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बरह्मवैवर्त्तपुराणाडु- 


Ba 
È 


ua 
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CARRA दुर्गा जय जय, काल-विनाशिनि काठी जय जय। 
उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणि जय जय | 
साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, जय शंकर । 
हर हर शंकर दुखहर सुखकर WAR हर हर शंकर ॥ 
- हरे राम हरे. राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जय-जय दुर्गा, जय मा तारां। जय गणेश, जय शुभ-आगारा ॥ 
जयति शिवा-शिव जानकिराम । गौरीशंकर सीताराम | 
जय रघुनन्दन जय सियाराम । त्रज-गोपी-प्रिय राधेश्याम |I 
रघुपति राघव राजा राम । पतितपावन सीताराम NA 


[ संस्करण १,५४१,००० | 


कोई सजन विज्ञापन भेजनेका कष्ट न उठावं । 
कल्याणमें बाहरके विज्ञापन नहीं छपते । 


ममालोचनार्थ पुस्तके कृपया न भेजें । 
कल्याणमें समालोचनाका स्तम्भ नहीं हे । 


वार्षिक मुल्य जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्‌-चित्‌-आनँद भूमा जय जय ॥ Ps 
भारतमें ७.०० a yA re मूल्‌ ७.५० 
लिदेशने१०.०० | जय जय॒ विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन्‌जय जय ॥ + त ८ 
९५८ शिलिंग)/ जय विराट जय जगत्पते | गौरीपति जय रमापते॥ | १५ शिलिंग ) 


 सम्पादक--हनुमानप्रसाद पोद्दार, Raa Na RE ००५ साती 
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'कल्याण के प्रेमी पाठक ओर ग्राहक महातुभावोसे नम्र निवेदन 
ह १, 'कल्याण'का यह 'संक्षिपत ज्ह्मवेवतपुराणाडू प्रसिद्ध वैष्णव-पुराण '्रह्मवैवर्तुपुराण'का साररूप है । 
इसमें दिव्य गोलोकबिहारी परात्पर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी गोलोक-ठीलाका तथा उनकी अवतार-लीलाका 
बड़ा ही विशद वर्णन है । इसमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही सवके मूलभूत, सर्वमय, सर्वरूप, परतम, परत्रह्म . 


: हें । इनके तत्त्व, महत्व तथा मधुर लीला-चरित्रोंके साथ ही सव देवताओंकी एकता, सारी शक्तियोंकी 
एकता, भक्तितत्व, सदाचार, पाप पुण्यकी व्याख्या तथा बहुसंख्यक चमत्कारपूर्ण लाभदायक 


स्तोत्रो, कवचों तथा मन्त्रोंका वर्णन किया गया है । कथाएँ भी बड़ी ही उपदेशग्रद, मधुर 
तथा प्रभावोत्पादक हें । इस विशेषाङ्कमें सची आदिसहित ७०० से अधिक पृष्ठ हैं । साथ 
ही बहुरंगे १७, दोरंगा १, सादे ६ और लगभग १२० रेखा-चित्र है ।ब्रहमैतर्तपुराणका हिंदीमें 
साररूप सर्वथा दुर्लभ था । इसके प्रकाशनसे वह बहुत सस्ते दामोंमें सुलभ हो गया है। 
अतएव इसका खयं संग्रह करना चाहिये और बिशेष चेष्टा करके कम-से-कम दो-दो नये ग्राहक और 
बना देनेका यत्न करना चाहिये | यह हमारा 'कल्याण'के प्रेमी पाठक-पाठिकाओंसे नम्र निवेदन है । 

२. जिन सञ्जनोंके रुपये मनीआर्डरद्वारा आ चुके हैं, उनको अङ्क भेजे जानेके बाद शेष 
ग्राहकोंके नाम वी० पी० जा सकेगी । अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीका 
कार्ड तुरंत लिख दें ताकि वी० पी० भेजकर 'कल्याण'को व्यर्थ नुकसान न उठाना पडे । 

३. मनीआर्डर-कूपनमें ओर वी० पी० भेजनेके लिये लिखे जानेवाले पत्रमे स्पष्टरूपसे अपना नाम, 
पूरा पता ओर ग्राहक-संर्या अवश्य लिखें | ग्राहकसंख्या याद न हो तो “पुराना ग्राहक' लिख दें । 
नये ग्राहक बनते हों तो “नया ग्राहक' लिखनेकी कृपा करें | मनीआर्डर मेनेजर 'कल्याण'के नाम 
भेजें, उसमें क्रिसी व्यक्तिका नाम न लिखें । 

४, ग्राहकसंख्या या पुराना ग्राहक' न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोंमें दर्ज हो 
जायगा । इससे आपकी सेवामें 'संक्षिप्तत्रह्मवेवर्तपुराणाडू नयी ग्राहकसंख्यासे पहुँचेगा और पुरानी 
ग्राहक-संख्यापे बी० पी० भी चली जायगी । ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआर्डरद्वारा 
रुपये भेजें ओर उनके यहाँ पहुँचनेके पहले ही इधरसे वी? पी० चली जाय । दोनों ही खितियोंमें 
आपसे प्रार्थना है कि आप कृपापूवेक वी० पी० लोटायें नहीं, प्रयत्न करके किन्हीं सञ्जनको “नया 
ग्राहक? बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ लिख भेजनेकी कृपा करें । आपके इस कृपापूरण 
प्रयत्नसे आपका 'कल्याण? नुकसानसे बचेगा ओर आप “कल्याण! के प्रचारमें सहायक बनेंगे । 

५, आपके ANRA लिफाफेपर आपका जो ग्राहक-नंवर ओर पता लिखा गया है, उसे 
आप खूब सावधानीसे नोट कर लें । रजिस्ट्री या बी० पी० नंबर भी नोट कर लेना चाहिये । 

६. 'संक्षिस-त्रह्मववर्तपुराणाङ्? सब ग्राहकोंके पास रजिस्टर्ड-पोस्टसे जायगा । हमलोग जर्दी- 
'से-जरदी भेजनेकी चेष्टा करेंगे, तो भी सब अङ्कोंके जानेमें लगभग दो-तीन सप्ताह तो लग ही सकता 

› इसलिये ग्राहक महोदयोंकी सेवामें 'बिशेषाङ्क' ग्राहक-संख्याके क्रमानुसार जायगा। यदि कुछ देर 
हो जाय लो पसिक्ित्रि सपर्क) काळ, हों करो हमें धरा करना UNI । 


क ~ 


(९ ) 


७, (कल्याण -_ज्यवस्था-विभाग, 'कल्याण'--सम्पादत-विभाग, 'कल्याण-कल्पतर' ( अंग्रेजी ), 
'साधकसङ्घः और 'गीता-रामायण-प्रचार-सद्/के नाम गीताप्रेसके पतेपर अलग-अलग पत्र, 
पारसल, पैकेट, रजिस्ट्री, मनीआर्डर, बीमा आदि भेजने a तथा उनपर 'गोरखपुर' न 
लिखकर पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर )--इस प्रकार लिखना चाहिये । र कची 

८' किसी अनिवार्य कारणवश 'कल्याण' बंद हो जाय तो जितने अङ्क मिले हों, उतनेमें ही वषका 
चंदा समाप्त समझना चाहिये; क्योंकि केवल इस विशेषाइका ही मूल्य ७.५० ( सात रुपये पचास 
नये पेसे ) हैं । त TE 

९. जिन ग्राहकॉका सजिल्द मूल्य आया हुआ है उनको यदि वर्तमान परिखितिवश सजिल्द 
अङ्क जानेकी सम्भावना नहीं होगी तो अजिल्द विशेषाङ्क और जिल्द-चाज १.२५ मनीआर्डरद्वारा लौटा | 
दिया जा सकेगा । 

१०, एक सौ रुपये एक साथ देनेपर आजीवन ग्राहक बनाये जाते E । जिनको आजीवन 
ग्राहक बनना हो वे एक सौ रुपये भेजकर ग्राहक वन जाँ । जो सजन ७.५० भेज चुके हों, वे ९२' 
५० और भेजकर आजीवन ग्राहक बन सकते हें। जबतक वे जीवित रहेंगे ओर जबतक “कल्याण 
बंद नहीं होगा, तबतक 'कल्याण' उन्हें मिलता रहेगा । 


¢ has N AN 
a कल्याण क॑ पुरानं प्राप्य विशषाङ्क ज्य 
२४ वें वर्षका हिंदू-संस्कृति अडू पृष्ठ ९०४, लेख-संख्या २४४, कविता ४६, संगृहीत २९, चित्र २४८, 
मूल्य ६.७० नये पैसे, साथमें अङ्क २-३ विना मूल्य । सजिल्दका मूल्य ७.७५ है । - 
२९ बे वर्षका संतवाणी-अड्टू--प्रष्ठ-संख्या ८००, तिरंगे चित्र २२ तथा इकरंगे चित्र ४२, संतोंके सादे चित्र १४०, 
मूल्य ७-५० नये पैसे, सजिल्द ८-७० | 
३३ वें वर्षका सानवता-अछू--जनवरी १९,५९, का RANG, मूल्य ७-७० | 
३४ वें वर्षका संबिप्त-देवीभागवताडु---जनवरी १९६० का व्रिरोपाङ्क, मूल्य ७-७०, सजिल्द ८-७७ | 
३६ वें वर्षका संक्षि्त-शिवपुराणाहू--जनवरी १९६२ का Ang ( दूसरा संस्करण ) मूल्य ७-७० । 
दिसम्बर १९६२ तकके अङ्कोसहित वार्षिक मुह्य भी केवळ ७.७०, सजि पूरी फाइल मु ८:७५ | 
डाकखच-सबमें हमारा होगा । व्यवस्थापक-कल्याण, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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औहरिः 
'संक्षित-तहावेवर्तपुराणाइ की विषय-सूची 


ज, 


विषय पृष्ठ-संख्या विषय पृष्ठ-संख्या 
१-जय श्रीराधामाधव [ कविता ] १ पार्षदोंका प्राकट्य; भैरव) ईशान ओर डाकिनी 
२-पुराण-तत्व ( सर्वदर्शनाचार्यं तत्त्वचिन्तक आदिकी उलत्ति RRS 
अनन्तश्री स्वामीजी श्रीअनिरुद्वाचार्य ६-शरीङृष्णक्रा नारायण आदिको लक्ष्मी आदिका 
वेंकटाचार्यजी महाराज ) पत्नीरूपमें दान) महादेवजीका दार-संवोगमें 
२-पुराण-साहित्य तथा ब्रह्मवेवतपुराण अर्चि प्रकट करके निरन्तर भजनके लिये 
( पाण्डेय पं० श्रीदामनारायणदत्तजी वर साँगना तथा भगवानका उन्हें वर देते 
शास्त्री “राम? ) प्‌ हुए उनके नाम आदिको महिस दताकर उन्हें 
४-तरहावैवर्तपुराणके श्रीकृष्ण g भविष्यमें शिवासे विवाहकी आज्ञा देना तथा 
-त्रहाचैवर्तपुराणगत आदर्श व्यक्तित्वमूलक शिवा आदिको मन्त्रादिका उपदेशकरना “7 ३० 
व्यटिसमट्ि-समुद्धारक हरि-नाम-दीर्तन ७-सुष्टिका क्रम-ज्रह्माजीके द्वारा मेदिनी, पर्वत, 
( विद्यावारिधि पं० श्रीरामनिवासजी शर्मा) १५ समुद्र, द्वीप? मर्यादापरवत, पाताळ; स्वर्ग 
६-प्रार्थना [ कविता ] (वेदान्ताचार्य श्रीरंगीलीशरण- आदिका निर्माण; कृत्रिम जगतूकी अनित्यता 
देवाचार्यजी महाराज) "`` --- १६ तथा वैकुण्ठ, शिवलोक तथा गोलोककी 
YA aS नित्यताका प्रतिपादन `` ` ३२ 
साक्षप्त्रह्मववतेयुराण ८-सावित्रीसे वेद आदिकी सृष्टि, ब्रह्माजीसे 
(aaae ) सनकादिकी, सस्त्रीक स्वायम्मुव सनुकी) 
१-मङ्गलाचरण) नैमिपारण्यमें आये हुए सौतिसे स्ट्रोंकी, पुळसत्यादि मुनियोंवी तथा नारदकी 
शौनकके प्रश्‍न तथा ARER aa- उत्पत्ति, aad ब्रह्माका और ब्रह्माजीको 
पुराणका परिचय देते हुए इसके महत्त्वका ना à z 3 
ल्क १७ ९-मरीचि आदि ब्रद्मकुमारों तथा दक्षकन्याओंकी 
न २-परमात्माके महान्‌ उच्ब्बछ तेजःपुञ्ज गोलोक) संततिका WA S TIRS पीडित TRN 
वेकुण्ठलोक और शिवलोककी स्थितिका का मर प NA 
वर्णन तथा गोलोकमें श्यामसुन्दर भगवान्‌ क अत्रो SI bo g 
श्रीकृष्णके परासर स्वरूपका निरूपण २० लानेके लिये जाना, शिवको झारणागतबत्तलता 
तथा विष्णुकी कृपासे दक्षको उन्द्रमाकी प्राप्ति ३६ 
३-श्रीकृष्णसे सृष्टिका आरम्भ, नारायण) महादेव) १०-जाति ओर सम्बन्धका निर्णय Ms 3c 
ब्रह्मा, धर्म; सरस्वती, महालक्ष्मी और प्रकृति ११-सूर्यके अनुरोधसे सुतपाः बनी कु मारों- 
( दुर्गा ) का प्रादुर्भाव तथा इन सबके द्वारा को शापमुक्त करना तथा संध्यानिरत वेष्णव 
पृथकू-प्रथक्‌ श्रीकृष्णका स्तवन ; २२ ब्राह्ममकी प्रशंसा र ३९ 
४-सावित्री, कामदेव) रति) अग्नि, अग्निदेव) १२-ब्रह्माजीकरी अपूज्यताका कारण, गन्धर्वराजक़ी ˆ 
जल, वरुणदेव+ स्वाहा, वरुणानी, वायुदेव) TAR संतुष्ट हुए भगवान्‌ रा करका उन्हें अभीष्ट 
वायवी देवी तथा मेदिनीके प्राकट्यका वर्णन २६ वर देना तथा नारदनीका उनके SA 
उत्पन्न दी उपबरहण नामसे प्रसिद्ध होना `° ४१ 


५-ब्राह्द आदि कव्पोंका परिचय, गोलोकमें 


१३-ब्रह्माजीके शापसे उपबहणका योगधारणाद्वारा 


श्रीकृष्णका नारायण आदिके साथ रासमण्डलम 
निवास; श्रीकृष्गके वाम AA श्रीराधाका अपने शरीरको त्याग देना; माळावतीका 
प्रादुर्भाव, राधाके रोमकूपोंसे गोपान्ननाओंका विलाप एवं प्रार्थना करना; देवताओंकी शाप 
प्राकस्य तथा श्रीकृष्णसे गोपों, गोओं, बटी- देनेके लिये saa होना; आकाशबाणीद्वारा 

भगवानका आस्यासन पाकर देवताओंका 


adi, हंसों, इवेत घोड़ों और सिंहोंकी उत्पत्ति; 


EE DaefinukttiireryaayP, Jammu Digitiz Sinnes GysanKosha ४३ 


१४-ब्राह्मण-वालकरूपधारी विष्णुका मालावतीके 


साथ संवाद, ब्राह्मणके पूछनेपर मालावतीका 
अपने दुःख ओर इच्छाको व्यक्त करना तथा 
ब्राह्मणका कर्मफलछके विवेचनपूर्वक विभिन्न 
देवताओंकी आराधनासे प्राप्त दोनेवाले FEET 
वर्णन करना; श्रीकृष्ण एवं उनके भजनकी 
महिमा बताना इ: ऱ्य 


१५-त्राह्मणद्वारा अपनी शक्तिका परिचय; मृतकको 


जीवित करनेक्रा आश्‍वासन) मालावतीका 
पतिके महदच्चको बताना और काल; यम, मृत्यु- 
कन्या आदिको ब्राह्मणद्वारा बुळवाक्र उनसे 
वात करना, यम आदिका अपनेको इइवरकी 
आज्ञाक्रा पालक बताना और उसे श्रीकृष्ण 
चिन्तनके लिये प्रेरित करना 


१६-मालावतीके पूछनेपर ब्राह्मणद्वारा ATF 


संहिताका वर्णन, आयुवेदकी आचार्यपरम्परा, 
उसके सोलह प्रमुख विद्वानों तथा उनके द्वारा 
रचित maa नाम-निर्देदा, च्वर आदि चौसठ 
रोग, उनके देतुभूत वात, पित्त, कफकी 
उत्पत्तिके कारण ओर उनके निवारणके 
उपायोंक्ा विवेचन 


१७-व्राह्मण-वाळकके साथ क्रमदाः ब्रह्मा, महादेवजी 


तथा धर्मकी बातचीत, देवताओंद्वारा श्रीविष्णु 
की तथा व्राह्मणद्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
उत्कृष्ट महत्ताका प्रतिपादन F 


१८-त्रह्मा आदि देवताओंद्वारा उपव्णको जीवित 


करनेकी A मालावतीद्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
का स्तवन; शक्तिसदित भगवानका गन्धर्वके 
शरीस्म प्रवेश तथा गन्धर्वका जी उठना; 
मालावतीद्वारा दान एवं HFAA तथा 
पूर्वोक्त स्तोत्रक्रे पाठकी महिमा Ga 


१९-ब्रद्माण्डपावन नामक कृष्णकवच, संसारपावन 


नामक दिवकवच तथा शिवस्तवराजक़ा वर्णन 
तथा इन सबकी महिमा 


२०-गोपपत्नी कलावतीके गर्भसे एक शिद्युके रूपमे 


उपबरईणका जन्म, MANÁ उत्पन्न वाळक 
नारदकी जीबनचर्या, नामकी व्युत्पत्ति, उसके 
द्वारा संतोंकी सेवा, सनत्कुमारद्वारा उसे 

देशकी प्राप्ति, उसके द्वारा श्रीदरिके 
स्वरूपका भ्यान, आकाशवाणी तथा उस 


Ex 
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४९ 
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२२-ब्रह्माजीसे सृष्टिके लिये दारपरिग्रहकी प्रेरणा 
पाकर डरे हुए नारदका स्त्री-संग्रहके दोष 
बताकर तपके लिये जानेकी आज्ञा मॉगना “** 
२३-ब्रह्माजीका MEA RAIRA महत्त्व 
बताते हुए विवाहके लिये राजी करना और 


नारदका पिताकी आज्ञा ले शिवल्योककी जाना" ** 


२४-नारदजीको भगवान्‌ शिवका दर्शन) झिवद्वारा 
नारदजीका सत्कार तथा उनकी मनोवाञ्छा- 
पृर्तिके लिये आश्वासन 
२५-त्राह्मणाँके आहिक आचार तथा भगवानके 
पूजनकी विधिका वर्णन 
२६-त्राह्मणोंके लिये ara तथा कत्या: 
कतेव्यका निरूपण ** sisis 
२७-परत्रह्म परमात्माके स्वरूपका निरूपण ।*' 
२८-बदरिकाश्रममें नारायणके प्रति नारदजीका प्रश्न 
२९-नारायणके द्वारा परम पुरुष परमात्मा श्रीकृष्ण 
तथा प्रकृति देवीकी महिमाका प्रतिपादन *** 
( प्रकतिखण्ड ) 
१-पञ्चदेवीरूपा प्रकृतिका तथा उनके अंश) कला 
एवं कलांशका विशद्‌ वणन r 
२-परत्रह्म श्रीकृष्ण ओर श्रीराधासे प्रकट चिन्मय 
देवी ओर देवताओंके चरित्र 
३-परिपूर्णतम श्रीकृष्ण और चिन्मयी श्रीराधासे 
प्रकट बिराट्स्वरूप बाळकका वर्णन 
४-सरस्वतीकी पूजाका विधान तथा कवच 
५-याज्ञवस्क्यद्वारा भगवती सरस्वतीकी स्तुति 
६-विष्णुपत्ती लक्ष्मी, सरस्वती एवं गङ्गाका 
परस्पर शापवश भारतवर्षमं पधारना < 
७-कलियुगके भावी चरित्रका, कालमानका तथा 
गोलोककी श्रीकृष्ण/छीछाका वर्णन 
-JA उत्पत्तिका प्रसङ्ग) ध्यान ओर पूजनका 
प्रकार तथा स्तुति एवं एथ्वीके प्रति शास्त्र- 
विपरीत व्यवहार करनेपर नरकोंकी प्राप्तिका 
वर्णन ... क्र 
९-गड़ाकी उत्पत्तिका विस्तृत प्रसङ्ग 
१०-श्रीराधाजीका गड्जापर रोष, श्रीकृष्णके प्रति 
राधाका उपालम्भ, श्रीराधाके भयसे गङ्गाका 
श्रीकृष्णके चरणाँमं छिप जाना, जलाभावसे 
पीड़ित देवताओंक्रा गोलोकमें जाना, ब्रह्माजी- 
की स्तुतिसे राधाका प्रसन्न होना तथा गङ्गाका 


A साग 
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२१-ब्र्माजीकं पुत्नाक ना 


< 


६७ 


तथा गङ्गाके बिष्णुपरनी द्दोनेका प्रसङ्ग "`` 


६८ 


१०४ 


१०८ 
१११ 


११६ 


११-तुलसीके कथा-प्रसङ्गमें राजा वृषध्वजका 
चरित्र-व्णन za 
१२-वेद्वतीकी कथा; इसी प्रसङ्गमें भगवान्‌ राम- 
के चरित्रका एक अंश-कथन) भगवती सीता 
तथा द्रौपदीके पूर्वजन्मका वृत्तान्त 
१३-भगवती ठ॒ल्सीके प्रादुर्भावका प्रसङ्ग 
१४-तुल्सीको स्वप्नमें शङ्कचूड़के दर्शन; शह्नचूड़ 
तथा तुलसीके विवाहके RÀ ब्रह्माजीका 
दोनोंको आदेश, तुलसीके साथ शाङ्कचूड्का 
गान्धर्व विवाह तथा देवताओंके प्रति उसके 
पूर्वजन्मका स्पष्टीकरण ।।' 
१५-पुष्पदन्तका दूत वनकर शाङ्कचूइके पास जाना 
और शङ्कचूड्के द्वारा तुलसीके प्रति ज्ञानोपदेश 
१६-शद्भचूडुका पुष्पभद्रानदीर्क तटपर जाना) 
भगवान्‌ शंकरके दर्शन तथा उनसे विशाद्‌ 
वार्तालाप 
१७-भगवान्‌ शंकर और शह्डचूड़के TAN युद्ध) 
भद्रकालीका धोर युद्ध और आकाशवाणी 
सुनकर कालीका झाङ्कचूड़पर पाशुपतासत्र न 
चलाना 
१८-भगवान्‌ शंकर और शाङ्कचूड़का युद्ध) शंकरके 
त्रिशूलसे शङ्खचूड़का भस्म होना तथा सुदामा 
गोपके स्वरूपमें उसका विमानद्वारा गोलोक 
पधारना 
९-श छू चूड़-वेषधारी श्रीहरिद्दारा तुलसीका 
पातिव्रत्यभङ्ग) IEIET पुनः गोलोक जाना; 
तुलसी ओर श्रीहरिका वृक्ष एवं शाल्ग्राम- 
पापाणके;रूपमें भारतवर्षमें रहना तथा तुलसी 
महिमा, झाळग्रामके विभिन्न लक्षण तथा 
महत्वका वर्णन 
२०-तुलसी-पूजन? भ्यान, नामाष्टक तथा तुळसी 
स्तवनका वर्णन 
२१-सावित्री देवीकी पूजा-स्तुतिका विधान 
२२-राजा अश्वपतिद्वारा सावित्रीकी उपासना तथा 
फलस्वरूप सावित्री नामक कन्याकी उत्पत्ति, 
सत्यवानूके साथ सावित्रीका विवाह) सत्यवान्‌- 
की मृत्यु, सावित्री और यमराजका संवाद * ' 
२३-सावित्री-घर्मराजके प्रश्नोत्तर) सावित्रीको वरदान 
२४-सावित्री-धर्मराजके प्रश्नोत्तर तथा सावित्रीके 
द्वारा धर्मराजको प्रणाम-निवेद्न SSi 
२५-नरककुण्डो और उनमें जानेबाले पापियो तथा 


( 


१२२ 


१२४ 
१२६ 


१२३५ 


१३८ 


१४० 


१४२ 


१४६ 


५ 


) 


२६-पञ्चदेवोपासकोंके नरकमें न जानेका कथन 
तथा छियासी प्रकारके नरक-कुण्डोंका विदद 
परिचय 

२७-भगवान्‌ श्रीकृष्णके स्वरूप; महत्व ओर गुणोंकी 
अनिरवंचनीयता 

२८-भगवती मद्दालक्ष्मीके प्रास्य तथा विभिन्न 
व्यक्तियोसे उनके पूजित AAF तथा gaal- 
के झापसे महालक्ष्सीके देवलोक-त्याग ओर 
इन्द्र्के दुखी होकर बृहस्पतिके पास जानेका 
वणन 

२९-भगवती लक्ष्मीका समद्रसे प्रकट होना ओर 
इन्द्रके द्वारा महालक्ष्मीके ध्यान तथा स्तवन 
किये जाने और पुनः अधिकार प्राप्त किये 
जानेका वर्णन 

३०-भगवती स्वाहा तथा भगवती स्वधाका 
उपाख्यान, उनके भ्यान, पूजा-विधान तथा 
स्तोत्रोंका वर्णन 

३१-भगवती दक्षिणाके प्राकस्यका प्रसङ्ग, उनका 
ध्यान) पूजा-विधान तथा स्तोत्र-वर्णन एवं 
चरित्र-श्रवणकी फलश्रुति 

३२-देवी षष्ठीके भ्यान, पूजन, स्तोत्र तथा विशद 
महिमाका वर्णन 

३३-भगवती मङ्गलचण्डी 
देवीका उपाख्यान 

३४-आदि गौ सुरभीदेवीका उपाख्यान 

३५-नारदःनारायण-संवादमें पार्यतीजीके पूछनेपर 
महादेवजीके द्वारा ्रीराधाके प्रादुर्भाव एवं 
महत्त्व आदिका वर्णन `` YA 

३६-श्रीराधा और श्रीकृष्णके चरित्र तथा श्रीराधा- 
की पूजा-परम्पराका अत्यन्त संक्षिप्त परिचय 

३७-राजा सुयज्ञकी यज्ञशीलता ओर उन्हे ब्राह्मणके 
शापकी प्राप्ति, ऋषियोंद्वारा ब्राह्मणको क्षमा- 
के लिये प्रेरित करते हुए gait भेद तथा 
विभिन्न पापोंके फलका प्रतिपादन 

३८-शेष gant कर्म-फर्लोका विभिन्न सुनियों- 
द्वारा प्रतिपादन >> 

३९-सुतपाके द्वारा सुयशको शिवप्रदत्त परम दुर्लभ 
महाज्ञानका उपदेश न 

४०-गोलोक एं श्रीकृष्णकी उत्कृष्टता, कालमान 
एवं विभिन्न प्रलयांका निरूपण, चोदद मनुओं- 
का परिचय, AAA लेकर प्रकृतितकके 
श्नीकृष्णमे ल्य होनेका वर्णन, शिका 
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प्रादुभोव, सुयशको) विप्रचरणोदकका मद्व 
तथा राधाका मन्त्र बताकर सुतपाका जाना; 
पुष्करमें राजाकी दुष्कर तपस्या तथा राधा- 
मन्त्रके जपसे सुयज्ञका श्रीराधाकी कृपासे 
गोलोकमें जाना और श्रीकृष्णका दर्शेन एवं 
कृपाप्रसाद प्राप्त करना सर 
४१-श्रीराघाके भ्यान, प्रोडशोपचार पूजन) 
परिचारिकापूजन) परिदारस्तवन, पूजन-महिसा 
तथा स्तुति एवं उसके माहात्म्यका वर्णन ` `` 
४२-श्रीजगन्मङ्ग-राधाकवच तथा उसकी महिमा 
४३-दुर्गाजीके सोलह नामोकी व्याख्या, दुर्गाकी 
उत्पत्ति तथा उनके पूजनकी परम्पराका 
संक्षिप्त वर्णन रं न्य 
४४-सुरथ और समाधि AAF मेधसूके आश्रमपर 
जाना; मुनिका दुर्गाकी महिमा एवं उनकी 
आराधना-विधिका उपदेश देना तथा दुर्गीकी 
आराधनासे उन दोनोंके अभीष्ट मनोरथकी पूर्ति 
४५-सुरथ और समाधिपर देवीकी कृपा और 
वरदान, देवीकी पूजाका विधान, भ्यान) 
प्रतिमाकी स्थापना; परिद्ारस्तृति» agi 
तीथोंका आवाहन तथा देवीके षोडशोपचार- 
पूजनका क्रम is 
४६-देवीके बोधन) आवाहन; पूजन और विसजेन- 
के नक्षत्र, इन सबकी महिमा, राजाको देवी- 
का दर्शन एवं उत्तम ज्ञानका उपदेश देना ** 
४७-दुर्गाजीका दुर्गनाशनस्तोत्र तथा प्रकृतिकवन्‍च 
या ब्रह्माण्डमोहनक्वच एवं उसका माहात्म्य 
(गणपतिख्तण्ड ) 
१-मारदजीकी नारायणसे गणेशचरितके विषयमें 
जिज्ञासा; नारायणद्वारा शिव-पार्बतीके विवाह 
तथा स्कन्दकी zak वर्णेन, पार्वैतीकी 
,महादेवडीसे पुत्रोतत्तिक्रे लिये प्रार्थना, शिव- 
जीका उन्ह पुण्यक-ब्रतके लिये प्रेरित करना * 
२-श्चिवजजीद्वारा पार्वतीसे yara सामग्री, 
विधि तथा फलका वर्णन Ee 
३-पुण्यक-ब्रतकी साहात्म्य -क्थाका कथन RA 
४-पार्ववीजीका ब्रतारम्भके WA उद्योग, ब्रह्मादि 
देवों तथा ऋषि आदिका आगमन; शिवजी- 
द्वारा उनका सत्कार तथा श्रीविष्णुसे पुण्यक- 
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ए-पार्वतीद्वारा ब्रतारम्भ) व्रत-समाप्तिमें पुरोहित- 
द्वारा शिवको दक्षिणारूपमें मागे जानेपर 
पार्बतीका मूच्छित होना; शिवजी तथा देवताओं 
और मुनियोँक्रा उन्हें समझाना, पार्वतीका 
विषाद; नारायणक्रा आगमन और उनके द्वारा 
पतिके बदले गोमूल्य देकर पार्वतीको त्रत 
समाप्त FAF आदेश, ARIER उसका 
अखीकार, एक अद्भुत तेजका आविर्भाव 
और देवताओं, मुनियों तथा पार्वतीद्वार 
उसका स्तवन $ S 
६-पार्वतीकी स्वुतिसे प्रसन्न हुए श्रीकृप्णका 
पार्वतीको अपने रूपके दर्शन कराना, बर 
प्रदान करना और वाल्करूपसे उनकी 
झाय्यापर खेलना pe 
७-श्रीहरिक्रे अन्तर्धान हो जानेपर शिव-पार्वंती- 
द्वारा ब्राह्मणकी खोज, आकादावाणीके सूचित 
करनेपर पार्वतीका AA जाकर पुत्रको 
देखना और शिवजीको बुलाकर दिखाना; शिव- 
पार्ववीका पुत्रको गोदमें लेकर आनन्द मनाना' _' 
८-शिव, पार्वती तथा देवताओंद्वारा अनेक 
प्रकारका दान दिया जाना; बाळकको 
देवताओं एबं देवियोंका शुभाशीर्वाद तथा 
इस मङ्गलाध्यायके श्रवणका फळ Ls 
९-गणेदाको देखनेके लिये शनेश्वरका आना 
और पार्वतीके पूछनेपर अपनेद्वारा किसी 
वस्तुके न देखनेका कारण वताना ye 
१०-पार्वतीके कहनेसे AAI गणेशपर 
दृष्टिपात करना, गणेदाके सिरका कटकर 
गोलोकमें चछा जाना) पार्वतीकी मूह) 
श्रीदरिका आगमन और गणेशके धडपर 
हस्तीका सिर जोड़कर जीवित करना; फिर 
पार्वतीको होशमें लाकर वालकको आदीर्वाद 
देना, पार्वतीद्वारा वानेश्वरको शाप 
११-विष्णु आदि देवताओंद्वारा गणेशकी अग्रपूजा) 
qaii विरेषरोपचारसदित गणेशपूजन) 
विष्णुकृत गणेशस्तवन और 'संसारमोहून? 
नामक कवचका वर्णन प 
१२-पार्वतीको देवताओंद्वार कातिकेयका समाचार 
प्राप्त दोना शिवजीका कृत्तिकाओके पास 
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१३-कार्तिकेसका नत्दिकेश्यरके साथ कैलासपर 
आगमन, स्वागत सभामें जाकर विष्णु 
आदि देवोंको नमस्कार करना और 
शुभादीर्वांद पाना za 
१४-कार्तिकेयका अभिग्रेक तथा देवताओंद्वारा 
उन्हें उपहार-प्रदान नके 
१५-गणेदाके . शिरइछेदनके वर्णनके प्रसङ्गमें 
शंकरद्वारा सूर्यका मारा जाना, FATH 
शिवको शाप देना, सूर्यका जीवित होना 
और माली-सुमालीकी रोग-निव्रत्ति 
१६-द्रहमाद्वारा माली-सुमालीको सूर्थके कवच और 
स्तोत्रकी प्राप्ति तथा सूर्यकी कृपासे उन 
दोनोंक्रा नीरोग होना D: 
१७-भशवान नारायणके निवेदित पुष्पकी अवहेलना- 
से इन्द्रका श्रीभ्रष्ट होना) पुनः बृहस्पतिके साथ 
ब्रह्मके पास जाना, ब्रहमाद्वारा दिये गये 
नारायणस्तोत्र, कवच और मन्त्रके जपसे 
पुनः श्री प्राप्त करना “a 
१८-श्रीदरिका इन्द्रको लक्ष्मीकवच तथा लक्ष्मी- 
स्तोत्र प्रदान करना Sar 
१९-देवताओंके स्तवन करनेपर महालक्ष्मीका 
प्रकट होकर देवों और मुनियोक्रे समक्ष 
अपने निवास-योग्य स्थानका वर्णन करना' '* 
२०-गगेशके एकदन्‍्त-वर्णन-प्रसक्ञमें जमदग्निके 
आश्रमपर कार्तवीर्यक्रा स्वागत-सक्कार) 
कार्तवीर्यका बलपूर्वक कामधेनुको हरण करनेकी 
इच्छा प्रकट करना, कामधेनुद्वारा उसन्न की 
हुई सेनाके साथ कार्तवीर्यकी सेनाका युद्ध!" ' 
२१-जमदग्नि और कार्तवीर्यका युद्ध तथा 
्रह्माद्वारा उसका निवारण 
२२-जमदग्नि-कार्त वीर्य युद्ध) कार्तवीर्य द्वारा 
दत्तात्रेयद्त शक्तिके प्रदारसे जमदग्निका बघ) 
रेणुकाका विलाप, पर्णुरामका आना और 
क्षत्रिय-बधकी प्रतिज्ञा करना, मुका आकर 
उन्हें सान्त्वना देना ङ 
२३-रेणुका-भ्रयु-संवाद्‌, रेणुक्राका पतिक्रे साध 
सती होना; परझुरामका पिताकी अन्त्येष्टि 
क्रिया करके ब्रद्माके पास जाना ओर अपनी 
प्रतिज्ञा सुनाना, ब्रह्माका उन्हे शिवजीके 
पास भेजना ० 
२४-परङुरामका RAAF जाकर शिवजीके 
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१५-परशुरामका Baka अपना अभिप्राय 
प्रकट करना, उसे सुनकर भद्रकालीका 
कुपित होना; परशुरामका रोने लगना) 
हिवजीका कृपा करके उन्हे नाना प्रकारके 
Rama एवं शस्त्रास्त्र प्रदान करना "| 
२६-शिवजीका प्रसन्न होकर परशुरामको त्रेलोक्य- 
विजय-नामक कवच प्रदान करना 
२७-शिवजीका परद्युरामको मन्त्र, ध्यान) पूजाविधि 
और स्तोत्र प्रदान करना sa 
२८-पुष्करमें जाकर पर॒रामका तपस्या करना) 
श्रीकृष्णद्वारा वर-प्राप्ति, आश्रमपर मित्रोंके 
साथ उनका विजय-यात्रा करना और झुम 
झकुनोंका प्रकट होना, नर्मदातटपर सत्रिमें 
परशुरामो स्वम्ममें छुभ शकुनोंका दिखलायी 
देना 5 YA 
२९-परशुरामका कार्तवीर्यके पास दूत भेजना) 
दूतक्री वात सुनकर राजाका युद्धके लिये उद्यत 
होना और रानी मनोरमासे खप्तदश अप- 
दाकुनका बर्णन करना, रानीका उन्हें 
uta दारण ग्रहण करनेको कहना, 
परंतु राजाका मनोरमाको समझाकर युद्धयात्राके 
लिये उद्यत होता $ 
३०-राजाको युद्धके लिये उद्यत देख मनोरमाका 
योगद्वारा दारीर-स्यागः राजाका विलाप और 
आकाशवाणी सुनकर उसकी अन्तयेष्टिक्रिया 
करना, युद्ध-यात्राके समय नाना प्रकारके 
अपशकुन देखना) कार्तवीर्य और परशुरामका 
युद्ध तथा कार्तवीयंका बध, नारायणद्वारा 
शिव-कवचक्रा वर्णन "`` wa 
३१-मत्स्यराजके वधके पश्चात्‌ अनेकों राजाओंका 
आना और परशुरामद्वारा मारा जाना; पुनः 
राजा सुचन्द्र और परथुरामका युद्ध, परशुराम- 
द्वारा काली-स्तवन, ब्रह्माका आकर परशुरामको 
युक्ति बताना, परञ्ुरामका राजा सुचख्से 
मन्त्र और कवच माँगकर उसका वध करना 
३२-दशाक्षरी विद्या तथा काली-कवचका वर्णन 
३ ३-सुचन्द-पुत्र पुष्कराक्षके साथ परथुरामका युद्ध 
पाशुपतास्त्र छोड़नेके RA उद्यत परशुरामके 
पास विष्णुका आना और उन्हें समझानाः 
विष्णुका विप्रवेषसे पुत्रसरित पुष्कराक्षसे t- 
कवच तथा दुर्गोकबचकों माँग लेना, लक्ष्मी- 
कवचका वर्णन >>> 5५६ 
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३५-परशुरामद्वारा पुत्रसहित राजा सहत्ताक्षका वध) 
कार्तवीर्य-परशुराम-युद्ध, परशुरामकी मूछों; 
शिवद्वारा उन्हें पुनर्जीवन-दान) कार्तवीर्य 
परझुरामसंवाद, आकाशवाणी सुनकर शिवका 
विप्रवेष धारण करके कार्तवीर्यसे कवच माँग 
लेना, AN कार्तवीर्य तथा अन्यान्य 
क्षत्रियोंका संहार; AAMA आगमन और 
परञुरामक्ो गुरुस्वरूप शिवकी शरणमें जानेका 
उपदेश देकर स्वसानको लौट जाना ``" 

३६-परशुरामका केलास-गमन, वहाँ शिवभवनमें 
पा्षेदोंसहित गणेशको प्रणाम करके आगे 
बढ्नेक्रो उद्यत होना, गणेशद्वारा रोके जानेपर 
उनके साथ वातीलाप So 

३७-परशुरामका शिवके अन्तःपुरमं जानेके लिये 
गणेशसे अनुरोध, गणेशका उन्हें समझाना, 
न माननेपर उन्हें स्तम्मित करके अपनी सूँड्में 
लपेटकर सभी za हुए गोलोकमें 
श्रीकृष्णका देन कराकर भूतलपर छोड़ देना, 
होराम आनेपर परशुरामका कुपित होकर 
गणेशपर फरसेका प्रहार करना, गणेशका एक 
दाँत टूट जाना, देवलोकमें हाहाकार, पार्वतीक्रा 
रुदन और दिवसे प्रार्थना 

३८-पार्वतीकी शिवसे प्रार्थना, परझुरामको देखकर 


उन्हें मारनेके लिये उद्यत होना; परझुरामद्वारा 
इष्टदेवका 


ध्यान, भगवानका वामनरूपसे 
पधारना, शिव-पार्वतीको समझाना और 


गणेयास्तोत्रको प्रकट करना 
२९-परशुरामकरो गोरीक स्तवन करनेके लिये कहकर 
विष्णुका बेकुण्ठ-गमनः, परशुरामका पार्वतीकी 
स्तुति करना 
४०-सबका स्तवन-पूजन और नमस्कार करके 
परशुरामका जानेके लिये उद्यत होना, गणेश- 
JAA तुळसी-निपेधके प्रतद्वगे गणेश-तुलूसीके 
संवादका वणन तथा गगणपतिखण्डका 
श्रवण-माहात्म्य siz 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ) 
-नास्दजीके प्रश्न तथा मुनिवर नारायणद्वारा 
भगवान्‌ विष्णु एवं वैष्णवके माहात्म्यका 
वर्णन, श्रीराधा और श्रीक्ृष्णके गोकुलूमें 


अवतार लेनेका एक कारण श्रीदाम और 


राधाका परस्पर शाप 
२-प्रथ्वीका देवताओंके साथ ब्रह्मलोकर्मे जाकर 


है. 
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सबके साथ कैलासगमन, कैलाससे ब्रह्मा, 
शिव तथा धर्मका वैकुण्ठमें जाकर श्रीहरिकी 
आज्ञासे गोलोकमें जाना और वहाँ विरजातट) 
aagi रासमण्डल एवं वृन्दावन 
आदिके प्रदेशोंका अवलोकन करना, गोळोक- 
का विस्तृत वर्णन "° 

३-श्रीराधाके विशाल भवन एवं अन्तःपुरकी 
शोभाका वर्णन, ब्रह्मा आदिको दिव्य तेज: 
पुज्ञके दर्शन तथा उनके द्वारा उन तेजोमय 
परमेइवरकी स्तुति > 

४-देवताओंद्वारा तेजःपुज्ञमे श्रीकृष्ण और राधाके 
दर्शन तथा स्तवन; श्रीकृष्णद्वारा देवताओंका 
स्वागत तथा उन्हें आश्वासन-दान, भंगवद्‌- 
भक्तके महत्त्वका वर्णन, श्रीराधासहित गोप- 
गोपियोंको ब्रजमें अवतीर्ण होनेके लिये 
श्रीहरिका आदेश, सरस्वती और लक्ष्मीसहित 
बेकुण्ठवासी नारायगका तथा क्षीरशायी 
विष्णुक्रा छुभागमन+ नारायण और विष्णुका 
श्रीकृष्णके स्वरूपमें लीन होना; संकर्षण तथा 
पुत्रोंसहित पार्वतीका आगमन, देवताओं और 
देवियोंको gela जन्म ग्रहण करनेके लिये 
प्रभुका आदेश, किस देवताका कहाँ और 
क्रिस रूपमें जन्म होगा--इसका विवरण; 
श्रीराधाकी चिन्ता तथा श्रीकृष्णका उन्हें 
सान्त्वना देते हुए अपनी और उनकी 
एकताका प्रतिपादन करना, फिर श्रीहरिकी 
आज्ञासे राधा ओर गोप-गोपिवाका नन्द- 
MEZA गमन 

५-श्रीक्कप्णजः आक्राशवाणीसे 
प्रभावित हो देवकीके वधके लिये उद्यत हुए 
कंसको वसुदेवजीका समझाना, 


कंसद्वारा 
उसके छः पुत्रोक्रा बध, सातवें गर्भक्रा 
संकर्षण आठवें गर्भमें भगवानका 


आविर्भाव-_देवताओंद्वारा स्तुति, भगवानः 
का दिव्यरूपमें प्राकट्य, बसुदेत्रद्वारा उनकी 
स्तुति, भगवानका पूर्वजन्मके वरदानका 
प्रसङ्ग बताकर अपनेको त्रजमें ले जानेत्री 
वात वता शिश्युरूपमें प्रकट होना; वसुदेवजीका 
AFA यशोदाके शायनग्रहमें शिश्ुको सुलाकर 
नन्दःकन्याको ले आना, कंसका उसे मारनेको 
उद्यत होना; परंतु वसुदेवजी तथा आकाश- 
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६-जन्माष्टमी-त्रतके पूजन, उपवास तथा महत्त्व 
आदिका निरूपण 

७-श्रीकृष्णकी अनिर्वचनीय महिमा, धरा और 
द्रोणकी तपस्या, अदिति और FEF 
पारस्परिक शापसे देवकी तथा रोहिणीके 
रूपमें भूतळपर जन्म, हलधर ओर श्रीकृष्णके 
जन्मका उत्सव रिच 

८-आकाशवाणी सुनकर कंसका पूतनाको 
गोकुलमें भेजना, पूतनाका श्रीकृष्णके मुखमें 
विषमिश्रित स्तन देना और प्राणोंसे हाथ 
धोकर श्रीकृष्णकी कृपासे माताकी गतिको 
प्राप्त हो गोलोकमे जाना 
-तृणावर्तका उद्धार तथा उसके पूर्वजन्मका 
परिचय ००७ ७०० 

१०-यशोदाके घर गोपियोंका आगमन और उनके 
द्वारा उन सबका सत्कार, झिशु श्रीकृष्णके 
पेरोंके आघातसे शकटका चूर-चूर होना 


तथा श्रीकृष्ण-कबचका प्रयोग एवं 
माहात्म्य ° g 
११-मुनि गर्गजीका आगमन; यशोदाद्वारा 


उनका. सत्कार और परिचय-प्रइन, गर्गजीका 
उत्तर, TAP आगमन) नन्द-यशोदाको 
एकान्तमें ले जाकर गर्गजीका श्रीराधा-कृष्ण- 
के नाम-माहात्म्यका परिचय देना और 
उनकी भावी लीलाओंका क्रमशः वर्णन 
करना; श्रीकृष्णके नामकरण एवं अन्नध्रादान- 
संस्कारका ब्रृहदू आयोजन; ब्राह्मणोंको दान- 
मान, गर्गद्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति तथा गरं 
आदिकी विदाई 


१२-यशोदाके यमुनास्नानके लिये जानेपर 
श्ोक्ृष्णद्वारा ददी-दूध-माखन आदिका 
भक्षण तथा वबर्तनोंक्रो फोड़ना, 


यशोदाका उन्हें पकड़कर वृक्षसे बॉथना, इक्षका 
गिरना, गोप-गोपियो तथा नन्दजीका यशोदाको 
उपालम्भ देना, नल-कूबर और रम्भाको शाप 
प्राप्त होने तथा उससे मुक्त होनेकी कथा ।** 
१३-नन्दका Ra श्रीङ्कष्णको लेकर बनमें N- 
चारणके लिये जाना, श्रीराधाका आगमन, 
नन्द्से उनकी वार्ता, शिक्ष कृष्णको लेकर 
राधाका एकान्त वनमें जाना) वहाँ रक्षमण्डपमें 
नवतरुण श्रीकृष्णका प्रादुर्भाव; भीराधा-कृष्ण- 
की परस्पर प्रेमवाती; ब्रह्माजीका आगमन; 
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प्राप्ति तथा उनका विवाह कराना; नवदम्पतिका 
प्रेम-मिलन तथा आकाशवाणीके आश्वासन 
देनेपर शिझुरूपधारी श्रीकृष्णको लेकर राधाका 
यशोदाजीके पास पहुँचाना a 
१४-वनमें श्रीकृष्णद्दारा बकासुर, प्रलम्वासुर और 
केशीका वध, उन सवका गोलोकधाममें गमन, 
उनके पूर्वजीवनका परिचय, पार्वतीके त्रैमासिक 
ब्रतका सविधि वर्णन तथा नन्दकी आज्ञाके 
अनुसार समस्त व्रजवासियोंका बृन्दावनमें गमन 
१५-विश्वकर्माका आगमन, उनके द्वारा पाँच योजन 
विस्तृत तन नगरका निर्माण, ब्ृपभानु गोपके 
लिये प्रथक्‌ भवन, कलावती ओर वृषभानुके 
पूर्व॑जन्मका चरित्र, राजा सुचन्द्रकी तपस्या, 
ब्रह्माद्वारा वरदान, भनन्दनके यहाँ कलावती- 
का जन्म ओर ब्रषभानुके साथ उसका विवाह, 
विश्वकर्माद्वारा नन्दभवनका) बृन्दावनके भीतर 
रासमण्डलका तथा मधुवनके पास रल्मण्डपका 
निर्माण, बृन्दावन नामका कारण; राजा 
केदारका इतिहास; तुलसीसे बृन्दावन नामका 
सम्बन्ध तथा राधाके सोलह नामोंमें “बन्दा? 
नाम) राधा नामकी व्याख्या, नींद टूटनेपर 
नूतन नगर देख ब्रजवासियोंका आश्रये तथा 
उन सबका उन भवनोंमें प्रवेश Sc 
१६-श्रीवनके समीप यज्ञ करनेवाले ब्राह्मणोंकी 
पत्नियोंका ग्वालबालोंसहित श्रीकृष्णको भोजन 
देना तथा उनकी कृपासे गोलोकधामको 
जाना, श्रीकृष्णी सायासे निर्मित उनकी 
छायामयी AR ब्राह्मणोंके घरोमे जाना 
तथा विप्रपत्नियोंके पूर्वजन्मक्रा परिचय 
१७-श्रीकृष्णका ARAH प्रवेश, नागराजका 
उनपर आक्रमण, श्रीकृष्णद्वारा उसका दमन; 
नागपली सुरसाद्वारा भ्रीकृष्णकी स्तुति, 
श्रीकृष्णकी उसपर कृपा, सुरसाका NARTA 
छायामयी सुरसाकी सृष्टि, कालियको वरदान) 
कालियद्वारा भगवानकी स्तुति; उस स्तुतिकी 


महिमा, नागका रमणक द्वीपको प्रस्थान; 
कालियका यमुनाजलमें निवासका कारण; 


गरुड़का भय; सोभरिके शापसे काल्यिदहतक 
जानेमें mA असमर्थता शभ्रीकृष्णके 
काल्ियदहमे प्रवेश करनेसे म्वाल्यालों तथा 
नन्द्‌ आदिकी व्याकुलता) बळरामका ससाना; 
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` २१-घेनुकके पूर्वजन्मका 


दावानलसे त्रजवासियोकी रक्षा तथा नन्दभवनमें 
उत्सव ya 
१८-मोहबश श्रीहरिके प्रभावको जाननेके लिये 
ब्रह्माजीके द्वारा गौओं, बछड़ों और बाल्कोंका 
अपहरण, श्रीकृष्णद्वारा उन सबकी नूतन सृष्टि, 
त्रझाजीका भीहरिके पास आना, सबको 
श्रीकृष्णमय देख उनकी स्तुति करके पहलेके 
गौओं आदिको वापस देकर अपने लोकको 
जाना तथा श्रीकृष्णक्रा घरको पधारना 
१९-नन्दद्वारा इन्द्रयागकी तेयारी, श्रीकृष्णद्वारा 
इसके विषयमे जिज्ञासा, नन्दजीका उत्तर 
ओर श्रीकृष्णद्वारा प्रतिवाद; श्रीकृष्णकी 
आज्ञाके अनुसार इन्द्रका यजन न करके 
गोपोंद्वारा ब्राह्मणों ओर गिरिराजका पूजन, 
उत्सवकी समाप्तिपर इन्द्रका कोप, नन्दद्वारा 
इन्ट्रकी स्तुति, श्रीकृष्णका नन्दको इन्द्रकी 
स्तुतिसे रोककर सब त्रजवासियोंको गोऑसहित 
गोवधैनकी गुफामें स्थापित करके पर्वतको 
दण्डकी भाँति उठा लेना; इन्द्र, देवताओं 
तथा मेघोंका स्तम्भन कर देना; पराजित 
इन्द्रद्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति, श्रीकृष्णका उन्हे 
बिदा करके पर्वतको स्थापित कर देना तथा 
नन्दद्वारा श्रीकृष्णका स्तवन í 
२०-ग्वाल-बालोंका श्रीकृूष्णकी आज्ञासे तालवनके 
फल तोड़ना, घेनुकासुरका आक्रमण; श्रीकृष्णके 
aa उसे पूर्वजन्मकी स्मृति और उसके 
द्वारा श्रीकृष्णका स्तवन? वैष्णवी मायासे 
उसे स्वरूपकी विस्मृति; फिर श्रीहरिके 
साथ उसका युद्ध और वध, बालकोंद्वारा 
सानन्द फल-भक्षण तथा सत्रका घरको प्रस्थान 
परिचय; बलिपुत्र 
साहसिक तथा तिलोत्तमाका स्वच्छन्द विहार; 
^ दुर्वासाका शाप और वर; साहसिकका 
गदडेकी योनिर्म जन्म लेना तथा तिलोत्तमाका 
बाणपुत्री “उषा? होना sai 
२२-दुर्वासाका और्वेकन्या कन्दलीसे विवाह, 
उसकी कटूक्तियोसे कुपित हो |मुनिका उसे 
भस्म कर देना; फिर शोकसे देह-त्यागके लिये 
उद्यत मुनिको विप्ररूपघारी भीहरिका समझाना; 
उन्हें एकानंशाको पत्नी बनानेके लिये कहना, 
कन्दलीका भविष्य बताना और मुनिको शान 
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२३-महर्षि ओद्वारा दुर्बासाको शाप; दुर्वासाका 


अम्बरीषके यहाँ द्वादशीके दिन पारणाके समय 
पहुँचकर भोजन Am वसिष्ठजीकी 


आज्ञासे अम्बरीषका पारणाकी पूर्तिके लिये 
भगवानका चरणोदक पीना, दुर्वासाका 
राजाको मारनेके लिये झृत्या-पुरुष उत्पन्न 
करना; सुदर्शन चक्रका कृत्याकों मारकर 
सुनिका पीछा करना, मुनिका कहीं भी 
आश्रय न पाकर वेंकुण्ठमें जाना, वहसे 
भगवान्‌की आज्ञाके अनुसार अम्तरीप्रके 
घर आकर भोजन करना तथा आझीर्वोद 
देकर अपने आश्रमको जाना 

२४-एकादश्ी-त्रतका माहात्म्य, इसे न करनेसे 
दानि, ब्रतके सम्बन्धमें आवश्यक निर्णय) 
ब्रतका विधान--छः देवताओंका पूजन, 
श्रीकृष्फा ध्यान और पोडशोपचार-पूजन 
तथा कर्ममें न्यूनताक्री पूरतिके लिये भगवानसे 
प्रार्थना 

२५-गोपकिशोरियोंद्वारा गोरी-त्रतका पालन; दुर्गा 
स्तोत्र और उसकी महिमा; समाप्तिके दिन 
गोपियाको नग्न-स्नान करती जान श्रीकृष्ण- 
द्वारा उनके वस्त्र आदिका अपहरण; 
श्रीराधाकी प्रार्थनासे भगवानका सब 
वस्तुएँ लौटा देना, ब्रतका विधानें? दुर्गाका 
am गोरी-त्रतकी कथा, लक्ष्मीस्वरूपा 
वेदवतीका सीता होकर इस ब्रतके प्रभावसे 
श्रीरामको पतिरूपमें पाना; सीताद्वारा की हुई 
पार्वतीकी स्तुति, श्रीराधा आदिके द्वारा 
्रतान्तमें दान) देवीका उन सबको दर्शन 
देकर राधाको स्वरूपकी स्मृति कराना; उन्हे 


अभीष्ट वर देना तथा श्रीकृष्णका राधा 
आदिको पुनः दर्शनसम्बन्धी मनोबाओ्छित 
वर देना बाग «७:०० 


२६-श्रीकृष्णके रास-विलासक्रा वर्णन 

२७-श्रीराधाके साथ श्रीकृष्णक्रा वन-विहारः वहाँ 
अष्टावक्रमुनिके द्वारा उनकी स्तृति तथा 
निका दारीर त्यागकर भगवच्चरणोंमें लीन 
होना 

२८-भगवान_ श्रीकृष्णद्वारा अशबक्र ( देवल- ) 
के शबका संस्कार तथा उनके गूढ़ ARIHI 
परिचय 5०5 
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धाममें जाना और वहाँ अन्यान्य ब्रह्माओंके 
दर्शनसे उनके अभिमानका दूर होना 
३०-गड्जाकी उत्पत्ति तथा महिमा ** 
३१-गन्ना-स्नानसे ब्रह्माजीको मिळे हुए शापकी 
निवृत्ति, गोलोकमें ब्रक्षाजीको भारतीकी प्राप्ति, 
भारतीसहित ब्रह्माका अपने छोकमें प्रवेश, 
भगवान्‌ शिवके दर्पभङ्गकी कथा; SA 
उनकी रक्षा, श्रीराधिकाके पूछनेपर श्रीकृष्णके 
द्वारा शिवके तत्त्वरहस्यका निरूपण 
३२-देवी सती ओर पार्वतीके गर्वमोचनकी कथा; 
सतीका देहत्याग, पार्वतीका जन्म; AA 
उनके द्वारा आकाशवाणीकी अवहेलना; 
शंकरजीका आगमन) शैलराजद्वारा उनकी 
स्तुति तथा उस स्तुतिकी महिमा n 
३३-गिरिराज हिमवानद्वारा गर्णोसहित शिवका 
सत्कार, मेनाको दिवके अलौकिक सोन्दर्यके 
दर्शन; पार्वतीद्वारा शिवक्री परिक्रमा, शिवका 
उन्हें आशीर्वाद; शिवाद्वारा शिवका षोडशोपचार 
पूजन; शंकरद्वारा कामदेवका दहन तथा 
पार्वतीको तपस्याद्वारा शिवकी प्राप्त 
३४-पार्वतीकी तपस्या, उनके तपके प्रभावसे 
अभिका शीतल होना, ब्राह्मण-बालकका रूप 
धारण करके आये हुए शिवके साथ उनकी 
बात-चीत; पार्वतीका घरको लौटना और 
माता-पिता आदिके द्वारा उनका सत्कार, 
भिक्षुवेषधारी शंकरका आगमन, झैलराजको 
उनके विविध रूपोंके दर्शन? उनकी शिव-भक्ति- 
से देवताओंको चिन्ता उनका बृहस्पतिजीको 
शिव-निन्दाके लिये उकसाना तथा ai 
का देवताओंको शिव-निन्दाके दोष बताकर 
तपस्याके लिये जाना *** ss 
३५-ब्रझाजीकी आज्ञासे देवताओंका शिवजीसे 
शैलराजके घर जानेका अनुरोध करना; 
शिवका ब्राह्मणवेषमें जाकर अपनी ही निन्दा 
करके शैलराजके मनमें अश्रद्धा उत्पन्न करना; 
मेनाका पुत्रीको साथ ले कोपभवनमें प्रवेश 
और शिवको कन्या न देनेके लिये हड 
निश्चय; सप्तर्पियों और अरुन्धतीका आगमन 
तथा शेलराज एबं मेनाको समझाना; वसिष्ठ 
और द्विमबानकी बातचीत, शिवकी महत्ता 
तथा देवताओंकी प्रत्रलताका प्रतिपादन; 
म राजा अनर्थ उनकी 
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३६-अनरण्यकी पुत्री पाकी धर्मद्वारा परीक्षा 
सती पझाका उनको शाप देना तथा उस शापसे 
उनकी रक्षाकी भी ब्यबस्था करना, वतिष्ठञी- 
का हिमवानको संक्षेपसे सतीके देह-त्यागका 
प्रसङ्ग सुनाना i 
३७-सिवका सतीके शवको लेकर शोकबश समस्त 
लोकोंमें भ्रमण; भगवान्‌ विष्णुका उन्हे 
समाना और प्रकृतिकी स्तुतिके लिये 
कहना, शिवद्वारा की हुई स्तुतिसे संतुष्ट हुई 
प्रकृतिरूपिणी सतीका शिवको दर्शन एवं 
सान्त्वना देना ss YA 
३८-पार्वतीके विवाहकी तेयारी, हिमवानके द्वारपर 
दूलह शिवके साथ वारातमें विष्णु आदि 
देवताओक्रा आगमन, हिसाल्यद्वारा उनका 
सत्कार, वरको देखनेके लिये ख््ियॉका 
आगमन, वरके अलौकिक रूप-सौन्दर्यको 
देख मेनाका प्रसन्न हद खियोद्ारा दुर्गाके 
सौभाग्यकी सराहना, दुर्गाका रूप, दम्पतिका 
एक-दूसरेकी ओर देखना, गिरिराजद्वारा 
दहेजके साथ शिवके हाथमें कन्याका दान 
तथा शिवका स्तवन I 
३९-शिव-पार्वतीके विवाहका होम, स्त्रि८यॉका नब- 
दम्पतिको कौलुकागारमें ले जाना) देवाङ्गनाओ- 
का उनके साथ हास-विनोदः शिवके द्वारा 
कामदेवको जीवनदान, वर-वधू और बारात- 
की विदाई, शिवधाममें पति-पत्नीकी एकान्त- 
वार्ता, कैलासमें अतिथियोंका सत्कार और 
विदाई, सास-ससुरके बुलानेपर शिव-पार्वतीका 
वहाँ जाना तथा पार्षदोंसहित शिबका श्वशुरः 
गृहमे निवास Sisi 
४०-इन्द्रके अभिमान-भद्रका प्रसक्ञ--प्रकृति 
और गुरुकी अवहेल्नासे इन्द्रको शाप; 
गोतममुनिके शापसे इन्द्रके शरीरमें सहस 
योनियोंका प्राकस्यश अहल्याका उद्धार, 
विश्वरूप ओर वृत्रके वधसे JAR ब्रह्महत्या- 
का आक्रमण; इन्द्रका मानसरोवरमें छिपना, 
बृहस्पतिका उनके पास जाना; JARI गुरुकी 
स्तुति, ब्रह्महत्याका भस्म दोना, इन्द्रका 
विश्वकर्माद्वारा नगरका निर्माण कराना, द्विज 
बालकरूपधारी श्रीहरि तथा लोमशमुनिके 
द्वारा इन्द्रका मान-भञ्जन, राज्य छोड़नेको 
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४१-सूय और अग्निके दर्ष-भड़की कथा 

४२-घन्वन्तरिके दर्ष-भङ्ककी कथा; उनके द्वारा 
मनसादेवीका स्तवन god 

४३-श्रीकृष्णके अन्तर्धान होनेसे श्रीराधा और 


गोपियोंका दुःखसे रोदन, चन्दनवनमें 
श्रीकृष्णका उन्हे दर्शन देना, गोपियोकि 


प्रणय-कोपजनित उद्गार) श्रीकृष्णका उनके 
साथ विहार; श्रीराधा नामके प्रथम उच्चारण- 
का कारण; श्रीकृष्णद्वारा श्रीराधाका ARR 
गोपियोंद्वारा उनकी सेवा और श्रीकृष्णके मथुरा- 


गमनसे लेकर परमघाम-गमनतककी 
लीलाओंका संक्षिप्त परिचय gs 
( उत्तराद्धं ) 


४४-श्रीक्ृष्णकी महत्ता एवं प्रभावका वर्णन "`` 
४५-इन्द्रके दर्पभङ्गकी कथा--नहुषकी शचीपर 
कुटि, शचीका धर्मकी बातें बताकर नहुषको 
समझाना और उसके न माननेपर बृहस्पति- 
जीकी शरणमे जाकर उनका स्तवन करना" `" 
४६-बूहस्पतिका शचीको आश्वासन एवं 
आशीर्वाद देना, नहुषका सत्तर्षियोको वाहन 
बनाना और दुर्वासाके शापसे अजगर होना; 
बृहस्पतिका इन्द्रको बुळाकर पुनः सिंहासनपर 
बिठाना तथा गोतमसे इन्द्र और अहल्याको 


शापकी प्राप्ति i OON 
४७-अहल्याके उद्धार एवं श्रीरामचरितका 
संक्षेपसे वर्णन 2 : 


४८-कंसके द्वारा रातमें देखे हुए zani वर्णन 
और उससे अनिष्टकी आशङ्का, पुरोहित 
सत्यका अरिट्ट-शान्तिके लिये धनुर्यज्ञका 
अनुष्ठान बताना; कंसका नन्दनन्दनको दात्र 
बताना ओर उन्हें ब्रजसे बुलानेके लिये 
* वमुदेवजीक्रो प्रेरित करना, वसुदेवजीके 
अस्वीकार करनेपर अक्रूरको वहाँ जानेकी आज्ञा 
देना, ऋप्रिगण तथा राजाओंक्रा आगमन 
KUA सम्भावनासे ag 
दर्पोक्लास एवं प्रेमावेशका वर्णन ; 
००-श्रीराधाका श्रीकृष्णको अपने दुःस्वप्न सुनाना 
और उनके बिना अपनी दयनीय स्थितिका 
चित्रण करना; श्रीकृष्णका उन्हें सान्त्वना देना 
और आध्यास्मिकयोगका श्रवण कराना 


एबं मूळा, श्रीहरिका उन्हें समझाना, श्रीराधा के 


सो जानेपर ब्रह्मा आदि देवताओंक्रा आना 
ओर स्तुति करके श्रीकृष्णक्रो मथुरा जानेके 
लिये प्रेरित करना, श्रीकृष्णा जाना, 
श्रीराधाका उठनां और प्रियतमके लिये 
विलाप करके मुर्छित होना; श्रीकृष्णका Ae- 
कर आना, रल्नमालाका श्रीकृष्णको राधाकी 
अवस्था वताना, श्रीकृष्णा राधाके लिये 
HA मिलनेका वरदान देकर ब्रजमें जाना" `" 
५२-अत्रूरजीके शुभ eA तथा मङ्गलसूचक 
शकुनका वर्णन, उनका रासमण्डल ओर 
बृन्दावनका दर्शन करते हुए नन्दभवनमें 
जाना; नन्दद्वारा उनका स्वागत-सत्कार, उन्हे 
औकृष्णके विविध रूपोंमें दर्शन, उनके द्वारा 
श्रीकृष्णकी स्तुति तथा श्रीकृष्णको मथुरा 
चळनेकी सलाह देना, गोपियोंद्वारा अक्रुरका 
विरोध ओर उनके रथका भञ्जन, श्रीकृष्णका 
उन्हं समझाना और आकाइासे दिव्य 
रथका आगमन oat s 
५३-शुभ saN यात्रासम्बन्धी मङ्गल-कृत्य करके 
श्रीकृष्णका मथुरापुरीको प्रस्थान, पुरीकी 
शोभाका वर्णन, कुब्जापर कृपा, मालीको 
वरदान; घोबीका उद्धार; कुब्जाका गोलोक- 
गमन; कंसका ढुःस्वम्र, रङ्गभूमिमें कंसका 
पघारना, घनु्भेङ्ग) हाथीका वघ, कंसका उद्धार, 
उम्रसेनको राच्यदान? माता-पिताके बन्धन 
काटना, वसुदेवजीद्वारा , नन्द्‌ आदिका 
सत्कार और ब्राह्मणोंको दान Ya 
५४-श्रीकृष्णका नन्दको अपना स्वरूप और प्रभाव 
बताना, गोलोक; रासमण्डळ ओर राधा- 
सदनका वर्णन; श्रीराधाके महत्त्वका प्रतिपादन 
तथा उनके साथ अपने नित्य सम्बन्धका 
कथन और दिव्य विभूतियोंका वर्णन 
५५-श्रीकृष्णद्वारा नन्दजीको ज्ञानोपदेश, लोकनीति; 
लोकमर्यादा तथा लौकिक सदाचारसे सम्बन्ध 
रखनेवाले विविध विधि-निषेधोंका वर्णन? 
कुसङ्ग और कुलटाकी निन्दा, सती और 
भक्तकी प्रशंसा; Rayga एवं 
शिवकी महत्ता 2१; 503 
५६-जिनके दर्शनसे पुण्यछाभ और जिनके 
अनुष्ठानसे पुनजन्मका निवारण होता है; उन 
वस्तुओं ओर सत्कर्मोका वर्णन तथा विविध 
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५७-सुस्वप्न-दशेनके फलका विचार 


५११ 


५१४ 


५१८ 


५२२ 


५३० 


५८-श्रीकृष्णके द्वारा नन्दको आध्यात्मिक ज्ञानका 
उपदेश, वाईस प्रकारकी सिद्धि, सिद्धमन्त्र 
तथा Haa वस्तुओंका वर्णन 
५९-दुःस्वप्र, उनके फल तथा उनकी शान्तिके 
उपायका वर्णन 
६०-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य) E संन्यासी तथा 
विधवा और पतित्रता नारियोंके धर्मका 
वर्णन 
६१-गहस्थ, ग्रहस्थ-पत्नी। पुत्र और रिष्यके 
धर्मका वर्णन) नारियों ओर भक्तोंके त्रिविध 
भेद; ब्रह्माण्ड-रचनाके वर्णन-प्रसङ्गमें राधाकी 
उत्पत्तिका कथन 
६२-चारों वर्णोके भक्ष्याभक्ष्यक्रा निरूपण तथा 
कर्मविपाकका वर्णन 
६३-केदार-कन्याके वृत्तान्तका वर्णन 
६४-सनत्कुमार आदिके साथ श्रीकृष्णका 
समागम; सनत्कुमारके द्वारा श्रीकृष्णके 
रहस्योद्घाटन करनेपर नन्दजीका पश्चात्ताप- 
पूर्ण कथन तथा मुर्छित होना 
६५-श्रीकृष्णक्का नन्दको gia सुनाना 
तथा ब्रज लोट जानेका आदेश देना, नन्दका 
शरीकृष्णसे चारों युगोंके धर्मका वर्णन करनेके 
लिये प्राथना करना 
६६-श्रीकृष्णद्वारा चारों युगोंके धर्मादिका कथन) 
श्रीकृष्णको गोकुळ चलनेके लिये नन्दका 
ठाम कय न 
६७-श्रीकृष्णका उद्धवको गोकुल भेजना) उद्धवका 
गोकलमें सत्कार तथा उनका इन्दावन आदि 
सभी बनोंकी शोभा देखते हुए राधिकाके 
पास पहुँचना और राधास्तोत्रद्वार उनका 
स्तवन करना 3 K 
६८-राधा-उद्धव-संवाद 
६९-सखियोंद्वारा श्रीकृष्णक्री निन्दा एं प्रशंसा 
और उद्धवक्रा मूर्छित हुई राधाको सान्त्वना 
प्रदान करना pi 
SZAF कथन सुनकर राधाका चेतन्य होना 
और अपना दुःख सुनाते हुए उद्धवकों 
उफ्देडा देकर मथुरा जानेकी आज्ञा देना 
७१-राधाका उद्धवको त्रिदा करना; frar होते 
समय उद्धवद्वारा राधा-महृत्त्व-वर्णन तथा 
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७२-श्रीक्ृष्णद्वारा गोकुलका वृत्तान्त पूछे जानेपर 
उद्धवका उसे कहते हुए राधाकी दशाका 
विशेषरूपसे वर्णन करना ze 
७३-गर्गजीका आगमन और वसुदेवजीसे पुत्रोंके 
डपनयनके लिये कहना; उसी प्रसङ्गमें म॒नियों 
और देवताओंका आना; वसुदेवजीद्वारा उनका 
सत्कार और गणेशका अग्न-पूजन i 
अदिति आदि देवियोंद्रारा पार्वतीका स्वागत 
सत्कार) वसुदेवजीका देव-पूजन आदि साङ्गछिक 
कार्य करके बलराम और श्रीकृष्णका उपनयन 
करना, तस्पश्चात्‌ नन्द आदि समागत 
अभ्यागतोंकी विदाई और वसुदेव-देवकीका 
अनेकविध वस्तुओंका दान करना 
७५-वलरामसहित श्रीकृष्णका विद्या पढ्नेके लिये 
महर्षि सांदीपनिके निकट जाना; गुरु और गुरु- 
पत्नीद्वारा उनका स्वागत और विद्याध्ययनके 
पश्चात्‌ गुरुदक्षिणारूपमें गुरुके मृतक पुत्रको 
वापस देकर घर लौटना ss 
७६-द्वारकापुरीका निर्माण, उसे देखनेके लिये 
देवताओं और सुनियोंक्रा आना और उम्रसेन- 
का राच्याभिषेक 
७७-भीष्मकद्वारा रुक्मिणीके विवाइका प्रस्ताव, 
शतानन्दका उन्हें श्रीकृष्फे साथ विवाह 
करनेकी सम्मति देना, रुक्मीद्वारा उसका 
विरोध और शिशुपालके साथ विवाह करने- 
का अनुरोध, भीष्मकका श्रीकृष्ण तथा 
अन्यान्य राजाओंक्रो निमन्त्रित करना *** 
७८-रेबती और बलरामके विवाहका वर्णन तथा 
रुक्मि, शाल्व; शिशुपाल और दन्तवन्रका 
श्रीकृष्णको कडुबचन कहना 
७९-रुक्मि आदिका यादवोंके साथ युद्ध, झाल्यका 
वध) रुक्मिकी सेनाका पलायन; बारातका 
पुरीमें प्रवेश और खायत-सल्कार, झुभल्ममें 
_ श्रीक्ृप्णका बारातियों तथा देवोंके साथ 
राजाके आँगनमें जाना, भीष्मझद्वारा सबका 
सत्कार करके श्रीकृष्णका पूजन 
८०-रुक्मिणी ओर श्रीङ्गष्णक्रा Aao बारातकी 
विदाई, भीष्मकद्वारा दह्ेज-दान ओर द्वारकामें 
मङ्गलोत्सव ; BE 
८१-श्रीकृष्णके कइनेसे नन्द-यशोदाका ज्ञानप्रात्तिके 
लिये कदलीवनमें रांधिकाके पास जाना; वहाँ 


७४ 


८५७० 


५७२ 


kuy 


५७६ 


५७७ 


a के यशोदाके पास चले जानेपर राधाका 
तड Nanaji Deshmukh Library; BJP, gammu है 0 1811/20 01020 /23॥ Gaa aag भाल 


FN 


संदेशद्वारा चेतन्य करना ओर राधाका उपदेश 
देनेके लिये उद्यत होना 
८२-राधिकाद्वारा “राम? 
व्युत्पत्ति और उनकी प्रशंसा तथा यश्ोदाके 
पूछनेपर अपने “राथा? नामकी व्याख्या करना 
प्रद्यम्नाख्यात-वर्णन; श्रीकृष्णका सोलह हजार 
आठ रानियोंके साथ -विवाह और उनसे 
संतानोत्मत्तिका कथन; दुर्वासाका द्वारका 
आगमन और वसुदेव-कन्या एकानंशाके साथ 
विवाह; श्रीकृष्णके अद्भुत चरित्रको देखकर 
दुर्वासाका भयभीत होना; श्रीकृष्णका उन्ह 
समझाना ओर दुर्वासाका पत्नीको छोड़कर 
तपके लिये जाना 
८४-पावंतीद्वारा दुर्वासाके प्रति अकारण पत्नी- 
त्यागके दोषका वर्णन; दुर्वासाका पुनः लौटकर 
द्वारका जाना, श्रीकृष्णफा युधिष्टिरके 
राजसूययज्ञमें पधारना, शिशुपालका वध. 
उसके आत्माद्वारा श्रीकृष्णका स्तवन, श्रीकृष्ण 
चरितक्रा निरूपण 
८५-अनिरुद्ध ओर उषाका प्रथक-परथक स्वप्ने 
दान) चित्रलेखाहारा अनिरुद्धका अपहरण; 
अन्तःपुरमे अनिरुद्ध और उपाका गान्धर्व 
विवाह ... ... 
८६-कन्याकी दुःशीलताका समाचार पाकर बाणका 
युद्धके लिये उद्यत होना, शिव, पार्वती; nzi, 
स्कन्द॒ और कोटरीका उसे रोकना; परंतु 
बाणका स्कन्दको सेनापति बनाकर युद्धके 
लिये नगरके बाहर निकलना; उपाप्रदत्त 
रथपर सवार होकर अनिरुद्धका भी युद्धोद्योग 
करना; बाण और अनिरुद्धका परस्पर 
वार्ताळाप द 
८७-वाण और अनिरुद्धके संवाद:प्रसहमें 
* अनिरुद्धद्वारा द्रौपदीके पाँच पति होनेक्रा 
वर्णन; वाण-सेनापति सुभद्रका अनिरुद्धके 
साथ युद्ध और अनिरुद्धद्वारा उसका TA 
८८-गणेश शिव-संवाद 
८९-मणिभद्रका शिवजीको सेनासदित श्रीकृष्णके 
पथारनेकी सूना देना, शिवजीका बाणकी 
रक्षाक्रे लिये दुर्गासि कहना, दुर्गाका वाणको 
दसे विरत होनेक्री सलाइ देना 
० ०-शिवजीका कन्या देनेके लिये बाणको समझाना+ 
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चरणवन्दन करके ओऔभगवानका स्तवन 
करना, श्रीभगवानद्धारा बलिको दाणके न 
मारनेका आश्वासन 
९१-वाणका यादबी सेनाके साथ युद्ध, वाणका 
घराशायी होना, झंकरजीका बाणको उठाकर 
श्रीकृष्णके चरणोंमें डार देना, श्रीकृष्णद्वारा 
बाणको जीवन-दान, वाणका श्रीकृष्णको 
बहुत-से दहदेजके साथ अपनी कन्या 
समर्पित करना, श्रीकृष्णका YA और 
पौत्रवधूके साथ द्वारकाको लौट जाना और 
द्वारकामें महोत्सव 
९ २-श्ग्गालोपाख्यान 
९३-ाणेशके  अग्रपूज्यत्व-वर्णनके 
राघाद्वारा गणेशकी अग्रपूजाका कथन 
९४-गणेशकृत राधा-प्रशंसा; पार्वती-राधा-सम्माषण; 
पार्वतीके आदेशसे सखियोंद्वारा राघाका 
श्रृङ्गार और उनकी विचित्र झाकी; ब्रह्मा; 
शिव; अनन्त आदिके द्वारा राधाकी स्तुति ` ` ` 
९५-वसुदेवजीका शंकरजीसे भव-तरणका उपाय 
पूछना, शंकरजीका उन्हें ज्ञानोपदेश देकर 
राजसूययज्ञ करनेका आदेश देना; वसुदेवजी 
द्वारा राजसूययज्ञका अनुष्ठान ओर |यज्ञान्तर्म 
सर्वस्व दक्षिणामें देकर उनका द्वारकाको 
Sai Ke 3 
९६-राधा और श्रीकृष्णका पुनः मिलाप, राधाके 
पूछनेपर श्रीक्ृष्णद्वारा अपना तथा राधाका 
EANA 
९७-श्रीकृष्णक्रा राधाके साथ विभिन्‍न स्थलोंमें 
विहार करके पुनः गोकुलमें जाना, वहाँ 
उनका स्वागत-सत्कार, यशोदाका राधासहित 
श्रीकृष्णको महलूमें ले जाना और मङ्गलः 
महोत्सव करना RS YA 
९८-श्रीकृष्णद्वारा नन्दको ज्ञानोपदेश ओर राधा- 
कलावती आदि गोपियांका गोलोक-गमन ।। | 
९९-श्रीक्रुष्णके गोलोकगमनका वर्णन 
५००-नारायणके आदेचासे नारका विवाहके लिये 
JA दो व्रद्दालोकमें जाना, ब्रह्माका दल- 
बलके साथ राजा सुंजयके पास आना; 
dara और नारदका विवाह 
सनत्कुमारद्वार। नारदको श्रीकृष्ण-मन्त्रोपदेश, 
महादेवजीका उन श्राकृष्णका ध्यान आर 
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- १०१-पुराणोंके लक्षण और उनकी इलोक-संख्याका 
~ ` ` 

निरूपण; ब्रह्मवेवतपुराणके पठन-श्रवणके 
माहात्म्यका वणन करके सूतजीका सिद्धाश्रमको 


प्रयाण ६२२ 
( स्तोत्र-कवच-संग्रह ) 
गणेशास्तोत्राणि-- 
१-श्रीविष्णुक्रतं गणेशस्तोत्रम्‌ PRR 
२-विष्णूपदिष्टं गणेदानामाष्टकं स्तोत्रम्‌ ERR 
-श्रीराधाकृतं गणेदास्तोत्रम्‌ ४77 MRR 
४-शनश्ररं प्रति विष्णुनोपदिष्टं संसारमोहनं 
गणेशकवचम्‌ -- ६२७ 
शिवस्तोत्राणि-- 
१-वाणासुरकृतं शिवस्तोत्रम्‌ १००७ ६२८ 
२-असितकृतं शिवस्तोत्रम्‌ `` ` 095२९ 
३-हिमाल्यकृतं शिवस्तोत्रम्‌ ( १ ) 52» 5६२९ 
४- 99 ” ( र ) t ६३० 
५-शुक्रकृतं शिवस्तोत्रम्‌ ` `` 520०० ६३० 
६-मन्त्रसहितं संसारपावनं शिवकवचमं FR MES 
श्रीडुगोस्तोत्राणि-- 
१-मन्त्रध्यानसहितं मङ्गलचण्डिकास्तोत्रम्‌ O ६३२ 
२-श्रीकृष्णकृतं दुर्गास्तोत्रम्‌ ` ` ` ४०० ` ६३२ 
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६७ 


८९ 


९० 


९० 


११ 


९३ 


९९. 


ग १०१ 


२३-भगवती पृथ्वी देबी °` र. १९० 
२४-तपस्यामें लीन भगीरथको गोपवेशमें भगवान्‌ 


श्रीकृष्णका प्रत्यक्ष दर्शन ११२ 
२५-भगवती गङ्गाका ध्यान-चित्रण ११४ 
२६-शिवजीके संगीतसे रासमण्डलमें श्रीकृष्ण और 

राधाका द्रवभावको प्राप्त होना EET 
२७-त्रह्माद्वारा भगवती राधाका स्तवन "` १२० 


२८-बैकुण्ठमें विष्णुके समक्ष आकर शंकरका उन्हे 
श्रद्धापूर्वक प्रणाम करना तथा ब्रह्मा और अत्यन्त 
भयभीत सूर्यद्वारा शंकरको प्रणाम-निवेद्न `` १२ 3 

२९-तुलसीका बद्रीवनमें जाकर दीर्घकालतक कठोर 


तपस्या करना * १२७ 
३०-शङ्कचूड और तुलसीको ब्रह्माजीका आझीर्बाद- 

रूपमें विवाहकी आज्ञा देना 0०० हु 
३१-विमानसे उतरकर शाङ्खचूडका भगवान्‌ शंकरको 

भक्तिपूर्वक प्रणाम करना तथा शंकरजी, 

भद्रकाली और स्वामी कार्तिकेयका शङ्खचूडको 

आशीर्वाद देना ie `` १२६ 


३२-तुलसीके वचन सुनकर झापके भयसे श्रीहरिका 

लीलापूर्वक अपना सुन्दर स्वरूप प्रकट कर देना १ ४२ 
३३-वेकुण्ठमें श्रीहरिका देवताओंको समझाकर लक्ष्मी- 

देवीसे क्षीरसमुद्रके यहाँ जाकर जन्मधारण 

करनेको स्वीकार करनेके लिये कहना 
२४-भगवती स्वाहाको श्रीकृष्णका प्रत्यक्ष दर्शन `` ` 
३५-पितरोंकी प्रार्थनापर ब्रह्माजीद्वारा मानसी कन्या 

( स्वधा ) को प्रकट करना तथा उसे पत्नीरूपमें 

पितरोंको सोंपना `` १९२ 
३६-दक्षिणासे यज्ञपुरुषका अपने-आपको खामी 

बनानेके लिये निवेदन **" १९६ 
३७-देवी देवसेना ( पष्ठी ) का प्रियत्रतसे अपनी 

पूजा कराने और करनेके लिये आदेश देना 

तथा सुव्रतको उसे प्रदान करना * १९८ 
३८-मनसा देवीका व्याकुळ होकर शंकर, ब्रा, - 

श्रीहरि तथा कस्यपजीका स्मरण करना और 

उनके आनेपर मुनि जरत्कारुद्वारा स्तुति और 

प्रणाम करके आगमनका कारण पूछा जाना *** २० ३ 
३९-पुण्य बुन्दावनमें गोपाङ्गनाओसे घिरे तथा राधा- 

के साथ विहार करते समय दूष पोनेकी इच्छा 

जाग उठनेपर श्रीकृष्णद्वारा अपने वामपाइवंसे 

सुरभी गौको प्रकट करना तथा सुदामाका र्न- 

मय पात्रमें उसका दूध दुहना क २०७ 


$ शंकरजीसे z 
४०-भीपार्वतीद्वारा संकरजीले ह 
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४१-राजा उत्कल ( सुयज्ञ ) का यज्ञञअमुष्ठान "'' २१२ 
४ २-ब्राह्मणद्वार राजा उत्कल ( सुयज्ञ ) को झाप `` २१४ 
४३--पुळह, पुलस्त्यः प्रचेता आदि मुनियोंका ब्राह्मण- 
के पीछे-पीछे चलना तथा समझाना और 
एक स्थानपर ठहराकर नीतिकी वाते करना''' २१४ 
४-राजा सुवज्ञको ब्राह्मण ( सुतपा ) द्वारा सवे- 
दुर्भ परमतच्वक्ा उपदेश २१८ 
४५-नित्य वैकुण्ठधाममें वनमालाधारी चतुर्भुज 
नारायणदेवका लक्ष्मी, सरस्वती; गङ्गा तथा 
तुलसी और सुनन्द, नन्द तथा कुमुद आदि 
पार्षदोंके साथ निवास "`` * २२० 
४६-सुयजञद्वारा श्रीराधाका उत्कृष्ट मन्त्रजप करते हुए 


दुष्कर तपस्या तथा आकाराम शें रथपर बठां हुई 


परमेश्वरी श्रीराधाका उन्हें दशन 2 RRR 
४७-दिव्य सुन्दर गोलोकमें राजा सुयज्ञको रत्न 
सिहासनपर विराजमान श्रीकृष्णका दशन ।'' २२५ 


४८-रासे श्वर श्रीकृष्णसहित श्रीराधाका ध्यान-चित्रण २२७ 
९-शिवजीका श्रीपार्वतीको पुण्यक-त्रतके अनुष्ठानके 

लिये प्रेरित करना स्ट "` २४८ 
५०-पावेतीजीके निवेदन करनेपर शिवजीका प्रियतमा 
( पार्वती ) के साथ घरमे जाकर अपने पुत्रको 

देखना ` २६२ 
५१-पार्वतीजीके कहनेपर AAG गणेशपर 
दृष्टिपात करना तथा शिझुके मस्तकका घड़से 


अलग हो जाना Ya ` २६६ 
५२-कार्तिकेयजीका श्रीपार्वेतीको सिर झुकाकर 
प्रणाम करना --` २७४ 


५३-पुष्क्ररमें तप करते हुए इन्द्रको श्रीविष्णुका 
प्रकट होकर मनोवाञ्छित बर, कवच और 
मन्त्र प्रदान करना * २७९ 

५४-राजा कातेवीर्यंद्वारा-- युद्ध कीजिये अथवा 

» मेरी अभीष्ट गो समर्पित कीजिये? कहनेपर 
जमदग्निमुनिका उसे घर लौटने और सनातन 
धर्मकी रक्षा करनेके लिये निर्देश देना 


` २८६ . 
५५-माताद्वारा युद्ध न करनेका अनुरोध किये जानेपर 
भी भागव परझुणामकी इक्कीस वार पृथ्वीको 
क्षत्रियदीन करनेकी प्रतिज्ञा २८८ 
५६-परळुरामक्रा शिवजीसे अपना अभिप्राय प्रकट 
करना और शिवजीका उन्हें गुह्ममन्त्र और 
'धैलोक्यविजय? कवच प्रदान करना `` २९३ 


५८-पर्डुरामक्रा राजराजेश्वर कार्तवीर्यसे हितकारक; 


सत्य एवं नीतियुक्त वचन कहना 


* ३०६ 


५९-परञुरामक्रा कुपित होकर गणेशपर फरसेका 


प्रहार करना और उनका एक दाँत टूट जाना 


३२० 


६०-परशुरामतरी स्तुतिसे प्रसन्न होकर दुर्गाका उन्हे 


अभय वरदान देना 


३२६ 


६१-आकादावाणीसे प्रभावित हो देवीके वधके लिये 
उद्यत हुए कंसको बसुदेवजीका समझाना 
६२-घर्म; ब्रह्म तथा शिव आदि देवेश्वरगणद्वारा 


देवक्रीके गर्भमें स्थित परसेश्वस्की स्तुति 


३५२ 


३५२ 


६ ३-भगवान्‌ श्रीकृष्णका दिव्यरूप घारणकर देवकीके 


य-कमलके कोशसे प्रकट होना तथा वसुदेव- 
जीका अपनी पत्नी देवकीके साथ भक्तिभावसे 


उनकी स्तुति करना 


६४-वसुदेवजीका TAN पहुँचकर AR 
यशोदाजीको निद्रित अवस्थामें देखकर तुरंत 
ही पुत्र ( श्रीकृष्ण ) को शय्यापर सुलाकर तथा 
उनके बदले सुवर्णके समान गौर कान्तिवाली 
एक वालिकाको गोदमें लेकर मथुराके लिये 


प्रस्थान करना डत 


६५-मायाख्रूपिणी वालिकाको लेकर पत्थरपर दे 
मारनेके लिये कंसका आगे बढ़ना तथा वसुदेव 
और देवकीका उसे समझाकर फूट-फूटकर 


रोने लगना 


६६-वाळक श्रीकृष्णको गोपीका प्रसन्नतापूर्वक 


देखना 


६७-तालक श्रीकृष्णको गोदमें लेकर पूतनाकरा 


बारंबार उनका मुख चूमना तथा gay 


बैठकर उनके ( श्रीहरिके ) मुखमें अपना 


स्तन देना 


६८-श्रीकृप्णके पैरोके आघातसे शकट्का चूर तूर 
होना तथा उसकी बिखरी हुई लक ड़ियोंके 


भीतर दवे बालक ( श्रीकृष्ण ) को यशोदाजी 


का गोदमें उठा लेना 
६९-शिष्योंसहित मुनि गगेका आगमन 
यशोदाद्वारा उनका सत्कार ओर श्रीकृ 
उन्हें प्रणाम करवाना 
०-श्रीकृष्णद्वारा देत्यराज प्रलम्बका वघ 


तथा 
ष्णको 


७१-श्रीकृष्णके तेजसे दग्ध होकर दैत्यराज केशीका 


प्राण-परित्याग करना 
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बर-प्राप्ति 


३०१ 


गोकुल छोड़कर ब्रन्दावनके लिये प्रस्थान 


३५४ 


३५६ 


३६४ 


( ४७ ) 


७३-विश्वकर्माद्वारा नन्दभवन और राजमार्ग 
आदिका निर्माण * ३९५ 
७४-न्राह्मणपत्नियोंद्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति * ४०१ 


७५-श्रीकृप्णका विप्रमिश्रित यमुना-जल पीकर मरी 
हुई गोओंकों जीवित करना १77 yoy 
७६-भगवान्‌ श्रीकृष्णका रक्तरञ्जित मुखवाले कालिय 
नागके मस्तकपर चढ़ना तथा उनके भारसे 
आक्रान्त हो कालियनागका प्राण त्याग देनेको 
उद्यत होना; नागपत्नी सुरसा तथा दूसरी 
नागिनियोँका श्रीहरिके सामने आकर रोना और 
उन्हें प्रणामकर अपनी वात कहना * ४०४ 
७७-श्रीकृप्णके विरहसे संतप्त काल्यिदहमें प्रवेश 
करनेके लिये उद्यत यशोदा, राधा और मूर्छित 
हुए नन्दराय आदि गोप-गोपियोंको बलरामजी 
द्वारा समझाया जाना 
७८-त्रजवासियों और व्रजाङ्गनाओंक्रा कालियदहके 
जलसे ऊपर उछलते हुए श्रीकृष्णको देखना 
७९-भाण्डीरवटके नीचे रत्नमय सिंहासनपर विराज 
मान श्रीकृष्णको अत्यन्त विस्मित होकर तथा 
हाथ जोड़कर व्रह्माजीका प्रणाम करना * ४१२ 
८०-जन्दद्वारा इन्द्रयज्ञकी तैयारी देखकर श्रीकृष्णका 
विस्मित होकर उनसे पूजनके स्वरूप आदिके 
विषयमें प्रश्‍न करना 
८१-गोवर्धन-पूजाके समय श्रीकृष्णका लोगोंसे वर 
मॉगनेके लिये कहना 
८२-श्रीहरि ( कृष्ण) का गोवर्धन पर्वतको बायें 
हाथमें छातेके डंडेकी भाँति धारण कर लेता'"" ४१८ 
८२-इन्द्रके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्तवन "`` ४१९ 
८४-श्रीकृष्णका सुदर्शनचक्रसे दैत्यराज धेनुकासुरको 
कार डालना "७ YR 
८५-ब्रह्मा, शिव, पार्वती, धर्म, इन्द्र, रुद्र, दिक्पाल; 
ग्रह. अत्रि, लक्ष्मी, सरस्वती आदिका 
वैकुण्ठलोकमें आकर हुर्वासाके अपराधको क्षमा 
कर उनकी रक्षा करनेके लिये भगवान्‌ विष्णुसे 
करुण प्रार्थना करना * ४३२ 
८६-अपने घरपर आये हुए दुर्वासाको देखकर 
राजा अम्रीपका उनके चरणोंमें हाथ जोड़कर 
प्रणाम करना YIR 
८७-गोरीव्रतक्रे पूर्ण होनेपर आकाशसे प्रकट होकर 
भगवती' दुर्गाका मुस्कराते हुए मुखारविन्द्से 
राधिकाको सम्बोधित कर कहना * ४४२ 


४०९ 


४१५ 


४१७ 


८९-वंशीनादको सुनते ही गोपियोंका अपने धरसे 
लाखोंकी संख्यामें निकछ पड़ना `` ४४५ 
९०-श्रीराधाके साथ श्रीकृष्णक्ा वन-विहार तथा 
अष्टावक्र मुनिके द्वारा उनकी स्तुति * ४४७ 
९ १-वैकुण्ठधाममें श्रीशिवजीका जाकर कमलाकान्त 
AERA प्रणामफ़र उनके वामभागमें बैठ जाना ४५२ 
९ २-ब्राह्मणबालकका रूप धारणकर शंकरजीका तपस्या 
करती हुई पार्वतीके पास आना और उनसे 
बात-चीत र * ४६३ 
९३-रिबद्दारा की हुई स्तुतिसे संतुष्ट होकर प्रकृति- 
रूपिणी सतीका प्रकट होना और उन्हें सान्त्वना 
देना yo 
९४-मायासे शिश्युरूपधारी जनाद॑नद्वारा अग्निकी 
दाहिकाशक्तिका हरण तथा उसका दर्ष-भङ्ग 
करना 
९५-सप्तर्षियोंद्वारा वाहित शिब्रिकापर बेठे नहुषका 
अभीष्ट स्थानपर पहुँचनेमें विलम्ब होते देखकर 
उन्हें डॉटना-फटकारना "koo 
९६-श्रीराम भरत, लक्ष्मण और शत्रुब्नकी बाल- 
क्रीडा . ... प्‌ o १ 
९७-रातमें कंसद्वारा दुःस्वप्न देखा जाना hoy 
९८-कंसका अक्रूरसे नन्द-ब्रजमें जानेके लिये कहना ५०६ 
९९-श्रीकृष्णकी दृष्टि पड़ते ही कुब्जाका सहसा 
अनुपम शोभा और रूप-यौवनसे छक्ष्मीके 
समान रमणीय हो जाना FRR 
००-मथुरामे मालीको श्रीकृष्णका दास्यभावका 
वरदान देना `` ५२० 
१०१-श्रीकृष्णद्वारा कंस-वध `` ५२१ 
१०२-श्रीकृष्णका पुत्रबियोगसे कातर नन्द्जीको 
अपना स्वरूप और प्रभाव बताना ` ५२२ 
१०३-जरन्दाद्वारा धर्मको अपनी गोदमें कर जीवन- 
दानकी चेष्टा तथा धर्मपरनी मूर्तिका उसे 
( धर्मको ) जीवित करनेकी श्रीविष्णुसे प्रार्थना ५५९ 
०४-विरहविद्ग्धा राधाको उद्धवका प्रणा करना ५६० 
१०५-मधुरा लौटकर FNA उद्धवका ब्रज 
समाचार-निवेदन ` ५७९१ 
१०६-माता देवकीद्वारा दिये गये आभूषणोंसे विभूषित 
अीबलराम और कृष्णका देवताओं और 
मुनियोंकी सभामें पधारना ओर ब्रह्मा, शम्मु, 
शेषनाग आदिद्वारा उनकी स्तुति * ५७४ 
१०७-श्रीकृष्णद्वारा अपने गुरु सांदीपनिको उनके 
मरे पुत्रको ( जीवित अबस्थामें ) समर्पित 


४८८ 


< ८-रासमधिकिर म॑धुमुच्सांद्वीसऽंमुछीतमlदary, BJR yJammu. Diggin By Siddhanta ७Gangotri Gyaan Kosha ७ 


/ 


(: २९७ )| 


१०८-भीष्मकको शतानन्दका रुक्मिणीका श्रीकृष्णके ११४-नरकासुरके राजमहलमें श्रीकृष्णका सोलह हजार 
साथ विवाह करनेकी सम्मति देना "`` ५८० कन्याओंसें पाणिग्रहण "`° ५९२ 
१०९-राजकुमार रुक्मिका श्रीकृष्णकी सेनाका ११५-चित्रलेखाका द्वारकामें श्रीदरिके भवनसे सोते 
अवलोकनकर्‌ कुपित होना तथा निष्ठुर वचन हुए अनिरुद्धको उठा ले जाना "`" शर 
कहना A * ५८२ ११६-श्रीशिवजीका बाणको ( अनिरुद्धके साथ ) 
११०-रुक्मिणी और श्रीकृष्णका विवाह 20612१. कन्यादानके लिये समझाना *** ६०१ 
१११-श्रीकृष्णके कहनेसे नन्द्‌-यशोदाका ज्ञानप्राप्तिके ११७-त्राणासुरका हजारों बाण चलाना "१६0५ 
लिये कदलीवनमें राधाके पास जाना और ११८-सुदर्शनचक्रद्वारा श्रीकृष्णका बाणासुरके हजारों 
अचेतन अवश्ामें पड़ी राधाको चैतन्य करना ५८७ हाथोंको काट डालना "`` ६०५ 
११२-सरस्वती देवीका आकर मायावती ( रति ) को ११९-दिवजीद्वारा वाणासुर्को श्रीकृष्णके चरणमे 
समझाना ५९१ समर्पित करना $ --° ६०५ 
११३-क्रामदेवद्वारा दैत्य झम््ररासुरका वघ "`` ५९२ १२०-श्रीराधाद्वारा गणेश-स्तवन ee ६०८ | 
छप गया / 


zai हो गया l! 
विक्रम-संवत्‌ २०२० (सन्‌ १६६३-६४ ) का गीतापञचाङ्ग 
सम्पाद्क-च्यौतिपाचार्यं ज्यौतिषतीर्थं पं० श्रीसीतारामजी झा; वाराणसी 


आकार २२५३० आउपेजी, ग्लेज सफेद २६ पौंडका कागज, एष्ट-संख्या ७२, आर्टपेपरका सुन्दर सुस 
YA a 
मूल्य .५० ( पचास नये पेसे ), डाकव्यय-रजिस्ट्री खर्चसहित .७०, कुछ १.२० l 


इस बार भी ज्योतिर्विद पं० श्रीविद्याधरजी झुक्कद्वारा तैयार की हुई दृष्टफलार्थ--काशीराइ्युदयसिद्ध दैनिक लम्नसारिणीके 
८ पृष्ठ और अधिक दिये गये हैं । अन्य सब उपयोगी बातें सदाकी तरह हैं ही । 


इस वार केवळ ३०५००० प्रतियाँ ही छापी जा सकी हैं । जिनमेसे बहुत थोड़ी प्रतियाँ चार हजारसे भी कम बची हैं | 
कार्यकी अधिकताके कारण दूसरा संस्करण छापनेका भी विचार नहीं है । अतः जिन्हें लेता हो, शीघ्रता करनेकी कृपा करेंगे | 


विक्रेताओंके लिये १,००० प्रतियाँ एक साथ लेनेपर मूल्य 2५०.०० ( चार सौ पचास रुपये ) है | 
कमीशन, विशेष कमीशन तथा सवारी गाडीका फ्री रेलभाड़ा आदि नियमानुसार मिळता ही È | 


IE यहा आर्डर देनेके पहले स्थानीय विक्रेताआसे प्राप्त करनेका प्रयल करमा चाहिये । जिससे भारी 


डार्कखर्चकी वचत दो सकती है | कलकत्ता, दिल्‍ली, कानपुर, पटना वाराणसी, हरिद्वार और ऋषिकेशम 
तो गीताप्रेसकी निजी दुकानं हे । 


-—— O -- 


गीता-देनन्दिनी सन्‌ १६६३ का तीसरा संस्करण 


गीता-दैनन्दिनीकी दो संस्करणामे एक लाख प्रतियॉ. छापी गयी थीं, परंतु ग्राहकोंकी माँग अधिक 
होनेके कारण पंद्रह हजार प्रतियोंका तीसरा संस्करण छापना पड़ा जिसमेसे थोड़ी प्रतियाँ बची हैँ, अतः लेने 
aua kimiani aty, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


र व्यवस्थापक--गीताग्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


श्रीहरिः 


कल्याणके नियम 


द्वेइय-भक्ति, ज्ञान; वैराग्य, धर्म और सदाचारसमन्वित 
लेखोद्वारा जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका प्रय्न करना 
इसका उद्देश्य है । 
नियम 

( १ ) भगवद्भक्ति, भक्तचरित; ज्ञान, वैराग्यादि ईश्वरः 
परक; कल्याणमार्गमें सहायक) अध्यात्मविषयक्र, व्यक्तिगत 
आक्षेपरहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख भेजनेका कोई 
सजन कष्ट न करें । लेखोंको घटाने-बढाने ओर छापने अथवा 
न छापनेका अधिकार सम्पादकको है। अमुद्रित लेख विना मागे 
लौटाये नहीं जाते। लेखोंमें प्रकाशित मतके लिये 
सम्पादक उत्तरदाता नहीं हे । 

( २) इसका डाकव्यय और विशेषाङ्कसहित अग्निम 
वार्षिक मूल्य भारतवर्षमे ७ रुपये ५० नये पेसे ओर भारत- 
aià वाहरके लिये १० रुपये ( १५ शिलिंग ) नियत है। 
आजीवन ग्राहक-शुल्क १००) है । विदेशका १२५) रुपये या 
१० पौंड दै । बिना अग्निम मूल्य प्राप्त हुए पत्र प्रायः 
नहीं भेजा जाता । 

( ३ ) 'कल्याणश्का नया वर्ष जनवरीसे आरम्भ 
होकर दिसम्बरमें समाप्त होता दै, अतः ग्राहक जनवरीसे 
ही बनाये जाते हैं । वर्षके किसी भी महीनेमें ग्राहक बनाये 
जा सकते हैं, किंतु जनवरीके agh बाद निकले हुए 
तबतकके सव अङ्क उन्हें लेने होंगे । 'कल्याण'के बीचके 
किसी अङ्कसे ग्राहक नहीं बनाये जाते, छः या तीन महीनेके 
लिये भी ग्राहक नहीं बनाये जाते । 

(४ ) इसमें व्यवसायियोंके विज्ञापत किसी भी 
द्रम प्रकाशित नहीं किये जाते । 

( ५ ) कार्यालयसे कल्याण? दो-तीन बार जाँच करके 
प्रत्येक ग्राहकके नामसे भेजा जाता है | यदि किसी मासका अङ्क 
समयपर न पहुँचे तो अपने डाकधरसे लिखा-पढी करनी चाहिये | 
वहाँसे जो उत्तर मिले, बह हमें भेज देना चाहिये | डाकघरका 
जवाब शिकायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति 
बिना मूल्य मिळनेमें अडचन हो सकती है । 

( ६ ) पता बदळनेकी सूचना कम-से-कम १५ दिन पहले 
कार्यालयमे पहुँच जानी चाहिये | लिखते समय ग्राहक 
संख्या, पुराना और नया नाम’ पता साफखाफ 
लिखना चाहिये । मद्दीने-दो-मद्दीनोंके लिये बदल्वाना हो तो 
अपने पोस्टमास्टरको दी लिखकर प्रबन्ध कर लेना चाहिये । 
पता-बदलीकी सूचना न मिळनेपर अङ्क पुराने पतेसे चले जाने- 


की अवस्थामें दूसरी प्रति विना मूल्य न भेजी जा सकेगी | 

( ७) जनवरीसे बननेवाले ग्राहकोंको रंग-विरंगे 
चित्रांबाला जनवरीका अङ्क ( चाळू वर्षका विशेषाङ्क ) दिया 
जायगा । विदोप्राङ्क ही जनवरीका तथा वर्षका पहला अङ्क 
होगा । फिर दिसम्बरतक महीने-महीने नये अङ्क मिला करेंगे । 

(८) .४५ नये पैसे एक संख्याका मूल्य मिलनेपर नमूना 
भेजा जाता है । ग्राहक बननेपर वह अङ्क न ळें तो .४५ नये 
पैसे बाद दिये जा सकते हैं । 

आवश्यक सूचनाएँ 

( ९ ) “कल्याण में किसी प्रकारका कमीशन या “कल्याण? 
की किसीको एजेन्सी देनेका नियम नहीं है । 

( १० ) ग्राहकोंको अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके साथ- 
साथ ग्राहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये । पत्रमे 
आवश्यकताका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये | 

( ११ ) पत्रके उत्तरके लिये जबात्री काड या टिकट 
भेजना आवश्यक है । एक बातके लिये दुबारा पत्र देना हो तो 
उसमें पिछले पत्रकी तिथि तथा विषय भी देना चाहिये । 

( १२) ग्राहकोंको चंदा मनीआर्डरद्वारा भेजना 
चाहिये । वी० पी० से अङ्क बहुत देरसे जा पाते हैं | 

( १३ ) प्रेस-विभाग तथा कल्याण-विभागको 
अलग-अलग समझकर अलग-अलग पत्रव्यवहार 
करना और रुपया आदि भेजना चाहिये । 'कल्याण'के 
साथ पुस्तकें और चित्र नहीं भेजे जा सकते । प्रेससे १.०० से 
कमकी बी० पीऽ प्रायः नहीं भेजी जाती । 

( १४ ) चालू aià विशेषाङ्कके बदले पिछले वर्षोके 
विशेषाङ्क नहीं दिये जाते । 

( १५ ) मनीआडरके कूपनपर रुपयांकी तादाद 
रुपये भेजनेका सतळव, ग्राहक-नम्बर ( नये ग्राहक हो 
तो 'नया” लिखें ) पूरा पता आदि सत्र बाते साफ- 


साफ लिखनी चाहिये । 

( १६ ) प्रनन्ध-सम्पन्धी पत्र, आइक AAR सूचना) 
मनीआडेर आदि व्यवस्थापक''कल्याण'' पो० गीताप्रेस 
( गोरखपुर ) के नामसे ओर सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवारे 
पत्रादि सम्पादक ` कल्याण” पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) 
के नामसे भेजने चाहिये । 

( १७) स्वयं आकर ले जाने या एक साथ एकसे अधिक अङ्क 
रजिस्ट्रीसे या रेलसे गंगानेवालोंसे चंदा कम नहीं लिया जाता | 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jan AI ) 


£a] 


“कल्याण के आजावन ग्राहक बनकर सत्साहत्यक प्रचारमें सहायता कीजिये 
( १ ) 'कल्याण' तथा गीताप्रेससे प्रकाशित पुस्तकोंका मूल्य बहुत कम हे, यह सभी जानते हैं। 


खर्च बहुत बढ़ गया हे । अतएव किसी प्रकार भी जनताको 'कल्याण” तथा गीताग्रेसकी पुस्तके सस्ते दाममें 
मिलती रहें तथा 'कल्याण'के ग्राहकोंको प्रतिवर्ष रुपये भेजनेकी असुविधा न रहे; इसलिये एक सो रुपये 
एक साथ लेकर आजीवन सदस्यकी भाँति “आजीवन ग्राहक' बनानेका निश्चय किया गया है । इससे 
आजीवन ग्राहक बननेवाले जबतक रहेंगे ओर जबतक 'कल्याण' चलता रहेगा; उनको 'कल्याण' 
प्रतिवर्ष मिलता रहेगा । अवश्य ही उनके पीछे उत्तराधिकारियाको नहीं मिलेगा ओर किसी कारणवश 
'कल्याण' बंद होनेपर भी नहीं मिलेगा । दोनों ही हालतोंमें रुपये गीताप्रेसके हो जायेंगे । इससे 
प्रकारान्तरसे गीताप्रेसकी सहायता भी होगी । गीताप्रेस यों चंदा नहीं लेता; परंतु आजीवन ग्राहक 
बननेवारे मूल्य-खरूप जो एक सो रुपये देंगे, बे तो लिये ही जायेगे । जो सञ्जन गीताग्रेसकी तथा 
'कल्याण'की सहायता करना चाहें, वे खयं आजीवन ग्राहक बनकर तथा अपनी शक्ति तथा इच्छाके 
अनुसार, जिन लोगोंके पास पेसे नहीं हैं, परंतु जो 'कल्याण' पढ़ना चाहते हैं--ऐसे लोगोंको आजीवन 
ग्राहक बनाकर उनके प्रत्येके लिये एक सौ रुपये दे सकते हें । इससे 'कल्याण' पढ़नेबालोंकी 
सहायता होगी, सत्साहित्यका प्रचार होगा और गीताग्रेसकी प्रकारान्तरसे सहायता भी होगी । एक 
सञ्जनने अभी अपनी ओरसे ऐसे सो ग्राहक बनाये हैं । आजीवन ग्राहक बन रहे हैं, परंतु अभी, 
संख्यामें ग्राहक बनानेकी बात सोची थी, उसे देखते कम बने हैं । अतएव गीताप्रेसके तथा “कख्यांण'के 
प्रेमी लोगोंको खय॑ ग्राहक बनकर तथा दूसरोंको यथासाध्य बनाकर रुपये शीघ्र भिजवाने चाहिये । 
( २ ) कुछ asa प्रतिबष सजिल्द विशेषाङ्क लेना चाहते हैं, अतः उनको १२५-०० (एक सौ 
पचीस रुपये ) भेजने चाहिये । 
( ३ ) भारतवर्षके बाहर (विदेश ) के महानुभावोंके लिये अजिल्द “आजीवन ग्राहक! का मूल्य 

To १२५-०० या १० पौंड È | सजिल्दका मूल्य १५०.०० या १२ पोंड हे । इच्छानुसार रुपये 

भेज़कर आजीवन ग्राहक बन सकते हैं । 
0 ( ४ ) कुछ प्रेमी मित्राने अपनी मीला, कारखाना, उत्पादक तथा व्यापारी संस्थाओं, आश्रमा, 
9 मन्दिरों, पुस्तकालयों, बां ओर अन्यान्य संस्याओंको तथा फर्मोको आजीवन ग्राहक बनानेका विशेष 
) आग्रह किया हे । अतः उनका यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है । अतः संस्थाओ तथा फर्मोकी 
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भी आजीवन ग्राहक बनाया जाता हे । जो लोग इस प्रकारके ग्राहक वनाना चाहें, वे उनका नाम 
पतेसहित पूरा मूल्य भेजनेकी शीघ्र कृपा करें । 


F व्यवस्थापक--- 
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गीताग्रेसका उद्देश्य ही है कम कीमतमें सत्‌-साहित्यका प्रचार करना । अतः पुस्तकोंके दाम बढ़ानेका | 
कोई विचार अभी नहीं है। पर छपाईकी सभी चीजें उत्तरोत्तर महँगी होती ज रही हैं इसलिये उत्पादनका ( 
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८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
s श्राराथामाथव 


ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूणैमादाय  पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


शुद्धतेजःस्रूपं च भक्तालुग्रहविग्रहम्‌ । अतीव कमनीयं च श्यामरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 
परिपूर्णतम॑ शान्तं राधाकान्तं मनोहरम्‌ । सत्यं ब्रह्मखरूपं च नित्यं कृष्णं नमाम्यहम्‌ ॥ 
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जय श्रीराधामाधव 


कलित कल्पतरु-कुंज सुगंधित ुमनावलि-मंडित कमनीय । 
अवतारावलि-अंघुज-दल मनि-रल-रचित आसन रमनीय ॥ 
सुख पहुँचावन हेतु परस्पर सजे सकल अँग सुंदर साज । 
मधुर मनोहर राधा-माधव एक हि दो वन, रहे बिराज ॥ 
सील-सँकोच भरी सुखछबिपर छलकि रह्यो हिय-रस को भाव । 
बोल त निकसत मुख दोउन कै, उमगि उड्यो बोलन कौ चाव ॥ 
अति सुंदर माधुर्य-सुधानिधि, अखिल-रसाम्रतसिधु अपार । 
जय रसमयि राधा, जय माधव रसिक-सिरेमनि परम उदार ॥ 


वर्ष २७ | गोरखपुर, सौर माघ २०१९, जनवरी १९६३ 
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पुराण-तत्त्व 


( रेखक--सर्वद्शनाचायं तत्तचिन्तक अनन्तश्री स्वामीजी श्रीअनिरुडाचार्य वेंकटाचारयंजी महाराज ) 


“पुराण? शब्दकी निरुक्त आदि अन्थोंमें-“पुरा नवम 
पुराणम्‌? आदि अनेकविध निरुक्तियाँ उपलब्ध होती हैं । 
उन सब निरुक्तियोंमें पद्मपुराणोक्त “पुराथेषु आनयतीति 
पुराणम्‌? निरुक्ति सवोशमें अर्थानुवन्धिनी होनेसे सुन्द्रतम है। 

यहाँपर पुरार्थका अर्थ हे--विक्रतिसे प्राक विद्यमान प्रकृति- 

पुरुषात्मक-तत््व । प्रकृति एवं पुरुषका परिणाम ही यह 
ब्रह्माण्डात्मक जगत्‌ है | इन जड-चेतनात्मक दोनोंके परिणाम- 
परम्पराविष्रयक ज्ञानकी उपलब्धिमें अनन ( प्राणन जाग्रत्‌ 
रहना ) करनेके कारण ही पुराण “पुराण? झाव्दसे अभिहित 
हुआ है। 


पद्मपुराणोक्त “पुराण? शब्दकी निरुक्तिका उपबृंहण 
करते हुए श्रीमधुसूदनजीने “पुराणोलत्ति-प्रसद्ग? अन्थमें 
“पुराण? शाब्द्से परिभाष्य अर्थक्रा निर्देश 'विश्वसष्टेरितिहासः 
पुराणम्‌? इस प्रकार किया हे । उनके मतमें “पुराण? शाब्द 
केवळ पुरातन अर्थमात्रका ही वाचक नहीं अपितु वह 
विश्वसुष्टि-इतिदासरूप-अर्थमे भी परिभाषित है । अर्थात्‌ 
विश्वका इतिहास ही पुराण हे । उनके इस मतकी स्थिरता 
“आर्य-संस्कृति? ग्रन्थसे भी हो रही है । 
किसी मानव-समाजका इतिहास तभी पूर्ण समझा जायगा; 
जब उसकी कहानी सश्टिके आरम्मसे लेकर वतैमानकालतक 
क्रम-बद्धरूपसे दी जाय । जबतक किसी देशकी कथा सृष्टिके 
प्रारम्भसे न लिखी जाय, तबतक उस कथाको अधूरी ही 
समझना चाहिये । इतिहासकी इस वास्तविक कल्पनाको 
पुराणोंमें हम पाते है । आधुनिक विद्वानोंने इतिहास-लेखन- 
शैटीमे इस उक्त प्रणाळीकी चिरकालसे उपेक्षा कर रकी 
थी; परंतु दर्षका विषय है क्रि इंगलेंडके सुप्रसिद्ध विचारशील 
विद्वान्‌ एचू० जी० वेल्सने “आउटलाइन आफ हिस्टरी? में अपने 
इतिहासकी रूप-रेखा रचनेमें इसी पौराणिक प्रणालीका अनुसरण 
किया है । उन्होंने अपने इस प्रसिद्ध इतिहास-प्रन्थमें मानव- 
समाजका इतिहास लिखनेके पूर्व सष्टिके प्रारम्भसे मनुष्यके 
विकासका इतिहास लिखि है । मनुष्ययोनिको प्राप्त करनेके 
पहले मानवको कौन-सा रूप धारण करना पड़ा था तथा 
उसका क्रमिक विकास केसा हुआ १ इसका अत्यन्त रोचक 
एवं सुन्दर वर्णन उन्होंने किया है । इस प्रकार यदि मनुष्यका 
इतिद्दास लिखना हो तो खश्टिके प्रारम्भ तथा उसके yg- 
तत्त्वसे ही उसके विक्रासकी कथा लिखना ठीक है । इतिहास 
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वेदाथज्ञानमें पुराणोंकी उपयोगिता 
पुराणज्ञान ( आत्मज्ञान ) विज्ञान ( प्रकृति-विज्ञान ) 
शास्त्र हे । पुराणोंकी ज्ञानशास्त्रता तो पुरञ्जनोपाख्यान 
आदिसे प्रसिद्ध ही है । उनकी विज्ञानशास्त्रता भी-- 

तेषां (मेघानां) शश्वत्‌ प्रणादेन भूसिहूएतनुरूहा | 

राज्ञी  राज्याभिषिक्तेत पुनयोंचनमर्नुते ॥ 

“° ` “पार्थिवाञ्निविसिश्रोऽसौ `` ***तपते रविः । 

-आदि बचनोंसे सिद्ध हो रही है । पुराण तथा इतिहाससे 
नीति एवं धर्मेक्रा विज्ञान पदे-पदे प्राप्त होता ÈI 
पुराणविद्या, शिल्प, कला आदि अनेक ANA गर्भित 
होनेसे शास्त्र हे । श्रीमधुसूदूनजीके शब्दोंमें भी पुराण 
“आर्य-सवेस्व? हैं । 


काळ-भेदसे इतिद्दास तथा पुराणोंमें भेद हो जाता हैः 
अतः अज्ञानके कारण उनकी अवहेलना महान्‌ अज्ञान तथा 
पाप है । साङ्गोपाङ्ग चारों वेदोमें पुराणोंके बिना यथार्थ 
ज्ञानकी उपलब्धि नहीं हो सकती; कारण कि वेदोंका विज्ञान 
खगोल, भूगोल एवं लोक-चत्तसे सम्बन्ध रखता है । इन 
विषयोंका विज्ञान पुराणोंमें सुस्पष्टतया वर्णित है । जिम 
गहन विषयोंका विज्ञान वेद तथा. स्मृतियासे सहसा ध्यातर्म 
नहीं आता; उन विपयोंका वर्णन सरलतया पुराणोंमें उपलब्ध है। 
अन्तर इतना ही है क्रि वेदोंमें वर्णित विज्ञानको यहाँ चरित्र 
रूप दे दिया गया है। इतिहास और पुराणोंसे वेदार्थको 
सरलतया समझाकर वेदिक विज्ञानकी. दृढ़ प्रतिष्ठा की गयी 
है । इस अर्थकी प्रकाशिका होनेसे श्रीरूपगोस्वामी-कृत 
“पुराण? शब्दकी “पुरा नयतीति पुराणम्‌? निरुक्ति पुष्कलतया 
अर्थानुबन्धिनी है । निरुक्तिका अर्थ है क्रि आबाल गोपालोंतर्क 
भी वैदिक विज्ञानको आगे बढ़ानेके कारण “पुराण? पुराण दाब्दसे 
प्रतिपाद्य हैं । अभियुक्तोंका यद अनुभूत वस्त॒स्पर्शी सिद्धान्त | 
इतिहासपुराणानि भिद्यन्ते 
तेषामज्ञानतो धाष्ट्योज्ञावहेला 
खगोछ्मथ भूगोलं लोकबूत्त यथातथम्‌ । 
पुराणात्‌ साधु विज्ञाय वेदार्थ ज्ञातुमहंति ॥ 
योऽधीते चतुरो वेद्रान्‌ साङ्गोपनिषद्रस्तथा | 
पुराणं यो न जानाति गति वेदे स नाप्नुयात्‌ ॥ 
यन्न g विज्ञातं यन्न बुद्धं , स्सृतिप्वपि । 
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कालभेदतः । 
विधीयताम्‌ ॥ t 
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य््ज्य्र 


वेदे यदुक्तं विज्ञानं तदत्रोक्तं ARATA | 
द्रष्टव्यं वेददष्टयैतत्‌ पुराणं सर्वेतोसुखस्‌ ॥ 
इतिहासपुराणाभ्यां वेदोऽयं सुदृढः कृतः । 
ताभ्यां हि वेदविज्ञान चार्त्यिणोपदर्शितम्‌ ॥ 
यो न वेद पुराणानि तस्य वेदा न ARASA । 
बिभेत्यल्पश्चुताद्‌ वेदों मामयं ` प्रहरिप्ग्रति ॥ 
( पुराणोत््तिप्रसङ्ग ) 
यह प्रसिद्ध है क्रि सर्वविध सृष्टियिज्ञान वेदोंमें जहाँ-तहाँ 
वर्णित है, किंतु वह प्रकरण-बन्धनसे छन्दित नहीं है; इसलिये 
कोमलवुद्धियोंके लिये भगवान्‌ वेदव्यासने “इदं प्रथसतया? 
विभिन्न-विषयक वेद-वाक्योंसे ज्ञान ( आत्मज्ञान )-विज्ञान 
( प्रकृति-विज्ञान ) प्रतिपादक MAA प्रथक्‌ करके एक पुराण- 
संहिताका प्राकट्य किया था । उस पुराणसंहितामें भगवान्‌ 
कृष्णद्वैपायनने सृष्टिके इतिहासकी शुद्धिके लिये सश्विज्ञानसे 
सम्बद्ध अन्य चार विषयोंका समावेश किया था । श्रीसूत 
उम्रश्नवाके मतसे वे चार विषय ये हैं 
आख्यानेश्राप्युपाख्यानैर्गाथाभिः कह्पञुद्धिभिः । 
पुराणसंहितां चक्रे भगवान्‌ बादरायणः ॥ 

WA तात्पर्य यह है कि वैदिक पुराणकी अपेक्षा 
बादरायणपुराणमें प्रस्तुत चार विषय अधिक हैं । 

अपने कालमें दृष्ट इतिवृत्त “आख्यान? है । परोक्षमें 
अचिर कालमें वृत्त इतिवृत्त 'उपाख्यान? हे । परम्परासे श्रुत 
किंतु जिनके कर्ताका ज्ञान नहीं, ऐसी इतिवृत्त-वाणियॉँ 
qp कहलाती हैं | ऐतिहासिक विषयसे सम्बद्ध पौराणिक 
इतिहास-विभागमें अनूदित धर्मशास्त्र आदि शास्म प्रतिपादित 
ज्ञान एवं कर्तव्यविषयक वचन "कल्पशुद्धि? है । श्रौत-स्माते- 
समयाचार) धर्मके भेद, नाना उपासनाभेदः नीति एबं 
दर्शन-भेद भी कल्पशुद्धिके अन्तर्गत ही है । 

पुराणं पञ्चलक्षणम्‌। 

श्रीउग्रश्रवा सूतके मतमें यद्यपि उक्त चार विषयोंका 
समावेश भगवान्‌ बादरायणने किया; किंत॒ श्रीलोमहर्षण 
सूतके मतसे “पुराण? पञ्च-लश्षणसमन्वित है | उनके मतमें--- 

mia प्रतिसर्गश्च aÑ मन्वन्तराणि च। 

वंश्यानुचरितं चेव पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ 

-के अनुसार पाँच विषयोंका अधिक समावेश बादरायणने 
किया है । पाँच विषयोंका WAA पाठानुक्रम है । इन 
विषयोंका अभियुक्तोने अर्थानुक्रम इस प्रकारसे किया है । 
'पाठक्रमादर्थानुक्रमो बलीयानू । ( मीमांसा ) 
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२ apaa 

३ प्रतिसृश्रिविज्ञात 

४ वंदाविज्ञान 

५ वंश्यानुचरितविज्ञान 

पुराणक्रे लक्षणरूप प्रस्तुत पाँच विषय भी वाँच-पाँच 
प्रकारसे भिन्न-भिन्न हें । 

( १ ) मल्वन्तर--१ युग; २ दिव्ययुग, ३ नित्य-कल्प) 
४ सप्तक्रल्प और ५ निंशत्‌कल्प-भेदसे पाँच प्रकारका है । 

( २) सूष्टि--१ aam २ सुष्टिके विषयमें भिन्नः 
भिन्न मत, ३ अवतार, ४ आयति और ५ ब्रह्माण्ड-भेदसे 
सृष्टि-अंश भी पाँच प्रकारका है । 

( ३ ) प्रतिसृष्टि-१ शास्तरावतरण, २ FAIR 
३ सुष्टिसंहार) ४ च्योतिश्चक्र ओर ५ भूगोल-भेदसे प्रतिसृष्टि भी 
पञ्चविध है । 

( ४ ) वंश--१ ऋषिवंश, २ पिठृवंश २ सूर्यवंश) ४ चन्द्र- 
वंश और ५ अग्निवंश-भेदसे वंश-विषय भी पाँच प्रकारका है। 

( ५ ) बंश्यानुचरित--१ ऋषिचरित) २ देवयोनिचरित) 
३ सूर्यादिवंशचरित) ४ देववंशचरित और ५ असुरवंराचरित- 
YA बंश्यानुचरित भी पाँच प्रकारका है । अन्यांके चरित्रका 
भी अन्तर्भाव बंश्यानुचरितमें ही है । 

कई कवियोंके मतमें पुराणके दस लक्षण ये हैं । 
१ सर्ग, २ विसर्ग; ३ वृत्तिः ४ रक्षाः ५ अन्तर, ६ वंश; 
७ वंस्यानुचरित, ८ संस्था, ९ हेतु और १० अपाश्रय 
( शब्दकल्पद्रुम ) । लोमहषेणका मत है-- 


एपां विद्याविभागानां पञ्चानां वेदवर्तिनाम्‌। 
नानाभागविभक्तानां पुराणं नाम कल्पते ॥ 
--पुराणोस्पत्तिप्रसङ्ग 


एक ही पुराणसंहिताके अठारह पव 

प्रासम्भमें पुराणसंहिता एक ही थी । उसमें उभ्नश्रवाके 
मतसे चार विषयों तथा लोमहर्षणके मतसे पाँच विषयोंका 
अधिक समावेश किया गया है | इस बादरायणी एक ही 
संहितामें १८ विषयोंके परिच्छेदसे अष्टादश पर्वे थे। अशदश- 
पर्ववती एक ददी बादणयणी पुराणसंहिता नैसिषारण्यमें मुनि- 
समाजके नाना प्रश्नोंके उत्तरके प्रसङ्गसे क्रमभेद्‌ दो जानेसे 
वर्तमान पौराणिक अष्टादश ai परिणत हो गयी। 
इनमें आठ अन्धोंका सम्पादन उम्रअवा तथा शेष दस अन्थों- 
का सम्पादन छोमहर्षणने किया है। यह सम्पादन प्रक्रिया 


प, à fei } 
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2 के 


पुराणोंसे यह भी प्रतीत होता है कि वर्तमान पुराण- 

ग्रन्थेके पूर्व प्राचीनकालमें पुराणवेदिक पुराणसंहिता+ वाद्रावणी 

पुराणसंहिता, लोमहर्पण-पुराणसंहिता; औग्रश्रवस पुराण- 
संहिता--इन चार भेदोंमें विभक्त और प्रचलित थे । 


अष्टादश संख्याका रहस्य 
एक ही पुराणसंहिताके अष्टादश पवे अथवा अष्टादश 
संख्याका रहस्य अभियुक्तोंने यह वतळाया हे-- 
विश्वमें प्रकृति तथा प्रकृतिश्च परमात्माकी अष्टादश 
कलाओंका विकास है | उन कलाओंके वर्णनके कारण ही एक 
aai अष्टादश पवे हो गये हैं, अथवा अठारह ग्रन्थ हो जाते 
हैं | इस विषयमें श्रीमधुसूद्नजीकी सक्ति इस प्रकार है । 
जीवानां यतनान्येव 
ब्रह्माण्डानि च तावन्ति 
ब्रह्माण्डसृष्टिविज्ञानं 
अष्टादशपुराणानि 
gamara 
ब्रह्माण्डाधार 
अष्टादशग्रकारे श्र 
अष्टादशपुराणानि 


अष्टादशविधान्यथ । 
इश्वरायतनान्यपि ॥ 
पुराणमिति धायते । 
तस्मादाहुमंनीपिणः ॥ 
ब्रह्माण्डविज्ञानाय प्रवतितम्‌ । 
आत्मायमष्टादशनिकायवान्‌ ॥ 
ब्रह्माण्डं तदसृज्यत । 
विद्ठांस्तस्मादकल्पयत्‌ ॥ 


-—पुराणोसत्ति-प्रसङ्ग 
१-त्रह्म 


२-पाझ 
३-वेष्णव 
४-वायु 
५-भागवत 
६-नारद्‌ 
७-मार्कण्डेय 
८-अग्नि 
९-भविष्य 
* १०-त्रह्मवेवत 
११-लिंग 
१२-वाराह 
१३-स्कन्द 
१४-वामन 
१५-कूर्म 
१६-मत्स्य 
१७-गरुड 
१८-त्रह्माण्ड 
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बन्दे नवघनर्‍्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ 


ay 


सृष्टि-विज्ञानसे सम्बद्ध पुराणोंका क्रम इस प्रकार है| 
इसमें ब्रह्मवेवतकी संख्या दशमी है | इस पुराणके इलोकोंकी 
संख्या अठारह सहस हे। इसमें चार खण्ड हैं। १-त्रह्मलण्ड, 
२-प्रकृतिखण्ड, ३-गणेशखण्ड, ४-कृष्णजन्मखण्ड | इन , 
चारों खण्डोंमेंसे 'त्रह्मवेवर्त? शब्दके अर्थका aaa 
पूणरूपसे ब्रह्मखण्ड .एवं प्रकृतिखण्डके साथ अधिक 
“ब्रह्मवेवते? शब्दका अथ हैं “ब्रह्मणो वित्रतः ( परिणामः) 
Haka ब्रह्मका Aad ( परिणाम ) ब्रह्मका आद्य विव 
प्रकृति है । अतः 'ब्रह्मविवर्त? शब्दका अर्थ प्रकृति होता है) 
बह्मविवर्तेस्य ( प्रकृतेः ) Aaa: ( परिणामाः ) यत्र 
प्रदृश्यन्ते तत्‌ पुराणम्‌ “बह्मवेवत्तम! । प्रकृतिके भिन्नःभिन्न 
परिणामोंका जहाँ प्रतिपादन हो, वह पुराणग्रन्थ त्रह्मवैवर्त है। 
व्रह्मववतके प्रकृतिखण्डमें प्रकृतिके मुख्य-मुख्य दुर्गा; लक्ष्मी 
सरस्वती, सावित्री तथा राधा नामक पाँच विवर्तो तथा अन्य 
अनेक विवर्तोंका वर्णन है । इनमें मुख्य विवतो्मि पाँचवाँ 
राधा शब्द 'राधसाध संसिद्धो' इस धातुसे निष्पन्न हुआ है। 
Baim नाम राधा है । राधा नाम प्राणशक्तिका है । प्राण 
शक्तिसे ही यह विश्व राद्ध है; अतः प्राणशक्ति राधा है | यह 
प्राणशक्ति राधा और प्राणेश्वर कृष्ण दोनों परस्परमें अनुस्यूत 
हें । भगवान्‌ कृष्णक्री राधापर-नामा यह प्राणशक्ति अनेक | 
Radii विवर्तित होकर मगवानके संयोग; वियोग; MA , 
आदि अवस्थाओंसे Bai बिभिन्न कार्योक्री राधिका 
( साधिका) है । प्राणशक्तिकी इस प्रक्रियाका वर्णन प्रम्थकताने 
दार्शनिक परिभाषाओंसे न करके कामशास्त्रमें परिभाषित 
परिभाषाओं ( संयोग-वियोग एवं आलिङ्गन ) से किया है| 
यह ग्रन्थकर्ताकी रुचिपर आधारित है । ग्राणशक्तिके विवर्तोका 
केवळ कामशास्त्रकी परिभाषाओंमें वर्णनमात्रसे इस ग्रन्थको 
आम्यग्रन्थ मानकर इसकी अवहेलना करना महापाप है । खरय 
पुराणकर्ताके मतमें त्रह्मवैवर्तका ब्रह्मवैवर्तत्व यदी है-- 
Azi यत्र कारस्न्येन कृष्णेन यत्र शौनक। 
adi तेन प्रवदन्ति पुराविदः ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके ब्रह्मत्वके विवर्तो ( परिणामों ) a 
पूर्णतया जिसमें वर्णन हो; वह पुराण ब्रह्मवैवर्त? है | अन्तमें स | 
पुराणाके सारका उल्लेख करते हुए लेख सम्पन्न किया जाता है। 


धर्मे मतिर्भवतु चः पुरुपोत्तमानां 


स ह्येक एव परलोकगतस्य बन्धुः । 
`a ` 
निपुणेरपे सेव्यमाना 
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पुराण-साहित्य तथा AU 


( छेखक--पाण्डेय पं०श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 'राम' ) 


प्राचीनकालसे ही भारतवर्पमें पुराणोंका बड़े आदरके 
साथ पठन; श्रवण ओर अनुशीलन होता आया हे । भारतीय 
जनताके हृदयमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार तथा धम 
परायणताको दद्तापूर्वक प्रतिष्ठित करनेका श्रेय पुराणोंको ही 
हे । वेद; शास्त्र, ईश्वर, वर्णाश्रम-धर्म, पुनर्जन्म, आत्माकी 
अमरता और परलोककी सत्तापर जो हमारा अटूट विश्वास 
है, यह समग्र आस्तिकता पुराणोंकी ही देन है । हमारी जीवन- 
चर्या, सामाजिक व्यवस्था; संस्कृति, सभ्यता; संस्कार; व्याव- 
हारिक नीति-रीति, आचार-संहिता एवं मर्यादापर वेदों और 
स्मृतियोंके साथ इतिहास) पुराणोंका ही अधिक प्रभाव है । 
पुराणवर्णित पावन चरित्र हमारे मन-प्राणोंमं तो रमे ही हें 
लोकगीतों तथा स्त्रियोंके गानोंमें भी अनादिकालसे मुखरित 
होते आ रहे हैं । सतीत्वके ऊँचे आदर्श) जितेन्द्रियता, शौर्य 
रणक्षेत्रमें हँसते-हँसते प्राण निछावर कर देनेक्री उदात्त भावना 
तथा त्याग-बलिदानके लिये सतत समुद्यत रहनेकी प्रवल प्रेरणा 
हमें पुराणेंसे ही सदा प्राप्त होती आयी है । 
पुराणोंकी महत्ताको हृदयङ्गम करनेके लिये पहले हमें 
उनके स्वरूपपर विचार करना होगा । पुराणका अर्थ क्या 
है ? वह कितना प्राचीन है १ इसे अच्छी तरह समझ लेना 
होगा । पुराणका साधारण अर्थ है--पुराना | जहाँ पुरानी 
बातोंका संकलन हो; वह पुराण है । वायुपुराणमें “पुराण? शब्दकी 
व्युत्पत्ति इस प्रकार दी गयी है--“वह पूर्वपरम्पराका वर्णन 
करता है, इसलिये पुराण कहलाता है ।?% पुराणकी प्राचीनताके 
विषयमें megua कथन है कि “वह सब झास््रॉसे 
पुराना है । ब्रह्माजीने सबसे पहले पुराणका स्मरण किया । 
तत्पश्चात्‌ उनके मुखोंसे वेद प्रकट हुए ।”| इससे शात होता 
है कि पुराण नित्यसिद्ध हैं । उनका परम्परया स्मरण; 
चिन्तन और प्रवचन किया जाता है, जिन्हें हम पुराणकार 
कहते हैं वे उसके संकलनकर्तामात्र हें, निर्माता नहीं । यही 
कारण है कि अपौरुषेय वैदिक साहित्यमें भी पुराणकी चर्चा 
% पुरा परम्परां aka पुराणं तेन वै स्मृतम्‌ । 

(वायुपुराण १।२। ५३ ) 

HAM स्मृतम्‌ । 
बेदास्तस्य विनिर्गता 


+ पुराणं arami प्रथमं 


सून र्‌ 
Ga Ya) Nenen Bestimukh L Dra Jammu Digitized Rys dhana Coan gyi GENCER 


है ओर उसे वेदोंकी ही भाँति नित्य एवं प्रमाणभूत बताया 
गया है | अथर्ववेदमें उल्लेख है कि यज्ञके उच्छिष्टसे यजुवेंद- 
सहित ऋग्वेद; सामवेद, छन्द और पुराण प्रकट हुए lÈ 
इसीलिये पुराणको पाँचवाँ वेद कहा गया हे ।§ शतपथ 
ब्राह्मणका कथन है कि 'अध्वर्थु यज्ञमें कुळ पुराण-पाठके 
लिये यह कहकर प्रेरणा देता है कि “पुराण? वेद है । यह वही 
वेद है ।? % बृहदारण्यकके अनुसार परमात्माके निःश्वाससे 
चारों वेद, इतिहास, पुराण, विद्या एवं उपनिषदोंका प्रादुर्भाव 
हुआ है ।+ शतपथ ब्राह्मणके मतसे वेदादिकी भाँति पुराण- 
इतिहासका भी नित्य स्वाध्याय होना चाहिये | इससे देवता 
तृप्त होकर स्वाध्यायकर्ताको भी तृप्ति प्रदान करते हैं ।+ 
बृहदारण्यक-भाष्यमें भगवान्‌ शंकराचायने 'उवेशी 

हाप्सराः? इत्यादि ब्राह्मण-भागको इतिहास तथा “असदू वा 
इदमग्र आसीत्‌? इत्यादि सुष्टि-प्रक्रिया-त्रदित बाक्‍योंको पुराण 
कहा है । ऐतरेय ब्राह्मणके उपक्रममें देवासुर-संग्राम आदि 
प्रसङ्गोंको इतिहास तथा सुष्टिप्रतिपादक वाक्य-समूहको 


fma: सामानि छन्दांसि पुराणं ag TEI 
उच्छिष्ठज़शिरे सर्वे दिवि देवा दिवि Am: ॥ 
(aio ११। ७। २४ ) 
६ स होवाच mA भगवोऽध्येमि agii सामवेदमाथवणं 
चतुर्थ मितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदस्‌ । ( छान्दोग्य उप० ) 


> अध्वर्युस्ताक्ष्यो वे पइ्यतो राजेत्याह `` `` `“` `` । 
ताचुपदिशति पुराणम्‌ । वेद्‌ः सोऽयमिति । किंचित्‌ 
पुराणमाचश्चीत एवमेवाध्वर्युः सम्भेषति ``" 
( शतपथ आ० १३। ४ । ६१३ ) 
+ एवं वारेऽस्य महतो भूतस्य निःश्सितमेतद्‌ यद्‌ ऋग्वेदो 
यजुर्वेद: सामवेदोऽधर्वाङ्गिरस शतिदातः पुराणं विद्या 


उपनिषद: । (Igo उ० २।४। ११) 


वाकोवाक्यमितिहासः 
एनं 


= एवं विद्वान्‌ 
स्वाध्यायमधीते त 
सवेभो गैः । 


पुराणमित्यहरहः 
तृपतास्तपयन्ति सर्वे: कामैः 
( शतपयत्रा० ११। ५ । ७-९ ) 
= इतिहास इत्युवंशीपुरूरवसोः 


सअदादरुबरा हाप्सरा 


~ 


< 


KA 


AAS AAS 


पुराण बताया गया है । न्यायदर्शन ( सूज्ञ४। १। ६२) के 
भाष्यमे वात्स्यायन ऋषिने कहा हे कि जो ष्रि मन्त्र एवं 
ब्राह्मय-भागके द्रष्टा तथा प्रवचनकता हैं, वे ही इतिहास, 
पुराण और iaa? भी हैं | इन सबका परथक-प्रथक 
व्यवस्थित विषय हैं | अपने-अपने विषयमें सभी प्रमाणभूत 
हैँ । यज्ञ मन्त्र ब्राह्मणभागका, लोकवृत्त इतिहास- 
पुराणका तथा लोकव्यवहारकी स्थापना धर्म्ञासत्रका विषय 
है । वाल्मीकीय रासायणके अनुसार पुराणोंमें भूत; भविष्य 
एवं वर्तमान तीनों कालेकर प्रमुख घटनाओंका वर्णन रहता 
है । सूत सुमन्तने महाराज दशरथको पहले ही वता दिया 
था करि किस प्रकार उन्हे पुत्र प्राप्त होनेवाले हैं | यह वात 
सुमन्तको पुराणोंकी कथा सुनकर ही ज्ञात हुई थी । 
महाभारतमं स्पष्ट उल्लेख हे कि ५पुराणोंमं आदि-वंशोंके 
वणन होते हैं । इन प्रमाणोंसे यह सिद्ध हैं कि पुराण नित्य 
एवं सनातन हैं । उपर्युक्त प्रमाणोंकी आलोचनासे ही पुराणोंक्रे 
सर्ग; प्रतिसर, वंश; मन्वन्तर एवं वंशानुचरित--ये पाँच 
लक्षण स्थिर किये गये हैं | यही पुराण-विद्या है । 
कव्यान्तरमें पुराण एक ही था, जो सौ करोड़ स्लोकोंमें 
विस्तृत था । त्रह्माजीने स्मरण करके मुनियोंक्रो उसका 
उपदेश दिया था । समयानुसार इस बृहत्‌ पुराण-साहित्यका 
जब लोगेंके लिये ग्रहण करना असम्भव हो जाता है, तब 
भगवान्‌ व्यास-रूप धारण करके प्रत्येक द्वापरमें उसका 
संक्षेप किया करते हैँ | उस समय उसकी इलोक-संख्या कुछ 
चार लाख रह जाती हे | (उस एक ही पुराणको वे 
अठारद भागोमिं बाँट देते हैं | अतीत द्वापरमें ऐसा ही हआ; 
अतः पुराणोंकी संख्या एकसे हो गयी । 


बढ़कर अठारह 
१. देवासुरा: 
नेव किंचिदासीदित्यादिक 
; प्रतिपादकं वाक्यजात॑ पुराणम्‌ । 
२. य एव मन्त्रत्राह्मणस्य द्रष्टारः प्रवक्तारश्व ते खल्विति- 
हासपुराणस्य aiea चेति विपयन्यवस्थापनाच्च यथाविषयं 
प्रामाण्यं यशो मन्रत्राद्दणस्य लोकरृत्तमितिहासपुराणस्य छोक- 
व्यवद्यासब्यवस्थापन पर्मशास्त्रस्य विषय: | 
३. वाल्मीकीय रामायण, बाळकाण्डमे लिखा है--- 
एलच्छत्वा रदः सतो 


जगत: प्रागवस्थामुपक्रम्य सर्ग- 


राजा नमिदमजवीत्‌ । 

श्रूयतां यत_ पुरावृत्त पुराणेषु मया aa 
४. पुराणे दि कथा दिव्या आदिवंशाश्च धीमताम्‌ । ( महा ० 
आदर 
MEEA १ । २३-३० 


st A 
संयत्ता आसन्नित्यादय इतिहासा इदं वा अभ्रे 


४ चन्दे नवघनश्यामं स्रात्मारामं मनोहरम्‌ += 
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कुछ लोग यह शंका करते हैं कि 'यदि सब पुराण केवल 
व्यासके ही बनाये हैं, तो उनमें पुनरुक्तिवाँ क्यों हें १ उनकी 
रचनामें भाव, भाषा, मुहावरा और वर्णनशैली आदिती 
ERA इतना अन्तर क्यों प्रतीत होता है ? विभिन्न पुराणम . 
विभिन्न देवताओंको सर्वश्रेष्ठ बतानेका क्या रहस्य है ! क्या 
एक ही लेखक अपने ग्रन्थोंमें परस्पर विरुद्ध मतक्री स्थापना 
कर सकता है? पुराणॉका स्वाध्याय करनेसे कोई भी 
निष्पक्ष विचारक यह माननेको तैयार नहीं होगा कि सभी 
पुराण एक SAFA रचनाएँ हैं अथवा एक ही लेखनीसे 
निर्गत हुए हैं ।? पुराणोंके सम्वन्धमें और भी बहुत-से आक्षेप- 
युक्त प्रश्‍न हैं, जो विचार-दृश्सि उपयुक्त प्रश्‍नोंमे ही समाविष्ट 
हो जाते हैं। 

हम पहले बता चुके हैं कि पुराण वेदोंके समान ही 
प्राचीन और अनादिकालसे प्रचलित हैं | वे व्यासदेवसे भी 
पहलेके हैं । पुराणोंके पाठक यह भी जानते हैं कि सभी 
पुराणोंके वक्ता और श्रोता भिन्न-भिन्न हैं और वे पुराण 
भिन्न-भिन्न देश-कालोंमें सुने तथा कहे गये हैं। यतिक 
कि उनकी कथाओंकी अवतारणा भी विभिन्‍न कल्योंके सर्गकी 
प्रक्रिया तथा लोकबृत्तको ही लेकर । ऐसी दशाम यह 
प्रश्‍न ही नहीं उठना चाहिये कि वे एक लेखककी रचनाएं 
हैं अथवा एक ही लेखनीसे निर्गत हुए हैं । जब वक्ता 
मिन्न-मिन्त हैं और विभिन्‍न देश-काछोंमें उनके प्रवचन हुए 
हैं, तव उनकी भाषा और वर्णनझैलीमें एकता केसे रहे ! 
एकता दोनी ही आइचर्यकी बात होती, अन्तर होना तो गुण 
है, उनकी स्वाभाविकता और यथार्थताका परिचायक है । 
व्यासजीने उन विभिन्‍न कालके लछोकप्रचलित प्रवचनोंका संकलन- 
मात्र किया है ओर उन्हें अठारह भागोंमें बॉटकर अपन 
व्यास नामको सार्थक किया है । व्यासका अर्थ यहाँ सम्पादक 
मात्र समझना चाहिये । यदि व्यासका अर्थ विस्तार ही लेता 
अभीष्ट हो तो एक पुराणको अठारहकी संख्यामें करे 
व्यासजीने उनका विस्तार किया | इस प्रकार उनके द्वारा 
किया गया संहार या संक्षेप भी व्यास ( विस्तार ) के नामस 
अभिहित हुआ है । व्यासजीने शतकोटि AA छॉटकर 
चार लाख ARA ही पुराणोंका संकलन किया हन 
पुनरुक्तियोंके लिये भी बही समाधान है । प्रवचनकर्ताओंके 
भाव) भाषा और वर्णनशैलीको अव्विकलरूपसे संकलित 


Cc Nana i Deshmukh Library, BJP, Jammu pisi ainuke देते ! रह 
य्‌ 


गयी विभिन्न देवताओं या पञ्चदेवॉंकी अलग-अलग 
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इष्टिसे संगत ही है । विभिन्न कल्योंमें जैसी मान्यता थी; 
जिस देवताकी उपासनाको प्रधानता प्राप्त हुई थी, उसका 
उनके प्रवचनोंमें प्रतिपादन हुआ । जव परब्रह्म परमात्मा 
एक है ओर ब्रह्मादि देवता उसीके वैभव या स्वरूप हैं 
तब किसीकी भी श्रेष्ठताके प्रतिपादनसे एककी ही श्रेष्ठता 
निरूपित होती है । लोकरुचि भिन्न है और सभीका 
उपासनामें अधिकार हे; अतः भगवानूके विभिन्न रूपों और 
लीलाचरित्रोमेसे, जिसमें जिस अधिकारीकी रुचि हो उसीमें 
वह सर्वश्रेष्ठताकी भावना करके उपासनामें प्रवृत्त हो अपने 
कल्याणका साधन करे--यही उद्देश्य सामने रखकर पुराणोंने 
पञ्चदेवोपासनाका प्रतिपादन किया है | पुराणोंके अनुशीलनसे 
यह भी स्पष्ट ज्ञान होता है कि व्यासजीने अपनी पुराण- 
संहिताका कतिपय सिष्योंको अध्ययन कराया और फिर 
उन्होंने भी संहिताएँ रचकर उसका बिस्तार किया । शिष्यों: 
सहित व्यासके सम्पादकत्वमें पुराणोंके स्वरूप स्थिर हुए हैं । 
फिर वे क्रमशः नेमिप्रारण्यवासी मुनियोंद्रारा सुने गये हैं और 
वहाँतकके प्रसङ्ग भूमिकारूपमें पुराणोंमें आ गये हैं; अतएव 
सभी पुराण प्रायः सूत-शोनक-संवादसे ही प्रारम्भ हुए देखे 
जाते हैं । 

यह सब होते हुए भी विभिन्न खानोंसे प्रकाशित 
पुराणोंकी प्रतियॉमें जो महान्‌ पाठभेद तथा न्यूनाधिक 
प्रसङ्ग पाये जाते हैं; उन्हें देखते हुए यह स्वीकार करनेको 
बाध्य होना पड़ता हे कि लेखकोंके प्रमादसे अथवा विभिन्‍न 
मतबादोंको पुराणप्रतिपादित बतानेके आग्रहवश पुराणोंमें 
समय-समयपर कुछ प्रसङ्ग खण्डित हुए या छूट गये हैं; 
साथ ही कुछ अंश जोड़े और घटाये भी गये हैं | इस समय 
आवश्यकता यह है कि कुछ पुराणान्वेषी विद्वानोंकी एक समिति 
संगठित हो, जिसे राज्य-सरकार अथवा केन्द्रीय सरकारका 
संरक्षण प्राप्त हो । ब समिति विभिन्न प्रान्तोंसे सम्पूर्णं अथवा 
अधूरी यथाप्रा्त हस्तलिखित प्रतियोंका संकलन करके 
पुराणोंके सम्यक्‌ पाठका समीक्षापूर्वक प्रामाणिक निर्णय प्रस्तुत 
करे । यदि ऐसा सम्भव हुआ तो यह भारतीय संस्कृतिकी 
बहुत बड़ी सेवा होगी । 

वर्तमान विशैपाङ्गमें 'ब्रहावैवर्तुपुराण? का संक्षिप्त अनुवाद 
प्रस्तुत किया गया है। अतः इस पुराणकी विशेषताके सम्बन्धमे 
भी कुछ प्रकाश डालना आवश्यक है । यह मुख्यतः वेष्णब 


पुराण-साहित्य तथा ब्रह्मवैवर्तपुराण + 
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हुआ है । 


बन्दे कृष्णं गुणातीतं परं ब्रह्माच्युत यतः । 
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स्वश्रेताके प्रतिपादनकी वात, सो वह भी उन वक्ताओंकी इसमें परब्रह्म या परमात्मा नामसे श्रीकृष्णका ही प्रतिपादन 


प्रकृति, ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव आदिका आविर्भाव 


श्रीकृष्णसे ही हुआ हे-- 


आविबंभूवुः प्रकृतित्रह्मविष्णुशिवाद्य: । 


इसम चार खण्ड ६--त्रह्मखण्ड, प्रकृतिखण्ड, गणपति- E 


खण्ड तथा श्रीक्ृष्णजन्मखण्ड | ब्रह्मखण्डमें सबके बीजस्वरूप 
परब्रह्म परमात्मा ( श्रीक्षष्ण- ) के तत्वका निरूपण है! । प्रकृति- 
खण्डमें देवियोंके शुभ चरित्रोंकी चर्चा है | गणपतिखण्डमें 
उन्हीं ( गणेशजी- ) के जन्म आदिका वृत्तान्त है तथा श्रीकृष्ण- 
जन्मखण्डमें श्रीक्ृष्णक्रे अवतार तथा उनकी लीलाओंका वर्णन 
हुआ है । इन खण्डोंकी विस्तृत विषय-सूची आरम्भमें दी ही 
गयी हे; अतः उसे पुनः उद्धृत करनेकी आवस्यकता नही है। 


ब्रह्मवेवर्तपुराणके अनुसार प्रल्यक्रालमें केवल ज्योतिःपुज्ञ 
शेष रहता है | उसका प्रकाश करोड़ों सूयोंकी प्रभासे भी 
अधिक होता है; वह नित्य होनेके साथ ही अनेक विश्वोका 
कारण है । स्वेच्छामय परमात्मा श्रीकृष्णका ही वह महान्‌ 
तेजःपुञ्ज है । उस ज्योतिर्मण्डलके भीतर ही मनोहर त्रिलोकी 
हे । तीनों लोकों अथवा समस्त ब्रह्माण्डसे बहुत ऊपर अप्राकृत 
अन्तरिक्षम परमेश्वरके समान ही नित्य गोलोकधाम विराजमान 
है । यद्यपि वह नित्य और frg है तथापि भगवानकी इच्छाके 
अनुसार तीन करोड़ योजनकी लंबाई-चोड़ाईमें उसकी 
e स्थिति है । वह सव ओरसे गोलाकार है । उस धामका स्वरूप 
भी दिव्य तेजोमय हे तथा वहाँकी सञ्चिम्मयी भूमि भी रक्नमयी 
दिखायी देती है । योगीलोग तो ख़प्नमें भी उसका दर्शन नहीं 
कर सकते; परंतु वेष्णबोंके लिये वह लोक सुगम हे | परमेश्वर 
श्रीकृष्णने अपने ही खरूपभूत उस Ag धासको योगशक्तिसे 
धारण कर खखा है । वहाँ आधि, व्याधि, जरा, मृत्यु, शोक 
तथा भय आदिका कदापि प्रवेश नहीं होता । 
गोलोकसे बहुत नीचे प योजनकी दूरीपर 
उसके दायें-बार्ये भागमे क्रमश: ओर शिवलोक 


१. ARU? 
२. ततः 1 रेवीर्स चरितं शुभस्‌ । 
३. ततो स तञ्जन्म परिकोर्तितम्‌ । 
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८ % चन्दे नवघनद्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 


द_न 


स्थिति है। ये भी गोलोकके ही समान अत्यन्त मनोहर 
और गोलाकार हैं | इनका विस्तार एक-एक करोइ योजन 
है । प्रलयकालमें केवळ श्रीकृष्ण ही शेष रहते हे; अतः वैकुण्ठ 
और शिवलोक आदि उस समय शून्य हो जाते हें । नित्य 
दोनेसे उनका विनाश तो नहीं होता, परंतु वहाँके चेतन 
अधिष्ठाता श्रीकृष्णमें मिल जाते हैं; अतः वे लोक सूते रहते 
हैं । प्रळयके वाद जब कल्पका आरम्म होता है; तव वेकुण्ठमें 
»पार्षदोंसहित लक्ष्मी-नारायण तथा शिवलोकमें पार्षदोंके साथ 
शिवा और शिव प्रकट हो जाते हे; अतः कल्पपर्यन्त वह भरा 
रहता दै । गोलेकमें सञ्चिदानन्दमय) निराकार; परात्पर ज्योति 
नित्य प्रकाशमान है, जिसका योगीजन चिन्तन करते हें | उस 
ज्योतिके भीतर अन्तर्यामी आत्मारूपसे नवीन नीरद-इयाम, 
कोटि कन्दर्प-लावण्य-लीलाधास; द्विभुजः मुरलीहस्त, क्रिशोर- 
वयस्क; बनमाळाविभूषित) पीताम्वरघारी; मोरमुकुटमण्डित, 
रासेश्वर श्रीकृष्ण रासमण्डलके अन्तर्गत र्रसिंहासनपर 
समासीन हैं । वे ही सनातन परत्रह्म एवं भगवान्‌ हैं। उन्हींको 
निरीह, निर्विकार तथा परिपूर्णतम Ag कहा गया है । 
( देखिये ब्रहाखण्ड अध्याय २) । 
इस पुराणमें श्रीकृष्ण और श्रीराधासे उन महाविराट्‌ 
पुरुष ( नारायण ) की उत्पत्ति बतायी गयी हे; जिनके रोम- 
रोममं ब्रह्माण्ड हैं | वे अखिल ब्रह्माण्डोंक्रे अधिटानभूत 
नारायणदेब लक्ष्मीके साथ वेकुण्ठधाममें विराजते हैं ।१एक- 
एक त्र्माण्डके अभिमानी पुरुषको क्षुद्र या लघु बिरट कहा 
गया है । ये दी विष्णु कहलाते हैं ओर क्षीरसागरमें शयन 
करते हैं । इस प्रकार जो महाविष्णु और लघुविष्णु हैं, दोनों 
श्रीकृष्णके दी अंश-विशेष हैं और उन्हींमं इनका ळव दोता है । 
अवतारकाळम ये दोनों अपने-अपने घामसे आकर गोलोकवासी 
पूर्णतम भगवान्‌ श्रीकृप्णमं विटीन हो गये थे । ( देखिये 
श्रीकृष्णजन्मखण्ड अध्याय ६ )। इस प्रकार उपक्रम, 
उपसंहार तथा अभ्यास आदि तात्मर्य-निर्णयके साधनोंपर 
दृष्टि रखते gu इस ग्रन्थका यह सिद्धान्त स्वीकार करनेमें 
किंचिन्मात्र भी बाधा नहीं है कि “श्रीराधा-कृष्ण ही परम 
तत्त्व हैं ॥ त्याग; तपस्या, वैराग्य, धर्म और सदाचार 
आदिके, सदपदेश तो इसमें कूट-कूटकर भरे हैं, जो पाठकोंके 
सम्मुख स्वतः उपस्थित होते रहेंगे । ` 
इस पुराणमें सष्टि-परक्रियाका जो क्रम वर्णित हे, वह 
अन्य स्थानीसि कुछ विलक्षण हे; अतः इसे कल्यविशेषका 


० इलोक तो हैं ही; ब्रह्मखण्ड) 


ही क्रम मानना चाहिये | यद्यपि इस ग्रन्थमें उस कल्पका 
नाम-निर्देश नहीं है तथापि मत्स्यादि पुराणान्तराके 
मतानुसार इसमें रथन्तर-कल्पके ही सर्गादि वृत्तान्तका 
वर्णन हुआ है--ऐसा माननेमें कोई आपत्ति नहीं है। 


इसका नाम ब्रह्मवेवत क्यों हुआ १ इसका उत्तर मूलम्रन्थम 
इस प्रकार है-- 


NANANAN NAAN 


विवृतं ब्रह्मकात्स्न्यं च कृष्णेन यत्र शोनक | 

aalit तेन प्रवदन्ति पुराविदः॥ 
(0 Ho) 
“शौनकजी ! इस पुराणमें श्रीकृष्णने अपनी पूर्ण ब्रह्मखूपता 

को विवृत ( प्रकट ) कर दिया हे? इसीलिये पुराणवेत्ता इसको 


“ब्रह्मववतंः कहते - हुं ।? 


कहीं-कहीं 'कात्स्न्ये च? के खानमें “कारस्न्येन? पाठ 
हे; वैसा होनेपर भी यदी अर्थ होगा कि 'श्रीकृष्णने अपनी 
kaaa इसमें पूर्णतया विद्वत क्रिया है |? श्रीकृप्णद्वारा 
उपदेदा दिये जानेके प्रसङ्ग इसमें अनेक UAR आये El 
उन्होने ब्रह्माको, राधाको तथा नन्द्जीको ज्ञानेपदेश किये 
थे--इसका स्पष्ट उल्लेख है । ब्रह्मवेवर्त नाम पड़नेका दूसरा 
कारण विवर्तवादको लेकर भी हो सकता हे । यद सारा 
जगत्‌ ब्रह्म ( परमात्मा श्रीकृष्ण- ) का विवर्तं हे अर्थात. 
श्रीकृष्णमें ही भ्रमसे इसका आरोप हुआ हे । अथवा स्वयं ब्र 
श्रीकृष्ण ही जगत्रूपमें विवर्तित हुआ हैँ इस बातको 
बतानेवाला पुराण ब्रह्मवंवत ह । नारदपुराणम जो इस 
पुराणके लक्षण दिये गये हे;उनके अनुसार इनमें अठारह हजार 
प्रकृतिखण्ड, गणपतिखण्ड तथा 
श्रीकृष्णजन्मखण्डके विषय भी प्रायः मिल जाते हैं । केवळ 
एक बात नहीं मिळती । यह पुराण इस समय नारायण” 
नार्‌द-संवाद्के रूपमे उपलब्ध है, किंतु नारद-पुराणर्क 
अनुसार इसे सावर्णि-नारद-संवादके रूपमें प्राप्त होना 
चाहिये । सिद्ध-आश्रममें MA बात तो नारायणाश्रम 
बद्रीवनमें जानेसे भी चरितार्थ हो जाती है । केवल 
सावर्णिका प्रसङ्ग नहीं है । काळक्रमसे कई प्रसङ्ग खण्डित 
हो जाते हैं और कई नये जुड़ जाते हैं; अतः थोडेसे 
उळळफेस्को लेकर यहद नहीं कदा जा सकता क्रि यह आदिं 
ब्रह्मवैवर्तपुराण” नहीं है । पाठकोंको श्रद्धापूर्वक इसकी 
पठन; श्रबण एवं मनन करना चाहिये | a 
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ब्रह्मवेवतपुराणके श्रीकृष्ण 


ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्‌ एक ही अद्वय परम 
सत्य तत्के लीलानुरूप तीन नाम हैं । इस परम तत्त्व 
भगवानके भ्रकुटिव्रिळासकी लीलामात्रसे ही सश्कि निर्माण 
और संहार हो सकता है। ये भगवान्‌ निर्गुण ( प्राकृत 
गुणोंसे रहित ), सर्वेश्वर; प्रक्गतिसे परे और परमात्मा हैं । 
ये सब जीव्रोसे निरि हें और उनमें लिप्त भी हैं। ये 
( भौतिक खूपसे रहित ) निराकार और ( स्व-स्वरुपमें 
स्थित ) साकार, सर्वव्यापी और स्वेच्छामय हैं । योगीगण 
इन्हें “सनातन परनत्रहा? कहते हैं और रात-दिंन इन 
सर्वमङ्गलमय सत्यस्वरूप परमात्माका ध्यान करते रहते हैं । 
ये स्वतन्त्र तथा समस्त कारणोंके भी कारण हैं। प्रलयके 
समय सर्ववीजस्वरूपा प्रकृति इनमें लीन रहती हे और 
सश्कि समय प्रकट होकर क्रियाशीला हो जाती है । यह 
प्रकृति भगवानकी निज अभिन्ना शक्ति है और लीलानुसार 
अप्रकट या प्रकटरूपमें इनमें वैसे ही सदा-सर्वदा 
रहती है--जैसे अग्निगें उसकी दाहिका शक्ति । 
इन्हीं परमात्माके द्वारा विभिन्न छीलासश्योम विभिन्न 
रूपोसे सृष्टि होती हे । ब्रहमबैवर्तपुराणमें इनका नाम है-- 
“श्रीकृष्ण? | परम पवित्रतम दिव्यातिदिव्य चिन्मय नित्यः 
गोलोक इनकी लीलाभूमि हे और निर्गुण ब्रह्मरूप 
तेजोमण्डलमें परम प्रकाशरूप पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण नित्य 
विद्यमान हैं | इनका वह दिव्य रूप अत्यन्त सुन्दर, रमणीय 
तथा परम मनोहर है । इनकी नित्य नवकिशोर अवस्था 
हे । ये शान्त-स्वभाव हैं | इनके परम सुन्दर परमाकर्षक 
अङ्गोंसे सुशोभित श्यामसुन्द्र-स्वरूप नवीन मेथकी कान्तिका 
परम धाम हे । इनके विशाल नेत्र शरत्कालीन मध्याहमें 
विकसित कमलसमूहकी शोभाको छीने लेते हें । दिव्य 
मुक्ताकी शोभाको लजानेबाळी सुन्दर दन्तपंक्ति है। मुकुटमें 
मयूरपिच्छ सुशोभित है । मालतीकी माळासे ये अनुपम 
शोभा पा रहे हैं | इनकी सुन्दर नासिका दै । मुखपर सदा 
मुस्कान छायी रहती है। अझ्निके समान विशुद्ध दिव्य 
पीताम्बरसे इनका श्रीविग्रह परम मनोहर लगता है। 
इनके दो भुजाएँ हैं | द्वाथमें बॉसुरी विराज रही है। ये 
लमय भूषणोंसे भूषित, सबके परम आश्रय) सबके स्वामी, 
समस्त शक्तियोंके मूल भण्डार और सर्वातीत सर्वव्यापी पूर्ण 
पुरुषोत्तम हैं । भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये सदा आतुर 
रहते हैं । समस्त ऐश्वयॉका दान करना इनका सहज स्वभाव 
है | ये परम स्वतन्त्र एवं समस्त कल्याणके भण्डार हैँ | 
अनिन्त्य-अनन्त-ऐश्वर्य-माधुर्यसे मण्डित ये परिपूर्णतम ब्रह्म 


` देवसेना, पष्ठी; 


“क्पू का अर्थ है--भगवानकी भक्ति ओर “न! का 
अर्थ दे--उनका दास्य। अतः ये अपनी भक्ति ऑर दास्यभाव 
देते हैं, इसलिये 'क्र्ण? कहलाते हैं | “कृष? सवार्थवाचक 
हे, धन? से ब्रीज-अर्थही उपलब्धि होती हे । अतएव 
सर्वचीजस्वरूप इन परब्रह्म परमात्माको “कृष्ण” कहते हैं | 

सृष्टिके अवसरपर परब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
स्वयं दो रूपोमें प्रकट होते हैं--प्रकृति और पुरुष | उनका 
दाहिना “अङ्गः पुरुष और वार्या अङ्ग “प्रकृति? हुआ। वही मूल 
प्रकृति राधा हैं । ये व्रह्मस्वरूपा नित्या ओर सनातनी हैं | फिर 
इनके पाँच रूप हो गये--( १) शिवस्वरूपा नारायणी और 
पूर्णब्रह्मस्वरूपिणी “भगवती (२ ) शुद्धसत्त्वस्वरूपा 
परम प्रभु श्रीहरिक्री शक्ति, समस्त सम्पत्तिकी अघिष्ठात्री देवी 
“श्रीमहालक्ष्मी; ( ३) वाणी, बुद्धि, विद्या और ज्ञानकी अधिष्ठात्री 
देवी (सरस्वती); (४) ब्रह्मतेजसम्पन्ना झुद्धसत््ममयी ब्रह्माजीकी 
परम प्रिय शक्ति 'श्रीसावित्री! और ( ५ ) प्रेम तथा प्राणोंक्ी 
अधिदेत्री परमात्मा श्रीकृष्णकी प्राणाधिका प्रिया, सम्पूर्ण देवियोंमें 
अग्रगण्य, सर्वापेक्षा विलक्षण अनुपमेय अतुलनीय सौन्दर्य 
माधुर्य, सद्गुणसमूह्‌, तेजः मान और गोरवसे सम्पन्नः 
स्वयं श्रीकृष्णकी प्राणवल्लभा 'श्रीराधा? । इन्हें परावरा 
सारभूता, परमाद्या, सनातनी, परमानन्दरूपा, धन्या; मान्या 
और पूज्या कद्दा जाता हे । ये नित्य-निकुज्ञेश्वरी, रासक्री डाकी 
अधिष्ठात्री देवी *रासेश्वरी' तथा 'सुरसिका' नामसे प्रसिद्ध हैं । ये 
निुणा ( लौकिक सक्त-रजःतम--गुणोंसे रहित स्वरूपभूत 
दिव्य gawi ); निराकारा (पाञ्चभौतिक विनाशी Ya रडित 
नित्य सच्चिदानन्दमयी ), निर्लिप्ता ( लौकिक भोगोंसे सर्वधा 
रदित ) ओर आत्मस्वरूपिणी ( श्रीकृष्णकी आत्मा ) हें । 

इन मूलप्रकृति देवीके ही अंश, कला, कलांश और 
कलांशांश-भेद्से अनेक रूप हें । गङ्गा, तुलसी, aaah 
मक्कळूचण्डी; काली, प्रथ्वी, स्वाहा, स्वधा 
तथा सम्पूर्ण दिव्य देवियाँ इन्दीसे प्रकट हुई हैं | यहाँतक फि 
लोकमें जितनी स्त्रियाँ हें; वे सभी प्रकृति ( परमात्मा ही 
अभिन्न शक्ति ) की कलाके अंशकी अंशरूपा ही हैं । इसीलिये 
Sè अपमानसे प्रकृतिका अपमान समझा जाता हे-- 
( योषितामपमानेन प्रक्षतेश्व पराभवः । ) । मूलप्रकृति राधाके 
वामअङ्गसे 'कमला?का पाढुर्भाव हुआ। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
भी दो रूप हो गये | दाहिने अङ्गसे स्वयं द्विभुज रहे और 
बास अङ्गसे चार YAAD विष्णुका प्राकट्थ हो गया | 


र 
दुर्गा; 


हैं । ब्रह्माकी uona AR ह, BJP, jamiii aana छ/०क्षेश्ह॥ 
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चन्दे नवघनझ्याम स्वात्माराम मनाहरम्‌ & 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके ही अङ्गसे भगवान्‌ महादेव प्रकट हुए । 
दाहिने अङ्गसे गोलोकविद्दारी श्रीकृष्ण रह गये और वायें 
अङ्गसे ga स्फटिकमणिकी कान्तिवाले, जटा; त्रिशूल; 
नीलकण्ठ, मस्तकपर अर्धचन्द्र, सप॑भूषण; ब्रह्मज्योति-स्वरूप 
भगवान्‌ शंकरका प्राकट्य हो गया । 
चिन्मयी राधासे महाविराट्रूप महाविष्णुका प्राकट्य 
हुआ । महाविष्णुके वाम पावसे विष्णु ( क्षुद्र विराट्‌ ) प्रकट 
हुए | सृष्टिकार्यका सम्पादन करनेके लिये स्वयं भगवान्‌ 
अपनी प्रकृतिसे सृष्टिक्रता ब्रह्मा’) पालनकर्ता “विष्णु? और 
संहारकत्ती 'शिव'के नामसे प्रसिद्ध हुए । 
इन्हीं परासर परमात्मा गोलोकविहारी श्रीराधाकृष्णके 
पवित्रतम दिव्य चरित्रसे सारा ब्रह्मवेवर्तपुराण ओतप्रोत है । 
इसी परम रसके विस्तारके लिये एक ही चरित्रका कुछ-कुछ 
रूपान्तरसे वार-वार वर्णन हो गया है । 
एक ही परम तत्त्वका श्रीकृष्ण'के नामसे और उनकी 
स्वरूपभूता शक्तिका 'श्रीराधा?के नामसे वर्णन दे । वही 
श्रीकृष्ण--महाविष्णु, विष्णु, नारायण, दिव; गणेश आदि 
S तथा वदी श्रीराधा, दुर्गा, सरस्वती, महालक्ष्मी आदि अनेक 
SN लीलायमान हैं। कभी श्रीकृष्ण महादेवका स्तवन करते 
हुए उनको परमतत्् तथा अपनेसे अभिन्न वताते हैं, 
तो कहीं महादेव श्रीकृष्णका स्तवन करते हुए उनको 
परम आदि-तत्व और अपनेसे अभिन्न वतलाते हें । 
कहीं राधाजी श्रीदुर्गा-पार्वतीका स्तवन करती हैं, उन्हे 
सर्वदेवीस्वरूपा बतलाती हैं तो कहीं श्रीदुर्गा राधाजीको 
सर्वदेवीस्वरूपा तथा सबको आदेश देनेवाली आदिःस्वरूपा 
महादेवी बतलाती हैं । हिमाचलके घरमें नर्तकके रूपमें 
आये हुए भगवान्‌ शंकरको हिमालय कभी झाङ्क-चक्र- 
गदा-पद्मघारी चतुर्भुज, कमी पीताम्बरधारी भगवान्‌ विष्णु, 
कभी द्विभुज श्यामसुन्दर मुरलीमनोहर श्रीकृष्ण, कभी 
त्रिश्नूल-बाघम्बरघारी विभूति-विभूपित श्रीशंकर और कभी 
चंतुमुंज ब्रह्मा तथा सूर्यादि देवताओंके रूपमें देखते है; 
तो उधर अक्ररजी सोन्दर्यमाधुर्य-समुद्र वालकरूप 
श्रीकृष्णको कभी लक्ष्मी आदि देवियों तथा सुनन्दादि 
पार्षटोसे सेवित चतुर्भुज विष्णुके रूपम्‌+ कभी तीन-तीन 
नेत्रवाळे qaga श्रीशंकरके रूपमे और कभी चतुर्मुख 
ब्रह्माके रूपमें देखकर चकित हो जाते हैं । 
कहनेका तात्पर्य यही हे कि श्रीकृष्णके रूपमें एकमात्र 
परम सत्य-तत््व भगबानका तथा श्रीराधाके रूपमें एकमात्र 


दोनों “शक्ति? ओर 'शक्तिमान्‌? वस्तुतः नित्य एक ही हैं। 
इनमें कभी कोई तात्त्विक भेद न हुआ; न होगा ओर न 
हो सकता हे । रामचरितमानसके भगवान्‌ रामसे जैसे-- 
संभु विरंचि विष्नु भगवाना। उपजहिं जासु अंस ते नाना॥ 

और सीताजीसे जैसे-- 
जासु अंस उपजहि गुन खानी | अगनित रच्छि उमा ब्रह्मानी॥ 

-उत्पन्न होती हैं, वेसे ही ब्रह्मवेवर्तपुराणमें अगणित 
शक्तिमान्‌ देवों तथा शक्तियोंका प्रादुर्भाव एक श्रीकृष्ण: 
राधासे ही होता हे । 

यही श्रीराधा और श्रीकृष्ण लीलासे ही प्रथ्वीका भार 
उतारने, साधु-भक्तोंक्रा त्राण करने, धर्मकी स्थापना करने 
और इस घराधामको पवित्र करनेके तथा दिव्य प्रेमसुधाकी 
अनन्त सरिता बहानेके लिये देवताओंकी प्रार्थनासे यहाँ 
अवतीर्ण होते हैं | यह “स्वयं भगवान्‌”का 'पूर्ण अवतरण है 
और है विशुद्ध प्रेम-विस्तारकी परम लीलाके लिये; अतएव 
असुरसंहार, साधुपरित्राण तथा धर्मादिकी स्थापनाके लिये 
इन्हींके दूसरे रूप इन्हीमें मिलकर अवतरित होते हैं । इनकी 
अवतारलीलाके निश्चयके समय गोलोकमें वेकुण्ठवासी भगवान 
श्रीनारायण तथा श्वेतद्वीपनिवासी त्रिळोकीनाथ भगवान्‌ विष्णु 
पधारते हैं और इन श्रीकृष्णके स्वरूपमें लीन हो जाते हैं। \ 
तदनन्तर श्रीनारायण ऋषि आते हैं और वे भी इन श्रीकर 
चरणारविन्दे लीन हो जाते हैं । इसके साथ ही ia 
अनन्तदेव संकर्षण, पार्वती, स्कन्द्‌ तथा अन्यान्य देवताओंकी 
विभिन्न रपोंमें प्रकट होकर अवतारके लीलाकार्यमें सहयोग 
देनेके लिये भगवान्‌ आदेश देते हैं । 

अवतार-लीलाका कार्य सम्पन्न हो जानेपर भगवा 
श्रीनारायण और भगवान्‌ विष्णु श्रीक्ृष्णके श्रीविग्रहसे 
निकलकर अपने-अपने घार्मोको पधार जाते हैं । i 

इस अवतार-लीलामें श्रीराधाजी श्रीदामकी शापलील्ँ 
निमित्तसे अवतरित होती हैं--असली लीलाकार्य तो प्रेम 
रसास्वादन ही है---उस समय श्रीराघाजीके दुःख प्रकट करने 
श्रीकृष्ण उनसे कहते हैं--*राधा ! तुम मेरी आधारस्वरूपा हे 
में सदा तुम्हींमे स्थित रहता हूँ । तुम शक्तियोंका K. 
और मूलप्रकृति इेश्वरी हो । मेरी शरीररूपिणी और 
त्रिगुणाधार-स्वरूपिणी भी तुम्हां हो । मैं तुम्हारा आत्मा 
निरीह हूँ। तुम्हारा संयोग पाकर ही मैं चेष्टावान, होता 


हूँ । शरीरके बिना आत्मा कहाँ और आस्माके ब्रिना शरीर 
कहाँ । राधे | हम दोनोंमें कहीं भेद नहीं है । 


Laana hma का णि य तिएज्चा गाए -चै)[फं2०0 By अधनेन Gean शक्ति, षी : 


# ब्रह्मवेबतेपुराणके श्रीकृष्ण # 


११ 


गन्ध और जलमें शीतलता है, वैसे ही मुझमें तुम्हारी 
स्थिति है । धवलता और दूधमेंश दाहिका-शक्ति और 
afaidi, पृथ्वी और गन्धमें तथा जल और शीतलतामें 
जैसे भेदका अभावरूप ऐक्य हे, वैसे ही हम दोनोंमें भी 
भेद नहीं हे । मेरे विना तुम निर्जीव हो ओर तुम्हारे 
विना में अहस्य हूँ | स्वयं आत्मा जैसे नित्य है, वेसे ही 
साक्षात्‌ प्रकृतिस्वरूपा तुम नित्य हो | तुममें समस्त 
शक्तियोंक्रा समाहार संचित है | तुम सबकी आधाररूपा और 
सनातनी हो | लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, ब्रह्मा, शिव, 
शेषनाग--ये सत्र मेरे प्राणोंके समान हैं, पर तुम तो मुझे 
प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय हो । सति ! तुम गोकुलमें अयोनिजा- 
रूपमें प्रकट होओगी और मैं भी अयोनिज-रूपमें ही अपने- 
आपको प्रकट करूँगा । हमलोगोंकी गर्भमें स्थिति नहीं होती ।? 
यथा क्षीरे च धावल्यं दाहिका च हुताशने । 
भूमी गन्धो जले दोत्यं तथा त्वयि मम स्थितिः ॥ 


घावल्यदुग्धयो रेक्यं दाहिकानलयोयथा । 
भूगन्धजलसैत्यानां नास्ति भेदस्तथाऽऽवयोः ॥ 


सया चिना त्वं निर्जीवा चाइऱ्योऽहं त्वया विना । 


x x x 
स्वयमात्मा यथा नित्यस्तथा त्वं pÀ स्वयम्‌ । 
सवंशक्तिसमायुक्ता सर्वाधारा सनातनी ॥ 


मम प्राणसमा लक्ष्मीवीणी च सर्वमङ्गला । 

ब्रह्मेशानन्तधर्माश्च त्वं मे प्राणाधिका प्रिया ॥ 

अयोनिसम्भवा त्वं च भविता गोकुले सति। 

अयोनिसम्भवोऽहं च नावयोर्गर्भसंस्थितिः ॥ 

( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ६। २१४ से २१६, २१८, २२९, २२५) 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण मथुरामे बसुदेव-देवकीके यहाँ प्रकट 
होकर गोकुलमें नन्दवावा-यशोदाके घर मधुर बाललीला करते 
हैं ओर बहीं श्रीराधा तथा गोपाङ्गनाओके साथ उनकी रास- 
क्रीड़ा होती हे । इन्हीं सब लीलाओंक़ा विशद्‌ वर्णन इस 
वेष्णवजन-प्राणप्रिय महापुराणमे क्रिया गया है । गोलोक और 
गोकुलके श्रीराधाकृष्ण-चरितसे ही सारा पुराण ओतप्रोत है । 

इस प्रकार मुख्यतया श्रीराधामाधवके दिव्य लीला-चरितों- 
का वर्णन दोनेके साथ दी इसमें पुराणके लक्षणानुसार अन्यान्य 
उपयोगी विषयोंका भी यथेष्ट बर्णन है । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण, राधा, नारायण, विष्णु, राम, शिव; 
महादेव आदि नामोंकी व्युत्पत्ति तथा उनका माहात्म्य दिया 
गया हे । कई प्रसिद्ध पुरुष और नारियोंके पूर्व-जन्मोंका 


ay 


d 


हो जाता है--जैसे विप्रपलियाँ पूर्वजन्ममें सप्रर्षि-पत्नी थीं; 
घेनुकासुर राजा वलिका पुत्र साहसिक था; कुब्जा झूर्पणस्ा 
थी, प्रद्युम्न कामदेव था, मिथ्यावासुदेव राजा श्गगाळ सुभद्र 
नामक भगवानका द्वारपाल था, द्रौपदी वेदवती थी और 
रायाणपल्नी राधाछाया वृन्दा थी--आदि-आदि । 

भगवद्धक्ति, योग, सदाचार, वेष्णव तथा भक्त-महिमा? 
मनुष्यक्रे धर्म, नारीधर्म, पत्तित्रता तथा कुलटाओंके लक्षण, 
अतिथि-सेवा, गुरु-महिमा, माता-पिता-महिमा और रोगविज्ञान 
स्वास्थ्यके नियम; लाभदायक ओपध, बुढ़ापा न आनेके साधन, 
आयुर्वेदके सोलह आचार्य तथा उनके ग्रन्थोंका; भक्ष्याभक्ष्य- 
का; शकुन-अपशकुनका तथा पाफ-पुण्यक्रा सुन्दर प्रतिपादन 
है । इसके सिवा इसमें वहुत-से चमत्कारपूर्ण सिद्ध मन्त्रोंका; 
उनके अनुष्ठानोंका, भगवान्‌ तथा भगवतीके मनोहर तथा 
दिव्य ध्यानोंका, उनके सिद्ध स्तोत्रों तथा कवचोंका वर्णन 
किया गया है । जिनमेंसे पाठकोंके छाभार्थ कई इस अङ्कके 
परिशिष्ट भागमें दिये गये हें । इसके अतिरिक्त अन्यान्य बरहुत-से 
विषयोंका बड़ा सुन्दर समावेश है। यहाँ ्रह्मवैव्तपुराणकी कुछ 
सूक्तियाँ अर्थसहित दी जा रही हैं | उनसे लाभ उठाना चाहिये। 


भगवान्‌ भक्ताधीन 

ध्यायन्ते वेष्णवाः शश्चद्‌ गोविन्द्पदपङ्गजम्‌ । 

ध्यायते तांश्च गोविन्दः शाश्वत्तेषां च संनिधौ ॥ 

सुदर्शन संनियोज्य भक्तानां रक्षणाय च। 

तथापि नहि निश्चिन्तो$वतिष्ठेद्‌ भक्तसंनिधो ॥ 

( जहाखण्ड ११ । ४४-४५ ) 

वेष्णवगण सदा-सर्वदा गोविन्दके पदपङ्कजका ध्यान करते हे 
और भगवान्‌ गोविन्द सदा उन वैष्णवोंके पास रहकर उन्हींका 
ध्यान किया करते हें । उन भक्तोंकी रक्षाके लिये सुदर्शन 
चक्रको नियुक्त करके भी श्रीहरि निश्चिन्त नहीं होते; इसलिये 
वे स्वयं उनके पास रहते हैं । 

अहं प्राणा वेष्णवानां मम प्राणाश्च वेष्णवा: । * 

तानेव È यो मूढो ममासूनां च हिंसक: ॥ 

पुत्रान्‌ पौत्रान्‌ कलत्रांश्च राज्यं लक्ष्मी निहाय च । 

ध्यायन्ते सततं ये मां को से तेभ्यः परः प्रियः ॥ 

ये द्विषन्ति च मद्भक्तान्‌ प्राणानामधिकं प्रियान्‌ । 

तेपां शास्ता त्वहं तूणं परन्न निरयं चिरम्‌ ॥ 

प्रभवोऽहं च सर्वेषामोधरः परिपाछकः । 

न च ब्यापी स्वतन्त्रोऽहं भक्तांधोनो द्रिवानिशम्‌ ॥ 


( श्रीकृष्णजन्मखण्ड २५ | १०९-११०, ११५-१३६ ) 


` इतिदास दमि” ह अहस! काकी mu. Diajeng gR nte gangek न? KER 


१२ * बन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ $ 


मेरे प्राण हैं । जो मूढ़ उनसे AT करता हे, वह मेरे प्राणोको 
हिंसा करता है । जो अपने पुत्रों; पोत्रा, पत्नियों, राज्य तथा 
लक्ष्मीका भी त्याग करके निरन्तर मेरा ही ध्यान करते हें, 
उनसे बढ़कर मेरा प्रिय और कोन हो सकता हे ? जो मेरे 
प्राणोंसे बढ़कर प्रिय भक्तोंसे द्वेष करते हैं, उनको में शीघ्र ही 
यहाँ दण्ड देता हूँ और परलोकमें वे चिरकालतक नरकयातना 
भोगते हैं । में सबकी उत्पत्तिका कारण, सवका ईश्वर ओर 
परिपालक हूँ । सर्वव्यापी ओर स्वतन्त्र हूँ तथापि दिन-रात 
अपने भक्तोंके अधीन रहता हूँ । 
वेष्णव भक्तका खरूप और महत्त 
अवेष्णवादू द्विजाद्‌ विप्र चण्डालो चैप्णवो वरः । 
सगणः श्वपचो सुक्तो ब्राह्मणो नरकं AT, ॥ 
(aaa ११ । ३९ ) 
अवेष्णब ब्राह्मणसे वैष्णव चाण्डाळ श्रेष्ठ है; क्योंकि 
- बह वेष्णव चाण्डाल अपने वन्धुगणोंसहित भव-वन्धनसे मुक्त हो 
जाता है ओर वह अवैष्णव ब्राह्मण नरकमें पड़ता है । 
यच्क्षःपतनेनेव ब्रह्मणः पतनं भवेत्‌ । 
तदू ब्रह्मत्व॑ खम्नतुल्यं कृप्णभक्तो न चेच्छति ॥ 
इन्द्रत्वममरत्व॑ वा सिद्धियोगादिक॑ शिव । 
ज्ञानं uni वा न हि भक्तस्य वाञ्छितम्‌ ॥ 
सालोक्यसाशिसामीप्यसायुज्यं श्रीहरेरपि । 
तत्र निवाणमोक्षं च न हि वाञ्छन्ति वेष्णवा: ॥ 
शश्वत्‌ ga भक्तिहेरिदास्यं सुदुळैभम्‌। 
स्वप्ने जागरणे भक्ता वाब्छन्त्येवं वरं वरम्‌ ॥ 
( जहाखण्ड १२। ३३-३६ ) 
भगवानकी पलक पड़ते ही जिसका पतन हो जाता दै, वह 
ब्रह्मद स्वम्नके समान मिथ्या और क्षणभङ्कुर दै । श्रीकृष्णभक्त 
उसे नहीं चाहता । हे शिव | इन्द्रत्व अमरत्व, सिद्धियोग या 
मृत्यु्य आदि ज्ञानकी प्राप्ति भी कृ्णभक्तको वाञ्छनीय नहीं 
है ।'श्रीहरिके सालोक्य, सार्टि, सामीप्य और सायुच्य निर्वाग--- 
मोक्षो भी वेष्णवजन नहीं लेना चाहते । भगवानकी सुदृढ़ 
भक्ति और श्रीदरिका परम दुर्लभ दास्य प्राप्त हो--यही सोते- 
जागते मरे लिये श्रेष्ठ वर है । 
भजन नहीं होता, तभीतक दुःख आदि हैं 
यस्य त्वत्पादपद्म चेवावयोर्जन्मखण्डनम्‌ । 
तावदू दुःख च शोकश्च aag Miaa रोराकः ॥ 
तावअन्मानि कर्माणि क्षुत्पिपासादिकानि च । 


जन्मखण्ड १०२॥१९-२० ) 


गुरु महर्षि सान्दीपनिजीकी पल्ली श्रीकृष्णसे कहती हैं- 
तुम्हारे चरण-कमळ हम दोनोंके जन्म-मरणको कारनेवाे 
हे; क्योंकि दुःख, शोक, भोग; रोग) जन्म; कर्म, भूख: 
प्यास आदि तभीतक संताप देते हैं, जबतक कि तुम्हारे 
चरणकमलका दर्शन और भजन नहीं होता । 
ha है. A 
भगवानूक सरणस बाहर-भीतरकी शुद्ध 
अपवित्रः पवित्रो चा सर्वाचस्थां गतोऽपि वा। 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स॒वाह्याभ्यन्तरः छुचिः ॥ 
( ्रह्मलण्ड १७। १७) 
कोई अपवित्र हो या पवित्र, किसी भी अवस्थामें क्य 
न हो; जो कमलनयन भगवानका स्मरण करता हे, वह बाहर . 
और मीतरसे सर्वथा पवित्र हो जाता है । 
[५ क > ~ A A A 
भगवानको सेवामे लगनेवाला हा आत्माय ह 
Rem हरिदास्यं च विषये यन्मनश्चलम्‌ । 
दुर्लभ मानवं जन्म बभूव तस्य निष्फलम्‌॥ ` 
का वा कस्य प्रिया पुत्रो बन्धः को वा भवार्णवे। * 
कर्मोरमिभियोजना च तदपायो वियोजना ॥ 
सुकर्म कारयेद्‌ यो हि तन्मित्रं a पिता गुरुः । 
Aai कारयेदू यो हि स रिपुश्च कथं पिता ॥ | 
( ब्रह्मखण्ड २४ । ३ ३-३५) A 
श्रीनारदजी कहते हें--जिसका मन श्रीदरिका दासल 
छोड़कर विषयके लिये चञ्जल रहता है। उसका gon NAI 
शरीर व्यर्थ हो गया । इस भवसागरमें कौन किसकी पत्नी है 
और कोन किसका पुत्र या बन्छु है १ कर्मकी तरब्वोंके उठनेत 
सबका संयोग हो जाता है और उन तरङ्गोंके दान्त हो जाने 
पर वियोग हो जाता है। जो सत्कर्म ( भगवानकी सेवा ) 
करवाता है वही मित्र हे, वही पिता और गुरु है । जो zi 
( विषयसेवनमें आसक्ति ) उत्पन्न कराता दे, वह तो यतर zi 
उसे पिता केसे कहा जा सकता हे १ 
जो भगवानमें बुद्धिको नहीं लगाता, वह केसा आत्मीय! 
स किं गुरुः स किं तातः स किं पुत्रः स कि सखा । 
स किं राजा स किं बन्धुर्न दद्यादू यो हरो मतिम्‌ ॥ 
( 
वह केसा गुरु, वह केसा पिता, वह केसा पुत्र, वह केसा 


केसा राजा और वह कैसा बन्धु हे; जो श्रीहरि 
बुद्धिको नहीं लगाता १ 


सत्यरूपी धमकी रक्षाके लिये त्याग 


हखण्ड ११ । २८ ) ४ 


che nai Ri ora BUP IHn Digitized 5/60०0) Kös परम्‌ । 


नहि गङ्गासम तीर्थ न देवः केशवात्‌ परः ॥ 


`A c ` 
% व्रह्मचेचतपुराणके श्रीकृष्ण # 
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` नास्ति waa परो बन्धुर्नास्ति धर्मात्‌ परं धनम्‌ । 
धर्मात्‌ श्रियः परः को वा स्वधर्मं रक्ष यल्लतः ॥ 
स्वघर्मे रक्षिते तात शाश्वत्‌ सर्वत्र सङ्गम्‌ । 
यशस्यं सुग्रतिष्टा च प्रतापः पूजनं RAI 
चतुर्दशाब्द॑ धमेण त्यक्त्वा yega AAT | 
वनवास करिष्यामि सत्यस्य पालनाय ते ॥ 
( श्रीक्रष्णजन्मखण्ड ६२ । २१-२४ ) 
रामने बन जाते समय शोकविहल पिता दशरथसे 
कहा--पत्यसे बढ़कर कोई धर्म नहीं है ओर झूठसे बढ़कर कोई 
पाप नहीं है । केशवसे बढ़कर कोई देवता नहीं है; गङ्गाके 
समान तीर्थ नहीं है; धर्मसे बढ़कर वन्धु नहीं हे और कोई 
धन नहीं है । धर्मसे अधिक प्रिय और कोन हे ! अतः आप 
अपने धर्मकी यत्रके साथ रक्षा कीजिये। स्वघर्मकी रक्षा 
करनेपर सदा सर्वत्र मडळ होता है | यश प्रतिष्ठा, प्रताप और 
पूजाकी प्राप्ति होती हे । मैं चौदह adan घरके सुखको 
छोड़कर धर्मपूर्वक विचरता छुआ आपके सत्यकी रक्षाके लिये 
बनमें वास करूँगा | 
पितासे सोशुनी अधिक पूजनीया माता 
सर्वेपासपि पूज्यानां पिता वन्द्यो महान्‌ गुरुः । 
पितुः amaa गर्भेधारणपोषणात्‌ ॥ 
माता च पृथिवीरूपा सर्वेभ्यश्च हितैषिणी । 
नास्ति मातुः परो बन्धुः सर्वेपां जगतीतले ॥ 
( श्रीकृ प्णजन्मखण्ड ७२ । ११०-१११ ) 
समस्त पूजनीयोंमें पिता सबसे भारी वन्दनीय है, परंतु 
miä धारण और पोषण करनेवाली माता पितासे भी सोगुनी 
श्रेष्ठ है । माता प्रथ्यीके समान क्षमाशीला और सबका समान 
, हित चाहनेबाली हे; अतः इस जगतीतळमे मातासे बढ़कर 
ag दूसरा कोई नहीं है । 
किस-किसको माता मानें ? 


aai mia भक्ष्यदात्री गुरुप्रिया । 
अभौष्टदेवपल्ली च पितुः पली च कन्यका ॥ 
सगर्भकन्याभगिनी gaa प्रियाग्रसूः। 


मातुमाता' पितुर्माता सोदरस्य प्रिया तथा ॥ 
मातुः पितुश्च भगिनी मातुलानी WA च। 
जनानां वेदविहिता मातरः पोडश स्मृताः ॥ 

( गणपतिखण्ड १५ । ३८-४० ) 

स्तन anad ( धाय): गर्भ धारण करनेवाली 

( माता ) भोजन देनेवाली ( रसोइन ) गुरुपली। अभीष्ट 


देबताकी GO. Nandi Deshin aA brá !BUP, Uäthmu. Digitized By Siddhanta AA UNE Koshas ) 


बहिन) पुत्रवधू, TAR माता ( सास ), सहोदर भाईकी पत्नी, 
माताकी बहिन ( मोसी ), माताकी माता ( नानी ), पिताकी 
माता ( दादी ), पिताकी बहिन ( बूआ ) और मामी--ये 
सोलह मनुष्यकी वेदविहित माताएँ हैं । 
गुरुपल्ली राजपली देवपली agi 
पित्रोः स्सा शिष्यपत्नी ati मातुली ॥ 
Ra भ्रातृपत्ली aga भगिनी सुता । 
गर्भधात्रीष्टदेवी च पुंसां पोडश मातरः॥ 
( श्रीक्कष्णजन्मखण्ड ५९। ५५-५६ ) 
गुरुपल्ली, राजपत्नी, देवपली, पुत्रवधू, माताकी बहिन; 
पिताकी वहिन, शिष्यपत्नी, नोक़रकी स्त्री, मामी, पिताकी 
पत्नी (माता या विमाता), भाईकी पत्नी, सास, बहिन, बेटी, 
गर्भ धारण करनेवाली ( माता ) तथा इष्टदेबी--ये पुरुषकी 
सोलह माताएँ हैं । 
माता-पिता, गुरु, पत्नी आदिका भरण-पोषण करना 
चाहिये ; 
पिता माता गुरुभाया शिशुश्रानाथबान्धचाः । 
एते पुंसां नित्यपोष्या इत्याह कमलोद्धवः ॥ 
( श्रीक्रष्णजन्मखण्ड ६० । ५ ) 
“पिता, माता, गुरु, पत्नी, छोटा बालक, अनाथ और 
कुठुम्मीजन--ये पुरुषके लिये पोषण करने योग्य हैं । ऐसा 
ब्रह्माजीका कथन है |? 
पितरं मातरं भायां गुरुपत्नी गुरुं RAI 
यो न पुष्णाति कापख्यात्‌ स महापातकी शिव ॥ 
( गणपतिखण्ड ४४ । ६९ ) 
“पिता, माता, पत्नी, गुरुपत्नी, परमगुरू--जो कपट 
रखकर इन सवका भरण-पोषण नहीं करता; वह महापापी है ।? 
पिता माता गुरुभार्यां शिष्यः पुत्रः सदाक्षमः । 
अनाथा भगिनी कन्या नित्यं पोष्या गुरुप्रिया ॥ 
( भीङृष्णञन्मखण्ड ८४ । २२ ) 
“पिता, माता) गुरु, पत्नी, शिष्य, असमर्थ पुत्र, अनाथ 
बहिनि, कन्या और गुरुपत्नी--इनका नित्य भरण-पोपण करना 
कतव्य है ।? 
हरि मारे तो रक्खे कोन, हरि रक्खे तो मारे कौन ? 
स यं हन्ति च सवेंशो रक्षिता तस्य कः पुमान्‌ । 
स॒ यं रक्षति सर्वात्मा तस्य हन्ता न कोऽपि च ॥ 


तथा 


१४ $ वन्दे नवघमड्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ * 


वे सर्वेश्वर भगवान्‌ जिसको मारते हे, उसकी रक्षा कोन 
पुरुष कर सकता हे और वे सर्वात्मा जिसकी रक्षा करते हें, 
उसे मारनेवाला कोई भी नहीं है ।? 
A ~ A ~ CEN 
रणविंमुख न हानवाळा वार यशादायक स्वगका 
~ 
प्राप्त होता हे 
रणे निमन्त्रितश्लेव दाने न विसुखो भवेत्‌ । 
रणे यो त्यजते प्राणांस्तस्य स्वर्गा यरास्करः ॥ 
( श्रीक्कष्णजन्मखण्ड ८३ । ७२ ) 
Wa बुलाये जानेपर वह रणदानसे विमुख नहीं होता; 
क्योंकि जो युद्धमें प्राण त्याग करता है उसे यशा देनेवाले स्वर्ग- 
की प्राप्ति होती हैं ।? 
रोग आदिका कारण पाप 
पापेन जायते व्याधिः पापेन जायते जरा । 
पापेन जायते दैन्यं दुःखं शोको भयंकरः ॥ 
तस्मात्‌ पापं महावैरं दोपत्रीजममङ्गलम्‌। 
भारते सततं सन्तो नाचरन्ति भयातुराः ॥ 
( जह्मखण्ड १६ । ५२-५२ ) 
“पापसे रोग होता है; पापसे बुढ़ापा आता हैं और पापसे 
ही दीनता, दुःख और भयंकर झोककी उत्पत्ति होती है । 
अतएव भारतके संतपुरु इस महान्‌ वेरी, दोपोंके बीज और 
अमङ्गल करनेवाले पापक्रा कभी आचरण नहीं करते; वे 
इसके डरसे सदा ववराये रहते हैं |? 


धमे-पत्नीके त्यागसे नरककी प्राप्ति 
अनपत्या च युवतीं कुरजां च पतिब्रताम्‌। 
त्यक्त्वा भवेद्यः संन्यासी व्रह्मचारी यतीति वा ॥ 
वाणिज्ये वा प्रवासे वा चिरं दूरं प्रयाति यः। 
तीर्थ चा तपसे वापि मोक्षार्थं जन्म खण्डितुम्‌ ॥ 
न मोक्षस्तस्य भवति धरमंस्य स्खलनं ai 
अभिशापेन भार्याया नरक च 


P परत्र च॥ 
( श्रीक्ृष्णजन्मखण्ड ११३ । ६--८ ) 
शजो अपनी कुलीना पतित्रता युवती पत्नीक्रो संतानरहित 
अवस्थामं त्यागकर संन्यासी, ब्रह्मचारी अथवा यति हो जाता 
हे; व्यापार अथवा प्रवासके निमित्त चिरकाळके लिये दूर 
जला जाता दै; मोक्षके हेतु अथवा आवागमनके मिटानेके 
लिये तीर्थवासी या तपस्वी हो जाता हे; उसे पत्नीके शापसे 
मोक्ष तो प्राप्त होता दी नहीं, उलटे घर्मसे पतन हो जाता है 


और परलोकर्म उसे निश्चय ही नरककी 
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पृथ्वी किनके भारसे पीडित रहती है! 
कृष्णभक्तिविहीना ये ये च तक्धक्तनिन्दकाः | 
तेषां महापातकिनामशाक्ता 
स्वघमौचारहीना ये 

श्रद्धाहीनाश्च वेदेषु तेषां 
पितृमातृगुरुस्रीणां पोषणं 
ये न कुर्वन्ति तेषांच न 
ये मिथ्यावादिनस्तात 

निन्दका गुरुदेवानां तेषां भारेण पीडिता ॥ 
मित्रद्रोही aa मिथ्यासाक्ष्यप्रदायकः | 
Rama: स्थाप्यहारी तेषां भारेण पीडिता ॥ 
कस्याणयुक्तसामानि हेरनामैकमङ्गलम्‌ । 
कुर्वन्ति विक्रयं . ये चे तेषां भारेण पडिता ॥ 
जीवघाती गुरुद्रोही ग्रामयाजी च छुब्धकः । 


भारवाहने ॥ 
नित्यक्ृत्सविवर्जिताः । 
सारेण पीडिता ॥ 
पुन्रपोष्ययोः | 

शक्ता भारवाहने ॥ 
द्यासत्मविहीनकाः । 


शवदाही झूद्रभोजी तेषां भारेण पीडिता ॥ 
पूजायज्ञोपवासानां चरताना नियमस्य च। 


ये ये मूढा निहन्तारस्तेषां भारेण पीडिता ॥ 
सदा द्विषन्ति ये पापा गोविप्रसुरबैष्णवान्‌। 
हरिं हरिकथाभक्ति तेषां भारेण पीडिता ॥ | 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ४ । २०-२८) 
पूथ्वी देवी ब्रह्माजीसे कहती हें-जो श्रीकृष्णभक्तिस 
हीन हैं और जो श्रीकृष्णभक्तकी निन्दा करते हैं; उन महापातकी 
मनुष्योंका भार बहन करनेमें मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। जो अपने 
घर्म तथा आचारसे रहित हैं तथा नित्यकर्मसे हीन हैं” जिनकी 
वेदोमे श्रद्धा नहीं है; उनके भारसे मैं पीड़ित हूँ। जो माता! 
पिता; गुरु, पत्नी) पुत्र तथा आश्रित-वर्गका पालन-पोषण 
नहीं करते हैं; उनका भार वहन करनेमें में असमर्थ हूँ। पिताजी! 
जो झूठ बोलते, हें, जिनमें दया तथा सत्य आचरणका अभाव 
हे तथा जो गुरुजनों ओर देवताओंकी निन्दा करते हे; उर्ना 
भारसे में पीड़ित हूँ । जो मित्रद्रोदी, zaa ad गवाही देने. 
वाले; विश्वासवाती और धरोहर aza लेनेवाले हैं; उनके भार 
में पीड़ित हूँ । जो कल्याणमय सूक्तो,-साम-मन्त्रों तथा एकमार्त 
मङ्गलकारी दरिनामोंको बेचते हैं; उनके भारसे मैं पीड़ित हूँ | , 
जो जीवोंकरी दिंसा करनेवाले, गुरुद्रोही, ग्रामयाजी) लोमी? पु 
फूँकनेवाले तथा झूद्गान्नभोजी हैं; उनके भारसे मैं पीड़ित हूँ | 
जो मूढ़ मनुष्य पूजा, यज्ञ, उपवास-त्रत तथा नियमोंका YA 
करनेवाले हैं; उनके भारसे मैं पीड़ित हूँ । जो पापीलोग सदा 
गो, ब्राह्मण, देवता; वैष्णव, श्रीहरि, श्रीहरिकेधा और श्रीहरि 
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ब्ह्मवेवर्तपुराणणत आदर्श व्यक्तित-मूलक व्यष्टिसमश्टि- 
समुद्गारक हारि-नाम-कीर्तन 


( ठेखक--विद्याव्रारिथि पं० श्रीरामनिवासजी शमी ) 


निवृत्ततर्षेरपगीय्रमानादू 
भवोपधाच्छोत्रमनो5भिरामात्‌ । 
क उत्तमःछोकगुणानुवादात्‌ 
पुमान्‌ विरज्येत विना पश्ुव्नात्‌ ॥ 
कुसङ्ग-कुप्रसङ्गसे मनुष्य नीच वनता हे और सत्सङ्ग 
सत््रसङ्गसे उच्च । ऐसे ही नारकीय अत्रगुणोंसे मनुष्य नरकका 
भागी होता है; किंतु स्वर्गोचित गुणोंसे स्वर्ग प्राप्त करता है । 
स्वर्गीय व्यक्तित्व और स्वर्गलोक विभिन्न नहीं, अपितु एक 
दूसरेके पर्याय हैं । 
अब यहाँ यह विचारणीय है कि ऐसे स्वर्गोपम व्यक्तित्व- 
का निर्माण केसे हो सकता हैं? एबं क्रिस विधि-विधानसे 
मनुष्य-समाज ऐसा वन सकता है तथा समाजको इन AN 
ढालनेका साधन कया हे ? कोन-से ऐसे तत्त्व हैं जिनसे समाज 
ऐसा वन सकता हे । इस Aoa महाराय Holland का 
मत है कि आदर्श ही समाजके निर्माता हैं । आदर्शसेवनसे 
ही समाज आदर्श समाज वन सकता है । उनके अपने शब्द 
इस प्रकार हैं 

‘Ideals are the world's masters 

अव यहाँ यह प्रश्न होता हे कि सर्वथा निर्दोष, आनन्द- 
स्वरूप एवं लोकोत्तर तथा त्रिगुणातीत AAT: रसात्मक 
व्यक्तित्व किस महापुरुषका है, जिसके गुण-सेवन और चरणोंमें 
आत्मसमर्पण करनेसे व्यष्टि और समष्टि तत्सम बन सकते 
हैं । इसका सदु त्तर ब्रहावेवर्त्तपुराणमें इस प्रकार है-- 

“उत्कीत॑नं हरेरेव? 

अर्थात्‌ अशरण-शरण्य केवल हरिके कीर्तनसे ही तथा 
कथित अलभ्य लाभ हो सकते हें । वही मनोनीत और 
त्रिगुणातीत आदर्श गुण-सम्पन्न हे । समुद्र-मन्थनके समय वर 
auge लक्ष्मीजीके श्रीमुखसे निकले शब्दोंम विष्णु 
(हरि ) का ara व्यक्तित्व इस प्रकार दै-- 

(क ) मुझे कोई निर्दोष और समस्त उत्तम गुणोंसे युक्त 
किंतु अविनाशी पुरुष मिले तो में उसे अपना आश्रय बनारऊँ-- 
बरण करूँ | 

(a) इतना ही नहीं, वह पुरुष ऐसा भी हो जिसको 


जिसकी वशबत्तिनी हों) परंतु वह उनकी अपेक्षा न रखता हो। 

(ग) वह पुरुष ऐसा भी हो जो आनन्द आदि प्रत्येक 
वातमें अपना आश्रय आप ही हो और जिसे दूसरेके आश्रयकी 
आवश्यकता न हो |# 

हरि-क्रीतेन इन हरिकी प्राप्तिका साधन है; किंतु वह स्वयं साध्य 
भी है । इस प्रकार इसके द्वित्रिध लाभ हैं| यहाँ यह भी 
उल्लेखनीय सत्य है क्रि 

( क ) मनुष्य अविकल स्थायी अनुपम सुख चाहता है । 

( ख ) मनुष्य सबसे बड़ा त्रनना चाहता है । 

( ग ) मनुष्य लोकोत्तर ज्ञानी, शक्तिशाली और बुद्धिमान्‌ 
होना चाहता है । 

( घ ) मनुष्य अद्भुत होना चाहता है । 

( ङ ) मनुष्य सत्रका उच्चस्तरीय आफर्षण-ेन्द्र सिद्ध 
होना चाहता है । 

ये सव बातें एकमात्र हरि-भक्ति ओर हरि-कीर्तनेसे सुलभ 
हो जाती हैं) दूसरे शब्दोंमें साधक पञ्चविध मोक्षका अधिकारी 
हो जाता है । ये बातें असम्भव नहीं, अपितु साधकके 
नैसर्गिक क्षेत्रकी बस्तुएँ है तथा समधिक मनोवैज्ञानिक भी हैं 
क्योंकि आत्मा और परमात्मा विभिन्न पदार्थ नहीं हैं | साधनासे 

संसारमें किसी भी Aaa और कविने ऐसे लोकोत्तर 
आदश व्यक्तित्वका चित्रण कभी नहां किया । यह अय भार तीय 
सभ्यता और भगवान्‌ व्यासको ही प्राप्त हे । त्रियुणातीत भगवान्‌ 
विष्णु (हरि ) का व्यक्तित्व ऐसा दै किंतु तदनुसार हो भगवती 
लक्ष्मीजीकी रुचि भी हे । इस प्रकार दोनोंके व्यक्तित्वमें सादूश्‍्य 
है । ऐसे ही सांस्कृतिक व्यक्तित्वसे आदर्श व्यष्टि-समष्टिका निर्माण 
हो सकता है । 

१. स्मरण और जायसे साधक हरिको प्राप्त करता है, किंतु 
कीर्तनसे अविलम्व; क्‍योंकि कोन ललिति-कलाका विषय है, जिससे 
मनुष्य समधिक साध्यमें संलग्न हो जाता दै । साथ ही नाम-कीतैनका 
अपार महत्त्व है; क्योकि नामीके सब गुण नाममे रइते हें । दशरथ- 
नन्दन रामके सब शुण बाचक राम-शब्दमे संनिद्दित हैं । अतएव 


कहा जाता है---राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खळ कुमति 


प्राकृत Juba. र््ठींगगन्ञाने हॉ छ amu. कश -By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


त बक % चन्दे तवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ * 
शिक न स्स्स स्क्लक 
तो दोनोंमें निर्वाध ऐक्य स्थापित हो जाता हैं । आत्म- भक्त-जनोंका सत्सङ्ग | 


साधनाके लिये मनुष्यको कहीं दूर नहीं जाना पड़ता । विशिष्ट 
बात तो यह है कि इसमें साध्य-साधन भी दो नहीं, अपितु 
एक ही है। 


सारांश यह है कि साधकके चित्तमें तीव्र आकाह्ला रहने- 

से स्वरूपकी उपलब्धि अविल्म्प होती दै; परंतु यह भी ध्यान रहे; 
हरि-तीर्तनमे संरक्षणों Safe gaurd) का सहयोग भी 

| “आत्मना$5त्मानसुद्धरेत? लाभकारी होता है । उनमें मुख्यतम यह हे-- 

इस तरह हम देखते हैं सवे-रोग-हर) सर्व दुःख-विनाराक यत्करोषि यदञ्नासि यज्जुहोषि ददासि थत्‌। 
और सर्व सुख-साधक हरि-भक्ति आत्माका अपना ही विषय 
है । वह भी सर्वतोभद्र सरळ एवं सुख-साथ्य । 

फिर हरि-भक्ति और हरि-कीर्तनका मार्ग सार्वभौम और 
सार्वजनीन भी है तथा नैसर्गिक--सखाभाविक भी; क्योंकि 
मनुष्यका प्रेम किसी-न-किसी भली-बुरी वस्तुमे तो होता ही है 
तथा भले-बुरे व्यक्तिमें; किंतु बुरोंसे दुःख होता है तथा भलोसे 
सुख । अतः मनुष्यका कर्तव्य है क्रि वह भोसे प्रेम करे । 
भळेंमें भी सर्वाधिक भले पुण्य-छोक और ब्रह्मस्वरूप हरिसे 
ही क्यों न प्रेम करे; क्योंकि हरि ही तो सर्वसेव्य ओर भलाई- 
में अनन्त्रयाळंकारके विषय हैं । परंतु हरिकी प्राप्तिमें इन बातोंको 
न भुलावे-- 

रागात्मिका भक्ति । 

सगुणोपासना । 


यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व सदपंणम्‌॥ 

झुभाझुसफलेरेचं मोक्ष्यसे ` कर्मवन्थनेः । 

संन्यासयोगयुक्तात्मा Ag सामुपैप्यसि ॥ 

हे आर्जुन ! जो कुछ कार्य करो, भोजन करो, हवन 
करो, दान करो या तपस्या करो--सब कर्म मुझमें अपण 
करना । ऐसा करनेसे शुभ या अभ कर्मके वन्धनमें नहीं 
आओगे और संन्यासयोगथुक्त हो सकळ बन्धनसे मुक्त होते 
हुए मुझको प्राप्त करोगे । कर 

अन्तमें यहाँ यही कहना है कि हरि-कीर्तनसे साधकको 
सच्चा आत्मिक स्वाराब्य प्राप्त होगा और संसारको भी 
पारस्परिक हिंसा और वात-प्रतिवातसे छुटकारा मिलेगा 
और निम्नलिखित प्रवचनका लाभ भी होगा । 

रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं ममे । 


— Gv — 
€ c 
y प्राथेना ई 
Na ( वेदान्ताचार्य श्रीरंगीलीशरणदेवाचार्यजी महाराज ) Y 
क्र z द दी प ता निच Yy 
y नक वरन रमनी मनी पहिरे नील निचोळ । Yy 
Y% मस्कत मनि सम स्यामजू पीतांवर अनमोल ॥ y 
y श्रीराधा-सुख-बिमल-विश्ु वसुधा सुधा सुधार | X 
Y गिरिधर धीर अधीर-थी पीवत वारहि वार ॥ yV 
Y प्रेम-खुधा-निधि राधिका रखवरसी रसधाम। y 
क्क रसिक-सिरोमनि भज “सरन! मनमोहन घनस्याम ॥ ky 
- V नाथ मिलोंगे मोहि कव, श्रीराधा-गोविद । V 
g चहत 'रँगीलीसरन' कवि चरल-कमल-मकरंद ॥ शी 


FR PIR MR प्यास स क ऱ्या 
१. आत्मासे ही साधक आत्माका उद्धार करे । 


२. am हर और हरि--ये तीनों जह्मके ही स्वरूप हें। 
३. अद्यावैवर्तपुराणमें महापुराणके दस लक्षणोका उल्लेख है । ये दसों 
तरृब-गमित हैं तथा am जीव एवं प्रकृतिसम्बन्धित भी हैं । इनमें एक हरिकीर्तन भी हे । यह योगोंका योग और साध्योंका इष्ट-साथ्य 


है। इससे छौकिक-अलौकिक सभी लाम प्राप्त हो सकते हैं । भारतका तो यह अपना लोकोत्तर इष्ट ध्येय है । इसपर निम्नलिखित 
veeo Kiha OASAN 


ही आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौततिक 


Kh Library, BIR Japu- मी 0१ हे SL: Gyaan Kosha 


श्रीगणेशाय नमः 


संक्षिप्त ज्रह्मवेवतंपुराण 
ब्रह्मचण्ड 


मङ्गलाचरण, नेमिवारण्यमें आये हुए सोतिसे शोनकके प्रश्‍न तथा सोतिद्वारा 
्रह्मवैवतंपुराणका परिचय देते हुए इसके महत््तका निरूपण 


गणेशव्रह्मे शसुरेशरोषाः 
सुराश्च सवे 
सरस्वती श्रीगिरिजादिकाश्च 
नमन्ति देव्यः प्रणमामि तं विभुम्‌ ॥ १ ॥ 
गणेश, ब्रह्मा, महादेवजी; देवराज इन्द्र, रोषनाग आदि 
सब देवता, मनु, मुनीन्द्र, सरस्वती; लक्ष्मी तथा पार्वती 
आदि देवियाँ भी जिन्हें मस्तक झुकाती हैं, उन सर्वव्यापी 
परमात्माको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ १॥ 
स्थूलास्तनूर्विदधतं त्रिगुणं विराजं 
विश्वानि लोमविवरेषु महान्तमाद्यम्‌। 
agaga: स्वकल्यापि ससजे सूक्ष्म 
नित्यं समेत्य हृदि यस्तमजं भजामि ॥ २ ॥ 
जो सश्कि लिये उन्मुख हो तीन गुणोंको स्वीकार करके 
ब्रह्मा, विष्णु और शिव नामवाले तीन दिव्य स्थूल शरीरोंको 
ग्रहण करते तथा विराट पुरुषरूप हो अपने रोमकूपोंमें 
सम्पूर्ण विश्वको धारण करते हे, जिन्होंने अपनी कलाद्वारा 
भी सुष्टि-रचना की है तथा जो सूक्ष्म ( अन्तर्यामी आत्मा ) 
रूपसे सदा सबके हृदयमें विराजमान हैं; उन महान्‌ आदि- 
पुरुष अजन्मा परमेश्वरका में भजन करता हूँ ॥ R II 
ध्यायन्ते ध्याननिष्ठः सुरनरमनवो योगिनो योगरूढाः 
सन्तः स्वप्नेऽपि सन्तं कतिकतिजनिभियं न पइ्यन्ति तप्त्वा । 
ध्याये स्वेच्छामयं तं त्रिगुणपरमहो निर्विकारं निरीहं 
भक्तध्या नेकहे तो निरुपमरुचिरइयामरूपं॑ दधानम्‌ ॥ ३ ॥ 
च्यानपरायण देवता, मनुष्य और खायम्धुव आदि मनु 


मनवो gia । 


करते हैं, जाग्रत्‌, स्वप्र ओर सुषु्ति सभी अवस्थाओंमें 
विद्यमान होनेपर भी जिन्हें ब्रहुत-से साधक संत कितने ही 
जन्मोंतक तपस्या करके भी देख नहीं पाते हैं तथा जो केबल 
भक्तपुरुषोक्रे ध्यान करनेके लिये स्वेच्छामय अनुपम एबं 
परम मनोहर श्यामरूप धारण करते हे; उन न्रिगुणातीत 
निरीह एवं निर्विकार परमात्मा श्रीकृष्णका मैं ध्यान 
करता हूँ ॥२॥ 
वन्दे कृष्णं गुणातीतं परं ब्रह्माच्युतं यतः । 

_ आविबंभू चुः प्रकृतित्रह्मविष्णुशिवाद्यः ॥ ४॥ 

जिनसे प्रकृति, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदिका 
आविर्भाव हुआ है, उन त्रिगुणातीत परब्रह्म परमात्मा अच्युत 
श्रीकृष्णकी मैं बन्दना करता हूँ ॥ ४ ॥ 

हे भोले-भाले मनुष्यो ! व्यासदेबने भ्रुतिगणोंको बछड़ा 
बनाकर भारतीरूपिणी कामधेनुसे जो अपूर्वे, अमृतसे भी 
उत्तम, अक्षय, प्रिय एवं मधुर दूध दुहा था, बही यह 
अत्यन्त सुन्दर ब्रह्मवेवतेपुराण है । तुम अपने श्रवणपुयोंद्वारा 
इसका पान करो; पान करो । 

४० नमो भगवते वासुदेवाय 

ॐ नारायणं नसस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमस्‌। 

देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ 

परम पुरुष नारायण, नरशभेष्ठ नर, इनको लीलाओंको 
प्रकट करनेवाली देवी सरस्वती तथा उन डीलाओंक्रा गान 
करनेवाले वेदव्यासको नमस्कार करके फिर जयफा उच्चारण 


जिनका ATER. RaSh LA B Tamm 12202 उ चाहिये th Gyaan Kosha 
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भारतवर्षके नैमिषारण्य तीर्थमे शौनक आदि ऋषि 
प्रातःकाल नित्य और नैमित्तिक क्रियाओंका अनुष्ठान करके 
कुशासनपर बैठे हुए थे । इसी समय WJA SAA 
अकस्मात्‌ वहाँ आ पहुँचे । आकर उन्होंने विनीतभावसे 
मुनियोके चरणोंमें प्रणाम किया । उन्हें आया देख ऋषियोंने 
बैठनेके लिये आसन दिया । मुनिवर शोनकने भक्तिभावसे 
उन नवागत अतिथिका भलीभौति पूजन करके प्रसन्नतापूर्वक 
उनका कुशळ-समाचार पूछा | शौनकजी शम आदि गुणाँसे 
सम्पन्न ये, पौराणिक सूतजी भी झान्त चित्तवाले महात्मा थे | 
अव बे रास्तेक्री थकावटसे छूटकर सुस्थिर आवनपर आरामसे 
3 थे । उनके सुखपर मन्द्‌ मुस्कानक्री छटा छा रही थी । 
उन्हे पुराणोंके सम्पूर्ण तत्का शान था । शौनकजी भी 
पुराणःविद्याके ज्ञाता थे | वे सुनिथोंक्री उस समामे विनीत 
आवसे बेठे थे ओर आकाशमें ताराओंक्रे वीच चन्द्रमाकी 
भाँति शोमा पा रहे थे | उन्होंने परम विनीत सूतजीसे एक 
ऐसे पुराणके विषयमें प्रश्‍न किया; जो परम उत्तम, श्रीकृष्णकी 
कथासे युक्त) सुननेमें सुन्दर एवं सुखद, मङ्गलमय) मङ्गलः 
योग्य तथा सर्वदा मङ्गलघाम हो, जिसमें सम्पूर्ण मङ्गलोंका 
बीज निहित हो; जो सदा मङ्गटदायक) सम्पूर्ण अमङ्गलोक्रा 
बिनाशक, समस्त सम्पत्तियोकी प्राति करानेवाला ओर श्रेष्ठ 
हो; जो हरिभक्ति प्रदान करनेवाला, नित्य परमानन्ददायक 
मोक्षदाता, तत्वज्ञानकी प्राप्ति करानेवाळा तथा स्त्री-पुत्र 
एवं पोत्रांकी वृद्धि करनेवाला हो । 
शोनकजीने पूछा--सूतजी ! आपने कहँके ल्यि 
प्रस्थान किया है और कहॉसे आप आ रहे हैं १ आपका 
कल्याण हो । आज आपके दर्दीनसे हमारा दिन केसा पुण्यमय 
हो गया । हम सभी लोग कलियुगमें श्रेष्ठ ज्ञानसे वञ्चित 
होनेके कारण मयभीत हैं.। संसार-सागरमें डूबे हुए हैं और 
इस FIA मुक्त होना चाहते हैं। हमारा उद्धार करनेके 
लिये ही आप यहाँ पघारे हैं। आप बड़े भाग्यशाली साधु 
पुरुष हैं । पुराणाके ज्ञाता हैं। सम्पूर्ण पुराणोंमें निष्णात हैं 
और अत्यन्त कृपानिधान हैं । महाभाग | जिसके श्रवण 
और पठनसे भगवान, श्रीकृष्णमं अविचल भक्ति प्राप्त हो 
तथा जो तत्त्वज्ञानकी बढ़ानेवाल्य हो; उस पुराणक्री क्रथा 
कहिये । सूतनन्दन ! जो मोक्षसे भी बढ़कर दे; कर्मका 
मुलोच्छेद करनेवाली तथा संसारख्पी कारागारमें बँघे हुए 


ही Y बेडी कायनेबाली हे 
टह बेडी छी है, 


A a ०ण-भक्ति ही जग 
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१ बन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ * 


[ संक्षिप्त-त्रह्मवैचतंपुराणाह 


है । वही जीवधारियोंके हृदयमें नित्य-निरन्तर परम सुल | 
एवं परमानन्द प्रदान करती है l 


आप वह पुराण सुनाइ्ये, जिसमें पहले सबके ती 
( कारणतत्त्व ) का प्रतिपादन तथा परत्रह्मके स्वरूपका 
निरूपण हो । सश्कि लिये उन्मुख हुए उस परमात्मा 
सुटिका भी उत्कृष्ट वर्णन हो । मैं यह जानना चाहता हूँ कि 
परमात्माका स्वरूप साकार है या निराकार ? त्रह्मका खशि 
केसा हे ? उसका ध्यान अथवा चिन्तन कैसे करना चाहिये! ' 
चैप्णन महात्मा किसका ध्यान करते हैं १ तथा afn 
योगीजन क्रिसका चिन्तन किया करते हैं ! बेदमें किनके 
गूढ एवं प्रधान मतका निरूपण किया गया है १ 

बस्स ! जिस पुराणमें प्रकृतिके खरूपका निरूपण हुआ 
हो; गुणोंका लक्षण वर्णित हो तथा “मदत्‌, आदि तरका 
निर्णय क्रिया गया होश जिसमें गोलोक) बैकुण्ठ शिवलोक 
तथा अन्यान्व स्वर्गादि छोकोंका वर्णन हो तथा अंश और 
कलाओंका निरूपण हो, उस पुराणको श्रवण कराइये | ' 
सूतनन्दन ! प्राकृत पदार्थं वया हें १ प्रकृति क्या है 
तथा प्रकृतिसे परे जो आत्मा या परमात्मा है उसन] 
स्वरूप क्या है १ जिन देवताओं और देवाज्ञनाओंत । 
भूतलपर PZE जन्म या अवतरण हुआ ह उनकी ह, 
ahaa दीजिये | समुद्रो, पर्वतों और सरिताऑक mzaa 
भी कथा कहिये । प्रकृतिके अश कौन हैं ! उसकी 
कलाएँ और उन कलाओंकी भी कलाएं क्या ह Ya उन 
सबके शुभ चरित्र) ध्यान) पूजन और स्तोत्र दिका 
वर्णन कीजिये । जित घुराणमे दुर्गा, सरस्वती) YA ER 
सावित्रीका वर्णन हो, श्रीराधिकाका अत्यन्त aji 
और अमृतोपम आख्यान दोश AA कर्मविपाक 
प्रतिपादन तथा नरकोंका भी वर्णन हो? जहाँ कर्मवन्थनकी 
खण्डन तथा उन कर्मोंसे छूटनेके उपायक्रा निरूपण शः 


>> ~ ~ F% Ce w यां 
उसे सुनाइये । जिन जीवधारियोंको जहा जोजो ब 
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+ शक्रे निश्चला भक्तिर्यतो भवति शाश्वती । 


तत्कथ्यतां महाभाग पुराणं श्ञानवर्धेनम्‌॥ 
गरीयसी या मोक्ाच कर्ममूलनिक्न्तनी। 
संसारसंनिवद्धानां निगडच्छेदकर्तरी ॥ 


भवदावाग्निदग्धानां पोयूपवृष्टिवर्षिणी । 


सुखदा 55नन्ददा सौते शख्चचचेतलि जीविनाम्‌ ॥ 


फेड १ । १२-१४) 


agaoz ] # मङ्गलाचरण, नेमिवारण्यम आये हुए सोतिसे शोनकके प्रश्न तथा उनके उत्तर # 


aga स्थान प्राप्त होता हो, उन्हें जिस कर्मसे जिन- 
जिन योनियोंमें जन्म लेना पड़ता हो, इस लोकमें देह- 
घारियोंको जिस कर्मसे जो-जो रोग होता हो तथा 
जिस कर्मके अनुष्ठानसे उन रोगोंसे छुटकारा मिलता 
हो; उन सबका प्रतिपादन कीजिये । 

सूतनन्दन ! जिस पुराणमें मनसा; तुलसी, काली 
गङ्गा ओर वसुन्धरा पृथ्यी--इन सबका तथा अन्य 
देवियोंक़ा भी मङ्गलमय आख्यान हो, झालग्राम- 
शिलाओं तथा दानके महत्वका निरूपण हो अथवा 
जहाँ धर्माधर्मके स्वरूपक्रा अपूर्वं विवेचन उपलब्ध 
होता हो, उसका वर्णन कीजिये । जहाँ गणेदाजीके 
चरित्र, जन्म और कर्मका तथा उनके गूढ़ कवच; 
स्तोत्र और मन्तराक्रा बर्णन हो, जो उपाख्यान अत्यन्त 
अद्भुत और अपूर्व हो तथा कभी सुननेमें न आया 
हो, वह सत्र मन-द्दी-मन याद करके इस समय आप 
उसका वर्णन करें | परमात्मा श्रीकृष्ण सर्वत्र परिपूर्ण 
हैं तथापि इस जगतूमे पुण्यक्षेत्र भारतवर्षमें जन्म 
( अवतार ) लेकर उन्होंने नाना प्रकारके छीला-विहार 
किये । मुने ! जिस पुराणमें उनके इस अवतार तथा 
लीला-विहारका वर्णन हो) उसकी कथा कहिये । 
उन्होंने किस पुण्यात्माके पुण्यमय a अवतार ग्रहण 
किया था ? क्रिस धन्या, मान्या, पुण्यवती सती नारीने 
उनको पुत्ररूपसे उत्पन्न किया था ? उसके TÄ प्रकट होकर 
वे भगवान्‌ फिर कहाँ और किस कारणसे चले गये ? 
वहाँ जाकर उन्होंने क्या किया ! और वहोँसे फिर 
अपने स्थानपर कैसे आये १ किसकी प्रार्थनासे उन्होने 
पृथ्वीका भार उतारा ? तथा किस सेतुका निर्माण ( सर्यादा- 
की स्थापना ) करके वे भगवान्‌ पुनः MAAFA पधारे १ 
इन सबसे तथा अन्य उपाख्यानोंसे परिपूर्ण जो श्रुति- 
दुर्लभ पुराण है, उसका सम्यकू ज्ञान मुनियोके लिये भी 
दुर्लभ है। वह मनको निर्मळ बनानेका उत्तम साधन 
है । अपने amè अनुसार मैंने जो भी AA 
बात पूछी है या नहीं पूछी है, उसके समाधानसे युक्त 
जो पुराण तत्काल वैराग्य उत्पन्न करनेवाला हो; मेरे समक्ष 
उसीक्ती कथा कहिये । जो शिष्यके पूछे अथवा बिना 
पूछे हुए विषयकी भी व्याख्या करता हे तथा योग्य 
और अयोग्यके प्रति भी समभाव रखता है, वही 
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सौति बोले--छुने ! आपके चरणारविन्दोंका दर्शन 
मिल जानेसे मेरे लिये सब कुशल-ही-कुशल हे । इस 
समय मैं सिद्धकषेत्रसे आ रहा हूँ और नारायणाश्रमको 
जाता हूँ । यहाँ ब्राह्मणसमूहको उपस्थित देख नमस्कार 
करनेके लिये चला आया हूँ । साथ ही भारतवषके 
पुण्यदायक क्षेत्र नेमिषारण्यका दर्शन भी मेरे यहाँ आगमनका 
उद्देश्य है । जो देवता; ब्राह्मण और गुरुको देखकर 
agi उनके सामने मस्तक नहीं झुकाता है 
वह FEP नामक नरकमें जाता है तथा IAR 
चन्द्रमा और सूर्यकी सत्ता रहती है तबतक वह 
बहीं पड़ा रहता है । साक्षात्‌ श्रीहरि ही भारतबषमें 
त्राहाणल्पसे सदा भ्रमण करते रहते हैं । भ्रीहरिस्थरूप 
उस ब्राह्मणफो कोई पुण्यात्मा ही अपने पुण्यके प्रभावसे 
प्रणाम करता है । भगवन्‌ ! आपने जो कुछ पूछा है 
तथा आपको जो कुछ जानना अभीष्ट है बह सब आपको 
पहलेसे ही ज्ञात है; तथापि आपकी आज्ञा शिरोधाय कर 
में इस विषयमें कुछ निवेदन करता हूँ । पुराणोंमे सारभूत 
जो ब्रह्मयेवत नामक पुराण हैः वही सबसे उत्तम है । 
वह हरि-भक्ति देनेवाला तथा Fa ज्ञासकी 


सम्पणे 


सम्पूर्ण 
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ुक्तिक्री इच्छा रखनेवालाँको मोक्ष तथा वेष्णवोंको हरिभक्ति 
प्रदान करनेवाला है | सबकी इच्छा पूर्ण करनेके 
लिये यह साक्षात्‌ कलम्वक्ष-सवरूप हे । इसके ब्रह्मखण्डमें 
सबंत्रीजस्वरूप उस परत्रह्म परमात्माका निरूपण है, जिसका 
योगी, संत और वैष्णय ध्यान करते हैं तथा जो 
परात्पर रूप है। शोनकजी ! वेष्णव; योगी और अन्य संत 
महात्मा एक दूसरेसे भिन्न नहीं हैं । जीत्रधारी मनुष्य 
अपने ज्ञानके परिणामस्वरूप क्रमशः संत, योगी और वैष्णव 
होते हैं | सत्संगसे मनुष्य संत होते हैं। योगियोंके संगसे 
योगी होते हैं तथा भक्तोंके संगसे वेष्णव होते हैं । ये क्रमशः 
उत्तरोत्तर श्रेष्ठ योगी हैं । 

ब्रह्मखण्डके अनन्तर प्रक्ृतिखण्ड है, जिसमें देवताओं, 
देवियों और सम्पूर्ण जीवोंकी उत्पत्तिका कथन है । साथ ही 
देवियोंके शुभ चरित्रका वर्णन है । जीवोंके कर्मविपाक और 
शालम्राम-शिलाके महत्त्वका निरूपण है | उन देवियोंके 
कवच, स्तोत्र) मन्त्र और पूजा-पद्धतिका भी प्रतिपादन किया 
गया है | उस प्रकृतिखण्डमें प्रकृतिके लक्षणका वर्णन है । 
उसके अंशों और कलाओंका निरूपण है । उनकी कीर्तिका 
कीर्तन तथा प्रभावका प्रतिपादन है ) पुण्यात्माओ और 
पापियोंकी जो-जो झमाशुभ स्थान प्राप्त होते हैं, उनका 
वर्णने है। पापकर्मसे प्राप्त होनेवाले नरकों तथा रोगोंका 
कथन है । उनसे छूटनेके उपायका भी विचार किया गया है | 

प्रकृतिखण्डके पश्चात्‌ गणेशसण्डमें गणेशजीके 
जन्मका वर्णन है । उनके उस अत्यन्त अपूर्व चरित्रका 
निरूपण है, जो श्रुतियों और वेदोंके लिये भी परम दुर्म 
है । गणेश और भगुजीके संवादमें सम्पूर्ण तत्त्वोका निरूपण 
है । गणेशजीके गूढ़ कवच और स्तोत्र, मन्त्र और तन्त्रोका 
वर्णन है । तसक्ष्चात्‌ श्रीकृष्ण-जन्मखण्डका कीर्तन हुआ है। 


- 


भारतवर्षके पुण्यक्षेत्रमे श्रीकृष्णके दिव्य जन्म-कर्मका वर्ष 
है। उनके द्वारा प्रथ्वीके भार उतारे जानेका प्रसंग है। उके 
मङ्गलमय क्रीडा-कौतुकोंका वर्णन हैं । सत्पुरुषोंके लिये बे 
धर्मसेठुका विधान है; उसका निरूपण भी श्रीकृष्ण-जसः 
खण्डमें ही हुआ है । 


विप्रवर शौनक ! इस प्रकार मैंने उत्तम पुराणशिरोगी 
ब्रह्मवेवत॑का परिचय दिया । यह ब्रह्म आदि चार सम्ब 
बँटा हुआ है । इसमें सम्पूर्ण धर्मोका निरूपण है | यह पुरण 
सब लोगोंको अत्यन्त प्रिय है तथा सबकी समस्त asi 
पूर्ण करनेवाला है । इसका नाम ब्रहमवेवर्त है । यह समूण 
अभीष्ट पदोंको देनेवाला है । पुराणोंमें सारभूत है । इसवी 
तुलना वेदसे की गयी है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस पुरा 
अपने सम्पूर्ण ब्रह्मभावको विद्वत ( प्रकट ) किया दै AA 
पुराणवेत्ता महर्षि इसे ब्रह्मवैवर्त कहते हैं । पूर्वकालमं नि 
मय गोलोकके भीतर परमात्मा श्रीकृष्णने ब्रह्माजीको ईस 
पुराण-सून्रका दान दिया था । फिर ब्रह्माजीने मदान. 
पुष्करमें धर्मको इसका उपदेश दिया । धर्मने अपने प 
नारायणको प्रसन्नतापूर्वक यह पुराण प्रदान क्रिया । मग 
नारायण ऋषिने नारदको और नारदजीने गङ्गाजीके त | 
व्यासदेवको इसका उपदेश दिया । व्यासजीने उस E 
का विस्तार करके उसे अत्यन्त विशाल रूप देकर एब 
सिद्ध क्षेत्रमें मुझे सुनाया । यह पुराण बड़ा ही मनोहर ६ 
ब्रह्मन्‌ | अब मैं आपके सामने इसकी कथा आरम्म TA 
हूँ । आप इस सम्पूर्ण पुराणको सुनें । व्यासजीने इस पुराण 
अठारह हजार इ्लोकोंमें विस्तृत किया है । सम्पूर्ण पुराण 
श्रवणसे मनुष्यको जो फल प्राप्त होता है, वह निश्‍चय 
इसके एक अध्यायको सुननेसे मिल जाता है । 

( अध्याय १ ) 


à > वैकुण्ठलोक ~ शिवलोककी ` A ~ गेन c 
परमात्माके महान्‌ उज्ज्वल तेजःपुञ्ञ, गोलोक, क ओर शिवलोककी स्थितिका व 
तथा गाठाकम श्यामसुन्दर भगवान्‌ श्रीकृष्णके परात्पर खरूपका निरूपण 


शौनकजीने पूछा--सूतनन्दन ! आपने कौन-सा परम 


अद्भुत, अपूर्वं और अभीष्ट पुराण सुना है, वह सब बिस्तार- 
पूर्वक कहिये । पहले परम उत्तम ब्रह्मखण्डकी कथा 


सुनाइये । 


श्रीहरिको, सम्पूर्ण देवताओंको और ब्राहमणोंको प्रणाम क 
सनातन धमाका वर्णन आरम्भ करता हूँ । मैंने व्यास 


मुखसे जिस सर्वोत्तम ब्रह्मलण्डको सुना है, वह अनार 
विनाशक और शानमार्गका प्रकाशक है । ब्रह्मन्‌ | पू 


उर __में तर ली G a 
cç-o-Nenaji Beshmy bray AW, दरी. Aed PNÄ Aayan था, जिस 
व्यासंजीक सकी तदना करता हूँ । तत्पश्चात्‌ प्रभा करोड़ों सुयोके समान थी । वह च्योतिर्मण्डल 


ada | 


. # गोलोकमे भगवान्‌ श्रीकृप्णके परात्पर खरूपका निरूपण # 


२ 


R 


है और वही असंख्य विश्वका कारण छे । वह स्वेच्छामय 
रूपधारी सर्वव्यापी परमात्माका परम उज्ज्वल तेज है । उस 
तेजके भीतर मनोहर रूपमें तीनों ही लोक विद्यमान हैं। 
विप्रवर ! उन तीनों लोकोंके ऊपर गोलोक-धाम है, जो 
परमेइवरके समान ही नित्य है| उसकी लंबराई-चोड़ाई तीन 
करोड़ योजन है । वह सव ओर मण्डल्यकार फैला हुआ है। 
परम महान्‌ तेज ही उसका स्वरूप है | उस चिन्मय लोककी 
भूमि दिव्य रत्नमयी है । योगियोंको स्वप्नमें भी उसका दर्शन 
नहीं होता । परंतु वेष्णब भक्तजन भगवानकी कृपासे उसको 
प्रत्यक्ष देखते और वहाँ जाते हैं । अप्राकृत 
आकाश अथवा परम व्योममें स्थित हुए 
उस श्रेष्ठ धामको परमात्माने अपनी 

योगशक्तिसे धारण कर रक़्खा है। वहाँ 
आधि, व्याधि, जरा; मृत्यु तथा शोक और 
भयका प्रवेश नहीं है । उच्चकोटिके 
दिव्य रत्नोंद्वारा रचित असंख्य भवन सब 
ओरसे उस लोककी शोभा बढ़ाते हैं। 
प्रलयक्रालमें वहाँ केवल श्रीकृष्ण रहते हैं 
और संष्टिकालमें वह गोप-गोपियोंसे भरा 
रहता है । गोलोकसे नीचे पचास करोड़ 
योजन दूर दक्षिणभागमें वेकुण्ठ ओर 
बामभागमें शिवलोक है । ये दोनों लोक भी 
गोलोकके समान ही परम मनोहर हैं । 

मण्डलाक्रार बेकुण्ठलोकका बिस्तार एक 
करोड़ योजन है । वहाँ भगवती लक्ष्मी 
और भगवान्‌ नारायण सदा विराजमान 
रहते ËI उनके साथ उनके चार भुजावाले 

पार्षद भी रहते हैं । वेकुण्ठछोक भी 

जरा-मृत्यु आदिसे रहित है । उसके 

वामभागमें शिवलोक है, जिसका विस्तार 

एक करोड़ योजन है । वहाँ पार्षदोंसहित भगवान्‌ 
शिव विराजमान हैं । गोलोकके भीतर अत्यन्त 
मनोहर व्योति है, जो परम आह्वादजनक तथा 
नित्य परमानन्दकी प्राप्तिका कारण है । योगीजन योग 
एवं शानदृष्टिसे सदा उसीका चिन्तन करते हैं । वह 


उस ब्रह्म-न्योतिके भीतर अत्यन्त मनोहर रूप सुशोभित 
होता है, जो नूतन जळधरके समान श्याम है । उसके 
नेत्र लाल कमलके समान प्रफुल दिखायी देते हैं| उसका 
निर्मल मुख शारत्पूणिमाके चन्द्रमाकी शोभाको तिरस्कृत 
करनेवाला है | उसके रूप-लावण्यपर करोड़ों कामदेव निछावर 
किये जा सकते हैं| वह मनोहर रूप विविध लीलाऑओका 


धाम है 


| उसके दो भुजाएँ हैं । एक हाथमें मुरली 


सुशोभित है | अधरापर मन्द्‌ मुस्कान खेलती रहती है । उसके 
श्रीअङ्ग दिव्य रेशमी पीताम्त्ररसे आदत हैं । सुन्दर रत्नमय 


आमूप्रणोंके समुदाय उसके अलङ्कार हैं । वह भक्तवत्सल हे । 
उसके सम्पूर्ण अङ्ग चन्दनसे चर्चित तथा कस्तूरी और 


कुङ्कुमसे अलङ्कृत हैं । उसका श्रीवत्सभूषित वक्षःस्थळ 


कान्तिमान्‌, कौस्तुभसे प्रकाशित है । मस्तकपर उत्तम 
रत्नोके सार-त्वसे रचित फिरीट-सकुट जगमगाते रहते हैं । 


ज्योति ही पि्मिनिन्दैदीषनि एनश्‌ kibre "हग बहि ६8 षदिति Kasha हे 


” 


za 2 वन्दे नवघनश्यामं खात्यारामं AA * 


स्का | 


[ संश्षित्त-नह्मवेवत पुराणा 


और आजानुलम्बिनी वनमाला उसकी शोभा बढ़ाती है । 
उसीको परत्रहा परमात्मा एवं सनातन भगवान्‌ करते हैं । 
वे भगवान्‌ स्वेच्छामय ल्मघारी, सबके आदिकारण; 
सर्वाधार तथा परात्पर परमात्मा हैं | उनकी नित्य किशोरा- 
वस्था रहती हे | वे सदा गोप-वेष धारण करते Ë । करोड़ों 
पूर्ण चन्द्रमाओंकी शोमासे सम्पन्न हैं तथा अपने भक्तोंपर 
अनुग्रह करनेके ल्यि आकुछ रहते हैं । वे ही निरीह, 
निर्विकार, परिपूर्णतम तथा सर्वव्यापी परमेश्वर हैं तथा वे ही 
रासमण्डलमं विराजमान, शान्तचित्त, परम मनोहर रासेश्वर 
हैं; मङ्गलकारी, मङ्गल-योग्य, मङ्गलमय तथा HEZA 
हैं; परमानन्दके वीज; सत्य, अक्षर और अविनाशी है; 


TS 


सम्पूर्ण सिद्धियोंके स्वामी, सरवेसिद्धिस्वरूप तथा सिद्धिदात 
हैं; प्रकृतिसे परे विराजमान, ईश्वर, Aim नित्याविग्रा 
आदिपुरुण और अव्यक्त हें । बहुतसे नामोंद्रार YA 
पुकारा जाता हे । बहुसंख्यक पुरुषोंने विविध AEN 
Si स्तवन किया है | वे सत्य, स्वतन्त्र, एक) परमात्म 
स्वरूप, शान्त तथा सबके परम आश्रय हैं। शान्तवित 
वेष्णवजन उन्हींका ध्यान करते हैं । ऐसा उत्कृष्ट स 
धारण करनेवाले उन एकमात्र भगवानूने MAMEN 
दिशाओं और आकाशके साथ सम्भूर्ण विश्वको ययश 
देखा | ( अध्याय २) 


श्रीकृष्णसे सृष्टिका आरम्भ, नारायण, महादेव, ब्रह्मा, धर्म, सरस्वती, महालक्ष्मी और प्रकृति 
( दुर्गा ) का प्रादुभीव तथा इन सबके द्वारा पृथक-प्रथक्‌ श्रीकृष्णका स्तवन 


> ny aS a e 
सात कहते है--भगवानते देखा कि सम्पूर्ण विश्व शून्यमय 
है। कहीं कोई जीव-जन्तु नहीं 


दीं है | जलका भी कहीं पता नहीं है। 
सारा आकाश बायुसे रहित और अन्धक्रारसे आत्रृत हो 
घोर प्रतीत होता है | वृक्ष, पर्वत और समुद्र आदिसे IA 
होनेके कारण विक्रताकार जान पड़ता है । मूर्ति, धातुः दास्य 
और तृणका सर्वथा अभाव हो गया है । ्रह्मन्‌ ! जगत्को 


इस झूत्यावस्थामे देख मन-ददी-मन सब NA आलोचना 
करके दूसरे क्रिसी सहायकसे रहित एकमात्र स्वेच्छाभव 
प्रभुने स्वेच्छासे ही सष्टि-रचना आरम्भ बी । सवसे पहले उन 
परम पुरुष श्रीक्रप्णके दक्षिण पावसे जगतूके कारणरूप तीन 


मूर्तिमांन गुण प्रकट हुए । उन गुणोंसे महत्तत्त, अह 


हुङ्कार 
पांच तन्मात्राए तथा रूप, रस; गन्ध, स्पर्श और शब्द--ये 


YA विप्रय क्रमशः प्रकट हुए । तदनन्तर श्रीकृष्णसे साक्षात्‌ 
भगवान, नारायणका प्रादुर्भाव हुआ, जिनकी अड्ठकान्ति 
WA थी, वे नित्य-तरुण, पीताम्वरधारी तथा वनमालासे 
Aqha थे | उनके चार भुजाएँ थीं । उन्होंने अपने चार 
और पञ्ज धारण RGA थे। 
उनके मुखारबिन्दपर WA मुस्कानदी छटा छा रही थी । 


हार्थोमं क्रमश: टाळु; चक्र, गर 


वे रत्नमय आमूपणोंसे विभूषित थे; agaaa घारण किये 
हुए थे । कोस्तुभमणि उनके aaae शोभा बढ़ाती 
थी । श्रीवत्तभूषित वक्षमे साक्षात्‌ लक्ष्मीका निवास था \ 
वे श्रीनिधि अपूर्व झोमाको प्रकट कर रहे थे; दारत्कालकी 
पुर्णिमाके चन्ट्रमाकी प्रभासे सेवित मुख-चम्ट्रके कारण वे 


SE. Naa asi Lira Bani Jara Diyitized By Siddhapta 


ETZANA उनका APA बढ़ा रहा था । चे श्रीकृष्णके 


e 


सामने खड़े हो दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुतिं कर 
लगे । 

नारायण बोले--जो बर ( श्रेष्ठ ), वरेण्य (सहु 
द्वारा पूज्य ), वरदायक (वर देनेवाले ) और वरी पि 
कारण हैं; जो कारणोंके भी कारण, कर्मस्वर्य और 37 
कर्मके भी कारण हैं; तप जिनका स्वरूप है, जो वि 
तपस्या फळ प्रदान करते हैं, तपस्वीजनोंमें सर्वोत्तम a 
हैं, नूतन जलधरके समान स्याम, स्वात्माराम a 
हैं, उन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मैं बन्दना करता हँ T 
निष्काम ओर कामरूप हैं, कामनाके नाशक तथा बा 
उलत्तिके कारण हैं, जो सर्वरूप। सर्ववीजस्वरूपः न्या ; 
एवं सर्वेश्वर हे, वेद जिनका खल्प है, जो वेदीर्क हि 
वेदोक्त फलके दाता और फलरूप हे, वेदोंके ज्ञाता; उ गि 
WAA जाननेवाळे तथा सम्पूर्ण वेदवेत्ता ओके Raa 
हैं, उन भगवान्‌ श्रीकृष्णको में प्रणाम करता हूँ ।# 


Ka वरेण्यं वरदे वराई वरकारणम्‌ । 
च कर्म KARTAT ॥ 
तपस्पत्फळ्दे शाश्वत्‌ तपस्विनां a तापसम्‌ । 
बन्दे नवघनश्यामं ख्ात्माराम॑ मनोहरम्‌ ॥ 


कारणं कारणानां 


निध्वामं कामरूपं च॒ कामव्नं कामकारणम्‌ । 


सवं सेश्वरं सर्वत्रोजरूपमनुत्तमम्‌ ॥ 


नेदरूपं वेदबीजं रो फ़लम्‌ । 
Qf i Qyaa a sha 
ARRAN ggr! विदि दा वरम्‌ ॥ 


(amars ३ । १०-१२ 


agag] * श्रीकृष्णसे नारायण आदिका आविभाव तथा सबके द्वारा श्रीकृष्णका स्तवन * 
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ऐसा कहकर बे नारायणदेव भक्तिभावसे युक्त हो 
उनकी आज्ञासे उन परमात्माक्रे सामने रमणीय TAAA 
सिंहासनपर विराज गये । जो पुरुष प्रतिदिन एकाग्रचित्त हो 
तीनों संध्याओंक्रे समय नारायणद्वारा किये गये इस स्तोत्रको 
सुनता और पढ़ता है, बह निष्पाप हो जाता है | उसे यदि 
पुत्रकी इच्छा हो तो पुत्र मिलता है ओर भार्याक्री इच्छ 
तो प्यारी भार्या प्राप्त होती है । जो अपने राच्यसे भ्रष्ट हो 
गया है, वह इस स्तोत्रके पाठसे पुनः राव्य प्राप्त कर लेता 
है तथा धनसे वञ्चित हुए पुरुषको धनकी प्राप्ति हो जाती 
है । कारागारके भीतर विपत्तिमें पड़ा हुआ मनुष्य यदि इस 
स्तोत्रका पाठ करे तो निश्चय ही संकटसे मुक्त हो जाता है । 
एक वर्षतक इसका संयमपूबक श्रवण करनेसे रोगी अपने 
रोगसे छुटकारा पा जाता है | 
सोति कहते हैं--शौनकजी ! तत्पश्चात्‌ परमात्मा 

श्रीकृष्णके वामपाइवसे भगवान्‌ शिव प्रकट हुए । उनकी 
अङ्गक्रान्ति शुद्ध स्फटिकमणिके समान निर्मळ एवं उन्न्वलळ 
थी । उनके पाँच मुख थे और दिशाएँ ही उनके लिये वस्त्र 
थीं । उन्होंने मस्तकपर तपाये हुए सुवर्णके समान पीले 
रंगकी जटाओंका भार धारण कर GATA) उनका मुख 
मन्द्‌-मन्द्‌ मुसकानसे प्रसन्न दिखायी देता था । उनके प्रत्येक 
मस्तकमें तीन-तीन नेत्र थे । उनके सिरपर चन्द्राकार मुकुट 
शोभा पाता था । परमेश्वर शिवने हाथोंमें त्रिशूल, पट्रिश और 
जपमाला ले रकती थी । वे सिद्ध तो हैं ही, सम्पूर्ण सिद्धोंके 
ईश्वर भी हैं। योगियोंके गुरुके भी गुरु हें । मृत्युकी भी 
मृत्यु हैं, मृत्युके ईश्वर हैं, मृत्युखरूप हैं और मृत्युपर 
विजय पानेवाले मृत्युञ्जय हैं | वे ज्ञानानन्दरूप+ महाज्ञानी) 

महान्‌ ज्ञानदाता तथा सबसे श्रेष्ठ हैं । पूर्ण चन्द्रमाकी प्रभासे 
घुले हुए-से गौरवर्ण शिवका दर्शन सुखपूर्वक होता है। 
उनकी आकृति मनको मोह लेती है । ब्रह्मतेजसे जाव्वल्यमान 
भगवान्‌ शिव वेष्णवोंके शिरोमणि हैं | प्रकट होनेके पश्चात्‌ 
श्रीकृष्णके सामने खड़े हो भगवान्‌ शिवने भी हाथ जोड़कर 
उनका स्तवन किया । उस समय उनके सम्पूर्ण अङ्गोमें 
रोमाञ्च हो आया था । नेत्रोसे अश्रु झर रहे थे और उनकी 
वाणी अत्यन्त nga हो रही थी । 

महादेवजी बोले--जो जयके मूर्तिमान्‌ रूप, जय 

देनेवाले, जय देनेमें समर्थ, जयकी प्राप्तेकि कारण तथा 
विजयदाताओंमें सर्वश्रेष्ठ हे, उन अपराजित देवता भगवान्‌ 


कृष्णकी में बन्द q म्ण विश्व जिनका 
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जो विश्वके ईश्वरोंक्रे भी ईश्वर हैं, विश्वेश्वर विश्वकारण 
विश्वाधार, विश्वके विश्वासभाजन तथा विश्वके कारणोंके भी 
कारण हैं, उन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी में वन्दना करता हूँ । 
जो जगत्की रक्षाके कारण, जगतूके संहारक तथा जगतूकी 
सृष्टि करनेवाले परमेश्वर हे; फलके बीज, फलके आधार; 
फलरूप और फलदाता हैं; उन भगवान्‌ श्रीकृष्णको मैं प्रणाम 
करता हूँ | जो तेजःस्वरूप, तेजके दाता ओर सम्पूर्ण तेजस्वियोंमें 
श्रेष्ठ हैं, उन भगवान्‌ गोविन्दकी में बन्दना करता हूँ |# 

एसा कहकर महादेवजीने भगवान्‌ श्रीकृप्णको मस्तक 

झुकाया ओर उनकी आज्ञासे श्रेष्ठ रक्षमय सिंहासनपर 
नारायणके साथ वार्तालाप करते हुए ब्रेठ गये । जो मनुष्य 
भगवान्‌ शिवद्वारा किये गये इत स्तोत्रका संयतचित्त होकर 
पाठ करता है, उसे सम्पूर्ण सिद्धियाँ मिल जाती हैं और 
पग-पगपर विजय प्राप्त होती है। उसके मित्र; धन और 
ऐश्वर्यकी सदा चृद्धि होती है तथा agag दुःख और 
पाप नष्ट हो जाते हैं । 

सौति कहते हैं-तप्पश्चात्‌ श्रीकृष्णके नाभिकमलसे 

बड़े-बूढ़े महातपस्वी ब्रह्माजी प्रकट हुए । उन्होंने अपने ” 
हाथमें कमण्डळ ले रकखा था । उनके वस्र, दाँत और केश 
सभी सफेद थे । चार मुख थे। वे ब्रह्माजी योगियोंके 
ईइवर, शिल्पियोंके स्वामी तथा सबके जन्मदाता गुरु हैं । 
तपस्याके फल देनेवाले ओर सम्पूर्ण सम्पत्तियोंक जन्मदाता 
हैं | वे ही सश और विधाता हैं तथा समस्त कमोंके कर्ता; 
धर्ता एवं संहर्ता हैं । चारों वेदोंको बे ही धारण करते हैं । 
वे वेदोंके ज्ञाता, IAA प्रकट करनेवाले और उनके पति 
( पालक ) हैं । उनका शीक-स्वभाव सुन्दर दे । ने. सरस्वतीके 
कान्तः झान्तचित्त ओर कृपाकी निधि हें । उन्होंने श्रीकृष्णके 
सामने खड़े हो दोनों हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया | 
उस समय उनके सम्पूर्ण अङ्गोंमें रोमाञ्च हो आया था तुथा 
उनकी ग्रीवा भगवानके सामने भक्तिभावसे झुकी हुई थी । 

# जयस्वरूप॑ जयदं जयेश 
प्रवरं जयदानां च वन्दे 
विइवं विश्वेधरेशं च विश्वेश विश्वकारणम्‌ । 
विश्वाधारं च विश्वस्तं बिश्वकारणकारणम्‌ ॥ 
विधरक्षाकारणं च Aa विश्वं परम्‌ । 
फलबीजं फलाधारं फलं च तत्फलप्रदम्‌ ॥ 
ast Ai सर्वतेजस्विनां वरम्‌ । 

aT ३। २ 


जयकारणम्‌ । 
तनपराजितम्‌ ॥ 
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ब्रह्माजी वोले--जो तीनों गुणोंसे अतीत और एकमात्र 
अविनाशी परमेश्वर हैं, जिनमें कभी कोई विकार नहीं होता, 
जो अव्यक्त और व्यक्तरूप हैं तथा गोपवेष धारण करते हैं, 
उन गोविन्द श्रीकृष्णकी में वन्दना करता हूँ । जिनकी नित्य 
किशोरावस्था है, जो सदा शान्त रहते हैं, जिनका सौन्दर्य 
करोड़ों कामदेवोंसे भी अधिक है तथा जो नूतन जळधरके 
समान स्यामवर्ण हैं, उन परम मनोहर गोपीयलभको मैं प्रणाम 
करता हूँ । जो बृन्दावनके भीतर रासमण्डलमें विराजमान 
होते हें, रासळीलामें जिनका निवास है तथा जो रासजनित 
उल्लासके लिये सदा उत्सुक रहते हैं, उन रासेश्वरको मैं 
नमस्कार करता हूँ । % 


ऐसा कहकर ब्रह्माजीने भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमें प्रणाम 
किया और उनकी आज्ञासे नारायण तथा महादेवजीके साथ 
सम्भाषण करते हुए श्रेष्ठ रुनमय सिंहासनपर बैठे । जो प्रातः- 
काळ उठकर ब्रह्माजीके द्वारा किये गये इस स्तोत्रका पाठ 
करता दै, उसके सारे पाप नए हो जाते हैं और बुरे सपने 
अच्छे सपनेंमें बद्ल जाते हैं | भगवान्‌ गोविन्द्मे भक्ति 
: होती है, जो पुत्रों और पैत्रोंकी बृद्धि करनेवाली है । इस 
स्तोत्रका पाठ करनेसे अपयश नष्ट होता है और चिरकाळतक 
सुयश बढ़ता रहता है । 
सोति कहते हैं--तस्श्चात्‌ परमात्मा श्रीकृष्णके वक्षः- 
स्थल्से कोई एक पुरुष प्रकट हुआ, जिसके मुखपर मन्द्‌ 
मुस्कानकी छरा छा रही थी । उसकी अङ्गकान्ति Aa वर्णकी 
थी और उसने अपने मस्तकपर जटा धारण कर रक्सी थी | 
वह सत्रका साक्षी, सर्वज्ञ तथा सबके समस्त कर्मोंका ZET 
था । उसका सर्वत्र समभाव था । उसके हृद्यमें सबके प्रति 
दया भरी थी । वदद हिंसा और क्रोधसे सर्वथा अद्ूता था । 
उसे धर्मका ज्ञान था । वह धर्मस्वरूप, धर्मिष्ठ तथा धर्म-प्रदान 
करनेवाला था । वही धर्मात्माओमें धर्म? नामसे विख्यात 
है। परमात्मा श्रीकृष्णक्री कलासे उसका प्रादुर्भाव हुआ है, 


oo 


+ कृष्णे वन्दे गुणातीतं गोविन्दमेकमक्षरम्‌ । 
अन्यक्तमब्ययं व्यक्तं गोपवेषविधायिनम्‌ ॥ 
किशोरबयसं शान्तं गोपीकान्तं मनोहरम्‌ । 
नबीननीरदइ्यामं कोटिवन्दर्पसुन्दरम्‌ ॥ 
बून्दावनव नाभ्यर्णे रासमण्डलसंस्थितम्‌ । 
रासेश्वरं रासवासं रासोछाससमुत्सुकम्‌ ॥ 
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श्रीकृष्णके सामने खड़े हुए उस पुरुषने प्रथ्वीपर दण्डी 
भाँति पड़कर प्रणाम किया और सम्पूर्ण कामनाओंके दात 
उन सर्वेश्वर परमात्माक्रा स्तवन आरम्भ किया । 


धर्म वोले--जो सबको अपनी ओर आकृष्ट करनेवाठे 
सच्िदानन्दस्वरूप हैं, इसलिये “कृष्ण” कहलाते हैं, सर्वव्यापी 
होनेके कारण जिनकी “विष्णु? संज्ञा दै, सबके भीतर निवास 
करनेसे जिनका नाम “वासुदेव? है, जो “परमात्मा? एवं «ईश्वर हैं 
“गोविन्द्‌? “परमानन्द? "एक? *अक्षर?, “अच्युत? ÀR, 
“ोपीश्वरः, 'गोप?; “गोरक्षक', 'विभु?, “गौओंके खामी” 
"गोष्ठनिवासी', गोवत्सपुच्छधारी?) “गोपों और गोगियोंके 
मध्य विराजमान?) “प्रधान, धपुरुपरोत्तम?, AITA, 
“रासवास? और “मनोहर? आदि नाम धारण करते है, उन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मैं बन्दना करता हूँ । 


ऐसा कहकर धर्म उठकर खड़े हुए । फिर वे भगवान 
आजञसे ब्रह्मा विष्णु और महादेवजीके साथ वार्तालाप करके 
उस श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासनपर बैठे । जो मनुष्य प्रातःकाल 
उठकर धर्मके मुखसे निकले हुए इन चोवीस नामोंका पाठ 
करता है, वह सर्वथा सुखी और सर्वत्र विजयी होता है। १ 
मृत्युके समय उसके मुखसे निश्चय ही हरि-नामका उचारण 
होता है | अतः वह अन्तमें श्रीहरिके परम धाममें जाता है 
तथा उसे श्रीहरिकी अविचल दास्य-मक्ति प्राप्त होती है । उपर 
द्वारा सदा धर्मविषयक ही चेश होती है । अधर्ममें उसकी 
मन कभी नहीं ल्याता । धर्म, अर्थ, काम और 
फल सदाके लिये उसके हाथमें आ जाता है । उसे देखते ही 
सारे पाप, सम्पूर्णं भय तथा समस्त दुःख उसी तरह YA 
भाग जाते हैं, जैसे गरुड़पर दृष्टि पड़ते ही सपे पलायन कर 
जाते हैं। 

सौति कहते हें--तत्पश्नात्‌ धर्मके वामपाइबंसे एर 
रूपवती कन्या प्रकट हुई, जो साक्षात्‌ दूसरी लक्ष्मीके समार्त 
सुन्दरी थी । वह “मूर्ति? नामसे विख्यात हुई । तदनन्तर 
परमात्मा श्रीकृष्णके मुखसे एक झुक्न वर्णवाली देवी प्रकट हुई , 
जो वीणा और पुस्तक धारण करनेवाली थी । वह करोड़ पू 

चन्द्रमाओंकी झोभासे सम्पन्न थी । उसके नेत्र शरत्कालके 

प्रफुळ कमलोंका सौन्दर्यं धारण करते थे | उसने अभिमें गड 
किये गये उच्च्वल बस्न धारण कर रक्‍्खे ये और वह रत्नम 
आभूषणोसे विभूषित थी । के मुखपर (मन मन्‍्द मुस्करा्८ 


ड़ी सुन्दर दिखायी देती थी। 


ॐ श्रीकृष्णसे नारायण आदिका आविर्भाव तथा सबके द्वारा श्रीकृष्णका स्तवन # 


za 
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अवस्था सोलह वर्षकी थी । वह सुन्दरियोमें भी शरेष्ठ सुन्दरी 
थी | श्रुतियों, शास्त्र. और विद्वानोंक्री परम जननी थी | व्ही 
वाणीकी अधिष्ठात्री, कवियोंकी इष्टदेवी, शुद्ध सत्त्वस्वरूपा 
और शान्तरूपिणी सरस्वती थी । गोविन्दके सामने खड़ी होक 
पहले तो उसने बीणाबादनके साथ उनके नाम और गुणोंका 
सुन्दर क्रीतेन क्रिया । फिर बह बत्य करने लगी । श्रीहरिने 
प्रत्येक कल्पके युग-युगमें जो-जो लीलाएँ की हैं, उन सबका 
गान करते हुए सरस्वतीने हाथ जोड़कर उनकी स्तृति की । 


सरस्वती बोली--जो रासमण्डलके मध्य-भागमें 
विराजमान हैं, रासोह्लासके लिये सदा उत्सुक रहनेवाले हैं, 
रत्नसिंहासनपर आसीन हैं, wana आभूपणोंसे विभूषित हैं, 
रासेश्वर एवं श्रेष्ठ रासकर्ता हैं, रासेश्वरी राधाके प्राणवल्लभ 
हैं, रासके अधिष्ठाता देवता हैं तथा रासळीलाद्वारा मनोविनोद 
करनेवाले हैँ, उन भगवान्‌ गोविन्दकी मैं बन्दना करती हूँ । 
जो रासलीलाजनित श्रमसे थक गये हैं, प्रत्येक रासमें विहार 
करनेवाले हैं तथा रासके लिये उत्कण्ठित हुई गोपियोंके प्राण- 
ISA हैं, उन शान्त मनोहर श्रीकृष्णको मैं प्रणाम करती हूँ । 
यो कहकर प्रसन्न मुखवाली सती सरस्वतीने भगवानको 
प्रणाम किया और सफलमनोरथ हो उनकी आज्ञासे वे श्रेष्ठ 
रत्नमय सिंहासनपर बेठीं | जो प्रातःकाल उठकर वाणीद्वारा 
किये गये इस स्तोत्रका पाठ करता दै, वह सदा बुद्धिमान्‌; 
धनवान्‌, विद्वान्‌ और पुत्रवान्‌, होता है । 
सौति कहते हैं--तत्यश्चात्‌ परमात्मा श्रीकृष्णके मनसे 
एक गोरवर्णा देवी प्रकट हुईं, जो रत्नमय अळंकारोंसे अलंकृत 
थी । उनके श्री अङ्गोंपर पीताम्बरकी साड़ी शोभा पा रही थी | 
मुखपर मन्द्‌ हास्यकी छटा छा रही थी । वे नवयौवना देवी 
सम्पूर्ण ऐक्वयोँकी अधिष्टात्री थीं । वे ही फलल्पसे सम्पूर्ण सम्प- 
त्तियाँ प्रदान करती हैं । स्वर्गलोकमें उन्हींको स्वर्गलक्ष्मी कहते 
हैं तथा राजाओंके यहाँ वे ही राजलक्ष्मी कहलाती हैं। 
श्रीहरिके सामने खड़ी होकर उन साध्वी लक्ष्मीने उन्हें हाथ 
जोड़कर प्रणाम किया । उनकी ग्रीवा भक्तिभावसे झुक गयी 
और उन्होंने उन परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्तवन किया । 
महालक्ष्मी बोलीं--जो सत्यस्वरूप, सत्यके स्वामी और 
सत्यके बीज हैं, सत्यके आधार, सत्यके शाता तथा सत्यके 
मूल हैं, उन सनातन देव श्रीक्रष्णको में प्रणाम करती हूँ 


कान्तिवाली लक्ष्मीदेवी दसों दिशाओंकों प्रकाशित करती हुईं 
सुखासनपर ब्रेठ गयीं | 

तदनन्तर परमात्मा श्रीकृष्णकी बुद्धिसे सबकी अधिष्ठात्री 
देवी ईश्वरी मूलप्रकृतिक प्रादुर्भाव हुआ | gaa काञ्चनकी-सी 
कान्तिवाली वे देवी अपनी प्रभासे करोड़ों सूर्योका तिरस्कार 
कर रही थीं। उनका मुख सन्दमन्द सुस्कराहटसे प्रसन्न 
दिखायी देता था | नेत्र शरत्कालके प्रफुल कमलोंकी शोभाको 
छीने लेते थे | उनके श्रीअज्ञोपर लाल रंगकी साड़ी शोभा 
पाती थी । बे zana आभरणोंसे विभूषित थीं । निद्रा; तृष्णा) 
क्षुधा, पिपासा, दया, श्रद्धा और क्षमा आदि जो देवियों 
हैं, उन सबकी तथा समस्त शाक्तियोंकी बे ईश्वरी और 
अधिष्ठात्री देवी हैं । उनके सौ भुजाएँ हैं । वे दर्रानमात्रसे 
भय उत्पन्न करती हैं । उन्हींको दुर्गतिनाशिनी दुर्गा 
कहा गया है | वे परमात्मा श्रीकृष्णकी शक्तिरूपा तथा 
तीनों लोक्ोंक्री परा जननी हैं | त्रिशूल; शक्ति, शारङ्गधनुष, 
खङ्ग, बाण, ङ्क) चक्र, गदा) पद्म, अक्षमाला, कमण्डलु, 
AA, अङ्कुशः पाश, भुशुण्डि, दण्ड, तोमर, नारायणास) 
बरहा, रौद्रा, पाशुपतास्न) पार्जन्यास्त्र, TENG ARAIA 
तथा गान्धर्वात्र—इन सबको हाथोंमें धारण किये श्रीकृष्णके 
सामने खड़ी हो, प्रकृति देवीने प्रसन्नतापूर्वक् उनका 
स्तवन किया । 

प्रकृति बोलीं--प्रभो | मैं प्रकृति, ईश्वरी; सर्वेश्वरी) 
सर्वरूपिणी और सर्वशक्तिस्वल्पा कहलाती हूँ । मेरी 
शक्तिसे ही यह जगत्‌ शक्तिमान्‌ है तथापि मैं स्वतन्त्र नहीं 
हूँ; क्‍योंकि आपने मेरी सृष्टि की है, अतः आप ही तीनों 
लोकोंके पति, गतिः पालक, gm संहारक तथा पुनः 
सृष्टि करनेवाले हैं । परमानन्द ही आपका स्वरूप है | मैं 
सानन्द आपकी वन्दना करती हूँ । प्रभो ! आप चाहें 
तो पलक मारते-मारते ब्रह्माका भी पतन हो सकता हे ५ 
जो भ्रृभङ्गकी लीलामात्रसे करोड़ों विष्णुओंकी gÈ 
कर सकता है, ऐसे आपके अनुपम प्रभावका वर्णन करनेमें 
कौन समर्थ है ! आप तीनों छोकोंके चराचर प्राणियों. 
ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मुझ-जैसी कितनी दी देवियोंकी 
खेल-खेलमें ही सृष्टि कर सकते हैं । आप परिपूर्णतम 
परमात्मा हैं | भलीभाँति स्वृतिके योग्य । विभो ! मैं 
आपकी सानन्द बन्दना करती हूँ । असंख्य विश्वका आश्रयभत 
महान्‌ विराटू पुरुप जिनकी कलाका अंदामात्न दै; उन 
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हूँ । ब्रहम, विष्णु और शिव आदि देवता; सम्पूर्ण वेद, मैं 
और सरस्ती--ये सव जिनकी स्तुति करनेमें असमर्थ हैं तथा 
जो प्रकृतिसे परे हैं, उन आप परमेश्वरको में नमस्कार करती 
हूँ | वेद तथा às विद्वान्‌ लक्षण बताते हुए आपकी 
स्तुति करनेमें समर्थ नहीं हैं । भल्या जो निर्लक्ष्य हैं उनकी 
स्तुति कोन कर सकता है १ ऐसे आप निरीह परमात्माको 
मैं प्रणाम करती हैँ | 


ऐसा कहकर दुर्गादेवी श्रीकृष्णको प्रणाम करके उन 
आज्ञसे श्रेष्ठ रक्षमय सिंहासनपर बैठ गयीं | जो पूजाकाळे 
दुर्गोद्दारा किये गये परमात्मा श्रीकृष्णके इस स्तोत्रका फ; 
करता है, वह सर्वत्र विजयी और सुखी होता है। दग 
देवी उसका घर छोड़कर कभी नहीं जाती हैं | वह भवसागर 
रहकर भी अपने सुयशसे प्रकाशित होता रहता है और अन्ते 
श्रीहरिके परम धामको जाता है | ( अध्याय २! 
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सौति कहते हैं--शौनकजी । तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्णकी 
जिह्वाके अग्रभागसे शुद्ध स्फटिकके समान उन्ज्वल वर्णवाली 
एक मनोहारिणी देवीका प्रादुर्भाव हुआ, जों सफेद साड़ी 
पहने हुए सब प्रकारके आमृषणोंसे विभूषित थीं और हाथमें 
जपमाला लिये हुए थीं | उन्हें सावित्री कहा गया है। 
YA सावित्रीने सामने खड़ी हो हाथ जोड़ भक्तिभावसे 
मस्तक झुकाकर सनातन परत्रहा श्रीकृष्णका स्तवन आरम्भ 
किया | i 


सावित्री बोलीं--भगवन्‌ ! आप सबके बीज 
( आदिकारण ) हैं । सनातन ब्रह्म-ज्योति हैं। परात्पर; 
निर्विकार एवं निरञ्जन ब्रह्म हैं । आप इ्यामसुन्दर श्रीकृष्णको 
मैं नमस्कार करती हैँ | 


यों कद मन्द-मन्द्‌ मुस्कराती हुई वेदमाता सावित्री देवी 
श्रीदरिको पुनः प्रणाम करके श्रेष्ठ WA सिंहासनपर आसीन 
हुईं । तत्पश्चात्‌ परमात्मा श्रीकृष्णे मानससे एक पुरुष 
प्रकट हुआ; जो तपाये हुए सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ था | 
वह पाँच वार्णोद्रारा समस्त कामियोके मनको मथ डालता 
È इसलिये मनीषी पुरुष उसका नाम 'मन्मथ? कहते हैं। 
उस कामदेवके वाम पावसे एक श्रेष्ठ कामिनी उत्पन्न हुई) 
जो परम सुन्दरी और सबके मनको मोह लेनेवाली थी | 
mana मुस्कराती हुई उस सतीको देखकर समस्त 
ARRA उसमें रति हो गयी ! इसीलिये मनीषी पुरुषोंने 
उसका नाम “रति? रख दिया । पॉच बाण और पुष्पमय 
वनु धारण करनेवाले कामदेव श्रीहरिके सामने खड़े हो 
उनकी स्तृति करके आज्ञा पाकर रतिके साथ रमणीय रत्नमय 
सिंद्दासनपर बैठे । मारण, स्तम्भन) जम्भन, शोषण और 
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करते हैं | अपने वाणोंकी परीक्षा करनेके लिये कामदेवे 
वारी-वारीसे वे सभी बाण चलाये | फिर तो ईश्वरकी इच्छा 
सब लोग कामके वश्चीभूत हो गये | कामपरवदा स्खलित 
महायोगी व्रह्माजीका वीर्य अभिके रूपमें उद्दीप्त हो उठा | वे 
देवेश्वर अग्निदेव बड़ी-बड़ी. लपटें उठाते हुए करोड़ों ताडे 
समान विशाल रुप धारण करके प्रज्वलित होने लगे | उत 
मग्निको बढ़ते देख श्रीकृष्णने लीलापूर्वक जलकी रचना की | 
वे अपने मुखसे निःश्वास वायुके साथ जलकी एकर 
बूँद गिराने लगे । मुखसे निकले हुए उस विन्दुमात्र A 
सम्पूर्ण विश्वको आप्छावित कर दिया । उसके किं 
कणमात्र जलने उस प्रज्वलित अग्निको शान्त कर द्या l 
तभीसे जलके द्वारा आग बुझने लगी | तत्पश्चात्‌ वही a 
पुरुषका प्रादुर्भाव हुआ, जो उस अग्निके अधिदेवता 
फिर पूर्वोक्त जलसे एक पुरुषका उत्थान हुआ, जिनका T 
“वरुण? हुआ । वे ही जलके अधिष्ठाता देवता और समर 
जल-जन्तुओंके स्वामी हुए । इसके बाद उस मि 
वामपाइवसे एक कन्याका आविर्भाव हुआ» जिसका न | 
“स्वाहा? था । मनीषी पुरुष उसे अग्निकी पत्नी कहते 
जलेश्वर वरुणके वामपाइवसे भी एक कन्यां A 
हुई जो ai नामसे विख्यात थी । वही वरुण 
सती साध्वी प्रिया हुई । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी निःश्वास p 
श्रीमान्‌ पवनका प्रादुर्भाव हुआ, जो समस्त देहध f 
प्राण हैं । इवास-प्रश्‍वासके रूपमें उन्हींकी कला प्रकट हुई A 
वायुदेवके बामपाइवसे एक कन्या प्रकट हई, जो वायुर 
“वायवी? देबी कही गयी है | A 
श्रीकृष्णका शुक्र se] गिरा kag g हजार T“ 
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पुरुषकी उत्पत्ति हुईं, जो सम्पूर्ण विश्वके आधार हैं | उन 
AUZ पुरुषके एक-एक रोम-कूपमें एक-एक ब्रह्माण्डकी 
खिति है। वे स्थूलसे भी स्थूळतम हैं । उनसे बड़ा दूसरा 
कोई नहीं दै। वे परमात्मा श्रीकृष्णके सोलह्ये अंश हैं । 
उन्हीको “महाविष्णुः जानना चाहिये | वे ही सबके सनातन 
आधार हैं । जैसे जलमें कमलका पत्ता रहता है, उसी प्रकार 
वे मद्दार्णवके जलमें शयन करते हैं | उनके शयन करते 


ब्राह्म आदि कल्पांका परिचय, गोलोकमें 
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समय कानोंके मलसे दो देत्य प्रकट हुए । वे दोनों जलसे 
उठकर ब्रह्माजीको भार डालनेके लिये उद्यत हो गये । तब 
भगवान्‌ नारायणने उन दोनोंको अपने जवन देझमें सुलाकर 
चक्रसे काट डाला । उन दोनोंके सम्पूर्ण मेदेसे यह सारी 
पृथ्वी निर्मित हुई, जिससे इसका नाम मेदिनी हुआ । उसी- 
पर सम्पूर्ण विश्वकी स्थिति है | उसकी अविष्ठाची देवीका 
नाम “बसुन्धरा? है | ( अध्याय ४ ) 


नारायण आदिके साथ रासमण्डलमें निवास, 


राधाके रोमकूपोंसे गोपाङ्गनाओंका प्राकट्य तथा 
हंसों, श्वेत घोड़ों ओर सिंहोंकी उत्पत्ति; 


्रीकृष्णद्वारा पाँच रथोंका निर्माण तथा पार्षदोंका प्राकट्यः 
A c `A RA A 
भेख, इंशान ओर डाकिनी आदिकी उत्पत्ति 


महर्षि शोनकके पूछनेपर सौति कहते है--ब्रह्मन्‌! 
मैंने रावसे पहले ब्रह्मकल्पके चरित्रका वर्णन किया है। 
अब वाराहकल्य और पाद्मकल्प इन दोनोंका वर्णन करूँगा) 
सुनिये । मुने ! ब्राह्म, वाराह और पाझ-ये तीन प्रकारके 
कल्प हैं; जो क्रमशः प्रकट होते हैं | जेसे सत्ययुग, त्रेता, 
द्वापर ओर कलियुग-ये चारों युग क्रमसे कहे गये हैं, वैसे ही 
वे कव्य भी हैं । तीन सो साठ युगोंका एक दिव्य युग माना 
गया है | इकहत्तर दिव्य युगोंका एक मन्वन्तर होता है । 
चौदह मनुओके व्यतीत हो जानेपर ब्रह्माजीका एक दिन 
होता दे | ऐसे तीन सो साठ दिनोंके बीतनेपर ब्रह्माजीका एक 
वर्ष पूरा होता है | इस तरहके एक सो आठ वर्षोंकी बिधाता- 
की आयु बतायी गयी दे | यह परमात्मा श्रीकृष्णका एक 
निमेपक्राल है । कालवेत्ता विद्वानोंने ब्रह्माजीकी आयुके 
बराबर कल्पका मान निश्चित किया है | छोटे-छोटे कल्प 
बहुत-से हैं, जो संवते आदिके नामसे विख्यात हैं । महर्षि 
माकण्डेय सात कल्पोंतक जीनेवाले बताये गये हे; परंतु वह 
कल्प ब्रह्माजीके एक दिनके बराबर ही बताया गया है। 
तात्पर्य यह कि मार्कण्डेय मुनिकी आयु ब्रह्माजीके सात दिन- 
में ही पूरी हो जाती है, ऐसा निश्चय करिया गया है । ब्राह्म 
वाराइ और पाग्म--ये तीन महाकल्प कहे गये हैं । इनमें 
जिस प्रकार सृष्टि होती दे, वह बताता हूँ, सुनिये । ब्राह्म- 
कल्पमें मधु-केटभके मेदसे मेदिनीकी सुषि करके ard 
भगवान्‌ श्रीकृष्फी आशा ले खष्टिरचना की थी | फिर 


वाराहरूपधारी भगवान्‌ विष्णुके द्वारा अत्यन्त प्रयत्नपूर्वक 
रसातलसे उसका उद्धार करवाया और GRA की; 
तसश्रात्‌ पाद्मकल्समें सुष्टिकर्ता ब्रह्माने विष्णुके नाभि- 
कमलपर सृष्टिका निर्माण किया । ब्रह्मछोकपर्यन्त जो चिलोकी 
कै उसीकी रचना की, ऊपरके जो नित्य तीन लोक हैं, उनकी 
नहीं । सृष्टिनिरूपणके प्रसंगमें मैंने यह काल-गणना बतायी 
है ओर किश्चिन्मात्न सृष्टिका निरूपण किया दै । अब फिर 
आप क्या सुनना चाहते हैं ! 

शौनकजीने पूछा--सूतनन्दन | अब यह बताइये कि 
गोलोकमें सर्वव्यापी महान्‌ परमात्मा गोलोकनाथने इन 
नारायण आदिकी सृष्टि करके फिर क्या किया १ इस विषयका 
विस्तारपूर्वक वर्णन करनेकी कृपा करें | 

सोतिने कहा-्रझन्‌ ! इन सबकी सृष्टि करके इन्हें 
साथ ले भगवान्‌ श्रीकृष्ण अत्यन्त कमनीय सुरम्य रासमण्डलमें 
गये । रमणीय कल्पत्रक्षोवे 


के मध्यभागमें सण्डलाकार रास” 
मण्डल अत्यन्त मनोहर दिखायी देता था । ag सुबिस्तृत+ 
सुन्दर, समतळ ओर निकना था । चन्दन, कस्तूरी, अगर 
ओर कुकुमसे उसको 4 जाया गया था । उसपर दही, लावा, 
सफेद धान ओर दूर्बादुछ £ 


बढ़ाते थे । उनके भीतर रनम प्रदीप जळ रहे थे | दे ga 


वाराइकस्प्मे Sean ara Jamat. Pia तवा ऽकं ९३३१ Kesha 


२८ ॐ बन्दे नवघनइयामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 


प्रसाघन-सामग्री YA हुई थी । वहाँ जाकर जगदीश्वर श्रीकृष्ण 
सबके साथ उन मण्डपोंमं ठहरे। मुनिश्रेष्ठ | उस रासमण्डलका 
दर्शन करके वे सव लोग आश्चर्यसे चकित हो उठे । वहाँ 
श्रीकृष्फे वामपाइ्वसे एक कन्या प्रकट हुई, जिसने 
दोड़कर फूल ले आकर उन भगवानके चरणोंमें अर्थ्य प्रदान 
किया । उसके अङ्ग अत्यन्त कोमळ थे । वह मनोहारिणी 


NOU) 9) 


और सुन्दरियोमें भी सुन्दरी थी । उसके सुन्दर एवं अरुण 
ओछ ओर अधर अपनी लालिमासे बन्धुजीव पुष्प ( दुपदरिये- 
केळफूल ) की शोभाको पराजित कर रहे थे । मनोहर दन्तः 
पंक्ति मोतिर्योकी श्रेणीको तिरस्क्रत करती थी । वह सुन्दरी 
किशोरी बढ़ी मनोहर थी | उसका सुन्दर मुख शरत्पूर्णिमाके 
कोटि चन्ट्रांकी शोभाको छीने लेता था । सीमन्तमाग बड़ा 
मनोहर था । नेत्र शरत्काल्के प्रफुछ FUSE समान 
अत्यन्त सुन्दर दिस्वायी देते ये । उसकी मनोहर नासिकाके 
सामने पक्षिराज गरूढ़की नुकीली चाच द्वार मान चुकी थी | 
ag मनोद्दारिणी बाळा आपने दोनों कपोलांद्वार सुनहरे 

KI > s = N त्नोके mja ` 
व Nahal Beene Loran BP. Sima Bi 
बिभूषित दाना कान बड सुम्दर लाते थे । सुन्दर कपोल 


गणोंका आविर्भाव हुआ, जो रूप ओर वेषम मी ii 


[ संक्षित्त-त्रह्मवेवतेपुराणाइ 


चन्दन, अगुरु, कत्तूरी, कु कुम और सिन्दूरकी बूँदोसे पत्र 
रचना की गयी थी, जिससे वह बड़ी मनोहर जान पढ़ती 
थी । उसके सँवारे हुए केशपाश माळतीकी मालासे अलक्त 

थे । वह सती-साथ्वी बाला अपने सिरपर सुन्दर एवं सुगर्वित 

वेणी धारण करती थी | उसके दोनों चरणस्थळ कमलोकी 

प्रभाको छीने लेते थे । उसकी मन्द-मन्द गति हंस और 

खंजनके गर्वका गञ्जन करनेवाली थी | वह उत्तम | 
रत्नोके सारभागसे बनी हुई मनोहर वनमाला! 

दीरेका वना हुआ हार; रस्ननिमित केयूर) कंगन) 

सुन्दर रत्नोंके सारमागसे निर्मित अत्यन्त मनोह 

पादक ( गलेक्री जंजीर या कानका पासा) 

बहुमूल्य रत्नोंका बना झनकारता हुआ मंजीर तथा 

अन्य नाना प्रकारके चित्राङ्कित सुन्दर जई 

आमूषरण पहने हुए थी । 


वह गोविन्दसे वार्तालाप करके उनकी आश 
पा मुसकराती हुई श्रेष्ठ wana सिंहासनपर बैठ 
गवी । उसकी दृष्टि अपने उन प्राणव्लभके मुखार 
विन्दपर ही लगी हुई थी । उस किशोरीक 
रोमकूपोंसे तत्काल ही गोपाङ्गनाओंका आविर्भाव 
हुआ, जो रूप और वेषके द्वारा भी उसीकी 
समानता करती थीं । उनकी संख्या लक्षकोटि थी! 
वे सबकी सव नित्य सुस्थिर-यीवना थीं । संख्य 
जानकार विद्वानोंने गोलोकमें गोपाङ्गनागणोकी उर्फ 
संख्या ही निर्धारित :की दै। मुने ! WA 
श्रीकृष्फे रोमकूपोंसे भी उसी क्षण ग. 
समान थे zai कथन है कि श्रुतम 
गोलोकके कमनीय मनोहर रूपवाले गोपोंकी संख्या तीस 
करोड़ बतायी गयी दे । 

फिर तत्काल ही श्रीकृष्णके रोमकूपेंसे नित्य सलि, 
योवनवाली गोऐ प्रकट हुईं, जिनके रूप-रंग अनेक प्रकार । 
चे । बहुतेरे adai ( साँड़ ), सुरभि जातिकी गोर गा 
प्रकारके सुन्दर-सुन्दर बछडे और अत्यन्त मनोहर) त्यार 
वर्णवाली वहुत-सी कामधेनु गाये भी वही तत्काल प्रकट _ 
गयी । उनमेंसे एक मनोहर बढीतर्दको, जो करोड़ों सिं 


io मतमा तण h A 


द्य laaa भीकृष्णके aè मलडिद्रोसे पई 


aaa | 


% श्रीकृष्णके घाम पाइवसे भीराधाका प्रादुभाव # 


२९, 


तीम... या पट 


मनोहर हंस-पंक्ति प्रकट हुई । उन हेमं नर, मादा और 
बच्चे सभी मिले-जुले थे । उनमेंसे एक राजहंसको, जो 
महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न था, श्रीकृष्णने तपस्वी ब्रह्माको 
ara बनानेके लिये अर्पित कर दिया | 


तदनन्तर परमात्मा श्रीकृष्णके वार्थे कानके छिद्रसे 
सफेद रंगके घोड़ोंका समुदाय प्रकट हुआ, जो बड़ा 
मनोहर जान पड़ता था । उनमेंसे एक श्वेत अश्व 
Naa श्रीकृष्णने देवसभामें विराजमान धर्मको 
सवारीके लिये प्रसन्नतापूर्वक दे दिया । फिर उन परम पुरुषके 
दाहिने कानके ठिट्रसे उस देवसभाके भीतर ही महान्‌ 
बलवान्‌ और पराक्रमी सिंहोंकी श्रेणी प्रकट हुई । 
श्रीकृष्णने उनमेंसे एक सिंह जो बहुमूल्य श्रेष्ठ हारसे 
अलंकृत था, बड़े आदरके साथ प्रकृति ( दुर्गा ) देवीको 
अर्पित कर दिया । उन्हें वही सिंह दिया गया, जिसे वे 
लेना चाहती थीं | 

इसके बाद योगीश्वर श्रीकृष्णने योगाब्रलसे पाँच रथोंका 
निर्माण किया । वे सत्र शुद्ध एवं सर्वश्रेष्ठ रनोसे बनाये 
गये थे । मनके समान वेगसे चलनेवाले और मनोहर थे । 
उनकी ऊँचाई लाख योजनकी और विस्तार सो योजनका था। 
उनमें लाख-लाख पहिये लगे थे | उनका वेग वायुके समान 
था। उन रथोंमें एक-एक लाख क्रीड़ाभवन बने हुए 
थे | उनमें श्रङ्गारोचित भोगवस्तुएँ और असंख्य शय्याएँ 
थीं। उन गहोंमें लाखों ama दीप प्रकाश फैलाते थे 
और लाखों घोड़े उस रथकी शोभा बढ़ाते थे । भॉति- 
भौतिके विचित्र चित्र उनमें अङ्कित थे । सुन्दर रक्नमय 
कलश उनकी उच्च्यळता बढ़ा रहे थे | रक्षमय दर्पणों और 
आभूपणोसे बे सभी रथ ( विमान ) भरे हुए à |l 
Aa चँँवर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। अग्निर्में तपाकर 
शुद्ध किये गये सुनहरे वस विचित्र-विचित्र माला, श्रेष्ठ 


मणि, मोती; माणिक्य तथा हीरोंके हारोसे वे सभी रथ 


अलंकृत थे | कुछ-कुछ लाल रंगके असंख्य सुन्दर कृत्रिम 
कमल) जो श्रे रज्नोके सारभागसे निर्मित हुए थे, उन रथो 
को सुशोभित कर रहे थे । 

द्विजश्रेष्ठ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनमेंसे एक रथ तो 
नारायणको दे दिया और एक राधिकाको देकर शेष सभी 
रथ अपने लिये रख लिये । anaa भीकृष्णके गुद्यदेशसे 


ुह्यदेशसे आविर्भूत होनेके कारण वे सब गुह्यक कहलाये 
और वह पुरुष उन gain स्वामी कुबेर FEM 
जो धनाध्यक्षके पद्पर प्रतिष्ठित है | कुबेरके वामपाइवसे एक 
कन्या प्रकट हुई, जो कुनेरकी पक्षी हुई | वह देवी समस्त 
ठुन्दरियोमे मनोरमा थी, अतः उसी नामसे प्रसिद्ध हुई । 

फिर भगवानके गुह्यदेशसे भूत) प्रेत, पिशाचः कूष्माण्ड) 
ब्रह्मराक्षस और विकृत अङ्गबाले वेताल प्रकट हुए । मुने | 
तदनन्तर श्रीकृष्णके मुखसे कुछ NİR प्राकट्य हुआ 
जिनके चार भुजाएँ थीं । वे सब-के-सब श्यामवर्ण ये 
और ÄÄ शङ्क, चक्र, गदा एवं पद्म धारण करते थे । 
उनके गलेमें वनमाला लटक रही थी । उन सबने पीताम्बर 
पहन aA थे, उनके मस्तकपर किरीट, कानोंमें कुण्डल 
तथा अन्यान्य अङ्गोंमे रत्नमय आभूषण शोभा दे रहे थे | 
श्रीकृष्णने वे चार-भुजाधारी पार्षद नारायणको दे दिये । 
aa उनके स्वामी कुवेरके हवाले किया और भूतः 
प्रेतादि भगवान्‌ शंकरको अर्पित कर दिये । 

तदनन्तर श्रीकृष्णके चरणारविन्दोसे द्विभुज पार्षद प्रकट 
हुए, जो श्यामवर्णके थे और हाथोंमें जपमाला लिये हुए थे। 
वे श्रेष्ठ पार्षद निरन्तर आनन्दपूर्वक भगवानके चरणकमलोंका दी 
चिन्तन करते थे । श्रीकृष्णने उन्हें दास्यकममें नियुक्त किया । 
वे दास aagi अर्ध्य लिये प्रकट हुए थे। बे सभी 
शरीकृष्णपरायण वैष्णव थे | उनके सारे अङ्ग पुलकित थे, 
नेत्रासे अश्रु झर रहे थे ओर वाणी गद्गद थी । उनका चित्त 
केवल भगवच्चरणारविन्दोंके चिन्तनमें ही संलग्न रहता था | 

इसके बाद श्रीकृष्णके दाहिने नेत्रसे भयंकर गण प्रकट 
हुए, जो द्ाथोंमें त्रिशूल ओर पढ़िंश लिये हुए थे । उन 
सबके तीन नेत्र थे और मस्तकपर चन्द्राकार मुकुट धारण 
करते थे । वे सब-के-सब्र विशालकाय तथा दिगम्बर À 
प्रन्वलित अझ्निदिखाके समान जान पड़ते थे। वे सभी 
महान्‌ भाग्यशाली भैरव कहलाये । वे शिवके समान A 
तेजस्वी ये । रुरु-मैरव, संहारभैरव, कालभैरव; असित- 
गैरव) क्रोधभैरब, भीषणमैरव, महामैरत तथा खट्वाङ्ग 
मैरव--ये आठ भैरव माने गये हैं । हे 

श्रीकृष्णके बायें नेसे एक भयंकर पुरुष प्रकट हुआ, 
जो त्रिशूल; पड़िश, व्याप्रच्ममय अस और गदा घारण किये 
हुए था | वह दिगम्बर, विशालकाय) त्रिनेत्रधारी और 
चन्द्राकार मुकुट घारण करनेवाला था । बह महाभाग 
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इसके बाद श्रीकृष्फी नासिकाके छिद्रसे डाकिनियाँ, 
योगिनियाँ तथा सहखों क्षेत्रपाल प्रकट हुए । इनके सिवा 


% वन्दे नवघनड्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ * 


[ संक्षिप्त त्रह्मवेवतेपुराणाइ 


उन परम पुरुषके प्रृष्ठदेशसे सहसा तीन करोड श्रेष्ठ देवताओंका 
प्रादुर्भाव हुआ, जो दिव्य मूतिधारी थे) ( अध्याय ५) 
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श्रीकृष्णका नारायण आदिको लक्ष्मी आदिका पल्लीरूपमं दान, महादेवजीका दार-संयोगमें अरुचि 
प्रकट करके निरन्तर भजनके लिये वर माँगना तथा भगवानका उन्हें बर देते हुए उनके नाम 
आदिकी महिमा बताकर उन्हें भविष्यमें शिवासे विवाहकी आज्ञा देना तथा 
शिवा आदिको मन्त्रादिका उपदेश करना 


सौति कहते हैं-तदनन्तर श्रीकृष्णने श्रेष्ठ रत्नोंकरी 
माछाके साथ महालक्ष्मी ओर सरस्वती इन दो देवियोंक्रो भी 
नारायणक्रे हाथर्म सादर समर्पित कर दिया । तत्यहचात्‌ 
्रह्माजीको सावित्री, धर्मको मूर्ति, कामदेवको रूपवती रति 
ओर कुबेरको मनोरमा सादर प्रदान की । इसी तरह अन्यान्य 
WA भी पतियोंक्रे हाथमें दिया । जो-जो स्त्री जिस-जिससे 
प्रकट हुईं थी, उस-उस रूपत्रती सतीको उसी-उसी पतिके 
हार्थोर्म अपित किया । तदनन्तर सर्वेश्वर श्रीकृष्णने योगियोंके 
गुरु शंकरजीको बुलाकर प्रिय वाणीमें कहा--“आप देवी 
सिंहबाहिनीकी ग्रहण करें |? श्रीकृष्णका यह वचन सुनकर 
नीललोहित शिव हँसे और डरते हुए विनीत भावसे उन 


प्राणेश्वर प्रभु अच्युतसे बोले । महादेवजीने पहले प्रकृतिके 
प्रकट की । फिर 


दोष बताकर उसे ग्रहण न करनेक्री इच्छा 
इस प्रकार कहा--- 


FD 2%-2---.. 


कक क्र. 
श्रीमहेश्चर बोले--नाथ 


Pe 


श्रेष्ठ स्वामी उसे वही बस्तु देते हैं | में आपकी भक्तिमें लगा 
रहूँ, आपके चरणोंक्री दासता--सेवा करता रटँ । यह 
लालसा मेरे हृदयमें निरन्तर बढ रही दै । आपके न।म-जपसे; 
आपके चरणकमलोंकी सेवासे मुझे कभी तृप्ति नहीं होती है। 
मैं सोते-जागते हर समय आपने पाँच मुखोंसे आपके नाम 
और गुणोंका, जो मङ्गलके आश्रय हैं, निरन्तर गान करता 
हुआ सर्वत्र बिचरा करता हूँ । मेरा मन कोटि-कोटि कल्पोंतक 
आपके स्वरूपका ध्यान करनेमें ही तत्पर रदे । भोगेच्छामें 
नहीं, यह योग और तपल्यामें ही संलग्न रहदे। आपकी सेवा) 
पूजा, वन्दना और नाम-कीर्तनमें ही इसे सदा उल्लास प्राप्त 
हो । इनसे विरत होनेपर यह उद्विग्न हो उठे । सम्पूण 
वरोंके ईश्वर ! आपके नाम और गुणोंका स्मरण, कीर्तन? 
श्रवण, जप, आपके मनोहर रूपक्रा ध्यान) आपके चरणः 
कमलोंकी सेवा आपकी वन्दना, आपके प्रति आत्मसमर्पण 
और नित्य आपके नैवेद्य (प्रसाद) का भोजनः 
यह जो नौ प्रकारकी भक्ति दै, उसीको मुझे 213 
वरदान मानकर दीजिये । प्रभो ! साष्टि (आपके 
समान ऐश्वर्यकी प्राप्ति), सालोक्य ( आपर्क 
समान लोककी प्राप्ति ), सारूप्य ( आपी 
समान रूपकी प्राप्ति )) सामीप्य (आपके निकट 
रहनेका सौभाग्य ), साम्य ( आपकी समताकी 
प्राप्ति) और लीनता ( आपमें मिलकर एक 
हो जाना अथवा सायुच्यक्री प्राप्ति )- मुर्ती 
पुरुष ये छः प्रकारकी मुक्तियाँ बताते हैं | 
अणिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति प्राकाम्य? 
महिमा, ईशित्व, वशित्व, सर्वक्रामावसायिता? 
aim दूरश्रवण; परकायप्रवेश) वाकूसिदि) 
कस्पन्रक्षत्व) सृष्टि-शाक्ति) agrarni 
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व्रत, यश, कीर्ति, वाणी, सत्य, धर्म, उपवास) सम्पूर्ण 
ती्थोमें भ्रमण, स्नान, आपके सिवा अन्य देवताका पूजन; 
देवप्रतिमाओंका दर्शन, सात द्वीपोक्री सात परिक्रमा) 
समस्त समुद्रॉमे स्नान, सभी स्वर्गोके दशन, ब्रह्मपद्‌+ रुद्रपद्‌) 
विष्णुपद तथा परमपद-ये तथा और भी जो अनिव॑चनीय, 
वाञ्छनीय पद्‌ हूँ, वे सब-के-सब आपकी भक्तिके कलांशकी 
सोलहवीं कलाके भी बराबर नहीं हैं | 

महादेवजीका यह वचन सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण हॅसे 
ओर उन योगिगुरु महादेवजीसे यहद सर्वसुखदायक सत्य 
वचन ब्रोले-- 

श्रीभगवानने कहा--सवेशॉमे श्रेष्ठ सर्वेश्वर रिव | 
तुम पूरे सो करोड़ कल्योंतक्र निरन्तर दिन-रात मेरी सेवा 
करो | सुरेशवर ! तुम तपस्वीजनों, सिद्धों, योगियों .शानियों; 
वेष्णबों तथा देवताओंमें सबसे श्रेष्ठ हो | शम्भो | तुम 
अमरत्व लाभ करो और महान्‌ मृत्युञ्जय हो जाओ । मेरे 
बरसे तुम्हें सत्र प्रकारकी सिद्धियाँ, वेदोंक्रा ज्ञान ओर 
सर्वज्ञता प्राप्त होगी | वत्स | तुम लीलापूवक असंख्य 


ब्रह्माओका पतन देखोगे । शिव ! आजसे तुम ज्ञान, तेज; ' 


अवस्था) पराक्रम, यश और तेजमें मेरे समान हो जाओ । 
तुम मेरे लिये प्राणोसे भी अधिक प्रिय हो | तुमसे बढ़कर 
मेरा कोई प्रिय भक्त नहीं है । 

am नास्ति मे aa मदीयात्मनः परः ॥ 

ये त्वां निन्दन्ति पापिष्ठा ज्ञानहीना विचेतनाः । 

पच्यन्ते कालसूत्रेण यावच्चन्द्रदिवाकरों ॥ 

शिव | तुमसे बढ़कर अत्यन्त प्रिय मेरे लिये दूसरा 
नहीं है । तुम मेरी आत्मासे बढ़कर हो । जो पापि, 
अज्ञानी और चेतनाहीन मनुष्य तुम्हारी निन्दा करते हैं 
वे तवतक कालसूत्र नरकमें पकाये जाते हे, जबतक चन्द्रमा 
और सूर्यकी सत्ता रहती है। 

शिव | तुम सौ कोटि कल्पोंके पश्चात्‌ शिवाको ग्रहण 
करोगे । मेरा बचन कभी व्यर्थ नहीं होता । तुम्हें इसका 
पालन करना चाहिये । तुम मेरे और अपने बचनका 
भी पालन करो । झाम्भो ! तुम प्रकृति ( दुर्गा ) को 
ग्रहण करके दिव्य सहस्थ बर्षोतक महान्‌. सुख एवं ARR 
रसका आस्वादन करोगे, इसमें संशय नहीं है । तुम केवल 
तपस्वी नहीं हो । मेरे समान ही महान ईश्वर हो। जो 
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योगी हुआ करता है । शिव | दार-संयोग ( पत्नी-परिग्रह ) में 
तुमने जो दुःख बताया दै, उसके विषयमें में यह कहना 
चाहता हूँ कि कुलटा छी ही खामीको दुःख देती दै 
पतिव्रता नहीं । जो महान कुलमें उत्पन्न हुई दै, कुलीन 
एवं कुल-मर्यादाका पालन करनेवाली दै, वह स्नेहपूर्वक उसी 
तरह पतिका पालन करती है, जैसे माता उत्तम पुत्रका | 
पति पतित हो या अपतित, दरिद्र हो या धनवान्‌-कुळवती 
ल्लीके लिये वही बन्धु, आश्रय ओर देवता दै । जो नीच 
कुलमें उत्पन्न हुई © जिनमें माता-पिताके बुरे शील, स्वभाव 
और आचरणका सम्मिश्रण हुआ है तथा जो परपुरुषोंके 
उपभोगमें आनेवाली हैं, अवश्य वे ही स्त्रिया, सदा पतिकी 
निन्दा करती हैं । जो पतिको हम दोनोंसे भी बढ़कर देखती 
और समझती है, वह सती-साध्वी स्त्री गोलोकमें अपने 
खामीके साथ कोटि कल्योतक आनन्द भोगती है । शिव | 
वह वैष्णवी प्रकृति शिवप्रिया होकर तुम्हारे लिये कल्याणमयी 
होगी | अतः मेरी आज्ञासे लोक-कल्याणके निमित्त उस 
साध्त्रीको भार्यारूपसे ग्रहण करो | 

तदनन्तर भगवान्‌. भ्रीकृष्णते शिवलिज्ञके स्थापन ओर 
पूजनका महान्‌ फल बतलाते हुए कहा-जजो “महादेव? 

महादेव” और 'महादेव?का उच्चारण करता है, उसके पीछे मैं 
उस नाम-श्रवणके लोमसे अत्यन्त भयभीतकी भाँति जाता 
हूँ । जो मनुष्य "शिव? शब्दका उच्चारण करके प्राणोंका 
परित्याग करता हैः वह कोटि जन्मोंके उपाजित पापसे सुक्त हो 
मोक्ष प्राप्त कर लेता है । “शिव? शब्द कल्याणका बाचक है 
और 'कल्याण? शाब्द मुक्तिक्रा । शिवके उच्चारणसे मोक्ष या 
कल्याणी प्राप्ति होती है, इसी लिये महादेवजीको शिव कहा 
गया है# । धन और भाई-बन्धुओंका वियोग AAR A 
शोक-सागरमें ga गया हो; वह मनुष्य शिव शब्दका 
उच्चारण करके सर्वथा कल्याणका भागी होता है Re 
पापनादाक अर्थमें है और 'व? मोक्षदायक अर्थमें | महादेवैज्ी 
मनुष्योंके पापहन्ता ओर मोक्षदाता हैं । इसलिये उन्हें झि 
महादेबेति 


# महादेव महादेव - वादिनः 
पश्चायानि मह्ाजस्तो नामअबणलोभत: ॥ 
RAR मन्‍्जमुचाय ध्राशांस्त्यः यो नरः । 
कोडिजन्माजिता। पापान्मुस्तें प्रमाने स: । 


iya कल्यांगब चने REYINI ¥ सिवाचिकिम्‌ i 
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कहा गया हे | जिसकी वाणीमें शिव--यह मङ्गलमय नाम 
विद्यमान दै, उसके करोड़ों जन्मोका पाप निश्चय ही नष्ट 
हो जाता दै | 


झूटधारी महादेवजीसे ऐसा कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
उन्हें कत्पत्रक्ष मन्त्र ओर मृत्युक्षय तत्त्वज्ञान दिया । तसश्चात्‌ 
वे सिंहवाहिनी दुर्गासे बोले 

श्रीमगवानूने कहा--वत्से | इस समय तुम गोलोके 
मेरे पास रहो | फिर समय आनेपर कल्याणके आश्रयमूत 
मङ्गलदाता शिवको पतिरूपमें प्राप्त करोगी। सुमुखि | 
सम्पूर्ण देवताओंके तेजःपुञ्जसे प्रकट हो समस्त देत्योंका 
संहार करके तुम सबके द्वारा पूजित होओगी । तदनन्तर 
कल्य-विशेषमें सत्ययुग आनेपर तुम दक्षकन्या सती होओगी 
और शिवकी सुशीला ग्रहिणी बनोगी। फिर यज्ञमें अपने 
स्वामीक्री निन्दा सुनकर शुरीरका त्याग कर दोगी और 
हिमवानकी पत्नी मेनाके गर्भसे जन्म लेकर पार्वती नामसे 
विख्यात होओगी | उस समय सहस्न दिव्य वर्षोतक तुम 
शिवके साथ विहार करोगी । तसश्चात्‌ तुम सर्वदाके लिये 
पतिके साथ पूर्णतः अभिन्नता प्राप्त कर छोगी । सुरेश्वरि | 
प्रतिवर्षं प्रशस्त समयमें समस्त लोकोंमें तुम्हारी शरत्कालिक 
पूजा होगी । गाँवों और नगरोंमें तुम ग्रामदेवताके रूपमे 
पूजित होओगी तथा विभिन्न स्थानोमें तुम्हारे TITIR, 
मनोहर नाम होंगे । मेरी आज्ञासे शिवरचित नाना प्रकारके 
तन्त्रोंद्वारा तुम्हारी पूजा की जायगी । मैं तुम्हारे लिये स्तोत्र 
और कवचका विधान करूँगा । तुम्हारे सेवक ही महान और 


[ संक्षित्त-्रक्षवेवतंपुराणा_ 


सिद्ध होंगे तथा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्षरूप फलके माग 
होंगे । मातः | पुण्यक्षेत्र भारतवर्षमें जो तुम्हारी AR 
करेंगे, उनके यश, कीर्ति, धर्म और ऐश्वर्यकी बृद्धि होगी 


AHAA ऐसा कहकर भगवानूने उसे कामवीज (छ) 
सहित एकादयाक्षर मन्त्रका उपदेश दिया, जो परम उत्त 
मन्त्रराज कहा गया है । फिर विधिपूर्वक ध्यानका उपदेश 
दिया तथा भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये श्री ( श्रीं), माब | 
( हीं ) तथा काम (g) बीजसहित दशाक्षर मन्त्र 
उपदेश दिया । साथ ही सृश्कि लिये उपयोगी शक्ति और 
मनोवाज्छित वस्तु प्रदान करनेवाली सम्पूर्ण सिद्धि देकर 
भगवानने प्रकृतिको उत्कृष्ट तत्त्वज्ञान भी प्रदान किया | 
इस तरह उसे त्रयोदशाक्षर मन्त्र देकर जगदीश्वर श्रीक्ृष्णने 
शिवको भी स्तोत्र ओर कवच दिया । ब्रह्मन्‌ | फिर धर्मको 
भी वही मन्त्र ओर वही सिद्धि एवं ज्ञान देकर कामदेव 
अग्नि और वायुको भी मन्त्र आदिका उपदेश दिया | इसी 
प्रकार कुबेर आदिको मन्त्र आदिका उत्तम उपदेश देकर 
विधाताके भी विधाता भगवान्‌ श्रीकृष्ण सृष्टिके लिये ब्रह्माजीमे 
इस प्रकार बोले 

श्रीमगवानूने कहा--महाभाग विधे | तुम सहक् 
दिव्य वर्षोतक मेरी प्रसन्नताके लिये तप करके नाना प्रकारकी 
उत्तम सृष्टि करो | 

ऐसा कहकर श्रीकृष्णने ब्रह्माजीको एक मनोरम माला 
दी । फिर गोप-गोपियोंके साथ वे नित्य-नूतन दिव्य 
बन्दावनमें चले गये | ( अध्याय ६) 


सृष्टिका क्रम-ज्रह्माजीके द्वारा मेदिनी, पर्वत, समुद्र, द्वीप, mama, पाताल, खर्म आदिका निर्माण; 
कृत्रिम जगत्‌की अनित्यता तथा वैकुण्ठ, शिवलोक तथा गोलोककी नित्यताका प्रतिपादन 


सौति कहते हें--शोनकजी | तब भगवानकी आज्ञाके 
अनुसार तपस्या करके अभीष्ट सिद्धि पाकर ब्रह्माजीने सर्व- 
प्रथम मभु और कैटभके मेदेसे मेदिनीकी सृष्टि की । उन्हॉने 
आठ प्रधान पर्वेतोंकी रचना की । बे सब बड़े मनोहर ये । 
उनके बनाये हुए छोटे-छोटे पर्वत तो असंख्य हैं, उनके 
नाम क्या बताऊे ! मुख्य-मुख्य पर्वतोंकी नामाबली छुनिये-- 
सुमेरु) कैलास, मल्य, हिमालय, उदयाचल, अस्ताचल, 
सुवेल और गन्धमादन--ये आठ प्रधान पर्वत हैं । फिर 
ब्रह्माजीने सात समुद्रों, अनेकानेक नदो और कितनी ही नदियोंकी 
ab की । aah गाँवों और 


समुदरोके नाम सुनिये-लवण+ इक्षुरस, सुरा, घृत, दही? 
दूध और gag जलके वे समुद्र हैं| उनमेंसे पहलेकी लंबाई 
चौड़ाई एक लाख योजनकी है । वादवाले उत्तरोत्तर दुगुने 
होते गये हैं । इन समुद्रॉसे घिरे हुए सात द्वीप हॅ । उनके | 
भूमण्डल कमलपत्रकी आकृतिवाले हैं | उनमें उपद्वीप और 
मर्यादापर्बत भी सात-सात ही हैं | ब्रह्मन्‌ | अब आप उन 
वीपोंके नाम सुनिये, जिनकी पहले ब्रह्माजीने रचना की थी | 
वे हँ---जम्बूद्वीप, शाकद्वीप, कुशद्वीप, प्लक्षद्वीप, क्रौञ्चद्वीप 
न्यग्रोध ( अधवा शाल्मलि ) द्वीप तथा पुष्करद्वीप | भगवान्‌. 


CC-O. Nanaji Deshmukh UA izi Taiya SPRIE विदारे 


ब्रह्मखण्ड ] # 


लिये आठ मनोहर पुरियोंक्रा निर्माण किया | उस पर्वतकर 
मूलभाग---पाताललोकर्मे उन्होंने भगवान्‌ अनन्त ( शेष नाग ) 
की नगरी बनायी । तदनन्तर लोकनाथ ब्रह्माने उस पर्वतके 
ऊपर-ऊपर सात स्वर्गाकी सृष्टि की | शोनकजी ! उन सबके 
नाम सुनिये--भूर्लाक) भुवलोक, परम मनोहर खरलोक, 
महर्लाक, जनलोक; तपोलोक तथा सत्यलोक | 
मेरुके सबसे ऊपरी शिखरपर जरा-मुत्यु आदिसे रहित 
ब्रहलोक है | उससे भी ऊपर HAR है, जो सब ओरसे 
अत्यन्त मनोहर है | जगदीश्वर ब्रह्माजीने उस पर्वतके निम्न- 
भागम सात पातांलोंका निर्माण क्रिया । मुने | वे स्वर्गकी 
पेक्षा भी अधिक भोग-साधनोंसे सम्पन्न हैं ओर क्रमशः 
एकसे दूसरे उत्तरोत्तर नीचे भागमें स्थित हैं | उनके नाम 


इस प्रकार हैं---अतछ, वितल, सुतळ, तलातल, AZAS, 
पाताल तथा wag | सबसे नीचे रसातल ही है । सात 
n? (न 


SANA A UAS 
सावित्रीसे वेद आदिकी खि, ब्रह्मजीसे सतकादिकी, सीकर मनु आदिकी उत्पत्ति 
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द्वीप: सात खरग तथा छ--इन Araka 
जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड है, वह ब्रह्माजीके ही अधिकारमें 
है । शोनक ! ऐसे-ऐसे असंख्य ब्रह्माण्ड हैं और 
महाविष्णुके रोमाञ्च-विवरोंमें उनकी स्थिति है । श्रीकृष्णकी 
मायासे प्रत्येक ब्रह्माण्डमें दिक्पाल, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर 
हैं, देवता, मनुष्य आदि सभी प्राणी स्थित हैं | इन ब्रह्माण्डों- 
की गणना RAN न तो लोकनाथ ब्रह्मा, न Igo न धर्म 
और न विष्णु ही समर्थ हे; फिर और देवता किल गिनतीमें 
१ विप्रवर | कृत्रिम विश्व तथा उसके भीतर रहनेवाली 
जो वस्तुएँ हैं, बे सब अनित्य तथा स्वप्नके समान नश्वर हैं | 
वैकुण्ठ, शिवलोक तथा इन दोनोंसे परे जो गोलोक है, ये 
सत्र नित्य धाम हैं । इन सबकी स्थिति कृत्रिम विश्वसे बाहर 
है | ठीक उसी तरह; जैसे आत्मा, आकाश और दिशाएँ 
कृत्रिम जगतूसे बाहर तथा नित्य हैं | ( अध्याय ७ ) 


> 


सावित्रीसे वेद आदिकी सृष्टि, त्रह्माजीसे सनकादिकी, सस्रीक खायम्धुव मनुकी, रुद्रोंकी पुलस्त्यादि 
सुनियांकी तथा नारदकी उत्पत्ति, नारदको ब्रह्माका ओर त्रह्माजीको ARER शाप 


सौति कहते हें--तदनन्तर सावित्रीने चार मनोहर 
AAA प्रकट किया | साथ ही न्याय और व्याकरण आदि 
नाना प्रक्रारके शास्त्रसमूह तथा परम मनोहर एवं दिव्य 
छत्तीस रागिनियाँ उत्पन्न कीं । नाना प्रकारके तालोंसे युक्त 
छः सुन्द्र राग प्रकट किये । सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, FER- 
प्रिय कलियुग; वर्ष, मास, ऋतु), तिथि) दण्ड; क्षण, आदि; 
दिन, रात्रि, बार, संध्या, उषा, पुष्टि, मेधा, विजया, जया) 
छः कृत्तिका, योग, करण) कातिकेयप्रिया सती महाषष्ठी 
देवसेना--जो माठृकाओंमें प्रधान और वालकोंकी इष्ट देवी हैं, 
इन सबको भी सावित्रीने ही उत्पन्न किया । ब्राह्म) पा 
और वाराह--ये तीन कल्प माने गये हें । नित्य; नैमित्तिक 
द्विपरार्घ और प्राकृत--ये चार प्रकारके प्रलय हैं । इन 
कल्यों ओर NA तथा काल) मृत्युकन्या एवं समस्त 
व्याघिगणोंको उत्पन्न करके सावित्रीने उन्ह अपना स्तन 
पान कराया । 

तदनन्तर ब्रह्माजीके प्रष्ठदेशासे अधर्मं उसन्न हुआ । 
अधर्मके वामपाइव॑से अलक्ष्मी उसन्न हुईं, जो उसकी पक्षी 
थी | ब्रह्माजीके नाभिदेशसे शिल्पियोके गुरु विश्वकर्मा हुए | 
साथ हां आठ सदाबसुआका उत्पत्ति हुई), जो सहान बल 


पराक्रमसे सम्पन्न थे | तत्यश्चातू विधाताके मनसे चार कुमार 
७-0. Nanaji Deshmukh Library, छि 
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आविर्भूत हुए, जो पाँच वर्षकी अवस्थाके-से जान पड़ते ये 
ओर ब्रह्मतेजसे प्रच्वलित हो रहे थे | उनमेंसे प्रथम तो सनक 
थे, दूसरेका नाम सनन्दन था, तीसरे सनातन और चौथे 
शानियोंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ सनत्कुमार थे | इसके बाद ब्रह्माजीके 
मुखसे सुवणेके समान कान्तिमान्‌ कुमार उत्पन्न हृआ, जो 
दिव्यस्पघारी था । उसके साथ उसकी पत्नी भी थी | ag 
श्रीमान्‌ एवं सुन्दर युवक था । क्षत्रियोंका बीजस्वरूप था l 
उसका नाम था खायम्भुव मनु । जो स्त्री थी, उसका नाम 
शतरूपा था | वह बड़ी रूपवती थी और लक्ष्मीकी कलास्वरूपा 
थी । पत्नीसहित मनु बिधाताकी आज्ञाका पालन करनेके लिये 
उद्यत रहते थे । स्वयं विधाताने हृप॑भरे पुत्रोसे, जो बड़े 

भगवद्वक्त थे, सृष्टि करनेके लिये कहा । परंतु वे श्री कृष्ण- 

परायण होनेके कारण “नह्दी' करके तपस्या करनेके जिये चले 

गये | इससे जगसति ब्रिधाताको बड़ा क्रोध हुआ । कोपासक्त 

ब्रह्मा ब्रह्मतेजसे जलने लगे । प्रभो ! इसी समय उनके 

ललाटसे ग्यारह रुद्र प्रकट हुए । उन्दीमेसे एकको संद्ारकारी 
“कालाग्नि सुद्र? कहा गया है । समस्त लोकोंमें केवल बे ही 

तामस या तमोगुणी माने गये हैं । स्वयं ब्रह्मा राजस हैं और 

शिव तथा विष्णु सात्विक कहे गये हैं | गोडोकनाथ श्रोकृष्ण 

निर्गुण है; क्योंकि वे प्रकृतिसे परे हें 


भो प्रम 
Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan (ती 


रोके वेदोक्त नाम सुनो--महान्‌; महात्मा, मतिमान्‌; 
भीषण, भयंकर, ऋतुष्वज, FAD AFOD रुचिः 
शुचि तथा He रुद्र | ब्रह्माजीके दायें कानसे पुलस्त्य) 
बायें कानसे पुल, दाहिने नेत्रसे अत्रि, बाममेत्रसे ऋतु, 
नासिकाळिद्र्सें अरणिः एवं रुचि, वाम 
FAH नाभिसे 
पदञ्मशिख, aza वोढु, कण्ठदेशसे नारद) स्कम्धदेशसे 
मरीचि, गलेसे अपान्तरतमा, रसनासे वरिष्ठ, अधरोष्ठसे 
प्रचेता, वाम peA हंस ओर दक्षिण कुक्षिसे यति प्रकट 
हुए । विधाताने अपने इन पुत्रोंकी सृष्टि करनेक्री आज्ञा 
दी । पिताकी वात सुनकर नारद्ने उनसे कहा । 

नारद्‌ बोछे--जगलते | पितामह ! पहले सनक) 
सनन्दन आदि ज्येष्ठ पुत्रॉको बुळाइये और उनका विवाह 
कीजिये । तसश्चात्‌ हमलोगोसि ऐसा करनेके लिये कहिये । 
जब पिताजीने उन्हे तपस्पामें लगाया “दै, तब हमें ही क्यों 
संसार-बन्धनमें डाळ रहे हैं १ अहो | कितने खेदकी वात है 
कि प्रभुकी बुद्धि विपरीत भावको प्राप्त हो रही दै । भगवन्‌ | 
आपने किसी पुत्रको तो अमृतसे भी बढ़कर तपस्याका कार्य 
दिया है और किसीको आप विषसे भी अधिक विषम विषय- 
भोग दे रदे हैं । पिताजी | जो अत्यन्त निम्न कोटिके भयानक 
भवरसागरमें गिरता दे, उसका करोड़ों कल्प बीतनेपर भी 
उद्धार नहीं होता । भगवान पुरुषोत्तम ही सबके आदिः 
कारण तथा निस्तारके बीज हें । वे दी सब कुछ देनेवाले, 
भक्ति प्रदान करनेवाले) दास्यसुख देनेवाळे, सत्य तथा कृपा- 
मय हैं । वे ही भक्तोको एकमात्र शरण देनेवाले, भक्तवत्सल 
और स्वच्छ हैं । भक्तोंके प्रिय, रक्षक और उनपर अनुग्रह 
करनेवाले भी वे ही है । भक्तोंके आराध्य तथा प्राप्य उन 
परमेश्वर श्रीकृष्फी छोड़कर कोन मूढ़ विनाशकारी विषयमें 
मन लगायेगा १ अम्ृतसे भी अधिक प्रिय श्रीकृष्ण-सेवा 


मुखसे अङ्गिरा 
पादर्वसे p ANTAN दक्ष; छायासे 


$ चन्दे नबघनऱ्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 


—— 


छोड़कर कोन मूख विषय नामक विषम विषका भक्षण 


( आख्ादन ) करेगा १ विषय तो स्वप्नके समान नश्वर, 
तुच्छ, मिथ्या तथा विनादाकारी हे | # 


* निस्तारबीजं 


सर्वेषां बीजं च पुरुषोत्तमभ | 
सर्वद मन्तिदं ai सत्यं ETUAAN 
भत्तैकशरणं भत्तत्रत्सलं स्वच्छ मेव च। 


«>. A_c N 
[ संक्षिप्त त्रह्मवेवतपुराणाह ` 


Tr 


तात ! जैसे दीपशिखाका अग्रभार पतङ्गोंको बड़ा मनोह | 
प्रतीत होता है, जैसे बंसीमें शुंथा हुआ मांस मठटिवोंगे 
आपाततः सुखद जान पड़ता दै, उसी प्रकार विषयी पुर्ने | 
विषयमें सुखकी प्रतीति होती है; परंतु वास्तवमे वह मुदुन | 
कारण है ।# | 


्रह्माजीके सामने वहाँ ऐसी वात कहकर नारदजी चुप हे | 
गये । वे अग्निशिखाके समान तेजसे प्रकाशित हो रहे थे। | 
पिताको प्रणाम करके चुपचाप खड़े रहे | उनकी बात तुत 
कर ब्रह्माजी रोपसे आगबबूछा हो उठे | उनका उह छह | 
हो गया । ओठ फड़कने लगे और सारा अङ्ग थर-थर बाँ 
लगा । ब्रह्मन! वे पुत्रको शाप देते हुए बोळे | 

zania कहा--नारद ! मेरे शापसें तुम्हारे शानत 
लोप हो जायया । तुम कामिनियोकरे क्रीडामृग वन जाओगे 
उनके वशीभूत होओगे, तुम पचास कामिनियोंके पति वनो 
spraak ज्ञाता, श्टङ्गार-रसास्वादनके लिये अव्य 
AET तथा नाना प्रकारके श्ङ्गारमें निपुण लोगोंके गुरुके भी 
गुरु हो जाओगे । गन्धवोमे श्रेष्ठ पुरुष होओगे । सुमघुरखरे 
युक्त उत्तम गायक वनोगे । वीणा-बादन-संदर्भमें पारंगत तया 
सुस्थिर यौवनसे युक्त होओगे । विद्वान्‌ मधुरभाषी, शाती 
सुशील) सुन्दर और सुबुद्धि होओगे, इसमें संशय नहीं है। | 
उस समय 'उपत्रहण? नामसे तुम्हारी प्रसिद्धि होगी । उग 
कामिनियोंके साथ युगोंतक निर्जन वनमें विहार करके फिर 
मेरे शापसे दासीपुत्र होओगे | बेटा | तदनन्तर AAA 
संसर्गसे और उनकी जूँठन खानेसे तुम पुनः श्रीकृष्णकी 
कृपा प्राप्त करके मेरे पुत्ररुपमें प्रतिष्ठित हो जाओगे । उप 
समय मैं पुनः तुम्हें दिव्य एवं पुरातन ज्ञान प्रदान करूँगा | 
इस समय मेरी आँखसे ओझळ हो जाओ और अवश्य हौ 


नीली रो She aa य 


भक्ताराध्यं भत्तसाध्यं विहाय  परमेश्‍वरम्‌ । 
मनो दधाति को मूढो विपये नाशवारणे॥ 
विहाय ai च पीयूपादथिकां प्रियाम्‌ । 
को मूढ़ो विपमइनाति विषमं विषयाभिधम्‌॥ ६. 
स्वप्नवन्नइवरं तुच्छमसत्यं नाइाकारणम्‌ | 
(agas ८ । ३३-२ ६६ 
# यथा दीपशिखामं न कीटानां 


सुमनोहरम्‌ ॥ 
मत्स्यापातसुखप्रदम्‌ । 
विषयं 


यथा वडिशमांसं च 


सथा विषयिणां 


तात 


cc 7 1 है मृत्युकारणम्‌ T 
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ब्रह्मखण्ड ] # सावित्रीसे वेद आदिकी सृष्टि, ब्रह्माजीसे सनकादिकी, aa मनु आदिकी उत्पत्ति रँ २५ 


ब्रह्मन्‌ ! पुत्रसे ऐसा कहकर जगत्मति ब्रह्मा चुप हो गये 
और नारदजी रोने लगे । उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर 
पितासे कहा । 


नारद बोळे--तात ! तात ! जगदूगुरो ! आप अपने 
क्रोधको रोकिये | आप खश हैं । तपस्वियोंके स्वामी हैं । 
अहो | मुझपर आपका यह क्रोध अकारण ही हुआ है । 
विद्वान्‌ पुरुपको चाहिये कि बह कुमार्गगामी पुत्रको शाप दे 
अथवा उसका त्याग कर दे । आप पण्डित होकर अपने 
तपस्वी पुत्रको झाप देना केसे उचित मानते हैं ! ब्रह्मन. ! 
जिन-जिन योनियोंमें मेरा जन्म हो भगवानकी भक्ति मुझे 
कदापि न छोड़े, ऐसा वर प्रदान कीजिये | जगत्सष्टाका ही 
पुत्र क्यों न हो; यदि भगवान्‌ श्रीहरिके चरणोंमें उसकी भक्ति 
नहीं दे तो वह मारतभूमिमें सुअरसे भी बढ़कर अधम ह । 
जो अपने पूर्वजन्मका स्मरण रखते हुए श्री्रिकी भक्तिसे 
युक्त होता है, वह सूअरकी योनियोंमें जन्म ले तो भी श्रेष्ठ हे 
क्योंकि उस भजनरूपी कर्मसे वह गोलोकमें चला जाता है। 
जो गोविन्दके चरणारविन्दोंकी भक्तिरूप मनोवारि 


Ka. 


# जातिसारों 
गोविन्दचरणास्भोजभकिनाध्वोकमीप्सिवभ्‌ 
वैष्णवानां 


रपर्निच्छन्ि 


तीर्थानि 


| स किं युः स कि तातः स कि खामी स कि सुतः । यः ॐ 


ळत HETT 
—— DO 


adag । अनि्मेत्‌ 


पितामह । पापानां 


का पान करते रहते हैं, उन वैष्णव आदिके स्पर्शसे सारी 
पृथ्वी पवित्र हो जाती है | पितामह ! पापी लोग स्नान करके 
तीर्थोको जो पाप दे देते हैं, अपने उन पापॉका भी प्रक्षालन 
करनेके लिये सब तीर्थ वेष्णव मद्दात्माओंका स्पर्श प्राप्त करना 
चाहते हैं ।% 

अहो ! भारतवर्षमें श्रीदरिके मन्त्रका उपदेश देने ओर 
लेनेमात्रसे कितने ही मनुष्य अपने करोड़ों पूर्वजोंके साथ 
मुक्त हो गये हैं । मन्त्र ग्रहण करनेमात्रसे सनुष्य करोड़ों जन्मो- 
के पापसे मुक्त एवं शुद्ध हो जाते हैं और पहलेके कर्मको 
समूळ नष्ट कंर देते हैं । जो गुरुपुन्रों, पत्तियों, शिष्या; 
सेवकों और भाई-बन्धुओंक़ों उपदेश दे उन्हें सम्मागका दर्शन 
कराता दै, उसे निश्चय ही उत्तम गति प्राप्त होती है । परंतु 
जो गुरु शिष्योंका विश्वासपात्र होकर उन्हें असन्मार्गका दर्शन 
कराता है--कुमार्ग पर चलनेके लिये प्रेरित करता हैः वह 
तबतक कुम्भीपाक नरक्में निवास करता है; जवतक सूर्य और 
चन्द्रमाका अस्तित्व रहता है | वह केसा गुरु, कैसा पिता; 
कैसा स्वामी और केसा पुत्र है, जो भगवाम्‌ श्री कुष्णके चरणा- 
रविन्दोंकी भक्ति देनेमें समर्थ न हो || चठुरानन ! आपने 
बिना किसी अपराधके ही मुझे शाप दे दिया है | अतः बदले- 
में मैं भी शाप दूँ. तो अनुचित न होगा; मेरे शापसे सम्पूर्ण 
लोकोमें कवच) स्तोत्र और पूजासहित आपके मन्चका निश्चय 
ही लोप हो जाय | पिताजी ! जबतक तीन कल्प न बीत जायें, 
तबतक तीनों छोकोंमें आप अपूज्य बने रहें | तीन कल्प बीत 
जानेपर आप पूजनीयोंके भी पूजनीय होंगे | सुव्रत ! इस समय 
आपका यभागा बंद हो जाय । ब्रत आदिमें भी आपका 
पूजन न हो | केवल एक ही त्रात रहे--आाप देवता आदिके 
वन्दनीय बने रहें । 

पिताके सामने ऐसा कहकर नारदजी चुप हो गये और 
ब्रह्माजी संतप्त हुदयसे सभामें सुस्थिर भावसे पेठे RI 
शौनकजी | पिताके दिये हुए उस शापके ही कारण नारदजी 
उपबर्हण नामक गन्धर्व तथा दासीपुत्र हुए. | तदनन्तर पित्ड्से 
ज्ञान प्राप्त करके वे फिर महर्षि नारद हो गये । इस प्रसंगा 
अभी मैं आगे चलकर वर्णन करूँगा | (अध्याय < ) 


agai TAF 
। पिवतां aaa स्पशपूता 
पापिदत्ताचां झ्लालनायात्सनामापि ॥ 
गीकृष्णपदाम्भोजे भक्ति दातुमनीश्वरः ॥ { अद्यखण्ड ८ : ६१ ) 


श्र 
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वन्दे तवघतड्यासं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ * 


[ संत्षित्त-त्रह्मवैवतपुराणाइ 


TT 


औंकी + c ` द्रा च ट्र Si 3 
मरीचि आदि ब्रह्मकुमारों तथा दक्षकन्याओंकी संततिका वणन, दक्षके शापसे पीड़ित चन्द्रमाका 


भगवान्‌ RAA शरणमे जाना 


अपनी कन्याओंके अनुरोधपर दक्षका चन्द्रमाको लोटा लानेके 


लिये जाना, शिवकी शरणागतवत्सलता तथा विष्णुकी ळृपासे दक्षको चन्द्रमाकी À 


सौति कहते हैँ-विप्रवर शोनक ! तदनन्तर ब्रह्माजीने 
अपने पुत्रोंकी सृष्टि करनेकी आज्ञा दी। नारदको छोड़कर शेष 
सभी पुत्र सश्कि कार्यमें संलग्न हो गये | मरीचिके मनसे प्रजा- 
पति कब्यपक्ा MZAA हुआ । अत्रिके नेत्रमल्से क्षीरसागरमें 
चन्द्रमा प्रकट हुए | प्रचेताके मनसे भी गोतमका प्राकट्य 
हुआ । मैत्रावरुण पुलस्त्यके मानस पुत्र हैं | मनुसे शतरूपा- 
के गर्भसे तीन कन्याओंका जन्म हुआ--आकूति) देवहूति 
ओर प्रसूति | वे तीनों ही पतित्रता थीं । मनु-शतरूपासे दो 
मनोहर पुत्र भी हुए; जिनके नाम थे--प्रियत्रत और 
उत्तानपाद | उत्तानपादके पुत्र JI हुए, जो बड़े धर्मात्मा 
थे । मनुने अपनी पुत्री आकूतिका विवाह प्रजापति रुचिके 
साथ तथा प्रसूतिका विवाह दक्षके साथ कर दिया । इसी 
TE देवहूतिका विवाह-सम्बन्ध उन्होंने कदम मुनिके साथ 
किया; जिनके पुत्र साक्षात्‌ भगवान्‌ कपिल हैं। दक्षके वीर्य 
और प्रसूतिके गर्भसे साठ कन्याओंका जन्म हुआ । उनमेंसे 
आठ कन्याओंक्रा विवाह दक्षने धर्मके साथ किया, ग्यारह 
कन्याओंको ग्यारह स्ट्रॉके हाथमे दे दिया | एक कन्या 
सती भगवान्‌ शिवको सौंप दी | तेरह कन्याएँ कश्यपको दे 
दीं तथा सत्ताईस कन्याएँ. चन्द्रमाको अर्पित कर दीं । 
विप्रवर | अव मुझसे धर्मकी पक्षियोंके नाम सुनिये-- 
शान्ति, पुष्टि, धृति, तुष्टि, क्षमा, श्रद्धा, मति और स्मृति । 
शान्तिका पुत्र संतोष ओर पुष्टिका पुत्र महान्‌ हुआ । घृतिसे 
धंयका जन्म हुआ । तुश्सि दो पुत्र हुए--हर्ष और दर्प । 
AAA पुत्र सहिष्णु था और श्रद्धाका पुत्र धार्मिक । मतिसे 
ज्ञान नामक पुत्र हुआ और स्मृतिसे मदान्‌ जातिस्मरा 
जन्म हुआ । धर्मकी जो पहली पत्नी मूर्ति थी, उससे नरः 
नारायण नामक दो ऋषि उत्पन्न हुए | शौनकजी ! धर्मके 
ये सभी पुत्र बड़े धर्मात्मा हण | 
अब आप सावधान होकर रुद्रपत्रियोंके नाम सुनिये । 
कळा, कळावती, काडा, कालिका; FARAD कन्दली, भीषणा, 
रास्ना, प्रमोचाः भूषणा ओर JA | इन सबके बहुतसे 
पुत्र दा, जो भगवान शिवके पार्षद हैं। दक्षपुची सतीने यज्ञमें 
अपने स्वामीकी निन्दा होनेपर शरीरको त्याग दिया और पुन 


ही पतिख्पभे wa किया । घर्मात्मन्‌ | अब कश्यपकी पत्नियोंडे 
नाम सुनिये । देवमाता अदिति, दैत्यमाता दिति, सर्पमात 
कद्र; पक्षियोंकी जननी विनता, गौओं और मैंसोंकी मात 
सुरभि, सारमेय ( कुत्ते) आदि जन्तुआंकी माता सरम 
दानवजननी दनु तथा अन्य पत्नियाँ भी इसी तरह अन्याय 
संतानोंक्री जननी हैं | मुने | इन्द्र आदि बारह आदित्य तथा 
उपेन्द्र ( वामन ) आदि देवता अदितिके पुत्र कहे गये है 
जो महान्‌ बळ-पराक्रमसे सम्पन्न हैं | AR ! इन्द्रा पुत्र 
जयन्त हुआ, जिसका जन्म झाचीके गर्मसे हुआ था 
आदित्य ( सूर्य ) की पत्नी तथा विश्वकर्माकी पुत्री सवण 
गर्भसे शनैश्चर और यम नामक दो पुत्र तथा काढिनी 
नामवाळी एक कन्या हुई । उपेन्द्रके वीर्यं और प्ृथ्वीके गर्म 
मङ्गल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | 
तदनन्तर्‌ भगवान्‌ उपन्द्र्क अंश ऑर धरणीके 
MWA सज्ञलके जन्मका प्रसंग सुनाकर सति बोले 
मंगलकी पत्नी मेधा हुई, जिसके पुत्र महान घंटेबर T 
विष्णुतुल्य तेजस्वी त्रणदाता हुए. । दितिसे महाबळी ROT 
कशिपु ओर हिरण्याक्ष नामक पुत्र तथा सिंहिका qaad 
कन्याका जन्म हुआ । सैंहिकेय ( राहु ) सिंहिकाका दी प 
है | सिंहिकाका दूसरा नाम निति भी था । A 
राहुको नैत कहते हैं । हिरण्याक्षको कोई संतान नहीं थी | 
बह युवावस्थामें ही भगवान्‌ वाराहके हाथों मारा गया | 
दिरण्यकयिपुके पुत्र प्रहाद हुए, जो वैष्णवोमें A 
माने गये हैं । उनके पुत्र विरोचन हुए और विरोचनके 37 
साक्षात्‌ राजा बलि । बलिका YA बाणासुर हुआ; जी मह 
योगी, ज्ञानी तथा भगवान्‌ शंकरका सेवक था । बहतर 
दितिका वंदा बताया गया । अब कद्रके बंदाका परिचय सुनिये 
अनन्त) वासुकि, कालिय, घनञ्जय, कोटक) तक्षकः ४ 
ऐरावत; azma, शंकु, शंख) संवरण, धृतराष्ट्र, दुर्ध g 
दुर्मुख, बल, गोक्ष, गोकामुख तथा विरूप आदिको कदूने a 
दिया था। शौनकजी ! जितनी सर्प-जातियाँ हे, उन aaia 
ही हैं। लक्ष्मीके अंशमे प्रकट हई मनसा देवी कद्रूकी कट 
हैं । ये तपस्विनी ज्ियोमें श्रेष्ट, कल्याणस्वरूपा और महातेजखिं 
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जरत्कारु थे, जो नारायणकी कछासे प्रकट हुए थे | विष्णु- 


तुल्य तेजस्वी आस्तीक इन्हीं मनसा देवीके पुत्र हैं। इन सबके 
नाम-मात्रसे मनुष्योंका नागोसे भय दूर हो जाता है। यहाँतक 
कट्टके dam परिचय दिया गया | अब विनताके वंशका 
वर्णन सुनिये | 

विनताके दो पुत्र हुए---अरुण और गरुड | दोनों ही 
विष्णु-तुल्य पराक्रमी थे | उन्हीं दोनोंसे क्रमशः सारी पक्षी 
जातियाँ प्रकट हुईं | गाय, बैठ ओर भैंसे-ये सुरभिकी श्रेष्ठ 
संतानें हैं । समस्त सारमेय ( कुत्ते ) सरमाके वंशज हें । 
दनुके बंशमें दानव हुए तथा अन्य ख्नियोंके वंशन अन्यान्य 
जातियाँ । यहाँतक कश्यप वंशका वर्णन किया गया । 
अब चन्द्रमाका आख्यान सुनिये । 

पहले चन्द्रमाकी पत्नियोंके नामोंपर ध्यान दीजिये | 
फिर पुराणोंमें जो उनका अत्यन्त अपूर्व पुरातन चरित्र है, 
उसको श्रवण कीजिये । अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी; 
मृगशिरा, आद्रा, पूजनीया साध्वी पुनर्वसु; पुष्या, ARDT, 
मत्रा, पूर्वफाल्गुनी, उत्तरफाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, खाती, 
विशाला, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूळा, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, 
श्रवणा, धनिष्ठा) छुभा दातभिषा, पूर्वभाद्रपदा, उत्तरमाद्रपदा 
तथा रेवती-ये सत्ताईस चन्द्रमाकी पल्ियाँ हैं | इनमें रोहिणीके 
प्रति चन्द्रमाका विशेष आकर्षण होनेके कारण चन्द्रमाने 
अन्य सव पत्नियोंकी बड़ी अवहेलना की । तब उन सबने 
जाकर पिता दक्षक्रो अपना दुःख सुनाया । दक्षने चन्द्रमाको 
क्षय-रोगरे ग्रस्त होनेका शाप दे दिया । चन्द्रमाने दुखी 
होकर भगवान्‌ शंकरकी शरण ली और शंकरने उन्हें आश्रय 
देकर अपने मस्तकमें स्थान दिया । तवसे उनका नाम 
“चन्द्रशेखर? हो गया । देवताओं तथा अन्य ANA दिवसे 
बढ़कर शरणागतपालक दूसरा कोई नहीं है । 

अपने पतिके रोगमुक्त और शिवके मस्तकमें स्थित 
होनेकी बात सुनकर दक्षकन्याएँ बारंबार रोने लगीं और तेजस्वी 
पुरुषोंमें श्रेष्ठ पिता दक्षकी शरणमें आयीं। वर्हा जाकर अपने 
अङ्गोंको बारंबार पीटती हुई वे उच्चस्वरस रोने लगीं तथा 
दीनानाथ ब्रह्मपुत्र दक्षसे दीनतापूर्वक कातर वाणीमें बोलीं । 

दक्षकन्याओने कहा--पिताजी ! हमें स्वामीका 
सोभाग्य प्राप्त हो, इसी उद्देश्यको लेकर हमने आपसे अपना 
दुःख निवेदन किया था । परंतु सोभाग्य तो दूर रहे, 
हमारे सद्गणशाळी स्वामी ही हमें छोड़कर चल दिये | तात ! 
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नेत्रोंके रदते हुए भी हमें सुफुरा जगत्‌ अन्धकारपूर्ण दिखायी 
छ दवह ज चि नम 
देता है । आज यह बात समझमें आयी है कि स्त्रियोका नेत्र 
वास्तवमें उनका पति ही है । पति ही स्त्रियोंकी गति 
है, पति ही प्राण तथा सम्पत्ति है । धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्षकी प्राप्तिका हेतु तथा भवसागरका सेतु भी पति ही है । 
पति ही स्त्रियोंका नारायण है, पति ही उनका ब्रत ओर सनातन 
धर्म है । जो पतिसे विमुख हैं, उन ATE सारा कर्म व्यर्थ 


। समस्त तीथोंमें स्नान, सम्पूर्ण यज्ञोमें दक्षिणा-वितरण, 
सम्पूर्ण दान) पुण्यमय ब्रत एबं नियम) देवार्चन, उपवास और 
समस्त तप--ये पतिकी चरण-सेवाजनित पुण्यकी सोलहदवीं 
कलाके बरावर भी नहीं हैं । ल्त्रियोके लिये समस्त बन्धुः 
वान्धवोंमें अपना पुत्र ही प्रिय होता है; क्योंकि वही स्वामीका 
अंश है | पति सौ पुत्रॉसे भी बढ़कर है । जो नीच कुलमें 
उत्पन्न हुई है, वही स्री सदा अपने स्वामीसे द्वेष रखती है। 
जिसका चित्त चञ्चल और दुष्ट है, वही सदा परपुरुषमें 
आसक्त होती है । पति रोगी, दुष्ट, पतित; निर्धन, गुणदीन, 
नवयुवक अथवा बृद्ध ही क्यों न दोः साध्वी त्रीको सदा 
उसीकी सेवा करनी चाहिये | कभी भी उसे स्यागना नहीं 
चाहिये | जो नारी गुणवान्‌ या गुणद्दीन पतिसे द्वेष रखती या उसे 
त्याग देती है; वह तवतक्र कालसून्न नरकमें पक्रायी जाती है; 
जबतक चन्द्रमा और सूर्यक्री सत्ता रहती है । वहाँ पक्षीके 
समान कीड़े रात-दिन उसे खाते रहते हैं | बह भूख 
ळगनेपर मुर्देका मांस ओर मजा खाती है तथा प्यास लगनेपर 
TAR पान करती है | तदनन्तर कोटि-सहस्त जन्मोंतक गीध, 
सौ जन्मोंतक सूअर) फिर सो जन्मांत शिकारी जीव और 
उसके बाद बग्धु-हत्यारिन होती है । तत्पश्चात्‌ पहलेके 
सत्कर्मके प्रभावसे यदि कभी मनुष्य-जन्म पाती है तो 
निश्चय ही बिधवा, धनद्दीन और रोगिणी होती है। 
FER | आप हमें पतिदान दीजिये; क्योकि वह सम्पूर्ण 
कामनाओंका पूरक होता है | आप ब्रह्माजीके समान फिरसे 
जगतूकी सृष्टि करनेमें समर्थ हैं | 
कन्याओंका यह वचन सुनकर प्रजापति दक्ष भगवान्‌ 
शंकरके समीप गये | शंकरजीने देखते ही उठकर 
प्रणाम किया । शिवको प्रणाम करते देख दक्षने दुर्धषे 
क्रोधको त्याग दिया और आशीर्वाद देकर कृपानिधान 
शंकरसे कहा--आप चन्द्रमाको लोटा दें | शिवने शरणागत 
चन्द्रमाको त्याग देना स्वीकार नहीं किया, तब दक्ष उन्हें शाप 
देनेको तैयार हो गये । यह देख शिवने भगवान्‌ विष्णुका 


Aa 
WA 
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स्मरण किया । विष्णु वृद्ध ब्राह्मणके वेषमें आये और दिवसे 
बोले--'सुरेश्बर | आप चन्द्रमाकी लोटा दें ओर दक्षके शापसे 
अपना रक्षा कर |? 

शिवने कहा--प्रभो | मैं अपने तप, तेज) सम्पूर्ण 
सिद्धि, समदा तथा प्राणोंक्रो भी दे दूँगा; परंतु शरणागतका 
त्याग करनेमें असमर्थ हूँ । जो भवसे ही शरणागतको त्याग देता 
है, उसे भी धर्म त्याग देता है और अत्यन्त कठोर शाप देकर 
चला जाता हे । जगदीश्वर ! में सव कुछ त्याग देनेमें 
समर्थ हूँ, परंतु खथर्मका त्याग नहीं कर सकता | जो खधर्मसे 
दीन है, वह सवसे वहिष्कृत है। जो सदा घर्मकी रक्षा करता 
है, धर्म भी उपकी रक्षा करता है | भगवन्‌ ! आप तो धर्मको 
जानते ६९; फिर क्यों अपनी मायासें मोहित करते हए. 
मुझसे ऐसी बात कहते हैं | आप सबके सट्टा, पालक और 


अन्ततोगत्वा संहारक हैं | जिसकी आपमें सु इर भक्ति दै, 
उसे किससे भय हो सकता | 


p 


दोकरजीवा यह बात सुनकर सवक्रे भावको जाननेवाले 


 संक्षित्त-्नझवैवतेपुराणार । 


भगवान्‌ श्रीहरिने चन्द्रमासे चन्द्रमाको खींचकर दक्षो रे 
दिया । आधे चन्द्रमा भगवान्‌ शिवके मस्तकपर चले गये और 
[ रोगमुक्त होकर रहने लगे | दूसरे चन्द्रमाकों प्रजापति 
दक्षने ग्रहण किया, जिसे भगवान्‌ विष्णुने दिया था । उम्र 
चन्द्रमाकी राज-यक्ष्मा रोगसे ग्रस्त देख दक्षने माधवका स्तवन 
किया । तत्र श्रीहरिने स्वयं यह व्यवस्था की कि एक पक्षं 
चन्द्रमा क्रमशः क्षीण होंगे और दूसरे पक्षमें क्रमराः पुट हते 
हुए परिपूर्ण हो जायँगे । ब्रह्मन्‌ ! उन सबको वर देकर | 
श्रीहरि अपने धामको चले गये और दक्षने चन्द्रमाको लेकर | 
उन्हें अपनी कन्याओंको सौंप दिया | चन्द्रमा उन सक्को 
पाकर दिन-रात उनके साथ विहार करने लगे ओर उती 
WA उनको समभावसे देखने लगे । मुने | इस प्रकार मैने 
यहाँ सम्पूर्ण सष्टिक्रमका कुछ वर्णन किया है । इस प्रसङ्ग 
पुष्कर तीर्थमें सुनियोकी मण्डलीके बीच गुरुजीके मुखे 
मैंने सुना था | 
( अध्याय ९) ¦ 


— a 


A ~ CQ 
जाति ओर सम्बन्धका निर्णय 


तदनन्तर सौतिने मुनिश्रेष्ठ वाललिल्यादि, बृहस्पति, 
उतथ्य) पराशर, RA कुबेर, रावण, कुम्भकर्ण, महात्मा 


बभीषण; वातस्य, झाण्डिल्य, सावर्णि, क्यप तथा भरद्वाज 


आदी; ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र और अनेकानेक ad- 
सकर जातियांको उत्त्तिके प्रसंग सुनाकर कहा--अश्विनी- 
ङुगारक द्वारा एक ब्राह्मणीके गर्भसे पुत्रकी उत्पत्ति हुई 
लस उस ब्राह्मणीके पतिने पुत्रसहित RÅR त्याग कर 
दिया । ब्राहमणी दुःखित हो योगके द्वारा देह त्यागकर 
गोदावरी नामकी नदी हो गयी । सूर्वनन्दन अश्विनीकुमारने 
YA उस पुत्रको यत्नपूवेक चिकित्सा-शास्त्र, नाना प्रकारके 
WA तथा मन्त्र पढ़ाये । किंतु वह ब्राह्मण निरन्तर 
TAARN गणना करने और वेतन लेनेसे वेदिक धर्मसे भ्रष्ट 
हो इस भूतळपर गणक हो गया । उस लोभी ब्राह्मणने 
AIR समय तथा मृतकोंके दान SAF समय ZA भी 
अप्रदान ग्रहण किया था; इसलिये 'अग्रदानी? हुआ । एक 
पुरुष किसी ब्राह्मणके यज्ञमें यज्ञकुण्डसे प्रकट हआ । वहद 
घमवक्ता “सुत? कहलाया । वही हमळोगोंक़ा पूर्वपुरुष माना 
गया ६ । कृपानिधान त्रह्माजीने उसे पुराण पढ़ाया । इस 
प्रकार यज्ञकुण्डसे उसन्न सूत पुराणोंका वक्ता हुआ । सूतके 
R G० स एक 
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अत्यन्त वक्ता था । लोकम उसकी भट्ट ( भाट) तंग 
हुईं । वह सभीके लिये स्तुतिपाठ करता है । 

यह मैंने भूतलपर जो जातियाँ हैं, उनके निर्ण 
विषयमें कुछ बातें वतायी हैं । वर्णसंकर AA और मे 
बहुत-सी जातियाँ हो गयी हैं । सभी जातियोंमें RAN 
जिनके साथ सर्वथा सम्बन्ध है, उनके बिवयमें में वेदौ 
Tam वर्णन करता हूँ--जैसा कि ai हाजी 
कहा था । पिता तात और जनक--ये शब्द जन्मदाती 
अथं प्रयुक्त होते हे । अम्बा, माता, जननी और प्रई 
प्रयोग गर्मघारिणीके अर्थमें होता है। पिताके पिताको पिता 
कहते हैं ओर पितामहे पिताको प्रपितामह । इनसे ॐ 
जो कुठम्बीजन हः उन्ह सगोत्र कहा गया है l मातर 
पिताको माताम 


íl 
कहते हैं, मातामहके पिताक्री T 


प्रमातामह हे ओर प्रमातामद्दके पिताको बृद्धप्रमाताम्द कर १. 
गया हे । पिताकी माताको पितामही और पितामदीकी सार 
को मपितामदी कहते हैँ । प्रपितामहीकी सासको बृद्धि 
मही जानना चाहिये । माताकी माता मातामही कही गरी 

। वह माताके समान ही पूजित होती है । प्रमातामर्द 
उनीको प्रमातामही समझना चाहिये | प्रमातामहके पिती 
पिताके भरी 


्रह्मलजण्ड | 


पितृव्य ( ताऊ, चाचा) और माताके भाईको मातुळ 
` ( मामा ) कहते हैं । पिताकी बहिन पितृष्वला ( फुआ ) 
कही गयी है ओर माताकी बहिन मासुरी ( मातृष्वसा या 
मासी ) । सूनु, तनय, पुत्र, दावाद और आत्मज--ये 
वटक अथम परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं | अपनेसे उत्पन्न 
हुए पुरुष ( पुत्र ) के अर्थमें धनभाक्‌ और वीर्यज शब्द 
भी प्रयुक्त होते हैं | उत्पन्न की गयी पुत्रीके अर्थमें दुहिता, 

न्या आर आत्मजा शब्द प्रचलित हैं । पुत्रकी पत्नीकों वधू 
( बहू ) जानना चाहिये और पुत्रीके पतिको जामाता 
( दामाद ) । प्रियतम पतिके अर्थमें पति, प्रिय, भर्ता और 
खामी आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं । पतिक्रे भाइको देवर 
कहा गया है और पतिकी वहिनको ननान्दा ( ननद ), 
पतिके पिताको श्वशुर ओर पतिकी माताको इवश्र (सास ) 
कहते हैं । भार्या, जाया, प्रिया, कान्ता और स्री--ये पत्नीके 


अर्थमें प्रयुक्त होते हैं | पत्नीके भाईको इ्यालक (साला ) ` 


और पत्नीकी बहिनिको इयालिका ( साळी ) कहते हैं । 
पत्नीकी माताको शवश्रू ( सास ) तथा पल्नीके पिताको 
इवशुर कहा गया है । सगे भाईको सोदर और सगी बहिनको 
सोदरा या सहोदरा कहते हैं । बहिनके RA भागिनेय 
( भगिना या भानजा ) कहते हैं और भाईके बेटेको भ्रातूज 
( मतीजा ) । बहनोईके अर्थमें आवुत्त ( भगिनीकान्त 
ओर भगिनीपति ) आदि शाब्दोंका प्रयोग होता है | सालीका 
पति ( साहू ) भी अपना भाई ही है; क्योंकि दोनोंके 
ससुर एक हैं । मुने | इवशुरको भी पिता जानना चाहिये | 
वह जन्मदाता पिताके ही तुल्य है । अन्नदाता, भयसे रक्षा 
करनेवाला, पत्नीका पिता, विद्यादाता और जन्मदाता--ये 
पाँच मनुष्योंके पिता हैं । अन्नदाताकी पत्नी; बहिन, गुरु 
पत्नी, माता, सोतेली मा, बेटी, बहू, नानी, दादी, सास; 
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माताकी बहिन, पिताक्री बहिन, चाची और मामी--ये 
ह माताएँ हैं । पुत्रके पुत्रके अर्थमें पोत्र झब्दका प्रयोग 
होता है तथा उसके भी पुत्रके अर्थमें प्रपौत्र शब्दका । 
प्रपात्रके भी जो पुत्र आदि हैं, वे वंशज तथा कुलज कहे गये 
हें । कन्याके पुत्रको दौहित्र कहते हें और उसके जो पुत्र 
आदि हैं, वे बान्धव कहे गये हें | भानजेके जो पुत्र आदि 
पुरुप हँ, उनकी भी वान्धत्र संज्ञा हे । भतीजेके जो पुत्र 
आदि हैं, वे जाति माने गये हें । गुरुपुत्र तथा भाई--इन्हे 
पोष्य एवं परम वान्धव कहा गया है) मुने ! गुरुपुत्री और 
ARTA भी पोष्या तथा मातृतुल्या माना गया है । पुत्रके 
गुरुक्रो भी भ्राता मानना चाहिये | वह पोष्य तथा सुस्निग्ध 
बान्धव कहा गया है । पुत्रके श्‍वशुरको भी भाई समझना 
चाहिये । वह वैवाहिक बन्धु माना गया है | बेटीके age 
साथ भी यही सम्बन्ध बताया गया है । कन्याका गुरु भी अपना 
भाई ही है। वह GRT AFIT माना गया हे । गुरु और 
AÈ भाइयोंका भी सम्बन्ध गुरुतुल्य ही कहा गया है । जिसके 
साथ बस्धुत्व ( भाईँका-सा व्यवहार ) हो, उसे मित्र कहते हैं । 
जो सुख देनेवाला है, उसे मित्र जानना चाहिये और जो 
देनेवाला है, बह शत्रु कहलाता है | देववश कभी वान्घब भी 
दुःख देनेवाला हो जाता दै ओर जिससे कोई भी सम्बन्ध नहीं 
हे, वह सुखदायक बन जाता है । विप्रवर | इस भूतळपर 
मनुष्योंक्रे विद्याजनित), योनिजनित और प्रीतिजनित--ये तीन 
प्रकारके सम्बन्ध कहे गये हैं | मित्रताके सम्प्रन्धको प्रीतिञनित 
सम्बन्ध जानना चाहिये । वद्‌ सम्बन्ध परम दुलभ है । मिन्न- 
की माता और मित्रकी पत्नी--ये माताके तुल्य हैं, इसमें संशय 
नहीं है । मित्रके भाई और पिता मनुष्योंके लिये चाचा, ताऊ- 
के समान आदरणीय हैं । ( अध्याय १० ) 


WAR अनुरोधसे सुतपाका अश्विनीकुमारोंको शापमुक्त करना तथा संध्यानिरत वेष्णव ब्राह्मणकी प्रशंसा 


शोनकजीने पूछा--मद्दाभाग सूतनन्दन ! उस 
ब्राह्मणने अपनी पत्नीका त्याग करके शेष जीवनमें कोन-सा 
कार्य किया १ अश्विनीकुमारोंके नाम क्या हैं £ वे दोनों किसके 
वंशज हैं १ 

सौति बोले--ब्रह्मू ! उन ब्राह्मणदेवताका नाम 
सुतपा था । वे भरद्वाजकुल्में उत्पन्न बहुत बड़े मुनि थे। 
उन्होंने पहले हिमालयपर रहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ( बिष्णु ) 
की प्रसन्नताके लिये दीर्वकालतक तपस्या की थो | उस समय 


वे महातपस्वी और तेजस्वी मुनि ब्रह्मतेजसे जाञ्मल्यमान 
दिखायी देते थे | एक दिन उन्हे सहसा आकाराने अण भरफे 
लिये श्रीकृष्ण-ज्योतिका दशन हुआ । उस बेलामें उन्होंने 
मँगा-'ग्रभो ! में आत्मनिष्ठ हो प्रकृतिसे 
परे सर्वथा निर्लिस रहूँ !? उन्होंने मोक्ष नहीं माँगा, भगवान 
उनकी अविचल दास्य-भक्तिके लिये याचना वी | तब आकार 
वाणी gian ! पहले स्त्री परिग्रह ( विवाह ) करो] 
उसके बाद भोग-सम्बन्धी प्रारब्धके क्षीण हो जानेपर में 
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अपनी दास्य-भक्ति दूँगा ।? तदनन्तर स्वयं ब्रह्माजीने उन्हे 
पितरोंकी मानसी कन्या प्रदान की । मुनिप्रवर शोनक | 
उसके गर्भसे FANA? नामक पुत्रका जन्म हुआ | 
उस बालकके स्मरणमात्रसे किसीको अपने ऊपर वञ्र या 
बिजली गिरनेक्रा भय नहीं रहता । इतना ही नहीं? FAM- 
मित्रके स्मरणसे निश्चय ही उन बन्धुजनोंकी भी प्राप्ति हो जाती 
है, जिनका दर्शन असम्मव होता है | 


तदनन्तर महामुनि सुतपानें किसी कारणवश कल्याणमित्र- 
की माताका परित्याग “करके उसी समय सहसा पूर्वापराधका 
स्मरण हो आनेसे सूर्यपुत्र अश्विनीकुमारको भी शाप दिया-- 
“देवाचम | तू अपने भाईके साथ यज्ञमागसे वञ्चित और 
अपूच्य हो जा । तेरा अङ्ग व्याधिग्रस्त और जड हो जाय। 
तू अग्रीतिमान्‌ ( कलंकयुक्त ) हो जा |? यों कहकर सुतपा 
अपने पुत्र कल्याणमित्रके साथ घर चले गये । तव सूर्य 
देवता दोनों अश्िनीकुमारोके साथ उनके निकट गये । 
शोनक ! त्रिलोकीनाथ सूर्यने अपने रोगग्रस्त पुत्रोंके साथ 
मुनिवर सुतपाक्रा दीन करके उनकी स्तुति करते हुए कहा । 


सूर्य वोले--भगवन्‌ | युग-युगमे प्रकट होनेवाले विष्णु- 
खरूप ब्राह्मण देवता | मुनीश्वर भारद्वाज | आप मेरे पुत्रोका 
अपराध क्षमा करें । ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर आदि सव 
देवता सदा ब्राह्मणके दी दिये हुए फल, फूल और जल आदि- 
का उपभोग करते हैं । ब्राह्मणांद्वारा ही आवाहित हुए देवता 
सदा सव लोकामें पूजित होते हैँ । ब्राह्मणसे बढ़कर दूसरा 
कोई देवता नहीं है । ब्राह्मणके रूपमें साक्षात्‌ श्रीहरि ही 
प्रकट होते हैं । त्राझणके संतुष्ट होनेपर साक्षात्‌ नारायणदेव 
संतुष्ट होते हैँ तथा नारायणदेवके संतुष्ट AAR सम्पूर्ण देवता 
संतुष्ट हो जाते हैं । गङ्गाजीके समान कोई तीर्थ नहीं है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ( विष्णु ) से बढ़कर कोई देवता नहीं है । 
इंकरजीसे बड़ा वेष्णव नहीं हे और प्रथ्वीसे बढ़कर कोई 
सहनशील नहीं है. । सत्यसे बड़ा कोई धर्म नहीं दै । पार्वेतीजी- 
से बढ़कर सती-साध्वी स्त्री नहीं दै । देवसे बड़ा कोई बलवान्‌ 
नहीं है तथा पुत्रसे अधिक दूसरा कोई प्रिय नहीं है । रोगके 
समान शत्रु, गुरुसे बढ़कर पूजनीय) माताके तुल्य बन्धु तथा 
पितासे बढ़कर दूसरा कोई मित्र नहीं दै । 
सुर्थका aa वचन सुनकर भारद्वाज सुतपा मुनिने उनको 
प्रणाम किया और अपनी तपस्याके फलसे उनके दोनों पुत्रोको 


% वन्दे नवघनड्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ * 


[ संश्िप्त-त्रह्मवेवतपुराणाइ | 
| 


आपके दोनों पुत्र यज्ञमागके अधिकारी होंगे ।? यो कह सुतपा | 
मुनिने भगवान सूर्यको प्रणाम किया और तपस्याके क्षीण 
होनेके भयसे भयभीत हो श्रीहरिकी सेवामें मन लगाकर गङ्गा: | 
तटको प्रस्थान क्रिया । तत्मश्चात्‌ भगवान्‌ सुर्य दोनों पुरके 
साथ अपने घामको चले गये | 


विद्वान्‌ हो या विद्याहीन; जो ब्राह्मण प्रतिदिन संघा 
बन्दन करके पवित्र होता है, वही भगवान्‌ विष्णुके समान | 
qaa है | यदि वह भगवानसे विमुख हो तो आदरा पात्र ; 
नहीं है । जो एकादशीको भोजन नहीं करता और प्रतिदिन 
श्रीकृष्णी आराधना करता दे, उस त्राह्णक्रा चरणोदक 
पाकर कोई भी स्थान निश्चय ही तीर्थ | जे 
नित्यप्रति भगवानको भोग लगाकर उनका उच्छिष्ट भोजन 
करता है तथा उनके नैवेद्यको मुखमें ग्रहण करता है, वह इस 
भूतलपर परम पवित्र एवं जीवन्सुक्त है । कुलीन द्विजो जे 
अन्न-जळ भगवान्‌ विष्णुको अर्पित नहीं किया. गया। R 
मलमूतरके समान है--ऐसा ब्रह्माजीका कथन है । ब्रह्मम 
तथा उनके पुत्र सनकादि--सभी विष्णुपरायण हैं; फिर उन्ही 
के कुलमें उत्पन्न हुआ ब्राह्मण श्रीहरिसे विमुख कैसे हो सकती 
है ! माता-पिता, नाना आदि, अथवा गुरुके संसर्ग दोपते 
भी जो ब्राह्मण श्रीहरिसे विमुख हो जाते हे, वे जीते-जी a 
मुर्देके समान हैं । वह केसा शुरु, कैसा पिता, कैसा 37 
कैसा मित्र, कैसा राजा तथा कैसा rg दे, जो श्रीहरि 
भजनकी बुद्धि ( सलाह ) नहीं देता १ विप्रवर | अवै 
ब्राह्मणसे वैष्णव चाण्डाल Àg है; क्योंकि वह वैष्णव ASE 
अपने बन्धुगणोसहित संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता 
है और वह अवेष्णव ब्राह्मण नरकमें पड़ता a । 
ब्रह्मन्‌ ! जो प्रतिदिन संध्या-वन्दन A T 
अथवा भगवान्‌ विष्णुसे विमुख रहता है, वह सदा अपि 
माना गया है । जैसे Rada सर्पको सर्पामासमात्र कदा ग्या 
है, उसी तरह संध्याकर्म तथा भगवद्धक्तिसे हीन ब्राहमण 
ब्राह्मणाभास मात्र दै । वेष्णव पुरुष अपने कुलकी करोडी और 
नाना आदिकी सैकड़ों पीढ़ियोंके साथ ह साथ भगवाच विषु E घाम 
Mammen ey. ° र क 


* स किं गुरु: स कि तातः स किं पुत्रः स॒ किं सखा । 
स कि राजा स कि बन्धुर्न दद्याद्‌ यो हरौ मतिभ ॥ 

चे A ` > ` 2 
अवेष्णवादू द्विजाद्‌ विप्र चण्डालो वैष्णवों नरः । 


am: श्वपचो मुक्तो त्राद्दाणो नरव ANI 
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ai 


CTS. 


ज > A ` ~ रदो 
जाता दै | वेष्णयजन सदा गोविन्दके चरणारविन्दोक्रा ध्यान 
करते हैं और भगवान्‌ गोविन्द सदा उन वैष्णवोके निकट 


प्रह्मखण्ड | 


रहकर उन्हीका ध्यान किया करते हैं | # भक्तोंकी रक्षाके 


X गन्थवेराजकी तपस्यासे संतुष्ट हुए भगवान्‌ शंकरका उन्हे बर देना & 


लिये सुदर्शन चक्रको नियुक्त करके भी श्रीहरि निश्चिन्त नहीं 
होते हैं; इसलिये स्वयं भी उनके पास मौजूद रहते हैं । 
( अध्याय ११ ) 


SEDO 
्र्माजीकी अपूज्यताका कारण, गन्धनराजकी तपस्पासे संतुष्ट हुए भगवान्‌ शंकरका उन्हें अभीष्ट 
वर देना तथा नारदजीका उनके पुत्ररूपसे उत्पन्न हो उपवर्हण नामसे प्रसिद्ध होना 


तदनन्तर शौनकजीके पूछनेपर सौंतिने कहा-- 
मझन्‌ | हंस, यति) अरणि) वोढु, पञ्चदिल, अपान्तरतमा 
तथा सनक आदि--इन सबको छोड़कर अन्य सभी ब्रह्म- 
कुमार, जिनकी संख्या बहुत अधिक थी, सदा सांसारिक 
TAN dea हो प्रजाकी सृष्टि करके गुरुजनों ( पिता आदि ) 
की आजाका पालन करने लगे | स्वयं प्रजापति ब्रह्मा अपने 
पूत्र नारद्के शापसे अपूज्य हो गये | इसीलिये विद्वान्‌ पुरुष 
ब्रह्माजीके मन्त्रकी उपासना नहीं करते । नारदजी अपने 
पिताके झापसे उपबहेण नामक गन्धर्वे हो गये । उनके वृत्तान्त 
का विस्तारपूरवेक वर्णन करता हूँ; झुनिये । 

इन दिनों जो गन्धवराज घे, वे सब गन्घर्वोमे श्रेष्ठ और 
महान्‌ थे, उच्चकोटिके ऐश्वर्यसे सम्पन्न थे; परंतु किसी कर्मवदा 
पुत्रसुखसे वञ्चित थे । एक समय गुरुकी आशा लेकर वे 
पुष्करतीर्थमे गये और बहाँ उत्तम समाधि लगाकर ( अथवा 
अत्यन्त एकाग्रतापूर्वक ) भगवान्‌ शिवकी प्रसन्नताके लिये 
तप करने लगे | उस समय उनके सने बड़ी दीनता शी, 
वे दयनीय हो रहे थे | कृपानिधान बहि मुनिने 
गन्धर्वराजको शिवके कवच, स्तोत्र तथा द्वादशाक्षर 
प्रन्त्रका उपदेश दिया । दीर्वकालतक निराहार 
रहकर उपासना एबं जप-तप करनेपर भगवान 
शिवने उन्हे प्रत्यक्ष दर्शन दिये । नित्य तेजःखरूप 
सनातन भगवान, शिव ब्रह्मतेजसे जाब्वल्यमान 
दो दसों दिशाओंको प्रकाशित कर रहे थे । 
उनके प्रसन्न मुखपर मन्द हास्यकी छटा छा रही 
थी । भक्तोंपर अनुम्रह करनेवाले वे भगवान्‌ 
तपोरूप हैं, तपस्याके बीज हैं, तपका फल देनेवाले 
हैं और ख्यं ही तपस्याके फल हैँ । शरणरें 
आये हुए भक्तको वे समस्त सम्पत्तियोँ प्रदान करते 
ईं | उस सगय वे दिगम्बर वेषमें वृषभपर 
भरूढ घे, उन्होंने gai त्रिशूळ और पट्टिश ` 


ले रक्खे थे । उनकी अङ्गकान्ति शुद्ध स्फटिकके समान निर्मल 
थी । उनके तीन नेत्र थे और उन्होंने मस्तकपर चन्द्रमाका 
मुकुट धारण कर रक्खा था | उनका जटाजूट तपाये हुए सुवर्णकी 
प्रभाको छीने लेता था | कण्ठमें नील चिह्न और कंभेपर 
नागका यझोपवीत शोभा दे रहा था सर्व शिव सबके 
संहारक हूँ | बे ही काल और मृत्युञ्जय हैं| वे परमेश्वर 
ग्रीष्म श्रूतुकी दोपहरीके करोड़ों सुर्योके समान तेजस्वी थे | 
शान्तस्वरूप शिव तत्वज्ञान) मोक्ष तथा इरिभक्ति प्रदा 
करनेवाले हैं | 

उन्हें देखते हदी गन्धर्वने सहसा दण्डकी भाँति LAR 
पड़कर प्रणाम किया और वशिष्ठजीके दिये हुए AN उन 
परमेश्वरका स्तवन क्रिया । तव कृपानिधान शिव उससे 
बोलळे--गन्धबॅराज ! तुम कोई वर माँगो |? तब गन्घर्वने उनसे 
भगवान्‌ श्रीहरिकी भक्ति तथा परम वेष्णव पुत्रकी प्राप्तिका वर 
माँगा । गम्धवेकी बात सुनकर दीनोंके स्वामी दीमबन्धु सनातन 
भगवान चन्द्रशेखर हँसे और उस दीन सेबकसे बोले । 


* स्यायम्ते वैष्णवाः ga गोविन्दपदपङ्गुजस ! ध्यायते a गोविन्द: gya तेवा न संज्ञि ॥ 


agas ?? । ४४ ) 
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Ao Ño Jo qo द 


थ्रीमहादेबजीने कहा--गन्धवराज ! तुमने जो एक 
वर ( हरिभक्ति ) को माँगा है, उसीसे तुम कृतार्थ होओगे । 
दूसरा वर तो चबाये हुएको चबानामात्र है । वत्स | जिसकी 
श्रीहरिमे सुद्दढ एवं सव॑मङ्गलमयी भक्ति है; वह खेल-खेलमें 
ही सव कुछ करनेमें समर्थ है। भगवद्भक्त पुरुष अपने कुलकी 
और नानाके कुलकी असंख्य पीढ़ियोंका उडार"करके निश्चय 
दी गोलोकमें जाता है । करोड़ों जन्मोंमें उपार्जित त्रिविध 
TR नाश करके वह अवश्य ही पुण्यभोग तथा श्रीहरिकी 
सेवाका सौभाग्य पाता है । मनुष्योंक्रो तभीतक पत्नीकी इच्छा 
होती दै, तभीतक पुत्र प्यारा लगता है, तभीतक ऐश्वर्यकी 
TA अभीष्ट होती है और तमीतक सुख-दुःख होते हे; जव- 
तक्र कि उनका मन श्रीकृष्णगें नहीं लगता । श्रीकृष्णमें 
मन लगते ही भक्तिरूपी gega खङ्ग मानवोंके कर्ममय 
वृक्षेक्रा मूलोच्छेद्‌ कर्‌ डालता दै । जिन पुण्यात्माओंके पुत्र 
परम वैष्णव होते हैं, उनके वे पुत्र लीलापू्वक कुलकी बहुः 
dem पीढ़ियोका उद्धार कर देते हैं । अही | एक बरसे 
दी कृतार्थ हुआ पुरुष यदि दूसरा वर चाहता है तो मुझे 
आश्चय होता दै । दूसरे वरकी क्या आवश्यकता है ! ANA 
मङ्गळकी प्रासिसे तृत्ति नहीं होती है | हमारे पास वैष्णवोंके 
लिये परम दुर्लभ घन संचित दै । श्रीकृष्णी भक्ति एवं 
दास्य-सुख हमलोग दूसरोंको देनेके लिये उत्सुक नहीं दोते । 
वत्स | जो तुम्हारे मनमें असीए्ट हो, ऐसा 


कोई दूसरा 
ट्र र मागे 
दर मागो अथवा इन्ट्रत्व अमरत्व या दुर्लूभ 


लक ब्रह्मपद्‌ प्राप्त 
करो । मैं तुम्हे समूर्ण सिद्धियॉ; सदान्‌ योग और मृत्युञ्जय 
आदि ज्ञान यह सव कुछ garis दे दूँगा, किंतु यहाँ 
AERA दासत्व मॉगनेका आग्रह छोड़ दो, क्षमा करो | 


_ भगवान्‌ शंकरकी यदद वात सुनकर गन्धर्वके कण्ठ) ओठ 
आर ताळ qa गये । वह अत्यन्त दीनमावसे सम्पूर्ण 
mra दाता दीनेश्वर शिवसे बोला । 


e 
गन्थवने कहा--प्रभो | जिसका ब्रह्माजीकी दृष्टि पड़ते 
दी पतन दो जाता दै, वह ब्रह्मपद स्वप्नके समान मिथ्या एबं 
क्षणभन्नुर हवे । थीढृष्णभक्त उसे नहीं पाना चाहता । 
शिव | wa, अमरत्व) सिद्धियोग आदि आथवा FARA 
आदि शानकी प्रासि भी श्रीकृष्णभक्तको अभीष्ट नहीं है । 


e सालीक्यसाहिसा मीष्यसा युज्य 


भीडरेरपि । सत्र Raa न 
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+ वृन्दे नवघनच्यामं खात्मारामं मतोहरस्‌ २. [ संश्षिप्त-बह्मवैवतंपुराणाह | 


श्रीहरिके सालोक्य, सार्छि, सामीप्य और सायुच्यक्रो तथा | 


निर्वाण मोक्षक्रो भी वेष्णवजन नहीं लेना चाहते |# 
भगवानकी अविचल भक्ति तथा उनका परमदुलभ दाल 


प्राप्त हो--यही सोते, जागते हर समय भक्तोंकी इच्छा | 


रहती है । अतः यही हमारे लिये श्रेष्ठ वर है। प्रभो | 
आप याचकोंके लिये कल्पदृक्ष हैं; अतः मुझे वरके रुपं 
श्रीहरिका दास्य-सुख तथा वैष्णव पुत्र प्रदान कीजिये | 
आपको संतुष्ट पाकर जो दूसरा कोई वर माँगता है, वह 
बर्बर है । शम्भो | यदि आप मुझे दुष्कर्मी मानकर यह 
उपर्युक्त वर नहीं देंगे तो मैं अपना मस्तक काटकर ai 
होम दूँगा । 


गन्धवकी यह वात सुनकर भक्तोंके खासी तथा भक्तार 
अनुग्रह करनेवाले कृपानिधान भगवान्‌ शंकर उस दीन भक्तसे 
इस प्रकार बोले । 


भगवान्‌ शंकरने कह-नान्धर्वराज | भगवनि 
विष्णुकी भक्ति, उनके qaga तथा परम वैष्णव पुत्री 
प्राप्त--इस श्रेष्ठ वरको उपलब्ध करो; खिन्न न होओ | 
तुम्हारा पुत्र वैष्णव होनेके साथ ही दीर्घायु) सदगुणशाली! 
नित्य सुस्थिर यौवनसे सम्पन्न) झानी, परम सुन्दर, गुरुभर्ते 
तथा जितेन्द्रिय होगा । 


Ya | ऐसा कहकर भगवान्‌ शंकर वहाँसे अपने वाला 
चले गये और गन्धर्वराज संतुष्ट होकर अपने घरको लो | 
अपने कर्ममें सफलता प्राप्त होनेपर सभी मानवोके मार्त 
पङ्कज खिळ उठते हैं । उस गन्धर्वराजकी AR रभ 
भारतवर्पमें नारदजीने ही जन्म लिया | उस वृद्धा गर 
पत्नीने गन्धमादन पर्वतपर अपने पुत्रका प्रसव किया था । 
उस समय गुरुदेव भगवान, वशिष्ठने यथोचित रीतिसे बालकका 
नामकरण-संस्कार क्रिया । उस बालकका वह मङ्गलम्‌ 
संस्कार मङ्गर्के दिन सम्पन्न हुआ । "उप? शब्द 
अथैका बोधक दै और पुलिङ्ग “बटण? शब्द पूज्य अर्थमें पुरै 
होता है । यह बालक yaa yai सबसे अधिक दै; इसरिग 
इसका नाम 'उपबई॑ण? होगा--एऐसा वशिष्ठजीने कहा । 

( अध्याय १९ 
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न हि वान्छन्ति बेष्णवा; ॥ 
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त्र्ाजीके शापसे उपबहणका योगधारणाद्वारा अपने शरीरको त्याग देना » मालावतीका विलाप 
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ह प्रक्षाजीक शापसे उपबद्दणका योमधारणाद्वारा अपने शरीरको त्याग देना # 


धरे 


एव प्राथना करना, देवताओंको शाप देनेके लिये उद्यत होना, आकाशवाणीद्वारा भगवादका 
आश्वासन पाकर दवताआंका कोशिका तटपर मारावतीके दर्शन करना 


सौति कहते हैँ--शौनक | अपने यहाँ पुत्र-जन्मके 
उत्सवमें गन्धर्वराजने बड़ी प्रसञ्जताके साथ ब्राहमणोंको नाना 
प्रकारके रत्न और धन दिये । समयानुसार बड़े होनेपर 
SAA वशिष्ठजीके द्वारा परम दुर्लभ हरि-न्त्रकी दीक्षा 
पाकर दुष्कर तपस्या प्रारम्भ की | एक समयकी बात दै, वे 
गण्डकीके तटपर विराजमान ये | उन्हें युवावस्था प्रास्त दो 
चुकी थी | उस समय पचास गन्धर्वकन्याओने उन्हें देखा । 
देखते ही वे सव-की-सब मोहित हो गयीं। उन सबने 
उपबईंणको पतिरूपमें प्राप्त करनेका संकल्प ले योगशक्तिसे 
प्राणोंको त्याग दिया और चित्ररथ गन्धर्वके घर जन्स छेकर 
पिताकी आज्ञासे उनके साथ विवाह कर लिया | उपबईणने 
दीर्घकालतक उन सबके साथ विहार किया | चिरकालतक 
निरन्तर उनके साथ राव्य करके एक दिन वे ब्रह्माजीके 
स्थानपर गये और वहाँ श्रीदरिका योगान करने लगे | 
वह्दीं रम्भाको za करते देख उपब्रईणके मनमें वासना 
जाग उठी ओर उनका वीर्य स्खलित हो गया | इससे उनकी 
बड़ी हँसी हुई ओर ब्रद्माजीने उन्हें झाप देते हुए कहा-- 
“तुम गन्धर्व-शरीरको त्याग दो और श्ूद्रयोनिको ग्राप्त हो 
जाओ | किर समयानुसार वेष्णवोंका संसगे प्राप्त कर तुस 
पुनः मेरे पुत्नके रूपमें प्रतिष्ठितं हो जाओगे । बेटा | विपत्तिका 
सामना किये ब्रिना पुरुषोंकी महत्ता प्रकट नहीं होती । 
संसारमें सभीको बारी-बारीसे सुख और दुःख प्राप्त होते हैं | 
ऐसा कहकर ब्रह्माजी पुष्करसे अपने धामको चले गये 

और उपत्रईण गन्धर्वने तत्काल उस रारीरको इस प्रकारसे 
त्याग दिया--मूलाघार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाइत, 
विशुद्ध ओर आशा नामवाले छः चक्रोंका क्रमशः भेदन 
करके उन्होंने इडा आदि नाड़ियोंक्रा भेदन आरम्भ किया । 
प्राणद्दारिणी, सवशानप्रदा, 
वायुसंचारिणी, पेजः- 
WAA म्भन- 


इडा) सुधुम्णा, मेधा, पिङ्गल 
मनःसंयमिनी, विशुद्धा, निरुद्धा) 
शुष्ककरी, ger बुद्विसंचारिणी, 
कारिणी, सर्वप्राणद्रा तथा पुनजीवनकारिणी--इन सोलह 
नाडियॉका भेदन करके मनसदित जीवात्माको KHA 
लाकर वे योगासमसे बेठ गये और दो घड़ीतक उन्होंने 
आत्माकी आत्मामं ही छगाया | तलश्वात्‌ घे ्ातिस्मर 
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( एवेञन्सकी बातोंको याद रखनेवाळे ) बोगिराज उपबहण 
ब्रक्भावको प्राप्त हो गये | तीन तारवाली दुर्लभ बीणाको 
यावें कंधेपर रखकर दाहिने इाथर्मे झुद्ध स्कटिककी माला 
RA वे वेदके सारतत्त तथा उद्धारके उत्तम बीजरूप परासर 
TARRA ( कृष्ण ) इन दो अक्षरोंका जप करने लगे | 
उन्होंने कुशकी चटाईपर पूर्वकी ओर सिरहाना करके पश्चिम 
दिशाकी ओर दोनों चरण फैला दिये ओर इस तरह सो गये, 
मानो कोई पुरुष सो रहा हो | 

उनके पिता ARA उन्हें इस प्रकार देहत्याग 
करते देख स्वयं भी अपनी पत्नीके साथ सन-ही-सन भीकृष्णका 
स्मरण करते इुए योसधारणाद्वारा प्राण त्याग दिये और 
परन्रझ परमात्माको प्रास कर लिया | उस समय उपबहेथके 
सभी भाई-यत्पु और पत्नियाँ वारंवार विलाप करसे हुए 
जोर-जोरसे रोने लगे । विष्णुकी मायासे मोहित होनेक्ते कारण 
शोकसे पीड़ित हो बे उनके शरीरके पास गये । उपबईणकी 
पचास पत्नियोमें जो उनकी परम प्रेयसी तथा प्रधान पटरानी 
थी; वह सती साध्वी माछावती अपने प्रियतमको छात्तीसे 
लगाकर अत्यन्त उद्च-स्दरसे रोदन करने लगी । 


भाँदि-भोतिसे करुण विलाए करके मालावती 
बोली--कमलोन्भव झाजीका यह कथन है कि मुझ सती 
साध्वी, कुलीन नारियोके लिये उसके पतिफे सिवा दूसरा 
कोई विशिष्ट बान्धव नहीं दिखायी देता । अतः हे 
दिशाओंके स्वामी REIA | हे धर्म | दे प्रजाफो ! दे गिरोश 
शंकर | तथा है कमलाकान्त नारायण ! आपलोग मझे 
पति-दान दीजिये । 

ऐसा कहकर RRI आतुर हुई चित्ररथकी कन्या 
माछावती वहीं उस gnia गइन अनमें मूछित हो गयी। 
प्रियतमको अपने वक्षःस्थडसे लगाकर पूरे एक दिन और 
एक रात वह अचेत अवस्थामे वहाँ पड़ी रही | उस समय 
सम्पूर्ण देवताओंने उसकी रक्षा की । प्रातःकाल पि 
में आनेपर वह पुनः MAKA Rans करने ळभी | उस 
aT भीहरिको सम्बोधित करके पुनः दद इस प्रकार 


1 


कहा 


# वन्दे नवघनश्यामं UAR HARY + 


[ संक्षिप्त-अक्षवैयतपुराणाइ 


मालावती IA श्रीकृष्ण ! आप समूर्ण जगतूके 
नाथ ( स्वामी तथा संरक्षक ) हैं । नाथ ! मैं जगतसे बाहर 
नहीं हूँ प्रभो | आप ही जगतूके पालक हैं । फिर मेरा पालन 
क्यों नहीं कर रहे हैं! “यह पति है और मैं इसकी स्त्री हूँ? 
इस प्रकार जो इदम्‌? और “मम?का भाव उत्पन्न होता दै, 
वह आपकी मायाकी ही करामात है । आप ही सबके स्वामी हैं 
और ऐसा होना ही अधिक सम्भव है; क्योंकि आप ही 
सबके कारण हैं | कर्मके फलसे गन्धर्व उपबईण मेरे 
प्रियतम पति हुए और कर्मवश ही मैं उनकी प्रियतमा पत्नी 
हुई | अब कर्मभोगके अन्तमें वे मुझ प्रिवाको किस स्थानमें 
रखकर कहाँ चले गये १ अथवा प्रभो | कौन किसका पति 
या पुत्र है ! तथा कौन किसकी प्रिया है ! विधाता ही कर्मके 
अनुसार प्राणियोंकी एक दूसरेसे संयुक्त और वियुक्त 
करता रहता है | संयोगमें परम आनन्द मिलता है और 
वियोगमें प्राणोपर संकट उपस्थित हो जाता है । ai 
सदा मूर्ख और अज्ञानीके ही जीवनर्मे ऐसी बात देखी 
जाती है । आत्माराम महात्माके gan निश्चय ही 
संयोग-वियोगका वैसा प्रभाव नहीं पड़ता । विषय नाञ्जवान्‌ 
हैं, यह बात सर्वथा सत्य हे, तथापि भूतलपर विषय भोग 
दी बान्धव बना हुआ है। यदि विषयभोगको स्वयं त्याग 
दिया जाय तो वदद सुखका ही कारण होता है | परंतु जब दूसरे 
लोग बलपूर्वक उसका त्याग करवाते हैं तब वह दुःखदायी 
ज्ञान पड़ता है । इसीलिये साधुपुरुष मद्दान-से-मद्दान्‌ सनो- 
वाञ्छित ऐश्वर्यको स्वयं त्यागकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चरणारविन्दोका; जह आपत्ति या विपत्तिकी पहुँच नहीं है, सदा 
चिन्तन करते हूँ । ज्ञानवान्‌ संत पुरुष तो 
सर्वत्र. हैं, परंतु भूतलपर ज्ञानवती छी कौन 
है ! अतः मुझ मूद अबछाको आप मनो- 
वाञ्छित पति प्रदान करें । मैं अमरत्व नहीं 
चाहती; इन्ट्रपरकी इच्छा नहीं रखती 
मोक्षेके मार्गमे भी मेरी रुचि नदद दै ; 
आप मेरे इन श्रेष्ट प्राणवलळभको ही मुझे 
लोटा दें; क्योंकि ये मेरे लिये धर्म, अर्श; 
काम और मोक्ष--चारों पुरुषाथोंकी प्राप्ति 
करनेवाले श्रेष्ठ देवता है । जगदीश्वर |! JAR 
जितनी भी स्त्रीजातियाँ हैं, उनमेंसे किसीको 
शी विघाताने इन गन्धर्वेकुमारके समान गुणवान 
पनि नहीं दिया है । 


> 
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अतः 


इसके अनन्तर मालावती आपने म्यामीये 
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युणोंका बखान करने लगी और अन्तमें सहसा gid 
नारायण, ब्रह्मा, महादेव तथा घर्म आदि समस्त देवताओं 
सम्बोधित करके उन्हें शाप देनेको उद्यत हो गयी । त्र 
ब्रह्मा आदि देवताओंने क्षीरसागरके तटपर जाकर भगवा] 
विष्णुकी शरण ली और मालावतीके भीषण शापसे बचाने 
की उनसे प्रार्थना की । देवताओंके प्रार्थना कर चुकनेर 
आकाशवाणी हुई--'देवताओ | अब तुमलोग जाओ | 
यज्ञके मूल हैं भगवान्‌ बिष्णु, वे दी व्राह्मणका रूप पाण 
करके मालावतीको झान्त करने तथा तुमलोगोंको शापे 
संकटसे बचानेके लिये जायेंगे ।! 

आकाशवाणीका यह कथन सुनकर सब देवताओं 
हृदय प्रसन्नतासे खिळ उठा à सब-के-सब उत्कण्ठित 
हो कौशिकीके तटपर मालावतीके स्थानमें गये । कं 
पहुँचकर देवताओंने उस सती मालळावती देवीको देखा। 
वह रत्नोंके सारभूत इन्द्रनील आदि मणियोंकें आभूषण 
उद्दीस हो भगवती लक्ष्मीकी कला-सी जान पड़ती थी। 
उसके अज्ञोंको अग्निमें तपाकर शुद्ध की हुई सुनहरा 
साड़ी सुशोभित कर रही थी । भालदेरामे सिन्दूरी 
बेंदी शोभा दे रही थी । वह शरत्कालके चन्द्रमाकी A 
प्रभा-सी प्रकाशित होती और आपनी दीसिसे सर्म _ 
दिशाओंको उद्धासित करती थी । पतिसेवारूप मेहर | 
धर्मका अनुष्ठान करके चिरकालसे संचित किये ६६ 
तेजसे अग्निकी उत्तम एबं zaka शिखा-सी AAE 
हो रही थी । पतिके शवको छातीसे लगाकर योगात 
लगाये बैठी थी और खामीकी सुरम्य वीणाको दाहि 


sf 
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ब्रह्मखण्ड | 


हाथमें लिये हुए थी । प्राणवल्लभके प्रति भक्ति तथा 
नके कारण योगमुद्रायूवक तर्जनी और अङ्कु अंगुलियोके 
अग्रभागस शुद्ध स्फटिक मणिकी माला धारण किये थी । 
मनोहर चम्पाकी-सी अङ्ग-कान्ति, विम्बफलके सहश अरुणओष्ट 
और गळेमें रत्नोकी माला शोभा पाती थी । वह सुन्दरी 

द वपकी-सी अवस्थासे युक्त तथा नित्य सुस्थिर यौवनसे 


* माद्मण-वचाळकरूपघारी विष्णुका माळावतीके साथ संवाद ३ 


rg 


सम्पन्न थी | वह सती अपने स्वामीके शवको MAR 

Taa देख रही थी। 
इस रूपमें मालावतीको देखकर उन सव देवताओको 
बड़ा विस्मय हुआ | वे सभी घर्मात्मा भोर धर्मभीझ थे; 
अतः क्षणभर वहाँ अपनेको छिपाये बढ़े रडे । 
( अभ्याय 


\ 
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ब्राह्मण-बालकरुपधारी विष्णुका मालावतीके साथ संवाद, बाह्मणके पूछनेपर मालावतीका अपने दुःख 
आर इच्छाका व्यक्त करना तथा ब्राह्मणका कम्रेफेलके विवेचनपूवक विभिन्न देवताओंकी आराधना- 
से आह होनेवारे फलका वर्णन करना, श्रीकृष्ण एवं उनके भजनकी महिमा बताना 


सौति कहते हैं-झुने | क्षणभर वहाँ खड़े रहकर 
परम मङ्गलदायक ब्रह्मा और शिव आदि देवता माळावतीके 
निकट गये | देवताओंको आया देख पतिव्रता मालावतीने अपने 
प्राणवस्लमको उनके समीप रखकर उन सबको प्रणास किया। 
तत्पश्चात्‌ वह फूट-फूटकर रोने लगी | इसी बीचमें वहाँ उस 
देवससाजके भीतर कोई ब्राक्षण-वाळक आया । उसकी 
आकृति बड़ी मनोहर थी | दण्ड, छत्र, रवेत वस्त्र और उज्ज्वल 
तिलक धारण किये तथा ga एक बड़ी-सी पुस्तक लिये 
वह ब्राह्मणकुमार अपने तेजसे प्रज्वलित-सा हो रहा था | 
उसके सम्पूर्ण अङ्ग चन्दनसे चर्चित थे | वह परम शान्त 
जान पड़ता था और मन्द-मन्द ya रहा था | विष्णुकी 
मायासे विस्मित हुए देवताओंकी अनुमति ले वह वहीं 
देवसभाके मध्यभागमें बैठ गया और तारामण्डलके बीचमें 
प्रकाशित होनेवाळे चन्द्रमाकी भाँति शोभा पाने लगा । वह 
ब्राह्मण-बालक समस्त देवताओं तथा मालती ( मालावती ) से 
हस प्रकार बोला | 

ब्राह्मणने कट्ठा--यहाँ ब्रह्मा और शिव आदि सम्पूर्ण 


देवता किसलिये eny हैँ ! ma खुष्टि करनेवाले 
साक्षात्‌ विधाता यहाँ किस कार्यसे आये हैँ ? समस्त 


ब्राण्डका संहार करनेवाले स्वयं सर्वव्यापी शम्भु ही यहाँ 
विराज रहे हैँ | इसका क्या कारण है ! तीनों लोकोंके समस्त 
मेमकि साक्षी धर्म भी यहाँ उपस्थित हूँ, यह महान्‌ आश्चय 
है । सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, काळ, मृत्युकन्या तथा यम 
आदिका समागम हदी यहाँ किसलिये सम्भव हुआ है ? हे 
मालावति ! तुम्हारी गोदमें अत्यन्त सूखा हुआ शब कोन है ! 
नीती-जागती खीके पास मरा हुआ पुरुष क्यों हे ! 


उम्र aq देवताओं तथा माळावतीसे Qar us 


करके वे ब्राह्मण देवता जब चुप हो गये, तब मालावती उन 
विद्वान्‌ ब्राह्मणको प्रणाम करके यों बोली । 


मालावतीने कद्दा--मैं ब्राह्वणरूपधारी भगवान्‌ विष्णुको 
प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम करती हूँ, जिनके दिये हुए जल और- 
पुष्पमात्रसे सम्यूण देवता तथा भीहरि भी संतुष्ट होते हैं । 
प्रभो ! मैं शोकसे आतुर हूँ। आप मेरे इस निवेदनपर ध्यान 
दीजिये; क्योंकि योग्य और अयोग्यपर भी कृपा करनेवाले संत- 
महात्माओका अनुग्रह. सदा सबपर समानख्पसे प्रकट 
होता दे । विप्रवर ! मैं उपबहणकी पक्षी तथा चित्ररथकी 
कन्या हूँ । मुझे सब लोग माळावती कहते है । मैंने लञ्च 
दिव्य वर्षोंतक अपने इन स्वामीके साथ प्रत्येक सुरम्य तथा 
मनोहर स्थानपर स्वच्छन्द क्रीडा की है । द्विजेन्द्र | आप 
विद्वान्‌ हैं । साध्वी युवतियोंका अपने प्रियतमके प्रति जितना 
स्नेह होता है; वह सब आपको शाज्मके अनुसार बिदित है। 
मेरे पतिने अकस्मात्‌ ब्रक्माजीका शाप प्राप्त होनेसे अपने 
प्राणोंकी त्याय दिया है। अतः मैं देवताओंसे यह उद्देश्य 
रखकर विलाप करती हूँ कि मेरे पति जीवित हो जाये । 
qain सब लोग अपने-अपने कार्यकी सिद्धिके लिये व्यप्र 
रहते हूँ । वे लाभ-हानिको नहीं जानते । केवळ स्वार्थ-साधनमें 
तत्पर र | सुख, दुःख, भय, शोक; संताप; ऐश्वर्य 
परमानन्द, जन्म; मृत्यु ओर सोक्ष--ये सत्र मनुष्यांको अपने 
कर्म एवं प्रयत्नके अनुसार प्राप्त होते हैं | देवता सबके 
जनक हैं । वे ही कर्मोक्रा फल देते हैं । साथ ही बे लीला 
[बक कर्मख्पी aaar मूलोच्छेद करनेगें भी समथ होते 
देवतासे बढ़कर कोई बन्धु नहीं है । देवतासे बढ़कर कोई 
बलबान नहीं हे । देवतासे बढ़कर दयाळ और दाता भी 
[सरा कोई नहीं है ! में समस्त देवताओंसे थानना 
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कि वे मुझे पतिदान दें | यही मुझे अभी दै । धर्म) अर्श, 
काम और मोक्षके फल देनेवाले देवता कव्यवृक्षरूप हैं । 
इसलिये मैं इनसे याचना करती हूँ, ये मेरा मनोरथ सफल 
करें | यदि देवताछोग मुझे अभीष्ट पतिदान देंगे; तब तो 
इनका भला है; अन्यथा मैं इन सबको निश्चय ही AA 
वघका पाप दूँगी । इतना दी नहीं) में इन सबको दारुण एवं 
दुनिवार शाप भी दे सकती हूँ । सतीके शापको टालना बहुत 
कठिन होता है । क्रिस तपस्यासे उसका निवारण किया 
जायगा t 
, शौनक | ऐसा कहकर शोकातुर पतिव्रता माळावती 
उस देवसभामें चुप हो गयी । तव उन श्रेष्ट ब्राह्मणने 
उससे कहा । 
ब्राह्मण बोळे--मालावती | इसमें संदेह 
देवतालोग कर्मीका फल देनेवाले हैँ; परंतु वह फल 
तत्काळ नहीं, देरसे मिळता है । ठीक वेसे ही; जेते 
किसान बोये हुए अनाजका फल तुरंत नही, देरसे पाता 
है। पतिव्रते | RA पुरण हलवाहेके द्वारा अपने खेतर्मे 
जो अनाज वोता È उसका समयानुसार अङ्कूर प्रकट 
होता दै । फिर समथ आमेपर बह ब्रक्ष होता और 
फलता भी है है 
और अन्य समयमें IEA पुरुष उसके फलको पाता हे । 
इसी प्रकार सबके विधयर्मे समझ लेना चाहिये । प्रत्येक 
कर्मका फल देरसे ही मिलता है । संसारमें RA 
पुरुप जो बीज बोता दै, वही भगवान्‌ विय्णुकी मायासे 
समयानुसार अङ्कुर और वृक्ष होता दे और यथासमय 
गहस्थ पुरुप्रको उसके फलकी उपलब्धि होती है । पुण्यात्मा 
पुरुष पुण्यभूमिमें चिस्कालतक जो तप करता हे; उसका 
फूल देनेवाले सचमुच देवता दी हैं; इसमें संशय नहीं 
है । ब्राह्मणंकि मुखमें तथा ऊसर भूमिसे - रहित उत्तम 
“खेतर्म मनुष्य भक्तिभावसे जो आहुति डालता हे; उसका 
फळ उसे निश्चय ही प्राप्त होता दे । वल, सौन्दर्य; 
wab घन) पुत्रश प्री और उत्तम पति-कोई भी 
पदार्थ तपस्याके निना नहीं मिळता । अतः तपके बिना 
कया हो सकता है ? जो भक्तिमावमे प्रकृति ( दुर्गादेवी ) 
का सेबन करता है; वद प्रत्येक जन्ममे विनयशील सढ्रुणबती 
तथा सुन्दरी प्राणबकछभा पत्नीको प्राप्त करता है । प्रकतिके 
ही बरसे भक्त पुरुष ळीळापूर्वक अविचल लक्ष्मी, पुनर पोत्र, 


नहीं कि 


adai अन्य समयर्गे वह पकता हें 
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कल्याणस्वल्प, कल्याणदाता और कल्याणप्रासिके कारण. 
ये ज्ञानानन्दस्वलूप, महात्मा, परमेश्वर एवं HAMA 
जो भक्तिभावसे उन महेश्वरका सेवन करता दै, वह पुष | 
प्रत्येक जन्ममे सुन्दरी पत्नी पाता है और उनकी आग | 
करनेवाली छी प्रत्येक जन्ममें उत्तम पति पाती है । भागा 
TÈ बरसे सनुष्यको बिद्या, ज्ञान, उत्तम कविता, पुत्र पेरू 
उत्कृष्ट लक्ष्मी, धन; बल और पराक्रमकी प्राप्ति होती ऐ। 
जो मानव ब्रह्माजीका भजन करता है; वह भी संतान भे, 
लक्ष्मीको पाता है । ब्रह्माजीके वरदानसे मनुष्यको विव. 
ऐश्वर्य और आनन्दकी प्राप्ति होती है । जो मनुष्य र्भा 
आवसे दीननाथ, दिनेश्वर AA आराधना करता Wa 
निश्चय À यहाँ विद्या, आरोग्य, आनन्द) धन और फु 
पाता है । जो सबसे प्रथम पूजने योग्य, सर्वेश्वर, सनात 
देवाधिदेव गणेशजीकी भक्तिभावसे पूजा करता के उर्फ 
लन्म-नन्ममें समस्त विव्नोंका नाश होता है । R स 
जागते इर समय परस आनन्दका अनुभव करता ६ 
गणेशजीके वरदानसे उसको ऐश्वर्य, पुत्रश पौत्र, धन) M: 
ज्ञान) विद्या और उत्तम कवित्वकी प्राप्ति होती है | * 
देवताओंके स्वामी लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णुका भजन ag 
है, वह यदि वर पानेका इच्छुक हो तो उसे वह समूण १ 
प्राप्त दो जाता है । अन्यथा अव्य दी उसे मोक्षकी १ 
होती है। aman जगतपालक श्रीविष्णुकी सेवा क्री 
सचमुच ही मनुष्य समस्त तप; सम्पूर्ण धर्म तथा K 
उत्तम यश एवं कौतिको प्राप्त कर लेता IA * 
सर्वेश्वर विष्णुका सेवन करके उसके T कोई * 
लेना चाहता दे, उसे विधाताने ठग लिया और विषु 
मायाने मोहमें डाल दिया । नारायणकी AA | 
कुछ करनेमें समर्थ, सबकी कारणयूता और परी 
है । वह जिसपर कृपा करती दै; उसे विष्णुमन्न देती 

जो ada मनुष्य धर्मका मजन करता है वह तिभ 
सम्पूर्ण धर्मका फल पाता हैं और इइलोकमें सुख भोगकर परो 
में विष्णुके परमपदको प्रास कर लेता है। जो मनुष्य जिस देवता. | 
भक्तिभावसे आराधना करता है, वह पहले उसीको पाता 
फिर समयानुसार उस देवताके साथ द्वी वद्द उत्तम वि 
MAA चला जाता हे । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रकृतिसे पर तथा तीनों पं 
अतीत--निर्गुण हैं । ब्रह्मा, विष्णु और शिव अ 
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सनातन भगवान्‌ हैं । साकार, निराकार, व्योतिःस्वरूप, 
स्वेच्छामय, सर्वव्यापी, सर्वाधार, सवेश्वर, परमानन्दमय, 
इश्वर, निर्लिपत तथा साक्षिरूप हैं । वे भक्तोंपर अनुग्रह 
करनेके लिये ही दिव्य विग्रह धारण करते हैं । जो 
उनकी आराधना करता हे, वह सचमुच ही जीवन्मुक्त 
है। वह बुद्धिमान्‌ पुरुष कोई वर नहीं ग्रहण करता | 
सालोक्य आदि चारों प्रकारक्री मुक्तियोंक्रो भी वह तुच्छ 
समझने लगता È । ब्रहात्वश अमरत्व और मोक्ष भी 
उसके लिये तुच्छ-सा हो जाता है । ऐश्वर्यको वह AAR 
ढेलेके समान नश्वर मानता है । FRED मनुत्व और 
चिरजीवीत्वक्रो भी पानीके बुळबुलेके समान क्षणभङ्कुर 
समझकर अत्यन्त तुच्छ गिनने लगता है । सोते-जागते 
हर समय श्रीकृष्णक्री सेवा ही चाहता है । उनकी दासताके 
सिवा दूसरा कोई पद नहीं मानता । श्रीकृष्णके चरणारविन्द 
में निरन्तर एवं अविचल भक्ति पाकर वह पूर्णकाम हो जाता 
दे। श्रीकृष्णका भक्त उन परिपूर्णतम ब्रह्मका सेवन करके 
` सदा सुस्थिर रहता है। वह अपने कुलकी करोडो नानाके 
कुलरी सैकड़ों तथा इवशुरके कुळकी सैकड़ों पूर्व पीढ़ियोंका 
लीलापूर्वक उद्धार करके दास, दासी, माता और पत्नीका 
` तथा पुत्रके बादकी भी सैकड़ों पीढ़ियोंका उद्धार कर देता 


हे और स्वयं निश्चय ही गोलोकर्मे जाता है । मनुष्य 
तभीतक्र कामासक्त होकर गर्भम निवास करता हैः 
तभीतक यमयातना भोगता हे और ग्रहस्थ पुरुष तमी- 
तक भोगोंकी इच्छा रता दे, जवतक क्रि भ्रीकृष्णका 
सेवन नहीं करता । यमराज उस भक्तके कर्मसम्वन्धी 
लेलको तत्काल भयके मारे दूर कर देता है। ब्रह्माजी 
za ही उसके स्वागतके लिये मधुपक आदि तेयार 
करके रखते हैं और सोचते हैं कि अहो | वह मेरे लोकको 
लॉकर इसी मार्गसे यात्रा करेया। कोटिशत कल्योंमें 
भी उसका वहॉसे निष्कासन नहीं होगा । जैसे सर्प 
गरुड़को देखते ही भाग जाते हैं, उसी तरद्द करोड़ों 
जन्मोंके किये हुए पाप भी श्रीकृष्ण-मक्तसे भयभीत हो 
उसे छोड़कर पलायन कर जाते हैं । श्रीकृष्णभक्त 
मानव-शरीरकों छोड़नेके बाद निर्भय हो गोलोकमें जाता 
है । वहाँ जानेपर दिव्य शरीर धारण करके सदा 
भीकृष्णकी सेवा करता दै । श्रीकृष्ण जबतक AATA 
निवास करते हैं, तबतक भक्त पुरुष निरन्तर वहाँ उनकी 
A रहता है। श्रीकृष्णका दास ब्रह्माकी नरवर आयुको 
एक निमेषभरका मानता है | 


( अध्याय १४ ) 


O 


ब्राह्मणद्वारा अपनी शक्तिका परिचय, सृतकको जीवित करनेका आश्वासन, मालाबतीका पतिके 
न और काल, यम, मृत्युकन्या आदिको ब्राह्मणद्वारा बुरूवाकर उनसे 


aan बताना 
बात करना, यस आदिका अपनेको 


इधरकी आज्ञाका पालक बताना और 


उसे 'श्रीकृष्णचिन्तन' के लिये प्रेरित करना 


ब्राह्मण बोळे--पतित्रते ! इस समय तुम्हारे प्रियतम 

' किस रोगसे मरे हैं १ मैं चिकित्सक भी हूँ । अतः समस्त 
रोगोंकी चिकित्सा भी जानता हूँ. । सती मालावति ! कोई 
रोगसे मृतकतुल्य हो गया हो अथवा मर गया होश किंतु यदि 

' एक सप्ताहके भीतरकी ही घटना हो तो मैं उस जीवको 
चिकित्सा-सम्बन्धी मदान शानके द्वारा चुटकी बजाते हुए 
>. जीवित कर सकता हूँ । जैसे व्याध पको बाँधकर सामने 
ला देता है, उसी प्रकार में जरा, मृत्यु, यम; काल तथा 

' व्याधियोंको बोधकर तुम्हारे सामने लाने और तुम्हें सौंप देने 
' की शक्ति रखता हूँ । सुन्दरि ! जिस उपायसे रोग देहृवारियो- 
के शरीरोंमें न पोले, वह तथा रोगोका जो-जो कारण है, वह 
सब में अच्छी तरह जानता हूँ । मैं aat gawa? 


अनुसार उस उपायको भी जानता हूँ जिससे व्याधियोंका 
दुष्ट एवं अमङ्गलकारी वीज अङ्कुरित दी न हो । ओ योगसे 
आथवा रोगजनित कष्से देहत्याग करता है, उसके जीवित 
दोनेका उपाय क्या है ! इसे भी मैं योगधर्मके प्रभावसे* 
जानता हूँ । 

aad यह वात सुनकर सती मालावतीफे समझें 
उत्साह हुआ | वह मुस्करायी । उसके चित्तर्मे स्नेह 
आया और वह già भरकर बोली | 

मालावतीने कहा--अद्दो ! इस बालकके मुखसे 
आश्चर्यगनक बात सुनी गयी है ! यह अवस्थामें तो बहुत 
छोटा दिखायी देता है। परंतु इसका शान योगवेत्ताओके 
समान उच्च कोटिका है । ब्रह्मच ! आपने मेरे प्रियतम पतिको 
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जीवित कर देनेकी प्रतिज्ञा की है) सत्पुरुषोंका वचन कभी 
मिथ्या नहीं होता । अतः उसी क्षण मुझे विश्वास हो गया कि 
मेरे पति जीवित हो गये । वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ ब्राह्मण | आप 
मेरे प्राणणछमको पीछे जिलाइयेगा | पहले मैं संदेहवश जो 
जो पूछती हूँ; उसी-उसी बातको आप बतानेकी कृपा करे । 
इस सभामें जब मेरे प्राणनाथ जीवित हो जायँगे और जीवित 
होकर यहाँ मौजूद रहेंगे, तव में उनके निकट आपसे कोई 
बात पूछ नहीं सकूँगी; क्योंकि उनका स्वभाव बड़ा तीखा 
है । इस सभामें ये ब्रह्मा आदि देवता विद्यमान हैं । वेदवेत्ताओं- 
में श्रेष्ठ आप भी यहाँ उपस्थित हैं | परंतु आप सब लोगोमेंसे 
कोई भी मेरा खामी नहीं है । यदि स्वामी अपनी पत्नीकी 
रक्षा करता है तो कोई भी उसका खण्डन नहीं कर सकता 
तथा यदि बह उसका शासन करता या उसे दण्ड देता है 
तो इस भूतलपर दूसरा कोई स्वामीसे उसकी रक्षा करनेवाला 
नहीं हे । इसी प्रकार देवताओर्मे, इन्द्रमें अथवा ब्रह्मा और 
रुद्रमे भी ऐसी क्ति नहीं दै । स्वामी और खीमें पति-पत्नी 
भाव-सम्बन्ध जानना घाहिये । 


स्त्रियोंका कता; 
तथा 


स्वामी ही इता, शासक, पोषक; 
रक्षक) इष्टदेव पूल्य हे । नारीके लि 
पतिसे बढ़कर दूसरा कोई गुरु नहीं है । जो उत्तम 
कुलमें उत्पन्न हुई कन्या दै, वह सदा अपने प्राण 
aah वशमें रहती है । जो स्वतन्त्र होती दे वह स्वभावसे 
ही दुष्टा हे । उसे निश्चय ही "कुलटा? कहा गया दै । जो दृष्टा 
है, मनुष्येंमें अधम हे तथा पर-पुरुपका सेवन करती है 
वही सदा अपने पतिकी निन्दा करती है | अवद्य ही वह 
किसी नीच कुलकी कन्या होती है । ब्रह्मन्‌ | में उपबहंणकी 
पत्नी, चित्ररथकी पुत्री और गन्धर्वराजकी पुत्रवधू हूँ । मैंने 
मदा अपने प्रियतम पतिमें भक्ति-भाव रक्‍खा दै । वेदवेत्ता 
में श्रेष्ठ ब्राह्मण | आप सबको यहाँ बुलानेमें समर्थ हैं, अतः 
काल; यम तथा मृत्युकन्याको मेरे पास ले आइये । 


भालावतीकी यह बात सुनकर वेदवेत्ताओंगें उत्तम 
आह्ाणने उस सभार्मे उन सबको बुलाकर प्रत्यक्ष खड़ा 
कर दिया । सती मालावतीने सबसे पहले सृत्युकन्याको 
देखा । उसका egin काला था; वह देखनेमे भयंकर 
थी । उसने छाल रंगके कपड़े पहन रबखे थे । वह 
mana मुसकरा रही थी। उसके छः भुजाएँ 


कालके वाम मागमें चोसठ पुत्रोके साथ खड़ी शै 
तत्पश्चात्‌ सती माछावतीने नारायणके अंशमूत कलल 
भी सामने खड़ा देखा | उसका रूप बड़ा ही उग्र; विकट क 
ग्रीष्म ऋतुके सूर्यकी भाँति प्रचण्ड तेजसे युक्त था' 
उसके छः मुख; सोलह भुजाएँ ओर चौबीस नेत्र पे 
पेरोंकी संख्या मी छः ही थी । शरीरका रंग काला भ 
उसने भी लाल वस्त्र पहन GA थे । वह देवताओंका भी देक 
है। उसकी विकराल आकृति है । वह स्वेसंहाररूपी, काल, 
अधिदेवता, सर्वेश्वर एवं सनातन भगवान्‌ है । उमे 
मुखपर मन्द्‌ मुस्कान-जनित प्रसन्नता दृष्टिगोचर होती शै 
उसने हाथमे अक्षमाला घारण कर रक्‍्खी थी और 
अपने स्वामी तथा आत्मा परम ब्रह्म श्रीकृष्णका नार 
जप रहा था | 


इसके बाद मतीने अपने सामने अत्यन्त हुआ 
व्याधिसमूहोंको देखा, जो अवस्थार्म अत्यन्त BA 
होनेपर भी अपनी माताके निकट ga पीते बच्चोके समा? 
दिखायी देते थे । तदनन्तर उसने यमको सामने देख 
जो घर्मोघर्मके विचारको जाननेवाले परम घमस तप 
पापियोंके भी शासक हैं । उनके पेर स्थूल ये | शरीस' 
कान्ति व्याम थ्री । धर्मनिष्ठ सूर्यनन्दन यम पररहर 
सनातन भगवान श्रीक्कष्णका सन्त्र जप रहे पे । g 
सबको देख महासाध्वी माळावतीके मुख ओर रे 
प्रसन्नतासे खिल उठे । Gan होकर _ 
यमसे पूछा । 


न्ह 
उसने 


रद | यति 
St 


माळावती 
त के = qi 
घर्मराज ! प्रभो ! आप समयका उह्डज्नन करके मेरे प्राण 
को केसे लिये जाते हैं ! 


यमराजने कहा--पतित्रते | समय पूर - 
विना तथा WA आज्ञा मिले बिना इस धूत. 
किसीकी मृत्यु नहीं होती । जो मरा नहीं 


ऐसे पुरुषको मैं नहीं छे / 
मृत्युकन्या तथा अत्यन्त दुर्जय व्याधिसमूइ--ये आर्थ ५ 
दोनेपर, जिसके मरणक्रा समय आ पहुँचता है? 
ईश्वरकी आशसे रे जाते हैं । मृत्युकन्या विचारशील रै 
यह आयु निःशेष होनेपर जिसको प्राप्त होती है. उशी” 
मैं ले लाता हूँ | तुम उसीसे पूछो 


| 
जाता । मै 


बह किस Y 
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मालावती वोळी--मृत्युकन्ये ! स्वामीके वियोगसे 
होनेवाली वेदनाको जानती हो । अतः प्यारी सखी | 
बताओ); मेरे जीते-जी तुम मेरे प्राणवलभको क्यों इर ले 
जाती हो! 
सृत्युकन्या बोली--भूर्वकालमें विश्वस्त व्रह्माजीने 
इस कर्मके लिये मेरी ही सृष्टि की । पतिव्रते ! मैं बड़ी भारी 
तपस्या करके भी इस कार्यको त्यागनेमें असमर्थ हूँ । 
` सुन्दरि | इस संसारमें यदि कोई सतियोमें सबसे श्रेष्ठ और 
तेजस्विनी सती हो तथा बह मुझे ही अपने तेजसे भस्म कर 
डालनेमें समर्थ हो जाय, तत्र तो यहाँ सारी ही आपत्तियोंकी 
शान्ति हो जायगी | फिर मेरे पुत्रों और स्वामीकी जो दशा 
होनी होगी सो हो जायगी । कालसे प्रेरित होकर ही में और 
मेरे पुत्र व्याधिगण करिसी प्राणीका स्पर्श करते हैं | अतः 
इसमें मेरा तथा मेरे पुत्रोंका कोई दोप नहीं है | अव तुम मेरा 
निश्चित विचार सुनो | भद्रे | धर्मसभामें बेठनेवाले जो 
धर्मज्ञ महात्मा काळ हैं, उनसे इस विषयमें पूछो | फिर जो 
उचित हो वह अवश्य करना | 
MAAR कहा--हे काल ! आप कर्मोके साक्षी हैं, 
कर्मस्वरूप हैं तथा नारायणके सनातन अंश हैं | भगवन्‌ | 
आप परमेश्वरको नमस्कार है | प्रभो ! में जीवित हूँ | फिर 
मेरे प्रियतमको आप क्यों हर छे जाते हैं ? कृपानिधे | आप 
सर्वज्ञ हैं | अतः सबके दुःखको भी जानते हैं । 
कालपुरुष बोळे--पतित्रते ! मैं अथवा यमराज किस 
गिनतीमें हैं । मृत्युकन्या और व्याधियोंक्री क्या विसात है । 
हम सब लोग सदा Sah आज्ञाका पालन करनेके लिये 
भ्रमण करते हैं । जिन्होंने प्रकृतिकी सृष्टि की है; बरह्म, विष्णु और 
शिव आदि देवताओंको प्रकट किया है; मुनीख मनु ओर 


डेल . 
* ब्राह्मणद्वारा ता और आयुवेदकी आचायं परम्पराका वर्णन & 


मानव आदि समस्त जन्तु जिनसे उलन्न हुए हैं, योगिजन 
जिनके चरणारविन्दका चिन्तन करते हैं; बुद्धिमान मनुष्य 
जिन परमात्माक्रे पवित्र नामोंका सदा जप करते हैं। जिनके 
भयसे हवा चलती है और सूर्ये तपता हे, जिनकी आज्ञासे 
ब्रह्मा सश्टि और विष्णु पालन करते हैं जिनके आदेशसे 
शंकर सम्पूर्ण जगतूका संहार करते हैं, कर्मोके साक्षी घर्म 
जिनकी आज्ञाके परिपालक हैं, राशिचक्र ओर समस्त ग्रह 
जिनका शासन शिरोधार्य करके आकाशमें चक्कर लगाते 


~ 


हैं, दिशाओंके स्वामी दिक्पाल जिनकी आज्ञाका पालन करते 
हैं | सती मालावति ! जिनकी आज्ञासे व्रक्ष समयपर फूळ और 
फल धारण करते ओर देते हें, जिनके आदेशसे ge जलका 
तथा समस्त चराचर प्राणियोंका आधार वनी हुई है 
क्षमाशील वसुधा जिनके भयसे कभी-कभी सहसा कम्पित हो 
उठती है, जिनकी मायासे माया भी सदा मोदित रहती है 
सबको जन्म देनेवाली प्रकृति जिनके भयसे भीत रहती है; 
वस्तुओंक्री रात्ताक्रो वतानेवाले वेद भी जिनका अन्त नहीं 
जानते, समस्त पुराण जिनकी ही स्तुतिका पाठ करते हैं; 
जिन तेजोमय सर्वव्यापी भगवानकी सोलहवीं कलास्वरूप ब्रह्मा, 
विष्णु और महाविराट्‌ पुरुष उन्हीके नामका जप करते हैं, 
वे ही सबके ईश्वर, कालके काल) मृत्युकी मृत्यु तथा परात्पर 
परमात्मा हैं। उन्हीं श्रीक्ृष्णका तुम चिन्तन करो। वे 
कृपानिधान श्रीकृष्ण तुम्हें सग्पूणे अभीष्ट वस्तु तथा पति भी 
प्रदान करेंगे । ये सब देवता जिनकी आज्ञाके अधीन हें 
वे सर्वेश्वर श्रीकृष्ण ही सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके दाता हैं 


शोनक | ऐसा कहकर कालपुरुष चुप हो गये । 


तसश्चात्‌ ब्राह्मणने पुनः वार्ता आरम्भ की । 
( अध्याय १५ ) 


aa 


मालावतीके PAn त्राह्मणठ्ठारा वेद्यकसंहिताका वर्णन, आयुर्वेदकी आचार्यपरम्परा, उसके सोलह 
प्रमुख विद्वानों तथा उनके द्वारा रचित तन्ज्रोंका नाम-निर्देश, ज्वर आदि चौसठ रोग, उनके ' 


हेतुभूत वात, पित्त, कफकी उत्पत्तिके कारण ओर उनके नित्रारणके उपायोंका विवेचन 


ब्राह्मण बोले--छभे | तुमने काल, यम) मृत्युक्न्या 
» तथा व्याधिगणोंका साक्षात्कार कर लिया । अब तुम्हारे मनमें 
. क्या संदेह हे १ उसे पूछो । 
| ARWR बात सुनकर सती माळावतीको बड़ा za 
। हुआ । उसके सनमें जो प्रश्‍न था उसे उसने उन जगदीश्वरके 
` समक्ष प्रस्तुत किया | 


कशा कि 


माळावतीने कहा--त्रह्मान्‌ ! आपने जो गड 
रोग प्राणियोंके प्राणोंका अपहरण करता है, रोगके जो नाना 
प्रकारके कारण हे, उन सरका बेद ( आयुवेद ) में निरूपण 
किया गया है) उसके सम्बन्धमें मेरा निवेदन यों है--जिसका 
निवारण करना कठिन है; वह अमक्रज्कारी रोग जिस 
उपायसे शरीरमें न फैले: उसका आउ वर्णन कऋरनेकी क्षा 
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करे । मैंने जो-जो बात पूछी हे या नहीं पूछी है तथा जो 
ज्ञात है अथवा नहीं ज्ञात है, वह सब कल्याणकी बात आप 
मुझे बताइये; क्योंकि आप दीनोंपर दया करनेवाले गुरु हैं । 


माल्यवतीका वचन सुनकर ब्राह्मणरूपधारी भगवान्‌ 
विष्णुने वहाँ “वैद्यकसंहिताःका वर्णन आरम्भ किया । 
ब्राह्मण बोले--जो सम्पूर्ण तत्त्वोके ज्ञाता, समस्त 
कारणेंके भी कारण तथा वेद-वेदाङ्गोके बीजके भी वीज हैं, 
उन परमेश्वर श्रीकृष्णकी में वन्दना करता हूँ । समस्त 
मङ्गेंके भी मङ्गलकारी बरीजखरूप उन सनातन परसेश्वरने 
मङ्गलके आधारभूत चार वेदोंको प्रकट किया | उनके नाम 
ऋक्‌, यजुः साम और अथर्व । उन वेदोंको देखकर 
भर उनके अर्थका विचार करके प्रजापतिने आयुर्वेदका 
संकलन क्रिया | इस प्रकार पञ्चम वेदका निर्माण करके 
भगवानने उसे सुर्यदेवके हाथमें दे दिया । उससे सूर्य देवने 
एक खतन्त्र संहिता बनायी । फिर उन्होंने अपने शिष्योंको 
वद अपनी “आयुर्वेदसंहिता? दी और पढ़ावी | तसश्चात्‌ उन 
शिप्येने भी अनेक संहिताओंका निर्माण किया । पतिव्रते | 
उन विद्वानोंके नाम और उनके सचे हुए तन्त्रोके नाम, 
जो रोगनाराके बीजरूप हैं, मुझसे सुनो । धन्वन्तरि, 
काशिराजः दिवोदास) दोनों अश्विनीकुमार, नकुल, सहदेव; 
सूर्यपुत्र यम; च्यवन, जनक; बुध, जावाळ, जाजलि, पल, 
करथ और अगस्त्य--ये सोलह विद्वान, बेद-वेदाङ्गोंके ज्ञाता 
तथा रोगोंके नाशक (वैद्य) हैं । पतिव्रते | सबसे पहले भगवान 
धन्वन्तरिने 'चिकित्सा-तत्त्वविज्ञान' नामक एक मनोहर तन्त्रका 
निर्माण किया । फिर दिवोदासने “चिकरित्सा-दर्पण” नामक 
मन्थ बनाया | काशिराजने “दिव्य चिक्रित्सा-कोमुदी? का प्रणयन 
क्या । दोनों अश्चिनीकुमारॉने “चिकित्सा-सारतन्त्र? की रचना 
को; जो भ्रमक्रा निवारण करनेवाला है | नकुलने 'वेद्यक- 
सर्वस्व? नामक तन्त्र बनाया | सहदेवने “्व्याधिस्िन्धुविमदन? 
नीमक ग्रन्थ तेयार किया । यमराजने “ज्ञानाणेवः नामक 
महातन्त्रकी रचना की । भगवान्‌ च्यवन सुनिने “जीवदान! 
नामक अन्ध बनाया | योगी जनकने 'वेद्यसंदेद्मज्ञन* नामक 
ग्रन्थ लिखा । चन्द्रकुमार बुधने “रावसार,? जावालने “्तन्त्रसार? 
और जाजलि मुनिने “वेदाङ्ग-सार? नामक TIA रचना की । 
पेछने *निदान-तन््?) करथने उत्तम ध्सर्वधर-तन्त्रः तथा 
अगस्त्यजीने Wafa तन्त्रक्रा निर्माण क्रिया । ये सोलह तन्त्र 
चिकिल्सा-शास्त्रके वीज है, रोग-नाशके कारण हैं,तथा शरीरम 
वल्का आधान करनेवाले हैं । आयुर्वेदके समुद्रको ज्ञामरूपी 


mt 
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मथानीसे मथकर विद्वानोंने उससे नवनीत-स्वरूप ये a 
प्रकट किये हैं । सुन्दरि | इन सबकों क्रमशः देखकर कु | 
दिव्य भास्कर-संहिताका तथा सर्ववीजस्वरूप आयुर्वेदका पूरणा । 
ज्ञान प्रात कर लोगी । आयुवेदके अनुसार रोगोंका परिज्ञा 
करके वेदनाको रोक देना--इतना ही वेद्यक्रा वेद्यल है। 
ja आयुका स्वामी नहीं हे--वह उसे घटा अथवा बढ़ा न 
सकता । चिकित्सक आयुर्वेदका ज्ञाता, चिकित्साकी क्रियागे 
यथार्थरूपसे जाननेवाला धर्मनि और दयाळ होता है; l 
उसे AP कहा गया है । 

दारुण ज्वर समस्त रोगोंका जनक है । उसे रोकना कठि 
होता है । वह शिवक्रा भक्त और योगी है | उसका खमा 
निष्ठुर होता है और आकृति विक्त ( विक्रराळ ) । उसके 
तीन पेर, तीन सिर, छः हाथ और नौ नेत्र हैं । वह मयर 
ज्वर काळ; अन्तक ओर यमके समान बिनाशकारी होता है। 
भस्म ही उसका अस्त्र है तथा रुद्र उसके देवता हैं । मन्दागि 
उसका जनक है । मन्दाझिके जनक तीन हैं-वात) पित 
और कफ । ये ही प्राणियोंको दुःख देनेवाले हैं | वातज 
पित्तज और कफज--ये उ्वरके तीन भेद हैं | एक चोथा 
ज्वर भी होता है, जिसे त्रिदोषज भी कहते हैं । पाण्डु, कामठा 
कुछ, शोथ, प्लीहा, झलक; ज्वर, अतिसार, संग्रहणी; सँ Í 
त्रण ( फोड़ा ), हलीमक मूत्रकृच्छू, रक्तविकार या wa 
उत्पन्न होनेवाला गुल्म, विषमेह, कुव्ज, गोद, गढ 
( घेतरा ), wati, सन्निपात, विसूचिका ( हैजा ) और दारै | 
आदि अनेक रोग हैं | इन्हीके भेद और प्रभेदोंओो लेके 
चोसठ रोग माने गये हैं | थे चौसठ रोग मुत्युकम्याके पुत 
हें और जरा उसकी पुत्री है । जरा अपने भाइयोंके सा 
सदा भूतलपर भ्रमण क्रिया करती है । | 

ये सब रोग उस मनुष्यके पास नहीं जाते जो Ë 
निवारणका उपाय जानता है और संयमसे रहता है । उरे 
देखकर वे रोग उसी तरह भागते हैं, जेसे गरड़को देल 
सप । नेत्रोंकी जळसे धोना, प्रतिदिन व्यायाम करना» पेर” 
तळवोमिं तेछ aam दोनों कानोंमें तेल डालना अँ 
मस्तकपर भी तेल रखना--यह प्रयोग जरा और व्यार्धि 
नाश करनेवाला है । जो वसंत ऋतुमें भ्रमण, खल्यमात्र 
अभिसेवन तथा नयी अवस्थावाळी भार्याका यथासमय उपभोग 
करता है; उसके पास जरा अवस्था नहीं जाती । रछ 


ऋतमें जो तालाब या पोलरेके'शीतलळ जलमें सनात की 
Eai z= 


जन गछ, व्हा जे. उसके 
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निकट जरा अबस्था नहीं जाती । वर्षा ऋतुमें जो गरम जलसे 
नहता दै, वर्षाके जलका सेवन नहीं करता और ठीक समय- 
पर परिमित भोजन करता है, उसे वृद्धावस्था नहीं प्राप्त होती । 
जो शरद्‌ ऋतुकी प्रचण्ड धूपका सेवन नहीं करता, उसमें 
घूमना-फिरना छोड़ देता है, क्रुएँ, बाबड़ी या तालाबके जलमें 
नहाता है और परिमित भोजन करता है, उसके पास वृद्धा 
वस्था नह फटकने पाती | जो हेमन्त ऋतुमें प्रातःकाल अथवा 
पोखरे आदिके जलमें स्नान करता, यथासमय आग तापता, 
KAR तयार की हुई गरम-गरम रसोई खाता है, उसके 
पास जरा-अवस्था नहीं जाती है । जो शिशिर ऋतुमें गरम 
कपड़े, प्रब्चलित अग्नि और नये बने हुए गरम-गरम अन्नका 
सेवन करता है तथा गरम जलसे ही स्नान करता है; उसके 
समीप बृद्धावस्थाकी पहुँच नहीं होती । 
जो तुरंतके वने हुए, ताजे अन्नका, खीर और घृतका 
तथा समयानुसार तरुणी स्त्रीका उचित सेबन करता दै, FET- 
वस्था उसके निकट नहीं जाती । जो भूख लगनेपर ही उत्तम 
अन्न खाता, प्यास लगनेपर ठंडा जल पीता और प्रतिदिन 
ताम्बूलका सेवन करता दै, उसके पास वृद्धावस्था नहीं 
पहुँचती । जो प्रतिदिन दही, ताजा मकलन और गुड़ खाता 
तथा संयमसे रहता हे, उसके समीप जरावश्या नहीं जाती है । 
जो मांस, वृद्धा स्त्री, नवोदित सूर्यं तथा तरुण दधि 
( पाँच दिनके रक्खे हुए दही ) का सेवन करता है; उसपर 
जरावस्था अपने भाइयोंके साथ हर्षपूर्वक आक्रमण करती है । 
सुन्दरि | जो रातको दही खाते हैं, कुलटा एबं रजस्वला 
स्भीका सेवन करते हैं, उनके पास भाइयोंसहित जरावस्था 
बड़े हर्षके साथ आती है । रजखला, कुलटा, विधवा) जार- 
दूती) agè पुरोहितकी प्ली तथा wada जो स्त्रिया हैं, 
उनका अन्न भोजन करनेवाले लोगोंको बड़ा पाप लगता 
है | उस qè साथ ही जरावस्था उनके पास आती है । 
रोगोंके साथ पापोंकी सदा अटूट RÀ होती है। पाप दवी रोग, 
वृद्धावस्था तथा नाना प्रकारके BA बीज है | पापसे रोग होता 
है, पापसे बुढ़ापा आता दै और पापसे ही देन्य, दुःख एवं 
भयंकर शोककी उत्पत्ति होती है । इसलिये भारतके संत पुरुष 
सदा भयातुर हो कभी पापका आचरण नहीं करते #। 
पापेन जायसे जरा । 
दुःखं झोको भयंकरः ॥ 
महावेर॑ दोपबीजममन्गलम्‌ । 
सन्तो नावरन्ति भयातुराः ॥ 


व्याधिः 


zai 


# पापेन जायते 
पापेन जायते 
तस्मात्‌ पापं 
भारते संततं 
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क्योंकि वह महान्‌ वेर उत्पन्न करनेवाला, दोषोंका वीज और 
अमङ्गळवारी होता है । 

जा अपने धमके आचरणमें लगा हुआ है, भगवानके सन्चर्क 

[ले चुका हैं श्रीहरिकी समाराधनामें संलग्न है, गुरु, देवता 
आर अतिथियोंका भक्त हैं; तपस्यामे आसक्त है, ब्रत और 
उपवासम लगा रहता हे और सदा तीर्थसेवन करता है, 
उसे देखकर रोग उसी तरद भाग जाते हे, जैसे गरड़को 
देखकर साँप । ऐसे पुरुषोंके पास जरा-अवस्था नहीं जाती 

आर न दुजेय रोगसमूह ही उसपर आक्रमण करते हैं | 

पतित्रते मालावती ! वात, पित्त ओर कफ--ये तीन 
ज्वरके जनक हैं । ये जिस प्रकार देहधारियोंमें संचार 
करते ओर स्वयं जाते हैं, उसके विविध कारणों तथा उपायोंकों 
मुझसे सुनो | जब भूखकी आग प्रच्यलित हो रही हो और 
उस समय आहार न मिले तो प्राणियोंके शरीरमें-भणिपूरक 
चक्रमे पित्तका प्रकोप होता. है। ताइ ओर बेलका फल 
खाकर तत्काळ जल पी लिया जाय तो वही सद्यः प्राणनाशक 
पित्त हो जाता है । जो देवका सारा हुआ पुरुष शरद्‌ ऋतुमें 
गरम पानी पीता ओर भादोंमें तिक्त भोजन करता है, 
उसका पित्त बढ़ जाता है। धनिया पीसकर उसे शकरके 
साथ ठंडे asi घोल दिया जाय तो उसको पीनेसे 
पित्तकी शान्ति होती है | चना सब प्रकारका, गव्य पदार्थ, 
तक्ररहित दही, पके हुए बेल ओर फूल, 
इखक रसस l हुए सव TIO अदरख' h 
दालका जूस तथा शकरामिश्रित तिलका चुणे-ये सब पित्तका 
नाश करनेवाली ओषधियाँ हैं, जो तत्काळ बळ और 
पुष्टि प्रदान करती हैं । पित्तका कारण और उसके नाशका 
उपाय बताया गया । 

अब दूसरी बात मुझसे सुनो । भोजनके बाद तुरंत 
स्नान करना; बना प्यासके जळ पीना, सारे शरीरमें 
तिछका तेल asam स्निग्ध तेल तथा स्निग्ध आँबलेके 
द्रवक्रा सेवन) बासी अन्नका भोजन; तक्रपान; केलेका प 


हुआ फड, दहा, व्षाका जळ, शक्करका शबेत, अत्यन्त 
RE BEY 
चक्रोमेसे तीसरा 


ताः Gn 


» जिसकी 
gA 
WA देख दळ 


१. तन्त्रके अनुसार छः 
स्थिति नानिके पास मानी जाती दे । यह तेजोमय और 
। रसका रंग नोड़ा दै 


समान आभावाला है 
होते इं और उन अक्षरोपर TÈ छे 
हं । वह चक्र शिवका निवाससान माना जाता दे । उसप 


U तमके अक्षर अंकित 
ध्यान 


ळगानेस्ते सब विषयोका शान हो जात 
ख पा By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


WA क्र वन्दे नवधनश्यामं खात्मारामं भवोहरम्‌ ओ 
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चिकनाईसे युक्त जल्का सेवन, नारियलका जल; वासी पानीस 
sar ख़ान (विना तेल लगाये नहाना » तरबूजके पके फळ 
खाना; ककड़ीके अधिक पके हुए फलका सेवन करना, 
वर्षा ऋठुमं ताळावमें नहाना ओर मूली खाना--इन सबसे 
कफकी बृद्धि होती हे । वह कफ ब्रह्मरन्भ्रमं उसन्न होता है; 
जो महान्‌ वीर्यनाशक माना गया हे । गन्धर्वेनन्दिनि ! 
आग तापकर झरीरसे पसीना निकालना, सूजी भाँगका 
सेवन करना, पकाये हुए तेल-विशेषको कामम लाना, घूमना; 
सूखे पदार्थ खाना, सुखी पकी हरैँका सेबन करना, कच्चा 
पिण्डारकं ( पिण्डारा ), कचा केला; वेसवार ( पीसा हुआ 
जीरा; मिर्च, लॉग आदि मसाला ), सिन्धुवार ( सिन्दुवार या 
निशुडी ) अनाद्दार ( उपवास ), अपानक ( पानी न पीना ), 
घृतमिश्रित रोचना-चूर्ण) घी मिलाया हुआ सूखा शक्कर; काली 
मिर्च, पिप्पळ, सुखा अद्रक; जीवक ( अ्टवर्गान्तर्गत औपध- 
विशेष ) तथा मघु--ये द्रब्य तत्काल कपको दूर करनेवाले 
तथा वल ओर पुष्टि देनेवाले हें । 


अब यातके प्रकोपका कारण सुनो । भोजनके बाद 
तुरंत पदछ यात्रा करना, दोइना, आग तापना, 


सदा घूमना और मेशुन करना, दृद्धा Ah साथ 
हवास करना; मनमें निरन्तर संताप रहना, अत्यन्त रूखा 
खाना, उपवास करना, किसीके साथ जूझना, कलह करना, 
कठ वचन बोलना, मय और शोकसे अभिमूत होना--ये सब 
केवल वायुकी उत्पत्तिके कारण हैं । आज्ञा नामक चक्रमें 
वायुकी उत्पत्ति होती हे । अब उसकी ओषधि सुनो । 
केलेका YA हुआ फल; विञोरा नीबूके फलके साथ 
चीनीका दार्बत, नारियिळका जळ, तुरंतका तेयार किया 
हुआ तक्र, उत्तम पिट्टी ( पूआ, कचरी आदि), 
भेसका केवळ मीठा दही या उसमे शक्कर मिला हो, तुरंतका 
बीसी अन्न, सौवीर ( जोकी कॉजी ), ठंढा पानी, पकाया 
हुआ तेलविशेष अथवा केबल Rem तेल; नारियल, 


ताइ; खजूर; अवलेका बना हुआ उष्ण द्रव पदार्थ, 


१. एक प्रकारका फल-शाक । 


२. पक जढ़ीका पौधा । भावप्रकाशके अनुसार यह पौधा हिमालयके शिखरापर होता ६ 


ठंडे और गरम जलका स्नान? सुस्निग्व चन्दनका क्ल; | 
चिकने कमलपत्रकी शय्या और स्निग्ध व्यञ्जन-वले। 
ये सब वस्तुएँ तत्काळ ही IAAI नाश करनेवाले 
हें । मनुष्योंमें तीन प्रकारके वायु-दो होते हैं। 

शारीरिक क्लेशजनित, मानसिक संतापजनित ओर क्रम 

जनित | मालावति | इस प्रकार मेंगे तुम्हारे सम 

रोगसमूहका वर्णन किया तथा उन रोगॉके नाशके fal 
श्रेष्ठ विद्वानोंने जो नाना प्रकारके तन्त्र बनाये हैं) उष 

भी चर्चा की । बे समी तन्त्र रोगोंका नाश करनेवाले है| 

उनमें रोगनिवारणके लिये रसायन आदि परम g 

उपाय बताये गये हैं। साथ्वि ! विद्वानोंद्वारा रवे गो 

उन सब तन्तरक्ा यथावत्‌ वर्णन कोई एक वर्षमे भी नही क 
सकता । शोभने ! बताओ) तुम्हारे प्राणतरलभक्री गु 

क्रिस रोगसे हुई है। में उसका उपाय करूँगा, RIT १ 

जीवित हो जायूँगे । 


सरति कहते हँ--ब्राह्मणकी यह वात सुनकर गष 
कुमारी चित्ररथ-पुत्री मालावतीने प्रसन्न होकर इस प्री 
कहना आरम्भ किया | 


माळावती बोली--विप्रवर ! सुनिये । सभामें टर्न 
हुए मेरे प्रियतमने ब्रह्माजीके शापके कारण ASE goiti 
परित्याग किया है । मैंने आपके सुँहसे निकछें ० 
अपूर्व, शुभ एवं मनोहर आख्यानको पूर्णरूपसे सुना ६ 
इस संसारमें बिपत्तिके विना कब) किसको) कर्द ak 
जेंसे महात्माओंका संग प्राप्त हुआ है ! विद्वन्‌ | अ yi 
मेरे प्राणनाथको जीवित करके दे दीजिये । में आप K 
लोगोक्रि चरणोंमें नमस्कार करके खामीके साथ अप 
घरको जाऊंगी । 
मालावतीका यह वचन सुनकर व्राद्मणरूप थारी भगवा 
विष्णु उसके पाससे उठकर शीघ्र ही देवताओंकी सभि ai 
( अध्याय 6 


| 
Teo — 


2 ० नी | 


aid 
है । इसका aza लहसुनके कन्दे र 


आर इसकी पत्तिय अहीन सारहीन होती हे । इसकी ट्हनियामे बारीक कोटे होते हे और ey निकलता है । यह अश्वर्ग नी" 


अन्तर्गत दे भर इसका बढ मधुर, बल्कारक) कामोीपक होता दे । 


| 
WA और जीवक दानों एक ही जातिके गुल्म है, भेद TAF g 
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त्राह्षण-बालकक साथ क्रमश! ब्रह्मा, महादेवजा तथा धमकी MAUA, द्ताआद्वारा श्रीविष्णुकी 
तथा MANGI भगवान्‌ श्रीकृष्णकी उत्कृष्ट महत्ताका प्रातपादून 


सोति कहते हें-ब्राह्मणको आया देख देवसमुदाय 
उठकर खड़ा हो गया था | किर वहाँ सभामें उन सबकी 
परस्पर बातचीत हुई । ये ब्राह्मणरूपधारी साक्षात्‌ भगवान्‌ 
विष्णु हैं, यह वात देवताओंकी समझमें नहीं आयी । भगवान्‌ 
विष्णुकी मायासे मोहित होनेके कारण वे पूर्वापरकी सारी बातें 
भूल गये थे | शोनकजी ! उस समथ त्राह्मणने सब देवताओं- 
को सम्बोधित करके मधुर वाणीमें वह सत्य बात कही) जो 
प्राणियोंके लिये परम कल्याणकारक थी । 
ब्राह्मण बोळे--देवताओ ! यह उपवर्हणकी भार्या और 
चित्ररथकी कन्या है । पतिशोकसे पीड़ित होकर इसने स्वामीके 
जीवनदानके ठिये याचना की है । अब इस कार्यके लिये 
निश्चितरूपसे कित उपायक्रा अवलम्बन करना चाहिये १ सब 
देवता मिलकर मुझे वह उपाय बताये, जो सदा काममें लाने 
योग्य ओर समयोचित हो । मालावती श्रेष्ठ सती एवं तेजस्विनी 
हे | वह अपना मनोरथ सफल न होनेपर समस्त देवताओंकों 
शाप देनेके लिये उद्यत है । अतः आपलोगोंके कल्याणके 
लिये मैं यहाँ आया हूँ और मैंने सतीक्रो समझा-बुझाकर 
शान्त किया है। सुना हे, आपलोगोंने श्वेतद्वीपमं श्रीहरिकी 
भी स्तुति की थी; परंतु आपलोगोंके वे स्वामी भगवान्‌ विष्णु 
वहाँ आये कँसे नहीं! आकाशवाणी हुई थी कि तुमलोग चलो, 
पीछेसे भगवान्‌ विष्णु भी जायँगे । आकाशवाणीकी बात तो 
अटल होती है; फिर बह विपरीत केसे हो गयी ! 
ब्राह्मणकी यह ब्रात सुनकर साक्षात्‌ जगद्गुरु ब्रक्षाने यह 
परम मङ्गलमय सत्य एवं हितकर बात कही | 
ब्रह्माजी बोळे--मेरे पुत्र नारद ही शापवद्य saa 
नामक गन्धर्व हुए. थे । फिर मेरे ही दापसे उन्हाने योगधारणा 
द्वारा प्राणोंकों त्याग दिया । भूतलपर उपबहंणकी स्थिति एक 
लाख युगतक नियत की गयी थी । इसके बाद वे AR 
पहुँचकर उस शरीरकों त्यागनेके बाद फिर मेरे पुत्रके रूपमें 
प्रतिष्ठित हो जायँगे । भूतलपर उनके रहनेका जी समय 
नियत था; उसका कुछ भाग अभी रोष हे । उसके अनुसार 
इस समय इनकी आयु अभी एक सहख वषतक ऑर बाकी 
हे । में खयं भगवान्‌ विष्णुकी कृपासे उपबर्हणको जीवन-दान 
दूँगा । जिससे इस देवसमुदायकों शापका स्प | न हो) वह 
उपाय मैं अवश्य करूँगा । ब्रह्मन! आपने जो वह कडा कि 


हे और 'णुःका अर्थ सर्वत्र 


यहाँ भगवान्‌ विष्णु क्यों नहीं आये, सो ठीक नहीं है; 
क्योंकि भगवान्‌ विष्णु तो सर्वत्र बिद्यमान हैं । वे ही सबके 
आत्मा हें । आत्माक्रा प्रथक्‌ शरीर कहाँ होता है १ 
स्वेच्छामय परब्र परमात्मा भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये ही 
दिव्य शरीर धारण करते हें । वे सनातनदेव सर्वत्र हैं, 
सर्वज्ञ हैं और सबको देखते हैं । “विष? घातु व्यातिवाचक 
है। वे सर्वात्मा श्रीहरि सवत्र 
व्यापक हैं; इसलिये विष्णु कहे गये हैं । कोई अपवित्र हो या 
पवित्र अथवा किसी भी अवख्थामं क्यों न हो; जो कमल- 
नयन भगवान्‌ विष्णुका स्मरण करता हे, वह बाह्र-भीतर- 
सहित पूर्णतः पवित्र हो जाता हे) ब्रह्मन्‌ | कर्मके आरम्भ; 
मध्य और अन्तमें जो श्रीविष्णुका स्मरण करता है, उसका 
वैदिक कर्म साङ्गोपाङ्ग पूर्ण हो जाता है|। जगतूकी aR करने- 
वाला मै विधाता; संहारकारी हर तथा कर्मोके साक्षी धमे-- 
ये सब जिनकी आज्ञाके परिपालक हे; जिनके भय और 
आज्ञासे काळ समस्त लोकोंका संहार करता है, यम पापियोंको 
दण्ड देता है ओर मृत्यु सबको अपने अधिकारमें कर लेती 
है । सर्वेश्वरी, सर्वाद्या और सर्वजननी प्रकृति भी जिनके 
सामने भयभीत रहती तथा जिनकी आज्ञाका पालन करती 
हे । वे भगवान्‌ विष्णु ही सबके आत्मा ओर सर्वेश्वर हैँ । 
महेश्वर बोले--ब्रह्मन | ब्रह्माजीके जो सुप्रसिद्ध पुत्र 
हैं, उनमेंसे किसके वंशमे तुम्हारा अन्म हुआ है! बेदोंका 
अध्ययन करके तुमने कौन-सा सार तत्त्व जाना है ! विप्रवर | 
तुम किस मुनीन्द्रके शिष्य हो १ ओर तुम्हारा नाम क्या है! 
तुम अभी बालक हो तो भी सूर्यसे बढ़कर तेज धारण 
करते हो । तुम अपने तेजसे देवताओंको भी तिरस्कृत करते 
हो; परंतु सबके हुदयमें अन्तर्यामी आत्मारूपसे विराजमान 
हमारे स्वामी सर्वेश्वर परमात्मा बिष्णुको नहीं जानते हो, यह 
aA बात है । उन परमात्माके ही त्याग देनेपर 


# अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां ANS बा । 
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देहधारियोंका यह शरीर गिर जाता है और सभी सूक्ष्म 
इन्दरियवर्ग एवं प्राण उसके पीछे उसी तरह निकल जाते हैं) 
जैसे राजाके पीछे उसके सेवक जाते हें । जीव उन्‍्हींका 
्रतितरिम्ब È | वह तथा मन; ज्ञान) चेतना, प्राण) इन्द्रियवर्ग) 
बुद्धि, मेधा, धृति, स्मृति; निद्रा, दया, तन्द्रा, क्षुधा) तृष्णा 
पष्टि, श्रद्धा, संतुष्टि, इच्छा, क्षमा और लजा आदि भाव 
उन्हीके अनुगामी माने गये हैं। वे परमात्मा जब जानेको 
उद्यत होते हे, तब उनकी शक्ति आगे-आगे जाती है। 
उपर्युक्त सभी भाव तथा शक्ति उन्हीं परमात्माके आज्ञा- 
पालक हैं । देहमें जबतक ईश्बरकी स्थिति है; तभीतक देहधारी 
जीव सव प्रकारके कर्म करनेमें समर्थ होता है । उन इश्वर 
(या उनके अंदाभूत जीव ) के निकल जानेपर शरीर शव 
होकर अस्पृश्य एवं त्याज्य हो जाता है । ऐसे सर्वेश्वर शिवको 
कौन देहधारी नहीं मानता १ सबकी सृष्टि करनेवाले साक्षात्‌ 
जगत-विधाता ब्रह्मा निरन्तर उन भगवानक्रे चरणारविन्दोंका 
चिन्तन करते हैं, परंतु उनका दर्शन नहीं 
व्रह्माजीने श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके लिये जब एक लाख 
युगोंतक तप क्रिया, तब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ ओर ये 
संसारकी सुष्टि करनेमें समर्थ हुए। मेंने भी श्रीहरिकी 
आराधना करते हुए HAA कालतक) जिसकी कोई गणना नहीं 
हैं; तप किया; परंतु मेरा मन नहीं भरा । भला; मङ्गलकी 
प्राप्तिति कोन तृप्त होता हे ? अव में समस्त कमाँसे निःस्प्रह 
हो अपने पाँच मुखोंसे उनके नाम और गुणोंका कीर्तन एवं 
गान करता हुआ सर्वत्र घूमता रहता हूँ । उनके नाम और 
गुणावे कीर्तनका ही यह प्रभाव. दै कि मृत्यु मुझसे दूर 
भागती हे । निरन्तर भगवन्नामका जप करनेवाले पुरुषको 
देखकर मृत्यु पलायन कर जाती है । चिरकालतक तपस्या- 
पूर्वक उनके नाम ओर गुणोंका कीर्तन करनेसे ही में समस्त 
्रहाण्डांका संहार करनेमे समर्थ एवं मृत्युञ्जय हुआ हूँ । 
समय आनपर म उन्हें 


कर पाते । 


 श्रीहरिमें लीन होता हूँ तथा पुनः 


zaa मेरा प्रादुर्भाव होता हे 


। उन्हींकी EIA काल 
मेरा संहार नहीं कर सकता और मोत मुझे मार नहीं सकती । 
aaa) जा श्रीकृष्ण गोलोकथाममं निवास करते हैं, व ही 
agos और श्रेतद्वीपमें भी हैं । जैसे आग और उसकी 
fanka कोई अन्तर नहीं दै, उसी प्रकार अंशी और 
अज्ञम्‌ भेद नहीं होता । इकहत्तर दिव्य युर्गोका एक 


वन्दे नवघनड्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ * 


| 


[ संक्षिप्तत्रह्मवेवतेपुराणाई ` 


होते हैं । ) अद्टाईसवें# इन्द्रके गत दोनेपर ब्रह्माजीका एक । 
दिन होता है । इसी संख्यासे विशिष्ट सो वर्षकी आयुवाठे 
व्रह्माजीका जब पतन होता देश तब परमात्मा विष्णुके नेत्री 
एक पलक गिरती हें । में परमात्मा श्रीकृष्फी एक श्रे 
कलामात्र हूँ । अतः उनकी महिमाका पार कोन पा सक्त 
है १ में तो कुछ भी नहीं जानता । 


शोनक ! ऐसा कहकर भगवान्‌ शंकर वहाँ चुप ADI 
eo A i प्रवचन > Ti 8 
तव समस्त कर्माके साक्षी घर्मने अपना प्रवचन आ 
किया । 


धर्म बोळे--जिनके हाथ-पैर तथा सबको देखनेवाहे 

नेत्र सर्वत्र विद्यमान हैं; जो सबकी अन्तरात्मारूपसे प्रत्य] 

हैं, तथापि दुरात्मा पुरुष जिन्हें नहीं देख या समझ पाते 
उन सर्वव्यापी प्रभुके सव देश; काळ और वस्तुऑमें विद्यमान 
होनेपर भी जो तुमने यह कहा कि 'अभीतक भगवान विश 
इस सभामें नहीं आये?, ऐसा किस वुद्धिसे निश्चय क्रिया 
तुम्हारी बात सुनकर मुनियोंको भी मतिश्रम हो सकता है | ६ 
पुरुषकी निन्दा होती हो; वहाँ साधु पुरुष उस निन्द 

† सुनते; क्योंकि निन्दक श्रोताओंके साथ ही कुम्भ ` 
नरकमें जाता है और वहाँ एक युगतक कष्ट भोगता रहे 


है । यदि aa महापुरुषोंकी निन्दा सुनायी पड़ जाय ती 


विद्वान पुरुष श्रीविष्णुका स्मरण करनेपर समस्त पापोंसे हर्फ 
होता ओर दुर्लभ पुण्य पाता है । जो इच्छा या अनिच्छाते 
भी भगवान विष्णुकी निन्दा करता है तथा जो नराधम 
सभाके बीचमें बैठकर उस निन्दाको सुनता और हसता E 
वह ब्रह्माजीकी आयुपर्यन्त कुम्मीपाक नरकमें पक्राया ज्ञाता 


त्री 
हे । जहाँ श्रीहरिकी निन्दा होती UU होती ९१ तह, स बह स्थान मदिर 


+ विष्णुपुराण प्रथम अंश अध्याय ३ के शोक १५ स {५ 
तक यह बात बतायी गयी है कि “एक सहस्र चतुर्युग गोत 
अद्याजीका एक दिन पूरा होता है । ब्रह्माजीके एक R चौ र 
मनु होते हें । सप्तर्षि, देवगण, इन्द्र, मनु तथा aay न्ये ° 
ही कलमें उत्पन्न होते हें और एक ही कालमें उनका संहार ai 
है ॥ इससे सित होता दे कि चोदहवे इन्द्रके बीतनेपर ही | 
दिन पूरा होता दे; परंतु यहा. २८ वें इन्द्रके गत AAN E 
एक [दिन बताया गया हे । इसकी संगति तभी लग सकती ४? 
एक मन्वन्तरम दो इन्द्रकी सृष्टि और संहार माने जाये । gu 


OO-GANaRID 5h RF अनुना, Jamia Bigiized ByiSiihenta:a Genaru GyaA Kesha । 


ब्रह्मखण्ड ] 


भाँति अपवित्र माना जाता है । वहाँ जाकर यदि भगनन्निन्दा 
सुनी गयी तो सुननेवाला प्राणी निश्चय ही नरकमें पड़ता है | 
ब्रह्माजीने पूर्वकालमें विष्णु-निन्दाके तीन भेद बताये थे। 
एक तो वह जो परोक्षमें निन्दा करता है, दूसरा बह जो 
श्रीहरिको मानता ही नहीं है तथा तीसरी कोटिका निन्दक 
वह ज्ञानहीन नराधम है; जो दूसरे देवताओंके साथ उनकी 
तुलना करता है । सो ब्रह्माओंक्री आयुपर्यन्त उस निन्दकका 
नरकसे उद्धार नहीं होता । जो नराधम गुरु एवं पिताकी 
निन्दा करता दै, वह चन्द्रमा और सूर्यकी स्थितिपर्यन्त 
कालसूत्र नरकमें पड़ा रहता है | भगवान, विष्णु तीनों ARA 
सबके गुरु, पिता, ज्ञानदाता, पोषक) पालक) भयमे रक्षक 
तथा वरदाता हैं | 


इन तीनोंकी बात सुनकर वे ब्राह्मणशिरोमणि हँसने 
लगे । फिर उन देवताओंसे मधुर वाणीमें बोले | 


ब्राह्मणने कहा--हे धर्मशाली देवताओं | मेने भगवान्‌ 
विष्णुकी क्या निन्दा की है ! श्रीहरि यहाँ नहीं आये, इसलिये 
आकाशवाणीकी बात व्यर्थ हो गयी, यदी तो मैंने कहा दै । 
देवेश्वरो | धर्मके लिये सच बोलो । जो सभामें बेठकर 
पक्षपात करते हैं बे अपनी सो पीढ़ियोंका नादा कर डालते हैं । 
आपलोग भावुक हैं; बताइये तो सही, यदि विष्णु सदा 
और सर्वत्र व्यापक हें तो आपलोग उनसे वर मामेते 
लिये इ्वेतद्वीपम क्यों गये थे ? अंशा और अंदीमें भेद नहीं 
है तथा आत्मामें भी भेदका अभाव है, यदि यही आपका 
निश्चित मत है तो बताइये श्रेष्ठ पुरुष कला ( अंश ) का त्याग 
करके पूर्णतम ( अंशी ) की उपासना क्यों करते हैं ! यद्यपि 
पूर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कोटि जन्मोंतक आराधना करके 
भी उन्हे वशमें कर लेना अत्यन्त कठिन है और असाधु 
पुरुषोंके लिये तो वे सर्वथा असाध्य हे, तथापि लोगोंकी 
बलवती आशा उन्हींकी सेवा करना चाहती है | क्या छोटे 
और क्या बड़े, सभी परम पदको पाना चाहते हैं । जैसे बावना 
अपने दोनों हाथोंसे चन्द्रमाको छूना चाहे, उसी तरह लोग उन 
पूर्णतम परमात्माको हस्तगत करना चाहते हैं । जो विष्णु है) 
वे एक विषय (देश) में रहते हें । विश्वके अन्तर्गत इवेतद्वीपमें 
निवास करते हैं । आप ब्रह्मा; महादेव, YA तथा दिशाऑके 
स्वामी दिक्पाल भी एक देशके निवासी हैं । ब्रह्मा; विष्णु और 


AI 


क ब्राह्मण-बालकके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सौन्दर्य-महिमाका वर्णन * , 


LU 


शिव आदि देवेश्वर, देवसमूह और चराचर प्राणी--ये सव 
भिन्न-भिन्न ब्रह्माण्डोंमें अनेक हैं | उन ब्रह्माण्डों ओर देवताओंकी 
गणना करनेमें कोन समर्थ है ? उन सबके एकमात्र 
स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं, जो भक्तोंपर अनुग्रह करनेके 
छिये दिव्य विग्रह धारण करते हैं | जिसे सभी पाना चाहते 
हैं, वह सत्यक्षोक या नित्य वेकुण्ठधाम समस्त ब्रह्माण्डसे 
ऊपर है | उससे भी ऊपर गोलोक है, जिपका विस्तार पचास 
करोड़ योजन है । वेकुण्ठधाममें वे सनातन श्रीहरि चार 
भुजाधारी लक्ष्मीपतिके रूपमें निवास करते हैं | वहाँ सुनन्द 
नन्द और कुमुद आदि पार्षद उन्हें घेरे रहते हैं । गोलोकमें 
बे सनातनदेब दो भुजाओसे युक्त राधावल्लभ श्रीकृष्णरूपसे 
निवास करते हैं | वहाँ बहुत-सी गोपाङ्गनाएँ, गोएँ तथा 
द्विभुज गोप-पा्षेद उनकी सेवामें उपस्थित रहते हैं । वे गोलोका- 
थिति श्रीकृष्ण ही परिपूर्णतम ब्रह्म हैं | वे ही समस्त 
देहधारियोंके आत्मा हैं । वे सदा स्वेच्छामय रूप धारण करके 
दिव्य ब्रृन्दावनके अन्तर्गत रासमण्डलमें विहार करते हैँ । 
दिव्य तेजोमण्डल ही उनकी आक्रति है । वे करोड़ों सूर्योके 
समान कान्तिमान्‌ हैं | योगी एवं संत-महात्मा सदा उन्हीं 
निरामय परमात्माका ध्यान करते हैं | नूतन जलधरके समान 
उनकी श्याम कान्ति है | दो भुजाएँ हैं । श्रीअङ्गोंपर दिव्य 
पीताम्बर शोभा पाता है। उनका लावण्य करोड़ों FAA 
भी अधिक है । वे लीलाधाम हैं | उनका रूप अत्यन्त मनोइर 
हे । किशोर अवस्था है। वे नित्य शान्त-स्वरूप परमात्मा 
मुखसे मन्द-मन्द मुस्कानकी आमा बिखेरते रहते हैं | बेष्णब 
संत उन्हीं सत्यस्वरूप इ्यामपुन्द्रका सदा भजन और ध्यान 
करते हैं | आपलोग भी वेष्णब ही हैं और मुझसे पूछ रहे 
हैं कि 'तुम्दारा जन्म किसके बंदामें हुआ है १ तथा तुम किस 
ुनीन्द्रके शिष्य हो !? ऐसा प्रश्‍न मुझसे बार-बार क्रिया गया 
हे । देवताओ ! मैं जिसके बंदामें उत्पन्न हूँ और जिसका 
बालक--सिष्य हूँ, उन्हींका यह ज्ञानमय बचन हे । तुमलोगे 
इसे सुनो और समझो । देवेश्वर सुरेश ! गन्धर्वे हो शीध जीवित 
करो । विचार व्यक्त करनेपर स्वतः शत हो जाता है फि कोन 
मूर्स हे और कौन विद्वान्‌ ! अतः यहाँ वाग्युद्धका क्या 
प्रयोजन है ! 
शोनक ! ऐसा कहकर वे ब्राह्मणरूपघारी भगवास्‌ बिष्णु 

चुप हो गये ओर जोर-जोरसे हसने लगे | ( अध्याय १७ ) 
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% वन्दे नवघनश्यामं खात्माराम मनोहरम्‌ # 


ब्रह्मा आदि देवताओंद्वारा उपबहणकों जीवित करनेकी चेष्टा, मालावतीद्रारा भगवान्‌ श्रीकृ्णा 
स्तवन, शक्तिसहित भगवानका गन्धवके शरीरमे प्रवेश तथा गन्थवेका जी उठना, मालावतीद्वाग 
दान एवं मङ्कलाचार तथा पूर्वोक्त स्तोत्रके पाठकी महिमा 


सौति कहते हैं-- भगवान्‌ विष्णुकी मायासे मोहित हुए 
ब्रह्म और रिव आदि देवता व्राह्मणके साथ माल्मवतीके 
निकट गये | ब्रह्माजीने झावके शरीरपर कमण्डलुक्रा जळ छिड़क 
दिया और उसमें मनका संचार करके उसके शरीरको सुन्द्र 
थना दिया । फिर ज्ञानानन्दस्वरूप साक्षात्‌ शिवने उसे ज्ञान 
प्रदान किया । खयं धर्मने धर्स-ज्ञन ओर ब्राह्मणने जीव-दान 
दिया । अझ्निकी दृष्टि पड़ते ही गम्धर्वके TAG जठरानळका 
प्राकट्य हो गया | फिर कामकी दृष्टि पड्नेसे वह सम्पूर्ण 
कमनाओंसे सन्न हो गया | जगतूके प्राणस्वरूप वायुका 
अधिष्ठान होनेसे उस दारीरके भीतर निःश्वास और प्राणोंका 
संचार होने लगा | फिर सूर्यके अधिष्ठित होनेसे गन्धर्वकेनेत्रोमें 
देखनेकी शक्ति आ गयी | वाणीकी दृष्टि पड़नेसे वाक्शक्ति 
और श्रीके दृष्टिपातसे शोभा प्रकट हुई । इतनेपर भी वह झव 
नहीं उठा । जडकी माँति सोता ही रहा | आत्माका अधिष्ठान 
प्राप्त न होनेसे उसको विशिष्ट बोधनी प्राप्ति नहीं हई । तव 
त्रह्माजीके कहनेसे माछावतीने शीघ्र ही नदीके जळमें स्नान 


किया और दो घुले वस्त्र धारण करके उस र [तीने परसेश्वरकी 
स्तुति प्रारम्भ की । 


मालावती बोली--मैं समरत कारणोंके भी कारणरूप 
उन परमात्माकी वन्दना करती हूँ, जिनके बिना भूतळके सभी 
माणी शवक समान हैं। वे निर्लिप्त हैं । सबके साक्षी 
समख कम सब्र ओर सर्वदा विद्यमान हैं। तो भी सबकी 
दृष्टि ( जानकारी ) में नहीं आते हैं । जिन्होंने सबकी आधार- 
भूता उस परासरा प्रकृतिकी सृष्टि की है; जो व्रह्मा, विष्णु 
ओर शिव आदिकी भी जननी तथा त्रिगुणमयी दै; साक्षात्‌ 
जगत्स्रष्टा ब्रह्मा जिनकी सेवामं नियमित रूपसे लगे रहते हैं; 
पालक विष्णु और साक्षात्‌ जगत्संहारक शिव भी जिनकी 
सेवामं निरन्तर तत्पर रहते हैं; सत्र देवता; मुनि, मनु, सिद्ध, 
योगी और संत-महात्मा सदा प्रकृतिसे परे विद्यमान जिन 
परमेश्वरका ध्यान करते हैं; जो साकार ओर निराकार भी 
हैं; स्वेच्छामय रूपधारी और सर्वव्यापी हैं। वर, बरेण्य, 
चरदावक) बर देनेके योग्य और वरदानके कारण हैं, तपस्या- 
के फळ, बीज और फलदाता हैं; स्वये तपःस्वरूप तथा सर्बख्प 

सबके आधार, सब्र Eh सर 


श्रीअङ्गोंपर रेशमी पीताम्बर शोभा पाता 


फल और उन फळोंके दाता हैं ओर जो कर्मबीजका नाश करे 
वाले हैं, उन परमेश्वरको में प्रणाम करती हूँ । वे खयं तेर 
स्वरूप होते हुए भी भक्तोंपर अनुग्रहके लिये ही दिव्य गि 
घारण करते हैं; क्योंकि बिग्रहके बिना भक्तजन किसवी फे! 
और किसका ध्यान करेंगे । विग्रहके अभावमें भत्तोसे 
ओर व्यान बन ही नहीं सकते । तेजका महान्‌ मण्डल 
उनकी आकृति है । वे करोड़ों सूर्योक्के समान AATA 
उनका रूप अत्यन्त कमनीय ओर मनोहर है। नूतन ATA 
श्याम कान्ति, शरद ऋतुके प्रफुल कमलोंके समान ११ 
शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमाकी भाँति मन्द मुस्कानकी ठ्य 
सुशोभित मुख और करोड़ों कन्दर्पोको भी तिरस्क्रृत करनेवाल 
लावण्य उनकी सहज विशेषताएँ हैं । वे मनोहर छीलाधाम है| 
उनके सम्पूर्णं अङ्ग चन्दनसे चर्चित तथा रक्षमय आमण 
विभूषित हैं । दो aa भुजाऐ हैं, एक हाथम मुरही 
किशोर अवा 
। वे शन्तस्वरूप राधाकान्त अनन्त आनन्दसे पि है 
कभी निर्जन वनमें गोपाज्ननाओंसे घिरे रहते हैं । कमी र 
मण्डलम विराजमान हो राधा-रानीसे समाराधित हो 
कभी कहीं गोप-वालकोंसे घिरे हुए गोपवेपसे a 
होते हैं | कभी सैकड़ों सिखरवाले गिरिराज गोव i 
कारण उत्कृष्ट शोभासे युक्त रमणीय ब्रन्दावनमें कामे | 
समुदायको चराते हुए बालगोपालके रूपमें देखे जाते ६ 
कभी गोलोकमें विरजाके तटपर पारिजातबनमे मधुरम 
वेणु बजाकर गोपाङ्गनाओंको मोहित क्रिया करते E | 
निरामय वेकुण्ठधाममें चतुर्भुज लक््मीकान्तके स्पर्म 
चार भुजाधारी पार्षदोंसे सेत्रित होते हैं | कभी तीनी हो 
पाख्नके लिये अपने अंशरूपसे श्वेत AM विशु 
धारण करके रहते हैं और पा उनकी सेवा करी ती 
कभी किसी ams अपनी अंशकलाद्वारा E 
विराजमान होते हैं| कमी अपने ही अंशसे कल्याण 
मङ्गलल्म शिव-विग्रह धारण करके शिवधाममें निवार्स के 
हैं | अपने सोलहवें अंडासे स्वयं ही सर्वाधार; परात्पर LA महा 
विराट रूप घारण करते हैं, जिसके रोम-रोममें अनन्त zani 
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जगतूकी रक्षाके लिये लीलापूर्वक नाना प्रकारके अवतार धारण 
करते हैं। उन अवतारोंके वे खय॑ ही सनातन बीज हैं। कभी 
कहीं योगियों एबं संत-महात्माओंके हृदयमें निवास करते हैं। 
वे ही प्राणियोंके प्राणस्वरूप परमात्मा एवं परमेश्वर हैं । 
में मूढ़ अवला उन निर्गुण एवं सर्वव्यापी भगवानकी स्तुति 
करनेमें सर्वथा असमर्थ हूँ | वे अलक्ष्य, अनीह, सारभूत 
तथा मन और वाणीसे परे हें । भगवान्‌ अनन्त सहस्र 
gaian भी उनकी स्तुति नहीं कर सकते । पञ्चमुख 
महादेव, aaa ब्रह्मा, गजानन गणेश और षडानन 
कार्तिकेय भी जिनकी स्तुति करनेमें समर्थ नहीं हैं, माया 
भी जिनकी मावासे मोहित रहती है, लक्ष्मी भी जिनकी 
स्तुति करनेमें सफल नहीं होती; सरस्वती भी जडवत्‌ 
हो जाती है और वेद भी जिनका स्तवन करनेमें अपनी 
शक्ति खो बेठते हैं, उन परमात्माका स्तवन दूसरा कौन विद्वान्‌ 
कर सकता है १ में शोकातुर अवला उन निरीह परात्पर 
परमेश्वरकी स्तुति क्या कर सकती हूँ । # 


# मालावत्युवाच 


वन्दे तं परमात्मानं सर्वकारणकारणम्‌ । 
विना येन aa: सवें प्राणिनो जगतीतले ॥ 
निलितें amei च aji सर्वकर्मसु । 
विद्यमानं न दृष्टं च सर्वे: सर्वत्र सवदा ॥ 
येन सृष्टा a प्रकृति: सर्वाधारा परात्परा | 
्रह्मविष्णुशिवादीनां प्रस्य त्रिगुणात्मिका ॥ 
जगत्स्रष्टा स्यं ब्रह्मा तियतो यस्य सेवया । 
पाता विष्णुश्च जगतां संहरत्ता शंकरः स्वयम्‌ ॥ 
ध्यायन्ते यं सुराः सर्वे सुनयो मनवस्तथा । 
सिद्धाश्च योगिनः सन्तः सन्ततं IA: WAI 
साकारं च निराकारं परं स्वेच्छामयं AJT । 
बरं वरेण्यं वरदं वराई RATTA II 
तपःफलं तपोबीजं तपसां च फलप्रदम्‌ । 
स्वयं aasi च सर्वरूपं च सर्वतः ॥ 
सर्वाधारं सर्वबीजं कर्म mai फलम्‌। 
तेषां च फलदातारं तद्वीजक्षयकारणम्‌ ॥ 
स्वयं तेजःस्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्नदहम्‌ । 
सेवाध्यानं न घटते भक्तानां विग्रहं विना ॥ 
सूर्यकोटिसमप्रभम्‌ | 
मनोहरम्‌ ॥ 


तत्तेजो मण्डलावारं 


afa कमनीयं च रूपं तत्र 
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ऐसा कहकर गन्धर्व-कुमारी मालावती चुप हो गयी 


नवीननीरदइ्यामं शरत्पङ्कजलोचनम्‌ । 
शरत्पावंणचन्द्रास्यमीषद्धास्यसमन्वित म्‌ i 
कोटिकन्दर्पैलावण्यं लीलाधाम मनोद्दरम्‌ । 
चन्दनोक्चितसर्वाङ्ग रलभूषणभूपितम्‌ ॥ 
द्विभुजं सुरलीह स्तं पीतकोशेयवाससम्‌ ! 
किशोरवयसं शान्तं राधाकान्तमनन्तकम्‌ ॥ 
गोपाङ्गनापरिवृतं कुत्रचिन्निज ने वने । 
कुत्रचिद्रासमध्यस्थं राधया परिसेवितम्‌ ॥ 


कुत्रचिद्‌ गोपवेशं च वेष्टितं गोपबालके: । 
रातश्शङ्गाचरोल्क्रष्टे रम्ये बृन्दावने बने ॥ 
निकरं कामभेनूनां रक्षन्तं शिशुरूपिणम्‌ । 
गोलोके विरजातीरे पारिजातवने कने ॥ 
वेणुं क्वणन्तं मधुरं गोपीसम्मोहकारणम्‌ । 
निरामये च वेकुण्ठे कुत्रचिच्च चतुर्भुजम्‌ ॥ 
लक्ष्मीकान्तं पाषंदेश्व सेवितं च चतुर्भने: । 
कुत्रचित्‌ स्वांशरूपेण जगतां पानाय च॥ 
इवेतद्वीपे विष्णुरूपं पश्या परिसेवितम्‌ । 
कुत्रचिय्‌ स्वांशकलया ब्रह्माण्डे ब्रह्मरूपिणम्‌ ॥ 
शिवस्वरूपं शिवदं स्वांशेन शिवरूपिणम्‌ । 
arai षोडशांशेन aÅ परात्परभ्‌ ॥ 
स्वयं मददद्विराद्ूपं विश्वौधं यस्य लोमसु । 
लीलया सांशकल्या जगतां पालनाय च॥ 
नानावतारं बिञ्रन्तं बीज तेषां सनातनम्‌ । 
वसन्तं कुत्रचित्‌ सन्तं योगिनां हृदये सताम्‌ ॥ 
प्राणरूपं प्राणिनां च परमात्माननोश्वरम्‌ । 
तं च स्तोतुमशक्ताहमवला Adi विमुस्‌ ॥ 
निर्लक्ष्यं च निरीहं च सारं वाइमनसोः परम्‌ । 
यं स्तोतुमन्षमोऽनन्तः सहस्रबदनेन au 
पत्मवफ्त्रइचतुव॑क्त्रो T: पडाननः । 
यं स्तोतुं न क्षमा माया मोदिता यस्य मायया ॥ 
यं स्तोतुं न क्षमा त्रश्च जडोभूता सरखती। 
वेदा न शक्ता यं स्तोतुं को वा विद्वांश्च वेदवित ॥ 
किं स्तौमि तमनीदं च शोकार्ता र्जी परात्परम्‌ । 


ओऔ रोने ` ~ 
ऑर फूट-फूटकर रोने लगी | भयसे पीड़ित हुई उस 
सतीने कृपानिधान भगवान्‌ श्रीकृष्णकों वारंवार प्रणाम 
किया | तत्र निराकार परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी 
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>>>>->->->-+्््््््ज्च्ज््च हट ाईा्  ल्आअ्_ _चच्च्च्च्च्|- 
शक्तियोंके साथ मालावतीके पति--गन्धर्वं उपवर्हणके À माळावतीने ब्राह्मणोंको करोड़ों रत और नाना प्रमा 
अधिष्ठित हुए । उनका आवेद होते ही गन्धर्व वीणा लिये धन दिये Fs सबको भोजन कराया | Ji 
उठ बैठा और दीतर ही खानके पश्चात्‌ दो नवीन वस्त्र बेदपाठ ओर AILI करवाये l माति-भॉतिके के. 
धारण करके उसने देव-समूहको तथा सामने खडे हुए उन "ई उ रचाये a te 
र आ WA AIE मड्ठलकृत्यकी प्रधानता रही । देवता अ 
्रा्मणदेवताको प्रणाम किया । फिर तो देवता दुन्दुभि e ती आलत आम 
श्रीहरि भी अपने धामको पारे | शोनक ! वह स 
प्रसंग मैंने तुम्हें कह सुनाया । साथ ही स्तवराजकाY . 
वर्णन किया । जो वैष्णव पुरुप पूजाकाळमे इस पुष 
स्तोत्रका पाठ करता है, वह श्रीहरिकी भक्ति एं 
उनके दास्यका सौभाग्य पा लेता है । जो आहि 
पुरुप वरप्रात्तिकी कामना रखकर उत्तम आ 
और मक्तिमावसे इस स्तोत्रको पढ़ता है, वह प 
अर्थ, काम तथा मोक्ष-्सम्बन्थी फलको निश्चय ९ 
पाता है । इस स्तोत्रके पाठसे विद्यार्थीको विद्र 
धनाथीकी धनका, भार्याकी इच्छावालेको MA 
और पुत्रकी कामनावालिको पुत्रका लाम होता है! 
धर्म चाइनेवाला धर्म और यकी इच्छावाल 
यञ पाता है । जिसका राज्य छित गया है) बई प. 
और जिसकी संतान नष्ट हो गवी है, वह संतान पाता è । 
रोगी रोगसे और कैदी वन्धनसे सुक्त हो जाता है! 
भयभीत पुरुष भयसे छुटकारा पा जाता है 
घन नष्ट हो गया दै, उसे धनकी प्राति होती है । > 
विशाळ वनमें डाकुओं अथवा हिंसक जन्ठुओंते विर T 
है, दावानलसे दग्ध होनेकी स्थितिमें आ गया है अर्थ 
जलके समुद्रमें ड्ब रहा दे, वह भी इस स्तोत्र 1 
TAR साथ पुनः गन्धर्वेनगरमें चला गया । सती करके विपत्तिसे छुटकारा पा जाता है।( अध्याय १८) 


बजाने और फूलोंकी वर्षा करने लगे | उन गन्धर्व-दम्पतिपर 
दृष्टिपात करके उन सबने उत्तम आशीर्वाद दिये । गन्धर्बने 
एक क्षणतक देवताओंके सामने नृत्य और गान किया । 


देवताओंके बरसे नया जीवन पाकर गन्धर्व smn अपनी 


— SS 


त्रह्माण्डपावन नामक कृष्णकत्रच, संसारपावन नामक शिवकत्रच तथा h 
शिवस्तवराजका वर्णन तथा इन सबकी महिमा 


सोति कहते हैं--मालावती AA धन लगी । उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली उस पत 
देकर बहुत प्रसन्न हुई । उसने स्वामीकी सेवाके ख्यं एक्ान्तमें पतिको भूले हुए. मद्दापुरुषके सा 
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इस श्रीहरिके स्तोत्र, पूजन आदिका तथा एक मन्त्रका 
उपदेश दिया था । इसी तरह शंकरजीका स्तोत्र और कवच 
भी गन्धर्वको भूळ गया था । कृपानिधान RA 
एकान्तमें गन्धर्वराजको उसका भी वोध कराया । इस 
प्रकार बोधसम्पन्न हो परमानन्दमय गन्धर्वने अपने कुबेरभवन- 
सहर आश्रममें रहकर बन्धु-वान्धवोक्रे साथ राज्य किया । 
उपर्हणकी अन्य स्त्रिया. भी जैसे-तैसे वहाँ आयीं और आकर 
उन्होंने वड़े आनन्दके साथ पुनः अपने स्वामीको प्राप्त किया | 
शौनकने पूछा--सूतनन्दन ! पूर्वकालमें वसिष्ठजीने 
उन दोनों दम्पतिको भगवान्‌ विष्णुके किस स्तोत्र, कवच? 
मन्त्र और पूजा-विधिका उपदेश क्रिया था>-यहँ आप 
बतानेकी कृपा करें । पूर्वेकालमें वसिंडजीने गन्धर्वराजको 
भगवान्‌ शिवके जिस द्वादशाक्षर मन्त्र ऑर कवच 
आदिका उपदेश दिया था; वह भी मुझे बताइये | यह सब 
सुननेके लिये मेरे मनमें बड़ा कोतूहळ है? क्योंकि शंकरका 
स्तोत्र, कवच और मन्त्र दुर्गतिका नाश करनेवाला है । 
सौति बोले--शौनकजी ! मालतीने जिस स्तोत्रके 
द्वारा परमेश्वर श्रीकृष्णका स्तवन किया था? वही स्तोत्र 
वसिष्ठजीने उन गन्धर्ब-दम्पतिकों दिया था । अब उनके 
दिये हुए, मन्त्र और कवचका वर्णन सुनिये । 
५७४ नमो भगवते रासमण्डलेशाय स्वाहा! 
यह पोडयाक्षर मन्त्र उपासकोंक़े लिये कल्यवरक्ष सर्प है। 
इसीका उपदेश वसिष्ठजीने दिया था । पूर्वकालगें श्रीहरिके 


% ब्रह्माण्डपावन नामक छृष्णकवच तथा उसकी महिमाका वर्णन # 


पुष्कर धाममें ब्रह्माजीने कुमारकों यद मन्त्र दिया था तथा 
श्रीकृष्णे गोछोक्रमें भगवान्‌ शंकरकों इसका ज्ञान प्रदान 
किया था । यहाँ भगवान्‌ विष्णुके वेदवर्णित स्वरूपका ध्यान 
किया जाता है, जो सनातन एवं सबके छिये परम दुर्लभ 
है । पूर्वोक्त मूल मन्त्रसे उत्तम नेवेद्य आदि सभी उपचार 
समर्पित करने चाहिये | भगवानूका जो कवच है, वह अत्यन्त 
ga है । उसे मैंने अपने पिताजीके मुखसे सुना था | 
विप्रवर ! पूर्वकाल्में त्रिशूल्धारी भगवान्‌ शंकरने ही 
पिताजीको गङ्गाके तटपर इसका उपदेश दिया था । भगवान्‌ 
शंकरको, ब्रह्माजीको तथा धर्मको गोलोके रासमण्डलमें 
गोपीवळभ श्रीकृष्णने AIAR यह परम अद्भुत कवच 
प्रदान किया था । 
ब्रह्मोवाच 


राधाकान्त महाभाग कवचं यत्‌ प्रकाशितम्‌ । 
ब्रह्माण्डपावन नाम कृपया कथय प्रभो ॥ १७॥ 
मां महेशं च धमं च भक्तं च भक्तवत्सल । 
त्वव्यसादेन पुत्रेभ्यो दास्यामि भक्तिसंयुतः ॥ १८ ॥ 


ब्रह्माजी बोले-महाभाग ! राधावल्लभ ! प्रभो ! 
aaraa नामक जो कवच आपने प्रकाशित किया है) 
उसका उपदेश इपापूर्वक मुझको, महादेवजीको तथा धर्मको 
ARA । भक्तवत्सल | हम तीनों आपके,'भक्त हैं। आपकी कृपासे 
मैं अपने पुत्रोंको भक्तिपूर्वक इसका उपदेश दूँगा ॥ १७-१८॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 

अणु वक्ष्यामि ब्रह्मेश i कवचं परस्‌ । 
अहं दास्यासि युष्मभ्यं गोपनीयं सुदुर्लभम्‌ ॥ १९ ॥ 

यस्मे कस्मै न दातव्यं प्राणतुल्यं मसैव हि । 
यत्तेजो मस देहेऽस्ति तत्तेजः कवचेऽपि च ॥ २०॥ 


श्रीकृप्णने कहा-त्रहन्‌ ! महेश्वर ! ओर धर्म! 
तुमलोग सुनो ! मैं इस उत्तम कवचका वर्णन कर रहा हूँ । 
यद्यपि यद्द परम दुर्लभ और गोपनीय है तथापि तुम्हें 
इसका उपदेश दूँगा । परंतु ध्यान रहे, जिस किसीको भी 
इसका उपदेश नहीं देना चाहिये; क्योंकि यड मेरे लिये 
प्राणोके समान है । जो तेज मेरे झरीरमें है; वदी इस कवचमें 
भीहै॥ १९-२० ॥ 
कुरु सष्टिमिमं त्वा धाता त्रिजगतां भव । 
संहत्ती भव हे शम्भो झम तुल्यो भवे भव ॥ २१॥ 
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हे धर्म त्वमिमं wa भव साक्षी च कर्मणाम्‌ । 
तपसां फलदाता च यूयं भवत RETA ॥ २२॥ 


ब्रह्मन्‌ ! तुम इस कवचको धारण करके सृष्टि करो और 
तीनों लोकोंके विघाताके पदपर प्रतिष्ठित रहो । दाम्भो | तुम 
भी इस कवचको ग्रहण करके संहारका कार्य सम्पन्न करो 
और संसारमें मेरे समान शक्तिशाली हो जाओ । धर्म ! तुम 
इस कवचक धारण करके कमॉके साक्षी बने रहो । तुम 
सव लोग मेरे बरसे तपस्याके फलदाता हो जाओ ॥२१-२२॥ 
ब्रह्माण्डपावनस्यास् ` कवचस्य 
ऋषिइछन्दश्च गायत्री देवोऽहं 
धमोर्थकाममोक्षु विनियोगः 
त्रिळक्षवारपठनात्‌ सिद्धिदं 


हरिः स्वयम्‌ । 
जगदीइवरः ॥ २३ ॥ 
प्रकीर्तितः । 
विधे ॥ २४॥ 
इस ब्रह्माण्डपावन कवचके स्वयं श्रीहरि ऋषि हैं; 
गायत्री छन्द हैं, में जगदीरवर श्रीकृष्ण ही देवता हूँ तथा 
घर्म, अर्थ, काम और मोक्षक्री सिद्धिके लिये इसका विनियोग# 
कहा गया है । विधे ! तीन लाख बार पाठ करनेपर यह 
कवच सिद्धिदायक होता हे । २३-२४ ॥ 


कवचं 


यो भवेत्‌ सिद्धकवचो मम तुल्यो भवेत्तु सः । 
तेजसा सिद्धियोगेन ज्ञानेन च ॥२५॥ 
प्रणवो मे शिरः पातु नमो रासेइवराय च । 
भालं पायाज्नेत्रयुरसं नमो राधेइवराय च ॥ २६॥ 
कृष्णः पायात्‌ श्रोत्रयुग्मं हे हरे घ्राणमेव च । 
जिह्विको वह्निजाया तु कृष्णायेति च सर्वतः ॥ २७॥ 
श्रीकृष्णाय स्वाहेति च कण्डं पातु षडक्षरः । 
हां कृष्णाय नमो चक्त्रं क्लां पूर्वकच भुजद्वयम्‌ ॥ २८॥ 


विक्रमेण 


नमो गोपाङ्गनेशाय स्कन्धावष्टाक्षरोऽवतु । 
दन्तपंक्तिमोष्टयुग्मं नमो गोपीइ्वराय च ॥ २९॥ 
YA 


नमो भगवते रासमण्डलेशाय स्वाहा । 
स्थयं वक्षःस्थलं पातु मन्त्रोऽयं पोडशाक्षरः ॥ ३० ॥ 
ऐं कृष्णाय स्वाहेति च कर्णयुग्मं सदाऽवतु । 
ॐ विप्णवे स्वाहेति च कङ्कालं सरवंतोऽवतु ॥ ३१ ॥ 
४ gA नम इति ष्ठं पादं सदाऽवतु । 
ॐ गोवर्द्धनधारिणे स्वाहा 

# इस कबचका विनियोगवावय संस्कृतर्मे इस प्रकार है--- 


ॐ अस्य श्रीन्रह्माण्डपावनकवचस्य साक्षात्‌ श्रीहरिः ऋपिः) गायत्री 


छन्दः स एवं जगदीइवर्‌ः श्रीकृष्णे देवता धमोर्थकाममोक्षेषु 


सवेरारीरकम्‌ ॥ ३२ ॥ 


~ 


as `A k 
[ संक्षिप्त-त्रह्मवेबतपुराणाह 


प्राच्यां मां पातु श्रीकृष्ण आग्नेय्यां पातु माधव: । 
दक्षिणे पातु गोपीझों नेऋत्यां नन्दनन्दनः ॥ ३३॥ 
वारुण्यां पातु गोविन्दो वायव्यां TARIR: । 
उत्तरे पातु रासेश ऐशान्यामच्युतः AI ॥ ३४॥ 
सन्ततं स्वतः पातु परो नारायणः स्वयम्‌ | 
इति ते कथितं ब्रह्मम्‌ कवचं परमाद्भुतम्‌ ॥ ३५॥ 
मम जीवनतुल्यं च युष्मभ्यं दत्तमेव च । ३५३ | 
जो इस कवचको सिद्ध कर लेता है, वह तेज, सिद्धये ! 
AA > 
योग, ज्ञान ओर वल-पराक्रममे मेरे समान हो जाता है । 
प्रणव ( ओंकार ) मेरे मस्तककी रक्षा करे) "नमे 
सेश्वराय सेश्वर हे यह मन 
रासेश्वराय? ( रासेश्वरको नमस्कार हे ) । यह 
मेरे ललाटका पालन करे । “नमो राधेश्वराय? ( राधापतिवी 
A A in ) 
नमस्कार है ) । यह मन्त्र दोनों नेत्रोकी रक्षा करे । “इ 
दोनों कानोंका पालन करें । 'हे हरे? यह नासिकाकी खा 
करे । eer मन्त्र जिहाको कष्टसे वचावे । (कृष्ण 
साहा? यह मन्त्र सव ओरसे हमारी रक्षा करे । “श्रीका 
स्वाहा? यह पडक्षर मन्त्र कण्ठको कष्टसे वचावे । हैं 
लं e$ 
कृष्णाय नमः? यह मन्त्र मुखकी तथा 'छ्लोँ कृष्णाय e E 
यह मन्त्र दोनों भुजाओंकी रक्षा करे । “नमो गोताला यी 
a N यह 4 
( गोपाइनावलम श्रीकृष्णको नमस्कार है ) यह अ 
मन्त्र दोनों कंघोंका पालन करे । “नमो गो 
( गोपीश्वस्को नमस्कार है ) यह मन्त्र दन्तपंक्ति तथा ' ह 
युगलकी रक्षा करे । ८3» नमो भगवते स क 
स्वाह? ( रासमण्डलके स्वामी सच्िदानन्दस्वरूप मजो 
श्रीकृष्णको नमस्कार है । उनकी प्रसन्नताके लिये, द 
सर्वखकी आहुति देता हूँ--त्याग करता हूँ ) रा 
मेरे पे कण 
षोडशाक्षर मन्त्र मेरे वक्षःस्थलकी रक्षा करे) “८४ _ i 
स्वाहा? यह मन्त्र सदा मेरे दोनों कानोंको कष्टसे AA 
“डे विष्णवे स्वाहा? यह मन्त्र मेरे कङ्काल ( अस्थिपज्ञर ) 
सब ओरसे रक्षा करे । ८३४ हरये नमः? यह मन्त्र सदा pe 
पृष्ठभाग और पेरोंका पालन करे । “ॐ गोवर्द्नध $ 
स्वाहा? यह मन्त्र मेरे सम्पूर्ण शरीरकी रक्षा करे | g 
दिशामें श्रीकृष्ण, अग्निकोणमें माधव, दक्षिण दि ॥ 
गोपीश्वर तथा नेत्रत्यकोणमे नन्दनन्दन मेरी रक्षा कर 
पश्चिम दिदामें. गोविन्द्‌, वायन्यकोणमे राधिके 
उत्तर दिशामं रासेश्वर और ईशानकोणमें स्वर्यं अच्युत 
संरक्षण करे तथा परमपुरुप साक्षात्‌ नारायण सदा - 
ओरसे मेरा पालन करें । ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार इस १ 


3 3 RI ककि Wi । सामूने बगत. श्रिया । यह 
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को अपित किया ॥२५-३५३॥ 


y 7- a à डः A 
ब्रह्मखण्ड | z संसारपावन शिवकवच ओर उसकी महिमाका वर्णन +; ६१ 
- अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि al “इ नमो भहादेवायः 
कलां adba aAa कवचस्यंच धारणात्‌ ॥ ३६॥ बाणासुर उवाच 
गुरुमभ्यच्यं विधिवद्ठखालझ्कारचन्दनेः र l महेश्वर महाभाग कवचं यत्‌ प्रकाशितम्‌ । 
स्नात्वा नमस्कृत्य कवचं धारयेत्‌ सुधीः ॥ ३७ ; 
TI थाक र टया संसारपावनं नाम कृपया कथय प्रभो NLRI 


कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः । 

यदि स्यात्‌ सिद्धकवचो विष्णुरेव भवेद्‌ द्विज ॥ ३८॥ 

इति श्रीबरहमवैवर्ते महापुराण ब्रह्मखण्डे महापुरुपत्रह्माण्ड- 
पावनं नाम श्रीकृष्णकवचं सम्पूर्णम्‌ । 

इस कवचको धारण करनेसे जो पुण्य होता दै सहसों 
अश्वमेध और सैकड़ों बाजपेय यज्ञ उसकी सोलहवीं कलाके 
भी बराबर नहीं हो सकते । विद्वान्‌ पुरुपको चाहिये कि 
ख़ान करके वस्त्र-अलङ्कार और चन्दनद्वारा विधिवत्‌ शुरुकी 
पूजा और बन्दना करनेके पश्चात्‌ कवच धारण करे | इस 
कवचके प्रसादसे मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है | शोनकजी ! 
यदि किसीने इस कवचको सिद्ध कर लिया तो वह विष्णुरूप 
ही हो जाता है॥ २६-३८ ॥ 

इस प्रकार श्रीजह्मवैवर्त महापुराणके ब्रह्मलण्डमें महापुरुप- 
अह्याण्डपावन नामक श्रीकृप्णकवच पूरा हुआ ॥ 

सौति कहते हैं--शौनक ! अब शिवका कवच और 
स्तोत्र सुनिये, जिसे वसिष्ठजीने गन्धर्वको द्या था। 
शिवका जो द्वादशाक्षर मन्त्र है; वह इस प्रकार हे, “3” 
नमो भगवते शिवाय खाहा? । प्रभो ! इस मन्त्रको 
पूर्वकालमें वसिष्ठजीने पुष्कर तीर्थम कृपापूर्वक प्रदान किया 
था । प्राचीन कालमें ब्रह्माजीने रावणको यह मन्त्र दिया 
था और इंकरजीने पहले कभी बाणासुरको और दुर्वासाको 
भी इसका उपदेश दिया था । इस मूलमन्त्रसे इष्टदेवको 
नेवेद्य आदि समूर्ण उत्तम उपचार समर्पित करना चाहिये। 
इस मन्त्रका वेदोक्त ध्यान “याये नित्यं महेश? इत्यादि 
इलोकके अनुसार दे, जो सर्वसम्मत है। 

१. ध्यायेजित्य॑ महेश' इत्यादि इंलोक इस प्रकार है 
ध्यायेज्नित्य॑ महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं 
दिव्याकल्पोज्ज्वलाळु परशुरुगवराभीतिहस्त॑ प्रसन्नम्‌ । 
रलासीन॑ समन्तात्‌ स्तुतममरगणेव्यीप्रकत्ति वसान 


विश्वां विश्ववन्यं सकलभयहरं TETT RATA I 


“प्रतिदिन महेश्वरका ध्यान करे । उनकी अङ्गकान्ति चाँदीके 
पर्वत अथवा पैलासके समान दै, मस्तकपर मनोहर चन्द्रमावा मुकुट 
` क एवं ृङ्गारसे उनका अङ्गः 
शोमा पाता है, दिव्य वेशभूषा एवं श्रते उनका प्रत्येक अङ 
उज्ज्वल---जगमगाता हुआ जान पढ़ता दै, उनके एक दाम फरल 


दूसरेमें Ag तथा शेष दो हाथोपर अभयकी यद्र हैं, वे 


चारों ओरसे खड़े होकर उनकी स्तुति करते हैं । वे 
बेडे हे, सम्पूण विश्वके आदिकारण और वन्दनीय हैं 


दूर कर देनेवाके दें, उनके पोच मुख 
तीन नेत्र हैं । 


सचिदानन्दस्वरूप श्रीमहादेवजीकी नमस्कार है । 

वाणाखुरने कहा--महाभाग ! महेश्वर ! प्रभो ! आपने 
संसारपावन नामक जो कवच प्रकाशित किया है, उसे FT- 
पूर्वक मुझसे FRA I ४३ || 

महेश्वर उवाच 

zg वक्ष्यामि हे वत्स ! कवचं परमादुतस्‌ । 

अहं तुभ्यं प्रदास्यासि गोपनीयं सुदुर्लभम्‌ ॥४४॥ 

पुरा दुर्वाससे दत्तं प्नेलोक्यविजयाय च। 

ममेवेदं च कवचं भक्त्या यो धारयेत्‌ सुधीः ॥४५॥ 

जेतुं शक्नोति त्रैलोक्यं भगवानिव लीलया ॥४६॥ 


हे और प्रत्येक मुखमे तीन- 
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महेश्वर बोले--वेटा | सुनो, उस परम अद्भुत कवचका 
मैं वर्णन करता हँ । यद्यपि वह परम दुलेम ओर गोपनीय है 
तथापि तुम्हे उसका उपदेश दूँगा । पूर्वकालमें ्रेलोक्य-विजयके 
लिये वह कवच मैने दुर्वासाको दिया था । जो उत्तम वुद्धिवाला 
पुरुष भक्तिमावसे मेरे इस कवचको घारण करता है; 
वह भगवानकी भाँति लीलापूर्वक तीनों छोकोंपर विजय पा 
सकता दै ॥ ४४-४६ | 
संसारपावनस्यास्य 
ऋषिइ्छन्दश्च 


कवचस्य 
गायत्री देवोऽहं 
घर्मोर्थकाममोक्षेप विनियोगः प्रकीतितः ॥४७॥ 
पञ्चलक्षजपेनैव सिद्धिदं कवचं भवेत्‌ ॥४८॥ 
यो भवेत्‌ सिद्धकवचो मम तुल्यो भवेदू झुवि। 
तेजसा सिद्धियोगेन तपसा विक्रमेण च ॥४९॥ 
Wi मस्तकं पातु सुखं पातु महेश्वर: । 
दन्तपंक्तिं च नीरकण्ठोऽप्यघरोष्ठं हरः स्वयम्‌ ॥५०॥ 
कण्डं पातु चन्द्रचूडः स्कन्धौ वृषभवाहनः । 
वक्षःस्थलं नीलकण्ठः पातु पृष्ठं दिगम्वरः ॥५१॥ 
सवोङ्गं पातु विरवेशः सवंदिक्ष च सर्वदा । 
स्वप्ने जागरणे चेव स्थाणुमें पातु संततम्‌ ॥५२॥ 
इति ते कथितं बाण कवचं परमाङ्भुतम्‌। 
यस्मै कस्मे न दातव्यं गोपनीयं प्रयत्नतः ॥५३॥ 
यत्‌ फळं सर्वतीथोनां स्नानेन लभते नरः। 
तत्‌ फळं लभते नूनं कवचस्येच धारणात्‌ ॥५४॥ 
इदं कवचमज्ञात्वा अजेन्मां यः सुमन्दधीः । 
शतळक्ष्प्रजप्तोऽपि न मन्त्रः 


प्रजापतिः । 
च महेश्वरः । 


सिद्धिदायकः ॥५५॥ 
इति श्रीजरह्मवेवर्ते संसारपावनं नाम शंकरकवचं सम्पूर्णम्‌ 
इस संसारपावन नामक शिवकवचके प्रजापति ऋषि; 
गायत्री छन्द तथा मैं महेश्वर देवता हूँ । घर्म, अर्थ, काम 
तथा मोक्षके लिये इसका विनियोग है । ( विनियोग वाक्य यों 
समझना चाहिये--*३ अस्य श्रीसंसारपावननामधेयस्य 
Ramma प्रजापतिऋंषिगायन्नी छन्दो महेश्वरो देवता 
धमॉर्थकासमोक्षसिद्वौ विनियोगः ) | पॉच लाख वार पाठ 
करनेसे यह कवच सिद्धिदायक होता हे । जो इस कवचको 
सिद्ध कर लेता है, बह तेज, सिद्धयोग) तपस्या और बल- 
पराक्रमर्भे इस भूतळपर मेरे समान हो जाता है ।।४७-४९। 
झाम्भु मेरे मस्तककी और महेश्वर मुखकी रक्षा करें । 


e बन्दे नवघनइयामं स्वात्मारामं RAET ॐ 


[ संक्षित्त-त्रह्वेवतपुराणा. 
करें । चन्द्रचूड कण्ठकी ओर वरुषभवाहून दोनों कंधोंकी ख़ 
करें | नीलकण्ठ वक्षःस्थलका ओर दिगम्वर पृष्ठभागका पाळ 
करें । विश्वेश सदा सव दिशाओंमें सम्पूर्ण अज्ञोंकी रक्षा RI 
सोते और जागते समय स्थाणुदेव निरन्तर मेरा पालन कणे. 
रहें ॥ ५०-५२ ॥ 


बाण ! इस प्रकार मैंने तुमसे इस परम अद्भुत कवच 
वर्णन किया । इसका उपदेश जो ही आवे, उसीको नहीं क | 
देना चाहिये; अपितु प्रयत्षपूवैक इसको गुत्त रखना RA 
मनुष्य सब AAN स्नान करके जिस फलको पाता है, SA 
अवश्य इस कवचको धारण करनेमात्रसे पा लेता है 1 
अत्यन्त मन्दबुद्धि मानव इस कवचको जाने विना मेरा भर | 
करता है; वह सौ लाख वार जप करे तो भी उसका मर्ण 
सिद्धिदायक नहीं होता ॥ ५३-५५ ॥ 

इस प्रकार श्रीब्रह्मवैवर्तपुराणमें संसारपावन नामक Bami 
का वर्णन पूरा हुआ । 


सौति कहते हैं--शौनक ! यह तो कवच कहा गया। 
अव स्तोत्र सुनिये । मन्त्रराज कल्पव्रक्षस्वरूप है । इसे र 
काळम वसिष्टजीने दिया था । 


$ नसः शिवाय 
बाणासुर उवाच 


बन्दे सुराणां सारं च सुरेशं नीललोहितम्‌ 
योगीश्वरं योगब्ीजं योगिनां च गरोगरण १९५ 
qaad ज्ञानरूपं ज्ञानब्रीजं सनातनम | 
तपसां फलदातारं दात्रारं सर्वसम्पदाम, ns 
aiei तपोब्रीजं ata TA! 

वरं वरेण्यं वरद्सीड्यं सिद्धगणैवरे: ॥ ५ ! 
कारणं सुक्तिमुक्तीनां नरकार्णवतारणम | i 
aadi प्रसन्नास्यं कस्णामयसागरम्‌॥ ` 
हिमचन्दनकुन्देन्टुकुसुदाम्भोजसंनिभम्‌ l 
ब्रह्मज्योतिःस्वरूपं च भक्तालुग्रहविग्रहम ॥ द्द 
विषयाणां विभेदेन Ri बहुरूपकम। | 
जळूरूपमस्षिरूपमाकाशरूपमीश्चरस्‌ [19 
वायुरूपं Trei महत्भुम, 
आत्मनः: स्वपदं समर्धेमवळीलय़ा ॥ ६१ 
भक्ताजुगहकातरम, | 


सूर्य रूप॑ 


दालुं 
भक्तजीवनमीशं a 
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aaa ] 
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% शिवस्तवराज और उसकी महिमाका वर्णत * 


वाङमवसोः परस्‌। 
N 
दिगस्बरम्‌ । 


अपरिच्छिज्ञमीशानमहो' 
व्याघ्रचमास्वरघरं वृृपसस्थं 
त्रिशूलपट्टिशाघरं सस्मितं चन्द्रशेखरम्‌ ॥ ६४ N 
इत्युक्तवा स्तवराजेन नित्यं वाणः सुसंग्रतः । 
प्राणसत्‌ शंकर सत्तया दुर्वासाश्व सुनीश्वरः ॥ ६५॥ 
सच्चिदानन्दस्रफप शिवको नमस्कार है | 


बाणाखुर बोळा--जो देवताओंके सारतत्त्वखरूप ऑर 
समस्त देवगणोंके स्वामी हे, जिनका वर्ण नील और लोहित 
है, जो योगियोंके ईश्वर, योगके बीज तथा योगियोंके गुरुके 
भी गुरु हैं, उन भगवान्‌ झिवकी मैं वन्दना करता हूँ । जो 
ज्ञानानन्दस्वरूप, ज्ञानरूप, ज्ञानबीज; सनातन देवता; तपस्याके 
फलदाता तथा सम्पूर्ण सम्पदाओंको देनेवाले हैं; उन भगवान्‌ 
शंकरको में प्रणाम करता हूँ | जो तपःस्वरुप, तपस्याके 
बीज, तपोधनोंके श्रेष्ठ धन, वर, वरणीय, वरदायक तथा 
श्रेष्ठ सिद्धशणोंके द्वारा स्तवन करने योग्य हैं; उन भगवान्‌ 
शंकरको मैं नमस्कार करता हूँ । जो भोग और मोक्षके कारण) 
नरकसमुद्रसे पार उतारनेवाले, शीघ्र प्रसन्न होनेवाले, प्रसन्न- 
मुख तथा करुणासागर हें, उन भगवान्‌ शिवको में प्रणाम 
करता हूँ । जिनकी अङ्गकाम्ति हिम, चन्दन) कुन्द) चन्द्रमा 
कुमुद्‌ तथा श्वेत कमलके सदृशा उच्ब्वळ है; जो ब्रा हाज्योति. 
स्वरूप तथा भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये विभिन्न रूप धारण 
रनेवाले हैं, उन भगवान्‌ शंकरको में प्रणाम करता हू । 
जो विषयोंके भेदसे बहुतेरे रूप धारण करते हैं, जल) अमि 
आकारा, वायु, चन्द्रमा और सूर्य जिनके स्वरूप हैं) जो 
ईश्वर एवं महात्माओंके प्रभ हैं और लीलापूर्वक अपना पद 
देनेकी शक्ति रखते हैं, जो भक्तोके जीवन हैँ तथा भक्तापर 
कृपा करनेके लिये कातर हो उठते हँ, उन ईश्वरको में 
नमस्कार करता हूँ । वेद्‌ भी जिनका स्तवन करणेस असमर्थ 
हैं, जो देशा, काळ और बस्तुसे परिच्छिन्न नहीँ है तरथा मन 
और वाणीकी पटेंचसे परे हैं, उन परमेश्वर प्रभुकी में क्या 


स्तुति करूँगा । जो वाघम्बरघारी अथवा दिगम्बर हँ, AER 
का धारण करते हे, उन मन्द 
भगवान्‌ चन्द्रशेखरको 


सवार हो त्रिशूल आर १ 
मुस्कानकी आभासे सुशोभित मुखबाले 
में प्रणाम करता हँ ५६-६४ ॥ 
यों कहकर बाणासुर प्रतिदिन संयमपूवक रहकर स्त 
भगवानकी स्तुति करता था ओर अक्तिभावसे शंकरजीक 


वराजसे 


e ०५७ am 


चरणोंमें मस्तक झुकाता था । मुनीश्वर दुर्वासा भी ऐसा ही 
करते थे ॥ ६५ ॥ 
मुने ! वसिष्ठजीने पूर्वकालमें aea शिवके इस 
परम महान्‌ अद्भुत स्तोत्रका गन्धर्वको उपदेश दिया था । जो 
मनुष्य भक्तिभावसे इस परम पुण्यमय स्तोत्रका पाठ करता हैः 
वह निश्चय ही सम्पूर्ण तीथोमें स्नानका फल पा लेता है । जो 
संयमपूर्वक हविष्य खाकर रहते हुए जगद्गुरु शंकरको 
प्रणाम करके एक वर्षतक इस स्तोत्नको सुनता हेः वह पुत्रहीन 
हो तो अवश्य ही पुत्र प्राप्त कर लेता है । जिसको गलित 
कोढ़का रोग हो या उदरमें बड़ा भारी झूल उठता हो, वह 
यदि एक वर्षतक इस स्तोत्रको सुने तो अवश्य ही उस रोगसे 
मुक्त हो जाता है । यह बात मैंने व्यासजीके हसे सुनी है । 
जो केदमें पड़कर शान्ति न पाता हो; वह भी एक मासतक 
इस स्तोत्रको श्रवण करके अवस्य ही बन्धनसे मुक्त हो जाता 


है | जिसका राज्य छिन गया हो, ऐसा पुरुष यदि भक्तिपूर्वक 


एक मासतक इस स्तोत्रका श्रवण करे तो अपना राज्य प्राप्त 
कर लेता है | एक मासतक संयमपूर्वक्ष इसका श्रबण करके 
निर्धन मनुष्य धन पा लेता है । राजयक्ष्मासे ग्रस्त AR 
जो आस्तिक पुरुष एक वर्षतक इसका श्रवण करता है, वह 
भगवान्‌ शंकरके प्रसादसे निश्चय दी रोगमुक्त हो जाता है। 
द्विज शौनक ! जो सदा भक्तिभावसे इस स्तवराजको सुनता 


है उसके लिये तीनों लोकोंमें कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। 


भारतवर्षमें उसको कभी अपने बन्धुओंसे वियोगका 
दःख नहीं होता । वह अविचल एवं महान ऐख्वयेका भागी 
होता है, इसमें संशय नहीं है। जो पूर्ण संयमसे रहकर 
अत्यन्त भक्तिभावसे एक मासतक इस स्तोत्रका श्रवण करता 
है, वह यदि भार्याहीन हो तो अति विनयशील सती-साध्वी 
सुन्दरी भार्या पाता है । जो मदान्‌ मूर्ख ओर खोटी बुद्धिका 
है, ऐसा मनुष्य यदि इस WAA एक मासतक सुनता हे 
तो वह गुरुके उपदेशमात्रसे बुद्धि और विद्या पाता है ।-जो 
प्रारूघ-कर्मसे दुखी ओर दरिद्र मनुष्य भक्तिभाबसे इस 
स्तोत्रका अवण करता हे, उसे निश्चय ही भगवान्‌ शंकरकी 
कृपासे धन प्राप्त होता है । जो प्रतिदिन तीनों संध्याओंके 
समय इस उत्तम स्तोत्रको सुनता है; वह इस लोकमें सुख 
भोगता, परम दुर्लभ कीर्ति प्राप्त करता और नाना प्रकारके धर्मका 
अनुष्ठान करके अन्तमें भगवान्‌ शंकरके घामको जाता हे, बहाँ 
श्रेष्ठ पार्षद होकर भगवान्‌ शिवकी सेवा करता है। 

( अध्याय १९ ) 
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६४ % वन्दे नवघनञ्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 


\ शा 


A, `A : 
[ संक्षिप्तःत्रह्मववतेपुराणा . 


Cee 


गोपपत्नी कठावतीके गर्भसे एक शिञुके रूपमें उपव्हणका जन्म, शद्रयोनिमे उत्पन्न बालक A 
जीवनचर्या, नामकी व्युत्पत्ति, उसके द्वारा संतोंकी सेवा, सनत्कुमारद्वारा उसे उपदेशकी प्राप्ति 
A SS त्यागक c 
उसके द्वारा श्रीहरिके खरूपका ध्यान, आकाशवाणी तथा उस बालकके देह-त्यागका वर्णन 


सौति कहते हैं--उपवर्हण गन्धर्व अपनी पत्नी 
मालावतीके साथ तथा अन्य पर्यंके साथ भी निर्जन वनमें 
आनन्दपूर्वक विददार करने लगे । उन्होंने अपनी आयुका 
शेष काळ सानन्द विताना आरम्भ किया । उपवर्हणके पिता 
गन्धर्वराज भी AAA साथ प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे । 
उन्होंने नाना प्रकारके श्रेष्ठ कर्म तथा बड़े-बड़े पुण्य कर्म 
क्रिये | वे कुबेर-मवनके समान वैभवशाली ग्रहमें राजा 
होकर राजसुखका उपभोग करने लगे । उन्होंने अपनी सुस्थिर- 
यौवना सुशील पत्नीके साथ कुछ काळतक विहार किया । 
फिर समय आनेपर गङ्गाजीके मनोहर तटपर पत्नीसहित 
गन्धर्वेराज प्राणोंका परित्याग 
चले गये । वे देव थे; इसलिये उनपर शिवजीकी कृपा हुई 
तथा उनके पुन्रने श्रीविष्णुकी सेवा की थी; इसल्यि भगवान्‌ 
विष्णुकी भी उनपर कृपादटि हुई । इससे वे बैकुण्ठमें श्रीविष्णुके 
श्याम-चतुर्भुजर्पधारी पार्षद हुए । माता-पिताका संस्कार 


करके सानन्द वेकुण्ठधामको 


करके MAA SARNA त्राह्मणोंकी नाना प्रकारके घन दिये | 
शौनकजी ! फिर अन्तकाल आनेपर ब्रह्माजीके शापसे प्राणोंका 
परित्याग करके उस विद्वान्‌ गन्धर्वने ब्राह्मणके वीर्यं और 
झूद्राके गर्भसे जन्म ग्रहण क्रिया । सती मालावतीने AFA 
उत्तम संकल्प ले भारतभूमिकरे पुष्कर तीर्थमें अग्निकुण्डके 
भीतर अपने प्राणोंक्रा परित्याग कर दिया | वह साध्वी मनुवंशी 
राजा संजग्रकी पत्नीसे उत्पन्न हुई । उसे पूर्वजन्मकी बातोंका 
स्मरण रहता था | उस सुन्द्रीके मनमें यही संकल्प था क्रि 
SAEN गन्धर्वै मेरे पति हो । 


> ~ S c 

« शॉनकजीने पूळा--सूतनन्दन ! उपवर्हण . गन्धर्व 

ब्राह्मणके वीय और झृद्र-पत्नीके गर्भसे किस प्रकार उत्पन्न 
हुए. १ यह आप बतानेकी कपा करें । 


योनकजीके यों पूछनेपर सुतजीने “गोपराज द्रुमिलकी पत्नी 
कलावतीने मुनिवर काइयपके स्खलित शुक्रको ग्रहण कर लिया 
था; इससे उसको YAA MA हुईं थी?--इस प्रकार उपबर्हणके 
जन्मकी कथा सुनाकर कडा कि गोपराज बदरिकाश्रममे जाकर 
योगबलसे दारीरको त्यागनेके पश्चात्‌ विमानद्वारा वेकुण्टघ।ममें 


ठे सक्षी 98 Bia कक amii जण्ा2० व्हा अनरादेतांस्ीलेक 


कहकर एक दयाल ब्राह्मण अपने घर ले गये। साध्वी कलावती 
ब्राह्मणके ही घरमें रहकर एक श्रेष्ठ YIR जन्म दिया 
जिसकी अङ्गकान्ति तपाये हुए सुवर्णके समान दमक रही भी! i 
वह ब्रह्मतेजसे जाज्वल्यमान हो रहा था । उस घरमें रहनेवार्व / 
सभी स्त्रियॉने उस सुन्दर बालकको देखा। वह अपने A 
ग्रीष्म ऋतुके मध्याहकाल्कि प्रचण्ड सूर्यकी YA 
पराजित कर रहा था । उसका रूप कामदेवसे भी अधिक 
सुन्दर तथा gA चन्द्रमासे भी अधिक मनोहर था । उ 
मुखकी शोभासे शरत्यूणिमाका चन्द्र लज्जित हो रहा था। 


.उसक्रे नेत्र दरदू-ऋतुके प्रफुछ कमलोंकी शोभाको छीने रेत 


थे | ललित हाथ-पैर, सुन्दर कपोल और मनोहर आती 
थी । पद्म ओर चक्रसें चिहित उसके चरणारविन्द अनुपम | 
षरम उज्ब्वल प्रतीत होते थे । उसके दोनों हाथोंकी भी कं 
तुलना नहीं थी । वह स्तन पीनेके लिये रो रहा था । खि 
उस वालकको देखकर बड़ी प्रसन्नताके साथ AAR 
आश्रमको गयीं । पुत्र और स्त्रीसहित ब्राह्मण भी बड़े प्रसर्न | 
हुए और नृत्य करने लगे | वह बालक झुक्लपक्षके AAA 
माँति दिनोंदिन बढ़ने लगा । ब्राह्मण graka कलावती 
पुत्रीकी भाँति पालन करने लगा । 


सोति कहते हें--ोनकजी ! समयके A 
क्रमशः बढ़ता हुआ वह बाळक पाँच वर्षका हो गया । ॐ 
पूर्वजन्मकी वातोंका स्मरण था । वह सदा ज्ञानसे समल 
रहता था । उसे पूर्वजन्ममें जपे हुए मन्त्रका सदा स्मरण हीं 
रहा । अतः वह निरन्तर श्रीङ्कष्णके नाम, यदा और पु 
आदिका गान क्रिया करता था । क्षणभरमें रोने लगता औं 
दूसरे ही क्षण नृत्य करते हुए उसका सारा शरीर A 
हो उठता था । वह वालक जहाँ-जहाँ श्रीक्ष्णसे सम्ब i 
रखनेवाली गाथा तथा तत्सम्बन्धी पुराण सुनता) वहीं ठर * 
था । उसके सारे अङ्ग Yaa धूसरित रहते थे । वह धू 
भगवानकी प्रतिमा बनाकर घूलसे ही श्रीहरिका पूजन कर 
और धूलका ही अभीष्ट नैवेद्य अर्पित करता था । A 
यदि माता सबेरे कलेवेके लिये बेडेको बुळाती तो वह मि 
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agave | 


शौनकने पूळा--स्‌तनन्दन ! इस वालकका इस नये 
जन्मर्म क्या नाम हुआ ! संज्ञा और व्युत्पत्तिके साथ आप 
उसे बतानेकी कृपा करें | 
सौतिने कहा--शौनकजी ! अनावृष्टिके अन्तमं बह 
बालक उत्पन्न हुआ था । अतः जन्मक्रालमें जगतूको नार 
( जल ) प्रदान किया | इसीसे उसका नाम “नारद? हुआ | 
पूर्वजन्मकी वातोंको स्मरण रखनेवाला वह महाज्ञानी बालक 
दूसरे ब्रालकोंको नार अर्थात्‌ ज्ञान देता था इसलिये भी 
नारद नामसे विख्यात हुआ । मुने ! वह मुनीन्द्र नारदसे ही 
उत्पन्न हुआ था, इस कारण भी उसका नाम नारद 
रक्खा गया | 
शौनकजीने पूछा--सिशुका जो नारद नाम रक्‍खा गया 
था, वह तो व्युत्पत्तिके अनुसार उचित जान पड़ा | परंतु उनके 
उत्पादक मुनीन्द्रका मङ्गलमय नाम नारद किस प्रकार हुआ ! 
सौतिने कहा--शौनकजी | धर्मपुत्र मुनिवर नरने 
पुत्रद्दीन ब्राह्मण काइ्यपको पुत्र प्रदान क्रिया था, अतः 
नरप्रदत्त होनेके कारण उसका नाम नारद्‌ हुआ | 
शौनक बोले--सूतनन्दन | अब मैंने झिञ्चके भी नारद 
नामकी व्युत्पत्ति सुन ली । अब यह बताइये कि श्चूद्रयोनिमें 
तथा ब्रह्मपुत्र-अवस्थामें उनका नाम नारद कैसे सम्भव हुआ ! 
सौतिने कहा--कल्पान्तरमे ब्रह्माजीके कण्ठसे 
बहुसंख्यक नर उत्पन्न हुए थे | उनके कण्ठने नरका दान 
किया था, इसलिये वह “नरद? FEA | उस नरद्‌ अर्थात्‌ 
केण्ठसे बरालककी उत्पत्ति हुई, इसलिये ब्रह्माजीने उसका 
FSA नाम नारद रक्खा । अब आप सावधान होकर 
उस रिशुक्रा वृत्तान्त सुनिये | ब्रालकके नारद नामकी 
उपलब्धिमें क्या रहस्य है, इस बातकी जानकारी होनेसे कोन- 
सा विशिष्ट प्रयोजन सिद्ध होता है। वह गोपीका बालक 
ब्राक्षणके घरमें प्रतिदिन बढ़ने और हृष्ट्पुष्ट होने लगा । 
ब्राह्मण पुत्रसहित उस गोपीका अपनी पुत्रीकी भाँति पालन 
करते थे, इसी बीचमें कुछ महातेजस्वी ब्राह्मण, जो देखनेमें 
पोच वर्षके बालकोंकी भाँति जान पड़ते थे, उस ब्राह्मणके घर 
- आये | वे अपने तेजसे ग्रीष्म ऋतुके मध्याहकालिक सूर्यकी 
प्रभाको तिरस्कृत कर रहे थे । ग्रहस्थ ब्राह्मणने मधुपक आदि 
देकर उन सबको प्रणाम किया | भोजनके समय उन चारों 
भुनिवरोंने ब्राह्मणके दिये हुए फल-मूल आदिका आहार ग्रहण 
किया | उनकी जूँठन उस शिझुने खायी । उनमें जो चौथे 
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उपदेश दिया ब्राह्मण और अपनी माताकी nà वह्‌ 
वालक उन चारों महात्माओंका दास बनकर उनकी सेवा- 
ZRS करता रहा | एक दिन उस शिझुकी माता रातके समय 
मार्गपर चल रही थी । इतनेहीमें एक सॉँपने उसे डँस लिया 
और वह ERF स्मरण करती हुई तत्काल चल वसी | वह 
सती साध्वी गोपी उत्तम रत्नोंद्रारा निर्मित बैध्णव विमानपर 
बैठकर विषणु-परषदोंके साथ उसी क्षण वेकुण्ठघाममें जा 
पहुँची । प्रातःकाल वह बाळक उन ब्राह्मणोंके साथ RA 
ब्राझणके घरसे चल दिया | उन कृपाल ब्राह्मणोंने उस बालक- 
को तत्त्वज्ञान प्रदान किया | इसके बाद वे सब ब्रह्मकुमार 
उस शिद्युको वहीं छोड़कर अपने स्थानको चले गये | वह 
झिशु बड़ा ज्ञानी था। अतः गङ्गाजीके मनोहर तटपर 
ठहर गया । वहाँ स्नान करके उसने ब्राह्मणोंके दिये हुए 
विष्णु-मन्त्रका जप किया) जो क्षुधा, पिपासा, रोग तथा शोक- 
को हर लेनेवाला है और वेदोंमें भी दुर्लभ है | घोर विशाल- 
वनमें पीपलके नीचे योगासन लगाकर वह बालक वहाँ 
सुदीर्घकालतक बैठा रहा । 

शौनकने पूळछा--सूतनन्दन | उस बालकको किस 
मन्त्रकी प्राप्ति हुई! बुद्धिमान्‌ सनत्कुमारके दिये हुए 

ERÈ उस उत्तम मन्त्रको आप मुझे बतानेकी कृपा करें | 

सौति बोले--शौनकजी ! पूर्वकालमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ने गोलोक-धामके भीतर ब्रह्माजीको कृपापूवेक जिस बाईस 
अक्षरवाले मन्त्रका उपदेश दिया था, बह वेदोंमें भी परम 
दुर्लभ है। ब्रह्माजीने बुद्धिमान्‌ सनत्कुमारको उनके भक्तिभाव- 
से प्रभावित होकर वह मन्त्र दिया तथा सनत्कुमारने उक्त 
गोपी-बाळकको उस मन्त्रका उपदेश दिया | वह मन्त्र इस 
प्रकार है-- 

७४ श्रों नमो भगवते रासमण्डलेश्वराय श्रीकृष्णाय स्वाहा | 

यह मन्त्र कल्पवृक्षस्वरूप है। इसके साथ ही aga. 
स्तोत्र तथा पूर्वोक्त कवच भी दिया । इस सन्त्रक्रे लिये 
उपयोगी जो सामवेदोक्त ध्यान है, उसका भी उपदेश कर 
दिया । करोड़ों सूर्योके समान प्रकाशमान तेजोमण्डलस्वरूप 
जो अनिर्वचनीय चिन्मय प्रकाश है | उसमें ध्यान लगाकर 
योगी, सिद्धगण तथा देवता मनोवाश्छित रूपका साक्षात्कार 
करते हैं WAA उस च्योतिःपुञ्जके भीतर अपने निकट 
ही जिस रूपका ध्यान करते हैं, बहू अत्यन्त कमनीय, 
अनिर्वचनीय एवं मनोहर है | नूतन जलूघरके समान उसकी 
पवि WA aaa KOSKA 
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[ संशित त्रह्मवेवतपुराणा! 


SA ठेते हैं। मुख शरसूर्णिमाके चन्द्रमाक्री भाँति 
आहादजनक हे | अधर कटे हुए विम्बफल्से भी 
अधिक अरुण है । मोतियाँक्री पंक्तिको तिरस्कृत 
करनेवाली दन्तावळीके कारण वे बड़े मनोहर जान 
पड़ते हैं | उनके मुखपर मुस्कराहट खेळती रहती 
है। उनके हाथमें मुरळी शोभा पाती है । श्रीयज्ोमें 
करोड़ों कामदेवोंक्रा लावण्य संचित है । वे लीला- 
के मनोहर थाम हैं। लाखों चन्द्रमाओंकी प्रभा उनके 
श्रीविग्रहकी सेवा करती है । उनका प्रत्येक अङ्ग परिपुष्ट 
तथा श्रीसम्पन्न हे । वे त्रिमंगी छविसे सुशोभित होते 
हं, उनके दो वाहे हैं । शरीरपर पीताम्बर झोभा पाता 

। रतनोंके बने हुए बाजूबंद और कंगन तथा 
रत्ननिमित नूपुर उनके विभिन्न अङ्गोंक्री शोभा बढ़ाते 
हैं । दोनों कपोलॉपर gama कुण्डल झिलमिलाते 
रहते हैं | मस्तकपर मोरपंखका मुकुट शोभा पाता है । 
CÀ माला कण्ठदेशक्ो विभूषित करती छ] 
मालतीकी वनमालासे घुट्नोंतकका भाग 
उनके सारे अङ्ग चन्दनसे चर्चित हे तथा वे भक्तोंपर 
अनुग्रह करनेवाले हैं । श्रेष्ठ कौस्तुभमणिकी प्रभासे 
उनका वक्षःस्थळ उद्धासित होता है । सुस्थिर यौबनसे युक्त तथा 
सदा सव ओर घेरकर खड़ी हुई भूषण-भूषित गोपिकाएँ सदा 
बाँकी चितवनसे उनकी ओर देखा करती हैं | वे श्रीराधाके 
वश्चःस्थलमें विरा 


जमान हैं । ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव 
आदि देवता निल्व-निरन्तर उनकी 
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सुशोभित है। 


पूजा, वन्दना और 
स्तुति करते हैँ | उनकी अवस्था किशोर है । वे श्रीराधाके 
माणनाथ) यान्तस्वरूप एवं परात्पर हैं । वे निर्ळिप्त एवं 
साक्षीरूप हें | 


निगुंण तथा प्रकृतिसे परे हें । वे सवेश्वर 
परमात्मा एवं ऐश््याली हैं । इस प्रकार उन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका ध्यान करे | 


मुने ! इस प्रकार मैने तुमसे भगवानके ध्यान; स्तोत्र) 
YA तथा मन्योपयोगी सत्यका वर्णन किया है | उनका 
मन्त्र भी कव्पबृक्षस्वरूप हे |शौनक | उस समय वह बालक 
एक इजार दिव्य वर्षोतक बिना कुछ खाये-पीये घ्यानमें 
बैठा रहा | उसका पेट सटकर अत्यन्त FA हो गया था | 
फिर भी वह सिद्ध मन्त्रके प्रभावसे परिपुष्ट एवं शक्तिमान्‌ 
था | उसने ध्यानमें देखा--एक दिव्य लोक हे; जहाँ रत्नमय 
सिंहासनपर एक दिव्य बालक विराजमान है |. रत्नमय 
maili ठप केळे JARE 0० 
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इयामकान्ति; गोपवेष और मुखपर मन्द-मन्द पुला 
वह पीताम्बरधारी द्विसुज किशोर गोपो और गे BE 
विरा हुआ है। उसके हाथमें मुरली हे । m ओं 
MA im किया गया हे तथा ब्रह्मा " 
शिव आदि देवता उस चिर शान्त परात्पर पुरुषकी ऱ्या 
रहे हैं । वह शान्त खभाववाला गोपीका E 
सुन्दरकी उस मनोहर झाँकीको देखकर N ai 
गया । ध्यान gAn जब फिर वह उनका ६ उलकको { 
सका तब शोकसे पीड़ित हो गया | ध्यानगत वाट” ४ 
न देखनेपर बह गोपीक्रुमार पीपछकी जड़पर बैठक 
लगा । तब उस रोते हुए बालकको सम्बोधित अ 
वाणी हुईं । आकाशवाणीका कथन सस्य? पा 
दितकर एबं संक्षित था । आकाशवाणी बोलीत बी 
एक बार जो रूप तेरे दृष्टिपथमें आ चुका है, : 7: 
समय पर्याप्त हे | अब फिर तुझे उसका दत १ K 
सकता; क्योंकि जिनके अन्तःकरणक्री वासना Ta f 
हुई हे, ऐसे कुयोगियोंको उस स्वरूपक्रा दर्शन दोनी Y K 
कठिन है | तेरे इस शरीरका अन्त होनेपर जब दुर í 
शरीर प्राप्त होगा; तब पुनः जन्म: मस्य ओ 
‘FE osna 


Barfi sieg ha करेगा |? 


आर्त 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७ 0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Wa Aa 


* ब्रह्माजीके पुत्रोके नामोंकी व्युत्पत्ति % 


६७ 


यह सुनकर वह बालक बड़ी प्रसन्नताके साथ पुनः 
ध्यानके प्रयाससे विरत हो गया | उसने समय आनेपर मन- 
दी-मन श्रीकृष्णका स्मरण करते हुए तीर्थनूमिमें अपने 
दारीरको त्याग दिया | उस समय स्वगेलोकमे दुन्दुभियाँ बजने 
लगीं । आकाझसे प्रथ्वीपर फूलोंकी वर्षा होने लगी। इस 
प्रकार महामुनि नारद शापमुक्त हो गये । गोप-शरीरका 

[ग करके वह जीव ब्रह्म-विग्रहमें विलीन हो गया । वह 
नित्यस्वरूप तो हेदवी) HASA उसका आविर्भाव हुआ 
और भिन्न कालमें वह तिरोहित हो गया । नित्यरूपधारी जो 
भक्तजन हैं, उनका अपनी इच्छासे आविर्भाव अथवा 
तिरोभाव होता है । उन्हें जन्म; मृत्यु, जरा ओर व्याधिका 


aa नहीं होता । 
( अध्याय २०-२१ ) 


ब्रह्माजीके पुत्रोंके नामोंकी व्युत्पत्ति 


साति कहते हँ--शौनकजी | तदनन्तर कुछ कल्प 
व्यतीत होनेपर जब ब्रह्माजी पुनः सृष्टि-कार्यमें संलग्न हुए, 
तब उनके "नरद्‌? नामक्र कण्ठदेशसे मरीचि आदि मुनियोके 
साथ वे शापमुक्त मुनि प्रकट हुए । इसी कारणसे उन 
मुनीन्द्रकी “नारद्‌? नामसे ख्याति हुई । ब्रह्माजीका जो पुत्र 
उनके Jaa ( चित्त ) से प्रकट हुआ, उसका नाम उन्होंने 
“प्रचेता? र्कला | जो उनके दक्षिण पाइवसे सहसा उत्पन्न 
हुआ, ag सब FAIN दक्ष होनेके कारण “दक्ष! कहलाया | 
वेदामें कर्दम शब्द छायाके अर्थमें विद्यमान है | जो बालक 
त्रह्माजीके कर्दम अर्थात्‌ छायासे प्रकट हुआ, उसका नाम 
“कर्दम? ga गया । इसी तरह मरीचि राब्द बेदोंमें 
तेजोभेदके अर्थमे आता है । अतः जो बालक तत्काल 
अत्यन्त तेजस्वी रूपमें प्रकट हुआ, वह “मरीि! कहलाया | 
जिस बालकने जन्मान्तरमें mada ( यज्ञसमूह ) का 
सम्पादन किया था, वह वर्तमाने अन्ममे ब्रझमाजीका YA 
RAR भी उगी क्रतुके नामपर “तु! कहलाया । ब्रह्माजीका 
मुख प्रधान अङ्ग है । उस अङ्गसे उत्पन्न हुआ बालक इर 
अर्थात्‌ तेजस्वी था, इसलिये “अङ्गिरा? नामसे प्रसिद्ध हुआ | 
शौनक | ag शब्द अत्यन्त तेजस्वीके अर्थमें विद्यमान है | 
ब्रह्माजीसे उत्पन्न जो बालक अत्यन्त तेजस्वी हुआ। उसका 
नाम “भगुर हुआ । ज्ञो बालक होनेपर भी तत्काल अत्यन्त 


तेजके कारण अरुण वणका हो गया ओर उच कोटिकी 
तपस्याके कारण तेजसे प्रन्वलित होने लगा वह “अडण? 
नामसे विख्यात हुआ । जिस योयीके MAA हंस उसके 
अधीन रहते ये, बह परम योगीन्र बालक (हंसी! 
नामसे विख्यात हुआ । तत्काळ प्रकट हुआ जो. बालक 
वशीभूत ओर शिष्य होकर विघाताका अत्यन्त प्रीतिपाच 
हआ, उसका नाम 'वरिष्ट' GA गया। जिस बालकका 
तपमें सदा प्रयत्न देखा गया तथा जो सम्पूर्ण कर्मों संयत 
रहा, वह अपने उसी गुणके कारण 'यति' कडलाया । वेदोंमें 


“पुल? झाब्द्‌ तपस्याके अर्थमें आता र ओर E स्फुट अर्थमें | 


जिस बालकमें स्फुटरूपसे तपल्यांका समूह ल हुआ; 


बह उसी लक्षणसे yazo SAI । (पुळका अर्थ है--तपः- 
समूह और 'स्त्य? शब्द अस्ति--है के अर्थमें आया है ) जिसके 
पूर्वजन्मोंके तपःसमूहू विद्यमान हे; इसी कारण जो तपःसंघ- 
स्वरूप हवै; वंद इसी व्युत्पत्तिके द्वारा प्पुल्स्त्य'के नामसे 
विख्यात हुआ । “नरि? शब्द त्रिगुणमयी प्रकृतिके अर्थमें 
आता है और अ? विष्णुके अर्थमें। जिसकी उन दोनोंके 
प्रति समान भक्ति हैं; उस बालककों ai 

जिसके मस्तकपर तपस्याफे IT 
स्वरूपिणी पोच जराणे थो 
जिसने दूसरे जन्मर्मे आन्तरिक sagna रहित प्रदेशमें तप 
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किया था; उस Riga नाम “अपान्तरतमा? हुआ।जो 
स्थं तपस्या करता और दूरारोंको भी उसकी प्राप्ति 
करा सकता था तथा जो तपस्याका भार वहन करनेमें 
पूर्ण समर्थ था, वह अपनी इसी वोग्यताके कारण “वोढु? 
कलाया | मुने | जो त्रालक तपस्याके तेजसे सदा दीस्षिमान्‌ 
रहता था तथा तपस्यामें जिसके चित्तकी स्वाभाविक रुचि थी; 
वह “रुचि? नामसे प्रसिद्ध हुआ | जो ब्रह्माजीके क्रोधके समय 
ग्यारहकी संख्यामें प्रकट हुए और रोने लगे, वे रोदनके 
ही कारण EP कहलाये | 

सौति फिर बोले--जिनमें सत्त्वगुणकी प्रधानता है, वे 
भगवान्‌ विष्णु पालक हें | रजोगुणप्रधान ब्रह्मा सृष्टिकर्ता 
हैं तथा जिनमें तमोगुणकी प्रधानता है, वे “सुद्र कहे गये हैं । 
उनके वेगको रोकना कठिन है । वे बड़े भयंकर हैं | उन 
AAA एकका नाम कालाग्नि सद्र है, जो भगवान्‌ शंकरके 
अंश हैं | बे ही जगतूका संहार करनेवाले हैं | शुद्ध सत्त्व- 
स्वरूप जो शिव हैं, वे सत्पुरुषोंको कल्याण प्रदान FANS हैं । 
अन्य स्ट्र श्रीकृष्णी कलामात्र हें | केवळ भगवान्‌ विष्णु 
और शंकर उन परिपूर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्णके दो अंश ži 
वे दोनों ही समान सत््वखरूप हैं | ब्रह्मन्‌ | यह बात मैंने 


्रह्मजीसे सृष्टिके 


साति कहते हैं--सश्कि्ता ब्रह्माने 


अपने सब वालक्रोको 
खश्कि कार्यमें 


लगाकर नारदजीको भी सष्टि करनेके लये प्रेरित 
किया । उन्होंने वेदवेदाक्ञॉके पारंगत विद्वान्‌ नारदसे 
यह सत्य, हितकर) वेदसारस्वरूप और परिणाममें सुख 
देनेवाली ब्रात कही । 
° त्रह्माजी बोले--कुलमें श्रे मर प्राणवल्लभ पुत्र 
नारद्‌ ! आओ | तुम ज्ञानदीपकी fra 
निवारण करनेवाले हो । तुमसे 72 
जन्मदाता पिता परम गुरु है | वह स 


अजानान्धकारका 
वात छिपी: नहीं है कि 
भी वन्दनीय पुरुपोंमें 
सबसे श्रेष्ट है | विद्यादाता ओर मन्त्रदाता दोनों समान है 
तथा पितासे भी बढ़कर हैं | बेटा ! मैं तुम्हारा पिता, पालक, 
विद्यादाता एवं uaan भी दूँ । तुम मेरी आज्ञासे 
मेरी Â प्रसन्नताके लिये विवाह कर लो | 


ब्रह्माजीकी यदद बात सुनकर मुनिबर नारदके कण्ठ : 
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[ संक्षिप्त त्रह्वेवतंपुरा] 
or: E 
रुद्रकी RÈ प्रसंगमें वतायी है | आप उसे मूठ 
रहे हैं | सच दै, सभी लोग भगवानकी मावासे र्षि; 
जाते हें | घुनियोंको भी मतिश्रम हो जाया करा! 
सनक? ब्रह्माके प्रथम, प्सनन्दन? द्वितीय, पात्र | 
तृतीय और भगवान्‌ “सनत्कुमार? चतुर्थ पुत्र हैं | षे 
ब्रह्माजीने उन प्रथम पुत्रॉसे सृ्टि करनेके लिये कहा ह 
उनके लिये यह काये असह्य हो गया | इससे zai, 
वड़ा क्रोध हुआ | उसी क्रोधसे रुद्रोंकी उत्पत्ति हुई | फ़ 
और सनन्दन ये दोनों शब्द आनन्दे वाचक हैं | वे 
बालक भक्तिभावसे परिपूर्ण होनेके कारण सदा आति 
रहते हैं, इसलिये सनक और सनन्दन नामसे विषमः 
हुए । नित्य परिपूर्णतम साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही सनातन 
पुरुष हैं | जो उनका भक्त है, वह भी वास्तवमें उद 
समान है | इसीलिये वह तीसरा कृष्ण-भक्त वालक समाद 
नामसे विख्यात हुआ | “सनत्‌?का अर्थ है नित्य औं 
TATA अर्थ है शिञु। नित्य झोशवाबस्यासे सम्पन्न शे 
कारण इस बालकको ब्रह्माजीने सनत्कुमार नाम दिया! 
घुने | इस प्रकार मैंने ब्रह्माजीके पुत्रोंके नामोंकी- सुस 
बतायी | अब आप क्रमशः .नारदजीके आख्यानको ठुनिये! 
( अध्याय २२). 


= 
YA दारपरिग्रहकी प्रेरणा पाकर डरे हुए नारदका ही संग्रहके दोप 
तताकर तपके लिये जानेकी आज्ञा माँगना 


S T घत विनयपूर्वी 
आर ताछ सूख गये । वे भयभीत होकर वि 
बोळे | 


नारद्जीने कहा--तात ! बही पिता, वही 7० 
वही बन्छु, वही पुत्र और वही मेरा ईश्वर दै, जो 
श्रीकृष्णके चरणारविन्दोमे सुदृढ़ भक्ति उत्पन्न करा € , 
यदि बाळक अज्ञानवश कुमार्गपर चल रहे हों तो ri 
जो उस मागेसे हटाता है, वदी करुणानिधान पिता है | 
श्रीकृष्ण-चरणोंमें लगी हुई भक्तिका त्याग कराकर g 
दूसरे किसी विषयमें लगाये, वह कैसा पिता है ! छै 
3 देव कचता ती है। उससे युल ग 
मिलता | वह तपस्या; "ण त्या खर्गे, भक्ति) मुक्ति एवं सलम भक्ति, मुक्ति एवं सत्व 

*स पिता स 


Glid: स पुत्रः स मदोश्वरः । 
थः anA दडा भूरि च Za ॥ 
> भ्‌ gaa यत्‌ 
A Taai KBSha w 

( agaz 2311 


प्रक्षखण्ड ] 4 श्रह्माजीका तारदकों गृहस्थधर्मका महत्त्व बताते हुए विवाहके लिये राजी करना # 


MR o OUO =o स्स्स 


विघ्न उपस्थित करनेवाला है | ब्रह्मन्‌ ! मूट्चित्त गृहस्थोंके 
ala तीन प्रकारकी स्त्रिया पायी जाती हैं---साध्बी, भोग्या 


और gea । वे सब-की-सब स्वार्थपरायणा होती हैं। 
साध्वी स्त्री परलोके भंयसे, इस ai अपनेको यश 
मिलनेके लोभसे तथा कामासक्तिसे भी निरन्तर स्वामीकी 
सेवा करती है | भोग्या स्त्री भोगकी अभिलाविणी होती है। 
वह सदा केवळ कामासक्तिसे ही प्रियतम पतिकी सेवा करती 
RI भोगके सिवा और किसी हेतुसे वह क्षणभर भी 
सेवा नहीं करती । भोग्या खरी जबतक वसन, आभूषण 
सम्भोग तथा सुख्निग्ध एवं उत्तम आहार पाती है; तबतक 
ही खामीके वशमें रहकर प्यारी वनी रहती है। कुलटा 
नारी कुलमें अंगारके समान है | वह FOA नाश करने- 
वाली है | कुलटा स्री कपटसे ही स्वामीकी सेवा करती 
है, भक्तिसे नहीं | वें अपने खार्थकी सिद्धिके लिये सुघाके 


समान मधुर वचन बोलती हैं | क्रोध होनेपर उनक्रे मुखसे 
विपके समान giaz . वचन निकलता है | यदि उनकी 
वातपर विश्वास क्रिया जाय तब तो सर्वनाश ही हों जाता 
है । उनके अभिप्रायक्रों समझना वहुत कठिन है। केवल 
उनका कर्म छिपा होता है | सर्वज्ञ | आप सब कुछ जानते 
हैं; क्योंकि आत्माराम पुरुषोंके ईश्वर हैं । प्रभो ! मुझपर 
अनुग्रह कीजिये और अब मुझे विदा दीजिये । आप 
कल्पवृक्षसे भी बढकर हैं। में आपसे श्रीकृष्णभक्तिकी 
याचना करता हूँ । 

ऐसा कहकर नारदजीने पिताके चरणकमलोको पकड़कर 
मङ्गलमय तपके निमित्त जानेके लिये आज्ञा माँगी | फिर दोनों 
हाथ जोड़कर भक्तिभावसे मस्तक झुका ब्रह्माजीकी परिक्रमा 
एवं प्रणाम करके वे वसे जानेको उद्यत हुए । 

( अभ्याय २३ ) 


ब्रक्षाजीका नारदको गृहस्थधर्मका महत्व बताते हुए विवाहके लिये राजी करना और 
नारदका पिताकी आज्ञा ले शिवलोकको जाना 


सोति कहते हैँ--नारदको इस प्रकार जाते देख 
ब्रह्माजी उदास हो गये और इस प्रकार बोले | 

्र्माजीने कहा--अच्छी वात है। बेटा ! तुम तपस्याके 
लिये जाओ । अव संसारकी सृष्टि करनेसे भेरा भी क्या प्रयोजन 
है ! मैं सर्वेश्वर श्रीकृष्णको जाननेके लिये गोलोककों 
जाऊँगा । सनक, सनन्दन, सनातुन तथा चौथा बेटा 
सनत्कुमार--ये चारों वेरागी हैं ही । यति, हंसी, आरुणि, 
ag तथा पञ्चशिख्र--ये सत्र पुत्र तपस्वी हो गये | फिर संसार- 
की रचनासे मेरा क्या प्रयोजन ? मरीचि, अङ्गिरा, भरु, 
रुचि) अनि, कर्दम, प्रचेता, क्रतु ओर मनु--ये मेरे आज्ञा- 
पालक हैं | समस्त पुत्रॉमें केवळ वरिष्ठ ऐसे हैं, जो सदा 
मेरी आज्ञाके अधीन रदते हैं | उपर्युक्त पुत्रोंके सिवा अन्य 
सब-के-सब अविवेकी तथा मेरी आज्ञासे बाहर हैं । ऐसी 
दामे मेरा संसारकी सश्सि क्या प्रयोजन है ! बेटा ! सुनो । 
मै तुम्हें वेदोक्त मङ्गलमय वचन सुना रहा A UR 
परम्परा-क्रमसे पालित होता आ रहा हे तथा घम अर्थ, काम 
एवं मोक्षल्प चारों पुरुषार्थोंकों देनेवाला है | समस्त विद्वान 
क्‍योंकि ये 


धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी इच्छा रखते हैं; हे | 
ada बिहित तथा विद्वानांकी समाओंमे प्रशंसित हैँ । वेदोंमें 


जितका विषद 


अधर्म है | ब्राह्मणको चाहिये कि वह पहले gaga adda 
घारण करके फिर वेदोंका अध्ययन करे । अध्ययन समास 
होनेपर गुरुको दक्षिणा दे | इसके वाद उत्तम कुलमें उत्पन्न 
एवं परस विनीत स्वभाववाली कन्याके साथ विवाह करे । 
उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई नारी साध्वी तथा पतिसेवामें तत्पर 
होती है । अच्छे कुलकी खी कभी saz नहीं हो सकती | 
पग्मरागमणिकी खानमें बाँच केसे पेदा हो सकता है ? नारद ! 
नीच कुलम उत्पन्न हुई नारी ही माता पिताके दोपसे उद्दण्ड 
होती है । वही दुष्टा तथा सब कमोंमे aaa होती है । बेटा ! 
सभी स्त्रिया दुए नदीं होती हे; क्योकि वे लक्ष्मीकी कलाएं 
हैं । जो अप्सरोफे अंशसे तथा नीच कुलमें उत्पन्न होती 
हैं, वे ही Ñ कुलटा हुआ करती हैं । साध्वी खी qı- 
हीन स्वामीकी सेवा एवं qia करती है 


शाली पतिकी भी सेवा नहीं करती । निन्दा 
करती है । अतः साधुपुरुष प्रयत्नपूर्वक उत्तम कुलमें उत्पन्न 


अनेक पुत्नोंको 
AMA निवास 
करना उत्तम है, सॉँपके मुखमें तथा कोटेपर भी रह लेना 
अच्छा है, परंतु मुंहसे दुर्वचन निकालनेवाली खोके साथ 
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हुई कन्याके साथ विवाह करे ! उसक्रे गर्भसे 
जन्म देकर वृद्धावस्थामें तपस्याके लिये जाय 


n है A) षे निवास, 
es KU amb एकत 


६९, 


enen 


So 


और कण्टकसे भी अधिक दुःखदायिनी होती है । बेटा ! मैने 


` तुम्हें वेद पढ़ाया है | अब तुम मुझे यही गुरुदक्षिणा दो कि 


विवाह कर लो | वत्स ! तुम्हारी पूर्वजन्मकी पत्नी मालती 
उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई है । तुम किसी मङ्गलमय दिन और 
ami उसके साथ विवाह करो । वह सती तुम्हें पानेके लिये 
ही मनुवंशी सुंजयके घरमें जन्म लेकर भारतवर्षमें तपस्या 
कर रही है | इस समय उसका नाम रत्नमाला है । वह 
लक्ष्मीकी कला है । तुम उसे ग्रहण करो । भारतवर्षमे लोगों- 
की तपस्याका फल व्यर्थ नहीँ होता । मनुष्यको अध्ययनके 
पश्चात्‌ पहले गृहस्थ होना चाहिये; फिर वानप्रस्थ | तत्पश्चात 
मोक्षके निमित्त तपस्याका आश्रय लेना चाहिये । वेदमे यही 
क्रम सुना गया है । AR यह भी सुना गया है कि वैष्णवोंके 
लिये श्रीहरिकी पूजा ही तपस्या है!) तुभ वेष्णव हो । अतः 
TÄ रहो और श्रीकृष्ण-चरणोंकी अर्चना करो । बेटा ! जिसके 
भीतर और बाहर श्रीहरि ही विद्यमान हैं, उसे तपस्यासे क्या 
लेना है ! जिसके वाहर और भीतर श्रीहरि नहीं हें अर्थात्‌ 
जो श्रीदरिको अपने बाहर और भीतर व्याप्त नहीं देखता; 
उसे भी व्य 'की तपस्यासे क्या लेना-देना हे १ तपस्याके द्वारा 
श्रीहरिकी ही आराधना की जाती है; दूसरा कोई आराध्य 
नहीं है । बेटा ! जहाँ-तहाँ कहीं भी रहकर की हुई श्रीकृष्णकी 
सेवा सर्वोत्तम तप है । अतः तुम मेरे कहनेसे ही ITÄ रहकर 
श्रीदरिका भजन करो । मुनि श्रे | IA वनो; क्योकि गृहस्थोंको 
सदा ही सुख मिलता है । पत्नीके परिग्रहका प्रयोजन है पुत्रकी 
प्राप्ति; क्योंकि पुत्र सैकड़ों प्राणवळ मा पत्नियोंसे भी अधिक प्रिय 
होता दै । पुत्रसे बढ़कर कोई बन्धु नहीं है तथा पुत्रसे बढ़कर 
कोई प्रिय नहीं है । सबसे जीतनेकी इच्छा करे । एकमात्र 
पुत्रसे ही पराजयकी कामना करे । कोई भी प्रिय पदार्थ 
अपने लिये नहीं ( पुत्रके ल्यि ) रका जाता है; 
इसलिये भी पुत्र प्रिय द्वोता है । अतः प्रियतम JAA अपना 
gaa सोप देना चाहिये । 

शौनक ! ऐसा कहकर ब्रह्माजी चुप दो गये । तब शानि- 
शिरोमणि नारदने पितासे यह वात कही । 

नारदूजी बोले-तात ! जो खयं सत्र कुछ जानकर 
अपने पुत्रको कुमार्गम लगाता दै, वह पिता दयाळ कैसे माना 
जा सकता है ! AHA | सारा संसार पानीके बुल्बुलेके समान 
नश्वर है । जैसे जलकी रेखा मिथ्या होती हैं, उसी प्रकार 
तीनों लोक मिथ्या हैं । जिसका मन भ्रीदरिंकी दासता छोड़कर 


ॐ R नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ * 


Fs. 
[ संश्षिपत-प्ह्मवैवतपुराणा |` 


व्यर्थं हो गया । भवसागरमें कौन किसकी प्रिया है औ 
कौन किसका पुत्र या वन्धु दे १ कर्ममयी तरङ्गोके उदो 
इन सबका संयोग हो जाता हे और उन तरङ्गोके शान 
होनेपर ये एक-दूसरेसे AFI जाते हैं । को सत्कर्म करात 
है, वही मित्र है, वही पिता और गुरु है । जो दुर्बुद्धि उतन 
करता है, वह तो दात्रु हे । उसे पिता केसे कहा जा सवता 
है १ तात ! इस प्रकार मैंने शास्त्रके 
( सारतत्त्व ) बताया । यद्यपि यह ध्रुव 
आपकी आज्ञाका पालन करना नाहिये 
नर-नारायणके आश्रमपर जाऊँगा | 
सुननेके पश्चात्‌ पत्नी-परिम्रह करूँगा | 


अनुसार वेदका बैन 
सत्य दे, तथापि a: 
| भगवन्‌ ! पहले प 
वहाँ नारायणकी वात 


Ù > x X ण 
ऐसा कहकर नारद मुनि पिताके सामने चुप हो त 
उसी क्षण उनके ऊपर ge वर्षा होने लगी । पिती 


सामने क्षणभर खड़े रहकर मुनिवर नारदने फिर यह म 
दायक वच्चन कहा | 


श्रीनारद्‌ बोछे--पिताजी | पहले मुझे णम 
उपदेश दीजिये, जो मेरे मनको अमीट है । शरीर 
सम्बन्धी जो शान है त 


नद सब भी मुझे बताइये । इसके बाद आपकी प्रसन्नताके r Č 


[3 है i 
था जिसमें उनके गुणोंका बर्ण 


S ` x # दार-संः करूँगा; क F z z Wa जागे 
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काम करनेमें सुख मिलता दै | 
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ब्रह्मखण्ड ] 


नारदकी यह बात सुनकर . ज्ञानवेत्ताओंमें श्रेष्ठ कमल 
जन्मा ब्रह्माजी बड़े प्रसन्न हुए और अपने पुत्रसे फिर इस 
प्रकार बोले | 
ब्रह्माजीने कहा--वत्स | भगवान्‌ शंकर तुम्हारे पूर्व 
जन्मके गुरु हैं ओर हमारे भी पुरातन गुरु हैं । अतः तुम 


उन्ही ज्ञानियोके गुरु कल्याणदाता शान्तस्वरूप शिवके पास ` 


मेका 


+ तारद्जीको भगवान्‌ शिवका दशन, शिवद्ारा नारदजीका सत्कार * 


जाओ | वहीं उन पुरातन गुरुसे भगवन्मन्त्रका ज्ञान प्र 
करके नारायणकी कथा-वार्ता सुनो और यीत्र ही मेरे घर ल 
आओ । शोनक ! ऐसा कहकर तीनों लोकोंका घारण-पोष 
करनेबाले ब्रह्माजी चुप हो गये और नारदमुनि पिताः 
भक्तिभावसे प्रणाम करके शिवलोकको चले गये | 

( अध्याय २४ 
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नारदजीको भगान्‌ शित्रका दर्शन, शिवद्वारा नारद्जीका सत्कार तथा 
उनकी मनोताञ्छापूर्तिके लिये आश्वासन 


सौति कहते हैं--शोनक | तदनन्तर AIR नारद 
क्षणभरमें बड़ी प्रसन्नताके साथ शिवके मनोहर धाममें जा 
पहुँचे | भगवान शित्रका वह अभीष्ट लोक TÀ एक लाख 
योजन ऊपर था । त्रिशूलघारी शिवने दिव्य रलोंद्रारा उसका 
निर्माण किया है । आधारञून्य आकाइामें योगबलसे शम्भु- 
द्वारा घारण किया गया वह विचित्र लोक भाति-भॉतिके दिव्य- 
भबनोसे सुशोभित है तथा दिन-रात तेजसे उद्भासित होता 
रहता है । पवित्र अन्तःकरणबाले श्रेष्ठ साधक तथा मुनीन्द्र 
शिरोमणि महात्माजन ही उस लोकका दर्शन कर पाते हैं । 
मुने | बहा सुर्य और चन्द्रमाकी किरणे नहीं पहुँच पाती । 
परकोटोंके रूपमें प्रकट हुए अत्यन्त ऊँचे, बहुत बढे हुए 
तथा च्वालाओंसे जगमगाते हुए असंख्य पावक उस लोकको 
चारों ओरसे घेरकर स्थित हैं । उस श्रेष्ठ धामका विस्तार 
एक लाख योजन है । उसमें श्रेष्ठ रह्नोंके बने हुए तीन हजार 
गृह हैं | हीरेके सार-तत्त्से बने हुए भाँति-भातिके चित्र- 
विचित्र मनोहर भवन उसकी शोभा बढ़ाते हैं | वहाँ माणिक्य 
तथा मुक्तामणिके दर्पण हैं । विश्‍वकर्माने उस APA सपनेमें 
भी नहीं देखा होगा । एकमात्र शिवसेवी महात्माजन ही 
उसमें कल्पपर्यन्त निरन्तर वास करते हैं । वह शिवलोक 
करोड़ों-करोड़ों सिद्धों तथा शिव-पार्षदोंसे युक्त है। वहाँ 
लाखों विकट भैरव निवास करते हैं | सैंकड़ों लाख क्षेत्र 
उसे घेरे हुए हैं । सुन्दर फूलोंसे भरे हुए मन्दार आदि 
देवबृक्षोंसे बह सदा आवेश्ति है। सुन्दर कामधेनु उस 
घामकी उसी ag शोभा बढ़ाती हैं, जेसे सेकड़ों बलाकाएँ 
आकाशकी । उस लोकको देखकर नारद मुनि मन-ही-मन 
बड़े विस्मित हुए और सोचने छगे---'जहाँ श्ञानियों तथा 


योगियोंके गुरू निवास करते हैं।. वहाँ ऐसी विचित्रताक 
अत्यन्त 
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विलक्षण है और भय, मृत्यु, रोग, पीड़ा तथा जरावस्थाको 
हर लेनेवाला है । 
नारदजीने देखा, दूर सभा-मण्डपके मध्य-भागमें 
शान्तस्वरूप, कल्याणदाता एवं मनोहर शिव विराजमान 
हैं | उनके पाँच मुख पाँच चन्द्रसाओंके समान आहाद- 
दायक जान पड़ते हैं । प्रत्येक मुखमें प्रफुछ कमलके 
समान तीन-तीन नेत्र हैं। उन्होंने मस्तकपर रङ्गाजीको 
घारण कर रक्‍्खा है तथा उनके भालदेशमें निर्मल चन्द्रमाका 
मुकुट शोभा पा रहा है। तपाये हुए सुवणके समान कान्तिसती 
पीली जटा धारण करनेवाले दिगम्बर भगवान्‌ शिव उस समय 
आकाशगङ्गामें उत्पन्न कमलोंके बीज ( पद्माक्ष ) की मालासे 
सानन्द “श्रीकृष्ण” नामका जप कर रहे थे । उनकी अङ्गकान्ति 
गोर वर्णकी है, वे अनन्त और अविनाशी हैं । उनके कण्ठमें 
सुन्दर नील चिह्न शोभा पाता है। वे नागराजके हारसे 
अलंकृत हैं । बड़े-बड़े योगीद्र, सिद्धेन्द्र और मुनीन्द्र उनके 
चरणोंकी बन्दना करते हैं । वे सिद्धेश्‍वर हैं, सिद्धिविधानके 
कारण हैं, मृत्युज्षय हैं तथा काल और यमका भी अन्त 
करनेवाले I उनका मुख प्रसन्नतासूचक दास्यसे अत्यन्त मनोहर 
जान पड़ता हे । वे सम्पूर्ण आभ्रितोंको कल्याण तथा अभी& बर 
प्रदान करनेवाले हैं। सदा शीघ्र ही संतुष्ट होनेवाले, भवरोगसे 
रहित, भक्तजनोंके प्रिय तथा भक्तोके एकमात्र बन्धु 
दूरसे देखनेके पश्चात्‌ निकट जाकर मुनिने भगवान्‌ 
झूलपाणिको मस्तक झुकाकर प्रणाम किया | उस समय मुनिके 
शरीरमें रोमाञ्च हो आया था | वे तीन तारबाली वीणा बजासे 
हुए कल्हसक समान मधुर कण्ठस पुनः SIRF gma 
करने लगे । जह्माजीके पुत्र और वेदवेत्ताझमे श्रेष्ठ पुनीन्द- 
शिरोमणि नारदको आया देख भगवान्‌ शंकर योगीन्द, सिद्धेन्द 
pisi समबि 1 ले हुए सवे Kiha 
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खड़े हो गये । फिर उन्होंने मुनिको बड़े वेगसे पकड़कर 
हृदयसे लगा लिया और आशीर्वाद तथा आसन आदि दिये । 
साथ ही उन तपोधनसे आनेका प्रयोजन और कुदाल-मङ्गल 
पूछा । इसके बाद भगवान्‌ दाम्भु उत्तम रल्नोंके बने हुए श्रेष्ठ 
एवं सुन्दर सिंहासनपर अपने प्रमुख पार्षदोंके साथ बेठे | 
किंतु ब्रह्माजीके पुत्र नारद नहीं बेठे । उन्होंने भक्तिभावसे 
TIR प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की | 


* वन्द्‌ AIRAA खात्माराम॑ HARU ३ 


[ संक्षिप्त au 


WA जल विडा. Io 


गन्वर्वराजके द्वारा क्रिये गये शुभदायक वेदोक्त स्तोत्रसे सुति 
करके पुनः प्रणाम करनेके अनन्तर भगवान्‌ शिवकी आश 
ले नारदजी उनके वाम भागमें बेठे । वहीं उन्होंने जगती 
वाड्छा पूर्ण करनेवाले भगवान्‌ शिवसे अपनी हार्दिक afem 
बतायी | मुनिका वह वचन सुनकर कृपानिधान शंकरे 
तुरंत प्रतिज्ञापूर्वक कहा--बद्धुत अच्छा, तुम्हारी aen 
पूर्ण होगी |? ( अध्याय २५) 


त्राह्मणोंके आहिक आचार तथा भगवानूके पूजनकी विधिका वर्णन 


सौति कहते हैं--शौनकजी | देवि 
शंकरसे श्रीहरिके स्तोत्र, कवच, मन्त्र, उत्तम पूजाविधान, 
आन तथा उनके TARA याचना की | महेश्वरने उन्ह 
स्तोत्र, कवच, मन्त्र, ध्यान, पूजाविधि तथा उनके पूर्वजन्म- 
सम्बन्धी ज्ञानका उपदेश दिया | वह सब कुछ पाकर मुनिश्रेष्ठ 
TREE मनोरथ पूर्ण हो गया । उन्होंने अपने शरणागतवत्सल 


नारदने भगवान्‌ 


उ भगवान शिवको भक्तिमावसे प्रणाम क्रिया और इस 
प्रकार कहा | 
नारदजी बोले--वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ प्रभो | आप 


्राह्मणोके आहिक आचार ( दिनचर्य्या या नित्य-कर्म ) का 
वर्णन कीजिये, जिससे प्रतिदिन स्तघर्मपालन हो सके | 

श्रीमहेश्वरने कहा--प्रतिदिन त्राह्ममुहूर्तमें उठकर 
रात्रिमें पने हुए. कपड़ेको बदल दे और अपने ब्रह्मस्खमें 
स्थित सूक्ष्म, निर्मल, ग्टानिरहिंत aza कमलपर विराज- 
मान गुरुदेवका चिन्तन करे | व्यानमें यह देखे कि aaga. 
वर्ती सदृस्तदूल कमलपर गुरुजी प्रसन्नतापूर्वक बैठे है, मन्द्‌-मन्द्‌ 
मुस्करा रहे हैं, = उठा हुआ है 


व्याख्याको HAÑ उनका हाथ 

ओ ` ` f ` x a 

R शिष्यके प्रति उनके हृदयमें बड़ा स्नेह है | मुखपर 
वे शान्त त 


प्रसन्नता छा रही है | 

हैं और साक्षात्‌ परब्रह्मस्वरूप 
चिन्तन करना चाहिये । इ 
गुरुको आराधना 


था निरन्तर संतुष्ट रहनेवाले 
हैं । सदा इसी प्रकार उनका 
क्व तरह ध्यान करके मन-ही-मन 
करे | तदनन्तर निर्मल, श्वेत, सहस्वद्छ- 


भूपितः विस्तृत TARR विराजमान इष्टदेवका चिन्तन 
करे । जिस देवताका जैसा ध्यान और जो रूप बताया गया 


WATA निन्तन करना चाहिये। गुरुकी आज्ञा ले समयोचित 
FARAI पालन करना चाहिये ।क्रम यह हे कि पहले गुरुका 
स्थान करके उन्हें प्रणाम दरे । फिर उनकी विधिवत्‌ पूजा 
करनेके पश्चात 


उनकी आशा छे इश्देयका ध्यान एवं पूजन 


अपि वै; Siih rità &Gangotë ke Kesha 
Ee s Gyan 
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करे । गुरु ही देवताके स्वरूपका दर्शन कराते हें। बे ही इ 
देवके मन्त्र, पूजाविधि और जपका उपदेशा देते हैं | ag 
इश्देवको देखा है किंतु इश्देवने गुरुको नहीं देखा है । इसलिये 
शुरु इश्देवसे भी बढ़कर हैँ | गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु विष्णु हैं 
गुरु महेश्वरदेव हैं, गुरु आद्या प्रकृति--ईश्वरी ( दुर्गा देवी) 
हैं, गुरु चन्द्रमा, अग्नि और सूर्य हैं, गुरु ही वायु और वर्ण 
हैं, गुरु ही माता-पिता और सुहृद्‌ हैं तथा गुरु ही पक्ष 
परमात्मा हैं | शुरुसे बढ़कर दूसरा कोई पूजनीय नहीं है। 
इष्देवके रुष्ट होनेपर गुरु शिष्य अथवा साधककी रक्षा करें 
समर्थ हैं । परंतु गुरुदेवके रुष्ट होनेपर सम्पूर्ण देवता मिलकर 
मी उस साधककी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं हैं | जिसपर R 
सदा संतुष्ट हैं, उसे पग-पगपर विजय प्राप्त होती है और जिस: 
पर गुरुदेव रुष्ट हैं, उसके लिये सदा सर्वनाशकी ही सम्भावना 
रहती है । जो मूढ़ ya गुरुकी पूजा न करके इष्टदेवता 
पूजन करता दै, वह सेकड़ों अद्वाहत्याओंके पापका भागी होता 


`~ >. ~ NE री ह्रिने ने 
है, इसमें संशय नहीं है । सामवेदमें साक्षात्‌ भगवान श्री 


इश्देवसे भी बढ़कर 
भी ऐसी बात कही है | इसलिये गुरु इष्टदेवसे भी बढ़ 
परम पूजनीय हैं | 


मुने | इस प्रकार गुरुदेव तथा इष्टदेवका za E 
स्तवन करके साधक वेदर्मे बताये हुए स्थानपर पहुँचकर 
मसञतापूर्वेक मळ और मूत्रका त्याग करे | जल, जल्के 
निकटका स्थान, 


देवाल्यके समीप, TAR अङ्के पास, मार्ग, zed जोती हुई 


भूमि, खेतीसे भरे हुए खेत, गोशाला, नदी, कन्द्राके भीतर 
का स्थान, फुल्याड़ी, कीचड़युक्त अथवा दलदलकी भूमि) गवि 


आदिके भीतरकी भूमि, लोगोके प्रके आसपासका खाग 
नेल या खम्भेके पास, पुल, सरकंडोके वन, इमदान भूमि! 


मदान ), PaE 


| 
| 


। 


विल्युक्त भूमि, प्राणियॉके निवासके निक? ॥ 


ब्रह्मखण्ड | 


वन, मचानके नीचेका स्थान) पेड़की छायासे युक्त स्थान, 
जहाँ भूमिके भीतर प्राणी रहते हों वह स्थान, जहाँ ढेर-के-ढेर 
पत्ते जमा हों वह भूमि, जहाँ घनी दूब उगी हो अथवा कुश 
जमे हों वह स्थान, बॉबी; जहाँ वृक्ष लगाये गये हों वहाँकी 
भूमि तथा जो किसी विशेष कार्यके लिये झाड़-बुहारकर साफ 
की गयी हो, वह भूमि--इन सबको छोड़कर सूर्यके तापसे 
रहित स्थानमें गड्डा खोद उसीमें मर-मूत्रका त्याग करना 
चाहिये | 
दिनमें उत्तराभिमुख होकर मल-मूत्रका त्याग करे; रातमें 
पश्चिमकी ओर मुँह करके ओर संध्याकालमें दक्षिणक्री ओर 
मुँह रखते हुए मलोत्सर्ग तथा मृत्रोत्सग करना उचित है। 
मोन रहकर जोर-जोरसे साँस न लेते हुए मलत्याग करे, 
जिससे उसकी दुर्गन्ध नाकमें न जाय | मल्त्यागके पश्चात्‌ 
उस मलको WA डालकर ढक दे । तदनन्तर वबुद्धिमान्‌ पुरुष 
गुदा आदि aR शुद्ध करे | पहले ढेले या AAA गुदा 
आदिकी शुद्धि करे । तत्पश्चात्‌ उसे जलसे धोकर झुद्ध करे | 
मृत्तिकायुक्त जो जल शोचके उपयोगमें आता है; उसका 
परिमाण सुनो । मूत्रत्यागके पश्चात्‌ लिङ्गमें एक बार मिट्टी 
लगाये ओर धोये | फिर बायें हाथमें चार वार मिट्टी लगाकर 
घोये । तत्पश्चात्‌ दोनों द्वाथोमें दो बार मिट्टी लगाकर धोना 
चाहिये, यह मूत्-शौच कहा गया । यदि मेथुनके अनन्तर 
मूत्र-शोच करना हो तो उसमें मिट्री लगाने और धोनेकी संख्या 
दुगुनी कर दे अथवा मेधुनके अनन्तरका शोच मूत्र-शोचकी 
अपेक्षा चौगुना होना चाहिये । मत्यागके पश्चात्‌ लिङ्गे एक 
वार, गुदामे तीन बार) बायें हाथमें दस वार तथा दोनों 
UAN सात बार मिट्टी देनी चाहिये। छठे वार AA लगाकर 
AAA पेरोंकी शुद्धि होती है । ग्रहस्थ ब्राहमणोंके लिये मल- 
त्यागके अनन्तर यही शोच बताया गया है । विधवाओंके लिये 
इस शौचका परिमाण दुयुना बताया गया है | यतियों) वष्णवों 
त्रह्म्षियो एवं ब्रहाचारियोंके लिये गहस्थोंकी अपेक्षा चोयुने शोच- 
का बिधान क्रिया गया है । उपनयनरहित द्विज) झूद्र तथा 
सीके लिये उतने ही शोचका विधान हैः जितनेसे उन-उन 
अङ्गोमें लगे हुए मलके लेप और दुर्गन्ध मिट जाये । क्षत्रिय 
और बेश्यके लिये भी za ब्राह्मणोंके समान शोचका विधान 
है । वैष्णय आदि मुनियोके लिये दुगुना शौच कहा गया है । 
शुद्धिकी इच्छा रखनेबाले मनुष्यको शौचके उपर्युक्त नियममें 
न्यूनता या अधिकता नहीं करनी चाहिये; क्योंकि विहित 
नियमक्ता उल्लङ्घन करनेपर प्रायश्रित्तका भागी होना पड़ता है। 


ग्र S S g o N 


# ब्राह्मणोंके आद्विक आचार तथा भगवानके पूजनकी विधिका वर्णन # 
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नारद्‌ | अब तुम मुझसे शोच तथा उसके नियमके 
विषयमें सावधान Am सुनो ! मिट्टीसे शुद्धि करनेपर ही 
वास्तविक शुद्धि होती है | ब्राह्मण भी इस नियमका उल्ल्चन 
करे तो वह अशुद्ध ही है । बॉवीकी मिट्टी) चूहोंकी खोदी हुई 
मिट्टी और पानीके भीतरकी मिट्टी भी शौचके उपयोगमें न 
छाये । शौचसे वची हुई मिट्टी; घरकी दीवारसे ली हुई मिट्टी 
तथा ठीपने-पोतनेके कामेमें लायी हुई मिट्टी भी शौचके लिये 
त्याच्य है । जिसके भीतर प्राणी रहते हों, जहाँ पेड़से गिरे 
हुए फ्तोंके ढेर लगे हाँ तथा जहाँक्री भूमि हलसे जोती गयी 
हो, वहाँकी भी मिट्टी न ले | कुश और दूर्वाके जड़से निकाली 
गयी) पीपलकी जड़के निकटसे लायी गयी तथा शयनकी वेदीसे 
निकाली गयी मिट्टीको भी शौचके काममें न लाये । चोराहेकी; 
गोालाकी, गावकी खुरीकी, जहाँ खेती लहलहा रदी हो, 
उस खेतकी तथा उद्यानकी मिट्टीको भी त्याग दे । 

ब्राह्मण नहाया हो अथवा नहीं, उपर्युक्त शीचाचारके 
पालनमात्रसे युद्ध हो जाता दे तथा जो शोचसे हीन दै, वह 
नित्य अपवित्र एवं समस्त कर्मोक्रे अयोग्य है । विद्वान्‌ ब्राह्मण 
इस शोचाचारका पालन करके मुँह धोये | पहले सोलह बार 
कुला करके मुख शुद्ध करनेके पश्चात्‌ दतुबनसे AAN सफाई 
करे | फिर सोलह बार कुल्ला करके मुँह शद्ध करे । नारद्‌ ! 
दाँत मॉजनेके लिये जो काठी लकड़ी ली जाती है, उसके 
विषयमें भी कुछ नियम है, उसे सुनो । सामवेदमें श्रीहरिने 
आहिक प्रकरणमें इसका निरूपण किया है | अपामार्ग ( चिड़- 
चिड़ा या ऊँगा ), सिन्धुवार ( सँभाळू या निर्गुण्डी )) आम) 
करवीर ( कनेर ), खैर, सिरसः जाति ( जायफळ ) पुन्नाग 
( नागकेसर या FATS ) शाल ( साखू ), अशोक, अर्जुन; 
दूधवाला वृक्ष, कदम्यः जामुन, मोलसिरी, उडू ( अदूउल ) 
और पलाश-ये वृक्ष दॅतुवनके लिये उत्तम माने गये हैं । 
बेर, देवदारु, मन्दार ( आक )) सेमर, कटीले वृक्ष तथा लता 
आदिको त्याग देना चाहिये । पीपल, प्रियाल ( पियाल h, 
तिन्तिडीक ( इमली ), ताइ, खजूर और नारियल आदि ब्र 
दतुवनके उप्योगमें वर्जित हैं । जिसने दाँतोंकी शुद्धि न 
की; वह सब प्रकारके शोचसे रहित है। शोचरीन पुरुष 
सदा अपवित्र होता है | वह समस्त कर्मोके लिये अयोग्य है । 
शौचाचारका पालन करके शुद्ध हुआ ब्राह्मण स्तानके पश्चात्‌ 
दो धुले हुए वस्र धारण करके पैर धो आचमनके पश्चात्‌ 
TASA संध्या करे | 
इस प्रकार जो कुछीन ब्राह्मण तोनों संध्याशोके समय 
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संध्योपासना करता है; वह समस्त तीथौमे खानके पुण्यका 
भागी होता है | जो त्रिकाल संध्या नहीं करता; वह अपवित्र 
है । समस्त कर्मेकि अयोग्य हे । वह दिनमें जो काम करता 
È उसके फटका भागी नहीं होता। जो प्रातः और 
सायं संध्याका अनुष्ठान नहीं करता) वह शूटूके समान 
है। उसको समस्त ब्राह्मणोचित कर्मसे बाहर निकाल देना 
चाहिये |# प्रातः; मध्याह ओर सायं संध्याका परित्याग 
करके द्विज प्रतिदिन ब्रह्महत्या और आत्महत्याके पापका 
भागी होता है । जो एकादक्ीके ब्रत और संध्योपासनासे 
हीन हे; वह द्विज झूद्रजातिकी A सम्बन्ध रखनेवाले 
पापीकी भाँति एक कल्यतक कालसूत्र नामक नरकर्मे निवास 
करता हे | प्रातःकाल्की संध्योपासना करके श्रेष्ठ साधक 
गुरु, इश्टदेव, सूर्य; ब्रह्मा, महादेव, विष्णु, माया, लक्ष्मी 


ओर सरख्तीको प्रणाम करे । तलश्रात्‌ गु 


SIA दपण; 
सधु आर सुवणेक्रा स्पदो करके समयानुसार स्थान आदि 


करे । जव पोखरी या वावडीमें खान करे, तत्र धर्मात्मा एवं 
विद्वान्‌ पुरुष पहले उसमेंसे पान पिण्ड मिट्टी निकालकर 
बाहर पक दे । नदी, नदश गुफा अथवा तीर्थमें खान 
करना चाहिये | पहले जलमें गोता लगाकर पुनः स्थानके 
लिये संकल्प करे | वैप्णय महात्याओंका स्लानविप्रयक् 
संकल्प श्रीकृष्णकी प्रीतिके लिये होता 


; j | आर A वह 
संकल्प किये हुए पापोंके नाशके 


i उद्देद्यसे होता है । ब्राह्मण 
संकल्प करके अपने शरीरमें म्री पोते । उस समय निम्नाङ्कित 
वेद्मन्त्रका पाठ करे । 


WA मिट्टी लगानेका 
शुद्धि ही है। 


उद्देश्य शरीरकी 


बीचमे मत्तिका-लेपनका मन्त्र 
अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे | 
मृत्तिके हर मे पापं यन्मया टुप्कृतं कृतम्‌ ॥ 
प्वसुन्धरे | तुम्हारे ऊपर अश्व चलते हैं, र्थ दोडते 
नर भगवान विष्णुने अपने चरणोंसे तुम्हे आक्रान्त वि ऱ्या 
( अथवा अवतारकालमं वे तुम्हारे ऊपर लीलाविहार 
करते है ) । मृत्तिकामयी देवि ! मैंने जो भी दुष्कर्म किया 
है; मेरा वद सारा पाप तुम हर छो ।? 


->->>>>- 


wu pa 2 


*'नोषनिष्टति a पूर्वा नोपास्ते यस्तु Pana । 


स uu कायः सर्वस्माद्‌ द्विजकर्मणः ॥ 


( अह्व" २६ rug ) 
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ह o 
[ संत्षि्त जह्मवेवतंपुरण . 


उद्धृतासि 
आरुह्य मम 


वराहेण कृष्णेन शातवाहुना | 
गात्राणि सवं पापं प्रमोचय ॥ 
पुण्यं देहि महाभागे स्रानानुज्ञां कुरुष्व साम्‌। 


पसैकड़ों ्ुजाओसे सुशोभित वराहरूपधारी श्रीगणे. 
एकार्णवके जलसे तुम्हें ऊपर उठाया हे । तुम मेरे अन्ग 
आरूढ हो समस्त पापोंको दूर कर दो । महामो | 
पुण्य प्रदान करो और मुझे खान करनेके लिये आज्ञा दो॥ | 


तपोधन ! ऐसा कहकर नाभितक. जलमें प्रवेश बर 

मोर मन्त्रो्चारणपूर्वक चार हाथ लम्वा-चोड़ा सुन्दर मझ 

बनाकर उसमें हाथ दे तीर्थोका आवाहन करे । जोन त 
हैँ, उन सवका वर्णन कर रहा हूँ । 

गङ्गे च सुने चेव गोदावरि सरस्वति। 

[ an >` . टि >> 

ad सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ संनिधि कुरु॥ 


हे गङ्गे | यमुने | गोदावरि ! सरस्वति ! नर्र! 
सिन्धु ! और कावेरि | तुम सव लोग इस ae गिर 
करो? ( इस प्रकार आवाहन करनेसे सव तीर्थ जला अ 
जाते हें ) । तदनन्तर नलिनी, नन्दिनी, सीता) afa 
महापथा, भगवान्‌ विष्णुके पादार्ध्यसे प्रकट हुई त्रिपथगा 
गङ्गा; पद्मावती, भोगवती, स्वर्णरेखा, कौशिकी) दक्षा) * 
सुभगा, विश्वकाया, Ragam विद्याधरी, प्र 
लोकप्रसाधिनी, क्षेमा, वेष्णवी, शान्ता, श्ञान्तिदा, गोर 
सतीः सावित्री, तुलसी, दुर्गा, महालक्ष्मी) सह 
श्रीकृष्णप्राणाधिका राधिका लोपामुद्रा, दिति’ t 
अहल्या; अदिति, संज्ञा, am स्वाहा; अरुन्धती? रत 
तथा देवहूति इत्यादि देवियोंका युद्ध बुद्धिवाला बुद 
पुरुष स्मरण करे | इनके स्मरणसे खान कर अथवा 
स्नान किये ही मनुष्य परम पवित्र हो जाता है । श" है 
विद्वान पुरुष दोनों भुजाओंके मूलभागमेंश 5 
कण्ठदेशमें और aae तिक लगाये । यदि ९ 
तिलक न हो तो स्नान, दान; तप, होम) AT ठ 
पिठृयञ्ञसव कुछ निष्फल हो जाता हे । ब्राह्मण a 
पित्‌ ER करके संध्या ओर तर्पण करे | फिर भी 
देवताओंको नमस्कार करके प्रसन्नतापूर्वक अपने E 
जाम | वहां यक्षपूर्वक पैर धोकर धुळे हुए दो वख 
KA पत्त नाव या, 
LA स्थाने करके पैर थीं 
Car ya kosha, जप और * 


ब्रह्मखण्ड | . क 


या तेलसे तर वस्त्र पहनकर RA प्रवेश करता है; उसके ऊपर 
लक्ष्मी र्ट हो जाती हैं ओर उसे अत्यन्त भयंकर झाप देकर 
उसके घरसे निकल जाती हैं । यदि ब्राह्मण पिण्डलियोंसे 
ऊपरतक पैरोंको धोंता है तो वह जबतक गङ्गाजीका दर्शन 
न कर ले, तबतक चाण्डाल बना रहता है । 
ब्रहान्‌ | पवित्र साधक आसनपर ब्रेकर आचमन 
करे । फिर संयमपूर्वक रहकर भक्तिभावसे सम्पन्न हो 
वेदोक्त विधिसे इश्टदेवकी पूजा करे । झालमग्राम-दिलामें, 
मणिमें, मन्त्रमें, प्रतिमामें, जलमें, थलमें, .गायकी पीठपर 
अथवा गुरु एवं ब्राह्मणमें श्रीहरिकी पूजा की जाय तो वह 
उत्तम मानी जाती हैं । जो अपने सिरपर झालम्रामक्रा 
चरणोदक छिड़कता हे, उसने मानो सम्पूर्ण तीथॉमें खान 
कर ल्या और सम्पूर्ण यज्ञोंकी दीक्षा ग्रहण कर ली । जो 
मनुष्य प्रतिदिन भक्तिभावसे शालम्राम-रिलाका जल 
( चरणामृत ) पान करता है, वह जीवन्मुक्त होता है और 
अन्तमें श्रीक्ृष्णधामको जाता है । नारद ! जहाँ शालग्राम- 
Rema विद्यमान है, वहाँ निश्चय ही चक्रसहित भगवान 
विष्णु तथा सम्पूर्ण तीर्थ विराजमान हैं:। वहाँ जो देहधारी 
जानकर, अनजानमें अथवा भाग्यवश मर जाता है, वह 
दिव्य रलोंद्रारा निर्मित विमानपर ब्रैठकर श्रीहरिके घामको 
जाता है । कौन ऐसा साधु-पुरुप दै, जो शालग्राम-शिलाके 
सिवा ओर कहीं श्रीहरिका पूजन करेगा; क्योंकि शालप्राम- 
शिलामे श्रीहरिक्री पूजा करनेपर परिपूर्ण फलकी प्राप्ति होती दै । 
पूजाके आधार (प्रतीक ) का वर्णन किया गया । 
अव पूजनकी विधि सुनो । ARA पूजा बहुसंख्यक 
asda सम्मानित दै । अतः शास्त्रके अनुसार उसका 
वर्णन करता हूँ । कोई-कोई वेष्णव पुरुप श्रीहरिको प्रतिदिन 
भक्तिभावसे सोलह सुन्दर तथा पवित्र उपचार अर्पित करते 
हैं । कोई बारह द्रव्योंका उपचार और कोई पाँच वस्तुओंका 
उपचार चढ़ाते हैं । जिनकी जैसी शक्ति हो, उसके 
अनुसार पूजन करें । पूजाकी जड़ है--भगवानके प्रति भक्ति | 
` आसन) वस्त्र, पाद्यः अर्घ्य, आचमनीय) पुष्प, चन्दनः 


आदि सब नष्ट हो जाता-है । जो गहस्थ पुरुष पानीसे. भीगे . 


त्र N 
MANR लिये भक्ष्याभक्ष्य तथा कतेब्याकतव्यका: निरूपण > ७५ 


धूप, दीप, उत्तम नेवेद्य, गन्ध, माल्य, ललित एवं विलक्षण 
राय्या, जल, अंन्न और ताम्बूले सामान्यतः अर्पित 
करने योग्य सोलह उपचार हैं | गन्ध, अन्न; शय्या और 
ताम्बूल--इनको छोड़कर शेष द्रव्य बारह उपचार हैं । 
पाद्य, अर्ध्य, आचमनीय) पुष्प और नैवेद्र--ये पाँच उपचार 
हैं । श्रेष्ठतम साधक मूलमन्त्रका उच्चारण करके ये सभी 
उपचार अपित करे | -गुरुके उपदेशसे प्रात हुआ मूलमन्त्र 
समस्त कमोमें उत्तम माना गवा! है । पहले भूतशुद्धि करके 
फिर प्राणायाम करे । तसश्चात्‌ अङ्गन्यास) MARNE, 
मन्त्रन्यास तथा वर्णन्यासका सम्पादन करके अर्ब्यपात्र 
प्रस्तुत करे । पहले त्रिकोणाकार मण्डल बनाकर उसके 
भीतर मगधान्‌ कूर्म (कच्छप ) की पूजा करे | इतके बाद 
द्विज agi जल भरकर उसे वहीं स्थापित करे । फिर 
उस जलकी विधिवत्‌ पूजा करके उसमें तीर्थोका आवाहन 
करे । तदनन्तर उस जलसे पूजाके सभी उपचारोंका 
qaa करे । इसके बाद फूल लेकर पवित्र साधक 
योगासनसे बैठे ओर गुरुके बताये हुए ध्यानके अनुसार 
अनन्यभावसे भगवान्‌ भ्रीकृष्णका चिन्तन करे | इस तरह 
ध्यान करके साधक मूलमन्त्रका उच्चारण करते हुए पाद्य 
आदि सव उपचार वारी-वारीसे आराध्यदेवको ऑपित करे | 
तन्त्रशास्त्रमे बताये हुए अङ्गःप्रत्यङ्ग देवताओके साथ 
श्रीह्रिकी पूजा करे । मूझमन्त्रका यथाशक्ति जप करके इष्टदेवके 
मन्त्रका विसर्जन करे | फिर भाँति-भाँतिके उपहार निवेदित 
करके स्तुतिके पश्चात्‌ कवचका पाठ करे । तत्पश्चात्‌ विसर्जन 
करके प्रथ्वीपर माथा टेककर प्रणाम करे | इस तरह 
देवपूजा सम्पन्न करके बुद्धिमान्‌ एवं विद्वान्‌ पुरुष भत 
तथा स्मार्तं अग्निसे युक्त यशका अनुष्ठान करे। मुने ! यज्ञके 
पश्चात्‌ दिक्पाल आदिको वलि देनी चाहिये । फिर यथाशक्ति 
नित्य-श्राद्ध ओर अपने वेभवके अनुसार दान करे | यह 
सव करके पुण्यात्मा साधक आवश्यक AMRA 
YA हो । श्रृतिमें पूजनका यही क्रम सुना गया है । 
नारद ! इस प्रकार मैंने तुमसे सम्पूर्ण वेदोक्त उत्तम सूचका 
तथा ब्राह्मणोंके आह्निक कर्मका वर्णन किया | अब और 
क्या सुनना चाहते हो ? ( अध्याय २६ ) 


— = = =O 


त्राह्मणोंके लिये भक्ष्याभक्ष्य तथा कतेव्याकतव्यका निरूपण 


नारद्जीने पूछा--प्रभो ! aa ब्राह्मणों, यतियों) 
वेष्णवो, विधवा स्त्रियों और ब्रह्मचारियोंके लिये क्या 
AR भ्य है और 
भक्ष्य है और कया अभक्ष्य ! क्या कर्तब्य है ऑर क्या 


अकर्तब्य १ अधवा उनके लिये क्या भोग्य है और क्या 
अभोग्य ? आप सवज; सर्वेश्वर और सबके कारण हैं, अतः 


मेरी पूछी हुई सब बातें बताइये | 
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महादेवजीने कहा--मुने ! कोई तपस्वी ब्राह्मण चिरकाल- 
तक मोन रहकर विना आहारके ही रहता है। कोई वायु पीकर 
रह जाता है ओर कोई FERÀ होता है| कोई ग्रहस्थ ब्राह्मण 
अपनी स्त्रीके साथ रहकर यथोचित UAIR अन्न ग्रहण करता 
है । ब्रह्मन्‌ | जिनकी जेसी इच्छा होती है, वे उसीके 
अनुसार आहार करते हैं; क्योकि रुचियोंका स्वरूप भिन्न- 
भिन्न प्रकारका होता है | ग्रहस्थ ब्राह्मणोंके लिये हविष्यात्न 
मोजन सदा. उत्तम माना गया है । भगवान्‌ 
नारायणका उच्छिष्ट प्रसाद ही उनके लिये अभीष्ट 
भोजन है । जो भगवानको निवेदित नहीं हुआ है, 
वह अभक्षणीय दै । जो भगवान्‌ विष्णुको अर्पित नहीं क्रिया 
गया, वह अन्न विष्ठा और जळ मूत्रके समान है । एकादशी- 
के दिन सब प्रकारका अन्न-जछ मल-मूत्रके तुल्य कहा गया 
है । जो ब्राह्मण एकादशीके दिन स्वेच्छासे अन्न खाता है, 
वह पाप खाता है, इसमें संशय नहीं है । नारद ! एकादशी- 
का दिन प्राप्त होनेपर शहर त्राह्मणोंको कद AN अन्न नहीं 
खाना चाहिये, नहीं खाना चाहिये, नहीं खाना चाहिये | 
जन्माष्टमीके दिन; रामनवमीके दिन तथा शिवरात्रिके दिन 
जो अन्न खाता है; वह भी दूने पातकका भागी होता हे । 
जो सर्वथा उपवास करनेमें समर्थ न हो; वह फल-मूछ 
और जल ग्रहण करे; अन्यथा उपवासके कारण शारीर 
नष्ट हो जानेपर मनुष्य आत्महत्याके पापका भागी होता है | 
जो AE दिन एक बार हविष्यात्न खाता अथवा भगवान्‌ 
विष्णुके नेवेद्यमात्रका भक्षण करता È उसे अन्न खानेका 
पाप नहीं लगता । वह उपवासक्रा पूरा फल प्राप्त कर 
लेता हेऊ । 

नारद ! Ra शैव) शाक्त, विशेषतः वैष्णव यति 
तथा ब्रह्मचारियोंके लियि यह बात बतायी गयी हे । 
जो वैष्णव पुरुष नित्य भगवान, श्रीकृष्णके नेवेद्य-( प्रसाद ) 
का भोजन करता है, वह जीवन्युक्त हो प्रतिदिन सौ 
उपवास-त्रतोंका फळ पाता हे । सम्पूर्ण देवता और तीर्थ 
उसके अङ्गोंका स्पर्श चाहते हे | उसके साथ वार्तालाप 
*तथा उसका दर्शन समस्त पार्पेका नाश करनेवाला 
AAA — 


# उपनासासमर्थश्च फलमूलजलूं पिबेत्‌ । 
नटे रारे स भवेदन्यया चात्मपातक: ॥ 
am JEA gai विष्णोनवेयमेव च | 


न भवेत प्रत्यायी स चोपबासफलं ERA ॥ 


क :वन्दे लवधनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 


fe 
[ संक्षिप्त-त्रह्मयेवतंपुरा| ` 
——— 


और त्रहाचारियोंके ल्यि ताकू 


है । यतियो, विधवाओं 
भक्षण निषिद्ध है । 


नारद ! समस्त ब्राह्मणोंके लिये जो अभक्ष्य है, उप. 
वर्णन सुनो । तॉबेके पात्रमें दूध पीना, जूढे वर 
अन्नमें श्री लेकर खाना तथा ' नमकके साथ दूध पै 
तत्काल गोमांस-मक्षणके समान साना गया है | मळे 
अरतेनमें रक्खा हुआ एवं जो द्विज उठकर बायें तफे! 
जल पीता है, वह शराबी माना गया है और समस्त पे 
बहिष्कृत हे । मुने ! भगवान्‌ श्रीहरिको निवेदित न झि 
गया अन्न, खानेसे बचा हुआ जूठा भोजन तथा पे. 
शेष रहा जूठा जछ--ये सब सर्वथा निविद्ध हैं । कां 
बेंगनका फळ, माघमें मूली तथा श्रीहरिके यान 
( चौमासे ) में कलम्घ्रीक शाक सर्वथा नहीं लात 
चाहिये । सफेद ताइ, मसुर और मछली--ये तम 
ब्राह्मणोंके लिये समस्त देशोंमें त्याज्य हैं । प्रतिपदो 
कूष्माण्ड ( कोहड़ा ) नहीं खाना चाहिये; क्योंकि ॐ 
दिन वह अर्थका नाश करनेवाला है । द्वितीयाको व्र 
( छोटे बेंगन अथवा कटेहरी ) मोजन कर ले तो उसे 
दोपसे छुटकारा पानेके लिये श्रीहरिका स्मरण करना चालि 
तृतीयाकी परवल शत्रुओंकी बृद्धि करनेवाला होता है; अतःॐ ! 
दिन उसे नहीं खाना चाहिये | चतुर्थाको भोजनके उपयो | 
लायी हुई मूली धनका नाश करनेवाली होती है । दी 
बेल खाना कलङ्क छगनेमें कारण होता है । je ji 
नीमकी पत्ती चब्रायी जाय या उसका फल या दाँठन हँ 
डाला जाय तो उस पापसे मनुष्यको पद्-पक्षियोंक्री योत 
जन्म लेना पड़ता है । सस्तमीको ताड़का फल खाया जाय तै 
वह रोग बढ़ानेवाला तथा शरीरका नाशक होता है। अकष 
को नारियछका फल खाया जाय तो उससे बुद्विक्रा ग 
होता दवै । नवमीको लोकी और दशमीको कलम्बीका शॉ 
WA त्याच्य है | एकादशीको शिम्त्री ( सेम ), द्वादशीरी 
पतिका ( पोई ) और अयोदसीको बैगन लानेसे पुत्रका र्द 
होता दै । मांस सबके लिये सदा वर्जित है। है. 

miaa और अतके 
समय सरसोंका तेल 
लाया जाय तो उ 
चतुर्दशी और अष्टमी 


दिन प्रातःकालिक A Í 
ओर पकाया हुआ तेल उपयोग. 
तम है | अमावास्या, पूर्णिमा, सं 
तिथियोंमें, = NN आड और ब्र | 


( क Ron 
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दिन स्री-सहवास तथा तिलके तेलका सेवन निषिद्ध है। 
सभी वर्णकि लिये दिनमें अपनी स्त्रीका भी सेवन वर्जित 
रातम॑ दही खाना, दिनमें दोनों संध्याओंके समय सोना 
तथा रजस्वला AR साथ समागम करना--ये नरककी प्रात्तिके 
कारण हैं | रजस्वला तथा क्रुलटाका अन्न नहीं खाना चाहिये। 
ब्रह्मणे | शूद्रजातीय स्त्रीसे सम्बन्ध रखनेवाले ब्राह्मणका 
अन्न भी खाने योग्य नहीं है। त्रह्मन्‌ ! सूदखोर और गणकक्रा 
अन्न भी नहीं खाना चाहिये । अग्रदानी ब्राह्मण ( मद्दापात्र ) 
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तथा चिकित्सक (XA या डाक्टर ) का अन्न भी खाने योग्य 
नहीं है । अमावास्या तिथि और कृत्तिका नक्षत्रमें द्विजोके 
लिये क्षौर कर्म ( हजामत ) वर्जित हे । जो मैथुन करके 
देवताओं तथा पितरोंका तर्पण करता है, उसका वह जळ 
रक्तके समान होता है तथा उसे देनेवाला . नरकमें पड़ता 
है । नारद ! जो करना चाहिये, जो नहीं करना चाहिये, 
जो भक्ष्य है ओर जो अभश्ष्य है, वह सब तुम्हें बताया गया । 
अब और क्या सुनना चाहते हो ! ( अध्याय २७ ) 
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परत्रह्म परमात्माके खरूपका निरूपण 


नारद्जीने पूछा--जगन्नाथ | जगद्गुरो | आपकी FA- 
से मने सब कुछ सुन लिया | अब आप ब्रहाके स्वरूपका 
वणेन--ब्रह्मतत्वका निरूपण कीजिये । प्रभो | सर्वेश्वर | 
ब्रह्म साकार है या निराकार १ क्या उसका कुछ विशेषण भी 
हैं ! अथवा वह विशेषणोंसे रहित ( निर्विशेष ) ही हे? ब्रह्म- 
का नेत्रोंसे दर्शन हो सकता है या नहीं १ वह समस्त 
देहधारियोंमें लिप्त हे अथवा नहीं १ उसका क्या लक्षण बताया 
गया हे! वेदमें उसका किस प्रकार निरूपण किया गया है £ 
क्या प्रकृति त्रहासे अतिरिक्त है या ब्रह्मस्वरूपिणी ही है ! श्रुतिः 
म॑ प्रकृतिका सारभूत लक्षण किस प्रकार सुना गया है! 
ब्रह्म और प्रकृति इन दोनोंमेंसे किसकी aN प्रधानता है ! 
दोनोंमे कोन श्रेष्ठ है सर्वज्ञ | इन सव बातोंपर मनसे विचार 
करके जो सिद्धान्त हो, उसे अवश्य मुझे बताइये । 


नारदजीकी यह बात सुनकर भगवान्‌ पञ्चमुख महादेव 
ठठाकर हँस पड़े और उन्होंने परब्रह्म-तत्तका निरूपण 
आरम्भ किया । 

महादेवजी बोळे--वत्स नारद | तुमने जो-जो पूछा 
है, वह उत्तम गूढ ज्ञानका विषय है । वेदों और पुराणों 
भी वह उत्तम एवं गूढ़ ज्ञान परम दुर्लभ है । ब्रह्म्‌! मैं, ब्रह्मा, 
विष्णु, शेषनाग, धर्म और महाविराट्‌-इन सबने तथा श्रुतियों- 
ने भी सब्र बातोंका निरूपण किया है। वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ 
नारद | जो सविशेष तथा प्रत्यक्ष दृश्य-तत््व है; उसका हम- 
लोगोंने वेदमें निरूपण किया है । प्राचीनकालकी बात है 
वेकुण्टधाममें मैने, ब्रह्माजीनी ओर धर्मने श्रीहरिके समक्ष 
अपना प्रश्‍न उपस्थित किया था । उस समय श्रीहरिने उसका 
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ज्ञान तत्त्वों सारभूत तत्त्व है, आज्ञानान्धकारसे अन्धे हुए 
लोगोंके लिये नेत्ररूप है तथा दुविधा अथवा द्वेत नामक 
श्रमरूपी अन्धकारका नाश करनेके लिये सर्वोत्तम प्रदीपके 
समान है | सनातन परब्रह्म परमात्मस्वरूप है । वह देहधारियों- 
के कमॉके साक्षीरूपसे समस्त शरीरांमें विराजमान है । प्रत्येक 
शरीरमें पाँचों प्रणोंके रूपमें साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु विद्यमान 
हैं । मनके ल्पमें प्रजापति ब्रह्मा विराज रहे हैं । सम्पूर्ण 
ज्ञान ( बुद्धि ) के रूपमें स्वयं में हूँ और शक्तिके रूपमें 
ईश्वरीय प्रकृति है | हम सबके सब परमात्माके अधीन हैं। 
शरीरमें उसके स्थित होनेपर ही स्थित होते हें और उसके 
चले जाने ( सम्बन्ध हटा लेने ) पर हम भी चले जाते हैं | 
जेसे राजाके सेवक सदा राजाका अनुसरण करते हैं, उसी 
प्रकार हमलोग उस परमात्माके अनुगामी बने रहते हे । 
जीव परमात्माका IAA है । वही कर्मोके फलका उपभोग 
करता है । जेसे जलसे भरे हुए बड़ोमें प्रथक-प्रथक्‌ सूर्य और 
चन्द्रमाका प्रतिबिम्ब होता है तथा उन घड़ोंके फूट जानेपर 
वह प्रतित्रिम्ब फिर चन्द्रमा ओर सूरय॑में लीन हो जाता है । 
उसी प्रकार सुष्टिकालमें परमात्माके प्रतिबिम्ब-स्वरूप जीवकी 
उपलब्धि होती है तथा सृष्टिमयी उपाधिके नट्ट हो जानेपर वदे 
प्रतित्रिम्बस्वरू्प जीव पुनः संवेव्यापी परमात्मामें लीन हो 
जाता है । 

वत्स | संसारका संहार हो जानेपर एकमात्र परबह 
परमात्मा ही शेष रहता हे । हम तथा यह चराचर जगत्‌ 
उसीमें लीन हो जाते हें । वह ब्रह्म मण्डलाकार ज्योतिःपुज्ञ- 
स्वरूप हे । ग्रीष्मछत॒ुके HARREN प्रकट हे 
कोटि सूर्योके समान उसका प्रकाश है | वह आ 
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विस्तृत, सर्वत्र व्यापक तथा अविनाशी हे ग्रोगीजनोंको ही 
वह चन्द्रमण्डलके समान सुखपूर्वक दिखायी देता है। योगी- 
लग उसे सनातन परत्रहा कहते हैं और दिन-रात उस सर्व- 
मङ्गलमय सत्यस्वरूप परमात्माका ध्यान करते रहते हैं । वह 
परमात्मा निरीह, निराकार तथा सबका ईइवर है । उसक 
स्वल्प उसकी इच्छाके अनुसार हे | वह खतन्त्र तथा समस्त 
कारणांका भी कारण है | परमानन्दस्वरूप तथा परमानन्दकी 
प्रातिका हेतु । सबसे उत्कृष्ट, प्रधान पुरुष ( पुरुषोत्तम ) 
Mza गुणोसे रहित तथा प्रकृतिसे परे है । प्रत्यके समय 
उसीमें सर्ववीजस्वरूपिणी प्रकृति लीन होती है | ठीक उसी 
तरह, जसे अग्निमें उसकी दाहिका शक्ति, सूर्यमें प्रभा, दग्ध- 
में घवलता और जलमं शीतलता लीन रहती El मुने | 
जैसे आकाशर्म शब्द और पृथ्वीमें गन्ध सदा विद्यमान है, 


उसी तरह निर्गुण ब्रह्मम निर्गुण प्रकृति सर्वदा स्थित हे | जब 
1 सृष्टिके लिये उन्मुख होता हुँ, तब 


अपने अंशस “पुरूष? 
कहलाता हूं | 


वस्स ! वही गुणों--विषयोंसे सम्बन्ध स्थापित 
HAR प्राकृत एवं विप्रयी कहा गया है | त्रिगुणा प्रकृति उस 
परमात्मामं ही उत्कृष्ठ छायारूपिणी मानी गयी हे । मुने | 
अस कुम्हार मिट्टीसे घडा बनानेमें सदा ही समर्थ होता है, 
स प्रकार वह ब्रह्म प्रकृतिके द्वारा aBa निर्माण करनेमें 
नित्य समर्थ है । जेसे उनार सुवणेसे कुण्डल बनानेकी शक्ति 
स्वता हैं, उसी तरह परमेश्वर उपादानभूता प्रकृतिके द्वारा 
सदा सृष्टि करनेमें समर्थ है । जैसे कुम्हार मिट्रीका निर्माण 
नहा करता, मिट्टी उसके लिये नित्य एवं सनातन हे तथा 
अस सुनार सुवर्णकी सृष्टि नहीं करता, सुवणं उसके लिये नित्य 
TA हो है, उसी प्रकार वह qaa परमात्मा नित्य है ओर 
वह प्रकृति भी नित्य मानी गयी है । इसीलिये कुछ लोग सृष्टि 
में उन दोनोंकी ही समानरूपसे प्रधानता वतलाते हैं । कुम्हार 
आर सुनार स्वयं मिद्ठी ओर सुवर्ण पैदा 
नहा ह तथा मिट्टी ओर सुबर्ण झी क्र R ओर सुनारको ले 
भनेकी दाक्ति नहीं रखते । अतः मि 


मद्री और कुम्दारकी घरमे 
था सुवण और मुनारकी कुण्डले समानरूपसे प्रधानता हे । 


करके SAN समर्थ 


नारद | इस विवेचनसे ब्रह्म प्रकृतिस परे ही सिद्ध dar 
है । यही बात दृष्टिम रखकर कुळ लोग प्रकृति ओर ब्रह्म 
दार्नाकी ही निश्चितरूपसे नित्य नाका प्रतिपादन करते हैं । F 


विद्वानोंका कथन है कि au स्वथं ही प्रकृति और पुरुपरूपसं 
प्रकट | कुछ लाग ag 
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वि... 


[ संक्षिप्त-त्र्मवेचतंपुराणा 
Eo aoaaa 
अतिरिक्त ( भिन्न ) है। वह ब्रह्म परमधाम त 
समस कारणोंक्रा भी कारण है | ब्रह्मन्‌ | उस ARH ल्न 

तिमें कुछ इस प्रकारका सुना गया हँ---ब्रह्म सबका आह 

। वह सबसे निर्लिंत्त ओर सबका साक्षी है । सर्वत्र गाऊ 
AR सबका आदिकारण हे । सवंत्रीजस्वरूपिणी प्रकृति छ 
ब्रह्मकी शक्ति है | जिससे वह ब्रह्म शक्तिमान्‌ है, अतः शि 
और शक्तिमान्‌ दोनों अभिन्न हैं । योगीलोग सदा तेजः ल | 
हा ब्रह्मका ध्यान करते हैं; परंतु सूक्ष्म बुद्धिवाले मेरे झ़' 
वष्णवजन एंसा नहीं मानते । वे बेष्णवजन उस आश्रम 
तेजोमण्डलके भीतर सदा साकार, सर्वस्मा, GTM 
पुरुपके मनोहर रूपका ध्यान करते हैं। करोड़ों सूकर समा 
मकाशमान जो मण्डलाकार तेजःपुञ्ग डे; उसके भीतर AAT 
छिपा हुआ है, जिसका नाम गोलोक है । वह मनोहर ल 
चारा ओरसे लक्षकोटि योजन विस्तृत है । सर्वश्रेष्ठ दिव्य र्क 
सारतत्त्वसे जिनका निर्माण हुआ है, ऐसे दिव्य भवनों त 
MIRTA वह लोक भरा हुआ है । उसे सुखपूर्वक 
जा सकता हे । चन्द्रमण्डलके समान ही वह गोलाकार है| 
रत्नेन्द्रसारसे निर्मित वह धाम परमात्माकी इच्छाके अ 
विना किसी आधारके ही स्थित है । उस नित्य लोककी सिं 
वकुण्ठसे पचास करोड़ योजन ऊपर है । वहाँ गो! गा T 
गोपियाँ निवास करती हैं । वहाँ pagaia वर्न र 
गाठोक कामधेनु गोओंसे भरा हुआ तथा रास मण्डलसे म 
हैं| मुने | वह ब्ृन्दावनसे आच्छन्न और विरजा 
आवेष्टित हे । वहाँ सेक्रड़ों शिखरोंसे सुशोभित शि 
विराजमान है | सुवर्णनिर्मित लक्ष कोटि मनोहर आश्रम 
जिनसे वह अभीष्ट धाम अत्यन्त दीतिमान एवं श्री | 
दिखायी देता है | उत सबके मध्यभागमें एक परम है 
आश्रम है, जो अकेला ही सौ मन्दिरोंसे संयुक्त है| E 
Ra तथा खाइयोंसे घिरा हुआ तथा पारिजातके ह. 
सुशाभित है। उस आश्रमके भवनोंमें जो कलश लगे है? a 
निर्माण रत्नराज कोस्तुभमणिसे हुआ हे । इसलिये वे 5 ; 
ज्योतिःपुज्ञसे जाज्वल्यमान रहते हैं | उन भवनों में जोर्सीः a 
६ थे दिव्य हीरोंके सार-तत् 


wa बनी हई El siya 
भबनांका सोन्द्ये बहत 
वहाँके कि. 


बढ़ गया हे | मणीन्द्रसारसे fal 
ag दर्पण जड़े हुए हैं | नाना प्रकारें 

विचित्र उपकरणोसे वह आश्रम भलीभॉति सुसजित z 

AA सोलह दरवाजे हैं तथा बह आश्रम gana YAI 


# वद्रिकाध्रममे नारायणके प्रति नारदजीका प्रश्न + ७९ 


ब्रह्मखण्ड ] 


वहाँ बहुमूल्य रलनोंद्वारा निर्मित तथा नाना प्रकारके 
विचित्र चित्रोंसे चित्रित रमणीय रत्नमय सिंहासनपर सर्वेश्वर 
श्रीकृष्ण बैठे हुए हैं | उनकी अङ्गकान्ति नवीन मेव-मालाके 
समान श्याम है | वे किशोर अवस्थाके बालक È | उनके 
नेत्र शरत्कालकी दोपहरीके सूर्यकी प्रभाको छीने लेते हैं । 
उनका मुखमण्डळ शरत्यूणिमाके पूर्ण चन्द्रमाकी शोभाको 
ढक देता हवे । उनका सौन्दर्य कोटि कामदेवोंकी लावण्य- 
लीलाको तिरस्कृत कर रहा है । उनका पुष्ट श्रीविग्रह करोड़ों 
चन्द्रमाआंका प्रभासे सेवित है | उनके मुखपर मुस्करा 
deft रहती है । उनके हाथमें मुरली शोभा पाती है | उनकी 
मनोहर DAA सबने भूरि-भूरि प्रशंसा की है । वे परम nge- 
मय हैं | अग्निम तपाकर शुद्ध किये गये सुवर्णके समान रंग 
वाले दो पीताम्वर धारण करनेसे उनका श्रीविग्रह परम उज्ज्वळ 
प्रतीत होता है | भगवानके सम्पूर्ण अङ्ग चन्दनसे चर्चित तथा 
कोस्तुभमणिसे प्रकाशित हैं | घुटनोंतक लटकती हुई मालतीकी 
माला ओर वनमालासे वे विभूषित हैं । त्रिभंगी छविसे युक्त 
ओर मणिमाणिक्यसे अलंकृत हैं। मोरपंखका मुकुट धारण करते 
हैं| उत्तम रल्मय मुकुटसे उनका मस्तक जगमगाता रहता है । 
रल्लॉके वाजूबंद, कंगन और मञ्जीरसे उनके हाथ-पेर सुशोभित 
हैं। उनके गण्डस्थल रत्ममय युगल कुण्डलसे अत्यन्त शोभा 
पाते हैं। उनकी दन्तपंक्ति मोतियोंकी पाँतिका तिरस्कार करने- 
वाली है । वे बड़े ही मनोहर हैं | उनके ओठ पके हुए 
व्रिम्बफलके समान लाळ हैं | उन्नत नासिका उनकी शोभा 
बढ़ाती है । सव ओरसे घेरकर खड़ी हुई गोपाङ्गनाएँ उन्हे 
सदा सादर निद्दारती रहती हैं। वे गोपाड्ननाए भी सुस्थिर 
यौवनसे युक्त) मन्द मुस्कानसे सुशोभित तथा उत्तम iÈ 
बने हुए आसूपणोंसे विभूषित हैं | देवेन्द्र, मुनीन्द्र, मुनिगण 
तथा नरेयोंके समुदाय और ब्रह्मा; विष्णु, शिव, अनन्त तथा 
धर्म आदि उनकी सानन्द बन्दना किया करते हैं। वे भक्तोंके 
प्रियतम, अक्तोंके नाथ तथा भक्तोंपर अनुग्रह करनेके ल्यि 
कातर रहनेवाले हैं । राधाके वक्षःखळपर विराजमान परम 
रसिक शासेश्चर हैं | मुने ! वैष्णबजन उन निराकार IAHT- 


का इस रूपमें ध्यान क्रिया करते हैं । वे परमात्मा ईश्वर हम 
सब लोगोंके सदा ही ध्येय हैं | उम्हींको अविनाशी-परत्रह्म 
कहा गया है । वे ही दिव्य स्वेच्छामय शरीरधारी सनातन 
भगवाच हें । वे निर्गुण, निरीह ओर प्रकृतिसे परे हैं सर्वाधार, 
सव्राज, सवश, सवरूप, UAT सवपूज्य तथा सम्पूणं 
सिद्धियोंक्रो aai देनेवाले हैं । वे आदिपुरुष भगवान्‌ 
स्वयं ही द्विभुज रूप धारण करके NATA निवास करते हैं । 


उनकी वेष-धूषा भी खालोंकरे समान होती है ओर वे अपने 


पाष॑द गोपालोंसे बिरे रहते हैं | उन परिपूर्णतम भगवानको 
श्रीकृष्ण कहते हैं । वे सदा श्रीजीके साथ रहनेवाले और 
श्रीराधिकाके प्राणेश्वर हैं | सबके अन्तरात्मा, सर्वत्र प्रत्यक्ष 
दर्शन देनेके योग्य ओर सर्वव्यापी हैं | FL का अर्थ हे सब 
और “ण? का अर्थ है आत्मा । वे परब्रह्म परमात्मा सबके 
आत्मा हैँ । इसलिये उनका नाम "कृष्ण' हे | धक? शब्द 
सबका वाचक हे ओर MER आदिवाचक हे । वे सर्वव्यापी 
परमेश्वर सवके आदिपुरुष हैं, aa “कृष्ण” कहे गये हैं । 
वे ही भगवान्‌ अपने एक अंशसे वैकुण्ठधाममें चार भुजाधारी 
लक्ष्मीपतिके रूपमें निवास करते हैं, चार भुजाधारी पार्षद 
उन्हें घेरे रहते हैं । वे ही जगत्पालक भगवान्‌ विष्णु अपनी 
एक कलासे इवेत द्वीपमें चार भुजाधारी रमापति रूपसे निवास 
करते हैं । समुद्रतनया रमा उनकी पत्नी हैं । 

इस प्रकार मैंने तुमसे परब्रह्म-निरूपणविषयक सत्र बातें 
वतायीं । वे परमात्मा हम सबके प्रिय, वन्दनीय, सेव्य तथा 
ada स्मरणीय हैं | 

शोनक ! ऐसा कहकर भगवान्‌ शंकर वहाँ चुप हो गये । 
तव नारदने गन्धर्वराज उपबहेणद्वारा रचे गये स्तोत्रसे 
उनकी स्तुति की | मुनिके उस स्तोत्रसे संतुष्ट हो अपनी 
महिमासे कभी च्युत न होनेवाले आदि भगवान्‌ मृत्युज्जयने 
उन्हें अभीष्ट वरदान-ज्ञान प्रदान किया । उस समय 
मुनिवर नारद्के मुख ओर नेत्र प्रसन्नतासे खिल उठे | घे 
भगवान्‌ REA प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले पुण्यमय 
नारायणाश्रसको चले गये । ( अध्याय २८ ) 


—— IB 


बदरिक्ाश्रममें नारायणके प्रति नारदजीका प्रश्न 


सौति कहते हैं--शौनक ! देवर्षि नारदने नारायण 
ऋषिके आश्रय॑मय आश्रमको देखा, जो बेरके तनासे सुशोभित 


था । नाना प्रकारके ब्रं और फळोसे भरे हए उस 


आश्षममें कोयछकी मीठी तान मुखरित हो रही थी । बड़े 
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भगवान्‌ नारायण कहते हैँ-नारद ! गणेशजननी 
दुर्गा, लक्ष्मी, सरखती; सावित्री और राधा--ये पाँच देवियों 
प्रकृति कहलाती हैं । इनहींपर सूष्टि निर्भर है | 
नारद्जीने पूछा--शानियोंमें प्रमुख स्थान प्राप्त करने- 
वाले साधो ! वह प्रकृति कहाँसे प्रकट हुईं है, उसका 
केसा स्वरूप दै, केसे लक्षण हैं तथा क्यों वह पाँच प्रकारकी 
हो गयी! उन समस्त देवियोंके चरित्र, उनके पूजाके बिधान 
उनके गुण और किसके यहाँ केसे प्रकट हुई--ये सभी 
प्रसङ्ग आप मुझे बतानेकी कृपा करें | 
भगवान्‌ नारायणने कहा--वत्स | 'प्रःका अर्थ 
है पप्रकृश और 'कृतिःसे सृष्टिके अर्थका बोध होता है; 
अतः सृष्टि करनेमं जो प्रकृष्ट (परम प्रवीण ) है, उसे 
देवी “प्रकृति? कहते हैं । सर्वोत्तम सत्त्वगुणके अर्थमें 'प्र? 
शब्द; मध्यम रजोगुणके अर्थमें “कृ? शब्द और तमोगुणके 
अर्थम 'तिः शब्द है । जो त्रिगुणात्मकखरूपा दै, वही सर्वशक्तिसे 
सम्पन्न होकर सुष्टि-विषयक कार्यमें प्रधान दे, इसलिये 
“प्रधान? या “प्रकृति” कहलाती है | “प्रर प्रथम अर्थमें और 
“कृति? सृष्टि अर्थमे है। अतः जो देवी सुष्टिकी आदिकारण- 
रूपा दे, उसे प्रकृति कहते हैं । सुष्टिके अवसरपर परब्रह्म 
परमात्मा खयं दो e प्रकट हुए--प्रकृति और 
पुरुष । उनका आधा दाहिना अङ्ग “पुरुष! और आधा 
बायाँ अङ्ग “प्रकृति? हुआ । वही प्रकृति ब्रह्मरूपा, नित्या 
और सनातनी माया है । जेसे परमात्मा हैं, वैसी उनकी शक्ति- 
सरूपा प्रकृति हे अर्थात्‌ परत्रह्म परमात्माके सभी अनुरूप 
गुण इन प्रकृतिमे निद्वित है, जैसे अर्निमं दाहिका शक्ति 
सदा रहती है | इसीसे परम योगी पुरुप खरी और पुरुषमें 
मेद नहीं मानते हैं । नारद | वे सबको ब्रह्ममय देखते 
हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वेच्छामय, सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र परम 
पुरुष ह । उनके Aa सुष्टिकी इच्छा उत्पन्न होते द्वी सहसा 
Ya प्रकृति? परमेश्वरी प्रकट हो गयीं । तदनन्तर परमेश्वरकी 
ARE अनुदार ahaaa लिये इनके पाँच रूप हो 
गये । भगवती प्रकृति भक्तोंके अनुरोधसे अथवा उनपर 
कृपा करनेके लिये विविध ल्प धारण करती हैं । 
जो गणेशकी माता "भगवती दुर्गा? हैं, उन्हे “क्षिवस्व 
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कहा जाता है । ये भगवान्‌ शंकरकी प्रेयसी भाया है 
नारायणी, विष्णुमाया और पूर्ण ब्रह्मस्वरूपिणी नामसे वे 


प्रसिद्ध हैं । ब्रह्मादि देवता, घुनिगण तथा मनु प्रशि | 
सभी इनकी पूजा करते हैं | ये सवकी अधिष्ठात्री देवी है । 


सनातन ब्रह्मस्वरूपा हैं | यश, मङ्गल, धर्म, श्री) हुक 
मोक्ष और हष प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है| 
डुः, शोक और उद्देगको ये दूर कर देती हैं । शर 
आये हुए दीनों एवं पीड़ितोंकी रक्षामें सदा संलग्न रती 
हैं । ये तेजःखरूपा हैं | इनका विग्रह परम तेजसी दै। 
इन्हें तेजकी अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है । ये सतर 
स्वरूपा हैं और भगवान्‌ शंकरको निरन्तर झिशार्ण 
बनाये रखती हैं । सिद्धेश्वरी, सिद्धिरूपा, सिद्धिदा) हिदि 
दाताओंकी ईश्वरी, बुद्धि, निद्रा, क्षुधा; पिपासा, छाया 
तनद्रा, दया; स्मृति, जाति, क्षान्ति भ्रान्ति, शान्ति’ ति 
चेतना, तुष्टि, पुष्टि, लक्ष्मी, वृत्ति और माता-ये प 
इनके नाम हें । श्रीकृष्ण परब्रह्म परमात्मा हैं । र्त 
समीप सर्वशक्तिसे ये विराजती हैं । श्रृतिमें a 
सुविख्यात गुणका अत्यन्त संक्षेपमें वर्णन किया गया ४ 
जैसा कि आगमोंमें उपलब्ध होता है । ये अनन्ता ९ | 
अतएव इनमें गुण भी अनन्त हैं । अब इनके दूसरे हां 
वर्णन करता हूँ, सुनो । 


जो परम शुद्ध सत्त्वस्वरूप हैं, उन्हें “भगवती लशी 
कहा जाता है । परम प्रभु श्रीहरिकी वे शक्ति कहलाती Gi 
अखिल जगतूकी सारी सम्पत्तियाँ उनके स्वरूप हैं। 
सम्पत्तिकी अधिष्ठात्री देवी माना जाता है । वे परम za 
अनुपम संयमरूपा, शान्तस्वरूपा; श्रेष्ठ स्वभावसे सम्पन्न a 
समस्त aaa प्रतिमा हैं । लोभ, मोह; काम; क्रोध, ga 
और अहंकार आदि हुर्गुणोसे वे सहज ही रहित हैं 
पर अनुग्रह करना तथा अपने स्वामी श्रीहरिसे प्रेम करर 
उनका स्वभाव है । वे तत्रकी आदिकारणरूपा और रतिर 
हैं | श्रीहरि प्राणके समान जानकर उनसे अत्यन्त प्रेम % 
है | वे सदा प्रिय वचन ही बोलती हैं; कभी अप्रिय बॉ 


नहीं कहती धान्य आदि सभी शस्य तथा सबके जवत 


| भक्ती | 


महादेवका प्राकस्य 


qaga 


श्री 


से मृठग्रक्रतिका MFA 
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उन्होंने यह रूप घारण कर रक्‍खा है | वे परम साध्वी देवी 
“महालक्ष्मी? नामसे विख्यात होकर वेकुण्ठमें अपने स्वामीकी 
सेवामें सदा संलग्न रहती हैं । स्वर्गमें “स्वगलक्ष्मी?, राजाओंके 
यहाँ “राजलक्ष्मी? तथा मत्यंलोकवासी गुहस्थोंके घर “यहलक्ष्मी?- 
के रूपमे वे विराजमान हैं | समस्त प्राणियों तथा द्रब्योंमें 
सर्वोत्कृष्ट शोभा उन्हींका स्वरूप है | वे परम मनोहर हैं । 
पुण्यात्माओंक्री कीर्ति उन्हींकी प्रतिमा हे । वे राजाओंकी प्रभा 
हैं । व्यापारियोंक्े यहाँ वे वाणिज्यरूपसे विराजती हैं | पापीजन 
जो कलह आदि अरिष्ट व्यवहार करते हें, उनमें भी इन्दींकी 
शक्ति हे । वे दयामयी हैं, भक्तोंकी माता हैं और उन 
भक्तोपर अनुग्रह करनेके लिये सदा व्याकुछ रहती हैं | इस 
प्रकार दूसरी शक्ति ( या प्रकृति ) का परिचय दिया गया । 
उनका वेदोंमें वर्णन है तथा सबने उनका सम्मान किया है। 
सब लोग उनकी आराधना ओर वन्दना करते हैं । 

नारद | अब मैं अन्य प्रकृतिदेवीका परिचय देता हँ) 
सुनो । परब्रह्म परमास्मासे सम्बन्ध रखनेवाली वाणी, बुद्धि 
विद्या ओर ज्ञानक्री जो अधिष्ठात्री देवी हैं, उन्हें “सरखती? 
कहा जाता है । सम्पूर्ण विद्याएँ उन्हीके स्वरूप हैं । मनुष्योंको 
बुद्धिश कविता, मेधा, प्रतिभा और स्मरण-शक्ति उन्हींकी 
कृपासे प्राप्त होती हैं | अनेक प्रकारके सिद्धान्तमेदो और 


, अ्थौकी कल्पनाझक्ति वे ही देती हैं। वे व्याख्या और 


बोधस्वरूपा हैं | उनकी कृपासे समस्त संदेह नष्ट हो जाते हैं। 
उन्हें विचारकारिणी और ग्रन्थकारिणी कहा जाता है । वे 
शक्तिस्वरूपा हैं | सम्पूर्ण संगीतकी सन्धि ओर तालका कारण 
उन्का रूप है । प्रत्येक विश्वमे जीवोके लिये विषय, शान और 
वाणीख्पा बे ही हैं। उनका एक हाथ व्याख्या ( अथवा 
उपदेश ) की मुद्रामें सदा उठा रहता है । वे झान्तस्वरूपा हैं 
तथा हाथमें वीणा और पुस्तक लिये रहती हैं | उनका विरह 
शद्धसत्त्तमथ है । वे सदाचारपरायण तथा भगवान्‌ श्रीहरिकी 
प्रिया हैं | हिम, चन्दन; कुन्द, चन्द्रमा, कुमुद और कमलके 
समान उनकी कान्ति है । वे रत्न ( स्फटिकमणि ) की माला 
फेरती हुई भगवान्‌ श्रीकृष्णके नामोंका जप करती E 
उनकी मूर्ति तपोमयी है । तपस्वीजनोंको उनके तपका फे 
मदान करनेमें बे सदा तत्पर रहती हैं । सिद्धविद्या उनकी 
सरूप हे | वे सदा सम्पूर्ण सिद्धि प्रदान करती हैं। ईस 
प्रकार तृतीया देवी ( प्रकृति ) भ्रीजगदम्बा सरखताका 
wak अनुसार किञ्चित्‌ वर्णन किया गया | अब चील 
प्रकृतिका परिचय सुनो । 


८३ 


नारद ! वे चारों वेदोंकी माता हैं | छन्द ओर वेदाङ्ग 
भी उन्हीसे उत्पन्न हुए हैं | संध्या-वन्दनके मन्त्र ओर तन्‍्त्रोंकी 
जननी भी वे ही हैं । द्विजातिवणोंके लिये उन्होंने अपना यह 
रूप धारण किया है । वे जगरूपा, तपस्विनी, ब्रह्मतेजसे 
सम्पन्न तथा सत्रका संस्कार करनेवाली हैं| उन पवित्र रूप 
धारण करनेवाली देवीको “सावित्री? अथवा “गायत्री? कहते 
हें। वे ब्रह्माकी परम प्रिय शक्ति हैं | तीर्थ अपनी झुद्धिके 
लिये उनके स्पशकी कामना करते हैं | शुद्ध स्फरिकमणिके 
समान उनकी स्वच्छ कान्ति है। वे शुद्ध सत्त्वमय विग्रहे 
शोभा पाती हैं। उनका रूप परम आनन्दमय है। उनका 
सर्वोत्कृष्ट रूप सदा वना रहता है। वे परत्रह्मसवरूपा हैं । मोक्ष 
प्रदान करना उनका स्वाभाविक गुण है । वे ब्रह्मतेजसे सम्पन्न 
परमशक्ति हैं। उन्हें शक्तिकी अधिष्ठात्री माना जाता है । 
नारद | उनके चरणकी धूलि सम्पूर्ण जगतूको पवित्र कर देती है। 

नारद ! इन चौथी देवीका प्रसंग सुना चुका । अब 
तुम्हें पाँचबीं देवीका परिचय देता हूँ । ये प्रेम ओर प्राणोंकी 
अधिदेवी तथा पञ्जप्राणस्वरूपिणी हैं । परमात्मा श्रीकृष्णको प्राणांसे 
भी बढ़कर प्रिय हैं। सम्पूर्ण देवियोमें अग्रगण्य हैं, सबकी 
अपेक्षा इनमें सुन्दरता अधिक है । इनमें सभी सद्गुण सदा 
विद्यमान हैं | ये परम सौभाग्यवती और मानिनी हें । इन्हें 
अनुपम गौरव प्राप्त दै। पखह्मका वामार्दाङ्ग ही इनका 
स्वरूप है । ये ब्रह्मके समान ही युग ओर तेजसे सम्पन्न हैं । 
इन्हें परावरा, सारभूता, परमाद्या; सनातनी, परमानन्दरूपा, 
धन्या; मान्या और पूज्या कहा जाता है । ये नित्यनिकुज्ञेश्वरी, 
रासक्रीड्ाकी अधिष्ठात्री देवी हैं । परमात्मा श्रीकृष्णके रासः 
मण्डलमें इनका आविर्भाव हुआ दै । इनके विराजनेसे रास- 
मण्डलकी विचित्र शोमा होती है । गोळोकधाममें रहनेबाली 
ये देवी “रासेश्वरी? एवं 'सुरसिका? नामसे प्रसिद्ध हें | रास- 
मण्डलमें पधारे रहना इन्हें बहुत प्रिय है । ये गोपीके बेषमें 
विराजती हैं | ये परम आह्वादस्वरूपिणी हें । इनका बिग्रह 
संतोष और हर्षसे परिपूर्ण दे। ये निरुंथा ( लोकिक निशुणोसे 
रहित स्वरूपभूत गुणवती ) निर्लिसा ( लौकिक विषयभोगसे 
रहित ), निराकारा ( पाञ्चभौतिक शरीरसे रहित दिव्य- 
चिन्मयस्वरूपा )) आत्मस्वरूपिणी ( श्रीकृष्णकी आत्मा ) नामसे 
विख्यात हैं | इच्छा ओर अहंकारसे ये रहित हैं । भक्तोंपर 
कृपा करनेके लिये ही इन्होंने अवतार धारण कर रक्खा है। 
वेदोक्त विधिके अनुसार भ्यान करनेसे विद्वान्‌ पुरुष इनके 
रहस्यको समझ पाते हैं। सुरेन्द्र एवं झुनोन्द्र ति समस्त 
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प्रधान देवता अपने चर्मचक्षुओसे इन्हें देखनेमें असमर्थ हैं । 
ये afaa नीले रंगके दिव्य वस्न धारण करती हैं । अनेक 
प्रकारके दिव्य आभूषण इन्हें सुशोभित किये रहते हैं । 
इनकी कान्ति करोड़ों चन्द्रमाओके समान प्रकाशमान है । 
इनका स्ंशोभासम्पन्न श्रीविग्रह सम्पूर्ण ऐश्व्रोंसे सम्पन्न 
है । भगवान्‌ श्रीकृष्णके भक्तांको दास्म-रति प्रदान करनेवाली 
एकमात्र ये ही हैं; क्योंकि सम्पूर्ण सम्पत्तियोंमे ये इस 
दास्यसम्त्तिकों ही परम श्रेष्ठ मानती हैं । श्रीवृषभानुके 
घर पुत्रीके रूपसे ये पधारी हैं । इनके चरणकमलका 
संस्पर्श प्राकर पृथ्वी परम पवित्र हो गयी है | मुने ! 
जिन्हें ब्रह्मा आदि देवता नहीं देख सके, वही ये देवी 
भारतवर्षमें सबके दृष्टिगोचर हो रही हैं । ये स्त्री-रत्नोंमें 
MET € | भगवान्‌ श्रीकृष्णके वक्षःस्थल्पर इस प्रकार 
विराजती हैं, जैसे आकादास्थित नवीन नील मेघोंमें बिजली 
चमक रही हो । इन्हें पानेके लिये ब्रह्माने साठ हजार 
वर्षोतक तपस्या की है । उनकी तपस्याका उद्देश्य यही था 
कि इनके चरणकमलके नखके दर्शन सुलभ हो जायें; 
जिससे मैं परम पवित्र बन जाऊ; परंतु खप्ममें भी वे इन 
भगवतीके दर्शन प्रा्त न कर सके; फिर प्रत्यक्षकी तो 
बात ही क्या है | उसी तपके प्रभावसे ये देवी वृन्दावनमें 
प्रकट हुईं हें---धराधामपर इनका पधारना हुआ है; जहाँ 
त्रझाजीको भी इनका दर्शन प्राप्त हो सका । ये ही पॉचवीं 
देवी “भगवती राधा'के नामसे प्रसिद्ध हैं । 
इन प्रकृतिदेवीके अंश, कला, कलांश- और कलांशांश- 
भेदसे अनेक रूप हैं । प्रत्येक विश्रमे सम्पूर्ण स्त्रिया इन्हींकी 
खूप मानी जाती हैं । ये पाँच देवियाँ परिपूर्णतम कही गयी हैं | 
इन देवियॉके जो-जो प्रधान अंश हैं, अब उनका वर्णन 
करता हू, सुनो । भूमण्डळको पवित्र करनेवाली गङ्गा 
इनका प्रधान अंश हैं । ये सनातनी धाङ्गा? जलमयी हें । 
भगवान्‌ विष्णुके विग्रहे इनका प्रादुर्भाव हुआ है । 
qafa पापमय इंधनकी भस्म करनेके लिये ये aka 
अग्नि हें । इन्हें स्पर्श करने, इनमें नहाने अथवा इनका 
जलपान करनेसे पुरुष केवल्य-पदके अधिकारी हो जाते हें। 
गोळोक-धाममें जानेके लिये थे सुखप्रद्‌ सीढ़ीके रूपमें विराजमान 
हैं । इनका रूप परम पवित्र दे । समस्त तीर्थी और नदियोंमें 
ये श्रेष्ठ मानी जाती हैं । ये भगवान्‌ शंकरके मस्तकपर 
aai ठद्दरी थीं । बहाँसे निकली और प्क्तितद्ध होकर 
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प्राप्ते कर सके---एतदर्थ शीघ्र ही इनका पधारना हो गया । 
इनका शुद्ध एवं सत्त्वमय स्वरूप चन्द्रमा, इवेतकमल या 
दूधके समान खच्छ है । मळ और अहंकारका इनमें 
लेशमात्र भी नहीं है । ये परम साध्वी गङ्गा भगवान्‌ 
नारायणक्रो बहुत प्रिय हैं | 

श्री “तुलसी'को प्रकृतिदेवीका प्रधान अंश माना 
जाता है। ये विष्णुप्रिया हैं । विष्णुको विभूषित किये रहना 
इनका स्वाभाविक गुण है। भगवान्‌ विष्णुके चरणमें ये 
सदा विराजमान रहती हैं । मुने ! तपल्या; संकल्प और 
पूजा आदि सभी झुभकर्म इन्हीसे शीघ्र सम्पन्न होते हैं। 
पुष्पोमे ये मुख्य मानी जाती हैं । ये परम पवित्र एवं सदा 
युष्यप्रदा हैं । अपने दर्शन और स्पर्शमात्रसे ये तुरंत 
मनुष्योंको परमधामके अधिकारी बना देती हैं । पापमयी 
सूखी लकड़ीको जलानेके लिये प्रन्वलित अग्निके समान रूप 
धारण करके ये कलिमें पधारी हैं | इन देवी तुळसीके 
चरणकमलका स्पर्श होते ही पृथ्वी परम पावन बन गयी । 
तीर्थ स्वयं पवित्र होनेके लिये इनका दर्शन एवं स्पर्श करना 
चाहते हैं । इनके अभावमें अखिल जगतूके सम्पूर्ण कर्म 
निष्फळ समझे जाते हैं | इनकी कृपासे मुमुक्षुजन मुक्त हो 
जाते हैं । जो जिस कामनासे इनकी उपासना करते हें उनकी 
वे सारी इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं । भारतवर्षमें वृक्षरूपसे 
पधारनेवाली ये देवी कल्यदृक्षस्वरूपा हैं । भारतवासियोंका 
चाण ( उद्धार एवं रक्षा ) करनेके लिये इनका यहाँ पधारना 
हुआ है । ये पूजनीयोंमें परम देवता ži 

प्रकृतिदेवीके एक अन्य प्रधान 


अंशका नाम देवी 
“जरत्कारूर है | 


ये कश्यपजीकी मानसपुत्री हैं; अतः 


। देवी Si SN 
अनसा” देवी कहलाती हें । इन्हें भगवान्‌ शंकरकी प्रिय 


शिष्या होनेका सोभाग्य प्राप्त है । ये परस विदुषी हैं । 
नागराज शेषक्री बहिन हैं | समी नाग इनका सम्मान करते 
ह । नागकी सवारीपर चलनेवाली इन अनुपम सुन्दरी देवीको 
“नागेश्वरी? और 'नागमाता? भी कदा जाता है । प्रधान- 
प्रधान नाग इनके साथ विराजमान रहते हैं । ये नागोंसे 
सुशोभित रहती हें । नागराज इनकी स्तुति करते हैं । 
ये सिद्धयोगिनी हैं और नागलोकमें निवास करती हैं । 
ये विष्णुखरूपिणी हैं । भगवान्‌ विष्णुमें इनकी अटल श्रद्धा- 
भक्ति है । ये सदा श्रीहरिकी पूजामें संल रहती हें | इनका 
विग्र तपोमय है । तपस्वीजनोंक्रो फल प्रदान zi a 
0! 
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देवताओंके बरसे तीन लाख वर्षतक भगवान्‌ श्रीहरिकी 
म्सन्नताके लिये तपस्या की है मारतवर्षमें जितने तपस्वी 
ऑर तपखिनियाँ हें, उन सबमें ये पूज्य एवं श्रेष्ठ हें । 
सप-सम्बन्धी मरन्बोकी ये अधिष्ठात्री देवी हें । ब्रह्मतेजसे 
इनका विग्रह सदा प्रकाशमान रहता है। इनको 'परत्रह्मस्वरूपा? 
कहते हें | ये ब्रह्मके चिन्तनमें सदा संलग्न रहती हैं। 
जरस्कारुमुनि भगवान्‌ श्रीकृष्णके अंश हें । उन्हींकी ये 
पतिव्रता पक्षी हैं । मुनिवर आस्तीक, जो तपस्तियोमे श्रेष्ठ 
गिने जाते हैं, ये देवी उनकी माता हैं । 
नारद ! प्रक्कतिदेवीके एक प्रधान अंदाको 'देवसेना? 
कहते हैं | मातृकाओंमें ये परम श्रेष्ठ मानी जाती हैं । 
इन्हें लोग भगवती “षष्ठी? के नामसे कहते हैं । प्रत्येक लोकमें 
विद्युओंका पालन एवं संरक्षण करना इनका प्रधान कार्य 
हैं । ये तपस्विनी, विष्णुभक्ता तथा कार्तिकेयजीकी पत्नी हैं । 
येसाध्वी भगवती प्रकृतिका छठा अंश हैं । अतएव इन्हें "षष्ठी? 
देवी कहा जाता है । संतानोसत्तिके अवसरपर अम्युदयके लिये 
इन षष्टी योगिनीकी पूजा होती । अखिल जगत्में बारहों 
ने लोग इनकी निरन्तर पूजा करते हें । पुत्र उत्पन्न 
होनेपर छठे दिन सूतिक्रागरहमें इनकी पूजा हुआ करती है 
यह प्राचीन नियम है । कल्याण चाहनेवाले कुछ व्यक्ति 
इक्कीसकें, दिन इनकी पूजा करते हें । इनकी मातृका संज्ञा 
है । यें दयास्वरूपिणी हैं । निरन्तर रक्षा करनेमें तसर रहती 
हैं । जल, थळ; आकाश) ग्रह--जहाँ कहीं भी बच्चोंको 
सुरक्षित रखना इनका प्रधान उद्देश्य है | 
प्रकृतिदेवीका एक प्रधान अंश धमङ्गलचण्डी? के 
नामसे विख्यात है । ये मङ्गळचण्डी प्रकृतिदेवीके मुखसे 
प्रकट हुई हैं । इनकी कृपासे समस्त मङ्गल सुलभ हो जाते 
हैं | खुष्टिके समय इनका विग्रह मङ्गलमय रहता दै । संहारे 
अवसरपर ये क्रोषमयी वन जाती हैं । इसीलिये इन 
देवीको पण्डितजन भमङ्गळचण्डीः कहते El प्रत्येक 
मद्जलवारके दिन विश्वभरमें इनकी पूजा होती दै । इनके 
अनुग्रहसे साधक पुरुष पुत्र; पौत्रः धन, समत्तिः यश और 
कल्याण प्राप्त कर लेते हें । प्रसन्न होनेपर सम्पूर्ण स्त्रियोके 
समस्त मनोरथ पूर्ण कर देना इनका स्वभाव ही है । ये 


भगवती महेश्वरी कुपित होनेपर क्षणमात्में विश्वको नष्ट कर 


सकती हैं । 
देवी “काली'को प्रकृतिदेवीका प्रधात अंश मानते 
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न पञ्चदेवीरूपा प्रकृतिका तथा उनके अंश, कला एवं कलांशका विशद्‌ वर्णन 
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जव भगवती दुर्गाके सामने प्रत्रळ राक्षस-वन्धु दम्भ और 
Ra डटे थे, उस समय ये काली भगवती टुर्गाके ललाटसे 
प्रकट हुई थीं | इन्हें दुर्गाका आधा अंश माना जाता है | 
गुण और तेजमें ये दुर्गाके समान ही हैं| इनका परस 
पुष्ट विग्रह करोड़ों सूर्योके समान प्रकाशमान है । सम्पूणं 
शाक्तियोमें ये प्रमुख हैं | इनसे बढ़कर वलवान्‌ कोई है 
नहीं । ये परम योगस्वरूपिणी देवी सम्पूर्ण सिद्धि प्रदान 
करती हैं | श्रीकृष्णके प्रति इनमें अट्टूट श्रद्धा है । तेज, 
पराम ओर गुणमें ये श्रीकृष्णके समान ही हैं | इनका 
सारा समय भगवान्‌ श्रीकृष्णके चिन्तनमें ही व्यतीत होता 
। इन सनातनी देवीके शरीरका रंग भी कृष्ण ही 
। ये चाहें तो एक श्वासमें समस्त ब्राण्डको नष्ट कर 
सकती हें | अपने मनोरञ्जनके लिये अथवा जगत्को शिक्षा 
देनेके विचारसे ही ये संग्राममें देत्योंके साथ युद्ध करती 
हैं । सुपूजित होनेपर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-सत्र 
कुछ देनेमें ये पूर्ण समर्थ है । ब्रह्मादि देवता; मुनिगण, 
मनुप्रश्‍ति और मातवसमाज सत-केसव इनकी उपासना 


करते 
भगवती 'बसुन्धरा? भी प्रकृतिदेवीके प्रधान अंशसे 


प्रकट हैं | अखिल जगत्‌ इन्डरींपर ठहरा है। ये सर्ब-शस्य- 
प्रसूतिका ( सम्पूर्ण खेतीको उद्मन्न करनेवाली ) झहदी जाती 
ह | इन्हें लोग "रत्नाकर? ओर रत्नगर्भा? भी कहते हैं । 
सम्पूर्ण रत्नोंकी लान इन्हीके अंदर विराजमान है । राजा 
और प्रजा--सभी लोग इनकी पूजा एवं स्तुति करते हैं 

सबको जीविका प्रदान करनेके खयि ही इन्हे 
धारण कर रकखा है। ये सम्पूर्ण सम्पत्तिका 
दै।ये न रहें तो मारा चराचर जगत्‌ कहीं भी ठहर 


सकता । 

मुनिवर ! प्रकृतिदेवीकी 
और ये जिन-जिनकी पस्नियाँ हें, वह सत्र भी मैं तुम्हे बताता 
हूँ । देवी 'खाहा! अम्निक्री पत्नी हें । सम्पूर्ण जगतमें इसकी 


नहीं 


पूजा होती ९ । इनके बिना देवता अएिति की हुए 
असमथ हं | यञ्चरी RAR *दक्षिणा 
सत्र सम्मान होता है। इनके न रहनेपर विश्वभरके 


सम्पूर्ण कर्म निष्फळ समझे जाते Èa पितरोंकी 
पत्नी हैं | मुनि, मनु और सानव--सभी इनर्क पूजा करते 
हैं। इनका उच्चारण न करके पितरोको वस्तु अपण की जाय 
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“स्वस्ति? है । प्रत्येक विश्वमे इनका सत्कार होता है । इनके 
बिना आदान-प्रदान सभी निष्फल हो जाते हें । 'पु्टि' 
गणेशकी पत्नी हैं | धरातलपर सभी इनको पूजते हैं । इनके 
बिना पुरुष ओर ख्री-सभी क्षीणगाक्ति--हीन हो जाते हैं। 
अनन्तकी पक्नीका नाम 'तुष्टि! है | सब लोग इनकी पूजा 
एवं बन्दना करते हैं । इनके विना सम्पूर्ण संसार सम्यक्‌ 
प्रकारसे कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता । ईशानकी TAR 
नाम “सम्पत्ति! है । देवता और मनुष्य--सभी इनका 
सम्मान करते हैं | इनके न रहनेपर विश्रभरकी जनता दरिद्र 
कहलाती है | “धृति? कपिळमुनिकी पत्नी हैं । सब लोग सर्वत्र 
इनका स्वागत करते हैं । ये न रहें तो जगत्में सम्पूर्ण प्राणी 
घेर्यसे हाथ धो बैठे | “क्षमा? यमकी पत्नी हैं; वे साध्वी और 
सुशीला हैं, सभी इनका सम्मान करते हैं; ये न हों तो सब लोग 
सृष्ट एवं उन्मत्त हो जायँ | सती-साध्वी “रति? कामदेवकी पत्नी 
हैं; वे क्रीड़ाकी अधिष्ठात्री देवी हैं | वे न रहें तो जगतूके 
सब प्राणी केलि-कोतुकसे शून्य हो जायँ । सती 'मुक्तिः को 
सत्यकी भार्या कहा गया है | सबसे आदर पानेवाली ये देवी 
परम लोकप्रिय हैं | इनके विना जगत्‌ सर्वथा बन्धुता-ञ्ून्य 
हो जाता है । परम साध्वी “दया? मोहकी पत्नी हे । ये पूज्य 
एवं जगत्पिय हैं । इनके अभावमें सम्पूर्ण प्राणी सर्वत्र 
निष्ठुर माने जाते हैं । पुण्यको सहधर्मिणी प्रतिष्ठा? हैं । 
ये पुण्यरूपा देवी सदा सुपूजित होती हैं । मुने | इनके बिना 
सारा संसार जीते हुए ही मृतक्रके समान समझा जाता 
है । सुकर्मकी पत्नी “कीर्ति? हैं, जो धन्या और माननीया 
हैँ । सबके द्वारा इनका सम्मान होता है । इनके अभावमें 
अखिल जगत्‌ यशोद्दीन होकर मृतक्रके समान हो जाता है । 
“क्रिया? उद्योगकी पत्नी हैं । इन आद्रणीया देवीसे सब 
लोग सहमत हैं | नारद | इनके बिना सारा संसार 
उच्छिन्न-सा हो जाता दै | अधर्मकी पत्नीको “मिथ्या? कहते 
हैं । सभी धूर्त इनका सत्कार करते हैं | सत्ययुगमें ये 
बिल्कुल अदृश्य थीं । त्रेतायुगमें सूक्ष्मरूप धारण करके 
प्रकट हो गयीं । द्वापरमं अपने आधे शरीरसे शोभा पाने 
लगीं और कलियुगमें तो इन Rar देवीका शरीर पूरा 
हट पुष्ट हो गया है । सब जगह इनकी पहुँच दोनेके कारण 
ये बड़ी प्रगल्मता (धृष्टता) के साथ सर्वत्र अपना 
आधिपत्य जमाये रहती हूँ । इनके भाईका नाम “कपट? 
है । उसके साथ ये प्रत्येक घरमें चक्कर लगाती हैं । “शान्ति? 


नारद | इनके न रहनेपर सारा जगत्‌ उन्मत्तकी भाँति 
जीवन व्यतीत करने लगता है । ज्ञाककी तीन पत्नियाँ है 
बुद्धि!) “मेधा? और 'स्मृति? | ये साथ छोड़ दें तो समस्त 
संसार मूर्ख और मरेके समान हो जाय । 3 

घर्मकी सहधर्मिणीका नाम “मूरति” है । कमनीय 
कान्तिवाली ये देवी सबके मनको मुग्ध किये रहती हैं। 
इनका सहयोग न मिले तो परमात्मा निराकार ही रह जायँ 
और सम्पूर्ण विश्व भी निराधार हो जाय । इनके स्वरूपको 
अपनाकर ही साध्वी लक्ष्मी सर्वत्र शोभा पाती हैं। ध्री? 
और भमूर्तिः--दोनों इनके स्वरूप हैं | ये परम मान्य) धन्य 
एवं सुपूज्य हैं । 'कालाग्नि? रुद्रकी पत्नीका नाम है । इनको 
“योगनिद्रा? भी कहते हैं । रात्रिमें इनका सहयोग पाकर 
सम्पूर्ण प्राणी आच्छन्न अर्थात्‌ नींदसे व्यास हो जाते हैं । 
काळकी तीन भार्याएँ हैं। 'संध्या?, रात्रि? और (दिनः--ये न 
रहें तो ब्रह्मा भी काल-संख्याका परिगणन नहीं कर सकते । 
g और “पिपासाये दो लोभकी भार्याएँ हैं । ये परम 
धन्य, मान्य और आदरकी पात्र हैं । इन्होंने सम्पूर्ण जगतपर 
अपना प्रभाव जमा WA है । इन्हींके कारण जगत्‌ 
क्षोमयुक्त तथा चिन्तातुर होता दै | “प्रभा? और “दाहिक्रा-ये 
तेजकी दो स्त्रिया हें । इनके अभावमें जगत्सष्ट ब्रह्मा अपना 
कार्य-सम्पादन करनेमें असमर्थ हैं । ब्वरकी दो प्यारी 
मार्याएँ हैं---'जरा? और धबृत्यु? | ये दोनों कालकी पुत्रियाँ 
हैं । इनकी सत्ता न रहे तो ब्रह्माके बनाये हुए जगतूकी 
व्यवस्था ही बिगड़ जाय । निद्राकी कन्याका नाम 
“तन्द्रा? है । qz और “प्रीतिः--ये दो सुखकी प्रियाएँ हैं । 
TA नारद | विधिके विधानमें बना रहनेवाला यह 
सारा जगत्‌ इनसे व्याप्त है। “श्रद्धा” और ०्मक्तिः--ये 
वेराग्यकी दो परम आदरणीय पत्नियाँ हे । मुने ! इनके 
छृपा-प्रसादसे अखिल जगत्‌ सदा जीवन्मुक्त हो सकता है । 
देवमाता 'अदिति’, गोओंको wa करनेवाली “सुरभिः, 
देत्योंकी माता 'दितिः, az “विनता? और “दनुः ये 
सभी देवियाँ सृष्टिका कार्य सँभालती हैं । इन्हें भगवती 
प्रकृतिकी “कला? कहा जाता है । अन्य भी बहुत-सी 
कलाएँ हैं । कुछ कलाओंका परिचय कराता हूँ, सुनो । 

चन्द्रमाकी पत्नी रोहिणी? और सूर्यकी (संज्ञा? हैं । 
AA भायांकरा नाम “शतरूपा? है । “शची? इन्द्रकी 
धमपत्नी हैं । बृहस्पतिकी 
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हैं । “अहल्या? 
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गोतमकी, “अनसूया? अत्रिक्री, 'देवहूति? कदैममुनिकी और 
“प्रसूति? दक्षकी पत्नियाँ हैं । पितरॉक्री मानसी कन्या 
“मेनका? पावंतीको जननी हैं | “लोपामुद्रा? "आहूति? 
कुवेरकी पत्नी, वरुणकी पत्नी, यमकी पत्नी, “बलिकी भार्या 
विन्ध्यावली?) कुन्ती 'दमयन्ती’, प्यशोदाः 'सती 
देवकी?, “गान्धारी? 'द्रोपदी?, 'शेंब्या» “सत्यवानकी पत्नी 
सावित्री, धराधाकी जननी वृषभानुप्रिया कलावती?) 
“मन्दोदरी’, 'कौसल्या?, ध्युभद्रा?) 'केकेयी?, aM» 
“सत्यभामा,  'कालिन्दी?, "लक्ष्मणा? जाम्बवती?) 
“नाग्नजिती?) “मित्रविन्दा?, “रुक्मिणी? “सीता?--जो स्वयं 
लक्ष्मी कहलाती हैं । 'व्यासको जन्म देनेवाली महासती 
योजनगन्धा? “काली” 'बाणपुत्री उषा?, उसकी सखी 
“चित्रलेखा? “प्रभावती”ः “भानुमती” “सती मावाबती?, 
“परझुरामजीकी माता रेणुका? "हलधर बलरामकी जननी 
रोहिणी? और 'श्रीकृष्णकी परम साध्वी बहिन दुर्गास्वरूपा 
एकानंशा? आदि भारतवर्षे भगवती प्रकृतिकी बहुत-सी कला 
विख्यात हैं । जो-जो ग्राम-देवियाँ हैं, वे सभी प्रकृतिकी 
कलाएँ हैँ । 

प्रत्येक लोकमें जितनी स्त्रिया हैं, उन सबको प्रकृतिकी 


अपमानसे प्रकृतिका अपमान माना जाता है | जो पति और 
पुत्रवाली साध्वी ब्राह्मणीकी वस्त्र, अलंकार ओर चम्दनसे 
पूजा करता है उसके द्वारा भगवती प्रकृतिकी पूजा सम्पन्न 
होती है । जिसने ब्राह्मणकी अष्टवर्षा कुमारीका वस्न, 
अलंकार एवं चन्दन आदिसे अचेन कर लिया, उसके द्वारा 
भगवती प्रकृति स्वयं पूजित हो गयीं । उत्तम, मध्यम और 
अधम--सभी स्त्रिया भगवती प्रकृतिके अंशसे उत्पन्न हैं । 
जो श्रेष्ठ आचरणवाली तथा पतिव्रता स्त्रिया हैं, इन्हें प्रकृति- 
देवीका सत्त्वांश समझना चाहिये | इनको “उत्तम! माना 
जाता है । जिन्हें भोग ही प्रिय देश वे राजस अंशसे प्रकट 
स्त्रिया. “मध्यम? श्रेणीकी कही गयी हें । वे सुख-भोगमें 
आसक्त होकर सदा अपने कार्यमें लगी रहती हैं । प्रकृति 
देवीके तामस अंशसे उत्पन्न स्त्रिया “अधम? कहलाती हूँ । 
उनके कुलका कुछ पता नहीं रहता । १ मुखस ढुवचन 
नेवाळी, कुलटा, धूर्त, स्वेच्छाचारिणी और कलहप्रिया 
होती हैँ । भूमण्डळकरो कुळटाएँ, खगकः अप्सरा त्‌था 
व्यभिचारिणी स्त्रिया प्रकृतिका तामस अंश कडी गयी ह | 
नारद ! इस प्रकार प्रकृतिके सम्पूर्ण ख्पका वर्णन कर 
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दिया । वे सभी देवियाँ प्रथ्वीपर पुण्यक्षेत्र भारतमें पूजित 
हुई हैं । दुर्गा दुर्गतिका नाश करती हैं | राजा सुरथने 
सर्वप्रथम इनकी उपासना की है | इसके पश्चात्‌ रावणका 
वध करनेकी इच्छासे भगवान्‌ श्रीरामने देवीकी पूजा की है । 
तत्पश्चात्‌ भगवती जगदम्ब्रा तीनों cA सुपूजित हो 
गर्यी । पहले देत्यो ओर दानवोंका वध करनेके लिये ये 
दक्षके यहाँ प्रकट हुई थीं | परंतु कुछ कालके पश्चात्‌ 
पिताके aù स्वामीका अपमान देखकर इन्होंने अपना 
शरीर त्याग दिया । फिर ये हिमाल्यकी पंत्नीके उद्रसे 
उत्पन्न हुई । उस समय इन्होंने भगवान्‌ शंकरको पतिरूपमें 
प्राप्त करिया । गणेश और स्कन्द--इनके दो पुत्र हुए। 
गणेशको स्वयं श्रीकृष्ण माना जाता है। स्कन्द विष्णुकी 
कलासे उत्पन्न हुए हैं | नारद ! इसके बाद राजा 
मङ्गलने सर्वप्रथम लक्ष्मीकी आराधना की है तत्पश्चात्‌ 
तीनों लोकोंमें देवता, मुनि ओर मानव इनकी पूजा करने 
लगे । राजा अश्वपतिने सबसे पहले सावित्रीकी उपासना की; 
फिर प्रधान देवता ओर श्रेष्ठ मुनि भी इनके उपासक बन 
गये । सबसे पहले ब्रह्माने सरस्वतीका सम्मान किया । इसके 
बाद ये देवी तीनों छोकोंमें देवताओं और मुनियोंकी 
पूजनीया हो गयीं । सर्वप्रथम गोलोकमें रासमण्डलके भीतर 
परमात्मा श्रीकृष्णने भगवती राधाकी पूजा की है। गोरों, 
गोपियों, गोपकुमारों ओर कुमारियोंके साथ सुशोभित होकर 
श्रीकृष्णने राधाका पूजन क्रिया था। उस समय कार्तिकी 
पू्णिमाकी चाँदनी रात थी । गोओंका समुदाय भी इस 
उत्सवमें सम्मिलित था । फिर भगवानकी आज्ञा पाकर ब्रह्मा 
m देवता तथा मुनिगण बड़े हृषके साथ भक्तिपूर्वक 
पुष्प एवं धूप आदि सामभ्रियोसे निरन्तर इनकी 
पूजा-वन्दना करने लगे | इस भूमण्डले पहले राधादेवीकी 
पूजा राजा सुयश्ने को है। ये नरेश पुण्यक्षेत्र भारतवर्षमें 

थे । भगवान्‌ शंकरके उपदेशके अनुसार इन्होंने देवीकी 
उपासना की थी | फिर भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी आज्ञा पाकर 
न्रिलोकीमें मुनिगण पुष्प एवं धूप आदि उपचारोंसे भक्ति 
प्रदर्शित करते हुए इनकी WA सदा तत्पर रहने लगे । 
जो-जो कलाएँ प्रकट हुई हैं; उन सबकी भारतवर्षमे 
पूजा होती है । पुने | तभीसे प्रत्येक माम ओर नगरमें 
प्रामदेवियोक् पूजा 


आयसोके अनुसार भगवती प्रकृतिका 


नारद ! इस प्रः 
सम्पूर्ण शुभ चरित्र मैंने तुम्हें युना दिया ! अब और कया 
सुनना चाहत ६ अध्याय १ ) 


ज कनी 
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८८ X वन्दे नवधनद्याम खात्मारामं मनोहरम्‌ * 


RTS A è 
| संक्षिप्त-त्रह्मवेबतपुराणाडु 


परतरह्म श्रीकृष्ण ओर श्रीराधासे प्रकट चिन्मय देवी और देवताओंके चरित्र 


नारदजीने कहा--प्रभो ! देवियोंके सम्पूर्ण चरित्रको 
मैने संक्षेपले सुन लिया । अब सम्यक्‌ प्रकारसे बोध होनेके 
लिये आप पुनः विस्तारपूर्वक उसका वर्णन कीजिये । सृष्टिके 
अवसरपर भगवती आद्यादेवी केसे प्रकट हुई १ बेदवेत्ताओंमें 
श्रेष्ठ भगवन्‌ ! देवीके पञ्चविध होनेमं क्या कारण हैं? यह 
रहस्य बतानेकी कृपा करें । देवीकी त्रिगुणमयी-कलासे संसारमें 
जो-जो देवियाँ प्रकट हुईं) उनका चरित्र में विस्तारके साथ 
सुनना चाहता हूँ । सर्वज्ञ प्रभो | उन देवियोंके प्राकट्यका 
प्रसङ्ग, पूजा एवं ध्यानकी विधि, स्तोत्र, कवच, ऐश्वर्य तथा 
मङ्गलमय शोर्य--इन सबका वर्णन कीजिये । 
भगवान्‌ नारायण बोले--नारद | आत्मा, आकाश, 
काल; दिशा; विश्वगोल तथा गोलोकधाम-ये सभी नित्य 
हैं । कभी इनका अन्त नहीं होता । गोलोकधामका एक भाग 
जो उससे नीचे है; वंकुण्ठधाम है । वह भी नित्य हैं । ऐसे 
ही प्रकृतिको भी नित्य माना जाता है । यह परत्नह्ममें लीन 
रहनेवाळी उनकी सनातनी शक्ति है । जिस प्रकार अम्निमे 
दाहिका शक्ति; चन्द्रमा एवं HAA शोभा तथा सुर्यमे प्रमा 
सदा वर्तमान रहती है, वैसे ही यह प्रकृति परमात्मामें नित्य 
विराजमान दै । SA खणकार सुवर्णके अभावमें कुण्डल नहीं 
तैयार कर सकता तथा कुम्हार मिट्टीके विना घड़ा बनानेमें 
असमर्थ दश ठोक उसी प्रकार परमात्माको यदि प्रकृतिका 
सहयोग न मिळे तो व सुष्टिं नहीं कर सकते । जिसके सहारे 
श्रीहरि सदा शक्तिमान, बने रहते हैं, 
शक्तिखरूपा हैँ । “शकू? का अर्थ दे ऐश्वर्य” तथा ति? का 
अर्थ दै 'पराक्रम?; ये दोनों जिसके खर्म हुँ तथा जो इन दोनों 
गुणको देनेवाली दे, वद देवी “शक्ति? कही गयी हे । “भग? 
शब्द समृद्धि; बुद्धि; सम्पत्ति तथा यशका वाचक है; उससे 
सम्पन्न होनेके कारण शक्तिको “भगवती? कहते हुँ; क्योंकि 
वह सदा मगसल्या हैँ । परमात्मा सदा इस भगवती प्रकृति- 
के साथ विराजमान रते हैं, अतएव “भगवान? कहलाते E | 
बे स्वतन्त्र प्रभु साकार ओर निराकार भी हैँ । उनका निराकार 
रूप JAAA दं । यागीजन सदा उसीका ध्यान करते ओर 
उसे परब्रह्म परमात्मा एवं इश्वरकी संशा देते E । उसका कहना 
हू कि परमात्मा अद्य होकर भी सबका द्रष्टा ६ । वह सर्वज्ञ) 


` सबका कारण, सब कुछ देनवाला; समस्त EUA अन्त करने- 
वाळा, तस BEURA (4008 837, sakiri 0190%807 9 Sida EE ६९९ 


र, 


वह प्रकृतिदेवी ह्वी 


सूक्ष्मदर्शी भक्त बैष्णवजन हैं, वे ऐसा नहीं मानते हैं। 
वे पूछते हैँ-यदि कोई तेजस्वी पुरुष-साकार पुरुषोत्तम 
नहीं हे तो वह तेज किसका हे ? योगी जिस तेजोमण्डलका 
ध्यान करते हे; उसके भीतर अन्तयांमी तेजस्वी परमात्मा 
परमपुरुष विद्यमान हैं । वे स्वेच्छामयरूपधारी, सर्वस्वरूप 
तथा समस्त कारणांके भी कारण हैं । वे प्रभु जिस रूपको 
धारण करते ह; वह अत्यन्त सुन्दर, रमणीय तथा परम 
मनोहर दै । इन भगवानको किशोर अवस्था है, ये शान्त- 
खभाव हे । इनके सभी अङ्ग परम सुन्दर हैं । इनसे बढ़कर 
जगतूम दूसरा कोई नही हे । इनका श्याम विग्रह नवीन 
सेवको कान्तिका परम धाम है । इनके विशाल नेत्र शर्त. 
कालक TARA खिळे हुए कमलोंकी शोभाको छीन रहै हैं। 
मोतियांकी शोभाको तुच्छ करनेवाली इनकी सुन्दर दन्तपंक्ति 
हैं। मुकुटम मोरको पॉल सुशोभित द्वे | माछतीकी मालासे 
य अनुपम शाभा पा रहे हूं | इनकी सुन्दर नासिका है। 
JERN मुस्कान छायी हे । ये परम मनोहर प्रभु भक्तोंपर 
अनुग्रह करनेके लिये व्याकुल रहते हे । प्रन्वलित अभिके 
समान (विशुद्ध पीताम्बरसे इनका विग्रह परम मनोहर हो गया 
। इनका दो भुजा हूँ । हाथमें बाँसुरी सुशोभित 
STAA KAMA KMA; सबके आश्रय, सबके खामी, सम्पूर्ण 
शक्तियोंसे युक्त एबं सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष हैं । समस्त ऐश्वर्य 
प्रदान करना इनका स्वभाव ही दै। ये परम स्वतन्त्र एवं 
सम्पूणं मङ्गङक भण्डार हैँ । इन्हें (सिद्ध? “सिद्धेश, “सिद्धि 
कारक? तथा 'परिपूणतम ब्रह्मश कहा जाता है । इन देवाधिदेव 
सनातन प्रभुका वेष्णव पुरुष निरन्तर ध्यान करते हूँ । इनकी 
इपास जन्म, मृत्यु, जरा; व्याधि, शोक ओर भय सब नष्ट 
हा जाते हैं । ब्रह्माकों आयु इनके एक निमेषकी तुळनामें 
है । वे ही य आत्मा परत्रक्ष श्रीकृष्ण कहलाते हैं । 

ER का अर्थ दै भगवानकी भक्ति और “न? का अर्थ 
दे, उनका EP । अतः जो अपनी भक्ति और दास्यभाव 
देनेवाले ह, वे "कृष्णः कहलाते ईं । “कुष्‌? सर्वार्थवाचक 
© "न? से बीज अर्थकी उपलब्धि होती दे । अतः सर्वबीज- 
स्वरूप परद्रह्म परमात्मा “क्ष्ण? कहे गये हूँ । 

नारद | अतीत काळकी बात दे, असंख्य ब्रह्माअका 
पतन दानक पश्चात्‌ भी जिनक गुणोंका नारा नहीं होता & 


श बदा ६) 


A 
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प्रकतिखण्ड ] ॐ परब्रह्म श्रीकृष्ण और श्रीराधासे प्रकट चिन्मय देवी-देवताओंके चरित्र * ८९ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ' सश्कि आदिमें अकेले ही थे | उस समय 
उनके मनमें सृष्टिविषयक संकल्पका उदय हुआ । अपने 
अंराभूत कालसे प्रेरित होकर ही वे प्रभु सृष्टिकमैके लिये 
Sga हुए थे । उनका स्वरूप स्वेच्छामय है । वे अपनी 
इच्छासे ही दो रूपोंमें प्रकट हो गये । उनका वामांश स्रीरुपमें 


- आविर्भूत हुआ और दाहिना भाग पुरुषरूपमें | वे सनातन 


पुरुष उस दिव्यस्वरूपिणी AR देखने लगे | उसके समस्त 
अङ्ग बड़े ही सुन्दर थे। मनोहर चम्पाके समान उसकी 
कान्ति थी । उस असीम सुन्दरी देवीने दिव्य स्वरूप धारण 
कर रक्खा था | मुसकराती हुई वह बंकिम भङ्गिमाओसे 
प्रभुक्ी ओर ताक रही थी । उसने विशुद्ध वस्त्र पहन 
रक्खे थे । रत्रमय दिव्य आभूषण उसके शरीरकी शोभा 
बढ़ा रहे थे । वह अपने चकोर-चक्षुओंके द्वारा श्रीकृष्णके 
श्रीमुखचन्द्रका निरन्तर हर्षपूर्वक पान कर रही थी । श्रीकृष्णका 
मुखमण्डल इतना सुन्दर था कि उसके सामने करोड़ों चन्द्रमा 
भी नगण्य थे | उस देवीके ललाटके ऊपरी भागमें कस्तूरी 
की बिंदी थी । नीचे चन्दनकी छोटी-छोटी बिंदियाँ थीं । साथ 
ही मध्य ललाटमें सिन्दूरकी बिन्दी भी शोभा पा रही थी। 
प्रियतमके प्रति अनुरक्त चित्तवाली उस देवीके केश घुँघराले 
थे । मालतीके पुष्पोंका सुन्दर हार उसे सुशोभित कर रहा था। 
करोड़ों चन्द्रमाओंकी प्रभासे सुप्रकाशित परिपूर्ण शोभासे इस 
देवीका श्रीविग्रह सम्पन्न था । यह अपनी चालसे राजहंस एवं 
गजराजके गर्वको नष्ट कर रही थी । श्रीकृष्ण परम रसिक एवं 
रासके स्वामी हैं । उस देवीको देखकर रासके उल्खासमें 
उल्लसित हो वे उसके साथ रासमण्डलमें पधारे | रास 


आरम्भ हो गया । मानो स्वयं श्ङ्गार ही मुर्तिमान होकर 


नाना प्रकारकी श्ज्ञारोचित चेष्टाओंके. साथ 
रसमयी क्रीड़ा कर रहा हो | एक ब्रह्माकी 
सम्पूर्ण आयुपर्यन्त यह रास चलता रहा । 
तत्पश्चात्‌ जगत्पिता श्रीकृष्णको कुछ श्रम आ 
गया । उन नित्यानन्द्मयने शुभ बेलामें देवीके 
भीतर अपने तेजका आधान किया । 

उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले नारद ! 
रासक्रीड्डाके अन्तमं श्रीकृष्णके असह्य तेजसे 
आन्त दो जानेके कारण उस देवीके शरीरसे दिव्य 
प्रस्वेद बह चला और जोर-जोरसे सॉस चलने 
लगी। उस समय जो श्रमजळ था, वह समस्त 
विश्वगोलक बन गया तथा वह निःश्वास वायुरूपमे 


परिणत हो गया, जिसके आश्रयसे सारा जगत्‌ वर्तमान है । 
संसारमें जितने सजीव प्राणी हैं, उन सबके भीतर इस वायुका 
निवास है । फिर वायु मूर्तिमान्‌ हो गया | उसके वामाङ्गसे 
प्राणोंके समान प्यारी स्त्री प्रकट हो गयी । उससे पाँच पुत्र 
हुए, जो प्राणियोंके शरीरमें रहकर पञ्चप्राण कहलाते हैं | उनके 
नाम हैं--प्राण/ अपान? समान; उदान और व्यान । यों 
पाँच वायु और उनके पुत्र पाँच प्राण हुए । पसीनेके रूपमें जो 
जल बहा था) वही जलका अधिष्ठाता देवता वरुण हो गया । 
वरुणके बायें अङ्गसे उनकी पत्नी 'बरुणानी? प्रकट हुई । 

उस समय श्रीकृष्णकी वह चिन्सयी शक्ति उनकी कृपासे 
गर्भस्थितिका अनुभव करने लगी । सो मन्वन्तरतक 
ब्रह्मतेजसे उसका शरीर देदीप्यमान बना रहा । श्रीकृष्णके 
प्राणोपर उस देवीका अधिकार था । श्रीकृष्ण प्राणोंसे भी 
बढ़कर उससे प्यार करते थे | वह सदा उनके साथ रहती 
थी। श्रीकृष्णका वक्षःस्थल ही उसका स्थान था । 
मन्वन्तरका समय व्यतीत हो जानेपर उसने एक सुवर्णके 
समान प्रकाशमान बालक उत्पन्न किया । उसमें विश्वको 
धारण करनेकी समुचित योग्यता थी, किंतु उसे देखकर उस 
देवीका हृदय दुःखसे संतप्त हो उठा । उसने उस बालकको 
ब्रझाण्ड-गोलकके अथाह जलमें छोड़ दिया | इसने बच्चेको 
त्याग दिया--यह देखकर देवेश्वर भ्रीकृष्णने तुरंत उस 
देवीसे कहा--'अरी कोपशीले | तूने यह जो बच्चेका 
त्याग कर दिया दै, यह बड़ा घृणित कर्म है । इसके फल- 
स्वरूप तू आजसे संतानहीना हो जा । यहद बिल्कुल 
निश्चित है । यही नहीं; किंतु तेरे अंशसे जो-जो दिव्य 
स्त्रिया उत्पन्न होगी, वे सभी तेरे समान ही नूतन तारुण्यसे 
सम्पन्न रहनेपर भी संतानका मुख नहीं देख सकेगी ।? 
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इतनेमें उस देवीकी जीभके अग्रभागसे सहसा एक परम 
मनोहर कन्या प्रकट हो गयी । उसके शरीरका वर्ण शुक्ल 
था । वह श्वेत वर्णका ही वख धारण क्रिये हुए थी | उसके 
दोनों हाथ वीणा और पुस्तकसे सुशोभित थे । सम्पूर्ण शांकरी 
वह अधिष्ठात्री देवी रनमय आमभूषणोंसे विभूषित थी । 
तदनन्तर कुछ समय व्यतीत हो जानेके 
पश्चात्‌ वह मूल प्रकृतिदेवी दो ख्पॉर्मे प्रकट 
हुईं । आधे वाम अङ्गसे FAPI प्रादु भाव 
हुआ और दाहिनेसे 'राधिका'का । उसी समय 
श्रीकृष्ण भी दो रूप हो गये । आधे दाहिने 
अङ्गसे स्वयं 'द्विसुज' विराजमान रहे ओर बायें 
अङ्गसे “चार भुजावाले विष्णुका आविर्भाव 
हो गया । तव श्रीकृष्णने सरस्वतीसे कहा--- 
“देवी ! तुम इन विष्णुकी प्रिया बन जाओ । 
मानिनी राधा यहाँ रहेंगी । तुम्हारा परम कल्याण 
होगा । इसी प्रकार संतुष्ट होकर श्रीकृष्णने 
लक्ष्मीको नारायणकी सेवार्मे उपस्थित होनेकी आज्ञा प्रदान की । 
फिर तो जगत्की व्यवस्थामं तसर रहनेवाले श्रीविष्णु उन 
सरस्वती ओर लक्ष्मी देवियोकें साथ वेक्रुण्ठ पधारे । मूल प्रकृति- 
रूपा राधाके अंशसे प्रकट होनेके कारण वे देवियाँ भी संतान 
प्रसव करनेमे असमर्थ रहीं । फिर नारायणके अङ्गसे चार 
भुजावाले अनेक पार्षद उत्पन्न हुए । सभी पार्षद गुण, तेज; 
रूप और अवस्थामे श्रीहरिके समान थे । लक्ष्मीके अङ्गसे 
उन्दी जेते लक्षणेसि सम्पन्न करोड़ों दासियाँ उत्पन्न हो T | 
मुनिवर नारद | इसके बाद गोलोकेश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके रोमकूपसे असंख्य गोप प्रकट हो गये । अवस्था; 
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तेज; रूप, गुगः बल और पराक्रममें वे सभी श्रीक्ृष्णके 
समान ही प्रतीत होते थे । प्राणके समान प्रेममाजन उन 
गोपॉको परम प्रभु श्रीकृष्णने अपना पार्षद वना लिया । ऐसे 
ही श्रीराघाके Wazia बहुत-सी गोपकन्याऐ प्रकट हुई । 
वे सभी राधाके समान ही जान पडती थीं । उन मधुर 
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भाषिणी कन्याओंको राधाने अपनी दासी बना लिया'। वे 
रत्मसय भूषणोंसे विभूषित थीं । उनका नया तारुण्य सदा 
बना रहता था । परम पुरुषके शापसे वे भी सदाके लिये 
सन्तानद्दीना हो गयी थीं । 


विप्र | इतनेमें श्रीकृष्फे शरीरसे देवी दुर्गाका सहसा 
आविर्भाव हुआ । ये दुर्गा सनातनी एवं भगवान्‌ विष्णुकी 
माया हैं । इन्हें नारायणी; iA ओर स्वशक्तिस्वरूपिणी 
कहा जाता है । ये परमात्मा श्रीकृष्णकी बुद्धिकी अधिष्ठात्री 
देवी हैं । सम्पूर्ण देवियाँ इन्हींसे प्रकट होती हैं | अतएव 
इन्हें देवियोंकी बीजस्वल्या पूलप्रकृति एवं 
Sad कहते हैं । ये परिपूर्ण तमा देवी तेजस्वरूपा 
तथा त्रिगुणात्मिका हैं । तपाये हुए सुवर्णके 
समान इनका वर्ण हे । प्रभा ऐसी है, मानो 
करोड़ों सूर्य॑ चमक रहे हों । इनके मुखपर 
मन्द-मन्द सुस्कराहट छायी रहती है । ये हजारों 
भुजाओंसे सुशोभित हैं । अनेक प्रकारके अस्त्र 
और श्रो हाथमें लिये रहती हैं। इनके तीन 
नेत्र हैं | ये विशुद्ध वस्त्र धारण किये हुए 


> 


हैं । रत्ननिर्मित भूषण इनकी शोभा बढ़ा 
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समस्त प्राणियोंको मोहित करनेमें समर्थ है । सक्रामभावसे 
उपासना करनेवाले ग्रहस्थोंको ये सम्पूर्ण ऐश्वये प्रदान करती 
हैं | इनकी कृपासे भगवान्‌ श्रीकृष्णमें भक्ति उत्पन्न होती R | 
विष्णुके उपासकोंके लिये ये भगवती वेष्णवी ( लक्ष्मी ) हैं । 
मुमुक्षुजनोंको मुक्ति प्रदान करना और सुख चाइनेवालोको 
सुखी बनाना इनका ख़भाव है | स्वर्गमें 'ख्वर्गलक्ष्मी! और 
ग्रहस्थोके घर “णहलक्ष्मी?के रूपमें ये विराजती हैं | तपस्वियोंके 
पास तपस्यारूपसे, राजाओंके यहाँ श्रीरूपसे, अग्निमें दाहिका- 
रूपसे, सूर्यमें प्रभारूपसे तथा चन्द्रमा एवं कमलमें शोभा- 
रूपसे इन्हींकी शक्ति शोभा पा रही है। सर्वेगक्तिस्वरूपा ये 
देवी परमात्मा श्रीकृष्णमें विराजमान रहती हैं | इनका सहयोग 
पाकर आत्मामें कुछ करनेकी योग्यता प्रास होती है । इन्हींसे 
जगत्‌ शक्तिमान्‌ माना जाता है । इनके बिना प्राणी जीते 
हुए भी मृतकके समान हैं । 
नारद ! ये सनातनी देवी संसाररूपी बुक्षंके लिये बीज- 
सरूपा हैं। स्थिति, बुद्धि, फल, क्षुधा, पिपासा, दया) निद्रा) 
तन्द्रा, क्षमा, मति) शान्ति, ला, तुष्टि, पुष्टि, रान्ति और 
कान्ति आदि समी इन दुर्गाके ही रूप हैं। 

ये देवी सर्वेश श्रीकृष्णकी स्तुति करके उनके सामने 
विराजमान हुईं । राधिकेश्वर श्रीकृष्णने इन्हें एक रल्ञमय 


सिंहासन प्रदान क्रिया | महामुने ! इतनेमें चतुर्मुख ब्रह्मा सुरम्य सिंहासनपर विराज गये । 


अपनी शक्तिके साथ वहाँ पधारे | विष्णुके नाभिकमळसे 
निकलकर उनका पधारना हुआ था । ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ परम 
तपस्वी श्रीमान्‌ ब्रह्म अपने हाथमे कमण्डळ लिये हुए थे | 
त्रतेजसे उनका शरीर देदीप्यमान दो रहा था । अपने 
चारों मुखॉसे वे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति करने लगे | उस 
समय सेकड़ों चम्द्रमाओंके समान प्रभावशाली उनकी परम 
सुन्दरी शक्ति aga वस्त्र एवं रत्ननिर्मित भूषणोंसे 
अलंकृत द्दोकर सर्वकारण भ्रीकृष्णकी स्तुति करके पतिदेवके 
साथ श्रीकृष्णके सामने रत्नमय सिंहासनपर प्रसन्नतापूर्वक 


बेठ गयीं | 


इसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्णके दो रूप हो गये । 
उनका आधा बाँया अङ्ग महादेवके रूपमें परिणत हो गया | 
दक्षिण अङ्गसे गोपीपति श्रीकृष्ण रह गये । महादेवकी कान्ति 
ऐसी थी, मानो झुद्ध स्फटिकमणि हो । एक अरब सूर्यके 
समान वे चमक रहे ये। भुजाएं पट्टिश और त्रिशूलसे 
सुशोभित थीं। वे बाधम्बर पहने हुए थे । तपाये हुए 
सुवर्णके सहश उनके वणंकी आभा थी। सिरपर जगाओंका 
भार छवि बढ़ा रहा था। वे शरीरमें भस्म लगाये हुए ये । 
मस्तकपर चन्द्रमाकी शोभा हो रही थी। मुखमण्डल मुसकानसे 
भरा था । नीले कण्ठसे शोभा पानेवाले वे शंकर दिगम्बर- 
वेषमें थे। सपाने भूषण बनकर उन्हें भूषित कर 
रक्रा था । उनके दाहिने हाथमें रत्नोंकी बनी 
हुई सुसंस्कृत माला सुशोभित थी | वे अपने 
पाँच मुखोंसे ब्रह्म-ज्योतिःस्वरूप सनातन 
श्रीकृष्णके नामका जप कर रहे थे। भ्रीकृष्ण 
सत्यस्वरूप, परमात्मा एवं ईश्वर हैं 
कारणोंके कारण; सम्पूर्ण मङ्गखोंके मङ्गल, 
जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि; शोक और 
भयको हरनेवाले ओर मृत्युके भी मृत्यु हैं. । 
मृत्युकी मृत्यु श्रीकृष्णकी स्तुति करके बे 
qgar नामसे विख्यात हो गये | फिर 
महाभाग शंकर सामने रक्से हुए रत्नसय 
(अध्याय २ ) 
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भगवान्‌ नारायण कहते हैँ—नारद ! तदनन्तर वइ 


बाळक जो केवल अण्डाकार था) ब्रह्माकी आयुपयन्त ब्रह्माण्ड 


हा! फिर समय पूरा हो जानेपर वह सहसा 


दो रूपोमें प्रकट हो गया । एक अण्डाकार ही रहा और एक 
शिशुके रूपमें परिणत हो गया । उस रिकी ऐसी कान्ति 
थी, मानो सो करोड़ सूर्य एक साथ प्रकाशित हो रहे हों । 
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माताका दूध न मिलनेके कारण भूखसे पीड़ित होकर वह 
कुछ समयतक रोता रहा। माता-पिता उसे त्याग चुके थे | वह 
निराश्रय होकर जलके अंदर समय व्यतीत कर रहा था । 
जो असंख्य ब्रह्माण्डका स्वामी है, उसीने अनाथकी माति) 
आश्रय पानेकी इच्छासे ऊपरकी ओर दृष्टि दोड़ायी | उसकी 
आकृति स्थूलसे भी स्थूल थी । अतएव उसका नाम 
ध्महाविराट! पड़ा । जैसे परमाणु अत्यन्त सूक्ष्मतम होता है; 
वेसे ही वह अत्यन्त स्थूलतम था । बह बाळक तेजमें 
परमात्मा श्रीकृष्णके सोलहवें अंराकी बराबरी कर रहा था । 
परमात्मस्वरूपा प्रकृति-संज्ञक राधासे उत्पन्न यह महान्‌ विराट्‌ 
बालक सम्पूण विश्वका आधार है । यही 'महाविष्णु? कहलाता 
है । इसके प्रत्येक रोमकूपमें जितने विश्व हैं, उन सबकी 
संख्याका पता लगाना श्रीकृष्णके लिये भी असम्भव 
है । वे भी उन्हें स्पष्ट बता नहीं सकते । नेसे जगतूके 
रजःकणको कभी नहीं गिना जा सकता, उसी प्रकार इस 
Rar शरीरमें कितने ब्रह्म और विष्णु आदि हैं-- 
यह नहीं बताया जा सकता । प्रत्येक ब्रह्माण्डमें ब्रह्मा; विष्णु 
और शिव विद्यमान हैं | पातालसे लेकर ब्रझलोक तक 
अनगिनत ब्रह्माण्ड बताये गये हैँ । अतः उनकी संख्या 
. कैसे निश्चित की जा सकती दै ! ऊपर वैकुण्ठ लोक है । 
यह ब्रह्माण्डसे बाहर है । इसके ऊपर पचास करोड़ 
योजनके विस्तारमें गोलोकधाम दै । श्रीकृष्णके समान ही 
यह लोक भी नित्य और चिन्मय सत्यस्वरूप है। थ्वी 
सात द्वीपेंसे सुशोभित है । सात समुद्र इसकी शोभा 
बढ़ा रहे हैं। उनचास छोटे-छोटे द्वीप हैं । पर्वतो और 
बर्नोकी तो कोई संख्या ही नहीं हे । सबसे ऊपर 
सात स्वर्गलोक हैं। ब्रझलोक भी इन्हीमें सम्मिलित है । 
नीचे सात पाताल हैं । यही ब्रह्माण्डका परिचय है । 
JAA ऊपर भूलोक) उससे परे भुवर्लाक; भुवर्लोकसे परे 
खलक, उससे परे जनलोक, जनलोकसे परे तपोलोक) 
तपोलोकसे परे सत्यलोक ओर सत्यलोकसे परे ब्रह्मलोक्र है। 
ब्रह्मलोक ऐसा प्रकाशमान दै, मानो तपाया हुआ सोना 
चमक रहा हो । ये सभी कृत्रिम हैं । कुछ तो ब्रह्माण्डके 
भीतर हैं और कुछ बाहर । नारद | ब्रह्माण्डे नष्ट होनेपर ये 
सभी नष्ट हो जाते हैं; क्योंकि पानीके बुळबुलेक्री भाँति 


यह सारा जगत्‌, अनित्य है । गोलोक और वैकुण्ठलोकको* 


नित्य, अविनाशी एज़े अकृत्रिम कहा गया है। उस Ruz- 


विराजमान हैं । एक-एक ब्रह्माण्डमें अलग-अलग ब्रह्मा, 
विष्णु और शिव हैं। बेटा नारद | देवताओंकी संख्या 
तीन करोड़ है । ये सर्वत्र व्याप्त हैं । दिशाओंके स्वामी, 
दिशाओंकी रक्षा करनेवाले तथा ग्रह एवं नक्षत्र-सभी इसमें 
सम्मिलित हैं। भूमण्डलपर चार प्रकारके वर्ण हैं । नीचे 
नागलोक है। चर और अचर,सभी प्रकारके प्राणी उसपर 
निवास करते हैं । 


नारद ! तदनन्तर वह विराट्स्वरूप बालक बार-बार 
ऊपर दृष्टि दौड़ाने लगा। वह गोलाकार पिण्ड बिल्कुल 
खाली था । दूसरी कोई भी वस्तु वहाँ नहीं थी । उसके 
मनमें चिन्ता उत्पन्न हो गयी । भूखसे आतुर होकर वह 
बालक बार-बार रुदन करने लगा । फिर जब उसे ज्ञान 
हुआ; तब उसने परम पुरुष श्रीकृष्णका ध्यान किया | 
तब वहीं उसे सनातन ब्रह्मज्योतिके दर्शन प्राप्त हुए । 
वे ज्योतिर्म॑य श्रीकृष्ण नवीन मेघके समान इयाम थे। 
उनके दो भुजाएँ थीं । उन्होंने पीताम्बर पहन रक्खा 
था । उनके हाथमें मुरली शोभा पा रद्दी थी । मुखमण्डल 
मुस्कानसे भरा था । भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये वे 
कुछ व्यस्त-से जान पड़ते थे। पिता परमेश्वरको देखकर 
वह बालक संतुष्ट होकर हँस पड़ा । फिर तो वरके 
अधिदेवता श्रीकृष्णने समयानुसार उसे वर दिया । कहा- 
“बेटा | तुम मेरे समान ज्ञानी बन जाओ। भूख और 
प्यास तुम्हारे पास न आ सके | प्रल्यपर्यन्त यह असंख्य 
ब्रह्माण्ड तुमपर अवलम्बित रहे । तुम निष्कामी, निर्भय 
और सबके लिये वरदाता बन जाओ । जरा, मृत्यु, रोग 
और शोक आदि तुम्हें कष्ट न पहुँचा सकें ।? यों कहकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस बालकके कानमें तीन बार षडक्षर 
महामन्त्रका उचारण किया । यह उत्तम मन्त्र वेद्का 
प्रधान अङ्ग हे । आदिमें Som स्थान दै | बीचमें चतुर्थी 
विभक्तिके साथ “कृष्ण? ये दो अक्षर हैं । अन्तमें अग्निकी 
पत्नी “स्वाह? सम्मिलित हो जाती है । इस प्रकार ५३ 
कृष्णाय स्वाहा? यह मन्त्रका स्वरूप है । इस मन्त्रका जप 
करनेसे सम्पूर्ण विघ्न टल जाते हैं। 

ब्रह्मपुत्र नारद्‌ | मन्त्रोपदेशके पश्चात्‌ परम प्रभु भ्रोकृष्णने 
डस बालकके भोजनकी जो व्यवस्था की, वह तुम्हें बताता 
हूँ; सुनो ! प्रत्येक विश्वमे बैष्णवजन जो कुछ भी नेवेद्य 
भगवानको अर्पण करते हैं; उसमेंसे सोलह 
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त है ; क्योंकि 
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विप्रवर | सवेव्यापी श्रीकृष्णने उस उत्तम मन्त्रक्रा 

| ज्ञान प्राप्त करानेके पश्चात्‌ पुनः उस विराट्मय बालकसे 

कहा-'पुत्र | तुम्हे इसके सिवा दूसरा कोन-सा वर अभीष्ट है, 

वह भी मुझे बताओ । मैं देनेके लिये सहर्ष तैयार हूँ ।? उस 

समय विराट्‌ व्यापक प्रभु ही बालकरूपसे विराजमान था | 

भगवान्‌ श्रीकृष्णक्री बात सुनकर उसने उनसे समयोचित 
बात कही | 


| 
| यह बालक स्वयं 'परिपूर्णतम श्रीकृष्णका विराट्रूप है | 


~ बाळकने कहा--आपके चरणकमलोंमें मेरी अविचल 
भक्ति हो--मैं यही वर चाहता हूँ । मेरी आयु चाहे एक 
WA हो aan दीर्धैकालकी; परंतु मैं जब्रतक जीऊें 
तबतक आपमें मेरी अटल श्रद्धा बनी रहे । इस लोकमें 
जो पुरुष आपका भक्त है, उसे सदा जीवन्मुक्त समझना 
चाहिये । जो आपकी भक्तिसे विसुख है, वह॒ मूर्ख जीते हुए 
भी मरेके समान है। जिस अज्ञानीजनके हृदयमें आपकी 


भक्ति नहीं है, उसे जप; तप) यज्ञ, पूजन) A उपवासः 


पुण्य अथवा तीर्थ-सेवनसे क्या लाम? उसका जीवन ही 


निष्फल है | प्रभो ! जबतक झारीरमें आत्मा रहता दै, तबतक 
शक्तियाँ साथ रहती हैं । आत्माके चले जानेके पश्चात्‌ 
झक्तियोंकी भी सत्ता वहाँ नहीं रह 


सम्पूर्णं स्वतन्त्र 
सवीत्मा आप ही हैं। 


k Ri x 
O जाती | महाभाग ! प्रकृतिसे परे वे सब 
J आप स्वेच्छामय सनातन ब्रह्मज्योतिस्वरूप RAAT सबके 


| आदिपुरुष हैं । 
| नारद | इस प्रकार अपने हृदयका उद्गार प्रकट 
हो गया । तब भगवाच, श्रीकृष्ण 


कानोंको सुहावनी लगनेवाली मधुर वाणीमें उसका उत्तर 
देने लगे । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-तत्स | मेरी ही भाँति तुम 
भी बहुत समयतक अत्यन्त स्थिर होकर विराजमान रहो । 
असंख्य ब्रझाओंके जीवन समाप्त हो जानेपर भी तुम्हारा 
नाश नहीं दोगा । प्रत्येक ब्रह्माण्डमें अपने क्षुद्र अंशसे 
तुम विराजमान रहोगे । तुम्हारे नाभिकमले विश्वा 
ब्रह्मा प्रकट होंगे । ब्रह्माके ललाटसे ग्यारह स्द्रोक्रा आविर्भाव 
होगा । शिवके अंशसे वे a खश्कि 
संहारकी व्यवस्था करेंगे । उन ग्यारह AA 
“कालाग्नि? नामसे जो प्रसिद्ध हैं, वे ही रुद्र 
` विश्वके संहारक होंगे | विष्णु विश्वकी रक्षा 
करनेके लिये तुम्हारे क्षुद्र अंशसे प्रकट होगे । 
मेरे वरके प्रभावसे तुम्हारे हृदयमें सदा 
मेरी भक्ति बनी रहेगी । तुम मेरे परम 
सुन्दर स्वरूपको ध्यानके द्वारा निरन्तर देख 
सकोगे, यह निश्चित है। तुम्हारी कमनीया 
माता मेरे वक्षःस्थलपर विराजमान रहेगी । 
उसकी भी झाँकी तुम प्राप्त कर सकोगे । 
बस्स | अब मैं अपने गोलोकमें जाता हूँ । 


तुम यहीं ठहरो। 

इस प्रकार उस बालकसे कहकर भगवान्‌ भ्रीकृष्ण 
अन्तर्धान हो गये और तत्काळ वहाँ पहुँचकर उन्होंने 
सुष्टिकी व्यवस्था करनेवाले ब्रह्माको तथा संहार-कार्यमें कुशळ 
रुद्रको आज्ञा दी | 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--वत्स ! सृष्टि र्चनेके 
लिये जाओ । विधे ! मेरी बात सुनो, महाविराट्के एक 
रोमकूपमें स्थित क्षुद्र विराट पुरुषके नामिकमलसे प्रकट होओ | 
फिर रुद्रकों संकेत करके कहा--'वत्स महादेव ! जाओ |* 
महाभाग ! अपने अंशसे ब्रह्माके ललारसे प्रकट दो जाओ 
और स्वयं भी दीर्घकाळतक तपस्या करो |? 

नारद ! जगत्पति भगवान्‌ श्रीकृष्ण यों कहकर चुप हो 
गये । तब ब्रह्मा और कल्याणकारी शिव--दोनो महानुभाव 
उन्हें प्रणाम करके विदा हो गये | महाविराट्‌ पुरुषके रोमकूप- 
में जो ब्रह्माण्ड-गोळकका जल है; उसमें वे महाविराटू पुरुष 
अपने अंशसे क्षुद्र विराट पुरुष हो गये; जो इस समय भी 
विद्यमान है । इनकी सदा युवा अवस्था रइती है । इनका 
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& बन्दे नचघनइयामं खात्मारामं मनोहरम्‌ # 


स | 


[ संक्षिप्त -त्रह्मयैवर्तपुराणाङक 


इयाम रंगका विग्रह है | वे पीताम्बर पहनते हैं । जल्पी 
झाय्यापर सोये रहते हैं। इनका मुखमण्डल मुस्कानसे 
सुशोभित है । इन प्रसन्रमुख विश्वव्यापी WA “जनादन? 
कहा जाता है | इन्हीके नाभिकमळसे ब्रह्मा प्रकट हुए और 
उसके अन्तिम छोरका पता लगानेके लिये वे उस कमलदण्डमें 
एक लाख युरगोतक चक्कर लगाते रहे | नारद ! इतना 
प्रयास करनेपर भी वे पद्मजन्मा ब्रह्मा पद्मनाभकी नाभिसे 
उसन्न हुए कमळद्ण्डके अन्ततक जानेमें सफल न हो 
सके | तब उनके मनम चिन्ता धिर आयी । वे पुनः 
अपने स्थानपर आकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण-कमलका 
घ्यान करने लगे । उस AAA उन्हे दिव्य दृष्टिके द्वारा 
क्षुद्र विराट्पुरुपरके दर्शन प्राप्त हुए । ब्रह्माण्ड-गोलकके 
भीतर जलमय दाय्यापर वे पुरुष शयत कर रहे थे । फिर 
जिनके रोमकूपमें वह ब्रह्माण्ड था; उन महाविराट्‌ पुरुषके 
तथा उनके भी परम प्रभु भगवान्‌ श्रीकृष्णके भी दर्शन 
हुए. । साथ ही गोपों और गोपियोंसे सुशोमित गोलोकधामका 


भी दर्शन हुआ । फिर तो उन्होंने श्रीकृष्णकी स्तुति की और 
उनसे वरदान पाकर सुष्टिका कार्य आरम्भ कर दिया । 
सर्वप्रथम ब्रह्मासे सनकादि चार मानसपुत्र हुए । फिर 
उनके ललाटसे शिवके अंशभूत ग्यारह रुद्र प्रकट हुए.। फिर क्षुद्र 
विराट्‌ पुरुषके वाम भागसे जगतकी रक्षाके व्यवस्थापक्र चार 
भुजाधारी भगवान्‌ श्रीविष्णु प्रकट हुए । वे श्वेतद्वीपमे 
निवास करने लगे । शुद्र बिराट्पुरुषके नामिकमलसें प्रकट 
हुए ब्रह्माने विश्वकी रचना की। स्वग, मर्त्यं ओर पाताल- 
त्रिलोकीके सम्पूर्ण चराचर प्राणियोंका उन्होंने सूजन किया । 
नारद | इस प्रकार महाबिराटू पुरुषके सम्पूर्ण रोमकूपोमें 
एक-एक करके अनेक ब्रह्माण्ड हुए । प्रत्येक ब्रह्माण्डमें एक क्षुद्र 
विराट्‌ पुरुष, ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव आदि भी हैं । ब्रह्मन्‌ ! 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णके मङ्गलमय चरित्रका वर्णन कर 
दिया । यह सारभूत प्रसंग सुख एवं मोक्ष प्रदान करनेवाला 
है । ब्रह्मन्‌ ! अब तुम और क्या सुनना चाहते हो १ 
( अध्याय २ ) 


EDS 


सरखतीकी पूजाका विधान तथा कवच 


नारदजीने कहा--भगवन ! आपके कृपाःप्रसादसे 
यह अमृतमयी सम्पूर्ण कथा मुझे सुननेको मिली है । अर 
आप इन प्रकृतिसंशक देवियोंके पूजनका प्रसङ्ग विस्तारके 
साथ बतानेकी कृपा कीजिये । किस पुरुप्रने किन देवीकी 
केसे आराधना की है £ मत्वेलोकग्रे किस प्रकार उनकी 
पूजाका प्रचार हुआ ! मुने ! क्रिस मन्त्रसे क्रिनकी पूजा तथा 
क्रिस स्तोन्रसे किनकी स्तुति की गयी है १ किन देवियोंने 
क्रिनको कौन-कौनसे वर दिये हैं ! मुझे देवियोंके कवच; 
स्तोत्र, ध्यान, प्रभाव और पावन चरित्रके साथ-साथ 
उपर्युक्त सारी बातें बतानेक्री कृपा कीजिये | 
` नारायण ऋषि ोखे--नारद ! गणेशञननी दुगा, 
राधा, लक्ष्मी, aå और सावित्री--ये पाँच देवियाँ 
सट्टिकी पञ्चविध प्रकृति कही जाती हैँ | इनकी पूजा और 
अद्भुत प्रभाव प्रसिद्ध हे। इनका अमतोपम चरित्र समस्त 
aAA प्रातिका कारण है । ब्रह्मन्‌ | जो प्रकृतिकी 
अंदावूता शौर कळास्वरूपा देवियाँ हैं, उनके पुप्यचरित्र 
a% बताता हूँ, सावधान होकर सुनो | इन देवियोंके नाम 
ai, बसुन्धरा, गङ्गा) पष्ठी, मङ्गलचण्डिका) तुलसी; 
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WA मेरी समानता करनेवाली हैं । इनके चरित्र पुण्यदायक 
तथा श्रवणसुखद हैं; जीवोंके कर्मोका सुखद परिणाम प्रकट 
करनेवाले हैं । दुर्गा और राधाका चरित्र बहुत विस्तृत है । 
संक्षेपसे उसे पीछे कहूँगा । इस समय सुनो, मुनिवर ! 
सर्वप्रथम भगवान श्रीकृष्णने सरस्व॒तीकी पूजा की है, जिनके 
प्रसादसे मूर्ख भी पण्डित बन जाता है । इन कामस्वरूपिणी 
देवीने श्रीकृष्णको पानेकी इच्छा प्रकट की थी । ये सरखती 
सबकी माता कही जाती हैं । सर्वज्ञानी भगवान, श्रीकृष्णने 
इनका अभिप्राय समझकर सत्य; हितकर तथा परिणाममें 
सुख देनेवाले वचन कहे । 
भगवान श्रीकृष्ण बोले--साध्बी | तुम नारायणकी 
सेवा स्वीकार करो | वे मेरे ही अंश हैं | उनकी चार अजा. 
हैं । उन परम सुन्दर तरुण पुरुषमें मेरे ही समान सभी 
सद्रुण वर्तमान हैं । करोड़ों कामदेवोंके समान उनकी 
सुन्दरता है। वे कामिनियोंकी कामना पूर्ण करनेमें समर्थ | 
मैं सत्रका स्वामी हूँ । सभी मेरा अनुशासन मानते हैं । 
किंतु राधाकी इच्छाका प्रतिबन्धक मैं नहीं हो सकता । 
Digla AAR । सबको 
प्राण अत्यन्त प्रिय हैं, फिर में अपने प्राणोंकी अधिष्ठात्री 
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देवी इनर राधाका त्याग करनेमें कैसे समर्थ हो सकता हूँ ! 
भद्रे ! तुम वैकुण्ठ पधारो । तुम्हारे लिये वहीं रहना हितकर 
होगा । सर्वसमर्थ विष्णुको अपना स्वामी बनाकर दीर्घ 
FEAR आनन्दका अनुभव करो । तेज, रूप ओर गुणमें तुम्हारे 
ही समान उनकी एक पत्नी लक्ष्मी भी वहाँ हैं | लक्ष्मीमें काम 
क्रोध, लोभ, सोह, मान ओर हिंसा--ये नाममात्र भी 
नहीं हैं । उनके साथ तुम्हारा समय सदा प्रेमपूर्वक सुखसे 

व्यतीत होगा । विष्णु तुम दोनोंका समानरूपसे सम्मान 
करेंगे | सुन्दरी | प्रत्येक ब्रह्माण्डमें माघ शुक्ल पञ्चमीके दिन 
विद्यारम्भके झुम अवसरपर बड़े गोरवके साथ तुम्हारी 
विशाल पूजा होगी । मेरे वरके प्रभावसे आजसे लेकर प्रलय- 
पर्यन्त प्रत्येक कल्पमें मनुष्य, मनुगण, देवता, मोक्षकामी 
प्रसिद्ध सुनिगण, वसु; योगी, सिद्ध, नाग) गन्धर्व और 
राक्षस--सभी बड़ी भक्तिके साथ सोलह प्रकारके उपचारोंके 
द्वारा तुम्हारी पूजा करेंगे | उन संयमशील जितेन्द्रिय पुरुषोंके 
द्वारा कप्व-शाखामें कही हुई विधिके अनुसार तुम्हारा ध्यान 
और पूजन होगा । वे कलश अथवा पुस्तकमें तुम्हें आवाहित 
करेंगे | तुम्हारे कवचक्रो भोजपत्रपर लिखकर उसे सोनेकी 
डिब्बीमें रख गन्ध एवं चन्दन आदिसे सुपूजित करके लोग 
अपने गलेमें अथवा दाहिनी सुजामें धारण करेंगे । पूजाके 
पवित्र अवसरपर विद्वान पुरुषोंके द्वारा तुम्हारा सम्यक 
प्रकारसे स्तुति-पाठ होगा । 

इस प्रकार कहकर सर्वपूजित भगवान्‌ श्रीकृष्णने देवी 
सरस्वतीकी पूजा की । तत्पश्नात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अनन्त) 
चर्म, gio सनकगण; देवता मुनि, राजा ओर 
मनुगण--इन सबने भगवती सरस्वतीकी आराधना की | तबसे 
ये सरखती सम्पूर्ण प्राणियोंद्रारा सदा पूजित होने लगी | 

नारदूजी बोले--वेंदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ प्रभो | आप 
भगवती सरस्वतीकी पूजाका विधान; स्तवन; ध्यान) अभीष्ट 
कवच, पूजनोपयोगी नेवेद्य, फूल तथा चन्दन आदिका 
परिचय AA कृपा कीजिये । इसे सुननेके लिये मेरे 
हृदयमें बड़ा कौतूहल हो रहा है | 

मुनिवर भगवान्‌ नारायणने कहा--नारद ! सुनो | 
कप्पशाखामें कही हुई पद्धति बतलाता हूँ । इसम 
जगन्माता सरस्वतीके पूजनकी विधि वर्णित हे | माघ झुक्ल 
पञ्चमी विद्यारम्मकी मुख्य तिथि है | उस दिन PRESA 
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नित्य-क्रियाके पश्चात्‌ भन्तिपूर्वक कल्शस्थापन करे । फिर 
नेवेद्य आदिसे निम्नाङ्कित छः देवताओंक्रा पूजन करे । 
पहले गणेराक्रा, फिर सूर्य, अग्निः विष्णु, शिव और 
पर्वतीका पूजन करनेके पश्चात्‌ इष्टदेवता सरस्वतीका पूजन 
करना उचित है । फिर ध्यान करके देवीका आवाहन करे । 
तदनन्तर ब्रती रहकर पोडयोपचारसे भगवतीकी पूजा करे | 
सोम्य ! पूजाके लिये जो-जो उपयोगी नेवेद्य वेदमें कथित है 
उन्हें बताता हँ--ताजा मक्खन) दही; दूध, धानका लावा; 
तिलके छडडू, सफेद गन्ना ओर उसका रस; उसे THFT 
बनाया हुआ गुड, स्वस्तिक ( एक प्रकारका पक्रवान )» 
शक्कर या सिश्री, सफेद धानका चावल जो हटा न हो 
( अक्षत ) बिना उत्राले हुए धानका चिउड़ाः सफेद 
लड्डू, घी और सेधा नमक डालकर तेयार किये गये व्यज्ञनके 
साथ शास्त्रोक्त हविष्यान्न, जो अथवा गेहूँके आहेसे घुतमें 
तले हुए पदार्थ, पक्के हुए स्वच्छ केलेका पिष्टक; उत्तम 
अन्नको घृतमें पकाकर उससे बना हुआ अमृतके समान 
मधुर मिष्ठान्न, नारियल, उसका पानी, कसेरू मूली, 
अदरख, पका हुआ केला, बढ़िया बेळ, बेरका फळ; देश ओर 
कालके अनुसार उपलब्ध ऋतुफल तथा अन्य भी पवित्र 
स्वच्छ वर्णके फल---ये सब नेवेद्यके समान हैं | 

युने | सुगन्धित सफेद पुष्प, सफेद खच्छ चन्दन 
तथा नवीन सवेत बस्न ओर सुन्दर शङ्ख देवी सरखतीको अपण 
करना चाहिये श्वेत पुष्पोंकी स्थळा ओर श्वेत भूषण 
भी भगवतीको चढावे | महाभाग मुने ! भगवती सरस्वतीका 
शेष्ठ ध्यान परम सुखदायी है तथा भ्रमका उच्छेद 
करनेवाला है | वड्‌ ध्यान यह है-- 


। हं ये परम सुन्दरी 


“सरस्वतीका श्रीविमह अक्ल 
देवी सदा मुस्कराती रहती हैं। इनके 
चन्द्रमाकी प्रभा भी तुच्छ दै । ये वियर वत्र पहने हैं ।* 
इनके एक हाथमें वीणा है ओर दूलरेमें पुस्तक । सर्वोत्तम 
रत्नोसे बने हुए आभूषण इन्हें सुशोभित कर रहे हैं। 
ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रभति प्रधान देवताओं तथा gerit- 
से ये सुपूजित हैं। शेड मुनि, मनु तथा मानव इनके 
चरणोंमें मस्तक झुकाते हैं । ऐसी भगवती सरस्वतीको मैं 
भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ |? 

इस प्रकार ध्यान करके विद्वान्‌ पुरुष पूजनके समग्र 


पदार्थ मूलने AA विधिवत्‌ सरस्वतीको अपण कर्‌ 3, 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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कवचका पाठ करनेके पश्चात्‌ दण्डकी भाँति भूमिपर पड़कर 
देवीको साष्टाङ्ग प्रणाम करे | मुने ! जो पुरुष भगवती 
सरस्वतीको अपनी इष्ट देवी मानते हैं, उनके लिये यह 
नित्यक्रिया दै । बालकोंके विद्यारम्भके अवसरपर वर्षके 
अन्तम माघ शुक्ला पश्चेमीके दिन सभीको इन सरस्वतीदेवीकी 
पूजा करनी चाहिये । 'श्री हं सरस्वस्यै स्वाहा? यदद वैदिक 
अष्टाक्षर मुळ-मन्त्र परम श्रेष्ठ एवं सबके लिये उपयोगी है । 
अथवा जिनको जिस मन्त्रके द्वारा उपदेश प्राप्त हुआ है, उनके 
लिये वही मूलमन्त्र है । “सरस्वती? इस शब्दके साथ चतुर्थी 
विभक्ति जोड़कर अन्तमें 'स्वाहा? शब्द लगा लेना चाहिये। 
इसके आदिमें लक्ष्मीका वीज ( श्रीं) और मायावीज (हीं ) 
लगावे । यह ( श्रीं हीं सरस्वत्यै स्वाहा ) मन्त्र साधकके लिये 
कल्पवृक्षर्य है। प्राचीन कालमें कृपाके समुद्र भगवान्‌ नारावणने 
वाल्मीकि मुनिको इसीका उपदेश किया था । भारतवर्षं 
गन्ना के पावन तटपर यह कार्य सम्पन्न हुआ था । फिर 
सूर्यप्रहणके अवसरपर पुष्वरक्षेत्रमें भगुजीने शुक्रको इसका 
उपदेश किया था । मरीचिनन्दन कझ्यपने चन्द्म्रृणके समय 
प्रसन्न होकर बृहस्पतिको इसे बताया था । त्रदरी-आश्रममें 
परम प्रसन्न त्रह्माने भगुको इसका उपदेश दिया था। 
जरत्कारुमुनि क्षीरसागरके पास विराजमान थे । उन्होंने 
आस्तीकको यहद मन्त्र पढ़ाया । बुद्विमान्‌ FATRA 
मेरूपवतपर विभाण्डक मुनिसे इसकी शिक्षा प्राप्त की थी । 
शिवने आनन्दम आकर गौतम तथा कणाद मुनिको इसका 
उपदेश किया था । याशवल्क्य और कात्यायनने सूर्यकी 
दयासे इसे पाया था । महाभाग शेष पातालमें बलिके सभा- 
भवनपर विराजमान थे । वहीं उन्होंने पाणिनि,बुद्धिमान भारद्वाज 
ओर शाकटायनको इसका आभ्यास कराया था । चार लाख 
जप करनेपर मनुष्यके लिये यदद मन्त्र सिद्ध हो सकता È 
इस मन्त्रके सिद्ध हो जानेपर अवश्य ही मनुष्यमें बृहस्पतिके 
* समान योग्यता प्राप्त दो सकती है | 
विप्रेन्द्र | सरस्वतीका कवच विश्वपर विजय प्राप्त कराने- 
वाला है। SRAN ब्रह्मने गन्धमादन पर्वतपर भगुके आम्रहसे 
इसे इन्दर बताया था; वही मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो । 
भ्रगुने कहा--त्रक्षन | आप त्रह्मशानीजनोंमे प्रमुख, 
पूर्ण ब्रद्माशनसम्पन्न, सर्वेश, सबके पिता, सबके स्वामी एवं 
सबके परम आराध्य हैं । प्रभो | आप मुझे सरस्वतीका “विश्वजय? 
नामक कवच बतानेकी कृपा कीजिये | यद्द कवच मायाके 
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ब्रह्माजी बोले--वत्स ! मैं सम्पूर्ण कामना पूर्ण करनेवाला 
कवच कहता हूँ, सुनो । यह श्रुतियोंका सार, कानके लिये 
सुखप्रद, वेदोंमें प्रतिपादित एवं उनसे अनुमोदित È | 
रासेश्वर भगवान श्रीकृष्ण गोलोकमें विराजमान थे | वहीं 
बृन्दावनमें रासमण्डल था | रासके अवसरपर उन प्रभुने मुझे 
यह कवच सुनाया था | कल्पवृक्षकी तुलना करनेवाला यह कवच 
परम गोपनीय है । जिन्हे किसीने नहीं सुना दै; वे अद्भुत मन्त्र इसमें 
सम्मिलित हैं । इसे घारण करनेके प्रभावसे ही भगवान 
शुक्राचार्य सम्पूर्ण देत्योंके पूच्य बन सके । ब्रह्मन | बृहस्पतिमें 
इतनी बुद्धिका समावेश इस कवचकी महिमासे ही हुआ है। 
वाल्मीकिमुनि सदा इसका पाठ और सरस्वतीका ध्यान करते 
थे । अतः उन्हें कवीन्द्र कहलानेका सौभाग्य प्राप्त हो गया । वे 
भाषण करनेमें परम चतुर हो गये । इसे धारण कर के स्वायम्भुव 
मनुने सबसे पूजा प्राप्त की | कणाद, गोतम, कण्व; पाणिनि, 
शाकटायन) दक्ष और कात्यायन--इस कवचको धारण करके 
ही अन्थोकी रचनामें सफल हुए । इसे धारण करके खयं 
कृष्णद्वेपायन व्यासदेवने वेदोका विभागकर खेळ-दी-खेलमें 
अखिल पुराणोंका प्रणयन किया | शातातप, संवर्त, वसिष्ठ, 
पराशर, याशवल्क्य, HAID भारद्वाज, आस्तीक) देवल, 
जैगीषव्य और जाबालिने इस कवचको धारण करके सबमें 
पूजित हो प्रन्थोंकी रचना की थी । 

विग्रेन्द् | इस कवचके ऋषि प्रजापति हैं | खय॑ बृहती 
छन्द है । माता शारदा अधिष्ठात्री देवी हैं | अखिल तत्त्व } 
परिशानपुर्वेक सम्पूर्ण अर्थके साधन तथा समस्त कविताओंके 
प्रणयन एवं विवेचनमें इसका प्रयोग किया जाता है | 

श्रीं-हीं-स्वरूपिणी भगवती सरस्वतीके लिये श्रद्धाकी 
आहुति दी जाती है, वे सव ओरसे मेरे सिरकी रक्षा करें । ॐ 
श्री बाग्देवताके लिये श्रद्धाकी आहुति दी जाती है, वे सदा 
मेरे ललाटकी रक्षा करें | 3“ हीं भगवती सरस्वतीके लिये 
श्रद्धाकी आहुति दी जाती है, वे निरन्तर कानोंकी रक्षा 
करे । 3” हीं भारतीके लिये अद्धाकी आहुति दी जाती 
है, वे सदा दोनों नेत्रोंकी रक्षा करें | एँ-हीं-स्वरूपिणी 
वाग्वादिनीके लिये श्रद्धाकी आहुति दी जाती ६, वे सब ओर- 
से मेरी नासिकाकी रक्षा करें। ॐ हीं विद्याकी अधिष्ठात्री 
देवीके लिये श्रद्धाकी आहुति दी जाती है; वे होठकी रक्षा 
करे । 3“ श्रीं-हीं भगवती ब्राह्मीके लिये श्रद्धाकी आहुति 
दी जाती दै, वे दन्त पडक्तकी निरन्तर रक्षा करें | «ए? 
कण्ठकी सदा 
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रक्षा करें | 3“ श्रीं हीं मेरे गलेकी तथा श्रीं मेरे कंधोंकी 
सदा रक्षा करें | 3“ श्रीं बिद्याकी अधिष्ठात्री देवीके लिये 
श्रद्धाकी आहुति दी जाती है, वे सदा वक्षःस्थलकी रक्षा 
करें | 3“ हीं विद्यास्वरूपा देवीके लिये श्रद्धाकी आहुति 
दी जाती है, वे मेरी नाभिकी रक्षा करें | ॐ ही-छी-स्वरूपिणी 
देवी वाणीके लिये श्रद्धाक़ी आहुति दी जाती है, वे सदा 
मेरे हार्थोकी रक्षा करे | ॐ स्वरूपिणी भगवती सर्ववर्णात्मिका- 
के लिये श्रद्धाकी आहुति दी जाती है, वे दोनों पैरोंको 
सुरक्षित रक्खें | 3 वागकी अधिष्ठात्री देवीके लिये श्रद्धाकी 
आहुति दी जाती है, वे मेरे सर्वस्वकी रक्षा करें | सबके 
कण्ठमें निवास करनेवाली 3“स्वरूपा देवीके लिये श्रद्धाकी 
आहुति दी जाती दै, वे पूर्व दिशामें सदा मेरी रक्षा करें | 
जीभके अग्रभागपर विराजनेवाली 3“ हीं-स्वरूपिणी .देवीके 
लिये श्रद्धाकी आहुति दी जाती है, वे अग्निकोणमें रक्षा करें। 


“ॐ ऐँ हीं श्रीं छी सरखत्ये बुधजनन्ये स्वाहा ।? 


इसको मन्त्रराज कहते हैँ । यह इसी रूपमे सदा 
विराजमान रहता है । यह निरन्तर मेरे दक्षिण भागकी रक्षा 
करे । एँ हीं श्रीं-यह व्यक्षरमन्त्र नैत्यकोणमें सदा मेरी 
रक्षां करे | किकी जिह्वाके अग्रभागपर रहनेवाली YA 
स्वरूपिणी देवीके लिये श्रद्धाकी आहुति दी जाती है, वे 
पश्चिम दिशामें मेरी रक्षा करें | ३-्वरूपिणी भगवती 
सर्वाम्बिकाके लिये श्रद्धाकी आहुति दी जाती है, वे वायव्य- 
कोणमें सदा मेरी रक्षा करें । गद्य-पद्यमें निवास करनेवाली 
ॐ एँ श्रींमयी देवीके लिये श्रद्धाकी आहुति दी जाती 


बिराजनेवाली ऐ-स्वरूपिणी देवीके लिये श्रद्धाक्री आहुति 
दी जाती है वे ईैशानकोणमें सदा मेरी रक्षा करें | ॐ हीं 
स्वरूपिणी सर्वधूजिता देवीके लिये श्रद्धाक्री आहुति दी जाती 
है, वे ऊपरसे मेरी रक्षा करें | पुस्तकमें निवास करनेवाली 
एँ हाँ-्वरूपिणी देवीके लिये श्रद्धाकी आहुति दी जाती 
है, वे मेरे निम्नभागकी रक्षा करें | 3“खरूपिणी ग्रन्धवीज- 
स्वरूपा देवीके लिये श्रद्धाकी आहुति दी जाती है, वे सब 
ओरसे मेरी रक्षा करें । 

विप्र ! यह सरस्वती-कवच तुम्हें सुना दिया । असंख्य 
ब्रह्ममन्त्रोंका यह मूर्तिमान्‌ विग्रह है | ब्रझखरूप इस कवचको 
“विश्वजय? कहते हैं | प्राचीन समयकी बात है--गन्धमादन 
पर्वतपर पिता धर्मदेवके मुखसे मुझे इसे सुननेका सुअवसर 
प्राप्त हुआ था । तुम मेरे परम प्रिय हो । अतएव तुमसे 
मैंने कहा है। तुम्हें अन्य किसीके सामने .इसकी चर्चा 
नहीं करनी चाहिये । विद्वान्‌ पुरुषक्रो चाहिये कि वस्न, 
चन्दन और अलंकार आदि सामानोंसे विधिपूर्वक गुरुकी 
पूजा करके दण्डकी भाँति जमीनपर पड़कर उन्हें प्रणाम 
करे । तत्पश्चात्‌ उनसे इस कवचका अध्ययन करके इसे 
हृदयमें धारण करे | पाँच छाख जप करनेके पश्चात्‌ यह 
कवच सिद्ध हो जाता है | इस कवचके सिद्ध हो जानेपर 
पुरुषको बृहस्पतिके समान पूर्ण योग्यता प्राप्त हो सकती है | 
इस कबचके प्रसादसे पुरुष भाषण करनेमें परम चतुर, 
कवियोंका सम्राट्‌ और ेलोक्यविजयी हो सकता है। 
वह सबको जीतनेमें समर्थ होता है |# सुने ! यह कवच 
कण्व-शाखाके अन्तर्गत है | अब स्तोत्र, ध्यान, वन्दन और 


है, वे उत्तर दिशामें मेरी रक्षा करें । सम्पूर्ण झात्रोंमें पूजाका विधान बताता हूँ, सुनो । (अध्याय ४ ) 
Eh eo 
* मह्योवाच 0 स 
श्रणु वत्स प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वकामदम्‌ । श्रुतिसारं श्रुतिसुखं अत्युक्त श्ुतिपूजितम्‌ ॥ x 
उक्तं कृष्णेन गोलोके मश्च बृन्दावने वने । रासेश्वरेण विभुना रासे वे रासमण्डले ॥ 
अतीव गोपनीयं च कल्पवृक्षसमं परम्‌। अश्रुताद्भुतमन्त्राणां aga समन्वितस्‌॥ 


यदू धृत्वा भगवान्छुक्रः सर्वदैत्येपु पूजितः । यद्‌ धृत्वा पठनाद्‌ अहमन बुङिमांश्च बृहस्पति: ॥ 
पठनाद्वारणाद्वाग्मी कवीन्द्रो वाल्मिको मुनिः । स्वायम्भुवो मनुरचैव यद्‌ धृत्वा सर्वपूजितः ॥ 


कणादो गौतमः कण्वः पाणिनिः शाकटायनः । ग्रन्थं चकार यद्‌ धृत्वा दक्षः कात्यायनः स्वयन्‌ ॥ 


काळ त चक 
भृत्वा वेदविभागं च पुराणान्यखिलानि च । चकार छीलामात्रेण कृष्ण्रपायन: SAA ॥ 


Hadi 
भरदाजश्वास्तीको 


शातातपश्च 
HAR 


प्रजापति: । 
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बसिष्ठश्च पराशरः । यद्‌ भृत्वा पठनाद्‌ ग्रन्वं याज्ञवस्कयः्चकार सः ॥ 
देवलस्तथा । जञैगीषव्योऽथ जाबालियंद YU SART: ॥ 


i छन्दश्च À देवता शारदाम्बिका b 
NE By Ši iddhanta eGangotri yaan Kosha 
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[ संक्षिप्त ब्रह्मवैवतंपुराणाङक 


याज्ञवल्क्यद्वारा भगवती सरखतीकी स्तुति | 


ऋषिप्रवर भगवान्‌ नारायण कहते है--नारद ! 
सरखती देवीका स्तोत्र सुनो, जिससे समूर्ण मनोरथ सिद्ध 
हो जाते हैं प्राचीन समयकी वात है--याज्ञवल्क्य नामसे 
प्रसिद्ध एक महामुनि थे । उन्होंने उसी स्तोत्रसे भगवती 
सरस्वतीकी स्तुति की थी । जत्र गुरुके शापसे मुनिकी श्रेष्ठ 
विद्या नष्ट दो गयी; तब वे अत्यन्त दुखी होकर लोलार्क- 
कुण्डपर, जो उत्तम पुण्य प्रदान करनेवाला तीर्थ दै, गये । 
उन्होंने तपस्याके द्वारा सूर्यका प्रत्यक्ष दशन पाकर शोकः 
विहल हो भगवान्‌ सूर्यका स्तवन तथा वारंवार रोदन 
किया। तब शक्तिशाली सूर्यने याजञबल्क्यक्ो वेद और वेदाङ्गका 
अध्ययन कराया । साथ ही कहा--“मुने | तुम स्मरणशक्ति 
प्राप्त करनेके लिये भक्तिपूर्वक वाग्देवता भगवती सरस्वतीकी 
स्तुति करो ।? इस प्रकार कहकर दीनजनोंपर दया करनेवाले 
सूर्य अन्तर्धान हो गये । तब याजञवल्क्यमुनिने स्नान किया 
और विनयपूर्वक सिर झुकाकर वे भक्तिपूर्वक्र स्तुति करने 
ल्गे। 


- सुप्रतिष्ठित शिष्य वना लो । माता ! मुझे प्रतिभा तथा 


याज्ञवल्क्य बोले--जगन्माता ! मुझपर कृपा करो। मेरा | 
तेज नष्ट हो गया है । गुरुके शापसे मेरी स्मरण-शक्ति खो 
गयी है । मैं विद्यासे वश्चित होनेके कारण बहुत दुखी हूँ। 
विद्याकी अधिदेवते ! तुम मुझे ज्ञान; स्मृति, विद्या; प्रतिष्ठा; 
कवित्व-शक्ति; शिष्योंको समझानेकी शक्ति तथा ग्रन्थ-रचना 
करनेकी क्षमता दो | साथ ही मुझे अपना उत्तम एवं र 


सत्पुरुषोंकी सभामें विचार प्रकट करनेकी उत्तम क्षमता दो.) 
दुर्भाग्यवश मेरा जो सम्पूर्ण ज्ञान नष्ट हो गया है, वह मुझे 
पुनः नवीन रूपमे प्राप्त हो जाय । जिस प्रकार देवता धूल 
या राखमें छिपे हुए. बीजको समयानुसार अङ्कुरित कर देते 
हैं, वेसे ही तुम भी मेरे ga ज्ञानको पुनः प्रकाशित कर दो | 
जो ब्रह्मस्वरूपा; परमा, ज्योतिर्पा, सनातनी तथा सम्पूर्ण 
विद्याओंकी अधिषात्री हैं, उन वाणीदेवीको बार-बार 
प्रणाम है । जिनके बिना सारा जगत्‌ सदा जीते-जी 
मरेके समान है तथा जो ज्ञानकी अधिष्ठात्री देवी हैं 


सर्वतस्वपरिश्ञाने सवीर्थसाधनेषु 


सरस्वत्यै स्वाहेति A 


eag 


te 


सर्ववणीत्मिकाये 
सर्वकण्ठवासिम्यै 


पादयुग्मं 
स्वाहा mat 


हीं श्रीं त्र्यक्षरो मन्त्रो नेत्रंत्यां मे 
सवॉम्विकाये स्वाहा वायव्ये मां 
स्वशा्रवासिन्ये  स्वाहेशान्यां 
हीं पुस्तकवासिन्ये खाहाधो माँ 
ते कथितं विप्र 
पुरा श्रुतं धमेतरबत्रात्‌ 
गुरुमभ्यर्च्य 
पञ्चलक्षजपेनैव 


> ate Q a Re ९८ €६ ९६६ 


पर्वते 


सिद्धं तु कवचं 


च । कवितासु च सर्वासु विनियोगः 
श्रीं हीं सरस्वत्यै खाहा सिरो मे पातु सर्वतः । श्रीं 


पातु निरन्तरम्‌ । 
हीं वाग्वादिन्यै स्वाहा नासां मे सर्वतोऽबतु | ॐ 
श्रीं हीं ब्राह्मये स्वाहेति दन्तपङ्क्तिं सदावतु । ऐमित्येकाक्षरों मन्त्रो मम 
श्रीं हीं पाठु मे ग्रीवां स्कन्धौ मे श्रीं सदावतु । 
हीं विद्याखरूपाये खाहा मे पातु नाभिकाम्‌। ॐ हीं हीं वाण्यै खाहेति मम हस्तौ 
सदावतु Š वागधिए्ठातृदेब्ये 

सदावतु । ॐ हीं जिहाग्रवासिन्ये 
९ हीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै बुधजनन्ये स्वाहा | सततं मन्त्रराजो5्यं 
सदावतु । कविजिह्वायरवासिन्ये 


गन्धमादने । सव 
विधिबदवस्रालंकारचन्दनैः । प्रणम्य दण्डवद्गमौ 
भवेत्‌ । यदि स्यात्‌ सिद्धकवचो बृहस्पतिसमो 


प्रकीर्तितः ॥ 

वाग्देवतायै स्वाहा भालं मे सर्वदावतु॥ 
ॐ श्रीं हीं मारत्ये स्वाहा नेत्रयुग्मं सदावतु॥ 
हीं विद्याधिष्ठातुदेव्ये स्वाहा ओष्ठं सदावतु ॥ 
कण्डं सदावतु ॥ 
ॐ श्रीं विद्याथिष्ठातृदेव्ये स्वाहा वक्षः सदावतु ॥ 
सदावतु ॥ 
सदावतु ॥ 
wg l 
सदावतु ॥ 
वारुणे$्वतु ॥ 


x 


स्वाहा सर्व 
स्वाहाभ्रिदिरि 

दक्षिणे मां 

स्वाहा मां 


` 


सदावतु । ॐ ऐं श्रीं गद्यपद्यवासिन्ये स्वाहा मामुत्तरे$्वतु ॥ 
सदावतु । ॐ हीं सर्वपूजिताये स्वाहा चोध्व॑ सदाबतु ॥ 
सदावतु । ॐ ग्रन्थवीजरूपायें 
्रह्ममन्त्रौघबि्रहम्‌ । इदं 


स्वाहा मां सर्वतोऽवतु ॥ 

Aasi नाम कवचं ARETA I 
स्नेद्दान्मया55ख्यातं प्रवत्तव्यं न कस्यचित्‌ ॥ 
कवचं धारयेत्‌ सुधीः ॥ | 
भवेत्‌ ॥ 


A 
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( प्रकतिखण्ड ४ । ६३-९१ ) 


न 


„ प्रश्न किया) तत्र वे भी चुप हो गये। ऐसी 


प्रकतिखण्ड | 


उन माता सरस्वतीको वारंत्रार नमस्कार है । जिनके 
बिना सारा जगत्‌ सदा गूँगा और पागळके समान हो 
जायगा तथा जो वाणीक्री अधिष्ठात्री देवी हैं, उन वाग्देवताको 
वारंवार नमस्कार है। जिनकी अङ्गकान्ति हिम, चन्दन, कुन्द 
चन्द्रमा, कुमुद्‌ तथा श्वेतकमलके समान उच्च्वल है तथा 
जो वरणो ( अक्षरों ) की अधिष्ठात्री देवी हैं; उन अक्षरस्वरूपा 
देवी सरस्वतीको बारंबार नमस्कार है | विसर्ग, बिन्दु एवं 
मात्रा--इन तीनोंका जो अधिष्ठान दै, वह तुम हो; इस प्रकार 
साधुपुरुष तुम्हारी महिमाका गान करते हें । तुम्हीं भारती 
हो । तुम्हें बारंवार नमस्कार है । जिनके बिना सुप्रसिद्ध 
गणक भी संख्याके परिगणनमें सफलता नहीं प्राप्त कर 
सकता, उन कालसंख्या-स्वरूपिणी भगवतीको R 
नमस्कार है । जो व्याख्याखरूपा तथा .व्याख्याकी अधिष्ठात्री 
देवी हैं; भ्रम ओर सिद्धान्त दोनों जिनके स्वरूप हूँ, उन 
वाग्देवीको वारंवार नमस्कार है । जो स्म्ृतिशक्ति, ज्ञानशक्ति 
और बुडिशक्तिस्वरूपा हैं तथा जो प्रतिभा और कल्पना- 
शक्ति हैं, उन भगवतीको वारंवार प्रणाम है। एक बार 
सनत्कुमारने जव ब्रह्माजीसे ज्ञान पूछा, तब ब्रह्मा भी जडवत्‌ 
हो गये । सिद्धान्तकी स्थापना करनेमें समर्थ न हो सके | 
तब स्वयं परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण वहाँ पधारे । उन्होंने 
आते ही कहा--“प्रजापते | तुम उन्हीं इष्टदेबी भगवती 
सरस्वतीकी स्तुति करो ।? देवि | परमप्रभु श्रीक्ृष्णकी आशा 
पाकर ब्रह्माने तुम्हारी स्तुति की । तुम्हारे इपा-प्रसादसे उत्तम 
Rara? विवेचनमें वे सफलीभूत हो गये । 
ऐसे ही एक समयकी बात है--धथ्वीने महाभाग 
अनन्तसे जानका रहस्य पूछा, तब शेषजी भी मूकवत्‌ हो गये। 
सिद्धान्त नहीं बता सके । उनके हृदयमें 
घबराहट उत्पन्न हो गयी । फिर कश्यपकी आश्ाके 
अनुसार उन्होंने सरस्वतीकी _ स्तुति की। 
इससे शेधने भ्रमको दूर करनेवाले निर्मल 
सिद्धान्ती स्थापनामें सफलता प्राप्त कर ली | 
जब व्यासने वाल्मीकिसे पुराणसूत्रके विषयमें 


स्थितिमें वाल्मीकिने आप जगदम्बाका ही 
स्मरण किया । आपने उन्हें वर दिया, जिसके 
प्रभावसे मुनिवर वाल्मीकि सिद्धान्तका प्रतिपादन 
कर सके | उस समय उन्हें प्रमादको मिटानेवाला 


ऋ याज्ञवल्क्यद्वारा भगवती सरखतीकी स्तुति # 


९९, 


अंश व्यासजी वाल्मीकिमुनिके मुखसे पुराणसूत्र सुनकर 
उसका अर्थ कविताके रूपमें स्पष्ट करनेके लिये तुम्हारी ही 
उपासना ओर ध्यान करने लगे । उन्होंने पुष्कर 
क्षेत्रमे रहकर सौ वर्षोतक उपासना की | माता ! तब तुमसे 
वर पाकर व्यासजी कवीश्वर बन गये । उस समय उन्होंने 
वेदोंका विभाजन तथा पुराणोकी रचना की । जत्र देवराज 
इन्द्रने भगवान्‌ शंकरसे तत्त्वज्ञानके विषयमे प्रश्न क्रिया; तब 
क्षणभर भगवतीका ध्यान करके वे उन्हें ज्ञानोपदेश 
करने लगे । फिर YA बृहस्पतिसे रान्दराञ्जके विधर्मे 
पूछा । जगदम्बे | उस समय बृहस्पति पुष्करक्षेत्रमें जाकर 
देवताओंके वर्षसे एक हजार वर्षतक तुम्हारे ध्यानमें संलग्न 
रहे । इतने वर्षोके बाद तुमने उन्हें वर प्रदान किया । तब वे 
इन्द्रको शब्दशासत्र और उसका अर्थ समझा सके । बृहस्पतिने 
जितने शिष्योंको पढ़ाया और जितने सुप्रसिद्ध सुनि उनसे 
अध्ययन कर चुके हैं, वे सब-के-सव भगवती सुरेश्वरीका 
चिन्तन करनेके पश्चात्‌ ही सफलीभूत हुए हैं | माता | वह 
देवी तुम्हीं हो । मुनीश्वर, मनु और मानव--सभी तुम्हारी 
पूजा और स्तुति कर चुके हैं । ब्रह्मा, विष्णु, शिव; देवता 
और दानवेश्वर प्रभ्नति--सबने तुम्हारी उपासना की है । जब 
हजार मुखवाले शेष, पाँच मुखवाले शंकर तथा चार मुखबाळे 
ब्रह्मा तुम्हारा यशोगान करनेमें जडवत्‌ हो गये, तब एक 
मुखवाला मैं मानव तुम्हारी स्तुति कर ही केसे सकता हूँ । 
नारद | इस प्रकार स्तुति करके मुनिवर याशवल्क्य 
भगवती सरस्वतीको प्रणाम करने लगे | उस समय भक्तिके 
कारण उनका कंधा झुक गया था । उनकी आँखोंसे जलकी 
धारा निरन्तर गिर रही थीं । इतनेमें च्योतिःस्वरूपा सहामायाका 
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१०० # वन्दे नवघनदयामं खात्मारामं मनोहरम्‌ # [ संक्षि्त-रहम॑ैवर्तपुराणाङ्क 


उन्हे दशन प्राप्त हुआ । देवीने उनसे कहा--'मुने ! तुम 
सुप्रख्यात कवि हो जाओ |? यों कहकर भगवती महामाया 
वेकुण्ठ पधार गयीं । जो पुरुष याजवल्क्य-रचित इस 
सरस्वती-स्तोत्रक्रो पढ़ता दै, उसे कवीन्द्र-पदकी प्राप्ति हो 


जाती हे । भाषण करनेमें वह बृहस्पतिकी तुलना कर सकता 
कोई महान्‌ मूर्ख अथवा दुबुद्धि ही क्यों न हो, यदि 
एक वर्षतक नियमपूर्वक इस स्तोत्रका पाठ करता है 
तो वह निश्चय ही पण्डित, परम बुद्धिमान्‌ एवं सुकबि हो जाता 
E ( अध्याय ५ ) 


WAASWA 
ॐ याशवल्क्य उवाच 


कृपां कुरु जगन्मातमोमेवं  हततेजसम्‌ । गुरुशापात॒ स्मृतिभ्रष्ट॑ विद्याहीनं च दुःखितम्‌ ॥ 


“ 


जञानं देहि स्मृतिं देहि विद्यां विद्याधिदेवते। प्रतिष्ठां कवितां देहि शक्तिं शिष्यप्रवोधिनी y 


Wa सर्वं देववशात्नवीभूतं पुनः कुरु | यथाङ्करं भस्मनि च करोति देवता पुनः 
ब्रह्मरूप परमा ज्योतीरूपा सनातनी । सर्वविद्याधिदेवी या 
यया विना जगत्‌ सर्वं शख्ज्जीवन्मृत॑ सदा । शानाधिदेवी या 
यया विना जगत्‌ सर्व मूकमुन्मत्तवत्‌ सदा । वागधिष्ठातृदेवी या 


WA कुमुदाम्भोजसं निभा 
विसर्गविन्दुमात्राणां यदषिष्ठानमेव 


AX 
ग्रन्थकतृत्वशक्ति च सुदिष्यं सुप्रतिष्ठितम्‌ । प्रतिभां सत्सभायां 


शक्ति शिष्यप्रवोधिनीम्‌ ॥ 
च विचारक्षमतां शुभाम्‌ ॥ 


A ` 
तस्यं वाण्ये नमो नमः ॥ 
तस्ये सरखत्ये नमो नमः॥ 
A A 
तस्ये वाण्ये नमो नमः ॥ 


। वणौषिदेवी या तस्यै चाक्षराये नमो नमः ॥ 
च । इत्यं त्वं गीयसे सद्धिर्मारत्ये ते नमो नमः ॥ 
यया विना च संख्याता संख्यां कुं न शक्यते । कालसंख्यास्वरूपा या तस्यै देव्ये 
व्याख्याखरूपा या देवी व्याख्याधिष्ठातृदेवता । भ्रमसिद्धान्तरूपा या 


तस्ये देव्ये नमो. नमः । 


स्मृतिशक्तिश्ीनशक्तिज्रुंदिशक्तिस्वरूपिणी ॥ 


प्रतिमा कल्पना शक्तियों च तस्ये नमो नमः । सनत्कुमारो 
बभूव जडवत्‌ सोऽपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः । तदाऽऽजगाम 


उवाच स च तां स्तौहि 


बभूव मूकवत्‌ सोऽपि सिद्धान्तं 
ततश्चकार सिद्धान्तं निर्मेलं 


सदा वेदविभागं च पुराणं च चकार सः 


यां स्तोतुं किमदं स्तौमि तामेकास्येन मानवः 


वाणीमिष्टां प्रजापते । स च तुष्टाव त्वां ब्रह्मा चाशया परमात्मनः ॥ र 
चकार त्वत्रसादेन तदा सिद्धन्तमुत्तमम्‌ । यदाप्यनन्तं पप्रच्छ 


। इत्युक्त्वा याशवस्क्यश्च भक्तिनन्रात्मकन्धर्‌ः ॥ NS 
प्रणनाम निरादरो र्रोद च मुदमुंदुः | तदा ज्योतिःस्वरूपा सा तेन दृष्टाप्युवाच तम्‌ ॥ 
सुकबीन्द्रो भवेत्युवत्वा वैकुण्ठं च जगाम ह । याशवस्त्यक्तं वाणीसतोत्रमेतत्त यः 
स कवीन्द्रो महावाग्मी इृहस्पतिसमो भवेत्‌ । महामूखंश्व g ii यदा प 
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aqi ज्ञानं पप्रच्छ यत्र वे॥ 
भगवानात्मा श्रीकृष्ण R: ॥ 


शानमेक॑ वसुंधरा ॥ 


कतुंमक्षमः । तदा त्वां स॒ च ga संत्रस्तः कश्यपाशया ॥ 


अमभञ्जनम्‌ । व्यासः पुराणसूत्रं च पप्रच्छ वाल्मिकि यदा ॥ 
मौनीभूतः स सस्मार त्वामेव जगदम्विकाम्‌ । तदा 


aqa निर्मलं mi प्रमादध्वंसकारणम्‌ । पुराणसून्नं श्रत्वा 
त्वां सिषेवे च दध्यौ च शतवर्षं च पुष्करे । तदा त्वत्तो वरं 


चकार सिद्धान्तं त्वदरेण मुनीश्वरः ॥ 
च व्यास: कृष्णकलोद्धवः ॥ 
प्राप्य सत्कवीन्द्रो वभूव इ ॥ 


:।यदा महेन्द्रः पप्रच्छ ai सदाशिवम्‌ ॥ 
क्षणं त्वामेव संचिन्त्य तस्मै शानं [ददौ विभुः । पप्रच्छ qama च 


दिव्यं au च स त्वां दध्यौ च पुष्करे | तदा त्वत्तो वरं 
उवाच राब्दशाखं च तदर्थं च सुरेश्वरम्‌ । अध्यापिताश्च ये शिष्या यैरथीत॑ मुनीइवरे 
ते च त्वां परिसंचिन्त्य प्रवतैन्ते सुरेश्वरीम्‌ । त्वं संस्तुता पूजिता च 
WA सुरैश्चापि न्रह्मविष्युशिवादिभिः । जडीभूतः सहस्रास्यः 


WRA ब्रृहस्पतिम्‌ ॥ 
प्राप्य  दिव्यवर्षसहस्रकम्‌ ॥ 
:॥ 
मुनीन्द्रैमंनुमानवैः ॥ 
पञ्चवक्त्रश्चतुमुंख्ः ॥ 


पठेत्‌ ॥ 


॥ ६२६ ) 


SI AA 
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विष्णुपत्नी लक्ष्मी, सरस्वती एवं गङ्गाका परस्पर शापवश भारतवर्षमें पधारना 


भगवान्‌ नारायण कहते हूँ—नारद | वे भगवती 


सरस्वती स्वयं वेक्ुण्ठमे भगवान्‌ श्रीहरिके पास रहती हैं | . 


पारस्परिक कलहके कारण गङ्गाने इन्हें शाप दे दिया था | 
अतः ये भारतवर्षमें अपनी एक कलासे पधारकर' नदी- 
रुपमें प्रकट हुई । मुने ! सरस्वती नदी पुण्य प्रदान करनेवाली, 
पुण्यरूपा और पुण्यतीर्थस्वंरूपिणी हैं । पुण्यात्मा पुरुषोंको 
चाहिये कि वे इनका सेवन करें | इनके तटपर पुण्यवानोंकी 
ही स्थिति हे । ये तपस्वियोंके लिये तपोरूपा हैं और तपस्याका 
फल भी इनसे कोई अलग वस्तु नहीं है। किये हुए सब 
पाप लकड़ीके समान हैं । उन्हें जलानेके लिये ये प्रज्वलित 
अग्निस्वरूपा हैं | भूमण्डलपर रहनेवाले जो मानव इनकी 
महिमा जानते हुए इनके तटपर अपना शरीर त्यागते हैं, 
उन्हें वेकुण्ठमें स्थान प्राप्त होता है । भगवान्‌ विष्णुके भवनपर 
वे बहुत दिनोंतक्र बास करते हैं । 
तदनन्तर सरस्वती नदीमे'क्षानकी और भी महिमा कहकर . 
नारायणने कहा कि इस प्रकार सरस्वतींकी महिमाका कुछ 
वर्णन किया गया है । अब पुनः क्या सुनना चाहते हो। _ 
सौति कहते हैं--शौनक ! भगवान्‌ 
नारायणकी बात सुनकर मुनिवर नारदने पुनः 
तत्काळ ही उनसे यह पूछा । 
नारद्जीने कहा--सत्त्वखरूपा तथा 
सदा पुण्यदायिनी गङ्गाने सर्वपूच्या सरस्वती- 
देवीको शाप क्यों दे दिया ? इन दोनों तेजस्विनी 
देवियॉके विवादका कारण अवश्य ही कार्नोको 
सुख देनेवाला होगा | आप इसे बतानेकी कृपा 
कीजिये । 
भगवान्‌ नारायण बोले--नारद 
यह प्राचीन कथा मैं तुमसे कहता हूँ, 
सुनो । लक्ष्मी, सरस्वती और गङ्गा-ये तीनों 
ही भगवान्‌ श्रीहरिकी भार्यो हें । एक बार सरस्वतीको 
यह संदेह हो गया कि श्रीहरि मेरी अपेक्षा गङ्गासे अधिक प्रेम 
करते हैँ | तब उन्होंने श्रीहरिको कुछ कड़े शब्द कह दिये । 
फिर वे गङ्गापर क्रोध करके कठोर बर्ताव करने लगीं । तब 
शान्तस्वरूपा) क्षमामयी लक्ष्मीने उनको रोक दिया | इसपर 
सरस्वतीने लक्ष्मीको गङ्गाका पक्ष करनेवाली मानकर andai 
शाप दे दिया कि “तुम निश्चय ही बृक्षर्पा और नदीरूपा 


हो Teki Wanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digi 


लक्ष्मीने सरस्वतीके इस शापको सुन लिया; परंतु स्वयं 
. बदलेमें सरस्वतीको शाप देना तो दूर रहा, उनके मनमें 
तनिक-सा क्रोध भी उत्पन्न नहीं हुआ । वे वहीं शान्त बेठी 
रहीं ओर सरखतीके हाथको अपने हाथसे पकड़ लिया । पर 
गड़ासे यह नहीं देखा गया । उन्होंने सरस्वतीको झाप दे 
दिया | कहा--“बहन लक्ष्मी | जो तुम्हें शाप दे चुकी है, 
वह सरस्वती भी नदीरूपा हो जाय । यह नीचे मत्यंलोकमें 
चली जाय; जहाँ सब पापीजन निवास करते हैं ।? 

नारद्‌ ! गङ्गाकी यह बात सुनकर सरस्वतीने उन्हे शाप 
दे दिया कि तुम्हें भी धरातलपर जाना होगा और तुम पापियों- 
के पापको अङ्गीकार करोगी । इतनेमें भगवान्‌ श्रीहरि वहाँ 
आ गये | उस समय चार भुजावाले वे प्रभु अपने चार 
पार्षदोसे सुशोभित थे । उन्होंने सरस्वतोका हाथ पकड़कर उन्हे 
अपने समीप प्रेमसे बैठा लिया । तसश्चात्‌ वे सर्वज्ञानी श्रीहरि 
प्राचीन अखिल ज्ञानका रहस्य समझाने लगे । उन दुःखित 
देवियोंके कलह और शापका मुख्य कारण सुनकर परम प्रभुने 
समयानुकूल बातें बतायीं | 


भगवान्‌ श्रीहरि बोले-उक्षमी ! झुभे ! तुम अपनी 
कलासे राजा धर्मध्वजके घर पधारो । तुम किसीकी योनिसे 
उत्पन्न न होकर स्वयं भूमण्डलपर प्रकट हो जाना । वहीं तुम 
वृक्षरूपसे निवास करोगी । “शङ्खचुड' नामक एक असुर मेरे 
अंशसे उत्पन्न होगा । तुम उसकी पल्ली बन जाना । तस्पश्चात्‌ 
निश्चय ही तुम्ह मेरी प्रेयसी भार्या बननेका सौभाग्य प्रास होगा । 


भारतवर्षे त्रिहोकपाबनी 'वुळसी'के नामसे तुम्हारी प्रसिद्धि 
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` होगी | वरानने | अभी-अभी तो तुम भारतीके शापसे भारतमें 
पद्मावती? नामक नदी बनकर पधारो । 

तदनन्तर गङ्गासे कहा--गद्धे | तुम सरस्वतीके शापवश 
अपने अंशसे पापियोंक्रा पाप भस्म करनेके लिये विश्वपावनी 
नदी बनकर भारतवर्षमें जाना । सुकल्पिते | भगीरथकी 
तपस्यासे तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा | धरातलपर तुमको सब लोग 
भगवती भागीरथी कहेंगे । समुद्र मेरा अंश है । मेरे आज्ञा- 
नुसार तुम उसकी पत्नी होना स्वीकार कर लेना ।? इसके बाद 
सरखतीसे कहा--“भारती ! तुम गङ्गाका शाप स्वीकार करके 
अपनी एक कलासे भारतवर्षमें चलो | तुम अपने पूर्ण अंशसे 
KAA पधारकर उनकी कामिनी बन जाओ; यह गङ्गा 
अपने पूर्ण अंशसे शिवके स्थानपर चळे । यहाँ अपने पूर्ण अंशसे 
केवल लक्ष्मी रह जाये | कारण, इनका स्वभाव परम शान्त 
है। ये कभी तनिक-सा क्रोध नहीं करती । मुझपर इनकी अटूट 
श्रद्धा है। ये सत्त्वखरूपा हैं ये महान्‌ साध्वी, अत्यन्त 
सोभाग्यवती, क्षमामूर्ति, सुन्दर आचरणोसे सुशोभित तथा 


निरन्तर धर्मका पालन करती हैं | इनके एक अंशकी कलाका : 


महत्व है कि विःवभरमें सम्पूर्ण स्त्रिया. धर्मात्मा, पतिव्रता, 
शान्तरूपा तथा सुशीला बनकर प्रतिष्ठा प्राप्त करती हैं । 


अब भगवान्‌ श्रीहरि स्वयं अपना विचार कहने लगे-- 
अहो | विभिन्न स्वमाववाली तीन ख्यो, तीन नौकरो और 
तीन बान्धवोंका एकत्र रहना वेदकी अनुमतिसे विरुद्ध है । 
ये एक जगह रहकर कल्याणप्रद नहीं हो सकते । जिन ग्हस्थों- 
के घर खी पुरुषके समान व्यवहार करे ओर पुरुष Sè 
अधीन रहे, उसका जीवन निष्फल. समझा जाता है । उसके 
प्रत्येक पगपर अझुभ है | जिसकी छी मुखदुष्टा, योनिदुष्टा 
और कलहप्रिया हो, उसके लिये तो जंगल ही घरे बढ़कर 
सुखदायी है | कारण, वहाँ उसे जल, स्थल और फल तो 
मिल ही जाते हैं । ये फल-जल आदि जंगलमें निरन्तर सुलभ 
रहते हैं, घरपर नहीं मिळ सकते । अग्निके पास रहना ठीक 
है; अथवा हिंसक जन्तुक निकट रहनेपर भी सुख मिल 
सकता है; किंतु दुष्ट स्नीके निकट रहनेवाले पुरुषको अवश्य 
दी महान्‌ क्लेशा भोगना पड़ता है । वरानने ! पुरुपॉके लिये 
व्याधि-ज्वाला अथवा विषज्वालाको ठीक बताया जा सकता 
है; किंतु दुष्टा छ्रियोंके मुखकी ज्वाला मृत्युसे भी अधिक 
कष्टप्रद होती दै । र्लीके बदमें रइनेवाले पुरुषोंकी शुद्धि शरीरके 
भस्म हो जानेपर भी हो जाय--यह निश्चित नहीं है । स््रीके 
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फलका वह भागी नहीं हो पाता | इस लोक और परलोकमे--- 
सब जगह उसकी निन्दा होती है | जो यश और कीर्तिसे 
रहित है, उसे जीते हुए भी मुर्दा समझना चाहिये । एक 
भार्यावालेको ही चेन नहीं; फिर जिसके अनेक स्त्रियँ हो, 
उसके लिये तो सुखकी कल्पना ही असम्भव है | अतएव 
गङ्गे | तुम शिवके पास जाओ और सरस्वती ! तुम्हें ब्रह्माके 
स्थानपर चले जाना चाहिये | यहाँ मेरे भवनपर केवल सुशीला 
लक्ष्मीजी रह जायूँ; क्योकि परम साध्वी, उत्तम आचरण 
करनेवाली एबं पतिव्रता स्त्रीका स्वामी इस लोकमें स्वर्गका 
सुख भोगता है और परलोक्रमें उसके लिये केवल्यपद सुरक्षित 
है । जिसकी पत्नी पतित्रता है, वह परम पवित्र, सुखी और 
मुक्त समझा जाता है । 


भगवान्‌ नारायण कहते हें--नारद | इस प्रकार 
कहकर भगवान्‌ श्रीहरि चुप हो गये । तव गङ्गा और लक्ष्मी 
तथा सरस्वती--तीनों देवियाँ परस्पर एक दूसरेका आलिङ्गन 
करके रोने लगीं । शोक और भयने उनके शरीरको कँपा 
दिया था । उनकी आँखोंसे आँसू बह रहे थे । उन सबको 
एकमात्र भगवान्‌ ही शरण्य इष्टिगोचर हुए | अतः वे क्रमशः 


उनसे प्रार्थना करने लगीं । 


सरखतीने कहा--नाथ ! मुझ WA पाप, ताप 
और झापसे बचानेके लिये कोडे प्रायश्चित्त बता दीजिये; जिससे 
मेरा जन्म और जीवन शुद्ध हो जाय । भला, आप-जैसे महान्‌ 
सञ्चरित्र सवामीके परित्याग कर देनेपर कहाँ कौन स्त्रिया जीवित 
रह सकती हैं ! प्रभो | मैं भारतवर्षमें योगसाधन करके इस 
शरीरका त्याग कर दूँगी--यह निश्चित है । 


गङ्गा बोली--जगत्मभो | आप किस अपराधसे मुझे 
त्याग रहे हैं ! में जीवित नहीं रह सकूँगी । 


लक्ष्मीने कहा--नाथ ! आप सत््व-स्वरूप हैं | बड़े 
आइचर्यक्री वात है, आपको कैसे क्षोभ हो गया । आप 
अपनी इन पल्नियॉपर कृपा कीजिये । कारण, श्रेष्ठ स्वामीके 
लिये क्षमा ही उत्तम है । मैं सरस्वतीका शाप स्वीकार करके 
अपनी एक कलासे भारतवर्षमें जाऊँगी । परंतु प्रभो | 
मुझे कितने समयतक वहाँ रहना होगा ओर मैं पुनः कब 
आपके चरणोंके दर्शन प्राप्त कर सकूँगी । पापीजन मेरे जलमें 
स्नान ओर आचमन करके अपना पाप मुझपर लाद देंगे, तब 
उस पापसे मुक्त होकर आपके चरणोंमें आनेव 
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एक कलासे धर्म- 
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BA 


\ 


Bwna nyi 
प्रकतिखण्ड ] # विष्णुपली लक्ष्मी, सरंखती एवं गङ्गाका परस्पर शापवंश भारतवर्षमे पभारना % 


ध्वजकी पुत्री होकर जत्र “तुळसी? ( वृन्दा ) रूपमें स्थित हो 
जाऊँगी, तब मुझे पुनः कब आपके चरणक्रमल प्राप्त होंगे ! 
कृपानिधे | यह तो बताइये कि जब में वृक्षरूपमें उसकी 
अधिदेवी बनकर रहने लगूँगी, तव कत्रतक आप मेरा 
उद्धार करेंगे ! यदि ये गङ्गा सरस्वतीके शापसे भारतवर्षमें 
चली जायँगी; तब फिर किस समय शाप और पापसे छुटकारा 
पाकर आपको प्राप्त कर सकेंगी ! गङ्गाके शापसे ये सरस्वती 
भी यदि भारतमें जायँगी तो कब शापसे मुक्त होकर पुनः 
आपके चरणकमलोंक्रो पा सकेंगी १ प्रभो | आप जो इन 
सरस्वतीसे कह रहे हैं कि तुम ब्रह्मके घर सिधारों अथवा 
गङ्गाको शिवके भवनपर जानेकी आज्ञा दे रहे हैं--आपके 
इन वचनोंके लिये. में आपसे क्षमा चाहती हूँ । आप कृपा 
करके इन्हें ऐसा दण्ड न दें । 
नारद ! इस प्रकार कहकर भगवती लक्ष्मीने अपने 
स्वामी श्रीहरिके चरण पकड़ लिये, उन्हें प्रणाम किया और 
अपने केशसे भगवानके चरणोंको आवेष्टित करके वे बारंबार 
रोने लगीं । भगवान्‌ श्रीहरि सदा भक्तोंपर अनुग्रह करनेवाले 
है । प्रार्थना सुनकर उन्होंने देवी कमलाकों हृदयसे चिपका 
लिया और प्रसन्नमुखसे मुस्कराते हुए कहा । 
भगवान्‌ विष्णु बोले-सुरेश्वरि] कमलेक्षणे | मैं 
तुम्हारी बात भी ea और अपने वचनको भी रक्षा 
करूँगा । साथ ही तुम तीनोंमें समता कर दूँगा; अतः सुनो । 
ये सरस्वती कलाके एक अंशसे नदी बनकर भारतवर्षमें जायें 
आधे अंसे ब्रह्माके भवनपर पधारें तथा पूर्ण अंशसे स्वयं 
मेरे पास रहें । ऐसे ही ये गङ्गा भगीरथके सत्पयत्नसे अपने 
कलांशसे त्रिलोकीको पवित्र करनेके लिये भारतवर्षमें जाय 
और स्वयं पूर्ण अंसे मेरे पास भवनपर रहें । वहाँ इन्हें शंकरके 
मस्तकपर रहनेका दुर्लभ अवसर भी प्राप्त होगा । ये स्वभावतः 
पवित्र तो हैं ही, किंतु वहाँ जानेपर इनकी पवित्रता और भी 
बढ़ जायगी । वामलोचने ! तुम अपनी कलाके अंशांशसे 
भारतवर्षमें चलो । वहाँ व्हे “पद्मावती'नदी और 'ुलसी? 
बुक्षके रूपसे विराजना होगा । कलिके पाँच हजार वर्ष 
व्यतीत हो जानेपर तुम नदीरूपिणी देवियोंका उद्धार हो 
जायगा । तदनन्तर तुमलोग मेरे भवनपर लौट आओगी । 
पद्मभवे | सम्पूर्ण प्राणियोंके पास जो सम्पत्ति और विपत्ति 
आती है--इसमें कोई-न-कोई हेतु छिपा रहता है | बिना 


विपत्ति सहे किन्हींको भी गोख प्राप्त नहीं हो सकता । अब 
मन्त्रोंकी उपासना 


१०३ 


करनेवाले बहुत-से संत पुरुष भी तुम्हारे जलमें नहाने-धोनेके 
लिये पधारेंगे | उस समय तुम उनके दर्शन और स्पर्श 
प्रात्त करके सब पापोंसे छुटकारा पा जाओगी । सुन्दारि | 
इतना ही नहीं; किंतु भूमण्डलपर जितने असंख्य तीर्थ हैं, वे 
सभी मेरे भक्तोंके दर्शन और स्पर्श पाकर परम पावन बन 
जायँगे | भारतवर्षकी भूमि अत्यन्त पवित्र है । मेरे>मन्त्रोके 
उपासक अनगिनत मक्त वहाँ वास करते हैं | प्राणियोको 
पवित्र करना ओर तारना ही उनका प्रधान उद्देश्य है । 
मेरे भक्त जहाँ रहते और अपने पैर धोते हैं, वह स्थान 


महान्‌ तीर्थ एवं परम पवित्र बन जाता है--यह विल्कुल . 


_निश्चित दै# । बोर पापी भी मेरे भक्तके दर्शन और स्पशंके 


प्रभावसे पवित्र होकर जीवन्मुक्त हो सकता है । नास्तिक 
व्यक्ति भी मेरे भक्तके दर्शन और स्पशंसे पवित्र हो 


सकता है । 

जो कमरमें तलवार बाँधकर द्वारपालकी हैसियतसे 
जीविका चलाते हैं, मुनीमी मात्र जिनकी जीविकाका 
साधन है, जो इधर-उधर चिट्टी-पत्री पहुँचाकर अपना 
भरण-पोषण करते हैं तथा गॉव-गाव घूमकर भीख माँगना ही 
जिनका व्यवसाय है, एवं जो बेलको जोतते हैं, ऐसे aa 
को अधम कहा जाता है; किंतु मेरे भक्तके दर्शन और 
स्पर्श उन्हें पवित्र कर देते हें । विश्वासघाती, मित्रघाती, 
झूठी गवाही देनेवारे तथा धरोहर हड़पनेवाले नीच व्यक्ति 
भी मेरे भक्तोके दर्शन और स्पशसे शुद्ध हो सकते हैं । मेरे 
भक्तके दर्शन एवं स्पर्श ऐसी अद्भुत शक्ति है कि उसके 
प्रभावसे महापातकी व्यक्तितक पवित्र हो सकता है | 
सुन्दरि ! पिता, माता, स्री, छोटा भाई, पुत्र, पुत्री, बहन) 
गुरुकुल, नेत्रहीन बान्धव, सासु ओर श्रशुर--जो पुरुष इनके 
भरण-पोषणकी व्यवस्था नहीं करता, उसे महान्‌ पातकी 
कहते हैं; किंतु मेरे भक्तोंके दर्शन ओर स्पर्श करनेसे यह 
भी शुद्ध हो जाता है । पीपलके वृक्षको काटनेवाले, मेरे 
भक्तोंके निन्दक तथा नीच ब्राह्मणको भी मेरे भक्तका दशन 
और स्पर्श पवित्र बना देता है। घोर पातकी मनुष्य भी 
मेरे भक्तोंके दर्शन और स्पर्शे पवित्र हो सकते हैं । 

श्रीमहालक्ष्मीने कहा--भक्तोंपर कृपा करनेके ळिये 

# मद्भक्ता यत्र॒ तिष्ठन्ति पादं प्रश्ञालयान्त च। 

तत्स्थानं च महातीर्थं सुपवित्रं भवेद्‌ प्रबम्‌ ॥ 
( प्रकृतिखण्ड ६ । ९४) 


TR esI बताता हूँ ॥ मेरे, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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% वन्दे नवघनइयामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ # 


गर क्क का... 


[ संक्षिपत-ब्रह्मवैवतंपुरांणाङ्क 


ooo 


आतुर रहनेवाले प्रभो | अब आप उन अपने भक्तोंके लक्षण 
बतलाइये, जिनके दर्शन और स्पर्शसे हरिभक्तिहदीन, 
अत्यन्त अहंकारी, अपने मुँह अपनी बड़ाई करनेवाले) 
धुते, शठ एवं साधुनिन्दक अत्यन्त अधम मानवतक तुरंत 
पवित्र हो जाते हैं तथा जिनके नहाने-धोनेसे समूर्ण तीर्थोमे 
पवित्रता आ जाती है; जिनके चरणोंकी धूलिसे तथा 
चरणोदकसे पृथ्वीका कल्मष दूर हो जाता दै तथा जिनका 
दर्शन एवं स्पश करनेके लिये भारतवर्षमें लोग लालायित 
रहते हैं; क्योंकि विष्णुभक्त पुरुपोंका समागम सम्पूर्ण 
प्राणियोंके लिये परम लाभदायक है | जलमय तीर्थ ही तीर्थ 
नहीं है और न मृण्मय एवं प्रस्तरमय देवता ही देवता हैं; 
क्योकि वे दीर्घकालतक सेवा करनेपर ही पवित्र करते हैं| 
अहो ! साक्षात्‌ देवता तो विष्णु-भक्तांको मानना चाहिये, जो 
क्षणभरमें पवित्र कर देते हें ।# 


gasi कहते हैं--शोनक | महालक्ष्मीकी बात सुनकर 
उनके आराध्य खामी भगवान्‌ श्रीहरिका मुखमण्डल 
मुस्कानसे खिल उठा । फिर वे अत्यन्त गूढ़ एवं श्रेष्ठ 
रहस्य कहनेके लिये प्रस्तुत हो गये । 

श्रीभगवान्‌ बोले--लक्ष्मी | भक्तोंके लक्षण श्रुति 
एवं. पुराणेमिं छिपे हुए हैं । इन पुण्यमय लक्षणोमें पार्पाका 
नाश करने, सुख देने तथा भुक्ति-मुक्ति प्रदान करनेकी 
प्रचुर शक्ति है । जिसको agah द्वारा विष्णुका 
मन्त्र प्राप्त होता है (और जो सब कुछ छोड़कर 
केवळ मुझको ही ada मानता हे ), उसीको वेद-वेदाडठ 
पुण्यात्मा एवं श्रेष्ठ मनुष्य वतलाते हैं । ऐसे व्यक्तिके जन्म 
लेनेमात्रसे पूर्वके सौ पुरुष; चाहे वे स्वर्गमें हों अथवा 
नर्कमें,-तुरंत मुक्तिके अधिकारी हो जाते हैं | यदि उन 


SSNS SNS 


पूर्वजेमेंसे किन्हींका कहीं जन्म हो गया है तो उन्होंने 
जिस योनिमें जन्म पाया है, वहीं उनमें जीवन्मुक्तता आ जाती 
है और समयानुसार वे परमधाममें चले जाते हैं । मुझमें 
भक्ति रखनेवाला मानव मेरे गुणोंसे सम्पन्न होकर मुक्त हो 
जाता है । उसकी बृत्ति मेरे गुणका अनुसरण करनेमें ही 
लगी रहती है | वह सदा मेरी कथा-वार्तामें लगा रहता है । 
मेरा युणानुवाद सुननेमात्रसे बह आनन्दमग्न हो उठता 
है । उसका शरीर पुलकित हो जाता है और वाणी गद्रद 
हो जाती है। उसकी आँखोंमें आँसू भर आते और वह 
अपनी सुधि-बुधि खो बैठता है। मेरी पवित्र सेवामें नित्य नियुक्त 
रहनेके कारण सुख, चार प्रकारकी सालोक्यादि मुक्ति, 
ब्रह्माका पद्‌ अथवा अमरत्व--कुछ भी पानेक्री अभिलाषा 
वह नहीं करता । ब्रह्मा, इन्द्र एवं मनुकी उपाधि तथा 
खर्गके राच्यका सुख--ये सभी परम दुर्लभ हैं; किंतु मेरा 
भक्त खप्नमें भी इनकी इच्छा नहीं करता । ऐसे मेरे 
वहुत-से भक्त भारतवर्षमें निवास करते हैं । उन भक्तोके- 
जैसा जन्म सबके लिये सुलभ नहीं है । जो सदा मेरा 
गुणानुबाद सुनते और सुनने योग्य पद्योंको गाकर आनन्दसे 
विहल हो जाते हैं, वे बड़भागी भक्त अन्य साधारण 
मनुष्य, तीर्थ एवं मेरे परमधामको भी पवित्र करके 
धराधामपर पधारते हैँ । 


पद्मे ! इस प्रकार मैंने तुम्हारे TAF समाधान 
कर दिया । अब तुम्हें जो उचित जान पड़े, वह करो | 
तदनन्तर वे सभी देवियाँ, भगवान्‌ श्रीहरिने जो कुछ 
आज्ञा दी थी, उसीके अनुसार कार्य करनेमें संलग्न हो 
* गयीं । खयं भगवान्‌ अपने सुखदायी आसनपर विराजमान 
हो गये । ( अध्याय ६ ) 


— =O 


. कलियुगके भावी चरित्रका, कालमानका तथा गोलोककी श्रीकृष्ण-लीलाका वर्णन 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं--नारद ! तदनन्तर 
सरस्वती अपनी एक कलासे तो पुण्यक्षेत्र भारतवर्धमें पधारीं 
तथा पूर्ण अंशसे së भगवान्‌ श्रीहरिके निकट रहनेका 


सोभाग्य प्राप्त हुआ । भारतमें पधारनेसे “भारती? ब्रह्माकी देखे जाते हैं; अतः “सरस!से युक्त होनेके 


# ने झम्मयानि तीथौनि न देवा मृच्छिलाभया: । ते पुनन्त्यपि कालेन विष्णुभक्ताः क्षणादही ॥ 
Ya वाञ्छन्ति सुखं मुक्ति सालेक्यादिचतुष्टयम्‌ । ब्रह्मत्वममरत्वं वा 


प्रेममाजन होनेसे “त्राही? तथा वचनकी अधिष्ठात्री होनेसे 
वे “वाणी नामसे विख्यात हुई । श्रीहरि सम्पूर्ण बिश्व 
व्यास रहते हुए भी सागरके जल-सोतमें शयन करते 
कारण उनका 


(प्रकृतिखण्ड ६। ११० ) 


तदवान्छा मम सेवने ॥ 


WAA ngi च agaa सुदुलंभम्‌ । स्वगंराज्यादिभोगं च स्वप्नेऽपि च न वान्छति ॥ 


८७-७०. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGang 
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प्रकतिखण्ड ] 


एक नाम 'सरस्वान? है और उनकी प्रिया होनेसे इन 
देवीको “सरस्वती? कहा जाता है । नदीरूपसे पधारकर ये 
सरस्वती परम पावन तीर्थ वन गयीं । पापीजनोंके पापरूपी 
इंधनको भस्म करनेके लिये ये प्रच्यलित अग्निस्वरूपा है । 


नारद | तसश्चात्‌ वाणीके शापसे गङ्गा अपनी कलासे 
RAZR आर्यी | भगीरथके स्यसे इनका झुभागमन 
हुआ | ये गङ्गा आ ही रही थीं कि शंकरने इन्हें अपने 
मस्तकपर धारण कर लिया | कारण, गङ्गाके वेगको केवल 
शंकर ही सँभाळ सकते थे | अतएव उनके वेगको सहनेमें 
असमर्थ प्ृथ्वीकी प्रार्थनासे वे इस कार्यके लिये प्रस्तुत हो 
गये । फिर पद्या अर्थात्‌ लक्ष्मी अपनी एक कलासे 
भारतवर्षमें नदीरूपसे पधारीं । इनका नाम “पद्मावती? 
हुआ । वे स्वयं पूर्ण अंदासे भगवान्‌ श्रीहरिकी सेवामें 
उनके समीप ही रहीं । तदनन्तर अपनी एक दूसरी 
कलासे वे भारतमें राजा धर्मथ्वजके यहाँ पुत्नीरूपसे प्रकट 
हुईं । उस समय इनका नाम 'तुलसी? पड़ा । पहले 
सरस्वतीके शापसे और फिर श्रीहरिकी आज्ञासे इन विश्व- 
पावनी देवीने अपनी कलाद्वारा वृक्षमय-रूप धारण किया । 
कलिमें पाँच हजार adar भारतवर्षमें रहकर ये तीनों 
देवियाँ सरित्‌-रूपका परित्याग करके वेकुण्ठमें चली जायँगी । 
काशी तथा बृन्दाबनके अतिरिक्त अन्य प्रायः सभी तीर्थ 
भगवान्‌ श्रीहरिक्री आज्ञासे उन देवियोंके साथ वैकुण्ठ 
चले जायेंगे | शालग्राम, श्रीहरिकी मूर्ति पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
जगन्नाथ कलिके दस हजार वर्ष व्यतीत होनेपर भारतवर्षेको 
छोड़कर अपने धामको पधारेंगे। इनके साथ ही साधु, 
पुराण, दाङकः द्ध) तर्पण तथा वेदोक्त कर्म भी भारतबर्षसे 
उठ जायँगे ! देवपूजा, देवनाम, देवताओंके गुणोंका 
कीर्तन, वेद्‌, शास्त्र, पुराण, संत) सत्य) धर्म, ग्रामदेवता) 
ब्रत, तप और उपवास-ये सब भी उनके साथ ही इस 
भारतसे चले जायेगे | ( इनमें लोगोंकी श्रद्धा नहीं रह जायगी। ) 
प्रायः सभी लोग मद्य और मांसका सेवन करेंगे । 

झूठ और कपटसे किसीको घृणा न होगी । उपर्युक्त देवी 
एवं देवताओंके भारतवर्ष छोड़ देनेके पश्चात्‌ शठ) क्रूर) 
दाम्भिक, अत्यन्त अहंकारी, चोर, हिंसक--ये सव संसारम 
फेल जायेगे | पुरुषमेद ( परस्पर मैत्रीका अभाव ) होगा । 
अपने अथवा पुरुषका भेद) ्रीका भेद, विवाह, वादनिणंय) 
जाति या वर्णका निर्णय, अपने या पराये खामीका भेद तथा 
अपनी पस्तही- जरतओंक Desh hid ह, ह 
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सभी पुरुष स्त्रियॉके अधीन होकर रहेंगे । घर-धरमें 
yani निवास होगा । वे दुराचारिणी स्त्रिया सदा 
डॉट-फटकारकर अपने AAA पीटेंगी । गृहिणी घरकी 
पूरी मालकिन बनी रहेगी, घरका स्वामी नौकरसे भी अधिक 
अधम समझा जायगा । घरमे जो बलवान्‌ होंगे; उन्हींको 
कर्ता माना जायगा । भाई-बन्धु वे ही समझे जायेंगे; 
जिनका सम्बन्ध योनि था जन्मको लेकर होगा, जैसे 
पुत्र, भाई आदि | ( अर्थात्‌ जरा भी दूरके सम्पर्कवालेको 
लोग भाई-न्धु भी नहीं मानेंगे। ) विद्याध्ययतसे सम्बन्ध रखने- 
वाले गुरु-भाई आदिके साथ कोई बात भी नहीं करेगा । पुरुप 
अपने ही परिवारके लोगोंसे अन्य अपरिचित व्यक्तियोंकी भाँति 

व्यवहार करेंगे । ब्राह्मण) क्षत्रिय, वैश्य और यद्र 
चारों वणे अपनी जातिके आचार-विचारको 

देंगे । संध्या-वन्दन और यज्ञोपवीत आदि संस्कार तो 

प्रायः बंद ही हो जायूँगे । चारों ही वर्ण म्लेच्छके 

समान आचरण करेंगे | प्रायः सभी लोग अपने शास्त्रोंको 

छोड़कर म्लेच्छ-शास्त्र GÀ | ब्राह्मण) क्षत्रिय, वेश्य ओर 

शूद्र--चारों वर्णोके लोग सेवावृत्तिसे जीविका चलायेंगे । 

सम्पूर्ण प्राणियोंमें सत्यका अभाव हो जायगा | जमीनपर 

धान्य नहीं उपजेंगे । वृक्ष फलहीन हो जायेंगे । गोओमें दूध 

देनेकी शक्ति नहीं रहेगी | लोग बिना मक्खनके दूषका 

व्यवहार करेंगे | स्री और पुरुषमें प्रेमका अभाव होगा। 

गृहस्थ असत्य भाषण करेंगे । राजाओंका तेज--अस्तित्व 

समाप्त हो जायगा । प्रजा भयानक करके भारोंसे अत्यन्त 

कष्ट पायेगी । चारों ai धर्म और पुण्यका नितान्त 


,अमाव हो जायगा । लाखोंमें कोई एक भी पुण्यवान्‌ न हो 


सकेगा । बुरी बातें और बुरे शब्दोंका दी व्यबहार होगा । 
जंगलोमे रद्नेवाले लोग भी 'करःके भारसे कष्ट भोगेंगे । 
नदियों और तालात्रोपर धान्य होंगे । अर्थात्‌ समयोचित 
वर्षाके अभावसे अन्यत्र खेती न होनेके कारण लोग इनके _ 
तटपर ही खेती करेंगे | कलियुगमें सम्भ्रान्त कुलके पुरुषोंकी 
अवनति होगी । 
नारद्‌ ! कलिके मनुष्यः अश्लीलभाषी, धुर्त, शठ और 
असत्यवादी होंगे । भलीभौति जोते-बोये हुए खेत भी 
न्य देनेमें असमर्थ रहेंगे । नीच बर्णवाले धनी होनेवे 
कारण श्रेष्ठ माने जामैँगे। देवभक्तोमें नास्तिकता आ जायगी । 
नगरनिवासी हिंसक; निर्दयी तथा मनुष्यघाती होंगे । ऋलियें 


य: छी. और पुरुष--रोगी; थोड़ी उम्रवाले और युवा 
Poeci By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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अवस्थासे रहित होंगे । सोलह बर्षमें ही उनके लिरके बाल 
पक जायेंगे | बीस वर्षमें उन्हें बुढ़ापा घेर लेगा । 
कलियुगमें भगवन्नाम त्रेचा जायगा । मिथ्या दान 
होगा--मनुष्य अपनी कीर्ति बढ़ानेके लिये दान देकर स्वयं 
पुनः उसे वापस ले लेंगे | देवबृत्ति, ब्राह्मणबृत्ति अथवा गुरुकुल 
इत्ति--चाहे वह अपनी दी हुई हो अथवा दूसरेकी-- 
कलिके मानव उसे छीन लेंगे । कलियुगमे मनुष्यको 
अगम्यागमनमें कोई हिचक न रहेगी । कल्युगमे ख्यो 
और पतियोंका निर्णय नहीं हो सकेगा । अर्थात्‌ सभी 
स्री-पुरुषोमें अवैध व्यवहार होंगे | प्रजा किन्ही ग्रामों और 
धनोंपर अपना पूर्ण अधिकार नहीं प्राप्त कर सकेगी | प्रायः 
सव लोग अप्रिय वचन बोलेंगे | सभी चोर और लम्पट 
होंगे । सभी एक-दूसरेकी हिंसा करनेवाले एवं नरघाती 
होंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य--सबके वंशजोंमें पाप 
प्रवेश कर जायगा । सभी लोग लाख, लोहा, रस और 
नमकका व्यापार करेंगे । पञ्चयज्ञ करनेमें द्विजोंकी प्रवृत्ति 
न होगी । यज्ञोपवीत पहनना उनके लिये भार हो जायगा । 
वे संध्या-वन्दन और शोचसे विद्दीन रहेंगे । jad सूदसे 
जीविक्रा चलानेवाली तथा कुटनी स्त्री रजस्वला रहती हुई भी 
्राह्णोंके घर भोजन बनायेगी । अन्नोमें, त्रियोगे और 
आश्रमवासी मनुष्योमें कोई नियम नहीं रहेगा । घोर 
FÈN प्रायः सभी म्लेच्छ हो जायेंगे । 


इस प्रकार जब सम्यक प्रकारसे कलियुग आ जायगा) तब 
सारी प्रथ्वी म्लेच्छोसे भर जावगी । तब विष्णुयशा नामक 
आ्राह्मणके घर उनके JACA भगवान्‌ कल्कि प्रकट होंगे । 


सुप्रसिद्ध पराक्रमी ये कल्कि भगवान्‌ नारायणके अंश हैं ।' 


थे एक बहुत ऊँचे घोड़ेपर चढ़कर अपनी विशाल तलबारसे 
म्टेच्छोक्रा विनाशा करेंगे और तीन रातमें ही प्रथ्वीको 
` म्लेच्छ्यून्य कर देंगे । यों वसुधाको म्लेच्छरहित करके वे 
स्वयं अन्तर्धान हो जायँगे | तब एक बार JR अराजकता 
कैल जायगी । डाकू सर्वत्र लूट-पाट मचाने लगेंगे । 
तदनन्तर मोटी धारसे असीम जळ बरसने लगेगा | लगातार 
छः दिन-रात वर्षा होगी । प्रथ्वीपर सर्वत्र जल-ही-जल 
दिखायी पड़ेगा । प्रथ्वी प्राणी, वृक्ष, एहसे शून्य हो जायगी । 
मुने | इसके बाद बारह सुर्य एक साथ उदय होंगे; जिनके 
प्रचण्ड तेजसे प्रथ्वी सुख जायगी | 
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तप और सत्त्वसे सम्पन्न धर्मका पूर्णरूपसे प्राकट्य होगा | 
उस समये तपस्वियो, धर्मात्माओं ओर बेदज्ञ ब्राह्मणोंसे" पुनः 
पृथ्वी शोमा पायगी | घर-धरमें स्त्रिया पतित्रता ओर धर्मात्मा 
होंगी । धर्मप्राण न्यायपरायण क्षत्रियोंके हाथमें राज्यका 
प्रबन्ध होगा । वे सभी ब्राह्मणोंके भक्त, मनस्वी, तपस्वी, 
प्रतापी, धर्मात्मा और पुण्यकर्मके प्रेमी होंगे । वेश्य व्यापारमें 
तत्पर रहेंगे । वे मनमें धार्मिक भावना रखते हुए, ब्राह्मणोंके 
प्रति श्रद्धा रखेंगे । झूद्र धर्मपर आस्था रखते हुए 
पवित्रतापूर्वक सेवा करेंगे । ब्राह्मण क्षत्रिय और बैश्योंके 
वंशज भगवती जगदम्बा शक्तिके परम उपासक होंगे । 
उनके द्वारा देवीके मन्त्रका निरन्तर जप होने लगेगा । 
सव लोग देवीके ध्यानमें तत्पर रहेंगे । समयानुसार 
व्यवहार करनेवाले पुरुषोंमें श्रुति, स्मृति और पुराणका पूर्ण 
शान प्राप्त रहेगा । इसीको सत्ययुग कहते हैं । इस युगमें 
धर्म पूर्णरूपसे रहता है । त्रेतामें धर्म तीन पैरसे, द्वापरमें दो 
YA और कलिमें केवल एक A रहता है। घोर कलि 
आनेपर तो यह सम्पूर्ण पैरोंसे हीन हो जाता है | 


विप्र | सात दिन हैं । सोलह तिथियाँ कही गयी हैं। 
बारह महीने ओर छः ऋत॒एँ होती हैं । घल और कृष्ण-- 
दो पक्ष तथा उत्तरायण एवं दक्षिणायन--दो अयन होते हैं । 
चार पहरका दिन होता है और चार पहरकी रात होती 
दै । तीस दिनोंका एक महीना होता है | संवत्सर तथा 
इडावत्सर आदि भेदसे पाँच प्रकारके वर्ष समझने चाहिये । 
यही कालकी संख्याका नियम है । जैसे दिन आते-जाते रहते 
हैं, ऐसे ही चारों युगोंका भी आना-जाना लगा रहता है। 
मनुष्योंका एक बर्ष पूरा होनेपर देवताओंका एक दिन-रात 
होता है । कालकी संख्याके विशेषज्ञ पुरुपोंका सिद्धान्त 
है कि मनुष्योंके तीन सौ साठ युग व्यतीत दोनेपर देवताओंका 
एक युग बीतता है । इस प्रकारके इकहत्तर दिव्य युगोको 
एक मन्वन्तर कहते हैं | एक इन्द्र एक मन्वन्तरपर्यन्त 
रहते हैं । यों अद्वाईंस इन्द्र बीत जानेपर ब्रह्माक्रा एक दिन- 
रात होता है । इस मानसे एक सो आठ वर्ष व्यतीत होनेपर 
ब्रझाकी आयु पूरी हो जाती है। इसीको प्राकृत प्रलय 
समझना चाहिये । उस समय yA नहीं दिखायी पड़ती । 
थ्वीसहित सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड जलमें लीन हो जाते हैं । ब्रह्मा, 
बिष्णु, शिव और ऋषि आदि सभी परात्पर श्रीकृष्णमें 


OD उह उअ, Ahal जाती दै। 


प्राकृत प्रलय कहते हैँ | इस प्रकार प्राकृत 


` 


मातिसण्ड ] 


-कलिय्रुराके चरित्रका काळमातका तथा गोळोककी श्रीकृष्णळीलाका वर्णन # 


१०७ 


प्रख्य हो जानेपर ब्रह्माकी आयु समाप्त हो जाती है । 


मुनिवर | इतने सुदीर्भ काकर परमात्मा श्रीकृ्णका एक निमेष , 
/ सबके "रक्षक; सम्पूर्ण संपत्ति प्रदान करनेमें समर्थ, सर्वेश्वर 
तथा समस्त जगतूके अधिपति हुए 
` लिये की गयी तपस्यासे तथा उन्हीके प्रति भक्ति और उन्हींकी 
'सेवासे प्रकृति सर्वशक्तिमती महामाया और सर्वेश्वरी हुई है । 


कहते हैं| इस प्रकार श्रीकृष्णके एक निमेमुमै सम्पूर्ण विश्व 
और अखिल ब्रह्माणंड' नष्ट हो जाते हैं । केवळ गोलोक, 
कुण्ठ “तथा  पाष॑दोंसहित ` श्रीकृष्णः ही शेष रहते हैं 

श्रीकृष्णका निमेप्रमात्र ही प्रलयं है, जिसमें सारा ब्रह्माण्ड 
जलमग्न- हो जाता है। निमेषकालके अनन्तर फिर -संप्टिक्रा, 


क्रम चाळू हो जाता है। यों सृष्टि और प्रलयं होते रहते हैं|” 


कितने कल्प गये" और आये-_इसकी 'संख्या कोन जानं 
सकता है 
ब्रह्माण्डमें रहनेवाले ब्रह्मादि प्रधान - प्रबन्धकोंक्री संख्याको 
रिज्ञान भला किस. पुरुषको हो सकता दै? , ' 


परमात्मा श्रीकृष्ण ही सम्पूर्ण ब्रह्माण्डोंके एकमात्र ईश्वर 
हैं, जो. प्रकृतिसे परे हैं | उनका विग्रह सत्‌, चित्‌ और 
आनन्दमय है । ब्रह्मा TAR देवता, महाविराट्‌ ओर. स्वव्प- 
विराट--सभी उन परम प्रभु परमात्माके अंझ हैं | प्रकृति भी 
उन्हींका अंश कही गयी है । वे श्रीकृष्ण दो रुपोंमें विभक्त हो 
जाते हैं--एक द्विभुज और दूसरे चतुर्भुज । चवर्भज श्रीहरि 
वेकुण्ठमें विराजते हैं और स्वयं द्विभुज श्रीकृष्णका गोलोकमें 
निवास है । ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यनत समस्त चराचर जगत्‌ 
( प्राकृत सर्गके अन्तर्गत ) है । जो-जो प्राकृतिक सृष्टि है; वह 
सब नश्वर ही है । इस प्रकार सृष्टिके कारणभूत परब्रह्म 


परमात्मा नित्य, सत्य, सनातन) स्वतन्त्र; निर्गुण, निर्लिस ओर... 


प्रकृतिसे परे हैँ; उनकी न कोई लौकिक उपाधि है और न 
कोई भौतिक आकार । भक्तोंपर अनुग्रह करना उनका स्वरूप 
है--सहज स्वभाव है । वे अत्यन्त कमनीय हैं | उनकी अङ्ग- 
कान्ति नूतन जलधरके समान है | उनके दो भुजाएँ हैं। हाथमें 
मुरली है । गोपों-जैसा वेश ओर किशोर अवस्था है.) वे सर्वेश) 
सर्बसेन्य, परमात्मा एवं ईश्वर हैं । तुम उनके.स्वरूपको ऐसा ही 
जानो | 


इन्हीके दिये हुए ज्ञानसे विराट पुरुष (विष्णु ) के 
नाभिकमलसे. उत्पन्न शानुस्वरूप ब्रह्मा अखिल ब्रह्माण्डकी सृष्टि 
करते देँ तथा सम्पूर्ण तत्त्वोके ज्ञाता मृत्युञ्जय सिव संहारका 
कार्य सँभालते हैं । उन्हींके दिये शानसे तथा उन्हींके लिये किये 
गये तपके प्रभावसे वे उतके समान हों महान एवं. सत्वर 


£ नारद !' सृष्टियो; प्रलयो) ब्रह्माण्डो ओर" 
` अधिष्ठात्री मांना जाता हे । 


हुए हैं | उन परमात्मा श्रीकृष्णके ज्ञानके प्रभावसे ही भगवान्‌ 
विष्णु महान्‌ विभूतिसे सम्पन्न, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, सर्वव्यापी 


हैं । उन्हींके ज्ञानसे, उन्हींके 


उन्हाके ज्ञान, भजन; तपस्या एवं सेवा करनेसे देवमाता 


. सावित्री वेदोंकीः अधिष्ठांची देवी और वेदमाता हुई हैं, 
अदा तथा<द्विजोंकी पूजनीया हो गयी हैं | परमात्मा श्रीकृष्णकी 


के सरस्वतीको समस्त विद्याकी 
खिल विद्वान: - उनकी उपासना 
करते हैं | सनातनी महालक्ष्मी धन और सस्यकी अधिष्ठात्री 
देवी aai सब संम्पत्तियोंकोः देनेमें समर्थ हुई हें । इन्हींकी 
उपासिक्रा AAA दुर्गाको सत्र लोग पूजते हैं ओर वे सर्वेश्वरी 
सब्रकी , क्रामनाएँ. पूर्ण. कर देती हें । इतना ही नहीं, वे 
दुगतिनाशिनी दुर्गा इन्दींकी कृपासे समस्त गॉबोंकी ग्रामदेवी, 
सम्पूर्ण सम्पत्ति देनेमें समर्थ, सबके द्वारा स्तुत्य और सर्बज्ञ 
हुई हें । उन्होंने सवेश्वर शिबको जो पतिरूपमें प्रास किया है, 
वह उनकी श्रीकृष्ण-सेवाका ही फल है । 


सेवा ओरतपकी ही प्रभाव 


श्रीकृष्णके वामभागसे प्रकट हुई श्रीराधा श्रीकृष्णकी 
प्रेमसे . आराधना और सेवा करके ही उनके प्रेमकी 
अधिष्ठात्री तथा उन्हें प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हुई हैं । 
श्रीकृष्णकी सेवासे ही उन्होंने सबसे अधिक मनोहर रूप, 


सोभाग्य, मान) गोरव तथा श्रीकृष्णके बक्षःस्थलमें स्थान--- 
उनका पत्नीत्व प्रास किया है । पूर्वकालमें राधाने शतशङ्ग 


पर्वतपर एक सहस दिव्य युगोंतक निराहार रहकर तपस्या 
की । इससे वे अत्यन्त कृशकाय हो गयीं । भ्रीकृष्यने देखा, 
राधा चन्द्रमाकी एक कलाके समान अत्यन्त कृश हो गयी हैं, 
अब इनके दरीरमें साँसका चलना भी बंद हो मया है, तब वे. 
प्रभु करुणासे द्रवित हो उन्हें छातीसे लगाकर फूट फूटकर रोने 
लगे [ उन्होंने राधाको वह सारभूत वर दिया, जो अन्य संब 
लोगांके लिये FSA R | व बील प्राणवकभ ! तुम्हारा स्थान 
मेरे वक्षःस्थळ २. हूँ; तुम यही रहो । मुझमें 
प्रेम-भक्ति हो । सोभाग्य, मान, प्रेम ओर गोरबकी दृश्सि 
तुम भेरे लिये सबसे श्रेष्ठ और सर्वाधिक प्रियतमा बनी रहो । 
संसारकी समस्त युवतियामं तुम्हारा सबसे ऊँचा स्थान है। 
तुम सबसे अधिक महत्तव तद्या गोर प्राप्त करो । मैं सदा 


तुम्हारी अविचल - 
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ॐ वन्दे नवघनश्याम खात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 


AI 


संक्षिप्त A 
[ संक्षिप्त-त्रह्मवेचतंपुराणाडू 


पूजनीया हो गर्थी | सरस्वती श्रीकृष्णकी प्रसन्नता- 
के लिये लाख दिव्य वर्षोतक गन्धमादन 
पर्वतपर तपस्या करके सबकी वन्दनीया हुई 
हैं । लक्ष्मी सो दिव्य युगोतक पुष्करतीर्थमें 
तपस्यापूर्वक श्रीकृष्फी आराधना करके 
समस्त सम्पदाओंकों देनेमें समर्थ हुई हैं। 
सावित्री मल्याचछपर साठ हजार दिव्य 
वर्षोतक तप एवं श्रीकृष्ण-चरणोंका चिन्तन करके 
द्विजोंकी पूजनीथा हो गयी हैं । 

मुने | पूर्वकालमें ब्रह्मा; विष्णु तथा शिवने 
सौ मन्वन्तरोंतक श्रीकृष्ण-प्रीतिके लिये तपस्या 


तुम्हारे गुण गाळंगा; पूजा करूँगा | तुम सदा मुझे अपने करके af, पालन AT संहारका अधिकार प्राप्त किया 


अधीन समझो । में तुम्हारी प्रत्येक आज्ञाका पालन करनेके 
लिये बाध्य रहूँगा |! ऐसा कहकर जगदीश्वर श्रीकृष्णने उन्हे 
सचेत किया और अपनी उन प्राणवलभाको सौतके कष्टे 
मुक्त कर दिया । 

जिन-जिन देवताओंकी जो-जो देवियाँ पतिद्वारा सम्मानित 
हुई हैं, उनके उस सम्मानमं श्रीकृष्णकी आराधना ही कारण 
है । मुने ! जिनकी जैसी तपस्या है, उन्हें वैसा ही फल प्रात 
हुआ है । देवी दुर्गाने सहस्त्र दिव्य वर्षोतक हिमालयपर तप 


करते हुए श्रीकृष्ण-चरणाँका भ्यान किया | इससे वे सबकी 


था । धर्म सौ मन्तन्तरोंतक्र, तप करके सर्वपूच्य 
हुए । नारद | शेषनाग, सूर्यदेव, इन्द्र तथा चन्द्रमाने 
भी एक-एक मन्वन्तरतक भक्तिपूर्वक श्रीकृप्णकी प्रसन्नता- 
के लिये तप किया था । वायुदेवता सौ दिव्य युगोतक 
भक्तिभावसे तपस्या करके सबके प्राण, सबके द्वारा 
पूजनीय तथा सबके आधार वन गये | इस प्रकार श्रीकृष्ण- 
प्रीतिके लिये तपस्या करके सब देवता, मुनि, मानव, राजा 
तथा ब्राह्मण लोकमें पूजित हुए हैं । इस प्रकार मैंने तुमसे 
यह पुराण तथा आगमका सारभूत सारा तत्त्व सुना दिया । 
अब तुम और क्या सुनना चाहते हो! ( अध्याय ७) 


TAR उत्पततिका प्रसङ्ग, ध्यान और पूजनका प्रकार तथा स्तुति एवं प्रथ्वीके प्रति 
शास््रविपरीत व्यवहार करनेपर नरकोंकी प्राप्रिका वर्णन 


नारदजीने कहा--भगवन्‌ ! आपने बतलाया है कि 
शरीकृष्णके निमेपमात्रमे त्रह्माक्री आयु पूरी हो जाती है। 
उनका AAA हो जाना ही प्राकृतिक IP कहा जाता 
है | उस समय प्रथ्वी aza हो जाती है । सम्पूर्ण विश्व 
जलमें ZA जाता दै | सब-के-सब्र परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णमें 
लीन हो जाते हैँ | तब उस समय प्रथ्वी छिपकर कहाँ रहती 
है और सष्टिके समय वह पुनः केसे प्रकट हो जाती है १ 
` धन्या) मान्या, सवक्री आश्रयरूपा एवं विजयशालिसी होनेका 
सौभाग्य उसे पुनः केसे प्राम होता दे १ प्रभो ! अव. आप 
TAA उलत्तिके मङ्गलमय चरित्रकों सुनानेकी कृपा कीजिये । 


भगवान्‌ नारायण बाळे--नारद ! श्रुति कहती है 


कि सम्ब aeaa nesimi, BaRa. DigtfacrBy$iadhantrepangpirzPyagn Kosha 


होती है और समस्त प्रलयोंके अवसरपर प्राणी उन्हींमें लीन 
भी हो जाते दैं। अव प्रथ्वीके जन्मका प्रसङ्ग सुनो | कुछ 
लोग कहते हैं, यह आदरणीया g मधु और कैटभके 
मेदसे उत्पन्न हुई है । इसका भाव यह है कि उन देत्योंके 
जीवनकालमे प्रथ्वी स्पष्ट दिखायी नहीं पड़ती थी | वे जब 
मर गये, तव उनके शरीरसे मेद निकछा--वहीं सूर्यके 
तेजसे ga गया । अतः “मेदिनी? इस नामसे 
हुई | इस मतका स्पष्टीकरण सुनो । पदले सर्वत्र जल-ही-जल 
ERNAL हो रद्दा था । प्रथ्वी जलसे ढकी थी | मेदसे केवल 
उसका स्पशे हुआ । अतः लोग उसे “मेदिनी? 


प्रथ्वी विख्यात 


कहने लगे | 
` के © जर D 
मुने ! अत्र प्रथ्वीके सार्थक जन्मका प्रसङ्ग कहता हूँ | यह 


A 


AA 


E 


प्रकृतिखण्ड ] 


X AN 
H पुष्करक्षेत्रमे था। महाभाग धर्मके मुखसे जो कुछ 


सुन चुका हू, वही तुमसे कह्रँगा । महाविराट्‌ पुरुष 
अनन्तकालसे जलमें विराजमान रहते iz स्पष्ट है । 
समयानुसार उनके भीतर सर्वव्यापी समष्टि मल प्रकट होता 
है। महाविराट्पुरुषके सभी रोमकूप उसके आश्रय बन 
जाते हैं। मुने ! उन्हीं रोमकूपोसे प्रथ्वी निकल आती है । 
जितने रोमकूप हैं, उन सबमेंसे एक-एकसे जलसहित पृथ्वी 
बार-बार प्रकट होती ओर छिपती रहती है । सश्कि समय 
प्रकट होकर जळके ऊपर स्थिर रहना और प्रलयकाल 
उपस्थित होनेपर छिपकर जलके भीतर चले जाना--यही 
इसका नियम है । अखिल ब्रह्माण्डमें यह विराजती है | वन 
और पर्बत इसकी शोभा बढ़ाये रहते हैं | यह सात समुद्रोंसे 
घिरी रहती है | सात द्वीप इसके अङ्ग हैं । हिमाल्य और 
सुमेरु आदि पर्वत तथा सुर्य एवं चन्द्रमा प्रभ्नति ग्रह इसे 
सदा सुशोभित करते हें । महदाविराटकी आज्ञाके अनुसार 
ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि देवता प्रकट होते एवं समस्त 
प्राणी इसपर रहते हें | पुण्यतीर्थ तथा पवित्र भारतवर्ष-जेसे 
देशोंसे सम्पन्न होनेका इसे सुअवसर मिलता है। यह प्रथ्वी 
स्वर्णमय भूमि है | इसपर सात स्वग हैं | इसके नीचे सात 
पाताल हैं । ऊपर ब्रह्मलोक है | ब्रह्मलोकसे भी ऊपर भुवलोक है। 
नारद | इस प्रकार इस एथ्वीपर अखिल विश्वका निर्माण 

हुआ है । ये निर्मित सभी विश्व नश्वर हैं। यहाँतक कि 'प्राकूत 
प्रलय? का अवसर आनेपर ब्रह्मा भी चले जाते हैं | उस 
समय केवळ महाविराटू पुरुष विद्यमान रहते हैं | कारण, 
सृष्टिके आरम्भमें ही परब्रह्म श्रीकृष्णने इन्हें प्रकट करके इस 
कार्यमें नियुक्त कर दिया है सृष्टि ओर प्रलय प्रवाहरूपसे 
नित्य दे--इनका क्रम निरन्तर चाळू रहता दै। ये समयपर 
नियन्त्रण रखनेवाली अदृष्ट शक्तिके अधीन होकर रहते हैँ । 
प्रवाहक्रमसे ga भी नित्य है । वाराहकल्पमें यह मूर्तिमान 
रुपे विराजमान हुई थी ओर देवताओंने इसका पूजन किया 
था | मुनि, मनु) गन्धर्व और ब्राह्मण--प्रायः सभी इसकी 
qai सम्मिलित हुए थे। उस समय भगवानका वाराहावतार 
मतसे az gA उनकी पत्नीके ख्पमें 


आ था । AAE 
विराजमान हई । इससे AREH अन्म हुआ आर मङ्गलसे 
पटेशकी उत्पत्ति हुई । 

नारदने . पूछा--प्रभो ! देववाओंने वाराहक्य्म 
के की थी ? सबको आश्रय प्रदान 


प्रथ्वीकी किस रू 
देवीकी उस aA स्वय भगवान्‌ 


करनेव्राही इस साध्वी 
i WEG Nanaji ‘De 


* पृथ्वीकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग, ध्यान और पूजनका प्रकार तथा स्तुति x ? 


वाराहने तथा अन्य सवने भी पूजा की थ्री । भगवन्‌ ! इसके 
पूजनक्रा विधान, जलके नीचेसे इसके ऊपर उठनेका क्रम 
एवं HREF जन्मका कल्याणमय प्रसङ्ग विस्तारपूर्वक त्रतानेकी 
कृपा कीजिये । 

भगवान्‌ नारायण बोले--नारद ! बहुत पहलेकी 
बात है । उस समय वाराहकल्प चल रहा था | ब्रह्माके स्तुति 
FAR भगवान्‌ श्रीहरि दिरण्याक्षको मारकर प्रथ्वीको 
रसातलसे निकाल ले आये | उसे जलपर इस प्रकार रख * 
दिया, मानो तालाबमें कमलका पत्ता हो SAR ब्रह्माने 
सम्पूर्ण मनोहर विश्वकी रचना की । प्रथ्वीकी अधिष्ठात्री एक 
परम सुन्दरी देवीके रूपमे थी। उसे देखकर भगवान श्रीइरिके 
मनमें प्रेम हो गया। भगवान्‌ वाराइकी कान्ति ऐसी थी, मानो 
करोड़ों सूर्य हों । उन्होंने अपना रूप परम मनोहर बना 
लिया तथा रतिके योग्य एक दास्या तैयार की | फिर उस देवीके 
साथ एक दिव्य वर्षतक वे एकान्तमे रहे । इसके बाद 
उन्होंने उस सुन्दरी देवीका संग छोड़ दिया ओर खेल-ही-खेलमें 
वे अपने पूर्व वाराहरूपसे विराजमान हो गये । उन्होंने परम 
साध्वी देवी प्रथ्वीका ध्यान ओर पूजन किया | धूप: दीप, 
नैवेद्य, सिन्दूर, चन्दन, वस्त्र, फूल ओर बलि आदि 
सामग्रियोंसे पूजा करके भगवानने उससे कहा । 


श्रीभगवान बोले--शुभे ! तुम सबको आश्रय प्रदान 
करनेवाली बनो । मुनि) मनु, देवता; सिद्ध ओर दानव आदि 
सबसे सुपूजित होकर तुम सुख पाओगी। अम्बुबाचीके अतिरिक्त 
दिनमें zama. ati वापी एवं तड़ागके निर्माण 
अथवा अन्य णहकार्यके अबसरपर देवता आदि सभी लोग मेरे 
बरके प्रभावसे तुम्हारी पूजा करेंगे । जो मूर्ख तुम्हारी पूजा 
नहीं करना चाहेंगे; उन्हें नरकमें जाना पड़ेगा 


उस समय प्रृथ्वी गर्भवती हो ga थी। उसो गर्भसे 
तेजस्वी aa नामक mA उत्पत्ति हुई । uraa 
आज्ञाके अनुसार उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्ति पृथ्वीकी उपासना 
करने लगे । कप्बशाखामे कहे हुए HR पढ़कर उन्होंने 
ध्यान किया और स्तुति की । मूल्मन्त्र पढ़कर नेवेच अर्पण 
किया । यो त्रिलोकी भरमे प्रथ्यीकी पूजा और स्तुति 

होने लगी । 
प्रकार 


तारदजीने कहा--भगवन्‌ ! प्रथ्वीकी किस 


इतने समयको! नाम Kidani ४ 


गइत) ४ 
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ॐ वन्दे नवघनड्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ + 


FR ____ 


ध्यान किया जाता दै, इनकी पूजाका प्रकार क्या है और 
कोन मूलमन्त्र है ! सम्पूर्ण पुराणोमें छिपे हुए इस प्रसङ्गको 
सुननेके लिये मेरे मनमें बड़ा कोतूहल हो रहा हे । अतः 
बतानेकी कृपा कीजिये । 


भगवान्‌ नारायण कहते हे--मुने | सर्वप्रथम 
भगवान वाराहने इस प्रथ्वीकी पूजा की । उनके पश्चात्‌ ब्रह्मा 
उसके पूजनर्म संलग्न हुए । तदनन्तर सम्पूर्ण प्रधान मुनियों, 
मनुओ और मानवोंद्वारा इसका सम्मान हुआ । नारद | 
अब मे इसका ध्यान, पूजन और मन्त्र बतलाता हूँ, सुनो | 
“ॐ हीं श्रीं चसुधाय स्वाहा? इसी मन्त्रसे भगवान्‌ विष्णुने इसका 
पूजन किया था । घ्यानका प्रकार यह है--थ्रथ्वी देवीके 
श्रीविग्रहका वर्ण स्वच्छ कमलके समान उच्ब्वल है | मुख 
ऐसा जान पड़ता है, मानो शरत्‌-पूर्णिमाका चन्द्रमा हो । 
सम्पूर्ण अज्ञोंमें ये चन्दन लगाये रहती हैं | र्नमय अलंकारोंसे 
इनकी अनुपम शोभा होती है | चे समस्त रल्नोंकी आधार- 


भूता और रत्नगर्भा हैं । रत्नोंकी खानें इनको गौरवान्वित किये 


हुए ६ | ये विशुद्ध चिन्मय वस्त्र धारण किये रहती हैं | इनके 
सुखपर मुस्कान छायी हे । सभी लोग इनकी वन्दना करते 
हैं| एसी भगवती प्रथ्वीकी में आराधना करता हुँ । इसी 
प्रकार ध्यान करनेसे सब लोगोंद्रारा प्रश्वीकी प्रजा सम्पन्न 
होती हे । विग्रेन्द्र | अवं ऋण्वञ्चास्वामे प्रतिपादित इनकी 
स्तुति सुनी । 

भगवान्‌ विष्णु वबोळ--विजयकी प्राप्ति करानेवाली 
वसुधे | मुझे विजय दो । नुम ` भगवान, यशवराहकी पत्नी 
हो । जये | तुम्हारी कभी पराजय नहीं'दोती दे । तुम बिजयका 


सबकी आधारभूमि हो । सर्वबीजस्वरूपिणी तथा सम्पूर्ण 
शक्तियोंसे सम्पन्न हो । समस्त कामनाओंको देनेवाली दैवि ! 
तुम इस संसारमें मुझे सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तु प्रदान करो । 
तुम सव प्रकारके शास्यांका घर हो । सब तरहके zaa 
सम्पन्न हो । सभी शस्योंको देनेवाली हो तथा समयविशेषमें 
समस्त शास्योंका अपहरण भी कर लेती हो। इस संसारमें 
तुम सर्वशस्यस्वरूपिणी हो | मद्ठळमयी देवि | तुम मङ्गलका 


आधार हो । मङ्गलके योग्य हो । मङ्गलदायिनी हो | मङ्गलमय 


पदार्थ तुम्हारे स्वरूप हैं। मङ्गलेश्वरि | तुम जगत्‌में मुझे 
मङ्गल प्रदान करो | भूमे ! तुम भूमिपालोंका सर्वस्व हो; 
भूमिपालपरायणा हो तथा भूपालोंके अहंकारका मूर्तरूप 
दो । भूमिदायिनी देवि ! मुझे भूमि दो # | 

नारद | यह स्तोत्र परम पवित्र है । जो पुरुष प्रथ्वीका 
पूजन करके इसका पाठ करता है, उसे अनेक जन्मोतक 
भूपाल-सम्राट्‌ होनेका सोभाग्य प्रास होता है । इसे पढ़नेसे 
मनुष्य पृथ्वीके दानसे उत्पन्न पुण्यके अधिकारी 
बन जाते है । प्रथ्बी-दानके अपहरणसे, दूसरेके 
कुएँको बिना उसकी आज्ञा लिये AAD. 
अम्बुवाची योगमें पृथ्वीको खोदनेसे और 
दूसरेकी भूमिका अपहरण करनेसे जो पाप 
होते हें, उन m इस MAH पाठ 
करनेपर मनुष्य छुटकारा पा जाता है, इसमें 
संशय नहीं दै । मुने | प्रथ्वीपर वीर्य त्यागने 
तथा दीपक रखनेसे जो पाप होता है, उससे 
भी पुरुष इस MIF पाठ करनेसे मुक्त हो 
जाता दै । 

* विष्णुरुवाच 


यशसूकरजाया त्वं जयं देहि जयाबहे । 
जयेऽजये अयाधरे जयशीले . जयप्रदे ॥ : 
सर्बाधारे सबंबीजे सर्वशक्तिसमन्विते । 
सर्वकामप्रदे देवि ai देहि मे भवे ॥ 
सर्वश्ञस्यालये सवंशस्यादये सर्बशस्यदे । `` 
adaa काठे सर्वशस्यात्मकिे भवे ॥ 
मङ्गछे मङ्गलाधारे मङ्गल्ये मन्गलप्रदे । 
aaa मन्नलेशे मङ्गलं देहि मे भवे ॥ 

भूमे भूमिपसबं स्ये भूमिपालपरायणे । 
भूमिपाइंकाररूपे ' ` भूमि देहि न भूमिदे 
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प्रकृतिखण्ड ] 


नारदजी बोल --भगवन्‌ | एथ्वीका दान करनेसे जो 


पुण्य तथा उसे छीनने, दूसरेकी भूमिका हरण करने, अम्बु- 
बाचीमें एथ्वीका उपयोग करने, भूमिपर वीर्य गिराने तथा 
जमीनपर दीपक रखनेसे जो पाप बनता है, उसे. मैं सुनना 
चाहता हूँ । बेदवेत्ताओंमें श्रे प्रभो ! मेरे पूछनेके अतिरिक्त 


अन्य भी जो प्ृथ्वीजन्य पाप हैं, उनको, उनके प्रतीकास्सहित 


sal 


बतानेकी कृपा करें | 


भगवान्‌ नारायण बोल--मुने ! जो पुरुष भारतवर्षमें 
किसी संध्यापूत ब्राह्मणको एक वित्ता भी भूमि दान करता है; 
वह भगवान्‌ विष्णुके धाममें जाता है । फसलोसे भरी-पूरी भूमिको 
ब्राह्मणके लिये अपण करनेवाला सत्पुरुष उतने ही वर्षोतक 
भगवान्‌ विष्णुके धाममें विराजता है, जितने उस जमीनके 
रजःकण हों । जो गाँव, भूमि और धान्य ब्राह्मणको देता 
है, उसके qà दाता और प्रतिग्रहीता--दोनों व्यक्ति सम्पूर्ण 
पापेंसे छूटकर वेकुण्ठधाममें स्थान पाते हैं । जो साधुपुरुष 
भूमिदानके लिये दाताको उत्साहित करता है; उसे अपने मित्र 
एवं गोत्रके साथ वेकुण्ठमें जानेका सोभाग्य प्राप्त होता है । 


अपनी अथवा दूसरेकी दी हुई ब्राह्मणकी भूमि हरण 
करनेवाला व्यक्ति सूर्य एवं चन्द्रमाकी स्थितिपर्यन्त “कालसूत्र? 
नामक नरकमें स्थान पाता है | इतना ही नहीं, इस पापके 
प्रभावसे उसके पुत्र और पौत्र आदिके पास भी प्रथ्वी नहीं 
हरती । वह श्रीहीन; पुत्रहीन और दरिद्र होकर घोर रोरब 
नरकमें गिरता है । जो गोचरभूमिको जोतकर धान्य उपार्जन 
करता है और बही धान्य ब्राह्मणको देता है, तो इस निन्दित 
कर्मके प्रभावसे उसे देवताओके वर्षसे सौ वर्षतक 'कुम्भीपाक? 


>> 


नामक नरकमें रहना पड़ता दै | गोओंके रहनेके स्थान, तड़ाग 
तथा रास्तेको जोतकर पैदा किये हुए अनका दान करनेवाला 
मानव चोदद्‌ इन्द्रकी आयुतक “असिपत्र? नामक नरकमें रहता 
है। जो कामान्ध व्यक्ति एकान्तमें एथ्वीपर वीर्य शिराता है 
उसे वहाँकी जमीनमें जितने रजःकण हैं, उतने वर्षोतक 
“रोरब? नरकमें रहना पड़ता है । अम्बुवाचीसें भूमि खोदने- 

वाला मानव “कृमिदंश” नामक नरकमें जाता और उसे बहाँ 

चार युगोंतक् रहना पड़ता है | जो दूसरेके तड़ागमें पड़ी 

हुई कीचड़को निकालकर, शुद्ध जळ होनेपर स्नान करता है, 

उसे ब्रह्मलोकमें स्थान मिलता है | जो मन्दबुद्धि मानव भूमिः 

पतिके पितरोंको श्राद्धमें पिण्ड न देकर श्राद्ध करता है, उसे 

अवश्य ही नरकगामी होना पड़ता है । 


दीपक) शिवलिङ्ग, भगवतीकी मूर्ति, शङ्क) यन्त्र, शाल- 
ग्रामका जल; फूल; तुलसीदल, जपमाला, पुष्पमाला, कपूर) 
गोरोचन, चन्दनकी लकड़ी, र्द्राक्षको साला; कुशकी जड़, 
पुस्तक और यज्ञोपवीत---इन वस्तुओंको भूमिपर रखनेसे 
मानव नरकमें वात करता है । गॉठमें बधे हुए यशसूत्रकी 
पूजा करना सभी द्विजातिवर्णोके लिये अत्यावश्यक 21 
भूकम्प एवं ग्रहणके अवसरपर पृथ्वीको खोदनेसे बड़ा पाप 
लगता है । इस मर्यादाका उछङ्घन करनेसे दूसरे जन्समें अज्ञ 
हीन होना पड़ता है। इसपर सबके भवन बने हैं, इसलिये 
यह “भूमि? कहलाती है । कश्यपकी पुत्री होनेसे "काइ्यपी' 
तथा स्थिररूप होनेसे “स्थिरा? कही जाती है । महामुने ! विश्वः 
को धारण करनेसे “विश्वम्भरा? अनन्तरूप होनेसे *अनन्ला? 
तथा एथुकी कन्या दोनेसे अथवा सर्वत्र फैली रहनेसे इसका 
नाम 'पृथ्वी' पड़ा है । ( अध्याय ८-९ ) 


गङ्गाकी उत्पत्तिका विस्तृत प्रसङ्ग 


नारदजीने कहा--वेदवेत्ताऑमें श्रेष्ठ भगवन्‌ ! पथ्वी- 
का यह परम मनोहर उपाख्यान सुन चुका । अब आप गङ्गा- 
का विशद प्रसङ्ग सुनानेकी कृपा कीजिये । प्रभो ! सुरेश्वरी, 
बिष्णुस्वरूपा एबं स्वयं विष्णुपदी नामसे विख्यात रङ्ग 
सरस्वतीके शापसे भारतवर्षम किस प्रकार और किस युगे 
qari १ किसकी प्रार्थना एवं प्रेरणासे उसे वहाँ जाना पड़ा ! 
पापका उच्छेद करनेबाळा यह पवित्र एवं पुण्यप्रद प्रसंग मै 
सुनना चाहता हूँ । 


भगवान्‌ नारायण कहते हे नारद ! श्रीमान्‌ सगर 
कुरनेवाली 


एक CANAR UEAN, FJ ammu. DOE ized 


उनकी ही रानियाँ थीं--वेदर्भी और शैब्या | उनकी पल्ली 
शैब्यासे एक पुत्र उत्पन्न हुआ । कुलको बढ़ानेवाले उस 
सुन्दर पुत्रका नाम असमञ्जस पड़ा । उनकी दूसरी एक्ली 
वेदभींने पुन्रकी कामनासे भगवान्‌ शंकरकी उपासना की | 
शंकरके बरदानसे उसे भी गर्भ रह गया । पूरे सौ वर्ष व्यतीत 
हो जानेपर उसके MÈ एक मांसपिण्डकी उत्पत्ति हश | 
उसे देखकर वह बहुत ही दुखी हुईं और उसने भरः 
शिवका ध्यान किया । तब भगवान्‌ शेकर आहाणके वेमे 
उसके पास पधारे और उन्होंने उस मांसपिण्डको साठ हजार 


पार बट दिया । वे सभी टुकड़े प ys रूपें qA A गये 
Ti y Siddhanta eGangot yaan ash ये। 


उनके वळ ओर पराक्रमकी सीमा नहीं रही । 
उनके परम तेजस्वी कलेवरने ग्रीष्म-ऋतुके 
मध्याहकालीन सूर्यकी प्रभाका मानो हरण 
कर लिया था; परंतु वे सभी तेजस्वी कुमार 
कपिल्मुनिके शापसे जलकर भस्म हो गये । 
यह दुःखद समाचार सुनकर राजा सगरकी 
आँखें निरन्तर जल RA लगीं | वे बेचारे 
धोर जंगलमें चले गये । तब उनके पुत्र 
असमञ्जसने गङ्गाको ले आनेके बलिये तपस्या 
आरम्भ कर दी | वे बहुत काळतक तपस्या 
करते रहे | अन्तमे काळने उन्हें अपना ग्रास 
बना लिया | असमज्ञसके पुत्रका नाम 
अंशुमान्‌ था । गङ्गाको ले आनेके लिये लम्बे समयतक 
तपस्या करनेके पश्चात्‌ वे भी कालके गालमें चले गये | 


सत्तार 


अंधुमानूके पुत्र भगीरथ थे | भगीरथ भगवानके परम 
मुक्त) विद्वान; ARĂ azz श्रद्धा रखनेबाले, गुणवान 
तथा वेष्णव पुरुष थे | गङ्गाको छे आनेका निश्चय करके 
दनि aga समथतक तपस्या की । अन्तर्मे भगवान्‌ 
कृष्णके उन्हें साक्षात्‌ दर्शन हुए. | उस समय भगवानके 
श्रीविग्रहसे ग्रीप्मकालीन करोड़ों सूर्योके समान प्रकारा फेल 
रहा था । उनके दो भुजाएँ थीं । वे हाथमें मुरळी लिये हुए 
थे | उनकी किशोर अवस्था थी । वे गोपके वेषमें पधारे 
थे । भक्तोपर कृपा करनेके लिये उन्होंने यह रूप धारण किया 
था । मुने | भगवान श्रीकृष्ण परिपूर्णतम परत्रह्म हैं । वे 
चाहे जेसा रूप बना सकते हैं । उस समय ब्रह्मा; विष्णु 
और शिव आदि उनकी स्तृति कर रहे ये और मुनियॉने 
उनके सामने अपने मस्तक झुका A थे । सदा निर्लिप्त, 
सबके साक्षी, निर्गुण, प्रकृतिसे परे तथा भक्तोंपर अनुग्रह 
करनेवाले उन भगवान्‌ श्रीकृष्णका मुख मुस्कानसे सुशोभित 
था । Aaa चिन्मय बस्न तथा दिव्य ua निर्मित आभूषण 
उनके श्रीविप्रदको सुशोभित कर रहे थे | उनकी बह दिव्य 
झँकी पाकर भगीरथने बार-बार उन्हें प्रणाम किया और 
स्तुति भी की । लीलापूर्वक उन्हें भगवानसे अभीष्ट वर भी 
मिल गया | वे चाहते थे कि मेरे पूर्वज तर नायँ | परम 


+ वन्दे तवघनश्याम खात्माराम मनोहरम्‌ ॐ 


Traa - 


[ संश्षिप्त-त्रहावेव्तपुराणाइू 


भगवान्‌ 


श्रीहरिने गङ्गाजीसे merata | तुम 
सरस्वतीके शापसे अभी भारतवर्षमें जाओ और मेरी आज्ञाके 
अनुसार सगरके सभी पुत्रोंकों पवित्र करो | तुमसे स्पर्शित 
वायुका संयोग पाकर ही वे सभी राजकुमार मेरे धाममें 
चले जायँगे । उनका भी विग्रह मेरे-जैसा ही हो जायगा' 
और वे दिव्य रथपर सवार होंगे । उन्हें मेरे पार्षद होनेका 
सुअवसर प्राप्त होगा | वे सवदा आधि-व्याधिसे मुक्त रहेंगे । 


उनर्क जन्मजन्मान्तरके पा्पोकी समस्त पूँजी समाप्त हो 
जायगी । श्रुतिमें कहा गया है कि भारतवर्षमें मनष्योंद्वारा 
उपार्जित करोड़ों जन्मोंके पाप गङ्गाक्री वायुके स्पर्शीमात्रसे 
नष्ट हो जाते हैँ | स्पर्श और दर्शनकी अपेक्षा गङ्गादेवीसे 
मांसल खान RAA दसगुना पुण्य होता है । सामान्य 
दिनम भी स्नान करनेसे मनुष्योंके अनेकों जन्मोंके पाप नष्ट 
हो जाते हैं । पर्वा तथा विशेष पुण्य-तिथियोंपर स्नान करनेका 
विशेष फल कहा गया है | सामान्यत गङ्गामें ज्लान करनेकी 
अपक्षा चन्द्र्रदणके अबसरपर AA करनेमे अनन्त युना 
अधिक पुण्य कहा गया है । सूयग्रहणमं इससे gaga 
अधिक समझना चाहिये । इससे सोगुना पुण्य अर्धादयके 
समय स्नान करनेसे मिलता है 


नारद | इस प्रकार गङ्गा और भगीरथके सामने 
कहकर देवेश्वर भगवान श्रीहरि चुप हो गये । तत्र गङ्गाने 


भक्तिसे अत्यन्त नम्न होकर उनसे कहा | 


१. गज्ञाको प्रणाम करके प्रवेश करे 


और feie होकर 
मर्थाच बिना हाथ-पेर हिलाये शान्तः 


गवसे ज्ञान, कर छे । इसे 


आनन्दर्क मधे. Naaj 'रyङ्ञमी॥विरंयं०६@, HYRNJpmmu. Digitized By Şiddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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गङ्गा वोलीं--नाथ ! सरस्वतीका शाप पहलेसे ही मेरे 
सिरपर सवार दै, आप आज्ञा दे ही रहे हैं और इन महाराज 
भगीरथकी एतदर्थ तपस्या भी हो रही है, अतः मैं अभी 
भारतवर्षमें जा रही हूँ; परंतु प्रभो ! वहाँ जानेपर अनेकों 
पापीजन अपने जिस-किसी प्रकारके भी पापको मुझपर लाद 
देंगे । ऐसी स्थितिमें मेरे ऊपर आये हुए वे पाप कैसे नष्ट 
होंगे--इसका उपाय तो बतला दीजिये । देवेश | मुझे 
भारतवर्षमें कितने वर्षोतक रहना पड़ेगा १ फिर मैं कत्र आप 
परम प्रभुके धाममें आनेकी अधिकारिणी बन सकूँगी १ 
प्रभो | आप सर्वान्तर्यामीसे कोई भी वात छिपी नहीं है । 
सर्वज्ञ देव | मेरे अन्तःकरणमें अन्य भी जो-जो कामनाएँ 
छिपी हैं, उनके भी पूर्ण होनेक्रा उपाय बतानेकी कृपा करें । 

श्रीभगवान्‌ वोले-सरेश्वरि ! गङ्गे ! मैं तुम्हारे 
सभी अभिप्रायॉसे परिचित हूँ । तुम नदीरूपसे भारतवर्षमें 
पधारोगी और मेरे ही अंदा-स्वरूप समुद्र तुम्हारे पति होंगे 
भारतवर्षमें सरस्वती आदि अन्य जितनी नदियाँ होंगी, 
उन सवमें समुद्रके लिये तुस ही सबसे अधिक सौभाग्यवती 
मानी जाओगी । देवेशि ! कलियुगके पाँच हजार वर्षोतक 
तुम्हें सरस्वतीके शापसे भारतवर्धमें रहना है । देवि! 
लक्ष्मीरूपा तुम रसिका हो ओर मेरे स्वरूप समुद्र रसिकराज 
हैं | तुम उसके साथ एकान्तमें निरन्तर प्रियसंगम करोगी 
भारतवासी सम्पूर्ण मनुष्य भगीरथप्रणीत स्तोत्रसे तुम्हारी 
स्तुति करेंगे और उनके द्वारा भक्तिपूर्वक तुम सुपूजित भी 
होओगी । कण्वझाखामें बताये गये प्रकारसे तुम्हारा ध्यान 
करके लोग तुम्हारी पूजाम तत्पर होंगे । जो तुम्हारी स्तुति 
और तुम्हें प्रणाम करेगा, उसको अश्वमेध यज्ञका फल 
सुलभतासे प्राप्त होगा । चाहे सेकड़ों योजनकी दूरीपर क्यों 
न हो; किंठु जो थाङ्गा-गङ्गाः इस नामका उच्चारण करके 
खान करता है वह सम्पूर्ण पापोंसे छूटकर विष्णुलोकमें चला 
जाता है । हजारों पापी व्यक्तियोंके खानसे जो तुमपर पाप 
आ जायेंगे, मेरे भक्तोके स्पर्शमात्रसे ही उनकी सत्ता नष्ट 
हो जायगी । हजारों पापी प्राणियोंके दाबका स्पर्श अवश्य 
ही पापका साधन है; किंतु मेरे मन्त्रका अनुष्ठान करनेवाले 
पुण्यात्मा भक्तपुरुष भी तो तुम्हारेमें खान करने आयेंगे । 
उनके ख्नानसे तुम्हारा वह सारा पाप नष्ट हो जायगा । 
शुभे ! पवित्र भारतवर्षमें ही तुम्हारा निवास होगा | उस 
पापमोचन स्थानपर रारखती आदि सभी श्रेष्ठ नदियाँ तुम्हारा 


साथ देंगी । जहाँ तुम्हारे गुणोंका कीर्तन होगा, वह स्थान 
CC-O,Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu 
ब्र qo Yo Ho १५-- 


* गङ्गाको उत्पत्तिका विस्तृत प्रसड़ ऋ 
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तुरंत तीर्थ वन जायगा । तुम्हारे रजःकणका स्पर्दामात्र हो 
IAR भी पापी पवित्र हो सकता है और उन रजःकणोकी 
जितनी संख्या होती है, उतने वर्षोतक वह देवीके लोकमें 
वसनेका अधिकारी माना जाता है | 

देवी ! जो भक्ति एबं ज्ञानसे सम्भन्न होकर मेरे नामक्रा 
स्मरण करते हुए प्राण-त्याग करते हैं, वे सीधे मेरे परमधाममें 
जाते हैं और वहाँ पार्षद बनकर दीर्घकालतक निवास करते 
हैं । वे असंख्य प्राकृतिक प्रलय देख सकते हैं । मृत व्यक्तिक्रा 
शव बड़े पुष्यके प्रभावसे ही तुम्हारे अंदर आ सकता है । 
जितने दिनोंतक उसकी एक-एक हड्डी तुम्हारेमें रहती है, 
उतने समयतक वह वैकुण्ठमें वास करता है । यदि कोई 
अशानी व्यक्ति तुम्हारे जलका स्पर्श करके प्राणत्याग करता 
है तो वह मेरी कृपासे सालोक्य-पदका अधिकारी होता है । 
अथवा कोई कहीं भी मरे; यदि मरते समय जिस-किसी 
प्रकारसे भी तुम्हारे नामका स्मरण हो जाता है तो उसे मैं 
सालोक्य-पद प्रदान करता हूँ । ब्रझाकी आयुपर्यन्त वह वहाँ 
रह सकता हे । कोई तीर्थमें मरे या अतीर्थमें, तुम्हारे स्मरणके 
प्रभावसे सारूप्य-पद्का अधिकारी वह पुरुष ऐसा शक्तिशाली 
बन जाता है कि वह जिलोकीको भी पवित्र कर सकता 
है । जिनके बान्धव मेरे भक्त हैं--वे चाहे पद्म आदि ही 
क्यों न हो--वे सर्वोत्तम रलनिर्मित विमानपर सवार होकर 
गोलोकमें चले जाते हैं। 

मुनिवर ! इस प्रकार गङ्गासे कहकर भगवान्‌ श्रीहरिने 
राजा भगीरथसे कहा--राजन्‌ ! तुम अभी इस गड्ठाकी 
स्तुति तथा भक्तिभावके साथ पूजा करो |? तब भगीरथ 
भक्तिपूर्वक्ष गज़ाके स्तवन ओर पूजनमें den हो गये | 
कोथुमिशालामें कहे हुए ध्यान और स्तोत्रसे उन्होंने गज़ाकी 
पूजा सम्पन्न की । तदनन्तर उन्होंने परमप्रभु परमात्मा 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको बार-बार प्रणाम किया । इसके चाई 
भगीरथ ओर गक्काकी अभीष्ट स्थानकी ओर यात्रा झारम्भ 
हो गयी तथा भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये | 

नारद्ने पूळा--येदशेमे प्रमुख प्रभो ! किस ध्यान- 
स्तोत्रसे तथा किस पूजा-क्रमसे राजा भगीरथने गङ्काकी पूजा 
की ? यह मुझे स्पष्ट बतानेकी कृपा कीजिये । 

भगवान्‌ नारायण कहते हँ--नारद ! राजा भगीरथने 
नित्यक्रियाके पश्चात्‌ छान किया | दो स्वच्छ वर धारण 
किये । तब इन्द्रियोंको नियस्त्रणमें रखकर भक्तिपूवक 
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देवताओंकी पूजा की । वे छः देवता हैं--गणेश; सूर्य, अग्नि, 
विष्णु, शिव ओर भगवती शिवा । इन देवताओंका पूजन 
करनेपर वे गङ्गाजीकी पूजाके पूर्ण अधिकारी वन गये । 
नारद ! विघ्न दूर होनेके लिये गणेशकी, आरोग्यताके लिये 
सूर्यकी, पवित्रताके लिये अग्निकी, मुक्ति-प्राप्तिके लिये विष्णुक्री, 
ज्ञानके लिये ज्ञानेश्वर शिवक्री तथा बुद्धकी वृद्धिके लिये 
भगवती शिवाकी पूजा करना आवश्यक है । विद्वान्‌ पुरुषको 
इन देवताओंक़ी पूजा सम्पन्न कर लेनेपर ही अन्य किसी 
पूजामें सफलता प्राप्त होती है । मुने ! सुनो, इस प्रकारसे 
भगीरथने गङ्गाका ध्यान क्रिया था । 

भगवान्‌ नारायण कहते हैं-नारद | यह ध्यान 
सम्पूर्ण पापाँको नष्ट कर देता है । गङ्गाका वर्ण वेत चम्पाके 
समान स्वच्छ है । ये समस्त पापोंकरा उच्छेद कर देती हैं । 
qaa पूर्णंतम भगवान श्रीक्ृष्णके श्रीविग्रहसे इनका प्राकट्य 
हुआ है । ये परम साध्वी और उन्हींके समान सुयोग्य हैं | 
akaa चिन्मय वस्त्र इनकी शोभा बढ़ाते हैं । रत्नमय 
भूषर्णोसे ये विभूषित हैं | इन आदरणीया देवीने शरत्पूणिमाके 
सैकड़ों चन्द्रमाओंक्री स्वच्छ प्रतिभाको अपनेमें स्थान दे 
WA l ये सदा मुस्कराती रहती हैं । इनके तारुण्यमें 
कभी झिथिलता नहीं आती । ये शान्तस्वरूपिणी देवी भगवान्‌ 
नारायणत्री प्रिया हैं | सत्सौमाग्य कभी इनसे दूर नहीं हो 
सकता । इनके सिरपर सधन अलकाबली है । माळतीके 
JAR माळा इनकी शोभा बढ़ा रद्दी है। इनके ललाटपर 


चन्दन विन्दुँकि साथ सिन्दूरकी बिन्दी दे, जिससे उनका 


लालित्य 


वन्दे नवघनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ * 


बढ़ गया हे । गण्डस्थळपर कस्तूरीसे पत्न- 
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इनके परम मनोहर दोनों होठ पके हुए बिम्बाफलकी 
लालिमाको तुच्छ कर रहे हैं | इनकी मनोहर दन्तपंक्तियोंके 
सामने मोतियोंकी लड़ी नगण्य समझी जाती है। इनके 
कटाक्षपूर्ण बाँक्री चितवनसे युक्त नेत्र परम मनोहर 
हैँ । इनका वक्षःस्थळ विशाल है । स्थळ-कमलकी 
प्रभाका पराभव करनेवाले दो सुन्दर चरण हैं । रत्नमय 
पाटुकाओंसे शोभा पानेवाले उन चरणोंमें महावर लगा है। 
देवराज इन्द्रके मुकुटमें लगे हुए मन्दारके फूलोंके रजःकणसे 
इन देवीके श्रीचरणोंकी लालिमा गाढ़ी हो गयी है । देवता, 
सिद्ध ओर मुनीन्द्र अर्ध्यं लेकर सदा सामने खड़े हैं । 
तपखियोंके मुकुटमें रहनेवाले भौंरोंकी पंक्तिसे इनके चरण 
संयुक्त हैं । इनके पावन चरण मुमुक्षुजनोंको मुक्ति देनेमें 
तथा कामी पुरुषोंकी कामना पूर्ण करनेमें अत्यन्त कुशल 


हैं । ये परमादरणीया देवी सवक्री पूज्या, वर देनेमें प्रवीण? 


भक्तोंपर कृपा करनेमें परम कुशल भगवान्‌ विष्णुका पद 
प्रदान करनेवाली तथा विष्णुपदी नामसे सुविख्यात हैं | इन 
परम साध्वी गङ्गादेवीकी मैं उपासना करता हूँ । 

ब्रह्मन्‌ | इसी ध्यानसे तीन मागॉसे विचरण करनेवाली 
कल्याणी गङ्गाका हृदयमें स्मरण करना चाहिये | इसके वाद 
सोलह प्रकारके उपचारोसे इनकी पूजा करे । आसन) पाद्य; 
अर्ध्य, स्नान, अनुलेपन, धूप) दीप, नेवेद्य, ताम्बूल, शीतल 
जळ, वस्त्र, आभूषण, माला चन्दन, आचमन और सुन्दर 
राय्या--ये अर्पण करनेके योग्य सोलह उपचार हें। इन्हे 
भगवती गङ्गाको भक्तिपूर्वक aada करके 
प्रणाम करे और दोनों हाथ जोड़कर स्तुति 
करे । इस प्रकार गङ्गादेबीकी उपासना 
करनेवाले बड़भागी पुरुप्रको अइ्वमेधयज्ञका 
फल प्राप्त होता है। इसके बाद श्रीगङ्गाजीका 
परम पुण्यदायक और पापनाशक स्तोत्र सुनाकर 
फिर भगवान्‌ नारायणने कहा । 

भगवान्‌ नारायण बोले--नारद ! 
राजा भगीरथ उस स्तोन्रसे गक्काकी स्तुति 
करके उन्हें साथ ले वहाँ पहुँचे, जहाँ सगरके 
साठ हजार पुत्र जलकर भस्म हो गये थे । 
गङ्गाका स्पर्शी करके बहनेवाली वायुका स्पर्श 
होते ही वे राजकुमार तुरंत बैकुण्ठमें चले गये । 

भगीरथके सत्प्रयक्षसे NEE आगमन F । अतः 

की सम्यूण उत्तम 
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उपाख्यान कह दिया । यह उपाख्यान 
पुण्यदायी तथा मोक्षका साधन है । 
अब आगे तुम और क्या सुनना 
चाहते हो ! 

नारद्जीने पूछा--शिवजीके संगीतसे 
मुग्ध हो जब श्रीकृष्ण और राधा 
द्रवभावको प्राक्त हो गये तव क्या 
हुआ १ उस समय वहाँ जो लोग 
उपस्थित थे, उन्होंने कौन-सा उत्तम 
कार्य किया १ ये सब बातें विस्तारपूर्वक 
बतानेकी कृपा करें । 


भगवान्‌ नारायण बोळे--नारद ! एक समयकी 
má है--कार्तिककी पूर्णिमा थी | राधा-महोत्सव बड़े 
धूमधामसे मनाया जा रहा था । भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्यक्‌ 
प्रकारसे राधाकी पूजा करके रासमण्डलमें विराजमान थे। 
तसश्चात्‌ ब्रह्मादि देवता तथा शोनकादि ऋृषि-प्रायः 
सभी महानुभावोंने बड़े आनन्दके साथ श्रीकृष्णपूजिता 
श्रीराघाजीकी पूजा की और फिर वे वहीं विराजमान हो गये । 
इतनेमें भगवान्‌ श्रीकृष्णको संगीत सुनानेवाली देवी 
सरस्वती हाथमें वीणा लेकर सुन्दर ताल-खरके साथ गीत 
गाने लगीं । तव ब्रह्माने प्रसन्न होकर एक सर्वोत्तम रत्नसे 
बना हुआ हार पुरस्कार-रूपमें उन्हे अर्पण किया । शिवसे 
उन्हें अखिल mars} लिये दुर्लभ एक उत्तम मणि प्राप्त 
हुई । भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हे agi रल्नोंमें श्रेष्ठ 
कौस्तुभमणि भेंट की । राधाने अमूल्य रलनोसे निर्मित एक 
अनुपम हार; भगवान्‌ नारायणने एक सुन्दर पुष्पमाला तथा 
लक्ष्मीने बहुमूल्य रत्नोंके दो कुण्डल सरस्वतीको पुरस्कार- 
mă दिये । विष्णुमाया, ईश्‍वरी, दुर्गा, नारायणी और 
इशाना नामसे विख्यात भगवती मूलप्रकृतिने सरखतीके 
अन्तःकरणमें परम दुर्लभ परमात्मभक्ति प्रकट की । 
धर्मने धार्मिक बुद्धि उसन्न करनेके साथ ही ARTE 
जगत्में उनकी कीर्ति विस्तृत की । अग्निदेवने चिन्मय वस्त्र 


तथा पवनदेवने मणिमय नूपुर सरस्वतीको प्रदान 


क्रिये । 
इतनेमें ब्रह्मासे प्रेरित होकर भगवान्‌ शंकर श्रीकृष्णः 
के प्रत्येक झाब्दमें रसके उल्लासको 


बढ़ानेकी शक्ति भरी थी, वारंवार गाने लगे | उसे सुनकर 
सम्पूर्ण देवता मृच्छित-से हो गये | जान पड़ता थाः मानो 
ह 


सत्र चित्र-विचित्र पुतले हैँ । बड़ी कठिनतासे किसी प्रकार 
उन्हें चेत हुआ । उस समय देखा गया कि समस्त 
रासमण्डलमें सम्पूर्ण as जलसे आप्लावित है । श्रीराधा 
और श्रीकृष्णका कहीं पता नहीं है। फिर तो गोप, गोरी; 
देवता और ब्राह्ाण--सभी अत्यन्त उच्च स्वरसे विलाप 
करने लगे | उस समय ब्रह्माजी भी वहीं थे। उन्होंने 
ध्यानके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णयका पुनीत विचार समझ 
लिया । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही श्रीराधाके साथ जलमय g 
गये हैं--यह बात उन्हें भलीभाँति मालूम हो गयी | तब 
वे सभी महाभाग देवता परब्र परमात्मा श्रीकृष्णकी 
स्तुति करने A | सबने अपनी प्रार्थना सुनायी । 

Al हमारा केवल यही अभीष्ट वर है कि आप 
अपनी श्रीमूतिके हमें पुनः दर्शन करा दें ।' ठीक उसी 
समय अति मधुर तथा स्पष्ट शब्दोंमें आकाशवाणी हुई । 
सब छोगोंमे उसे भलीभॉति सुना। आकारावाणीने कहा 


mð सर्वात्मा श्रीकृष्ण और मेरी स्वरूपाशक्ति 
राघा—हम ही भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये 


यह जलमय विग्रह धारण कर लिया है । सुरेअरो ! तुमह 
मेरे तथा इन राघाके शरीरसे कया प्रयोजन दै? मसु, 
मुनि, मानव तथा अगणित वेष्णवजन मेरे मन्त्रोसे पवित्र 

रे घाममें आयेंगे । ऐसे ही 
तुम्हें भी यदि स्पष्ट दर्शत करनेकी इच्छा हो तो प्रयत्न 
करो । दाम्धु वहीं रहकर मेरी आशाका पालन करें । 
ब्रह्मन्‌ ! जगद्गुरो ! तुस स्ये विधाता हो । भगवान्‌ RA 
कड दो क्रि “वे भेदोंके अङ्गभूत परम मनोहर विशिष्ट शाख 
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अर्थात्‌ तन्त्रशाञ्जक्ा निर्माण करें । उसमें सम्पूर्ण अभीष्ट 
फल देनेवाले वहुत-से अपूर्व मन्त्र उदूधृत हों | स्तोत्र, ध्यान; 
पूजा-विधि, मन्त्र और कवच--इन सबसे वह तन्त्रशास्त्र 
WA हो । मेरे मन्त्र और कवचका निर्माण करके तुम 
उसका यत्नपूर्वक गोपन करो । जो मुझसे विमुख हों, उन्हे 
इसका उपदेश नहीं करना चाहिये । सैकड़ों और सहसोंमें 
कोई एक भी तो मेरा सच्चा उपासक होगा। वे भक्त- 
जन ही मेरे मन्त्रसे पवित्र हों।यदि शंकर देवसभामें ऐसा शास्त्र 
निर्माण करनेके लिये सुदृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं तो उन्हें तुरंत 
ही मेरे दन प्राप्त हो जायँगे | 


आकाशवाणीके द्वारा इस प्रकार कहकर भगवान्‌ 
श्रीहरि चुप हो गये । उनकी वाणी सुनकर जगतूकी 
वस्था करनेवाले ब्रह्माने प्रसन्‍नतापूर्वक उसे भगवान्‌ 
शंकरसे कहा । ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ तथा ज्ञानके अधिष्ठाता 
भगवान्‌ शंकरने ब्रह्माकी बात सुननेके पश्चात्‌ हाथमें 
TES ले लिया और आज्ञा पालन करनेके लिये प्रतिज्ञा 
कर ली | फिर तो वे भगवती जगदम्बाके मन्त्रॉसे सम्पन्न 
उत्तम amah निर्माणमें लग गये । 'प्रतिज्ञापालन 
करनेके लिये मैं बदके सारभूत महान्‌ तन्त्रशास्त्रका निर्माण 
करूंगा!--यहृ विचार उनके हृदयमें गूँजने लगा । 
उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया कि “यदि कोई मनुष्य 
गङ्गाका जळ द्वाथमें लेकर प्रतिज्ञा करेगा और फिर उस 
अपनी की हुई प्रतिज्ञाका पालन नहीं करेगा तो वह 


ॐ वन्दे नवघनञ्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ + 


किस्न स ० 


[ संक्षिप्तत्रह्मवेवतेपुराणाइः 


FER नामक नरकका भागी होगा और ब्रह्माकी पूरी 
आयुतक उसे वहाँ रहना पड़ेगा ।? 

ब्रहान्‌ ! गोलोकमे देवताओंकी सभा जुड़ी थी । 
उसमें भगवान्‌ शंकर जब इस प्रकारकी वात कह चुके; 
तब अकस्मात्‌ परब्रह्म परिपूर्णतम भगवान श्रीकृष्ण भगवती 
श्रीराधाके साथ वहाँ प्रकट हो गये । उन पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीहरिके प्रत्यक्ष दर्शन करनेपर देवताओंकी 
प्रसन्नताकी सीमा नहीं रही । वे उनकी स्तुति करने लगे | 

इसके बाद उपस्थित देवताओंने अत्यन्त आनन्दमे 
भरकर फिरसे उत्सव मनाया । तसश्चात्‌ समयानुसार 
भगवान्‌ शंकरने झास्त्रदीपका--शास्त्रीय मतको प्रकाशित 
करनेवाले सात्त्विक तन्त्रशाख्रका निर्माण किया | 


नारद्‌ ! इस प्रकार सम्पूर्ण परम गोप्य प्रसङ्ग मैं 
तुम्हे सुना चुका | यह सबके लिये अत्यन्त दुर्लभ है । वे ही 
WAA भगवान्‌ श्रीकृष्ण जलरूप होकर गङ्गा वन गये थे | 
गोलोकसे प्रकट होनेवाली गङ्गाका यही रहस्य है । यों 

भगवान श्रीराधाकृष्ण ही गङ्गाके रूपमे प्रकट हुए हैं | 
श्रीराधा और श्रीकृष्णके अङ्गसे प्रकट हुई यह गङ्गा 
क्ति और मुक्ति दोनोंको देनेवाली हैं । परमात्मा 
श्रीकृष्फी व्यबस्थाके अनुसार जगह-जगह WART 
सुअवसर इन्हें प्राप्त हो गया । श्रीकृष्णस्वरूपा इन 

आद्रणीया गङ्गादेबीको सम्पूर्ण ब्रह्माण्डके लोग पूते हैं | 
( अध्याय १० ) 


mekeo 


श्रीराधाजीका गङ्गापर रोष, 
श्रीकृष्णके चरणोंमें छिप 
त्रह्माजीकी स्तुतिसे राधाका ग्रसन्न 


श्रीकृष्णके प्रति राधाका उपारम्भ, श्रीराधाके भयसे गङ्गाका 
जाना, जलाभावसे 


पीड़ित देवताओंका शोलोकमें जाना, 


होना तथा गङ्गाका प्रकट होना, देवताओंके 


प्रति श्रीकृष्णका आदेश तथा गङ्गाके विष्णुपत्नी होनेका प्रसङ्ग 


` नारदजीने पूछा--सुरेश्वर | कलिके पाँच हजार वर्ष 
बीत जानेपर गङ्गाका कहाँ जाना होगा ? महाभाग ! यह 
प्रसङ्ग मुझे बतानेकी कृपा कीजिये | 
भगवान्‌ नारायणने कहा--नारद ! सरखतीके 
शापसे गङ्गा भारतवर्षमें आयीं । शापकी अवधि पूरी हो जाने- 
पर बड़े पुनः भगवान्‌ श्रीदरिकी आज्ञासे वैकुण्ठमें चली 
जायँगी | ऐसे द्वी सरस्वती maA छोड़कर श्रीहृरिके 
धाममें पधारेंशी | शाप समाप्त हो जानेपर लक्ष्मीक्रा भी 


और लक्ष्मी भगवान्‌ श्रीहरिकी प्रेयसी पत्नियाँ हैं । ब्रह्मन्‌ | 
तुलसीसहित चार पल्निवाँ वेदोंमे प्रसिद्ध हैं । 

नारदजीने पूळा---मगवन्‌ ! भगवान्‌ RÈ चरण- 
कमलोंसे प्रकट हुई गङ्गादेवी क्रिस प्रकार परब्रह्मके कमण्डलमें 
रहीं तथा शंकरकी प्रिया होनेका सुअवसर उन्हें कैसे मिला १ 
मुनिवर | गङ्गा भगवान्‌ नारायणकी प्रेयसी भी हो चुकी हैं । 
अहो | किस प्रकार ये सभी बाते संघटित हुईं १ आप यह 
रहस्य मुझे बतानेकी कृपा कीजिये | 


1 पूवकालमें 
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प्रकृतिखण्ड ] 


जलमयी गङ्गा गोलोकमें विराजमान थीं । राधा और 
श्रीकृष्णके अङ्गसे प्रकट हुई यह गङ्गा उनका अंश तथा 
उन्हींका स्वरूप हैं | द्रवकी अधिष्ठात्री देवीके रूपमें अत्यन्त 
सुन्दर रूप धारण करके थूमण्डलपर पधारीं | उस समय 
भूमण्डलमे उनके स्प-लावण्यक्री कहीं तुलना नहीं थी। 
उनका शरीर नूतने योवनसे सम्पन्न था | उनके सभी अङ्ग 
रत्नमय अलंकारोंसे अलंकृत थे | शरदूऋतुके मध्याहकालमें 
खिले हुए कमलकी भाँति उनका मुस्कानभरा मुख परम 
मनोहर था । उनकी आभा तपाये हुए सुवणके सहश थी | 
तेजमें वह शरत्कालके चन्द्रमाको भी परास्त कर रही थीं । 
मनोहरसे भी मनोहर उनकी कान्ति थी। उन्होंने शुद्ध 
सात्त्विक स्वरूप धारण कर रक्‍खा था । विझाल दो नेत्र अनुपम 
शोभा वढा रहे थे । अत्यन्त कटाक्षपूर्ण दृष्टिसे वे देख 
रही थीं । सुन्दर अळक़ावली शोभा बढ़ा रही थी । 
उसमें उन्होंने माल्तीके पुष्पोका मनोहर हार लगा 
रखा था । ललाटपर चन्दन-विन्दुओके साथ सिन्दूरकी 
सुन्दर विंदी थी | दोनों मनोहर गण्डस्थलोपर कस्तूरीसे पत्र 
रचनाएँ हुई थीं। नीचे उनका अधर-ओष्ठ इतना सुन्दर था 
मानो दुपहरियाका विकसित फूल हो । दाँतोंकी अत्यन्त 
उज्ज्वल पंक्ति पके हुए अनारके दानोंकी भाँति चमक 
रही थी akaa दो दिव्य वस्त्रोको उन्होंने धारण कर 
खखा था । ऐसी वे गङ्गा छज्जाका भाव प्रदर्शित करती 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास विराजमान हो गयीं । वे अञ्वलसे 
अपना मुँह ढककर निर्निमेष नेत्रोसे भगवानूके मुखख्पी 
अमृतका निरन्तर प्रसन्नतापूर्वक पान कर रही थीं । 
उनका मुखमण्डल प्रसन्नतासे खिळ रहा था । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके रूपने उन्हें वेसुध तथा अत्यन्त पुलकायमान 
बना दिया था । 

\ इतनेमें भगवती राधिका वहीँ पवारकर विराजमान 
हो गयीं । उस समय uah साथ असख्य गोपियाँ थीं । 


राधाकी कान्ति ऐसी थी मानो करोड़ो चन्द्रमाओं की च्योत्स्ना . 


एक साथ प्रकट हो । वे उस समय क्रोधकी लीला करना 
चाहती थीं अतः उनकी ऑंखे लाल ABA तुलना करने 
ळगीं । उनका वर्ण पीछे चम्पककी तुलना कर रहा था 
[ळ ऐसी थी मानो मतवाला गजराज 

हुए नाना प्रकारके आभूषण 
बढ़ा रहे थे । उनके शरीरपर 


तथा उनकी 
हो । अमूल्य A बने 
उनके श्रीविग्रहकी शोभा 
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पा रहे थे | भगवान्‌ श्रीकृष्णके अव्यसे सुशोभित चरण- 
कमलोंको उन्होंने हृदयमें घारण कर रक्‍खा था । सर्वोत्तम 
रत्नोंसे बने हुए विमानसे उतरकर वे वहाँ पधारी थीं। 
ऋषिगण उनकी सेवामें संलग्न थे | स्वच्छ AR डुलाया 
जा रहा था । कस्तूरीके बिन्दुसे युक्त, चन्दनांसे समन्वित; 
प्रच्वलित दीपकके समान आकारवाला विन्दुरूपमे शोभायमान 
सिन्दूर उनके ललाटके मध्यभागमें शोभा पा रहा था । उनके 
सीमन्तका निचला भाग परम स्वच्छ था । पारिजातके 
पुष्पोंकी सुन्दर माला उनके गलेमें सुशोभित थी | अपनी 

सुन्दर अलकावलीको YA हुई वे स्वयं भी कम्पित हो 

रही थीं । रोषके कारण उनके सुन्दर रागयुक्त S 


` फडक रहे थे । भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास जाकर वे सुन्दर 


रत्नमय सिंहासनपर विराजित हो गयीं । उनको पधारे 
देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण उठ गये ओर कुछ हँसकर 
आश्चर्य प्रकट करते हुए मधुर वचनोंमें उनसे बातचीत 
करने लगे । 


उस समय गोपोंके भयकी सीमा नहीं रही । नम्नताके 
कारण कंधे झकाकर उन्होंने भगवती राधिकाको प्रणाम 
किया और वे उनकी स्तुति करने लगे | परब्रह्म श्रीकृष्णने 
भी राधिकाकी स्तुति की । गङ्गा भी तुरंत उठ गयीं और 
उन्होंने राधाका स्तवन किया । उनके हुदयमें भय छा 
गया था । अत्यन्त विनय प्रकट करते हुए उन्होंने राधासे 
कुशल पूछी । वे डरकर नीचे खड़ी हो गयी । उन्होंने 
ध्यानके द्वारा मन-दी-सन भ्रीकृष्णके चरणारविन्दोंकी झर 
ली । गङ्गाके हृदयस्थित कमलके आसनपर विराजमान 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस समय डरी हुई गङ्गाको आश्वासन 
दिया । इस प्रकार सर्वेधर श्रीकृष्णसे वर पाकर देवी 
गङ्गा स्थिरचित्त हो सकी । अव गज्जाने देखा; देवी राधिका 
ऊँचे सिंहासमपर बैठी हैं | उनका रूप परम मनोहर है | 
वे देखनेमें बड़ी सुखप्रद हैं | ब्रह्मतेजसे उनका Ra 
प्रकाशमान हो रहा है | वे सनातनी देवी सृष्टिके आदियें 
असंख्य ब्रह्माओको स्वती हैं | उनकी अबस्था सदा बारह 
aa रहती है । अभिनव योवनसे उनका विग्रह परम 
शोभा पाता है । अखिल Bai उनके सहश रूपवती और 
गुणवती कोई भी नहीं है । वे परम शान्त, कमनीयः अनन्त; 
परम साध्वी तथा आदि-अन्त-रहित हूँ । उन्हे IA 


“सुभद्रा? और 'सुभगा' कहां : टे | अपने स्वामीके 
रखती हें । सम्पूर्ण A बे 
osha 
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श्रीकृष्णकी अद्वङ्गिनी कहा जाता है। तेज, अवस्था और 
प्रकाशमें वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके ही समान हैं। लक्ष्मीपति 
भगवान्‌ विष्णुने छक्मीको साथ लेकर उन महालक्ष्मीकी 
उपासना की है | परमात्मा श्रीकृष्णकी समुच्ज्यल सभाको 
ये अपनी कान्तिसे सदा आच्छादित “करती हैं । सखियोंका 
दिया हुआ दुर्लभ पान उनके मुखमें शोभा पा रहा है | वे खयं 
अजन्मा होती हुई ही अखिल जगतूकी जननी हैं | उनकी 
कीति और प्रतिष्ठा विश्वमे सर्वत्र विस्तृत है | वे भगवान्‌, 
श्रीकृष्णके प्राणोंकी साक्षात्‌ अधिष्ठात्री देवी हैं | उन परम 
सुन्दरी देवीको भगवान्‌ प्राणोंसे भी अधिक प्रिय मानते हैं। 
नारद ! रासेश्वरी श्रीराधाकी इस अनुपम झाँक्रीको 
देखकर गङ्गाका मन तृप्त न हो सका । वे निर्निमेष नेत्रॉसे 
निरन्तर राधा-सोन्दर्यसुधाका पान करती रहीं । मुने ! इतनेमें 
राधाने मधुर वाणीमें जगदीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहा । 
उस समय श्रीराधाका विग्रह परम शान्त था | उनमें नम्रता 
आ गयी थी और उनके मुखपर मुस्कान छायी थी | 
श्रीराधाने कहा--प्राणेरा ! आपके प्रसन्न मुखकमलको 
SEEL निहारनेवाली यह कल्याणी कौन है ! इसके तिरछे 
नेत्र आपको लक्ष्य कर रहे हैं । इसके भीतर मिलनेच्छाका 
भाव जाग्रत्‌ है । आपके मनोहर रूपने इसे अचेत कर दिया 
है । इसके स्वाङ्ग पुलकित हो रहे हे । वस्त्रसे मुख ककर 
बार-वार आपको देखा करना मानो इसका स्वभाव ही बन 
गया हे । आप भी उसकी ओर दृश्िपात करके मधुर-मधुर 
हँस रहे हैं | आप अनेक वार ऐसा करते हैं और कोमल- 
स्वभावकी स्त्री-जाति होनेके कारण प्रेमवश मैं क्षमा कर देती हूँ। 
आपने 'विरजा? ( रजोगुगरहिता देवी ) से प्रेम क्रिया । 
फिर वह अपना शरीर त्यागकर महान नदीके रूपमें परिणत 
हो, गयी । आपकी सत्कीर्तिस्वरूपिणी वह देवी नदीरूपमें अब 
भी विराजमान है। आपके औरस पुत्रके रूपमे उससे 
WAAGA सात समुद्र उत्पन्न हो गये | प्राणनाथ | आपने 
£शोभा'से प्रेम क्रिया | वह भी शरीर त्यागकर चन्द्रमण्डळमें 
चली गयी । तदनन्तर उसका शरीर परम स्निग्ध तेज ब्रन 
गया | आपने उस तेजको टुकड़े-टुकड़े करके वितरण कर 
दिया । रतन; सुवर्ण; श्रेष्ठ मणि, faii मुखकमल, राजा; 
पु्थोकरी कलियॉ, पके हुए फल, geerd खेतियॉ, राजाओंके 
KAMA महल, नवीन पात्र और दूध ये सब आपके 


क. वन्दे नवघनश्यामं खात्माराम मनोहरम्‌ * 


— l 


श्रेष्ठ हें तथा परम सोन्दर्यसे सुशोभित हैं । उन्हे भगवान्‌ PÈ साथ प्रेम करते देखा । 


e aana /#/ 


[ संक्षित्तत्रह्मवेवर्तपुराणांडू 


वह भी शारीर त्यागकर 
सूर्यमण्डलमें प्रवेश कर गयी | उस समय उसका शरीर 
अत्यन्त तेजोमय वन गया था । उस तेजोमयी प्रभाको आपने 
विभाजन करके जगह-जगह वॉट दिया | श्रीकृष्ण ! आपकी 
आँखोंसे दूर हुई प्रभा अग्नि, यक्ष, नरेश, देवता, वेष्णवजन, 
नाग, ब्राह्मण, सुनि, तपस्वी, सोभाग्यवती स्त्री तथा यदास्वी 
पुरुष--इन सबको थोड़े-थोड़े SN प्राप्त हुई । 

एक वार मैंने आपको “शान्तिः नामक गोपीके साथ 
रासमण्डलमें प्रेम करते देखा था । प्रभो 1 वह शान्ति भी 
अपने उस शरीरको छोड़कर आपमें लीन हो गवी । उस 
समय उसका शरीर उत्तम गुणके रूपमे परिणत हो गया | 
तदनन्तर आपने उसको विभाजित करके विश्वमे बॉट दिया | 
प्रभो ! उसका कुछ अंश मुझ (राधा )में, कुछ इस निकुज्ञमें 
और कुछ ब्राह्मणमें प्रात हुआ । विभो ! फिर आपने उसका 
कुछ भाग शद्ध सत्त्वस्वरूपा लक्ष्मीको, कुछ अपने मन्त्रके 
उपासकोंको, कुछ वेष्णवोंको, कुछ तपस्वियोंको, कुछ धर्मको 
और कुछ धर्मात्मा पुरुषोंको सौंप दिया । 

पूर्वसमयकी बात है, amk साथ आप मुझे प्रेम 
करते दृष्टिगोचर हुए थे | उस समय क्षमा अपना वह शरीर 
त्यागकर प्रथ्वीपर चली गयी । तदनन्तर उसका दारीर उत्तम 
गुणके रुपमें परिणत हो गया था । फिर उसके शरीरका 
आपने विभाजन किया और उसमेंसे कुछ-कुछ अंश विष्णुको) 
वैष्णवोंको) धार्मिक पुरुषोंको, धर्मक्रो, दुर्वलोंको, तपस्वियोंको, 
देवताओं और पणिडतोको दे दिया | प्रभो | इतनी सब aÑ 
तो मैं सुना चुकी । आपके ऐसे-ऐसे बहुत-से गुण हैं । आप 
सदा ही उच्च सुन्दरी देवियोंसे प्रेम किया करते ह | 

इस प्रकार रक्त कमलके समान नेत्रोंचाली राधाने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहकर साध्वी गङ्गासे कुछ कहना चाहा । 
गङ्गा योगमें परमप्रवीण थीं । योगके प्रभावसे UFI 
मनोभाव उन्हें ज्ञात हो गया। अतः बीच समामें ही 


- अन्तर्धान होकर वे अपने जलमें प्रविष्ट हो गयीं । तब सिद्धः 


योगिनी राधाने योगद्वारा इस रहस्यको जानकर सर्वत्र विद्यमान 
उन जलत्वरूपिणी गङ्गाको waka उठाकर पीना आरम्भ 
कर दिया | ऐसी स्थितिमें राघाका अभिप्राय पूर्ण योगसिद्धा 
गङ्गासे छिपा नहीं रह सका । अतः वे भगवान्‌, श्रीकृष्णकी 
शरणमे जाकर उनके चरणकमलोंमें लीन हो गयीं । 


ii UNA पेक्ष ने रा आदि 
द्वारा उस So एकुतदयातुऊडञगापात्पा एका, 8917५. ॥/1:) be हेकुबतलेक्षा उवास 


WA स्थानरमिं गङ्गाको खोजा; परंतु कहीं भी वह दिखायी 


dr 


x 


प्रकतिखण्ड ] 


# श्रीगङ्गाजीके छिपने, प्रकट होने तथा विष्णुपत्नी होनेके प्रसङ्ग * 
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नहीं दीं। उस समय सर्वत्र जलका नितान्त अभाव हो गया 
था। कीचड़तक सूख गया था । जलचर जन्तुओंके मृत 
शरीरसे ब्रह्माण्डका कोई भी भाग खाली नहीं रहा था । फिर 
तो ब्रह्मा, विष्णु; शंकर, अनन्त, धर्म) इन्द्र, चन्द्रमा; सूर्य 
मनुगण, मुनि-समाज, देवता, सिद्ध ओर तपस्वी-सभी 
गोलोकमें आये | उस समय उनके कण्ठ, ओठ और ताळू 
सूख गये थे । प्रकृतिसे परे सर्वेश भगवान्‌ श्रीकृष्णको सबने 
प्रणाम किया; क्योंकि ये श्रीकृष्ण सबके परम पूज्य हैं | वर 
देना इन सर्वोत्तम प्रभुका स्वाभाविक गुण है। इन्हें वरका 
प्रतेक ही माना जाता है । ये परमप्रभु सम्पूर्ण गोप ओर 
गोपियोंके समाजमें प्रमुख हैं। इन्हें निरीह, निराकार) ARa, 
निराश्रय) निर्गुण, निरुत्साह, निर्विकार और निरञ्जन कहा 
गया दै । भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये अपनी इच्छासे ये 
साकार रूपमें प्रकट हो जाते हें । ये सरवस्वरूप, सत्येश, 
साक्षीरूप और सनातनपुरुप हें । इनसे बढ़कर जगतूमें 
दूसरा कोई शासक नहीं है । अतएव इन पूणंब्रह्म परमेश्वर 
भगवान्‌. श्रीकृष्णको उन ब्रह्मादि समस्त उपस्थित देवताओंने 
प्रणाम करके स्तवन आरम्भ कर दिया। भक्तिके कारण 
उनके कंधे झुक गये थे । उनकी वाणी गद्गद हो गयी थी । 
आँखोंमें आँसू भर आये थे । उनके सभी अङ्गोमें पुलकावली 
छायी थी । सबने उन परात्पर ब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
स्तुति की । इन सर्वेश प्रभुका विग्रह ज्योतिर्मय दै । सम्पूर्ण 
कारणोंके भी ये कारण हैं | ये उस समय अमूल्य रत्नोंसे 
निर्मित दिव्य-सिंहासनपर विराजमान थे । गोपाल इनकी 
सेवामें संलग्न होकर श्वेत चैंवर डुला रहे थे । गोपियोंके 
नृत्यको देखकर प्रसन्नताके कारण इनका मुखमण्डल 
मुस्कानसे भरा था । प्राणोसे भी अधिक प्रिय श्रीराधा 
इनके वक्षःस्थल्पर शोभा पा रही थीं । उनके दिये हुए 
सुवासित पान ये चता रहे थे । ऐसे ये देवाधिदेव 
परिपूर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण रासमण्डलमे विराजमान थे | 
वहीं मुनियों) मनुष्यों, सिद्धों और तपखियोंने तपके 
प्रभावसे इनके दिव्य दर्शन प्राप्त किये । दिव्य RHA सबके 
मनगे अपार हर्ष हुआ । साथ ही आश्चर्यकी सीमा भीन 
रही । सभी परस्पर एक-बूसरेको देखने लगे | तलश्चात्‌ उन 
समस्त सजनोंने अपना अभीष्ट अभिप्राय ITTY IRAT 
mA निवेदन किया । ब्रह्माजी उनकी प्रार्थना सुनकर 
बिष्णुको दाहिने ओर महादेवको AA करके भगवान्‌ 


श्रीकृष्णके निकट पहुँचे । उस समय परम आनन्दस्वरूप 


श्रीकृष्ण और परम आनन्दस्वरूपिणी श्रीराधा साथ विराजमान 
थीं | उसी समय ब्रह्माने रासमण्डलको केवल श्रीकृष्णमय 
देखा | सबकी वेष-भूषा एक समान थी | समी एक-जेसे 
आसनोंपर बेठे थे । द्विभुज श्रीकृष्णके रूपमें परिणत सभीने 
हाथोमें मुरली ले रकती थी । बनमाला सबकी छवि बढ़ा 
रही थी। सबके मुकुटमें मोरके पंख थे | कोस्तुभमणिसे 
वे सभी परम सुशोभित थे । गुण; भूषण) रूप, तेज; अवस्था 
और प्रभासे सम्पन्न उन सबका अत्यन्त कमनीय विग्रह परम 
शान्त था। सभी परिपूर्णतम थे और सबमें सभी झक्तियाँ 
संनिहित थीं । उन्हें देखकर कौन सेवक हैं और कोन सेव्य- 
इस बातका निर्णय करनेमें ब्रह्मा सफल नहीं हो सके । 

क्षणभरमें ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण तेजःसखरूप हो जाते 
और तुरंत आसनपर बैठे हुए भी दिखायी पड़ने लगते | 
एक ही क्षणमें उनके दो रूप निराकार और साकार ब्रह्माको 
दृष्टियोचर हुए | फिर एक ही क्षणमें ब्रह्माजीने देखा कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अकेले हैं । इसके बाद तुरंत ही झट उन्हें 
राधा ओर कृष्ण प्रत्येक आसनपर बैंठे दीख पड़े | फिर 
क्या देखते हैं कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने राधाका रूप घारण 
कर लिया है और राधाने श्रीकृष्णका | कौन छ्लीके वेषमें 
है और कोन पुरुषके वेषमें--विधाता इस रहस्यको समझ 
न सके । तब ब्रह्माजीने अपने हृदयरूपी कमलपर विराजमान 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान किया । घ्यान-चक्षुसे भगवान्‌ दीख 
गये । अतः अनेक प्रकारसे परिहार करते हुए भक्तिः 
पूर्वक उनकी स्तुति की | तत्पश्नात्‌ भगवानकी आशसे उन्होंने 
अपनी आँखें मूँद लीं । फिर देखा तो भीराधाको वक्ष 
स्थलपर बेठाये हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण आसनपर अकेले ही 
विराजमान हैं । इन्हें पार्षदोंने घेर रक्‍्ला है । झुंड-की-झुंड 
गोपियाँ इनकी शोभा बढ़ा रही हैं । फिर उन ब्रह्मा प्रभति 
प्रधान देवताओंने परम प्रभु भगवानका दर्शन करके प्रणाम 
किया और स्तुति भी की। तत्र जो सबके आत्मा, संब 
कुछ आाननेमें कुशल, सबके शासक तथा सर्वभावन हैं 
उन लक्ष्मीपति परब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्णने उपस्थित देवताओं- 
का अभिप्राय समझकर उनसे कहा | 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-त्रह्मन्‌! आपकी कु 
यहाँ आइये | में समझ गया, आप सभी महानुभाव यः 
ले जानेके लिये यहाँ पधारे हैं; परंठु इस समय यह गाङ्गा 
शरणार्थी बनकर मेरे चरणकमलोंमें ,छिपी है | कारण, चहू 
मेरे पास बेडी थी । राघाजी उसे देखकर पी जानिके लिये 


झाल हो, 
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उद्यत हो गयीं | तव वह चरणोंम॑ आकर ठहर गयी | मैं 
आपलोगोंकी उसे सहर्ष दे दूँगा; परंतु आप पहले उसको 
निर्भय वनानेका पूर्ण प्रयत्न करें । 


नारद्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णकी यह वात सुनकर कमलोद्भव 
ब्रह्माका मुख मुस्कानसे भर गया । फिर तोवे सम्पूर्ण 
देवता, जो सबकी आराध्या तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
भी सुपूजिता हे, उन भगवती राधाकी स्तुति करनेमें 
संलग्न हो गये | भक्तिके कारण अत्यन्त विनीत होकर 
ब्रह्माजीने अपने चारों मुखोंसे राधाजीकी स्तुति की | चारों 
बेदोंके प्रणेता चतुरानन ब्रह्माने भगवती राधाका इस प्रकार 
स्तवन किया । 


ब्रह्माजी बोळे--देवी | यह गङ्गा आपके तथा भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके श्रीअङ्गसे समुलनन्न है। आप दोनों महानुभाव 
रासमण्डलमें पधारे थे | शंकरके संगीतने आपको मुग्ध कर 
दिया था। उसी अवसरपर यह द्रवरूपं प्रकट हो गयी । 
अतः आप तथा श्रीक्रृष्णके अङ्गसे समुत्यज्न होनेके कारण 
यह आपकी प्रिय पुत्रीके समान शोभा पानेवाली गङ्गा आपके 
मन्त्रोका अभ्यास करके उपासना करे | इसके द्वारा आपकी 
आराधना दनी चाहिये | फलस्वरूप वेकुण्ठाधिपति चतुर्भुज 
भगवान्‌ श्रीहरि इसके पति हो जायेगे । साथ ही अपनी 
एक कलासे यह भूमण्डलपर भी पधारेगी ओर बहाँ भगवानके 
अंश क्षारसमुद्रको इसका पति बननेका सुअवसर प्राप्त होगा । 
माता ! यद्द गङ्गा जैसे गोलोकर्मे है, वैसे ही इसे सर्वत्र 
रहना चाहिये | आप देवेश्वरी इसकी माता हैं और यदद 
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नारद | ब्रह्माकी इस प्रार्थनाक्रो सुनकर भगवती राधा 
हँस पड़ीं । उन्होंने ब्रह्माजीकी सभी बातोंकों स्वीकार कर 
लिया । तब गङ्गा श्रीकृष्णके चरणके अँगूठेके नखाग्रसे 
निकलकर वहीं विराजमान हो गयी । सब लोगोंने उसका 


सम्मान किया । फिर जलस्वरूपा गङ्गासे उसकी अधिष्ठात्री 


देवी जलसे निकलकर परम शान्त विग्रहसे शोभा पाने लगी | 
ब्रह्माने गङ्गाके उस जलकों अपने कमण्डलमें रख लिया । 
भगवान्‌ शंकरने उस जळको अपने मस्तकपर स्थान दिया। 
तत्पश्चात्‌ कमलोद्भव ब्रह्माने IRA धराधा-मन्त्रश्की दीक्षा 
दी । साथ ही राधाके स्तोत्र, कवच; पूजा और भ्यानकी 


बिधि भी बतलायी । ये सभी अनुष्ठानक्रम सामवेदकथित . 


थे । गङ्गाने इन नियमोंके द्वारा राधाकी पूजा 
करके वेकुण्ठके लिये प्रस्थान क्रिया । 

मुने | लक्ष्मी, सरस्वती, गङ्गा और विश्वपावनी 
तुळसी-ये चारों देबियाँ भगवान्‌ नारायणकी 
पत्नियाँ दं। तत्पश्चात्‌ परमात्मा भगवान्‌ श्री कृष्णने 
हँसकर ब्रह्माको दुर्बोध एवं अपरिचित सामयिक 
बातें बतळायीं । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--ब्रह्मन्‌! तुम 
गङ्गाको स्वीकार करो । विष्णो ! महेश्वर | विधाता ! 
में समयकी स्थितिका परिचय कराता हूँ) 
आपको भ्यान देकर सुनना चाहिये । तुमलोग 
तथा अन्य जो देवता, मुनिगण, मनु, सिद्ध 
और यशसी यहाँ आये हुए, हैं, इन्हींको जीवित 
समझना चाहिये; क्योंकि गोलोकमें कालके चक्रका प्रभाव 
नहीं पड़ता । इस समय कल्प समाप्त होनेके कारण सारा 
विश्व जलार्णवमं डूब गया है । विविध ब्रह्माण्डोंमें रहनेवाले 
जो ब्रह्मा आदि प्रधान देवता हैं, वे इस समय मुझमें 
विलीन हो गये हैं | ब्रह्मन्‌ | केवळ वेकुण्ठको छोड़कर 
और सब-का-सब जलम है | तुम जाकर पुनः ब्रह्मलोकादिकी 
सृष्टि करो । अपने ब्रह्माण्डकी भी रचना करना आवश्यक 
है । इसके पश्चात्‌ गङ्गा वहाँ जायगी । इसी प्रकार मैं अन्य 
marsi भी इस सृष्टिके अवसरपर ब्रह्मादि लोकोंकी 
रचनाका प्रयत्न करता हूँ । अत्र तुम देवताओंके साथ 
यहाँसे शीघ्र पधारो | बहुत समय व्यतीत हो गया; 
तुमलोगोमे कडे ब्रह्मा समास हो गये और कितने 
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मुने ! इस प्रकार कहकर परमाराध्या राधाके प्राणपति 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अन्तःपुरमें चले गये । ब्रह्मा प्रभृति 
देवता वहासि चलकर यलपूर्वक पुनः सृष्टि करनेमें तंर 
हो गये । फिर तो गोलोक, वैकुण्ठ, शिवलोक और 
ब्रझलोक तथा अन्यत्र भी जिस-जिस स्थानमें गङ्गाको 
रहनेके लिये परब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णने आज्ञा दी 
थी, उस-उस स्थानके लिये उसने प्रस्थान कर दिया | 
भगवान्‌ श्रीहरिके चरणकमलसे गङ्गा प्रकट हुईं, इसलिये 
उसे लोग 'विष्णुपदी? कहने लगे | ब्रह्मन्‌ | इस प्रकार १ 
गङ्गाके इस उत्तम उपाख्यानका वर्णन कर चुका | इस 
ama प्रसङ्गसे सुख ओर मोक्ष सुलभ हो जाते हैं । 


,अब पुनः तुम्हें क्या सुननेक्री इच्छा है १ 


नारदने कहा--भगवन्‌ ! लक्ष्मी, सरस्वती, गङ्गा 
और जगत्को पावन बनानेवाली तुळसी-ये चारों देविय 
भगवान्‌ नारायणकी ही प्रिया हैं | यह प्रसङ्ग तथा गङ्गाके 
वैकुण्ठको जानेकी वात मैं आपसे सुन चुक्रा; परंतु गङ्गा 
विष्णुकी पत्नी केसे हुई, यह वृत्तान्त सुननेक्रा सुअवसर 
मुझे नहीँ मिला । उसे कृपया सुनाइये । 


भगवान्‌ नारायण वोले--नारद ! जव गङ्गा वेकुण्ठमें 
चली गयी, तब थोड़ी देरके बाद जगतूकी व्यवस्था करनेवाले 
ब्रह्मा भी उसके साथ ही वेकुण्ठ पहुँचे और जगत्प्रभु भगवान्‌ 
श्रीहरिको प्रणाम करके कहने लगे | 


ब्रह्माजीने कहा--भगवन्‌ ! भीराधा और श्रीकृष्णके 
अङ्गसे प्रकट हुई ब्रह्मद्रवरूपिणी गङ्गा इस समय एक सुशीला 
देवीके रूपमें विराजमान है | दिव्य योवनसे सम्पन्न होनेके 
कारण उसका शरीर परम मनोहर जान पड़ता है । शुद्ध एवं 
सत्त्वस्वरूपिणी उस देवीमें क्रोधे और अहंकार. लेशमात्रके 
लिये भी नहीं हैं श्रीकृष्णके अङ्गसे प्रकट हुई वह गङ्गा 
उन्हें छोड़ किसी दूसरेको पति नहीं बनाना चाहती । किंतु 
परम तेजस्विनी राधा ऐसा नहीं चाहती । वह मानिनी राधा 


` इस गङ्गाको पी जाना चाहती थी, परंतु बड़ी बुद्धिमानीके 


साथ यह परमात्मा श्रीकृष्णके चरणकमलोंमें प्रविष्ट हो गयी, 
इसीसे रक्षा हुई । उस समय सर्वत्र सूखे हुए ब्रह्माण्ड- 
गोलकको देखकर मैं गोलोकमें गया । सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सम्पूर्ण वृत्तान्त जाननेके लिये वहाँ विराजमान थे | 


% श्रीगड़ाजीके छिपने, प्रकट होने और विष्णुपत्नी होनेके प्रसङ्क ॐ 
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उन्होंने सबका अभिप्राय समझकर अपने चरणकमलके 
/ नखाग्रसे इसे वाहर निकाल दिया । तब मैंने इसे राधाकी 
पूजाके मन्त्र याद कराये | इसके जलसे ब्रह्माण्ड-गोलकको 
पूर्ण कराया | तदनन्तर राधा और श्रीकृप्णके चरणोंमें मस्तक 
झुकाकर इसे साथ लेकर यहाँ आया | प्रभो ! आपसे मेरी 
प्रार्थना है क्रि इस सुरेश्वरी गङ्गाको आप अपनी पत्नी बना 
लीजिये । देवेश | आप पुरुषोंम रत्न हैं। इस साध्वी देवीको 
स्त्रियोंमें रत्न माना जाता है । जिनमें सत्‌-असतूका पूर्ण ज्ञान 
है, वे पण्डितपुरुप भी इस प्रकृतिका अपमान नहीं करते | 

सभी पुरुप प्रकृतिसे उत्पन्न हुए हैं और ख्रियाँ भी उसीकी 
कलाएँ हैं | केवळ आप भगवान्‌ श्रीहरि ही उस प्रकृतिसे 
परे Ada प्रभु हैं ।परिपूर्णतम श्रीकृष्ण स्वयं दो भागोंमें 

विभक्त हुए । आधेसे तो दो भुजाधारी श्रीकृष्ण वने रहे और 

उनका आधा अङ्ग आप agda श्रीहरिके रूपमें प्रकट हो 

गया | इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णके वामाङ्गसे आवि सूत 

श्रीराधा भी दो रूपोंमें परिणत हुई । दाहिने अंशसे तो वे 
"खं रहीं और उनके वामांरासे लक्ष्मीका प्राकस्य हुआ | 

अतएव यह गङ्गा आपको ही वरण करना चाहती है; क्योंकि 

आपके श्रीविग्रहसे ही यह प्रकट है । प्रकृति और पुरुषकी 

भाँति स्त्रीपुरुष दोनों एक ही अङ्ग हैं। 


मुने | इस प्रकार कहकर महाभाग ब्रह्माने भगवान्‌ 
श्रीहरिके पास राङ्गाको बैठा दिवा और वे वहाँसे चल पड़े । 
फिर तो स्वयं श्रीहरिने विवाहे नियमानुसार शङ्गाके पुष्प 
एवं चन्दनसे चर्चित कर-कसलको ग्रहण कर लिया और वे 
उसके प्रियतम पति बन गये । जो गङ्गा प्रथ्वीपर पधार चुकी 
थी, वह भी समयानुसार अपने उस स्थानपर पुनः आ 
गयी । यों भगवानके चरणकमलसे प्रकट होनेके कारण इ्स 
गङ्गाकी “विष्णुपदी? नामसे प्रसिद्धि हुई । गक्षके प्रि 
सरस्वतीके मनमें जो डाह था; वह निरन्तर बना रहा | गङ्गा 
सरस्वतीसे कुछ AT नदीं रखती थी । अन्तमें ऊबकर विष्णु- 
प्रिया गङ्गाने सरस्वतीको भारतवर्धमें जानेका शाप दे दिया 
था । मुने ! इस प्रकार लक्ष्मीपति भगवान्‌ भ्रीहरिकी गङ्गा- 
सहित तीन पत्नियाँ हैं । बादमें तुळसीको भी प्रिय पत्नी 
वननेका सौभाग्य प्रात हो गया | अतएव दुलसीलहित ये 


चार प्रेयसी पत्नियों कही गयी हैं। ( अध्याय ११-१२) 
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तुलसीके कथा-प्रसड्ठमें राजा बृपध्वजका चरित्र-वर्णन 


नारदजीने पूछा--प्रभो ! साध्वी तुलसी भगवान्‌ 
श्रीहरिकी पत्नी कैसे बनी ! इसका जन्म कहाँ हुआ था और 
पूर्वजन्ममें यह कौन थी १ इस साध्वी देवीने किसके कुलको 
पवित्र किया था तथा इसके माता-पिता कोन थे १ किस 
तपस्याके प्रभावसे प्रकृतिके अधिष्ठाता भगवान्‌ श्रीहरि इसे 
पतिस्पसे प्राप्त हुए ! क्योंकि ये परम प्रभु तो बिल्कुल निःस्पृह 
हैं | दूसरा प्रन यह है कि ऐसी सुयोग्या देवीको वृक्ष क्यों 
होना पड़ा और यह परम तपसिनी देवी केसे असुरके चंगुलमें 
फॅस गयी १ सम्पूर्ण संदेहोंको दूर करनेवाले प्रभो ! आप मेरे 
इस संशयको मिटानेकी कृपा करें । 

भगवान्‌ नारायण कहते हैं--नारद ! दक्षसावर्णि 
नामसे प्रसिद्ध एक पुण्यात्मा मनु हो गये हैं | भगवान्‌ विष्णुके 
अंशासे प्रकट ये मनु परम पवित्र, यशस्वी, विदाद कीर्तिसे 
WA तथा श्रीहरिके प्रति अटूट श्रद्धा रवनेवाळे थे । इनके 
उनका नाम था ब्रह्मसावर्णि | उनका भी अन्तःकरण खच्छ 


था | उनके मनमें धामिक भावना थी और भगवान्‌ श्रीहरि- ` 


पर वे श्रद्धा रखते थे । ब्रह्मसावर्णिके पुत्र धर्मसावर्णि नामसे 
प्रसिद्ध हुए, जिनकी इन्द्रियाँ सदा a रहती थीं ओर मन 
ARRA उपासनामें निरत रहता था । धर्म॑सावर्णिसे इन्द्रिय- 
निग्रही एवं परम भक्त रुद्रसावर्णि पुत्ररूपमें प्रकट हुए । इन 
रुद्रसावर्णिके पुत्रका नाम देवसावर्णि हुआ। ये भी परम 
वैष्णव थे । देवसावर्णिके JAM नाम इन्द्रसावर्णि था । फिर 
भगवान्‌ विष्णुके अनन्य उपासक इन इन्द्रसावर्णिसे वृषव्वजका 
जन्म हुआ । भगवान्‌ शाकरमें इस wa असीम श्रद्धा 
थी । स्वयं भगवान्‌ शंकर इसके यहाँ बहुत कालतक se 
थे | इसके प्रति भगवान्‌ शंकरका स्नेह पुत्रसे भी बढ़कर 
था । राजा ब्रप्रध्वजकी भगवान्‌ नारायण, लक्ष्मी और 
सरस्वती--इनमं किसीके प्रति शरद्धा नहीं थी । उसने सम्पूर्ण 
देवताओंका पूजन त्याग दिया था | अभिमानुमें चूर होकर 
वह भाद्रमासमें महालक्ष्मीकी पूजामें विन्न उपस्थित किया करता 
था । माघकी शुक्ल पञ्चमीके दिन समस्त देवता सरस्वतीकी 
विस्तृतरूपसे पूजा करते थे; परंतु वह- नरेश उसमें सम्मिलित 
नहीं होता था | यश और विष्णु-पूजाकी निन्दा करना उसका 
मानो स्वभाव ही बन गया था | बह केवळ भगवान्‌ शिवमें 
ही श्रद्धा रखता था । ऐसे स्वभाववाले राजा TAIN 
देखकर YA उसे शाप दे Raan, | तेरी श्री नष्ट 
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भक्तपर संकट देख आझुतोष भोलेनाथ भगवान्‌ शंकर 
हाथमें त्रिशूळ उठाकर सूर्यपर टूट पड़े | तब सूर्य अपने पिता 
कंश्यपजीके साथ त्रह्माजीकी शरणमें गये । शंकर त्रिशूळ लिये 
ब्रझलोकको चल दिये । ब्रह्माको भी शंकरजीका भय था; 
अतएव उन्होने सूर्यको आगे करके बैकुण्ठकी यात्रा की | 
उस समय ब्रह्मा, कश्यप और सूर्य तीनों भयभीत थे | उन 
तीनों महानुभावोंने सर्वेश भगवान्‌ नारायणकी शरण ग्रहण 
की । तीनोंने मस्तक झुकाकर भगवान्‌ श्रीहरिको प्रणाम किया 
वारंबार प्रार्थना की और उनके सामने अपने भयका सगूर्ण 
कारण कह सुनाया । तब भगवान्‌ नारायणने कृपापूर्वक उन 
सबको अभय प्रदान किया और कहा--“भयमीत देवताओ ! 
खिर हो जाओ । मेरे रहते तुम्हे कोई भय नहीं । विपत्तिके 
अवसरपर डरे हुए जो भी व्यक्ति जहाँ-कहीं भी मुझे याद करते 
हैं, मैं हाथमे चक्र लिये तुरंत वहीं पहुँचकर उनकी रक्षा करता हूँ॥। 
देवो ! में अखिल जगतूका कर्त्ता-मर्ता हूँ । में ही ब्रह्मारूपसे सदा 
संसारकी सृष्टि करता हूँ और शंकररूपसे संहार । मैं ही शिव हूँ। 
तुम भी मेरे ही रूप हो और ये शंकर भी मुझसे भिन्न नहीं 


हैं| में ही नाना रूप धारण करके सृष्टि और पालनकी . 


व्यवस्था किया करता हूँ । देवताओ ! तुम्हारा कल्याण- di 
जाओ, अब तुम्हें भय नहीं होगा । मैं वचन देता हूँ, 
आजसे शंकरका भय तुम्हारे पास नहीं आ सकेगा | वे 
सर्वेश भगवान्‌ शंकर सत्पुरुषोंके स्वामी हें । उन्हें भक्तात्मा 
और भक्तवत्सल कहा जाता है और वे सदा भक्तोंके 
अधीन रहते हैं । ब्रह्मन ! सुदर्शनचक्र और भगवान्‌ 
शंकरे दोनों मुझे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय हैं । ब्रह्माण्डमें 
इनसे अधिक दूसरा कोई तेजस्वी नहीं है । ये शंकर चाहे 
तो लीलापूर्वक करोड़ों सूर्योको प्रकट कर सकते हैं । करोड़ों 
ब्रह्माओके निर्माणक्री भी इनमें पूर्ण सामर्थ्य है | इन 
त्रिझूलधारी भगवान्‌ शंकरके लिये कोई भी कार्य असाध्य 
नहीं; तथापि कुछ भी बाहरी ज्ञान रखकर ये दिन-रात 
मेरे दी ध्यानमें छगे रहते हे । अपने पाँच मुखोंसे मेरे 
मर्न्योका जप करना और भक्तिपूर्वक मेरे गुण गाते रहना 
इनका स्वभाव-सा बन गया हे में भी रात-दिन इनके 
कल्याणकी चिन्तामं ही लगा रहता ~=. यास दी छगा रहता हँ; क्योकि जो. क्योंकि जो जिस_ 
* स्मरन्ति ये यन्न सत्र मां 
तास्तत्र गत्वा 


विपत्ती भयान्विता: । 
Una 


( प्रकतिखण्ड १३॥२० ) 


YA 


% तुलसीके कथा-प्रसङ्गमे राजा वृषध्वजका चरित्र-वर्णन + १२३ 


प्रकार मेरी उपासना करते हैं, मैं भी उसी प्रकार 
उनकी सेवामें तत्पर रहता हूँ#--यह मेरा नियम है ।? 

इतनेमें भगवान्‌ शंकर भी वहाँ पहुँच गये । उनके 
हाथमें त्रिशूळ था । वे वृषभपर आरूढ ये और आँखें 
रक्तकमळके समान लाल थीं । वहाँ पहुँचते ही वे वृषभसे 
उतर पड़े और भक्तिविनम्र होकर उन्होंने शान्तस्वरूप 
परात्पर प्रभु लक्ष्मीकान्त भगवान्‌ नारायणको श्रद्धापूर्वक 
प्रणाम किया । उस समय भगवान्‌ श्रीहरि रत्नमय 
सिंहासनपर विराजमान थे । रलननिर्मित अलङ्कारोसे 
उनका श्रीविग्रह सुशोभित था । किरीट; कुण्डल) चक्र 
और वनमालासे वे अनुपम शोमा पा रहे घे | नूतन 
È समान उनकी इयाम कान्ति थी । उनका 
परम सुन्दर विग्रह चार भुजाओंसे सुशोभित था और 
चार अुजावारे अनेक पार्षद स्वच्छ XR डुलाकर उनकी 
सेवा कर रहे ये। नारद | उनका सम्पूर्ण अङ्ग दिव्य 
चन्दनोसे अनुलिस था । वे अनेक प्रकारके भूषण और 
पीताम्वर धारण किये हुए थे । लक्ष्मीका दिया हुआ 
ताम्बूछ उनके मुखमें शोभा पा रहा था। ऐसे प्रभुको 
देखकर भगवान्‌ इॉकरका मस्तक उनके चरणोंमें झुक 
गया । ब्रह्माने शंकरको प्रणाम किया तथा अत्यन्त 
डरते हुए सूर्य भी शंकरको प्रणाम करने लगे | कश्यपने 
अतिशय भक्तिके साथ स्तुति और प्रणाम किया। 
तदनन्तर भगवान्‌ शिव सर्वेश्वर श्रीहरिकी स्तुति करके 
एक सुखमय आसनपर विराज गये। विष्णु-पाष॑दोंने 
श्वेत ÄR डुलाकर उनकी सेवा की । जब उनके मार्गका 
श्रम दूर हो गया, तव भगवान्‌ श्रीहरिने अमृतके 
समान अत्यन्त मनोहर एवं मधुर वचन कहा | 


, प्रकृतिखण्ड ] क 
> 21111 या 


W% 


भगवान्‌ विष्णु योले-मदादेव ! यहाँ कैसे पधारना 
हुआ £ अपने क्रोधका कारण बताइये १ 


. महादेवने कहा--भगवन्‌ ! राजा gra मेरा 
परम भक्त है। मैं उसे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय मानता 
हूँ । सूर्यने उसे शाप दे दिया है-यही मेरे रेधका कारण 
है। जब में अपने कृपापात्र È शोकसे प्रभावित 
होकर सूर्यको मारनेके* लिये तैयार हुआ, तब वह 
ब्रह्माकी शरणमें चला गया और इस समय ब्रह्मासहित 
उसने आपक्री शरण ग्रहण कर ली है | जो व्यक्ति ध्यान 
अथवा वचनसे भी आपके दरणापन्‍न हो जाते छ 
उनपर विपत्ति और संकट अपना कुछ भी प्रभाव नहीं 
डाळ सकते । वे जरा और मृत्युसे सर्वथा रहित हो 
जाते हैं | भगवन्‌ | शरणागतिका फल तो प्रत्यक्ष Hi 
है, फिर मैं क्या-कहूँ १ आपका स्मरण करते ही मनुष्य 
सदाके लिये अभय एवं मङ्गलमय ब्रन जाते हैं । परंतु 
जगत्मभो | अब मेरे उस भक्ती जीवनचर्या केसे 
चलेगी--यह बतानेकी कृपा कीजिये; क्योंकि सूर्ये 
झापसे उसकी श्री नष्ट हो चुकी है । उसमें सोचने- 
समझनेकी शक्ति भी तनिक-सी नहीं रह गयी है ] 


भगवान्‌ विष्णु बोले--शम्भो ! देवकी प्रेरणासे 
बहुत समय बीत गया । इक्कीस युग समाप्त हो गये | 
यद्यपि वेकुण्ठमे अभी आधी घड़ीका समय बीता है । 
अतः अव आप शीघ्र अपने स्थानपर पधारिये । किसीसे 


भी न रुकनेवाले अत्यन्त भयंकर कालने इस समय 


८८, TR अपना आस बना छिया है । यही 
` नही किंतु उसका पुत्र रथध्वज भी अब जयतूमें 
नहीं है | इस समय रथध्वजके दो पुत्र हैं, उन 
महाभाग पुत्रोके नाम हैं--धर्मश्वज और 
कुशध्वज । वे परस वैष्णवपुरुष iè शापसे 
श्रीहीन होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं-ऐसा 
कहा जाता है। राज्य मी उनके हाथमें नहीं है। 
एकमात्र लक्ष्मीकी उपासना ही उनके जीवनका 
उद्देश्य बन गया है। अतः उनकी भार्याओंके 
उदरसे भगवती लक्ष्मी अपनी एक कल्पसे प्रकट 
होंगी | तब वे दोनों नरेश लक्ष्मीसे सम्पन्न हो 
IRR शम्भो ! अब आपके सेवक ITFA 


बा रात्‌ स ए) A ह र 
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सकते हैं | देवताओ ! अब आपलोग भी जानेका कष्ट करें । 
नारद | इस प्रकार कहकर भगवान्‌ श्रीहरि लक्ष्मीके 
सहित सभासे उठे ओर अन्तःपुरमें चले गये । देवताओंने 


वन्दे नवघनइयामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ * 


“ग्वा 


A, ` 
[ संक्चिप्त-ब्रह्मवेवतपुराणाइू 


भी बड़ी प्रसन्नताके साथ अपने आश्रमकी यात्रा की । 
परिपूर्णतम शंकर उसी क्षण तपल्या करनेके विचारसे 
चल पड़े | ( अध्याय १३ ) 


वेदवतीकी कथा, इसी प्रसङ्गमें भगवान्‌ रामके चरित्रका एक अंश-कथन, भगवती 
द्रोपदीके A 
, सीता तथा द्रोपदीके पू्जन्मका वृत्तान्त 


भगवान्‌ नारायण कहते हें--मुने ! धर्मध्वज 
और कुद्यव्वज--इन दोनों नरेशोंने कठिन तपस्याद्रारा 
भगवती लक्ष्मीक्री उपासना करके अपने प्रत्येक अभीष्ट 
मनोरथको प्राप्त कर लिवा । मद्दाळक्ष्मीके वर-प्रसादसे उन्हें 
पुनः प्रध्वीपति होनेका सोभाग्य प्राप्त हो गया । वे दोनों 
धनवान्‌ और पुत्रवान्‌ हो गये । कुशध्वजकी परम साध्वी 
भायाका नाम, मालावती था । समयानुसार उसके एक 
कन्या उत्पन्न हुई, जो लक्ष्मीका अंश थी | वह भूमिपर 
पैर रखते ही ज्ञानसे सम्पन्न हो गयी । उस कन्याने जन्म 
लेते ही सूतिकाग्दमें स्पष्ट स्वरसे वेदके मन्त्रोंका उच्चारण 
किया और उठकर खड़ी हो गयी । इसलिये विद्वान्‌ पुरुष 
उसे “वेदवती? कहने लगे | उत्पन्न होते ही उस कन्याने 
रक्षान क्रिया और तपस्या करनेके विचारसे वह वनकी ओर 
चल दी । भगवान्‌ नारायणके चिन्तनमें तत्पर रहनेवाली 
उस देवीको प्रायः सभीने रोका; परंतु उसने किसीक्री भी 
नहीं सुनी । वह तपस्विनी कन्या एक मन्वन्तरतक्र पुष्कर- 
कषेत्रम तपस्या करती रद्दी । उसका तप अत्यन्त कठिन था; 
तो भी लीलापूर्वक्क चळता रहा । अत्यन्त तपोनिष्ठ रहनेपर 
भी उसका शरीर हृए-पुष्ट बना रहा । उसमें दुर्बलता नहीं 
आ सकी । वह नवयोवनसे सम्पन्न बनी रही । एक दिन 
सहसा उसे स्पष्ट आकाशवाणी सुनायी पड़ी--'सुन्दारि ! 
दूसरे जन्ममें भगवान्‌ श्रीहरि तुम्हारे पति होंगे। ब्रह्मा प्रभति 
देवता भी बड़ी कठिनतासे जिनकी उपासना कर पाते 
हें, उन्हीं परम प्रभुको स्वामी बनानेका सौभाग्य तुम्हे 
प्राप्त होगा ।? 

मुने ! यह आकाठावाणी सुननेके पश्चात्‌ रुष्ट हो बह 
कन्या गन्थमादन पर्वतपर चली गयी और वहाँ पहलेसे भी 
अधिक कठोर तप करने लगी । वहाँ चिरकाळतक तप 
करके Aara हो वहीं रहने लगी । एक दिन वहा उसे 


शीतल जल देकर उसका सस्कार किया । रावण बड़ा 
पापिष्ठ था । फल खानेके पश्चात्‌ बह वेद्बतीके समीप जा 
बैठा और पूछते लगा--“कल्याणी ! तुम कोन हो और क्यों 
यहाँ ठहरी हुईं हो !? वह देवी परम सुन्दरी थी । उस साध्वी 
कन्याके मुखपर मन्द मुस्क्रानकी छटा छायी रहती थी । उसे 
देखकर दुराचारी रावणका हृदय विकारसे संतप्त हो गया। वह 
वेदवतीको हाथसे खींचकर उसका शगार करनेको उद्यत हुआ | 
रावणकी इस कुचेष्टाको देखकर उस साध्ीका मन क्रोधसे 
भर गया । उसने रावणको अपने तपोत्रलसे इस प्रकार 
स्तम्भित कर दिया कि वह जडवत्‌ होकर हाथों एवं पेरोंसे 
निश्चेष्ट हो गया | कुछ भी कहने-करनेकी उसमें क्षमता 
नहीं रह गयी । ऐसी स्थितिमें उसने मन-ही-मन उस 
कमललोचना देवीके पास जाकर उसका मानस स्तवन 
किया । दाक्तिक्री उपासना विफळ नहीं होती, इसे सिद्ध 
करनेके विचारसे देवी वेदवती रावणपर संतुष्ट हो गयी और 
TAFA उसकी GAR फल देना उन्होंने स्वीकार कर 
ल्या । साथ ही उसे यह शाप दे दिया--'दुरात्मन्‌ ! तू 
मेरे लिये ही अपने बन्धु-वान्धवोंकरे साथ काळका ग्रास 
बनेगा; क्योंकि तूने कामभावसे मुझे स्पर्श कर लिया है; 
अतः अव में इस शरीरको त्याग देती हूँ; देख ले |? 

देवी वेदवतीने इस प्रकार कहकर वहीं योगद्वारा अपने 
शरीरका त्याग कर दिया | तव राबणने उसका मृत शरीर 
गङ्गामें डाळ दिया और मनमें इस प्रकार चिन्ता करते हुए 
घरकी ओर प्रयाण करिया--“अहो | मैंने यह कैसी अद्भुत 
घटना देखी । यहद मैंने क्या कर डाला ११--इस प्रकार 
विचार र अपने कुकृत्य और उस देवीके देहत्य़ागको 
याद करके रावण बहुत विषाद्‌ करने लगा | मुने ! बह देवी 
साध्वी वेदवती दूसरे जन्ममें जनककी कन्या हुई और उस 


देवीका नाम सीता पड़ा; जिसके कारण रावणको मृत्युका 
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अतिथि-घर्मके अनुसार पाद्य, परम स्वादिष्ट फल ओर 


नन्मकी तपस्याके प्रभावसे स्वयं भगवान्‌ श्रीराम उसके 
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पति हुए । ये राम साक्षात्‌ परिपूर्णतम श्रीहरि हैं । देवी 
वेदवतीने घोर तपस्याके द्वारा आराधना करके इन जगदीश्वरको 
पतिरूपमें पराप्त क्रिया था । वह साक्षात्‌ रमा थी । सीताख्पसे 
विराजमान उस सुन्दरी देवीने बहुत दिनोंतक भगवान्‌ 
श्रीरामके साथ सुख भोगा । उसे पूर्वजन्मक्री बातें स्मरण थीं) 
फिर भी पूर्वसमयमें तपस्यासे जो कष्ट हुआ था; उसपर 
उसने ध्यान नहीं दिया । वर्तमान सुखके सामने उसने 
सम्पूर्ण पूर्वक्लेशोंकी स्मृतिका त्याग कर दिया था । 
श्रीराम परम गुणी, समस्त सुलक्षणॉंसे सम्पन्न, रसिक, 
शान्त-स्वभाव+, अत्यन्त कमनीय तथा स्त्रियांके लिये साक्षात्‌ 
कामदेवके समान सुन्दर एवं श्रेष्ठतम देवता थे । वेदवतीने 
ऐसे मनोऽभिलपित स्वामीको प्राप्त क्रिया | कुछ कालके 
पश्चात्‌ रघुकुलभूषण, सत्यसंध भगवान्‌ श्रीराम पिताके 
सत्यक्री रक्षा करनेके लिये वनमें पधारे | वे सीता और 
लक्ष्मणके साथ समुद्रके समीप. ठहरे थे । वहाँ ब्राह्मण- 
रूपधारी अग्तिसे उनकी भेंट हुईं | भगवान्‌ रामको दुखी 
देखकर विप्ररूपघारी अग्निका मन संतप्त हो उठा । तब 
सर्वथा सत्यवादी उन अग्निदेवने सत्यप्रेमी भगवान्‌ रामसे 
ये सत्यमय वचन कहे | 

ब्राह्मणवेषधारी अग्निने कहा-भगवच्‌ ! मेरी 
कुछ प्रार्थना सुनिये | श्रीराम ! यह सीताके हरणक्रा समय 
उपस्थित है । ये मेरी माँ दे; इन्हें मेरे संरक्षणमें रखकर 
आप छायामयी सीताको अपने साथ रखिये; फिर अग्नि 
परीक्षाके समय इन्हें में आपको लौटा दूँगा । परीक्षा-लीला 
भी हो जायगी । इसी कार्यकर लिये मुझे देवताओंने यहाँ 
भेजा है | में ब्राह्मण नहीं) साक्षात्‌ अग्नि zi 

भगवान्‌ श्रीरामने अग्निकी बात सुनकर लक्ष्मणको 
बताये बिना ही व्यथित-हृदयसे अग्निके प्रस्तावको मान 
लिया । नारद ! उन्होंने सीताको अग्निके हाथों सोप दिया । 
अग्निने योगत्रलसे मायामयी सीता प्रकट की । उसके 
समान ही थे । अम्निदेवने 
[सीताको साथ ले वे आगे 


तब ओ 
रूप और गुण साक्षात्‌ सीताके 
उसे रामको दे दिया । माय गे 
बढे । इस गुप्त रहस्यको प्रकट करनेके लिये भगवान्‌ रामने 
उसे मना कर दिया । यहाँतक कि लक्ष्मण भी इस रहस्यको 
नहीं जान सके; फिर दूसरेकी तो बात ही क्या है १ इसी बीच 
भगवान्‌ रामने एक सुवर्णमय मग देखा । सीताने उस 
मृगको लानेके लिये भगवान, yaa अनुरोध किया । भगवान, 


करके स्वयं मृगत्रो मारनेके लिये चले | उन्होंने वाणसे उसे 
मार गिराया । मरते समय उस मायामृगके मुखसे “हा 
लक्ष्मण !ः--यह शब्द निकला | फिर सामने श्रीरामको देख 
उनका स्मरण करते हुए उसने सहसा प्राण त्याग दिये | 
मृगका शरीर त्यागकर वह दिव्य देहसे सम्पन्न हो गया और 
रत्ननि्मित दिव्य विमानपर सवार होकर वेकुण्ठधामकों 
चला गया । यह मारीच पूर्वजन्ममें वैकुण्ठधामके द्वारपर 
बहे द्वारपाल जय और विजयका क्रिंकर था तथा वहीं 
रहता था । वह वड़ा वलवान्‌ था । उसका नाम था “जित? । 
सनकादिकोंके शापसे जय-विजयके साथ वह भी राश्षसऱयोनिमें 
आ गया था | उस दिन उसका उद्धार हो गया और वह 
उन द्वारपालोंके पहले ही वेकुण्ठके द्वारपर पहुँच गया | 

तदनन्तर 'हा लक्ष्मण” इस कष्टभरे शब्दको सुनकर 
सीताने लक्ष्मणको रामके पास जानेके लिये प्रेरित किया । 
लक्ष्मणके चले जानेपर रावण सीताका अपहरण कर खेळ-ही- 
खेलमें लङ्काकी ओर चल दिया | उधर लक्ष्मणको वनमें 
देखकर राम विषादमें डूब गये । वे उसी क्षण अपने 
आश्रमपर गये और सीताको वहाँ न देख विलाप करने 
लगे । फिर, सीताको खोजते हुए वे बारंबार वनमें चकर 
लगाने लगे | कुछ समय बाद गोदावरी नदीके तटपर उन्हे 
जटायुद्वारा सीताका समाचार सिला । तब वानरोंक्रो अपना 
सहायक बनाकर उन्होंने समुद्रमें पुल बाँधा | उसके द्वारा 
लङ्कामें पहुँचकर उन रखुश्रेडने अपने बाणसे बन्धु-बान्धवों- 
सहित रावणका बघ कर डाला | तसश्चात्‌ उन्होंने सीताकी 
अम्नि-परीक्षा करायी । अभिदेवने उसी क्षण वास्तविक सीताको 
भगवान्‌ रामके सामने उपस्थित कर दिया । तब छायासीताने 
अत्यन्त नम्न होकर अमिदेव और भगवान्‌ श्रीराम--दोनोंसे 
कहा--महानुभावो ! अव में क्या करूँगी, सो वतानेकी 
कृपा कीजिये ।? à 

तब भगवान्‌ श्रीराम ओर अश्िदेव बोले--देवी ! 
तुम तप करनेके लिये अत्यन्त पुण्यप्रद R चली 
जाओ । वहीं रहकर तपस्या करना । इसके फलस्वरूप तुम्हे 


स्वर्गलक्ष्मी बननेका सुअवसर प्राप्त होगा । 


भगवान्‌ श्रीराम और अमिदेवक्रे बचन सुनकर छाया- 
सीताने पुष्करक्षेत्रम जाकर तप आरम्भ कर दिया । उसकी 
कठिन तपस्या बहुत लम्बे कालतक चलती रही । इसके बाद 


नियुक्त. उसे स्वर्गलक्ष्मी होनेका सोभाग्य प्राप्त हे गया । समयानुसार 
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वही छायासीता राजा दुपदके यहाँ यज्ञकी वेदीसे प्रकट हुई। 
उसका नाम (द्रौपदी? पड़ा और पाँचों पाण्डव उसके पतिदेव 
EN | इस प्रकार सत्ययुगमें वही कल्याणी वेदवती कुशध्वजकी 
कन्या) तेतायुगमें छायारूपसे सीता बनकर भगवान्‌ श्रीरामकी 
सहचरी तथा द्वापरमें दुपदकुमारी द्रौपदी हुई । अतएव 
इसे “त्रिहायणी? कहा, गया है । वहाँ तीनों युगोमें यह विद्यमान 
रही है। 

नारदजीने पूछा--संदेहोंके निराकरण करनेमें परम 
कुशल मुनिवर ! द्रौपदीके पाँच पति केसे हुए मेरे मनवी 
यह शङ्का मिटानेकी कृपा करें । 

भगवान्‌ नारायण कहते हैं--नारद ! जत्र लङ्कामे 
वास्तबिक सीता भगवान्‌ श्रीरामके पास विराजमान दो गयी, 
तत्र रूप और यौवनसे शोभा पानेवाी छायासीताकी चिन्ता- 
का पार न रहा । वह भगवान्‌ श्रीराम और अभिदेवके 
आशानुसार भगवान्‌ शंकरकी उपासनामें तत्पर हो गयी | 
पति प्राप्त करनेके लिये व्यग्र होकर वह बार-बार यही प्रार्थना 
कर रही थी कि---“भगवान्‌ त्रिलोचन | मुझे पति प्रदान 


# वन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ # 
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[ संक्षिप्त-त्रह्मवेवतैपुराणाइः 


कीजिये |? यही शब्द उसके मुँहसे पाँच बार निकले । भगवान्‌ 

शंकर परम रसिक हें । छायासीताकी यह प्रार्थना सुनकर 

वे मुस्कराते हुए बोले---.तम्हें पॉच पति मिलेंगे |? नारद ॥ 

इस प्रकार त्रेताकी जो छाया-सीता थी, वही द्वापरमें द्रौपदी 

बनी और पाँचों पाण्डव उसके पति हुए | यह सब जो वीचकी 

बातें थीं, सुना चुका । अब जो प्रधान विषय चल रहा था; 
वह सुनो । 


भगवान्‌ रामने छङ्कामें मनोहारिणी सीताको पा जानेके 
पश्चात्‌ वहाँका राज्य विभीषणको सौंप दिया और वे खयं 
अयोध्या पधार गये । अयोध्या भारतवर्षमे है । ग्यारह हजार 
वर्षोतक भगवान्‌ श्रीरामने वहाँ राज्य किया | तसश्चात्‌ वे 
समस्त पुरवासियोंसहित वेकुण्ठधामत्रो पधारे । लक्ष्मीके 
अंशसे प्रादुर्भूत जो वेदवती थी, वह लक्ष्मीके विग्रहमें विलीन 
हो गयी । इस प्रकारका पवित्र आख्यान मैंने कह सुनाया । 


इस पुण्यदायी उपाख्यानके प्रभावसे सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते 


हैं । अव धर्मभ्वजकी कन्याका प्रसङ्गः कहता हूँ, सुनो । 
( अध्याय १४ ) 


Hoce 
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भगवान्‌ नारायण कहते हँ--नारद | धर्मध्वजकी 
पत्नीका नाम माधवी था | वह राजाके साथ गन्धमादन 
पर्वतपर सुन्दर उपवनमें आनन्द करती थी । यों Adae 
बीत गया, किंतु उन्हें इसका ज्ञान न रहां कि कब दिन 
बीता, कब रात । तदनन्तर राजा धर्मध्वजके हृदयमें ज्ञानका 
प्राहुभाव हुआ और उन्होंने हासःत्रिछाससे विलग होना 
चाहा; परंतु माधवी अभी तृप्त नहीं हो सकी थी, फिर भी 
उसे गर्भ रद्द गया । उसका गर्भ प्रतिदिन बढ़ता और उसकी 
शोभा बढ़ाता रहा । नारद | कार्तिककी पूर्णिमाके दिन 
उसके गर्भसे एक कन्या प्रकट हुई । उस समय झुभ दिन; 
छम योग, Ja क्षण, घुभ लग्न और शुभ ग्रहका संयोग 
था । ऐसे योगसे सम्पन्न शुक्रवारे दिन देवी माधवीने 
लक्ष्मीके दासे प्रादुर्भत उस कन्याको जन्म दिया । कन्या- 
का मुख ऐसा मनोहर था मानो शरदूऋतुकी पूर्णिमाका 
चन्द्रमा हो । नेत्र शरत्काटीन प्रफुल्ल कमलके समान 


सुन्दर थे । अछ. 0 ककड Bena शिर चेर" 


मनको मुग्ध करनेवाली उस कन्याके हाथ और पैरके तळवे 
छाल थे । उसकी नाभि गहरी थी । झीतकालमें सुख देनेके 
लिये उसके सम्पूर्ण अङ्ग गरम रहते थे और उष्णकालमे 
वह शीतलाङ्गी बनी रहती थी । वह सदा सोलह वर्षकी 
किशोरी जान पड़ती थी । उसके सुन्दर केश ऐसे थे मानो 
वटवृक्षको घेरकर शोमा पानेवाले बरोह हों | उसकी कान्ति 
पीले चम्पक्रकी तुलना कर रही थी | वह असंख्य सुन्दरियोंमें 
एक थी । स्री और पुरुप उसे देखकर किसीके साथ तुलना 
करनेमें असमर्थ हो जाते थे; अतएव विद्वान्‌ पुरुषोंने उसका 
नाम “तुलसी? रकला । भूमिपर पधारते ही वह ऐसी सुयोग्या 
बन गयी; मानो साक्षात्‌ प्रकृति देवी. ही हो | 
सब लोगोंके मना करनेपर भी उसने तपस्या करनेके 
विचारसे बदरीवनको प्रस्थान किया | वहाँ रहकर वह दीर्घः 
कालतक कठिन तपस्या करती रही | उसके मनका निश्चित 


उद्देश्य यह था कि भगवान लाया Sai | 
मी वि रति तपती और जाड़ेके दिनोंगें जळते 


| 
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रहकर तपस्या करती । वर्षाऋतुमें वह वृष्टिकी धाराका वेग 
सहन करती हुई खुले मैदानमे आसन लगाकर बैठी रहती | 
हजारों वर्षोतक वह फल और जलपर रही; फिर हजारों 
वर्षोतक वह केवल पत्ते चचाकर रही ओर हजारों वर्षोतक 
केवल वायुक्रे आधारपर उसने प्राणोंको टिकाकर रक्खा । 
इससे उसका शरीर अत्यन्त क्षीण हो गया था । तदनन्तर 
वह aga aiias Aege निराहार रद्दी । निलक्ष्य होकर 
एक पेरपर खड़ी हो वह तपस्या करती रद्दी । उसे देखकर 
ब्रह्मा उत्तम वर देनेके विचारसे बदरिकाश्रममें पधारे । हंस- 
पर बैठे हुए चतुर्मुख ब्रह्माको देखकर तुळसीने प्रणाम किया । 
तब जगतूकी सुटि करनेमें निपुण विधाताने उससे कहा । 
ब्रह्माजी वोळे--ठुळसी ! ठुम मनोऽभिलपित वर 
माँग सकती हो । भगवान्‌ श्रीहरिकी भक्ति, उनकी दासी 
बनना अथवा अजर एबं अमर होना जो भी तुम्हारी इच्छा 
हो, मैं देनेके लिये तैयार हूँ । 
तुळसीने कहा--तात पितामह ! सुनिये, मेरे मनमें 
जो अभिलापा है, उसे वता रही हँ, आप सर्वज्ञ हैँ; अतः 
आपके सामने मुझे लजा ही क्या है । पूर्वजन्ममें में तुलसी 
नामकी गोपी थी । गोलोक मेरा निवास-स्थान था । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी प्रिया; उनकी अनुचरी, उनकी अर्द्धाज्निनी तथा 
उनकी प्रेयसी सखी--सब कुछ होनेका सोभाग्य मुझे प्रास 
था । गोविन्द नामसे सुशोभित उन प्रभुके साथ मैं हास- 
विलोसमें रत थी । उस परम सुखसे अभी मैं तृप्त नहीं थी । 
इतनेमें एक दिन रासकी अधिष्ठाची देवी भगवती राधाने 
रासमण्डलमें पधारकर रोपसे मुझे यह शाप दे दिया कि 


गोविन्दने मुझसे कहा--“देवी ! तुम भारत- 
वर्षमे रहकर तपस्या करो । ब्रह्मा वर देंगे; 
जिससे मेरे खरूपभूत अंश चतुर्भुज श्रीविष्णुको 
तुम पतिल्पसे प्राप्त कर लोगी ।? इस 
प्रकार कहकर देवेश्‍वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी 
अन्तर्धान हो गये । गुरो ! मैने अपना वह 
शरीर त्याग दिया ओर अव इस भूमण्डलपर 
उत्पन्न हुई हूँ । सुन्दर विग्रहवाले शान्तः 
स्वरूप भगवान्‌ नारायणको में प्रियतम पतिरूपसे 
प्राप्त करनेके लिये वर माँग रही हूँ । आप मेरी 
अभिलापा पूर्ण करनेकी कृपा करें । 

ब्रह्माजी बोले--भगवान्‌ श्रीकृष्यके अङ्गसे प्रकट 
सुदामा नामक एक गोप भी इस समय राधिकाके झापसे 
भारतवर्षमें उत्पन्न है । उस परम तेजस्वी गोपको श्रीकृष्णका 
साक्षात्‌ अंश कहते हैं | शापवश उसे दनुके कुलमें उत्पन्न 
होना पड़ा है । “शङ्कचूड़” नामसे वह प्रसिद्ध है| त्रिलोकी- 
में कोई भी ऐसा नहीं है, जो उससे बढ़कर हो । वह सुदामा 
इस समय समुद्रमें विराजमान है । भगवान्‌ श्रीकृष्णका अंश 
होनेसे उसे पूर्वजन्मकी सभी बातें स्मरण हैं । सुन्दरि ! 
शोभने ! तुम भी पूर्वजन्मके सभी प्रसङ्गेंसे परिचित हो। 
इस जन्ममें वह श्रीकृष्णका अंश तुम्हारा पति होगा । 
इसके बाद झान्तस्वरूप भगवान्‌ नारायण तुम्हें पतिख्पसे 
प्राप्त होंगे । लीलावझ वे ही नारायण तुमको झाप दे देंगे। 
अतः अपनी कलासे तुम्हें वृक्ष बनकर भारतमें रहना पड़ेगा 
और समस्त जगत्को पवित्र करनेकी योग्यता तुम्हें प्रास 
होगी । सम्पूर्ण पुष्पोमें तुम प्रधान मानी जाओगी। भगवान्‌ 
विष्णु तुम्हें प्राणोसे भी अधिक प्रिय मानेंगे । तुम्हारे बिना 
पूजा निष्फळ समझी जायगी । बृन्दावनमें वृक्षर्पसे रहते 
समय लोग तुम्हें: बुन्दावनी? कहेंगे। तुमसे उत्पन्न पत्तोसे गोपी 
और गोपोंद्वारा भगवान्‌ माधवकी पूजा सम्पन्न होगी | 
तुम मेरे वरके प्रभावसे gA अधिष्ठात्री देवी बनकर गोप- 
रूपसे विराजमेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ स्वेच्छापूर्वक 
निरन्तर आनन्द भोगोगी । 

नारद ! ब्रह्ाक्री यह अमरवाणी सुनकर तुळसीके 
gan हँसी छा गयी । उसके मनमें अपार हर्ष हुआ । 
उसने महाभाग ब्रह्माको प्रणाम किया और बह कने 
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तुलूसीने कहा--पितामह ! में Aego सच्ची 
बातें कहती हूँ--दो भुजासे शोभा पानेवाले इयामसुन्द्र 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको पानेके लिये मेरी जैसी अभिलाषा है, 
वैसी चतुर्भुज श्रीविष्णुके लिये नहीं है; परंतु उन गोविन्दकी 
आज्ञासे हीं में चतुर्भुज श्रीदरिके लिये प्रार्थना करती हूँ । 
ओह | वे गोविन्द मेरे लिये परम दुर्लभ हो गये हैं। 
भगवन्‌ ! आप ऐसी कृपा करे कि गोविन्दको मैं पुनः 
निश्चय ही प्राप्त कर सकूँ | साथ ही मुझे राधाके भयसे 
भी मुक्त कर दीजिये । 

aami बोले-देवी ! में तुम्हारे प्रति भगवती 
राधाके पोडशाक्षर मन्त्रका उपदेश करता हूँ । तुम इसे 
दृदयमें धारण कर लो । मेरे वरके प्रभावसे अव तुम 
राघाको प्राणके समान प्रिय बन जाओगी । सुभगे | 


उन्द्‌ 


% वन्दे नवघनइयामं खात्मारामं मनोहरम्‌ ओ 


r 


[ संक्षिप्त ब्रह्मयैव्तेपुराणाङ्क 


भगवान्‌ गोविन्दके लिये तुम वैसी ही प्रेयसी बन जाओगी 
जेसी राधा हैं । 

मुने! इस प्रकार कहकर जगद्धाता ब्रह्माने तुलसीको 
भगवती राधाक्रा पोडझ़ाक्षर मन्त्र वता दिया । साथ ही 
स्तोत्र, कवच) पूजाक्री सम्पूर्णं विधियाँ तथा किस क्रमसे 
अनुष्ठान करना चाहिये-ये सभी बातें बतला दीं | तब 
तुलसीने भगवती राधाकी उपासना की और उनके कृपा- 
प्रसादसे बह देवी राधाके समान ही सिद्ध हो गयी | 
मन्त्रके प्रभावसे aa जैसा कहा था, ठीक वेसा ही 
फल तुलसीको प्राप्त हो गया । तपस्या-सम्ब्रन्धी जो भी क्लेदा 

वे मनमें प्रसन्नता उत्पन्न होनेके कारण दूर हो गये; 
क्योकि फल सिद्ध हो जानेपर मनुष्योंका दुःख ही उत्तम 
सुखके रूपमे परिणत हो जाता है | ( अध्याय १५ ) 


तुलसीको स्यप्नमं शङ्कचूड़के दशन, शह्नचूड़ तथा तुलसीके विवाहके लिये त्रह्माजीका दोनॉंको आदेश, 
तुलसीके साथ शह्नचूड़का गान्थव-बिवाह.तथा देवताओंके प्रति उसके पूवजन्मका स्पष्टीकरण 


भगवान्‌ नारायण कहते है--नारद्‌ | एक समयकी 
बात है । व्रृपध्वजकी कन्या तुळसी अत्यन्त प्रसन्न होकर 
शयन कर रही थी । उसने स्वप्नम एक सुन्दर वेप्रवाले पुरुषको 
देखा । वह पुरुष अभी पूणे नवयुवक था। उसके मुखपर 
मुस्कान छायी थी । उसके सम्पूर्ण अङ्गोमे चन्दूनका अनुलेपन 
था । रतनमय आभूषण उसे सुशोभित कर रहे थे | उसके गलेमें 
सुन्दर माळा थी । उसके नेत्र-्रमर तुलसीके मुख-कमलका 
रस-पान कर रहे थे । 
मुने | यों स्वप्न देखनेके पश्चात्‌ तुळसी जगकर विप्राद 
करने लगी । इस प्रकार तरुण अवस्थासे सम्पन्न वह देवी 
वहीं रहकर समय व्यतीत कर रही थी | नारद | उसी 
समय महान्‌ योगी शह्नचूड़का बदरीवनमें आगमन हो 
गया । जेगीपव्यमुनिकी कृपासे भगवान्‌ श्रीकृप्णका मनोहर 
मन्त्र उसे प्राप्त हो चुक्रा था । उसने पुष्करक्षेत्रमें रहकर 
उस मन्त्रको सिद्ध भी कर लिया था | सर्वमङ्गलमय 
कवचसे उसके गलेकी शोभा हो रही थी। ब्रह्मा उसे 
अभिलपित वर दे चुके थे और उन्दहींकी आज्ञासे बह 
व्ही आया भी था।वह आ रहा था, तभी तुलसीकी 
दृष्टि उसपर पढ़ गयी । उसकी सुन्दर कमनीय कान्ति थी। 
उसकी कान्ति श्वेत चम्याके समान थी । रतनमय अलंकारोसे 
ag अलंकृत था । उसके मुखकी शोभा agn 


मानो शरत्कालके प्रफुल्ल कमळ हों। दो रत्नमय कुण्डल 
उसके गण्डस्थलक्री छवि बढ़ा रहे थे | पारिजातके पुष्पोंकी 
माला उसके गलेको सुशोभित कर रही थी और उसका 
मुखकमल मुस्कानसे भरा था । कस्तूरी और कुङ्कमसे 
युक्त सुगन्धपूणं चन्दनद्वारा उसके अङ्ग अनुलिप्त थे । 
मनको मुग्ध कर देनेवाला वह IgA अमूल्य रतनोंसे बने 
हुए विमानपर विराजमान था । 
इस शह्नचूड़कों देखकर तुलसीने वस्त्रसे अपना मुख 
ढक लिया । कारण, लज्जावश उसका मुख नीचेकी ओर 
झुक गया था। शरत्यूणिमाके चन्द्रमा उसके निर्मल दिव्य चन्द्र- 
जैसे मुखके सामने तुच्छ थे | अमूल्य रत्नोंसे बने हुए 
नूपुर उसके चरणोंकी शोभा बढ़ा रहे थे । वह मनोहर 
त्रिवळीसे सम्पन्न थी । सर्वोत्तम मणिसे निर्मित करधनी 
सुन्दर शब्द करती हुई उसकी कमरमें सुशोभित थी । 
मालतीके पुष्पोंकी मालासे सम्पन्न केश-कछाप उसके मस्तक- 
पर शोभा पा रहे थे । उसके कानोंमें अमूल्य AA बने हुए 
मकराकृत कुण्डल थे । सर्वोत्तम रत्नोंसे निर्मित हार उसके 
वक्षःस्थळको समुउ्ब्चछ बना रहा था । रत्तमय कंकण; केयूर, 
ag और अँगूठियॉ. उस देवीकी शोभा बढ़ा रही थीं । 
साध्वी ठुळसीका आचरण अत्यन्त प्रशंसनीय था | ऐसे भव्य 
शरीरसे शोभा पानेवाली उस सुन्द्री तुलसीको देखकर BREG 


चन्द्रमाकी दशितिः aam amii Bait aua 


Tan 


y 


प्रकृतिखण्ड | 


# तुलसीको सम्मै शङ्कचूड्के दर्शन + १२९ 


ooo 


Ig पूछा--देवि | तुम कोन हो ! तुम्हारे 
पिता कौन हैं £ तुम अवश्य ही सम्पूर्ण स्त्रियोमें धन्यवाद एवं 
समादरकी पात्र हो । समस्त मङ्गल प्रदान करनेवाली 
कल्याणि | तुम वास्तवमें हो कौन ? सदा सम्मान पानेवाली 
सुन्दरि | तुम अपना परिचय देनेकी कृपा करो | 


नारद्‌ | सुन्दर नेत्रोंस शोभा पानेवाली तुलसीने arg- 
चूड्के ऐसे वचनको सुनकर मुख नीचेकी ओर झकाकर 
उससे कहना आरम्भ क्रिया । 
तुळसीने कहा--भद्रपुरुष ! मैं राजा धर्मध्वजकी 
कन्या हूँ । तपस्या करनेके विचारसे इस तपोवनमें ठहरी हुई 
हूँ | तुम कोन हो ? यहाँसे सुखपूर्वक चले जाओ) क्योंकि 
उच्च कुलकी किसी भी अकेली साध्वी कन्याके साथ एकान्तमें 
कोई भी कुलीन पुरुष बातचीत नहीं करता--ऐसा नियम 
मैंने श्रुतिमें सुना है। जो कल्पित कुलमें उत्पन्न है तथा 
जिसे धर्मशास्त्र एवं श्रुतिका अर्थ सुननेका कभी सुअवसर 
नहीं मिला, वह दुराचारी व्यक्ति ही कामी बनकर परत््रीकी 
कामना करता है। स्त्रीकी मधुर वाणीमें कोई सार नहीं 
रहता । वह सदा अभिमानमें चूर रहती है । वास्तवमें वह 
विषसे भरे हुए घड़ेके समान है, परंतु उसका मुख ऐसा 
जान पड़ता है मानो सदा अमृतसे भरा हो । संसाररूपी 
कारागारमें जकड़नेके लिये वह साँकल है | स्रीको इन्द्रजाल- 
खरूपा तथा स्वप्नके समान मिथ्या कहते हैं । बाहरसे तो 
यह अत्यन्त सुन्दरता धारण करती है; परंतु उसके भीतरके 
अङ्ग कुत्सित भावोंसे भरे रहते हें | उसका शरीर विष्ठा, 
मूत्र+ पीव और मल आदि नाना प्रकारकी दुर्गन्धपूर्ण 
वस्तुओंका आधार है । रक्तरञ्जित तथा दोषयुक्त यह 
शरीर कभी पवित्र नहीं रहता । सृष्टिकी रचनाके समय 
ब्रह्माने मायावी व्यक्तियोंके लिये इस मायास्वरूपिणी ET 
सुजन किया है । मोक्षकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंके लिये यह 
बिषका काम करती है । अतः मोक्ष चाहनेवाले व्यक्ति उसे 
देखना भी नहीं चाहते । 
नारद ! शक्कुचूड्से इस प्रकार कहकर तुलसी चुप हो 
गयी | तब शह्लचूड़ हँसकर कहने लगा । 
दाहुचूडने कहा--देवी ! तुमने जो कुछ कहा है, वह 
असत्य नहीं है | पर अब मेरी कुछ सत्यासत्यमिश्रित बातें 
सुननेकी कृपा करो । विधाताने दो प्रकारकी स्त्रियोंका निर्माण 
किया है-वास्तव-स्वरपा और दूसरी कृत्या-स्वरूपा । 


दोनों ही एक समान मनोहर होती हैं; पर एकको प्रशास्त 
कहते हैं और दूसरीको अप्रशास्त | लक्ष्मी, सरस्वती, 
gib सावित्री और राधिका-ये पाँच देवियाँ aqa 
a मूल कारण हैं | इन आद्या देवियोंके प्रादुर्भावका 
प्रयोजन केवळ सृष्टि करना है । इनके अंशसे प्रकट 
गङ्गा आदि देवियाँ वास्तव रूपा कहलाती हैं | इन श्रेष्ठ 
माना जाता है । ये यशःसरूपा और सम्पूर्ण मड़ल्लोंकी जननी 
हैं । शतरूपा, देवहूति, खा, खाहा, दक्षिणा, छायावती, 
रोहिणी, बरुणानी, शची, कुवेरपत्नी आदिति, दिति, लोपा- 
मुद्रा, अनसूया, कोटिवी, तुलसी, अहल्या, अरुन्धती, मेना; 
तारा, मन्दोदरी, दमयन्ती, वेदवती, गङ्गा, मनसा, पुष्टि, 
तुष्टि, स्मृति, मेधा, कालिका, बसुन्धरा, षष्ठी, मङ्गल्चण्डी, 
धर्मपत्नी मूर्तिः स्वस्ति; श्रद्धा, शान्ति, कान्ति, क्षमा, निद्रा; 
तनद्रा, क्षुधा, पिपासा; संध्या, दिवा, रात्रि; समत्ति; घृति, 
कीतिं) क्रिया; शोभा; प्रभा और शिवा--स््रीरूपमें प्रकट ये 
देवियाँ प्रत्येक युगमें उत्तम मानी जाती हैं । 

जो खर्गकी दिव्य अप्सराए हैं, वे झृत्या-स्वरूपा हैं, 
उन्हें अप्ररास्त कहा गया है । अखिल विश्वमें पुश्चली-रूपसे 
ये विख्यात हैं । ख्नियोंका जो सत्त्वप्रधान रूप है; वही स्वभावतः 
शुद्ध है; उसीको उत्तम माना जाता है । विश्वमें इन साध्वी- 
रूपा AAA प्रशंसा की गयी है । विद्वान्‌ पुरुष कहते हैं, 
FAA “वास्तव-रूपा? जानना चाहिये। कृत्या स्त्रियोके दो 
भेद हें-रजोमय-रूपा और तपोमय-रूपा । सुन्दरि ! जो 
रजोमयरूपवाली स्त्रिया है, उनमें निम्नाङ्कित कारणोंसे ही 
साध्वीपन रहता है--परपुरुषसे मिलनेके लिये स्थानका न 
होना, अवसर न मिलना, किसी मध्यवती दूत या दूतीका 
न होना, शरीरमेंक्लेशका होना, रोगका होना; सत्सङ्गका लाभ 
दोना, बहुत-से जनसमुदायद्वारा घिरी रहना तथा TA अथवा 
राजासे भयका प्रास होना । इन्हीं कारणोंसे बे अपसे 
सतीत्वकी रक्षा कर पाती हैं । मनीषी पुरुषोंका कथन है कि 
ख्रियोका यह रूप मध्यम है । जो तमोमय-ूपवाली स्तिया 
हैं, उन्हें कुमार्गपर जानेसे रोक पाना बहुत कठिन होता है। 
बिद्वानोंके मतमें यह स्त्रियोंका अधम रूप है | देवि ! तुमने 
जो कहा है, सत्‌ और असतूका विचार रखनेबाले कुलीन 
पुरुष निर्जन; निर्जल अथवा एकान्त स्थानमें किसी परस््रीसे 
कुछ भी नहीं पूछते, सो ठीक है; मैं भी यही मानता ZI 
परंतु शोभने ! मैं तो इस समय जह्माकी आज्ञा पाकर ही 
तुम्हारे कार्यसाघनके लिये तुम्हारे पास आया हूँ और 
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ॐ वन्दे नवघनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ > 


of A 
[ संक्षिप्त त्रह्मवेबतेपुराणाड 


-म्््््स्स्सस्म्स्स्स्सस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स््स््यय्स्स्स््प्श्स्््टल्स््ल्स्स्स्स्लललललटलटट--- 


गान्धवे-विवाहकी विधिके अनुसार तुम्हें अपनी सहधर्मिणी 
बनाऊंगा | देवताओंमें भगदड़ मचा देनेवाला शद्डचूड़ मैं ही हूँ । 
दनुवंशर्मे मेरी उसतति हुई है। विशेष वात तो यह है कि 
मैं पूर्वजन्ममें श्रीद॒रिके साथ रहनेवाला उन्हींका अंश सुदामा 
नामक गोप था। जो सुप्रसिद्ध आठ गोप भगवानके खयं 
पार्षद थे; उनमें एक में ही था । देवी राधिकाके 
शापसे इस समय में दानवेन्द्र बना हूँ । भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
मन्त्र मुझे इष्ट दै, अतः पूर्वजन्मकी वातोंको मैं जान जाता हूँ । 
तुम भी पूर्वजन्ममें श्रीकृष्णके पास रहनेवाली तुळसी थी। यह 
जाननेकी योग्यता तो तुम्हें भी प्राप्त है । तुम भी जो भारतवर्णमें 
उतन्न हुई हो; इसमें मुख्य कारण श्रीराधिकाका रोष ही है। 

मुनिवर ! जवर इस प्रकार कहकर राङ्कचूड़ चुप हो 
गवा; उस समय तुलसीका मन हर्षसे उछसित हो उठा; 
उसके मुखपर मुस्कराहट छा गयी । तब उसने यों कहना 
आरम्भ किया । 

तुळसीने कहा--इस प्रकारके सद्विचारसे सम्पन्न 
बिज्ञ पुरुष ही विश्वमे सदा प्रशासित होते हे | स्त्री ऐसे ही सत्पतिकी 
निरन्तर अभिलापा करती है । सचमुच ही इस समय मैं आपके 
सद्विचारसे परास्त हो गयी। निन्दाका पात्र तथा अपवित्र 
तो वह पुरुष माना जाता है; जिसे स्त्रीने जीत लिया हो। 
ARa मनुष्यकी तो पितर, देवता तथा बान्धव--सभी 
निन्दा करते हैं। यहाँतक कि माता, पिता तथा भ्राता भी मन- 
ही-मन तथा वाणीद्वारा भी उसकी निन्दा करनेसे 
नहीं चूकते। जिस प्रकार जन्म तथा मृत्युके 
अशौचमं ब्राह्मण दस दिनोंपर शुद्ध हो जाता 
है, क्षत्रिय बारह Rin और वैश्य पंद्रह 
दिनोंपर शुद्ध दोते हें तथा ga शुद्धि एक 
महीनेपर होती हे, वेसे ही गाम्धर्वबिवाह- 
सम्बन्धी पति-पल्नीक़ी संतान भी समयानुसार 
शुद्ध हो जाती है । उसमें वर्णसंकर दोष नहीं 
आ सकता । यह बात AÀ प्रसिद्ध है । 
स्त्रीजित मनुप्यकी तो आजीवन शुद्धि नहीं 
होती | चितापर जळते समय ही बह इस 
पापसे मुक्त होता दै । स्त्रीजित मनुष्यके 
पितर उसके दिये हुए पिण्ड और तर्पणक्रो 
इच्छापूर्वक ग्रहण नहीं करते । देवता भी उसके समर्पण 
किये हुए. पुष्प और जल आदिके लेनेमें सम्मत नहीं होते । 
जिसके मनको स्त्रीने हरण कर लिया दै, उस व्यक्तिको शान, 


तप, जप, होम, पूनः विद्या अथवा यरासे क्या लाम 
हुआ ! मैंने विद्याका प्रभाव जाननेके लिये ही आपकी परीक्षा 
की है । कारण, कामिनी स्त्रीका प्रधान कर्त्तव्य है फि कान्तकी 
परीक्षा करके ही उसे पतिरूपमे स्वीकार करे | 


PT बृद्ध, अज्ञानी, दरिद्र, मूर्ख, रोगी, कुरूप, 
परम क्रोधी, अशोभन मुखवाले, 13, अङ्गह्दीन) नेत्रहीनः 
वधिर,जड, मूक तथा नपुंसक्रके समान पापी बरको जो अपनी 
कन्या देता है, उसे ब्रह्महत्याक्रा पाप लगता है । शान्त, 
गुणी, नवयुवक, विद्वान्‌ तथा साधुस्वभाववाले वरको अपनी 
कन्या अर्पण करनेवाले पुरुषको दस अश्वमेधयज्ञका फल प्राप्त 
होता है । जो व्यक्ति कन्याको पाल-पोसकर विपत्तिवश अथवा 
धनके लोभसे वेच देता है, वह 'कुम्मीपाक? नरकमें पचता है#। 
उस पापीको नरकमें भोजनके स्थानपर कन्यात्र मल-मूत्र प्राप्त होते 
हैं। कीड़ों और कोओंद्रारा उसका शरीर नोचा जाता 
है | बहुत लम्बे समयतक वह कुम्मीपाक नरकमें रहता 
है । फिर जगतूमें जन्म पाकर उसका रोगग्रस्त रहना निश्चित है। 

TA ही सर्वस्य माननेवाले नारद | इस प्रकार कह- 
कर देवी तुलसी चुप हो गयी | 

इतनेमे ब्रह्माजीने आकर कहा--शक्कचूड़ ! तुम इस 
देवीके साथ क्‍या बातचीत कर रहे हो १ अब गान्धर्व-विवाहके 
नियमानुसार इसे पत्नीरूपसे स्वीकार कर लेना तुम्हारे लिये परम 
आवश्यकहै; क्योकि तुम gei रत्न हो और यह साध्वी देवी भी 


SA. 


# यः धन्यापालनं 
विपदा धनलोभेन 


= KARRERA 
छेत्वा करोति विक्रयं यदि । 
कुम्भीपाकं स 


राच्छति ॥ 
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कन्याऑमे रत्न समझी जाती है । इसके बाद ब्रह्माजीने 
तुलसीसे कहा-'पतित्रते | तुम ऐसे गुणी पतिकी क्या 
परीक्षा करती हो १ देवता, दानव ओर असुर---सवको 
कुचल डालनेकी इसमें शक्ति है । जिस प्रकार भगवान्‌ 
नारायणके पास लक्ष्मी, श्रीकृष्णके पास राधिका, मेरे पास 
सावित्री, भगवान्‌ वाराहके पास पृथ्वी; यज्ञके पास दक्षिणाः 
अत्रिके पास अनसूया, नलके पास दमयन्ती, चन्द्रमाके पास 
रोहिणी, कामदेवके पास रति, कव्यपके पास अदिति; वशिष्ठके 
पास अरुन्धती, गोतमके पास अहल्या, कर्दमके पास 
देवहूति, ब्रृहस्पतिके पास तारा, मनुके पास शतरूपा, 
अग्निके पास स्वाहा, इन्द्रके पास शची, गणेशके पास पुष्टि; 
स्कन्दके पास देवसेना तथा धर्मके पास साध्वी मूर्ति पत्नीरूपसे 
शोभा पाती हैं, वैसे ही तुम भी इस शक्कचूडकी सोभाग्यवती 
प्रिया बन जाओ | आाङ्कचूड़की मृत्युके पश्चात्‌ तुम पुनः 
NATA भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास चली जाओगी ओर फिर 
वैकुण्ठमे चतुर्भुज भगवान्‌ विष्णुको प्राप्त करोगी । #? 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं--तारद | शङ्खचूइ 
और तुलसीको इस प्रकार आयीर्वाद-र्पमें आज्ञा देकर 
ब्रह्माजी अपने छोकमें चले गये । तव शङ्कचूइने गान्धर्व- 
विवाहके अनुसार तुळसीको अपनी पत्नी बना लिया । उस 
समय खर्गमें दुन्दुभियाँ बजने लगीं । आकाइासे पुष्प 
बरसने लगे | तदनन्तर IgG अपने भवनमें जाकर 
तुलसीके साथ आनन्दपूर्वैक रहने लगा । 

अपनी चिरसङ्गिनी धर्मपत्नी परम सुन्दरी तुलसीके 
साथ आनन्दमय जीवन व्रिताते हुए राजाधिराज प्रतापी 
शह्जचूड़ने दीर्पकालतक राज्य किया । देवता; दानवः 
असुर, गन्धर्व, किम्नर और राक्षस--सभी शह्नचूड़के 
शासनकालमें सदा शान्त रहते ये । अधिकार छिन जानेके 
कारण देवताओंकी स्थिति भिक्षुक-जैसी हो गयी थी । अतः 
थ सभी अत्यन्त उदास होकर ब्रह्माकी सभामें गये और 
अपनी स्थिति बतलाकर बास्बार अत्यन्त विलाप करने 
लगे | तब विधाता ब्रह्मा देवताओको साथ लेकर भगवान्‌ 
शंकरके स्थानपर गये । वहाँ पहुँचकर मस्तकपर चन्द्रमाको 
धारण करनेवाले सर्वेश शिवसे सभी बातें कह सुनायी । फिर 
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ब्रह्म ओर शंकर देवताओंको साथ लेकर वेकुण्ठके लिये 
प्रस्थित हुए । वैकुण्ठ परम धाम है। यदद सबके लिये 
डुल॑भ है । वहाँ बुढ़ापा ओर मृत्युक्रा प्रभाव नहीं है। 
भगवान्‌ श्रीहरिके भवनका प्रवेशद्वार परम श्रेष्ठ है। वहाँ 
पहुँचकर रत्नमय सिंहासनपर बेठे हुए द्वारपालोंको जव 
देखा, तब इन ब्रह्मादि देवताओंका मन आश्चयसे भर 
गया । वे सभी परम सुन्दर थे | सभी पीताम्बर धारण 
किये हुए थे। रत्नमय आभूपरगोसे विभूषित थे । सबके 
गलेमें दिव्य वनमाला लहरा रही थीः सुन्दर शारीर श्याम 
रंगके थे । उनके शङ्क, चक्र, गदा ओर पद्मसे सुशोभित 
चार भुजाएँ थीं ओर प्रसन्न वदन मुस्कानसे भरे चे । 
उन मनोहर द्वारपालोंक्रे नेत्र कमलके सहश विशाल थे । 


उन द्वारपालोसे अनुमति पाकर ब्रह्मा क्रमशः सोलह 
द्वारोंको पार करके भगवान्‌ श्रीहरिकी सभामें पहुँचे । उस 
सभाभवनमें चारों ओर देवर्षि तथा पार्षद विराजमान थे | 
सभी पार्षदोके चार भुजाएँ थीं; सत्रका रूप भगवान्‌ 
नारायणके समान था और सभी कौस्तुभमणिसे अलंकृत ये | 
वह सभा बाहरसे पूर्ण चन््रमण्डलके आकारकी गोल और 
भीतरसे चौकोर थी । बड़ी मनोहर दिखायी देती थी । श्रेष्ठ 
रत्नोंके सारभूत सर्वोत्तम दिव्य मणियोसे उसका निर्माण 
हुआ था । हीरोके सारभागसे ही वह सजी हुई थी। 
श्रीहरिके इच्छानुसार त्रने हुए उस भवनमें अमूल्य दिव्य 
रन जड़े गये थे । माणिक्य-मालाएँ जालीके रूपमें शोभा 
दे रही थीं और दिव्य मोतियोंकी झालर उसकी छवि 
बढ़ा रही थीं। मण्डलाकार करोड़ों रत्नमय दर्पणोंसे 
वद सभा सुरो थी। उपकी दीवारोमें लिखित 
अनेक प्रकारके विचित्र चित्र उसकी सुन्दरता बढ़ा रहे 
थे | सवोत्कृष्ट पद्मराग-मणिसे निर्मित कृत्रिम कमल्मेसे वहे 
परम सुशोभित थी । स्यमन्तकमशिसे बनी हुई सैकड़ों 
सीढ़ियाँ उस भवनकी शोभा बढ़ाती थीं । रेशमक्ती डोरीमें 
JA हुए दिव्य चन्दन-बक्षके सुन्दर WA वन्दनवारका 
काम दे रहे थे। यहाँके खंभोंका निर्माण इन्द्रनील-मणिसे 
हुआ था । उत्तम सोसे भरे कलझोंसे संयुक्त वह सभा 
अत्यन्त मनोरम जान पड़ती थी । पारिजात-पुष्पोके बहुत-से 
हार उसे अलंकृत किये हुए थे । कस्तूरी एवं कुङ्कुमसे युक्त 
gapi चन्दनके द्रवसे वह भवन सुसज्जित तथा 


भित 
Ha 
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ओरसे सुवासित थी । उसका विस्तार एक aga योजन 
था । सर्वत्र सेवक खड़े थे | वहाँ सभी कुछ दिव्य था । 
सभी उस सभामवनको देखकर मुग्ध हो गये । 


नारद! भगवान्‌ श्रीहरि उस अनुपम सभाके मध्य 
भागमें इस प्रकार विराजमान थे मानो नक्षत्रोंके बीच 
चन्द्रमा हो । देवताओंसहित ब्रह्मा और शंकरने उनके 
साक्षात्‌ दर्शन किये । उस समय श्रीहरि दिव्य रत्नोंसे निर्मित 
अद्भुत सिंहासनपर विराजित थे | दिव्य किरीट; कुण्डल 
और वनमालाने उनकी छबिको और भी अधिक वढा दिया 
था । उनके सम्पूर्ण अङ्ग चन्दनसे अनुलिस थे | एक हाथमें 
कमल शोभा पा रहा था। भगवानका श्रीविग्रह अतिशय 
शान्त था । लक्ष्मीजी उनके चरणक्रमलोकी सेवामें संलग्न 
थीं । भक्तके दिये हुए सुवासित ताम्बूलको प्रभु चवा रहे 
थे | देवी गङ्गा उत्तम भक्तिके साथ सफेद चँवर डुलाकर 
उनकी सेवा कर रही थीं | उपस्थित समाज अत्यन्त भक्ति- 
विनम्र होकर उनका स्तव-गान कर रहा था। 


मुने | ऐसे परम विशिष्ट परिपूर्णतम भगवान श्रीहरिके 
दर्शन प्राप्त होनेपर ब्रह्माप्रभति समस्त भगवद्भक्त देवता 
भयभीत-से होकर भक्तिभावसे गर्दन झुकाये उन्हें प्रणाम 
करके स्तुति करने लगे । उस समय हर्षके कारण उनके 
aÀ पुलक्रावळी छा गयी थी, आँखोंमें आँसू, 
भर आये थे और वाणी गद्गद थी । परम श्रद्धाके साथ 
उपासना करके जगतूके व्यवस्थापक ब्रह्माजीने हाथ जोड़कर 
बढ़ी विनयके साथ भगवान्‌ श्रीहरिके सामने सारी परिस्थिति 
निवेदित की । श्रीहरि सर्वत्र एवं सबके अभिप्रायसे पूर्ण 
परिचित हैं । ब्रह्माकी बात सुनकर उनके मुखपर हँसी छा 
गयी और उन्होंने मनको मुग्ध करनेवाला अद्भुत रहस्य 
कहना आरम्भ किया | 

भगवान्‌ श्रीहरि बोळे--त्रहान्‌ ! यह महान्‌ तेजस्वी 
aga; पूर्वजन्ममें एक गोप था | यह मेरा ही अंश था | 
मेरे प्रति इसकी अट्ट श्रद्धा थी | इसके सम्पूर्ण वृत्तान्तसे मैं 
पूर्ण परिचित हूँ | यह वृत्तान्त एक पुराना इतिहास है | 
गोलोक्रसे सम्बन्ध रखनेवाले इस समस्त पुण्यप्रद इतिहासको 
सुनिये । शक्षचूड उस समय सुदामा नामसे प्रसिद्ध गोप 
था । मेरे पार्षदेमिं उसकी प्रधानता थी | श्रीराधाके शापने 


# वन्दे नवघनर्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 


[ संक्षिप्त-त्रह्मवेवतपुराणा& 


राधा अति करुणामयी हैं । सखियोंका तिरस्कार करनेके 
कारण राधाने झाप तो दे दिया, परंतु जब सुदामा मुझे 
प्रणाम करके रोता हुआ सभाभवनसे बाहर जाने लगा, तब 
दयामयी राधा कृपावश तुरंत संतुष्ट हो गयीं। उनकी आँखोंमें 
आँसू भर आये । उन्होंने सुदामाको रोक लिया | कहा-- 
“वत्स | रुके रहो; मत जाओ, कहाँ जाओगे १? तब मैंने 
उन राधाको समझाया और कहा--“सभी धैर्य रक्खें, यह 
सुदामा आधे क्षणमें ही झापक्रा पालन करके पुनः लौट 
आयेगा |? “सुदामन्‌ | तुम यहाँ अवश्य आ जाना?--यों 
कहकर मैंने किसी प्रकार राधाको शान्त क्रिया | अखिल 
जगतूके रक्षक ब्रह्मन्‌ ! गोलोकके आधे क्षणमें ही भूमण्डलपर 
एक मन्वन्तरका समय हो जाता हे | 


ब्रह्मन्‌ | इस प्रकार यह सब कुछ पूर्वनिश्चित व्यवस्थाके 
अनुसार ही हो रहा है । अतः सम्पूर्ण मायाओंका पूर्ण ज्ञाता 
अपार बल्शाली योगीश यह शङ्खचूड़ समयपर पुनः उस 
गोलोकमें ही चला जायगा । आपलोग मेरा यह त्रिशूळ लेकर 
शीघ्र भारतवर्षमें चलें | शंकर मेरे त्रिञ्ूलसे उस दानवका 
संहार करें | दानव agg मेरे ही सम्पूर्ण मङ्गल प्रदान 
करनेवाले कवचोंको कण्ठमें सदा धारण किये रहता है; इसी- 
लिये वह अखिल विश्वविजयी है | ब्रह्मन्‌ | उसके कण्ठमें 
कवच रहते हुए कोई भी उसे मारनेमें सफल नहीं हो 
सकता । अतः मैं ही ब्राह्मणका वेष धारण करके कवचके 
लिये उससे याचना करूँगा । साथ ही जिस समय उसकी 
स्रीका सतीत्व नष्ट होगा, उसी समय उसकी मृत्यु होगी-- 
यह आपने उसको वर दे रक्‍खा है | एतदर्थ उसकी पल्नीके 
उदरमे मैं वीर्य स्थापित करूँगा--मैंने यह निश्चित कर लिया 
है। ( वेसे “तुलसी? मेरी नित्यप्रिया है, इससे वस्तुतः मुझ 
सर्वात्माको कोई दोष भी नहीं होगा। ) उसी समय ai 
मृत्यु हो जायगी--इसमें कोई संदेह नहीं है | तदनन्तर 
उस दानवकी वह पत्नी अपने उस झारीरक्रो त्यागकर पुनः 
मेरी प्रिय पत्नी बन जायगी । 


नारद | इस प्रकार कहकर जगत्मभु भगवान्‌ श्रीहरिने 
शंकरको निञ्चल सौंप दिया । त्रिशूल लेकर रुद्र और ब्रह्मा 
सब देवताओंके साथ भारतवर्षको चल दिये । 
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पुष्पदन्तका दूत बनकर शह्नचूड़के पास जाना और शह्नचूड़के द्वारा तुलसीके प्रति ज्ञानोपदेश 


प्रक्ृतिग्वण्ड ] 


भगवान्‌ नारायण कहते हें--नारद ! तदनन्तर 
ब्रह्मा दानवके संहार-कार्यमें शंकरको नियुक्त करके स्वयं उसी 
क्षण अपने स्थानपर चले गये । देवता भी अपने-अपने स्थानों- 
को चले गये | तब चन्द्रभागा नदीके तटपर एक मनोहर 
वट-वृक्षके नीचे जाकर देवताओंका अभ्युदय करनेके विचारसे 
महादेवजीने आसन जमा लिया । गन्धर्वराज पुष्पदन्त शंकरका 
बड़ा प्रेमी था । उन्होंने उसे दूत बनाकर तुरंत हर्षपूर्वक 
शङ्कचूड्के पास भेजा | उनकी आज्ञा पाकर पुष्पदन्त उसी 
क्षण ui नगरकी ओर चल दिया । दानवराजकी पुरी 
अमरावतीसे भी श्रेष्ठ थी | कुवेरका भवन उसके सामने 
तुच्छ था । उस नगरकी लम्प्राई दस योजन थी और चौड़ाई 
पाँच योजन । स्फटिक-मणिके समान रस्नोसे बने हुए पर- 
कोटोंद्वारा वह घिरा था । सात दुर्गम खाइयोंसे वह सुरक्षित 
था । प्रज्वलित अभिके समान निरन्तर चमकनेवाले करोडौ 
स्लोंद्रारा उसका निर्माण किया गया था। उसमें सैकड़ों 
सुन्दर सड़कें और मणिमय विचित्र वेदियाँ थीं । व्यापार 
कुशल पुरुषोंके द्वारा वनवाये हुए भवन और डँचे-ऊचे 
महल चारों ओर सुशोभित थे, जिनमें नाना प्रकारकी बहुः 
मूल्य वस्तुएँ. भरी थीं । सिन्दूरके समान लाल मियोंद्वारा 
बने हुए असंख्य) विचित्र, दिव्य एवं सुन्दर आश्रम उस 
नगरक्री शोभा बढ़ाते थे । 
मुने | इस प्रकारके सुन्दर नगरमें जाकर पुष्पदन्तने 
ाङ्कचूड्का भवन देखा । वह नगरके विल्कुल मध्य भागमें 
था । नगरकी आकृति वळ्यके समान गोल थी । वह ऐसा 
जान पड़ता था, मानो पूर्ण चन्द्रमण्डल हो । प्रज्वलित 
अञ्निकी लपटेके समान चार परिखाएँ उसे सुरक्षित किये हुए 
लिये उस भवनमें प्रवेश करना अत्यन्त कठिन 


थीं । शत्रुओंके p 
डी सुगमतासे उसमें जा सकते 


था; परंतु Rad व्यक्ति ब 
ये । अत्यन्त उच्च, गगनस्पर्शी मणिमय प्राचीरोंसे वह भवन 
घिरा हआ था । बारह दारोंसे भवनकी बड़ी शोभा हो रही 
थी। प्रत्येक द्वारपर द्वारपाल थे । सर्वोत्तम मणियोंद्वारा निर्मित 
लाखों मन्दिर, बहुतसे सोपान तथा रलमय खंभे थे । एक 
द्वारको देखनेके बाद पुष्पदन्तने दूसरे प्रधान द्वारको भी 
देखा । उस द्वारपर हाथमें त्रिशुल लिये एक पुरुष विराजमान 


था । उसके मुखपर हँसी छायी थी। उसकी पीली आँखें थीं। 


करनेवाले उस द्वारपालसे आज्ञा पाकर पुष्पदन्त आगे बढ़ा 
और दूसरे द्वास्को लाँतरक्र भीतर चला गया । यह दूत 
युद्धकी सूचना पहुँचानेवाला है--यह सुनकर कोई भी उसे 
रोकता नहीं था | इस तरह नो द्वारोको लॉयकर पुष्पदन्त 


"सबसे मीतरके द्वारपर पहुँच गया । वहाँ द्वारपालसे अनुमति 


लेकर वह भीतर गया । वहाँ जाकर देखा; परम मनोहर शाङ्क- 
चूड़ राजाओंके मध्यमें सुवर्णके सिंहासनपर बैठा था । उसके 
मलतकपर सोमेक्ा सुन्दर छत्र तना था; जिसे एक त्यने 
Sea था। उस छत्रमें मणियाँ जड़ी गयी थीं। वह 
विचित्र wa दण्डसे सुशोभित था । रतननिर्मित 
कृत्रिम पुष्प उसकी शोभाको ओर भी प्रशास्त कर रहे थे | 
सफेद एवं चमकीले चवर हाथमें लेकर अनेक पार्षद Ig- 
चूड़की सेवामें संलझ थे । उत्तम वेष एवं रत्नमय HAJA 
विभूषित होनेके कारण वह बड़ा सुन्दर जान पड़ता था | 
मुने | उसके गलेमें माला थी । शरीर॒पर चन्दनका अनुलेपन 
था । वह दो महीन उत्तम वस्त्र पहिने हुए था। वह दानव 
उस समय सुन्दर वेषवाळे असंख्य प्रसिद्ध दानवोंसे घिरा था 
और असंख्य दूसरे दानव हाथोंमें अस्त्र लिये इधर-उधर 
घूम रहे थे | ऐसे वैसव-सम्पन्न UA देखकर पुष्पदन्त 
आश्चर्यमें पड़ गया । तदनन्तर उसने शंकरके कथनानुसार 
युद्धविषयक संदेश सुनाना आरम्भ किया । 


पुष्पदन्तने कहा--राजेन्द ! प्रभो ! मैं भगवान्‌ 
शंकरका दूत हूँ । मेरा नाम पुष्पदन्त है । शंकरजीकी कही 
हुई बातें ही में यहाँ आपसे कह रहा हूँ, सुननेकी कृपा करें । 
अत्र आप देवताओंका राज्य तथा उनका अधिकार उन्हें 
लोटा दें; क्योंकि वे देवेश्वर भीहरिकी शरणमें गये थे | उन 
प्रभुने अपना त्रिशूल देकर आपके विनाझके लिये शेकरको 
भेजा हे । त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ शिव इस सभय चन्द्रभागा 
नदीके तटपर वय्वृक्षके नीचे विराजमान हैं । आप या तो 
देवताओंका राज्य लोटा दें या निश्चित खूपसे युद्ध करें | 
मुझे यह भी बता दें कि में भगवान्‌ शंडरके पास जाकर 
उनको क्या उत्तर दूँ ! 

नारद ! दूतके रूपमें गये हुए पुष्पदन्तकी बात सुनकर 
शङ्कचूइ ठठाकर हँस पड़ा और बोछा--दूत ! मैं कल 
प्रातःकाल IAT तुम जाओ ।? तब पुष्पदन्त तुरंत बटके 
नीचे विराजमान भगवान्‌ शंकरके पास लोट गया और 
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उनसे IgA वात; जो खयं उसने अपने मुखसे कही 
थी, कह सुनायी । साथ ही, उसके पास जो सेना आदि 
युद्धोपकरण थे, उनका भी परिचय दिया । इतनेमें योजना- 
नुसार कार्तिकेय शंकरके समीप आ पहुँचे | वीरभद्र, नन्दीश्वर; 
महाकाल, सुभद्र, विशालाक्ष, ARED बाणासुर, 
विकम्पन; बिरूप, विकृति, मणिभद्र, वाष्कल, कपिलाक्ष, दीर्घः 
da विकट) ताम्रलोचन, FETO बलीभद्र, FENE 
कुटीचर, वलोन्मत्त, weh दुर्जय, दुर्गम, आठों भैरव, 
ARİ सुद्र, आठों वसु, इन्द्र आदि देवता, बारहों सूर्य, 
अग्नि, चन्द्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्विनीकुमार, कुबेर, 
यमराज, जयन्त, नलकूवर, वायु, वरुण, बुध, मङ्गल, धर्म) 
शनि) ईशान और प्रतापी कामदेव आदि भी आ गये | 

साथ ही, उग्रा, उग्रचण्डा, कोटरा, कैटभी तथा 
खर्य सौ भुजावाली भयंकर भगवती भद्रकाली देवी भी वहाँ 
आ गयीं । वे देवी अतिशय श्रेष्ठ रतनद्वारा निर्मित विमानपर 
वेडी थीं । उनका विग्रह लाळ inè वल्नसे सुशोभित था | 
उनके गलेमें छाल gÀ माळा थी । सभी अङ्ग लाल 
चन्दनसे अनुल्सि थे | नाचना, हँसना, हर्षक्रे उल्छासमें 
भरकर मीठे स्वरोंमें गाना, भक्तोंक्रो अभय प्रदान करना 
तथा agi डराना उन अभयस्वरूपिथी भगवती 
भद्र्कालीका सहज गुण वन गया था । उनके मुखमें बड़ी 
विकराल लंबी जीम लपळ्पा रही थी । शा € चक्र, गदा; 
T ढाळ, तलवार, भनु, वाण, एक योजन विस्तृत 
वतुलाकार गम्भीर खप्पर, गगनचुम्त्री त्रिशूळ, एक योजनमें 
फेडी हुई शक्ति, मुद्गर, मुपल, बज, पारा; खेटक) प्रकारा- 
मान फलकः वैध्णवास्त्र, बारुणासत्र, AANE, नागपाश, 
नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, गन्धर्व, गरुड़, पार्जन्य एवं पाझुपत 
अखन, जुम्भणास्त्र, पार्वतास्र, माहेदवरास्त्र, वायव्या, 
सम्मोहन दण्ड, शातदाः अमोब्र अस्तर तथा सेकड़ों दिव्य 
अस्नको घारण करके भगवती भद्रकाली अनन्त योगिनियोंके 
साथ वहाँ आकर विराज गयीं । उनके साथ अत्यन्त भयंकर 
असंख्य डाकिनियोंका यूथ भी सुशोभित था | भूतः प्रेत, 
पिशाच) कूष्माण्ड) ब्रह्मराक्षस, बेताल, राक्षस, यक्ष और 
किन्नर भी सहयोग देनेके लिये आ पहुँचे | इन सबको 
साथ लेकर स्वामीकार्विकेयने अपने पिता चन्द्रशेखर शिवको 
प्रणाम क्रिया और सहायता करनेके विचारसे उनकी आज्ञा 
लेकर पास बैठ गये | 


ॐ वन्दे नचघनइ्यामं स्वात्मारामं सनोहरम्‌ » 


._ “ -.. 


गया और उसने अपनी पत्नी तुळसीसे युद्ध उम्बन्धी बातें 
बतायी । सुनते ही da होठ और ताळ सूख गये | 
उसका हृदय daa हो उठा । फिर परम साध्वी तुलसी 
मधुर वाणीमें कहने लगी | 


तुळसीले कहा--प्राणबन्धों | नाथ | आप मेरे 
प्राणोंके अधिष्ठाता देव हैं । आप विराजिये । क्षणभर मेरे 
जीवनकी रक्षा कीजिये | में अपने नेत्रोसे कुछ समयतक तो 
आदरपूर्वक आपके दर्शन कर ढूँ। मेरे प्राण फड़फड़ा रहे 
हैं। आज मैंने रातके अन्तिम क्षणमें एक बुरा स्वप्न 
देखा है | 

महाराज IgE ज्ञानी पुरुष था । तुलसीकी बात 
सुनकर उसने भोजन किया । जळ पिया । फिर अवसर पाकर 
उसने सत्य, हितकर एवं यथार्थ वचन तुलसीसे कहे | है 

Wg वोळा--म्रिये ! कर्म-भोगक्रा सारा निवन्ध 
काळके सृत्रमें बैंधा है | शुभ, हर्ष, सुख, दुःख, भय) शोक 
और मज्ञछ--सभी कालके अधीन हैं | समयानुसार वृक्ष 
उगते, उनपर शाखा फैलती, पुष्प लगते और क्रमशः वे 
फलसे लद जाते हैं | फिर काळ ही उन फलों पकाता भी 
है । वादमें कालके प्रभावसे फूल-फलकर वे सम्पूर्ण वृक्ष नष्ट 
भी हो जाते हैं । सुन्दरि ! समयपर विश्व उत्पन होता है 
और समयानुसार उसकी अन्तिम घड़ी आ जाती है | काळकी 
महिमा स्वीकार करके ब्रह्मा सुटि करते हैं और विष्णु पालनमें 
तत्पर रहते हें | रुद्रका संहार-कार्य भी काळके संकेतपर ही 
निर्भर है । सभी क्रमश: कालानुसार अपने व्यापारमें नियुक्त 
होते हैं । ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि प्रधान देवताओंके 
भी अधीश्वर हें--परमात्मा श्रीकृष्ण | जो प्रकृतिसे परे हैं, 
SR खडा, पाता और संहर्ता कहते हैं । वे सदा अपने 
सम्पूर्ण अंशसे विराजमान रहते हँ। वे ही समयपर स्वेच्छा- 
पूर्वक प्रकृतिको उत्पन्न करके बिश्यमें VAIS सम्पूर्ण चराचर 
पदाथॉको रचते हैँ । उन्हे सर्वेश, सर्वरूप, waka और 
परमेश्‍वर कहते हैं | वे जनसे जनकी AR करते, जनसे जन- 
की रक्षा करते तथा जनसे जनका संहार करते हैं, उन्हीं 
त्रिगुणातीत परम प्रभु राधावकृूभक्री तुम उपासना करो । 
Si आशासे सदा शीभगामी पवन प्रवाहित होते हैं, सूर्य 
आकाश तपते हैं, इन्द्र समयानुसार वर्षा करते हैं, मृत्यु 
प्राणियोंमें विचरती है, अग्नि यथावसर दाह उत्पन्न करते हैं 
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PR दूत चले जानपर प्रतापी शाङ्कचूड़ अन्तःपुरमे 


चक्र लगाते हैं । प्रिये | जो भ्रृत्युकी मृत्यु, कालके काल; 


संधि ` c 
[ संक्षिप्त-ब्रह्मवेवर्तषुराणाङ्क 


प्रकृतिखण्ड | 


# शङ्कचूड़का पुण्यभद्रा नदीके तटपर जाकर भगवान्‌ शंकरके दर्शन करना # 


यमराजके श्रेष्ठ शासक; ब्रह्माके स्वामी) माताकी माता, जगत्‌- 
की जननी तथा संहार करनेवालेके भी संहारकर्तता हैं, उन 
परमप्रभु भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शरणमें तुम जाओ । प्रिये | 
यहाँ कोन किनका वन्धु है ! जो सबके बन्धु हैं, उन्हींकी 
ठुम उपासना करो । ब्रह्माने हम दोनोंको एक रस्सीमें बाँध 
दिया । इससे तुम्हारे साथ जगतूके व्यबद्दारमें में फॅस गया | 
पुनः विलग हो जाना विधिकी इच्छापर ही निर्मेर है । शोक 
एवं बिपत्ति सामने आनेपर अज्ञानी व्यक्ति घबराता है न कि 
पण्डितपुरुप | काळचक्रके क्रमसे सुख और दुःख एकके 
बाद एक आते-जाते ही रहते हैं | अत्र तुम्हें निश्चय ही वे 
सर्वेश भगवान्‌ नारायण साक्षात्‌ पतिरूपमें प्राप्त होंगे, जिनके 
लिये बदरी-आश्रममें रहकर तुम तपल्या कर चुकी हो । तपस्या 
तथा ब्रह्माके वर-प्रदानसे तुम्हें पानेक्रा सुअवसर मुझे प्राप्त 
हुआ था | कामिनि ! उस समय तुस भगवान्‌ श्रीहरिके 
लिये तप कर रही थी | अतः अब उन्हींको प्राप्त करोगी । 
गोलोकमें वृन्दावन है । वहीं तुम भगवान्‌ गोविन्दको पाओगी । 
में भी इस दानवी झारीरका परित्याग करके उसी दिव्यलोकमें 
चळूँगा | वहीं तुम मुझे देख सकोगी और में तुम्हें | इस समय 
जो में परम हुम भारतवर्षमं आया हूँ, इसमें कारण केवल 
श्रीराधाजीका झाप है । प्रिये ! सुनो । मेरा गोलोकमें पुनः 


जाना सर्वथा निश्चित है 
आवश्यकता है । कान्ते ! तुम भी अब शीघ्र ही इस शरीरका 
परित्याग करके दिव्यरूप धारण कर श्रीहरिक्रो पतिरूपसे 
प्राप्त कर लोगी | अतः तनिक भी घबरानेकी आवश्यकता 
नहीं दै । 


A 


इस प्रकार झाङ्खचूड़ तुळसीके साथ सुन्दर बातचीत 
कर रहा था, इतनेमें सायंकालका समय हो गया । रत्नमय 
भवनमें पुष्प ओर चन्दनसे चर्चित श्रेष्ठ शय्या विछी थी । 
बह उसपर सो गया ओर माँति-भाँतिके वेभवोंकी बात उसके 
मनमें स्फुरित होने लगी। उसके भवनमें रत्नफ़ा दीपक जल 
रहा था । परम सुन्दरी स्त्रियोंमे रत्न तुलसी सेवामें उपस्थित 
थी । झानी शक्कचूडने पुनः तुलसीको दिव्य ज्ञान प्रदर्शित 
करते हुए समझाया । साथ दी शाङ्कचूइने वुङसीको सम्पूर्ण 
शोकोको दूर करनेवाले उस उत्तम जानको ISAD जो 
दिव्य भाण्डीरवनमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कृपासे उसे प्राप्त 
हुआ था । ऐसे श्रे ज्ञानको पाकर उस देवीका मुख प्रसन्नतासे 
भर गया । समस्त जगत्‌ नश्वर हे-यह मानकर वह हष- 
पूर्वक हास-विछास करने लगी । फिर दोनों सुखपूर्वक 
सो गये । ( अघ्याय १७ ) 


Sn 


शहचूड़का पुष्पभद्रा नदीके तटपर जाना, वहाँ भगवान्‌ शंकरके दर्शन तथा उनसे विशद वार्तालाप 


भगवान्‌ नारायण कहते हें--नारद ! राजा g- 
चूड श्रीकृष्णका भक्त था । वह मनमें भगवान्‌ श्रीक्ृष्णका 
ध्यान करके ब्राह्ममुहूर्तमें ही अपनी पुष्पमयी शस्यासे उठ 
गया । उसने स्वच्छ जलसे स्नात करके रातके वस्त्र त्याग 
दिये | धुळे हुए दो aA पहनकर SSIS तिलक कर 
लिया; फिर इष्ट देवताके वन्दन आदि प्रतिदिनके आवश्यक 

कर्तव्योंकी पूरा क्रिया | दही, घृत, मधु और लाजा आदि 
माङ्गछिक्र वस्तुएँ देखीं | नारद | प्रतिदिनकी भाति उसने 
भक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंकों उत्तम रत्न, मणि, खर्ण और वस्न दान 
क्रिये । यात्रा मङ्गलमयी होनेके लिये उसने अमूल्य रन तथा 
कुछ मोती, मणि एवं हीरे भी अपने गुरुदेव ब्राह्मणकी 
सेवामें समर्पण किये | वह अपने कल्याणार्थ श्रेष्ठ ह्यथी, घोड़े 
और सर्वोत्तम सुन्दर धन दरिद्र त्राह्मगोंको खुळे हाथों बाँटने 
लगा । उस समय हजारों बस्तुपूर्ण भवन, लाखों नगर तथा 
असंख्य गाँव शङ्कचूइने दानरूपम ब्राह्मणाका दिये। इसके बाद 
उसने अपने पुन्नको सम्पूर्ण दानबोका राजा बनाकर उसे 


अपनी प्रेयती पत्नी, राज्य, सम्पूर्ण सम्पत्ति, प्रजा एवं 
सेवकवर्ग कोप तथा Â आदि वाहून सोप RAI 
उसने स्वयं कवच पहन लिया । हाथमें धनुष और बाण ले 
लिये । सत्र सैनिकोंको एकत्र किया । तीन लाख घोड़े 
ओर पाँच लाख उत्तम श्रेगीके हाथी उपस्थित हुए । दस 


हजार रथ तथा तीन-तीन करोड़ धनुर्धारी, ढाल-तलवार- 
धारी ओर त्रिश्यूलधारी वीर उसकी सेनाके अङ्ग बने । £ 


नारद | इस प्रकार दानवेश्वर राङ्खचूड़ने अपरिमित 
सेना सजा ली । युद्धशाखत्रके पारगामो एक महारथी वीरको 
सेनापतिके पदपर नियुक्त क्रिया । महारथी उसे समझना 
चाहिये, जो रथियोंमें श्रेष्ठ हो । राजा शङ्कचूइने उस 
महारथीको अगणित अक्षोहिणी सेनापर अधिकार प्रदान कर 
दिया । उस सेनाध्यक्षमें ऐसी योग्यता थी कि स्वयं तीस 
अक्षोदिणी सेनासे अपनी सेनाको अचा सकता था | तत्पश्नात्‌ 
शङ्खचूड़ मन-हीमन भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्मरण करता हुआ 
बाहर निकला । उत्तम स्ल्मोसे बने हुए बिमानपर सवार 
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अतः शोक करनेकी क्या 


१३६ # वन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 


हुआ ओर गुरुवरोंको आगे करके भगवान्‌ इॉकरकी सेवामें 
चल दिया । 

नारद | पुष्पभद्रा ( या चन्द्रभागा ) नदीके तटपर एक 
सुन्दर अक्षयवट है । वहीं सिद्धोंके बहुत-से आश्रम हैं। 
उस खानको सिद्धक्षेत्र कहा गया है। यह पवित्र 
स्थान भारतवर्षमें हैं । इसे कपिलमुनिकी 
तपोभूमि कहते हैं । यह पश्चिमी समुद्रसे 
पूर्व तथा मल्यपर्वतसे पश्चिममें है, 
श्रीशेल्पवतसे उत्तर तथा गन्धमादनसें दक्षिण 
भागमें है । इसकी चौड़ाई पाँच योजन है ओर 
लम्प्राई पाँच सो योजन । वहाँ भारतवर्षमें एक 
पुण्यप्रदा नदी बहती है | उसका जल स्वच्छ 
स्फटिक्रमणिके समान उद्भासित होता है । 
वह जलसे कभी खाली नहीं होती। उसे 
पुष्पभद्रा कहते हैं | वह नदी समुद्रकी पत्नी- 
रूपसे विराजमान होकर सदा सौभाग्यवती 
बनी रहती है । वह शुद्ध स्फटिकके समान निर्मळ जलसे 
पूर्ण है उसका उद्गम-खान हिमालय है। कुछ दूर आगे आनेपर 
राबती नामकी नदी उसमें मिल गयी है । बह गोमम्तपर्वतको 
बायें करके बहती हुई पश्चिम समुद्रकी ओर प्रस्थान करती दै । 
वहाँ पहुँचकर शह्नचूडने भगवान्‌ शंकरको देखा । 


उस समय भगवान्‌ शंकर वटवृक्षके नीचे विराजमान 
थे । उनका विग्रह करोड़ों सुर्याके समान उद्भासित हो 
रहा था । वे योगासनसे बेठे थे, उनके हाथोंमें वर 
और अभयकी मुद्रा थी | मुखमण्डल मुस्कानसे भरा था | 
वे ब्रह्मतेजसें उद्धासित दो रहे थे | उनकी अङ्गकान्ति शुद्ध 
स्फटिकमणिके समान ssas थी | उनके हाथमें त्रिश्यूल 
और Ga थे तथा दारीरपर श्रेष्ठ वाघम्बर शोभा पा 
ग्हा था । वस्तुतः गोरीके प्रिय पति भगवान्‌ शंकर परम 
सुन्दर Ël उनका शान्त विग्रह भक्तके मृत्युभयको दूर 
करनेमें पूर्ण समर्थ है । तपस्याका फल देना तथा अखिल 
सम्पत्तिरयोक्रो भरपूर रखना उनका स्वाभाविक गुण हे । 
वे बहुत शीतर प्रसन्न होते हैं । उनके मुखपर कभी उदासी 
नहीं आती । वे भक्तोपर अनुग्रह करनेवाले ह । उन्हें विश्वनाथ, 
विश्ववीज विश्वरूप, Basi, विश्वम्भर, विश्ववर और faderen 
कहा जाता है । वे कारणोंके कारण तथा नरकसे उद्धार 
करनेमें परम gas हँ । बे सनातन प्रभु ज्ञान प्रदान 


FE जा 


í संक्षिप्त ्रह्मवैवतं घुराणाङ् 


ङ्खचूडने विमानसे उतरकर उनके दर्शन किये और 
सबके साथ सिर झुकाकर उन भगवान्‌ शंकरको भक्तिपूर्वक 
प्रणाम क्रिया । उस समय शंकरके वाम-भागमें भद्रकाली 
विराजित थीं और सामने स्वामीका्तिकेय थे | इन तीनों 
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महानुभावोंने शङ्कचूड़को आशीर्वाद दिया | उसे आया देखकर 
नन्दीश्वर प्रभृति सब-के-सब उठकर खड़े हो गये । तदनन्तर 
सबमें परस्पर सामयिक बातें आरम्भ हो गयीं । उनसे 
बातचीत करनेके पश्चात्‌ राजा RAF भगवान्‌ शंकरके 


समीप बेंठ गया । तब प्रसन्नात्मा भगवान्‌ महादेव उससे 
कहने लगे | 


महादेवजीने कहा--राजन्‌ | ब्रह्मा अखिल जगतके 
रचयिता हैं । वे धर्मज्ञ एवं धर्मके पिता हैं । उनके पुत्र 
मरीचि हें । इनमें श्रीहरिके प्रति अपार श्रद्धा तथा धर्मके 
प्रति निष्ठा है। भरीचिने धर्मात्मा कश्यपकों पुत्ररूपसे प्राप्त 
किया है । प्रजापति दक्षने प्रसन्नतापूर्वंक अपनी तेरहद कन्याएँ 
इन्हें सोंपी हैं । उन्हीं कन्याओंमें उस वंशकी बृद्धि 
करनेवाली परम साध्वी एक दनु है। दनुके चालीस पुत्र दै, 
जिन्हें परम तेजस्वी दानव कहा जाता है | उन yaa 
बळ युक्त एक पुत्रका नाम विप्रचित्ति है । 
बिप्रचित्तिके पुत्र दम्भ हैं । ये दम्भ धर्मात्मा, जितेन्द्रिय एबं 
वेष्णवपुरुप्र हैं । इन्होने झुक्राचार्यको गुरु बनाकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके उत्तम मन्त्रका पुष्करक्षेत्रमें लाख वर्षतक 
जप किया था; तेब तुम कृप्णपरायण श्रेष्ठ पुरुष उन्हे 
पुत्ररूपसे प्राप्त हुए हो । पूर्वजन्ममें तुम भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
पार्षद एक महान्‌ धर्मात्मा गोप थे | गोपोमे तुम्हारी 
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भारतवर्षमें आकर दानवेश्वर बने हो । वेष्णवपुरुष ब्रह्मासे 
लेकर स्तम्बपर्यन्त सारी वस्तुओंको भ्रममात्र मानते हैं । 
उन्हे केवळ भगवान्‌ श्रीहरिकी सेवा ही अभीष्ट है। उसे 
छोड़कर वे सालोक्य, सारि, सायुन्य ओर सामीप्य--इन 
चार प्रकारकी मुक्तियोंतकको दिये जानेपर भी स्वीकार नहीं 
करते । वैष्णवोंने ब्रह्मत्व या अमरत्वक्रो भी तुच्छ माना है । 
इन्द्रत्व या कुवेरत्वको तो वे कुछ गिनते ही नहीं हैं। 
तुम वही परम वैष्णव श्रीकृष्ण-भक्त पुरुष हो; तुम्हारे लिये 
देवताओंका राज्य भ्रममात्र है । उसमें तुम्हारी क्या 
आस्था हो सकती है १ राजन्‌ ! तुम देवताओंका राज्य 
उन्हें लौटा दो और्‌ मुझे आनन्दित करो । तुम अपने राज्यमें 
सुखसे रहो और देवता अपने स्थानपर रहें । भाई-भाईमें 
विरोधसे कोई लाभ नहीं है; तुम सब-के-सब एक ही पिता 
कश्यपजीके वंशज हो । ब्रह्महत्या आदिसे saa हुए 
जितने पाप हैं, उंनकी यदि जातिद्रोह-सम्बन्धी पापोसे 
तुलना की जाय तो वे इनकी सोलहवीं कलाके बराबर भी 
नहीं हो सकते । 
राजेन्द्र ! यदि तुम अपनी सम्पत्तिकी हानि समझते हो 
तो भला सोचो तो कौन ऐसे पुरुष हैं जिनकी सदा एक-सी 
स्थिति बनी रह सकी है । प्राकृतिक प्रल्यके समय ब्रह्मा भी 
aaa हो जाते हैं। परमेश्वरकी इच्छासे फिर उनका 
प्राकस्य हो जाता है । फिर तपस्यासे निश्चय ही उनमें पूर्ववत्‌ 
ज्ञान) बुद्धि तथा लोककी स्मृतिका उदय होता Rl 
फिर वे an शानपूर्वक क्रमशः सृष्टि करते हैं । 
राजन्‌ ! सत्ययुगमें धर्म अपने परिपूर्णतमररूपसे प्रतिष्ठित 
रहता है । उस समय सदा सत्य ही उसका आधार 
होता है । वही धर्म त्रेतागे तीन भागसे; द्वापरर्म दो भागसे 
तथा कलिमे एक भागसे युक्त कहा जाता दे । इन तॉन 
gÑ उसका क्रमशः हास होता है । अमावास्याके 
चन्द्रमाकी भाँति कलिके अन्तम घमेकी एक कलामात्र शेष 
रह जाती है । ग्रीष्मऋतुमें सूयका जैसा तेज रहता है 
बैसा फिर शिशिरऋतुमें नहीं रह सकता । दिनमें 
भी दोपहरके समय जैसा उनका तेज होता देश वैसा 
प्रातःकाल और सायंकालमे नहीं रहता । सूय समयसे 
उदित होते हैं, फिर क्रमशः बाल एवं प्रचण्ड-अवस्थामं 
आकर अन्तमं पुनः अस्त हो जाते हें । कालक्रमसे जब 
न ( वर्षाका समय) आता & तब उन्हें दिनमें ही 
छिप जाना पडता है । राहुसे ग्रस्त होनेपर ससे कॉपने 


% भगवान्‌ शंकरके दशन तथा उनसे विशद वार्तालाप * 
e 


लगते हैं; पुन; थोड़ी देरके वाद प्रसन्नता आ जाती है । 

राजन्‌ ! पूर्णिमाकी रातमें चन्द्रमा जेसे अपनी सभी 
कलाओसे पूर्ण रहते हैं, बैसे ही सदा नहीं रहते । प्रतिदिन 
क्षीण होते रहते हैं । फिर अमावास्याके वाद वे प्रतिदिन 
पुष्ट होने लगते हे । झुकछ्पक्षमं वे शोभा-सम्पत्तिसे युक्त 
रहते और कृष्णपक्षमे क्षय रोगसे पुनः म्लान हो जाते हैं । 
ग्रहणके अवसरपर उनकी शोभा नष्ट हो जाती हैं तथा 
दुर्दिन आनेपर अर्थात्‌ मेघाच्छन्न आकाइमें वे नहीं चमक 
पाते | काल-भेदके अनुसार चन्द्रमा किसी समय शुद्ध-श्री- 
सम्पन्न होते हैं तो किसी समय श्रीहीन हो जाते हैं | बलि 
भविष्यमें इन्द्र होंगे | यद्यपि इस समय श्रीहीन होकर ये 
सुतल लोकमें स्थित हैं । समयपर विश्व नष्ट होते हैं ओर 
कालके प्रभावसे पुनः उनकी उत्पत्ति भी होती है । अखिल 
चराचर प्राणी कालकी प्रेरणाके अनुसार नष्ट और उत्पन्न 
होते हैं । केवळ परमात्मा श्रीकृष्ण ही सम हैं; क्योंकि वे ही 
सबके ईश्वर हैं । उन्हींकी कृपासे मुझे भी 'मृत्युञ्जय? होनेका 
सोभाग्य प्राप्त हुआ है । अतएव असंख्य प्राकृत प्रल्यको 
मैंने देखा है और आगे भी में बास्वार देखूँगा। 
परमेश्वर ही प्रकृतिरूप हैं ओर उन्हींको पुरुष भी कहा 
जाता LIR आत्मा ओर वे ही जीव हैं। वे नाना 
प्रकारके रूप धारण करके सदा कार्यमें संलग्न रहते हैं । जो 
सदा उनके नाम और गुणोंका कीतेन करता है, वह काळ; 
मृत्यु, जन्म, रोग तथा जराके भयको जीत लेता है। उन्हीं 
परमेश्‍वरने ब्रह्माको सृश्किर्ता, विष्णुको पालनकर्ता तथा 
मुझको संहारकर्ता बनाया है । उहाँकी कृपासे हम सब 
लोग जगत्‌के शासक बने हैं । राजन्‌ ! इस समय मैं 
काळास्मिरुद्रको संद्दारके कार्यमें नियुक्त करके खयं उन 
परमेश्वरके नाम ओर गुणका निरन्तर कीर्तन करता हूँ। 
इसीसे मृत्यु मुझपर अपना प्रभाव नहा डाळ सकती । इस 
ज्ञानकी महिमासे में सदा निर्भय रहता हूँ। मृत्यु भी 
मुझसे भय मानकर इस प्रकार भागती हे, जैसे गरुङ़के 
अयसे सर्प । 

नारद ! सर्वे भगवान्‌ शंकर सभाके मध्यभागमें 
उपर्युक्त बातें कहकर चुप हो गये । तत्र दानवराजने उनके 
बचन सुनकर उनकी RAR प्रशंसा की, साथ ही मधुर 
णीमें विनयपूर्वक अपना भाषण आरम्भ किया । 


दाहुचूडने कहा--भगवन ! : mA जो कुछ कदा 
हे, वद सत्र सत्य है। उसे कभी अन्यथा नहीं माना जा 
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१ चन्द्‌ नवधनश्याम स्वात्माराम मनाहरम्‌ ॐ 


[ संक्षिप्त-्रह्यैवतंषुराणाङ्क 


सकता; तथापि कुछ मेरी भी प्रार्थना हैं; उसे यथार्थतः 
सुनेकी कृपा करें | इस समय आपने यहाँ जातिद्रोहको जो 
महान्‌ पाप बताया है, वह यदि देवताओंको मान्य है, तो 
राजा वळिक्रा सर्वस्व छीनकर उन्हें सुतललोकमें क्यों भेज 
दिया गया ? मैंने यह सारा ऐश्वर्य अपने पराक्रमसे प्राप्त किया 
है-दानवोंकरे पूर्ववैभवका उद्धार त्रिया है 
गदाधर भी सुतळलोक्रसे दानवसमाजको हटा देनेमें 
समर्थ नहीं हैं; क्योंकि वह उनका पैतृक स्थान है | यदि 
भाईके साथ द्रोह अनुचित है तो देवताओंने भाईसहित 
हिरण्याक्षकी Ra क्‍यों करवायी ? झम्भ आदि असुरोंको 
देवताओंने क्यों मार गिराया ? पूर्वकालमें जब समुद्र मथा 
गया; उस समय AJAM पान केवल देवताओंने क्रिया; 
वे सम्पूर्ण फलके भागी हुए और हमें वहाँ केवळ क्लेशका 
भागीदार बनाया गया । यह सारा विश्‍व परमात्मा श्रीकृष्णका 
क्रीड़ाक्षेत्र है । वे यहाँ जब जिसको देते हैं, उस समय 
उसीक्रा ऐश्वर्यपर अधिकार होता है । देवताओं और 
amia ऐखवर्यके निमित्त सदासे विवाद होता आया 
। कालके अनुसार वारी-वारीसे कमी उनको 
और कभी हमलोगोंको जय अथवा पराजय प्राप्त 
होती रहती हे । हम दोनोंके विरोधमें आपका आना 
निष्फळ हे; क्योंकि आप हम दोनोंके साथ समान सम्बन्ध 
रखनेवाले, बन्धु, ईश्वर एवं महात्मा हैं | हमलोगोंके साथ 
इस समय स्पर्धा रखना आपके लिये बड़ी लज्जाकी बात है 


ओर यदि कहीं युद्धमं आपक्री पराजय हुई तो इससे भी 
अधिक आपकी अपकीर्ति RSN । 


y ful 


। भगवान्‌ 


सुने | शङ्कचूड्के ये वचन सुनकर भगवान्‌ त्रिलोचन 
हसने लगे | तत्पश्चात्‌ उन्होंने उस दानवेशवरका समुचित 
उत्तर देना आरम्भ किया । 


महादेवजी वोले--राजन्‌ | तुमलोग भी तो ब्रह्माके 
ही वंशज दो। फिर तुम्हारे साथ युद्ध करनेमें तो हमें क्या 
बड़ी छा होगी ओर दारनेपर हमारी क्या भारी अपकीर्ति 
होगी १ इसके पहले मधु और केटभक्रे साथ श्रीहरिका भी 
तो युद्ध हो चुका है । राजन्‌ ! एक वार वे हिरण्याक्षे 
लड़े थे और पुनः दूसरी वार दिरिण्यकशिपुसे । खयं मैं भी 
इससे पूर्व त्रिपुर नामक दैत्योंके साथ युद्ध कर चुका 
यही नहीं, किंतु प्राचीन समयमें जो 'सर्वेश्वरी एवं प्रकृति 
नामसे प्रसिद्ध भगवती जादम्ता हैं, उनका शुम्भ आदि 
असुरॉके साथ अत्यन्त अद्भुत युद्ध हुआ था । तुम तो स्वयं 
परमात्मा श्रीकृणके अदा और उनके पार्षद हो । जो-जो 
देत्य मारे गये हैं, उनमेंसे को भी तुम्हारे-जेसे बलवान्‌ 
नहीं थे | फिर राजन्‌ | तुम्हारे साथ युद्ध करनेमें मुझे 
1 लजा दै! देवता भगवान्‌ श्रीहरिकी शरणमें गये हैं । 
तभी उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है | अतः देवताओंका 
राज्य तुम छोटा दो | वस) मेरे कहनेक्रा इतना ही अभिप्राय 
हैं | अथवा मेरे साथ प्रसन्नतासे लड़नेके लिये तैयार हो 
जाओ | अब अधिक शब्दोंके अपव्ययसे क्या प्रयोजन है ! 


नारद ! जब इस प्रकार कहकर भगवान्‌ शंकर चुप हो 
गये, तब agag भी अपने मन्त्रियोंके साथ तुरंत उठकर 
खड़ा हो गया | ( अध्याय १८ ) 


SOS 


भगवान्‌ शंकर ओर शङ्कचूडके पक्षोंमें यु 


१ भेद्र्कालीका घोर युद्ध ओर आकाशवाणी 


सुनकर कालीका शङ्कचूड़पर पाशुपतास्र न चलाना 


भगवान नारायण कहते हं--पुने | प्रतापी दानवराज 
agag सिर झुका भगवान्‌ झिवको प्रणाम करके अपने 
मन्त्रियोंके साथ तत्काल विमानपर जा बेठा | दोनों aei 
युद्ध आरम्भ हो गया | दानव स्कन्दकी दाक्तिसे निरन्तर 
पीड़ित होने ळगे। उनमें हलचल भच गयी । इधर स्वर्गमें 
देवताओंकी दुन्दुभियॉ. बज उटीं | उस भयंकर समराङ्गणमें 
ही स्कन्दके ऊपर फूलोंक्री वर्षा होने लगी | स्वन्दका युद्ध 
अत्यन्त अद्भुत और गयानक था । बह प्राकृतिक प्रत्यकी 
भाँति दानवोके लिये विनाशकारी सिद्ध हो रहा था 


देखकर विमानपर बेठे हुए राजा TEFA बाणोंकी वर्षा 
आरम्भ कर दी | राजाके वाण इस तरह गिर रहे थे, 
मानो मेघ जलकी धारा गिरा रहा हो । बहाँ घोर अन्धकार 
1 गया | फिर आग प्रकट होने लगी । यह देख नन्दीश्वर 
आदि सब देवता बहाँसे भाग चले | केवल कार्तिकेय ही 
JER RAR डरे रहे | agag पर्वता, सपो, 
REB तथा JAA भयानक IÈ करने लगा | उसका 
नंग दुःसह था | राजाकी बाणवर्षासे Bragan कार्तिकेय 
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गया हो । शह्डचूड़ने स्कन्दके भयंकर एवं दुर्वह धनुपको 
काट दिया । दिव्य रथके टुकड़े-टुकड़े कर डाले तथा रथके 
घोड़ोंकी भी मार गिराया । उनके मोरको दिव्यास्रसे मार- 
मारकर छलनी कर दिया | इसके वाद दानवेन्रने उनके 
वक्षःस्थलपर सूर्यके समान जाज्वल्यमान प्राणघातक शक्ति 
चलायी | उस शक्तिके आत्रातसे एक क्षणतक मूर्छित होनेके 
पश्चात्‌ कार्तिकेय फिर सचेत हो गये | उन्होने वह दिव्य 
धनुष हाथमें लिया, जिसे gred भगवान्‌ विष्णुने 
प्रदान किया था । फिर रत्नेन्द्रसारसे निर्मित यानपर आरूढ 
हो उस्त्र-शस्त्र लेकर कार्तिकेय भयंकर युद्ध करने लगे । 
शिवकुमार स्कन्दने अपने दिव्यास्त्रसे क्रोधपूर्वक दानव- 
राजके चलाये हुए समस्त पर्वतों, शिलाखण्डों, सर्पो और 
IAR काट गिराया । उन प्रतापी वीरने पार्जेन्यास्त्रके द्वारा 
आगं बुझा दी और खेळ-खेलमें ही झाङ्कचूड़के रथ, धनुष, 
कवच, सारथि और उच्च्वल किरीट-मुकुटको काट डाला । 
फिर उल्काके समान प्रकाशित होनेवाली अपनी शक्ति दानवराज- 
के वक्षःस्थलपर दे मारी । उसके आघातसे राजा मूछित हो 
गया । फिर तुरंत ही होशमें आकर वह दूसरे रथपर जा 
चढ़ा और दूसरा धनुष हाथमें ले छिया । नारद ! 
आाङ्कचूड़ मायावियोंका शिरोमणि था । उसने मायासे उस 
सुद्धभूमिमें बाणोंका जाल विछा दिया और उसके द्वारा 
कार्विकेयको ढककर सेकड़ों सूर्योके समान प्रकाशित 
दोनेवाली एक अमोध शक्ति हाथमें ली । भगवान्‌ विष्णुके 
तेजसे व्याप्त हुई वह शक्ति प्रल्याभिकी शिखाके समान 
ज्ञान पड़ती थी । दानवराजने उसे क्रोधपूर्वक कातिकेयके 
ऊपर बड़े वेगसे दे मारा। वह शक्ति उनके शरीरपर 
प्रज्वलित अग्निकी राशिके समान गिरी । महाबली कातिकेय 
उस शक्तिसे आहत हो मूछित हो गये | तब काली उन्हे 
गोदमें उठाकर भगवान्‌ शिवके पास ले गयी । 
शिवने लीलापूर्वक शान-बलसे उन्हें जीवित कर दिया । 
साथ ही असीम बल प्रदान किया । प्रतापी वीर कातिकेय 
तत्काळ उठकर खड़े हो गये | उसी क्षण भगवान्‌ शंकरने 
अपनी सेना तथा देवताओंको युद्धके लिये प्रेरित किया । 
सेनासहित दानवराजोंके साथ देवताओं युद्ध पुनः 
प्रारम्भ हुआ । स्वयं देवराज इन्द्र इुपरपर्वाके साथ युद्ध 
करने लगे । सूर्यदेबने विप्रचित्तिके साथ युद्ध छेड़ दिया । 
चन्द्रमा दम्भके साथ भिड़ गये ओर बड़ा भारी युद्ध 


TCA Narti Des 


$ भगवान्‌ शंकर और aa पक्षोमे युद्धः भद्रकालीका घोर युद्ध + 


गोकर्णके साथ जूझना आरम्भ किया । ऋ/लकेयसे कुबेर 
ओर मयासुरसे विश्वकर्मा लड़ने लगे | मृत्युदेवता भवंकर 
नामक दानवसे और यम संहारके साथ भिड़ गये | 
कलविङ्क ओर वरुणमें, चञ्चछ और बायुमें, बुध ओर 
घृतप्रष्ठमं तथा रक्ताक्ष और शनैश्चरमें युद्ध होने लगा । 
जयन्तने रलसारका सामना क्रिया । वसुगण ओर वर्चोगण 
परस्पर जूझने लगे । दीतिमानके साथ अश्विनीकुमार और 
धूम्रके साथ नलकूबरका युद्ध आरम्म हुआ । धर्म और 
धनुर्धर, मङ्गल ओर मण्ड्रकाक्ष, शोमाकर और ईशान तथा 
पीठर और मन्मथ एक दूसरेका सामना करने लगे । 
उल्कामुख, धूम्र, aga काश्जीमुख, पिण्ड, g 
नन्दी) विश्व और पछाश--इन सबके साथ आदित्यगण 
घोर युद्ध करने लगे । ग्यारह महारुद्रगण ग्यारह भयंकर 
दानवोंके साथ भिड़ गये । smer आदि और 
महामारीमें युद्ध होने लगा । नन्दीश्वर आदि समस्त रुद्रगण 
दानवगणांके साथ लड़ने लगे | वह महान्‌ युद्ध प्रत्यकालके 
समान भयंकर जान पड़ता था । उस समय भगवान्‌ शंकर 
काली और पुत्रके साथ वटवृक्षके नीचे ठहरे हुए थे। 
मुने | रोष समस्त सेन्यसमुदाय निरन्तर युद्धमें तत्पर थे | 
शङ्खचूड़ रत्नमय आसभूषणोंसे विभूषित हो करोड़ों दानवोंके 
साथ रमणीय रत्नमय सिंहासनपर विराजमान था | उस 
युद्धमें भगवान्‌ शंकरके समस्त योद्धा पराजित हो गये 
समस्त देवता क्षतविक्षत हो भयके मारे भाग चले | 

यह देख भगवान्‌ स्कन्दको बड़ा कध हुआ । उन्होंने 
देवताओंक्रो अभय दान दिया ओर अपने तेजसे आत्मीय 
aier वळ बढ़ाया। वे खयं भी दानवगणोंके साथ युद्ध 
करने लगे । उन्होंने समराङ्गणमें दानवोकी सौ अक्षोहिणी 
सेनाका संहार कर डाला । कमललोचना कालीने कुपित हो 
खप्पर गिराना आरम्भ किया । वे दानवोंके सो-सो खप्पर 
लून एक साथ पी जाती थां | लाखा हाथी और बोड़ोंको 
एक ही हाथसे समेटकर लीलापूर्वक लील जाती थीं । 
मुने ! समरभूमिमें azal कवन्ध ( बिना सिरके धड़ ) 
बत्य करने लगे । स्कन्दके बाण-समूहोंसे क्षत-विक्षत हुए 
महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न सभी दानव भयके मारे भाग 
चले । ब्रृपपर्वा, RRR दम्भ और विकडुन--ये सब्र 
बारी-बारीसे स्कन्दके साथ युद्ध करने लगे । अब कालीने 
समराङ्गणमें प्रवेश किया । भगवान्‌ शिव कातिकेयकी रक्षा 
करने लगे । नन्दीश्वर आदि वीर कालीके ही पीछे-पीछे 


काभे हाय घे शोर अग्निदेवने 
BY, पुर Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१४० | बन्दे नवधनश्यामं खात्मारासं मनोहरम * 


गये । समस्त देवता, गन्धर्व) यक्ष, राक्षस, किन्नर, व्रहुतसे 
राज्यभाण्ड और करोड़ों मेघ भी उन्हीके साथ थे । संग्राममे 
WAE FAA सिंहनाद क्रिया | देवीके उस सिंहनादसे 
दानव मूछित हो गये । कालीने वारंबार दैत्योंके लिये 
अमकछसुचक अट्टहास किया | वे gah मुहानेपर हर्ष 
पूर्वक मधु पीने और नृत्य करने लगीं । उग्रदंट्रा, उग्रचण्डा 
और कोटरी भी मधु-पान करने लगीं | योगिनियों और डाकिनियोंके 
गण तथा देवगण आदि भी इस कार्यमें योग देने लगे | 
कालीको उपस्थित देख agag तुरंत रणभूमिमें आ पहुँचा | 
दानव डरे हुए थे | दानवराजने उन सवको अभय दान 
दिया । कालीने प्रल्याग्निकी शिखाके समान अग्नि देंकना 
आरम्भ किया, परंतु राजा राक्कचूडने पार्जन्यास्रके द्वारा 
उसे अवहेलनापूर्वक बुझा दिया | तब कालीने तीव्र एवं परम 
अङ्कुत वारुणात्र चलाया । परंतु दानवेन्द्रने aaa 
चलाकर खेल-खेलमें ही उसे काट डाला । तदनन्तर कालीने 
अम्निशिखाके समान तेजस्वी माहेब्वरास्त्रका प्रयोग किया; 
किंतु राजा राङ्खचूड़ने वैष्णवास्त्रका प्रयोग करके उस असनको 
अवहेलनापूर्वक YA शान्त कर दिया । तत्र देवीने 
मनत्रोच्ारणपूर्वक नारायणासत्र चलाया । उसे देखते ही राजा 
WA उतर पड़ा और उस नारायणास्त्रको प्रणाम करने 
लगा । शङ्कचूड़मे दण्डकी भाँति भूमिपर 
पड़कर भक्तिभावसे नारायणास्त्रको साष्टाङ्ग प्रणाम किया । 
तब प्रल्याभिकी शिखाके समान तेजस्वी वह अस्त्र ऊपरको 
चला गया । तदनन्तर कालीने मन्त्रके साथ वत्नपूर्वक ब्रह्मास्त्र 
चलाया; किंतु महाराज ZAAFA अपने ब्रह्मास्त्रसे उसे शान्त 
कर दिया । फिर तो देवीने मन्त्रोच्चारणपूर्वक बड़े-बड़े दिव्यास्त्र 
चलाये । परंतु राजाने अपने दिव्यास्त्रोसे उन सबको शान्त 
कर दिया । इसके बाद देवीने वडे यत्नसे शक्तिका प्रहार किया; 
जा एक योजन लंबी थी । परंतु दानवराजने अपने तीखे 
अस्त्रॉके समूहसे उसके सो टुकड़े कर डाले । तत्र देवीने 


मन्त्रोचारणपूर्वक पाद्युपत-अस्त्रको हाथमें उठा लिया और 
उसे चलाना ही चाहती थीं कि उन्हें मना करती हुई यह 
स्प आकाशवाणी हुई--'यह राजा एक महान्‌ पुरुष है 
इसकी मृत्यु पाशुपत-अस्नसे कदापि नहीं होगी | जवतक यह 
अपने गलेमें भगवान्‌ श्रीहरिके मन्त्रका कवच धारण किये 
रहेगा ओर जवतक इसकी पतित्रता पत्नी अपने सतीत्वकी 
रक्षा करती रहेगी, तबतक इसके समीप जरा और मृत्यु 
अपना कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती--यह ब्रह्माका 
वर है |? 

इस आकाशवाणीको सुनकर भगवती भद्रकालीने शास्त्र 
चलाना बंद कर दिया । अब वे क्षुधातुर होकर करोड़ों 
दानबोंक्रो लीलापूर्वक निगलने लगीं | भयंकर वेषबाली वे 
देवी शङ्कचूड़को खा जानेके लिये बड़े वेगसे उसकी ओर 
झपटीं । तब दानवने अपने अत्यन्त तेजस्वी दिव्यास्त्रसे उन्हे 
रोक दिया । भद्रकाली अपनी सहयोगिनी योगिनियोंके साथ 
भाति-भातिसे दै त्यदलका विनाश करने लगीं | उन्होंने दानवराज 
शझ्नचूड़को भी बड़ी चोट पहुँचायी, पर वे दानवराजका 
कुछ भी नहीं बिगाड़ सकीं । तत्र वे भगवान्‌ शंकरके पास 
चली गयीं और उन्होंने आरम्भसे लेकर अन्तक क्रमशः 
युद्ध-सम्बन्धी सभी बातें भगवान्‌ शंकरको बतलायीं । दानवोंका 
विनाश सुनकर भगवान्‌ हँसने लगे | 

भद्रकालीने यह भी कहा--“अब भी रणबूमिमें लगभग 
एक लाख प्रधान दानव बचे हुए हैं | में उन्हें खा रही थी; 
उस समय जो मुखसे निकल गये, वे ही बच रहे हैं । फिर 
जब में संग्राममें दानवराज शद्ध चूडपर पाशुपतास्त्र छो इनेको 
तैयार हुईं और जत्र आकाशवाणी हुई कि यह राजा तुमसे 
अवध्य है, तवसे महान्‌ ज्ञानी एवं असीम बल-पराक्रमसे 
सम्पन्न उस दानवराजने मुझपर अस्त्र छोड़ना बंद कर दिया। 
वह मेरे छोड़े हुए वाणोंको काट भर देता था | 

( अध्याय १९ ) 


aa 
भगवान्‌ शंकर ओर शङ्कचूड़का युद्ध, शंकरके त्रिशुलसे शह्नचूड़का भस्म होना तथा 
सुदामा गोपके खरूपमें उसका विमानद्वारा गोलोक पधारना 


भगवान्‌ नारायण कहते हँ--नारद ! भगवान्‌ 
शिव तत्त्व जाननेमें परमध्रवीण हैं । भद्रकालीद्वारा युद्धकी सारी 
बातें सुनकर वे स्वयं अपने गर्णोके साथ संग्राममें पहुँच गये Ji 
उन्हें देखकर राहुचूड विमानसे उतर गया और उसने परम- 


किया । यों भक्तिविनम्र होकर प्रणाम करनेके पश्चात्‌ वह 
तुरंत रथपर सवार हो गया और भगवान्‌ शिवके साथ युद्ध 
करने लगा । ब्रहान्‌ | उस समय दिव 


व और शङ्कचूडधमे 
ने कालतक > ` कि 
TET SA कालतक युद्ध होता रहा । कोई किसीसे न जीतते 


भक्तिके खूब, ली महक, तह ह, mu. छ लन Bid hans A Ganga Gean Konba दास 


[ संक्षिh्त-त्रहमयैवतपुराणाङ्क 


प्रकतिखण्ड 
AA मन 


रखकर रथपर ही विश्राम कर लेता और कभी भगवान्‌ 
शंकर भी शत्र रखकर AR ही आराम कर लेते । 
शंकरके वाणोंसे असंख्य दानवोंका संहार हुआ । इधर 
संग्राममें देवपक्षके जो-जो योद्धा मरते थे; उनको विभु कर 
पुनः जीवित कर देते थे | उसी समय भगवान्‌ श्रीहरि एक 
अत्यन्त आतुर बूढ़े ब्राह्मणका वेष बनाकर युद्धभूमिमें आये 
और दानवराज ai कहने लगे | 
बद्ध aana वेपमें पधारे हुए श्रीहरिने कहा-- 
राजेन्द्र | तुम मुझ ब्राह्मणक्रो भिक्षा देनेकी कृपा करो । इस 
समय सम्पूर्ण शक्तियाँ प्रदान करनेकी तुममें पूर्ण योग्यता है। 
अतः तुम मेरी अभिलाषा पूर्ण करो । मैं निरी! तृषित एवं 
वृद्ध ब्राह्मण हूँ । पहले तुम देनेके लिये सत्य प्रतिज्ञा कर लो; 
तब मैं तुमसे कहूँगा । 
राजेन्द्र apaza अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा-- 
«हाँ, हाँ, बहुत ठीक--आप जो चाहें सो छे सकते हैं ।? 
तब अतिशय माया फैलाते हुए उन वृद्ध ब्राह्मणने कहा-- 
कं तुम्हारा 'कृप्णकवच? चाहता हूँ |? उनकी बात सुनकर 
सत्यप्रतिज्ञ ggg तुरंत वह दिव्य कवच उन्हे दे दिया 
और उन्होने उसे ले भी लिया । फिर वे ही श्रीहरि गक्षचूड- 
का रूप बनाकर तुळसीकें निकट गये । वहाँ जाकर कपट्पूर्वक 
उन्होंने उससे हास-विलास किया । ( इस प्रकार शङ्कचूड़की 
पत्नीके रूपमें उसका सतीत्व भङ्ग हो गया । यद्यपि तत्त्वरूपसे 
तो वह श्रीहरिक्री परम प्रेयसी पल्ली ही शी । ) ठीक इसी समय 
शंकरे शझ्नचूड़पर चलानेके लिये श्रीहरिका दिया हुआ त्रिशूल 
हाथमें उठा लिया । वह त्रिशूल इतना प्रकाशमान था; मानो ग्रीष्स- 
ऋतुका मध्याहकालीन सूर्य दोश अथवा प्रलयकालीन प्रचण्ड 
अग्नि । वह दुर्निवार्य, gid zai और दशात्रुसंहारक था । 
सम्पूर्ण शस्त्रोके सारभूत उस त्रिशूलकी तेजमें चक्रके साथ तुलना 
की जाती थी । उस भयंकर त्रिशूलको शिव अथवा केशव 
ये दो ही उठा सकते थे । अन्य किसीके मानका वह नहीं 
था । वह साक्षात्‌ सजीव ब्रह्म ही था । उसके रूपका कभी 
परिवर्तन नहीं होता और सभी उसे देख भी नहीं पाते थे री 
नारद | अखिल ब्रह्माण्डका संहार करनेकी उस त्रिश्यूलर्म 
पूर्ण शक्ति थी। भगवान्‌ शंकरने लीलास ही उसे उठाकर 
हाथपर जमाया और शाङ्खचूइपर फॅक दिया । तब उस 
बुद्धिमान्‌ नरेशने सारा रदस्य जानकर अपना धनुष घरतीपर 
देक दिया और वह बुद्धिपूर्वक योगासन लगाकर भक्तिके 


] # भगवान्‌ शंकर ओर शह्नचूड़का युद्ध शंकरके त्रिशूलसे शहुचूड्का भस्म होना 


कै १४१ 


तदनन्तर वह शङ्कचूङ्के ऊपर जा गिरा । उसके गिरते ही 
तुरंत वह दानबेश्वर तथा उसका रथ--सभी जलकर अस्स 
हो गये । 

दानवःशरीरके भस्म होते ही उसने एक दिव्य गोपका 
वेष धारण कर लिया । उसकी किशोर अवस्था थी | वह दो 
दिव्य भुजाओंसे सुशोभित था । उसके हाथमें मुरली शोभा 
पा रही थी और रतनमय आभूषण उसके दारीरको विभूषित 
कर रहे ये । इतनेमें अकस्मात्‌ सर्वोत्तम दिव्य मणियोंद्वारा 
निर्मित एक दिव्य विमान गोलोकसे उतर आया । उसमें 
चारों ओर असंख्य गोपियाँ बैठी थीं । शङ्खचूड़ उसीपर सवार 
होकर गोलोकके लिये प्रस्थित हो गया । 

मुने ! उस समय वृन्दावनमें रासमण्डलके सध्य भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और भगवती श्रीराधिका विराजमान थीं La 
पहुँचते ही शक्कचूडने भक्तिके साथ मस्तक झुकाकर उनके 
चरणकमलोंमें साष्टाङ्ग प्रणाम किया । अपने चिरसेवक 
सुदामाको देखकर उन दोनोंके श्रीमुख प्रसन्नतासे खिळ उठे । 
उन्होंने अत्यन्त प्रसन्न होकर उसे अपनी गोदमें उठा लिया । 
तदनन्तर वह त्रिशूल बड़े वेगसे आदरपूर्वक भगवान्‌ भ्रीकृष्णके 
पास लौट आया । शङ्कचूड्की हड्डियोंसे शद्भकी उसत्ति 
हुई । वही शङ्ख अनेक प्रकारके रूपोमें विराजमान होकर 
देवताओंकी पूजामें निरन्तर पवित्र माना जाता है । उसके 
जलको श्रेष्ठ मानते हैं; क्योंकि देवताओंको प्रसन्न करनेके 
लिये वह अचूक साधन है | उस पवित्र जलको तीर्थमय 
माना जाता है। उसके प्रति केवल शंकरकी आदरबुद्धि 
नहीं है । जहाँ-कहीं भी शङ्खध्वनि होती हैः वहीं टक्ष्मीजी 
सम्यक्‌ प्रकारसे विराजमान रहती हैं। जो agè जलसे 
स्नान कर लेता दे, उसे सम्पूर्ण ती्थोमें स्नानका फळ प्राप्त 
हो जाता है । ag साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीहरिका अधिष्ठान हे। 
जहाँपर शङ्क रहता है, वहाँ भगवान्‌ रीरि भगवती लक्ष्मीसहित 
सदा निवास करते हैं । अमज्जल दूरसे ही भाग जाता है ।. 

उधर शिव भी शह्नचूड़को मारकर अपने लोकको पधार 
गये । उनके मनमें अपार हषे था । वे वृषभपर आरूढ होकर 
अपने गणोंसहित चले गये । अपना राज्य पा जानेके कारण 
देवताओंके हर्षकी सीमा नहीं रही । स्वगेमें देवदुन्डुभियाँ 
बज उठीं और गन्धर्वै तथा किन्नर यशोगान करने लगे | 
भगवान्‌ शंकरके ऊपर पुष्पोंकी वर्षा आरम्भ हो गयी। 
देवताओं और मुनिगणोंने भगवान्‌ शंकरकी RaR 


श्रीकृष्णके चरणकमलका ध्यान 
साथ अनन्य चित्तसे भगवान्‌ श्रीकृष्णर्क च MAA : 
= काटता रहा प्रशंसा को) ( अध्याय २० ) 
करने त्रिशूल कुछ समयतक तो चक्कर काटता रहा । ) 
रने लगा । त्रिशूळ कुछ डल नडली... 
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१ वन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ > 


Aå aeaea. 


शङ्खचूङ-वेपथारी श्रीहरिद्वारा तुलसीका पातित्रत्यभड़, शङ्खचूड़का पुनः गोलोक जाना, तुलसी 
~ 


आर श्रीहरिका वक्ष एवं शालग्राम-पापाणके 
महिमा, शालग्रामके विभिन्न 


नारद्जीने कहा--प्रभो ! भगवान्‌ नारायणने कौन-सा 
रूप धारण करके तुलसीसे हास-विलास किया था १ यह प्रसङ्ग 
मुझे वतानेकी कृपा करें | 

भगवान्‌ नारायण ऋषि कहते हैं-नारद | भगवान्‌ 
श्रीह्रिने वेष्णवी माया फेलाकर शद्धचूड्से कवच ले लिया । 
फिर दाक्षचूडका ही रूप धारण करके वे साध्वी तुलसीके घर 
पहुँचे; वहाँ उन्होंने तुलसीके महलके दरवाजेपर दुन्दुभि 
बजवायी ओर जय-जयकारके धोषसे उस सुन्द्रीको अपने 
आगमनकी सूचना दी । 

उुळलीने पतिको युद्धसे आया देख उत्सव मनाया और 
महान्‌ ह॑-भरे हृदयसे स्वागत किया | फिर दोनोमें युद्ध- 
सम्बन्धी चर्चा हुई; तदनन्तर शद्भुचूड़के वेषमें जगद्मभु 
भगवान्‌ श्रीहरि सो गये | नारद | उस समय तुलसीके साथ 
उन्होंने सुचारुरूपसे हास-विलास किया तथापि तुलसीको 
इस बार पहलेक्री अपेक्षा आकर्षण आदिमें व्यतिक्रमका 
अनुभव हुआ; अतः उसने सारी वास्तविकताका अनुमान 
लगा लिया और पूछा । 

तुळसीने कहा--मायेश ! बताओ तो तुम कौन हो! 
तुमने कपरपूर्वक्र मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया; इसलिये अत्र मैं 
TË शाप दे रही हूँ । 


ब्रह्मन्‌ ! तुळसीके वचन सुनकर झापके भयसे भगवान्‌ 
श्रीहरिने लीलापूर्वक अपना सुन्दर मनोहर स्वरूप प्रकट कर 
दिया । देवी तुळसीने अपने सामने उन सनातन प्रभु देवेश्वर 


के रूपमें भारतवर्पमे रहना तथा तुलसी- 
(0 
लक्षण तथा AZART वर्णन 


श्रीहरिको विराजमान देखा | भगवानका दिव्य विग्रह नूतन 
XTA समान स्याम था । आँखें शरत्कालीन कमलकी तुलना 
कर रही थीं | उनके अलौकिक स्प-सौन्दर्यमे करोड़ों कामदेवों- 
की लावण्य-लीला प्रकाशित हो रही थी । रत्नमय भूषण उन्हें 
आभूप्रित किये हुए थे | उनका प्रसन्ननदन॒मुस्कानसे भरा 
था | उनके दिव्य शरीरपर पीताम्बर सुशोभित था । उन्हे 
देखकर पतिके निधनका अनुमान करके कामिनी तुलसी 
मूच्छित हो गयी । फिर चेतना प्राप्त होनेपर उसने कहा | 


तुळसी बोळी--नाथ ! आपका हृदय पाषाणके सहश 
है; इसीलिये आपमें तनिक भी दया नहीं है । आज आपने 
Aa ( मेरे इस शरीरका ) धर्म नष्ट करके मेरे ( इस 
शरीरके ) स्वामीको मार डाला । प्रभो | आप अवश्य ही 
पाषाण-हृदय हैं, तभी तो इतने निर्दय बन गये | अतः देव ! 
मेरे शापसे अब पापाणरूप होकर आप प्रथ्वीपर रहें । अहो ! 
ब्रिना अपराध ही अपने भक्तको आपने क्यों मरवा दिया ! 

इस प्रकार कहकर शोकसे संतप्त हुई तुलसी आँखोंसे 
आँसू गिराती हुई बार-बार विलाप करने लगी । तदनन्तर 
करुण-रसके समुद्र कमलापति भगवान्‌ श्रीहरि करुणायुक्त 
तुलसी देवीको देखकर नीतिपूर्वक वचनोंसे उसे समझाने लगे । 

भगवान्‌ श्रीहरि वोळे--मद्रे | तुम मेरे लिये भारत- 
वर्षमें रहकर बहुत दिनोंतक तपस्या कर चुकी हो | उस समय 
तुम्हारे छिये शङ्खचूड़ भी तपस्या कर रहा था । 
( वह मेरा ही अंश था | ) अपनी तपस्याके 
पळसे तुम्हे स्त्रील्पमे प्राप्त करके वह गोलोकरमें 
चला गया । अब में तुम्हारी तपस्याका फल 
देना उचित समझता हैँ |" 

JA इस शरीरका त्याग करके दिव्य देह 
धारणकर मेरे साथ आनन्द करो । लक्ष्मीके 
समान तुम्हें सदा मेरे साथ रहना चाहिये । 
TERI यह शरीर नदीरूपमें परिणत हो “गण्डकी? 


A ह नया नामसे प्रसिद्ध होगा.। यह fe a दी सुय 
JP, Jammu. Digitize Siddhanta eGangotli Gyan RPS 


dB > cg 
मारैतवरम मनुष्यको उत्तम पुण्य देनेबाली ब्रमेगी। 


[ संक्षिप्तत्रह्मवेवतेपुराणाडु 


/ 


4 


i 


प्रकतिखण्ड ] 


तुम्हारे केशकलाप पवित्र वृक्ष होंगे । तुम्हारे केशसे उत्पन्न 
होनेके कारण तुलसीके नामसे ही उनकी प्रसिद्धि होगी । 
` वरानने ! तीनों ARA देवताओंकी पूजाके काममें आनेवाले 
जितने भी पत्र और पुष्प हैं, उन सबमें तुलसी प्रधान 
मानी जायगी । स्वर्गलोक) मर्त्यलोक, पाताल तथा वैकुण्ठ- 
लोकमें--सवंत्र तुम मेरे संनिकट रहोगी | सुन्दरि ! तुलसीके 
वृक्ष सत पुष्पांम श्रेष्ठ हों | गोलोक, विरजा नदीके तट; 
रासमण्डळ, बृन्दावन) भूलोक) भाण्डीरवन, चम्पक्रवन, मनोहर 
चन्दनवन एवं माधवी, केतकी, कुन्द ओर मलिक्राके वनमें 
तथा सभी पुण्य स्थानोंमें तुम्हारे पुण्यप्रद वृक्ष उत्पन्न हों और 


रहें | तुलसी वृक्षके नीचेक्रे स्थान परम पवित्र एवं 
पुण्यदायक होंगे; अतएव वहाँ सम्पूर्ण तीथा ओर समस्त 


देवताओंका भी अधिष्ठान होगा | वरानने ! ऊपर तुळसीके 
पत्ते पडे, इसी उद्देश्यसे वे सत्र लोग बहाँ रहेंगे । तुलसी- 
पत्रके जलसे जिसका अभिषेक दो गया, उसे सम्पूर्ण तीथोमें 
स्नान करने तथा समस्त यजोंमें दीक्षित होनेका फल मिल 
गया । साध्वी ! हजारों घड़े अमृतसे नहळानेपर भी भगवान्‌ 
श्रीहरिको उतनी तृप्ति नहीं होती दै, जितनी वे मनुष्योंके 
तुळसीका एक पत्ता चढ़ानेसे प्राप्त करते हैं । पतिव्रते ! 
दस हजार गोदानसे मानव जो फळ प्राप्त करता है, वही 
फल तुळसी-पत्रके दानसे पा लेता है । जो मृत्युके समय 
JaN तुलसी-पत्रका जल पा जाता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे 
मुक्त होकर भगवान्‌ विष्णुके लोकमें चला जाता है । जो 
मनुष्य नित्यप्रति भक्तिपूवेक तुलसीका जल ग्रहण करता है 
वही जीवन्मुक्त है और उसे गङ्गाखानका फल मिलता 
हे । जो मानव प्रतिदिन तुळसीका पत्ता चढ़ाकर मेरी पूजा 
करता है, वह लाख अश्वमेध यशोंक्रा फल पा लेता है 
जो मानव तुलसीको अपने हाथमें लेकर ओर झरीरपर 
रखकर तीर्थोमें प्राण त्यागता है, वह विष्णुलोकमें चला 
जाता है | तुळसी-काष्टकी मालाको गलेमें धारण करनेवाला 
पुरुष पद-पदपर अश्वमेधयशके फलका भागी होता हैः 
इसमें संदेह नहीं | 
जो मनुष्य तुलसीको अपने हाथपर रखकर प्रतिज्ञा 
करता है और फिर उस प्रतिज्ञाका पालन नहीं करता, उसे 
सूर्यं और चन्द्रमाकी अवधिपर्यन्त 'कालसू्रः नामक 
नरकमें यातना भोगनी पड़ती है । जो मनुष्य तुलसीको 
हाथमे लेकर या उसके निकट ad प्रतिशा करता हे, वह 
“कुम्भीपाक? नामक नरकमें जाता दै ओर वहाँ दीर्षकालतक 


ॐ तुलसी-महिमा + 
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वास करता है | मृत्युके समय जिसके मुखमें तुलसीके 
जलका एक कण भी चला जाता है वह अवस्य ही विष्णु 
लोकको जाता है । पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी ओर 
सूर्य-संक्रान्तिके दिन, मध्याहकाल, रात्रिश दोनों संध्याओं 
और अशोचके समय; तेल लगाकर, बिना नहाये-घोये 
अथवा रातके कपड़े पहने हुए जो मनुष्य तुळसीके 
पत्रोंकी तोड़ते हैं, वे मानो भगवान्‌ श्रीहरिका मस्तक 

छेदन करते है। साच्वि ! श्राद्ध) ब्रत, दान) प्रतिष्ठा तथा 

देवार्चेनके लिये तुलसीपत्र त्रासी होनेपर भी तीन राततक 

पवित्र ही रहता दे । प्रथ्वीपर अथवा जलूमें गिरा हुआ तथा 

श्रीविष्णुक्ो अर्पित तुलसीपत्र धो देनेपर दूसरे कार्यके लिये 

IE माना जाता È- 


# तव केरासमूहाश्च पुण्य्रक्षा भवन्त्वित्ति । 
तुलसीकेशसम्भूतास्तुलसीति च AT ॥ 
त्रिषु लोकेषु gam पत्रागां देवपूजने । 
प्रधानरूपा तुझसी भविष्यति वरानने ॥ 


खगें मत्ये च पाताले वैकुण्ठे मम संनिधौ । 
भवन्तु तुलसोवृक्षा बराः पुष्पेषु सुन्दरि ॥ 
गोलोके बिरजातीरे रासे बृन्दावने yı 
भाण्डीरे चम्पकबने रम्ये चन्दनकानने ॥ 
माववीकेतकी कुन्द्मछिकानारूतीवने | 
भवन्तु तरवस्तत्र पुण्यस्थानेषु पुण्यदाः ॥ 
तुल्सीतरुमूळे सच पुण्यदेशे सुपुण्यदे । 
अधिष्ठानं तु तीर्थानां सवेषां च भविश्यति ॥ 
तन्नेव सर्वदेवानां समधिषएानमेव च । 
दुलसीपत्रपतनप्राप्तये q वरानने ॥ 
स स्नातः aiig सवयञ्चेषु दीक्षित: । 
तुल्सीपत्रतोयेच योऽभिषेकत समाचरेत्‌ ॥ 
gagan सा तुष्टिने सबेदरेः। . 
तुष्टिभेवेन्नूणां तुल्सीपत्रदानत: ।! 
यत्फल 
तत्फलं 
च मृत्युकाले च यो 
विष्युलोक स्त 
भक्त्या च 


या च 
गवामयुतदानेन 
तुल्सीपत्रदानेन 
तुल्सीपत्रतोय॑ 
मुच्यते सर्वपापेभ्यो 
नित्यं यस्तुलसीतोयं sÈ 

सज्ञस्नानफल 
रत्वा पूजयेन्मां च 
पुण्यं लयते नात्र 


q एव 


संशबः ॥ 


मेद 
लक्षाइमंघज 
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तुम निरामय गोलोक-धाममें तुलसीकी अधिष्ठात्री देवी 
बनकर मेरे खरूपभूत श्रीकृष्णके साथ निरन्तर क्रीड़ा 
करोगी । तुम्हारी देहसे उत्पन्न नदीकी जो अधिष्ठात्री देवी है; 
बह मारतवर्षमे परम पुण्यदा नदी बनकर मेरे अंशभूत क्षार- 
समुद्रकी पत्नी होगी । स्वयं तुम महासाध्वी तुळसीरूपसे 
वैकुण्ठमें मेरे संनिकट निवास करोगी । वहाँ तुम लक्ष्मीके 
समान सम्मानित दोओगी । गोलोकके रासमें भी तुम्हारी 
उपस्थिति होगी, इसमें संशय नहीं है। 

मैं तुम्हारे शापको सत्य करनेके लिये भारतवषेमें 
qam ( शालय़ाम ) वनकर रहूँगा । गण्डकी नदीके 
IR मेरा वास होगा । वहाँ रहनेवाले करोड़ों कीड़े अपने 
तीखे दॉतख्पी आयुधोसे काट-काटकर उस पाधाणमें मेरे 
चक्रका चिह्न करेंगे । जिसमें एक द्वारका चिह्न होगा; 
चार चक्र होंगे और जो वनमालासे विभूषित होगा, वह 
नवीन मेरवे. समान झ्यामवर्णका पाषाण “लक्ष्मीनारायणःका 
बोधक होगा । जिसमें एक द्वार और चार चक्रके चिह्न होंगे 
तथा वनमाछाकी-रेखा नहीं प्रतीत होती होगी, ऐसे नवीन 
मेघकी तुलना करनेवाले श्यामरंगके पाषाणको “लक्ष्मीजना्दन? 
की संज्ञा दी जानी चाहिये । दो द्वार चार चक्र और गायके 
UO क ON 


तुलसी खकरे कृत्वा देहे धृत्वा च मानवः । 
प्राणांसत्यजत्ति तीथेंपु विष्णुलोकं स॒ गच्छति ॥ 


तुलप्रीकाष्ठनिमाणमाडां JAA यो नरः । 
पदे पदेऽश्वमेधस्य लभते निश्चितं फलम्‌ ॥ - 
तुळसी स्वकरे श्रत्वा स्वीकारं यो न रक्षति । 
स याति ae च याबच्चन्द्रदिवाकरौ ॥ 
करोति मिथ्या शपथ तुलस्या यो हि मानवः । 
स॒ याति कुम्भीपाकं 
तुलसीतोयर्कणिकां मृत्युकाले 
रत्नयानं समारुश्च॒ pS स प्रयाति च ॥ 
पूर्णिमायाममायां द्वाददयां रविसंक्रमे । 
तेळाभ्यङ्गे चास्नाते च मध्याह्ने निशि संध्ययोः ॥ 


च यावदिन्द्राश्चतुर्दशः ॥ 


च यो लभेत्‌ । 


A 


अशौचेऽशुचिकाले वा रात्रिवासोऽन्विता नराः । 
तुलसीं ये विचिन्वन्ति ते छिन्दन्ति हरेः शिरः ॥ 
त्रिरात्रं तुलसीपत्रं शुद्धं पर्युषितं सति । 
श्राद्धे ब्रते च दाने च प्रतिष्ठायां सुरार्चने ॥ 
भूगतं तोयपतितं यद्दत्त॑ विष्णवे सति। 


. न eS ANg 
x वन्दे नवघनद्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ [aR gg 


खुरके चिहसे सुशोभित एवं वनमालछाके चिहसे रहित 
श्याम पाप्राणक्रो भगवान्‌ ua विग्रह मानना 


चाहिये | जिसमें बहुत छोटे दो चक्रके चिह्न हों, उस नवीन 


मेबके समान कृष्णवर्णके पाषाणको भगवान्‌ “दधि वामन? 
मानना चाहिये; वह ग्रहस्थोके लिये सुखदायक है । अत्यन्त 
छोटे आकारमें दो चक्र एवं वनमालसे सुशोभित पाषाण 
स्वयं भगवान्‌ “श्रीधरःका रूप है--ऐसा समझना चाहिये । 
ऐसी मूर्ति भी शहस्थोंको सदा श्रीसम्पन्न बनाती है। जो 
पूरा स्थूळ हो, जिसक्री आकृति गोळ हो; जिसके ऊपर 
वनमालाका चिह्न अङ्कित न हो तथा जिसमें दो अत्यन्त 
स्पष्ट चक्रके चिह्न दिखायी पड़ते हों, उस शालग्राम झिलाकी 
“दामोदर? संज्ञा है । जो मध्यम श्रेणीका वर्दुलाकार हो; 
जिसमें दो चक्र तथा तरकस और बाणके चिह्न शोभा पाते हों) 
एबं जिसके ऊपर वाणसे. कट जानेक्रा चिह्न हो? 
उस पाषाणको रणमें शोभा पानेवाले भगवान्‌ “रणराम? 
की संज्ञा देनी चाहिये । जो मध्यम श्रेणीक्रा पाषाण सात 
चक्रोसे तथा छत्र एवं तरकससे अलंकृत हो; उसे भगवान्‌ 
“राजराजेश्वरशकी प्रतिमा समझे । उसकी उपासनासे 
मनुष्योंक्रो राजाकी सम्पत्ति सुलभ हो सकती है। चोद 
चक्रोसे सुशोभित तथा नवीन मेवके समान रंगवाले स्थूल 
पाषाणक्रो भगवान्‌ “अनन्तशका विग्रह मानना चाहिये । 
उसके पूजनसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-ये चारों फल 
प्राप्त होते हैं । जिसकी आकृति चक्रके समान हो तथा जो 
दो चक्र, श्री और गो-खुरके चिहुसे शोभा पाता हो; ऐसे 
नवीन मेत्रके समान वर्णवाले मध्यम श्रेणीके पाषाणको 
भगवान्‌ “मधुसूदन? समझना चाहिये । केवळ एक चक्रबाला 
“ुदशेन?का) गुप्त चक्र-चिह्वाला “गदाधरःका तथा दो चक्र 
एवं अश्वके मुखकी आकृतिसे युक्त पाघाण भगवान्‌ “हयग्रीव? 
का विग्रह कहा जाता है | साध्वि! जिसका मुख अत्यन्त 
विस्तृत हो, जिसपर दो चक्र चिह्नित हो तथा जो बड़ा विकट 
प्रतीत होता हो ऐसे पापाणको भगवान्‌ 'नरसिंह?की प्रतिमा 
समझनी चाहिये । यह मनुष्यांको तत्काळ वैराग्य प्रदान 
करनेवाला हे | जिसमें दो चक्र हों, विशाल मुख हो तथा 
जो वनमालाके चिहसे सम्पन्न हो, ग्रहस्थोके लिये सदा 
सुखदायी हो उस पाषाणो भगवान्‌ “लक्ष्मीनारायण?का विग्रह 
समझना चाहिये । जो द्वार-देशमें दो चक्रोसे युक्त हो तथा 


UW cc.di Nandi पाता] TEE Jammu. ia दठह5 बरही ठप्रडेळ धिळे॥व्रापाणको 


( प्रकृतिखण्ड २१। ३२-५३ ) 


भगबान्‌ धवाखुदेव?का बिग्रह मानना चाहिये। इस विग्रहकी 


प्रकृतिखण्ड | 


% शालग्राम-शिलाके लक्षण और महत्त्व # 
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अर्चनासे सम्पूर्ण कामनाएँ सिद्ध हो सकेंगी । सूक्ष्म चक्रके 
चिहसे युक्त, नवीन मेघके समान श्याम तथा मुखपर बहुत-से 
छोटे-छोटे छिद्रोसे सुशोभित पाषाण 'प्रद्युम्न*का स्वरूप होगा । 
उसके प्रभावसे गृहस्थ सुखी हो जायँगे । जिसमें दो चक्र 
सटे हुए हाँ और जिसका पृष्ठभाग विशाल हो, ग्रहस्थोंको 
निरन्तर सुख प्रदान करनेवाले उस पाषाणको भगवान्‌ 
“संकर्षण'की प्रतिमा समझनी चाहिये | जो. अत्यन्त सुन्दर 
गोलाकार हो तथा पीले रंगसे सुशोभित हो, विद्वान्‌ पुरुष 
कहते हैं कि ग्रहाश्रमियोंको सुल देनेवाला वह पाषाण भगवान्‌ 
“अनिरुद्ध”का स्वरूप है | 
जहाँ शालग्रामकी दिला रहती है; वहाँ भगवान्‌ श्रीहरि 
विराजते हैं ओर वहीं सम्पूर्ण तीर्थोको साथ लेकर भगवती 
लक्ष्मी भी निवास करती हैं | ब्रह्महत्या आदि जितने पाप हैं, 
वे सब शालग्राम-श्िळाकी पूजा करनेसे नष्ट हो जाते हैं। 
JAER झालम्राममें राव्य देनेक्री तथा वततुलाकारमें प्रचुर 
सम्पत्ति देनेकी योग्यता है | शकटके आकारवाले झालमग्रामसे 
दुःख तथा झळके नोकके समान आकारवालेसे मृत्यु होनी 
निश्चित है । विकृत सुखवाले दरिद्रता, पिकुलवर्णवाले हानि, 
भम्नचक्रवाले व्याधि तथा फटे हुए शालग्राम निश्चितरूपसे 
मरणप्रद्‌ हैं | ब्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा श्राद्ध आदि सत्कार्य 
शाल्ग्रामकी संनिधिमें करनेसे सर्वोत्तम हो सकते हैं । जो 
अपने ऊपर झालग्राम-शिलाका जल छिड़कता है, वह सम्पूर्ण 
तीथेमिं स्नान कर चुक्रा तथा समस्त यशोंका फल पा गया | 
अखिल यज्ञों, तीर्थो, ब्रतों और तपस्याओंके फलका वह 
अधिकारी समझा जाता है । साध्वि ! चारों वेदोंके पढ़ने 
तथा तपल्या करनेसे जो पुण्य होता है, वही पुण्य झालमग्राम- 
शिलाकी उपासनासे प्राप्त हो जाता है । जो निरन्तर शालग्राम- 
शिलाके जलसे अभिपेक्र करता दे; वह सम्पूर्ण दानके पुण्य 
तथा पृथ्चीकी प्रदक्षिणाके उत्तम फलका मानो अधिकारी हो 
जाता है । शाल्म्राम-शिलाके जलका निरन्तर पान करनेवाला 
पुरुष देवामिलपित प्रसाद पाता है; इसमें संशय नहीं । उसे 
जन्म, मृत्यु और जरासे छुटकारा मिल जाता है । सम्पूर्ण 
तीर्थ उस पुण्यात्मा पुरुषका स्पर्श करना चाहते हैं । जीवन्मुक्त 
एवं महान्‌ पवित्र वह व्यक्ति भगवान्‌ श्रीहरिके पदका 
अधिकारी हो जाता है | भगवानके धाममें वह उनके साथ 
असंख्य प्राकृत प्रलयतक WA सुविधा प्राप्त करता हे । 


वहाँ जाते ही भगवान्‌ उसे अपना दास बना लेते ईँ । उस 


पुरुषको देखकर, ब्रह्मदत्याके समान जितने बड़े-बड़े पाप हैं) : 
वे इस प्रकार भागने लगते हैं, जेसे गरुड़को देखकर सप | 
उस पुरुषके चरणोंकी रजसे प्रथ्वीदेवी तुरंत पवित्र हो जाती 
है । उसके जन्म लेते ही लाखों पितरोंका उद्धार हो जाता है। 


मृत्युकालमें जो शालग्रामके जलका पान करता है, वह 
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सम्पूर्ण पापोसे मुक्त होकर विष्णुलोकको चला जाता है । उसे 
निर्वाणमुक्ति सुलभ हो जाती है । वह कर्मभोगसे छूटकर 
भगवान्‌ श्रीहरिके चरणोंमें डीन हो जाता हे--इसमें कोई 
संशय नहीं । शालग्रामको हाथम लेकर मिथ्या बोलनेवाला 


` व्यक्ति 'कुम्मीपाक? नरकमें जाता है ओर ब्रह्माकी आयुपर्यन्त 


उसे वहाँ रहना पड़ता है । जो शालग्रामको धारण करके की 
हुई प्रतिज्ञाका पालन नहीं करता, उसे लाख सन्वन्तरतक 
“असिपत्र? नामक नरकमें रहना पड़ता है । कान्ते ! जो 
व्यक्ति शाळग्रामपरसे तुलसीके पत्रको दूर करेगा, उसे दूसरे 
जन्ममें त्री साथ न दे सकेगी । झाङ्खसे तुलसीपत्रका विच्छेद 
करनेवाला व्यक्ति भार्याहीन तथा सात जन्मोंतक रोगी होगा । 
शालग्राम, तुलसी ओर शद्भ--इन तीनोंक्रो जो महान्‌ ज्ञानी 
पुरुष एकत्र सुरक्षितरूपसे रखता है, उससे भगवान्‌ भीरि 
बहुत प्रेम करते हैं। 


नारद | इस प्रकार देवी तुझसीसे कहकर भगवान्‌ 
श्रीहरि मोन हो गये । उधर देवी तुलसी अपना शरीर 
त्यागकर दिव्य खूपसे सम्पन्न हो भगवान्‌ RE वक्षः- 
स्थलपर लक्ष्मीकी भाँति शोभा पाने लगी । कमलापति भयवान्‌ 
श्रीहरि उसे साथ लेकर बैकुण्ठ पधार गये | नारद्‌ ! लक्ष्मी, 
सरस्वती, गङ्गा ओर तुलसी-ये चार देवियाँ भगवान्‌ 
श्रीहरिकी पल्नियाँ हुई । उसी सभय तुळसीकी YA गण्डकी 
नदी उत्पन्न हुई ओर भगवान्‌ AR भो उसीके तटपर 
मनुष्योंके लिये पुण्यप्रद शालग्रासःशिला बन यये । मुने ! 
बहाँ रहनेवाले कीड़े REA काट-काटकर अनेक प्रकारकी 
बना देते हैं। वे पाषाण जलमें गिरकर निश्चय ही उत्तम 
फल प्रदान करते हैं । जो पाषाण धरतीपर पड़ जाते हैं, 
उनपर सूर्यका ताप पड़नेसे पीलापन आ जाता है, ऐसी 
शिलाको पिङ्गला समझनी चाहिये । ( वह शिला पूजामें 
उत्तम नहीं मानी जाती । ) 
नारद ! इस प्रकार यह समी प्रसङ्ग मेने कह सुनाया 


अब पुनः क्या सुनना चाहते हो ? ( अध्याय २१ ) 
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तुलसी-पूजन, ध्यान, नामाष्टक तथा तुलसा-स्तवनका वणन 


नारदजीने पूछा प्रमो ! तुळसी भगवान्‌ नारायणकी 
प्रिया हैं; इसलिये परम पवित्र हे l अतएव वे सम्पूर्ण जगतूके 
लिये पूजनीयां है; परंतु इनकी पूजाका क्या विधान है और 
इनकी स्व॒तिके लिये कौन-सा स्तोत्र टदे १ यह मैंने अभीतक 
नहीं सुना दै । मुने | किस मन्त्रसे उनकी पूजा होनी चाहिये ! 
सबसे पहले किसने तुलसीकी स्तुति की हे १ किस कारणसे 
वह आपके लिये भी पूजनीया हो गयीं £ अहो ! ये सब बातें 
आप मुझे बताइये । 
सूतजी कहते हैं--शोनक ! नारदी बात सुनकर 
भगवान्‌ नारायणक्रा मुखमण्डल प्रसन्नतासे खिल उठा । 
उन्होंने पापोंका ध्वंस करनेवाली परम पुण्यमयी प्राचीन कथा 
कहनी आरम्भ कर दी । 
भगवान, नारायण ऋषि बोले-मुने ! भगवान, 
श्रीहरि तुलसीकी पाकर उसके और लक्ष्मीके साथ आनन्द 
करने लगे । उन्होंने तुळपीकरो भी गौख तथा सोभाग्यमें 
लक्ष्मीके समान वना दिया । छद्मी और गङ्गाने तो ठुलसीके 
नवसङ्गम, सौभाग्य और गौरवको सह ल्या) किंतु सरस्वती 
क्रोधके कारण यह सब्र सहन न कर सकी । सरस्वतीके द्वारा 
अपना अपमान होनेसे तुलसी अन्तर्धान हो गयीं । ज्ञान- 
सम्पन्ना देवी तुळसी सिद्धयोगिनी एवं सर्वसिद्धेश्वरी थीं । 
अतः उन्होंने श्रीहरिकी आँखोंसि अपनेको सर्वत्र ओझल कर 
छिया । मगवानते उसे न देखकर सरस्वतीको समझाया और 
उससे आज्ञा लेकर वे तुळमीवनमें गये । लक्ष्मीत्रीज ( श्रीं )) 
मायात्रीज ( हीं )) कामवीज ( ही ) और वाणीबीज (ए) 
इन बवीजेंका YA उच्चारण करके “ब्रन्दावनी? इस शब्दके 
अन्तमं ( हे ) विभक्ति लगायी और अन्तमें वहिजाया 
( खाद्दा ) का प्रयोग करके “श्र हीं छो ऐं वृन्दावन्ये स्वाहा? 


इस दद्याक्षर मन्त्रका उच्चारण किया । नारद ! यह मन्त्रराज 
कल्पतरु है । जो इस मन्त्रका उचारण करके विधिपूर्वक 
ठुलूसीकी पूजा करता दै, उसे निश्चय ही सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्राप्त 
हो जाती हैं । घृतका दीपक) धूप) सिन्दूर, चन्दन; नैवेद्य 
और पुष्प आदि उपचारॉसे तथा स्तोतरद्वारा भगवानसे सुपूजित 
दोनेपर तुलसीकों बड़ी प्रसन्नता हुई । अतः वह वृक्षसे तुरंत 
बाहर निकळ आयी और परम प्रसन्न होकर भगवान्‌ श्रीहरिके 
चरणक्रमलॉकी शरणमें चली गयी । तब भगवानने उसे वर 
दिया-->'देवी ! तुम सर्वपूच्या हो जाओ । मैं स्वयं तुम्हे 


नहीं, सम्पूर्ण देवता तुम्हें अपने मस्तकपर घारण करेंगे ।? यों 
कहकर उसे साथ ले भगवान्‌ श्रीहरि अपने स्थानपर लोट गये । 
भगवान्‌, नारायण कहते हैं--सुने ! तुलसीके 
अन्तर्धान हो जानेपर भगवान्‌ श्रीहरि विरहसे आतुर होकर 
बृन्दावन चले गये थे और वहाँ जाकर उन्होंने तुलसीकी पूजा 
करके इस प्रकार स्तुति की थी । 
श्रीभगवान वोले-जव इन्दा ( तुलसी ) रूप दृक्ष 
तथा दूसरे वृक्ष एकत्र होते हैं, तब वृक्षसमुदाय अथवा 
वनको बुधजन “बन्दा? कहते हैं । ऐसी बृन्दा नामसे प्रसिद्ध 
अपनी प्रिया तुळसीकी मैं उपासना करता हूँ । जो देवी 
प्राचीनकालमें बृन्दावनमें प्रकट हुईं थी, अतएव जिसे 
त्वुन्दावनी? कहते हैंश उस सोमाग्यवती WA मैं उपासना 
करता हूँ । जो असंख्य बृक्षोमें निरन्तर पूजा प्रा करती 
है, अतः जिसका नाम “विश्वपूजिता? पड़ा है, उस जगत्पूज्या 
देवीकी मैं उपासना करता हूँ । देवि ! जिसने सदा अनन्त 
Baa पवित्र क्रिया दै, उस “बिश्वपावनी? देवीका में 
विरहसे आतुर होकर स्मरण करता हूँ । जिसके बिना अन्य 
पुष्प-समूहोंके aa करनेपर भी देवता प्रसन्न नहीं होते, 
ऐसी 'पुप्पसारा?--पुष्पोंम॑ सारभूता ुद्धस्वरूपिणी तुलसी 
देवीका में शोकसे व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ । 


संसारमें जिसकी प्राप्ति-मात्रसे भक्त परम आनन्दित हो जाता ` 


है, इसीलिये “नन्दिनी? नामसे जिसकी प्रसिद्धि दै, वह भगवती 
तुलसी अब मुझपर प्रसन्न हो जाय । जिस देवीकी अखिल 
विश्वमें कहीं तुलना नहीं है, अतएव जो तुळसी? कहलाती 
है, उस अपनी प्रियाकी मैं दारण ग्रहण करता हूँ । वह साध्वी 
तुलसी वरृन्दारूपसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी जीवनस्वर्पा है और 
उनकी सदा प्रियतमा दोनेसे 'कृष्णजीवनी? नामसे विख्यात 
है । बह देवी तुळसी मेरे जीवनकी रक्षा करे# । 
३ नारायण उवाच--- 
अन्तर्हितायां तस्यां च गत्वा च तुलसीवनम्‌ । 
हरिः सम्पूज्य । तुशव तुलसीं विरहातुर: ॥ 
श्राभगवातुवा च--- 
वृन्दारूपाश्व gga यदैकत्र भवन्ति च। 
विदुबुँधास्तेन वृन्दा मस्त्रियां तां भजाम्यहम्‌ ॥ 
पुरा बभूव या देवी त्वादौ वृन्दावने वने । 
तेन वृन्दावनी ख्याता सौमाम्यां तां भजाम्यद्दम ॥ 


द 4° Re gone O Ag च Aag पूजिता या निरन्तरे । 
पने पिक aa णी 29/2०% ६ Siha नप yya Kasha ॥ 
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इस प्रकार स्तुति करके लक्ष्मीकान्त भगवान्‌ श्रीहरि 
वहीं बैठ गये । इतनेमें उनके सामने साक्षात्‌ तुलसी प्रकट 
हो गयी । उस साध्वीने उनके चरणोंमें तुरंत मस्तक झुका 
दिया । अपमानके कारण उस मानिनीकी आँखोंसे आँसू बह रहे 
थे; क्योंकि पहले उसे बड़ा सम्मान मिल चुका था । ऐसी 
प्रिया तुळसीको देखकर प्रियतम भगवान्‌ श्रीहरिने तुरंत उसे 
अपने हृदयमें स्थान दिया । साथ ही सरस्वतीसे आज्ञा 
लेकर उसे अपने महलमें ले गये । उन्होंने शीत्र ही सरस्वती- 
के साथ तुळयीका प्रेम स्थापित करवाया । साथ ही भगवानने 
तुलसीको वर दिया--'देवि ! तुम सर्वपूव्या और शिरोधार्या 
होओ । सत्र लोग तुम्हारा आदर एवं सम्मान करें ।? 
भगवान्‌ विष्णुके इस प्रकार कहनेपर वह देवी परम संतुष्ट 
हो गयी । सरस्वतीने उसे हृदयसे लगाया और अपने पास 
बैठा लिया । नारद ! लक्ष्मी और गङ्गा इन दोनों देवियोंने 
मन्द्‌ मुस्कानके साथ विनयपूर्वक साध्वी तुलसीका हाथ 
पकड़कर उसे भवनमें प्रवेश कराया | FA बुन्दावनी, 
विश्वपूजिता, विश्वपावनी, पुष्पसारा; नन्दिनी) तुल्सी और 
कृष्णजीवनी--ये देवी तुलसीके आठ नाम हैं। यह सार्थक 
नामावली स्तोत्रके रूपमें परिणत है । जो पुरुष तुलसीकी 
पूजा करके इस 'नामाष्टक? का पाठ करता है, , उसे अश्वमेध 
यका फल प्राप्त हो जाता है ।& कार्तिकी पूणिमा तिथिको 


` 


देवी तुळसीका मङ्गलमय प्राकट्य हुआ आर सर्वप्रथम ` 


भगवान्‌. श्रीहरिने उसकी पूजा सम्पन्न वी । जो इस 
कार्तिकी पूर्णिमाके अवसरपर विश्वपावनी तुळसीकी भक्तिभाव- 
से पूजा करता है, वह सम्पूर्ण पापोसे मुक्त होकर भगवान्‌ 
विष्णुके छोकमें चला जाता है । जो कातिक महीनेमें 


भगवान्‌ विष्णुको तुलसीपत्र अर्पण करता है, वह दस हजार 


असंख्यानि 


नि च विश्वानि पवित्राणि यया सदा। त 
देवा न तुष्टाः पुष्पाणां समूहेन यया विना।तां 


गोदानका फल निश्चितरूपसे पा जाता है | इस तुलसी- 
नामाष्टकके स्मरणमात्रसे संतानहीन पुरुष पुत्रवान्‌ वन जाता 
है। जिसे पत्नी न हो, उसे पत्नी मिल जाती है तथा वन्धुहीन 
व्यक्ति वहुत-से वान्धवोंको प्राप्त कर लेता है । इसके स्मरणसे 
रोगी रोगमुक्त हो जाता दे, वन्धनमें पड़ा हुआ व्यक्ति 
छुटकारा पा जाता है । भयभीत पुरुष निर्भय हो जाता 
है और पापी पापोंसे मुक्त हो जाता है । 

नारद ! यह तुळसी-स्तोत्र वतला दिया । अब ध्यान 
और पूजा-विधि सुनो । तुम तो इस ध्यानको जानते ही हो । 
वेदकी कण्वशाखामें इसका प्रतिपादन हुआ है । ध्यानमें 
सम्पूर्ण पोको नष्ट करनेकी अबाध शक्ति है । ध्यान करनेके 
पश्चात्‌ बिना आवाहन किये भक्तिपूर्वक तुल्सीके वृक्षसें 
पोडशोपचारसे इस देवीकी पूजा करनी चाहिये । 

परम साध्वी तुलसी gi सार हैं | ये पूजनीया तथा 
मनोहारिणी हैं। सम्पूर्ण पापरूपी इंधनको भस्म करनेके लिये ये 
प्रज्वलित अग्निकी लपटके समान हैं । पुष्योमें अथवा देवियों- 
में किसीसे भी इनकी तुलना नहीं हो सकी । इसीलिये उन 
सबमें पवित्ररूपा इन देवीको तुळसी कहा गया । ये सबके 
द्वारा अपने मस्तकपर धारण करने योग्य हैं । सभीको इन्हें 
पानेकी इच्छा रहती है । विश्वको पवित्र करनेवाली ये देवी 
जीवन्मुक्त हैं मुक्ति और भगवान्‌ श्रीहरिकी भक्ति प्रदान 
करना इनका स्वभाव है । ऐसी भगवती तुळसीकी में उपासना 
करता हूँ || विद्वान्‌पुरुष इस प्रकार ध्यान, पूजन और 
स्तवन करके देवी तुलसीको प्रणाम करे । नारद ! बुलसीका 
उपाख्यान कह चुका । पुनः क्या सुनना चाहते हो । 
( अध्याय २२ ) 


† विश्वपावनीं देवीं विरहेण  खाराम्यइम ॥ 
पुष्पसारां शुद्धां च दृष्डमिच्छामि शोकतः ॥ 


नन्दिनी तेन विख्याता सा प्रीता भवताद्धि मे ॥ 


बिसे यत्माप्तिमात्रेण अक्तानन्दो भवेद्‌ भुवम्‌ । ना 
यस्या देव्यास्तुळा नास्ति aag निखिलेषु च । तुलसी तेन विख्याता तां यामि शरणं प्रियास्‌ ॥ 
कृष्णजीवनरूपा या शश्वत्मियतमा सती । तेन झृष्णजीवनीति मम रक्षपु जीवनम्‌ ॥ 
( प्रकृतिखण्ड २२।१८--२६ ) 
# वृन्दा वृन्दावनी विश्वपूजिता विश्वपाबनी । पुष्पसारा नन्दिनी च तुल्सी कृष्णजीवनो ॥ 
एतन्नामाष्टक॑ चैव स्तोत्रं नामार्थसंयुतम्‌ । यः पठेत्‌ तां च सम्पूज्य ASAKE लमेत्‌ ॥ 
( प्रजतिसम्ड २२॥ ३२-३४ ) 
t gd पुष्पसारां च सतीं पूज्यां मनोइराम्‌। कृत्स्नपापेध्मदाहाय उ्वलदर्निसिखोपमाम्‌ ॥ 


पुष्पेपु तुङनाप्यस्या नासीद देवीपु वा 


मुने । पवित्ररूपा सर्बासु तुलसी सा च कीर्तिता ॥ 


CC-O. Nanaji शिरोपायां a सर्वेषामीप्सितां विश्वपावनीम्‌ । जीवन्मुक्तां सुक्तिदां च भजे तां इरिभक्तिदाम्‌ ॥ 
-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotr SHS Ko8hA ४२--४४ ) 
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सावित्री देवीकी पूजा-स्तुतिका विधान 


नारदजीने कहा--भगवन्‌! अमृतक्री तुलना करनेवाली 
तुळसीकी कथा में सुन चुक्रा | अब आप सावित्रीका उपाख्यान 
कहनेकी कृपा करें । देवी सावित्री वेदांकी जननी हः एसा 
सुना गया है । ये देवी सर्वप्रथम किससे प्रकट हुई £ सवस 
पहले इनकी किसने पूजा की ओर वादमें किन लोगाने £ 


भगवान्‌ नारायण कहते हें-मुने ! सर्वप्रथम 
ब्रह्माजीने वेदजननी सावित्रीक्री पूजा की । तसश्चात्‌ य 
देवताओंसे सुपरजित हुईं । तदनन्तर विद्वानोंने इनका पूजन 
किया । इसके वाद भारतवर्षमें राजा अश्वपतिने पहले इनकी 
उपासना की । तदनन्तर चारों वर्णोके लोग इनकी आराधनामें 
संलग्न हो गये | 

नारदजीने पूछा-त्रह्मन्‌! राजा अश्वपति कौन थे ! 
किस कामनासे उन्होंने सावित्रीकी पूजा की थी १ 

भगवान्‌ नारायण बोले--मुने ! महाराज अश्वपति 
मद्रदेशके नरेदा थे । झत्रुओंकी शक्ति नष्ट करना और 
RAF कष्टक्रा निवारण करना उनका स्वभाव था । उनकी 
रानीका नाम मालती था। धर्मोक्रा पालन करनेवाली वह 

महाराज्ञी राजाके साथ इस प्रकार शोभा पाती थी, जेसे 

लक्ष्मीजी भगवान विष्णुके साथ । नारद ! उस महासाध्वी 
रानीने वशिष्ठजीके उपदेशसे भक्तिपूवैके भगवती सावित्रीक्री 
आराधना की; परंतु उसे देवीकी AA न तो कोई प्रत्यादेश 
मिला और न देवीजीने साक्षात्‌ दर्शन ही दिये । अत 
मनमें FIF अनुभव करती हुई दुःखसे घत्रराकर वह घर 
चली गयी | राजा अद्वपतिने उसे दुखी देखकर नीतिपूर्ण 
qadan समझाया और स्वयं भक्तिपूवेक वे सावित्रीकी 
फ्रसन्‍नताके निमित्त तपस्या करनेके लिये पुष्करक्षेत्रम चले 
गये । वहाँ रहकर इच्ध्रियोंको वशमें करके उन्होंने बड़ी 
तपस्या की । तब भगवती सावित्रीके दशन तो नहीं हुए, 
किंतु उनका प्रत्यादेश ( उत्तर ) प्राप्त हुआ । महाराज 
अश्वपतिकी यह आकाशवाणी सुनायी दी-*राजन्‌ | तुम दस 
za गायत्रीका जप करो ।? इतनेमें ही वहाँ मुनिवर 
पराशरजी पधार गये । राजाने मुनिको प्रणाम किया । मुनि 
राजासे कहने लगे । 


पराशरने कहा--राजन्‌ ! गायत्रीका एक बारका 


02 q का ए कर दता दस बार जप करनस 
जप द र कर देता, Hi $ i GA 
दिन ओर्‌ रात 


सम्पूण पाप नष्ट SETE yajuu Digitized By Sd hanta ecangpm (yaan Kosha 


जप करनेसे महीनोंका उपार्जित पाप नहीं ठहर सकता। एक 
हजारके जपसे वपके पाप भस्म हो जाते ६। गायत्रीके 
एक लाख जपमें एक जन्मके तथा दस लाख जपर्म तीन 
जन्मोंके भी पापोंक्रो नष्ट करनेकी अमोघ शक्ति 
करोड़ जप करनेपर सम्पूर्ण जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते हैं। 
दस करोड़ गायत्री-जप ब्राह्मणोंको सुक्त कर देता है । 
द्विजो चाहिये कि वह पूर्वाभिमुख होकर TS । हाथको 
सदी फणाके समान कर ले । वह हाथ ऊर्ध्वमुख हो ओर 
ऊपरकी ओरसे कुछकुछ मुद्रित ( मुँदा-सा ) रदे । उसे 
किञ्चित्‌ झुकाये हुए स्थिर कले । अनामिकाके ब्रिचले A 
आरम्भ करके नीचे और बायें होते हुए तजनीके मूलभाग- 
तक ÅRA स्पर्शपूर्वक जप करे । हाथम जप करनेका यही 
क्रम हे ।# राजन्‌ ! सवेत कमलके बीजोंकी अथवा स्फटिक 
मणिकी माळा बनाकर उसका संस्कार कर लेना चाहिये । 
इन्हीं बस्तुओंक्री माला बनाकर तीर्थमें अथवा क्रिसी 
देवताके मन्दिरमे जप करे । पीपलके सात पत्तोंपर संयमपूर्वक 
मालाको रखकर गोरोचनसे अनुलिप्त करे । फिर गायत्री-जप- 
पूर्वक विद्वान्‌ पुरुष उस मालाको स्नान करावे | HA 
उसी मालापर विधिपूर्वक गायन्रीके सौ मन्त्रोक्रा जप करना 
चाहिये । अथवा; IATA या गङ्गाजळसे स्नान करा देने 
पर भी माळाका संस्कार हो जाता है | इस तरह शुद्ध की 
हुई माळासे जप करना चाहिये | 

राजर्षे | तुम इस क्रमसे दस लाख गायत्रीका जप 
करो । इससे तुम्हारे तीन जन्मोंके पाप क्षीण हो जायेंगे । 
तत्पश्चात्‌ तुम भगवती सावित्रीक्रा साक्षात्‌ दर्शन कर 
सकोगे । राजन्‌ | तुम प्रतिदिन मध्याह्नः सायं एवं प्रातः 
काळकी संध्या पवित्र होकर करना; क्योंकि संध्या न 
करनेवाळा अपवित्र व्यक्ति सम्पूर्ण कर्मोके लिये सदा 
अनधिकारी हो जाता दै । वह दिनमें जो कुछ सक्म 
करता है, उसके फलसे वञ्चित रहता दै । जो प्रातः एवं 
सायंकालकी संध्या नहीं करता है, वह ब्राह्मण सम्पूर्ण 


# करं सर्पफणाकारं कृत्वा तं तुध्वंमुद्रितम्‌ ॥ 


प्रजपेत्‌ maA द्विजः । 
नामिकामध्यदेशादयो 


आनत्रमुध्वेमचलं 
वामक्रमेण al 


Yasri करे । 
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ब्राह्मणोचित कर्मोंसे वदिष्कृत माना जाता है । जो प्रातः और 
सावंक्राठकी संध्योपासना नहीं करता हैं; वह A भाँति 
समस्त द्रिजोचित कमाँसे व्रहिष्कृत कर देने योग्य हो जाता 
है । जीवनपर्यन्त त्रिकाळ संध्या करनेवाले ब्राह्मणमें तेज 
अथवा तपके प्रभावसे सूर्यक्षे समान तेजस्विता आ जाती 
है । ऐसे ब्राह्मणक्री चरणरजसे प्रथ्वी पवित्र हो जाती दै । 
जिस ब्राह्मणके हृदयमें संध्याके प्रभावसे पाप स्थान नहीं 
पा सके हो; वह तेजस्वी द्विज जीवन्मुक्त ही है । उसके 
स्पशमात्रसे सम्पूर्ण तीर्थ पवित्र हो जाते हैं । पाप उसे 
छोड़कर वैसे ही भाग जाते हैं, जेसे गरुड़को देखकर सर्पोर्मे 
भगदड़ सच जाती है । त्रिकाळ संध्या न करनेवाले द्विजके 
दिये हुए पिण्ड और तर्पणक्रो उसके पितर इच्छापूलंक ग्रहण 
नहीं करते तथा देवगण भी स्वतन्त्रतासे उसे लेना नहीं 
चाहते | 
मुने | इस प्रकार कहकर मुनिवर पराशरने राजा 
अश्वपतिको सावित्रीकी पूजाके सम्पूर्ण विधान तथा ध्यान 
आदि अभिळपित प्रयोग वतला दिये । उन मद्दाराजको 
उपदेश देकर मुनिवर अपने स्थानको चळे गये; फिर राजाने 
सावित्रीकी उपासना की । उन्हें उनके दर्शन प्राप्त हुए और 
अभीष्ट वर भी प्राप्त हो गया । 
नारद्ने पूछा--भगवन्‌ ! मुनिवर परादारने सावित्रीके 
क्रिस ध्यान, क्रिस पूजा-विधानश किस स्तोत्र 
और किस मन्त्रका उपदेश दिया था तथा राजाने किस 
विधिसे श्रति-जननी सावित्रीकी पूजा करके किस वरको 
प्राप्त क्रिया ? क्रिस विधानसे भगवती उनसे सुपूजित हई? 
मैं ये सभी प्रयङ्ग सुनना चाहता हूँ । सावित्रीकी श्रेष्ठ महिमा 
स्थमयी है | कृपया मुझे सुनाइये । 
कहते हैं--नारद ! Ag कृष्ण 


अत्यन्त रह 
भगवान्‌ नारायण क हज 
त्रयोदशीके दिन संयमपूर्वक रहकर चतुदझीके दिन मत 
करके शुद्ध समयमें भक्तिके साथ . भगवती सावित्रीकी पूजा 
सज 3 SA 
करनी चाहिये | यदद चोदद वर्षका ह है। इसमें चोद 
कळ और चौदह नेवेद्य अपण किये जाते हैं । पुष्प एवं धूप) 
n ~ ~ ° ~ >> 
qa तथा यज्ञोपवीत आदिसे विधिपूवक पूजन करक नेवेद्य 
अरग करनेक्रा विधान है । एक मङ्गल-कलश स्थापित 
करके उसपर फल और पछ रख दे । द्विजो चाहिये करि 


आवाहित कलशपर अपनी इष्टदेवं 


# सावित्री देखीकी पूजा-स्त॒तिका विधान * 
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देवी सावित्रीका ध्यान सुनो । यजुरवेदकी मध्यन्दिनी शाखामें 
इसका प्रतिपादन हुआ है । स्तोत्र, पूजा-विधान तथा समस्त 
कामप्रद मन्त्र भी वतलाता हूँ । ध्यान यह है-- 

“भगवती सावित्रीका वर्ण तपाये हुए सुवर्णके समान 
है । ये सदा ब्रह्मतेजसे देदीप्यमान रहती हैं । इनकी प्रभा 
ऐसी है, मानो ग्रीष्मऋतुके मध्याह्काल्कि सहसखों सूर्य हों । 
इनके प्रसन्न सुंखपर मुस्कान छायी रहती है । रत्रमय भूषण 
इन्हें अलंकृत किये हुए हैं। दो अग्निशुद्ध Taal इन्होंने 
धारण कर GAT दै। भक्तोंपर कृपा करनेके लिये ही ये साकार- 
ख्पसे प्रकट हुई हैं। जगद्धाता प्रभुकी इन प्राणप्रियाको 
“सुखदा? 'मुक्तिदा? ध्यान्ता? “सर्वेसम्पत्स्वल्पा' तथा 'सबेलम्पत्‌- 
प्रदाची? कहते हैं । ये वेदोंकी अधिष्ठात्री देवी हैं । वेद-शास्त्र 
इनके स्वरूप हैं । में ऐसी वेदबीजस्वरूपा वेदमाता आप 
भगवती सावित्रीकी उपासना करता हूँ !? इस प्रकार ध्यान 
करके अपने मस्तकपर पुष्प रक्खे | फिर श्रद्धाके साथ 
ध्यानपूर्वक्क कलशके ऊपर भगवती सावित्रीका आवाहन 
करे । वेदोक्त मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए सोलह प्रकारके 
उपचारांसे ब्रती पुरुष भगवतीकी पूजा करे । विधिपूर्वक 
पूजा और स्तुति सम्पन्न हो जानेपर देवेश्वरी सावित्रीको 
प्रणाम करे । आसन; पाद्य, अव्ये, स्नान, अनुलेपन, धूप, 
दीप) नैवेद्य, ताम्बूल, शीतल जळ, वस्त्र, भूषण, माला 
चन्दन, आचमन और मनोहर रय्या-ये देने योग्य षोडश 
उपचार हैं । 


[आन-समर्पण-मन्त्र ] 


दारुसारविकारं च WRAN च ari 
देवाधारं पुण्यदं च मया तुभ्यं निवेदितम्‌ ॥५५॥ 
देवि ! यह आतन उत्तम कहके सारतखसे बला 
हुआ है। साथ दी सुवणे आदिका बना हुआ आतन भी 
प्रस्तुत है । देवताओंके ब्रेठनेयोग्य यह पुण्यप्रद आसन 
मैंने सदाके लिये आपकी सेवामें समर्पित कर दिया है। 
[ पाथ-नन्तर ] 
तीर्थोदर्क॒ च पाद्यं च पुण्यदं प्रीतिदं सहत्‌ । 
पूजाङ्गभूतं gaa सया सक्या निवेदितस्‌ ॥५६॥ 
देवेश्वरि ! यह तीर्था पवित्र जल आपके RA 
पायके रूपमें प्रस्तुत हैं; जो अत्यन्त प्रीतिदायक तथा पुण्यप्रद 
हे। पूजाका अक्ञभूत यह शुद्ध पाद्य मैंने भक्तिभावसे आपके 


s आगि ियाती और पार्वतीकी पूजा करके 
Tare Ta, “ण्स Sight eSangotri Cyaan Kosha 
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# चन्दे नवघनच्यामं खात्ताराम मनोहरुम * 


[ संक्षिप्त-प्रह्मवैधतपुराणाई; 


MR AA a 


[adna ] 
पवित्ररूपमध्यी च 
पुण्यदं 


दू्वापुष्पाक्षतान्वितम्‌ । 
शाङ्कतोयाक्तं मया YA निवेदितम्‌ ॥५७॥ 


देवि! यह शङ्खके जलसे युक्त तथा दूर्वा) पुष्प और 
अक्षतसे सम्पन्न परम पवित्र पुण्यदायक अर्ध्यं मेरेद्वारा 
आपकी सेवामें निवेदन किया गया दै। 
[ स्तानीय-मन्त्र ] 
सुगन्धिधात्रीतैछ च देहसौन्दर्यकारणम्‌ । 
मया निवेदितं भक्तया स्नानीयं म्रतियुह्यताम्‌ ॥५८॥ 
देवि । जो दारीरके सौन्दर्यको वढ़ानेमें कारण है; 
वह सुस्थित आँवलेका तेल और स्नानके लिये जळ मैंने 
भक्तिमावसे सेवामें निवेदित क्रिया है । आप यह सब 
स्वीकार करें । 
[ अनुलेपन-मन्च ] 
मळ्याचलसम्भूतं 
सुगन्धयुक्तं सुखदं 


देहशोभाविवद्धनम्‌ । 
सया ga निवेदितम्‌ ॥५९॥ 

देवेश्वरि | यह मल्यपर्वेतसे उत्पन्न, सुगन्थयुक्त सुखद 
चन्दन) जो देहकी शोभाको बढ़ानेवाला दै, मैंने अनुलेपनके 
रूपमें आपको अर्पित किया है । 

[ चूप-समर्पण-मन्त्र ] 

रान्धद्रन्योद्भवः पुण्यः प्रीतिंदो दिव्यगन्धदः। 

मया निवेदितो भक्त्या धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥६०॥ 

देवि ! जो सुगन्धित A बना हुआ, पवित्र, 
प्रीतिदायक तथा दिव्य सुगन्ध प्रकट करनेवाला दै, ऐसा 
यह धूप मैंने भक्तिभावसे आपको अर्पित किया दै । आप 
इसे ग्रहण करें । 
[ दीप-समर्षण-मन्त्रं ] 
दर्शनीयं च ददन 
ia मया 


जगतां दीसिकारणम्‌ । 


अन्धकार तुभ्यं निवेदितम्‌ ॥६१॥ 

देवेश्वरि ! जो जगतूके लिये दशनीय) दृष्टिका सहायक 
तथा दीस्ति ( प्रकाश ) का कारण दै, जिसे अन्थकारके विनाशका 
बीज कहा गया दै, वह दिव्य दीप मेरेद्दारा आपको सेवामं 
निवेदन किया गया दै । 

[ नेवेद्य-समर्पण-मन्त्र ] 
Pi qz चैव प्रीतिदं 
पुण्यदं 


क्षुद्विनारानम्‌ । 


देवि | जो तुष्टि, पुष्टि प्रीति तथा पुण्य प्रदान करने 
वाला तथा भूख मिटानेमें समर्थ है ऐसा gag नेवेद्य 
आपके समक्ष प्रस्तुत दै, आप इसे स्वीकार कर | 
[ ताम्बूल-समर्पण-मन्त्र ] 
ताम्बूलं च वरं रम्यं कर्पूरादिसुवासितम्‌। 
तुष्टिदं पुष्टिदं चैव मया भक्त्या निवेदितम्‌ ॥ ६३॥ 
देवेश्वरि | यह सुन्दर, रमणीय) संतोषप्रद) पुष्टिकारक 
एवं कर्पूर आदिसे सुवासित arag मैंने भक्तिभावसे अर्पित 
किया है । कृपया ग्रहण करें । 
[ शीतलजल-समर्पण-मन्त्र ] 
वासितं च पिपासानारकारणम्‌ । 
जगतां जीवरूपं च जीवनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ६४॥ 
हे देवि ! यह प्यास मिटानेमें समर्थ तथा सम्पूर्ण 
जगतका जीवनरूप सुवासित एवं सुशीतल जल अर्पित है; इसे 
स्वीकार करें । 


gatat 


[ वस्त्रसमर्पण-मस्त्र | 
देहशोभास्वरू्पं च सभाशोभाविवर्द्धनम । 
कापीसजं च कृमिजं वसनं प्रतिगृह्यताम्‌ Nasi 
देवेश्वरि ! यह सूती और रेशमी वस्त्र देहकी शोभाका 
तो स्वरूप ही है, सभामें शरीरकी विशेष शोभाकी वृद्धि करने- 
वाला है । अतः इसे ग्रहण करें । 
[ भूषण-समर्षण-मन्त्र ] 
काञ्चनादिविनिमौणं श्रीयुक्तं श्रीकरं सदा । 
सुखदं पुण्यदं चैव भूषणं प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ ६६॥ 
देवि ! सुवर्णं आदिका वना हुआ यह आभूषण सेवामें 
अर्पित है। यह स्वयं तो सुन्दर है ही; जो इसे धारण करता हैः 
उसकी शोभाको भी यह सदा बढ़ाता रहता है । इससे सुल 
और पुण्यकी प्राप्ति होती दै, अतः आप कृपापूर्वक इसे 
स्वीकार करें । 
[ माल्य-समर्पण-मन्त्र ] 
नानापुष्पविनिर्माणं बहुभाससमन्वितम्‌ | 
प्रीतिदं पुण्यदं चेव माल्यं च प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ६७॥ 
देवेश्वरि | नाना प्रकारके फूलोंका बना हुआ यह सुन्दर 
हार अत्यन्त प्रकाशमान है । इससे आपको प्रसन्नता प्राप्त 


aiga Deshmukh ibra rR MRR हा Baina ९९११९१ KEAR Ren क 


Do 


प्रकृतिखण्ड ] 


[ गन्ध-समर्पण-मन्त्र ] 
सर्वमङ्गलरूपश्च  सवंमङ्गळदो वरः; । 
aa रान्धाल्यो गन्धश्च AJITA ॥ ६८॥ 
देवि ! यह सर्वमङ्गलरूप एवं सर्वमङ्गलदायकः श्रेष्ठ 
पुण्यप्रद तथा सुगन्धित गन्ध आपकी सेवामें समर्पित है इसे 
स्वीकार कीजिये । 
[ आचमनीय-समर्पण-मन्त्र ] 
शुड शुद्धिप्रदं चैव शुद्धानां प्रीतिदं महत्‌ । 
रम्यमाचमनीयं च मया दत्तं प्रगृह्यताम्‌ ॥ ६९॥ 
देवेश्वरि ! मेरा दिया हुआ यह रमणीय आचमनीय शुद्ध 
होनेके साथ ही शुद्धिदायक भी है । इससे शुद्ध पुरुषोंको बड़ी 
प्रसन्नता wa होती दै । आप क्ृपापूर्वक इसे स्वीकार करें । 
[ शय्या-समर्पणं-मन्त्र ] 
रलसारादिनिमीणं पुष्पचन्दनसंयुतम्‌ | 
सुखदं पुण्यदं चैव gi प्रतिगृह्यतास्‌ ॥ ७० ॥ 
देवि ! यह सुन्दर शय्या रक्षसार आदिकी वनी हुई 
है । इसपर फूल विछे हैं और चन्दनका छिड़काव हुआ 
है । अतएव यह सुखदायिनी और पुण्यदायिनी भी है। आप 
इसे ग्रहण करे । 
[ फल-समर्पण-मन्त्र ] 
नानारूपसमन्वितम्‌। 


नानावृक्षससुद्भतं 
फलं च प्रतिगृह्यताम्‌ ॥७१॥ 


फलस्वरूप॑ फलदं 
देवेश्वरि | अनेक IAA उत्पन्न तथा नाना रुूपोंमें उपलब्ध 
अभीष्ट फलस्वरूप एवं अभिलषित फलदायक यह फळ सेवामें 
प्रस्तुत दै । इसे स्वीकार करें । 
[ सिन्दूर-समर्पण-मन्त्र ] 
सिन्दूरं च वरं रम्यं भालशोभाविवरद्धनम्‌ । 
' पूरणं भूषणानां च - सिन्दूरं IRATA l ७२॥ 
देवि ! यह सुन्दर एवं सुरम्य सिन्दूर भालकी शोभाको 
बढ़ानेवाला है | इसे आभूपणोंका पूरक साना गया है। आप इसे 


ग्रहण करें । 
[ यशोपवीत-समर्पण-मन्‍्त्र ] 


विझुद्धग्रन्थिसंयु क्त पुण्यसूत्रविनिर्मितम्‌ । 
पवित्रं बेदमन्त्रेण यज्ञसूत्रं च JUT ७३॥ 
देवेश्वरि ! पवित्र सूतका बना हुआ यह यज्ञोपवीत 


बिशुद्ध akaita युक्त दै । इसे तैदमन्त्रसे पवित्र किया गया 
( agg अ० ३१३ ) 


* सावित्री देवीकी पूजा-स्तुतिका विधान + 
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विद्वानपुरुष इन द्रव्योंको मूलसन्त्रस भगवती सावित्रीके 
टिये ada करके स्तोत्र पढे । तदनन्तर भक्तिपूर्वक ब्राह्मणको 
दक्षिणा दे । “सावित्री! इस शब्दमें चतुर्थी विभक्ति लगाकर 
अन्तमें “स्वाहा? शब्दका प्रयोग होना चाहिये । इसके पूर्व 
लक्ष्मी, माया और क्रामवीजका उच्चारण हो । शरं हीं S 
सावित्र्ये स्वाहा? यह अष्टाक्षर मन्त्र ही मूलमन्च कहा गया 
है । भगवती सावित्रीका सम्पूर्ण कामनाओंको प्रदान करने- 
वाला स्तोत्र माध्यन्दिनी शाखामें वर्णित दै । ब्राह्मगोंके लिये 
जीवनस्वरूप इस स्तोत्रको तुम्हारे सामने में व्यक्त करता हूँ 
सुनो । पूर्वकालमें गोलोकधाममें विराजमान भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ने सावित्रीकों ब्रह्मके साथ जानेकी आज्ञा दी; परंतु सावित्री 
उनके साथ ब्रह्मलेक़ जानेको प्रस्तुत नहीं हुईं । तब 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके कथनानुसार ब्रह्माजी भक्तिपूर्वक वेदमाता 
सावित्रीकी स्तुति करने लगे । तदनन्तर सावित्रीने संतुष्ट होकर 
ब्रह्माको पति बनाना स्वीकार कर लिया । ब्रह्माजीने साविन्नी- 
की इस प्रकार स्तुति की । 


ब्रह्माजीने कहा--सुन्दरि ! तुम नारायणखरूपा एवं 
नारायणी हो । सनातनी देवि ! भगवान्‌ नारायणसे ही 
तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है | तुम मुझपर प्रसन्न होनेकी कृपा 
करो । देवि ! तुम परम तेजःस्वरूपा हो। तुम्हारे प्रत्येक अङ्गम 
परम आनन्द व्यास है । द्विजातियोंके लिये जातिस्वरूपा 
सुन्द्रि ! तुम सुझपर प्रसन्न हो जाओ । सुन्दरि ! तुम 
नित्या, नित्यप्रिया तथा निव्यानन्दस्वरूपा हो । तुम अपने 
सर्वमङ्गलमय ख्पसे मुझपर प्रसन्न हो जाओ । शोभने ! 
तुम ब्राह्मणोंके लिये सर्वस्व हो । तुम सर्वोत्तम एवं मन्त्नांकी 
araa हो | तुम्हारी उपासनासे सुख और मोक्ष सुखभ हो 
जाते हैं । मुझपर प्रसन्न हो जाओ । सुन्दरि ! तुम ब्राह्मगोके 
पापरूपी ईधनको जलानेके ल्यि प्रज्वलित अभि हो । ब्रह्मतेज 
प्रदान करना तुम्हारा सहज युग हे ! तुम युझपर प्रसन्न a 
जाओ । मनुष्य मन; वाणी अथवा शरीरसे जो भी पाप 
करता दै, वे सभी पाप तुम्हारे नामका स्मरण करते ही भस्म 


हो जायेंगे । # $ 
PONS ia 
* अद्योवाच 
नारायगस्वरूपे च नारायणि सनातनि । 
नारायणात्समुद्धते प्रसन्ना भव सुन्दरि ॥ 
तेज्ञ:स्वरूपे परमे दरभानन्दरूपिणि । 
द्वेजातोनां जातिरूपे saa भब gaR | 
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# बन्दै नवघनद्यार्म खात्माराम मनोहरम्‌ हे 


इस प्रकार स्तुति करके जगद्धाता ब्रह्माजी वहीं गोलोककी 
सभामें विराजमान हो गये । तत्र सावित्री उनके साथ 
ब्रह्मलोकमें जानेके लिये प्रस्तुत हो गयीं । सुने! इसी 
स्तोत्रराजसे राजा अश्वपतिने भगवती सावित्रीकी स्तुति की 
थी, तव उन देवीने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिये। 


राजाने उनसे मनोऽभिळषित वर प्राप्त किया । यह स्तवराज 
परम पवित्र है । पुरुष यदि संध्याके पश्चात्‌ इस स्तवका 
पाठ करता है तो चारों वेदोंके पाठ करनेसे जो फल 
मिळता है, उसी फलका वह अधिकारी हो जाता हैं । 

( अध्याय २३ ) 


— oro 


राजा अश्वपतिठ्ठारा सावित्रीकी उपासना तथा फलखरूप सावित्री नामक कन्याकी उत्पत्ति, सत्यवान्‌- 
के साथ सावित्रीका विवाह, सत्यवानकी मृत्यु, सावित्री ओर यसराजका संवाद 


भगवान्‌ नारायण कहते हैँ--नारद ! जब राजा 
अश्वपतिने विधिपूर्वक भगवती सावित्रीक्री पूजा करके इस 
स्तोत्रसे उनका स्तवन किया; तब देवी उनके सामने प्रकट 
हो गयीं । उनका श्रीविग्रह ऐसा प्रकाशमान था; मानो 
हजारों सूये एक साथ उदित हो गये हों । साथ्वी सावित्री 
अत्यन्त WA होकर हँसती हुई राजा अश्वपतिसे इस 
प्रकार बोलीं, मानो माता अपने पुत्रसे बात कर रही हो । 
उस समय देवी सावित्रीद्री 


प्रभासे चारों Rat 
उद्धासित हो रही थीं । 


देवी सावित्रीने कहा-महाराज ! तुम्हारे मनकी 
जो अभिलाषा है, उसे में जानती हूँ । तुम्हारी पत्नीके 
सम्पूर्ण मनोरथ भी मुझसे छिपे नहीं हैं । अतः सब 
कुछ देनेके ल्यि में निश्चितरूपसे प्रस्तुत हूँ । राजन्‌ ! 
तुम्हारी परम साध्वी रानी कन्याकी अभिलाषा करती है 
और तुम पुत्र चाहते हो; क्रमसे दोनों ही प्राप्त होंगे । 

इस प्रकार कहकर भगवती सावित्री ब्रह्मछोंक्रमे चली 
गयीं और राजा मी अपने घर लोट आये । यहाँ 
समयानुसार पहले कन्याका जन्म हुआ । भगवती सावित्रीकी 
आराधनासे उसन्न हुईं लक्ष्मीकी कलाखरूपा उस कन्याका 
नाम राजा अश्चपतिने सावित्री YA । वह कन्या 
समयानुसार झक्कपक्षके चन्द्रमाके समान प्रतिदिन बढ़ने 
लगी । समयपर उस सुन्दरी कन्यामें नवयोवनक्रे लक्षण 
प्रकट हो गये । द्युमत्सेनकुमार सत्यवासका उसने पतिरूपमें 


वरण क्रिया; क्योंकि सत्यवान्‌ सत्यवादी; सुशील एवं 


नित्ये नित्यप्रिये देवि 


नित्यानन्दस्वरूपिणि । सबंमङ्गलरूपेण 


नानाप्रकारके उत्तम गुणोंसे सम्पन्न थे । राजाने रल्लमय 
भूषणोंसे अलंकृत करके अपनी कन्या सावित्री सत्यवानको 
समर्पित कर दी । सत्यवान्‌ भी wa ओरसे मिळे हुए 
बड़े भारी दहेजके साथ उस कन्याको लेकर अपने R 
चले गये-। एक वर्ष व्यतीत हो जानेके पश्चात्‌ सत्यपराक्रम 
सत्यवान्‌ अपने पिताकी आज्ञाके अनुसार हर्षपूर्वक फल 
और इंधन लानेके लिये अरण्यमं गये | उनके पीछे-पीछे 
साध्वी सावित्री भी गयी । देववश सत्यवान्‌ वृक्षसे गिरे 
और उनके प्राण प्रयाण कर गये । मुने | यमराजने उनके 
aa जीवात्माको सूक्ष्म शरीरके साथ AAR 
यमपुरीके लिये प्रस्थान क्रिया । तत्र साध्वी सावित्री भी 
उनके पीछे लग गयी । संयमनीपुरीके स्वामी argàs 
यमराजने सुन्दरी सावित्रीको पीछे-पीछे आती देख मधुर 
वाणीम कहा । 

घमराजने कह(--अहो सावित्री | तुम इस मानव- 
हसे कहाँ जा रही हों! यदि पतिदेवके साथ जानेक्री 
तुम्हारी इच्छा हे तो पहले इस दारीरका त्याग कर दो | 
TAA प्राणी इस पाञ्चभौतिक शरीरको लेकर मेरे 
AFA नहीं जा सकता | नश्वर व्यक्ति नश्वर लोकमें ही 
जानेका अधिकारी है । साध्वि ! तुम्हारा पति सत्यवान्‌ 
भारतवर्षमे आया था । इसकी आयु अव पूर्ण हो चुकी, 
अतएव अपने किये हुए कर्मका फल भोगनेके लिये अब 
वह मेरे लोकको जा रहा है । प्राणीका कर्मसे ही जन्म 
होता दै और कर्मसे ही उसकी मृत्यु भी होती है | सुख, 


प्रसन्ना भव सुन्दरि ॥ 
सर्वस्वरूपे विप्राणां मन्त्रसारे परात्परे । सुखदे मोक्षदे देवि प्रसन्ना भव सुन्दरि ॥ 
विप्रपापेध्मदाह्यय ज्वळदग्निशिखापमे । ब्रह्मतेजःप्रदे, देवि प्रसन्ना भव सुन्दरि॥ 
कायेन मनसा वाचा यत्पापं कुरुते द्विजः । तत्‌ ते स्मरणप्रात्रेण भस्मीभूतं भविष्यति ॥ 


( प्रकृतिखण्ड २३ | ७९-८४ ) 
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दुःख, भय और शोक--ये सब कर्मके अनुसार प्रात होते 
रहते हैं । कर्मके प्रभावसे जीव इन्द्र भी हो सकता RA 
अपना उत्तम कर्म उसे व्रह्मपुत्रतक बनानेमें समर्थ है । 
अपने शुभ कर्मकी सहायतासे प्राणी श्रीह्रिका दास बनकर 
जन्म आदि विकारॉसे मुक्त हो सकता दै । सम्पूर्ण सिद्धि 
अमरत्व तथा श्रीहरिके सालोक्यादि चार प्रकारके पद भी 
अपने शुभ कर्मके प्रभावसे मिल सकते हैं । देवता; मनु, 
राजेनद्र, शिव, गणेश) मुनीन्द्र, तपस्वी) क्षत्रिय; JT 
म्लेच्छ, स्थावर, जङ्गम, पर्वत) राक्षस, किन्नर अधिपति; 
वृक्ष, पशु, किरात; अत्यन्त सूक्ष्म Ti कीड़े, दैत्य? 
दानव तथा असुर--ये सभी योनियाँ प्राणीको अपने कर्मके 
अनुसार प्रात होती हैं । इसमें कुछ भी संशय नहीं है) 

इस प्रकार सावित्रीसे कहकर यमराज मोन हो गये । 
भगवान्‌ नारायण कहते हें--मुने ! पतित्रता सावित्री- 
ने यमराजकी बात सुनकर परम भक्तिके साथ उनका स्तवन 
किया; फिर वह उनसे पूछने लगी । 
सावित्रीने पूछा--भगवन ! कौन कार्य है, किस कर्मके 
प्रभावसे क्या होता है, कैसे फलमें कौन कर्म हेतु है, कोन 
देह है और कोन देही है अथवा संसारमें प्राणी किसकी 
प्रेरणासे कर्म करता है १ ज्ञान) बुद्धि? शरीरवारियोंके प्राण; 
इन्द्रिया तथा उनके लक्षण एवं देवता; भोक्ता, भोजयिता, 
भोज) निष्कृति तथा जीव और परमात्मा--ये सब कोन 
और क्या हैं £ इन सबका परिचय देनेकी कृपा कीजिये । 
धर्मराज बोले--साध्वी सावित्री ! कर्म दो प्रकारके 

3 ga और अशम । वेदोक्त कर्म झुम है । इनके प्रभावसे 
प्राणी कल्याणके भागी होते हँ । zaa जिसका स्थान नहीं 

है, बह अभ कर्म नरकप्रद है । भगवान्‌ विष्णुक्री जो 
संकल्परहित aA सेवा की जाती है, उसे “कर्म-निर्मूलरूपा? 
कहते हैं । ऐसी ही सेवा RARP प्रदान करती है । कौन 
कर्मके फलका भोक्ता है और कौन निर्लित--इसका उत्तर 
यह है । श्रुतिका वचन दै कि श्रीहरिका जो भक्त है; वह 
मनुष्य मुक्त हो जाता हे । जन्म, मृत्यु, जरा) व्याधि, शोक 
और भय--ये उसपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते | 
साथ्वि | श्रुतिमें मुक्ति भी दो प्रकारकी बतायी गयी है; जो 
सर्वेसम्मत हे । एकको “निर्वाणप्रदा? कहते हैं और दूसरीकी 
“हरिभक्तिप्रदा? । मनुष्य इन दोनोंके अधिकारी हँ | वेष्णव 
पुरिव शेरिमॅसिसिस्फाअमुर्िता साहः 
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निर्वाणप्रदा मुक्तिकी इच्छा करते हैं | कमका जो बीजरूप 
है, वही सदा फल प्रदान्‌ करनेवाला है । कर्म कोई दूसरी 
वस्तु नहीं, भगवान्‌ श्रीकृष्णफा ही रूप है । वे भगवान्‌ 
प्रकृतिसे परे हैं । कमे भी इन्दीसे होता है; क्योंकि वे उसके 
हेतुरूप हैं। जीव कर्मका फल भोगता है; आत्मा तो सदा 
निर्ठिस ही है। देही आत्माका प्रतिविम्ब है, वही जीव है। देह 
तो सदासे नश्वर है । पृथ्वी) तेज, जल; वायु और आकाश-- 
ये पाँच भूत उसके उपादान हैं। परमात्माके सृश्टि-कार्यमें ये 
सूत्ररूप हैं | कर्म करनेवाला जीव देही है । वही भोक्ता और 
अन्तर्यामीरूपसे भोजयिता भी है । सुख एवं दुःखके साक्षात्‌ 
स्वरूप वैभवका ही दूसरा नाम भोग है । निष्कृति मुक्तिको 
ही कहते हैं । सदसत्सम्वन्धी विवेकके आदिकारणका नाम 
ज्ञान है । इस ज्ञानके अनेक भेद हैं | घटपटादि विषय तथा 
उनका भेद ज्ञानके भेदमें कारण कहा जाता है । विवेचनमयी 
शक्तिको “बुद्धि? कहते हैं । भुतिमें ज्ञानवीज नामसे इसकी 
प्रसिद्धि है । वायुके ही विभिन्न रूप प्राण हैं । इन्हींके प्रभावसे 
प्राणियोंके शरीरमें शक्तिका संचार होता है। जो इन्द्रियोंमें 
प्रमुख, परमात्माका अंश; संशयात्मकः कर्मोका प्रेरक; प्राणियों- 
के लिये दुर्निवार्य, अनिरूप्य अदृश्य तथा बुद्धिका एक भेद 
है, उसे “मन? कहा गया है । यह शरीरधारियोंका अङ्ग तथा 
सम्पूण कर्मोका प्रेरक दै । यही इख्दरियोंको विषयोंमें छगाकर 
दुखी बनानेके कारण झजुरूप हो जाता है और सत्कार्यमें 
लगाकर सुखी बनानेके कारण मित्ररूप है । आँख, कान) 
नाक, त्वचा और जिह्वा आदि g हैं । सूर्य, वायु) पृथ्वी 
और वाणी आदि इख्दियोंके देवता कहे गये हैं। जो प्राण 
एवं देहादिकों धारण करता है; उसीकी “जीव? संशा ह 
प्रकृतिसे परे जो सर्वव्यापी निर्गुण ब्रह्म है, न्हींको परमात्मा? 
कहते हैं। ये कारणोंके भी कारण हे । ये ai भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण हैं । 3 

बत्से | तुमने जो कुछ पूछा था; वह सब मैंने mars- 
सार बतला दिया । यह विषय ज्ञानियोंके लिये परम ज्ञानमय 
हे । अब तुम सुखपूर्वक लौट जाओ । 

सावित्रीने कहा--प्रभो ! आप शनके अथाइ समुद्र 
ह । अब में इन अपने प्राणनाथ और आपको छोइकर केसे 
कहाँ जाऊँ ? मैं जो-जो बातें पूछती हूँ, उसे आप मुझे बताने- 
की कृपा करें | जीव किस कर्मके प्रभावसे किन-किन योनियॉमें 
जाता है १ पिताजी ! कोन कमे खर्गप्रद दे और कोन नरकः 


$ च मानसा हुनसके? किस कर्मके प्रभावसे प्राणी मुक्त हो जाता है तथा 
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श्रीहरिमे भक्ति उन्न करनेके लिये कौन-सा कर्म कारण होता 
है १ क्रिस कर्मके फलखरूप प्राणी रोगी होता है और किस 
कर्मफल्से नीरोग ! दीर्घजीवी और अल्सजीवी होनेमें कोन- 
कौनसे कर्म प्रेरक हैं ! क्रिस कर्मके प्रभावसे प्राणी सुखी 
होता है और क्रिस कर्मके प्रभावसे दुखी १ किस क्मॅसे 
मनुष्य अड्जगहीनः एकाक्ष; बघिर; AT GEW उन्मादी; 
पागल तथा अत्यन्त लोभी और नरघाती होता है एवं सिद्धि 
और सालोक्यादि मुक्ति पराप्त दोनेमें कोन कर्म सहायक है! 
` क्रिस कर्मके प्रभावसे प्राणी ब्राह्मण होता है और किस FAA 


r संक्षिप्त A ९ 3 
% वर्दे तवघनऱ्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ l -त्रह्मवेचतपुराणाङ्क 


प्रभावसे तपस्वी १ स्वर्गादि भोग प्राप्त होनेमें कौन कर्म साधन 
है १ किस कर्मसे प्राणी वैकुण्ठमें जाता है ! ब्रह्मम्‌ ! गोलोक 
निरामय और सम्पूर्ण स्थानोंसे उत्तम धाम है। किस कर्मके 
प्रभावसे उसकी प्राप्ति हो सकती है १ कितने प्रकारके नरक 
हैं और उनकी कितनी संख्या और उनके क्या-क्या नाम हें ! 
कौन किस नरकमें जाता दै और कितने समयतक वहाँ यातना 
भोगता है १ क्रिस कर्मके फलसे पाषियोंके शरीरमें कौन-सी 
व्याधि उत्पन्न होती है १ भगवन मैंने ये जो-जो प्रश्न किये है, 
इन सबके उत्तर देनेकी आप कृपा करें । (अध्याय २४-२५ ) 


—— 


सावित्री-धरमराजके प्रश्नोत्तर, सावित्रीको वरदान 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं--नारद ! सावित्रीके 
वचन सुनकर यमराजके मनमें वड़ा आश्चर्य हुआ । वे हँस- 
कर प्राणियोकरे कर्मविपाक कहनेके लिये उद्यत हो गये । 


अ्राजने कहा--प्यारी बेटी ! अभी तुम हो तो अल्प 
वयकी aa किंतु तुम्हे पूर्ण विद्वानों, शानियों और 
योगियोंसि भी बढ़कर ज्ञान प्राप्त है। पुत्री ! भगवती सावित्रीके 
वरदानसे तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम उन देवीकी कला 
हो । राजाने तपस्याके प्रभावसे सावित्री-जैंसी कन्यारतनको 
प्राप्त किया दै । जिस प्रकार लक्ष्मी भगवान्‌ विष्णुके, भवानी 
शंकरे, राधा श्रीकृष्णके, सावित्री त्रह्माके, मूर्ति धमके, 
शतरूपा मनुके, देवहूति कदैमके, अरुन्धती वसिष्ठके, अदिति 
कब्यपके; अहल्या गौतमके; शची इन्द्रके, रोहिणी चन्द्रमाके) 
रति कामदेवके, खाद्य अभिके) स्वधा पितरोंक्रे संज्ञा सूर्यके 
वरुणानी वरुणके; दक्षिणा यज्ञकर YA वाराहके और देवसेना 
कार्तिकेयके पास सौभाग्यवती प्रिया वनकर शोभा पाती हं, 
तुम भी वैसी ही सत्यवानकी प्रिया वनो । मैने यद तुम्हें वर 
È दिया । मद्दाभागे | इसके अतिरिक्त भी जो तुम्हें अमीष्ट 
दो; वह वर मँगो । में तुम्हे सभी अभिलप्रित वर देनेको 
तैयार हूँ । 

सावित्री वोळी-मदाभाग ! सत्यवानके औरस 
अंसे मुझे सो पुत्र प्राप्त हॉं-यदी मेरा अभिळषित बर दै । 
साथ ही, मेरे पिता भी सौ पुत्रोंके जनक हो । मेरे श्वञ्चरको 
aaa द और उन्हें पुनः राज्यश्री प्राप्त हो जाय; यहद 
भी में चाहती हूँ । जगत्प्रभो | सत्यवानके साथ मैं 
बहत लंबे समयतक रहकर अन्तर्मे भगवान्‌ श्रीहरिके घाममें 


प्रभो ! मुझे जीवके कर्मका विपाक तथा विश्वसे तर 
जानेका उपाय भी सुननेके लिये मनमें महान्‌ कौतूहल हो 
रहा है; अतः आपं यह भी बतावें । 


घर्मराजने कहा--महासाच्वि ! तुम्हारे सम्पूर्ण 
मनोरथ पूर्ण होंगे । अब मैं प्राणियोंका कर्म-विषाक कहता 
हूँ, सुनो । भारतवर्षमें ही शुभ-अशुभ कर्मोका जन्म दोता है 
यहकि कर्मोको “शुभ? या “अशुभ? की संज्ञा दी गयी है । यहाँ 
सर्वत्र पुण्यक्षेत्र है, अन्यत्र नहीं; अन्यत्र प्राणी केवळ 
कर्मोंका फळ भोगते हैं। पतित्रते | देवता; देत्य, दानव) 
गन्धर्व, यक्ष, राक्षस तथा मनुष्य--ये सभी कर्मके 
फल भोगते हैं । परंतु सत्रका जीवन समान नहीं दै। 
उनमेंसे मानव ही कर्मका जनक होता हैं अर्थात्‌ मनुष्यः 
योनिमें ही शुभाशुभ कर्म किये जाते हैं; जिनका फल सर्वत्र 
सभी योनियंमें भोगना पड़ता है । विशिष्ट जीवधारी--विशेषतः 
मानव ही सत्र योनियोंमें कर्मोका फल भोगते हैं और सभी 
योनियेमें भटकते हैं । वे पूर्व-जन्मका किया हुआ 
शुभाशुभ कर्म भोगते हैं । शुभ कर्मके प्रभावसे वे 
खर्गछोकमें जाते हैं और अशुभ कर्मसे उन्हें नरकमें 
भट्कना पड़ता है । कर्मका निर्मूलन हो SAR 
मुक्ति होती है । साध्वि | मुक्ति दो प्रकारकी बतलायी गयी 
है--एक निर्वाणस्वल्पा और दूसरी परमात्मा श्रीकृणक्री 
सेवारूपा । बुरे कर्मसे प्राणी रोगी होता है और शुभ कर्मसे 
आरोग्यवान्‌ । वह अपने शुभाझुभ कर्मके अनुसार दीर्ष- 
जीवी, अल्पायु; सुखी एवं दुखी होता है | कुत्सित कर्मसे ही 
प्राणी अद्गहीन, अंधे-बहरे आदि होते ईं । उत्तम कर्मके 
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देवि 
सुनो । सुन्दरि ! यह अतिशय दुर्लभ विषय शास्त्रॉ ओर 
पुराणोमें वर्णित है । इसे सबके सामने नहीं कहना चाहिये । 
सभी जातियोंके लिये भारतवर्षमें मनुष्यका जन्म पाना 
परम दुर्लभ है । साध्वि ! उन सब जातियोंमें ब्राह्मण 
Ag माना जाता दै। वह समस्त कर्मोमें प्रशस्त होता है । 
मारतवर्षमें विष्णुभक्त ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है । पतित्रते ! 
वैष्णवके भी दो भेद हैं--सकाम और निष्काम । सकाम 
वैष्णव कर्मप्रधान होता है और निष्काम वैष्णव केवल 
भक्त | सकाम वैष्णव कर्मोका फल भोगता है और निष्काम 
वैष्णव शुभा्ुभ भोगके उपद्रवसे दूर रहता है। 

साध्वि ! ऐसा निष्काम वैष्णव शरीर त्यागकर 
भगवान्‌ विष्णुके निरामय पदको प्राप्त कर लेता है। ऐसे 
निष्काम वैष्णवोंका संसारमें पुनरागमन नहीं होता । 
द्विसुज भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूर्णब्रह्म परमेश्वर हैं । उनकी उपासना 
करनेवाले भक्तपुरुष अन्तमं दिव्य शरीर धारण करके 
गोलोकमें जाते हैं । सकाम वैष्णवपुरुष उच्च वैष्णव 
लोकोमें जाकर समयानुसार पुनः भारतवर्षमें लौट 
आसे हैं । द्विजातियोंके कुलमें उनका जन्म होता है । 
चे भी कालक्रमसे निष्काम भक्त बन जाते और भगवान्‌ 
उन्हे निर्मळ भक्ति भी अवश्य देते हैं । वेष्णव-त्राह्मणसे 
भिन्न जो सकाम मनुष्य हैं; वे विष्णुभक्तिसे रहित होनेके 
कारण किसी भी जन्ममें विशुद्ध बुद्धि नहीं पा सकते । 
साध्वि ! जो तीर्थस्थानमें रहकर सदा तपस्या करसे हैं, वे 
द्विज ब्रक्माके लोकमें जाते हैं और पुण्यभोगके पश्चात्‌ पुनः 
भारतवर्षमें आ जाते हैं । भारतमें रहकर अपने क्तेव्य-कमोमें 
संलग्न रहनेवाले ब्राह्मण तथा सूर्यभक्त शरीर त्यागनेपर 
सूर्यलोकमें जाते हैं और पुण्यभोगके पश्चात्‌ पुनः भारतवषमें 
जन्म पाते हैं । अपने धर्ममें निरत रहकर शिव, शक्ति तथा 
गणपतिक्री उपासना करनेवाले ब्राह्मण शिवलोकमें जाते है; 
फिर उन्हे लौटकर भारतवर्षमें आना पड़ता है। जो धर्म- 
रहित होनेपर भी निष्कामभावसे श्रीहरिका भजन करते हैं; 
वे भी भक्तिके बल्से श्रीहरिके धाममें चले जाते हैं । 

साध्वि ! जो अपने घर्मका पालन नहीं करसे, वे 
आचारहीन) TRAST लोग अवश्य ही नरकमें जाते ži 
चारों ही वर्ण अपने धर्ममें कटिबद्ध रहनेपर ही शुभकर्मका 
कळ भोगनेके अधिकारी होते हैं । जो अपना कत्तव्य-कर्म 
atadai च्ञ ग, DS | कमैका फ 
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भोगनेके लिये वे भारतवर्षमें नही आ सकते । अतएव द 
व्णेके लिये अपने धर्मका पालन करना अत्यन्त आवश्यक है। 


अपने धर्ममें संलग्न रहनेवाले ब्राह्मण, खधर्मनिरत 
विप्रको अपनी कन्या देनेके फलस्वरूप चन्द्रलोकको जाते č 
और वहाँ चौदह मन्वन्तर कालतक रहते हैं । साध्वि ! 
यदि कन्याको अलंकृत करके दानमें दिया जाय तो 
उससे दुगुना फल प्राप्त होता है | उन साधुपुरुषोंमें यदि 
कामना हो तब तो वे चन्द्रमाके लोकमें जाते हैं । निष्काम- 
भावसे दान करें तो वे भगवान्‌ विष्णुके परम घाममें 
पहुँच जाते हैं । गव्य ( दूध )) चाँदी, सुवर्ण, वस्त्र, घृत) 
कल और जल ब्राह्मणोंको देनेवाले पुण्यात्मा पुरुष चन्द्रलोकमें 
जाते हैं | साध्वि ! एक मन्वन्तर तक वे वहाँ सुविधापूर्वक 
निवास करते हैं । उस दानके प्रभावसे उन्हे वहाँ ada 
कालतक निवास प्राप्त होता है । पतित्रते ! पवित्र ब्राह्मणको 
सुवण; गौ और ताम्र आदि द्रव्यका दान करनेवाले सत्पुरुष 
सूयेलोकमें जाते हैं । वे भय-बाधासे शून्य हो, उस विस्तृत 
लोकमें सुदीर्घ कालतक वास करते हैं। जो ब्राह्मणोंको 
पृथ्वी अथवा प्रचुर धान्य दान करता है, वह भगवान्‌ 
विष्णुके परम सुन्दर इवेतद्वीपमें जाता है और दीर्घकालतक 
वहाँ वास करता है । भक्तिपूर्वक ब्राह्मणको ग्रह-दान करनेवाले 
पुरुष खर्गलोकमें जाते और वहाँ दीर्घकालतक निवास करते हैं; 
वे उस लोकमें उतने वर्षोतक रहते हैं? जितनी संख्यामें 
उस दान-णहके रजःकण हें । मनुष्य जिस-जिस देवताके 
उद्देश्यसे शहदान करता है, अन्तमें उसी देवताके लोकमें 
जाता है और घरमें जितने धूलिकण हैं; उतने वर्षोतक 
वहाँ रहता है । अपने घरपर दान करनेकी अपेक्षा 
देवमन्दिरं दान करनेसे चौना, पूर्तकमे ( वापी) कूप) 
तड़ाग आदिके निर्माण ) के अबसरपर करनेसे सोगुना तथा 
किसी श्रेष्ठ तीर्थख्यानमें करनेसे आठ-गुना फ़ल होता है 
यह ब्रह्माजीका बचन है । 

समस्त प्राणियोंके उपकारके लिये तड़ागका दान करने- 
बाला दस हजार वर्षोकी अवधि लेकर जनलोकमें जाता है । 
बावलीका दान करनेसे मनुष्यको सदा सौगुना फल मिलता 
है । वह सेतु ( पुळ ) का दान करनेपर तडागके दानका 
भी पुष्यफल प्राप्त कर लेता है | तडागका प्रमाण चार दजार 
धनुष चौड़ा और उतना ही लंबा निश्चित किया गया है । 


इससे जो लच प्रमाणमें है; वह बापी कदी जाती है । सत्पात्रको 
इससेजोल्डुमर AI 


१. चार हायको लंबाईको धनुधका प्रमाण क्ते ईं । 
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दी हुई कन्या दस वापीके समान पुण्यप्रदा होती है। यदि 
उस कन्याको अलंकृत करके दान किया जाय तो दुगुना 
फल मिलता है । तड़ागके दानसे जो पुण्यफल प्राप्त होता È 
बही उसके भीतरसे कीचड़ और मिट्टी निकालनेसे सुलूम 
हो जाता दै । वापीके कीचड़कों दूर करानेसे उसके निर्मोण 
कराने जितना फल होता है । पतिव्रते ! जो पुरुष पीपलका 
वृक्ष छगाकर उसकी प्रतिष्ठा करता है, वह हजारों वर्षोके 
लिये भगवान, विष्णुके तपोलोकमें जाता है। सावित्री ! 
जो सबकी भलाईके लिये पुष्पोद्यान लगाता है, वह दस 
हजार वर्षोतक श्रुवल्ोकमें स्थान पाता है । पतित्रते | 
विष्णुके उद्देश्यसे विमानका दान करनेवाला मानव एक 
मन्वन्तरतक विष्णुलोकमे वास करता दै | यदि वह विमान 
विशाल और चित्रेसि सुसञ्जित किया गया हो तो उसके दानसे 
चौगुना फल प्राप्त होता दै । शिविका-दानमें उससे आधा फल 
होना निश्चित है । जो पुरुष भक्तिपूर्वक भगवान्‌ श्रीहरिके 
उद्देद्यसे मन्दिराकार झळा दान करता है वह अति दीर्घ- 
कातक भगवान्‌ विष्णुके लोकमें वास करता है । | 
जो सड़क बनवाता और उसके किनारे लोगेंकि उहरनेके 
लिये महल ( घर्मैशाला ) बनवा देता दै, वह सत्पुरुष हजारों 


ऋ वन्दे नवघनइयामं खात्मारामं मनोहरम्‌ * 


I नचा 


वर्षोतक इन्द्रके लोकमें प्रतिष्ठित होता है । ब्राह्मणों अथवा 
देवताओंको दिया हुआ दान समान फल प्रदान करता है। 
जो पूर्वजन्ममे दिया गया है, वही जन्मान्तरे प्राप्त होता है। 
जो नहीं दिया गया दै, वह कैसे प्राप्त हो सकता है १ पुण्यवान्‌ 


° 


पुरुष स्वर्गीय सुख भोगकर आरतवर्षमें जन्म पाता है । उसे 
क्रमशः उत्तम से-उत्तम ब्राह्मण-कुलमें जन्म लेनेका सौभाग्य प्राप्त 
होता है । पुण्यवान्‌ ब्राह्मण स्वसुख भोगनेके अनन्तर पुनः 
ब्राह्मण ही होता है । यही नियम क्षत्रिय आदिके लिये भी RI 
क्षत्रिय अथवा वैश्य तपस्याके प्रभावसे ब्राह्मणत्व A कर 
छेता है-ऐसी बात श्रुतिमें सुनी जाती दै । धर्मरहित 
ब्राह्मण नाना योनियोंमें मटकते हें और कर्मभोगके पश्चात्‌ 
फिर ब्राह्मणकुलमें ही जन्म पाते हैं । कितना ही काळ 
क्यों न बीत जाय) बिना भोग किये कर्म क्षीण नर्ह हो सकते। 
अपने किये हुए छम और अशुभ कमाँका फल प्राणियोंको 
अवद्य भोगता पड़ता है। देवता और तीर्थकी सहायता 
तथा कायव्यूहसे प्राणी शद्ध हो जाता है । 

साध्वि ! ये कुछ बातें तो तुम्हे बतला दीश अब आगे 


और क्या सुनना चाहती हो १ ( अध्याय २६ ) 


—— ION 


सावित्री-धर्मराजके प्रश्नोत्तर तथा सावित्रीके द्वारा घर्मराजको प्रणाम-निवेदन 


सावित्रीने कहा--धर्मराज | जिस कर्मके प्रभावसे है।यह गोदान साधारण दिनोंकी अपेक्षा 


पुण्यात्मा मनुष्य खर्गे अथवा अन्य लोकमें जाते हैं, वह 
मुझे बतानेकी कृपा करें । 


नात्र पात्रपरीक्षा स्यान्न कालनियमः कचित्‌ ॥ 


( प्रकृतिखण्ड २७। ३ ) 


पर्वके समय चोगुनाः 
तीर्थमं सौगुना और नारायशक्षेत्रमें कोटिगुना फल देने- 
बाला होता है । जो मानव भारतवर्षमें रहकर भक्तिपूर्वक 
ब्राह्मणको गौ प्रदान करता दै, वह हजारों वर्षोतकं चन्द्रलोकमें 
TAR अधिकारी वन जाता है । दुग्धवती गौ ब्राह्मणको देने- 
वाला पुरुष उसके रोमपर्यन्त वर्षोतक विष्णुळोकमें प्रतिष्ठित 
होता है । जो ब्राह्मणको वस्त्रसहित झालमप्राम-दिलाका दान 
करता दै, वह चन्रमा और सूर्यके स्थितिकालतक वेकुण्ठमें 
सम्मानपूर्वक रदा है । ब्राह्मणको सुन्दर स्वच्छ छत्र दान 
करनेवाला ब्यक्ति हजारों वर्षोतक बरुणकें AFA आनन्द 
करता है । साध्वि | जो ब्राह्मणको दो पाढुकाएँ. प्रदान करता 
है, उसे दस हजार वर्षतक वायुलोके प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। 
मनोहर दिव्य शय्या ब्राह्मणको देनेसे दीघैकालतक चन्द्रलोकमें 
प्रतिष्ठा होती दै । जो देवताओं अथवा ब्राह्मणौको दीप-दान 
करता है; वह ब्रह्मलोकमें वास करता है । उस पुण्यसे उसके 
भेत्रोंमें ज्योति बनी रहती है तथा बह यमलोकमें नहीं जाता। 
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B DN न ल्मा क क्ल 
फल्वाले वृक्ष और लताऐँ जिसकी शोभा बढ़ा रही हों; 
ऐसा श्रेष्ठ नगर जो पुरुष मारतवर्षमें ब्राह्मणको दान करता 


भारतवर्षमें जो मनुष्य ब्राह्मणको हाथी दान करता दै, वह इन्द्रकी 
आयुपर्यन्त उनके आधे आसनपर विराजमान होता है। 


aa धोड़ा देनेवाला भारतवासी मनुष्य वरुणलोकमें 
आनन्द करता है । ब्राह्मणको उत्तम शिविका--पाल्की 
प्रदान करनेवाला विष्णुलोकमें जाता है । जो ब्राह्मणको पंखा 
तथा सफेद चँवर अर्पण करता है) वह वायुलेकमें सम्मान 
पाता है । जो भारतमें ब्राह्मणको धानका पर्वत देता है, वह 
घानके दानोंके बराबर वर्षोतक विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता 
है । दाता और प्रतिणहीता दोनों ही वैकुण्ठलोकंमें चळे 
जाते हैं। 
जो भारतवर्षमें निरन्तर भगवान्‌ श्रीहरिके नामका 
कीर्तन करता दै, उस चिरञ्जीवी मनुष्यको देखते ही मृत्यु 
भाग जाती दै । भारतवर्षमें जो विद्वान्‌ मनुष्य पूर्णिमाको 
रातभर दोलोतसव मनानेका प्रबन्ध करता दै, वह जीवन्मुक्त 
है । इस लोकमें सुख भोगकर अन्तमें वह भगवान्‌ विष्णुके 
घामको ग्राप्त होता है । उत्तराफाल्गुनीमें उत्सव मनानेसे 
इससे gm फल मिलता है । जो भारतवर्षमें ब्राह्मणको 
तिलदान करता है, वह तिळके बराबर वर्षोतक विष्णुधाममें 
सम्मान पाता है । उसके वाद उत्तम योनिमें जन्म पाकर 
चिरजीवी हो सुख भोगता है । ताबिके पात्रमें तिळ रखकर दान 
करनेसे दूना फल मिलता है । जो मनुष्य ब्राझणको फळ्युक्त वृक्ष 
प्रदान करता है, वह फलके बराबर वर्षोतक इन्द्रलोकमें 
सम्मान पाता है । फिर उत्तम योनिमें जन्म पाकर वह सुयोग्य 
पुत्र प्रात्त करता है । फलवाले बृक्षोके दानकी महिमा 
इससे हजारगुना अधिक बतायी गयी है । अथवा ब्राह्मणको 
केबल फलका भी दान करनेवाला पुरुष दीर्घेकालतक 
खर्गमें वास करके पुनः भारतवर्षमें जन्म पाता RA 
आरतवर्षमें रहनेवाला जो पुरुष अनेक द्रव्योसे सम्पन्न 
तथा भॉति-मॉतिके धान्यासे भरे-पूरे विशाल भवन ब्राह्मणको 
दान करता है; वह उसके फलस्वरूप दीर्घकालतक कुबेरके 
लोकमें वास पाता है । तत्पश्चात्‌ उत्तम योनिमें जन्म पाकर 
बह महान्‌ धनवान होता है। साध्वि ! हरी-भरी खेतीसे 
युक्त सुन्दर भूमि भक्तिपूर्वक ब्राह्मणको अर्पण करनेवाला 
पुरुष निश्चयपूर्वक वकुण्ठधाममें प्रतिष्ठित होता हे।जो 
मानव उत्तम गोशाळा तथा गाँव ब्राह्मणको दान करता 
हे, उसकी वैकुण्ठलोकमें प्रतिष्ठा होती दै । फिर, जहाँकी 
उत्तम प्रजाएँ हों) जहाँकी भूमि पकी हुई खेतियोंसे लहलद्दा 


है, वह बहुत लंबे समयपर्यन्त वैकुण्ठधाममे सुप्रतिष्ठित 
होता है । फिर भारतवर्षमें उत्तम जन्म पाकर राजेश्वर 
होता है | उसे लाखों नगरोंका प्रभुत्व प्राप्त होता है। इसमें 
संशय नहीं है। निश्चितल्पसे सम्पूर्ण Wa भूसण्डलपर 
उसके पास विराजमान रहते हैं । 

अत्यन्त उत्तम अथवा मध्यमश्रेणीका भी नगर प्रजाओसे 
सम्पन्न हो, वापी; तड़ाग तथा भाति-मॉतिके वृक्ष जिसकी 
शोभा बढ़ाते हो; ऐसे सौ नगर ब्राह्मणको दान करनेवाला 
पुण्यात्मा वैकुण्ठलोकमें सुप्रतिष्ठित होता है । जैसे इन्द्र 
सम्पूर्ण ऐश्वर्योंसे सम्पन्न होकर स्वर्गलोकमें शोभा पाते हैं) 
वैसे ही भूमण्डलपर उस पुरुषकी शोभा होती है । दीघे 
कालतक पृथ्वी उसका साथ नहीं छोड़ती । वह महान 
सम्राट होता है । अपना सम्पूर्ण अधिकार ब्राह्मणको देनेवाला 
पुरुष चौगुने फलका भागी होता है; इसमें संशय नहीं है । 
पतित्रते ! जो पुरुष ब्राह्मणको ञम्बूद्वीपका दान करता है, उसे 
निश्चितरूपसे सौगुने फल प्राप्त होते हैं । जो सातों द्वीपोंकी उध्वीका 
दान करनेवाले, सम्पूर्ण तीथोर्मे निवास करनेवाले, समस्त 
तपस्याओंमें dem, सम्पूर्ण उपवास-बतके पालक) WAA दान 
करनेवाले तथा सम्पूर्ण सिद्धियोंके पारज्ञत तथा भीहरिके 
भक्त हैं, उन्हें पुनः जगतमें जन्म धारण करना नहीं पड़ता । 
उनके सामने असंख्य aa पतन हो जाता हैः परंतु वे 
श्रीहरिके गोलोक या वैकुण्ठघाममें निवास करसे रहते हैं । 
विष्णु-मन्त्रकी उपासना करनेवाले पुरुष अपने मानव- 
शरीरका त्याग करनेके पश्चात्‌ जन्म, मृत्यु एबं जरासे रहित 
दिव्यरूप घारण करके श्रीहरिका साख्प्य पाकर उनकी सेवामें 
संल हो जाते हैं | देवता; सिद्ध तथा अखिल विश्व--ये 
सब-के-सब समयानुसार नष्ट हो जाते हैं, किंतु श्रीकृष्ण- 
भक्तोंका कभी नाश नहीं होता । जन्म, मृत्यु और ुद्धावस्था 
उनके निकट नहीं आ सकती । 

जो पुरुष कार्तिकमासमें श्रीहरिको तुलसी अर्पण 
करता है, वह पत्र-संख्याके बराबर युर्गोतक भगवानके 
चाममें विराजमान होता है | फिर उत्तम कुलमें उसका जन्म 
होता और निश्चितरूपसे भगवानके प्रति उसके सने भक्ति 
उत्पन्न होती है; वह भारतमें सुखी एवं चिरज्ञीबी होता है। जो 
कार्तिकमें औइरिको धीका दीप देता है; बह जितने पळ दीपक 
जलता दै, उतने वर्षोतक दरिधाममें आनन्द भोगता है। फिर 
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अपनी योनिमे आकर विष्णुभक्ति पाता है। महाघनवान्‌? 
नेत्रदी च्योतिसे युक्त तथा दीतिमान्‌ होता है । जो पुरुष 
mA अरुणोदयके समय प्रयागकी गङ्गामें स्नान करता 
हे, उसे दीरईकालतकर भगवान्‌ श्रीहरिके मन्दिरमें आनन्द 
लाभ करनेका सुअवसर मिलता है । फिर वह उत्तम योनिमें 
आकर भगवान्‌ श्रीहरिकी भक्ति एवं मन्त्र पाता है; 
आरतमें जितेन्द्रियशिरोमणि होता है । पुनः यथासमय 
मानव-शरीरकों त्यागकर “भगवद्धाम'मे जाता हे । वहँसे 
पुनः प्रथ्वीतलपर आनेकी स्थिति उसके सामने नहीं आती । 
भगवानका सारूप्य प्राप्तकर वह उन्हींकी सेवामें सदा लगा 
रहता है । गङ्गामें सर्वदा स्नान करनेवाला पुरुष सूर्यकी 
भाँति भूमण्डलपर पवित्र माना जाता है । उसे पद-पदपर 
अश्वमेधयज्ञका फल प्राप्त होता दै, यह निश्चित है। उसकी 
चरण-रजसे yA तत्काळ पवित्र हो जाती दै | वह वैकुण्ठः 
लोकमें सुखपूर्वक निवास करता है| उस तेजस्वी पुरुषको 
जीवन्मुक्त कहना चाहिये | सम्पूर्ण तपस्वी उसका आदर 
करते हैं। जो पुरुष मीन और कर्कके मध्यवर्तीकालमें 
भारतवर्षमें सुवासित जलका दान करता दै, वह वैकुण्ठमें 
_ आनन्द भोगता रहता है । फिर उत्तम योनिमें जन्म पाकर 
रूपवान्‌, सुखी, शिवभक्त, तेजस्वी तथा वेद और वेदाङ्गका 
पारगामी विद्वान्‌ होता दै । वेथाखमासमें ब्राह्मणको सत्त 
दान करनेवाला पुरुष सत्तुकणके बराबर वर्षोतक विष्णुः 
मन्दिरमे प्रतिष्ठित होता हे । भारतवर्षमें रहनेवाला जो 
प्राणी शकृष्णजन्माष्टमीका ब्रत करता है; वह सो जन्मोके 
पापोस मुक्त हो जाता है । इसमें संशय नहीं है । वह 
दीर्घकालतक बैकुण्ठलोकर्मे आनन्द भोगता है । फिर उत्तम 
योनिमें जन्म लेनेपर उसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति भक्ति 
उत्पन्न हो जाती दै--यह निश्चित दै । इस भारतवर्षमें ही 
शिवरात्रिका ब्रत करनेवाला पुरुष दीर्घेकालतक शिवलोकमें 
प्रतिष्ठित होता है । जो शिवरात्रिके दिन भगवान्‌ शंकरको 
बिल्वपत्र चढ़ाता दै, वह पत्र-संख्याके बरावर युगोंतक 
कैलासमें gair वास करता दै । पुनः श्रेष्ठ योनिमें 
जन्म लेकर भगवान. शिवका परम भक्त होता है । विद्या, 
पुत्र, सम्पत्ति; प्रजा और सूमि-ये सभी उसके लिये 
सुलभ रहते हैं । 


जो ब्रती पुरुष चेत्र अथवा माधमासमें शंकरकी 
पूजा करता दे तथा बेंत लेकर उनके सम्मुख रात-दिन 
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मास; आधा मास; दस दिन; सात दिन अथवा दोही 
दिन या एक ही दिन ऐसा क्यों न करे) उसे दिनकी 
संख्याके बरावर युगोंतक भगवान्‌ शिवके लोकमें प्रतिष्ठा 
प्राप्त हो जाती है। 


` साध्वि ! जो मनुष्य भारतमें रामनवमीका त्रत करता 
है, वह सात मन्वन्तरोंतक विष्ुघाममें आनन्दका अनुभव 
करता है, फिर अपनी योनिमें आकर रामभक्ति पाता और 
जितेन्द्रियशिरोमणि होता है । जो पुरुष भगवतीकी 
शरत्कालीन महापूजा करता है; साथ ही नृत्य; गीत तथा 
वाद्य आदिके द्वारा नाना प्रकारके उत्सव मनाता है, वह 
पुरुष भगवान्‌ झिवके लोकमें प्रतिष्ठित होता है। फिर श्रेष्ठ 
IA जन्म पाकर वह निर्मळ बुद्धि पाता है । अतुल 
सम्पत्ति, पुत्र-पोत्रोंकी अभिबृद्धि, महान्‌ प्रभाव तथा हाथी- 
घोड़े आदि वाहन-ये सभी उसे ma हो जाते हैं । वह 
राजराजेसवर भी होता है । इसमें कोई संशय नहीं है। जो 
पुरुष wasa भारतवर्षमें रहकर भाद्रपदमासकी शुक्काष्टमी- 
के अवसरपर एक पक्षतक नित्य भक्ति-भावसे मद्दलक्ष्मीकी 
उपासना करता दै, सोलह प्रकारके उत्तम उपचारोंसे भली- 
भाँति पूजा करनेमें संलग्न रहता है, वह वेकुण्ठ- 
चाममें रहनेका अधिकारी होता है । 


भारतवर्षमें कार्तिककी पूणिमाके अवसरपर सैकड़ों गोप 
एवं गोपियोंकी साथ लेकर रासमण्डल-सम्बन्धी उत्सव 
मनानेकी बड़ी महिमा है । उस दिन पाषाणमयी प्रतिमामें 
सोलह प्रकारके उपचारोंद्वारा श्रीराधा-कृष्णकी पूजा करे । 
इस पुण्यमय कार्यको सम्पन्न करनेवाला पुरुष गोलोकमें 
वास करता है और भगवान्‌ श्रीकृष्णका परम भक्त बनता 
है | उसकी भक्ति क्रमशः बृद्धिको प्राप्त होती है । वह 
सदा भगवान्‌ श्रीहरिका मन्त्र जपता है । वहाँ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके समान रूप प्राप्त करके उनका प्रमुख पार्षद होता 
है । जरा और मृत्युको जीतनेवाले उस पुरुषका पुनः AA 
पतन नहीं होता । 


जो पुरुष शुक्र अथवा कृष्ण-पक्षकी एकादशीका ब्रत 
करता दै, उसे वेकुण्ठमें रहनेकी सुविधा प्राप्त होती दै । 
फिर भारतवर्षमें आकर वह भगवान्‌ श्रीकृष्णका अनन्य 
उपासक होता दै । क्रमशः भगवान्‌ श्रीहरिके प्रति उसकी भक्ति 
सुदृढ होती जाती है । शरीर त्यागनेके बाद पुनः गोलोकमें 
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पार्षद बन जाता है । पुनः उसका संसारमें आना नहीं 
होता । जो पुरुष भाद्रपदमासकी शक्ल द्वादशी तिथिके 
दिन इन्द्रकी पूजा करता दै, वह सम्मानित होता है। जो 
प्राणी भारतवर्षमें रहकर रविवार; संक्रान्ति अथवा झक्क 
पक्षकी सप्तमी तिथिको भगवान्‌ सूर्यकी पूजा करके हृविष्यात्र 
भोजन करता है, वह सूर्यलोकमें विराजमान होता है । 
फिर भारतवर्षमें जन्म पाकर आरोग्यवान्‌ और धनाढ्य 
पुरुष होता है । व्येष्ठ महीनेकी कृष्ण-चतुर्दशीके दिन जो 
व्यक्ति भगवती सावित्रीकी पूजा करता दै, वह ब्रह्माके लोकमें 
प्रतिष्ठित होता है। फिर वह एथ्वीपर आकर श्रीमान्‌ एवं 
अतुल पराक्रमी पुरुष होता दै । साथ ही वह चिरंजीवी) 
ज्ञानी और वैभवसग्यन्न होता है । जो मानव माघमासके 
झुक्कपक्षकी पञ्चमी तिथिके दिन संयमपूर्वक उत्तम भक्तिके 
साथ परोडशोपचारसे भगवती सरस्वतीकी अर्चना करता हैः 
वह वैकुण्ठधाममें स्थान पाता है । जो भारतवासी व्यक्ति 
जीवनभर भक्तिके साथ नित्यप्रति ब्राह्मणको गौ और सुवर्ण 
आदि प्रदान करता दै, वह वैकुण्ठमें सुख भोगता है | 
भारतवर्षमें जो प्राणी ब्राह्मणोंको मिष्टान्न भोजन कराता छे 
वह ब्राह्मणक्री रोमसंख्याके वरावर वर्षोतक विष्णुलोकमें 
प्रतिष्ठा प्राप्त करता है । जो भारतवासी व्यक्ति भगवान्‌ 
श्रीहरिके नामक्रा खयं कीर्तन करता है अथवा दूसरेको 
कीर्तन करनेके लिये उत्साहित करता है, वह नाम-संख्याके 
बरावर युगोंतक वैकुण्ठमें विराजमान होता है । यदि नारायण- 
क्षेत्रमें नामोच्वारण किया जाय तो करोड़ोंगुना अधिक फल 
मिलता है । जो पुरुष नारायणकषेत्रमें भगवान्‌ श्रीहरिके 
नामक्रा एक करोड़ जप करता है; वह सम्पूर्ण पापोसे छूटकर 
जीवन्मुक्त दो जाता दै--यद श्रुव सत्य हे । वह पुनः जन्म 
न पाकर विष्णुलोकमें विराजमान होता है #। उसे भगवानका 
सारूप्य प्राप्त हो जाता है । बहाँसे वह फिर गिर नहीं सकता । 

जो पुरुष प्रतिदिन पार्थिव मूर्ति बनाकर शिबलिङ्गकी 
अर्चा करता है और जीवनभर इस नियमका पालन करता 
भगवान्‌ शिवके धाममें जाता है और 


रहता दै, वह 
है; तत्पश्चात्‌ 


लंबे समयतक शिवळोकमें प्रतिष्ठित रहता 


_मारतवर्षमें आकर राजेन्द्रपदको तश मरा. आकर राजेन्द्र-पदको सुशोभित करता GN 
_भारतवर्षम आकर रि 


% नाम्नां कोटिं हरेयो हि क्षेत्रे नारायणे जपेत्‌ ॥ 
सर्वपापविनिमुक्तो जीवन्युक्तो भवेद्घुवम्‌ । 
लभते न पुनर्जन्म वैकुण्ठे स॒ महीयते ॥ 


घर्मराजके निवेदन 
# सावित्री- प्रश्नोत्तर, सावित्रीके द्वारा धर्मराजको भ्रणाम निवेदन + 


निरन्तर शालग्रामकी पूजा करके उनका चरणोदक पान 
करनेवाला पुण्यात्मा पुरुष अतिदीर्घकालपर्यन्त वैकुण्ठमें 
विराजमान होता है । उसे दुर्लभ भक्ति सुलभ हो जाती 
है। संसारमें उसका पुनः आना नहीं होता । जिसके 
द्वारा सम्पूर्णं तप और त्रतका पालन होता है, वह पुरुष 
इन सत्कर्मोके फलस्वरूप वैकुण्ठमें रहनेका अधिकार पाता 


* हे । पुनः उसे जन्म नहीं लेना पड़ता । जो सम्पूर्ण तीथोमें 


स्नान करके gi प्रदक्षिगा करता है उसे निर्वाणपद्‌ 
मिल जाता है | पुनः संसारमें उसकी उत्पत्ति नहीं होती । 
भारत-जेसे पुण्यक्षेत्रमे जो अश्वमेधवज्ञ करता देश वह दी 
काळतक इन्द्रके आधे आसनपर विराजमान रहता है । 
राजसूययज्ञ करनेसे मनुष्यको इससे चौशुना फळ मिलता है । 
सुन्दरि ! सम्पूर्ण यशोंसे भगवान्‌ विष्णुका यज्ञ श्रेष्ठ 
कहा गया है । ब्रह्माने पूर्वकालमें बड़े समारोहके 
साथ इस यज्ञका अनुष्ठान किया था। पतिव्रते | उसी 
यज्ञमें दक्ष प्रजापति और शंकरमें कलह मच गया था। 
ब्राह्मणोंने क्रोधमें आकर नन्दीको शाप दिया था और 
नन्दीने आहागोंको । यही कारण है कि भगवान्‌ शंकरने 
दक्षके यज्ञको नष्ट कर डाला । पूर्वेकालमें दक्ष, धर्म, 
कश्यप, शेषनाग, कर्दममुनिः ख्ायम्भुबमनु, उनके पुत्र 
प्रियत्रत, शिव) सनव्कुमार, कपिल तथा भुवने AT 
किया था | उसके अनुष्ठानसे हजारों राजसूययर्शोका फल 
निश्चितरूपसे मिल जाता है । वह पुरुष अवश्य ही अनेक 
कल्पोंतक जीवन धारण करनेवाला तथा जीबन्युक्त होता 31 
भामिनि! जिस प्रकार देवताओंमें विष्णु, वेष्णवपुरुषोंमें 
शिव; शास्त्रोमे वेदवणोंमे ब्राह्मण; तीर्थोमें गङ्गा, पुण्यात्मा पुरूषोंमें 
वैष्णव, त्रतोमे एकादशी; पुष्पोमें तुलसी, नक्षत्रोंमें चन्द्रमा) 
पक्षियोंमें गरुड; AAA भगवती मूलप्रकृति राधा; 
आधारोंमें वसुन्धरा, aae खभाववाली AÀ मन; 
प्रजापतियोंमें ब्रह्मा) प्रजेश्वरोमें प्रजापतिः वनोमें बन्दावन) 
बर्षोमें भारतवर्ष, श्रीमानोंमें लक्ष्मी, विद्वानोंमें सरस्वती) 
पतिब्रताओंमें भगवती दुर्गा और सौभाग्यवती श्रीकृष्णः 
पस्नियोंमें श्रीराधा सर्वोपरि मानी जाती हैं; उसी प्रकार 
सम्पूर्ण यशोमें Agaa श्रेष्ठ माना जाता है । सम्पूर्ण 
तीर्थोका स्नान, अखिल ai दीक्षा तथा क्रतौ एवं 
तपस्याओं और चारों वेदोंकेपाठका तथा पृथ्वीकी प्रदक्षिणाका 
फल अन्तमें यद्दी है कि भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी मुक्तिदायिनी 
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# वन्दे तवघनश्याम स्वात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 


[ संक्षिप्त-बह्मवैवर्तपुराणाड 


A 


श्रीकृष्णके चरण-कमलोंक्री अर्चनाको ही सारभूत माना 
गया है | भगवानके स्वरूपका वर्णन उनका ध्यान) उनके 
नाम और गुणोंका कीर्तन) स्तोत्रोंका पाठ; नमस्कार, जप 
उनका चरणोदक और मेवेद्य ग्रहण करना--यह नित्यका 
परम कर्तव्य है । साध्वि | इसे सभी चाहते हैं और सर्व- 
सम्मतिसे यही सिद्ध भी है । ; 


वत्से | अब तुम प्रकृतिसे पर तथा प्राकृत गुणोसे 
रहित पर्रहम श्रीकृष्णकी निरन्तर उपासना करो । मैं तुम्हारे 
पतिदेवको लौटा देता हूँ । इन्हें लो और सुखपूर्वक अपने 
घरको जाओ । मनुष्योंका यह मङ्गलमय कर्म-विपाक 
मैने तुमको सुना दिया । यह प्रसङ्ग सर्वेप्सित, सर्वसम्मत 
तथा तत्त्वज्ञान प्रदान करनेवाला दै । 


भगवान्‌ नारायण कहते हैँ--नारद | धर्मराजके 
मुखसे उपर्युक्त वर्णन सुनकर सावित्रीकी आँखोमे आनन्दके 
आँसू छलक पड़े । उसका शरीर पुलकायमान हो गया । उसने 
पुनः धमेराजसे कहा । 

सावित्री बोली--धर्मराज | वेदवेत्ताओंम श्रेष्ठ प्रभो! 
मैं किस विधिसे प्रकृतिसे भी पर भगवान श्रीकृष्णक्री आराधना 
करूँ; यह बताइये । भगवन्‌ | में आपके द्वारा मनुष्योँके 
मनोहर शुभकर्मका विपाक सुन चुकी । अब आप मुझे 
अशुभ-कर्म-विपाककी व्याख्या सुनानेक्री कृपा करें । 

ब्रह्मन्‌! सती सावित्री इस प्रकार कहकर फिर भक्तिसे 
अत्यन्त नम्र हो वेदोक्त स्तुतिका पाठ करके धर्मराजकी 
स्तुति करने लगी । 

सावित्रीने कहा-प्राचीनकाळकी बात दै, महामाग 
सूर्यने JAA तपस्याके द्वारा धर्मकी आराधना की । तब 


धर्मके अंशाभूत जिन्हें पुत्रर्पमे प्राप्त किया, उन भगवान्‌ ही उसकी 
Soo 


धर्ममाराध्य 
स्ंभूतेषु 


ऊ तपसा 


समता यस्य सर्वस्य 
बिमर्ति 
üza यः 


दण्डं दण्डाय 
कल्यत्येव 
तपस्वी बेष्णवो धमी संयमी संजितेन्द्रियः 
स्वात्मारामश्च सर्वशो मिश्रं parat 
यज्जन्म ब्रह्माणो 


पापिनां 


बंशे ज्वलन्तं 


पुष्करे भास्करः पुरा । धर्माश यं सुतं 
साक्षिणः । अतो 
येनान्तश्च aA AA ad जीविनां परम्‌ । कमोनुरूपकालेन 


धर्मराजको मैं प्रणाम करती हूँ । जो सबके साक्षी हैं; 
जिनकी सम्पूर्ण सूतोमें समता है; अतएव जिनका नाम 
शमन है; उन भगवान शमनको मैं प्रणाम करती हूँ । 
जो कर्मानुरूप कालके सहयोगसे विश्वके. सम्पूर्ण प्राणियोंका 
अन्त करते हैं, उन भगवान्‌ कृतान्तक्रो में प्रणाम करती 
हूँ । जो पापीजनोंक्रो शुद्ध करनेके निमित्त दण्डनीयके 
RA ही हाथमें दण्ड धारण करते हैं तथा जो समस्त 
कमोके उपदेशक हैं, उन भगवान्‌ दण्डधरको मेरा प्रणाम 
है । जो विश्वके सम्पूर्ण प्राणियोंका तथा उनकी समूची आयुका 
निरन्तर परिगणन करते रहते हैं, जिनकी गतिको रोक देना 


अत्यन्त कठिन दै, उन भगवान्‌ कालको मैं प्रणाम करती 
हूँ । जो तपस्वी, वैष्णव+ धर्मात्मा, संयमी, जितेन्द्रिय 


और जीवोंके लिये कर्मफल देनेको उद्यत हैं, उन भगवान्‌ 
यमको मैं प्रणाम करती हूँ | जो अपनी आत्मामं रमण 
करनेवाले, सर्वज्ञ; पुण्यात्मा पुरुषोंके मित्र तथा पापियोंके लिये 
कष्टप्रद हैं; उन ya? नामसे प्रसिद्ध भगवान 
धर्मराजको में प्रणाम करती हूँ | जिनका जन्म ब्रह्माजीके 
बंदामें हुआ दै तथा जो ब्रह्मतेजसे सदा aka रहते हैं 
एवं जिनके द्वारा परब्रह्मका सतत ध्यान होता रहता दै, उन 
ब्रह्मवंशी भगवान्‌ धर्मराजको मेरा प्रणाम है।# 


मुने | इस प्रकार प्रार्थना करके सावित्रीने धर्मराजको 
प्रणाम किया । तब धर्मराजने सावित्रीको विष्णु-मजन तथा 
कर्मके विपाकका प्रसङ्ग सुनाया । जो मनुष्य प्रातः उठकर 
निरन्तर इस यमाष्टकका पाठ करता है; उसे यमराजसे 
भय नहीँ होता और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं । 
यदि महान्‌ पापी व्यक्ति भी भक्तिसे सम्पन्न होकर निरन्तर 
इसका पाठ करता है तो यमराज अपने कायव्युहसे निश्चित 
शुद्धि कर देते हैं । ( अध्याय २७-२८ ) 


प्राप Ri नमाम्यहम्‌ ॥ 


यन्नाम शमन इति तं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 


तं कृतान्तं नमाम्यहम्‌ ॥ 


शुद्धहेतवे । नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वकर्मणाम्‌ ॥ 
सर्वायुश्वापि सन्ततम्‌ । अतीव दुमिवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
\ जीविनां 
भवेत्‌ । पापिनां बलेशदो यश्च 
ARRET । यो 


कर्मफलदे तं यमं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 


पुण्यमित्रं नमाम्यहम्‌ ॥ 


ध्यायति परं अद्य ब्रह्मवृंशं नमाम्यहम्‌ ॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta €७०7(०करिखुछ््घा१।८०७२७- १५) 
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भगवान्‌ नारायण कहते हैं-नारद ! रविनन्दन 


धर्मराजने सावित्रीको विधिपूर्वक विष्णुका महामन्त्र देकर 


“अञ्ुमकर्मका विपाक? कहना आरम्भ किया । 
धर्मराजने कहा--पतित्रते | मानव छभकर्मके विपाकः 
से नरकमें नहीं जा सकता । नरकमें जॉनेमें कारण है-- 


अशुभकर्मका विपाक । अतएव अव मैं अञ्॒भकर्मका विपाक . 


बतलाता हूँ, सुनो । नाना प्रकारके स्वर्ग हैं । प्राणी अपने- 
अपने कमाँके प्रभावसे उन स्वगॉमें जाते हैं । नरकोंमें जाना 
कोई मनुष्य नहीं चाहते, परंतु अद्यभ-कम-विपाक उन्हें 
नरकमें जानेके लिये विवश कर देते हैं । नरकोंके नाना 
प्रकारके कुण्ड हैं । विभिन्न पुराणोंके भेदसे इनके नामोंके 
भी भेद हो गये हैं ये सभी कुण्ड बड़े ही विस्तृत हैं। 
पापियोंको दुःखका भोग कराना ही इन कुण्डोंका प्रयोजन 
है । वत्से | ये भयंकर कुण्ड अत्यन्त भयावह तथा कुत्सित 
हैं । इनमें छियासी कुण्ड तो प्रसिद्ध दै, जो संयमनीपुरीमें 
स्थित हैं | इनके अतिरिक्त कुछ अप्रसिद्ध भी हैं । साध्वि ! 
उन प्रसिद्ध कुण्डोके नाम वतलाता हूँ, सुनो । बहिकुण्ड) 
तप्तकुण्ड, भयानक क्षारकुण्ड) विट्कुण्ड) मूत्रकुण्ड, दुःसह 
इलेष्मकुण्ड, गरकुण्ड, नेत्रमलक्ुण्ड) दूषिकाकुण्ड) वसाङुण्ड) 
Japs असकूकुण्ड, कुत्सित अश्रुकुण्ड, गात्रमलकुण्ड, 
कर्णविट्कुण्ड) मजाकुण्ड) मांसकुण्ड, दुस्तर नखकुण्ड) लोम- 
कुण्ड, केशकुण्ड, दुःखद अस्थिकुण्ड; प्रतप्तताम्रकुण्ड, महान 
क्लेशदायक प्रतप्तलेहकुण्ड, तीक्ष्ण कण्टककुण्ड, विष्नप्रद 
विषकुण्ड; चर्मकुण्ड, तससुराकुण्ड? प्रतक्षतैलकुण्ड) gie 
दन्तकुण्ड, कुमिकुण्ड) पूयकुण्ड, दुरन्त सर्पकुण्ड, मशककुण्ड) 
दंशकुण्ड, भयंकर गरलकुण्ड, DAE वृश्चिककुण्ड, 
शरकुण्ड, झूलकुण्ड, भयंकर खडराकु"ड? गोलकुण्ड, नक्र- 
कुण्ड, शोकास्पद काककुण्डश संञ्चानङुण्ड) बाजकुण्ड; 
दुस्तर वज्रकुण्ड, तप्तपाषाणकुण्ड, तीक्ष्ण पाषाणङुण्ड) 
लालाकुण्ड, मसीकुण्ड) सुदारुण नुर्णकुण्ड) चक्रकुण्ड, वक्रकुण्ड? 
अत्यन्त दुःसह कूर्मकुण्डः ज्वालाकुण्ड, भस्मकुण्ड) पूतिकुण्ड, 
तप्तसूमिकुण्ड, असिपत्रकुण्ड) क्षुरघारकुण्ड) झूचीमुखकुण्ड; 
नक्रमुखकुण्ड, गोधामुखकुण्ड, गजदंशकुण्ड गोमुखकुण्ड 
तथा कुम्भीपाक) काळसून) अवटोद्‌, असन्तुद; पांथुमोज) 
प्रकग्पन, उल्कामुख; अन्धकूप, बंधन) 


पाशवेष्ट; झूलप्रोतः ४ 
nia b दलन; AME U- 


नरककुण्डो और उनमें जानेवाले पापियो तथा पापोंका वर्णन 


सावित्री ! ये समी कुण्ड पापियोंकों क्लेश देनेके लिये निर्मित 
हैं । दस लाख किंकरगण सदा इनकी देख-रेखमें नियुक्त 
रहते हैं | उन किंकरोंके हाथोंमें दण्ड, चूल और पाश रहते 
हैं | वे भयंकर एवं मदामिमानी किंकर हाथोंमें भयावह 
गदा और शक्ति लिये रहते हैं । उनमें दयाका नामतक 
नहीं रहता । उन्हें कोई किसी प्रकार भी रोक नहीं सकता । 
उन तेजस्वी एवं निर्मीक अनुचरोंकी ताँबेके सहश रक्तवर्णकी 
आँखें कुछ-कुछ पीले रंगकी हैं | योगसिद्धिसे सम्पन्न होनेके 
कारण वे नाना प्रकारके रूप धारण कर लिया करते हैं । 
मृत्युकाळ उपस्थित होनेपर समस्त पापी जीवोंको वे स्वयं 
दिखायी पड़ते हैं । शिव, देवी, सूये ओर गणपतिके उपासक 
तथा अपने कमॉमें निरत रहनेवाले सिद्ध एवं योगीपुरुषोंको 
अपने पुण्य-प्रभावसे उनके सम्मुख नहीं जाना पड़ता । जो 
अपने धर्ममें सदा निरत रहते हैं, जिनका हृदय विशाल है 
तथा जो पूर्ण ara हैं; जिन्हें खप्नमें भी कहीं भी इष्टदेवका 
दर्शन प्राप्त हो सका है; ऐसे वेष्णव पुरुषोंको वे बलवान्‌ एवं 
निश्शङ्क यम-किंकर कभी दिखायी नहीं देते । 

afa ! इन कुण्डोंकी संख्याका निरूपण तो कर चुका; 
अब किन पापियोंको किन कुण्डोंमें जाना पड़ता है, उन्हें बताता 
हूँ सुनो । 

साध्वि | भगवान्‌ आहरिकी सेवामें संलग्न रहनेबाले 
पुण्यात्मा, योगी, सिद्ध, ब्रती, तपखी और ब्रह्मचारी पुरुष 
नरकमें नहीं जाते, यह ध्रुव सत्य दै । जो शक्तिशाली मनुष्य 
बळके अभिमानमें आकर खलताके कारण अपने कडुवचनोके 
द्वारा बान्धवोंको दग्ध करता है; वह अग्निकुण्ड नामक नरकमें 
जाता है । उसके शरीरमें जितने रोम होते हैं, उतने वर्षोतक 
उसे उस नरकमें वास करना पड़ता है । फिर बह तीन बार 
पझु-योनिमें जन्म पाता है । जो मूर्ख मानब घरपर आये हुए 
भूखे और प्यासे दुखी ब्राह्मणको भोजन नहीं देता, वह 
तप्तकुण्ड नामक नरकमें जाता है । अपने रोमके बराबर वर्षोतक 
उस दुःखप्रद नरकमें वास करनेके पश्चात्‌ सात जन्मोंतक वह 
पक्षी होता है । जो मनुष्य रविवार, सूर्य संक्रान्ति, अमावास्या 
और आडके दिन वको क्षार पदार्थसे घोता दै, उसे सूतके 
बरावर वर्षोतक क्षास्कुण्डमें रहना पड़ता दे । फिर सात जन्मो 
तक वह धोबी होता दे । जो अपने अथवा दूसरेके द्वारा दी 
हुई ब्राह्मण और देवताओंकी इततिको छीन Xir है, वह साठ 
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पृथ्वीपर आकर उतने ही वर्षोतक वह विष्ठाके 
कीड़ेकी योनिमें रहता है । जो दूसरोंके तड़ागमें बिना 
उसकी आज्ञा लिये तड़ाग निर्माण कराता है ( तड़ाग 
बनवानेका झूठा यश लेता है) तथा भाग्यदोषसे उसका 
विधिवत्‌ उत्सर्ग करता है; ऐसा व्यक्ति उस दोषके कारण 
मृत्रकुण्ड नामक नरकमें जाता है । उसे वहाँ वे ही मूत्रादि 
अपवित्र वस्तु. भोजनके लिये मिलती हैं । फिर सात जन्मों- 
तक भारतवर्षमें वह गोधा होकर रहता है । मधुर पदार्थको 
अकेले ही खा जानेवाला व्यक्ति इलेष्मकुण्ड नामक नरकमें 
जाता है । तत्पश्चात्‌ वह प्रेत बनता दै । जो पिता-माता, गुरु; 
स्री; पुत्रःपुत्री अथवा अनाथका भरण-पोषण नहीं करता, वह 
गरल-( विष-)कुण्ड नामक नरकमें जाता है और पूरे एक 
हजार वर्षोतक उसे जानेके लिये विष ही मिलता है। तत्पश्चात्‌ 
वद्द भूतयोनिमें जाता दै । जो मनुष्य अतिथिको क्रोध” भरे 
नेत्रॉसे देखता है; उस पापीके दिये हुए जलको पितर और 
देवता ग्रहण नहीं करते । उसको यहीं त्रह्महत्या-जेसे घोर 
पापोंका फळ मिल जाता है। अन्तमें इनके फलस्वरूप प्राणी 
दूषिकाकुण्ड नामक नरकमें जाता है । वहाँ पूरे सो वर्षोतक 
दूषित पदार्थ भोजन करके रहना पड़ता है । फिर भूतकी 
योनिमें रहनेके पश्चात्‌ वह पवित्र होता है । यदि ब्राह्मणको 
दी हुई वस्तु फिर दूसरेको दे दी जाय तो उस दूषित कर्मके 
प्रभावसे दाताको सौ वर्षोके लिये वसाकुण्ड नामक नरकमें 
जाना पड़ता है । तदनन्तर सात जन्मोंतक उसे भारतमें 
गिरगिट होना पड़ता दै । जो स्त्री पर-पुरुषसे अथवा पुरुष 
परायी ख्रीसे अवैध सम्बन्ध करता दै, या उसे शुक्रपान कराता 
है; वह झुक्रकुण्ड नामक नरकमें जाता दै और सौ वर्षोतक 
TÅ खाता है | तसश्चात्‌ सो वर्षोतक कीटयोनिमें रहकर वह 
शुद्ध होता है । 

जो गुरु अथवा त्राह्मणको मारकर उनके शरीरसे रक्त 
बहा देता है; उसे AGEGE नामक नरककी प्राप्ति होती 
है । उसमें रहकर वह रक्तपान करता है | तदनन्तर सात 
जन्मोंतक वह व्यात्र होता है। फिर क्रमराः मानवयोनिमें जन्म 
पाता दै। जो श्रीकृष्ण-गुणगानके अवसरपर भक्तको आँसू बहाते 
तथा गद्गद्‌ वाणीसे ZRI गाते देखकर अनुचित रूपसे उसका 
swa करता दै, वह मानव सौ वर्षोतक अश्रुकुण्ड 
नामक नरकमें वास करता है | भोजनके लिये उसे अश्रु ही 
मिळते हैं | तश्चत्‌ तीन जन्मोतक चाण्डालकी योनिर्मे उसका 
जन्म इति? ९) NanaiiReshmuRkiHèranÀ kaza. 


का 


साथ निरन्तर शठताका व्यवहार करता है, वह गात्रमलकुण्ड 
नामक नरकमें जाता है । इसके वाद उसे तीन जन्मोंतक 
गददेकी तथा तीन जन्मोतक श्गालकी योनि प्राप्त होती है । 
तत्पश्चात्‌ वह शद्ध होता है । जो बहरेको देखकर हैँसता और 


अभिमानवश उसकी निन्दा करता है; उसका कर्णविट्‌ 


नामक नरककुण्डमें वास होता है और वहाँ उसे कानोकी 
मैल भोजनके लिये मिळती है । फिर परम दरिद्र होकर जन्म 
लेता हे और उसके कानोंमें सुननेकी शक्ति नहीं रहती । जो 
मनुष्य लोभवश अपने भरण-पोषणके लिये प्राणियोंक्री हिंसा 
करता है; वह बहुत दीर्घफालतक मजाकुण्ड नामक नरकमें 
स्थान पाता है । वहाँ मजा ही उसे भोजनके लिये मिलती है । 
इसके बाद वह खरगोशकी योनिमें जन्म पाता है; फिर सात जन्मो" 
तक मछलीका शरीर पाता दै । फिर कमाँके प्रभावसें उसे मृग 
आदि योनियाँ प्राप्त होती हैं । तदनन्तर वह झुद्ध होता है । 
I अपनी कन्याको पाल-पोषकर उसे बेचता है, वह अर्थलोभी 

महान्‌ मूख मानव मांसकुण्ड नामक नरकमें जाता है। 
कन्याका मांस ही उसे भोजनके लिये मिळता है । मेरे अनुचर 
उसे डंडोसे पीते हैं । मांसका भार मस्तकपर उठाकर वह 
ढोता दै ओर भूख MAR उससे चूते हुए रक्तकी धारा 
चाटता है । तदनन्तर वह पापी भारतमें जन्म पाकर कन्याकी 
बिष्ठाका कीड़ा होता है | फिर सात जन्मांतक वधिक होता 
है । उसके बाद उसे तीन जन्मतक सूअर और सात जन्मों- 
तक कुत्तेकी योनि मिळती हे । फिर सात-सात जन्मोंतक 
मेंढक, जोक और कोएकी योनि प्राप्त होती है । तत्पश्चात्‌ वह 
शुद्ध हो जाता है । 

जो मनुष्य ब्रतों) श्राद्धं और उपवासके लिये संयमके 

दिन क्षोरकर्म कराता है; वह सम्पूर्ण कर्मोके लिये अपवित्र 
माना जाता है। साध्वि! ऐसा करनेवाला व्यक्ति नख- 
कुण्डमें स्थान पाता है । जो भारतमें केशयुक्त पार्थिव लिङ्गकी 
पूजा करता दै, वह दीर्धकाळतक केशकुण्डमें वास करता दै | 
उसके बाद मद्दादेवजीके कोपसे वह यवन होता है | फिर सो 
वर्धके बाद उसकी शुद्धि होती है । जो मानव विष्णुपद नामक 
तीर्थम पितरोंको पिण्ड नहीं देता है, वह अश्थिकुण्ड नामक 
नरकमें बास पाता है। फिर सात जरन्मांतक मानव-शरीर 
पाकर वह छँगड़ा ओर अत्यन्त दरिद्र होता दै । इस तरह 
दण्ड भोगनेके बाद उसकी शुद्धि होती है। जो महामूर्ख 
मानव अपनी गर्भवती स्त्रीका सेवः 
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बास पाता है। अवीरा तथा सद्यःऋतु-स्नाताका अन्न 
खानेवाला मनुष्य सौ वर्षोतक जलते हुए लोहकुष्ड नामक 
नरकमें रहता है । इसके वाद उसे रजककी योनि और 
चर्मकारकी योनि प्राप्त होती है । जो चाम छूकर विना हाथ 
धोये देवद्रव्यका स्पर्श करता है, वह चर्मकुण्ड नामक 
नरकमें वास करता है | जो बिना निमन्त्रण मिले झूद्धके घर 
जाकर उसका अन्न खाता है, वह ब्राह्मण तप्तसुराकुण्डमें 
स्थान पाता है। जो कठोर वचन कहकर सदा खामीको कष्ट 
पहुँचाता है, वह तीक्ष्णकण्टक नामक नरककुण्डमें कण्टकभोजी 
बनकर वास करता है। मेरे दूत उसे डंडेसे कष्ट पहुँचाते 
हैं । जो निर्दयी व्यक्ति प्राणीको विष देकर मार डालता हैः 

वह हजार वर्षोतक विषभोजी होकर विषकुण्डमें रहता है। फिर सात 


_ जन्मोंतक नरघाती अर्थात्‌ जललाद होता है। सात जन्मोतक 


कोढी. होता है । उसके प्रत्येक अड्जमें फोड़े-फुंसियाँ कष्ट देती 
हैं | तसश्रात्‌ उसकी युद्धि होती है । जो पुण्यक्षेत्र भारतवषेमें 
जन्म पाकर बैल जोतनेवाला व्यक्ति डंडेसे वेलको खयं मारता है 
अथवा भ्त्यद्वारा मरवाता दै, वह तप्ततैंछ नामक नरककुण्डमें 
रहता है । उस बैलके जितने रोएँ होते È उतने वर्षोतक उसे 
वेळ होकर कष्ट भोगना पडता- दै । साध्वि ! जो निर्दयी व्यक्ति 
डडेसे, लोहेसे अथवा बंसीसे प्राणीकी हिंसा करता है, बह 
युगोंतक दन्तकुण्ड नामक नरकमें स्थान पाता है | इसके वाद 
मानव-योनिमें जन्म पाकर उदररोगसे दुखी होता है। जो 
ब्राह्मण मांस-मछली खाता तथा श्रीहरिके नैवेद्यक्री वस्तु 
( उन्हें अपण किये विना ददी ) चट कर जाता है, वह कृमिः 
कुण्ड नामक नरकमें जाता है । उसे आहारके रूपमें मांस 
उपलब्ध होता है । तत्पश्चात्‌तीन जन्मोंतक उसे म्लेच्छकी योनि 
- मिलती है । जो छोटे-बढ़े अथवा क्रूर सर्पफो मारता है, वह 
मानब सर्पकुण्ड नामक नरकका अधिकारी होता हे, उसे वहाँ 
सर्प काटते हैं । सर्पका विटू उसे खाना पड़ता है | तसश्चात्‌ 
बह adh योनि पाता है । इसके बाद थोड़ी आयुवाला मानव 
होता है | उसके झरीरमें शद आदि चर्मरोग होते हैं। फिर 
वह सॉपके काटनेपर बड़े क्लेशसे मृत्युको प्रास होता है । 
ब्रह्माके विधानमें रक्तपान जिनकी जीविका ही निश्चित 
है, उन मच्छर आदि क्षुद्र जन्तुओंको जो मारते हैं) वे म्हृत 
जीवोंके दंशकुण्ड और मशककुण्ड नामक नरकोंमें निवास करते 
:« हैं| दिन-रात वे जन्तु उन्हें क्राथ्ते रहते हैं । उन्हें खानेको 


g मिलता नहीं । तदुपरास्त उस YA जन्लुकी योनिर्मे 
CC- 
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दण्ड न देने योग्य व्यक्तिको अथवा ब्राह्मणको दण्ड देता दै, 
बह TEY नामक नरककुण्डमें जाता है। उसमें कीड़े-ही-कीड़े 
रहते हैं । उसे कीड़े खाते हैं ओर वह हाहाकार मचाया करता 
है । जो मूढ भूपाल घनके लोभसे प्रजाको सताता है, वह 
वृश्चिककुण्ड नामक नरकमें खान पाता दै । पुनः सात अन्मों- 
तक व्रिच्छू होता है । तत्पश्नात्‌ मनुष्यकी योनिमें उसकी 
उत्पत्ति होती है | वह अङ्गदीन और रोगी होकर जीवन व्यतीत 
करता है । जो ब्राह्मण होकर जीवोंके वधके लिये हथियार 
उठाता है; वह दूसरोंका धावन बनकर इधर-उधर जाता है। 
जो कभी संध्या नहीं करता तथा भगवान्‌ श्रीहरिकी भक्तिसे 
विमुख रहता है; वह शर आदिके कुण्डमें जाता है । बाण 
आदिसे उसके अङ्ग निरन्तर छिदते रहते हैं । मदके 
अभिमानमें चूर रहनेवाला जो राजा थोडेसे अपराधके कारण 
अन्धक्रारपूर्ण कारागारमें प्रजाओंको मारता है, उसे अपने 
दोषके फलस्वरूप गोलकुण्ड नामक नरकमें जाना पड़ता है । 
वह नरक बड़ा ही भयंकर है । उसमें खोलता हुआ जळ भरा 
रहता है । अन्धकार छाया रहता है । तीखे दोंतवाले कीड़े 
सर्वत्र फैले रहते हैं । ऐसे दारुण नरकमें वह पड़ा रहता है । 
तत्पश्चात्‌ मनुष्य होकर उन प्रजाओंका अत्य बनता 31 
सरोवरसे निकले हुए नक्र आदि जलचर जीवोको जो मारता 
है, वह नक्रकुण्ड नामक नरकमें जाता है । जो मनुष्य पुष्यक्षेत्र 
भारतवर्षमें आकर कामभावसे परस्त्रीके वक्षःस्थल, ओणी; 
स्तन एवं मुख देखता है, वह काकतुण्ड नामक नरकमें वास 
करता है | जो मूढ मानव भारतवर्षमें जन्म पाकर तांबा और 
लोहा चुराता है; वह बाजकुण्ड नामक नरकमें स्थान पाता है। 
मेरे दूत बाणोंसे उसकी आँख फोड़ देते और उसे डंडोंसे 
WA हैं | इसके बाद वह तीन अन्मोंमें नेत्र्ीन तथा सात 
जन्मोंमें दरिद्री होता है। l 
भारतवर्षमें जन्म पाकर देवताओंकी प्रतिमा तथा 'देव- 
सम्बन्धी द्रव्यकी चोरी करनेवाला मानव दुस्तर वञ्जकुण्ड नामक 
नरकमें निश्चितरूप्से बास करता है । तीखे बञ्ोसे उसका 
शरीर दग्ध-सा होता रहता है । देवता और ब्राह्मणके रजत) 
गव्य ( दूध-दही आदि ) पदार्थ तथा TRA चोरी करनेवाला 
ब्यक्ति तसपाषाणनामक नरककुण्डमें स्थान पाता है-र्‍यह 
निश्चित है। फिर तीन जन्मोंतक बगुलाः तीन अन्मोतक सवे 
हंस) एक जन्ममें सफेद चील, फिर अन्याव्य श्वेत पक्षी, 
इसके बाद अल्यायु मानब होता है । रक्त-बिकार और शूलरोग- 


9 Napia है। फिर WANA वात परी द) (लो बाण और के 


के पीतल तथा कॉसेके पात्रका अपहरण करता है, वह तीक्ष्ण 
पाषाणकुण्डमें अपनी रोमकी संख्याके बराबर वर्षोतक निश्चय 
ही निवास करता है । जो पुंश्रलीका अन्न खाता तथा उसकी 
कमाईसे जीविका चलाता है; वह लालाकुण्ड) जिसमें लार- 
ही-लार भरी रहती है; नरकमें वास करता है। वहाँका दुःख 
भोगनेके पश्चात्‌ मानव बनकर नेत्ररोग और शूल-रोगसे कष्ट 
पाता है । 

afa ! जो ब्राह्मण तथा देवताके धान्य आदिसे सम्पन्न 
खेती, ताम्बूल, आसन एवं शय्याका अपहरण करता है) वह 
पापी मानव चूर्णकुण्ड नामक नरकमें जाता है।जो मनुष्य 
ब्राह्मफा धन चुराकर उससे चक्र ( पहिया अथवा तेल 
पेरनेका कोल्हू ) वनवाता है, वह चक्रकुण्ड नामक नरकमें 
वास करता है । उसे वहाँ सैकड़ों वर्षोतक डंडोंकी मार सहनी 
पड़ती है । फिर तीन जन्मोंतक वह तेली, रोगी और निःसंतान 
होता है । भाई-बखुओं और ब्राह्मणोके प्रति क्रूर दृष्टि 
TATE मानव दीवैकालतक वक्रकुण्ड नामक नरकमें रहता 
ह । तस्पश्रात्‌ सात जन्मोतक टेढे शरीरवाला तथा अङ्गद्दीन 
बनता है । दरिद्रता उसे घेरे रहती है । देवता और ब्राह्मणके 


चुत तथा तेलका अपहरण करनेवाला पातकी ज्वालाकुण्ड तथा 


भस्मकुण्ड नामक नरकका अधिकारी होता है। जो मानव 
देवता-ब्राक्मणके सुगन्धित तेळ, आँवछा तथा अन्य भी किसी 
उत्तम गन्धवाले द्रव्यका अपहरण करता है, वह दुर्गन्यकुण्ड- 
संशक्र नरकमें रहकर रात-दिन दुर्गन्यका अनुभव करता है। 
साध्वि ! जो बल्वान्‌ व्यक्ति किसी दूसरेकी पेतृक भूमिको 
छल-बलसे अथवा उसे मारकर छीन लेता है; उसे ततश्चल 
नामक नरकळुण्डमं स्थान मिलता दै । जैसे खोलते हुए. तेल्में 
कोई जीव जलता दै, उसी तरह वद दग्ध होता हुआ निरन्तर 
उसके भीतर चक्कर लगाता रहता दै, तथापि जलकर भस्म 
नही दो जाता; क्योकि प्राणीका भोगदेह ( यातना-शरीर ) 
नष्ट नहीं होता । इसके बाद वह विष्ठाका कीड़ा होता है । 
किर भूमिहीन एवं दरिद्र मानव होता है। 

afa | जो अत्यन्त दारुण एवं निर्दयी व्यक्ति तलवार- 
से जीवॉको काटता तथा घनके लोभसे नरघाती बनकर मानव- 
की व्या करता है; बह असिपत्र नामक नरकमें स्थान पाता 
हे । मेरे दूत तलवारसे निरन्तर उसके अङ्ग काटते हैं । जब 
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होता है, तीन जन्मोंतक मेडिया, सात जन्मॉतक RR 
और तीन जन्मोंतक मैंसा होता है । पतित्रते | ग्रामो 
और नगरोंमें आग लगानेवाला पापी मानव क्षुरधार नामक 
नरकमें निवास करता है । तीन युगोंतक उसमें रहता है और 
यमदूत उसके अङ्गको काटते रहते हैं। फिर उसे प्रेतकी 
योनि मिल जाती है और मुँहसे आग उगलता हुआ वह 
जगत्में भ्रमण करता है । फिर सात-सात जन्मोंतक .अमेष्य 
भोजी, खद्योत, महान्‌ झूलरोगी एवं गलितकुष्ठि मानव होता है। 
जो दूसरेके कानमें मुँह लगाकर परायी निन्दा करता है, 
दूसरेके दोष जाननेमें जिसकी विशेष स्ह रहती है तथा 
जो देवता एवं ब्राह्मणकी निन्दा किया करता है, वह तीन 
युर्गोतक झूचीमुख नामक नरकमें स्थान पाता है। झूचीमें 
उसके सभी अङ्ग छिद जाते हैं । फिर विच्छू) स, वग्रकीट 
तथा आग फैलानेवाले कीड़ोंकी योनियॉमें सात-सात जन्मोंतक 
भटकता है । जो णहस्थोंके घरमें संघ लगाकर घुस जाता 
और भीतर पड़ी हुई वस्तुएँ चुरा लेता है तथा गाय; बकरे 
और भेड़ोंकी भी चोरी करता है, वह गोधामुख नामक नरकमें 
जाता दै । मेरे दूतौकी मार खाते हुए तीन युगोंतक उसे 
वहाँ रहना पड़ता है। साधारण वस्तु चुरानेवाला व्यक्ति 


नक्रमुख संशक नरकमें जाता है । मेरे दूतोकी मार सहते १४ 


हुए वह वहाँ रहता है फिर उसकी शुद्धि हो जाती है। 
जो हाथियों, घोड़ों एवं गौओंको मारता है तथा वृक्षांको 
काटता है, वह महान्‌ पातकी व्यक्ति गजदंश नामक नरकमें 
दीर्घफालतक रहता दै । मेरे दूत हाथीके दाँत लेकर उन्हींसे 
उसको निरन्तर पीटते हैं | फिर तीन-तीन जन्मातक वह हाथी) 
घोडे, गो एवं म्लेच्छ जातिकी योनिमें उतपन्न होता है । प्यासी 
गोके जळ पीते समय जो उसे दूर हटा देता है, वह पुरुष 
गोमुख नामक नरककुण्डमें पड़ता हे । वहाँ सब ओर कीड़े 
और खोलता हुआ जल भरा रहता है । वह उसीमें जळता 
हुआ वास करता है। इसके वाद दीघैरोगी एवं दरिद्र मानव 
होता है । 

जो गौ; ब्राह्मण) स्त्री, भिक्षुक तथा गर्भकी प्रत्यक्ष अथवा 
आतिदेदिकी हत्या करता है एवं अगम्या स्त्रीके साथ गमन 
करता है, वह महान्‌ नीच व्यक्ति कुम्भीपाक नरकमें निवास 
करता है । मेरे दूत निरन्तर मारते हुए उसे चूर्ण-चूण कर 


बह भोजनके अभावमें चिल्लाता है; तब दूत उसे मारते हैं। देते हैं। प्रज्वलित अभि, कण्टक और खौलते हुए तेल्में 


फिर सौ 


होता है । इसके बाद सात-सात जन्मोतक गाल और व्याघ्र 
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गिरता रहता हे । फिर गीघ, सूअर तथा कोवा और सर्प 
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होता है | तदनन्तर वह विष्टाका कीड़ा होता है । फिर बैल 
होनेके पश्चात्‌ AA मनुष्य होता हे | दरिद्रता उसका साथ 
कभी नहीं छोड़ती । 

साध्वि ! जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनकी प्रतिमामे, 
अन्य देवताओं तथा उनके विग्रहोंमेश शिव तथा शिवलिड्नमें, 
सूर्य तथा सूर्यकान्तमणिमें, गणेश और उनकी प्रतिमार्में-- 
सर्वत्र मेदवुद्धि करता है; उसे आतिदेशिकी ब्रह्महत्या लगती 
है । अर्थात्‌ शास्त्रकी आज्ञके अनुसार इसे ब्रह्महत्या लगती 
है। जो अपने गुरु, इश्देव और जन्मदाता मातामें मेंदबुद्धि 
करता है, उसे ब्रह्महत्या लगती है । जो विष्णुभक्तो तथा अन्य 
देवभक्तोरमे, त्राह्मणोमे एवं ब्राह्मणेतरोंमें तुलना करता है, उसे 
ब्रह्महत्या लगती है । परिपूर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वेश्वरेश्वर है । ये 
सम्पूर्ण कारणोंके कारण है । इन सर्वान्तर्यामी आदिपुरुषकी सभी 
देवता उपासना करते हैं । ये मायासे अनेक रूप धारण करते 


` ३ । वस्तुतः ये एक निर्गुण ब्रह्म हैं। जो इनकी दूसरे किसीसे 


समता करता है, वह आतिदेशिकी ब्रह्महत्याका अधिकारी 
माना जाता है। वेदमें कहे हुए देवताओं और पित्रोंके 
परम्परागत पूजनका जो निषेध करता है, वह ब्रह्महत्याको 
प्रास करता है। जो भगवान्‌. हृषीकेश तथा उनके मन्त्रो- 
पासकोंकी निन्दा करता है; जो पवित्रॉमें भी परम पवित्र हैं, 
जिनका विग्रह आनन्दमय ज्ञानस्वरूप है तथा जो वेष्णवजनोके 
परम आराध्य एवं देवताओंके सेव्य हैं, उन सनातन भगवान 
श्रीहरिकी जो पूजा नहीं करते, बल्कि उलटे निन्दा करते हैं) 
उनको ब्रह्महत्या लगती है । जो सर्वदेवीस्वरूपा) सर्वाद्या 
सर्ववन्दिता, सर्वकारणर्पा) विष्णुभक्तिप्रदायिनी, सती 
विष्णुमाया, सर्वेशक्तिस्वरूपा तथा सर्वमाता प्रकृति ( दुर्गा ) 
है, उनकी जो निन्दा करते हैं, उन्हे ब्रहमहत्या प्राप्त होती है। 
श्रीकृष्णजन्माष्टमी, रामनवमी) एकादशी; शिवरात्रि और 
रविवारत्रत-ये अत्यन्त पुण्य प्रदान करनेवाले हैं । जो ये 
परम पवित्र पाँच ब्रते नहीं करते, वे चाण्डाल्से भी अधिक 
नीच मानव ्रह्मदत्याके भागी होते हैं। जो भारतवासी 
qaa अम्बुवाची योगमें अर्थात्‌ आद्र नक्षत्रके प्रथम चरणमें 
पृथ्वी खोदते तथा जलूमें मल-मूत्रादि करते हैं उन्हे ब्रह्महत्या 
लगती है । जो समर्थ होकर भी गुरुः माता; भाई; साध्वी 
स्त्री, पुत्र-पुत्री तथा अनाथोका भरण-पोषग नहीं करता Ei 
बह ब्रह्महत्याका अधिकारी होता दै। जो भगवान. श्रीहरिकी 


अक्तिते वञ्चित देश उसे वहात्या लगती है । निरन्तर 
करनेवाला और 


१६५ 


भगवान्‌ विष्णु तथा पुण्यमथ पाशिवेश्रस्की उपासनासे विसुख 
रहनेवाला ब्रह्महत्यारा कहा जाता हैं | 
( अत्र आतिदेशिकी गोहत्या बतलाते हैं--) कोई ब्यक्ति 

गौको मार रहा दो, उसे देखकर जो निवारण नहीं करता; 
तथा जो गौ और ब्राह्मणके त्रीचसे होकर निकलता दै? वह 

गेहत्याका अधिकारी होता है । जो मूर्ख डंडोंसे गोको पीटता 
है, बेळपर आरूढ़ होता है, उसे प्रतिदिन गोवधका पाप लगता 
है । जो पेरे अभिका स्पर्श और गौपर चरण-प्रहार करता 
है तथा स्नान करके दना वेर घोये घरके भीतर प्रवेश करता 
है, उसे गोवधका पाप लगता है। जो पति अपनी स्रीका सतीत्व 
बेचकर जीविका चलाता है ओर संध्या नहीं करता; उसे 
गोहत्या लगती है । जो स्त्री अपने खामी तथा श्रीकृष्णमें 
भेदबुद्धि करती तथा कठोर वचनोंसे पतिक्रे हृदयपर आघात 
पहुँचाती है, उसे निश्चय ही गोहत्या लगती है। जो गोओंके 
जानेके मार्गको खोदकर तथा तड़ाग एवं उसके ऊपरकी 
भूमिको जोतकर उसमें अनाज बोता है, वह गोहत्याके पापका 
भागी होता है । राजकीय उपद्रव और दैवी प्रकोपके अवसर- 
पर जो स्वामी यत्नपूर्वक गौकी रक्षा नहीं करता, बल्कि 
उसे उलटे दुःख देता दै, उस मूढ़ मानवको गोहत्या अवश्य 
लगती है । जो किसी प्राणीको, देव-प्रतिमाके स्नान करानेके 
बाद वहाँसे बहते हुए जलको, देवताके PaA तथा 
निर्माल्य पुष्पको लॉघता है; वह गोहत्याका भागी होता है। 
जो अतिथियोंके लिये सदा “नहीं? ही क्रिया करता; झुठ 
बोठता और दूसरोंको ठगता तथा देवता और गुरुसे द्वेष 
करता है, उसे गोदत्याका पाप लगता है। जो देवप्रतिमा; 
गुरु और ब्राह्मणको देखकर वेगपूर्वक उन्हें प्रणाम नहीं करता, 
उसे गोहत्या अवश्य लगती है। जो ब्राह्मण प्रणाम करने- 
वाले व्यक्तिकों A आकर आशीर्वाद नहीं देता तथा 
विद्यार्थीको विद्या नहीं पदाता, उसे गोइस्या लगती हैं! a 
पुत्री: q- 
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qah राजपत्नी; सोतेली मॉ. ; 
भाईऊी पत्नी; 


वधू, सासः गर्भवती कोई स्त्री: वहिन, सहोदर 
मामी, दादी, नानी, बुआ, AA भतीजी: दिप्या, शिष्य- 
पत्नी, भानजेडी सही, भाईके पुत्रकी पत्नी--इन सबको 
ब्रह्माजीने अत्यन्त अगम्या बतलाया है । जो पुरुष कामभावसे 
इनयर दृष्टिगत करता है; उसे अथम मानव कदा गया ह 
aza उसे मातृगामी कहा गया है। उसे ब्रह्मइत्याका पाप- 
कड प्रात होता दै । किसी भी md उसे नहीं छिया जा 
सकता । वदे सदापापी अत्यन्त दुष्कर कुम्भीषाक नामफ 
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नरकमें जाता है । भद्रे | मैंने नरकोंमें जानेवाले लोगोंके कुछ 
लक्षण बला दिये।इन नरककुण्डोंस अतिरिक्त नरकोंमें 
जो जाते हैं, उनका प्रसङ्ग कहता हूँ; सुनो | 
साध्वि | जो द्विज पुंश्चली ओर वेश्याका अन्न खाता 
तथा उसके साथ गमन करता है; वह मरनेके पश्चात्‌ 
कालसूत्र नामक नरकमें जाता है । इसके बाद रोगी होता 
है । एक पतिकी सेवा करनेवाली स्त्री 'पतित्रता? कहलाती है । 
दूसरेसे सम्बन्ध स्थापित करनेपरउसे “कुलटा? कहते हैं । 
तीसरेके सम्पर्कमें आनेपर उसे “धर्षिणी? जानना चाहिये । 
चौथेके पास जानेवाली “पुंश्चली? मानी जाती है । पाँचवें-छठेके 
साथ गमन करनेवाली स्त्रीकी “वेश्या? संज्ञा होती है। सातवें- 
आठवेंके सम्पकमें आनेवाली 'युग्मी? कहलाती है । इससे 
अधिक पुरुषोंके पास जानेवाली खरीको “महावेश्या? कहते हँ । 
वह सबके लिये अस्पृश्य है | जो द्विज कुलटा; धर्मिणी, 
पुंश्चली) युग्मी, वेश्या अथवा महावेश्याके साथ गमन करता 
है; वह अवटोद नामक नरकमें जाता है--यह निश्चित है। 
कुलटागामी सो वर्षोतकर) धर्षिणीगामी चार सौ वर्षोतक, 
jadni छः सो वर्षोतक, वेश्यागामी आठ सौ वर्षोतक, 
युग्मीगामी एक हजार वर्षोतक तथा महावेश्यागामी कामुक 
मानव इससे सौ शुने वर्षोतक इस अवटोद नरकमें वास 
करता है । यमदूत उसपर प्रहार करते हैं । फिर कुलटागामी 
तित्तिर, धर्षिणीगामी कोआ; पुंश्रलीगामी कोयल, वेश्यागामी 
amao युग्मीगामी सुअर मरघटमें 
सेमलका वृक्ष होकर सात जन्मोंतक पापका फल भोगते हैं । 
जो ज्ञानहीन मानव सूर्यग्रहण अथवा चन्द्रग्रहणके 
समय भोजन करता है; वह अरुन्तुद नामक नरकमें जाता 
है । वह जितने अन्नके दाने खाता है, उतने वर्षोतक उसे उस 
नरक्रमें वास करना पड़ता है । इसके बाद वह उदररोगसे 
“पीड़ित मानव होता है । फिर गुल्म रोगी, काना और दन्तहीन 
होता हे | जो अपनी कन्याका वाग्दान करके किसी दूसरे 
वरके साथ उसका विवाह करता है, वह पांशभोज नामक 
नरकमें स्थान पाता है । पांझ ही उसे भोजनके लिये मिळता 
है । साध्वि ! जो दानमे दी हुई वस्तुको फिर ले लेता है, वह 
TA नामक नरकमें निवास करता है | वह शयन 
करनेके लिये उसे वाणोंकी शय्या मिलती है । मेरे दूतोकी 
मार भी खानी पड़ती है । जो ब्राह्मणको दण्ड देता है तथा 
जिसके भयसे ब्राह्मण कापता है, वह व्यक्ति प्रकग्पन नामक 
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प ; संक्षि 1 
$ वन्दे नवघनइयामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ > [ संक्षिप्त-त्ह्मवेवर्तपुराणाडु 


अपने पतिको देखती तथा कडुवचन कहती दै, वह 


उल्कामुख नामक नरकमें जाती है । मेरे दूत उसके मुखमें 
उल्का ( लूक ) देते हैं और डंडोंरो उसके मस्तकपर 
प्रहार करते हें । इसके बाद मनुष्ययोनिमे आकर वह 
विधवा तथा रोगिणी होती है । वेश्याको वेधनकुण्डमें, 


युग्मीको दण्डताडन-कुण्डमें, MAAA जाळवन्ध- 
देहचूर्णकुण्डमें वेरिर्ण 

कुण्डमेंश कुलटाको हचूर्णकुण्डमंश स्वेरिणीको 

दलनकुण्डमें तथा धृष्ठको शोषणकुण्डमें यातना 


मोगनेके लिये निवास करना पड़ता है । मेरे दूत उनपर 
प्रहार करते हैं । साध्वि! ये पापिनी स्त्रिया विष्ठा-मूत्र 
आदि अपवित्र वस्तुएं खाकर निरन्तर कष्ट भोगती हैं । 


जो पुरुष हाथमें तुळसी लेकर की हुई प्रतिज्ञाका पालन 
नहीं करता अथवा gA शपथ खाता है, वह च्वालामुख 
नामक नरकमें जाता है । हाथमें गङ्गाजल तथा शालम्रामकी 
प्रतिमा ले प्रतिज्ञा करके उसका पालन नहीं करनेवाला भी 
ज्वालामुख नरकका ही भागी होता है । जो दाहिना हाथ 
उठाकर प्रतिज्ञा करता, देवमन्दिरमें जाकर या गो और 
ब्राह्मणको छूक़र वचनवद्ध होता और फिर उसका पालन नहीं 
करता है, उसे मी ज्वालामुख नामक नरककी प्राप्ति होती है । 
मित्रद्रोही) कृतघ्न, विश्वासघाती तथा झूठी गवाही देनेवाला- 
ये सभी च्वालामुख नरकमें स्थान पाते हैं | वहाँ उन्हे प्रत 
अङ्गार खानेके लिये मिलते हैं और मेरे दूत उन्हें पीड़ा 
पहुँचाते रहते हैं | तुछसी छूकर झूठी शपथ खानेवाला सात 
जन्मोंतक चाण्डाल होता है । गड्भाजल लेकर प्रतिज्ञा करके 
उसे न पालनेवाला पाँच जन्मॉतक म्लेच्छ होता है । देवि ! 
शाल्प्रामका स्पर्श करके की हुई प्रतिज्ञाका पालन न 
करनेवाला सात जन्मोंतक विष्ठाका कीड़ा होता है। देव- 
प्रतिमाको छूकर झूठी शपथ खानेवाला फोड़ेका कीड़ा होता 
है । खुले हाथों देनेकी झी प्रतिज्ञा करनेवाला सात जन्मोतक 
सर्प होता है । इसके बाद विना हांथका मानव होकर फिर 
शद्ध होता है । देवमन्दिरमें असत्य वोलनेवाला सात जन्मों 
तक देवळ होदा है । ब्राह्मण आदिके सम्मुख प्रतिज्ञा करके 
उसका पालन न करनेवाला अग्रदानी होता है | तदनन्तर 
तीन जन्मोंतक वह गूँगा और बहरा मानव होता है। 
मित्रसे द्रोह करनेवाला नेवला होता है | कृतध्न गेंडा और 
विश्वासघाती व्याघ्र होता है । वक्तव्यमें जो झडी गवाही देता 
दे, वह भाळू होता है । ये उपर्युक्त पापी मानव अपने आगे 
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. मूर्खताके कारण अपनी नित्य क्रियासे 
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व o a eee 
विहीन; वेदके 
वचनोंमें अनास्था रखकर निरन्तर कपटपूर्वक उनका 
उपहास करनेवाला तथा ब्रत और उपवाससे रहित एवं 
उत्तम सदूवाक्यका निन्दक कुटिल ब्राह्मण जिम्भ एवं हिमोदक 
नरकमें वास करता है । जो देवता और ब्राह्मणके धनका 
अपहरण करता है, उसे आगे-पीछेक्री दस-दस पीढ़ियोंको नस्कमें 
गिराकर स्वयं भी वहाँ रहना पड़ता है। धूमके अन्धकारसे 
पूर्ण धूमान्ध नामक नरकमें जाता है। उसे धूएँके कारण 
कष्ट भोगना पड़ता है । भोजनकें लिये उसे धूम्र ही मिळता 


है| इस प्रकारकी यातना भोगते हुए. वह वहाँ रहता है । 
oS DE 


कथन तथा छियासी प्रकारके नरक-कुण्डोंका विशद परिचय 


पञ्चदेवोपासकोंके नरकमें न जानेका 
सावित्रीने कहा--मदाभाग धर्मराज ! आप वेद एवं 
बेदाङ्गके पारगामी विद्वान्‌ हैं । जो सबका सारभूत; अमी, 
सर्वसम्मत, कर्मका उच्छेद करनेमें कारणसूतः परम श्रेष्ठ 
मनुष्योंके लिये सुखदायी) यश्ोवर्डकः धर्मप्रद तथा सबको 
सब प्रकारका मङ्गछ प्रदान करनेवाला हैः जिसके प्रभावसे 
सम्यूण मानव जगतूको दुःख देनेवाली यमयातनाको नहीं 
प्रात्त होते, नरक-कुण्डोंकी नहीं देखते और न उनमें 
पड़ते ही हैं; तथा जिससे जन्म आदि विकार नहीं ma 
होते, वह उत्तम कर्म क्या है! सुव्रत ! यह बतानेकी कृपा 
करें | साथ ही उन कुण्डोंके आकार कैसे हैं, वे किस 
प्रकार बने हैं तथा कौन-से पापी क्रिस रूपसे उनमें वास 
करते हैं--यह मैं सुनना चाहती हूँ । देहके अम्रिमें भस्म 
हो जानेके पश्चात्‌ मानव किस देहे लोकान्तरोंमें जाता 
और अपने किये हुए. छमाछम कर्मोके फल भोगता दै १ 
अत्यन्त क्लेश पानेपर भी वह शरीर नष्ट क्यों नहीं हो 
जाता तथा वह शरीर भी कैसा है ! ये सभी बातें मुझे 
बतानेकी कृपा करें। , 
भगवान्‌. नारायण कहते हैँ--नारद ! सावित्रीके 
वचन सुनकर धर्मराजने भगवान्‌ श्रीहरिको स्मरण करते 
हुए, गुरुको नमस्कारकर पवित्र कथा आरम्भ की । 
धर्मराज वोले-तत्से ! पतिवते ! सुत्रते ! चारों वेद) 
धर्मशास्त्र, संदिताः पुराण? इतिहास, पाञ्चरात्र प्रभति 
धर्मग्रन्थ तथा अन्य धर्मशास्त्र एवं magi सबमें एक 
श्रीकृष्णकी मङ्गलमयी सेवाको दी राबके लिये अभीष्ट एवं 
सारभूत बतलाया गया डे । इससे जन्मः मस्युः जरा) व्याधि 


TF 
तसश्चात्‌ सात जन्मोंतक वह चूदेकी योनिमें जन्म पाता है। 
तदनन्तर नाना प्रकारके पक्षियों) कीड; इक्षों और पञ्चुओंकी 
योनिमें जन्म पानेके पश्चात्‌ युद्ध होता है । 

पतित्रते ! ये सुविख्यात नरक्रकुण्ड बताये गये हैं । 
इनके अतिरिक्त अन्य छोटे-छोटे अप्रसिद्ध नरक भी गिनाये 
गये हैं । अपने दुष्कमोके फल भोगनेवाले पापियोसे उन 
नरकोंका कोना-कोना भरा रहता है कर्मफल भोगनेके 
लिये प्राणी नाना प्रकारकी योनियोंमें भटकते हैं। कहाँतक 
बताया जाय । ( अध्याय २९-३१ ) 


तथा परम आनन्दका कारण है । इससे सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्रा 
हो जाती हैं । यह नरकसे प्राणीका उद्धार करनेवाला 
है । मक्तिरूपी ai अङ्कुर उन्न करनेवाला तथा 
कर्मरूपी वृक्षको काटनेबाला है । गोलोकके मार्गपर अग्रसर 
होनेके लिये यह सोपान है। भगवानके सालोक्य ar, 
सारूप्य और सामीप्य आदि मोक्षको तथा अविनाशी 
एवं शुभ पदको प्रदान करनेवाला है । झमे ! श्रीकृष्णके 
किङ्कर नरककुण्ड, यमदूत तथा यमराजको aÀ भी 
नहीं देखते हैं । 

जो एकादशीका ब्रत तथा वैष्णवतीर्थमें स्नान करते 
हैं, एकादशीको अन्न नहीं खाते और भगवान श्रीहरिको 
नित्य प्रणाम करते एवं उनकी प्रतिमाकी पूजा करते हैं, 
उन्हें भी मेरी भयंकर संयमनीपुरीमें नहीं जाना पड़ता। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके भक्तोंसे मेरे दूत इस प्रकार डरते हैं, 


जैसे गरड़से सर्प । मेरा दूत जब हाथमें पाश लेकर 
ia ओर जाता हैः तब मैं चेतावनी देते हुए 
उससे कहता हूँ---'दूत ! तुस भगवान विष्णुके भक्तका 
आश्रम छोड़कर और सब जगह जा सकोगे ।? भीकृष्ण- 
मन्त्रके उपासकोंके नाम भी 
जाते हैं । चित्रगुप्त भयभीत-से हो दोनों हाथ जोड़कर 
उनका स्वागत करते हैं । ्रह्माजी उनके लिये मधुपके 
आदि निवेदन करते हैं 
गोलोकमें जानेबाळे 
सारे पाप नष्ट हो जाते हैं ! ठीक उसी तरह) जैसे प्रच्वलित 
अभिमें पडकर तृण और काष्ठ भस्म हो जाते हैं । 


यमसलोकवासियोंको काट 


क्योंकि वे जह्मलोकको झोघकर 
होते हैँ । उनके स्पर्शमात्रसे प्राणियोंके 


> देखकर मोइ भी अत्यन्त भयभीत-सा होकर सम्मोइको 


Canali DashmunmLibiaryi BUF ०१ By 3 


By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्राप्त होता है । काम, क्रोध, लोभ) मृत्यु, जरा, शोक 
भय, काल, शुभाशुभ कर्म, हर्ष तथा भोग-ये सभी 
हरिभक्तांक्रो देखकर प्रभावझ्न्य हो जाते हैं। 


पतिव्रते | जो यमयातनामें नहीं पड़ते, उनका परिचय 
दिया गया । अब आगमके अनुसार देहका विवरण बता 
रहा हूँ, सुनो | पृथ्वी, जल; तेजश वायु और आकाश-- 
ये पाँच तत्त्व खशके सुष्टि-विधानमें देहधारियोंकी देहके 
बीज ( उपादान कारण ) हें । पृथ्वी आदि पाँच भूतासे 
जो देह निर्मित होता है, बह कृत्रिम दै । अतएव नश्वर 
है । इसीलिये वह यहीं भस्म हो जाता है । बँधी हुई 
मुद्टीमे अँगूठेकी जितनी लम्वाई होती है, उतना ही 
बड़ा जो पुरुपाकार जीव है, वहीं कमाँके भोगके लिये 
सुक्ष्म धयातना-देदशको धारण करता है | वह देह मेरे लोकमें 
नरककी प्रज्वलित आगमें डाळी जानेपर भी जलकर भस्म 
नहीं होती । जलमें भी गलती नहीं दै । दीर्घक्रालतक 
घातक प्रहार करनेपर भी उसका नाश नहीं होता है । 
अस्त्र, शस्त्र; तीखे कण्टक) खोळते हुए तेल या जळ, 
तपाये हुए लोह; गरम पत्थर तथा तपाकर लाल की हुई 
लोहेकी प्रतिमासे होनेप ओर ऊँचेसे नीचे 
गिरानेपर भी बह यातना-दारीर न तो दग्ध होता है, 
न टेढा-मेढा ही होता है | केवळ संताप भोगता है ( पर नष्ट 
नहीं होता ) | देवि | आगमोंके कथनानुसार ( जलने) कटने 
आदिका भीषण दुख सहते हुए भी न मरनेवाले ) यातना- 
देहका सारा वृत्तान्त तथा कारण बताया गया । अब मैं तुमसे 
नरक-कुण्डोके लक्षण बता रहा हूँ; सुनो । 
सतीशिरोमणे | सभी नरककुण्ड पूर्ण चन्द्रमण्डलकी 
भाँति गोलाकार हें | वे गहरे भी बहुत हैं | उनमें अनेक 
प्रकारके पत्थर जड़े गये हैँ | प्रलयकालतक उनका नाश 
नहीं होता । भगवान्‌ श्रीहरिकी इच्छासे पापियोंको 
क्लेश देनेके लिये नानारूपोंमें उनका निर्माण हुआ है। 
जी प्रज्वलित अंगारस्वरूप दै, जिसका विस्तार सब ओरसे 
एक-एक कोस है तथा जिसमें सो हाथ ऊपरतक आगकी 
Ww उठा करती हैं; उसे 'अग्निकुण्ड' कहा गया है। 
भयानक चीत्कार करनेवाले पापियेसि वद्य सदा भरा रहता 
है । मेरे दूत उनपर प्रहार करते रहते हैं । वे निरन्तर उस 
नरककी रक्षा भी करते हैं। जी हिंसक जन्वुओसे भरा 


पुरा अत्यन्त भोर अन्धकार्‌से पूर्ण तथा भाव कोसतक 
° प), Libi ry, BJP, Ja 
विस्तृत ६ और जिस्म गरम जळे मरा रहत 
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प्रतप्तोदक-कुण्ड' कहते हैं । मेरे सेबकोंद्वारा कठिन 
प्रहार पड़नेपर नारकी जीव चिल्लाते रहते हैं । इसके 
वाद तप्तक्षारोदक॒ण्ड” है । वह खोलते हुए खारे जलसे 
भरा रहता है । एक कोस विस्ताखाला वह भयानक 
नरक पापियों तथा नाकोंसे भरपूर है । एक कोसके 
विस्तारमें 'विण्मूत्रकुण्ड' नामक नरक है । निराहार 
रहनेके कारण सूखे हुए कण्ठ, ओठ At agad 


पापी उसमें इधर-उधर भागते रहते हें । वह दारुण ' 
विष्ठासे `~ केली 
नरक विष्ठासे ही बना हुआ है । उसमें अत्यन्त दुर्गन्ध फेली. 


रहती है । वहाँ कीड्रोंसे उनका सारा अङ्ग छिद जाता है । 
QAP? नामक नरक खोलते हुए मूत्र तथा मूत्रके 
कीड़ॉसे भळीमाँति भरा हुआ है । अत्यन्त पातकी जीवोंसे 
भरा हुआ वह नरक दो कोसके परिमाणमें है । वहाँके 
कीड़े जीवोंको खाते रहते हैं | उसमें पड़े पापियोंके कण्ठ, 
ओठ और ताळ सूखे रहते हैँ । इलेष्म आदि अपवित्र वस्तुओं 
और उसके कीड़ों तथा इलेष्मभोजी पापीजनोंसे भरा नरक 
धलेष्मकुण्ड'” कहा गया है। आधे कोसके परिमाणमें 
विषभक्षी पापियाँ तथा कीड़ोंसे भरा हुआ नरक 'गरकुण्ड' के 
नामसे कहा जाता है। सर्पके समान आकारवाले वज्रमय 
दाँतांसे युक्त तथा क्षुधाठुर सूखे कण्ठवाले अत्यन्त भयंकर 
जन्तुओंद्वारा वह नरक भरा रहता हे । आँखोंके मलोंसे 
युक्त आधे कोसके विस्तारवाला 'नेत्रमलक्ुण्ड? हे | कीड़ोंसे 
क्षत-विक्षत हुए पापी प्राणी निरन्तर उसमें चक्कर लगाते 
रहते हैं । वसासे पूर्णं चार कोसका लम्प्रा-चोड़ा 'वसाकुण्ड? 
हे । वसाभोजी पातक्री जीव उसमें व्याप्त रहते हैं । एक 
कोसकी लंबाई-चोड़ाईवाला “शुक्रकुण्ड? है | वीर्यके कीड़ॉसे 
बह व्याप्त रहता हे । उसमें रहनेवाले पापियोंको जत्र कीड़े 
काटते हैं, तब वे इधर-उधर भागते रहते हैं । वावड़ीके 
समान परिमाणवाला दुगेन्धित AN भरा हुआ 'रक्त- 
कुण्ड? है| उस गहरे कुण्डमें रक्त पीनेबाले प्राणी तथा 
काटनवाळ कॉड भर रहते हं । “अश्रुकुण्ड? नेत्रोंके आसुआसे 
पूणं रहता दे | अनेक पापीजन उसमें भरे रहते 


प हैँ । चार 
बाबड़ी-जितना उसका विस्तार है । Ae काटनेपर 
जीव उसम॑ सूदन करते रहते हैं । मनुष्योंके शारीरिक 


गर्ला तथा मळभक्षी पापी जीवांसे युक्त 'गात्रमलकुण्ड' है | 
ARE काटने तथा मेरे दूतांके मारनेके कारण घबराये 
४ए जीव उसमें किसी प्रकार a 


zed By X ddhanta eGangotri Gyaa Sl 
ali भव, निते कानोंवी 


ल aa पापियी से आच्छादित 'कर्णविट्‌ कुण्ड? है । 
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चार वावड़ी-जितने प्रमाणवाला वह कुण्ड KAERT 
काटे जानेवाले पापियोंकें चीत्कारसे पूरित रहता है । 
मनुष्योंकी मजा तथा अत्यन्त दुगान्धसे युक्त KAZI 
है, जो महापापियोंसे युक्त एवं चार वापीके विस्तारवाला 
है । मेरे दूतोंसे प्रताड़ित प्राणियोंसे युक्त Rra मांसवाला 
“मांसकुण्ड? है | एक वापी-जितने प्रमाणवारे इस कुण्डमें 
प्राणी भरे रहते हैं। कन्याका विक्रय करनेवाले 


भवानक 
पापी वहाँ रहकर कन्याका मांस भक्षण करते हें । कीड़ोके 
काटनेपर. वे अत्यन्त भयभीत हो “वचाओ-वचाओ?को 


पुकार करते रहते हैं। चार बावड़ी-जितने लंबे-चोड़े 
qa चार कुण्ड हैं । ताम्रमय उल्कासे युक्त 
तथा जळते हुए Ah सहश 'प्रतसताम्रकुण्ड? ÈI 
तँबिकी असंख्य प्रतप्त प्रतिमाएँ उसमें भरी रहती हैं। 
प्रत्येक प्रतिमासे पापियोंको सटाया जाता है । तब वे चिल्ला 
उठते हैं । नार्री जीवोसे भरा वह नरक दो कोस ळंबा- 
चौड़ा है | प्रब्वलित लोहे तथा चमकते हुए RÀ 
युक्त णरतक्तलौहकुण्ड' है । वह जलते हुए लोहकी लाखों 
प्रतिमाओंसे पूर्ण है । प्रत्येक प्रतिमासे पापियोंको सटाया 
जाता दे, तत्र वे चीत्कार कर उठते हैं। वहाँ निरन्तर 
जळते हुए वे पापी भयभीत होकर “रक्षा करो; रक्षा करो? 
पुकारते रहते हें । वह कुण्ड दो कोसमे विस्तृत तथा 
त्यन्त भयानक है और वहाँ चारों ओर भयानक अन्धकार 
छाया रहता है । “चर्मकुण्ड' और 'तसघुराकुण्ड' आधी 
बावड़ीके प्रमाणके ही हैं । चर्म भक्षण तथा सुरापान करनेवाले 
पापी जीव उसमें भरे रहते हैं । 
wakai नीचे तीखें काँटोसे भरा एक कुण्ड 
है । वह दुःखप्रद नरक एक कोसकी दूरीमे है । लाखों 
मनुष्य उसमें अँट सकते हैं । वहाँ चार-चार हाथके अत्यन्त 
तीखे काँटे शाल्मली दृक्षसे गिरकर विछे रहते हैं । एक-एक 
करके सभी कॉटोसे धोर पापियोंके अङ्ग छिद उठते हैं। 
उन अत्यन्त व्यम्न पापियोंके ताळू सूख जाते हैं, तत्र महान्‌ 
भयभीत होकर “मुझे जल दोः-यों चिल्लाने लगते हैं । 
तक्षक आदिके विषसमृहोंसे परिपूर्ण - एक कोस लंबा-चोड़ा 
नरक दै, जिसमें पापी मेरे दूतोंकी मार खाकर गिरते ë 
और वह विप ही खानेको पाते हैं । “प्रतप्ततेलकुण्ड?में सदा 
तेल भरा रहता है । जलनके कारण कीड़ेतक 


खोलता हुआ की FEN 
उसमें नहीं रहते) किंतु मेरे दूतक चोट लाकर पापियोंकी वहाँ 


जिनके आकार त्रिहूल-जेसे हैं तथा जिनकी धार 
अत्यन्त तीक्ष्ण दे, उन लोहमय ai सम्पन्न शस्त्रकुण्ड? 
है । चार कोसमें विस्तृत वह नरक ऐसा जान पड़ता है, 
मानो aA शय्या हो । भालोंसे छिद जानेके कारण 
जिनके कण्ठ, ओठ और ताल सूख गये हैं, ऐसे पापी जीवॉसे 
उस नरकका कोना-कोना भरा रहता है | साध्वि ! जिसमें 
सर्प-जैसे बड़े-बड़े असंख्य भयंकर कीड़े रहते हैं) उसे 
“कृमिकुण्ड! कहा जाता है । विकृत वदनवाले उन कीड़ोंके 
दाँत बड़े तेज होते हैं। वहाँ सर्वत्र अन्धकार केला है । 
धूयकुण्ड'को चार कोस लंबा-चोड़ा बताया जाता है। 
पूयभक्षी प्राणी उसमें निवास करते हैं| ताळके वृक्ष 
जितना गहरा तथा असंख्य सर्पोंसे युक्त “सर्पकुण्ड? है। 
वह दो कोस लता और वर्फीलि जलसे पूर्ण होता है | साप 
पापियोंके झारीरसे लिपटकर उन्हें काटते रहते हें । मशक 
आदि क्रूर जन्तुओंसे पूर्ण 'मशककुण्ड”, “दंशकुण्ड' और 
धगोल्कुण्ड'--ये तीन नरक हैं | महान्‌ पापियोंसे युक्त उन 
नरकोंकी सीमा आधे-आधे कोसकी है। जिनके हाथ A 
रहते हैं, रुधिरसे सर्वाङ्ग लाळ रहता है तथा जो मेरे दूतोंसे 
घायल रहते È उन प्राणियोंद्वारा वहाँ हाहाकार मचा रहता 
है । बज़ और विच्छुओंस ओतप्रोत 'वज्दंड्कुण्डश और 
ध्वृश्चिककुण्ड' हैं । आधी वावड़ीके प्रमाणवाले उन TÀ 
बज्र एवं विच्छुओंसे विद्ध प्राणी भरे रहते हैं । 'शरकुण्ड' 
“शूलकुण्ड' और “खङ्गकुण्ड? ये तीनों आयुधोंसे व्यापत हैं । 
उन नरकोंमें पड़े ग्राणियोंका शरीर aA छिदता रहता 
है । रक्तकी धारा बहने लगती है; जिससे वे छाल प्रतीत होते 
हे । उन नरकोंका प्रमाण आधी बावडी हे । संतप्त कीचइसे 
पूर्ण तथा अन्धकारमय “गोलकुण्ड' है । AZ कॉटोंकी-सी 
आङ्गतिवाले कीड़े यहाँके पापियोंको काटते हैं | उस नरकका 
विस्तार आधी वावड़ी है । कीड़ोके काटने तथा मेरे दूतेकि 
मारनेपर भयसे घबराये हुए प्राणी रोते रहते हैं । पापियोका 
झुंड कोसोंतक फैला रहता है । अत्यन्त दुर्गन्धसे युक्त 
तथा पापियोंको निरन्तर दुःख देनेवाला 'नक्रकुण्ड? है। 
वहाँ विकृत आकारवाले भेकर नक आदि जन्तु उन्हे 
काटते रहते हें । उस नरककी लंग्राई-चौड़ाई आधी बावड़ीके 
परिमाणमें है । विठ्ठाः मुत्र ओर स्लेष्मभक्षी असंख्य 
पापियों एवं कौओंसे भरा हुआ एक कुण्ड है । उसमें विशाल 
तथा विकृत आकारवाळे भेकर असंख्य कछ RNA 
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वस्तुओं (RAA ओत-प्रोत हैं । इन कुण्डोंका परिमाण सौ 
धनुष है। उन भयानक पक्षियोंसे काटे हुए प्राणी सदा चीत्कार 
मचाया करते हैं । पापी जीवोंसे व्याप्त तथा सो धनुष विस्तृत 
धवज्रकुण्ड” है । बज्रके समान दाँतवाले भयंकर जन्तु उसमें 
रहते हैं । वहाँ सर्वत्र घोर अन्धकार छाया रहता है । 
दो वापी-जितना लंबा-चौड़ा “तप्तपाषाणकुण्ड” है । उसका 
आकार ऐसा है मानो आग धधक रही हो । पापी 
प्राणी संतप्त होकर इधर-उधर भागते रहते हैं । छुरेकी 
घारके समान तीखे पाषाणोंसे बना हुआ “तीक्ष्ण पाषाण- 
कुण्ड? है । महान्‌ पापी उसमें वास करते हैं। रक्तसे 
लथपथ हुए, प्राणियोसे भरा हुआ 'लालाक्कुण्ड' है । वह 
कुण्ड एक कोस नीचेतक गहरा है। मेरे दूतोंसे संतप्त 
प्राणी उसमें खचाखच भरे रहते हैं। कजल वणेवाले 
संतप्त पत्थरोंसे निमित तथा सो धनुष परिमाणवाला “मसी- 
कुण्ड है । पापियोंसे वह कुण्ड पूरित रहता है । तपे हुए 
mA भरपूर एक कोस विस्ताखाला 'चूर्णकुण्ड? है । 
उसमें प्रतप्त IAA दग्ध प्राणी निवास करते हैं । 
कुम्हारके चक्रकी भाँति निरन्तर घूमता हुआ 'चक्रकुण्ड? 
है । उसमें अत्यन्त तीक्ष्ण धाखाले सोलह अरे लगे हुए 
हैं, जिनसे वहाँके पापिग्रॉके अङ्ग सदा क्षत-विक्षत होते 
रहते हैं । उस कुण्डका आकार अत्यन्त. टेढी-मेढ़ी कन्द्राके 
समान है तथा वह पर्याप्त गहरा है। उसकी लंबाई-चौड़ाई 
चार कोस है । उसमें खोलता हुआ जल 
है । वहाँके घोर पापियोको जलचर जन्तु काटते-खाते 
हैं । उस अन्धकारमय भयानक कुण्डमें संतत्त प्राणियोंद्वारा 
करुण-क्रन्दन होता रहता हे । विक्त आकारवाले अत्यन्त 
भयंकर असंख्य कछुऑसे भरा हुआ 'कूर्मकुण्ड? है | जलमें 
रहनेवाले कछुए नारकी जीवोको नोचते-खाते रहते हैं । 
प्रज्वलित च्वालाआंसे व्याप्त “ज्वालाकुण्ड? है, जिसकी 
लंबाई-चौड़ाई एक कोस दै। उस कष्टदायी कुण्डमे पातकी 
प्राणी निरन्तर चिल्लाते रहते हैं | एक कोस गहराईवाला 
“्मस्मक्रुण्ड? है जिसमें सर्वत्र प्रत्त भस्म ही भरा रहता 
हे । जल्ते हुए भस्मको खानेके कारण वहाँके पातकी 
जीवोकि अङ्गम दादद-सा होता रहता है | 

जो तपे हुए लोहसे परिपूर्ण तथा जले हुए गात्रवाले 
पापियोंसे युक्त नरक दै, उसे प्दग्घकुण्ड” कहा गया है | 
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ह । वहाँ सर्वत्र अन्धकार छाया रहता है | च्वालाके कारण 
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पापियोके ताळ सूखे रहते हैँ । 'तप्तसूमिकुण्ड' नरक 
अत्यन्त भयानक दै; जो बहुसंख्यक ऊमियों, संतप्त क्षार 
जलों, नाना प्रकारके शब्द करनेवाले जल-जन्तुओसे 
युक्त है । जिसक्री चौड़ाई चार कोस है। ऐसे गहरे 
और अन्धकास्युक्त नरकको 'प्रतप्तसूचीकुण्ड' कहते हैं । 
उस भयानक कुण्डमें दग्ध होनेके कारण आर्तनाद करते 
हुए प्राणी एक-दूसरेक्रो नहीं देख पाते । जिसमें तलवारकी 
चारके समान तीखे पत्तेवाले बहुत-से झँचे-झँचे ताड़के 
वृक्ष हैं; उस नरकको “असिपन्नकुण्ड! कहा गया है । उस 
नरकके ये aaa आधे कोसकी छूत्राईतक ऊपरको 
फैले हुए हें और उन्हीं ATA वहाँके पापियोंको गिराया 
जाता है । उन वृक्षांके सिरसे गिराये गये पापियोंके रक्तोंसे 
बह कुण्ड भरा रहता है । उन पापियोंके मुखसे “रक्षा करो? 
की चीख निकलती रहती है । वह भयानक कुण्ड अत्यन्त 
गहरा, अन्धकारसे आच्छन्न तथा रक्तके कीड़ोंसे परिपूरित 
हे। जो सौ धनुष-जितना छूत्रा-चोड़ा तथा छुरेकी धारके 
समान AÀ युक्त दै, उस भयानक नरकको 'क्षुरधारकुण्ड' 
कहते हैं । पापियॉके रक्तसे वह कभी खाली नहीं हो पाता । 
जिसमें सुईके समान नोकवाले अस्त्र भरे रहते हैं तथा 
जो पापियोंके रक्तसे सदा परिपूर्ण रहता है, पचास धनुषः 
जितना लंबा-चौड़ा वह नरक ध्यूचीमुख” कहलाता है । 
बहाँ नारकी प्राणी अत्यन्त कष्ट भोगते हें । किसी एक 
जन्तुविशोषका नाम गोधा है; उसके मुखके समान जिसकी 
आकृति है; उसका नाम 'गोधामुखकुण्ड' है । उसकी 
गहराई कुएँके समान है ओर उसका प्रमाण बीस धनुष 
है । वह नरक घोर पापियोंके लिये अत्यन्त कष्टप्रद दै । उन 
गोघासं्ञक कीड़ोंके काटनेसे नारकी जीवोंका मुख सदा 
नीचेक्रो ळटकता रहता है । नाक ( जळजन्तुविशेष ) के 
मुखके समान जिसकी आकृति दै, उसे 'नक्रकुण्ड' कहते 
हैं । वह सोलह धनुप्रके विस्तारमें स्थित है । उसकी 
गहराई कुएँ-जितनी दवे । उस कुण्डमें सदा पापी भरे 
रहते हैं । au को सो धनुष ळंब्रा-चौड़ा 
बतलाया गया है। तीस घनुष-जितना विस्तृत तथा गोके 
मुखकी आकृतिवाला एवं पापियोंके लिये अत्यन्त दुःखद 
जो नरक दै, उसे 'गोमुखकुण्ड' कहा गया है । कालचक्रसे 
युक्त सदा चक्कर काटनेवाला भयानक नरक) जिसकी आकृति 
छि BEGA Kong कोसके 
परिमाणवाला वह नरक महान अन्धकारमय है । साध्वि ! 
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उसकी गहराई एक लाख Wa दै । उस कुण्डके 
अन्तर्गत ada एवं ताम्रकुण्ड आदि बहुसंख्यक ङुड 
हैं | उस नरके बड़े-बड़े पापी अचेत होकर पड़े रहते 
है । भयंकर कीड़ौंके काटनेपर चिल्लाते हुए नाकी जीव 
परस्पर एक-दूसरेको देखनेमें असमर्थ रहते हैं । उन्हे 
क्षण-क्षणमें मूढो आती है और वे 'थ्वीपर लोटपोट हो 
जाते हैं । पतित्रते ! उन सभी कुण्डम जितने पापी 
पड़े हुए हैं, उन सबकी ऐसी ही दुर्दशा है । मेरे दूतोंकी 
मार पड़नेपर वे क्षणमें गिरते और क्षणभरमें चिल्लाहट मचाने 
लगते हैं । 

कुम्भीपाके अन्तर्गत जो नरककुण्ड हैं, वे उससे कहीं 
चौगुने कष्टप्रद हैं सुदीर्घे काळतक मारः पड़नेपर भी यातना 
भोगनेवाले उन शरीरोंका अन्त नहीं होता । कुम्भीपाकको 
सम्पूर्ण नरक कुण्डोमें प्रधान बताया गया है| कालनिमित 
सुद सूत्रसे बँधे हुए पापी जीव जहाँ निवास करते हैं) उसे 
“कालसूत्र नामक नरककुण्ड कहा गथा है । मेरे दूतके 
प्रयाससे प्राणी कमी ऊपर उठते हैं और कभी डूव जाते हैं। 
बहुत देरतक उनकी साँस बंद हो जाती है | वे अचेत-से 
हो जाते हैं | साध्वि ! उसका जळ सदा खौलता रहता दै। 
नरकभोगी प्राणियोंके लिये वह बड़ा दी कष्टप्रद R 
“अवटकुण्ड' और 'मत्स्योदकुण्ड' एक ही है । (अवट? 
संक एक कूप है | अतः कोई उसे अवटकुण्ड कहा करते 
हैं संतत्त जलसे वह परिपूर्ण रहता हे । चौबीस धनुषः 
जितना वह लंवा-चौड़ा है । जलते हुए झारीरवाले घोर पापी 
जीव उसमें निरन्तर व्याप्त रहते हैं । मेरे दूतोंकी कठिन 
मार उन्हें सहनी पड़ती है । उस कुण्डकी “अवटोद? 
संज्ञा है। उसके जलका स्पर्श होते ही सम्पूर्ण व्याषियॉ 
पापियोंक्रो अनायास घेर लेती हैं । उसकी गहराई सो धनुष 
हे । जिसमें पड़े हुए पराणियोंको असंठुद नामक कीड़े काते 
रहते हैं; उसे 'असंतुदकुण्ड' कहा जाता है । दुखी जीव 
सदा हाहाकार मचाया करते हैं । अत्यन्त तपी हुई Pè 
ब्याप्त नरकको 'पांझुकुण्ड! कहते हैं । वह सौ धनुष जितना 
विस्तृत है । उसमें पड़े नारकी जीवोंके चमड़े जळते रहते हैं । 
खानेके लिये उसे जळती हुई E ही उपलब्ध होती है । 
जिसमें गिरते ही पापी पाशोसे आविष्टित हो जाता दे, उसे 
विज्ञ gA 'पाहवेश्नकुण्डर! कहा है। उसकी लंवाई-बोड़ाई 
एक कोस दै । जहाँ पापी ज्यों ही गिरते हैं। त्यां दी २ ही शूल्से_ 
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जकड़ उठते हें, उसे 'शूलप्रोतकुण्ड' कहा जाता है। उसका 
परिमाण वीस धनुष È 'प्रकम्मनकुण्ड' आधे कोसके विस्तारमें 
है | उसका जळ वरफक्रे समान गळता रहता है । उसमें पड़ते 
ही प्राणियोंके शरीरमें कैंपकेंगी सच जाती है। जिसमें 
पापियोंके मुखोंमें जलती हुई छआठी घुसा दी जाती है; 
उसे “उल्कामुखकुण्ड” कहा गया हे । वह भी बीस धनुष- 
जितना SAA है । 


_ जिसकी गहराई लाख पोरसा है तथा सौ धनुष-जितना 
जो विस्तृत है; उस भयानक कुण्डको “अन्धकूप नरक 
कहते हैं । उसमें नाना प्रकारकी आकृतिवाले कीड़े रहते ši 
वह सदा अन्धकारसे व्याप्त रहता है । कूपके समान उसकी 
गोलाई है । कीड़ोंके काटनेपर प्राणी आतुर. होकर परस्पर 
एक दूसरेको चवाने लगते हैं। उन्हें खोलता हुआ जल ही 
WA मिलता है | एक तो वे खोलते हुए जलसे जलते हैं, 
दूसरे कीड़े भी काटते रहते हैं । वहाँ इतना अन्धकार रहता 
है कि वे आँखोंसे कुछ भी देख नहीं सकते । 


जहाँ जानेपर पापी अनेक प्रकारसे शस्तरोंसे बिंध जाते हैं, 
वह 'वेधनकुण्ड? कहलाता दै । उसकी लंबाई-चोड़ाई बीस 
धनुष है | जहाँ डंडोंसे मारा जाता है, उस सोलह धनुषके 
प्रमाणवाले नरकको 'दण्डताडनकुण्ड? कहते हैं। जहाँ जाते 
ही पापी जीव मछलियोंकी भाँति महाजालमें फॅस जाते हैं 
तथा जो बीस धनुष-जितना विस्तृत है; वह “जाल्सरन्भकुण्ड? 
कहलाता है । जहाँ गिरे हुए पापियोंके शरीर चूर्ण चूणे हो 
जाते हें, वह नरक 'देहचूण कुण्ड? नामसे प्रसिद्ध है । वहाँ 
गये हुए पापियोंके पैरमें लोहेकी बेडी पड़ी रहती है। असंख्य 
पोरसा वह गहरा है । लंबाई और चौड़ाई बीस धनुष है। 
प्रकाशका तो वहाँ कहीं नाम नहीं रहता । उसमें प्राणी 
मूर्कित होकर जडकी भाँति पड़े रहते हैं। जहाँ गये पायी 
रे दूतोंद्वारा दलित और ताडित होते रहते हे, उसको 
“दलनकुण्ड? कहा गया है । वह सोलह धनुषके बिस्तारमें है। 


तपी हुई बाळूसे व्याप्त होनेके कारण जहाँ गिरते ही 
पापीके कण्ठ, ओठ और तालू सूख जाते हैं तथा जो तीस 
धनुष-जितना परिमाणमें है और जिसकी गहराई सो पोरसा 
है एवं जो सदा अन्धकारसे आच्छन्न रहता दे, उन पापियोकि 
लिये अतिशय दुःखप्रद नरकको “शोषणकुण्ड' कहते हैं । 
विविध धर्मसम्बन्धी कषाय जलसे जो लबालब भरा रहता 
है, जिसकी di सौ धनुष दे और जहाँ 
d By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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सदा gia पेली रहती है तथा जहाँ उस अमेध्य वस्तुके 
आहारपर ही रहकर पापी जीव यातना भोगते हैं, वह नरक 
“कृषकुण्डः कहलाता है । साध्वि | जिस कुण्डका आकार 
चूके सदृशा हैं तथा जो वार धनुप्रके वरावर लंवा-चौड़ा 
है एवं जह सर्वत्र संतप्त बालका विछी रहती है और 
पातक्ियोंसे कोई स्थळ खाली नहीं रहता, उस नरकको gd- 
कुण्ड” कहते हैं | वहाँ सदा दुर्गन्ध भरी रहती हे ॥ वही 
खाकर पापी जीव वहाँ यातना भोगते हैं। पतिव्रते ! जहाँकी 
रेणुका अत्यन्त संतप्त रहती दै तथा जो घोर पापी जीवसे 
युक्त रहता है एवं जिसके भीतर आगकी लपटें उठा करती 
हैं, ऐसी ज्वालासे भरे हुए मुखबाले नरककों 'ज्वालामुख- 
कुण्ड कहा जाता है । वह वीस धनुषमें विस्तृत है । 
ज्वालासे दग्ध पापी उसके कोने-कोनेमें भरे रहते हैं। 
उस कुण्डम प्राणियोंकी असीम कष्ट भोगना पड़ता है। 


जहाँ गिरते ही मानव मूर्छित हो जाता हैं तथा जिसके 
भीतरी इेटें अत्यन्त संतप्त रहती हैं एवं जो आधी बावड़ी- 
जितना परिमाणवाला है, वह 'जिम्मकुण्ड' कहलाता हैं। 
जो धूममय अन्धकारसे संयुक्त रहता है तथा जह गये हुए 
पापी धूमोंके कारण नेत्रहीन हो जाते हैं और जिसमें सॉस 
लेनेके लिये बहुत-से छिद्र बने हैं; उस नरकको “धूम्रान्धकुण्ड? 
कहा गया है | वह सौ धनुषके बराबर परिमाणमें है । जहाँ 
जानेपर पापीको तुरंत नाग बाँध लेते हैं तथा जो सो 
घनुप-जितना लंवा-चौडा हैं और जिसमें सदा नाग भरे 
रहते हैं, उसे 'नागवेष्टनकुण्ड) कहा गया दै। इन सभी 
कुण्डोमें . मेरे दूत प्राणियोंको मारते, जछाते तथा भाँति- 
भाँतिसे भयानक कष्ट देते रहते हैं । 

सावित्री ! सुनो, मैंने ये छियासी नरककुण्ड और इनके 
लक्षण भी बतला दिये। अब फिर तुम क्या सुनना चाहती हो ! 
( अध्याय ३२-३३ ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके स्वरूप, महत्व और गुणोकी अनिर्वचनीयता 


सावित्रीने कहा--देव ! अब आप मुझे सारभूत एवं 
परम दुर्लभ हरिभक्तिका उपदेश दीजिये | अन्य सब बातें 
मैंने आपसे सुन ली हैं। इस समय और किसी विषयको 
सुनना शेष नहीं है। अब तो मुझे भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
गुण-क्ी्तनरूप कुछ YA बात बताइये। वही लाखों 
मनुष्योंके उद्धारका बीज है । वही नरकके समुद्रसे पार उतारने- 
वाला है । श्रीकृष्णके गुणोंका कीर्तन मुक्तिके सारभूत तत्त्वकी 
प्राप्तिका कारण तथा समस्त अमङ्गलॉक्रा निवारण करनेवाला 
है | वह कर्ममय AA उखाड़ फेंकनेवाला तथा किये हुए 
पापसमुहोको हरनेवाला दै । प्रभो | मुक्तियाँ कितने प्रकारकी 
हृ ! उनके लक्षण क्या हैं? हरिभक्तिका स्वरूप क्या है! 
उसके भेद कितने हैं १ तथा निषेकका भी क्या लक्षण 
है ! वह सारभूत तत्त्वज्ञान क्या दै? यह आप बताइये । 
अपना सर्वस्व दान कर देना, उपवास-ब्रत करना, 
Safa नहाना, ब्रत रखना और तप करना-ये सब-के-सब 
ज्ञानहीनकी ज्ञान देनेसे जो पुण्य होता है, उसकी सोलहवीं 
कलाके भी बराबर नहीं हो सकते । भगवन, ! यह 
निश्चय है कि गौखकी दृष्टिसे पिताकी अपेक्षा माताका स्थान 
सौगुना ऊँचा है । परंतु शानदाता गुरु मातासे भी सोगुना 
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हूँ कि तुम्हारे मनमें जो अभीष्ट प्रश्न होगा, वह सव में 
बताऊँगा-_तुम जो कुछ जानना चाहोगी, उसका शान 
कराऊँगा । अतः इस समय मेरे वरसे तुम्हें भगवान 
श्रीकृष्णकी भक्ति प्राप्त हो । कल्याणि | तुम जो भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
गुणोंका कीर्तन सुनना चाहती हो, वह बहुत ही उत्तम हेग 
यह प्रश्न प्रश्नकताके; उत्तर देनेवालेके और श्रोताओंके कुलका 
भी उद्धार करनेवाला है । परंतु है यह बहुत कठिन । सहस 
मुखवाले शेष भी इसे कहनेमें असमर्थ हैं। मृत्युज्ञय भगवान्‌ 
शंकर यदि अपने पाँच मुखोंसे कहने लगें तो वे भी पार नहीं 
पा सकते । ब्रह्माजी चारों वेदों तथा अखिल जगतके खट्टा हैं । 
चार मुखोंसे उनकी परम शोभा होती है । भगवान्‌ विष्णु 
सर्वज्ञ हैं; परंतु ये दोनों प्रधान देव भी श्रीकृष्णके गुणोंका 
सम्यक्‌ प्रकारसे वर्णन करनेमें समर्थ नहीं हैं । स्वामी 
कार्तिकेय अपने छः मुखोंसे वर्णन करते रहें तो भी अन्त 
नहीं पा सकते । महांभाग गणेशजीको योगीन्द्रोके गुरुका 
शुरु कद्दा जाता है; किंतु भगवान्‌ श्रीकृष्णके गुणोंका वर्णन 
कर पाना उनके लिये भी असम्भव है । सम्पूर्ण शास्त्रांके 
सारतत्त्व चार वेद हैं | ये वेद तथा इनसे परिचित विद्वान 
भी श्रीकृष्णके गु्णोकी एक कला भी जाननेमें असमर्थ सिद्ध 
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जडके समान होकर असमर्थता प्रकट करने लगती हैं । 
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प्रकृतिछण्ड | 


सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार, धर्मश कपिल तथा 
सूर्यये तथा श्रीत्रह्माजीके अन्यान्य सुयोग्य पुत्र भी उनके 
agaa वर्णन करनेमें सफलता नहीं प्रास्त कर सके, तब 
फिर अन्य व्यक्तियोंसे क्या आशा की जा सकती है। श्रीकृष्णके 
जिन गुणोंकी व्याख्या सिद्ध, मुनीन्द्र तथा योगीन्द्र भी नहीं कर 
सकते, उनका वर्णन अन्य पुरुष कैसे कर सकते हैं ? 
तथा मैं ही कैसे कर सकता हूँ। 
ब्रह्मा, विष्णु और शिव-प्रभ्रति देवता जिनके चरण- 
कमलोंका ध्यान करते हैं, वे भक्तोके लिये जितने सुगम हैं, 
उतने ही भक्तदीन जनोंके ल्यि दुर्लभ भी हैं । श्रीकृष्णका 
गुणानुवाद परम पवित्र है । कुछ लोग किंचिन्मात्र उसे जानते 
हैं | परम ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा तथा उनके पुत्र आदि अधिक 
परिचित हैं । ज्ञानियोंके गुरु गणेशजी उनसे भी अधिक जानते 
हैं | सबसे अधिक सर्वज्ञ भगवान्‌ शंकर ही जानते हैं। क्योंकि 
परब्र परमात्मा श्रीकृष्णने पूर्वकालमें इनको ज्ञान प्रदान 
किया था । गोलोकके अत्यन्त निजेन रमणीय 
श्रीकृष्णने जो शिवको अपने गुणोके कीर्वनका महत्त्व बताया 
था; उसका स्वयं शिवजीने अपनी पुरीमें धर्मके प्रति उपदेश 
किया था । महाभाग सूर्यके पूछनेपर धर्मने पुष्करमें उनके सामने 
इसकी व्याख्या की थी । साध्वि ! मेरे पिता भगवान. सूर्यने 
तपस्याद्वारा धमकी आराधना करके मुझे प्राप्त किया था । 
ga | पूर्वं समये मेरे पिताजी यत्नपूर्वक मुझे यमपुरीका 
राज्य दे रहे थे; किंतु मैं लेना नहीं चाहता था । वैराग्य हो 
जानेके कारण मेरे मनमें तपस्या करनेकी बात आती थी । 
za पिताजीने मेरे सामने भगवानके गुणोंका जो वर्णन किया 
था) वह अत्यन्त दुर्गम दै । मै आगमके अनुसार उसे कुछ 
कहता हँ, सुनो । 
वरानने ! श्रीकृष्णके 
स्वयं ही पूरा नहीं जानते; 
है । जैसे आकाश स्वयं 


इतने अमित गुण हैं कि उन्हें वे 

तब दूसरोंकी तो बात ही क्या 
ही अपना अन्त नहीं जानता; 
उसी तरह भगवान्‌ भी अपने गुर्णोका अन्त नहीं जानते । 
भगवान्‌ सबके अन्तरात्मा एवं सम्पूर्ण कारणोंके कारण है; 
a सर्वेश्वरः सर्वोदय’ सर्ववित्‌ और सर्वेरूपधारी हैं, वे नित्यः 
स्वरूप, kanm: नित्यानन्दः निराकार, निरङ्कुशः निःशङ्क 
निर्गुणः ( प्राकृतयुणरहित )) निरामय; ARA: सर्वसाक्षी 
सर्वाधार एवं परात्पर हैं । प्रकृति उन्हींसे उत्पन्न हुई है ओर 
प्रकृतिके कार्य है । स्वयं परमपुरुष 


A 
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होते हुए भी भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये वे नाना प्रकारके 
रूप धारण करते हैं | उनका दिव्य चिन्मय स्वरूप अत्यन्त 
कमनीय; सुन्दर और परम मनोहर दै । वे नवीन मेघमालाके 
समान श्याम कान्ति धारण करते हैं । उनकी किशोर अवस्था 
है । वे गोपवेषमें सुशोभित होते हैं | कोटिकोटि कामदेवोंकी 
लावप्यलीलाके धाम हैं | उनकी मोहिनी झाँक्री सनको मोहे 
लेती है । उनके नेत्र शरत्कालके मध्याहमें पूर्णतः विकसित 
हुए कमलोकी शोभाको छीने लेते हैं । उगका मुख रारतू- 
पूर्णिमाके करोड़ों चन्द्रमाओंकी शोभाको तिरस्कृत करनेवाला 
है। अमूल्य रल्लोंद्वारा निमित दिव्य आभूषण उनके श्रीअङ्गोंकी 
शोभा बढ़ाते हैं । मन्द मुस्कानसे सुशोभित मुख एवं सर्वाङ्ग 


बहुमूल्य पीताम्वरसे सतत शोभायमान है । वे परब्रझस्वरूप 
हैं और ब्रह्मतेजसे उद्भासित 


होते हैं । भक्तजनों सुखपूर्वक 
उनका दर्शन सुलभ होता दै। वे शान्तस्वर्प राधावछभे 
अनन्त गुण और महिमासे समन हैं । प्रेममयी गोपियाँ सब 
ओरसे घेरकर उन्हें मन्द सुस्कराहटके साथ निहारती रहती 
हैं। वे रासमण्डलके मध्यभागमें रस्तसय सिंहासनपर बिराज 
मान हैं । उनके दो भुजाएँ हैं | वे वनमालासे विभूषित हे 
और मुरली बजा रहे हैं । मणिराज कौस्तुभ सदा ही उनके 
वक्ष:खलको उद्भासित करता रहता है । केसर, रोली, अबीर) 
कस्तूरी तथा चन्दनसे उनका श्रीविग्रह चर्चित है । वे मनोहर 
चम्पा, कमल और मालतीकी मालाओंसे अलंकृत हैं । चारु 
चम्पाके फूलोसे सुशोभित चूडामणि ( मुकुट ) की बंकिमा 
( लटक ) उनके मनोहर सौन्दर्य बद्ध कर रही दै । 
भक्ति-रससे ओतप्रोत भक्तजन भगवान्‌ श्रीकृष्णके ऐसे 
ही खरूपका ध्यान करते हैं। जगद्धाता FAT उन्हींका भय 
मानकर सुष्टिका विधान तथा सम्पूणे ग्राणियोंके भाग्यका 
उनके कर्मके अनुसार लेखन करते हैं । उन्हींकी आज्ञाके 
अनुसार सबको तपस्याओं तथा ENE फळ देते हैं । उन्हीके 
भयसे पालक भगवान्‌ विष्णु सदा सबका पालन करते हैं । 
उनसे भीत रहनेवाले कालासिस्द्रदास अखिल जगतका 
संहार होता दै । जो ज्ञानियोंके गुरुके गुरु एवं g नामसे 
प्रसिद्ध भगवान्‌ शिव हें) वे भी उन्हींको जानने तथा उनका 
ज्ञान प्रदान करनेसे सिद्धेश, योगीश तथा सर्वज्ञ हुए हैं । 
अक्ति एवं ज्ञानसे युक्त तथा परमानन्दसे सम्पन्न हैं। साध्वि ! 
उन्हीके कृपा-प्रसादसे शीभगामियोमे श्रेछ पवनदेवता चलते 
तथा सूर्य उन्हींके भयसे निरन्तर तपते हे । उन्हींकी आशके 
सार इन वर्षा करते, मृत्यु समस्त प्राणियोंपर प्रभाव 
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डालती, अग्नि जलाती एबं शीतळ रहती तथा अत्यन्त भवः 
भीत दिक्पाल दिशाओंकी रक्षा करते हैं | उन्हीके भयस 
ग्रह रायिचक्रोपर भ्रमण करते हैं। व्रक्ष जो फूलते ओर 
फुलते हैं, इसमें भी उनका भव ही कारण हे | उन्हींकी आरास 
फल पके हैं तथा बहुतसे वृक्ष फलद्दीन रह जाते हैं । उनकी 
आज्ञासे ही जलचर जीवस्थलमें ओर स्थळचर प्राणां जल्म 
जीवित नहीं रह पाते हैं। उन्दीके भयसे म॑ ( यमराज ) 
धर्माधर्मे विषयमे नियन्त्रण करता हूँ | उनकी आञ्चासे ही 
काल सबको अपना ग्रास बनाता और सवत्र चक्कर लगाता 
ही रहता है । उन्हीके भयसे मृत्यु तथा काळ किसीको 
असमयमें नहीं मार सकते | कोई जलती हुई आगरम या 
हरे जलाशय अथवा समुद्रमं गिर जाय; व्रक्षके ऊपरस नाच 
पड़ जाय, तीखी तळबारपर गिर पडे, सप आदिके मुँहमे 
पड़ जाय, संग्राममें तथा अन्य विषम संकर्थेमें फैँसकर नाना 
प्रकारके अस्र-श्रेसे क्षतविक्षत हो जाय तो भी जिनका 
भय मानकर काल उसे अकाळमं नहीं ले जा सकता तथा 
जिनकी आज्ञा मिल जानेपर फूल और चन्दनसे सजी हुई 
सेजपर तन्त्र-मन्त्र तथा भाई-बन्धुओंसे सुरक्षित होकर सोते 
हुए मनुष्यको भी काल समय आनेपर अवश्य उठा छ जाता 
है, वे भगवान्‌ ही सर्वोपरि हैं । उनके भयसे दी काल सव 
कछ करता है । उन्दीकी आज्ञासे वायु जलराशिकों, जळराशि 
कच्छपको+ कच्छप शेपनागको) शेपनाग पृथ्वीको तथा क्षमा- 
रूपा gei समुद्रो, सातें। पवतो तथा नाना प्रकारके रूपवाले 
चराचर जगत्को धारण करती है । उन्हीं भगवान, श्रीकृष्णसे 
सम्पूर्ण भूत प्रकट दोते ओर अन्तम उन्हींके भीतर लीन हो 
जाते हैं । 
पतित्रते | इकहत्तर दिव्य युगोंकी इन्द्रकी आयु होती 
ट्रे) ऐसे अद्वाईस इन्दरॉक्रा पतन हो जानेपर ब्रह्माका एक 
दिन-रात होता है । इसी प्रकार तीस दिनांका एक मास; 
दो मार्सोक्री एक ऋठु तथा छः ऋतुओका एक वर्ष होता 
। ऐसे सो वर्षकी ब्रह्माकी आयु होती है । जबतक 
aami पतन नहीं होता तबतक श्रीहरिकी आँखें खुली 
रहती हैं-उनकी पलक उठी रहती R | जब व आल मुँदते 
या पटक गिराते हैं; तब त्रह्माजीका पतन एवं मल्य 
होता दै | उसीको “प्राकृतिक प्रळय? क za हैँ । उस प्राकृतिक 
प्रटयके समय सम्पूर्ण प्राकृत पदार्थं एवं देवता आदि 
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[ संश्नप्त-त्रहमयैचरतपुराणाङ्क 
शयन करनेवाले श्रीविष्णु तथा वकुण्ठवासा चतुर्भुज 
भगवान्‌ श्रीविष्णु परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णके वामपाश्चम 
लीन हो जाते रुद्र और भैरव आदि जितने भ॑ 
शिवके अनुगामी हैं; वे मज़लछाधार सनातन शानानन्द- 
स्वरूप शिवमें लीन होते हैं । ज्ञानके अधिष्ठाता भगवान 
शिव उन परमात्मा महादेव श्रीकृष्णके ज्ञानमें विलीन 
हो जाते हैं। सम्पूर्ण शक्तियाँ विष्णुमाया ढुर्गामें तिरोहित 
हो जाती हैं | विष्णुमाया दुर्गा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बुद्धिम 
स्थान ग्रहण कर लेती हैं; क्योंकि वे उनकी बुद्धिकी 
अधिष्ठात्री देवी हैं । नारायणके अंश स्वामीकातिकेव उनके 
वक्षःस्थलमे लीन हो जाते हैं सुत्रते ! गणोंके सामी देवेश्वर 
गणेशको भगवान्‌ श्रीकृष्णा अंश माना गया है । वे 
उनकी दोनों भुजाऑमें प्रविष्ट हो जाते हैं | लक्ष्मीकी अंश- 
भूता देवियाँ छक्ष्मीमें तथा लक्ष्मी श्रीराधामें लीन 
हो जाती हैं । गोपियाँ तथा सम्पूर्ण देवपल्षियाँ भी 
श्रीराधामें ही. लीन हो जाती हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्राणोकी 
अधीश्वरी देवी श्रीराधा उनके प्राणेमिं निवास कर जाती 
है । सावित्री, वेद एवं सम्पूर्ण शास्त्र सरस्वतीमे प्रवेश कर जाते 
हैं | सरस्वती परब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ श्रीक्कष्णकी जिह्वामें 
विलीन हो जाती हैं । गोलोकके सम्पूर्ण गोप भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके रोमकूपोंमे लीन हो जाते हैं | उन प्रभुके प्राणोंमें 
सम्पूर्ण प्राणियोंके प्राणस्वरूप वायुका, उनकी जठराझ्निमे 
समस्त अम्नियोंक्रा तथा उनकी जिह्वाके अग्रभागमं जलका 
लय हो जाता है । जो सारसे भी सारतर हैं तथा भक्तिः 
रसामृतका पान करते हैं, वे भक्त वेंष्णजन अत्यन्त 
आनन्दित हो उन भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणारविन्दोमे विलीन 
हो जाते हैं । क्षुद्र विराट्‌ महान्‌ विराट्में और महान्‌ 
विराट्‌ परमात्मा श्रीकृष्णमे लीन हो जाते है । श्रीकृष्णके 
ही रोमकूपेंमें सम्पूर्ण विश्वकी स्थिति है । उन्दीके आँख 
मीचनेपर महाप्रलय होता है तथा उनकी आँख खुलते 
ही पुनः सृष्टिका कार्य आरम्भ हो जाता दै । भगवानकी 
पलक जितनी देर उठी या खुली रहती दै, उतनी 
ही देरतक बंद भी रहती है । दोनोंमें बराबर ही 
समय लगता है । ब्रह्मके सो वर्षोतक सृष्टि चालू 
रहती दे, फिर उतने ही समयके लिये प्रलय हो 
जाता है । सुत्रते | ब्रह्माकी सृष्टि और प्रलयकी कोई गिनती 
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नेत्रोकी पलक गिरते ही जगतका प्रल्य हो जाता है ओर 
पळकके उठते ही उन परमेश्वरकी इच्छासे सृष्टि आरम्भ 
हो जाती है, उनके गुणोंका कीर्तन करनेमें कौन समर्थ दै ! 
मैने पिताजीके मुखसे जैसा सुना दैः ANAN आगमोंके 
अनुसार वर्णन किया है । 
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उत्कर्ष होता रहता है । वही भक्ति और मुक्तिका भेद है । 


अब निषेकका लक्षण सुनो । विद्वान्‌ पुरुष कहते हैं कि 
किये हुए. कर्मोका भोग ही निषेक है। उस कर्म भोग या 
MET भी खण्डन करके कल्याण प्रदान करनेवाली है-- 
श्रीकृष्णकी उत्तम सेवा । साध्वि ! यह तत्त्वज्ञान लोक और 
बेदका सार है । यह विघ्नोंका नाशक तथा झुभदायक है । 
बेटी ! अब तुम सुखपूर्वक अपने घरको जाओ । 


इस प्रकार कहकर सुर्यपुत्र यमराजने सावित्रीके पति 
सत्यवान जीवन प्रदान करके सावित्रीको छम आशीर्वाद 
दिया । तसश्रात्‌ वे बहाँसे जानेके लिये उद्यत हो गये । उन्हे 
जाते देख सावित्री उनके चरणोंमें मस्तक झुका दोनों पेर 
पकड़कर रोने लगी । सच है, सत्पुरुषोंका विछोह बड़ा ही 
दुःखदायक दोता दै | नारद ! सावित्रीको रोती देख पाः 
निधान यम भी रो पडे और मन-ही-मन संतुष्ट हो उससे इस 
प्रकार बोले । 

यमने कहा--सावित्री | तुम पुण्यक्षेत्र भारतवर्षमें लाख 
अनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णके गोलोक- 
धाममें जाओगी । भद्दे ! अब उम अपने घर जाओ ओर 
भगवती सावित्रीका ब्रत करो । चौदह वर्षोतक करनेपर 
यह ब्रत नारियोंको मोक्ष प्रदान करता है । ज्येष्ठ मासके कृष्ण- 
पक्षमें चतुर्दशी तिथिको यह बत करना चाहिये । भाद्रपद 


बर्षोतक सुख भोगनेके 
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मास शुक्लपक्षसें अष्टमी तिथिके दिन महालक्ष्सीका 
झुभ ब्रत होता है । यह ब्रत सोलह वर्षोतक प्रत्येक वर्षके 
प्रतिमासके झुक्कपक्षमें करना चाहिये | जो नारी भक्तिपूर्वक 
इस ब्रतका पालन करती है; उसे भगवान्‌ श्रीहरिका परमपद 
प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक HRANA मङ्गल प्रदान करनेवाली 
भगवती मङ्गलचण्डिकाकी पूजा करनी चाहिये । प्रत्येक 
मासके शुङ्कपक्षमें पष्ठीके दिन मङ्गखप्रदा भगवती षष्टी 
( देवसेना ) की उपासना करनेका विधान है । इसी प्रकार 
आघाढकी संक्रान्तिके अवसरपर सम्पूर्ण सिद्धि प्रदान करने- 
बाळी भगवती मनसाकी पूजा होती है । कार्तिकमासके 
झुक्कपक्षकी पूर्णिमा तिथिको रासमण्डलमें विराजमान भगवाच 
श्रीकृष्णकी प्राणाधिका श्रीराधाकी उपासना करनी चाहिये 
तथा प्रत्येक मासकी झ॒क्का अश्मीके दिन ढुर्गतिनाशिनी) 
विष्णुमाया भगवती दुर्गाका ब्रत करना चाहिये। जो नारी 
विशुद्ध पतिव्रताओंमें; श्रीयन्त्र आदिमें तथा प्रतिमाओंमें पति- 
पुत्रवती सती प्रकृतिस्वरूपिणी भगवती जगदस्वाकी भावना 
करके धन और संततिकी प्रातिके RA भक्तिपूर्वक पूजा 
करती दै; वह इस AA सुख भोगकर अन्तर्मे भ्रीहरिके 
परमपदको प्रास होती है । . 

इस प्रकार कहकर धर्मराज अपने स्थानपर पधार गये | 
सावित्री भी पतिदेवको लेकर अपने घर लौट गयी । नारद ! 
यों सावित्री और सत्यवान्‌ दोनों जब घरपर चले आये; तब 
सावित्रीने सत्यवानसे तथा अन्य वान्धवोसे सारा वृत्तान्त 
कह सुनाया । फिर वरके प्रभावसे सावित्रीके पिता क्रमशः 
सौ पुत्रवाळे हो गये । उसके WA आँखें ठीक हो गयीं 
और वे अपना राज्य पा गये। सावित्री स्वयं भी बहुतन्से 
gi जननी बन गयी । उस पतित्रता सावित्रीने पुण्यभूमि 
भारतवर्षमें अनेक वर्षोतक सुख भोग किया । तसश्चात्‌ कह 
अपने पतिके साथ गोळोकधाममें चली गयी । जो सविताकी 
अधिदेवी, सवितुदेवताके सन्त्रोंकी अधिष्ठाची तथा वेदोंकी 
सावित्री ( जननी ) हैं, वे देवी इन्हीं गुणोंके कारण “सावित्री? 
कही गयी हँ | 

वत्स ! इस प्रकार साविन्नीका श्रेष्ठ उपाख्यान तथा 
प्राणियोंके कर्मविषाऊ--ये प्रसङ्ग ठुम्दें बता दिये। अब 
पुनः क्या सुनना चाहते हो ! 

( अध्याय 3y ) 
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नारदजीने कहा--भगवन | में धर्मराज और सावित्रीके 
संवादमें निर्गुण निराकार परमात्मा श्रीकृष्णका निर्मल यश 
सुन चुका । वास्तवमें उनके गुणोंका कीर्तन सङ्गलोंक्रा भी 
मङ्गल है | प्रभो ! अब में भगवती लक्ष्मीका उपाख्यान 
सुनना चाहता हूँ । वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ भगवन्‌! सर्वप्रथम 
भगवती लक्ष्मीकी किसने पूजा की १ इन देवीका कैसा स्वरूप 
है और किस मन्त्रसे इनकी पूजा होती है ! आप मुझे इनका 
गुणानुवाद सुनानेकी कृपा कीजिये । 


भगवान्‌ नारायण बोले--ब्रह्मन्‌ | प्राचीन समयकी 
बात है। सश्कि आदिमें परब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
वामभागसे रासमण्डलमें भगवती श्रीराधा प्रकट हुईं । उन 
परमसुन्द्री श्रीराधाके चारों ओर वटवृक्ष शोभा दे रहे थे । 
उनकी अवस्था ऐसी थी, मानो द्वादशवप्रींया देवी हों । 
निरन्तर रहनेवाला तारुण्य उनकी शोभा बढ़ा रहा था | 
उनका दिव्य विग्रह ऐसा प्रकाशमान था, मानो इवेत- 
चम्पक्क्रा "पुष्प हो । उन मनोहारिणी देवीके दर्शन परम 
सुखी बनानेवाले थे। उनका भ्रसन्न-मुख शारत्पूणिमावे, 
कोटिकोटि चन्द्रमाओंकी प्रभासे पूर्ण था । उनके विकसित 
नेत्रोंक सामने शरत्काछके मध्याहकालिक कमलोंक्री शोभा 
छिप जाती थी । परब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ 
विराजमान रहदनेबाळी वे देवी उनकी इच्छाके अनुसार दो 
रूप हो गयीं | रूप, वर्ण, तेज, अवस्था, कान्ति) यश, वस्न, 
आकृति, आभूप्रण, गुण; मुस्कान, अवलोकन) वाणी, गति; 
मधुर-स्वर, नीति तथा अनुनय-विनयमें दोनों ( राधा तथा 
ल्मी ) समान Ñ श्रीराधाके बाँयें अंदासे लक्ष्मी 
प्रादुभाव हुआ ओर अपने दाहिने अंशम श्रीराधा स्वयं ही 
विद्यमान रहीं । श्रीराधाने प्रथम परालर प्रभु द्विभुज भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी पतिरूपसे स्वीकार कर लिया | भगवानका वह 
विग्रह अत्यन्त कमनीय था । महालक्ष्मीने भी श्रीराधाके 
वर लेनेके पश्चात्‌ SR पति AAA इच्छा की | तब 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन्हें गौरव प्रदान करनेके विचारसे हदी 
स्वयं दो रुपोर्मे प्रकट हो गये । अपने दक्षिण अंशसे वे दो 
भुजाधारी श्रीकृष्ण ही बने रहे ओर वाम अंरासे चतुर्भुज 
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विष्णुकी सेवामं समर्पित कर दिया । जो देवी अपनी स्नेह 


% चन्दे नवघनञ्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ २ 


[ संक्षिप्त-त्रह्मवेवतपुराणाडः 


भरी दृश्सि विश्वको माताकी भाँति निरन्तर देखती-भालती 
रहती हैं, वे ही देवियोमें महती होनेके कारण महालक्ष्मीके 
नामसे प्रसिद्ध हुईं | इस प्रकार द्विभुज भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
श्रीराधाके प्राणपति बने और चतुर्भुज भगवान्‌ श्रीविष्णु 
लक्ष्मीके । द्विभुज श्रीकृष्ण गोपों और गोपियोंसे आवृत हो 
गोलोकमें अत्यन्त शोभा पाने लगे ओर चतुर्भुज भगवान्‌ 
श्रीविष्णु भावती लक्ष्मीसहित वेकुण्ठयामको चले गये। 
ये भगवान्‌ श्रीविष्णु ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण दोनों समस्त 
अंशोंमें एक समान ही हैं । 
भगवती श्रीमहालक्ष्मी योगवळसे नाना FAN विराजमान 
हुई । वे समूर्ण रोमाग्योंसे सम्पन्न होकर परम शुद्ध Ya 
स्वरूपा परिपूर्णतमा महालक्ष्मीके नामसे प्रसिद्ध हो वेकुण्ठ 
धाममें निवास करने लगीं । प्रेमके कारण समस्त नारी- 
समुदायमें वे प्रधान हुईं । वे खर्गमें इन्द्रकी सम्पत्ति- 
स्वरूपिगी होकर '्खर्गलक्ष्मीःके नामसे प्रसिद्ध हुईं । 
पाताळमें तथा RAAEN राजाओंके यहाँ “राज-लक्ष्मी? हुई । 
शहस्थाके यहाँ “णह-लक्ष्मी'्के नामसे पूजित हुई । अपने 
कलांशसे ये ही गृहिणी भी कहलाती हें । वे ग्रहस्थोके लिये 
सम्पत्खस्पा तथा सर्वमङ्गलमङ्गला हैं | गोओंकी जननी 
सुरभि तथा यज्ञ-पत्नी दक्षिणा भी बे ही 
यहाँ उसकी कन्या हैं । कमलोंमें “श्री? तथा चन्द्रमा और 
सूयर्म “शोभा? रूपसे उन्हींका निवास है | वे सूर्यमण्डला 
अळंकार हे | भूषण, रत्न, फल, जल, राजा, रानी, दिव्य 
नारी, णह, सम्पूर्ण धान्य; वस्त्र, पवित्र स्थान, देवताओंकी 
प्रतिमा, मङ्गल-कलश) माणिक्य, मोतियोंकी सुन्दर मालाएँ॑ 
बहुमूल्य हीरे, चन्दन) वृक्षोंकी सुरम्य शाखा तथा नूतन 


मंघ--इन सभी वस्तुओंमें भगवती श्रीलक्ष्मीका अंश 
विद्यमान दै | 


| क्षीरसागर 


मुने ! सर्वप्रथम भगवान्‌ नारायणने वेकुण्ठधाममें इन 
महाळक्ष्मीकी पूजा की दूसरी बार ब्रह्माजीने भक्तिपूवक 
इनका अचन किया । तीसरी बार भगवान्‌ श्रीशिवन इनकी 
आराधना की । मुने ! फिर भगवान्‌ विष्णुने क्षीरसागरमें 
इनकी पूजा की नम्तर स्वायम्भुव मनु, मानवेन्द्र 
Gapgotr Ç ygan RSNA लोगोंने 
महालक्ष्मीकी उपासना की है । गन्धर्व और नाग आदिने 


j 
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व्या 


प्रकृतिखण्ड | 


पातालछोकमें इनका पूजन किया । भाद्रमासकी शुक्‍ल 
अष्टमीके सुअवसरपर ब्रह्माद्वारा ये सुपूजित हुईं । नारद ! 
फिर भाद्रमासके शुकलमपक्षमे पूरे पक्षतक त्रिलोक्रीमें इनकी 
भक्तिपूर्वक पूजा होने लगी । चैत्र) पौष तथा भाद्रपदमासके 
पवित्र मङ्गलवारको भगवान्‌ विष्णुने भक्तिपूर्वक तीनों लोकोंमें 
इनकी पूजाका महोत्सव चाळू किया । वर्षके अन्तमें पौषकी 
संक्रान्तिक दिन मनुने अपने MA इनकी प्रतिमाका 
आवाहन करके इनकी पूजा की | तसश्वात्‌ तीनों लोकों 
वह पूजा प्रचलित हो गयी । राजेन्द्र ! मङ्गल केदार, नील) 
नल, सुल, उत्तानपादःपुत्र ध्रुव) इन्द्र बलि; कश्यप) दक्ष) 
मनु, विवस्वान, ( सूर्य )) प्रियत्रतः चन्द्रमा) कुबेर, वायुः यम) 
अग्नि और वरुणने मङ्गलमयी देवीकी उपासना की । इस 
प्रकार ये भगवती महालक्ष्मी सर्वत्र सब ANA सदा 
सुपूजित हुई हैं । ये सम्पूर्ण Wa अधिष्ठात्री देवी हैं । 
समस्त सम्पत्तियाँ इन्दींका स्वल्प हैं । 
नारद्जीने पूळा-- भगवन्‌ ! श्रीमहालक्ष्मी भगवान्‌ 
नारायणक्री प्रिया होकर सदा वैकुण्ठमें विराजती हैं। उन 
सनातनीदेवीको वैंकुण्ठकी अधिष्ठात्री देवी कहा गया है । 
फिर वे देवी पथ्वीपर सिन्युकन्याके रूपमें कैसे प्रकट हुई १ 
उनका ध्यान, कवच और पूजनसम्बन्धी सम्पूर्ण विधान क्या 
है ! पूर्वकालमें सबसे पहले उन महालक्ष्मीका स्तवन किसने 
किया था ? इन सब बातोंका मेरे लिये विशद विवेचन 
कीजिये । 
भगवान, नारायणने कहा--तारू 1 पूर्वसमयकी 
बात है । दुर्वासाके शापसे इन्द्र देवसमुदाय तथा मर्वत्यलोक- 
सभी श्रीहीन हो गये थे । ख्ठी हुई लक्ष्मी खर्ग आदिका 
त्याग करके बड़े दुःवके साथ बैकुण्ठमें गयीं और महालक्ष्मीमें 
अपने आपको विलीत कर दिया । उस समय सम्पूर्ण 
देवता ओंके शोककी सीमा नहीं रही । वे परम दुखी होकर 
भगवान ब्रह्माकी सभामें गये । वहाँ पहुँचकर त्रह्माजीको 
करके वे सब वैकुण्ठमें गये । वहाँ भगवान्‌ नारायण 
विराजमान थे । अत्यन्त देन्यमाव प्रकट करते हुए 
देवताओंने उनकी शरण ग्रहण की । वस्तुतः देवता बहुत 
दुखी थे । उनके कण्ठ) ओठ और ताड सूख गये थे | तब 
. पुराणपुरुष भगवान्‌ श्रीदरिकी आज्ञा मानकर वे इन्द्र- 
सम्पत्ति-स्वस्पा लक्ष्मी अपनी कलासे 
देवताओं और iA मिलकर ब्रीरसागरका मन्थन 


आगे 


समुद्रकी कन्या हुई । 


{fff O-Naneji डुब्छ), Bie imi Digitiz 
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देवताओंने वहाँ उन्हें देखा और aa i no हा वर प्राप्त किया । 
देवता आदिको वर देकर उन प्रसन्नवदना देवीने श्षीरसागरमें 
शयन करनेवाले भगवान्‌ विष्णुको वरमाला अर्पित की | 
नारद ! उनकी कृपासे देवताओंको agùs aad गया 
हुआ राज्य पुनः प्रास हो गया | देवता उनकी भलीभाँति 
पूजा ओर स्तुति करके सर्वत्र निरापद हो गये | 

नारदजीने पूछा-अह्मन्‌ ! ब्रह्मनिष्ठ और तत्वज्ञ 
मुनिवर दुर्वासाने कब) क्यों और किस अपराधके कारण 
इन्द्रको शाप दे दिया था ? देवता आदिने किस रूपसे समुद्रका 
mga किया १ किस स्तोत्रसे प्रसन्न होकर देवीने इन्द्रको 
साक्षात्‌ दर्शन दिये थे ! प्रभो ! किस प्रकार उन दोनोंका 
संवाद हुआ था £ यह सव बतानेकी कृपा करे । 

भगवाच नारायण कहते हँ--तारद ! प्राचीन 
कालकी बात है। मुनिवर दुर्वासाजी वेकुण्ठसे केलासके 
शिखरपर जा रहे ये । इन्दने उन्हें देखा । मुनिवरका शरीर 
त्रह्मतेजसे प्रदीक हो रहा था । वे ऐसे जान पड़ते थे; 
मानो ग्रीष्मऋत॒के मध्याहकालिक सूर्यकी aA किरणोंसे 
सम्पन्न हों | उनकी अत्यन्त स्वच्छ जयाएँ तपाये हुए सुवर्णे 
समान चमक रही थीं । वे इवेतवणेका यज्ञोपवीत धारण 
किये हुए ये तथा उनके हाथोमें चौर, दण्ड और FASI 
शोमा पा रहे ये | उनके ललाटपर महान्‌ उच्ञ्यरू तिलक 
चन्द्रमाके सहश जान पडता था । वेदवेदाङ्गके पारगामी 
असंख्य शिष्य उनके साथ विद्यमान थे । उन्हें देखकर 
इच्द्रने मस्तक झुकाकर परास किया । उनके शिष्योंको 
भी भक्तिपूर्वक प्रसन्नताके साथ इन्दने संदु किया । तब 
शिष्योंसहित मुनिवर दुर्बासाने इन्द्रकों झुभ -आशीवांद दिया; 
साथ ही भगवान्‌ विष्णुद्दारा प्रा्त परम मनोहर पारिजात 
पुष्प भी उन्हें समर्पित किये । राज्यश्रीके गर्बमें गर्वित इनद्रने 
जरा, मृत्यु एवं शोकका विनाश करनेवाले तथा मोक्षदाथी 
उस पुष्पको लेकर अपने ऐरावत हाथीके मस्तकपर रख 
दिया । उस पुष्पका स्पर्श होते ही रूप) गुण) तेज और 
अवस्था--इन सबसे सम्पन्न होकर ऐरावत सहसा भगवान्‌ 
विष्णुके समान दो गया । फिर तो इन्द्रको छोड़कर वह घोर 
बनमें चला गया । मुने ! उस समथ इल तेजसे युक्त उस 
ऐरावतपर शासन नहीं कर सके | इन्द्रने इस दिव्य पुष्पका 
क्या है--यह anm मुनिवर 


1 भरकर शाप 


Rem कर तिरस्कार 


r 
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दुर्बासाके रोषकी 
देते हुए. झडा । 
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सुनिवर दुर्वासा बोले--अरे ! राब्यश्रीके अभिमाने 
प्रमत्त होकर तुम क्यों मेरा अपमान कर रहे हो ? मैंने तुम्हें 
यह पारिजात-पुष्प दिया और तुमने गर्वके कारण स्वयं इसका 
उपयोग न करके हाथीके मस्तकपर रख दिया । नियम तो 
यह दै कि श्रीविष्णुको समर्पित किये हुए नेवेद्य, फळ अथवा 
जलके प्राप्त होते ही उनका उपभोग करना चाहिये । त्याग 
करनेसे त्रह्मदत्याके सदश दोष ळगता है। सौभाग्यवश प्राप्त 
हुए. भगवान्‌ विष्णुके पावन नैवेद्यका जो त्याग करता है, वह 
पुरुष श्री; बुद्धि और ज्ञानसे भ्रष्ट दो जाता है। भगवान्‌ विष्णु- 
के लिये अर्पित की हुई बस्तुको पाते ही उसे पा लेनेवाला 
बड़भागी पुरुष अपनी सौ पीढ़ियोंका उद्धार करके स्वयं मुक्त 
हो जाता है । जो पुरुष नेवेद्य भोजन करके निरन्तर भगवान्‌ 
श्रीहरिकी भक्तिपूर्वक पूजा और स्तुति करता है; वह भगवान 
विष्णुके समान हो जाता है । उसका स्पर्श करके चलनेवाली 
बायुक्रा संयोग पाकर तीर्थोका समूह पवित्र हो जाता है । 
उसकी चरणरज लगते ही एथ्वी पवित्र हो जाती दै । 
श्रीदरिकों भोग न लगाया हुआ अन्न मांसके समान अभकषय है। 
शिव-लिद्ठके लिये अपण क्रिया हुआ अन्न तथा शूद्रयाजी; 
चिकित्सक, देवळ; कन्याविक्रमी और योनि-जीवीका 
अन्न, ठंडा; बासी, सबके भोजन करनेपर बचा हुआ 
अन्न, शूद्रापति एवं वृषवाद्दी, अदीक्षित) दावदाही, अगम्यागामी, 
मित्रद्रोद्दी, विश्वासघाती, कृतघ्न तथा झठी गवाही देनेवाले 
ब्राह्मणोंका अन्न अत्यन्त दूषित समझा जाता है; परंतु ये सब 
भी भगवान विष्णुको अर्पण करके भोजन करनेसे शुद्ध हो 
जाते हैं । यदि. चाण्डाल भी भगवान्‌ विष्णुक्री उपासना करता 
है तो वह करोड़ों वेशजोंका उद्धार कर सकता है । श्रीहरिकी 
भक्तिसे विमुख मानव स्वयं अपनी भी रक्षा नहीं कर सकता । 
यदि अशानमें भी भगवान विष्णुको समर्पित नेवेद्य ग्रहण कर 
लिया जाय तो वह पुरुष अपने सात जन्मॉके उपाजित पापोंसे 
मुक्त हो जाता है । जान-बूझकर भक्तिपूर्वक जो श्रीहरिका 
प्रसाद ग्रहण करता है; उसके तो अनेक जरन्मोके पाप निश्चित- 
रूपसे भस्म हो जाते हैं । इन्द्र | तुमने जो अभिमानमें आकर 
झगवानके प्रसादरूप पारिजातके पुष्पको हाथीके मस्तकपर रख 
दिया; इस अपराधके फलस्वरूप लक्ष्मी तुम्दें छोड़कर भगवान्‌ 
श्रीटरिके समीप चली जाय । में भगवान्‌ नारायणका भक्त 
ह | मुझे शिव तथा ama भी किंचित भी भय नहीं हे । 
na मृत्य और जरासे भी मै adi zan किर दूसरोकी 
तो गिनती 


चन्दे नवघनद्यामं स्वात्मारामं मनोहरम * 
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| संक्षिप्त त्रह्मवेवतपुराणाडु 


मेरा क्या करेंगे ! देवराज ! तुम्हारे गुरु बृहस्पति भी मुझ 
Aa पुरुषका कुछ भी नहीं ब्रिंगाड सकते । देखो, यह 
पुष्प जिसके मस्तकपर हैं; उसीकी पूजा श्रेष्ठ मानी जाती RI 
शिवके पुत्रका मस्तक कट जानेपर उसके पुनरुजीवनके लिये 
यही मस्तक ( हाथीका सिर ) जोड़ा जायगा । 

मुनिवर दुर्वासाके ये वचन सुनकर देवराज इन्द्रने उनके 
चरण पकड़ RAI भयके कारण उनके मनमें बरत्रराहट 
छा गयी । शोकातुर होकर उच्चस्वरसे रोते हुए वे मुनिसे 
कहने लगे | 

इन्द्रने कहा--प्रभो | आपने मुझ मतवालेक्रो यह शाप 
देकर बहुत ही उत्तित किया है। यदि आपने मेरी सम्पत्ति हर 
ळी तो अब आप मुझे कुछ ज्ञानोपदेश करनेकी कृपा कीजिये | 
ऐश्‍वर्य तो विपत्तियोंका बीज हैं । उससे ज्ञान ढक जाता है | 
इसीसे इसको मुक्तिमार्गकी अर्गला कहा जाता है । इसके 
कारण हरि-भक्तिमें पद-पदपर बाधा उपस्थित हुआ करती है | 
सम्पत्ति जन्म, मृत्यु, जरा, शोक और रागके बीजका उत्तम 
अङ्कुर है । धनरूपी रतौंधीसे अन्धा हुआ मानव मुक्तिके 
मागक्रो नहीं देख सकता ।% जो सम्पत्तिसे प्रमत्त हो गया है; 
उसे मदिरासे मत्त हुआ समझना चाहिये । उसे बान्धवजन 
R रहते हैं; परंतु वह बन्धुजनोसे द्वेष रखता दे । वेभवमत्त; 
विष्रयान्ध, Agga, महाकामी और राजसिक व्यक्तिमें सच्वमार्ग- 
का अवलोकन करनेक्री योग्यता नहीं रद जाती । विषयान्ध 
दो प्रकारके बताये गये हैं--राजस और तामस । जिसमें 
शास्त्रका ज्ञान नहीं है, वह तामस कहलाता हे और शास्त्रज्ञ 
राजस । मुनिश्रेष्ठ | शास्त्र दो प्रकारके मार्ग दिखलाते हैं--- 
एक प्रबृत्ति-त्रीज और दूसरा NaRa | पहला जो 
प्रश्नत्तिमार्ग है, वह दुःखका रास्ता है, परंतु जीव ka द 
सुख मानकर पहले उसीपर चलते हैं । वह मार्ग स्वच्छन्द) 
प्रसन्नतापूर्ण, RAIA एवं आपात-मधुर AAN भी 
परिणाममें नाशका बीज तथा जन्म-मृत्यु और जराके चक्करमें 
डाळनेवाला हे । जीव अनेक जन्मोंतक अपने विहित कर्मके 
परिणामस्वरूप नाना प्रकारकी योनियोंमें क्रमशः भ्रमण करनेके 


शानप्रच्छन्नकारणम्‌ । 
दाळ्य हरिमक्षिब्यवायकम्‌ ॥ 
जन्मयृत्युजरारोगशोकंमीता डुर परम्‌ । 
सम्पत्तितिमिरान्ध य माग न प्यति 
Digitized By Siddhanta eGangotri लल) Kosha 
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पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कृपसे मानव होकर सत्सङ्गका 
सुअवसर प्राप्त करता दै । सैकड़ों और सहसों पुरुषोंमें कोई 
विरला ही साधुपुरुष भवसागरसे पार उतारनेमें कारण बनता 
है। साधुपुरुष सच्वगुणके प्रकाशसे मुक्तिमार्गका दर्शन कराता 
हे । तब जीवके हृदयमें वम्धनको तोड़नेके लिये यत्न करनेकी 
भावना उत्पन्न होती है | जब अनेक जन्मोके पुण्य एवं तपस्या 
और उपवास सहायक होते हैंश तव प्राणीको AAA और 
परम सुखद मुक्तिमार्गकी उपलब्धि होती हे । यह ब्रात मैंने 
बिभिन्न प्रसङ्गों और अवसरोंपर गुरु ( ब्रहस्पति )जीके मुखसे 
सुनी है । अब विधाताने इस विषत्तिके समय मुझे ज्ञानका 
समुद्र प्रदात क्रिया है । मेरा उद्धार करनेवाली यह विपत्ति 
बास्तवमे समत्तिरूपिणी है । शानसिन्धो ! दीनवन्धो ! दयानिघे ! 
इस समय मुझ दीनको कुछ ऐसा सारभूत शान दीजिये, जो 
मुझे भवसागरसे पार कर दे । 
इन्द्र्की यहद वात सुनकर ्ञानियोंके गुरु सनातन मुनि 
दुर्वासा जोर-जोरसे हँस पड़े और अत्यन्त संतुष्ट होकर इन्द्रको 
ज्ञानका उपदेश देने लगे । 
नि बोले--अहो महेन्द्र ! यद बड़े मङ्गलकी बात 
है कि तुम अमीष्ट ( मोक्ष- )मार्ग का साक्षात्कार करना 
चाहते हो । यह पहले तो दुःखका कारण जान पड़ता है; 
परंतु परिणाममें सुख देनेवाला है । जीवको जो गर्भकी 
यातना तथा मृत्युकष्ट सहन करने पड़ते हः उन सबका 
लण्डन करनेवाला यद्द शान बताया जा रहा है। जिससे 
पार पाना कठिन दै? उस दुर्वार एवं असार संसार-पारावारसे 
उद्धार करनेवाला यह शान ही है । इससे कर्मरूपी वृक्षके 
प अङ्कुरका उच्छेद हो जाता है । यह सबका उद्धार करनेवाला 
है । ज्ञानका यहद मार्ग सब aAa श्रेष्ठ दे । इससे संतोष 
और संततिकी प्राप्ति होती है । दान) तप; बेत और उपवास 
आदि कर्मसे 
उपलब्धि होती छे । पहलेके सकाम PAT यक्षपूर्वक 
मूलोच्छेंद करके यहद ज्ञान मोक्षका बीज वपन करता हैं । 
संकल्पका अभाव ही मोक्षका बीज हे । मनुष्य जो भी 
सात्विक कर्म करे, उसे कामना या संकल्पसे दत्य ही 
र्खे | समस्त कर्मोको औकृष्णके चरणोंमें समर्पित करके 
ज्ञानी पुरुष waa परमात्मामे लीन हो जाता है। संसारी 
पुरुषोके लिये इस गतिको निर्वाण मोक्ष कहा गया है। 
परंतु वैष्णव पुरुष भगवस्सेवासे विरह होनेके भयसे कातर 
नहीं करते हैं। वे उत्तम देह 


# इन्द्रको दुवोसाका ज्ञानोपदेश ॐ 


जीवधारियोंकी खर्गमोग आदि सुखकी . 


DO e 
धारण करके गोलोक अथवा वैकुण्ठधाममें उन्हीं परमात्माकी 
नित्य सेवा करते हैं । इन्द्र ! वैष्णवजन भगवत्सेवारूप मुक्ति- 
की ही अभिलाषा रखते हैं । वे जीवन्मुक्त हैं और अपने समस्त 
कुलका उद्धार कर देते हैं | भगवान्‌ विष्णुका स्मरणः कीर्तन) 
अर्चन; पादसेवन; बन्दन? स्तवन) नित्य भक्तिभावसे उनके 
नेवेद्यका भक्षण, चरणोदकका पान तथा उनके मन्त्रका जप 
_ यही जीवके उद्धारका वीज है; जो सबके लियि अभीष्ट हो 
सकता है | यह मृत्युज्ञय-शान दै? जिसे भगवान्‌ मृत्युज्ञयने 
मुझे दिया था । मैं उनका शिष्य हूँ । इसलिये उन्हींके 
कृपा-प्रसादसे सर्वत्र निर्मम विचरता हूँ । जो तीनों लोकॉमें 
परम दुर्लभ हरिभक्ति प्रदान करता है; वही जन्मदाता पिता 
है, बही शानदाता गुरु दै, वही वन्धु है और वही सत्पुरुषोंमें 
रेष्ठ है #। जो श्रीकृष्ण-सेवाके सिवा दूसरा कोई मार्ग 
दिखाता है, वह उस शिष्यका विनाश ही करता है । 
निश्चय ही उस गुरुको उसके वधके पापका भागी होना 
पड़ता है । भगवान्‌ श्रीकृष्णका नाम ही सदा समस्त लोकोंके 
लिये मद्जलकारक है । जो इष्णनाम लेता है, उसके 
मङ्गलकी सदा बृद्धि होती है । उसकी आयुका अपब्यय 
नहीं होता । श्रीकृष्णभक्तोसे काल; मृत्यु रोग; संताप 
और शोक उसी तरह दूर भागते हैं; जैसे ma सप । 
श्रीकृष्ण-मन्त्रका उपासक ब्राह्मण हो या चाण्डाल, बह श्रह्म- 
लोकको लॉधकर उत्तम गोलोकमें चला जाता है । ब्रह्माजी 
मधुपर्क आदिके द्वारा उसकी पूजा करते हें तथा 
देवताओं और सिद्धोंके मुखसे अपनी स्तुति सुनता हुआ वह 
परमानन्दका अनुभव करता है । भगवान्‌ शिवने भौकृष्णके 
चरणारविन्दोंकी सेवाको ही शानः तपः वेद तथा योगका 
सार बताया है। वही परम FANEN है । ब्रह्मासे लेकर 
तृणपर्यन्त सारा जगत्‌ खञ्जके समान मिथ्या ही हे Fas 
परह परमात्मा WAHA श्रीकृष्ण ही परम सत्य हैं। वे 
प्रकृतिसे भी परे हैं । अतः तुम उन्हींकी आराधना करो। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अत्यन्त सुखदायक, सारतखखरूप 
अक्तिदाता; मोक्षदाता, सिद्धिदाताः योगप्रदाता तथा 
सम्पूर्ण सम्पदाओंके दाता हू, योगी, यती, सिद्ध और 
लिये कर्मोका भोग अनिवार्य है, परंतु 


तपस्वी सबके 
नहीं है। जेसे प्रज्वलित 


नारायणके भक्तोंके लिये कर्मभोग 
टर्न जन्मदाता स युरुः स च बन्दः सतां गज जा a तो 
यो ददाति इरेभंक्ति BA च gA 

` ( प्रकृतिस्वण्ड २६६७६ ) 
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अभिमें डाला गया सूखा इंधन शीघ्र ही जल जाता है, 
उसी प्रकार भगवद्धक्तोके स्पर्शमात्रसे सारा पाप तत्काल 
भस्म हो जाता है । श्रीकृष्ण-भक्तसे रोग; पाप और भय 
सभी थर-थर कॉपते हैं | यमदूत भी उससे डरकर दूर 
भागते हैं । विधाताके कारागाररूपी इस संसारमें मनुष्य 
तभीतक बैँधा रहता है, अबतक कि गुरुके मुखसे उसको 
श्रीकृष्ण-मन्त्रका उपदेश नहीं प्रात होता । श्रीकृष्णका 
नाम किये हुए कमोंके भोगरूपी बेड़ीका उच्छेद करनेवाला, 
मायाजालको छिन्न-भिन्न कर देनेवाला तथा माया-पाशका 
विनाशक दै । गोलोके मार्गका सोपान, उद्धारका बीज 
तथा भक्तिका नित्य बढ्नेवाला अविनाशी अङ्कुर है 
पुरन्दर ! सम्पूर्ण तप; योग, सिद्धि, वेदाध्ययन) ब्रत, दान, 
तीर्थ-स्नान+ यश, पूजन और उपवास-_इन सबका बद्दी सार 
है, ऐसा ब्रह्माजीका कथन दै | 

रीकृष्णके मन्त्रको ग्रहण करनेमात्रसे मनुष्य जीवन्मुक्त 
हो जाता है । उसके स्पर्शसे तीथोंके समुदाय तथा 
सारी पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है । अनेक जन्मॉतक जिसे 
कोई दीक्षा नहीं प्राप्त हुईं है, वह लेशमात्र पुष्यके प्रभावसे 
किसी अन्य देवताका मन्त्र पाता है। अनेक जन्मोतक 
अन्य देवताओंकी सेवाके फलस्वरूप उसको समस्त कमो 
साक्षी सूर्थदेवका मन्त्र प्रास होता है । तीन जन्मोतक 
सूर्यकी सेवासे शुद्ध हुआ मनुष्य गणेझाजीके सर्वेविभहारी 
मन्त्रका उपदेश पाता है | अनेक जन्मोंतक उनकी सेवासे 
मनुष्यको सारी विष्न-बाधाएँ दूर हो जाती हैं। फिर वह 
गणेशजीके कृपाप्रसादसे दिव्यज्ञान प्राप्त करता है । उस 
ज्ञानके प्रकाशमें भलीभाँति विचार करके अञ्ञानान्धकारका 
निवारण करनेके पश्चात्‌ मनुष्य विष्णुमायास्वरूपिणी प्रकृति- 
देवी दुर्गतिनाशिनी दुर्गाका भजन करता है | वे सिद्धिदायिनी, 
तिद्धिरूपिणी तथा परमा सिद्धियोगिनी हैं | वाणी, लक्ष्मी 
और श्रीकृष्णप्रिया राधा आदि उनके अनेक रूप हैं। अनेक 
जन्मोतक उनकी डपासना करनेके पश्चात्‌ उनकी कृपासे 
शानी होकर मनुष्य ज्ञानानन्दस्वरूप; श्रीकृष्णज्ञानके 
अधिदेवता सनातन महादेव कस्याणस्वरूप शिवका 
भजन करता दे । वे मङ्गलदायक, कल्याणकारक, परमानन्द- 
रूप, परमानन्ददायी, सुखदायक; मोक्षदायक् तथा समस्त 
सम्पत्तियोंके दाता हैँ | अमरत्व, सुदीर्घे आयु; इन्द्रत्व तथा 
मनुत्नको भी वे अनायास ही देनेमें समर्थ हैं । राजेन्द्रपद, 


आराधना करके उन्हीं आशुतोष महात्मा शंकरके कृपा- 
प्रसादसे मनुष्य निश्चय ही हरिभक्ति प्राप्त कर लेता है। 
फिर श्रीकृष्ण-भक्तोके संसर्गसे उसको कृष्णमन्त्रकी प्राप्ति होती 
है । तत्त्वज्ञ पुरुप निर्मल ज्ञान-दीपके प्रकासित होनेसे ब्रह्मा- 
से लेकर तृणपर्यन्त समूर्ण जगत्को मिथ्या ही देखता है । 
वरदाता शंकरके बरसे जव निर्मल ज्ञान और भगवद्भक्तिकी 
प्राप्ति हो जाती है, तत्र मनुष्य परात्पर निवृत्तिभावको प्राप्त 
हो जाता है । जिस शरीरमें उसे श्रीकृष्ण-मन्त्रकी प्राप्ति होती 
है, वह शरीर जबतक टिका रहता है; तभीतक उसे भारतवर्ष- 
में रहना पड़ता है । उस पाञ्चभौतिक शरीरको त्याग देनेके 
पश्चात्‌ वह दिव्यरूप धारण कर लेता है और श्रीहरिके गोलोक 
या वैकुण्ठधाममें उनका पार्षद बनकर उनकी सेवा किया 
करता है | वह परमानन्दसे सम्पन्न तथा मोह आदिसे रहित 
हो जाता है । इस प्राकृत जगतूमें पुनः उसका आगमन नहीं 
होता । उसे पुनः माताका स्तन नहीं पीना पड़ता । जो 
विष्णुमन्त्रके उपासक गङ्गा आदि तीर्थोंका सेवन करनेवाले 
तथा स्धर्मपरायण भिक्षु हैं, उनका फिर जन्म नहीं होता । 
AA पापक्रा सर्वथा परित्याग करे और पुण्यकर्मका 
अनुष्ठान करते हुए श्रीहरिका भजन करे । विधाताने तीर्थ- 
सेवी पुरुषोंका यही धर्म बताया है । भगवान्‌ विष्णुके नाम- 
TAF जप करे, उन्हींकी सेवा आदिमें तत्पर रहे तथा उन्हीं- 
के ब्रत एवं उपवासमें संल्झ रहे | यह विष्णुसेवी पुरुषोंका 
YA बताया गया है । 

जो सदन्न या कदन्नमें ( उत्तम या निकृष्ट श्रेणीके 
अन्नमें ) मिट्टीके ढेले अथवा सुवर्णमे सदा समभाव रखता - 
है, वह संन्यासी कहा गया है । जो दण्ड, कमण्डल तथा 
गेरुआ वस्नमात्र धारण करे, प्रतिदिन प्रवासमें रहे और 
एक स्थानपर अधिक दिनोंतक निवास न करे, उसे संन्यासी 
कहा गया है। जो लाभ आदिसे रहित होकर सदाचारी द्विजोंका 
दिया हुआ अन्न खाता है, किंतु क्रिसीसे याचना नहीं 
करता, वह संन्यासी कहा गया है । जो व्यापार न करे, 
आश्रम बनाकर न रहे, समस्त वैदिक कर्मोंसे विलग रहे 
तथा निरन्तर नारायणका ध्यान करे, उसे सच्चा संन्यासी 
कहा गया है । जो सदा मौन रहे, ब्रह्मचर्यका पालन करे, 
दूसरोंसे बात न करे और सबको ब्रह्ममय देखे, उसे संन्यासी 
कहा गया है | जिसकी सर्वत्र समबुद्धि हो, जो हिंसा और 
माया आदिसे दूर रहता हो तथा क्रोध और अहंकारसे शून्य 


ज्ञान तथा दहिललि Nanasi Pau. शिपि aua मोने 
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प्रस्तुत हुए मीठे अथवा स्वादरहित अन्नको समभावसे 
भोजन करता है; किंतु खानेके लिये किसीसे याचना नहीं 
करता; वह संन्यासी कहा गया है । जो ख्र्रियोक्रा मुँह न 
देखे, उनके पास खड़ा न हो और काठकी बनी हुई नारी- 
मूर्तिका भी स्पर्श न करे; वही सच्चा भिक्षु है. । ब्रह्माजीने 
संन्यासियोंका यही धर्म बताया है | इसके विपरीत चलने- 
पर जन्म, मृत्यु ओर यमयातनाका भय सिरपर सवार रहता 
है | अथवा पशु आदि क्षुद्र जन्तुओंकी योनिमें जन्म लेना 
पड़ता है । गर्भवासके समय सभी प्राणी अपने सैकड़ों जरन्मॉ- 
के कर्मोंका स्मरण करते हैं; किंतु गर्भसे निकलते ही जीव 
विष्णुकी मायासे मोहित हो सब कुछ भूल जाता है । 
देवता हो या कीट सभी यत्नपूर्वक अपने शरीरकी रक्षा 
करते हैं AA योनिके भीतर जब पुरुषका वीर्य पड़ता है 
तो वह तत्काळ उसके रक्तमें मिल जाता दै । रक्तकी मात्रा 
अधिक होनेपर संतान माताके समान होती है और वीर्यकी 
अधिकता होनेपर संतानकी आकृति पितासे अधिक मिलती- 
जुलती है । ऋतुकालके बाद यदि युग्म दिनोंमें गर्भाधान 
हो तो पुत्रका जन्म होता है और विषम दिनोंमें आधान 
होनेपर कन्याकी उत्पत्ति होती है । युग्म दिनोंमें तथा रवि, 
मङ्गल और गुरुका वार होनेपर आधान हो तो पुत्र होता 
है | अन्य वारों तथा विषम दिनोंमें आधानसे कन्याका - जन्म 
होता है। जिसका जन्म पहले पहरमें होता है; वह अल्पायु 
होता है, दूसरे पहरमें जन्म लेनेवालेकी आयु मध्यम होती 
है तथा तीसरे पहरमें जिसका जन्म होता है, वह दीर्घायु 
होता है । चतुर्थ पहरमें जन्म लेनेवाला चिरंजीवी माना 
जाता है । जिस क्षण या लग्नमें वालकका जन्म होता है; उस 
समयत्री ग्रहस्थितिके अनुरूप उसका भावी जीवन हुआ 
"करता है । वह पूर्वकमोके अनुसार सुखी या दुखी होता 
है । जैसे क्षणमें जन्म होता है, वैसे ही संतान होती है । 
प्रसवके क्षणकी चर्चा विद्वान पुरुष ही करते हैं । रज-वीर्य 
परस्पर संयुक्त दो एक रातमें कळलका आकार धारण करते 
हैं । फिर वह कलल दिलों-दिन बढ़ने लगता दै | सातवें दिन 


“ उसकी आकृति वेरके समान होती है और एक मासमें वह 


sagà समान हो जाता RI तीन महीना बीतते-बीतते 
बह बिना दाथ-पैरके मांसपिण्डके रूपमें परिणत हो जाता 
है । पॉचवे मासमें देहधारी जीवके सारे अवयव प्रकट 2 
जाते हैं | छठे महीनेमें जीवका संचार होता है! फिर वह 


सर्व तत्त्वोंकी कमैसशिीती५ 


ॐ इन्द्रको दुर्वासाका ज्ञानोपदेश * 
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और सोना पड़ता है, इस वातको समझकर वह पिंजड़ेमें बँधे 
हुए पक्षीके समान दुखी हो जाता है | अपवित्र स्थानमें 
रहकर वह माताके खाये हुए अन्न-पानका ही आहार करता 
है और हाय ! हाय [? करके परमेश्वरका चिन्तन करने 
लगता है | इस तरह चार मासतक बड़ी भारी यातना भोगः 
कर यथासमय वायुसे प्रेरित हो बह गर्भसे बाहर निकलता 
है | उस समय उसे दिझा, देश और कालका भान नहीं 
होता । विष्णुमायासे मोहित हो बह सब कुछ भूल जाता 
है | शेशवकालकी सीमातक वह सिञ्च॒ सदा मल-मूत्रसे लिपटा 
रहता है । दूसरेके अधीन होता है। उसमें मच्छर आदिको 
हटानेकी भी शक्ति नहीं रहती । जत्र उसे कीड़े आदि 
काट खाते हैं, तब वह दुखी होकर बारंबार रोता है | 
स्तन-पान करनेपर भी असमर्थ ही रहता है । अभीष्ट वस्तुकी 
याचना करनेके लिये उसकी वाणी नहीं निकलती । 
पोगण्डावस्थातक वह स्पष्ट बोल नहीं पाता । पोगण्डावस्यामें 
भी अनेक प्रकारकी यातना भोगकर जवान होता है। उस 
“समय मायासे मोहित देहधारी जीव गर्भादिकी यातनाको 
भूल जाता दै । आहार और मैथुनकी चिन्तासे पीड़ित तथा 
नाना प्रकारके मोह आदिसे वेष्टित होकर वह पुत्र, पत्नी 
तथा अनुचरोंका यस्तपूर्वक पालन करता है | जबतक बह 
उनके पालनमें समर्थ रहता है; तभीतक घरमें उसकी पूजा 
होती है--आदर-सत्कार होता है। असमर्थ हो जानेपर तो 
भाई-बन्धु उसे बूढ़े बेलकी भाँति ब्यर्थका भार समझने लगते 
हैं जब अत्यन्त जरा-जजेर, जड एवं बधिर हो जाता है; 
खाँसी और दमा आदि रोग सताने लगते हैं तथा वह 
अत्यन्त मूढवत्‌ हो सर्वथा दूसरोंके अधीन हो जाता दै, तब 
सदा वारंवार पश्चाताप करने लगता है । वह कहता है--- 
“अहो ! मैंने श्रीहरिके तीर्थका तथा सत्संगका भी स्वेच्छा- 
पूर्वक कभी सेवन नहीं किया । यदि पुनः भारतवर्षमे मनुष्य 
जन्म पाऊँगा तत्र तीर्थोमें जाऊँगा ओर भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी 
सेवा करूँगा ।? देवेन्द्र ! इस तरह संकल्प करते हुए उस 
जडको यथासमय आकर अत्यन्त भयंकर यमदूत पकड़ लेता 
है। वह उस दूतको देखता दे | उसके हाथोंमें पाश और 
दण्ड होते हैं । उसकी आँखें अत्यन्त क्रोधसे छाल होती हैं, 
आकृति विकराल एवं भयंकर होती है। उसे किन्ही भी 
उपायोंद्वारा रोक पाना कठिन होता है। बह बलिश भयानक) 
gidb api सिद्धियोंका शाता तथा अन्य सबकी इश्टिसे 
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% चन्द्‌ नवधनश्याम स्याम खात्मारमं मनोहरम्‌ # 


संश्रि `A € 
[ संक्चिप्तत्रह्मववतपुराणाडू 


ही वह अत्यन्त भयभीत हो मल-मूत्रका त्याग करने लग जाता है। 
फिर तत्काल ही प्राणों तथा पाञ्चभौतिक देहको भी त्याग देता है। 


यमदूत अंगूठेके बराबर आकारवाले जीवको लेकर 
भोगदेह ( या यातना-शरीर ) में स्थापित कर देता है; तव 
उसे तीब्रगतिसे अपने स्थानपर ले जाता दै । जीव वहाँ पहुच- 
कर सब घमोंके ज्ञाता यमराजको देखता है । वे रल्नसिंहासनपर 
सुस्थिरभावसे बैठकर मन्द-मन्द मुस्कराते दिखायी देते 
हैँ । वे सर्वज्ञ हैं, धर्माधर्मके विचारको जानते हैं तथा सव 
ओर उनका मुख है । विधाताने पूर्वकालसे ही यमको सम्पूर्ण 
विश्वके नियमनका एकमात्र अधिकार दे रक्खा दै। वे 
अम्निशुद्ध दिव्य वस्त्र धारण करते हैं । रत्नमय आमूषणोंसे 
भूषित हैं, तीन करोड़ दूत और पार्षदगण उन्हें सदा घेरे 
रहते हैं | वे शुद्ध स्फटिकमणिक्री माला लेकर उसके द्वारा 
श्रीकृष्णके नामाका जप करते रहते हैं तथा रोमाञ्चित शरीरसे 
मन-द्वीमन उनके युगल चरणारविन्दोंक्रा ध्यान किया करते 
हृ । उस समय उनकी वाणी गद्गद होती दै, नेत्रॉसे अश्रुधारा 


बहती रहती है । भगवान्‌ यम सवपर समान दृष्टि रखते हैं। 


उनका रूप बहुत ही सुन्दर एंबं कमनीय है । उनका शरीर 
सदा सुस्थिर यौवनसे सुशोभित होता है। वे अपने तेजसे 
उद्धासित होते रद्दते हे । उनकी कान्ति शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमा- 
की शोभाको लजित -कर देती है। उनकी ओर सुखपूर्वक 
देखा जा सकता है । वे बड़े बुद्धिमान्‌ हें ओर चित्रगुप्तके 
सामने विराजमान रहते हैं । पुण्यात्माओंके समक्ष उनका 
रूप उपर्युक्त रूपसे शान्त ही रहता है, परंतु पापियोंको वे 
बड़े भयानक दिखायी देते हैं । उन्हें देखकर देहधारी जीव 
प्रणाम करता दै और अत्यन्त भयभीत होकर खड़ा हो जाता 
है । सूर्यनन्दन यम चित्रगुप्तके साथ बिचार करके जिनके 
लिये जो उचित होता दै, वैसा ही शुभ या अशुभ फल 
प्रदान करते हैं | इस प्रकार उन MAA आवागमनके 
ARA कभी छुटकारा नहीं मिळता । श्रीकृष्ण-चरणार- 
बिन्दोक्रा सेवन ही जीवक्रो उससे छुटकारा दिला सकता है | 


देवराज ! ये सब बातें मैंने आनुपङ्गिकरूपसे तुम्हे 
बतायी हैं, अब मनोवाच्छित बर मागो । वत्स | में तुम्हे 
सब कुछ दूँगा । मेरे लिये कुछ भी असाध्य नहीं है । 


> 


ka 


ZA कहा--याचकेकि लिये कस्पत्रक्षस्वरूप मुनिः 
श्रेष्ठ | इन्द्र 
विल 


त्व तो चला ही गया । अब ऐश्वयेसे कय 


महेन्द्रकी यह वात सुनकर मुनिवर दुर्वासा हँसे और 
वेदोक्त सारतत्त्वखरूप सत्य वचन बोळे । 


सुनिने कहा--महेन्द्र | विषयी पुरुषोंके लिये परमपद 
अत्यन्त दुर्लभ दै । तुम-जेसे लोगोंक्रो तो प्राकृत प्रलय-कालरमं 
भी मुक्ति नहीं मिल सकती । सृश्किलमें जीवोंक्रा आविर्भाव 
तथा प्रलयक्राळमें तिरोभाव मात्र होता हैं । ठीक 
उसी तरह, जैसे प्रातःकाल प्राणियोंक्रा जागरण ओर 
रात्रिकालमें शयन हुआ करता है । जेसे काळ-चक्र भ्रमण 
करता रहता है उसी प्रकार विषयी जीव भी ईश्वरकी 
इच्छासे गाड़ीके पहियेकी तरह सदा ही आवागमनका 
चक्कर काटते रहते हैं। साठ विपलोंका एक पल) साठ 
पलोंक्रा एक दण्ड, दो दण्डोंका एक मुहूर्त, तीस मुडूर्तोका 
एक दिन-रात) पंद्रह दिन-रातोंका एक पक्ष, शुक्ल और 
कृष्ण नामक दो पक्षांका एक मास; दो मासोंकी एक ऋतु) 
तीन ऋतुओंक्रा एक अयन, दो अयनोंका एक वर्षे, तैतालीस 
लाख बीस हजार मानववर्धोके चार युग तथा मनुष्योंके 
पचीस हजार पाँच सौ साठ चतुर्युगोंकी एक इन्द्रकी 
आयु होती है । यही एक मनुकी भी आयु कही गयी है। दस 
Ja आठ हजार इन्द्रोका पतन हो जानेपर ब्रह्माजीकी 
आयु पूरी होती दै । तभी “प्राकृतिक लय? होता दै । वत्स ! 
प्राकृतिक प्रलयके समय परमात्मा श्रीकृष्णकी पळकें गिरती 
हें । जब फिर उनकी पलकें उठती या आँख खुलती 
है, तब पुनः नयी सृष्टिका आरम्भ होता है । श्रुतिमें ब्रह्माकी 
सृष्टि और प्रलयॉक्रो असंख्य बताया गया दै । जैसे 
पृथ्वीके धूलिक्रणोक्री गणना नहीं हो सकती, उसी तरह 
aÈ और प्रलयोंक्री भी कोई गिनती नहीं है । यह चन्द्रशेखर 
शिवका कथन है. । उपर्युक्त इन्द्रोंका मोक्ष नहीँ होता । . 
अतः देवराज! तुम कोई दूसरा वर मागो, जो सृष्टि 
सुत्रके अनुरूप हो । 

मुने | मुनीश्वर दुर्वासाकी यह बात सुनकर देवराजको 
बड़ा विस्मय हुआ । तव उन्होंने बहाँ अपने पूर्ब-ऐश्वर्यका 
ही वरण किया । “तुम अपने पूर्व ऐश्वयेको शीघ्र ही प्राप्त 
कर छोगे?-ऐसा कहकर मुनि दुर्वासा अपने घरको चले गये । 

नारदजीने पूछा--भगवान्‌ श्रीहरिका गुणगान सुनकर 
इन्द्रको जब ज्ञान प्राप्त हो गया, तब उन्होंने घर जाकर 
कया किया १ यह मुझे बतानेकी कृपा करें। 
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प्रकृतिखण्ड ] ॐ भगवती लक्ष्मीका समुद्रसे प्रकट होना और इन्द्रके द्वारा महालक्ष्मीका ध्यान क 


सुनकर इन्द्र संसारके ऐश्वर्य-भोगसे विरक्त हो गये । वे 
दिनोंदिन अपने वैराग्यमावको बढ़ाने लगे । मुनिवर 
ुर्वासाके पाससे घर जाकर उन्होंने अपनी अमरावतीपुरीकी 
दशा देखी । वह दैत्यों तथा असुर-समूहासे भरी होनेके 
कारण भयसे व्याकुळ जान पड़ती थी । उस पुरीमें कहीं 
तो उनके बन्धु-वान्थव विषादसें डूबे थे और कहीं-कहींके 
बन्धुजन पुरी छोड़कर बाहर चले गये थे | अपनी पुरीको 
पिता-माता-पत्ती आदिसे रदित, अत्यन्त हल्चलसे पूर्ण 
तथा शत्रुओंसे आक्रान्त देखकर इन्द्रदेव गुरु बृहस्पतिके 
पास गये | उस समय शक्तिशाली बृहस्पतिजी मन्दाकिनीके 
तटपर विराजमान-हो परब्रह्म परमात्माका ध्यान करते 
हुए देवराज इन्द्रको दृष्टिगोचर हुए। फिर देखा तो वे 
गङ्गाके जलमें पूर्वांभिमुख खड़े होकर सूर्यका अभिवादन 
कर रहे थे । उनके नेत्रॉमें हर्के ऑस्‌ भरे थे । 
उनका शरीर पुलकित था । वे अत्यन्त आनन्दित à । 
चे परम श्रेष्ठ, गाम्मीर्य-सम्मन्न, धर्मात्मा, श्रेष्ठ पुरुषासे 
सेवित, maada आदरणीय) श्रातृ-समुदायमें व्वेष्ठ तथा 
देव-शत्रुओंके लिये अनिष्टकारी गुरुवर बृहस्पतिजी मन्त्रका 
जप कर रहे थे | देवराज एक पहरतक उन्हें देखते रह 
गये । तत्पश्चात्‌ उन्हें ध्यानसे उपरत देखकर प्रणाम किया । 
फिर वे गुरुदेवके चरणकमलोंमें मस्तक झकाकर उच्च 
सरसे रोने लगे | तदनन्तर ढुर्वासाजीके द्वारा दिये गये 
शापके सम्बन्धकी सारी बातें इन्द्रे बृहस्पतिजीको वतायीं । 
इन्द्रकी सारी बातें सुनकर परम बुद्धिमान्‌ एवं वक्ताओंमे 
श्रेष्ठ बृहस्पतिजीने इस प्रकार कहा | 

बृहस्पति बोले सुरे ! मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। 
तुम विषाद मत करो; मेरी बात सुनो । नीतिज्ञ पुरुष 
विपत्तिके अवसरपर कभी भी धरवराता नहीं है; क्‍योंकि यह 
विपत्ति और सम्पत्ति स्वप्नरूपिणी है | इसे नश्वर कहा 
जाता है । यह सम्पत्ति और विपत्ति अपने ही पूर्वजन्ममें 


भगवती लक्ष्मीका समुद्रसे 


किये जाने और पुनः अधिकार प्राप्त 


भगवान. नारायण कहते है--नारद ! तदनन्तर 


भगवान श्रीहरिका ध्यान करके देवराज इद्रे रृदस्यतिजीको 


ज कल व प सा करके सम्पूर्ण देवताओंके साथ ब्रह्माकी सभाक ल्यि 
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किये हुएं कर्मका फल है । जीव स्वयं ही उन दोनोंका 
निर्माता है । प्रायः सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये प्रत्येक जन्ममें यही 
शाश्‍वत नियम है | चक्रकी भाँति वह सदा घूमता रहता हैः 
फिर इस विषयमें चिन्ता किस वातकी ? ga हो अथवा 
अझुभ, जिस-किसी प्रकारके अपने कर्मफल्को भोगनेके 
लिये ही पुरुष शरीर प्राप्त करता है । शतकोदि कल्प क्यों 
न बीत जायें, किंतु विना भोग क्रिये कर्मका अन्त नहीं 
होता । अपने किये हुए JIA कर्मका फल अवश्य ही 
भोगना पड़ता दै। इस प्रकारकी बातें परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
ब्रह्माजीको सम्बोधित करके सामवेदकी कोथुसी झाखामें 
कही हैं । किये हुए सम्पूर्ण कर्मोका भोग रोष रह जानेपर 
कर्मानुसार प्राणियोंका भारतवर्षमें अथवा कहीं अन्यत्र 
जन्म होता है । करोड़ों जन्मोंके किये हुए कर्म प्राणीके 
पीछे लगे रहते हैं | पुरन्दर ! छायाकी भाँति वे विना भोगे 
अलग नहीं होते | काल; देश और पात्रके भेदसे कमोंमें . 
न्यूनाधिकता हुआ ही करती है । जिस प्रकार कुशल 
कुम्भकार दण्ड; चक्रः शराव और भ्रमणके द्वारा क्रमशः 
मिट्टीसे सुन्दर उटका निर्माण कर लेता है; उसी प्रकार 
विधाता कर्मसत्रसे प्रागियोंको फल प्रदान करते हैं । अतः 
देवराज ! जिनकी आज्ञासे इस जगतूकी सृष्टि हुईं है, उन 
भगवान्‌ नारायणक़ी तुम उपासना करो । वे प्रभु त्रिलोकीमें 
विधाताके विधाता, रक्षकके रक्षक, WÈ सधा, संइर्ताके 
संहारकर्ता तथा काळके भी काल हैं। जो पुरुष महान्‌ 
विपत्तिके अवसरपर उन भगवान्‌ मधुसूदनका स्मरण करता 
हे, उसके लिये उस विपत्तिमें मी सम्मत्तिकी ही भावना 
उत्पन्न हो जाती है; ऐसा भगवान्‌ संकरने आदेश दिया 
है #। 

नारद ! इस प्रकार कहकर तत्वज्ञानी बृहस्पतिजीने 
देवराज इन्द्रको हृदयसे लगा लिया और mataia देकर 
उन्हें पूर्णल्पसे सारी बातें समझा दीं । ( अध्याय ३५-३७ ) 


— Fs 


रसे प्रकट होना और इन्द्रके द्वारा महालक्ष्मीके ध्यान तथा स्तवन 


किये Q 
किये जानेका वणन 
प्रान किया | वे झीभर ही वहाँ पहुँच गये । सबको 
यहाजीके दर्शन हुए | इन्द्र और बृइस्पतिसहित समस्त 
देवताओंने उनके चरगोंमे मस्तक झुकावा । तसश्चात्‌ देवगुरू 
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बृहस्पतिजीने व्रह्माजीको सारा वृत्तान्त कह सुनाया । उनकी 
बात सुनकर ब्रह्माजी हँस पड़े । उन्होंने देवराजसे कहा । 
ब्रह्माजी बोले--वत्स ! तुम मेरे वंशज हो। तुम्हे 
उत्तम बुद्धि प्राप्त दै । मेरे प्रपत्र हो । वृहस्पतिजी तुम्हारे 
गुरु हैं और तुम खयं भी देवताओंके स्वामी हो । परम 
प्रतापी विष्णुभक्त दक्ष प्रजापति तुम्हारे मातामह हैं | भला; 
जिसके तीनों कुल ऐसे पवित्र हो, वह सुयोग्य पुरुष अहंकार 
क्यों करे ! जिसकी माता परम पतिव्रता, पिता शुदधस्वरूप 
और मातामह एवं मातुल जितेन्द्रिय हों; वह व्यक्ति अहंकारी 
क्यों बन जाय ? क्योंकि यदि पिता) मातामह और गुरु--ये 
तीन दोषी हॉ, तो इन्हींके दोषसे सम्पन्न होकर पुरुष 
भगवान श्रीहरिका द्रोही बन सकता है--यह निश्चित RA 
सर्वोन्तरात्मा भगवान्‌ श्रीहरि सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरमें 
विराजमान रहते हैं । उनके देहसे निकल जानेपर उसी क्षण 
प्राणी शव बन जाता है । वे स्वामी हैं और हम सब लोग 
उनके अनुचर हैं । में प्राणियोंके शरीरमें इन्द्रियोंका स्वामी 
मन होकर रहता हूँ । शंकर ज्ञानका रूप धारण करके रहते 
हू । विष्णुके प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी भगवती श्रीराधा 
प्रकृतिके रूपमें विराजमान रहती हैं । बुद्धिको साध्वी दुर्गाका 
रूप माना गया है । निद्रा एवं क्षुधा आदि--ये सभी 
भगवती प्रकृतिकी कलाएँ. हैं । आत्माका जो बुद्िमें 
प्रतिविम्ब दै, A जीव है। उसीने इस भोग-शरीरको 
धारण कर र्कला दै। जब शरीरका स्वामी आत्मा À 
निकलकर जाने लगता दै, तब ये सब भी तुरंत उसीके 
साथ-साथ चल पढ़ते हैं; जैसे रास्तेमें वरके आगे चलनेपर 
सभी बराती सजन उसका अनुसरण करते हैं । मैं दिव) 
शेषनाग, विष्णु, धर्म एवं मद्दाबिराट्‌ तथा तुम सब 
छोग--ये सब्र जिनके अंश और भक्त हैं; उन्हीं भगवान्‌ 
अ्रीकृष्णके निर्माल्यख्य पुष्पका तुमने अपमान कर दिया है । 
भगवान्‌ शिवने जिस पुष्यसे उन श्रीहरिके चरणकमलोकी 
पूजा की थी, वही पुष्प मौभाग्यबश मुनिवर दुर्वासाकी 
कृपासे g% प्राप्त हुआ था; परंतु तुमने उसका सम्मान नहीं 
किया । भगवान्‌. श्रीकृष्णके चरणकमळसे च्युत पुष्प जिसके 


होती है । दवाय ! दैवने 
(0-0. Nan 
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तिर्मल्यका परित्याग करनेसे रोषमें आकर भगवती श्रीदेवी 


तुम्हारे पाससे चली गयी हैं । अब तुम मेरे तथा बृहस्पतिके 
साथ येकुण्ठमें चलो | मैं वर देता है, अतः तुम वहाँ 
लक्ष्मीकान्त भगवान्‌ श्रीहरिकी सेवा करके लक्ष्मीकों अवश्य 
प्राप्त कर छोगे । 

नारद | इस प्रकार कहकर ब्रह्माजी सम्पूर्ण देवताओंको 
साथ ले वैकुण्ठलोकमें गये । वहाँ जानेपर उन्हे परब्रह्म 
सनातन भगवान्‌ श्रीहरिके दर्शन हुए । उस समय वे तेजः- 
पुञ्ञ प्रभु अपने ही तेजसे प्रकाशित हो रहे थे। उनका 
श्रीविग्रह ऐसा जान पड़ता था) मानो ग्रीष्मऋतुके मध्याह्नः 
कालिक असंख्य सूर्य एक साथ चमक रहे हों। वे आदि; 
मध्य और अन्तसे रहित लक्ष्मीकान्त भगवान्‌ श्रीहरि शान्तः 
ZA विराजमान थे। वे चार भुजावाले पार्षदोंसे और 
भगवती सरस्वतीसे युक्त थे । चारों वेदोंसहित भगवती गङ्गा 
भक्ति प्रदर्शित करती हुई उनके पास विराजमान थीं । उन्हें 
देखकर ब्रह्माके अनुयायी सम्पूर्ण देवताओंने मस्तक झकाकर 
प्रणाम किया । उनके प्रत्येक अङ्गमें भक्ति और विनयका 
विकास हो चुका था । आँखोंमें आँसू भरकर बे परम प्रभु 
भगवान श्रीहरिकी स्तुति करने लगे । स्वयं ब्रह्माजीने हाथ 
जोड़कर भगवानसे यथावत्‌ समस्त वृत्तान्त कह सुनाया । 
उस समय समस्त देवता अपने अधिकारसे च्युत होनेके 
कारण रो रहे ये । विपत्तिने उनके ai भलीभाँति स्थान 
प्रास कर लिया था । भयके कारण उनमें घबराहटकी सीमा 
नहीं थी | उनके शरीरपर एक भी रत्न या आभूषण नहीं 
था । वे सवारीसे भी रहित थे। उन सभीके मुख म्लान ये । 
श्री तो पहले ही उनका साथ छोड़ चुकी थी । वे निस्तेज 
एवं भयग्रस्त थे । कुछ भी करनेकी शक्ति उनमें नहीं रह 
गयी थी । देवताओंको ऐसी दीन दशामें पड़े हुए देखकर 
WA दूर करनेवाले भगवान्‌ श्रीहरिने उनसे कहा । 

भगवान्‌ श्रीहरि बोले--ब्रह्मत्‌ तथा देवताओ ! 
भय मत करो । मेरे रहते तुमलोगोंक्रो किस ब्रातका भय 
है। मैं तुम्हें परम ऐश्वयेको बढानेवाली अचल लक्ष्मी प्रदान 
करूँगा; परंतु मैं कुछ समयोचित वात कहता हूँ, तुमलोग 
उसपर ध्यान दो । मेरे वचन हितकर, सत्य) सारभूत एवँ 
परिणामर्मे सुखावह हैँ | जैसे अखिल विश्वके सम्पूर्ण प्राणी 
निरन्तर मेरे अधीन रहते हैँ, यैसे ही में भी अपने भक्तोंके 
अधीन हूँ । मैं अपनी इच्छासे कभी कुछ नहीं कर सकता । 
कुश भु 
जिसपर रुष्ट हो जाता हे; उसके घर लक्ष्मीसद्दित में नहीं za 
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सकता--यह विल्कुल निश्चित दै । मुनिवर दुर्वासा महाभाग 
शंकरके अंश एवं वैष्णव पुरुष हें । उनके zai मेरे प्रति 
अहूट श्रद्धा भी है । उन्होंने तुम्हे शाप दे दिया है । अतएव 
तुम्हारे घरसे लक्ष्मीसद्दित मैं चला आया हूँ; क्योंकि जहाँ 
agat नहीं होती, तुळसीका निवास नहीं रहता; शंकरकी 
पूजा नहीं होती तथा ब्राह्मगोंकी भोजन नहीं कराया जाता; 
वहाँ लक्ष्मी नहीं रहतीं । ब्रह्मन्‌ तथा देवताओं ! जहाँ 
मेर भक्तोंकी निन्दा होती है, वहाँ रहनेवाली महालक्ष्मीके 
मनमें अपार क्रोध उत्पन्न हो जाता है । अतः वे उस स्थानको 
छोड़कर चल देती हैं । जो मेरी उपासना नहीं करता तथा 
एकादशी और जन्माष्टमीके दिन अन्न खाता है, उस मूर्ख 
व्यक्तिके घरसे भी लक्ष्मी चली जाती हैं । जो मेरे नामका 
तथा अपनी कन्याका विक्रय करता दै एर जहाँ अतिथि 
भोजन नहीं पाता, उस घरको त्यागकर मेरी प्रिया लक्ष्मी 
अन्यत्र चली जाती हैं । जो ब्राह्मण zadi उदरसे उत्पन्न 
हुआ दै अथवा पुंश्चलीका पति है, उसे “महा- 
पापी? कहा गया है । उसके घर लक्ष्मी नहीं 
ठहर सकतीं । 
जो ब्राह्मण बेळ जोतता है; वह कमलाल्या 
भगवती लक्ष्मीका प्रेममाजन नहीं हो सकता । 
अतः उसके यहाँसे वे चल देती हैं।जो 
अशुद्धह्ृदय) क्रूर, हिंसक और निन्दक दै? उस 
ब्राहाणके हाथका जल पीनेमे भगवती लक्ष्मी 
डरती हैं; अतः उसके घरसे वे चल देती 
हैं । जो झूठ्गोंसे यक्ष कराता है, कायर व्यक्तियों- 
का अन्न खाता है, निष्प्रयोजन तण तोड़ता 
है, नखोंसे प्रथ्यीको कुरेदता रहता È 
जो निराशावादी हेश सर्योदयके समय भोजन करता है 
दिनमें सोता और मेथुन करता है और जो सदाचारदीन है) 
ऐसे मूर्खेकि घरसे मेरी प्रिया लक्ष्मी चली जाती हैं । 
ज्ञो अव्यज्ञानी व्यक्ति भीगे पेर अथवा नंगा होकर सोता 
है तथा निरन्तर ्रेसिर-पैस्की बातें बकता रहता है, उसके 
qè साध्वी लक्ष्मी चली जाती हैं । जो सिरपर तैल लगाकर 
उसीसे दूसरेके अङ्गको स्पर्श करता È अर्थात्‌ अपने सिरका 
तैल दूसरेको लगाता हैँ तथा अपनी गोदमें बाजा छेकेर 
उसे बजाता दै, उसके वरसे रुष्ट हीकर लक्ष्मी चली जाती हैं । 
संध्या और विष्णुभक्तिसे हीन है, 


जो क्विज ag उपवास) Aa 
उस अपवित्र पुरुषके भरसे मेरी प्रिया लक्ष्मी चली जाती हैं। 
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. पितामह ! जहाँ भगवान्‌ 
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सदा हिंसा करता है और दयारदित दै? उसके घरसे जगजननी 
लक्ष्मी चली जाती ह । 

जिस खानपर भगवान्‌ श्रीहरिकी चर्चा होती है और 
उनके गुणोंका कीर्तन होता दै, TÜR सम्पूर्ण मङ्गछोँक्ो भी 
मङ्गल प्रदान करनेवाली भगवती लक्ष्मी निवास करती हैं । 
श्रीकृष्णा तथा उनके भक्तोंका 
यश गाया जाता दै वहीं उनकी प्राणप्रिया भगवती लक्ष्मी 
सदा विराजती हैं । जहाँ झङ्कध्वनि होती है 
जञाल्ग्राम, तुलसी--इनका निवास रहता है एवं उनकी सेवाः 
वन्दना और ध्यान होता दै, वहाँ लक्ष्मी सदा विद्यमान रहती 
हैं । जहाँ शिवलिज्ञकी पूजा और पवित्र कीर्तन तथा ढुर्गा- 
पूजन एवे कीर्तन होता है, वहाँ कमलाल्या लक्ष्मी निवास 
करती हैं । जहाँ ब्राह्मणोंकी सेवा होती है, उन्हें उत्तम पदार्थ 
भोजन कराये जाते हैं तथा सम्पूर्ण देवता ओंका अर्चन होता 
है, वहाँ पद्ममुखी साध्वी लक्ष्मी विराजती हैं । 


Igp 


नारद ! रमापति भगवान्‌ औहरिने सम्पूर्ण देवताओसे 
यों कहकर श्रीलक्ष्मीसे कहा--“देवि ! ठुम अपनी कलासे 
क्षीरसमुद्रके यहाँ जाकर जन्म धारण करना स्वीकार कर लो ।? 
इस प्रकार लक्ष्मीसे कहनेके पश्चात्‌ उन RIA पुनः 
ब्रह्मासे कहा--'पद्मज ! तुम ससुद्रका मन्थन करोः उससे 
लक्ष्मी प्रकट होंगी । तत्र उन्हें देवताओंको सौंप देना ।? 
मुने ! यों अपना प्रवचन समाप्त करके कमलाकान्त भगवान्‌ 
श्रीहरि अन्तःपुरमे चले गये । देवता उसी क्षण क्षीरसागरकी 
ओर चल पड़े | वहाँ सभी देवता और दानव एकत्रित 
हुए । मन्दराचल पर्वतको मन्धनकाष्ठः कच्छपक्तो पान्न 
तथा शेषनागको मन्थनकी रस्सी बनाकर वे क्षीरसमुद्रको 
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सथने लगे । फलस्वरूप धन्वन्तरि वेद्य अमृत, उच्चैःश्रवा 
घोड़ा; विविध रत्न; हाथियोंमें रत्न ऐरावत, लक्ष्मी, 
JAAR तथा वनमाला--ये अमूल्य पदाथ उन्हे प्राप्त 
हुए । सुने | उस समय भगवान्‌ विष्णुम अपार श्रद्धा 
रखनेवाली साथ्वी श्रीलक्ष्मीने क्षीरशायी सर्वेश्वर श्रीहरिके 
qi वनमाला पहना दी । फिर देवता, ब्रह्मा ओर शंकरके 
पूजन एवं स्तवन करनेपर उन्होंने देवता ओके भवनपर केवल दृष्टि 
फैला दी | इतनेम ही देवताओंने दुर्वासासुनिके शापसे मुक्त 
होकर ala हाथमे गये हुए. अपने राज्यको प्राप्त कर 
लिया । नारद ! यो मद्दालक्ष्मीकी कृपासे वर पाकर वे परम 
सुखी हो गये । 
इस प्रकार मदाळ््षमीका सम्पूर्ण श्रेष्ठ उपाख्यान मैंने 
बतला दिया । इस सारभूत उपाख्यानके प्रभावसे समस्त सुख 
प्राप्त हो जाता है । अब पुनः तुम क्या सुनना चाहते हो ! 


नारदजीने कहा--प्रभो ! मैं भगवान्‌ श्रीहरिका 
मङ्गलमय गुणानुवर्णन) उत्तम ज्ञान तथा भगवती लक्ष्मीका 
अभीष्ट उपाख्यान सुन चुका । अब आप ध्यान और 
स्तोत्रका प्रसङ्ग बतानेकी कृपा ARA | 


भगवान्‌ नारायण कहते हँ--नारद ! प्राचीन 
समयकी बात है; देवराज इन्द्रने क्षीर-समुद्रके तटपर तीर्थम 
स्नान क्रिया, दो स्वच्छ वस्त्र पहने, एक कलश स्थापित 
क्रिया, और छः देवताओंकी पूजा की । वे छः देवता हैं--- 
गणेश, सूर्य, अग्नि; विष्णु, शिव और दुर्गा । इन देवताओंकी 
रन्ध, पुष्य आदि उपचारोंसे भक्तिपूर्वक भळीभाँति पूजा 
करनैके पश्चात्‌ YA परम एऐश्वर्यस्वरूपिणी भगवती 
महालक्ष्मीका आवाहन किया । अपने पुरोहित बृहस्पति 
तथा व्रह्माजीके बताये अनुसार पूजा सम्पन्न की । मुने ! 
«उस समथ उस पवित्र देदामें अनेक मुनिगण, ब्राह्ण-समाज, 
गुरुदेव, श्रीदरि) देवव्रन्द तथा आनन्दमय ज्ञानस्वरूप 
भगवान, दाकर विराजमान थे । नारद | देवराजने 
पारिजातका चन्दन च्चित पुष्प लेकर भगवती महालक्ष्मीका 
ध्यान किया ओर उनकी पूजा की | पूर्वेकालमें भगवान्‌ 
श्रीहरिने त्रह्माजीको जो ध्यान बतळाया था; 


उसी साम- 
JAT ध्यानसे इन्द्रने 


gaa भगवतीका चिन्तन किया । मैं वह 
ध्यान a% बताता हूँ; सुनो--“परमःपूच्या भगवती 
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शोभासे सम्पन्न है | ये परम साध्वी देवी स्वयं अपने 
तेजसे प्रकाशित हो रही हैं | इन परम मनोहर देवीका 
दर्शन पाकर मन आनन्दसे खिल उठता है । इनकी 
अन्ञकान्ति तपाये हुए सुवर्णक्रे समान दे । रल्नमय भूषण 
इनकी छवि वढा रहे हैं । इन्होंने पीताम्बर पहन रकखा है । 
इन प्रसन्न वदनवाली भगवती महालक्ष्मीके मुखपर मुस्कान 
छा रद्दी है। ये सदा युवावस्थासे सम्पन्न रहती हैं और 
ayi सम्पत्तियोंकों देनेवाली हैं | ऐसी कल्याणस्वरूपिणी 
भगवती महालक्ष्मीक्री सै उपासना करता हू |? 
नारद ! इस प्रकार ध्यान करके व्रह्माजीके आज्ञानुसार 
सोलह प्रकारके उपचारोसे देवराज इन्द्रने असंख्य गुणोंवाली 
उन भगवती मद्दालक्ष्मीकी पूजा की । प्रत्येक बस्तुको भक्ति- 
पूर्वक मन्त्र पढ़ते हुए विधिके साथ समर्पण किया | अनेक 
प्रकारकी उत्तम. वस्तुएँ प्रचुर मात्रामें उपस्थित कीं 
[ आसन---] “भगवती महालक्ष्मी ! जो अमूल्य JA 
सार है तथा विश्वकर्मा जिसके निर्माता हैं, ऐसा यह विचित्र 
आसन सेवामें प्रस्तुत है, इसे स्वीकार कीजिये । [ पाद्य--] 
मलाळ्ये स शुद्ध गङ्गाजलको सब लोग मस्तकपर 
चढ़ाते हैं । सभीको इसे पानेकी इच्छा लगी रहती दै । 
पापरूपी ईधनको जलानेके लिये यह आझग्निस्वरूप है । आप 
इसे पाद्यरूपम स्वीकार करें । [ अर्व्ये--] प्मवासिनि ! 
agi पुष्प, चन्दन) दूर्वा आदि श्रेष्ठ वस्तुएँ तथा गङ्गाजळ 
रखकर शुद्ध अध्य प्रस्तुत हे । इसे ग्रहण कीजिये । [ सुगन्धित 
तेल] श्रीहरिप्रिये ! यह उत्तम गन्धवाले yaa सुवासित 
तेल तथा सुगन्धपूण आमलकी फळ शरीरकी सुन्दरता 
AZIR परम साधन हे । आप इस स्नानोपयोगी बस्तुको 
स्वीकार करें । [ धूप--] श्रीकृष्णकान्ते | वृक्षका रस सूखेकर 
निर्यास ( गोंद ) के रूपमें परिणत हो गया हैं । इसमें 
सुगन्धित द्रब्य मिला दिये गये हैं । ऐसा यह पवित्र धूप स्वीकार 
ARA [ चन्दन] देवि ! यह मनोहर चन्दन मलयः 
गिरिसे उत्पन्न हुआ दै । यह FAJAR सार तत्त्व दै! 
सुगन्धयुक्त एवं सुखदायक है ।सेबामें समर्पित हुए इस 
चन्दनक स्वाकार करे । [ दीप--] परमेश्वरि ! जो जगतूके 
लिये agan दै, जिसके सामने अन्धकार टिक नहीं 
सकता तथा जो शुद्धस्वरूप है, ऐसे इस प्रज्वलित दीपक्रो 
स्वीकार कीजिये । [ नेवेद्य] देवि | यह नाना प्रकारका 
0 क SA Perirecanga cya आधा विविध 
खादसे युक्त हे । इसे स्वीकार कीजिये । [ अन्न 
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अन्नको ब्रहास्वरूप माना गया है । प्राणकी रक्षा इसीपर 
निर्भर है । ae और पुष्टि प्रदान करना इसका सहज 
गुण है | आप इसे ग्रहण कीजिये। [ खीर--] महालक्ष्मी | 
यह उत्तम पक्वान्न ( खीर ) चीनी और घुतसे युक्त हैः 
इसे अगहनीके चावळसे तैयार क्रिया गया हैँ | आप कृपया 
इसे स्वीकार कीजिये । [ स्वस्तिक नामेक. मिशन्न--] 
लक्ष्मि ! शर्करा और घुतमें सिद्ध किया हुआ यह परम 
मनोहर स्वादिष्ट स्वस्तिक नामक नेवेद्य है । इसे आपकी 
सेवामें समर्पित किया गया है, खीकार करें । [ फल] 
कमले | ये अनेक प्रकारके सुन्दर पके हुए फल हैं) जो 
स्वादिष्ट होनेके साथ ही मनोवाञ्छित फळ देनेवाले हैं । इन्हें 
ग्रहण कीजिये । [ दुग्घ--] अच्युतप्रिये ! सुरभी गौके 
स्तनसे निकला हुआ यह मृत्युलोकके लिये अम्रृतस्वरूप 
परम gag दुग्ध है । आप इसे स्वीकार कीजिये । 
[ यइ] देवि ! ईखके स्वादभरे रसको अमिपर TR 
बनाया गया यह गुड़ है | इसे ग्रहण कीजिये । [ मिशज्न--] 
देवि ! जौ) गेहूँ आदिके चूर्णसे तेवार किया हुआ यह 
मिशन्न है । गुड और घृतके साथ अभिपर यह सिद्ध क्रिया 
गया है । इसे आप स्वीकार करें । [ पिश्क--] देवि! 


_ & धान्यके चूणेसे बनाये गये स्वस्तिक आदि चिद्दोंसे युक्त इस 


पिश्ककी भक्तिपूर्वक आपकी सेवामें समर्पित किया है; 
स्वीकार कीजिये । [ ईख--] देवि ! देख इस भूतलछका एक 
विशिष्ट वृक्ष दै, इससे गुड आदि अनेक पदार्थ तैयार किये 
जाते हैं; अतः यह सुखादु रससे युक्त ईख सेवामें अत 
है | इसे ग्रहण करें । [. व्यजन--] कमले ! शीतल वायु 
प्रदान करनेवाला यह व्यजन तथा खच्छ Hai उष्णकालके 
डिये परम सुखदायी दै । इसे ग्रहण कीजिये । [ ताम्बूल] 
देवि ! यह उत्तम ताम्बूछ कपूर आदि सुगन्धित वस्तुओसे 


R fasi S रनेवाल 3 
सुवासित एवं जिह्याको स्फूर्ति प्रदान करनेवाला दै । इसे 
--] देवि ! प्यासको शान्त 


आप स्वीकार कीजिये । [ जल 
करनेवाला अत्यन्त शीतळ; सुवासित एवं जगतूके लिये 
जीवन-स्वरूप यद जळ स्वीकार कीजिये । [ मास्य] देवि! 
yaa YA गयी असीम शोभाको देने- 
बाळी तथा देवराजके YA भी परम प्रिय इस पवित्र मालाको 
स्वीकार करें । [. आचमनीय--] कृष्णकान्ते ! यह पवित्र 
तीर्थ-जल) स्वयं यद्ध तथा अन्यको भी सदा शुद्ध करनेवाला 


w स्म्य आचमनीयके रूपमें स्वीकार करें । 
T 


है। इसे आप रम ख ००3 भ 
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वस्र और आमूषणोंसे सजायी गयी हैः पुष्प और चन्दनसे 
चर्चित है । इसे आप खीकार करें । [ अपूर्व द्रव्य] देवि ! 
यही नहीं, किंतु प्रथ्वीपर जितने भी अपूर्व द्रव्य शरीरको 
सजानेके ल्यि परम उपयोगी हैं तथा देवराज इन्द्रके मी. 
योग्य हैं, वे दुर्लभ वस्तुएँ आपकी सेवार्मे उपस्थित हैं । 
इन्हें स्वीकार करे % |? 
%अमूल्यरत्नसारं च तिमितं विश्वकर्मणा । 
प्रशास्यानि प्रकृष्टानि वराणि दुर्लभानि च । 
आसनं च विचित्रं च महालक्ष्मि ्रगह्यतास्‌ ॥ 


शुद्धं गन्नोदकमिदं सर्वेवन्दितमीम्तितम्‌ । 
पापेध्मवहिरूपं च गृह्यतां कमलालये ॥ 
पुष्पचन्द्‌नदूर्वादिसंयुतं जाहृबीजलम्‌ । 
agni शुद्धं गुह्यां पञ्चवासिनि ॥ 
सुगन्धिपुष्पतैल a सुगन्धामल्कीफलम्‌ । 
देहसौन्दर्यीज॑ च gai हरेः प्रिये ॥ 
वृक्षनियीसरूपं q गन्धट्रव्या दिसंयुतम्‌ । 
श्रीकृष्णकान्ते धूपं च पवित्रं ATAT ॥ 
मलयाचलसम्भूतं वृक्षसारं मनोहरम्‌ । 


सुगन्धयुक्तं सुखदं चन्दनं देवि गृह्यताम्‌ ॥ 
aag: asi a ध्वान्तप्रध्वंसकारणम्‌ । 
प्रदीपं शुद्धरूपं च yai परमेश्वरि ॥ 
नानोपहाररूपं च्च नानारससमन्वितम्‌ । 
. a A` - 
नानाखादुकर॑ चैव नेवेद्य AJEA ॥ 
अन्नं ब्रह्मरूपं च ग्राणरक्षणकारणन्‌ । 
गताम्‌ ॥ 


तुष्दि पुष्टिद चैव देव्यन्नं पतिर 


arenaga q शके 


खादयुक्त॑ महालक्षिमि परनान्नं JEARL ॥ 


gien च gag सुन 
मया निबेदितं लक्ष्मि स्वस्तिकं SAIGI ॥ 
नानाविधानि रम्याणि पक्वानि च फलाचि च । 
स्वादयुक्तानि कमे गृह्यन्त फलानि च ॥ 


सुरभिस्तनसम्भूतं सुखाद्‌ सुअने इसम्‌ । 
मत्योसृतं सुगव्यं र ganaid R 


सुखादु 
अग्निपववसति 


चूणरेणुसमुछझबन्‌ । 
क्त सिष्टान्नं देवि FRAL ॥ 
YA 


k 
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मुने ! देवराज इन्द्रने इस सुत्ररूप मन्त्रको पढ़कर 
भगवती महालक्ष्मीकों उपर्युक्त द्रव्य समर्पण करनेके पश्चात्‌ 
भक्तिपूवेक विधिसहित उनके मूळ-मन्त्रका दस लाख जप 
किया; जिसके फलस्वरूप उन्हें मन्त्रसिद्धि प्राप्त हो गयी । 
यह मूल-मन्त्र सभीके लिये कव्पव्नक्षेक समान है । ब्रह्माजीकी 
कृपासे यह उन्हें प्राप्त हुआ था । पूर्वमे श्रीबीज ( श्रीं ), माया- 
बीज ( हीं ), कामबीज ( क्लीं ) ओर वाणीबीज ( ऐं.) 
प्रयोग करके “क्रमलछ्वासिनी? इस शब्दके अन्तम“? विभक्ति 
लगानेपर अन्तमं 'स्वाहा? शब्द जोड़ दिया जाय (श्रीं हीं कीं 
ऐं कमलवासिन्ये स्वाहा )--यही इस मन्त्रराजक्रा स्वरूप है। 
कुबेरने इसी मन्त्रसे भगवती महालक्ष्मीकी आराधना करके 
परम ऐश्वर्य प्राप्त किया है । इसी मन्त्रके प्रभावसे दक्षसावर्णि 
मनुको राजाधिराजक्री पदवी प्राप्त हुई है तथा मङ्ग सातं 
द्वीपोंके राजा हुए हैं । 

नारद ! प्रियत्रत, उत्तानपाद तथा राजा केदार--इन 
सिद्धपुरुषोंकी राजेन्द्र कहछानेका सोभाग्य इसी मन्त्रने 
दिया है। 


पार्थिवो वृक्षमेदश्व विविभद्रव्यकारणम्‌ । 
सुखादुरससंयुक्त iga प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
शीतवायुप्रद॑ चेव दाहे च सुखदं परम्‌ । 
कमले गृह्यतां चेदं व्यजनं इवेतचामरम्‌ ॥ 
ताम्बूलं च वरं रम्यं कपूरादिसुवासितम्‌। 
जिह्ाजाड्यच्छेदकरं ताम्बूलं देवि गृह्यताम्‌ ॥ 
सुवासितं शीतलं च पिपासानाशकारणम्‌ । 
जगञ्जीवनरूपं च जीवनं देवि गृह्यताम्‌ ॥ 
देहसौन्दर्य्रीजं च्च सदा शोभाविवर्धनम्‌ । 
amai त gi वसनं देवि गृह्यताम्‌ ॥ 
रत्नस्वर्णविकारं च्च देहभूपाविवधंनम्‌ । 
- शोभाधानं श्रीकरं च भूषणं प्रतिगृह्यताम्‌॥ 
नानाकुसुमनिर्माणं बहुशोमा प्रइ परम्‌ । 
सुरभूपप्रियं शुद्धं aei देवि ai 
पुण्यतीर्थोदकं चैव विशुद्धं शुद्धिं सदा। 
गृह्यतां क्रृष्णकान्ते त्व रन्यमाचमनीयकम्‌ ॥ 
रत्नसारादिनिर्माणं पुष्पचन्दनसंयुतम्‌ । 
रत्नभूषणभूपाठ्यं gei देवि गृह्यताम्‌ ॥ 
यद्यद्‌ ai च पृथिव्यामपि दुलंभम्‌ | 


देवभूपाइनाग्यथ च ARRA afa TAAL ॥ 


$ वन्दे नवघतद्यामं खात्माराम मनोहरम्‌ ॐ 


| संक्षिप्त न gang 


इस मन्त्रके सिद्ध हो जानेपर भगवती महालक्ष्मीने इन्द्रको 
दर्शन दिये। उस समय वे वरदायिनी सर्वोत्तम À 
निर्मित विमानपर विराजमान थीं ओर अपनी प्रभासे सप्त- 
द्वीपबती पृथ्वीको आच्छादित कर रही थीं । उनकी अङ्ग 
कान्ति इवेत चम्पाके पुष्पके समान थी । रत्नमय भूषण उनकी 
शोभा बढ़ा रहे थे। उनके मुखपर मुस्कान छायी थी । 
भक्तपर कृपा करनेके लिये वे परम आतुर थीं। उनके गलेमें 
रत्ञोंका हार शोभा पा रहा था। असंख्य चन्द्रमाके समान 
उनकी प्रभा थी । ऐसी शान्तस्वरूपा जगदम्ब्रा भगवती 
महालक्ष्मीको देखकर देवराज इन्द्र उनकी स्तुति करने लगे | 
उस समय इन्द्रके सर्वोङ्गमें पुलकावली छा गयी थी । उनके 
नेत्र आनन्दके आँसुओंे पूर्ण थे ओर उनकी अज्ञलि YA 
थी | ब्रह्माजीकी कृपासे सम्पूर्ण अभीष्ट प्रदान करनेवाला वेदिक 
स्तोत्रराज उन्हें स्मरण था । इसीको पढ़कंर उन्होंने स्तुति 
आरम्भ की । 


देवराज इन्द्र वोळे--भगवती कमळवासिनीको नमस्कार 
है | देवी नारायणीको वार-वार नमस्कार है । संसारकी सार- 
भूता कृष्णप्रिया भगवती पाको अनेकदाः नमस्कार È | 
कमलरकके समान नेत्रवाली कमलमुखी भगवती महालक्ष्मीको 
नमस्कार है । पद्मासना; पद्मिनी एवं वैष्णवी नामसे प्रसिद्ध 
भगवती महालक्ष्मीकी बार-बार नमस्कार है । सर्व 
सम्पत्खरूपिणी सर्वदात्री देवीको नमस्कार है । सुखदायिनी, 
मोक्षदायिनी और सिद्धिदायिनी देवीको वारंवार नमस्कार 
है । भगवान्‌ श्रीहरिमें भक्ति उत्पन्न करनेवाली 
तथा हर्षे प्रदान करनेमें परम कुशल देवीको बार-बार 
नमस्कार है । भगवान्‌ श्रीकृष्णके वक्षःस्वलपर विराजमान 
एवं उनकी हृदयेश्वरी देवीको वारंवार प्रणाम है | aà |! 
शोभने | तुम श्रीकृप्णकी शोभास्वरूपा हो; सम्पूणं सम्पत्तिकी 
अधिष्ठात्री देवी एबं महादेवी हो; तुम्हें मैं बार-बार प्रणाम 
करता हूँ । झस्यक्री अधिष्टात्री देवी एवं शस्यस्वरूपा हो; 
TË बारंबार नमस्कार है । बुद्धिस्वरूपा एवं बुद्धिप्रदा 
भगवतीके लिये अनेकशः प्रणाम है | देवि | तुम वैकण्ठमें 


महालक्ष्मी, क्षीरसमुद्रमे लक्ष्मी, राजाओंक्रे भवनमें 
राजलक्ष्मी, इन्द्रके खर्गमें स्वर्गलक्ष्मी, ग्रहस्थोके घरमे 


ग्रहलक्ष्मी, प्रत्येक घरमें णहृदेवता, गोमाता सुरभि और 
यज्ञकी पक्षी दक्षिणाके रूपमे विराजमान रहती हो । 
म देवताओंकी माता अदिति 
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समय £ स्वाहा? 


र 
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नारद ! इस प्रकार कहकर सम्पूर्ण देवताऑके साथ 


ओर कव्य प्रदान करनेके अवसरपर प्खधा?का जो उच्चारण 


होता है, वह तुम्हारा ही नाम है । सत्रको धारण करनेवाली हरिभक्तिप्रदात्ये च aià नमो नमः। 
विष्णुस्वरूपा प्रथ्वी तुम्हीं हो । भगवान्‌ नारायणकी कृष्णवक्षःस्थितायै च ai नमो. नमः ॥ 
उपासनामें सदा ततार रहनेवाली देवि | तुम शुद्ध कृष्णशोभाखरूपाये Wa å च I 
सत्त्वखरूपा हो । तुममें क्रोधे और हिंसाके लिये सम्पतत्यषिठाटृदेव्ये महादेव्यै नमो नमः ॥ 
क्रञ्चिन्मात्र मी स्थान नहीं है । तुम्हें वरदा, शारदा, शुभा; शस्याषिष्ठातृदेव्यै च Wa च नमो नमः। 
परमार्थदा एवं हरिदाश्यप्रदा कहते हैं । तुम्हारे विना नमो बुद्धिरूपायै बुद्धिदायै नम्रो नमः॥ 
सारा जगत्‌ भस्मीभूत एवं निःसार है । जीते-जी ही वैकुण्ठे या महाल्क्ष्मीयी लक्ष्मी: क्षीरसागरे । 
मृतक है, शवके तुल्य है। तुम सम्पूर्ण प्राणियोंकी श्रेष्ठ स्वर्गलक्षमी रिन्द्रगेहे wasaa ॥ 
माता हो। सबके वान्धवरूपमें तुम्हारा ही पधारना हुआ गृहलक्ष्मोश्च गृहिणां रेहे च गृहदेवता । 
है । तुम्हारे विना भाई भी भाई-बन्धुओंके लिये बात करने सुरभिः -सा गवां माता दक्षिणा यज्ञकामिनी ॥ 
योग्य भी नहीं रहता है । जो तुमसे हीन दै, वह वन्धुजनोंसे अदितिदेंवमाता त्वं कमला कमलालये । 


हीन है तथा जो तुमसे युक्त दै, वह वन्धुजनोंसे भी युक्त दै । 


स्वाहा त्वं च हविदौने कव्यदाने स्वधा स्मृता ॥ 


तुम्हारी ही कृपासे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। त्व॑ हि विष्णुरूपा च सर्वत्रारा वसुंधरा । 
~ `~ ~ x SS z 
जिस प्रकार वचपनमें दुधमुँहे बच्चोंके लिये माता है; वेसे शुडसत्तस्वरूपा त्य EN 


ही तुम अखिल जगतूकी जननी होकर सबकी सभी क्रोपहिसावजिता च वरदा च शुभानना | 
अभिलाषाएँ पूर्ण किया करती हो । स्तनपायी बालक परमार्थप्रदा त्वं च हरिदास्यप्रदा परा॥ 


माताके न रहनेपर भाग्यवश जी भी सकता है; परंतु यया विना जगत्स॑ भस्मीभूतमसारकम्‌ । 
तुम्हारे विना कोई भी नहीं जी सकता । यह विल्कुल जीबन्मृतं च विस्वं च ggi यया विना ॥ 
निश्चित है । अम्विके | सदा प्रसन्न रहना तुम्हारा स्वाभाविक सवेषां च परा त्वं हि सर्वतरान्धवरूपिणी । 
गुण है । अतः मुझपर प्रसन्न हो जाओ । सनातनी ! यया विना न सम्भाष्यो बाम्धवेबौन्धवः सदा ॥ 
मेरा राज्य शात्रुओके हाथमे चला गया है तुम्हारी कृपासे त्वया हीनो बन्धुहोनो खया युक्तः सबान्धवः । 
वह मुझे पुनः प्राप्त हो जाय । हरिप्रिये | मुझे जवतक धर्मोर्थकाममोक्षाणां त्वं च कारणरूपिणी ॥ 
तुम्हारा दर्शन नहीं मिला था, तभीतक मैं बच्धुद्दीनः या ता तती तिवक कळे ७: 
भिक्षुक तथा vp समत्तियोसे शून्य था । सुरेश्वारे ! तथा त्वं स्वेदा माता aÑ सर्वरूपतः ॥ 
अब तो ,मुझे राज्य दो, श्री दो) बल दो) कीति दो; मातृहीनः स्तनान्धश्च स चेज्जीवति देवतः । 
धन दो और Re मी मरन हरि । त्वया होनो जनः कोऽपि न जीवत्येव निश्चितम्‌ ॥ 
मनोवाञ्छित वस्त॒ुएँ दो, बुद्धि दो, भोग दो) ज्ञान दो? वमर न KA AA 


धर्म दो तथा सम्पूर्ण अभिलषित सौभाग्य दो । इसके 
सिवा मुझे प्रभाव) प्रताप, सम्पूर्ण अधिकार, .युद्धमें विजय; 


वेरिग्रस्त॑ च विषयं देहि मह्यं सनातनि॥ ` 


पराक्रम तथा परम ऐश्वर्यकी प्राप्ति भी कराओ |# बग यावत्र लगा; RE UNA 
: सर्वसम्पद्विहीनाश्च ताबदेव इरिप्रिये ॥ 
# इन्द्र उवाच Fee ८: = 
क राज्यं देहि भियं देहि बळं देहि सुरेधरि। 
Se नम पा कीति देहि धनं देहि बशो मझं च RY 


ये क 
कमलवासिन्ये नारायण्यै नमो नमः । 


कामं देहि मतिं देहि भोगान्‌ देहि इरिप्रिये । 


ॐ नमः 

प्रियायै सारायै पाय न. गी ज्ञानं देहि च धर्मे च सर्वसौमाग्यमीस्सितम्‌ ॥ 
पद्मपत्रेक्षणाये च का का T प्रभावं च m च सर्वाधिकारमेव च । 
पञ्चातनाये पसि वेगवा घ I जयं पराक्रमं युद्धे mAai च| 


सपः A Ji नमो नमः । 
०प्स्लेसएप्वपफाप5111॥ Library, BJP, Jammu. Digitized 8 
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१९० वन्दे नचघनइ्यास स्वात्सारास मनोहर 


~ 


देवराज इन्द्रने मस्तक झुकाकर भगवती महालक्ष्मीको बार-बार 
प्रणाम क्रिया । उस समय उनकी आँलोंमें प्रेमानन्दके आँसू 
भर आवे थे | देवताओंके कल्यागाथ ब्रह्मा, शंकर, शोपनाग+ 
qå तथा केशव--इन सभी महानुभावोंने भगेवती 
मद्दालक्ष्ीसे प्रार्थना की | तव उस देवसभागे शोभा पानेवाली 
भगवती प्रसन्न हो गतीं । उन्होने देवताओंको वर दिया 
और भगवान्‌ श्रीकृष्णको मनोहर पुष्पमाला समर्पण की । 
सभी देवता अपने-अपने स्थानपर चले गये | स्वयं भगवती 
महालक्ष्मी क्षीरशायी भगवान्‌ श्रीदरिके वक्षःस्थलपर प्रसन्नता- 


मनुष्योंके लिये यह स्तोत्र सिद्ध होता 


[ संक्षपत-ब्रह्मवेवर्तपुराणाङ्क 


पूर्वक पधार गयीं । मुभे ! ब्रह्मा ओर शंकर भी देवताओंक्रो 
Ja आशीर्वाद देकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए. अपने-अपने 
धामको चळे गये | यह स्तोत्र महान पवित्र दै । इसका 
त्रिकाल पाठ करनेवाला बड़भागी पुरुष कुवेरके समान 
राजाधिराज दो सकता है । पॉच लाख जप करनेपर 

। यदि इस सिद्ध 
स्तोत्रका कोई निरन्तर एक महीनेतक पाठ करे तो वह 
महान्‌ सुखी एवं राजेन्द्र हो जायगा--इसमें कोई संशय 
नहीं है | ( अध्याय ३८-३९ ) 


-प्णिण>>2%०>>* — 


A ` nA + c 
भगवती स्वाहा तथा भगवती खधाका उपाख्यान, उनके ध्यान, AMA तथा स्तोत्रांका वर्णन 


नारद्‌जीने कहा--प्रभो ! मुनिवर नारायण ! आप 
रूपः रुण, यश, तेज एवं कान्तिमं साक्षात्‌ भगवान्‌ 
नारायणके ही समान हें। मुने ! आप ही शानियां, सिद्धों, 
योगियों, aai ओर वेदवेत्ताओमे श्रेष्ठ हैं । आपकी 
कृपासे मुझे मह्दालक्ष्मीका महान्‌ अद्भुत उपाख्यान ज्ञात हो 
गया । अब आप उचित समझें तो भगवती स्वाहा; भगवती 
an और भगवती दक्षिणाके चरित्र तथा उनका महत्त्व 
सुनाइये । 


सूतजी कहते हैं-मुनियो ! नारदजीकी बात सुनकर 
मुनिवर नारायण हँस पड़े और उन्दने पुराणोक्त प्राचीन 
उपाख्यान कहना आरम्भ किया । 


भगवान्‌ नारायण कहते हे--मुने ! सश्कि 
mar समयकी वात है--वे भोजनकी व्यवस्थाके 
YA ब्रहाळोकर्मे ब्रह्माजीक्री मनोद्दारिणी सामे गये । मुने ! 
| जाकर उन्होंने अपने आहारके लिये ब्रह्माजीसे प्रार्थना की । 
उनकी बात सुनकर ब्रह्माजीने उन्हें भोजन देनेकी प्रतिज्ञा 
करवे AERA चरणॉकी आराधना की । तव भगवान. श्रीहरि 
अपनी ऊलासे यज्ञरूपमे प्रकट हुए | उस यज्ञम जिस-जिस 
हविष्यकी आहुति दी गयी; वह सव व्रह्माजीने देवताको 
Ran किंतु ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि बर्ण भक्तिपूर्वक जो 
हवन करते थे, वह देवताओंकी उपल्ध नहीं होता था । 
इसीसे वे सब उदास AET ATAA गये थे और वहाँ 
जाकर उन्होंने आहार न मिल्नेड्ी बात बतलायी । ब्रह्माजीने 
देवताओंकी प्रार्थना सुनकर ध्यानके द्वारा भगवान श्रीकृष्णक्ी 
दारण ळी । fito BANA AA उगे स्यानके 


naji 0५६ mukh 
JIRA पूजा की । तत्र 


AMA SH 


प्रकृति अपनी कळाद्वारा अग्निकी दाहिकाशक्ति 'स्वाहा*के 
रूपमें प्रकट हुईं । उन परम सुन्दरी देवीके विग्रहकी 
सुन्दर ह्यास कान्ति थी । वे मनोहारिणी देवी मुस्करा 
रही थीं । भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये व्यग्रचित्त- 
वाली उन भगवती स्वाहाने ब्रह्माजीके सम्मुख उपस्थित होकर 
उनसे कहा--'पद्मयोने ! तुम वर मागो |? तदनन्तर 
ब्रह्माज्ञीने भगवतीका वचन सुनकर सम्प्रमपूर्वक कहा । 


ब्रह्माजी बोले--तुम. अग्निकी दाहिकाशक्ति तथा 
उनकी परम सुन्दरी पतनी होनेक्री कृपा करो । तुम्हारे विना 
अग्नि आहुतियाको भस्म करनेमें असमर्थ हैं | जो मानव 
न्तके अन्तमं तुम्हारे नामका उच्चारण करके देवताओंके 
लिये ada पदार्थं अर्पण करें, उनका वह हविष्य 
देवताओंक्रो सहज ही उपलब्ध हो जाय | अम्बिके | तुम 
अग्निदेवकी सर्वसम्पत्‌-स्वल्पा एवं श्रीरूपिणी ग्रहस्वामिनी 
बनो । देवता और मनुष्य सदा तुम्हारी पूजा करेंगे । 

ब्रह्माजीकी बात सुनकर भगवती स्वाहा देवी उदास 
हो गयीं । उन्होंने स्वयं ब्रह्मणीसि अपना अभिप्राय 
इस प्रकार व्यक्त किया । 

स्वाहा बोळीं--त्रद्मन्‌ ! में दीर्घकाळतक तपस्या करके 
भगवान्‌ श्रीक्रष्णकी सेवाका सोभाग्य प्राप्त करूँगी । उन 
परत्र भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके अतिरिक्त जो कुछ भी है सब 
खप्नके समान भ्रममात्र हे | तुम जो जगतूकी सृष्टि करते 
हो, भगवान्‌ शंकरने जो मृत्युपर विजय प्राप्त की है, शेषनाग 
जो अखिल Aai घारण करते हैं, धर्म जो समस्त 


brary BiB Semmi H itda BY Sidána 88060 yam Roshani 
भगवती 


उथथम पूजा प्राप्त करते हैं तथा जगदम्त्रा प्रकृतिदेवी जो 


जश, 


PR 


pte eens eT - 


प्रक्ततिखण्ड ] # भगवती खाहा-खधाका उपाख्यान, उनके ध्यान, पूजा-विधान तथा स्तोका वर्णन # १९१ 


सर्वपूच्या हुई हैं--यह सव उन भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
कृपा-प्रसादका ही फल हे । भगवान्‌ श्रीकृष्णके सेवक 
होनेसे ही ऋषियों और मुनियोंका सर्वत्र सम्मान हे । 
अतः पञ्चज ! Ñ भी एकमात्र उन्हीं परम प्रभु श्रीक्षप्णके 
चरण-कमलोंका सानुराग चिन्तन करती हूँ । 

्रह्माजीसे याँ कहकर वे कमलमुली देवी खादा 
निरामय भगवान्‌ श्रीकृष्णके उद्देश्यसे तपस्या करमेके लिये 
चल दीं | फिर एक पैरसे खड़ी होकर उन्होंने श्रीकृष्णक्रा 
ध्यान करते हुए बहुत वर्षोतक तप किया । तव SERA परे 
निर्गुण परत्रह्म श्रीकृष्णके दर्शन उन्हें प्रात हुए | भगवानके 
परम कमनीय AAA देखकर सुरूपिणी देवी खाहा 
मूळित-सी हो गयीं; क्योंकि वे उन FRR प्रभुको 
कान्ताभावसे चाहने लगी थीं | चिरकाळतक तपस्या करनेके 
कारण क्षीण झरीरवाली देवी खाद्दाके अभिप्रायको बे सर्वज्ञ 
प्रभु समझ गये । उन्होने उन्हं उठाकर अपने अङ्कमें बेडा 


लिया और कहा । 


PS 


DR tacet 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण योळे-कान्ते ! तुम वाराहः 
zai अपने अंशसे मेरी प्रिया बनोगी । तुम्हारा नाम 
“नार्नजिती? होगा । राजा नग्नजित्‌ तुम्हारे पिता MI 
इस समय तुम दाहिकाशक्तिके sm अग्निकी प्रिय पत्ती 
बनो । मेरे प्रसादसे दुम मन्त्रौकी अं एबं परम 
पवित्र होओगी । अग्निदेव तुम्हें अपनी गृहस्वामिनी बनाकर 
भक्ति-भावके साथ तुम्हारी पूजा करेगे । तुस परम रमणीमा 


देवीके साथ वे सानन्द विहार करेंगे । 


देवी स्वाहासे इस प्रकार AMA कर 
HAA 


ब्रह्माजीकी आज्ञाके अनुसार डरते हुए अग्निदेव वहाँ 
आये और सामवेदमें कही हुई विधिसे जगज्जननी मगवतीका 
उन्होंने देवीकी भलीभाँति पूजा ओर स्तुति की । 
मन्त्रोच्चारणपूर्वक स्वाह्मदेवीका 


ध्यान करके 
तत्पश्‍चात्‌ अग्निदेवने 


पाणिग्रहण किया । देवताओंके वर्षसे सो वर्षेतक वे उनके 
साथ आनन्द करते रहे । परम सुखप्रद निजेन देझमें 
हो गयां | 


रहते समय देवी खाद्य अग्निदेवके तेजसे गर्भवती हो 
ana दिव्य वर्षांतक वे उस गर्भको धारण क्रिये रहीं; 
तसश्चात्‌ दक्षिणाग्नि, गराहपत्याग्वि और आहवनीयास्निके 
क्रमसे उनके मनको मुग्ध करनेवाले परभ सुन्दर 
तीन पुत्र उनसे उत्पन्न हुए । तव ऋषिः 
ब्राह्मण तथा क्षत्रिय आदि सभी श्रेष्ठ वर्ण 
सन्त्रोंका उच्चारण करके अश्निमें हवन करने लगे और देवताओं 
को वह आहारख्पसे प्राप्त होने लगा । जो पुरुष स्वाहायुक्त 
प्रशास्त मन्त्रका उच्चारण करता है; उसे केवळ मन्न पढ़ने- 
मात्रसे ही सिद्धि प्राप्त हों जाती है । जिस प्रकार विपडीन 
ad, वेदहीन ब्राह्मण, पतिसेवाविहीन स्त्री; . 
विद्याहीन पुरुष तथा फल एवं शाखाहीन वृक्ष 
निन्दाके पात्र हैं, वेसे ही स्वादाददीन मन्त्र भी 
निन्द्य है । ऐसे मन्त्रसे किया हुआ हवन शीज 
फल नहीं देता । फिर तो सभी ब्राह्मण संतुष्ट 
हो गये । देवताओंको आहुतियाँ मिलने 
लगीं । स्वाहान्त मन्त्रसे ही उनके सारे करस 
सफल होने लगे । सुने ! भगवती स्वाहासे 
सम्बन्ध रखनेवाला इस प्रकार यह सारा 
श्रेष्ठ उपाख्यान कह सुनाया । यह सारयूत 
प्रसङ्ग सुख और मोक्ष प्रदान करनेवाला है । 
अब और क्या सुनना चाहते हो १ 
सारदजीने कह--प्रभो ! उुनीबर ! अब सुझे भरती 
स्वाहाकी पूजाका बद विधान, ध्यान एवं स्तोच बताने 


` 


A उनकी पूजा करके स्तुति की थी । 


प. 


कीजिये, जिससे अभिदेय 
भगवान्‌ नारायण 
भगबती खादाके ध्यान) 


सामबेदर्म कहा गया दै 


T EEN- 


करके यज्ञ आरम्भ 


maa भगवती ख्ाहाका : 
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आश्वासन 
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अङ्गभूता होनेसे परम पवित्र हैं । ये मन्त्रसिद्धिस्वरूपिणी है । 
सिद्ध एवं सिद्धिदायिनी हैं तथा मनुष्योंको उनके सम्पूर्ण 
FA फल देनेवाली हैं। मैं उनका भजन करता हूँ ।? मुने ! 
यों ध्यान करके मूलमन्त्रसे पाद्य आदि अर्पण करनेके पश्चात्‌ 
स्तोत्रका पाठ करनेसे मनुष्यक्रो सम्पूर्ण सिद्धियाँ सुलभ हो 
जाती हैं । मूल मन्त्र यह हे--“ॐ हीं श्रीं वहिजायाये देव्ये 
स्वाहा? । इस मन्त्रसे भक्तिपूर्वक जो भगवती स्वाहाकी पूजा 
करता दै, उसके सारे मनोरथ अवश्य पूर्ण हो जाते हैं । 


अग्निदेव बोळ--स्वाहाः आद्या, प्रकृत्यंशा, HA- 
तन्त्राङ्गरूपिणी, मन्त्रफलदात्री, जगद्धात्री, सती; सिद्धिस्वरूपा, 
सिद्धा, सदानणांसिद्विदा, हुतायादाहिकाशाक्ति, gam- 
प्राणाधिकरूपिणी, संसारसाररूपा, ध्रोरसंसारतारिणी) देवजीवन- 
रूपा और देवपोषणकारिणी --ये सोलह नाम भगवती स्वाहाके 
हें । जो भक्तिपूर्वक इनका पाठ करता दै, उसे इस लोक 
और परलोकमें भी सम्पूर्ण सिद्धियोंक्री प्राप्ति होती है # । 
उसका कोई भी कर्म अङ्गद्दीन नहीं होता । उसे सब कर्मोंमें 
शुभ फलकी प्राप्ति होती दै । इन सोलह नामाके प्रभावसे 
पुत्रद्दीनको पुत्र तथा भार्याद्दीनको प्रिय भार्या प्राप्त हो 
जाती है । 


भगवान, नारायण कहते हें--मुने | अब भगवती 
स्वघाका उत्तम उपाख्यान कहता हूँ, सुनो | यह पितरोंके 
लिये तृप्तिप्रद एवं श्राद्वोके फलको बढानेवाला है | जगत्खश 
ब्रह्माने सृष्टिके आरम्भमं सात पितरोंका सुजन किया; उनमें 
चार तो मुर्तिमान थे ओर तीन तेजःस्वरूप थे । उन सातों सिद्धि- 
स्वरूप मनोहर पितरोंक्रो देखकर उनके भोजनके लिये श्राद्ध-तपण- 
पूर्वक दिया हुआ पदार्थ निश्चित किया । तर्पणान्त 


# वेहछ्चिरुवाच--- 


> 
स्वाद्दाद्या प्रक्ृतेरंशा मन्त्रतन्त्राङ्गूपिणी । 
मन्त्राणां फलदात्री च थात्री च जगतां संती ॥ 
सिडिस्वरूपा सिद्धा च ARA सर्वदा नृणाम्‌ । 
हुताशदाहिकाशक्तिस्तत्माणाविकरूपिणी n 


संसारसाररूपा a घोरसंसारतारिणी । 
देवजीव नरूपा a देवपोधणकारिणी ॥ 
zaga नामानि यः परेक्नक्तिसंयुत:। 
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स्नान, श्राद्धर्यन्त देवपूजन तथा त्रिकालसंध्यान्त आहिक 
कर्म यह ब्राह्मणोंका परम कर्तव्य हे । यह बात श्रुतिमें 
प्रसिद्ध है । जो ब्राह्मण नित्य त्रिकालसंध्या, श्राद्ध, तर्षण, 
बलिवेश्वदेव और वेदध्वनि नहीं करता, उसे विप्रहीन सर्पके 
समान शक्तिहीन समझना चाहिये । नारद | श्रीहरिकी सेवासे 
वञ्चित तथा भगवानको भोग लगाये विना खानेवाला मनुष्य 
जीवनपर्यन्त अपवित्र रहता दै | उसे कोई भी शुभकार्य करनेका 
अधिकार नहीं है | इस प्रकार ब्रह्माजी तो पितरोंके आहारार्थ 
श्राद्ध आदिका विधान करके चले गये; परंतु ब्राह्मण आदि 
उनके लिये जो कुछ देते थे, उसे पितर पाते नहीं थे | अतः 
वे सभी क्षुधा यान्त न होनेके कारण दुखी होकर ब्रह्माजीकी 
सभामें गये । उन्होंने वहाँ जाकर व्रह्माजीको सारी बातें 
बतायीं | तव उन महाभाग विधाताने एक परम सुन्दर मानसी 
कन्या प्रकट की । 


F चन्द्रमाकी प्रभाके समान मुखवाली वह देवी 
रूप और योवनसे सम्पन्न थी । उस साध्वी देवीमें विद्या 
गुण, बुद्धि ओर रूप सम्यकू प्रकारसे विद्यमान थे । इवेत 
चम्पाके समान उसका उज्ज्वल वर्ण था। वह रत्नमय भूषणोंसे | 
विभूषित थी । मूलप्रकृति भगवती जगदम्प्राक्री अंशभूता 
वह शुद्धस्वरूपा देवी मन्द-मन्द्‌ मुस्करा रही थी । वर देने- 
वाली एवं कल्याणस्रूपिणी उस सुन्दरीका नाम “स्वधा? 
रखा गया । भगवती लक्ष्मीके सभी शुभ लक्षण उसमें विराज- 
मान थे । उसके दाँत बड़े सुन्दर थे | वह अपने चरण- 
कमलाको शतदल कमलपर रक्खे हए थी । उसके मुख और 
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नेत्र विकसित कमलके सहा सुन्दर थे । उसे पितरोंकी पत्नी 
बनाया गया । ब्रह्माजीने पितरोंक्रो संतुष्ट करनेके लिये यह 
तुषिस्वरूपिणी पत्नी उन्हें सौंप दी | साथ ही अन्तमें “सवघा? 
लगाकर मन्त्रोंका उच्चारण करके पितरोंके उद्देश्यसे पदार्थ 
अर्पण करना चाहिये--बह गोपनीय वात भी ब्राह्मणोंको 
वतला दी । तवसे ब्राह्मण उसी क्रमसे पितरोंक्रों FA प्रदान 
करने लगे | यों देवताओंके ल्यि बस्ुदानमें “स्वाह? ओर 
पितरोंके लिये “स्वधा? झाब्दका उच्चारण श्रेष्ठ माना जाने 
लगा । सभी कर्मों ( यज्ञां ) में दक्षिणा उत्तम मानी गयी है । 
दक्षिणाहीन यज्ञ नष्टप्राय कहा गया है । उस समय देवता, 
पितर, ब्राह्मण, मुनि ओर मानव--इन सवने वड़े आदरके 
साथ उन झान्तस्रूपिणी भगवती स्वधाकी पूजा एवं स्तुति 
की । देवीके बर-प्रसादसे वे सब-के-सब परम संतुष्ट हो गये | 
उनकी सारी मनःकामनाएँ पूर्ण हो गयीं | 

मुने | इस प्रकार भगवती खधाके सम्पूर्ण उपाख्यानका 
वर्णन मैंने तुम्हारे सामने कर दिया । यह सबके लिये 
तुष्टिकारक है | पुनः क्या सुनना चाहते हो ! 


नारदजीने कहा--वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ महामुने | अब 
मैं भगवती स्वधाकी पूजाका विधान, ध्यान ओर स्तोत्र 
सुनना चाहता हूँ । यक्षपूर्वक वतानेकी कृपा कीजिये । 


भगवान्‌ नारायण कहते हें-त्रह्मन्‌ ! देवी 
aaa ध्यान-स्तवन वेदोमें वर्णित दै, अतएव सवके लिये 
मान्य है । झारत्कालमें आश्विन मासके कृष्णपक्षकी त्रयोदशी 
तिथिको मघा नक्षत्रमें अथवा श्राद्धके दिन यल्पूरवक भगवती 
स्वघाकी पूजा करके तत्पश्चात्‌ श्राद्ध करना चाहिये । जो 
अभिमानी ब्राह्मण स्वघा देवीकी पूजा न करके श्राद्ध करता 
है, वह श्राद्ध और तर्पणके फलका भागी नहीं होता-- 

सर्वथा सत्य दै । “भगवती स्वधा ब्रह्माजीक्री मानसी 
कन्या है, ये सदा तरुणावस्थासे सम्पन्न रहती हे । पितरों 
और देवताओंके लिये सदा पूजनीया ह । ये ही श्राद्धोंक्रा 
| इनकी में उपासना करता हूँ।! इस 
प्रकार ध्यान करके झालम्रामशिला अथवा मङ्गलमय 
कलदापर इनका आवाहन करना चाहिये । तदनन्तर 
मूलमन्त्रसे पाद्य आदि उपचारोंद्वारा इनका पूजन करना 
नाहिये । महामुने wa श्रीं कली स्वघादेब्ये स्वाहा? 


za मन्हहाळाष््रा ७80 L पनछ षि am iSu 
इन्हें प्रणाम कर | ब्रह्मपुत्र विज्ञानी नारद | अब स्तोः 
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सुनो । यह स्तोत्र मानवोंके लिये सम्पूर्ण अभिलाषा प्रदान 
करनंवाला हैं | पूवकालस ब्रह्माजांने इसका पाठ किया था। 


ब्रह्माजी वोले--स्वधा? उच्चारणमात्रसे 
' मानव तीर्थल्लाबी समझा जाता है । वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त 
होकर वाजपेय यज्ञके फलका अधिकारी हो जाता है । 
“सधा, स्वघा; स्वघा? इस प्रकार यदि तीन वार स्मरण 
किया जाय तो श्राद्ध, बलि और तर्पणके फल पुरुषको प्राप्त 
हो जाते हैं । श्राद्धके अवसरपर जो पुरुप सावधान होकर 
स्वधा देवीके स्तोत्रका श्रवण करता है, वह सो श्राद्धोंका 
फळ पा लेता है--इसमें संशय नहीं है | जो मानव “स्वधा; 
स्वधा, स्व॒धा? इस पवित्र नामका त्रिकाल संध्याके समय 
पाठ करता दै, उसे विनीत, पतित्रता एवं प्रिय पत्नी प्राप्त 
होती है तथा सहुुण-सम्पन्न पुत्रका लाभ होता है । देवि ! 
तुम पितरोंके लिये प्राणुल्या और ब्राह्मणोंके लिये जीवन- 
खरूपिणी हो । तुम्हें श्राद्धकी अधिष्ठात्री देवी कदा गया है । 
तुम्हारी ही कृपासे श्राद्ध और तर्पण आदिके फल मिळते 
हें । तुम पितरोंकी तुष्टि, द्विजातियोंकी प्रीति तथा णहस्रोंकी 
अभिवृद्धिके लिये मुझ ब्रह्माके मनसे निकलकर बाहर 
जाओ | सुत्रते ! तुम नित्य हो; तुम्हारा विग्रह नित्य और 
गुणमय है । तुम सुष्टिके समय प्रकट होती हो और 
प्रलयकालमें तुम्हारा तिरोभाव हो जाता है | तुस 32, नमः; 
स्वस्ति, स्वाहा, खधा एवं दक्षिणा हो । चारों वेदोंद्वारा 
तुम्हारे इन छः स्वरूपोंका निरूपण किया गया हैं; कर्मकाण्डी 
लोगोंमें इन छहोकी बड़ी मान्यता हे% । 

इस प्रकार देवी स्वथाकी महिमा गाकर ब्रह्माजी अपनी 
सभामें विराजमान हो गये । इतमेमें सहसा भगवती स्वधा 
उनके सामने प्रकट दो गयीं। तब पितामहने उन कमलनयनी _ 


डब्द्क 


# खधा सथा WAI त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः । 
प्रियां विनीतां स ऊमेत्‌ साध्वीं पुत्रं गुणान्वितस्‌ ॥ 
प्राणतुस्या त्वं द्विजजीवनरूपिणी 

च आडइडादीनां फलप्रदा ॥ 


पितृणां 
आद्धाधिएातृदेवी 


गुणरूपासि g i 
च प्रलये तब ॥ 
स्वाहा ai त्वं दक्षिणा तथा । 


नित्या त्वं नित्यरूपासि 
आविभावस्तिरोभावः 


ॐ aky ननः 


सुष्ट 


मरास्तात्व कानणाम्‌ । 
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देवीको पितरोंके प्रति समर्पण कर दिया । उन देवीकी 
प्राप्तिसि पितर अत्यन्त प्रसन्न हुए । वे आनन्दसे विह 
हो गये | यही भगवती स्वघाका पुनीत स्तोत्र हे । जो पुरुष 
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समाहित चित्तसे इस स्तोत्रका श्रवण करता है; उसने 
मानो सम्पूर्ण AAA ख़ान कर लिया । उसको वेदपाठका 
फल मिलता है | ( अध्याय ४०-४१) 


—— सप-++ 
भगवती दक्षिणाके प्राकर्यका प्रसङ्ग, उनका ध्यान, पूजा-विधान तथा 
स्तोत्र-ब्णन एवं चरित्र-श्रवणकी फल-श्रुति 


भगवान्‌ नारायण कहते हँ--छुने ! भगवती स्वाहा 
और स्वघाका परम मधुर उत्तम उपाख्यान सुना चुका । 
अब में भगवती दक्षिणाके आख्यानका वर्णन करूँगा । तुम 
सावधान होकर सुनो । प्राचीन काळकी वात दै, गोलोकमें 


भगवान्‌ श्रीकृ्णकी प्रेयसी एक गोपी थी । उसका 
नाम ger था । उसे श्रीराधाकी प्रधान सखी होनेका 


सोमाय प्राप्त था। बह धन्य, मान्य एवं मनोहर अङ्गवाली गोपी 
परम सुन्दरी थी । सोमाग्यमें वह लक्ष्मीके समान थी । 
उसमें पातित्रत्यक्रे सभी शुभ लक्षण संनिहित थे । वह साध्वी 
गोपी विद्या, गुग और उत्तम रूपसे सदा सुशोभित थी । 
कलावती) कोमलाङ्गी, कान्ता, कमललोचना, सुश्रोणी, सुस्तनी, 
त्यामा और न्यग्रोघपरिमण्डला-ये सभी विशेषण उसमें 
उपयुक्त थे । उसका प्रसन्न मुख सदा मुस्कानसे भरा 
रहता था । WAA अलंकार उपक्री शोभा बढ़ाते À 
उसके दारीरकी कान्ति Aa चम्पाके समान गोर श्री । 
Ramza समान लाळ लाळ ओड तथा मृगके सहदा 
मनोहर नेत्र थे । aè समान मन्दगतिसे चळनेवाली 
उस कामिनी सुद्ीलाको काम-शास्त्रका सम्यकू ज्ञान था । बह 
सम्पूर्ण मावसे भगवान, श्रीकृष्णमें अनुरक्त थी । उनके भावको 
जानती और उनका प्रिय क्रिया करती श्री । 
एक समय परमेश्वरी श्रीराधाने सुदीलाको कहद 
६आजसे तुम गोळोकमे नहीं आ सकोगी V 


दिया--- 


तदनन्तर श्रीकृष्ण वहाँसे अन्तर्धान हो गये | तब 
देवदेवेश्वरी भगवती, AT रासमण्डलके मध्य रासेश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको जोर-जोरसे पुकारने लगी; परंतु 
भगवानने उन्हें द्दीन नहीं दिये | तब तो श्रीराधा अत्यन्त 
विरदकातर हो उठी | उन साध्वी देवीको विरहका एक-एक 
क्षण auzi gia समान प्रतीत होने लगा । उन्होंने करुण 
प्राथना की--“श्रीकृष्ण ! ब्यामसुन्दर ! आप मेरे प्राणनाथ 


हैं। 1 466i one Bisnu Bard BJB rir. 


आप शीघ्र यहाँ पथारमेक्री कृपा कीजिये । भगवन्‌ | आप मेरे 


प्राणोंके अधिष्ठाता देव हें । आपके बिना अब ये प्राण 
नहीं रह सकते | स्त्री पतिके सोमाम्यपर गर्व करती हे । 
पतिके साथ प्रतिदिन उस्का सुख बढ़ता रहता हे | अतएव 
साध्वी स्त्रीको धर्मपूर्वक्ष पतिक्री सेवामें ही सदा तत्पर रहना 
चाहिये । पति ही कुलीन स्त्रियोके लिये वन्धु, अधिदेवता) नित्य 
आश्रय, परम aka तथा मूर्तिमान्‌ सुख है। 
पति ही धर्म, सुख, निरन्तर प्रीति, सदा शान्ति, सम्मान 
एवं मान देनेवाला है । वही उसके लिये माननीय है, वही 
उसके मान ( प्रणयकोप ) को शान्त करनेवाला है । स्वामी ही 
ख्रीकें लिये सारसे भी सारतम वस्तु है | वही वन्धुओंमें ag- 
भावको वढानेवाला है । सम्पूर्ण वान्धवजनोंमें पतिके समान 
दूसरा कोई वन्धु नहीं दिखायी देता । बह स्त्रीका भरण 
करनेसे “भर्ता? पालन करनेसे “पति”, दारीरका मालिक होनेसे 
“वामी? तथा कामनाकी पूर्ति करनेसे “कान्त? कहलाता दै । 
सुखकी वृद्धि करनेसे “वन्धु?, प्रीति प्रदान करनेसे “प्रिय? 
taia दाता दोनेसे “ईदा, प्राणका स्वामी होनेसे “प्राणनाथ? 

था रति-सुख प्रदान करनेसे "रमण? कहलाता है । अतः 
स्रियोंके लिये पतिसे बढ़कर दूसरा कोई प्रिय नहीं है । 
पतिके शुक्रसे पुत्रकी उत्पत्ति होती दे, इससे बह प्रिय 
माना जाता है । कुळाङ्गनाओंकी दृष्टिमे पति सदा सो 


2 


e 


पुत्रोंस भी वढ्कर प्रिय है । जो असत्‌ कुलमें उत्तन्न दै; 
वह स्त्री पतिके इस महत्वको समझनेमें असमर्थ दै । सम्पूण 


ती्थामे स्नान, अखिल यज्ञोमें दक्षिणादान; प्रथ्वीकी प्रदक्षिणा 
अनेक प्रकारके तप, सभी ब्रत, अमूल्य बस्तुदान) पवित्र 
उपासनाएँ तथा गुरु) देवता एवं A इन श्रेष्ठ 
कार्योक्री बड़ी प्रशंसा सुनी है; किंतु ये 
चरण-सेवनकी Aei कलाकी भी तुलना नहीं कर सकते | 
गुरु, ब्राहाण और देवता---इन सबकी अपेक्षा स्त्रीके लिये पति 
ही श्रेष्ठ गुरु है । जिस प्रकार पुरुषोंके लिये विद्या प्रदान 
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ख््ियोंके लिये पति ही aa माननीय हूं | 


ब-के-सब स्वामीके ~> 
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प्रकतिखण्ड ] + भगवती दक्षिणाके प्राकस्यका ER उनका व्यान, पूजा-विधान, स्तोत्र वर्णन ३ 


“हाय ! में जिनके कृपा-प्रसादसे असंख्य N, गोपियों) 
ब्रह्माण्डों तथा वहाँके निवासी प्राणियोंक्री एवं रमा आदि 
देवियोंसे लेकर अखिल ब्रह्माण्ड गोलोकतककी अधोदवरी हुई 
हूँ; उन्हीं प्राणवलभके तच्वको नहीं जान सकी; वास्तवमें 
सत्रीखभावको लाघ पाना बड़ा कठिन है |? 
इस प्रकार कहकर श्रीराधा भक्तिपूर्वक भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका ध्यान करने लगीं। फिर तो उन्‍होंने प्राणनाथको 
अपने समीप ही पाया और उनके साथ सानन्द विहार किया | 
मुने | गोलोकसे भ्रष्ट हुई वह सुशीला नामवाळी गोपी 
ही आगे चलकर दक्षिणा नामसे प्रसिद्ध हुई । उसने दीर्ष- 
कालतक तपस्या करके भगवती लक्ष्सीके दारीरमें प्रवेश किया । 
तदनन्तर अत्यन्त कठिन यज्ञ करनेपर भी देवता आदिको 
जव उसका कोई फल नहीं प्राप्त हुआ; तब वे सभी उदास 
होकर ब्रह्माजीके पास गये । ब्रह्माजीने उनकी प्रार्थना सुनकर 
जगत्प्रभु भगवान्‌ श्रीहरिका ध्यान किया | बहुत समयतक 
भक्तिपूर्वक ध्यान करनेके पश्चात्‌ उन्हें भगवानका आदेश 
प्राप्त हुआ । स्वयं भगवान्‌ नारायणने महालक्ष्मीके दिव्य 
विग्रहसे म्त्यलक्ष्मीको प्रकट किया और `'दक्षिणा? नाम 
रखकर उसे ब्रह्माजीको सौंप दिया । ब्रह्माजीने यजञसम्परन्धी 
समस्त कार्योंकी सम्मन्नताके लिये देवी दक्षिणाको यञ्ञपुरुषके 
हाथमें दे दिया | उस समय यश्पुरुषका मन आनन्दसे भर 
गया । उन्होंने भगवती दक्षिणाकी विधिवत्‌ पूजा और स्ठुति 
की । उन देवीका बर्ण तपाये हुए सुवर्णके समान था | 
प्रभा ऐसी थी, मानो करोड़ों चन्द्रमा हों। वे अत्यन्त 
कमनीया, सुन्दरी तथा परम मनोहारिणी थीं। कमलके समान 
मुखवाली वे कोमलाङ्गी देवी कमल-जैंसे विशाल नेत्रॉसे शोभा 
पा रही थीं। भगवती लक्ष्मीसे प्रकट उन आदरणीया देवीके 
लिये कमल ही आसन भी था । अमिशुद्ध वस्त्र उनके 
शरीरकी शोभा बढ़ा रहे थे । उन साध्वीका ओठ सुपक्व 
ब्रिम्बाफलके सह था | उनकी दन्तावली बडी सुन्दर थी। 
उन्होंने अपने क्रेशकलापमें माळतीके पुष्पोंकी माला घारण 
कर रकक्‍खी थी । उनके प्रसन्न मुखपर मुस्कान छाया माँ | 
ˆ थे र्लनिर्मित भूषणोसे विभूषित थीं। उनका सुन्दर वेष 
था | उन्हें देखकर मुनियोंका मन भी YA हो जाता था। 
कस्तूरीमिश्रित चन्दनसे विनदीके रूपमे ATAR तिलक 
उनके ललाटपर शोभा पा रदा था। कर्क नीचेका भाग 
अत्यन्त उद्दी्त जान पड़ता 


वे शोभा पा रही थीं । फिर ब्रह्माजीके कथनानुसार यज्ञ- 
पुरुषने उन देवीको अपनी सहधर्मिणी वना लिया | कुछ 
समय बाद देवी दक्षिणा गर्भवती हो गयीं । वारह दिव्य 
वर्षोके बाद उन्होंने सर्वकर्मफल नामक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न 
किया । वही कर्मफलोंका दाता है । कर्मपरायण सतपुरुषोंको 
दक्षिणा फल देती है तथा कर्म पूर्ण होनेपर उनका पुत्र ही 
फलदायक होता है | अतएव वेदज्ञ पुरुष इस प्रकार कहते 
हें कि भगवान्‌ यज्ञ देवी दक्षिणा तथा अपने पुत्र 'फलः के 
साथ AAR ही FAI फल प्रदान करते हैं । 

नारद ! इस प्रकार यज्ञपुरुष दक्षिणा तथा फलदाता 
पुत्रको प्राप्त करके सबको FAE फल प्रदान करने लगे | 
तत्र देवताओंके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुईं | वे सभी सफल- 
मनोरथ होकर अपने-अपने स्थानपर चले गये | मैंने धर्मदेवके 
मुखसे ऐसा सुना है । अतएव मुने ! कर्ताको चाहिये कि 
कर्म करनेके पश्चात्‌ तुरंत दक्षिणा दे दें | तभी सद्यः फल 
प्राप्त होता है--यह वेदोंकी स्पष्ट वाणी है | यदि दैववश 
अथवा अज्ञानसे यज्ञकर्ता कमे सम्पन्न हो जानेपर तुरंत ही 
ब्राह्मणोंको दक्षिणा नहीं दे देता तो उस दक्षिणाकी संख्या 
उत्तरोत्तर -बढ़ती चली जाती है और साथ ही यजमानका 
सम्पूर्ण कर्मं भी निष्फल हो जाता है। ब्राह्मणका स्वत्व 
अपहरण करनेसे वह अपवित्र मानव किसी कर्मका अधिकारी 
नहीं रह जाता । उसी पापके फलस्वरूप उस पातकी मानवको 
दरिद्र ओर रोगी होना पड़ता है । लक्ष्मी अत्यन्त भयंकर 
शाप देकर उसके घरसे चली जाती हैं । उसके दिये हुए 
श्राद्ध और तर्पणको पितर ग्रहण नहीं करते हैं । ऐसे ही 
देवता उसकी की हुई पूजा तथा अझ्िमें दी हुई आहुति भी 
स्वीकार नहीं करते । यज्ञ करते समय FAA दक्षिणा संकल्प 
कर दी; किंतु दी नहीं ओर प्रतिग्रह लेनेबालेने उसे माँगा 
भी नहीं, तो ये दोनों व्यक्ति नरकमें इस प्रकार गिरते हैं, | 
जैसे रस्सी टूट जानेपर घड़ा । विप्र! इस प्रकारकी यह 
रहस्यभरी बातें वतला दीं । तुम्हें पुनः क्या सुननेकी इच्छा हे? 

नारदजीने पूळा--मुने ! दक्षिणाहीन कर्मके WA 
कोन भोगता है ? साथ ही यशपुरुषने भगवती दक्षिणाकी 
किस प्रकार पूजा की थी; यह भी बतलाइये । 

भगवान्‌ नारायण कहते हेने ! दक्षिणाहीन 
कर्ममें फल ही केसे लग सकता है; क्योंकि फल प्रसब करनेकी 
योग्यता तो दक्षिणाबाले कर्ममें ही है। मुने ! बिना दक्षिणाका 


स तिद की_ बेंदीसे क का हे < 
( सीह KE Liwa वकष Diane Pangoti; Gyadh KAE भगवान्‌ 
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वामन बलिके लिये आहाररूपमें इसे अर्पण कर चुके हैं । 
नारद | अश्रोत्रिय और श्रद्धाहीन व्यक्तिके द्वारा श्राद्धमें 
दी हुई बस्तुको वळि भोजनरूपसे प्राप्त करते हैं । aA 
सम्बन्ध रखनेवाले ब्राह्मणोंके पूजासम्बन्धी द्रव्य, निषिद्ध 
एवं आचरणहीन त्राहमणोँद्रारा क्रिया हुआ पूजन तथा 
TA भक्ति न रखनेवाले पुरुषका कर्म--ये सव वलिके 


NI 


आहार हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है । 


मुने ! भगवती दक्षिणाके ध्यान, स्तोत्र और पूजाकी 
विधिके क्रम कण्बदाखामे वर्णित हैं। वह सब में कहता 


यक्षपुरुषने कहा--महाभागे | तुम पूर्वसमयमें 
MARA एक गोपी थी । गोपियोंमें तुम्हारा प्रमुख स्थान था। 
राधाके समान ही तुम उनक्री सखी श्रीं | भगवान श्रीकृष्ण 
तुमसे प्रेम करते थे । कार्तिकी पूर्णिमाके अवसरपर राधा-महोत्सव 
मनाया जा रहा था। कुछ कार्यान्तर उपस्थित हो जानेके 
* कारण तुम भगवान्‌ श्रीकृष्णके दक्षिण कंधेसे प्रकट हुई थीं । 
अतएव तुम्हारा नाम दक्षिणा? पड़ गया । शोभने | तुम इससे 
पहले परम शीळवती होनेके कारण “सुशीला? कहलाती थीं । 
तुम ऐसी सुयोग्या देवी श्रीराधाके शापसे गोलोकसे च्युत होकर 
दक्षिणा नामसे सम्पन्न हो मुझे सौभाग्यवश प्राप्त हुई हो । 
सुभगे | तुम मुझे अपना स्वामी वनानेकी कृपा करो | तुम्हीं 
यज्ञशाली पुरुषोंके कर्मका फळ प्रदान करनेवाली आदरणीया 
देवी हो । तुम्हारे ब्रिना सम्पूर्ण प्राणियोंके सभी कर्म निष्फळ 
हो जाते हैं । तुम्हारी अनुपस्थितिमें कर्मियोंका कर्म भी शोभा 


वन्दे नवधनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ * 


संद `a c ङ्क 
[ संक्षिक्त-ब्रह्मवेवतेपुराणाङ्क 


देवता तुम्हारे न रहनेसे कर्मोंक्ा फल देनेमें असमर्थ रहते “ 
हैं | ब्रह्मा स्वयं कर्मरूप हैं | शंकरको फलरूप वतळाया गया है । 
में विष्णु स्वयं यज्ञरूपसे प्रकट हूँ । इन सब्रमें सारख्या तुम्हीं 
हो । साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्ण; जो प्राकृत गुणोंसे 
रहित तथा प्रकृतिसे परे हैं, समस्त फलोके दाता हैं, 
परंतु बे श्रीकृष्ण भी तुम्हारे विना कुछ FAN समर्थ 
नहीं हैं | कान्ते | सदा जन्म-जन्ममें तुम्हीं मेरी 
शक्ति हो । वरानने ! तुम्हारे साथ रहकर ही में समस्त Fa 
समर्थ हूँ । ऐसा कहकर यज्ञके अधिष्ठाता देवता दक्षिणाके 
सामने खड़े हो गये । तव कमलाकी कलास्वरूपा उस देवीने 
संतुष्ट होकर यज्ञपुरुषका वरण किया । यह 
भगवती दक्षिणाका स्तोत्र है । जो पुरुष यज्ञके 
अवसरपर इसका पाठ करता दै, उसे सम्पूर्ण 
यज्ञोके फल सुलभ हो जाते हैं, इसमें 
संशय नहीं । सभी प्रकारके यज्ञोंके आरम्भमें 
जो पुरुष इस स्तोत्रका पाठ करता है, उसके 
वे सभी यज्ञ निर्विघ्न सम्पन्न हो जाते हैं, यह 
भ्रुव सत्य है । 

यह स्तोत्र तो कह दिया, अब ध्यान 


चाहिये क्रि शालग्रामकी मूर्तिमें अथवा कलदापर 
आवाहन करके भगवती दक्षिणाक्री . पूजा 
करे । ध्यान यों करना चाहिये--८मगवती लक्ष्मीके दाहिने 
कंधेसे प्रकट होनेके कारण दक्षिणा नामसे विख्यात ये देवी 
साक्षात्‌ कमलाक्री कला हैं । सम्पूर्ण यज्ञऱ्यागादि कमोंमें 
अखिल कर्मोका फळ प्रदान करना इनका सहज गुण है । ये 
भगवान्‌ विष्णुकी शक्तिस्वर्पा हैं | मैं इनकी आराधना करता 
हूँ । ऐसी झुमा, शुद्धिदा, शुद्धिरुपा एवं सुशीला 
नामसे प्रसिद्ध भगवती दक्षिणाकी में उपासना करता हूँ ।? 
नारद्‌ ! इसी मन्त्रसे ध्यान करके विद्वान्‌ पुरुप मूलमन्त्रसे 
इन वरदायिनी देवीकी पूजा करे । पाद्य; अर्थ्य आदि सभी इसी 
वेदोक्त मन्त्रके द्वारा अपेण करने चाहिये । मन्त्र यह हे-_*३* _ 


श्रीं क्लीं हीं दक्षिणायै स्वाहा ।? सुधीजनोंको चाहिये क्रि सर्व- Dd 


पूजिता इन भगवती दक्षिणाकी अर्चना भक्तिपूर्वक उत्तम 
विधिके साथ करें । 


ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार भगवती दक्षिणाका उपाख्यान कहद 


नहीं पाता PAA, Naa शशश विपरि musi AAA फल 


और पूजाःविधि सुनो । विद्वान्‌ पुरुषको शॉ ˆ 


प्रकृतिखण्ड | 
ne 
प्रदान करनेवाला है | जो पुरुष देवी दक्षिणाके इस चेरित्रक्ा 
सावधान होकर श्रवण करता हैं; भारतकी भूमिपर किये गये उसके 
कोई कर्म अद्गहीन नहीं होते | इसके श्रवणसे पुत्रदीन पुरुष अवश्य 
ही गुणवान पुत्र प्राप्त कर लेता हैं और जो भार्याहीन हो, उसे 
परम सुशीला सुन्दरी पत्नी सुलभ हो जाती है 


हैं । वह 
पत्नी विनीत, प्रियवादिनी एवं पुत्रवती होती हे । पतिव्रता; 
उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली, शुद्ध आचार-विचार रखने- 


त. जि TAN त 
$ देवी पष्ठीके ध्यान, पूजन, स्तोत्र तथा विशद महिमाका वर्णन * 
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वाली तथा श्रेष्ठ कुलकी कन्या होती है । विद्याहीन 


विद्या, धनहीन धन; भूमिहीन भूमि तथा प्रजाहीन मनुष्य 
श्रवणके प्रभावसे प्रजा प्राप्त कर लेता हैं| संकट, बच्धु- 
विच्छेद, विपत्ति तथा बन्धनके कष्टे पड़ा हुआ पुरुष एक 
महीनेतक इसका श्रवण करके इन सबसे छूट जाला है; 
इसमें कोई संशय नहीं है । 

( अध्याय ४२ ) 


—— जे >> 


देवी पष्ठीके ध्यान, पूजन, स्तोत्र तथा विशद महिमाका वर्णन 


नारदजीने कहा--प्रभो ! भगवती 'बष्ठी?; RRS- 
चण्डिका तथा देवी मनसा--ये देवियाँ मूलप्रकृतिक्री कला 
मानी गयी हैं । में अत्र इनके प्राकट्यक्रा प्रसङ्ग यथार्थरूपसे 
सुनना चाहता हूँ । 
भगवान्‌ नारायण कहते हँ--मुने ! मूलप्रकृतिके 
छठे अंशसे प्रकट होनेके कारण ये “वष्ठी? देवी कहलाती 
हैं । वाल्कोंकी ये अधिष्ठात्री देवी हें । इन्हें “विष्णुमाया? 
और ध्वालदा? भी कहा जाता है । मातृकाओंमें “देवसेना? नामसे 
ये प्रसिद्ध हैं । उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली इन साध्वी 
देवीको स्वामी कार्तिकेयकी पत्नी होनेका सौभाग्य प्राप्त है। 
वे प्राणॉसे भी बढ़कर इनसे प्रेम करते हैं । बालकोंको 
दीर्घायु बनाना तथा उनका भरण-पोषण एवं रक्षण करना 
इनका स्वाभाविक गुण है । ये सिद्धियोगिनी देवी अपने योगके 
प्रभावसे za पास सदा विराजमान रहती है | ब्रह्मन्‌ ! 
इनकी पूजा-विधिके साथ ही यह एक उत्तम इतिहास 
सुनो । पुत्र प्रदान करनेवाला यह परम सुखदायी उपाख्यान 
धर्मदेवके मुखसे मैंने सुना दै | 
प्रियत्रत नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो चुके हैं। 
उनके पिताका नाम था--स्ायम्धुब मनु । प्रियव्रत योगिराज 
दोनेके कारण विवाह करना नहीं चाहते थे । तपस्यामें 


= विशेष रुचि थी । परंतु ब्रह्माजीकी आज्ञा तथा 
सत्ययत्नके प्रभावसे उन्होंने विवाह कर लिया । मुने! 
बिवाइके बाद. सुदीर्धकालतक उन्हें कोई भी संतान नहीं 
तत्र कश्यपजीने उनसे PARI कराया | 
राजाकी प्रेयसी भार्याका नाम मालिनी था । मुनिने उन्हें 
qa प्रदान किया । चरु-भक्षण करनेके पश्चात्‌ रानी मालिनी 

सुवर्णके समान प्रतिभावाले 


हो सकी । 


वह कुमार मरा हुआ था । उसकी आँखें उलट चुकी 
थीं । उसे देखकर समस्त नारियाँ तथा वान्धवोकी स्त्रिया मी 
रो पड़ीं। पुत्रके असह्य शोकके कारण माताको मूर्छां आ गयी | 


मुने ! राजा प्रियत्रत उस मृत बालकको लेकर इमझानमें 
गये। उस एकान्त भूमिमें पुत्रको छातीसे AAIR 
आँखोंसे आँसओंकी धारा वहाने लगे । इतनेमें उन्हें वहाँ 
एक दिव्य विमान दिखायी पड़ा । झ॒द्ध स्फटिकमगिके 
समान चमकनेवाला वह विमान अमूल्य रत्नोंसे बना था । 
तेजसे mam हुए उस विमानकी रेशमी TAN अनुपम 
शोभा हो रही थी । अनेक प्रकारके अद्भुत AN 
वह विभूषित था। पुष्पोंकी मालासे वह सुसज्जित था । 
उसीपर बेठी हुई मनको मुग्ध करनेवाली एक परम 
सुन्दरी देवीको राजा प्रियत्रतने देखा । श्वेत चम्पाके 
फूलके समान उनका उज्ज्वल वर्ण था | सदा सुस्थिर 
ata शोभा पानेवाली बे देवी मुस्क्रा रही थीं । 
उनके मुखपर प्रसन्नता छायी थी । रत्लमय भूषण उसकी 
छवि बढ़ाये हुए थे। योगशार्ूमें पारंगत वे देवी 
भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये आतुर थीं। ऐसा जान 
पड़ता था मानो वे मूर्तिमती कृपा ही हों। उन्हें सामने 
विराजमान देखकर राजाने MEFA YAR रख दिया 
और बड़े आदरके साथ उनकी पूजा ओर स्तुति की। 
नारद ! उस समय स्कन्दकी प्रिया देवी पडी अपने तेजसे 
देदीप्यमान थीं । उनका शान्त विग्रह ओरष्मकालीन सूर्यके 
समान चमचमा रहा था उन्हें प्रसन्न देखकर राजाने पूछा। 

राजा प्रियत्रतने पूळा--सुशोभने ! कान्ते ! सुते ! 
वरारोहे ! दुम कौन हो: तुम्दारे पतिदेव कोन हैं और तुम 
किसकी कन्या हो ? तुम ख्ियोंसें धन्यवाद एवं आदरकी 
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एक कुमारकी उत्पत्ति हुई 
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क॑ वन्दे नवघनश्यामं स्वात्सारामं मनोहरम्‌ ऽ: 
नारद ! जगतूको मङ्गल प्रदान करनेमें प्रवीण तथा 
देवताओंके रणमें सहायता पहुँचानेवाली वे भगवती “देवसेना” 


[ संक्षिक्ष-ब्रह्ममैचतंपुराणाङ्क 


ny ° ` ~ ç 
देवीकी स्तुति की । तत्र संतुष्ट हुई देवीने राजासे कर्म- 
निर्मित वेदोक्त वचन कहा । 


थीं । पूर्वसमयमें देवता देत्योसे ग्रस्त हो 
चुके थे । इन देवीने खयं सेना बनकर 
देवताओंक्रा पक्ष ले युद्ध किया था । इनकी 
कृपासे देवता विजयी हो गये थे | अतएव 
इनका नाम “देवसेना? पड़ गया । महाराज 
प्रियत्रतकी वात सुनकर ये उनसे कहने लगीं । 

भगवती देवसेनाने कहा--राजन्‌ | मैं 
ब्रह्माकी मानसी कन्या हूँ । जगत्‌पर शासन करने- 
वाली मुझ देवीका नाम “देवसेना? है। विधाताने 
मुझे उत्पन्न करके स्वामी कार्तिकेयको सौंप दिया 
है । मैं सम्पूर्ण मातृकाओंमें प्रसिद्ध हूँ । स्कन्द 
की पतित्रता भार्या होनेका गौरव मुझे प्राप्त है । 
भगवती मूलप्रकृतिके छठे अंशसे प्रकट होनेके कारण वित्वे 
देवी “पष्ठी? नामसे मेरी प्रसिद्धि है । मेरे प्रसादसे पुत्रहीन 
व्यक्ति सुयोग्य पुत्र) प्रियाहीन जन प्रिया, दरिद्री धन 
तथा कर्मशील पुरुष कमोके उत्तम फल प्रा कर लेते हें | 
राजन्‌ | सुख; दुःख, भय, शोक, हर्ष, मुल, सम्पत्ति और 
विपत्ति--ये सव कर्मके अनुसार होते हैं । अपने ही कर्मके 
प्रभावसे पुरुष अनेक्र पुत्रोंका पिता होता है और कुछ 
लोग पुत्रहीन भी होते हैं । क्रिसीको मरा हुआ पुत्र 
होता हैं और क्रिसीको दीर्घजीवी--यह कर्मेक्रा ही फल है। 
गुणी, अन्नद्दीन, अनेक पत्नियोंका स्वामी, भार्यारहित; 
रूपवान, रोगी और धर्मा होनेमें मुख्य कारण अपना 
कर्म ही है | कर्मके अनुसार ही व्याधि होती है ओर 
पुरुष आरोग्यवान्‌ भी हो जाता है। अतएव राजन्‌ | 
कर्म सबसे बलवान दै-यह वात श्रुतिमं कही गयी है) 

मुने | इस प्रकार कहकर देवी IÀ उस बालकको 
उठा लिया और अपने महान्‌ ज्ञानके प्रभावसे खेल- 
खेलमें A उसे पुनः जीवित कर दिया । अब राजाने 
देखा तो सुवर्णके समान प्रतिभावाळा बह बालक हँस 
रहा था | अभी महाराज प्रियत्रत उस ब्रालककी ओर 
देख ही रहे थे कि देवी देवसेना उस वालकको लेकर 
आकाझमें जानेको तैयार हो गयीं। ब्रहान्‌ | यह देख 


देवीने कहा--तुम स्वायम्भुव मनुके पुत्र हो । त्रिळोकरीमें 


IEN शासन चलता है | तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराओ 
और खयं भी करो । तव में तुम्हें कमलके समान 
WA यह मनोहर पुत्र प्रदान करूँगी | इसका नाम 
सुत्रत होगा । इसमें सभी गुण और विवेकशक्ति विद्यमान 
रहेगी । यह भावान्‌ नारायगका कलावतार तथा प्रधान 
योगी होगा । इसे पूर्वजन्मकी बातें याद रहेंगी । क्षत्रियोंमें 
श्रेष्ठ यह बालक सो अश्वमेध यज्ञ करेगा । सभी इसका 
सम्मान करेंगे | उत्तम त्रलसे सम्पन्न होनेके कारण यह ऐसी 


शोभा पायेगा, जैसे लाखो हाथियोंमें सिंह। यह धनी, गुणी, शुद्ध) 


विद्वानोंका प्रेममाजन तथा योगियों, ज्ञानियों एवं तपस्वियोंका 
सिद्धरूप होगा । RAR इसकी कीर्ति फेळ जायगी । यह 
सबकी सब सम्पत्ति प्रदान कर सकेगा | 


इस प्रकार कहनेके पश्चात्‌ भगवती देवसेनाने उन्हें वह 
पुत्र दे दिया । राजा प्रियत्रतने TA सभी बातें स्वीकार 
कर लीं । यों भगवती देवसेनाने उन्हे उत्तम वर दे स्र्गके 
लिये प्रस्थान किया । राजा भी पश्नन्न-मन होकर मसन्त्रियोके 
साथ अपने घर छोट आये। आकर पुत्रविषयक्र वृत्तान्त 
सबसे कह सुनाया | नारद ! यह प्रिय वचन सुनकर स्त्री 
ओर पुरुप सब-के-सव परम संतुष्ट हो 


दौ गये । राजाने सर्वत्र 
AE उपलक्षमे माङ्गळिक कार्य आरम्भ करा दिया । 


भगवतीकी पूजा की । ब्राह्मणोंको AETA धन दान क्रिया । 


कि = SD S za aa ये zj: gE नसे, ऱ्य Yai (0 an Kosha 
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काया ~~ 


प्रकृतिखण्ड | x भगवती मङ्गचर्ण्ड 


भगवती षरष्टीका महोत्सव यत्नपूर्वक मनाया जाने लगा | 
बालकोंके प्रसवग्हमें छठे दिन; इक्कीसवें दिन तथा अन्न- 
प्रादानके JA समयपर यत्नपूर्वक देवीकी पूजा होने लगी । 
सर्वत्र इसका पूरा प्रचार हो गया । स्वयं राजा प्रियत्रत मी 
पूजा करते थे । 
सुब्रत | अव भगवती देवसेनाका ध्यान) पूजनः स्तोत्र 
कहता हूँ; सुनो । यह प्रसङ्ग कोथुमश्याखामें वर्णित है । 
धर्मदेवके मुखसे सुननेक्रा मुझे अवसर मिला था । मुने ! 
झालम्रामकी प्रतिमा, कलशा अथवा वटके मूलभागमें या 
दीवालपर पुत्तलिक्रा बनाकर प्रकृतिके छठे अंदासे प्रकट 
होनेवाली शुद्धस्वरूपिणी इन भगवतीकी इस प्रकार पूजा करनी 
चाहिये । विद्वान्‌ पुरुष इनका इस प्रकार ध्यान करे-- सुन्दर 
पुत्र, कल्याण तथा दया प्रदान करनेवाली ये देवी जगत्‌की 
माता हैं । सवेत चम्पक्के समान इनका वर्ण है । रत्नमय 
भूषणोंसे ये अलंकृत हैं । इन परम पवित्रखरूषिणी भगवती 
देवसेनाक्री में उपासना करता हूँ ।? विद्वान्‌ पुरुष यो ध्यान 
करनेके पश्चात्‌ भगवतीको पुष्पाञ्जलि समपंण करे । पुनः ध्यान 
रके मूलमन्त्रसे इन साध्वी देवीका पूजा करनेका विधान 
। पाद्य, अर्ध्य, आचमनीय) गन्ध) पुष्प, दीप, विविध 
प्रकारके नैवेद्य तथा सुन्दर फलद्वारा भगवतीकी पूजा करनी 
चाहिये । उपचार अर्पण करनेके पूर्व «ॐ हीं षष्टीदेव्यं स्वाहा? 
इस मन्त्रका उच्चारण करना विहित हे । पूजक पुरुषको 
चाहिये कि यथाशक्ति इस अष्टाक्षर महामन्च्रका जप भी करे | 
तदनन्तर मनको शान्त करके भक्तिपूर्वक स्तुति करनेके 
पश्चात्‌ देवीको प्रणाम करे । फल प्रदान करनेवाला यह उत्तम 
स्तोत्र सामवेदमें वर्णित है । जो पुरुष देवीके उपयुक्त अशक्षर 
महामन्त्रका एक लाख जप करता हैं; उस अवश्य ही उत्तम 
पुत्रकी प्राप्ति होती दै? ऐसा ब्रह्माजीन कहा है | मुनिवर ! 
अब सम्पूर्ण छुभ कामनाओंको प्रदान करनेवाला साच सुनो । 
नारद | सबका मनोरथ पूणं करनेवाला यह स्तोत्र वेदोंमें 


गोप्य है 

“देवीको नमस्कार 
सिद्धि एवं शान्तिको नमस्कार ६ । शुभा, 
भगवती पष्ठीकों वार-वार नमस्कार हैं | वरदा; पुत्रदाः धनदाः 


है । महादेवीको नमस्कार है । भगवती 
देवसेना एवं 


यण कहते AI नारद ! 


cE य! i 


आगम शास््रके अनुसार 


ओर मनसादेवीका उपाख्यान * 


है, वह 


जाती हैं । 


१९९ 


सुखदा एवं मोक्षप्रदा भगवती षष्टीको ARAR नमस्कार zil 
मूलप्रकृतिके छठे अंशसे प्रकट होनेवाळी भगवती सिद्धाको 
नमस्कार है । मावा, सिद्धयोगिनी, सारा; शारदा और 
परादेवी नामसे शोभा पानेवाळी भगवती परष्ठीको ARAR 
नमस्कार है | बालकोंकी अधिड्ठात्री। कल्याण प्रदान करने- 
वाळी, कस्याणस्वरूपिणी एवं कमोंके फल प्रदान करनेवाली 
देवी पष्ठीको वार-वार नमस्कार है | अपने भक्तोंको प्रत्यक्ष 
दर्शन देनेवाली तथा सबके लिये सम्पूर्ण कार्योँमें पूजा प्राप्त 
करनेकी अधिकारिणी स्वामी कार्तिकेयकी प्राणप्रिया देवी बष्टीको 
बार-बार नमस्कार है । मनुष्य जिनकी सदा वन्दना करते 
हें तथा देवताओंकी WA जो तत्पर रहती हैं, उन झुद्ध- 
सत्त्वस्वरूपा देवी परष्ठीको बार-बार नमस्कार है | हिंसा और 
क्रोधसे रहित भगवती ÅA बार-बार नमस्कार है । 
सुरेश्वरि ! तुम मुझे धन दो) प्रिया पत्नी दो ओर पुत्र देनेकी 
कृपा करो । महेश्वरि ! तुम मुझे सम्मान दोः विजय दो और 
मेरे शत्रुओं संहार कर डालो । धन और यश प्रदान करने- 
वाली भगवती पष्टीको वार-वार नमस्कार है । सुपूजिते ! तुम 
भूमि दो, प्रजा दो, विद्या दो तथा कल्याण एबं जय प्रदान 
करो । तुम पष्ठीदेवीको IRAR नमस्कार दै |? 


इस प्रकार स्तुति करनेके पश्चात्‌ महाराज प्रियन्रतने पष्ठी 
देवीके प्रभावसे यदासी पुत्र प्राप्त कर लिया । ब्रह्मन्‌ ! जो 
पुरुष भगवती पडीके इस स्तोत्रको एक वर्षतक श्रवण करता 
यदि अपुत्री हो तो दीघंजीवी सुन्दर पुत्र प्राप्त कर 
लेता है । जो एक वर्षतके भक्तिपूर्वक देवीकी पूजा करके 
इनका यह स्तोत्र सुनता दै, उसके सम्पूर्ण पाप विलीन हो 
जाते हैं । महान्‌ वन्ध्या भी इसके प्रसादसे संतान प्रसव 
करनेकी योग्यता प्राप्त कर लेती दे । वह भगवती देवसेनाकी 
कृपासे गुणी, विद्वान्‌ यशस्वी) दीर्घायु एवं श्रेष्ठ पुत्रकी 
जननी होती है | काकवन्ध्या अधवा झतवत्सा नारी एके 
वर्षतक इसका श्रवण करनेके फलस्वलप भगवती षष्ठीके 
प्रभावसे पुत्रवती हो जार्त यदि वारकको रोग हो जाय 
तो उसके माता-पिता एक सासतक इस स्तोका श्रवण करें 
तो पडीदेबीकी कपासे उत बालककी व्याधि शान्त हो 
{ अध्याय ४३ ) 


६ 


भगवती मङ्गलचण्डी ओर मनसादेवीका उपाख्यान 


गवती मङ्गळचण्डीका उपाख्यान सुनो | सांथ ही उनकी 


eshmyisin librai BHP Miami Digidzsd Bsa Sea AI भा, 
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वन्दे नवघनदव्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ * 


Ga CS 
[ संक्षिप्त त्रह्मवेवतपुराणाडः 
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बही वता रहा हूँ । यह श्रुतिसम्मत उपाख्यान सम्पूर्ण विद्वानों 
को भी अभीष्ट है । “चण्डी? शब्दका प्रयोग “दक्षा? (चतुरा ) 
के अर्थमे होता है और “मङ्गल? कल्याणका वाचक है । 
जो मङ्गल-कस्याण करनेमें दक्ष हो, वह 'मङ्गछ्चण्डिका? कही 
जाती है aa अर्थमें भी चण्डी शब्दका प्रयोग होता है 
आर मङ्गल शब्द भूमिपुत्र मङ्गलके अर्थम भी आता है | अतः 
जो मङ्गलकी अभीष्ट देवी हैं, उन देवीको “मङ्गलचण्डिका? 
कहा गया है । मनुवंशमं मङ्गल नामक एक राजा थे | सप्त- 
द्वीपवती प्रथ्वी उनके झासनमें थी । न्होने इन देवीको 
अभाष्ट देवता मानकर पूजा की थी । इसलिये भी ये 
“मङ्गळचण्डी? नामसे विख्यात हुईं | जो मूलप्रकृति भगवती 
जगदीश्वर “दुर्गा? कहलाती हैं, उन्हींका यह रूपान्तर है 
थे देवी कृपाकी मूर्ति धारण करके सबके सामने प्रत्यक्ष हुई 
हैं । त्त्रियोकी ये इष्टदेवी हैं । 
सवप्रथम भगवान्‌ शंकरने इन सर्वश्रेष्ठरूपा देवीकी 
आराधना को । ब्रह्मन्‌ | त्रिपुर नामक देत्यके भयंकर वधके 
समवका यह प्रसङ्ग हे | भगवान्‌ शंकर बड़े संकटमें पड गये 
थे । देत्यने रोपमें आकर उनके वाहन विमानको आकासे 
नीचे गिरा दिया था । तब ब्रह्मा और विष्णुने उन्हें प्रेरणा 
की । उन महानुभावोंक्रा उपदेशा मानकर शंकर भगवती दर्गी- 
की स्तुति करने टगे । वे भी देवी मङ्गलचण्डी ही थीं | केवळ 
रूप बदल लिया था । स्तुति करनेपर वे देवी भगवान्‌ शंकरके 
सामन प्रकट हुई ओर उनसे बोलीं -'प्रभो | तुम्हें भय 
1 करना चाहिये । त्वयं सर्वेरा भगवान्‌ श्रीहरि ही व्रपभका 
रूप धारण करके तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे । ब्रपध्वज ! मैं 
युद्ध-दाक्तिस्वर्या वनकर तुम्हारा साथ दूँगी । फिर स्वयं मेरी 
तथा श्री्रिकी सहायतासे तुम देवताओंकी पदच्युत करनेवाले 
उस दानवक्रो; जिसने तुमसे घोर शत्रुता ठान रक्‍खी है, मार 
डालैँगे ।? 
मुनिवर | इस प्रकार FER भगवती अन्तर्धान हो 
गयीं । उसी क्षण उन शाक्तिरूपी देवीसे शंकर सम्पन्न हो गये | 
भगवान्‌ AERA एक अन्न दे दिया था | अब उसी उस्त्रसे 
्रिपुर्वधमें उन्हें सफलता प्राप्त हो गयी । दैत्यके मारे 
जानपर सम्पूणं देवताओं तथा महर्षियोंने भगवान्‌ शंकरका 
वन किया । उस समय सभी भक्तिमें सराबोर होकर अत्यन्त 
नम्र हो गये थ । उती क्षण भगवान्‌ दांकरके मस्तकपर guii 
की वर्षा होने छगी aer और विष्णुने परम संतुष्ट हो कर 


शंकर सम्यक्‌ प्रकारसे स्नान करके भक्तिके साथ भगवती 
मङ्गलचण्डीत्री आराधना करने लगे । पाद्य, अर्ध्य, आचमन, 
विविध वस्त्र, पुष्प, चन्दन) माँति-भाँतिके नैवेद्य, बलि, वस्त्र; 
अलंकार, माला; तीर, ÀIT मधु, सुधा तथा नाना प्रकारके 
फलद्वारा भक्तिपूर्वक उन्होंने देवीकी पूजा की । नाच, गान; 
वाद्य आर नाम-कीतेन भी कराया । तत्पश्चात्‌ माध्यन्दिन 
झाखामं कहे हुए ध्यान-न्त्रके द्वारा भगवती मङ्गलचण्डीका 
भक्तिपूर्वक ध्यान क्रिया । नारद्‌ | उन्होंने मूळमन्त्रका उच्चारण 
करके ही भगवतीको सभी द्रव्य समर्पण क्रिये थे । वह मन्त्र 

इस प्रकार है--- 
“ॐ हीं श्रीं क्लीं सर्वपूज्ये 

फट स्वाहा ।'& 


देवि मङ्गलचण्डिके ऐं क्र 


इक्कीस अक्षरका यह मन्त्र सुपूजित होनेपर भक्तोंक्रो 
सम्पूर्ण कामना प्रदान करनेके लिये कल्पवृक्षस्थरूप 
लाख जप करनेपर इस मन्त्रक्री सिद्धि होती है 


ब्रह्मन्‌ | अब ध्यान सुनो । यह सर्वसम्मत ध्यान वेद- 
प्रणीत हे । 'सुस्थिरयोवना भगवती मङ्गलचण्डिका सदा सोलह 
वर्षकी ही जान पढ़ती हैं । ये सम्पूर्ण रूप-गुणसे सम्पन्न, 
कमळाला एवं मनोहारिणी हैं । Aa चग्माके समान इनका 
गारवण तथा करोड़ीं चन्द्रमाओंके तुल्य इनकी मनोहर कान्ति 


| दस 


'है। ये अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्र धारण किये Wana आभूपणोंसे 


विभूषित हैं । मल्लिका पुष्पोसे समलंकून केशपाश धारण 
करता ह । विम्वलहृश लाल ओठ, सुन्दर दन्त-पंक्ति तथा 
ARSA प्रफुल्ल कमलकी भाँति शोभायमान मुखवाली 
मङ्गछचण्डिकाके प्रसन्न वदनारविन्द्पर मन्द मुस्कानकी छटा 
1 रहा ६ । इनके दोनों नेत्र सुन्दर खिले हुए Aegae? 


.समान मनाहर जान पड़ते हूं | सबको सम्पूर्ण सम्पदा प्रदान 


करनवाली ये जगदम्त्रा घोर सं सार-सागरसे उवारनेमें जहाजका 


काम करती हूँ । में सदा इनका भजन करता | मुने | यह 
ता भगवती मङ्गळ्चण्डिकाका ध्यान हुआ । ऐसे ही स्तवन 
भी है; सुनो । 


महादेवजीने कहा--जगन्माता भगवती मङ्गल- 
चण्डिके | तुम सम्पूर्ण विपत्तियोंका विध्वंस करनेवाली हो एवं 
हर्ष तथा मङ्गल प्रदान करनेको सदा प्रस्तुत रहती हो । मेरी 
रक्षा करो, रक्षा करो | खुले हाथ र्ष और मङ्गल देनेवाली 
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आबा ह, वहा ० मूके स्थानमें “हूं हूं? ऐसा पाठ 


be 


प्रकृतिखण्ड ] 


क॑ भगवती मङ्गलचण्डी और मनसादेवीका उपाख्यान * 


२०१ 


हर्षमङ्गलचण्डिके ! तुम शुभा, मङ्गलदक्षा। शुभमङ्गल- 
चण्डिका, मङ्गला, सङ्गलाहा तथा सर्वमङ्गलमङ्गला कहलाती 
हो । देवि | साधुपुरुषोंको मङ्गल प्रदान करना तुम्हारा 
खाभाविक्र गुण दै । तुम सत्रके लिवे मङ्गला आश्रय हो । 
देवि | तुम मङ्गलप्रहक्री इष्टदेवी हो । मङ्गलवारे दिन तुम्हारी 
पूजा होनी चाहिये । मनुवंशमें उत्न्न राजा मङ्गळक्री पूजनीया 
देवी हो । मङ्गलाधिष्ठात्री देवि ! तुम मङ्गलोंके लिये मी मङ्गल 
हो । जगतूके समस्त मङ्गल तुमपर आश्रित हैं। तुम सबको 
मोक्षमय मङ्गल प्रदान करती हो । मङ्गळवारके दिन सुपूजित 
AAR मङ्गलमय सुख प्रदान करनेवाली देवि | तुम संसारकी 
सारभूता मङ्गलाधारा तथा समस्त कमाँसे परे हो |? 


इस स्तोत्रसे स्तुति करके भगवान्‌ शंकरने देवी मङ्गळ- 
चण्डिकाकी उपासना की । वे प्रति मङ्गळवारके दिन उनका 
पूजन करके चले जाते हैं । यों ये भगवती सर्वमङ्गला 
सर्वप्रथम भगवान्‌ शंकरसे पूजित हुईं । उनके दूसरे उपासक 
मङ्गछ ग्रह हे । तीसरी वार राजा मङ्गलने तथा चौथी वार 
मङ्गलवारके दिन कुछ सुन्दरी WA इन देवीकी पूजा की । 
पाचवी वार मङ्गलकी कामना रखनेवाले बहुसंख्यक मनुष्योंने 
मङ्गलचण्डिकाका पूजन क्रिया । फिर तो विश्वेश शंकरसे 
सुपूजित ये देवी प्रत्येक विश्वमें सदा पूजित होने लगीं | 
मुने ! इसके बाद देवता, मुनि, मनु और मानव--समी 
सर्वत्र इन परमेश्वरीकी पूजा करने लगे । 
जो पुरुष मनको एकाग्र करके भगवती मङ्गलचण्डिकाके 
इस मङ्गलमय स्तोत्रका श्रवण करता है, उसे सदा मङ्ग 
प्रप्त होता है । अमङ्गल उसके पास नहीं आ सकता । 
उसके पुत्र और पौत्रोंमें वृद्धि होती है तथा उसे प्रतिदिन 
मङ्ग दवी दृष्टिगोचर होता R | 
भगवान्‌ नारायण कहते हैं-नारद ! आगमोंके 
अनुसार देवी षष्ठी और मङ्गछचण्डिकाका उपाख्यान कह 
चुका । अत्र मनसादेवीका चरित्र, जो धर्मके मुखसे में 
सुन चुका हूँ, तुमसे कहता हूँ, सुनो । ये भगवती 
कश्यपजीकी मानसी कन्या हैं. तथा मनसे उद्दीप्त द्वोती हें, 
` इसलिये गनसारदेवीके नामसे विख्यात हैं । a 
रमण करनेवाली इन सिद्धयोगिनी वेष्णवीदेवीने तीन 
युर्गोतक परब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्णकी तपस्या की है । गोपीपति 
परम प्रभु उन परमेश्वरने इनके वस्न और शरीरको जीर्ण 


कृपानिधिने कुपापूर्वक इनकी सभी अभिलाषाएँ पूर्ण कर दीं) 
इनकी पूजाका प्रचार किया ओर खयं भी इनकी पूजा की | 
खर्गमें, ब्रह्मलोकमें, भूमण्डलमें और पातालमें--सर्वत्र 
इनकी पूजा प्रचलित हुई । सम्पूर्ण जगतमें ये अत्यधिक 
गोरवर्णा, सुन्दरी और मनोहारिणी हैं। अतएव ये 
साध्वी देवी “जगद्गौरीःके नामसे विख्यात होकर सम्मान प्रात 
करती हैं । भगवान्‌ शिवसे रिक्षा प्राप्त करनेके कारण ये 
देवी शैवी? कहलाती हैं । भगवान्‌ विष्णुकी ये अनन्य उपासिका 
हैं । अतएव लोग इन्हें 'वेष्णवी* कहते हैं | राजा जनमेजयके 
यज्ञमें इन्हींके सत्प्रयत्नसे नागोंके प्राणोंकी रक्षा हुई थी, 
अतः इनका नाम “नागेश्वरी? और 'नागभगिनी? पड़ गया । 
विषका संहार करनेमें परम समर्थे होनेसे इनका एक नाम 
“विषहरी? है । इन्हें भगवान शंकरसे योगसिद्धि प्राप्त हुई 
थी । अतः ये 'सिद्धयोशिनी’ कहलाने लगीं । इन्होंने 
शंकरसे महान्‌ गोपनीय शान एवं मुतसंजीविनी नामक 
उत्तम विद्या प्राप्त की दै, इस कारण विद्वान्‌ पुरुष इन्दे 
“महाज्ञानयुता? कहते हैं | ये परम तपस्विनी देबी मुनिवर 
आस्तीककी माता हैं । अतः ये देवी जगतमें सुप्रतिष्ठित होकर 
“आस्तीकमाता? नामसे विख्यात हुई हैं । जगत्पूज्य योगी महात्मा 
मुनिवर जरत्कारुकी प्यारी पत्नी होनेके कारण ये *जरत्कारुप्रिया? 
नामसे विख्यात हुई । जरत्कारु, जग्गोरीममनसा) सिद्धयोयिनी, 
वैष्णवी, नागभगिनी, सेवी, नागेश्वरी, जरत्कारुप्रिया, 
आस्तीकमाता, विषहरी ओर महाशानयुता--इन बारह 
नामोसे विश्व इनकी पूजा करता है । जो पुरुष पूजाके समय 
इन बारह नामोंक्रा पाठ करता है; उसे तथा उसके वंशजको 
भी सर्पका भय नहीं हो सकता ।# जिस शयनागारमें 
नागोंका भय हो; जिस भवनमें वहुतेरे नाग भरे हों, नागोसे 
युक्त होनेके कारण जो महान्‌ दारुण स्थान बन गया हो 
तथा जो नागोंसे वेष्टित हो; वहाँ भी पुरुष इस स्तोत्रका 
पाठ करके सर्प॑भयसे सुक्त हो जाता है--इसमें कोई संशय 
नहीं है । जो नित्य इसका पाठ करता है, उसे देखकर नाग 


# जरत्कारजगदगौोरी मनसा सिड्योगिनो । 
वैष्णवो नागभगिनी शैवी नागेश्वरी तथा ॥ 
जरत्कारुम्रियाऽऽस्तीकमाता विषहरोते च। 


महाज्ञानयुता चैव सा देवी विस्वपूजिता ॥ 
द्वादशैतानि नामानि पूजाकाले छु यः पठेत्‌ । 


तस्य नागनयं नास्ति तस्य वशोद्भवस्य च ॥ 
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भाग जाते हैं । दस लाख पाठ करनेसे यह स्तोत्र मनुष्ये 
लिये सिद्ध हो जाता है । जिसे यह स्तोत्र सिद्ध हो गया? 
बह विप्र-भक्षण करने तथा नागोंको भूषण बनाकर नागपर 
सवारी करनेमें भी समर्थ हो सकता है। वह नागासन) नागतल्य 
तथा महान्‌ सिद्ध हो जाता है । 

मुनिवर ! अब में देवी मनसाकी पूजाक्रा विधान तथा 
सामवेदोक्त ध्यान वतलाता हूँ; सुनो । “भगवती मनसा 
इवेतचम्पक पुष्पके समान वर्णवाली हैं । इनका विग्रह रत्नमय 
भूषणोंसे विभूषित है । अग्निशुद्ध वस्र इनके शरीरकी शोभा 
बढ़ा रहे हे । इन्होंने सर्पोका यज्ञोपवीत धारण कर रका 
दै । महान्‌ ज्ञानसे सम्पन्न होनेके कारण प्रसिद्ध ज्ञानियोमें 
भी ये प्रमुख मानी जाती हैं । ये तिद्धपुरुषीकी अधिष्ठात्री 
देवी हैं | सिद्धि प्रदान करनेत्राली तथा सिद्धा हें; में इन 
भगवती मनसाकी उपासना करता हूँ P इस प्रकार 
ध्यान करके मूलमन्त्रसे भगवतीकी पूजा करनी चाहिये। 
अनेक प्रकारके नेवेद्य तथा गन्ध, पुष्प और अनुलेपनसे 
देवीकी पूजा होती है । सभी उपचार मूलमन्त्रको पढ़कर 
अर्पण करने चाहिये । मुने | इनके मूलमन्त्रका नाम है-- 
“मूळ कव्यतरुः--यह सुसिद्ध मन्त्र है। इसमें बारह अक्षर 
हैं । इसका वर्णन वेदमें है। यह भक्तोके मनोरथको पूर्ण 
करनेवाला दै । मन्त्र इस प्रकार दे--'& ह्वीं श्री छं पॅ 
मनसादेव्ये स्वाहा । पाँच लाख मन्त्र जप करनेपर यह मन्त्र 
सिद्ध हो जाता है । जिसे इस मन्त्रकी सिद्धि प्राप्त हो गयी, 
वह घरातल्पर सिद्ध दे । उसके लिये विष भी अमृतके 
समान हो जाता दै । उस पुरुषक्री धन्वन्तरिसे तुलना की 
जा सकती दै | 

ब्रह्मन, ! जो पुरुष आपाढकी संक्रान्तिके दिन ध्युडा? 

( कपास या सेहुड ) नामक JAA MANR FAJR 
इन भगवती मनसाका आवाहन करके भक्तिभावक्के साथ 
पूजा करता दे तथा मनसापञ्चमीको उन देवीके लिये बलि 
अर्पण करता दै, बह अवस्य ही धनवान्‌, पुत्रवान्‌ और 
कीर्तिमान होता दै । महाभाग | पूजाका विधान कह चुका । 

ब धर्मदेवके मुखसे जेसा कुछ सुना है, वह उपाख्यान 
कहता हूँ सुनो । 

प्राचीन समयक्री बात है | भूमण्डलक्रे सभी मानब 

नागेंकि भयसे आक्रान्त हो गये थे । नाग जिन्हें काट खाते; 
बे जीवित नहीं बचते थे। यह देख-सुनकर कश्यपजी भी भय- 
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रचना के 


% चन्दे नवघेनऱ्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 


य्य्य्स्ट्---- 


& Na 
[ संश्षिप्त-न्ह्मवेवतपुराणाडू 


अनुसार मन्त्रोंकी सचना हुई । साथ ही ब्रह्माजीने अपने 


मनसे उत्पन्न करके इन देवीको इस मन्त्रक्री अधिष्ठात्री देवी 
बना दिया । तपल्या तथा मनसे प्रकट होनेके कारण ये देवी 
मनसा? नामसे विख्यात हुई । कुमारी अबस्थामें ही ये 
भगवान्‌ शंकरके धाममें चली गयीं । केलासमें पहुँचकर 
इन्होंने भक्तिपूर्वक भगवान्‌ चन्द्ररोखरकी पूजा करके उनकी 
स्तुति की । मुनिकुमारी मनसाने देवताओंके वर्षसे हजार 
वर्षोतक भगवान्‌ शंकरकी उपासना की । तदनन्तर भगवान्‌ 
आशुतोष इनपर प्रसन्न हो गये । मुने ! भगवान्‌ शंकरने 
प्रसन्न होकर इन्हें महान्‌ ज्ञान प्रदान किया ।, सामवेदका 
अध्ययन कराया ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णके कल्पवृक्षरूप अष्टाक्षर- 
मन्त्रका उपदेश किया । 

मन्त्रका रूप ऐसा है-लक्ष्मीवीज, मायावीज और काम- 
बीजका पूर्वमे प्रयोग करके कृष्ण दाब्दके अन्तमें “डे? विभक्ति 
लगाकर नमः पद जोड़ दिया जाता है ( श्रीं हीं छं कृष्णाय 

: )। भगवान्‌ शंकरकी कृपसे जब मुनिक्ुमारी मनसा- 
को उक्त मन्त्रके साथ त्रैलोक्यमङ्गछ नामक कवच, पूजनका 
क्रम) सबमान्य स्तवन, सुवनपावन ध्यान, सर्वसम्मत वेदोक्त 
पुरश्चरणका नियम तथा मृत्युज्ञय-ज्ञान प्राप्त हो गथा, तव 
वह साध्वी उनसे आज्ञा ले पुष्करक्षेत्रमें तपस्या FAR 
लिये चली गयी । वहाँ जाकर उसने परब्रह्म भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी तीन युगोंतक उपासना की । इसके बाद उसे 
तपस्यामे सिद्धि प्राप्त हुई । भगवान्‌ श्रीकृष्णने सामने प्रकट 
होकर उसे दर्शन दिये | उस समय कृपानिधि 
श्रीकृष्णने उस कृदाङ्गी बालापर अपनी कृपाकी दृष्टि डाली । 
उन्होंने उसका दूरारोंसे पूजन कराया और स्वयं भी उसकी 
पूजा की; साथ ही वर दिया कि 'देवि | तुम जगतमें पूजा 
प्रास करो |? इस प्रकार कल्याणी मनसाको वर प्रदान करके 
भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये । 

इस तरह इस मनसादेवीकी सर्वप्रथम भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने पूजा की | तसश्चात्‌ शंकर, कश्यप) देवता; मुनि? मनुः 
नांग एवं मानव आदिसे त्रिळोकीमे श्रेष्ठ ब्रतका पालन 
करनेवाली यह देवी सुपूजित हुई । फिर कश्यपजीने जरत्कारु 
मुनिके साथ उसका विवाह कर दिया । वे मुनि महान, 
योगी थे | विवाह करनेके पश्चात्‌ तपस्या करनेमें संलग दो 


गये । वे एक दिन पुष्मरक्षेत्रमे उस aah नीचे देवी 
जरत्कारुकी जाँत्रपर लेट गये और उन्हें नींद आ गयी । 
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उसने मनमें विचार क्रिया---'द्विजोके लिये नित्य सायंकाल 
संध्या करनेका विधान है । यदि मेरे पति सोये ही रह जाते 
हैं तो इन्हें पाप लग जायगा; क्योंकि ऐसा नियम है कि जो 
प्रातः और सायंकालकी संध्या ठीक समयपर नहीं करता; 
वह अपवित्र होकर पापक्रा भागी होता है p यों विचार 
करके उस परम -सुन्दरी मनसाने पतिदेवको जगा दिया । 
मुने | मुनिवर जरत्कारु जगनेपर क्रोधसे भर गये | 
सुनिने कहा--साध्वि | में सुलपूर्वक्र सो रहा था; 
तुमने मेरी निद्रा क्यों भङ्ग कर दी ? जो स्त्री अपने स्वामीका 
अपकार करती है, उसके ब्रत, तपस्या, उपवास और दान 
आदि सभी सत्कर्म व्यर्थं हो जाते हैं । खामीका अप्रिय 
करनेवाली सत्री किसी भी सत्कर्मका फ़ल नहीं प्राप्त कर 
सकती । जिसने अपने पतिकी पूजा की, उससे मानो स्वयं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सुपूजित हो गये । पतित्रताओंके ब्रतके लिये 
स्वयं भगवान्‌ श्रीहरि पतिके रूपभे विराजमान रहते हैं। 
सम्पूर्ण दान; यश तीर्थसेवन) त्रत, तप, उपवास) धर्म, सत्य 
और देवपूजन--ये सव-के-सव स्वामीकी सेवाकी सोल्डर्वी 
कलाकी भी तुलना नहीं कर सकते । जो स्त्री भारतवर्ष-जेसे 
पुण्यक्षेत्रमें पतिकी सेवा करती है, वह अपने स्वामीके साथ 
वैकुण्ठमें जाकर श्रीहरिके चरणोंमें शरण पाती है । साध्वि | 
जो असत्कुलमें उत्पन्न स्त्री अपने स्वामीके प्रतिकूल आचरण 
करती तथा उसके प्रति कडु वचन बोलती है, वह कुम्भीपाक 
नरकमें सूर्यं और चन्द्रमाकी आयुपर्यन्त वास करती है। 
तदनन्तर चाण्डाळके घरमे उसका जन्म होता है और पति 
एवं पुत्रके सुखसे वह वञ्चित रहती है | यों कहकर वे चुप 
हो गये । तब साध्वी मनसा भयसे कोपने लगी । उसने 
पतिदेवसे कहा । 
साध्वी मनसाने कहा--उत्तम त्रतका 
पालन करनेवाले महाभाग ! आपकी संध्योपासना- 
का लोप न हो जाय; इसी भयसे मैंने आपको 
जगा दिया है--यह मेरा दोष अबश्य है । 
इस प्रकार कहकर देवी मनसा भक्तिपूर्वक 
अपने स्वामी जरत्कारु मुनिके चरण-कमलोंमें पड़ 
गयी | उस समय रोषके आवेशमें आकर मुनि | /-< 
सूर्यको भी शाप देनेके लिये उद्यत हो गये | 
नारद | उन्हें देखकर स्वयं भगवान्‌ सूर्य॑ | 
संध्यादेवीको साथ लेकर वहाँ आये और २५ ~ 


# भगवती मझलचण्डी और मनसादेवीका उपाख्यान # 


२०३ 


भगवान्‌ gA कहा--भगवन्‌ ! आप परम 
शक्तिशाली ब्राह्मण हैं | संध्याका समय देखकर धर्सलोप 
हो जानेके भयसे इस साध्वीने आपको जगा दिया । सुने ! 
विप्रवर | में आपकी शरणमे उपस्थित हूँ । मुझे शाप देना 
आपके ल्यि उचित नहीं है । ब्राह्मणोंका हृदय सदा 
नवनीतके समान कोसळ होता है । ब्राह्मण चाहें तो पुनः 
सृष्टि कर सकते हैं; इनसे बढ़कर तेजस्वी दूसरा कोई 
है ही नहीं । ब्रहाव्योति ब्राह्मणके द्वारा निरन्तर सनातन 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी आराधना होती है | 


सूर्यके उपयुक्त वचन सुनकर विप्रवर जरत्कारु प्रसन्न 
हो गये । उनसे आशीवाद लेकर सूर्य अपने स्थानको चले 
गये । प्रतिज्ञाकी रक्षाके लिये उन ब्राह्मणदेवताने देवी 
मनसाका त्याग कर दिया । उस समय देवीके शोककी 
सीमा नहीं रही । दुःखके कारण उनका हृदय क्षुब्ध हो 
उठा था। वे रो रही थीं। उस विपत्तिके अवसरपर भयसे 
व्याकुल होकर उस देवीने अपने गुरुदेव शंकर, इष्टदेवता 
अझा और श्रीहरि तथा जन्मदाता कश्यपजीका स्मरण किया । 
देवी मनसाके चिन्तन करनेपर तुरंत गोपीश भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण, शंकर ब्रह्मा और कश्यप मुनि वहाँ आ गये । 
प्रकृतिसे परे निर्गुण परब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुनिवर 
जरत्कारके अभीष्ट देवता ये | उनके दर्शन पाकर परम 
भक्तिके साथ मुनि बार-बार प्रणाम करके उनकी स्तुति 
करने लगे । फिर भगवान्‌ शंकर, ब्रझा और कश्यपको भी 
नमस्कार क्रिया । यों पूछा--५महामाग देवताओ | आप 
लोगोंका यहाँ केसे पधारना हुआ है १? 
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मुनिवर जरत्कारुकी वात सुनकर ब्रह्माजीने !समयोचित 
बातें कहीं । भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमलको प्रणाम करके 
उन्होंने मुनिको उत्तर दिया--“मुने ! तुम्हारी यह धर्मपत्री 
मनसा परम साध्वी एवं धर्ममें आस्था रखनेवाली है। यदि तुम 
इसे त्यागना चाहते हो तो पहले इसको किसी संतानकी 
जननी वना दो; जिससे यह अपने धमका पालन कर सके । 
संतान हो जानेके पश्चात्‌ A त्यागा जा सकता है । जो 
पुरुष पुत्नोसत्ति कराये विना ही प्रिय पक्नीका त्याग कर 
देता है; उसका wa चलनीसे बह जानेवाले जलकी भाँति 
साथ छोड़ देता है |? 
नारद ! ब्रह्माजीकी बात सुनकर मुनिवर जरत्कारुने 
मन्त्र पढ़कर योगबलक्रा सहारा ले देवी मनसाकी नाभिका 
स्पर्श कर दिया और उससे कहा । 
मुनिवर जरत्कारुने कहा--मनसे ! इस गर्भसे. तुम्हे 
पुत्र होगा । वह पुत्र जितेन्द्रिय पुरुषोंमें श्रेष्ठ; धार्मिक, ब्रह्मज्ञानी; 
तेजस्वी, तपस्वी, वशस्त्री, गुणी, वेदवेत्ताओ; ज्ञानियो और 
aad प्रमुख, विष्णुभक्त तथा अपने कुलका उद्धारक 
होगा । ऐसे सुयोग्य पुत्रके उत्पन्न होनेमात्रसे पितर आनन्दर्म 
भरकर नाचने लगते हैं। जो पातित्रतथर्मका पालन करती 
है, प्रिय बोलती है और सुशीला दै, वह प्रिया? है। जो 
धर्ममें श्रद्धा रखती दै, पुत्र उत्पन्न करती है तथा कुलकी 
रक्षा करती है; उसीको “कुलीन स्री? कहते हैं | जो भगवान्‌ 
श्रीहरिके प्रति भक्ति उत्पन्न करता एवं अभीष्ट सुख देनेमें 
तत्पर रहता है, वही (बन्धुर है। यदि भगवान, श्रीहरिके 
मार्गका प्रदर्शक हो तो उस बन्धुको पिता भी कह सकते 
हैँ । वही “गर्भधारिणी खरी? कहलाती दै, जो ज्ञानोपदेशद्वारा 
संतानको गर्भवाससे मुक्त कर दे । ‹दयारूपा भगिनी? उसको 
- कहते हे; जिसकी कृपासे प्राणी यमराजके भयसे मुक्त हो 
जाय । भगवान्‌ विष्णुके मन्त्रको प्रदान करनेवाला गुरु 
वही दै, जो भगवान्‌ ARA भक्ति उत्पन्न करा दे। 
ज्ञानदाता गुरु उसीकरो कहते हैं, जिसकी कृपासे भगवान्‌ 
श्रीक्ृष्णके चिन्तनक्री योग्यता प्राप्त हो जाय; क्योंकि 
ब्रह्मपर्यन्त चराचर सम्पूर्ण विश्व उत्पन्न होता और नष्ट हो 
जाता दै.। 
वेद अथवा यज्ञसे कुछ सारतत्त्व निकलता दै, वह यही 
है कि भगवान्‌ श्रीहरिका सेवन किया जाय । यही तरतत्वोका 
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कर दिया; क्योंकि स्वामी भी वही कहलाता दै, जो ज्ञान 
प्रदान कर दे । ज्ञानके द्वारा वन्धनसे मुक्त करनेवाला “स्वामी? 
माना जाता है और वही यदि वन्धनमें डालता दै तो “दानु? 
है । जो गुरु भगवान्‌ श्रीहरिमे भक्ति उत्पन्न करनेवाला ज्ञान 
नहीं देता, उसे “शिष्यघाती? कहते हैं; क्योंकि वह दिष्यको 
बन्धनमुक्त नहीं कर सका । जो जननीके गर्भमें रहनेके क्लेशसे 
तथा यमयातनासे मुक्त नहीं कर सकता; उसे गुरु; तात और 
ओर दान्धव केसे कहा जाय ? भगवान्‌ श्रीकृष्णका सनातन 
मार्ग परमानन्द-स्वरूप है । जो निरन्तर ऐसे मार्गका 
प्रदर्शन नहीं कराता, वह मनुष्योंके लिये केसा बान्धव है ! 
अतः साध्वि ! तुम निर्गुण एवं अच्युत ब्रह्म भगवान्‌ 
शरीकृष्णकी उपासना करो; इनकी उपासनासे ÄR 
सारे कर्ममूल कट जाते हैं । प्रिये ! मैंने जो तुम्हारा त्याग 
कर दिया दै, इस अपराधको क्षमा करो । साध्वी खनियाँ 
क्षमापरायण होती हैं। सत्त्वगुणके प्रभावसे उनमें क्रोध 
नहीं रहता । देवि ! मैं तपस्या करनेके लिये पुष्करक्षेत्रे 
जा रहा हूँ.। तुम भी सुखपूर्वक यहाँसे जा सकती हो; 
क्योंकि निःस्पृह पुरुषोंके लिये एकमात्र मनोरथ यही है कि 
वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमलकी उपासनामें लग जायें । 
मुनिवर ! जरत्कारुका यह वचन सुनकर देवी मनसा 
शोकसे आतुर हो गयी । उसकी आँखोंमें आँसू भर आये | 
उसने विनयभाव प्रदर्शित करते हुए अपने प्राणप्रिय 
पतिदेवसे कहा। 
देवी मनसा बोली--प्रभो | मैने आपकी निद्रा 
भङ्ग कर दी-यह मेरा दोष नहीं कहा जा सकता; जिससे 
आप मेरा त्याग कर रहे हें । अतएव मेरी प्रार्थना है कि 
जहाँ मैं आपका स्मरण करूं, वहीं आप मुझे दर्शन YA 
कृपा कीजियेगा । पतित्रता स्त्रियोंके लिये सो पुत्रोंसे भी अधिक 
प्रेमका भाजन पति है । पति ख््ियोंके लिये सम्यक्‌ प्रकारसे 
प्रिय दै; अतएव विद्वान्‌ पुरुषोने पतिको “प्रिय की संसा दी है। 
जिस प्रकार एंक पुत्रवालोंक्रा पुत्रमेंश वैष्णवपुरुषोंका 
भगवान्‌ श्रीहरिमे, एक नेत्रवालोंका नेत्रमें, प्यासे जर्नोका _ 
जलमें, क्षुधातुरोंका अन्नसें, विद्वानोंका शास्त्रमें तथा वैश्योंका 
वाणिच्यमें निरन्तर मन लगा रहता है, प्रभो ! वैसे ही 
पतित्रता ञ्मियोका मन सदा अपने खामीका किङ्कर बना रहता 
है | इस प्रकार कहकर मनसादेवी अपने स्वामीके चरणोंमे 
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कुछ केवल विडम्वना मात्र दै । मैंने तुम्हें यथार्थ शानोपदेश 


मुनिवर जरत्कारु कृपाके समुद्र थे । उन्होंने पाके 


A 


प्रकृतिखण्ड | 


वशीभूत होकर क्षणभरके लिये उसे अपनी गोदमें ले लिया | 
मुनिके नेत्रोंसे जळकी ऐसी धारा गिरी क्रि वह साध्वी मनसा 
नहा उठी तथा वियोग-भयसे कातर हुई मनसाने भी 
अपने ऑसुओंसे मुनिके वक्षःस्थलळको भिगो दिया -। 
तत्पश्चात्‌ वे दोनों पति-पत्नी ज्ञानद्वारा शोकसे मुक्त हुए । 
तदनन्तर मुनिवर जरत्कारु परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चरणकमलका बार-बार स्मरण करते हुए अपनी प्रिया मनसाको 
समझाकर तपस्या करनेके लिये चले गये । उधर देवी 
मनसा भी कैलासपर पहुँचकर अपने गुरु भगवान्‌ शंकरके 
निवास-गहमें चली गयी । वह शोकसे व्याकुल थी । 
भगवती पार्वतीने उसे भलीभाँति समझाया । भगवान्‌ 
शंकरने भी उसे मङ्गलमय ज्ञान देकर ढादूस बँधाया । वह 
दिवधाममें रहने लगी । वहाँ उत्तम दिनकी मङ्गमयी बेलामें 
साध्वी मनसाने पुत्र उत्पन्न किया, जो भगवान्‌ नारायणका, 
अंश और योगियों एबं ज्ञानियोंका भी गुरु था । वह गर्भमें 
था; तभी भगवान्‌ शंकरके सुखसे उसे मद्दाज्ञानकी उपलब्धि 
हो चुकी थी । अतएव वह बालक योगीन्द्र तथा योगियों 
और ज्ञानियोंका गुरु होनेका अधिकारी बना । भगवान्‌ 
शंकरने उसका जातकर्म और नामकरण आदि माङ्गलिक 
संस्कार कराया । भगवान्‌ शिवने उस शिश्ञके कल्याणार्थ 
उसे वेद पढ़ाये । बहुत-से मणि, रत्न ओर किरीट ब्राह्मणोंको 
दान किये | देवी पार्वतीद्वारा लाखों गोएँ तथा भाँति-भाँतिके 
रत्न ब्राह्मणोंके वितरण किये गये । भगवान्‌ शिव स्वयं 
उस बालकको चारों वेद और वेदाङ्ग निरन्तर पढ़ाते रहे | 
साथ ही मृत्युक्षयने श्रेष्ठ शानका भी उपदेश किया | मनसाकी 
अपने masa पतिमेंश इष्टदेव श्रीहरिमें तथा गुरुदेव 
भगवान्‌ शिवमें पूर्ण भक्ति थी; अतः “यस्या भक्तिः आस्ते 
तस्याः पुत्रः--इस व्युसत्तिके अनुसार WA नाम 
“आस्तीक? हुआ। 
(वहाँ आये हुए ) मुनिवर जरत्कार उसी क्षण भगवान्‌ 
जंकरसे आज्ञा लेकर भगवान्‌ विष्णुकी तपस्या करनेके लिये पुष्कर- 
क्षेत्रमें चले गये ये | उन तपोधन सुनिने परमात्मा श्रीकृष्णका 
करके दीर्घकालतक तप किया । फिर वे 
महान्‌. योगी मुनि भगवान्‌ शंकरको प्रणाम करनेके 
विचारसे केलासपर आये । शंकरको नमस्कार करके कुछ 
लिये वहीं रुक गये । तबतक वह बालक 
उदार देवी मनसा उस बालकको 


मद्दामन्त्र प्राप्त क 


समयके 


# भगवती सङ्कलचण्डी और मनसादेवीका उपाख्यान # 
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उस समय पुत्रवती कन्याको देखकर प्रजापति कश्यपके मनमें 
अपार हर्ष हुआ | सुने! उस अवसरपर प्रजापतिने ब्राह्मणों- 
को प्रचुर रत्न दान किये । शिश्ञुके कल्याणार्थ असंख्य 
ब्राहमणोंक्रो भोजन कराया | परंतप ! कश्यपजीकी दिति-अदिति 
तथा अन्य भी जितनी पत्नियाँ थीं, उनके मनमें भी बड़ी 
प्रसन्नता हुई | उनकी वह कन्या मनसा पुत्रके साथ घुदीर्घ 
काळतक उस AMAR ठहरी रही । इसीके आगेका 
उपाख्यान कहता हूँ, सुनो । 

अभिमन्युकुमार राजा परीक्षितृको ब्राह्मणका झाप लग 
गया । ब्रह्मन्‌ ! दुर्दैवकी प्रेरणासे ऐसा कर्म बन गया कि 
सहसा परीक्षित्‌ शापसे ग्रस्त हो गये। शङ्गी ऋषिने कोशिकीका 
जळ हाथमें लेकर शाप दे दिया कि “एक सप्ताहके बीतते ही 
तक्षक सर्प तुम्हें काट खायगा ।? तक्षकने सातवें दिन उन्हे 
Fa लिया । राजा सहसा शरीर त्यागकर परलोक चले गये । 
जनमेजयने उन अपने पिताका दाहसंस्कार कराया । मुने | 
इसके बाद उन महाराज जनमेजयने सर्पसत्र आरम्भ किया। 
ब्रह्मतेजके कारण समूहु-के-समूह सर्प प्राणाँसे हाथ धोने 
लगे | तक्षक भयसे घबराकर इन्द्रकी शरणमें चला गया । 
तब ब्राह्मणमण्डली इन्द्रसहित तक्षकको होम देनेके लिये उद्यत 
हो गयी । ऐसी स्थितिमें इन्द्रके साथ देवता भगवती मनसाके 
पास गये । उस समय इन्द्र भयसे अधीर हो उठे थे | 
उन्होंने भगवती मनसाकी स्तुति की । फलस्वरूप मुनिवर 
आस्तीक माताकी आश्चासे राजा जनमेजयके यञ्ञमें आये | 
उन्होंने जनमेजयसे इन्द्र और तक्षकके प्राओोंकी याचना की । 
ब्राक्मणोंकी आशा अधवा कृपावश राजाने वर दे दिया। 
यज्ञकी पूर्णाहुति कर दी गयी । सुप्रसन्न राजाद्वारा ब्राह्मण 
यज्ञान्त-दक्षिणा पा गये | तसश्चात्‌ ब्राह्मण, देवता और मुनि 
सभी देवी मनसाके पास गये तथा सबने प्रथकसथक उस 
देवीकी पूजा और स्तुति की। इच्धने पविन्न हो शरेष्ठ 
सामग्रियोंको लेकर उनके द्वारा देवी मनसा ह्या पूजन किंया। 
फिर वे भक्तिपूर्वक निस्य पूजा करने लपे ! पोडशोपचारसे 
अतिशय आदर प्रकट करते हुए उन्दने पूजा ओर स्तुति 
की । यो देवी मनसाकी अचेना करनेके पआत्‌ ब्रक्षा, विष्णु 
एवं शिवके आश्ञानुसार संतुष्ट होकर सभी देवता अपने 
स्थानोंपर चळे गये । 

मुने ! इस प्रकारकी ये रुखूर्ण कथाएँ कह चुका । 
अव आगे और क्या सुनना चाहते हो १ 
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लेकर अपने पिता १ 
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स्तोत्रसे देवी मनसाकी स्तुति की थी तथा किस विधिके क्रमसे 
पूजन किया था ! इस प्रसक्रको मैं सुनना चाहता हूँ । 


भगवान्‌ नारायण कहते है--नारद ! देवराज 
FA स्नान किया । पवित्र हो आचमन करके दो नूतन 
वस्त्र घारण किये । देवी मनसाको रत्नमय सिंहासनपर 
पघराया और भक्तिपूर्वक स्वर्गगड्ञाका जळ रत्नमय FERÀ 
लेकर वेदमन्त्रोंका उच्चारण करते हुए उससे देवीको स्नान 
कराया | विशुद्ध दो मनोहर अभिशुद्ध वस्त्र पहननेके लिये 
अपण किये । देवीके सम्पूर्ण अङ्गेमिं चन्दन लगाया । भक्ति- 
पूर्वक पाद्य और अर्ध्यको उनके सामने निवेदन किया । 
उस समय देवराज इन्ट्रने गणेश, सूर्य, अग्नि; विष्णु, शिव 
और गौरी-इन छः देवताओंका पूजन करनेके पश्चात्‌ साध्वी 
मनसाकी पूजा की थी । “ॐ ह्वीं श्रीं मनसादेब्ये स्वाहा ।! 
इस दशाक्षर मूलमन्त्रका उच्चारण करके यथोचित खूपसे 
पूजनकी सभी सामग्री देवीको अर्पण की | इस तरह सोलह 
प्रकारकी दुर्लभ वस्तुएँ देवराज इन्द्रके द्वारा साध्वी मनसाकी 
सेवामें अर्पित हुई | भगवान्‌ विष्णुकी प्रेरणासे इन्द्र प्रसन्नता- 
पूर्वक भक्तिसहित पूजामें लगे रहे। उत समय उन्होंने 
नाना प्रकारके व्राजे बजवाये | देवी मनसाके ऊपर पुष्मोकी 
वर्षो होने लगी | तदनन्तर ब्रह्मा, विष्णु और शिवकी आज्ञासे 
पुळकित-शरीर होकर नेत्रोंमे अश्रु भरे हुए इन्द्रने देवी मनसाकी 
स्तुति की | 
इन्द्र बोले--देवि | तुम साध्वी पतिव्रताओमें परम 
भेष्ठ तथा परात्पर देवी हो | इस समय मैं तुम्हारी स्तुति 
करना चाहता हूँ; किंतु यह महत्तपूर्ण कार्य मेरी शक्तिके 
बाहर दै । देवी प्रकृते ! वेदोंमें स्तोत्रोका लक्षण यह बताया 
गया है कि स्तुत्यके स्वभावका प्रतिपादन किया जाय; परंतु 
सुत्रते | में तुम्हारे स्वभावका वर्णन करनेमें असमर्थ हँ) 
तुम शुद्ध-सत्त्वस्वरूपा हो, तुममे कोप और हिंसाका नितान्त 
अमाव दै । यही कारण है कि जरत्कारु मुनिके द्वारा परित्यक्त 
होनेपर भी तुमने उन मुनिको शाप नहीं दिया | सावि | 
मैंने माता अदितिके समान मानकर तुम्हारा पूजन किया है। 
तुम मेरी दयारूपिणी भगिनी ओर माताके समान क्षमाशीळ 
हो | सुरेश्वरि | तुमने पुत्र और Maa मेरे प्राणोंकी 
रक्षा की दै, में तुम्हें पूजनीया बनाता हूँ । तुम्हारे प्रति 
मेरी प्रीति निरन्तर बढ़ रही दै । जगदम्बिके ! यद्यपि इस 
जगतूमें तुम्हारी नित्य पूजा होती है, फिर भी मैं तुम्हारी 


e S न दिनि 
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ऋ चन्दे नदघनर्‍्यासं खात्मारामं मनोद्दरम्‌ # 


पुरुष आघाट मासकी संक्रान्तिके समय, मनसा संच्ञक्र 
पञ्चमी ( नागपञ्चमी ) को अथवा आपाढ्से आश्विनतक 
प्रतिदिन भक्तिके साथ तुम्हारी पूजा करेंगे, उनके यहाँ ga- 
पौत्र आदिकी और धनकी बृद्धि होगी--यह निश्चित है । 
साथ ही वे यशस्वी, कीर्तिमान! विद्वान्‌ और गुणी होंगे | 
जो व्यक्ति अज्ञानके कारण तुम्हारी पूजासे विमुख होकर 
निन्दा करेंगे, उनके यहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरेगी और उन्हे 
सपेसि सदा भय वना रहेगा । तुम स्वयं ख्वर्गमें खर्गलक्ष्मी 
हो । वेक्ुण्ठमें कमलादी कला दो । ये मुनिवर जरत्कारु 
भगवान्‌ नारायणके साक्षात्‌ अंश हैं । पिताजीने हम सबकी 
रक्षाके लिये ही तपस्या और तेजके प्रभावसे मनके द्वारा 
तुम्हारी सृष्टि की दै। अतएव तुम मनसादेवी कहलाती 
हो । देवि ! तुम सिद्धयोगिनी हो, अतः स्वतः मनसे 
देवन ( सर्वत्र गमन ) करनेकी शक्ति रखती हो; 
इसलिये जगत्में मनसादेवीके नामसे पूजित और वन्दिता 
होती हो । देवता भक्तिपूर्वक निरन्तर मनसे तुम्हारी पूजा 
करते हैं, इसीसे विद्वान्‌ पुरुष तुम्हे मनसादेवी कहते हैं । 
देवि | तुम सदा सत्त्वका सेवन करनेसे सत्यस्वरूपा al 
जो पुरुष जिस वस्तुका निरन्तर चिन्तन करते हैं, वे वेसी 
बस्तुको सोगुनी संख्यामें पा जाते हैं | मुने | इस प्रकार इन्द्र 
देवी मनसाकी स्तुति करके वस्त्र और आमूषणोंसे विभूषित 
उस बहिनको साथ ले अपने निवास-स्थानको चले गये । 


# पुरन्दर उवाच 
देवि त्वां स्तोतुमिच्छामि साध्वीनां प्रवरां वराम्‌ ॥ 
परात्परा च परमां न हि स्तोतुं क्षमोऽधुना । 
स्तोत्राणां लक्षणं वेदे 


स्वमावाख्यानतत्परम्‌ ॥ 
न -क्षमः प्रकृते वक्तु गुणानां तव gI 
शुद्धसत्त्वस्वरूपा त्वं कोपहिंसाविवर्जिता ॥ 


न च शप्तो मुनिस्तेन त्यक्तवा च त्वया यत: । 
त्वं मया पूजिता साध्वि जननी मे यथादितिः ॥ 
दारूपा च भगिनी क्षमारूपा यथा प्रसू; । 
त्वया मे रक्षिताः प्राणाः पुन्रदाराः सुरेश्वरि ॥ 
अहं करोमि त्वां पूज्यां प्रीतिश्च वर्षतो मम । 
नित्यं यद्यपि -त्वं पूज्या a जगदम्बिके ॥ 
तथापि तव पूजां च mia च सवतः । 
ये त्वामापाढसंत्रानत्या पूजयिष्यन्ति भक्तितः ॥ 
पञ्चम्यां मनसास्यायामिपान्तं वा दिने Ra 


Rob ha 
थनानि बे॥ 


संश्चित > ८ 
[ संक्षितब्रहमवेषर्तषुराणाङ्क 


FN 


| 


प्रकृतिखण्ड | 


देवी मनसाने अपने पुत्रके साथ पिता कश्यपजीके 
आश्रममें दीर्घकालतक वास किया । भ्रातूवर्ग सदा उनका 
पूजन; अभिवादन और सम्मान करता था | ब्रह्मन्‌ | तदनन्तर 
एक वार गोलोकसे सुरभी गो आयी और उसने अपने दूधसे 
आदरणीया मनसाको रान कराकर सादर उनका पूजन 
क्रिया । साथ ही; उसने सर्वदुर्लम गोप्य ज्ञानका भी 
उपदेश दिया । उस समय सुरभी देवताओंसे पूजित हो 
खर्गलोकमें चली गयी । 


$ आदिगो खुरभीदेवीका उपाख्यानं ॐ 


a 
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यह स्तोत्र पुण्यवीज कहलाता है। जो पुरुष मनसादेवीकी 
पूजा करके इस स्तोत्रका पाठ करता है, उसे तथा उसके 
वंशके लिये भी नागसे भय नहीं हो सकता । यदि यह स्तोत्र 
सिद्ध हो जाय तो पुरुषके लिये विष भी अमृततुल्य हो 
जाता है । इस स्तोत्रका पाँच लाख जप करनेपर यह 
सिद्ध हो जाता है। फिर मन्त्रसिद्ध पुरुष सर्पशायी तथा 
सर्पवाहन हो सकता है अर्थात्‌ उसपर सर्पका कोई प्रभाव 
नहीं पड़ सकता । ( अध्याय ४४-४६ ) 


—— Se 


आदिगो सुरभीदेवीका उपाख्यान 


नारद्‌जीने पूछा-त्रहमन्‌ ! वह सुरभी देवी कोन 
थी, जो गोलोकसे आयी थी! मैं उसके जन्म और 
चरित्र सुनना चाहता हूँ । 

भगवान्‌ नारायण बोले--नारद ! देवी सुरभी 
गोळोकर्मे प्रकट हुई । वह गोओंक्री अधिष्ठात्री देवी) 
गौओंकी आदि, गोओंत्री जननी तथा सम्पूर्ण गोओंमें प्रमुख 
हे । मुने | में सबसे पहली खुडिका प्रसङ्ग सुना रहा हूँ 
जिसके अनुसार पूर्वकालमें बन्दावनमें उस सुरभीका ही 
जन्म हुआ था । 

एक समयकी बात दै । गोपाङ्गनाओसे विरे हुए 
राघापति भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौतूहरूवश श्रीराघाक्रे साथ 
पुण्य-बृन्दावनमें गये । वहाँ वे विहार करने लगे | उस 
समय कौतुकवश उन स्वेच्छामय प्रशुके मनमें सहसा दूष 
AAR इच्छा जाग उठी । तत्र भगवानले अपने वाममार्श्वसे 
लीलापूर्वक सुरभी गौको प्रकट किया । उसके साथ बछड़ा 
भी था। वह दुग्धवती थी | उस सवत्सा MA सामने 
देख सुदामाने एक रल्लमय पात्रमें उसका दूष दुहा | वह 


कीविमन्तो विद्यावन्तो गुणान्विताः । ये त्वां न पूजयिष्यन्ति निन्दन्त्यजञानतो जनाः ॥ 


यशस्विनः 

लक्ष्मीहीना भविष्यन्ति तेषां नागभयं सदा । त्वं ai: स्वगे च वैकुण्ठे कमलाकला ॥ 
नारायणांशो भगवान्‌ जरत्कारसुंनीः्वरः । तपसा तेजसा त्वां च मनसा ससज्ञे पिता ॥ 
aai रक्षणायेवे तेन त्वं मनसाभिधा । मनसा देवितुं शक्ता स्वात्मना सिड्योगिनी ॥ 
तेन त्वं मनसा देवी पूजिता वन्दिता भवे । ये भक्त्या मनसां देवाः पूजयन्त्यनिशं भृशम्‌ ॥ 
तेन त्वां मनसादेवीं प्रवदन्ति मनीषिणः । सत्यस्वरूपा देवी त्वं शः्वत्सस्वनिषेवया ॥ 


यो हि यद्‌ भावयेन्नित्यं शतं प्राप्नेति तत्समम्‌ ¦ इन्द्रश्च मनसां स्तुत्वा 


åm भगिनीं च तास्‌ ॥ 


CC-O. Napa Deshmukh Libras BEJM. Digitized By Siddhanta ववा) रका १९) 
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गरम स्वादिष्ट दूधको पीया | फिर हाथसे छूटकर वह पात्र 
गिर पड़ा और दूध घरतीपर फैल गया । उस दूघसे 
वहाँ एक सरोवर बन गया । उसकी लंबाई और 
चौड़ाई सव ओरसे AA योजन थी । गोलोके वह 
सरोवर थ्षीरसरोवरः नामसे प्रसिद्ध हुआ है । 
गोपिकाओ और श्रीराधाके लिये वह क्रीड़ा-सरोवर 
बन गया । भगवानकी इच्छासे उस क्रीड़ावापीके 
घाट तत्काळ अमूल्य दिव्य रलोंद्वारा निर्मित हो गये । 
उसी समय अकस्मात्‌ असंख्य कामधेनु प्रकट हो गर्यी | 
जितनी वे गो थीं; उतने ही बछड़े भी उस सुरभी गौके 
रोमकूपसे निकळ आये । फिर उन गौओंके वहुत-से पुत्र-पौत्र 
भी हुए, जिनकी संख्या नहीं की जा सकती । यों उस सुरभी 
देवीसे गोओंकी सृष्टि कही गयी, जिससे समूर्ण जगत्‌ व्याप्त दे। 


मुने | पूर्वकालमें भगवान श्रीकृष्णने देवी सुरभीकी 
पूजा की थी । तसश्चात्‌ त्रिलोकीमें उस देवीकी 
दुळेम पूजाका प्रचार हो गया । दीपावलीके दूसरे 
दिन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आज्ञासे देवी सुरभीकी पूजा सम्पन्न 
हुई थी । यह प्रसङ्ग मैं अपने पिता धर्मके मुखसे सुन चुका हूँ। 
महाभाग | देवी सुरभीका ध्यान) स्तोत्र, मुलमन्त्र तथा 
पूजाकी विधिका वेदोक्त क्रम मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो । 
“ॐ सुरभ्यै नमः सुरभीदेवीका यह पडक्षर मन्त्र है। एक 
लाख जप करनेपर मन्त्र सिद्ध होकर भक्तोंके लिये कव्यवृक्षका 
काम करता है । ध्यान और पूजन यजुवेंदमें सम्यक्‌ प्रकारसे 
वर्णित हैं । जो ऋद्धि, वृद्धि, मुक्ति और सम्पूर्ण कामनाओंको 
देनेवाली हैं; जो लक्ष्मीस्वरूपा, श्रीराधाकी सहचरी, गोओंकी 
अधिष्ठात्री, गौओंकी आदिजननी, पवित्रल्पा, पूजनीया; 
भक्तोंके अखिळ मनोरथ सिद्ध करनेवाली हैं तथा जिनसे यह 
सारा विश्व पावन वना है; उन भगवती सुरभीकी मैं उपासना 
करता हूँ । कलश; गायके मस्तक, गौओके बॉँधनेके खंभे, 
शालग्रामकी मूर्त, जल अथवा अभिमे देबी सुरभीकी 
भावना करके द्विज इनकी पूजा करें । जो दीपमालिकाके 
दूसरे दिन igazi भक्तिपूर्वक भगवती सुरभीकी पूजा 
करेगा; बह जगतूर्म पूज्य हो जायगा । 


एक बार वाराहृकल्पमे देवी सुरमीने दूध देना बंद 


क वन्दे नवघनइ्यामं खात्माराम मनोहरम्‌ + 


था । तब देवता अत्यन्त चिन्तित होकर त्रलोकमें गये और 
ब्रह्माजीकी स्तुति करने लगे ।`तदनन्तर ब्रह्माजीकी आज्ञा पाकर 
इन्द्रने देवी सुरभीकी स्तुति आरम्भ की | 


इन्द्रने कहा--देवी एवं महादेवी सुरमीको aa 
नमस्कार दै । जगदम्बिके | तुम गौओंक्री बीजस्वरूपा हो; 
TÈ नमस्कार है । तुम श्रीराधाको प्रिय हो, तुम्हे नमस्कार 
है । तुम लक्ष्मीकी अंशभूता हो, तुम्हें बार-वार नमस्कार है | 
श्रीकृष्ण-प्रियाको नमस्कार दै । गौओंकी माताको बार-बार 
नमस्कार है । जो सबके लिये कल्पवृश्षस्वरूपा तथा श्री, धन 
और बृद्धि प्रदान करनेवाली हैं, उन भगवती सुरभीको बार- 
वार नमस्कार है । शुभदा, प्रसन्ना और गोप्रदायिनी सुरभी 
देवीको वार-बार नमस्कार है | यश और कीर्ति प्रदान करने- 
वाली धर्मज्ञा देवीको वार-वार नमस्कार है | # 


इस प्रकार स्तुति सुनते ही सनातनी जगज्जननी भगवती 
सुरभी संतुष्ट और प्रसन्न हो उस ब्रह्मलेकमें ही प्रकट हो 
गयी । देवराज इन्द्रको परम दुर्लभ मनोवाञ्छित वर देकर 
वे पुनः NAFA चली गयीं । देवता भी अपने-अपने 
स्थानोंको चले गये | नारद ! फिर तो सारा विश्व सहसा 
TA परिपूर्ण हो गया । दूधसे घृत वना और घृतसे यज्ञ 
सम्पन्न होने लगे तथा उनसे देवता संतुष्ट हुए । 


जो मानव इस महान्‌ पवित्र स्तोत्रका भक्तिपूर्वक पाठ 
करेगा, वह गोधनसे सम्पन्न, प्रचुर सम्पत्तिवाला, परम यरास्वी 
और पुत्रवान्‌ हो जायगा । उसे सम्पूर्ण ती 


थॉमें स्नान करने 
तथा अखिल यज्ञोंमें दीक्षित 


दोनेक्रा फळ सुलभ होगा | ऐसा 
* पुरन्दर उवाच-- 


नमो देव्यै महादेव्यै सुरम्यै च नमो नमः। 


गर्वा deed नमस्ते जगदम्बिके ॥ 
नमो राधाप्रियायै च पशांशायै नमो नमन: । 
नमः कृष्णप्रियाये च गर्वा मात्रे नमो नमः ॥ 
कल्पवृक्षस्वरू पायै aJt सततं परम्‌ । 
श्रीदाये धनदायै च aià नमो नमः ॥ 
शुभदायै प्रसन्नायै गोप्रदाये नमो नमः। 
यशोदायै AAA धर्मशामै नमो 


नम; ॥ 
लोम or रु Sa f : h 
कर दिया | उस्‌ समथ Aa दधका BFE होया 1111 . Digitized By Siddhanta gage, Gyaan Kosha 
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पुरुष इस लोकमें सुख भोगकर अन्तमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके सेवा करता रहता है । नारद ! उसे पुनः इस संसारमें नहीं 
धाममें चला जाता है । चिरकाळतक वहाँ रहकर भगवानक़री आना पडता । ( अध्याय ४७ ) 


नारद-नारायण-संवादमें पार्वेतीजीके पूछनेपर महादेवजीके द्वारा श्रीराधाके प्रादुर्भाव एवं 
महत्तव आदिका वर्णन 


नारदजी वोळे--भगवान्‌ नारायणके ध्यानमें तत्पर 
रहनेवाले महाभाग मुनिवर नारायण ! आप नारायणके 
ही अंश हैं। अतः भगवन्‌ ! आप नारायणसे सम्बन्ध 
रखनेवाली कथा कहिये । सुरभीक्रा उपाख्यान अत्यन्त 
मनोहर है, उसे मैंने सुन लिया | वह समस्त पुराणोंमें 
गोपनीय कहा गया हे | पुराणवेत्ताओंते उसक्री बड़ी 
प्रशंसा की हे | अब में श्रीराधाका परम उत्तम आख्यान 
सुनना चाहता हूँ । उनके प्रादुर्भावके प्रसङ्ग तथा उनके 
ध्यान, स्तोत्र ओर उत्तम कवचको भी सुननेकी 
मेरी प्रबल इच्छा है; अतः आप इन सवका 
वर्णन कीजिये । 

मुनिवर श्रीनारायणने कहा--नारद ! पूर्वकालकी 
बात है, कैलास-शिखरपर सनातन भगवान्‌ शंकर, जो 
सर्वस्वरूप, सबसे श्रेष्ठ, सिद्धोंके स्वामी तथा सिद्विदाता 
हैं, वेठे हुए थे | मुनिलोग भी उनकी स्तुति करके उनके 
पास ही बैंठे थे । भगवान शिवका मुखारबिन्द प्रसन्नतासे 
खिला हुआ था । उनके अधरोपर मन्द मुस्क्रानकी छरा 
छा रही थी । वे कुमारको परमात्मा श्रीकृष्णके रासोत्सवक्रा 
सरस आख्यान सुना रहे थे । उस प्रसङ्गके श्रवणमें 
कुमारकी बड़ी रुचि थी । रासमण्डलका वर्णन चल रहा 
था | जब इस आख्यानकी समाप्ति हुई ओर अपनी बात 
प्रस्तुत करनेका अवसर आया, उस समय सती-साध्वी 
पार्वती मन्द्‌ मुस्कांनके साथ अपने प्राणवछभके समक्ष 
प्रश्न उपस्थित करनेको उद्यत हुई । पहले तो वे डरती 
हृई-सी स्वामीकी स्तुति करने लगीं । फिर जब प्राणेश्वरने 
मधुर वचनोंद्रारा उन्हें प्रसन्न किया; तत्र वे देवेश्वरी 
महादेवी उमा मद्दादेवजीके सामने वह अपूर्व राधिको- 


नानेके लिये अनुरोध करने a जो पुराणोंमें 


पाख्यान 
C anaji De 


भी परम दुर्लभ 
Wo do ge alo 29I— 
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श्रीपावेती बोलीं--नाथ ! मैंने आपके मुखारविन्दसे 
पाञ्चरात्र आदि सारे उत्तमोत्तम आगम, नोतिशास्त्र; 
योगियोंके योगशास्त्र» सिद्धोंके सिद्धि-शास्त्र, नानाप्रकारके 
मनोहर तन्त्रशास्त्र, परमात्मा श्रीकृष्णके भक्तोंके भक्तिशास्त्र 
तथा समस्त देवियोंके चरित्रका अवण किया | अब मैं 
श्रीराधाका उत्तम आख्यान सुनना चाइती हूँ। भरुतिमें 
कण्वशाखाके भीतर श्रीराधाकी प्रशंसा संक्षेपसे की गयी 


है, उसे मैंने आपके मुखसे सुना दैः अत्र व्यासद्वारा 
वर्णित श्रीराधाकी महत्ता सुनाइये | पहले आगमाख्यानके 
प्रसङ्गमें आपने मेरी इस प्रार्थनाको स्वीकार किया था । 
ईश्वरक्की वाणी कमी मिथ्या नहीं हो सकती | अतः आप 
उत्तम 


MgA भ्यान) म नाम माहात्म्य, 
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पूजा-विधान, चरित्र, स्तोत्र; उत्तम कवच; आराधन-विधि 
तथा अभीष्ट पूजा-पद्धतिका इस समय वर्णन ARA | 
भक्तवत्सल | मैं आपक्री भक्त हूँ, अतः मुझे ये सब बातें 
अवश्य बताइये । साथ ही; इस बातपर भी प्रकाश डालिये 
कि आपने आगमाख्यानसे पहले ही इस प्रसङ्गका बर्णन 
क्यों नहीं किया था ! 

पार्वेतीका उपयुक्त वचन सुनकर भगवान्‌ TAT 
शिवने अपना मस्तक नीचा कर लिया । अपना सत्य मङ्ग 
होनेके भयसे वे मोन हो गये--चिन्तामे पड़ गये। उस 
समय उन्होंने अपने इष्टदेव करुणानिधान भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
घ्यानद्दारा स्मरण क्रिया और उनकी आज्ञा पाकर वे अपनी 
अर्घाङ्गस्वरूपा पार्वतीसे इस प्रकार बोले--'देवि | आगमाख्यान- 
का आरम्भ करते समय मुझे परमात्मा भगवान श्रीकृष्णने- 
राधाख्यानके प्रसङ्गसे रोक दिया था; परंतु महेश्वरि | 
तुम तो मेरा आधा अङ्ग हो; अतः स्वरूपतः मुझसे भिन्न 
नहीं हो । इसलिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस समय मुझे 

प्रसङ्ग तुम्हें सुनानेकी आज्ञा दे दी है । सतीशिरोमणे ! 
मेरे इश्देवकी वलभा श्रीराधाका चरित्र अत्यन्त गोपनीय 
सुखद तथा श्रीकृष्णभक्ति प्रदान करनेवाला है । दुर्गे | 
वह सब पूर्वापर श्रेष्ठ प्रसङ्ग मैं जानता हूँ । मैं जिस 
रहस्पकी जानता हुँ, उसे ब्रह्मा तथा नागराज शेष भी 
नहीं जानते । सनत्कुमार, सनातन, देवता, धर्म, देवेन्द्र, 
मुनीन्द्र, सिद्धेन्द तथा सिद्धपुङ्गवोको भी उसका ज्ञान 
नहीं दे । सुरेश्वरि | तुम मुझसे भी बल्वती हो; क्योकि 
इस प्रसङ्गक्रो न सुनानेपर अपने प्रार्णोका परित्याग 
कर देनेको उद्यत हो गयी थीं । अतः मैं इस गोपनीय 
विषयको भी तुमसे कहता हूँ । दुर्गे | यह परम अद्भत 
WA है। में इसका कुछ वर्णन करता हूँ, सुनो । श्रीराधाका 
चरिन अत्यन्त पुण्यदायक्र तथा दुर्लभ हे | 

एक समय रासेश्वरी श्रीराधाजी श्यामसुन्दर श्रीकृष्णसे 
मिळनेको उत्सुक हुईं | उस समय वे रत्नमय सिंहासनपर 
अमूल्य रत्नामरणॉसे विभूप्रित होकर बैठी थीं । अभिशुद्ध 
दिव्य वस्त्र उनके श्रीअङ्गोंक्री शोभा बढ़ा रहा था । उनकी 
मनोहर अङ्गकान्ति करोड़ों पूर्ण चन्द्रमाऑको लज्जित कर 
रद्दी थी । उनकी प्रभा तपाये हुए सुवर्णके सहृदा जान 
पड़ती थी । बे अपनी ही दीसिसे दमक रही थीं । शुद्धस्वरूपा 
श्रीराधाके अधरपर मन्द्‌ मुसकान खेल रही थी । उनकी 


% घन्दे नवघनञ्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 


[ संक्षिप्त ्हमवैवरतपुराणाङ्क 


मालती-सुमनोंक्री मालासे मण्डित रमणीय केशपाश धारण 
करती थीं । उनके गलेकी रत्नमयी माला अ्रीष्मऋतुके 
सूर्यके समान दीसिमती थी । कण्ठमें प्रकाशित शुभ 
मुक्ताहार गङ्गाक्री धवल धारके समान शोभा पा रहा था। 
रसिकशेखर स्यामसुन्दर श्रीकृष्णने मन्द-मन्द सुस्कराती 
हुई अपनी उन प्रियतमाको देखा । प्राणव्ळभापर दृष्टि 
पड़ते ही Rara श्रीकृष्ण मिलनके लिये उत्सुक 
हो गये | परम मनोहर कान्तिवाले प्राणवल्ळभक्रो देखते 
ही श्रीराधा उनके सामने AA गरी । महेश्वरि ! उन्होंने 
अपने प्राणारामक्ी ओर घावन क्रिया, इसीलिये पुराणवेत्ता 
महापुरुषाने उनका “राधा? यह सार्थक नाम निश्चित किया । 
राधा श्रीकृष्णी आराधना करती हैं और श्रीकृष्ण श्रीराधा- 
की । वे दोनों परस्पर आराध्य और आराधक हैं । संतोंका 
कथन है क्रि उनमें सभी RAA पूर्णतः समता है |# 
महेश्वरि ! मेरे ईश्वर श्रीकृष्ण रासमें प्रियाजीके धावन- 
कर्मका स्मरण करते हैं, इसीलिये वे उन्हें “राधा? कहते 
हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। दुर्गे ! भक्त पुरुष रा? 
शब्दके उचारणमात्रसे परम दुर्लभ मुक्तिको पा लेता है 
और भधा? शब्दके उच्चारणसे बह निश्चय ही श्रीहरिके 
चरणोंमें दौड़कर पहुँच जाता है । “रा? का अर्थ है “पाना? 
और धा? का अर्थ है निर्वाण” ( मोक्ष ) । भक्तजन 
उनसे निर्वाण-मुक्ति पाता दै, इसलिये उन्हें “राधा? कहा 
गया है । श्रीराधाके रोमकूपोसे गोपियोंका समुदाय प्रकट 
हुआ है तथा श्रीकृष्णके रोमङूपासे सम्पूर्ण गोपोंका प्रादुर्भाव 
हुआ दै। श्रीराधाके वामांदा-भागसे महालक्ष्मीका प्राकट्य 
हुआ है। वे ही aah अधिष्ठात्री देवी तथा णहलक्ष्मीके 
रूपमे भी आविर्भूत हुई हैं। देवी महालक्ष्मी चतुर्भुज 
विष्णुकी पत्नी हैं और वैकुण्ठधाममें वास करती हैं। , 
राजाको सम्पत्ति देनेवाली राजलक्ष्मी भी उन्हींकी अंशभूता 
हें । राजलक्ष्मीकी अंशभूता मर्त्यलक्ष्मी हैं, जो ग्रहस्थोंके 
घर-घरमें वास करती हें । वे ही झास्याधिष्ठातृदेवी तथा 
बे ही ग्रहदेवी हैं। स्वयं श्रीराधा श्रीकृष्णक्री प्रियतमा 
हें तथा श्रीकृष्णके ही वक्षःस्थलमें वास करती हैं। 


बे उन परमात्मा श्रीकृष्णके प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी हैं || 
_ उन परमात्मा श्रीकृष्णके प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी हैं ।|_ 


राधा भजति श्रीकृष्णं सच तां च परस्परम्‌ । 
उभयोः सर्वसाम्यं च सदा सम्तो बदन्ति च ॥ 
` ( प्रकृतिखण्ड ४८ । ३८ ) 
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पार्वति ! ब्रह्मासे लेकर तृण अथवा क्षुद्र कीटपर्यन्त 
सम्पूर्णं जगत्‌ मिथ्या ही है । केवल त्रिगुणातीत परब्रह्म 
परमात्मा श्रीराधावल्लभ श्रीकृष्ण ही परम सत्य हैं; अतः 
तुम उन्हींकी आराधना करो ।% वे सबसे प्रधान; परमात्मा; 
परमेश्वर, सबके आदिकारण, सर्वेपूज्य, निरीह तथा प्रकृतिसे 
परे विराजमान हैं | उनका नित्यरूप स्वेच्छामय है। वे 
भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये ही शरीर घारण करते हैं। 
श्रीकृष्से भिन्न जो दूसरे-दूसरे देवता हैँ; उनका रूप 
प्राकृत तत््वोंसे ही गठित है। श्रीराधा श्रीकृष्णको प्राणोंसे 


भी अधिक प्रिय हैं | वे परम सौमाग्यशालिनी हैं । 
वे मुलप्रकृति परमेश्चरी श्रीराधा महाविष्णुकी जननी हैं | 
संत पुरुष मानिनी राघाका सदा सेवन करते हैं। उनका 
चरणारविन्द ब्रह्मादि देवताओंके लिये परम दुर्लभ होनेपर भी 
भक्तजनोंके लिये सदा सुलभ है । सुदामाके झापसे देवी 
श्रीराघाको MAFA इस भूतलपर आना पड़ा था । उस 
समय वे वृषभानु गोपके घरमें अवतीर्ण हुई थीं । वहाँ उनकी 


माता कलावती थीं । 
( अध्याय ४८ ) 
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श्रीमहादेवजी कहते हे-पार्वते ! एक समयकी 
बात दै, श्रीकृष्ण विरजा नामवाली सखीके यहाँ उसके पास 
थे । इससे श्रीराधाजीको क्षोम हुआ। इस कारण विरजा 
वहाँ नदीरूप होकर प्रवाहित हो गयी । विरजाकी सखियाँ भी 
छोटी-छोटी नदियाँ बनीं । एथ्वीकी बहुत-सी नदियाँ और 
सातों समुद्र विरजासे ही उत्पन्न हैं। राधाने प्रणयकोपसे 
श्रीकृष्णके पास जाकर उनसे कुछ कठोर शब्द कहे । 
सुदामाने इसका विरोध किया । इसपर लीलामयी श्रीराधाने 
उसे असुर होनेका शाप दे दिया । सुदामाने भी लीलाक्रमसे 
ही श्रीराधाको मानवीरूपमें प्रकट होनेकी बात कह दी। 
सुदामा माता राधा तथा पिता श्रीहरिको प्रणाम करके जब 
जानेको उद्यत हुआ तव श्रीराधा पुत्रविरहसे कातर हो 
आँसू बहाने लगी । श्रीकृष्णने उन्हें समझा-बुझाकर 
शान्त किया और शीघ्र उसके लोट आनेका विश्वास दिलाया । 
सुदामा ही तुलसीका स्वामी राक्षचूड़ नामक असुर हुआ 
था; जो मेरे झूलसे विदीणे एवं शापमुक्त हो पुनः गोलोक 
चला गया । सती राधा इसी वाराहकल्पमें गोकुल्में 
अवतीर्ण हुई थीं । वे ब्रजमें वृषभानु वेश्यक्री कन्या हुई । 
वे देवी अयोनिजा थीं, माताके पेटसे नहीं पेदा हुई थीं । 
उनकी माता कलावतीने अपने गर्भमें ध्वायु!को धारण कर 
ga था | उसने योगमायाकी प्रेरणासे वायुको ही जन्म 
दिया; परंतु वहाँ स्वेच्छासे श्रीराधा प्रकट हो गयीं | बारह 
वर्ष बीतनेपर उन्हें नूतन योवनमें प्रवेश करती देख साता- 
पिताने 'रायाण? AÈ साथ उसका सम्बन्ध निश्चित कर 


पर्यम्त॑ ai मिथ्यैव पार्वति 


दिया । उस समय श्रीराधा घरमें अपनी छायाको स्थापित 
करके स्वयं अन्तर्धान हो गयी । उस छायाके साथ 


ही उक्त रायाणका विवाह हुआ | 


“जगत्पति श्रीकृष्ण कंसके भयसे रक्षाके बहाने 
शैशवावस्थामें ही गोकुल पहुँचा दिये गये ये | वहाँ श्रीकृष्णकी 
माता जो यशोदा थी, उनका सहोदर भाई 'रायाण? था । 
गोलोकमें तो वह श्रीकृष्फा अंशभूत गोप था; पर इस 
अवतारके समय भूतलपर वह श्रीकृष्णका मामा लगता था। 
जगत्सष्टा विधाताने पुण्यमय बृन्दावनमें श्रीकृष्णके साथ 
साक्षात्‌ श्रीराधाका विधिपूर्वक विवाहकर्म सम्पन्न कराया 
था । गोपगण स्वप्नमें भी श्रीराधाके चरणारविन्दका दर्शन 
नहीं कर पाते थे । साक्षात्‌ राधा भीकृष्णके वक्षःस्थलमे 
वास करती थीं और छायाराधा रायाणके घरमें । ब्रह्माजीने 
ूर्वकालमें भीराघाके चरणारविन्दका दर्शन पानेके लिये 
पुष्करमें साठ हजार वर्षोतक तपस्या की थी; उसी तपस्याके 
फलस्वरूप इस समय उन्हें श्रीराधा-चरणोंका दर्शन आस 
हुआ था । गोकुलनाथ श्रीकृष्ण कुछ कालतक बुन्दावनमें 
श्रीराधाके साथ आमोद-प्रमोद करते रहे । तदनन्तर 
सुदामाके शापसे उनका भीराधाके साथ वियोग हो गया | 
इसी बीचमें श्रीकृष्णने पृथ्वीका भार उतारा । सो वषे पूर्ण 
हो जानेपर तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे भीराधाने ओकृष्णका और 
श्रीकृष्णने आऔराधाका दान प्रास किया | तदनन्तर तत्त्वज्ञ 
श्रीकृष्ण श्रीराधाके साथ गोलोकधाम पधारे । कलावती 


सत्यं परं ब्रह्म॒ राधेशं त्रियुात्परम्‌॥ 


I 
भज 
८८-७० Nanaji'DESRMUKA Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan,Kosha 
( KAMWE ४८ । ४८ ) 
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$ वन्दे नवघनश्याम खात्मारामं मनोहरम्‌ * 


[ संक्षिप्त ब्रह्मवैवतपुराणाङ्क 


RR 


( कीतिंदा ) और यशोदा भी श्रीराधाके साथ ही गोलोक 
चली गर्यी । 


प्रजापति द्रोण नन्द हुए । उनकी पत्नी धरा यशोदा 
हुईं । उन दोनोंने पहले की हुई तपस्याके प्रभावसे परमात्मां 
भगवान्‌. श्रीकृष्णको पुत्ररूपमें प्राप्त किया था | महर्षि कश्यप 
वसुदेव हुए थे । उनकी पत्नी सती साध्वी अदिति 
अंशतः देवकीके रूपमें अवतीर्ण हुई थीं । प्रत्येक कल्पमे 
जत्र भगवान्‌ अवतार लेते हें, देवमाता अदिति तथा 
देवपिता कश्यप उनके माता-पिताका स्थान ग्रहण करते हैं । 
श्रीराधाकी माता कलावती ( कीतिंदा ) पितरोंकी मानसी 


कन्या थी । गोलोकसे वसुदाम गोप ही बृषभानु होकर इस 
भूतलपर आये थे | 


दुर्गे | इस प्रकार मैंने श्रीराधाका उत्तम उपाख्यान 
सुनाया । यह समत्ति प्रदान करनेवाला, पापहारी तथा पुत्र 
और पैत्रोंकी बृद्धि करनेवाला है । श्रीकृष्ण दो स्पोर्मे प्रकट 
हें-द्विभुज और चतुर्भुज । चतुर्भुजरूपसे वे वैकुण्ठधाममें 
निवास करते हैं और स्वयं द्विभुज श्रीकृष्ण गोलोकधाममें । 
चतुभुंजक्री पत्नी महालक्ष्मी; सरस्वती; गङ्गा और तुलसी हैं । 
ये चारों देवियाँ चतुर्भुज नारायणदेवकी प्रिया हैं । श्रीकृष्णकी 
पत्नी श्रीराधा हैं, जो उनके अर्धाद्गसे प्रकट हुई हैं । वे तेज, 
अवस्था, रूप तथा गुण सभी RNA उनके अनुरूप हैं । 
विद्वान्‌ पुरुषको पहले “राधा? नामका उच्चारण करके पश्चात्‌ 
“कृष्ण? नामका उच्चारण करना चाहिये । इस क्रमसे उलट- 
फेर करनेपर वह पापका भागी होता है, इसमें संशय नहीं दै । 


कातिककी पूर्णिमाको गोलोकके रासमण्डलमे श्रीकृष्णने 


श्रीराघाका पूजन किया और तत्सम्बन्धी महोत्सव रचाया । 
उत्तम रत्नांकी गुटिकामें राधा-कवच रखकर गोपोसहित 

ZRA उसे अपने कण्ठ और दाहिनी बाँहमें धारण किया । 
भक्तिभावसे उनका ध्यान करके स्तवन किया । फिर 
मधुसूदनने राधाके चबाये हुए ताम्बूलको लेकर स्वयं खाया । 
राधा श्रीकृष्णकी पूजनीया हैं और भगवान्‌ श्रीकृष्ण राधाके 
पूजनीय हैं । वे दोनों एक दूसरेके इष्ट देवता हैं। उनमें 
भेदभाव करनेवाला पुरुष नरकमें पड़ता है ।# श्रीकृष्णके बाद 
धर्मने, ब्रह्माजीने, मैने; अनन्तने, वासुकिने तथा सूर्य और 
चन्द्रंमाने श्रीराधाका पूजन किया । तत्पश्‍चात्‌ देवराज इन्द्रः 
रद्रगण+ मनु मनुपुत्र, देवेन्द्रगण; मुनीन्द्रगण तथा सम्पूर्ण विश्वके 
लोगोंने श्रीराधाक्री पूजा की । ये सत्र द्वितीय आवरणके 
पूजक हैं । तृतीय आवरणमें सातो द्वीपॉके सम्राट 
gm तथा उनके पुत्रपौत्रौ एवं AM 
भारतवर्षमें प्रसन्नतापूर्वक श्रीराधिकाका पूजन किया । उन 
महाराजको दैववश किसी ब्राह्मणने शाप दे दिया था; जिससे 
उनका हाथ रोगग्रस्त हो गया था । इस कारण वे मन-ही- 
मन बहुत दुखी रहते थे। उनकी राज्यलद्षमी छिन गयी 
थी; परंतु श्रीराधाके वरसे उन्होंने अपना राज्य प्राप्त कर 


लिया । ब्रह्माजीके दिये हुए स्तोत्रसे परमेइवरी श्रीराधाकी # 


स्तुति करके राजाने उनके अभेद्य कवचको कण्ठ और बामे 
चारण किया तथा पुष्कर तीर्थमें सौ वर्षोतक ध्यानपूर्वक 
उनकी पूजा की । अन्तमें वे महाराज रत्नमय विमानपर 
सवार होकर गोलोकधाममें चले गये । पार्वति | यह सारा 
प्रसङ्ग मैंने तुम्हें कह सुनाया । अब और क्या सुनना 
चाहती हो । ( अध्याय ४९ ) 


“ 


राजा सुयज्ञकी यज्ञशीलता और उन्हें ब्राह्मणके शापकी प्राप्ति, ऋपियोंद्वारा ब्राह्मणको क्षमाके 


लिये प्रेरित करते हुए कृतध्नांके भेद तथा विभिन्न पापोंके फलका प्रतिपादन 


पावेतीने पूछा--प्रभो ! राजा सुयज्ञ कौन थे ! किस 
वंशमें उनका जन्म हुआ था ! उन्हें ब्राह्मणका शाप कैसे 
प्राप्त हुआ था और किस तरह श्रीराधाजीको वे पा सके १ 
जो सर्वात्मा श्रीकृष्णक्री पत्नी हैं तथा साक्षात्‌ श्रीकृष्णने 
जिनका पूजन किया है, उन्हीं परमेश्वरी श्रीराधाकी सेवाका 
सौभाग्य एक मलमूत्रधारी मनुष्यको कैसे मिळ सका ? जिनके 


-—cCO Nanai Dashmukh library, Be Jammu-Bigiti 
* रांधा पूज्या च कृष्णस्य तत्पूज्यो भगवान्‌ प्रभु: । परस्पराभीष्टदेवो 


चरणारविन्दोंकी रजको पानेके लिये ब्रह्माजीने पूर्वकालमें 
पुष्करतीर्थके भीतर साठ हजार वर्षोतक तप किया था तथा - 
जिनका दर्शन पाना आपके लिये भी अत्यन्त कठिन दै? 
उन्हीं पुरातनी महालक्ष्मी श्रीराधादेवीका दर्शन राजा 
सुयशने कैसे क्रिया ! वे मनुष्योंके दृष्टिपय्मे केसे आयी ! 
तीनों छोकोंके सष्टा ब्रह्माने राजा सुयशको श्रीराधाका कवच 
;288-8%-918819918-959999##-&$#8द116एडाघ १7१77 
ब्रजेत्‌ ॥ 

( प्रकृतिखण्ड ४९ । ६२) 


भेदकन्नरक 


प्रकतिखण्ड ] 


किस प्रकार दिया £ उनके ध्यान, पूजन-विधि तथा स्तोत्रका 
उपदेश Aa 
श कैसे दिया ? यह सब वतानेक्री कृपा कीजिये । 


श्रीमहादेवजी बोले-देवि ! चौदह मनुओंमें जो 
सबसे प्रथम हैं, उन्हें स्वायम्भुव मनु कहते हैं । वे व्रह्माजीके 
पुत्र और तपस्वी कहे गये हैं | उन्होंने शतरूपासे विवाह 
किया था । मनु और इातरूपाके पुत्र उत्तानपाद हुए । 
उत्तानपादके पुत्र केवल प्रव हैं । गिरिराजनन्दिनि ! भ्रुवकी 
कीर्ति तीनों लोकोंमें विख्यात है धुवके पुत्र उत्कळ हुए, 
जो भगवान्‌ नारायणके अनन्य भक्त थे । उन्होंने पुष्कर 
तीर्थम एक हजार राजसूय यज्ञोंका अनुष्ठान किया था, उस 
यज्ञमें सारे पात्र रत्नोंके बने हुए ये । राजाने बड़ी प्रसन्नताके 
साथ वे सत्र पात्र ब्राह्मणोंको दान कर दिये थे । यज्ञान्त- 
महोत्सवमें राजाने बहुमूल्य वस्नोंकी सहखों राशियाँ जो तेजः 
ya उद्धासित होती थी, ब्राह्मणोंको बाँट दीं । प्रिये ! उस 
सुन्दर यज्ञको देखकर ब्रह्माजीने देवसभामें राजा उत्कलका 
नाम सुयज्ञ रख दिया । राजा सुयज्ञ अन्न, रून तथा सत्र 
प्रकारकी सम्पत्तियोंके दाता थे । वे प्रतिदिन प्रसन्नतापूर्वक 
उचित दक्षिणाके साथ ब्राह्मणोंको दस-वारद लाख गोएँ 


दानमें देते थे । उन 


दि ळःएोळी WEI Naa E, 
प्रतिदिन चूसने, चबाने! चाटने और पीनेयोग्य 


# राजा gaza यन्ञशीलता और उन्हें ब्राह्मणके शापकी प्राप्ति क 


गौओंके सींग रलोसे मेंढे होते थे तथा 


दुग्धपात्र आदि सामग्री भी रक्षमयी ही होती थी। वे प्रति- 


JP, Jamm जम Ma B giga nag ta es anaotri yaa Koş ha रा ज्यसे दूर्‌ 
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सामग्री देकर तृत्त करते थे । नित्यप्रति एक लाख रसोइयो- 
को भोजन दिया करते थे pm रोटी-चावळ आदि अन्न; 
दाल आदि व्यञ्जन दहीके साथ परोसे जाते थे | उस भोजन- 
सामग्रीमें मांसका सर्वथा अभाव होता था। ब्राह्मगलोग 
भोजनके समय मनुवंशी राजा सुयज्ञकी ही नहीं) उनके 
पितरोंकी भी स्तुति करते ये । सुन्दरि ! यशके दिनोंमें तथा 
उसकी समाश्षिके दिन कुल मिलाकर छत्तीस लाख करोड़ 
ब्राह्मणोंने अत्यन्त तृप्तिपूर्वक gaa भोजन किया था | 
उन्होंने दक्षिणामें इतने रत्न ग्रहण किये थे कि उन सबका 
अपने घरतक ढो ले जाना, उनके लिये असम्भव हो गया 
था । कुछ तो उन्होंने झटटोंको बॉट दिया और कुछ रास्तेमें 
छोड़ दिया । ब्राह्मण-भोजनके अन्तमें राजाने ब्राह्मणेतरोंको 
भी भोजन दिया तथापि वहाँ अन्नकी azdi राशियाँ रोष 


रह गर्यी । 


इस प्रकार यश्ञ करके महाबाहु राजा सुयश अपनी राज- 
समामें रमणीय रल्नःसिंहासनपर बैठे हुए थे । वह सिंहासन 
रलेनद्रसारसे निर्मित अनेक छत्नोंसे सुशोभित था | उसे अच्छी 
सजाया गया था । उसपर चन्दन आदि gia 
वस्तुओंका लेप हुआ था । चन्दनपल्लवोंसे 
उसकी रमणीयता और बढ़ गयी थी । वहाँ 
वसु, वासव) चन्द्रमा, इन्द्र, ARAT 


तरह 


gi 3 A पु EEGI 


मुनिवर नारद तथा 
वहाँ एक ब्राह्मण 


विराजमान थे । इसी समय 
आया) जो रूखा और म्नि वस्त्र पहने 
था | उसके कण्ठ, ओठ और ताड सूखे 
हुए थे । उसने मुस्कराते हुए. हाथ ओङ्कर 
एल्नसिंहासनपर बैठे हुए पुष्पमाला और 
चन्दनसे afia राजाको आशीर्वाद दिया । 
राजाने भी ब्राह्मणको प्रणाम तो किया) 
किंतु वे अपने स्थानसे उठे तही । 
उस सभाके सभासदू भी ब्राहणकी ओर 
देखकर खड़े नहीं हुए । वे सभी थोड़ा थोडा हँसते रे । 
तब वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सुनियों और देवताओंको नमस्कार करके 
निरकुश-भावसे वहाँ खड़ा हो गया और क्रोधपूर्वक राजाको 


चला जा; श्रीहीन हो जा तथा शीघ्र द्दी गलित कोढसे युक्त; 
बुद्धिहीन और उपद्रवोंसे ग्रस्त हो जा ।? ऐसा कहकर रोधसे 
कॉपता हुआ ब्राह्मण सभासदोंको शाप देनेके लिये उद्यत हो 
गया । जो लोग वहाँ हँसे थे, वे सव उठकर खड़े हो गये । 
उन सबने अपने दोषका परिहार कर लिया | अतः उनकी 
ओरसे ब्राह्मणका क्रोध जाता रहा | 


राजा उस त्राह्मणको प्रणाम करके भयसे कातर हो रोने 
टगे । वे व्यथित-द्ददयसे सभाके ब्रीचसे बाहर निकले | तब 
गूदुर्पवाळे वे ब्राह्मणदेवता भी ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होते 
हुए. चल दिये | उनके पीछे-पीछे भयसे कातर हुए समस्त 
सुनि भी चले और बारंबार उच्चस्वरसे पुकारने लगे--'हे 
बिध ! ठहरो, ठददरो |? उन मुनियोके नाम इस प्रकार ह 
पुल, पुलस्त्य) , प्रचेता, भगु, अङ्गिरा, मरीचि, कश्यप, 
वसि, क्रतु; Fo बृहस्पति, दुर्वासा, लोमशा, गौतम) 
कणाद, कण्ब कात्यायन) कठ; पाणिनि) जाजलि, HAE, 
विभाण्डक) आपिदालि, तैत्तिलि, मदातपस्वी मार्कण्डेय, वोढ़ g 
पेट; सनक) सनन्दन, सनातन; भगवान्‌ HABA, नर- 
नारायण ऋषि, पराशर, जरत्कार, संवर्त; करथ, और्व, 
च्यवन, भरद्वाजः वाल्मीकि, अगस्त्य, अत्रि; उतथ्य, संवर्त, 
आस्तीक, आसुरि, शिटालि, sak शाकल्य) शाकटायन; 
गर्ग, वात्स) taR जमदम्रि) देवळ, जैगीपव्य, बामदेव, 
aefa आदि, शक्ति, दक्ष; कर्दम) प्रस्कन्न; कपिल) 
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मुनि, पितर, अग्नि, हरिप्रिय, दिक्पाल तथा समस्त देवता 


भी ब्राह्मणके पीछे-पीछे चले । पार्वति | उन नोतिविशारद 
मुनियोंने ब्राह्मणको समझाया, एक स्थानपर ठहराया और 
क्रमशः उनसे नीतिक्री बातें कहीं | 

पार्वतीने पूछा--प्रभो ! ब्राह्मणों और त्रह्माजीके gä- 
ने, जो नीतिके विद्वान्‌ ये, उस समय उन ब्राह्मणदेवतासे 
ARA कौन-सी बात कही, यह मुझे वतानेकी कृपा करें । 

श्रीमहादेवजी बोले--सुमुखि | उस मुनिसमुदायने 
स्तुति और विनयसे ब्राह्मणको संतुष्ट करके क्रमशः इस प्रकार 
कहना आरम्भ किया | 

सनत्कुमारने कहा--त्रह्मन्‌ ! तुम्हारे पीछे-पीछे राजा- 
की लक्ष्मी और कीर्ति भी चली आयी है । सत्त्व, यश, 
सुशीलता, महान्‌ ऐश्वर्य, पितर, अभि और देवता भी राजाको 
श्रीहीन करके उनके घरसे बाहर चले आये हैं । द्विजश्रेष्ठ | 
अव तुम संतुष्ट हो जाओ; क्योंकि ब्राह्मण शीघ्र ही संतुष्ट होने- 
बाला कहा गया है। मुने ! ब्राह्मणोंका हृदय नवनीतके समान 
कोमल होता है | वह तपस्यासे परिमार्जित होनेके कारण 
अत्यन्त निर्मल और युद्ध होता है । अतः विप्रवर ] अब 
क्षमा करो | आओ और राजभवनको पवित्र करो । जिसके 
घरसे अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसके देवता, 
पितर तथा अभि भी निराश होकर लोटते हैं; क्योंकि वहाँ 


sii ji 27] pangoti: yaanika] क्षमा 
करो, आओ और राजभवनको शुद्ध करो । 


प्रकतिखण्ड ] 


पुलस्त्यजी बोळे--जो घरपर आये हुए अतिथिको 
टेढ़ी आँखोंसे देखते हैं, उन्हें अतिथि अपना पाप देकर और 
उनके पुण्य लेकर चला जाता है । अतः तुम राजाके ATA 
क्षमा कर दो । वत्स ! तुम्हारी जहाँ मोज हो, जाओ । राजा 
अपने FAATA ही उठकर खड़े नहीं हुए थे | उनके उस 
ATA तुम क्षमा कर दो । 
पुळहने कहा--जो क्षत्रिय, राजलक्ष्मीके मदसे अथवा 
जो ब्राह्मण विद्याके मदसे किसी ब्राह्मणफा अपमान करता 
है, वह क्षत्रिय श्रीहीन होता है तथा वह ब्राह्मण त्रिकाल 
संध्यासे शून्य हो जाता है। वे दोनों ही एकादश्ीव्रत तथा 
भगवान्‌ विष्णुके नेवेद्यसे वञ्चित दो जाते हैं । 
क्रलु बोले--आह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र कोई 
भी क्यों न हो, जो ब्राह्मणका अपमान करता है, वह दीक्षाके 
पुण्य और अधिकारसे भ्रष्ट हो जाता है । इतना ही नहीं) 
उसका धन नष्ट हो जाता दै तथा वह पुत्र और पत्नीसे भी 
हीन हो जाता है । यह एक अटल सत्य है, अतः भगवन्‌ ! 
क्षमा करो । आओ और राजाके घरको पवित्र करो । 
अक्विराने कहा--जो ज्ञानवान्‌ ब्राह्मण होकर किसी 
ब्राह्मणका अपमान करता दै, वह भारतवेमें सात जन्मोतक 
सवारी ढोनेवाला बैल होता दै । 
मरीचि वोले-जो पुण्यक्षेत्र भारतवर्षमें देवता, ब्राह्मण 
तथा गुरुका अपमान करता है, वह भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिसे 
वञ्चित दो जाता है । 
कड्यपने कहा--जो वैष्णव ब्राह्मणको देखकर उसका 
अपमान करता दै, वह विष्णुमन्त्रकी दीक्षासे वश्चित हो 
विष्णुपूजासे भी विरत हो जाता है । 
qam बोले--जो अतिथि ब्राह्मफफो आया देख 
उसके लिये अम्युत्थान नहीँ करता-उठकर खड़ा नहा! हो 
जाता, वह भारतभूमिमें माता-पिताकी भक्तिसे रहित होता 


है । उस मूढ़को सात जन्मोंतक हाथी की योनिमें जन्म लेना 


पड़ता है । अतः द्विजश्रेष्ठ ! ada चलो । राजाको 


आशीर्वाद दो । 
घौसाने कहा--जो गुरु ब्राह्मण अथवा देवताको 
प्रतिमाको देखकर शीघ्र ही उसके सामने मस्तक नहीं झुकाता; 


बह्‌ प्रृथ्वीपर सूअर होता है । अतः ब्रह्मन्‌, हमारे सब 
चलकर अतिय सत्कार 


ॐ ब्राह्मण तथा राजाके प्रति ऋषियांका कमे सिद्धान्त-कथन # 


२१५ 


राजाने पूछा--आप सब लोग श्रेष्ठ दुनि हैं । आपने 
क्रिसी-न-क्रिसी वहानेसे धर्मका उपदेश किया दै । अतः सब 
कुछ स्पष्ट बताकर मुझ मूर्खको समझाइये । विद्दद्दरो ! आप 
लोग पहले मुझे यहद बतावें कि स्त्रीहत्या, गोहत्या, FIAT 
गुरुपत्नीगमन तथा ब्रह्महत्या करनेवालोँको कोन-सा दोष 
लगता है तथा उसका परिददार केसे होता है ! 

वसिष्ठजी बोले--राजन ! यदि स्वेच्छापूवेक गोवधका 
पाप क्रिया गया हो तो उसके प्रायश्वित्तके लिये मनुष्य एक 
वर्षतक ती्थोमें भ्रमण करता रहे । बह प्रतिदिन जोकी रोटी 
अथवा जोकी लप्सी खाये और हाथसे ही जळ पीये । वषे 
पूरा होनेपर ब्राहमणोंको दक्षिणासहित सौ अच्छी और दुधारू 
गोओंका दान करे । प्रायश्चितसे पाप क्षीण हो जानेपर भी 
मनुष्य अपने सम्पूर्ण पापसे मुक्त नहीं होता । जो पाप रोष 
रद्द जाता दै, उसीके फलसे वह दुखी एवं चाण्डाल होता 
है । यदि आतिदेशिक हत्या हुई हो अर्थात्‌ साक्षात्‌ गोबध 
आदि न होकर उसके समान बताया गया कोई पापकर्म 
बन गया हो तो उसमें साक्षात्‌ की हुई हत्यासे आधा फल 
भोगना पड़ता है । अनुकल्परूप प्रायश्चित्तसे उस हत्याका 
पाप यद्यपि क्षीण हो जाता है तथापि उससे पूर्णतया छुट्कारा 
नहीं मिलता । 

, शुक्रने कहा स्रीक्री दृत्या करनेपर निश्चय ही गोइत्या- 
से दूना पाप लगता हे । खीददस्यारा दजारों वर्षोतक काल- 
सूत्र नामक नरकमें निवास करता हे । तदनन्तर बह महा- 
पापी मानव सात जन्मोंतक सूअर और सात जन्मोतक सर्प 
होता है । इसके बाद उसकी युद्धि होती है । 

बृहस्पति बोलेखीइस्यासे दूना पाप लगता हैं 
हत्यामें । त्रह्महत्यारा एक लाख वर्षोतक निश्चय ही 
भयंकर कुम्भीपाक नरकमें निवास करता है । तदनन्तर उस 
महापापीको सौ वर्षोतक बिडाका कीड़ा होना पड़ता है, 
इसके बाद सात जन्मोंतक सर्प होकर बह उस पापसे शुद्ध 
होता दै । 


गोतमने कहा--राजेद्ध ! कृतष्लको बहाइत्यासे 


चौरुना पाप लगता है । बेदमें ही Fn शुद्धिके 
लिये कोई प्रायश्रित्त नहीं कहा गया R | 
राजाने पूछा--वेदवे त्ताओमे श्रेष्ठ महष ! आप gA 


wash लक्षण बताइये । कृतष्नोंक कितने भेद हैं और 
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करो । 


ग्रहण 
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Hanga उत्तर दिया--सामवेदमें सोलह प्रकार 
के Faa AETI किया गया है । वे सब-के-सव प्रत्येक 
दोषे प्रत्येक फलके भागी होते हैं । सत्कम) सत्य) पुण्य, 
स्वधर्म, तप) प्रतिज्ञा, दान) स्वगोष्टी-परिपा«न; JEET 
देवकृत्य, कामकृत्य, BIND नित्य-कृत्य, विश्वास, R- 
धर्म ओर परप्रदान--इनमें स्थित हुए मनुष्याक्रा जो वध 
करता दै; वह पापिष्ठ कृतन्न कहा गया है। इनके लिये जो 
लोक हैं, वे उस जन्मसे भिन्न योनियोंमें उपलब्ध होते हैं। 
राजेन्द्र ! वे पापी कृतन्न जिन-जिन नरकोंम जाते हैं, वे-वे 
नरक निश्चय ही यमलोकमें विद्यमान हैं । ; 

खुरयक्ञने पूछा--प्रभो ! क्रिस प्रकारके कृतन्न कौन- 
सा कर्म करके क्रिन-क्रिन भयंक्रर नरोमे जाते हें £ इसे 
एक-एक करके में सुनना चाहता हूँ । आप बतानेकी कृपा 
करें | 

कात्यायनने कहा--जो शपथ खाकर भी अपने सत्य- 
को मिटा देता दै, उसका पालन नहीं करता, वह FAA 
अवश्य ही चार युगोतक कालसूत्र नरकमें निवास करता दै | 
फिर सात-सात जन्मॉतक कोआ ओर उल्लू होकर पुनः सात 
जन्मोंतक महारोगी शूद्र होता है । इसके बाद उसकी शुद्धि 
होती है । इसके बाद सर्वश्री सनन्दन सनातन; पराशर, 
लरर्कारु, भरद्वाज ओर विभाण्डकने विभिन्न कृतष्नोंके भेद 


तथा उनको प्राप्त होनेवाली दुर्गतिका वर्णन क्रिया । तदनन्तर 
श्रीमाकण्डेयजी बोले । 

माकेण्डेयने कहा--नरेश्वर ! श्यूट्ठजातीय स्त्रीके साथ 
समागम करनेपर ब्राह्मणो जो दोष प्राप्त होता है, उसका 
वर्णन वेदोंमें किया गया है | उसे बताता हँ, सावधान होकर 
सुनो । जो ब्राह्मण झूद्रजातीय स्त्रीके साथ सम्बन्ध स्थापित 
करता है, वह कतस्नोंमें प्रधान है । उसे चोदह इन्द्रोंके स्थिति- 
कालतक कृमिदंट्र नामक नरकमें निवास करना पड़ता है। 
वहाँ वह ब्राह्मण कीड़ोंके काटनेसे व्याकुल रहता है । यमराजके 
दूत उससे प्रतिदिन तपायी हुई AN प्रतिमाका 
MSA करवाते हैं । तदनन्तर निश्चय ही वह व्यभिचारिणी 
KA योनिका कीड़ा होता है । इस अवस्थामें एक हजार वर्षोतक 
रहनेके बाद वढ शूद्र होता है । तत्पश्चात्‌ उसकी शुद्धि 
होती है । 

JAA वोले-मुने | अन्य कृतप्नोके भी कर्मोक्रा फल 
बताइये । यह ब्राह्मणका शाप मेरे लिये रलाध्य है; क्योकि 
इसके कारण मुझे सत्संगक्रा लाभ हुआ । भला; विपत्तिमें 
पड़े बिना किसको सम्पत्ति प्राप्त होती है । मैं धन्य हूँ, 
कृतकृत्य हूँ । मेरा जीवन सफल हो गया; क्योंकि आज मेरे 
घरपर मुक्त मुनिगण ओर देवता पधारे हैं । 

3 ( अध्याय ५०-५१ ) 


शेप कृतप्नोंके क्मफलॉका विभिन्न मुनियोंद्रारा प्रतिपादन 


पावेतीने पूछा--प्रभो ! ai जिस-जिस 
फलकी प्राप्ति होती दै, उसके विषयमें उन वेद-वेदाङ्गके 
पारंगत विद्वानेनि क्या कहा ! 


श्रीमहेश्वर बोले--प्रिये ! राजेन्द्र सुयशके प्रश्‍न 
करनेपर उन सब मुनियोंमें मद्दान्‌ ऋषि नारायणने प्रवचन 
देना आरम्भ क्रिया | 


नारायणने कहा--भूपाल | जो अपनी या दूसरोंकी 
दी हुई ब्राहमणबृत्तिका अपहरण करता दै, उसे कृतघ्न समझना 
चाहिये । उसे जो फल मिलता दै, उसको सुनो । 
जिनी जीविका छिन जाती है, उन mak Aiai 
घरतीके जितने धूलिकण भीगते हैं, उतने aza वर्षोतक ag 


हुए अंगारोँक्री शय्यापर उसे सोना पड़ता है । उठनेत्री चेष्टा 
TAR यमराजके दूत उन्हें पीरते हैं। उस नरकयातनाके 
अन्तमं वह महापापी जीव भारतवर्षमें विष्ठाका कीड़ा होता 
है । उस योनिमें उसे देवताओंके वर्षसे साठ हजार वर्षोतक 
रहना पड़ता है । तत्पश्चात्‌ वह मानव भूमिहीन, संतान 
हीन; दरिद्र, कृपण, रोगी ओर निन्दनीय शूद्र होता है । 
उसके बाद उसकी शुद्धि होती है । 

नारद्‌ बोले--जो नराधम अपनी अथवा परायी कीर्तिका 
हनन करता है, वह FAA कहा गया दै । उसको मिळने- 
बाले फलका वर्णन सुनो । नरेश्वर ! वह अत्यन्त 
दीर्घक्राळतक अन्धकूप नामक TÄ निवास करता है । 
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खाता है । तदनन्तर सात जन्मोंतक सर्प 
जन्मोंतक कौआ होनेके बाद वह Ia होता है | 


Zaza कहा--जो भारतवर्षमें ब्राह्मण, गुरु अथवा 
देवताके घनक्रा अपहरण करता है, उसे महान्‌ पापी एवं 
कृतन्न समझना चाहिये । वह बहुत लंबे समयतक 
“अवटोद? नामक नरकमें निवास करता है । तदनन्तर 
शराबी और m होता है । इसके वाद उसकी 
शुद्धि होती है । 


जैगीषब्य बोळे--जो पिता; माता तथा गुरुके प्रति 
भक्तिसे हीन होकर उनका पालन नहीं करता; उलटे वाणीद्वारा 
उनकी ताड़ना करता दै; उसे “कतन्नः कहां गया है । 
जो कुल्टा नारी प्रतिदिन वाणीद्वारा अपने स्वामीको 
ताने मारती या फटकारती दै; वह 'कृतप्तीः कही गयी है । 
भारतवर्षमें वह बहुत बड़ी पापिनी हे । कृतन्न पुरुष हो था 
स्री, दोनों 'वहिकुण्डः नामक महाघोर नरक्रमें पड़ते 
बहाँ बहुत लंबे समयतक वे अग्निमें ही वास करते 
तत्पश्चात्‌ सात जन्मोंतक जलौका ( जंक ) होकर वह 
होता है । 

चाल्मीकिने कहा--राजन्‌ ! जेसे सभी तरुऑमें 
सर्वत्र वृक्षत्व है; कहीं भी वृक्षत्वका त्याग नहीं देश उसी 
तरह सम्पूर्ण पापेमें कृतज्ञता है | जो काम) क्रोध तथा भयके 
कारण झडी गवाही देता हे तथा सभामें पक्षपातपूर्वक 
बात करता है, वह कृतन्न माना गया है । राजन्‌ ! जो 
पुण्यमात्रका हनन करता दै; वह भी कृतन्न ही है । सर्वत्र 
_सबके पुण्यकी हानिमें कृतप्नता निहित है । नरेश्वर ! ज्ञो 
भारतवर्षग॑ झडी गवाही देता या पक्षपातपूर्ण ब्रात 
करता टै, वह निश्चय ही बहुत लंबे समयतक सर्पकुण्डमे 
निवास करता दे । सदा उसके शरीरमें सॉप लिपटे रहते 
za रहता है और साँप उसे खाये जाते हैं ! 
यसदूतोंकी मार पड़नेपर वह साँपोंक्रा मू-मूच खानेको विवश 
होता दे । तदनन्तर भारतमें सात-सात जन्मोंतक वह अपनी 
| त गिरगिट और मेढक होता है। 
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वह 


पुर्वजोंस 


इसके वाद विद्याल बनमें सेमडका बूर 
गरत मनुष्य एवं रट्ट होकर वद यदि लाभ करता ३ 

आस्तीक वाळे--शुरुपणीगमन करनेपर मानब 
g ताम्री समझा जाता टे | मातृगमन करनेपर मनुष्योे 


सादूगामी पुरुषो 


ब्राह्मणीके साथ समागम करनेपर लगता है । यदि ब्राह्मणी 
शूदके साथ मेथुन करे तो उसे भी उतना ही दोष प्राप्त 
होता दे । कन्या) Pap सास, गर्भवती गौ 
भगिनीके साथ समागम दि उसा ही दोष 


करनेपर भी : } 
लगता है । राजेन्द्र ! अब ब्रह्माजीके बताये अनुसार दोषक्ता 
निरूपण करूँगा । जो महापापी मानव इः 
करता हैं वह जीते-जी 
एवं AJA समझा जाता है! 
भी अधिकार नहीं होता । वह शाल्य़ामकाः 
चरणासृतका$ तुलसीदलमिश्रित asr सम्पूर्ण तीर्थजल्का 
तथा ब्राह्मणोंके चरणोदकका सद भी नहीं कता । वह 
पातकी मनुष्य विष्ठाकरे तुल्य घृणित शेता दै । उसे देवता; 
गुरु और ब्राझणको नमस्कार करनेका भी अधिकार नहीं 
रह जाता है । उसका जळ मूजसे भी अधिक अपवित्र होता है । 
भारतमें पृथ्वी mÈ दत्र जाती है । 
वह उसके बोझको ढोनेमें असमर्थ हो जाती है । बेटी 
ब्रेचनेवाले पापीकी भाँति गुरुपत्नीगामीके पापसे भी सारा देश 
पतित दो जाता है। उसके स्पशसे, उसके लाथ वार्तालाप करनेसे, 
सोनेसे, एक स्थानमें रहने ओर साथ-साथ भोजन करनेसे 
सनुष्योको पाप छगता है । वह ङुम्भीपाकमें निवास 
करता है । वहाँ उसे दिन-रात अविरासगतिसे चक्रकी 
भाँति घूमना पड़ता है ! वह आगकी लएटोंसे जळता 
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और यमदूतोंद्रारा पीटा जाता है! 
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महाराज | इसके बाद शीतर ही बनको जाओ और तपल्या 
करो । ब्राह्मणके झापसे छुटकारा मिलनेपर फिर 
यहाँ आओगे । 


सुतपाक हारा सुयज्ञका RAA 
श्रीपादेतीजीने पूछा--प्रभो ! मुनि-समूहोंके चले 
जानेपर मनुष्योंक्रे कर्मफलका वर्णन सुननेके अनन्तर 
ब्रह्मशापसे विह्वल हुए दपश्रेष्ठ सुयक्षने क्या किया £ अतिथि 
ब्राह्मणने भी क्या किया १ वे लौटकर राजाके घरमे गये 
या नहीं; यह बतानेकी कृपा करें । 

RAA कहा--प्रिये ! मुनिसमूहोंके चले जानेपर 
वे झापग्रस्त नरेश धर्मात्मा पुरोहित वशिष्ठजीकी आज्ञासे 
भूतल्पर ब्राह्मणके दोनों चरणोंमे दण्डकी भाँति गिर पड़े । 
तत्र उन श्रेष्ठ द्विजने क्रोध छोड़कर उन्हें शुभ आशीर्वाद 
दिया । उन कृपा मूर्ति ब्राहाणको क्रोध छोड़कर मुस्कराते 
देख नृपश्रेष्ठ सुयज्ञने नेत्रॉसे आँसू, बहाते हुए दोनों हाथ 
जोड़ लिये और अत्यन्त विनम्र भावसे आत्मसमर्पण करते हुए 
उनसे परिचय पूछा । 


राजाकी बात सुनकर वे मुनिश्रेष्ठ इसने लगे । उन्होंने 
मेरे दिये हुए सर्वदुर्लभ परम तत्त्वका उन्हें उपदेश दिया | 
अतिथि बोले--ब्रद्माजीके YA मरीचि हैँ | उनके पुत्र 
wa कश्यपजी हैं | कश्यपके प्रायः सभी ya मनोव 


छद 


उनमें त्वष्टा बड़े ज्ञानी हए 
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पावंति | ऐसा कहकर सब मानि, दैवताः राजा तथा 


वन्धुवर्गके लोग तुरंत अपने-अपने स्थानको चले गये । 


( अध्याय ५२ ) 
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रम दुरुभ महज्ञानक्रा उपदेश 


की । व्राह्मण-पुत्रकी प्राप्तिके लिये देवाधिदेव परमात्मा 


` श्रीहरिकी समाराधना की । तव भगवान नारायणसे उन्हे 


एक तेजस्वी ब्राह्मण-पुत्र बरके रूपमें प्राप्त हुआ | वह पुत्र 
तपस्याके धनी तेजस्वी विश्वरूपके नामसे प्रसिद्ध हुआ । 
एक समय बृहस्पतिजी देवराजक्रे प्रति कुपित हो जब कहाँ 
अन्यत्र चले गये; तव इन्द्रने विश्वरूपकों ही अपना पुरोहित 
बनाया था । विश्वरूपके मातामह देत्य थे | अतः वे 
देवताओंक्रे aai देत्योंके लिये भी AA आहति देने छगे। 
FA इन्द्रको इस बातका पता लगा तो उन्होंने अपनी माताकी 
आज्ञा लेकर ब्राह्मण विश्वरूपके मस्तक काट दिये । नरेश्वर ! 
विश्ववूपके पुत्र बिरूप हुए, जो मेरे पिता हैं । में उनका 
पुत्र सुतपा हूँ । मेरा काश्यप गोत्र है और मैं वैरागी ब्राह्मण 
हूँ । महादेवजी मेरे गुरु हे । उन्होंने ही मुझे विद्या, ज्ञान 
और मन्त्र दिये हैं । प्रकृतिसे परवतों सर्वात्मा 
भगवान श्रीकृष्ण मेरे इश्टदेव हैं । में उन्हींके 
चरण-कमलोंका चिन्तन करता हूँ । मेरे मनमें 
सम्पत्तिके लिये कोई इच्छा नहीं है | राधावक्ल 

श्रीकृष्ण YA सालोक्य, साष्टि, सारूप्य और 
सामीप्य नामक सोक्ष देते हे; परंतु में 
उनकी कल्याणमयी सेवाके सिवा दूसरी. कोई 
वस्तु नहीं लेता हूँ । ब्रह्मत्व और अमरत्वको 
aj ai देनेवाले प्रतिबिम्बकी 
भाँति मिथ्या मानता हूँ । नरेश्वर ! भक्तिके 
अतिरिक्त सत्र कुछ मिथ्या भ्रमभाच दे 
नश्वर दे | इन्द्र, सनु अथवा सूर्यका पद भी जलमें 


स्वींची गयी रेखाके समान मिथ्या दै 
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नहीं मानता | फिर राजाके पदको कौन गिनता दै । 
सुथश | तुम्हारे यज्ञम मुनिर्योक्रा आगमन सुनकर मेरे मनमें भी 
यहाँ आनेकी लाळ्सा हुई। में तुम्हे विष्णुभक्तिकी प्राप्ति करानेके 
लिये यहाँ आया हूँ । इस समय मैंने [मपर कवळ अनुग्र | 
तुम्हें शाप नहीं दिया | तुम एक भयानक गहरे भवसा गरे 


Hau बेळ 6 अनलमय तीर्थ 


दी दे । भगवानके भक्त lei तीर्थ इं, मिट्टी और 
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ग्रक्तिस्जण्ड | % गोलोक एवं श्रीकृष्णकी उत्कृष्टता & 


पत्थरी प्रतिमारूप देवता ही देवता नहीं हैं; भगवदूभक्त भी समुद्रोंसहित सात पातीळ--इन समस्त लोकोंतदित जो ब्रह्माण्ड दै? 
देवता हैं | जलमव तीर्थ और मिट्री-पल्थस्के देवता मनुष्यको वह अण्डेके आकारमें जलपर तेर रहा है । प्रत्येक त्रझाण्डसें 
Adre पवित्र करते हे; परंतु श्रीकृष्णमक्त दर्शन देनेके ब्रह्मा; विष्णु और शिव आदि रहते हैं | देवता; ag नाग; 
साथ ही पवित्र कर देते हैं ।# mad तथा राक्षस आदि निवास करते हैं | राजन्‌ ! पातालसे 
राजन्‌ ! RA इस घरसे । दे दो राज्य अपने लेकर ब्रह्मळोकतक जो अण्ड दै, वदी ब्रह्माजीका कृत्रिम 
पुत्रको । वत्स ! अपनी साध्वी पत्नीकी रक्षाका भार वेट य है। यह जल्मे गा g विराट विष्णुके 
क सौपक्रर शीघ्र ही वनको चलो। भूमिपाल | ब्रह्मासे लेकर कीटः नामिकमलपर उसी तरह हँ जसे कमला कर्णिकामें वीज रहा 
कि qa सव कुछ मिथ्या ही है । जो सबके ईर हँ, उन करता दै। R 
परमात्मा waza श्रीकृष्फा भजन करो । वे घ्यानसे इन व्यक सुविस्तृत जठराचा र 
हे णा और शिव आदिके लिये भी उन प्राकृत महायोगी क्षुद्र विराट विष्णु भी प्रकृतिसे qadi 
सुल्म हैं | ब्रह्मा? pa और हि दिके लिये भी उनकी इन्रः सर्वस्मा) कालेश्वर भीकृष्णका ध्यान करते हैं; उनका 
समाराधना कठिन है । वे उत्पत्ति-विनाशशील प्राकृत घार है महाविष्णुका विस्तृत रोमकूप । महाविष्णुके 
वदार्थ और प्रकृतिसे भी परे हैं | जिनकी ही मायासे ब्रह्मा अनन्त रोमकूपॉमेसे प्रत्येकमें ऐसे-ऐसे ब्रह्माण्ड स्थित हैं । 
सृष्टि, विष्णु पालन तथा रुद्रदेव संहार करते हैं । दिशाओंके - महाविष्णुके ata असंख्य रोम हैं और उन रोमकूपोंमें 
असंख्य ब्रह्माण्ड है । अण्डाकार ब्रह्माण्डोंकी उसत्तिके स्थान- 
भूत वे महाविष्णु भी सदा श्रीकृष्णकी इच्छासे प्रकृतिके गर्भसे 
अण्डरूपमें प्रकट होते हैं । सबके आधारभूत वे महाविष्णु 
सी काळके स्वामी सवेश्वर परमात्मा श्रीकृष्फा सदा चिन्तन 
क्रिया करते हैं | इस प्रकार सम्पूर्ण ब्रह्माण्डोमे स्थित ब्रह्मा; 
विष्णु और शिव आदि तथा महान्‌ विराट्‌ और क्षुद्र बिराटू 
इन सबकी बीजरूपा जो मूलप्रकृति ईश्वरी है, वह प्रलय- 
काले कालेश्वर श्रीकृष्णमें लीन होती है तथा सदा उन्का 
च्यान किया करती है | यह सब परम दुर्भ महाशान तुम्हें 
बताया गया दे । गुरुदेव शिवने यह ज्ञान मुझे दिया था। 
इसे तो तुमने सुन लिया । अब्र और क्या सुनना चाहते दो १ 
( अध्याय ५३ ) 


स्वामी दिकूपाळ जितकी मायासे ही भ्रमण करते हैं) जिनकी 
आज्ञासे बायु चलती दे, दिनेश सूर्य तपते हें तथा निशापति 
चन्द्रमा सदा खेतीको सुख्विग्वता प्रदान करते हैं। सम्पूर्ण 
RAÄ सवदी मृत्यु कालके द्वारा ही होती है । काल आनेपर ही 
इन्द्र वर्षा करते और अभिदेव जाते हैं । सम्पूर्ण विश्वके 
शासक तथा प्रज्ञाको संयममें रखनेवाले यम कालसे ही 


भवभीत-से होकर अपने कार्यमें लगे रहते हैं । काल दी समय 
रता है और वही यथासमय सृष्टि तथा पालन 
प्रेरित होकर ही समुद्र अपने देश ( स्थान) 


आनेपर संहार क 
करता दै । काल्‍से प्रेरि 1 
वी सीमामें रहता हे WA अपने स्थानपर स्थिर रहती है 
= अपने स्थानपर रहते हैं और पाताळ अपने स्थानपर । 
त geh पर्वत और 
लोक za, काल-मान एवं विभिन्न प्रलयांका निरूपण, चौदद्द मनुओंका परिचय, 
zana लेकर प्रक्रतितक श्रीकृष्णण लप्र होनेका वर्णन, शित्रका KIWA, मूलप्रकतिसे 
झहाविष्णुका प्रादुर्भाव, सुयज्ञको विग्नचरणोदकका महत्व तथा रावाका मन्त्र बताकर 
डी दुष्कर तपस्या तथा रुधामन्त्रक जपसे 


श्रीकृष्ण- 


gaz ! सात स्वर्गलोक) सात AT 
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| उनकी वेदोक्त आयुका 
[र समक्ष वणेत कीजिये । 
महाभाग ! समस्त विश्वोके ऊध्वेसागर्म कोन-सा लोक है १ 
यह बताइये और मेरे संदेहका निवारण कीजिये | 

सुनि वोले-राजन्‌ ! सम्पूर्ण BAÈ saani 
गोलोक विद्यमान दे, जो आकाशके समान विस्तृत है । वह 
श्रीकृष्णी इच्छासे प्रकट हो सदा नित्य-अण्डके S 
प्रकाशित होता है | भूपाल ! 3 मेँ 


आादिसरगेमें gez लिये saa 
हो अपनी कलास्वरूपा प्रकृतिके साथ संयुक्त श्रीकृष्ण जब 
क्रीडापरायण होकर लीलासे ही थकानका अनुभव करते हैं 
उस समय उनके मुखमण्डलसे निर्गत पसीनेकी बूँदोंसे जो 
जलराशि प्रकट होती है, उसीके द्वारा गोलोकधाम जलसे 
परिपूर्ण रहता है । प्रकृतिके गर्भसे संयुक्त एबं अण्डाकारमें 
उत्पन्न जो विश्वके आधारभूत मद्दाविष्णु ( या महाविराद ) 
हैं, उनका आधार वहाँ उपर्युक्त विस्तृत गोळोकधाम ही 
है | अत्यन्त विस्तृत जछाधार ( अथवा जळशय्या ) पर 
शयन करनेवाले जो महाविराट हैं; वे श्रीराधावक्लभ 
श्रीकृष्णका सोलहबाँ अंडा कहे गये हैँ । उनके श्रीअ्ठीकी 
कान्ति दूर्वादलके समान व्याम है| उनके मुखपर मन्द मुसकान 
खेळती रहती है । उनके चार सुजाएँ हैं । वे वनमाला 


$ as आयात f3 or = 
४ । ओमान, aaay प्रीताम्बरसे gafa 


ट । सर्वोपरि आकाशर्म श्रीदिष्ण 


धारण करते 


gya नित्य वेकुण्ठघास है; 


£ वन्दे नवधनद्याम स्वात्मारामं सनोहरम्‌ ॐ 


विस्तृत है | ईश्वरकी इच्छासे उसका आविर्भाव हुआ है । 
वह अलक्ष्य तथा आश्रयरहित हे । आकाशके समान 
अत्यन्त विस्तृत तथा अमूल्य दिव्य रज्रोंद्ारा निर्मित है । वहाँ 
वनमाछाघारी श्रीमान्‌ चतुर्भुज नारायणदेव, जो लक्ष्मी) 
सरस्वती; गङ्गा तथा तुळसीके पति हैं; सुनन्द्‌+ नन्द तथा 
कुमुद आदि पार्षदोंसे बिरे हुए निवास करते हैं । 

सर्वेश्वर, सर्वसिद्धेश्वर एवं भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये 
दी दिव्य विग्रह ( अथवा कृपामय शरीर ) धारण करनेवाले 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण दो रूपोंमें प्रकर हैं—द्विसुज एवं चतुर्भुज । 
चतु्भुजस्पसे वे वैकुण्ठमे वास करते हैं और द्विभुजलूपसे 
तोलोकधाममें । बेकुण्ठसे पचास करोड़ योजन ऊपर 
गोलाकार 'गोलोकशघाम विद्यमान है, जो समस्त लोकसे 
श्रेष्ठतम है । बहुमुल्य रत्नोंद्रारा निर्मित विशाल भवन उस 
घामकी शोभा बढ़ाते हैं । रनेन्धसारके वने हुए बिचित्र 
खम्मों और सीढ़ियोंसे वे भवन अलंकृत हैं श्रेष्ठ मणिमय 
दर्पणोंसे जडित किवाड़ों तथा कलशोंसे ssas एवं नाना 
प्रकारके चित्रॉसे बिचित्र शोभा पानेवाले शिविर उस घामकी 
श्रीवृद्धि करते हैं । उसका विस्तार एक करोड़ योजन दै 
तथा लंबाई उससे सौगुनी है । विरजा नदीसे घिरा हुआ 
WAA पवेत उस घामका परकोटा दै । विरजा नदीकी 
आधी लंबाई-चोड़ाई तथा झातश््ङ्ग पर्वतकी 
आधी ऊंचाईवाले वृन्दावनसे वह धाम सुशोभित 
है । वृन्दावनकी अपेक्षा आधी लंबाई-चौड़ाईमें 
निर्मित रासमण्डल गोलोक धामका अलंकार 
दे । उपर्युक्त नदी, पर्वत और बन आदिके 
मध्यभागनें मुख्य गोलोकधाम È जैसे कमलमें 
कणिका होती दै, उसी प्रकार उक्त नदी, शैल 
आदिके बीचमें वह मनोहर धाम प्रतिष्ठित है । 
वहाँ रासमण्डलमें गौंओं, गोपों और गोपियोंसि 
विरे हुए गोपीवललभ श्रीकृष्ण रासेश्वरी श्रीराधा- 
के साथ निरन्तर निवास करते हैं | उनके 
दो भुजाएँ हे, वे हाथोगें मुरली लिये am- 
गोपालका रूप धारण किये रहते हैं । अभिश्ुद्ध 
$ चिन्मय aa उनका परिथान है | बे रक्षमय 
z आभूषणोसे विभूषित हैं।उनके सारे अङ्ग चन्दनसे 
चित हैं । गलेमें रन्नांका हार शोभा देता है | वे रक्षमथ 
सिहासनपुर विर 
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1 उनके पिय सच्या ग्वालबाल इवेन नर लिये सदा 
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उनकी Bari तत्पर रहते हैं । वस्जाभूषणोसे विभूषित सुन्दर 
वेबवाली गोपियाँ माला और चन्दनके द्वारा उनका IRR 
करती है । वे मन्द-मन्द सुस्कराते रहते हैं और वे गोपियोँ 
कटाकषपूर्ण चितवनसे उनकी ओर निद्दारती रहती हैं । 
इस प्रकार जैसा मैंने भगवान, रांकरके मुखसे सुना 
था और आागमोंमें जैसा वर्णन मिलता देः तदनुसार लोक 
बिस्तारकी यथाशक्ति चर्चा की दै । अव काल्का मान 
दुनो | छः पळ AAE वना हुआ एक पात्र होश जिसकी 
गहराई चार अंगुलकी हो | उसमें एकएक मारे सोनेके 
बने हुए चार-चार अंगुळ लंबे चार कीलोंसे छेद कर दिये 
जायें | फिर उस पात्रको जलके ऊपर रख दिया जाय। 
उन छिद्रोंसे पानी, आकर जितनी देरमें वह पात्र भर दे) 
उतने समयको एक दण्ड कहते हैं । दो दण्डका एक मुहूर्त 
और चार मुहूर्तोंका एक प्रहर होता हे । आठ प्रदरोंसे एक 
दिन-रातकी पूर्ति होती है । पंद्रह दिन-रातकों एक पक्ष 
हते हैं । दो पक्षोंका एक मास और बारह मासका एक 
वर्ष होता है । मनुष्योंके एक मासमें जितना समय व्यतीत 
होता है, वह पितरोंका एक दिन-रात है । कृष्णपक्षमें 
उनका दिन कहा गया है और झुक्लपक्षमें रात्रि । मनुष्योके 
एक वर्षमें देवताओंके एक दिन-रातकी पूर्ति होती Bi 
उत्तरायणमें उनका दिन होता दै ओर दक्षिणायनमें रात्रि । 
नरेइवर ! मनुष्य आदिकी अवस्था युग एवं कम के अनुरूप 
होती है । अब प्रकृति; MBA पदार्थ एवं ब्रह्मा आदिकी 
आयुका परिमाण सुनो । सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और 
कलियुग--इन नारोंको एक चतुर्युग कहते हैं । इनकी 
काळ-संख्य़ा बारह हजार दिव्य वर्ष दे । सावधान होकर 
सुनो, सत्ययुग आदिका कालमान क्रमझः चार) तीन; दो 
और एक दिव्य वर्ष है । उनकी संध्या और संध्यांशकाळ दो 
हजार दिव्य वर्षेकि बताये गये हें% । मनुष्योंके मानले चारों 
& इस विषयका स्पष्टीकरण यों समझना चाहिये । सत्ययुग 
। युगके आरम्भमें चार सो 


चार हजार दिव्य adin दोता दै 
दिव्य वर्षोकी संध्या हो गैर युगे; अन्तमें चार सौ दिव्य 
। इस प्रकार संत्ययुगका कालमान 


ajta संध्यांशकाल होता 


paqa तीन सौ 


चार हजार आठ A दिब्य qi È किस 
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युगका परिमाण तैंतालीस लाख बीस हजार वषे हे । इनमें 
गणनाके विद्वानोने सत्ययुगका मान मलुष्योंके वर्षले स्र 
लाख अट्टाईस हजार वताया है| इसी तरह ब्रेताक 
कालमान बारह लाख छियानवे हजार मानव वर्ष दै । द्वापरका 
आठ लाख चोसठ हजार तथा EH चार लाख 


बत्तीस हजार मानव-वषे दै | 


जैसे युग परिवर्तित होते हैं, उसी प्रकार मन्वन्तर भी | इकहृत्तर 
दिव्य युगोंक्रा एक HARR होता है | इसी कमसे चोइह मनु 
भ्रमण करते रहते हैं । 
नरेश्वर ! मैंने भगवान्‌ शंकरके मखसे धर्मात्मा सनुओ- 
का जो आख्यान सुना है, वह शता रहा हूँ | ठुम मुझसे 
सुनो । आदिमनु ब्रह्माजीके पुत्र हैं। इसलिये उन्हे स्वायम्भुव 
मनु कहा गया है । उनकी पत्नी पतिन्रता शतरूपा हैं । 
खायम्भुब सनु धर्मात्माओंमें वरिष्ठ और सनुओमें गरिष्ठ हैं ! 
वे तुम्हारे प्रपितामह लगते हैं । उन्होंने भगवान्‌ झंकरका 
शिष्यत्व ग्रहण किया है । वे विष्णुब्रतका पालन करनेवाले 
जीवन्मुक्त एवं महाज्ञानी थे । उन्होंने भगवान्‌ शंकरको MN- 
से भगवान्‌ विष्णुकी प्रसन्नताके लिये प्रतिदिन एक लाख 
बहुमूल्य रत्नः दस करोड़ खर्णमुद्रा, सोनेके सोंगसे सुशोभित 
एवं सुपूजित एक लाख दिव्य घेन, अस्निशुद्ध दिव्य वस्त्रः 
एक लाख श्रेष्ठ मणिः सब प्रकारकी AN इरी-भरी भूमि, 
लाखो उत्तमोत्तम गजराज, सोनेके आभूषणोंसे विभूषित तीन 
लाख रत्न; सहलों खर्णजटित रथरस्न एक लाख शिबिका; 
अन्नसे भरे हुए तीन करोड़ सुवर्णपात्र, जलसे भरे हुए तीन 
कोटि सुवर्ण-कलश, कर्पूर आदिसे सुवासित ताम्बू और 
विश्वकर्माद्वारा रचित तथा श्रेष्ठ È सारभागसे खचित 
एवं akaa विचित्र बस्नसहित माल्यसमूहोंसे दुशोभित 
तीन करोइ विचित्र स्वण-पर्यकुका आह्यणोंके लिये दान किवा 
था । भगवान्‌ र॑ हरसे कृष्णा मन्त्र 


“प 
Ay 
H 
>. 
Er 
A 
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र gaha रब दिव्य बघे है । इस पकार 


Iwa इन 
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THIET 


अपने YAA मुक्त हुआ देख प्रजापति ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए । 
उन्होंने संतुष्ट होकर भगवान्‌ शंकरकी स्तुति की और आदि- 
AIÈ स्थानपर दूसरे मनुक्री सृष्टि की । वे भी स्वयम्भुवके 
पुत्र होनेके कारण स्वायम्भुव मनु कहलाये । दूसरे मनुका 
नाम स्वारोचिष हे । ये अग्निदेवके पुत्र हैं । राजा स्वारोचिष 
भी स्वायम्भुत्र मनुके समान ही महान्‌ घर्मिष्ठ एवं दानी रहे 
हैं | दो अन्य मनु राजा प्रियत्रतके पुत्र तथा धर्मात्माओंम श्रेष्ठ 
हैं | उनके नाम हैं---तापस और उत्तम । दोनों ही वैष्णव 
हैं तथा क्रमशः तीसरे और चौथे मनुके पदपर प्रतिष्ठित हैं । 
वे दोनों भी भगवान्‌ शंकरके शिष्य हैं तथा श्रीकृष्णकी भक्ति- 
में तत्पर रहते हैं । धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ रैवत पाँचवें मनु हैं। 
चाक्षुषो छठा मनु जानना चाहिये । वे भी विष्णुभक्तिमें 
तत्पर रहनेवाळे हैं | सूर्यपुत्र श्राद्धदेव जो विष्णुके भक्त हैं, 
सातवें मनु कहे गये हैं ( इन्हींको वैवस्वत मनु कहते हैं ) | 
सूयके दूसरे वेष्णव पुत्र सावणि आठवें मनु हैं । विष्णुब्रत- 
परायण दक्षसावणि नवें मनु हैं । ब्रह्मज्ञानविदयारद ब्रह्म- 
सावर्णि दसवें मनु हैं । ग्यारहवें मनुका नाम धर्मसावर्णि 
है | वे धर्मिष्ठ) वरिष्ठ तथा सदा ही वैष्णवोंके त्रतका पालन 
करनेवाले हैं | ज्ञानी रुद्रसावणि बारददवें मनु हें तथा धर्मात्मा 
देवसात्रणिक्रो तेरहवाँ मनु कहा गया है । महाज्ञानी 
चन्द्रसावर्णि AA मनु हैं | मनुओंक्री जितनी आयु होती 
D उतनी ही इन्द्रोकी भी होती दै 


ब्रह्माका एक दिन चोदद्द इन्द्रॉसे अविच्छिन्न कहा जाता 
है। जितना बड़ा उनका दिन होता दै, उतनी ही बड़ी उनकी 
रात भी होती है । नरेश्वर | उसे ब्राह्मी निशाके नामसे जानना 
चाहिये । उसीको वेदोर्मे "कालरात्रि? कहा गया है | राजन्‌ | 
ब्रह्ञाका एक दिन एक छोटा कल्प माना गया È । महातपस्वी 
मार्ळण्डेय ऐसे ही कल्योंसे सात कस्पतक जीवित रहते हैं। 
ग्रहका दिन ब्रीतनेपर ब्रह्मलोकसे नीचेके सारे लोक 
प्रल्याग्निसे जलक्रर भस्म हो जाते हैं । वह अग्नि सहसा 
संकर्षण ( दोपनाग ) के मुखसे प्रकट होती है । उस समय 
चन्द्रमा; सूर्य और ब्रह्माजीके पुत्रगण निश्चय ही ब्रह्मलोकमें 
चले जाते हैं । जब ब्रह्माक्री रात बीत जाती दै, तब वे पुनः 
खश्टिका कार्य प्रारम्भ करते हैं । ब्रह्माकी रात्रिमें जो लोकोंका 
संहार होता है, उसे क्षुद्र प्रलय? कहते हैं | उसमें देवता, 
मनु और मनुष्य आदि दग्ध हो जाते हैँ । इस प्रकार जब 
ब्रह्माके तीस दिन-रात ब्यतीत हो जाते हूँ, तब डनका एक 
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एक वर्षे होता है | इस प्रकार ब्रह्माके पंद्रह बर्ष व्यतीत 
होनेपर एक प्रलय होता दै, जिसे वेदोंमें 'देनन्दिन प्रलय? 
कहा गया है । प्राचीन वेदज्ञोने उसीको “मोहरात्रिःकी 
संज्ञा दी है । उसमें चन्द्रमा, सूर्य आदि; दिक्पाल; 
आदित्य, वसु; स्त्र, मनु, इन्द्र, मानव, ऋषि) 
मुनि, गन्धर्वं तथा राक्षस आदि; मार्कण्डेय, छोमश और 
पेचक आदि चिरजीवी; राजा इन्द्रद्युम्न, अकूपार नामक 
कच्छप तथा नाडीजंब नामक बक---ये सव-के-सव नष्ट हो जाते 
हैं । त्रह्मलोक्रके नीचेके सब लोक तथा नागोंके स्थान भी 
विनाराको प्राप्त दो जाते हैं | ऐसे समयमे ब्रह्मपुत्र आदि सब 
लोग ब्रह्मलोकमें चले जाते हैं | देनन्दिन प्रलय व्यतीत होनेपर 
ब्रह्माजी पुनः AFN सृष्टि आरम्भ करते हैं | इस प्रकार सो 
वर्षोतक ब्रह्माकी आयु पूरी होती है | तदनन्तर ब्रह्माजीकी आयु 
पूर्ण होनेपर एक कल्य पूरा हो जाता है । उस समय जो 
“महाप्रलय? आता दे, उसीको पुरातन महर्षियोंने “महारात्रि? 
कहा दै । 
ब्रह्माजीकी आयु पूर्ण होनेपर ब्रह्माण्डसमूह जलमें za 

जाता दै | वेदमाता सावित्री, वेद और धर्म आदि सव-के-मव 
तिरोहित हो जाते हैं। मृत्युक्रा भी विनाश हो जाता है | 
परंतु देवी प्रकृति और भगवान्‌ शिवका नाझ नहीं होता । 
विश्वके वेष्णवगण भगवान्‌ नारायणमें छीन हो जाते F 
संहारकारी कालाम्निरद्र समस्त रुद्रगणोंके साथ मृत्युञ्जय महादेवमें 
लीन हो जाते हैं | उनके साथ ही तमोगुणका भी लय हो जाता 

। तदनन्तर प्रकृतिकी एक पलक गिरती हे । साथ ही 
नारायण, शिव तथा महाविष्णुकी भी पलक गिरती है 
नरेश्वर ! निमेषके अन्तमें अर्थात्‌ पलक उठनेपर श्रीकृष्णकी 
इच्छास पुनः gA आरम्भ होता है। श्रीकृष्ण निर्मेपसे रहित 
हैं। उनकी पलक नहीं गिरती है; क्यॉक्रि वे प्रकृतिसे परे 
तथा प्राकृत गुणोंसे रहित हैं । जो सगुण हैं, उन्हींके निमेष होता 


है| वह निमेष काल-संख्यात्मक अवस्थासे सीमित होता है। जो 


नित्य; निर्गुण, अनादि और अनन्त हें, उनके निमेष कहाँ १ जत्र 
प्रकृतिकी एक सहस वार पलकें गिर जाती हैं, तब उसका 
एक दण्ड पूरा हाता दै । एसे साठ दण्डोंका उसका एक दिन 
कहा गया है | तीस दिनोका एक मास और बारह महीनोंका 
वर्ष होता है । ऐसे एक सो वर्ष बीत जानेपर प्रक्र तिका 
भीकृष्णमें लय होता है । श्रीकृष्णमें उसके लय द्दोनेपर जो 
प्रलय होता दै, उसे 'प्राकृत प्रय? कहद गया है | महाविष्णुकी 

ला पहार करके 


[ संक्षित-जह्मवेवतपुराणाडू 


| 
| 
| 


स्वयं श्रीकृष्णके वक्षःस्थलमें विलीन हो जाती है । संतपुरुष 


उसीको सनातनी विष्णुमाया, सर्वत्रक्तिस्वल्मा दुर्गा; सती 
नारायणी, श्रीकृष्णक्री बुद्धिकी अधिष्ठात्री देवी तथा 


निर्गुणात्मिका कहते हैं | जिसकी मायासे बड़े-बड़े देवता 
मोहित होते हैं, उस देवीको वेष्णजन महालक्ष्मी 
तथा 'परा राधा? कहते हैं | श्रीक़्ष्णके आधे अङ्गसे प्रकट हुई 

महालक्ष्मी नारायणकी प्रिया है। वही राधारूपसे श्रीकृष्णके 
प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी और उनकी प्राणाधिका है । झश्वत्‌ 
प्रेममयी शक्ति दै । निर्गुण परमात्माकी निर्गुणा प्रियतमा है । 


नारायण और शिव दोनों थुद्ध-सच्वस्वर्पी हें । वे 
अपने वहुत-से पार्षद्गणोंका अपने आपमें संहार करके निर्गुण 
श्रीकृष्णमें हीन हो जाते हैं । नरेश्वर ! गोप; गोपियाँ और 
सबत्सा गोएँ सब-की-सब प्रकृतिस्वरूपा श्रीराधामें लीन हो 
'जाती हैं और वे प्रकृतिदेवी परमेश्वर श्रीकृष्णमें । जो क्षुद्र 
विष्णु हैं, वे सव महाविष्णुमें लीन होते हैं । महाविष्णु 
प्रकृतिमे और वह श्रीकृष्णकी मूल-प्रकृति परमात्मा श्रीकृष्णमें 
लीन होती दै । माया तथा ईश्वरकी इच्छासे प्रकृतिने योग- 
निद्रा बनकर श्रीकृष्णके नेत्रकमलेंमें निवास किया । जितने 
समयमें प्रकृतिका एक दिन होता दै, उतने समयतक 
बृन्दावनमें परमात्मा श्रीकृष्णको नींद लगी रहती है | वहाँ 
बहुमूल्य रत्नों पर्यङ्क विछा होता दै, जो अग्निश चिन्मय 
zi आच्छादित होता दे | गन्ध, चन्दन और फूलोंकी 
वायुसे वह पर्यङ्क सुवासित रहता है। उसीपर इयामसुन्द्र शयन 
करते हैं । उनके पुनः जागनेपर सारी सृष्टिका कार्य आरम्भ 
होता है । इन निशुण परमात्मा श्रीकृष्णका बन्दन) उनका 
स्मरण, ध्यान, पूजन और गुण-कीर्तन मद्ापातकोंका नाश 
करनेवाला है। महाराज ! मैंने मृत्युञ्जय महादेवके मुखसे 
जैसा सुना था और आगमोमें जो कुछ कहा गया है) उसके 
अनुसार यह सव कुछ वता दिया । अब तुम और क्या 


सुनना चाहते दो? 
gaai पूछा-त्रह्माजीकी आयु पूर्ण होनेपर समस्त 
लोको संदारकारी कालछाभिरुद्र; तमोगुंग तथा सत्त्वगुण यदि 


मृत्युज्ञय शिवमें विलीन होते हैं तथा यदि उस प्राकृत लयकी 
zai शिव निर्मुण परमात्मा श्रीकृष्णमें लीन होते हैँ तो 


आपके गुरु भगवान शिवक्रा नाम ARA झत्युज्ञय क्यों रक्‍खा 
गया १ तथा जिनके रोमकृपोंमें असंख्य ब्रह्माण्ड निवास करते 


# कॉलं-मान एवं विभिन्न प्रलयांका निरूपण + 
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खुतपा वोळे--नरेश्वर ai आयु पूर्ण होनेपर 
ब्रह्मा आदि समस्त लोकोंक्रा संहार करनेवाली TIE 
जलबिम्वकी भाँति नष्ट हो जाती हे । ऐसी कितना ही TA 
कन्याओं और करोड़ों ब्रह्माओंफ़ा ल्य हो जानेपर वथासमग्र 
भगवान्‌ शिव सत्त्वर्पघारी निगुंण श्रीकृष्णमें छीन होते हैं । 
मेरे गुरु भगवान्‌ शिवने मृत्युकन्यापर सदा दवी विजय पायी 
हे । परंतु मृत्युने कभी RAA पराजित नहीं किंवा है | यह 
बात प्रत्येक क्समे श्रुतियोद्रारा सुनी गयी दै । अतः भवान 
शिवक्रा मृत्युज््ञ नाम उचित ही ITOR ! I 
नारायण और प्रकृति--इन तीनों नित्य तत्त्वोंका नित्य परमात्मा 
श्रीकृष्णमें लय होना लीलामात्र दै; वास्तविक नहीं है। स्वयं 
निर्गुण परमपुरुष परमात्मा ही कालके अनुसार सगुण 


होते हें । ते खये ही मायासे नारायण, शिव 
एवं प्रकृतिके रूपमें प्रकट होते हैं। अतः सदा 


उनके समान ही हैं। जैसे अमि और उसकी चिनगारिसोंमें 
सेद नहीं हे, वैसे ही नारायण आदि तथा भ्रीकृष्णमें 
कोई अन्तर नहीं दै । ब्रह्माजीके द्वारा प्रत्येक कल्पमें जिन- 
जिन रुद्र, आदित्य आदिकी सृष्टि हुई हैः वे सत्र मृत्युकन्यासे 
पराजित होनेके कारण नश्वर हें ! परंतु शिवकी सृष्टि ब्रह्माजीने 
नहीं की है । शिव सत्य; नित्य एवं सनातन हैं । भूमिपाल ! 
उनके निमेषमात्रमें क्रितने ही ब्रह्माओंका पतन दो जाता 
है । आदिसर्गमें जगद्गुरु श्रीकृष्णने प्रकृतिके भीतर वीर्या 
आधान किया था । पवित्र बृन्दावनके भीतर रासमें 
उनके वामांशसे प्रकट हुई रासेश्वरी राधा ही परा प्रकृति हैं । 
उन्होंने ही गर्भ धारण किया । तदनन्तर समय आनेपर 
राधाने गोलोकके रासमण्डलूमें एक अण्डको जन्म दिया । 
अपनी संततिको अण्डाकार देख उनके हृदयर्मे बड़ी व्यथा 
हुई। वे कुपित हो उठीं तथा उन्होंने उस अशडेझो वसे नीचे 
विश्वगोलकर्मे फेक दिया । उसी अण्डसे सबके आधारभूते 
महाविराद ( महाविष्णु ) की उसत्ति हुई । 

खुयज्ञने कहा--प्रभो ! आज मेरा जन्म सफल हो गया। 
जीवन सार्थक हो गया । मेरे लिये आपका शाप भक्तिका 
कारण होनेसे वरदान वन गया । समस्त मङ्गछोका भी 
azs करनेवाली हरि-भक्ति परम दुर्लभ है । विप्रवर ! 
वेदोंमें जो पाँच प्रकारकी भक्ति उतायी गयी है; वद भी इसके 
समान नहीं दे । मदामुने ! परमात्मा भीक्ृष्णमें जिस 
प्रकार भी मेरी भक्ति सम्भव दो सके; बह उपाय कोजिये; 


६ शिनि QranajiPesthukh भूछ BOR animu. Digitiz8418y Shia खो जी डी ह) असम 


२५० वन्दे नवधनश्याम खात्माराम मनोहरम्‌ ॐ 
तीर्थ ही हीं हैं, मिट्टी ओर पत्थरकी प्रतिमारूप देवता 


उपासकक्री पवित्र करते हैं 
ही पवित्र कर देते हैं 


परंतु श्रीकृष्णभक्त दर्शनमात्रसे 
| समस्त वर्णोमं ब्राह्मण श्रेष्ठ है; 
उनमें भी जो भारतवर्ष रहकर स्वधर्म-पालनमें लगे रहते हैं, 


वे श्रेष्ठ हें | उनमें भी जो श्रीकृष्णमन्त्रका उपासक श्रीकृष्ण- 
भक्तिपरायण तथा प्रतिदिन श्रीक्ृष्णके नेबेद्रकों भोजन 
करनेवाला दै, वह॒ सर्वश्रेष्ठ ओर महान्‌ पवित्र है 
आप वेष्णव हैं, अतः ब्राह्मणोमें श्रेष्ठ हैं। साथ ही महान्‌ 
ज्ञानके श्रेष्ठ सागर हैं | मुने ! आप-जैसे शिव-शिष्य महात्मा 
पुरुपको पाकर में दूसरे किरावी शरण जाऊँ १ महामुने | 
आपके शापसे इस समय में गलित कुष्ठका रोगी हूँ । अपवित्र 
हूँ और तपके अधिक्रारसे बन्चित हूँ । ऐसी दामे केसे 
तपस्या करूँ! 

खुतपा बोछे--राजन्‌ ! सनातनी विष्णुमाया हृरि-भक्ति 
प्रदान करनेवाली दै । वह जिन ळोगोंपर कृपा करती है, उन्हे 


भगवानकी भक्ति देती हे | माया जिन्हें मोहित करती है, 


उन्हें हरि-भक्ति नहीं देती दे, अपितु उनकी नश्वर धन 
लेती दै | अतः तुम प्राक्त शुणोसे रहित कृष्ण- 
प्रेममयी शक्ति तथा श्रीकृष्णके प्रागोंकी अधिष्टात्री देवी 
श्रीराधाकी आराधना करो; जो सम्ूर्ण सम्पदाओको देनेबाली 
हैं । उनके अनुग्रह एवं सेवासे sia ही गोर कर्म चले 
जाओगे । वे सर्बाशाध्य श्रीकृष्स भी सेवित एवं प्रजित हैं | 
निगुण परमात्मा श्रीकृष्ण ध्यानसे भी बामे न होनेवाठे और 
दुराराध्य हैं| उनकी सेवा 


अनेक जन्मंकि पश्चात्‌ गो 


` 
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जन सुदीर्धेक्राल किंबा 
छम जाते हें | परंतु सर्व॑सम्पत्ख- 
रूपिणी श्रीरधा महाविष्णुक्ती भी जननी हैं; कृपामयी हैं | अत 
उनका सेवन करके 


जाते हैं | तुम एक 


भक्तजन fa ही 


aza 
पीते रहा । इससे काग देवः 


गोलोकमें चले 
वर्षोतक ब्राह्मणका चरणोदक 


na तथा रोगहीम 
हो जाओगे । जबतक प्रथ्वी ब्राह्मणके चरणोदकसे भीगी रहती 
है, TATR उस ब्राद्मणभक्त पुरुषके पितर कमलके qaii 
जल पीने हैं 


। एश्बीपर जोजो तीर्थ हैं, ये सब agai 
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| संक्षिप्त-मरह्मवेवतपु राणा, 


ब्राह्णफफ़ा चरणोदक पापों तथा रोगोंका विनाश करनेवाळा 


हैं | वह सम्पूर्ण तीथेंकि जलके समान भोग तथा मोक्ष 
देनेवाला और शुभ हे | ब्राह्मण मनुष्यके ETÀ साक्षात्‌ 
देवाधिदेव जनार्दन हैं । ब्राह्मणके दिये हुए पदार्थको सब्र 


~ 


देवता भोग लगाते हैं | 

ऐसा कहकर ब्राह्मण सुतपा सुयज्ञके सत्कारको ग्रहण 
करके अपने घरको चले गये । जाते-जाते यह कह गये कि में 
एक वर्षके वाद फिर आऊँगा । दिवे ! राजा प्रतिदिन 
भक्तिभावसे ब्राह्मणके चरणोदकका पान करने लगे । उन्होंने 
एक वर्षतक ब्राह्मणोंकी पूजा की और उन्हें भोजन कराया । वर्ष 
बीतते-बीतते राजा रोग-व्याधिसे मुक्त हो गये । फिर कश्यप- 
कुलके अग्रणी मुनिश्रेष्ठ सुतपा वहाँ आये । उन्होंने श्रीराधाकी 
पूजाके विधान, स्तोत्र, कवच; मन्त्र और सामवेदोक्त ध्यानकाः 
राजा सुयज्ञकों उपदेश दिवा ३ [जन्‌ | शीघ्र 
घर छोड़कर निकल जाओ |? ऐसा कहकर मुनि तो तपस्याके 
लिये चले गये ओर राजा तुरंत ही घर छोड़कर दुर्गम 
वनको चल दिये। राजाकी चारों रानियोंने प्राण त्याग 
दिये तथा उनका पुत्र राजा हुआ । सुयशने पुष्करमें जाकर 
सुदुष्कर तपस्या की । उन्होंने सो दिव्य वर्षोतक श्रीराधाके 
उत्कृष्ट मन्त्रका जप क्रिया । तब उन्होंने आक्राझमें रथपर 
बैठी हुई परमेश्वरी श्रीराधाके दर्शन करिये । उनके दर्शन: 
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प्रहातिव््षण्ड | 


मात्रसे रालाकै सारे पाप-ताप बूर हो गये | उन्होंने 
मनुष्यदेहको त्याग दिया और दिव्य रूप धारण कर 
लिया । देवी श्रीराघा उस रग्नेनद्रनिर्मित विमानद्वारा 
राजाको सथ ले गोछोकर्में चली गर्यी । राजाने 
विरजा नदी तथा मनोहर शतश्शंग पर्वतसे विरे 
हुए, श्रीबृन्दावनसे युक्त तथा रासमण्डलसे मण्डित 
गोलोकका दर्शन किया | वह घाम गोओं, गोपियों 
और गोपसमूरहोसे सेवित तथा रल्नेन्द्रसारसे निर्मित 
अत्यन्त मनोहर भवरनोद्वारा सुशोभित हो रहा 
था । भाति-भाँतिके चित्र-विचित्र दृश्य उसकी शोभा 
बढ़ाते थे तथा वह कल्पवृक्षयुक्त सेंतीस उपवर्नोंसे 
शोभायमान था। उन उपवनोंमें पारिजातके नक्ष 
भी मरे हुए थे । सारा गोलोक कामधेनुओंसे 
आवेष्टित था । आकाशकी भाँति विपुल विस्तारसे 
युक्त तथा चन्द्रमण्डलके समान गोलाकार था । 
वैकुण्ठसे पचास करोड़ योजन ऊपर वह शून्यमें 
विना किसी आधारके a है ओर mar 
इच्छासे ही सुस्थिर है । आत्माकाशके समान नित्य है 
और हमलोगोंके लिये भी परम दुर्लभ है । में, नारायण; 
अनन्त; ब्रह्मा) विष्णु, महाविराट्‌, धर्म) क्षुद्र विराट) 
गङ्गा लक्ष्मी, सरस्वती; तुम ( पार्वती ) विष्णुमाया, सावित्री; 
तुलसी, गणेश) सनत्कुमार) स्कन्द, नरनारायण ऋषि, 
कपिल, दक्षिणा; यज्ञ; ब्रह्मपुत्र, योगी, वायु, वरुण, चन्द्रमा, 
सूर्य) æ अग्नि तथा कृष्णमन्त्रके उपासक भारतीय 
वैष्णव--इन सबने ही गोलोकको देखा है । दूसरोंने इसे 
कभी नहीं देखा BI 


उस गोलोकधाममें व्यामसुन्दर श्रीकृष्ण निरामय 
रत्नसिंहासनपर विराजमान हें । रत्नोंके हार, किरीट तथा 
रत्नमय भूषणोंसे वे विभूषित हैं । अग्निशद्ध। अत्यन्त 
निर्मल चिन्मय पीताम्बर उनके श्रीअज्ञोंकी शोभा बढ़ाता 
है | उनके सारे अङ्ग चन्दनसे चर्चित हैं। बे किशोर 
गोपबालकके रूपमें दिखायी देते हैं । नूतन जळधरके 
समान इयाम कान्ति, Ra कमलके समान नेत्र; शरतूकी 
पू्णिमाके चन््रमण्डलफो तिरस्कृत MATE मन्द mal 


# दिल्य खुन्दर गोलोकर्म राजा छुयश्चको भीकष्णके दर्शन क 
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मुरली-यही उनके रूपकी झाकी है । भक्तोंपर अनुग्रह 
करनेके लिये ही वे -दिव्य विग्रह धारण करते हे | 
श्रीकृष्ण स्वेच्छामय ( परम स्वतन्त्र ) प्रकृतिसे परे, परन्रझ- 
स्वरूप निर्गुण परमात्मा हैं | ध्यानसे भी बे वशमें आनेवाले 
नहीं हैं । उनकी आराधना बहुत कठिन है। वे इमारे 
लिये भी परम दुर्लम हैं | उनके प्रिय सखा बारह 
ग्वालळवाळ सफेद चवर लिये उनकी सेवा करते है । प्रेम- 
पीडित, सुस्थिरयोवना aR चिन्मय ati, 
रत्नभूषणभूषिता एवं परम मनोद्दारिणी गोपिकाएँ 
मन्द-मन्द मुस्कराती हुई उनकी छत्रि निहारती रहती है । 
रासमण्डलके मध्यभागमें परासर पुरुष भ्रीक्ृष्णके राजा 
सुयशने इसी रूपमे दर्शन किये । श्रीराधाने ही बह 
उन्हे अपने प्राणवूभके दर्शन कराये थे । चारों वेद 
मनोहर मूर्ति धारण करके उनके दर्शन करते थे । राग- 
रागिनियाँ भी मूतिमती होकर वाद्ययन्न ओर मुखसे 
उन्हें अत्यन्त मनोहर संगीत सुनाती थीं। शिवे ! नित्य 
सनातनी प्रक़्तिके साथ तुम भी सदा उनके चरणारचिन्दोंकी 
सेवा करती हो। बे तुलसीदलसे मण्डित होते है तथा 
कस्तूरी, कुङ्कुम, गन्ध, चन्दन) दुर्वाः अक्षत, पारिजातः 
पुष्प तथा विरजाके Pria जलसे उनके लिये नित्य अभ्य 


SARE HASHA Ua aa AA हाता र| इस Kua aaa शेती है। 
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% वन्दे नवघनइयामं खात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 


afaa ` e 
[ संक्षि-्रह्मववतपुराणाङ्ग 


वे सुप्रसन्न, स्वतन्त्र, समस्त कारणोंके भी कारण) सर्वोन्तरात्मा; 
सर्वेश्वर, सर्वजीवन; सर्वाधार, परमपूज्य, सनातन ब्रह्म- 


ज्योति, सवेसम्पत्तिसरूप;, सम्पूर्णं सम्पदाओँके दाता; 
सर्वमङ्गलरूप) सर्वमङ्गलकारण, सर्वमङ्गलदाता तथा समस्त 
मड़लेके भी मङ्गल हैं। 


श्रीकृष्णका दर्शन करके सशङ्कित हो राजा सुयज्ञ तुरंत 
रथसे उतर पड़े और नेत्रोसे आँसू बहाते हुए पुलकित 
शरीरसे भगवानके चरणामें मस्तक रखकर उन्होंने प्रणाम 
किया । परमात्मा श्रीकृष्णने राजाको अपना दासत्व, 
शुभाशीर्वाद तथा वह सृत्य एवं अविचल श्रीकृष्णभक्ति 
प्रदान की, जो हमलोगोंके लिये भी परम दुर्लभ है। 
तदनन्तर श्रीराधा अपने WA उतरकर श्रीङ्ष्णके वक्षमें 
विराजमान हो गयीं । उनकी अत्यन्त प्यारी गोपियाँ सफेद 
चवर लिये उनकी सेवामें लग गयीं | उनके आनेपर श्रीकृष्ण 
भक्ति और आदरसे सहसा उठकर खड़े हो गये । उन्होंने 
मन्द्‌ मुस्कानके साथ श्रीराधाके साथ वार्तालाप और 


उनका सम्मान किया । प्राचीनकालके वे वेदवेत्ता विद्वान्‌ 
वेदोंके कथनानुसार पहले राघा नामका उच्चारण करके 
पीछे कृष्ण या माधव कहते हें । जो इसके विपरीत 
उच्चारण करते या उन जगदम्त्ा श्रीक्ृष्णप्राणाधिका एवं 
प्रेममयी शक्ति श्रीराधिकाकी निन्दा करते हैं, वे चन्द्रमा 
तथा सूर्यकी स्थितिपर्यन्त कालसूत्र नरकमें यातना भोगते हैं | 
तत्पश्चात्‌ सो वर्षोतक स्त्री-पुत्रसे रहित रोगी होते हैं। 

दुर्ग | इस प्रकार मैंने परम उत्तम राधिकाख्यानका 
वर्णन किया है । वह सती भगवती वैष्णवी, सनातनी) 


नारायणी, विष्णुमाया, मूलप्रकृति एवं ईश्वरी नाम धारण 


करनेवाली तुम्हीं हो । मायाका आश्रय लेकर मुझसे पूछ 
रही हो | तुम स्वयं ही सर्वज्ञा, सर्वरूपिणी, स्त्रीजातिकी 
अधिदेवी तथा पूर्वजन्मकी बातोंको याद रखनेवाली श्रेष्ठ 


पराशक्ति हो । राधिक्राकी कथा तो मैंने सुना दी। 


. अब ओर क्या सुनना चाहती हो १ 


( अध्याय ५४ ) 


श्रीराधाके ध्यान, पोडशोपचार पूजन, पारचारकापूजन, पारहारस्तवन, पुजन-माहेमा 
तथा स्तात एव उसके माहात्म्यका वर्णन 


श्रीपावेतीने पूछा--भगवन्‌, ! आप पुरुषोंके इश्वर 
श्रीकृष्णके मन्त्रके होते हुए उन वेष्णब नरेश सुयज्ञने राधाका 
मन्त्र क्यों ग्रहण किया £ सुतपाने राजाको श्रीराघाकी पूजाका 
कौन-सा विधान बताया ? तथा किस ध्यान) किस स्तोत्र, 
क्रिस कवच और किस मन्त्रका उपदेश दिया ? श्रीराधाकी 
पूजापद्धति क्या है ! ये सब बातें बताइये | 

श्रीमहेश्चर बोछ-:प्रिये ! राजाने यह प्रश्‍न किया था 
कि हे विप्र ! हे मुने ! में किसका भजन करूँ १ किसकी 
आराधनासे शीत्र गोलोक प्राप्त कर रूँगा १? उनके ऐसा 
कहनेपर उन त्राह्मणटिरोमणिने राजेन्द्र सुयज्ञसे कहा-- 
“महाराज ! श्रीक्ृष्णकी सेवासे उनके लोकको तुम बहुत 
जन्मोंमें प्राप्त करोगे, अतः उनके प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी 
परात्परखरूपा श्रीराधाका भजन करो । वे कृपामयी हैं। 
उनके प्रसादसे साधक शीघ्र ही उनके धामको प्राप्त कर 
लेता है?--ऐसा कहकर मुनिने उन्हें राधाके इस पडक्षर 
मन्त्रका उपदेश दिया । वह मन्त्र इस प्रकार दड 
राधाये स्वाहा | इसके वाद्‌ प्राणायाम) भूतशुद्धि, मन्त्रन्यास) 


कवचकी भक्तिभावसे राजाको शिक्षा दी । राजाने उसी 
क्रमसे उस मन्त्रका जप किया । साथ ही श्रीकृष्णने 
TRE जिस ध्यानके द्वारा श्रीराधाका चिन्तन एवं पूजन 
क्रिया था, उसी सामवेदोक्त ध्यानके अनुसार उनके स्वरूपक 
चिन्तन किया । वह ध्यान मङ्गलोंके लिये भी मङ्गलक्रारी है । 
ध्यान— 

श्रीरधाकी अङ्गक्ान्ति इवेत चम्पाके समान गोर दै । ` 
वे अपने अङ्गोमें करोड़ों चन्द्रमाओंके समान मनोहर 
कान्ति धारण करती È | उनका मुख शरदऋतुकी 
पूणिमाके चन्द्रमाको लज्जित करता है। दोनों नेत्र शरत- 
काळके प्रफुल कमलोंकी शोभाको छीने लेते हें । उनके 
श्रोणिदेश एवं नितम्त्रभाग बहुत ही सुन्दर हें । अधर पके 
हुए व्रिम्बफलकी ` लाली धारण करते हैं । वे श्रे सुन्दरी हैं । 
मुक्ताकी पंक्तियांको तिरस्कृत करनेवाली दन्तपङक्ति उनके मुखकी 
मनोद्दरताको बढ़ाती है । उनके बद्नपर मन्द्‌ मुस्क्रानजनित 
प्रसन्नता खेळती रहती है । वे भक्तांपर अनुग्रह करनेके 
लिये व्याकुल रहती हैं | अग्निशद्ध चिन्मय वस्त्र उनके 


करन्यास, iia ii परेकी आच्छीसित करती १ सवि विभूषित 
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। प्रकतिखण्ड ] 


| हैं। रत्नमय केयूर और कंगन धारण करती हैं । रत्नोंके ही 
| बने हुए; मंजीर उनके पैरांकी शोभा बढ़ाते हैं | र्लनिर्गित 
विचित्र कुण्डल उनके दोनों कानोंकी श्रीवृद्धि करते हे । 
सूर्थप्रमाकी प्रतिमारूप कपोल-युगलसे वे सुशोभित होती 
हैं| अमूल्य रस्नोंके बने हुए कण्ठहार उनके ग्रीवा-प्रदेशको 
विभूषित करते हैं । उत्तम è सारतत्त्वसे 
3 a ` निर्मित किरीट-मुकुद उनकी उज्ज्वलताको जाग्रत्‌ किये 
रहते हैं। रत्नोंकी मुद्रिका ओर पादक ( चेन या पासा 
आदि ) उनकी शोभा बढ़ाते हैं । वे मालतीके पुष्पों ओर 
हारोसे अलंकृत केशपाद धारण करती हें। बे रूपकी अधिष्ठात्री 
देवी हैं और गजराजकी माँति मन्द गतिसे चलती हैं । 
जो उन्हें अत्यन्त प्यारी È ऐसी गोप-क्रिशोरियाँ इवेत 
चवर लेकर उनकी सेवा करती हैं | कस्तूरीकी बेंदी) चन्दनके 
बिन्दु और सिन्दूरकी टीकीसे उनके मनोहर सीमन्तका 
निम्नभाग अत्यन्त उद्दीप्त दिखायी देता है । रासमें 
रासेश्वरके सहित विराजित रासेश्वरी राधाका मैं भजन 
करता हूँ ।% 


कोटिचन्द्रसमप्रभाम्‌ । 


* इवेतचम्पकवणोभां 
q शरत्पकूजलोचनाम्‌ ॥ 


सुओणी सुनितम्बा च 


% श्रीराधाके ध्यान तथा षोडशोपचार पूजनकी विधि * 
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इस प्रकार ध्यान कर मस्तकपर पुष्प अपित करके 
पुनः जगदस्वा श्रीराधाका चिन्तन करे और फूल चढावे । 
पुनः ध्यानके पश्चात्‌ सोलह उपचार अर्पित करे | आसन; 
बसन) पाद्य, अर्घ्य, गन्ध अनुलेपन) धूप) दीप) सुन्दर 
पुष्प, स्नानीय) रत्नभूपण; विविध नेवेद्य, सुवासित ताम्बूल) 
जल, मधुपर्क तथा रत्नमयी शय्या- ये सोलह उपचार है | 
राजाने इनमेंसे प्रत्येकको वेदमन्त्रके उच्चारणपूर्वक भक्तिभावसे 


अर्पित करिया | दिवे | इन उपचारोंके समर्पणके लिये जो 


सर्वसम्मत मन्त्र हैं) उन्हें सुनो । 
( १) आसन 
रत्नसारविकारं च निर्मितं विइ्वकर्मणा । 
वरं सिंहासनं रम्यं राधे पूजासु ATA l 
राधे ! पूजाके अवसरपर विश्‍वकर्मोद्वारा रचित रमणीय 
श्रेष्ठ सिंहासन) जो रत्नसारका बना हुआ है, ग्रहण करो le 
(२ ) वसन 
अमूल्यरत्रखचितममूल्य सूक्ष्ममेव च। 
वह्विछुद्धं Ade च वसनं देवि ग्रृहयतास्‌ ॥ 


मक्तापङ्क्तिविनिन्यैकदन्तपङ्क्तिमनोइराम्‌ । 


इषद्धास्प्रसन्नास्यां भक्तानुअरहकातराम्‌ | 
वहिशुद्धांशुकाधानां रक्षमालाविभूषिताम्‌ ॥ 
रक्षकेयूरवल्यां रक्षम्नीररन्षिताम्‌ । 
रक्षकुण्डल्युग्मेन विचित्रेण विराजिताम्‌। 
सूर्यप्रभाप्रतिक्तिगण्डस्थळविराजिताम्‌ it 
अमुस्यरल्ननिर्माणभ्रेवेयकवि भूषिताम्‌ \ 
सद्रत्नसारनिमौणकिरीटसुङुटोज्ञ्वल्यम्‌ \ 
रत्नाहुलीयसंयुक्तां रत्नपाशकशोभिताम्‌ ॥ 
बिञ्रतीं कबरोमार माल्तीमाल्यभूषिताम्‌ । 
रूपाधिष्ठातृदेवी च गजेन्द्रमन्दगासिनीस्‌ ॥ ° 
गोपीभिः सुप्रियाभिश्व सेवितां सवेतचामरे: । 
कस्तूरी विन्दुभिः साडंमपश्चन्दनबिन्दुना ॥ 
सिन्दूरविन्दुना  चारसीमन्ताधःस्थलोज्ज्वलाम्‌ । 
रासे रासेइवरयुतां mi रासेश्‍वरो भजे ॥ 


( प्रकृतिखण्ड ५५ । १०-१५, १९ ) 

# आसन आदिके स्थानपर साधारण लोग पुष्प आदिका 
आसन तथा अन्य उपचार, जो सर्वसुरूभ हैं, दे सकते हें; परंतु 
मानसिक भावनाद्वारा उसे रत्नर्सिहासन आदि मानकर ही अर्पित 
करें । इस भावनाके अनुसार ये पूजासम्बन्धी मन्त्र दे । मानसिक 
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देवि | बहुमूल्य रत्नोंसे जटित सूक्ष्म वस्र, जिसका 
मूल्य ÑA नहीं जा सकता, आपकी सेवामं प्रस्तुत है । 
यह अग्निसे शुद्ध क्रिया गया, चिन्मय एंबं स्वभावतः 
निर्मल है । इसे स्वीकार करो । 

(३) पाद्य 

सद्रत्सारपात्रस्थं सर्वतीथोदकं JAA 
पादपरक्षारनाथं च राधे पाद्यं च गृह्यताम्‌ ॥ 
राधे ! उत्तम रत्नसारद्वारा निर्मित पात्रमें सम्पूर्ण 
तीर्थोका शुभ जल तुम्हारी सेवामें अर्पित किया गया है | 
तुम्हारे दोनों चरणोंको पखारनेके लिये यह पाद्य जल है । 
इसे ग्रहण करो । 

(४ ) अध्य 
दक्षिणावत्तेशङ्कस्थं सदूर्वापुप्पचन्दनम्‌ । 
पूतं युक्तं तीथ॑तोये Tisa प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

राधे | दक्षिणावते शङ्खम रक्खा हुआ दूर्वा, पुष्प, 
चन्दन तथा तीर्थजलसे युक्त यह पवित्र अर्य प्रस्तुत है। 
इसे स्वीकार करो । 

(५) गन्ध 
पार्थिवद्रव्यसम्भूतमतीवसुरभीङ्ृतम्‌ a 
मज्जलाह पवित्रं च राधे गन्धं ग्रहण मे ॥ 

राधे | पार्थिव द्रव्योंसे सम्भूत अत्यन्त सुगन्थित मद्गलो- 
पयोगी तथा पवित्र गन्ध मुझसे ग्रहण करो । 
( ६ ) अनुलेपन ( चन्दन ) 
श्रीखण्डचूणं सुस्निग्धं कस्तूरी कुछुमान्वितम्‌ । 
सुगन्धयुक्तं देवेश्ञि ग्रहयतामनुळेपनम्‌ ॥ 
देवेश्वरि | कस्तूरी, कुदुम और सुगन्धसे युक्त यह 
सुस्निग्ध चन्दनचूर्ण अनुलेपनके रूपे तुम्हारे सामने प्रस्तुत 
हे'। इसे स्वीकार करो | 
(७) धूप 
बृक्षनिर्याससंयुक्तं पार्थिवद्रन्यसंयुतम्‌ । 
अप्निखण्डशिखाजात॑ धूपं देवि गृहाण मे॥ 
देवि ! वृक्षकी गोंद ( गुग्णुल ) तथा पार्थिव द्रब्योसे 
संयुक्त यद धूप प्रच्वळित अम्निशिलासे निर्गत धूमके रूपमे 
प्रस्तुत दै । मेरी इस वस्तुको ग्रद्दण करो | 
(८) दीप 


अन्धकारे भयहरममूल्यमणिशोभितम्‌ । 


# बन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ # 


न्या O 


[ संक्षिपत-्रह्मयैचतंपुराणाङ्क 


परमेश्वरि ! अमूल्य रत्नोंका बना हुआ यह परम 
उज्ज्वल शोभाशाळी रत्नप्रदीप अन्धकार-भयक्रो दूर करने- 
वाला दै । इसे स्वीकार करो | 


(९ ) पुष्प 
पारिजातप्रसूनं च गन्धचन्दनचचितम्‌ । 
अतीव शोभनं रम्यं गृह्यतां परमेश्वरि ॥ 


परमेश्वरि ! गन्ध और चन्दनसे चर्चित, अत्यन्त 
शोभायमान यह रमणीय पारिजात-पुष्प ग्रहण करो | 
( १० ) स्नानीय 
सुगन्धामळकीचूर्ण सुस्निग्धं सुमनोहरम्‌ । 
विप्णुतैलसमायुक्तं स्नानीयं देवि TIA, ॥ 
देवि | विष्णुतैल्से युक्त यह अत्यन्त मनोहर एवं 
सुस्निग्ध सुगन्धित आँवलेका चूर्ण सेवामें प्रस्तुत है । इस 
स्नानोपयोगी वस्तुक्रो तुम स्वीकार करो | 
( ११ ) भूषण 
अमूल्यरत्ननिर्माणं केयूरवल्यादिकम्‌ । 
शङ्कं सुशोभनं राधे गृह्यतां भूषणं मम ॥ 
राधे | अमूल्य रत्नोंके बने हुए केयूर, कङ्कण आदि 
आभूषणोंको तथा परम शोभाझाली शङ्ककरी चूड्ियोंको मेरी 
ओरसे ग्रहण करो । 
( १२ ) नेवेद्य 
काळदेशोद्भवं पक्वफलं च लड डुकादिकम्‌ । 
परमान्नं च मिष्टान्न नेवेद्यं देवि ami 
देवि | देश-कालके अनुसार उपलब्ध हुए पके फल 
तथा लड्डू आदि उत्तम मिष्टान्न नेवेद्यके रूपमें प्रस्तुत 
किया गया है । इसे स्वीकार करो | 
( १३ ) ताम्बूल और ( १४ ) जळ 
ताम्बूलं च वरं रम्यं क्पूंरादिसुवासितम्‌ । 
सवंभोगाधिकं स्वादु सलिलं देवि गृह्यताम्‌ ॥ 
देवि | कपूर आदिसे सुवासित, सब भोगोंसे उत्कृष्ट 
रमणीय एबं सुन्दर ताम्बूल तथा स्वादिष्ट जल ग्रहण करो । 
( १५ ) मधुपक 
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भक्त्या ë qaa परमेश्वरि ॥ 


AAA AA, aa 


प्रकृतिखण्ड ] ॐ श्रीराधाके पोडशोपचार पूजन, परिचारिकापूजन और परिहार-स्तवनका वर्णन * २२९ 
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परमेश्वरि ! wa पात्रमं सक्ला हुआ यह अशन 
( मधुपर्क ) अत्यन्त स्वादिष्ट तथा परम मनोहर है । मैंने 
भक्तिभावसे इसे सेवामें समर्पित क्रिया हैं | कृपया स्वीकार 
करो । 
( १६) शय्या 
रतनन्द्रसारनिर्माणं वहिशुद्धांशुकान्वितम्‌ । 
पुष्पचन्दुनचर्चाल्यं eig देवि शुद्यताम्‌ ॥ 
देवि ! श्रेष्ठ रल्नोके सारभागसे निर्मित, असिधुद्ध 
निर्मळ qa आच्छादित तथा पुष्प और चन्दनसे चर्चित 
यह झाय्या प्रस्तुत है । इसे ग्रहण करो । 
इस प्रकार देवी श्रीराधाक्ा सम्यक पूजन करके 
उनके लिये तीन बार पुष्पाञ्जलि दे तथा देवी- 
की आठ नायिकाओंका, जो उनकी परम प्रिया 
परिचारिकाएँ हैं, यलपूर्वक भक्तिमावसे पञ्चोपचार पूजन 
करे । प्रिये ! उनके पूजनका क्रम पूर्व आदिसे आरम्भ करके 
दक्षिणावर्त बताया गया है । पूर्वदिशामें मालावती, अग्निः 
कोणमें माधवी, दक्षिणमें रत्नमाला, नेक्रमत्यकोणमें सुशीला; 
पश्चिममें शशिकला) वायब्यकोणर्मे पारिजाता) उत्तरमें पद्मावती 
तथा ईशानकोणमें सुन्दरीकी पूजा करे । 
za पुरुष ब्रतकालमें यूथिका ( जूही ) मालती और 
FAAA माला चढ़ावे | तसश्चात्‌ सामवेदोक्त रीतिसे RER 
नामक स्तुति करे-परिदारके मन्त्र इस प्रकार है 
खं देवी जगतां माता विष्णुमाया सनातनी । 
कृष्णप्राणाघिदेवी च कृष्णप्राणाधिका झुभा ॥ 
कृप्णप्रेममयी वाक्तिः  कृप्णसौभाग्यरूपिणी | 
कृप्णभक्तिप्रदे राधे नमस्ते मङ्गछप्रदे ॥ 
अद्य मे सफल जन्म जीवनं सार्थकं मम । 
पूजितासि मया सा च या श्रीकृष्णेन पूजिता ॥ 
कृष्णवक्षसि या राधा सर्वसौभाग्यसंयुता । 
रासे रासेइवरीख्या बृन्दा दृन्दावने चने ॥ 
कृष्णग्रिया च गोलोके तुलसी कानने तु या! 
चम्पावती झप्णसङ्े क्रीडा चम्पककानने ॥ 
चन्द्रवते AA सतीति च। 


चन्द्रावळी घर 
विरजादपहन्त्री च्च विरजातटकानने ॥ 
पद्मावती WA ष्णा कृप्णसरोवरे | 


कुटीरे च काम्या चे काम्यके वने ॥ 


भद्रा झु 
क्ष्मीवाणी नारायणोरसि । 


सवेस्वर्ग स्वर्गलक्ष्मीदेवदुःखविनाशिनी । 
सनातनी विष्णुमाया दुर्गा शंकरवक्षसि ॥ 


सावित्री वेदमाता च कलया ब्रह्मवक्षसि । 
कल्या धर्मपत्नी त्वं नरनारायणम्रसूः ॥ 
कल्या तुळसी त्वं च रङ्गा Hata | 
लोमकूपोद्धवा गोप्यः कलांशा रोहिणी रतिः ॥ 
कलाकछांशरूपा च शतरूपा शची RR: । 
अदितिर्देवमाता च व्वत्कछांशा हरिप्रिया ॥ 
देव्यश्च मुनिपत्यत्र त्वस्कछाकछया झुभे । 
कृष्णभक्ति कृप्णदास्यं देहि में कृष्णपूजिते ॥ 
एवं कृत्वा परीहारं स्तुत्वा च कवचं पठेत्‌ । 
पुराकृतं स्तोत्रमेतद्गक्तिदास्यम्रदं JAA ll 
( प्रकृति खण्ड अध्याय ५५ इलोक ४४ से ५७ तक ) 
श्रीराघे ! तुम देवी हो । जगजननी सनातनी विष्णुः 
माया हो । श्रीकृष्णके प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी तथा उन्हें 
प्राणोंसे भी अधिक प्यारी हो । झुभखरूपा हो । कृष्णप्रेममयी 
शक्ति तथा श्रीकृष्णसोमाग्यरूपिणी हो । श्रीकृष्णकी भक्ति 
प्रदान करनेवाली मङ्गलदायिनी राघे ! तुम्हें नमस्कार 31 
आज मेरा जन्म सफल है । आज मेरा जीवन सार्थक हुआ; 
क्योंकि श्रीकृष्णे जिसकी पूजा की दै, वही देवी आज मेरे 
द्वारा पूजित हुई । श्रीकृष्णके वक्षःस्थल्में जो सर्वसोभाग्य- 
शालिनी राधा हैं) वे ही रासमण्डलमें रासेश्वरी) बुन्दावनमें 
वृन्दा, गोलोकमें कृष्णप्रिया, तुळसी-काननमें तुळसी, कृष्ण- 
संगमें चम्पावती, चम्पक-काननमें क्रीडा; चन्द्रवनमें चन्द्रावली) 
aag पर्वतपर सती, विरजातटवती काननमें विरजादप- 
हन्त्री, पद्मवनमें पद्मावती) कृष्णसरोवरमें कृष्णा, कुञ्जकुटीरमें 
भद्रा, काम्यकवनमें काम्याः वेकुण्ठमें महालक्ष्मी, नारायथके 
हृदयमें वाणी, क्षीरसागरमें सिन्थुकन्या; मर्त्यछोकमें हरिप्रिया 
लक्ष्मी, सम्पूर्ण ai देवदुःलविनाशिनी adei तथा 
शंकरके वक्षःस्थळ्पर सनातनी विष्णुमाया दुर्गा हैं। वदी 
अपनी कलाद्वारा वेदमाता सावित्री होकर ब्रह्मवक्षमे विलास 
करती हैं । देवि राधे ! तुम्दीं अपनी कलासे घर्मकी पत्नी एवं 
मुनि नर-नारायणकी जननी हो । तुम्ही अपनी FARN 
तुळसी तथा भुवनपावनी गङ्गा हो । योपियाँ तुम्हारे रोम- 
कूपोंसे प्रकट हुई हैं। रोहिणी तथा रति तुम्हारी कलाकी 
अंशखस्पा हैं | शतरूपा, शची ओर दिति तुम्हारी कलाकी 
कलांशरूपिणी हैं । देवमाता इरिप्रिया अदिति तुम्हारी कछांश- 
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कलासे प्रकट हुई हैं । कृष्णपूजिते ! तुम मुझे श्रीकृष्णकी 


भक्ति और श्रीकृष्णका दास्य प्रदान करो | 


इस प्रकार परिहार एवं स्तुति करके कबचका पाठ 
करे | यह प्राचीन शुभ स्तोत्र श्रीहरिकी भक्ति एवं दास्य 
प्रदान करनेवाला है । 


इस प्रकार जो प्रतिदिन श्रीराधाकी पूजा करता है, वह 
भारतवर्षमें साक्षात्‌ विष्णुके समान है। जीवन्मुक्त एवं पवित्र 
है। उसे निश्चय ही गोलोक-धामकी प्राप्ति होती दै । शिवे ! 
जो प्रतिवर्ष कार्तिककी पूर्णिमाको इसी ऋ्रमसे राधाकी पूजा 
करता दै, वह राजसूययज्ञके फलका भागी होता है । इह- 
लोकमें उत्तम ऐश्वर्यसे सम्पन्न एवं पुण्यवान होता दै और 
अन्तम सत्र पापोंसे मुक्त हो श्रीकृष्णधाममें जाता है । पार्वति ! 
आदिकालमें पहले श्रीकृष्णने इसी क्रमसे वृन्दावनके रास- 
मण्डलमें श्रीराधाकी स्तुति एवं पूजा की थी। दूसरी बार 
तुम्हारे बरसे वेदमाता सावित्रीको पाकर सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीने 
इसी क्रमसे राधाका पूजन किया था । नारायणने भी श्रीराधा- 
की आराधना करके महालक्ष्मी, सरस्वती, गङ्गा तथा भुवन- 
पावनी पराशक्ति तुलसीको प्राप्त किया था | क्षीरसागरशायी 
श्रीविष्णुने राधाकी आराधना करके ही सिन्धुसुताको प्राप्त 
किया था । पहले दक्षकन्याकी मृत्यु हो जानेपर मैंने भी 
श्रीकृष्णकी आज्ञासे पुष्करमें श्रीराधाकी पूजा की और उसके 
प्रभावसे तुम्हे प्राप्त क्रिया । पतित्रता श्रीराधाकी पूजा करके 
उनके दिये हुए बरसे ही कामदेवने रतिको, धर्मदेवने सती- 
साध्वी मूर्तिको तथा देवताओं और मुनियोने धर्म, अर्थ, काम 
एवं मोक्षको प्राप्त किया था | इस प्रकार मैंने श्रीराधाकी 
पूजाका विधान बताया है । अव स्तोत्र सुनो । 
एक बार श्रीराधाजी मान करके श्रीकृष्णके समीपसे 
अन्तर्धान हो गर्यी | तत्र ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सब 
देवता ऐश्वयंभ्रष्ट, श्रीहीन) भार्यारद्दित तथा उपद्रवग्रस्त हो 
गये । इस परिस्थितिपर विचार करके उन सबने भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णकी शरण ली । उनके स्तोत्रसे संतुष्ट हुए सबके 
परमात्मा श्रीकृष्णने स्नान करके शुद्ध हो सती राधिकाकी 
पूजा करके उनका इस प्रकार स्तवन किया । 
श्रीकृष्ण बोले-सुमुखि श्रीराथे | कया मैं इसी प्रकार 
तुम्हारा प्रिय हूँ और मुझमें तुम्हारी प्रीति है १ तुम्हारी 
बाणीमें जो छलना थ्री; वह आज अच्छी तरह प्रकट हो 
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तरहकी बातें जो तुम नित्य-निरन्तर प्रेमपूर्वक कहा करती थी; 
वे अब तत्काल कहाँ चली गयीं ! में पहले तुम्हारे सामने 
जो कुछ कहता था, मेरा वचन आज भी TI सत्य है | “तुम 
मेरे पाँचों प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी हो), “राधा मेरे लिये 
प्राणोसे भी बढ़कर प्रिय है?--मेरी ये बातें जैसे पहले सत्य 
थीं, उसी तरह आज भी हैं। मैं तुम्हे अपने पास रखनेमें 
समर्थ न हो सका, अतः तुम्हारे बिना मेरे प्राण चले जा 
रहे हैं। अधिष्ठात्री देवीके बिना कोन कहाँ जीवित रह सकता 
है ! तुम महाविष्णुकी माता, 'मूलप्रकृति ईश्वरी हो । अपनी 
कलासे तुम सगुण रूपें प्रकट होती हो । खयं तो निर्गुणा 
( प्राकृत गुणोंसे रहित ) ही हो । ज्योतिःपुज्ञ ही तुम्हारा. 
सरूप है | तुम वास्तवमें निराकार हो । भक्तोंपर अनुग्रह 
करनेके लिये ही तुम रूप धारण करती हो । भक्तोंकी विभिन्न 
रुचिके कारण नाना प्रकारकी मूर्तियाँ ग्रहण करती हो। वैकुण्ठमें 
महालक्ष्मी और सरस्वतीके रूपमें तुम्हारा ही निवास है। 
पुण्यक्षेत्र भारतवर्षमें सत्पुरुषोंकी जननी भी तुम्हीं हो । सती 
और पार्वतीके रुपमें तुम्हारा ही प्राकट्य हुआ है। तुम्हीं 
पुण्यरूपा तुलसी और भुवनपावनी गङ्गा हो । ब्रह्मलोकमें 
सावित्रीके रूपमें तुम्हीं रहती दो । तुम्ही अपनी कलासे 
वसुन्धरा हुई हो, गोळोकमें तुम्हीं समस्त गोपालोंकी अधीश्चरी 
राधा हो । तुम्हारे बिना मैं निर्जीव हूँ । करिसी भी कर्मको 
करनेमें असमर्थ हूँ । तुम्हे शक्तिके रूपमें पाकर ही शिव 
शक्तिमान्‌ हैं । तुम्हारे विना वे शिव नहीं, दाव हें । तुम्हें 
ही वेदमाता सावित्रीके रूपमे अपने साथ पाकर सक्षात्‌ 
ब्रह्माजी वेदोंके प्राकस्यकर्ता माने गये हैं | तुम लक्ष्मीका 
सहयोग मिलनेसे ही जगसालक नारायण जगत्‌का पालन 
करते हैं । तुम्ही. दक्षिणारूपसे साथ रहती हो, इसलिये यज्ञ 
फल देता है । पृथ्वीके रूपमे तुम्हें मस्तकपर धारण करके ही 
शेषनाग सृष्टिका संरक्षण करते हैं । गङ्गाधर शिव तुम्हें ही 
गङ्गारूपमें अपने मस्तकपर धारण करते हैं । तुमसे ही सारा 
जगत्‌ शक्तिमान्‌ हे । तुम्हारे बिना सब कुछ झाव- ( मृतक-) 
के तुल्य है | हुम वाणी हो । तुम्हे पाकर ही सब लोग वक्ता 
बनते हैं | तुम्हारे बिना पौराणिक सूत भी मूक हो जाता 
। जैसे कुम्हार सदा मिट्टीके सहयोगसे ही घड़ा बनानेमें 
समर्थ होता है, उसी प्रकार तुम प्रकृतिदेवीके साथ ही 
# दृष्टि रचनामें सफल होता हूँ । तुम्हारे बिना मैं सर्वत्र 
by 
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हो । तुम्हारे बिना अग्रि दाइकमंमें समये नहीं है। चन्द्रमामें 
तुम्ही शोभा बनकर रहती हो । तुम्हारे त्रिना चन्द्रमा सुन्दर 
नहीं लगेगा । सूर्यमें तुम्ही प्रभा ह्ये । तुम्हारे विना सूर्यदेव 
प्रभापूर्ण नही रह सकते । प्रिये ! तुम्ही रति हो । तुम्हारे 
विना कामदेव कामिनियोंके प्राणबभ नहीं हो सकते । 

इस प्रकार श्रीराघाकी स्तुति करके जगत्प्रभु श्रीकृषणने 
उन्हें प्रास्त किया । फिर तो सब देवता सश्रीक) सस्त्रीक और 
शक्तिसम्पन्न हो गये । गिरिराजनन्दिनि ! तदनन्तर सारा 
जगत्‌ सस्त्रीक हो गया । श्रीराधाकी कृपासे गोलोक 
गोपाङ्गनाओंसे परिपूर्णे हो गया । इसी प्रकार हरिप्रिया 
श्रीराधाकी स्तुति करके राजा सुयज्ञ गोलोकघाममें चले 
गये । जो मनुष्य श्रीकृष्णद्वारा किये गये इस राघास्तोत्रका 
पाठ करता है, वह श्रीकृष्णकी भक्ति और दास्यभाव प्राप्त कर 
लेता है; इसमें संशय नहीं है । खसे वियोग होनेपर 
जो पवित्रभावसे एक मासतक इस स्तोत्रका श्रवण 
करता दै, वह शीघ्र ही सती, सुन्दरी और सुशीला स्त्रीको 
प्राप्त कर लेता है। जो भार्या और सौभाग्यसे हीन हैः वह 
यदि एक वर्षतक इस स्तोत्रका श्रवण करे तो उसे भी 
शीघ्र ही सुन्दरी, सुशीला एवं सती भायांकी प्राप्ति हो 


% श्रीजगन्मङ्गल-राधाकवच तथा उसकी महिमा * 
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जाती है । पाति | पूर्वकालमे जब दक्षकन्या सतीकी मृत्यु 
हो गयी थी, तब परमात्मा श्रीकृष्णकी आज्ञा पाकर मैंने इसी 
स्तोत्रसे श्रीराघाकी स्तुति की और È पा ल्या । पूवेकालमें 
ब्रह्माजीकी भी इसी स्तोत्रके प्रभावसे सावित्रीकी arà 
हुई थी । प्राचीन कालमें ुर्वासाके शापसे जब देवतालोग 
श्रीहीन हो गये, तव इसी स्तोत्रसे श्रीराघाकी स्तुति करके 
उन्होंने परम दुर्लभ लक्ष्मी प्राप्त की थी । पुत्रकी इच्छा- 
वाला पुरुष यदि एक वर्षतक इस स्तोत्रका श्रवण करे तो 
उसे पुत्र प्रास हो जाता है । इस स्तोत्रके प्रसादसे 
मनुष्य बहुत बड़ी व्याधि एवं रोगोंसे मुक्त हो जाता है । 
जो कार्तिककी पूर्णिमाको श्रीराधाका पूजन करके इस स्तोत्रका 
पाठ करता दे, वह अविचल लक्ष्मीको पाता है तथा 
राजसूययशके फलक्रा भागी होता है । यदि नारी 
इस स्तोत्रका श्रवण करे तो वह पतिके सौभाग्यसे सम्पन्न 
होती है। जो भक्तिपूर्वक इस स्तोत्रको सुनता है, वह 
निश्चय ही वन्धनसे मुक्त हो जाता है । जो प्रतिदिन 
अक्तिभावसे श्रीराधाकी पूजा करके प्रेमपूर्वक इस स्तोत्रका 
पाठ करता हेश वह भववन्धनसे मुक्त हो गोलोकघाममें 


जाता है। ( अध्याय ५५ ) 
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श्रीपार्वती बोलीं--श्रीराधाकी पूजाका विधान और 
स्तोत्र अत्यन्त अद्भुत दे, उसे मैंने सुन ल्या । 
aa राधाकवचका वर्णन कीजिये । आपकी कृपासे 
उसे भी सुनँगी । 

श्रीमहेश्वरने कहा--दुगें ! सुनो । मैं परम अद्भुत 
राधाक्रबचका वर्णन आरम्भ करता हूँ । पूर्वकालमें साक्षात्‌ 
परमात्मा श्रीक्रष्णने गोछोकमें इस अति गोपनीय परम तत्त्व 
रूप तथा सर्वमन्त्रसमूहसय कवचक मुझसे वर्णन 
क्रिया था । यह बद्दी कवच है, जिसे धारण करके पाठ 
करनेसे ब्रह्माने वेदमाता सावित्रीको पल्लीख्पमें प्राप्त किया । 
सुरेश्वरि ! ठुम यर्दलोकजननी हो । मुझे तुम्हारा स्वामी 
होनेका जो सौभाग्य प्रास हुआ है, बह इस कवचको 
चारण करनेका ही प्रभाव हे । इसीको धारण करके भगवान्‌ 
नारायणने मद्दालक्ष्मीको प्राप्त किया । इसीको धारण करनेसे 
प्रकृतिसे qadi निर्गुण परमात्मा श्रीकृष्ण पूर्वकाल्‍में 


विष्णुने इसीको धारण करके सिन्धुकन्याको प्रास किया । 
इसी कवचके प्रभावसे शेषनाग समस्त ब्रह्माण्डकी अपने 
मस्तकपर सरसांके दानेकी भाँति धारण करते हैं । 
इसीका आश्रय ले मद्दाविराट्‌ प्रत्येक रोमकूपमें असंख्य 
ब्रह्माण्डोको धारण करते हैं और सबके आधार बने हैं। 
इस कवचका धारण और पाठ करनेसे धर्म सबके साक्षी 
और कुबेर धनाध्यक्ष हुए हैं । इसके पाठ और धारणक्का 
ही यह प्रभाव है कि इन्द्र देवताओके स्वामी तथा मनु 
नरेशोके भी सम्राट्‌ हुए हैं | इसके पाठ और घारणसे ही 
श्रीमान्‌ चन्द्रदेव राजसुययज्ञ करनेमें सफल हुए ओर सूर्यदेव 
तीनों लोकोंके इैश्वर-पदपर प्रतिष्ठित हो सके । इसका मनके 
द्वारा धारण और वाणीद्वारा पाठ करनेसे अग्निदेव जगत्को 
पवित्र करते हें तथा पवनदेव मन्दगतिसे प्रवाहित हो तीनों 
WA पावन बनाते हैं । इस कवचको ही घारण 
करनेका यह प्रभाव है कि मृत्युदेव समस्त प्राणियोमें 
aaa विचरते Ë इसके पाठ ओर धारणसे ही 
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सशक्त हो जमदग्निनन्दन परशुरामने एय्वीको इक्कीस बार 
क्षत्रियोंसे सूनी कर दिया और कुम्मण ऋषिने समुद्रको पी 
लिया । इसे धारण करके ही भगवान्‌ सनत्कुमार ज्ञानियोके 
गुरु हुए हैं और नर-नारायण ऋषि जीवन्मुक्त एवं सिद्ध हो 
गये हैं | इसीके धारण और पठनसे ब्रह्मपुत्र वसिष्ठ सिद्ध 
हो गये हैं | कपिल सिद्धोंके स्वामी हुए हैं । इसीके प्रभावसे 
प्रजापति दक्ष और गु मुझसे निर्भय होकर द्वेष करते हैं, 
कूर्म शेषकों भी धारण करते हैं, वायुदेव सबके आधार 
हुए हैं और वरुण सबको पवित्र करनेवाले हो सके हैं। 
शिवे ! इसीके प्रभावसे ईशान दिक्पाल और यम शासक 
हुए हैं। इसीका आश्रय लेनेसे काल एवं कालाग्निरुद्र 
तीनों लोकोंका संहार करनेमें समर्थ हो सके हैं। इसीको धारण 
करके गोतम सिद्ध हुए, कश्यप प्रजापतिके पदपर प्रतिष्ठित 
हो सके ओर मुनिवर दुर्वासाने अपनी पलीका वियोग 
होनेपर पूर्वकालमें देवीकी कलास्वर्पा बसुदेवकुमारी 
एकानंदयाको प्राप्त किया । पूर्वकालमें श्रीरामचन्द्रजीने रावण- 
द्वारा हरी हुई सीताको इसी कवचके प्रतापसे प्राप्त किया । 
राजा नळने इसीके पाठसे सती दमयन्तीको पाया । 
महावीर शङ्कचूइ इसीके प्रभावसे देत्योंका खामी हुआ । 
दुर्ग ! इसीका आश्रय लेनेसे ब्रपभ नन्दिकेश्वर मुझको वहन 
करते हे और गरुड श्रीहरिके बाहन हो सके हैं । पूर्वकालके 
“सिद्धां और मुनियोंने इसीके प्रभावसे सिद्धि प्राप्त की । 
इसीको धारण करके महालक्ष्मी सम्पूर्ण सम्पदाओंकरो देनेमें 
समर्थ हुईं । सरस्वतीको सत्पुरुषोमें श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ 
तथा कामपत्नी रति क्रीड़ामें कुशळ हो सकी । वेदमाता 
सावित्रीने इस कवचके प्रभावसे ही सिद्धि प्राप्त की। सिन्धु- 
कन्या इसीके वसे aeai और विष्णुकी पत्नी हुई । 
इसीकी घारण करके तुलसी पवित्र और गङ्गा भुवनपावनी 
हुई । इसका आश्रय लेकर ही बसुन्धरा सबकी आधारमूमि 
तथा समूर्ण AA सम्पन्न हुई । इसको धारण करनेसे 
मनसादेवी विश्वपूजित सिद्धा हुई और देवमाता अदितिने 
भगवान्‌ विष्णुको पुत्ररूपमे प्रात्त किया । लोपामुद्रा और 
अरुन्धतीने इस कवचको धारण करके ही पतिन्रताओंमें ऊँचा 
स्थान प्राप्त किया तथा सती देवहूतिने इसीके प्रभावसे 
कपिल-जेसा पुत्र पाया । शतरूपाने जो प्रियत्रत और 
उत्तानपाद-जसे पुत्र प्रात्त करिये तथा तुम्हारी माता मेनाने 
भी जो तुम-जैसी देवी गिरिजाको पुत्रीके रूपमे पाया, वह 
डस कबचका ही माहात्म्य है | इस प्रकार समस्त सिद्धगणों 


ने 
(थाक वनिकि प भनसेः। मछरी परमा पफ किये JP, Jammu. Di 
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विनियोग 
छँ अस्य शीजगन्मङ्गलकवचस्य प्रजापतिषऋषिगायत्री 
छन्दः स्वयं रासेश्वरी देवता श्रीकृष्णभक्तिसम्प्रासौ विनियोगः । 
इस जगन्मङ्गल राधाकवचके प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री 
छन्द है, स्वयं रासेश्वरी देवता हैं और श्रीकृष्णभक्ति-प्रासिके 
लिये इसका विनियोग बताया गया है । 


जो अपना शिष्य और श्रीकृष्णभक्त ब्राह्मण हो, 
उसीके समक्ष इस कवचको प्रकाशित करे । जो शठ तथा 
दूसरेका शिष्य हो, उसको इसका उपदेश देनेसे मृत्युकी 
प्राप्ति होती है | प्रिये ! राज्य दे दे, अपना मस्तक कटा 
दे; परंतु अनधिकारीको यह कवच न दे । मैंने गोलोकमें 
देखा था कि साक्षात्‌ परमात्मा श्रीकृष्णने भक्तिभावसे अपने 
कण्ठमें इसको धारण किया था । पूर्वकालमें ब्रह्मा और 
विष्णुने भी इसे अपने गलेमें स्थान दिया था | 

“ॐ राधायै स्वाहा ।? यह मन्त्र कल्पवृक्षके समान 
मनोवाञ्छित फल देनेवाला है और श्रीकृष्णे इसकी 
उपासना की है । यह मेरे मस्तककी रक्षा करे | '& हीं 
श्रौं राधिकाये स्वाहा ।? यह मन्त्र मेरे कपालकी तथा 
दोनों नेत्रं और कानोंकी सदा रक्षा करे | & रा हीं 
श्रीं राधिकाये स्वाहा ? यह मन्त्रराज सदा मेरे मस्तक 
और केशसमूहोंकी रक्षा करे | '% रां राधाये स्वाहा ।? 
यह सर्वसिद्विदायक मन्त्र मेरे कपोल, नासिक्रा और 
मुखकी रक्षा करे | ॐ क्लीं श्रीं कृपणग्रियाये नमः ।? यह मन्त्र 
मेरे कण्ठकी रक्षा करे । “ॐ रां रासेश्वयै नमः ।? यह मन्त्र 
मेरे कंधेकी रक्षा करे | '% रां रासविलासिन्ये स्वाहा P यह 
मन्त्र मेरे एष्ठभागकी सदा रक्षा करे। “ॐ बुन्दावनविलासिन्ये 
स्वाहा ।? यह मन्त्र वक्षःस्थलक्री सदा रक्षा करे | geda- 
वासिन्पे स्वाहा ? यह मन्त्र नितम्वकी रक्षा करे। “ॐ कृष्ण- 
प्राणाधिकाये स्वाहा ? यह मन्त्र दोनों चरणों तथा सम्पूर्ण 
अङ्गौकी सदा सब ओरसे रक्षा करे। राधा पूर्व-दिद्यामें 
मेरी रक्षा करें । कृष्णप्रिया अभिकोणमें मेरा पालन करें । 
रासेश्वरी दक्षिणदिशामें मेरी रक्षाका भार ÄN । 
गोपीशवरी नैऋत्यकोणमें मेरा संरक्षण करें । निर्गुणा 
पश्चिम तथा कृष्णपूजिता वायव्यकोणमें मेरा पालन करें । 
मूलप्रकृति ईश्वरी उत्तरदिशामें निरन्तर मेरे संरक्षणमें 
लगी रहें । सर्वपूजिता सर्वेश्वरी सदा ईशानकोणमें मेरी 


RE एक E igoe yN RhE और 
1 सदा सब ओरसे मेरा संरक्षण फरे | 


प्रकृतिख्वण्ड | न 


# श्रीजगस्मङ्गळ-णधाकवच तथा उसकी महिमा * 
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दुर्गे | यह परम उत्तम श्रीजगन्मज्वलकवच मैंने तुमसे 
कहा हैं । यह गूढ़से मी परम RR तत्त्व है । इसका 
उषदेश हर एकको नहीं देना चाहिये | मेंने तुम्हारे स्नेह- 
वश इसका वर्णन किया है । किसी अनधिक्रारीके सामने 
इसका प्रवचन नहीं करना चाहिये । जो वन्नः आभूषण ओर 
चन्दनसे गुरुकी विधिवत्‌ पूजा करके इस कवचको कण्ठ या 
दाहिनी बाँहमें घारण करता है; वह भगवान्‌ विष्णुके समान 
da जाता हैं | सो लाख जप करनेपर यह कवच 
` सिद्ध हो जाता हैं । यदि किसीको यह कवच सिद्ध हो 
जाय तो वह आगसे जळता नहीं है | दुर्गे ! पूर्वकालमें 
इस कवचको धारण करनेसे ही राजा दुर्याधनने जल ओर 
अग्निका स्तम्भन करनेमें निश्चितरूपसे दक्षता प्राप्त की थी। 
मैंने पहले पुष्करतीर्थमें सूर्यग्रहणके अवसरपर सनत्कुमारको 


देश दिया था । सनत्कुमारने मेरुपर्वतपर 
सान्दीपनिने 


इस कवचका 
सान्दीपनिकों यदे कवच प्रदान किवा 
बलरामजीकी और वलूरामजीने दुर्योधनकों इसका उपदेश 

A ES 


दिया। इस कबचके प्रसादसे मनुष्य जीवन्युक्त हो सकता दै 


-- — 


बहिजावान्तमेव च । 


# ॐ mA चतुर्थ्यन्तं 


~ “~ कृष्गेनोप! सितो मन्त्रः क ते शिरोऽवतु ॥ 


बह्विजायानमैब च । 
सदावतु ॥ 


ॐ हीं श्रीं राधिका 
कपालं gi च Aagi 
ॐ रां हीं श्री राधिकेति डेड वह्विजायान्तमेव च । 


मस्तकं केशसंघांशक्च मन्त्रराजः  सदावतु ॥ 
ॐ रां राधेति चतुर्थ्यन्तं वहिजायान्तमेव च । 
qg कपोलं नासिकां FL 


सर्वसि द्विप्रदः 
डा रीं क्ृष्णप्रिया si काण्डं पातु नमोऽन्तकम्‌ । 
रां रासेश्वरी Ssa स्कन्धं पातु नमोऽन्तकम्‌ ॥ 
रां रासबिलासिन्ये स्वाहा छं सदावतु । 
वक्षः संदावतु ॥ 


पातु. सिःम्वकम्‌। 


९6 


Re 


वृन्दावनविलासिन्ये AIRI 
तुलसीबनवासिन्ये स्वाहा 


क्ृष्णप्राणाधिका Əs स्वाद्दान्तं प्रणवादिकम्‌ ॥ 
पादयुग्मं च aai daa पातु सर्वतः । 
राथा रक्षतु प्राच्यां च वही. ङष्णपरियाबतु ॥ 
दक्षे रासेश्वरी पातु गोपीझा नेऋतेऽनलु । 

बायव्ये कृष्ण प्‌ जेता ॥ 


पश्चिमे Foju पाणु 


उत्तरे सततं पार्‌ FERATI । 
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जो राधामन्त्रका उपासक हो प्रतिदिन इस कवचका 
भक्तिभावसे पाठ करता है; वह विष्णुतुल्य तेजस्वी होता 
तथा राजसूययज्ञका फल पाता दै । सम्पूर्ण तीथॉयं स्नानः 
सव प्रकारका दान; सम्पूर्ण ब्रतोंमें उपवास; प्रथ्वीकी परिक्रमा, 
समस्त यज्ञोंकी दीक्षाका ग्रहण, सदेव सत्यक्री रक्षा; नित्य- 
प्रति श्रीकृष्णकी सेवा, श्रीकृष्ण-नेवेद्यका भक्षण तथा 
चारों वेदोंका पाठ करनेपर मनुष्य जिस फलको पाता है, 
उसे निश्चय ही वह इस कवचके पाठसे पा लेता है;। राजद्वारपर, 
दमद्यानभूमिमेंः सिंहों ओर व्याघ्रोंसे भरे हुए वनमें, 
दावानरमें, विशेष संकटके अवसरपर, डाकुओं और चोरोंसे 
भय प्राप्त होनेपर, जेल जानेपर; विपत्तिमें पड़ जानेपर, भयंकर 
एवं अट्ूट बन्धनमें बॅधनेपर तथा रोगोंसे आक्रान्त होनेपर 
यदि मनुष्य इस कवचको धारण कर ले तो निश्चय ही 
वह समस्त दुःखोंसे छूट जाता दै । g ! RaR ! यह 
तुम्हारा ही कवच तुमसे कदा दे । त॒म्हीं सर्वरूपा माया हो 
और छलसे इस विषयसे मुझसे पूछ रही हो | 


श्रीनारायण कहते है--मारद ! इस प्रश्र राधिकार्क 
माधवका स्मरण करके भगवान्‌ 
शंकरके सम्पूर्ण अज्ञोंमे रोमाञ्च दो आया। उनके नेत्रोंसे 
आँसुओंकी घारा बहने लगी । श्रीकृष्णके समान कोई देवता 
. नहीं है, गज्ञा-जैसी दूसरी नदी नहीं दैः पुष्करके समान 


कथा कहकर ARAR 


जळे g चान्तरिक्षे स्वप्ने जागरणे तथा । 
महाविष्णोर्च जननी स्वतः पालु संततम्‌ ॥ 
कवचं कथितं दुरे भीञगन्मङ्गलं परम्‌। 
यसै कसै न दातब्यं RA RR परम्‌ ॥ 


तव स्नेद्दान्मयाऽऽख्याते प्रवक्तव्यं न कस्यचित्‌ । 


युरुमभ्यच्ये बिथिवदरालंकारचन्दने: ॥ 
कण्ठे वा दक्षिणे बाहों धृत्वा विष्युसमो अत्रेत्‌। 


शतलक्षजपेनेव सिद्धं च कवचे भवेत्‌ ॥ 
यदि स्यात्‌ सिखवचो न a वाहिना भवेत्‌ । 


एतस्मात्‌ कचाद्‌ दुर्गे राजा दुर्योधन: पुरा ॥ 


बिजशारदो जल्स्तम्भे बहिस्तम्भे च निश्चितम्‌ 1 
मया सनक्कुमारोय पुरा दक्ष च पुष्करे ॥ 
ua मेरौ च zA 


बलाय दत्त च gama सः ॥ 
कब यस्य एसादेन जीवन्मुक्त भयेन्नरः ॥ 
३२-४९ ) 
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२२४ 


`a 


कोई तीर्थ नहीं है तथा ब्राह्मणसे बढ़कर कोई वणे या 
आश्रम नहीं है । नारद | जैसे परमाणुसे बढ़कर सूक्ष्म, महा- 
विष्णु ( महाविराट्‌ ) से बढ़कर महान्‌ तथा MERÀ 
अधिक विस्तृत दूसरी कोई वस्तु नहीं हे; उसी प्रकार 
वेष्णवसे बढ़कर ज्ञानी तथा भगवान्‌ झंकरसे बढ़कर कोई 
योगीन्द्र नहीं है । देवर्ष | उन्होंने ही काम; क्रोध, लोम 
और मोहपर विजय पायी है । भगवान्‌ शिव सोते, जागते 
हर समय श्रीकृष्णके ध्यानमें तत्पर रहते हैं । जैसे कृष्ण 
हैं, वेसे शिव हैं । श्रीकृष्ण ओर शिवमें कोई भेद नहीं 
है । # वत्स ! जसे वैष्णबोंमें झाम्भु तथा देवताओंमें माधव 
श्रेष्ठ हें, उसी प्रकार कबचोंमें यह जगन्मङ्गल राधाकवच 


सर्वोत्तम है। “शिर यह मङ्गलवाचक दै और “वशकारका 


# वन्दे नवधनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ + 


ESE. 


[ संक्षिप्त-तरह्मयेवतंपुराणाङ्क 


अर्थ है दाता | जो मङ्गलदाता दै, वही शिव कहा गया है | जो 
विश्वके मनुष्योंका सदा “झा? अर्थात्‌ कल्याण करते हैं, वे ही 
शंकर कहे गये हैं। कल्याणका तात्यय॑ यहाँ मोक्षसे है । ब्रह्मा 
आदि देवता तथा वेदवादी मुनि--ये महान्‌ कहे गये हैं। उन 
महान्‌ पुरुषोंके जो देवता हैं, उन्हें महादेव कहते हैं । सम्पूर्ण 
विश्वमें पूजित मूलप्रक्रति इश्वरीको महती. देवी कहा 
गया हैं । उस महादेवीके द्वारा पूजित देवताका नाम 
महादेव दै । विश्वमें स्थित जितने महान्‌ हे; उन सबके 
वे ईइवर हैं । इसलिये मनीप्री पुरुष इन्हें महेश्वर कहते 
हैं । † ब्रह्मपुत्र नारद ! तुम धन्य हो, जिसके गुरु श्रीकृष्ण- 
भक्ति प्रदान करनेवाले साक्षात्‌ महेश्वर हैं । फिर तुम मुझसे 
क्यों पूछ रहे हो ? ( अध्याय ५६ ) 


ots 
Y i; 


Re TY. 


दुर्गाजीके सोलह नामोंकी व्याख्या, दुर्गाकी उत्पत्ति तथा उनके पूजनकी परम्पराका संक्षिप्त वर्णन 


नारद्जी वोले-त्रह्मन्‌ ! मैंने अत्यन्त अद्भुत सम्पूर्ण 
उपाख्यानोंकों सुना । अब दुर्गाजीके उत्तम उपाख्यानको 
सुनना चाहता हूँ । वेदकी कौथुमी झाखामें जो दुर्गा, 
नारायणी, ईशाना, विप्णुमाया, शिवा, सती, नित्या, 
सत्या, भगवती, सर्वाणी, सर्वमङ्गला अम्तिका+ वैष्णवी, 
गौरी, पार्वती और सनातनी--ये सोलह नाम बताये गये 
हैं, वे सबके लिये कल्याणदायक हैं । वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ 
नारायण | इन सोलह नामोंक्रा जो उत्तम अर्थ है, वह 
WA अभीष्ट है । उसमें सर्वसम्मत वेदोक्त fA 
आप बताइये | पहले किसने दुर्गाजीकी पूजा की दे ? 
फिर दूसरी, तीसरी और चोथी बार फ्रिन-किन लोगोंने 
उनका सर्वत्र पूजन क्रिया है १ 
श्रीनारायणने कहा--देवर्ष ! भगवान्‌ विष्णुने वेदँ 
` इन सोलह नामाँक्ा अर्थ क्रिया है; तुम उसे जानते हो 
तो भी मुझसे पुनः पूछते हो | अच्छा, मैं आगमोंके 
अनुसार उन AMIR अर्थ कहता हूँ। दुर्गा शब्दका 


नदा 
पदच्छेद यों 


UTA, 


है--हुर्ग+आ । “दुर्ग! शब्द देत्य, महाविध्न; 
कर्म, शोक, दुःख, नरक; यमदण्ड) जन्म, 
महान्‌ भय तथा अत्यन्त रोगके अर्थमें आता है तथा 
“आ? शब्द “हन्ता? का वाचक है।जो देवी इन दैत्य 
और महाविज्न आदिका हनन करती दै, उसे दुर्गा Be 5 
कहा गया है | यह दुर्गा यद, तेज; रूप और A 
नारायणके समान è तथा नारायणक्री ही शक्ति है। | 
इसलिये “नारायणी? कही गयी है | ईशानाका पदच्छेद | 
इस प्रकार दै-ईशान+आ। “ईश्ञान? शब्द सम्पूर्ण सिद्धियोंके | 
अर्थमें प्रयुक्त होता है ओर “आ? शब्द दाताका वाचक 
है । जो सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेवाली है, वह देवी ईशाना? 
कही गयी है । पूर्वकालमें सश्टिके समय परमात्मा विष्णुने 
मायाकी सृट्टि की थी ओर अपनी उस मायाद्वारा सम्पूर्ण | 
विश्वगो मोहित किया । वह मायादेवी विष्णुक्री ही शक्ति 
है, इसलिये “विष्णुमाया? कही गयी है । “शिवा? दाब्दका 
पदच्छेद यों है--शिव+आ । “शिव? शाब्द शिव एवं कल्याण- | 
hE MA RAR RSET 


# यथा pme Tai मेदो माधबेशयोः ॥ ( प्रकृतिखण्ड ५६ । ६२ ) 

t a TE बकारो दाठ्वाचकः । मङ्गलानां प्रदाता यः स शिव: परिकीर्तितः ॥ i 
नराणां संततं BA शं कल्याणं करोति यः । कल्याणं मोक्षवचनं स॒ एव शंकर: 2a R 
ais पुराणा 4 ; सुनीनां वेदवादिनाम्‌ । तेषां च मृतां देवो महादेव: कि 7 
ma i qa विश्व मूलप्रकृतिरीशवरी । तस्या देवः पूजिपश्च महादेव: स॒ a an | 
faamai च सर्वेषां महृतामीश्चरः ; 
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E o/I 
अर्थमे प्रयुक्त होता दे तथा “आ? शब्द प्रिय ओर दाता- 
अर्मे । वद देवी कल्याणस्वरूपा दे, शिवदाविनी है और 
शिवप्रिया दै, इसलियि “शिवा? कही गयी दै । देवी दुर्गा 
ui अधिष्ठात्री देवी हैं, प्रत्येक युगमें विद्यमान 
हैँ तथा पतित्रता एवं सुशीला हैं | इसीलिये उन्हें “सती? 
कहते हैं । जैसे भगवान्‌ नित्य हैंश उसी तरह भगवती 


2 / मी “नित्या? है । प्राकृत प्रलयके समय वे अपनी मायासे 


ia 


Y 


Fs “और देवी उनकी सती-साध 


परमात्मा श्रीकृष्णमें तिरोहित रहती हैं । ब्रह्मासे लेकर तृण 
अथवा कीटपर्यन्त सम्पूर्ण जगत्‌ कृत्रिम होनेके कारण मिथ्या 
ही है, परंतु दुर्गा सत्यखरूपा हैं। जेसे भगवान्‌ सत्य 
हैं, उसी तरह प्रकृतिदेवी भी “सत्या? हैं | सिद्ध एश्वर्य 
आदिके अर्थमें “मग? झब्दका प्रयोग होता दै, ऐसा 
समझना चाहिये | वह सम्पूणं सिद्ध) aike भग 
प्रत्येक युगमें जिनके भीतर विद्यमान है, वे देवी दुर्गा 
“्मगवती? कही गयी हैं। जो विश्वके सम्पूर्ण चराचर 
प्राणियोंको जन्म, मृत्यु, जरा आदिकी तथा मोक्षकी भी 
प्राप्ति कराती हैं, वे देवी अपने इसी गुणके कारण “सर्वाणी? 
कही गयी हैं । मङ्गल? शब्द मोक्षका वाचक है और “आ? 
„ शब्द दाताका । जो सम्पूर्ण मोक्ष देती हें, वे ही देवी 


aM सर्वमङ्गला? हैं | 'मङ्गल’ शब्द हर्ष) सम्पत्ति और कल्याणके 


अर्थमें प्रयुक्त होता है। जो उन सबको देती d 
वही देवी .“सर्वमङ्गला’ नामसे विख्यात है। “अम्बा? 
शब्द माताका वाचक है तथा बन्दन और पूजन-अर्थमें 
भी “अम्ब? शब्दका प्रयोग होता है। वे देवी सबके 
द्वारा पूजित और वन्दित हैं तथा तीनों लोकोंकी माता 
हैं, इसलिये “अस्विक? कहलाती हैं । देवी श्रीविष्णुकी 
भक्ता; विष्णुरूपा तथा विष्णुकी शक्ति हें । साथ ही 
सष्टिकालमें विष्णुके द्वारा ही उनकी सृष्टि हुई है । इसलिये 
उनकी 'वैष्णवी? संज्ञा दै । “गौर? शब्द पीले रंग, निलिप्त 
एवं निर्मल परत्रह्म परमात्माके अर्थमें प्रयुक्त होता है। 
“गौर? शब्दवाज्य परमात्माकी वे शक्ति हैं; इसलिये 
कही गयी हैं । भगवान्‌ शिव सबके गुरु हैं 
व्री प्रिया शक्ति हैं । इसलिये 
धौरी? कही गयी हैं । श्रीकृष्ण ही सबके गुरु हू और 
देवी उनकी माया हैं । इसलिये भी उनको “गौरी? कहा 
गया है । ap शब्द तिर्थिमेद्‌ ( पूर्णिमा )) पर्वभेद) 
कल्पभेद्‌ तथा अन्यान्य भेद अर्थमें प्रयुक्त होता है तथा 


दा? गटे 0 सप्ता हिवि आरि, 


उन 
वे गौरी? 


विख्यात होनेसे उन देवीकी “पार्वती? संज्ञा है । “पर्वन्‌? 
शब्द महोत्सव-विशेषके अर्थम आता है । उसकी अधिष्ठात्री 
देवी होनेके नाते उन्हें “पावती? कदा गया है । वे देवी 
पर्वत ( गिरिराज हिमालय ) की पुत्री हैं | पर्वतपर प्रकट 
हुई हैं तथा पर्वतकी अधिष्ठात्री देवी हैं । इसळिये भी उन्हे 
धपार्वती? कहते हैं aaa अर्थ है सर्वदा और 
“तंनी'का अर्थ है विद्यमाना । सर्वत्र और सब कालमें विद्यमान 
होनेसे वे देवी “सनातनी? कही गयी हैं । 

महामुने ! आगमोंके अनुसार सोलह नामोंका अर्थ 
बताया गया । अब देवीका वेदोक्त उपाख्यान सुनो । 
पहले-पहल परमात्मा श्रौकृष्णने सृष्टिके आदिकालमें 
गोलोकवतीं वृन्दावनके रासमण्डलमें देवीकी पूजा की थी । 
दूसरी बार मधु और केटभसे भय प्राप्त होनेपर ब्रह्माजीने 
उनकी पूजा की । तीसरी बार त्रिपुरारि महादेवने त्रिपुरसे 
प्रेरित होकर देवीका पूजन किया था । चौथी बार पहले 
ुर्वासाके शापसे राज्यलक्ष्मीसे भ्रष्ट हुए देवराज इन्द्रने 
भक्तिभावके साथ देवी भगवती सतीकी समाराधना की 
थी । तबसे मुनीन्‍्द्रों, सिद्धेन्द्रों, देवताओं तथा श्रेष्ठ महृषियों- 
द्वारा सम्पूर्ण विश्वमे सव ओर और सदा देवीकी पूजा 
होने लगी। 

मुने ! पूर्वकालमें सम्पूर्ण देवताओंके तेजःपुञ्जसे 
देवी प्रकट हुई थीं। उस समय सब देवताओंने अस्त्र शस्त्र 
और आमूषण दिये थे। उन्हीं दुर्गादेवीने दुर्ग आदि 
gain वघ किया और देवताओंको अभीष्ट वरके साथ 
स्वराज्य दिया । दूसरे कल्समें महात्मा राजा सुरथने, जो 
मेघस्‌ ऋषिके शिष्य थे; सरिताके तटपर AA मूर्तिमें 
देवीकी पूजा की थी । उन्होंने वेदोक्त सोलह उपचार अर्पित | 
करके विधिवत्‌ पूजन ओर ध्यानके पश्चात्‌ कवच धारण 
किया तथा परिहार नामक स्तुति करके अभोष्ट वर पाया । 
इसी तरह उसी सरिताके तटपर उसी मृण्मयी मूतिमें एक 
वेश्यने भी देवीकी पूजा करके मोक्ष प्राप्त किया । राजा 
और वेश्यने मेत्रोसे आँसू बहाते हुए दोनों दाथ जोड़कर 
देवीकी स्तुति की ओर उनकी उस मृण्मयी प्रतिमाका नदीके 
निर्मळ गम्भीर जल्में विसर्जन कर दिया । बेसी मृण्मयी 
प्रतिमाको जलमग्न हुई देख राजा और वेश्य दोनों रो 
पड़े और वहाँसे अन्यत्र चले गये । वेश्यने देह त्याग 


एकल: ललास छुन और 
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२३६ $९ वन्दे नवधनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ * [ संश्षितत-त्रह्मनवतपुणाणाङ्क | 
दुर्गादेवीके वरदानसे वे गोछोक-धाममें चले गये | राजा मुनिश्रेष्ठ | इस प्रकार मैंने आगमोंके अनुसार दुर्गापाख्यानका | 
` ५ अत त ञो 
अपने निष्कण्टक राज्यको लौट गये और वहाँ सबके संक्षेपसें वर्णन क्रिया। अव तुम ओर क्या सुनना | 
आदरणीय होकर बलपूर्वक शासन करने लगे । उन्होंने चाहते हो! | 


साठ हजार वर्षांतक राज्य भोग किया । तत्पश्चात्‌ अपनी तदनन्तर नारदजीके पूछनेपर भावान्‌ नारायणने 

पत्नी तथा राच्यका भार पुत्रको सौंपक्रर वे कालयोरासे पुष्करमें ताराक्री कथा कही ओर चेत्रतनय राजा अधिरथसे राजा 

तप करके दूसरे ma सावणिं मनु हुए । वत्स!  सुरथकी उस्त्तिका प्रसङ्ग सुनाया | (अध्याय ५७-६१) 
र 


और ~À SS CHTS ~ mA S IS TA 4 000 
सुरथ आर समाध वब्यका Aah आश्रमपर जाना, सबका दुगाका माहमा एवं उचक्रा आराधना- =< १७ 
A देश देन त की अ सेउ जम अर्भ S A पूर्ति 
विधिका उपदेश देना तथा दुगोकी आराधनासे उन दोनोंके अभीष्ट मनोरथक्ी पूर्ति 
तद्नन्तर नारद्जीके प्रदनका उत्तर देते हुए घरसे बाहर निकाल दिया है | इसका अपराध इतना ही है 
भगवान्‌ नारायण बोले--म्रुवके पोत्र तथा उस्कलके क्रि यह स्त्री; पुत्रों ओर बन्धु-बान्धवोंके मना करनेपर भी 
पुत्र AM नन्दि स्वायम्सुव मनुके बंदामे सत्यवादी एवं प्रतिदिन ब्राह्मणोंको प्रचुर धन-रत्न दानमें दिया करता था। 
जितेन्द्रिय राजा थे । उन्होंने सो अक्षोहिणी सेना लेकर इसीसे क्रोघमें आकर उन लोगोंने इसे घरसे निकाल 
महामति सुरथके राज्यक्रों चारों ओरसे घेर ळ्या । दिया। फिर शोकके कारण वे पुनः इसक्रा अन्वेषण करते 
नारद ! दोनों पक्षोंम॑ पूरे एक वर्षतक निरन्तर युद्ध हुए आये । परंतु यह पवित्र, ज्ञानी एवं विरक्त वैश्य 
होता रहा । अन्तमें चिरंजीवी वैष्णवनरेश नन्दिने सुरथपर उनके आग्रह करनेपर भी घरको नहीं छोटा | तव इसके 
विजय पायी । नन्दिने उन्हें राज्यसे बाहर कर दिया । पुत्र भी पितृशोकसे संतप्त हो सव करमोसे विरक्त हो गये 
भयभीत राजा सुरथ रातमें अकेले घोड़ेपर सवार हो गहन और सारा धन व्राहमणोंको देकर घर छोड़ वनक्रो चले गये । 
वनमें चले गये । वहाँ भद्रा नदीके तटपर उनकी एक “श्रीहरिका परम दुर्लभ दास्य प्राप्त हो?---यही इस वेश्यका w ai z 
ESS ~ ` NATA A ~ N 3 क i 
वेश्यसे मट हुई | मुने | उन दोनाने परस्पर बन्धुभावकी स्थापना अभीष्ट मनोरथ है । इस निष्काम वैश्यकों वह अभीष्ट त्री ह... 
- की और उनमें बड़ा प्रेम हो गया । राजा वेश्यके साथ मेघसके वस्तु केसे प्राप्त होगी ? यह बात आप विस्तारपूर्वक 
आश्रमपर गये | भारतमं सत्पुरुषोके लिये जो दुष्कर पुण्य, बतानेकी कृपा करें । 
क्षेत्र है, उस पुष्करमें जाकर राजाने उन महातेजस्वी भते 
zi मेघसजी अपने शिष्यों za श्री कह[--राजन्‌ | निर्गुण परमात्मा 
मुनिका दशन किया । मेधसजी अपने दिष्यांको परम दुर्लभ दली वत गि 
> न्यान जब और कोत्या लात कृष्णकी आज्ञासे giga त्रिगुणमयी विष्णुमाया सम्पूर्ण 
ब्रह्मतत्तवका उपदेश दे रहे थे । राजा और वेच्यने मस्तक तक नी गान रे Ba 
प क क्रि हे! ता दती AA अपनी मायासे आच्छन्न कर देती है | वह कृपामयी 
झुकाकर उन मुनिश्रेष्ठको प्रणाम किया । सुनिने उन दोनों न्हा विवा वती ERM 
दर वी देवी जिन धर्मात्मा पुरुषोंपर कृपा करती है, उन्हे दया करके 
तिथियाँक्रा आदर किया ओर उन्हे शुभाशीर्वाद दिया | दुर्लभ श्रीकृप्ण-भक्ति SER 
SA और कम श्रीकृप्ण-मक्ति प्रदान करती है। नरेदवर ! 
फिर प्रथकू-प्रथक् उन दोनोंका कुशल-मज़छः जाति और नि S है 
REER R Ra So तु जिन मायावी पुरुषोंपर विष्णुमाया दया नहीं करती दै; 
नाम पूछा । राजा सुरथने उन मुनीस्वरको क्रमशः उनके उन दुर्गतिग्रस्त जीवोको ल 
न gina जीवोंको मायाद्वारा ही मोहजालसे बाँध 
प्रद्नोंका उत्तर दिया । देती है । फिर तो वे ळर जी 
i A ya ya घा ६ । र तो वे बबर जीव इस नश्वर एवं अनित्य 
सुरथ बोळे-त्रहान्‌! मैं राजा सुरथ हूँ । मेरा जन्म संखारमें सदा नित्यबुद्धि कर लेते हैँ. और परमेब्वरकी 
चेत्रवंदामे हुआ हे | इस समय वलवान्‌ राजा नन्दिने उपासना छोड़कर दूसरे-दूसरे देवताओंकी सेवामें लग जाते ०७८” 
मुझे अपने राज्यसे निकाळ दिया है । अब मैं कोन उपाय È तथा उन्हीं देवताओंके मन्त्रका जप करते हैं | लोभवश है y 
करूँ १ किस प्रकार पुनः अपने राच्यपर मेरा अधिकार हो ! मनमें किसी मिथ्या निमित्तको स्थान देकर वे इस तरह भटक 
यह आप वताचे | महाभाग मुने | मैं आपकी ही शरणमें जाते हैं । अन्य देवता भी श्रीदरिकी कलाएं लना 
z pa तय पे A jT माम ` E ANS H 
AGEUKA hard BJE VSR Digia BP Sdad oti RRK प्रकृतिकी 
है; तथापि देववश इसके स्त्री-पुत्रान धनके लोमसे इसको कुपासे उनकी आराघनामें संलग्न होते हैं सात जन्मातक 


EA जक AA प्त... 


कृपामयी विष्णुमायाकी सेवा करनेके वाद उन्हें सनातन 


ज्ञानानन्दस्वरूप शिवकी भक्ति प्राप्त होती है | भगवान्‌ शंकर 
श्रीहरिके ज्ञानके अधिष्ठाता देवता हैं | उनका सेवन करके 
मनुष्य शीघ्र ही उनसे श्रीविष्णु-मक्ति प्राप्त कर लेते हैं । 
तब उनके द्वारा सत्त्वखरूप सगुण विष्णुकी सेवा होने लगती 
है | इससे उनको परम निर्मळ ज्ञानका साक्षात्कार होता È | 
सगुण विष्णुकी आराधनाके पश्चात्‌ सात्विक वेष्णव मानव 
प्रकृतिसे परवर्ती निर्गुण श्रीकृष्णकी भक्ति पाते हैं | तदनन्तर 
वे साधुपुरुष श्रीकृष्णके . निरामय मन्त्रको महण करते हैं 
और उन निर्गुण देवकी आराधनासे खयं निर्गुण हो जाते हैं । 
वे वैष्णवपुरुष निरामय गोलोकमें रहकर निरन्तर भगवानका 
दास्य- ( कैंकर्य- )मय सेवन करते हें और अपनी आँखोंसे 
अगणित ब्रह्माओका पतन ( विनाश ) देखते हैं । जो 
श्रेष्ठ मानव श्रीकृष्णभक्तसे उनके मन्त्रकी दीक्षा ग्रहण करता 
है, वह अपने पूर्वजोंकी सहलों पीढ़ियोंका उद्धार कर देता 
है | इतना ही नहीं) वह नानाके कुलकी सहखों पीढ़ियोंका) 
माताका तथा दास आदिका भी उद्धार करके गोलोकमें 
चला जाता है | महाभयंकर भवसागरमें कर्णधारझूपिणी 
दुर्गा श्रीकृष्ण-भक्तिरूपी नौकाद्वारा उन सबको पार कर देती 
हे । वैष्णवोंके कर्म-बन्धनका उच्छेद करनेके लिये परमात्मा 
श्रीकृष्णी वह वेष्णवी शक्ति तीखे शस्त्रका काम करती 
'है । नरेश्वर | उस शक्तिकी शक्ति भी दो प्रकारकी है। एक 


प्रकतिखण्ड ] ॐ खुरथ और समाधिपर देवीको छुपा? वरदान; देवीकी पूजाका विधान # २३७ 
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विवेचना शक्ति और दूसरी आवरणी आक्ति । पहली अर्थात्‌ 
विवेचना शक्ति तो वह भक्तों ग्रे देती दै और दूसरी आवरणी 
शक्ति अभक्तके पल्ले बाँधती है | भगवान श्रीकृष्ण सत्यखरूप 
हैं । उनसे भिन्न सारा जगत्‌ नश्वर है | विवेचना-बुद्धि 
नित्यरूम एवं सनातनी है । यह मेरी श्री है । यही वेष्णव 
aAA प्राप्त होती है । किंतु आवरणी बुद्धि कर्मोका 
फल भोगनेवाले अधम अवैष्णव पुरुषोंको प्रात हुआ करती 
है । राजन्‌ ! में प्रचेताका पुत्र और ब्रह्माजीका त्र हूँ तथा 
भगवान्‌ शंकरसे ज्ञान प्रात करके परमात्मा श्रीकृष्णका 
भजन करता हूँ । महाराज ! नदीके तटपर जाओ और 
सनातनी दुर्याका भजन करो । तुम्हारे मनमें राज्यकी 
कामना है, इसलिये वे देवी तुम्हें आवरणी बुद्धि प्रदान करेंगी 
तथा इस निष्काम वैष्णव वेस्यको ये कपासयी वेष्णवीदेवी 
za विवेचना-बुद्धि देगी । 

ऐसा कहकर कृपानिधान मुनिवर मेघसूने उन दोनोंको 
दुर्गाजीकी पूजाकी विधि, स्तोत्र, कवच और मन्त्रका उपदेश 
दिया । वेश्यने उन कृपासयी देवीकी आराधना करके 
मोक्ष प्राप्त किया तथा राजाको अपना अभीष्ट राज्य, मनुका 
पद और मनोवाञ्छित परम ऐश्वर्य प्राप्त हुआ । इस प्रकार 
मैंने सुखद, सारभूत एवं मोक्षदायक परम उत्तम दुर्गाका 
उपाख्यान पूर्णरूपसे सुना दिया । अत्र तुम और क्या सुनना 


चाहते हो । ( अध्याय ६२ ) 


— PST 


सुरथ और समाधिपर देवीकी कृपा और वरदान 


स्थापना, परिहारस्तुति, शङ्कमें तीर्थोका आवाहन 


नारद्जीने पूछा--वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ महाभाग नारायण ! 
अब कृपया यह बताइये कि राजाने किस प्रकारसे पराप्रकृतिका 


सेवन क्रिया था १ समाधि नामक वेश्यने भी किस प्रकार 


प्रकृतिका उपदेश पाकर निर्गुण एवं निष्काम परमात्मा 
उनकी पूजाका विधान) ध्यान; 


श्रीकृष्णको प्राप्त किया था | उन 
मन्त्र) स्तोत्र अथवा कवच क्या है १ जिसका उपदेश महा- 
मुनि मेधसने राजा सुरथको दिया था | समाधि वैश्यको 
देवी प्रकृतिने कौन-सा उत्तम शान दिया था १ किस उपायसे 
उन दोनोंको सद्सा प्रकृतिदेवीका साक्षात्कार प्राप्त हुआ 
चा १ वेश्यने ज्ञान पाकर किस दुर्लभ पदको ma किया 
ल्य अथवा राजाकी क्या गति हुडे थी १ उसे मैं सुनना 
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चाहता हू । 


, देवीकी पूजाका विधान, ध्यान, प्रतिमाकी 
वाहन तथा देवीके पोडशोपचार-पूजनका क्रम 


श्रीनारायणने कहा--सने ! राजा सुस्थ और समाधि 
वेश्यने मेघस्‌ सुनिसे देवीका मन्त) स्तोत्र, कवच; ध्यान 
तथा पुरश्वरण-विधि प्राप्त करके पुष्कर तीर्थमें उत्तम मन्नका 
जप आरम्भ कर दिया । वे एक वर्घतक जिकाल स्नान 
करेंके YA समाराधनामे लगे रहे, फिर दोनों शुद्ध हो 
गये । वहीं उन्हें घूलप्रकृति ईश्वरीके साक्षात्‌ दर्शन हुए । 
देवीने राजाको राज्यप्रासिका वर दिया। भविष्यमें मनुके 
पद और मनोवाञ्छित सुखकी प्रात्तिके खयि आश्‍वासन 
दिया । परमात्मा श्रीकृष्णने भगवान्‌ शंकरको जो पूर्वकाल्‍में 
ज्ञान दिया था; वही परम दुलेभ गूढ शान देवीने वैश्यको 
दिया । कृपामयी देवी उपबाससे अत्यन्त क्लेश पाते हुए 
तथा शवासरदित gan देख उसे गोदसें 

Kosha 
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उठाकर दुःख करने लगीं ओर बार-बार कहने लगीं-- 
“बेटा ! होशमें आओ |? चेतन्यरूपिणी देवीने स्वयं ही उसे 
चेतना दी | उस चेतनाको पाकर वैश्य होशमें आया और 
प्रकृतिदेवीके सामने रोने छगा । अत्यन्त कृपामयी देवी 
उसपर प्रसन्न हो क्रपापूर्वक बोलीं । o 


श्रीप्रकृतिने कहा--बेटा ! तुम्हारे मनमें जिस वस्तुकी 
इच्छा हो, उसके लिये वर माँगो | अत्यन्त दुभ zaa, 
अमरत्व) इन्द्रत्व, मनुत्व और सम्पूर्ण सिद्धियोंका संयोग, जो 
चाहो, ले लो | में तुम्हें वाळकोको बहलानेवाली कोई नश्वर 
वस्तु नहीं दूँगी । 

वेश्य बोळा--मॉ | मुझे ब्रह्मत्व या अमरत्व पानेकी 
इच्छा नहीं है | उससे भी अत्यन्त दुर्लभ कौन-सी वस्तु दै ! 
यह मैं स्वयं ही नहीं जानता । यदि कोई ऐसी बस्तु हो तो 
वही मेरे ल्यि अभीष्ट है | अब मैं तुम्हारी ही शरणमें आया 
हूँ, तुम्हें जो अभीष्ट हो, वही मुझे दे दो । मुझे ऐसा वर 
देनेकी कृपा करो; जो नश्वर न हो और सबका सार-तत्त्व al 


श्रीप्रकतिने कहा--वेटा | मेरे पास तुम्हारे लिये कोई 
भी वस्तु अदेय नहीं है । जो वस्तु मुझे अभीष्ट है, वदी मैं 
तुम्हें दूँगी, जिससे तुम परम दुर्लभ गोलोकधाममें जाओगे | 
महाभाग वत्स ! जो देवर्षियोंके लिये भी अत्यन्त दुरम 
है, वह सवका सारभूत ज्ञान ग्रहण करो और श्रीहरिके धाममें 
जाओ । भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्मरण; बन्दन, ध्यान; पूजन; 
“mada, श्रवण, भावन, सेवा और सव कुछ श्रीकृष्णको 
समर्पण,-यद्द वेष्णबोंकी नवथा भक्तिका लक्षण है | यह्‌ 
भक्ति जन्म; मृत्यु; जरा, व्याधि तथा यमयातनाका नाश 
करनेवाली दै |# जो नवधा भक्तिसे हीन, अधम एवं पापी 
हैं, उन लोगोंकी सूर्यदेव सदा आयु ही हरते रहते हैं । जो 
भक्त हे और भगवानमें जिनका चित्त ळगा हुआ है, ऐसे 
वैष्णव चिरजीवी, जीवन्मुक्त) निष्पाप तथा जन्मादि विकारोंसे 
रहित होते हें । शिव; शेषनाग, धर्म, ब्रह्मा; विष्णु, 
मद्दाविराट्‌ सनत्कुमार, कपिल, सनक, सनन्दन) वोढु 
TAR दक्ष, नारद, सनातन) णु, मरीचि, दुर्वासा; 
# स्मरणं वन्दनं ध्यानमर्चनं गुणकीर्तनम्‌ । 
श्रवणं भावन सेवा कृष्णे सर्वनिवेदनम्‌ ॥ 
एतदेव aaa नवधामक्तिलक्षणम्‌ । 
जर mg जराब्याधियमताड नखण्डनम् 


ॐ वन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ * 


eo र्‍्र्‍स्स्स्स्स््स्स्स्स्य्स्स््सझ्झ्ञ्स्प्प्त्क्--- 


` सुखपूर्वक उन्हीं भगवान्‌ अधोक्षजकी 


कश्यप) पुलह, अङ्गिरा, मेधस्‌, लोमश) शुक्र+ वसिष्ठ, करतुः 
बृहस्पति, कर्दम, शक्ति, अत्रि, पराशर) मार्कण्डेय, बलि, 
प्रह्राद; गणेश्वरः JH; सूर्य वरुण; वायु, चन्द्रमा; अग्नि 
अकूपार, sge नाडीजट्ठ; वायुपुत्र हनुभान्‌, नर, 
नारायण; कूर्म, इन्द्रयुम्म और विभीषण--ये परमात्मा 
श्रीकृष्णकी नवधा भक्तिसे युक्त महान्‌ 'धर्मिष्ठ' भक्तशिरोमणि 
हैं । वेश्यराज ! जो भगवान्‌ श्रीकृष्णके भक्त हैं, वे उन्हींके 
अंश हैं तथा सदा जीवन्मुक्त रहते हैं । इतना ही नहीं) वे 
भूमण्डलके समस्त तीर्थोके पापोंका अपहरण करनेमें समर्थ 
हैं । ऊपर सात स्वर्ग हैं, बीचमें सात द्वीपोसे युक्त पृथ्वी है 
और नीचे सात पाताल हैं ये सव मिलकर 'ब्रह्माण्ड? कहलाते 
हें । बेटा | ऐसे विश्वत्रह्माण्डोकी कोई गणना नहीं है । 
प्रत्येक विश्वमे प्रथकू-प्रथक ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि 
देवता, देवर्षि, मनु और मानव आदि हैं । सम्पूर्ण आश्रम 
भी हैं | सर्वत्र मायावद्ध जीव रहते हैं । जिन महाविष्णुके 
रोमकूपमें असंख्य ब्रह्माण्ड वास करते हैं, उन्हे महाविराटू 
कहते हैं । वे परमात्मा श्रीकृष्णके सोलहवें अंश हैं । सबके 
अभीष्ट आतमा श्रीकृष्ण सत्य, नित्य; परन्रह्मस्वरूप) निगुण; 

अच्युत, प्रकृतिसे परे एवं परमेश्वर हैं । तुम उनका भजन 
करो | वे निरीह, निराकार, निर्विकार, निरञ्जन, निष्काम, 

निर्विरोध, नित्यानन्द और सनातन हें । स्वेच्छामय (स्वतन्त्र) 

तथा सर्वेरूप हैं । भक्तोंपर कृपा करनेके लिये ही वे दिव्य शरीर ' 
धारण करते हैं । परम तेजस्वरूप तथा सम्पूर्ण सम्पदाओके दाता 

हैं । ध्यानके द्वारा उन्हें वशमें कर लिया जाय, यह असम्भव 

है । शिव आदि योगियोंके लिये भी उनक्री आराधना 

कठिन है । वे सर्वेश्वर, सर्वपूज्य, सबकी सम्पूर्ण कामनाओंके 

दाता) सर्वाधार, सर्वज्ञ, सत्रको आनन्द प्रदान करनेवाले, सम्पूर्ण 
धर्मोके दाता, सर्वरूप, प्राणरूप; सर्वेधर्म्वरूप, सर्वकारण- 
आरण) सुखद, मोक्षदायक, सारख्प; उत्कृष्ट aga, भक्ति- 
दायक) दास्यप्रदायक तथा सत्पुरुषोंको सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्रदान 
करनेवाले हैं | उनसे भिन्न सारा कृत्रिम जगत्‌ नश्वर है । वे 
परासरतर शद्ध) परिपूर्णतम एवं शिवरूप हैं । बेटा ! तुम 


शरण लो । “कृष्ण? 

दो अक्षरोका मन्त्र श्रीकृष दान करने > 
az रो अक्षरोंका म | MRR प्रदान करनेवाला है | 
तुम इसे me करो और दुष्कर सिद्धिकी प्रालि करानेवारे 
पुष्करतीर्थमं जाकर इस मन्त्रा दस छात्व जप करो । दस 
eah जपसे ही तम्हांर लिये य 


il a | ï dA पि ॐ osha 
C-O. Nanalji od h EIR BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta éGarlgutikG}ad 1४%: 
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ऐसा कद्दकर भगवती प्रकृति बही अन्तर्धान हो गयी । 


[ संक्षिप्तत्रह्मवेवतपुराणाडू 


EE 


प्रकतिखण्ड | 


MRR च्च 


मुने ! उन्हे भक्तिभावसे नमस्कार करके समाधि वैश्य 
पुष्करतीर्थमें चला गया । पुष्करमे दुष्कर तप करके उसने 
परमेश्वर श्रीकृष्णको प्राप्त कर लिया । भगवती प्रक्रतिके 
प्रसादसे वह श्रीकृष्णका दास हो गया । 
भगवान्‌ नारायण कहते हें-महाभाग नारद ! 
राजा सुरथने जिस क्रमसे देवी परा प्रकृतिकी आराधना की 
थी; वह वेदोक्त क्रम बता रहा हूँ, सुनो । महाराज सुरथने 
स्नान करके आचमन किया । फिर त्रिविध न्यास; करन्यासः 
अङ्गन्यास तथा KAFA करके भूतुद्धि की। इसके बाद 
प्राणायाम करके शङ्क-शोधनके अनन्तर देवीका ध्यान क्रिया 
और मिट्ठीकी प्रतिमामें उनका आवाहन किया । फिर भक्तिः 
भावसे ध्यान करके प्रेमपूर्वक उनक्रा पूजन किया । देवीके 
दाहिने भागमें लक्ष्मीकी स्थापना करके परम धार्मिक नरेशने 
उनकी भी भक्तिभावसे पूजा की । नारद ! तत्पश्नात्‌ देवीके 
सामने कलशपर गणेश) सूर्य, अग्निश विष्णुः शिव और 
पार्वती--इन छः देवताओंका आवाहन करके राजाने विधि- 
पूर्वक भक्तिसे उनका पूजन किया । प्रत्येक विद्वान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि वह पूर्वोक्त छः देवताओंकी पूजा और वन्दना 
करके महादेवीका प्रेमपूर्वक निम्नाङ्कित रीतिसे ध्यान करे | 
मुने ! सामवेदमें जो ध्यान बताया गया है, वह परम उत्तम 
तथा कल्पवृक्षके समान वाञ्छापूरक है । 
ध्यान 
मूलप्रकृति ईश्वरी महादेवीका नित्य ध्यान करे । वे 
सनातनी देवी ब्रह्मा; विष्णु और शिव आदिके लिये भी 
पूजनीया तथा वन्दनीया हैँ । उन्हें नारायणी और विष्णुः 
माया कहते हैं । वे वेष्णवीदेवी विष्णुभक्ति देनेवाली हैं । 
यह सब कुछ उनका ही स्वरूप है । वे सबकी ईश्‍वरी, सबकी 
आधारभूता, TRD सर्वविद्यारूपिणी, सर्वमन्च्रमयी तथा 
सर्वशक्तिस्वरूपा ६ । वे सगुणा और निर्गुणा हें । सत्यखरूपा) 
श्रेष्ठा; स्वेच्छामयी एवं सती हैं । महाविष्णुकी जननी हैं । 
से प्रकट हुई हैं । कृष्णप्रिया, कृष्णशाक्ति 
एवं कृष्णबुद्धिकी अधिष्ठात्री देवी हैं । श्रीकृष्णने उनकी 
सुति, पूजा और वन्दना की दै । वे इपामयी हैं । उनकी 
अङ्गकान्ति तपाये हुए सुवर्णके समान हे । उनकी प्रभा 
करोड़ो qin दीतिको भी लजित करती दै । उनके प्रसन्न 
छटा छायी हुई हे । वे भक्तांपर 
उनका नाम दुर्गादेवी 


श्रीकृष्णके आधे अङ्ग 


मुखपर भन्द-मन्द हास्यकी 
अनुग्रह करनेके लिये व्याकुळ ह l 


gra Yana घ्यु), वक्षति गहरे By si हरप्रीत angotri 


# सुरथ और समाधिपर देवीकी रुपा, वरदान, देवीकी पूजाका विधान * 
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करनेवाली हैं | त्रिनेत्रधारी महादेवजीकी प्रिया हैं । साध्वी 
हैं । त्रिगुणमयी एवं त्रिलोचना हैं । त्रिलोचन शिवकी प्राणः 
ख्या हैं । उनके मस्तकपर विद्र अर्डचद्धका मुकुट है। वे 
माळतीत्री पुष्पमालाओंसे अलंकृत केशपाशा धारण करती हैं । 
उनका मुख सुन्दर एवं गोलाकार है । वे भगवान्‌ शिवके 
मनको मोहनेवाली हैं । रत्नोंके युगल कुण्डलसे उनके 
कपोल उद्धासित होते रहते हैं । वे नासिकाके दक्षिण भागमें 
गजमुक्तासे निर्मित नथ धारण करती हैं । कानोमें बहुसंख्यक 
बहुमूल्य रत्नमय आभूषण पहनती हैं । मोतिबोंकी पाँतको 
तिरस्कृत करनेवाली दन्तपंक्ति उनके मुखक्री शोभा बढ़ाती 
है । पके हुए बिम्बफलके समान उनके लाळ लाळ ओठ हैं । 
वे अत्यन्त प्रसन्न तथा परम मङ्गलमयी हैं । विचित्र T- 
रचनासे रमणीय उनके ऋपोळ-युगल परम उज्ज्वल प्रतीत 
होते हैं । रत्नॉकें बने हुए बाजुवन्दः कंगन तथा 


रत्नमय मञ्जीर उनके विभिन्न अङ्गोंका सौन्दर्य बढ़ाते हैं । 
रत्नमय कङ्कणासे उनके दोनों हाथ विभूषित हें । wa 
पाशक उनकी शोभा बढ़ाते हैं । रत्नमयी अँगूठियोंसे 
उनके हाथोंकी अंगुल्यिं जगमगाती रहती E । देरों्री अंगुलियो 
के और नखों में लगे हुए महावरकी रेखा उनकी शो भाउद्धि करती 
है। वे अभिशुद्ध दिव्य वस्त्र धारण करती हैँ । उनके 
विभिन्न अङ्ग गन्धः चन्दनसे चर्चित हैं । वे कस्तूरीके 
बिन्दुओसे सुशोभित दो खन धारण करती हैं । सम्पूर्ण रूप 


और गुणोंसे सम्पन्न हैं तथा गजराजके समान मन्द यतिसे 
चलती हैं । अत्यन्त कान्तिमती तथा शान्तखल्या ई 
सिद्धियोंमें बहुत बढ़ीः्चढ़ी ६ । विधाताक्री भी gÈ करने- 
वाली तथा सबकी माता ई । समस्त लोकोंका कल्याण 
करनेवाली हैं । शरत्कालझी पूर्णिमाके चन्द्रमाकी भाँति 
उनका परम सुन्दर मुख है । बे अत्यन्त मनोहारिणी हैं। 
उनके भालदेशका मध्यभाग कस्वूरी-बिन्हु, चन्दन-बिन्दु 
उद्दीप्त दोता रहता है । उनके 
नेत्र शरद ऋतुके मध्याहकालमें खिळे हुए कमलोंकी कान्ति- 
को छीने लेते है । काजळ सुन्दर रेखाओंसे वे सर्वथा 
सुशोभित होते हैं । उनके श्रीअङ्ग करोड़ों कन्दपोंकी लावण्य- 
करनेवाले हैं । वे र्लमय सिंहासनपर 
विराजमान हैं । उनका मस्तक उत्तम MÈ बने हुए 
मुकुटसे उद्धासित होता है । वे सशकी सुष्टिमे शिव्परूपा 
और पालकके पालनमें दयाख्या हैं । संदारकालमें संडारककी 


। Ega और शुम्भके 
yaan Kosha ` भक्षे सथ 


। योग- 


तथा सिन्दूर-बिन्दुसे सदा 


लीलाको तिरस्कृत 


ON Me 
दात्त हैं 
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डाळनेवाली तथा महिषासुरका मर्दन करनेत्राली हैं । Jä- 
काले त्रिपुरयुद्धके समय त्रिपुरारि महादेवने इसकी 
स्तुति की थी । मधु और केटभके युद्धमें वे विष्णुकी शक्ति- 
स्वरूपिणी थीं । समस्त देत्योंका वध तथा रक्तवीजका विनाश 
करनेवाली यही हैं । हिरण्यकरिपुके वथकालमें ये तृर्सिहशक्ति- 
रूपमे प्रकट हुई थीं । दिरण्याक्षके वधक्रालमें भगवान्‌ वाराहके 
भीतर वाराही शक्ति यही थीं । ये परत्रह्मरूपिणी तथा सर्व- 
शक्तिस्ररूपा हैं | में सदा इसका भजत करता हँ) 

इल मकार ध्यान करके विद्वान्‌ पुरुष अपने सिरपर पुष्य 
WA ओर पुनः ध्यान करके भक्तिभावसे आवाहन करे | 
प्रकृतिकी प्रतिमाका स्पर्श करके मनुष्य इस प्रकार मन्त्र पढ़े 
तथा मन्त्रद्वारा ही यत्नपूर्वक जीवन-न्यास करे | 

aa! भगवति ! सनातनि | शिवलोकसे आओ, 
आओ | सुरेश्वरि ! मेरी शारदीया पूजा ग्रहण करो | जगत्यूब्ये ! 
RAR! यहाँ आओ, ठहरो, ठहरो | हे मातः | हे 
अम्बिके | तुम इस प्रतिमामें निवास करो | अच्युते ! इस 
प्रतिमामें तुम्हारे प्राण निम्नभागमें रहनेवाले प्राणोंके साथ 
आवें, रहें । तुम्हारी सम्पूर्ण शक्तियाँ इस प्रतिमासे तुरंत 
पदार्पण करें । '% हीं श्रीं छं दुगे साहा |? इस HAFI 
उच्चारण करके कहे--हे सदाशिवे ! इस प्रतिमाके zaa 
माण स्थित हों । चण्डिके | सम्पूर्ण इच्धियोंके अधिदेवता 
यहाँ आवें । तुम्हारी शक्तियाँ यहाँ आयें । इश्वर यहाँ आवें | 
देवि | तुम इस प्रतिमामे पधारो |? इस प्रकार आवाहन 
करके निम्नाङ्कित मन्त्रसे परिद्दार-स्तुति करनी चाहिये । 
विप्रवर | एकाग्र-चित्त होकर परिहारकः सुनो । 

शिवप्रिये | भगवति अम्बे | शिवलोकसे जो तुम आयी 
हो, तुम्हारा स्वागत है । aè | सुझपर कृपा करो । भद्रकालि | 
TU नमस्कार दे । दुर्गे | माहेश्वरि ! तुम जो मेरे घरमे 
आदी हो, इससे में धन्य हूँ, कृतकृत्य हुँ ओर मेरा जीवन 
छ दे | आज मेरा जन्म सफळ और जीवन सार्थक हुआ; 
क्योंकि में भारतवर्षके yai दुर्गाजीका पूजन करता 
हूँ | जो विद्वान्‌ anadi आप पूजनीया दुर्गाका पूजन 
करता है; वह अन्तमें गोळोकधासक्रो जाता हे और zeam 
भी उत्तम ऐश्वर्यसे सम्पन्न बना रहता है | वेष्णवीदेचीकी 
पूजा करके विद्वान पुरुष विष्णुलोके जाता हे और माहेश्वरी- 
की पूजा करके वदद शिवलोकको प्राप्त होता है। दमे 
सात्त्विकी, राजसी और तामसीके भेदसे तीन प्रकारकी देवीकी 


जा बतायी धही ठक्कर Library यार्र. ०५६६ By 
पू ddo. 


न वन्दे नवघनइयामं खात्मारामं मनोहरम्‌ * 
TES 


है । सात्विकी पूजा वैष्णवोंकी है, शाक्त आदि राजसी पूजा 


है A a ` सके ~ 
करते हैं और जो किसी मन्त्रकी दीक्षा नहीं ले सके हे, ऐसे 


n ~ 


असत्‌ पुरुषोंकी पूजा तामसी कही गयी हे । जो पूजा जीव- 
NS N a AR 3 a 
हत्यासे रहित ओर श्रेष्ठ है, वही सात्विकी एवं वेष्णवी मानी 


[ संक्षिपत-्रहमवैवर्तपुराणाङ्क 


गयी है । वैष्णवलोग वेष्णवीदेवीके बरदानसे गोलोके जाते 
हैं | माहेश्वरी एवं राजसी पूजामें वलिदान होता है । शाक्त 
आदि राजस पुरुष उस पूजासे केलासमें जाते हैं । किरात 
लोग तामसी पूजाद्वारा भूत-प्रेतोंकी आराधना करके नरकमें 
पढ़ते हैं | माँ ! तुम्हीं जगतूके जीवोंको धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्षल्प चारों फल प्रदान करनेवाळी हो । तुस परमात्मा 
श्रीकृष्णक्री सर्वशक्तिखरूपा हो । जन्म; मृत्यु, जरा और 
व्याथिका अपहरण करनेवाली परात्परा हो । सुखदायिनी; 
मोक्षदायिनी, भद्रा ( कल्याणकारिणी ) तथा सदा श्रीकृष्ण- 
भक्ति प्रदान करनेवाली हो । महामाये ! नारायणि | दुर्गे ! 
तुम दुर्गतिका नाश करनेवाली हो । दुर्गा नामके स्मरणमात्रसे 
यहाँ मनुष्योंका दुर्गम कष्ट दूर हो जाता है | 


इस प्रकार परिहारस्तवन करके साधक .देबीके ai 
भागमें तिपाईके ऊपर शङ्क GA । उसमें जळ भर दे और 
दूर्वाः पुष्प तथा चन्दन डाल दे । तत्पश्चात्‌ उसे दाहिने 
हाथसे पकड़कर मनुष्य इस तरह मन्त्र पढ़े । 


हे शद्ध ! तुम पवित्र वस्तुओंमें परम पवित्र हो, मङ्गलोंके 
भी मङ्गळ हो । पूर्वकल्पमें TEREA तुम्हारी उत्पत्ति हुईं, 
इसलिये परम पवित्र हो |? इस विधिसे अध्यपात्रकी स्थापना 
करके विद्वान्‌ पुरुष उसे देवीको अर्पित करे । तदनन्तर 
सोलह उपचार चढ़ाकर देवीकी पूजा करे । सजल कुझसे 
त्रिकोण मण्डल बनाकर वहाँ धार्मिक पुरुष कच्छप, शेषनाग 
और ए्रथ्यीका पूजन करे | मण्डलके भीतर ही तिपाई रक्खे 
और उसके ऊपर शङ्ख । agi तीन भाग जळ डालकर 


उसकी पूजा करे तथा उसमें गङ्गा आदि तीथोंका आवाहन 
करते हुए कहे 


गङ्गे च यसुने चेव गोदावरि सरस्वति । 
नमंदे सिन्धु कावेरि चन्द्रभागे च कोशिकि ॥ 
स्वणेरेखे पारिभद्रे च गण्डकि | 
इवेतगज़े चन्द्ररेखे yA चस्पे च गोमति ॥ 
प्मावति त्रिपर्णाशे 


Siddhanta Goti Gya nKðsha 


Smg जळेडस्मिनू संनित्चि कुर्‌ ॥ 


कनखले 


z A 


Ki 
न्य. 


rT AA २ 


K 


F Ra टी ञौ nA NA 
apang] # ga ओर समाधिपर देवीकी कृपा, वरदान; देवीकी पूजाका विधान # 
MR त्या 


हे गड्ढे ! यमुने | गोदावरि ! सरस्वति ! नर्मदे ! 
सिन्धु ! कावेरि ! चन्द्रभागे ! कोशिक्रि ! स्वर्णरेखे ! 
कनखले | पारिभद्र | गण्डकि ! Amg! चन्द्रेखे ! 
पम्पे | चग्पे | गोमति ! पद्मावति | त्रिपणाशे ! fiaa ! 
विरजे | प्रमे ! शतहृदे ! तथा चेलगङ्गे ! आपलोग इर 
जलमें निवास करें । 
तत्पश्चात्‌ उस जळमें तुलसी ओर चन्दनसं अग्नि; सूय 
चन्द्रमाः विष्णु, वरुण तथा शिव छः देवताओंकी पूजा 
करे | किर उस जळसे समस्त नेवेद्यांका प्रोक्षण करे | इसक 
बाद एक-एक करके सोलद् उपचार समर्पित कर | आसन) 
वसन; पाद्य, स्नानीय 
पुष्प, अभीष्ट नेवेद्य, आचमनीय, ताम्वूल, 
धूप, दीप और झाय्या--ये सोलह उपचार ह | 
( आसन ) दांकरप्रिये | अमूल्य KASI निर्मित तथा 
नाना प्रकारके चित्रोंद्रारा शोभित श्रेष्ठ सिंहासन ग्रहण करो | 
( वस्त्र ) शिवे ! असंख्य gA बने हुए तथा वरकी इच्छा- 
से निर्मित प्रब्वलित अग्निद्वारा शुद्ध किया हुआ दिव्य वस्त्र 
स्वीकार करो । (पाद्य ) दुर्गे | बहुमूल्य VANA पानम रके 
हुए निर्मळ गङ्गाजळको पैर धोनेके लिये पाद्यके ET महण 
करो.। ( स्नानीय ) AAR ! सुगन्थित AASE स्निग्ध 
za और परम दुर्लभ सुषक्य विष्णुतेल स्नानीय E 
से स्वीकार करो । ( अनुळेपन ) जगदम्ब ! 
agaga सुवासितं 


त्नमय्‌ भूषण; 


रूपमे प्रस्तुत दै 
कस्तूरी और कुडूगसे मिश्रित सुगन्वित 
अनलेपनके रुपमे समर्पित है । इरो ग्रहण करी AAA 

महादेवि ! रत्नपात्रमे स्थित परम पवित्र एवं परम मङ्गलमय 
माध्वीक मधुपर्कके रूपमे प्रस्तुत दे । इसे ATAN स्वीकार 
करो । ( गन्ध ) देवि | विभिन्न gär मूलका चूण गेन्स 
व॑ मङ्गलोपयोगी गन्धके रूपम 
हे । इसे ग्रहण करो । ( ) चण्डिके ! AA 
aga स्थित स्वगङ्गाका अर दर्वा, पुष्प और अक्षतसे 
युक्त अर्ध्ये रूपमें अपित है | इसे स्वीकार करो । ( पुष्प ) 
जगदम्बिके | पारिजात gaa उत्पन सुगन्थित श्रेष्ठ पुष्प आर 
माळती आदि फूलोंकी माला ग्रहण क रो । ( नैवेद्य ) शिवे ! 
दिव्य asia, आमान्न) पीठा! खीर आदि, szg ओर दूतरे- 
दसरे मिष्टान तथा सामयिक फळ IA g प्रस्तुत हें । 
इन्हें स्वीकार करी । ( आचमन ) गिरिराजनन्दिनि ! मेने 
भक्तिभावसे आसमनीयके रूपमे कपूर आदिसे सुसंस्कृत एवं 
जल अपित किया दै। इसे गहण करो l 


ट्रव्यसे युक्त हो परग पवित्र ए 
समर्पित ह 


सुवासित शीतल 


अनुलेपन, मधुपर्क, ND अध्य, - 
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( ताम्बूळ ) देवि ! सुपारी, पाने ओर चूनाकों एकच करके 
उसे कूर आदिसे सुवासित किया द | वहाँ यह समस्त Aml- 
में श्रेष्ठ रमणीय ताम्बूल है | इसे स्वीकार करों | A रत्नमय 
भूषण ) देवि ! अत्यन्त मूल्यवान, रत्नोंके सार-भागके 
द्वारा ईश्वरेच्छासे निर्मित तथा सम्यूणे AR शोभासम्पन्न 
वनानेवाला रत्नसव आभूषण ग्रहण करो । ( धूप ) देवि ! 
zai गोदके चूर्णको सुगन्धित वस्तुआसे निश्चित करके 
अग्निकी शिखासे शुद्ध किया गया हे । इस ga स्वीकार 
करो । ( दीप ) परमेश्वरि ! घने अन्बकारक दर करनेवाला 
यह परम पवित्र दीप दिव्य रत्तविशेष दै । इसे ग्रहण करों । 
(aar) देवि ! यह उत्तम दि सारभागसे 
निर्मित हुआ है । इसपर गद्गा है और वढ मदत *४ 
चादरसे टका हुआ है । तुम इस दास्याको स्वीकार EÙ । 
मने | इस प्र हार दुर्गादेवीका पूजन करके उन्हे पुष्पाञ्जलि 
चढावे | तदनन्तर देवीकी सहचरी आठ नायिका ओंक़ा यत्नत 
म प्रकार हैं--उम्रच॒ण्डा: प्रचण्डा 
नण्डोग्रा; PAR अतिचण्डाः चामुण्डा) चण्डा आर 
चण्डवती । अष्टदल कमलपर पूर्व आदि दिशाके ऋमसे इनका 
स्थापना करके पद्चोपचारोंद्वारा पूजन करे । दर्लोकि मध्यभागम 
Acia पूजन करना चाहिये | उनके नाम इस प्रकार हे 
महाभैरवः संदारमैरवः अभिताइभेरव, HA RER: 
क्रोधगैरव, ताम्रचूडमैरव तथा aA । इन स | 
पूजा करके बीचकी कर्णिकामे नो शक्तियोंका पूजन कर । कस 
यह है क्रि कमळके आठ दलास आठ शक्तियोंडी ओर वीचकी 


त्र 


पूजन करे । उनके नास 


फणिकामे नवीं शक्तिकी स्थापना करे | इस तरह इन 


enzi, UZI 
कातिदी ( कौमारी ) । इनके : तिरि 


है सईशङ्कला, जो सर्वशक्तिस्वस्पा हैं। इन नां 


--त्रह्माणी 
इन्द्राणी तथा 
प्रथाना शाक्त 


शक्तियोंका पूजन करनेके पश्चात्‌ कलमें देवताओंका पूजन 
A । शंकर, कातिकेयः सूर्य; चन्द्रमा) अरनिः वायु) बषः 


देवीकी चेटी, वड़ तथा चौसठ योगिनी 


i सबका वाधिवत्‌ 
ZA 


पूजन करके यथादाक्ति भेट के विद्वान पुरुष 
स्तुति करे । FAAR भक्तिपूर्वक पढ़कर उसे गछेमें बाँध ले । 
फिर परिदारनामक स्तुति करके विद्वान पुरुष देवी फो नमस्कार 
करे | इस प्रकार उपहार दे स्तुति करके कवच MAK विद्वान 
पुरुष घरतीपर गाथा टेक दण्डवत्‌ प्रणाम करे और ब्राह्म णको 
दञ्चिणा दे । (अध्याय ६३-३४ ) 
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$ चन्दे तबघतऱ्यामं स्रात्मारामं मनोहरम्‌ 


[ संक्षिप्त-बह्मये वर्तेषुराणाङ्ग 


AI 


देवीके बोधन, आवाहन, पूजन और विसजनके नक्षत्र, इन सबकी महिमा, राजाको 
देवीका दर्शन एवं उत्तम ज्ञानका उपदेश देना 


नारद्जीने पूछा--मद्दाभाग ! आपने जो कुछ कहा 
ह; वह अमृतरसस भी बढ़कर मधुर ओर उत्तम है. । 
उसे पूणरूपसे मने सुन लिया। प्रभो ! अब भलीभॉति 
यह बताइये कि देवीका स्तोत्र ओर कवच क्या दे १ 
तथा उनके पूजनसे क्रिस फलकी प्राप्ति दोती है १ 


नारायणने कहा--आद्रो नक्षत्रमं देवीको जगावे 
ओर मूल नक्षत्रम उनका प्रतिमामे प्रवेश या आवाइन 
करे | फिर उत्तरापाढ़ नक्षत्रमें पूजा करके श्रवण नक्षत्रमें 
देवीका बिसर्जन करे । आदरयुक्त नवमी तिथिमें 
देवीको जगाकर जो पूजा की जाती दे, उस एक वारकरी 
WA मनुष्य सो वर्षीतकक्री की हुई पूजाका फल पा 
रेता है | मूल नक्षत्रमें देवीका प्रवेश होनेपर AIH फ 

MA होता दे । उत्तरापाढ़में पूजन करनेपर वाजपेय यज्ञके 
फळकी प्राप्ति होती है| श्रवण नक्षत्रमें देवीका विसर्जन 
करके मनुष्य लक्ष्मी तथा पुत्र-पौत्रोंकी पाता हे, इसमें 
संशाय नहीं दै । देवीकी पूजासे मनुष्यको प्रथ्वीकी 
परिक्रमाका पुण्य प्राप्त होता है | यदि तिथिके साथ आद्रा 
नक्षत्रका योग न मिले तो केवळ नवमीमें पार्बतीका 
बोधन करके मनुष्य एक पक्षतक्र पूजन करे तो उसे 
SARMI फल प्राप्त होता हे । उस ददामि नबमीको 


पूजन करके ददामीको विसर्जन कर दे । सप्तमीको 
पूजन करके विद्वान पुरुष बलि अर्पण करे; अशमीको 


बलिरहित पूजन उत्तम माना गया दै । अष्टमीको धलि देनेसे 
मनुष्योंपर विपत्ति आती दै | विद्वान्‌ पुरुष नवमी RAA 
भक्तिभावसे विधिवत्‌ बलि दे । विप्रवर ! उस बढिसे 


aaan दुर्गाजी प्रसन्न होती हैं । परंत 


यह बलि 
हिंसात्मक नहीं होनी चाहिये; क्योंकि हिंसासे wa 


WA संशय नहीं | जो जिसका 


मारा गया प्राणा भी ARA उप 


वध करता है-न्यह वेदकी वाणी हे e 


इसीलिये वेष्णवजन वेष्णबी ( हिंसारदित ) पूजा करते है । 


ता ह, वह 


+ हिंसाजन्यं च पापं च z नात्र संशयः । 


इस प्रकार पूरे एक वर्षतक भक्तिभावसे पूजन करके 
गलेमें कवच R राजाने परमेश्वरीका स्तवन क्रिया । 
उनके द्वारा किये गये स्तवनसे संतुष्ट हुई देवीने उन्हें 
साक्षात्‌ दर्शन दिये । उन्होंने सामने देवीको देखा, बे 
ग्रीष्म ऋत॒के सूर्यक्री भाति देदीप्यमान थीं । वे तेजस्वरूपा, 
सगुणा एवं निर्गुणा परादेवी तेजोमण्डलके मध्वभागमें खित 
हो अस्वन्त कमनीय जान पड़ती थीं । भक्तोंपर अनुग्रहके 
लिये कातर हुई उन कृपारूपा स्वेच्छामयी देवीको देखकर 
राजेन्द्र . सुस्थने भक्तिसे गर्दन नीची करके पुनः उनक्री 
स्तुति की । उस स्तुतिसे संतुष्ट हो जगदम्बाने मन्द 
मुस्कराहटके साथ राजेन्द्रको सम्बोधित करके कृपापूर्वक् यह 
सत्य बात कही । 


ANN 


प्रकृति बोळी--राजन्‌ | तुम साक्षात्‌ मुझको पाकर 
उत्तम वेभव माँग रहे हो । इस समय तुम्हें यही 
अभीष्ट है, इसल्यि मैं वेभव ही दे रही हूँ । महाराज ! 
तुम अपने समस्त AA जीतक्रर निष्कण्टक YA 
पाओ । फिर दूसरे जन्ममें तुम सावर्णि नामक आठवें 
दोओगे । नरेश्वर | में परिणाममें ( अन्ततोगत्वा ) 
ज्ञान दूँगी । साथ ही परमात्मा श्रीकृष्णमें भक्ति 
दास्यभाव प्रदान FÈN । जो मन्दबुद्धि मानव 


साक्षात्‌ मुझक्रो पाकर वेभवक्री याचना करता दे, वह 


मायासे ठगा गया हे; इसलिये विष खाता और अमृतका 
त्याग करता हे । ब्रह्मा आदिसे लेकर कीटपर्यन्त 


सारा जगत्‌ नश्वर ही दै, केवल निर्गुण परत्रह्म श्रीकृष्ण ही 
नित्य सत्य हैं laa विष्णु ओर शिव आदिकी आदि- 
जननी परात्परा प्रकृति में ही हूँ । में सगुणा, निर्गुणाः 
श्रेष्ठा; सदा स्वेच्छामयी, नित्यानित्या, 
सर्वकारणकारणा और सवक्री बीजरूपा मूलप्रकृति ईश्वरी 
हँ । रमणीय NA पुण्यमय बृन्दावनके भीतर 
रासमण्डलम परमात्मा श्रीकृष्णकी प्राणाधिक्रा राधा मैं 


द 


हू । म॑ ही दुर्गा, विष्णुमाया तथा बुद्धिक्री अधिष्ठात्री 
ती हूँ । वेकुण्ठमें में ही लक्ष्मी और साक्षात्‌ सरस्वती देवी 
हू । त्रह्मलोकमं मुझे ही ब्रह्माणी तथा वेदमाता सावित्री 


सवरूपा, 


é ५7 A) 
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( प्रकृतिखण्ड ६५ | १०-१२ ) 


नसुन्यरा £ । नरभर | HA अपनी FSA नाना प्रकारके 


प्रकतिखण्ड | + दुर्गीजीका दुगेनाशान स्तोत्र, प्रकृतिकवच या त्रह्माण्डमोहनकवच; उसका माहात्म्य # 


रूप धारण किये हें । मायाद्वारा सम्पूर्ण Ah रूपमे मेरा 
ही प्रादुर्भाव हुआ हैं । परम पुरुष परमात्मा 
श्रीकृष्णने अपनी अ्रभज्नलीलासे मेरी सृष्टि की है । 
उन्हीं पुरुषोत्तमने अपनी श्रूमङ्गळीलासे उस महान्‌ 
विराट्की भी सृष्टि की है; जिसके रोमकूपोंमें सदैव असंख्य 
विश्वन्रह्माण्ड निवास करते हैं । वे सब-के-सब कृत्रिम 
हैं, तथापि मायासे सब लोग उन अनित्य लोकोंम भी 
सदा नित्यबुद्धि करते हैं । सातों द्वीपो और समुद्रोसे युक्त 
पृथ्वी, नीचेके सात पाताळ ओर ऊपरके सात खर्ग--इन 
सबको मिलाकर एक विश्व-्रह्माण्ड कहा गया हैश जिसकी 
रचना ब्रह्माद्वारा हुई है। इस तरहके जो असंख्य ब्रह्माण्ड 
हैं, उन सतरमें प्रथकू-प्रथक्‌ ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि 
विद्यमान हैं । उन सबके ईश्वर श्रीकृष्ण हैं । यही परात्पर 
ज्ञान है। वेदों, ad, तीथॉ, तपस्याओं, देवताओं ओर 
पुण्योंका जो सारतत््व हैं; वह श्रीकृष्ण हे । श्रीकृष्ण-भक्तिसे 
हीन जो मूढ़ मनुष्य दे, वह निश्चय ही जीते-जी मृतकके 
समान है । श्रीक्रष्ण-भक्तोंको छूकर बहनेवाली वायुका 
स्पर्श पाकर सारे तीर्थ पबित्र हो गये हैं । श्रीकृष्ण-मन्त्रोंका 
उपासक ही जीवन्मुक्त माना गया हैं । जप; तप) तीर्थ ओर 
पूजाके बिना केवल मन्त्रग्रहण मात्रसे नर नारायण हो 


~ 


जाता है । श्रीकृष्ण-भक्त अपने नाना ओर उनके ऊपरकी सो 
पीढ़ियोंका तथा पितासे लेकर ऊपरकी एक सदस पीढ़ियोंका 
उद्धार करके गोलोकमे जाता है | नरेश्वर ! यह सारभूत 
ज्ञान मैंने तुम्हें बताया है । सावर्णि मन्वन्तरके अन्तमें 
जत्र तुम्हारे सारे दोष समा हो जावँगे, उस समय मैं 
तुम्हें श्रीहरिक्री भक्ति प्रदान करूँगी। 


कर्मोका फळ भोगे विना उनका सेकड़ों करोड़ FAIA 
भी क्षय नहीं होता हे । अपने क्रिये हुए शुभ या अग्यभ 
कर्मका फल अवश्य ही भोगना पडता है |# में जिसपर 
अनुग्रह करती हूँ, उसे परमात्मा श्रीकृष्णके प्रति निर्मेल, 
निश्चल एवं सुदृढ़ भक्ति प्रदान करती हूँ ओर जिन्हे 
ठगना चाहती हूँ) उन्हें प्रातःक्रालिक स्वसतके समान मिथ्या 
एवं श्रमरूपिणी सम्पत्ति प्रदाने करती हूँ । बेटा ! मेंने तुम्हें 
यह शानकी वात बतायी है | अब तुम सुखपूर्वक जाओ | 
ऐसा कहकर महादेवी वहीं अन्तर्धान हो गयीं । राज्य 
प्राप्तिका वरदान पाकर राजा देवीको नमस्कार करके 
अपने घरको चले गये | वत्स नारद ! इस प्रकार मैंने तुम्हें 
दुर्गाजीक्रा परम उत्तम उपाख्यान सुनाया है। 
( अध्याय ६५ ) 


दुर्गाजीका दुर्गनाशन स्तोत्र तथा प्रकृतिकवच या ब्रह्माण्डमोहनकवच एवं उसका माहात्म्य 


नारदजीने कहा-मुनिभ्रेष्ठ ! मैंने सब कुछ सुन 
लिया। अवश्य ही अब कुछ भी सुनना शेष नहीं र्हा | 
केवल प्रकृतिदेवीके स्तोत्र और कंबचका मुझसे वर्णन 
कीजिये । ` 

श्रीनारायण बोळे--नारद ! सबसे पहले गोलोक 
भें परमात्मा श्रीकृष्णे वसन्तऋत॒में रासमण्डलके भीतर 
प्रसन्नतापूर्वेक देवीकी पूजा करके उनकी स्तुति की थी। 
दूसरी बार मधु और कैटभके साथ युडके अवसरपर 
भगवान, विष्णुने देवीका स्तवन किया । तीसरी बार बही 
प्राणसंकट्का अवसर आया जान ब्रह्माजीने दु्गादेबीकी 
स्तुति की थी। मुने! चौथी बार त्रिपुरारि शिवने तरिपुरोंके 
साथ अत्यन्त घोरतर युद्धका अवसर आनेपर भक्तिभावसे 
देवीका स्तवन किया था और पाँचवीं बार शृत्रासुरवधः 
के समय भोर प्राणसंकटकी बेलामें सम्पूर्ण देवताओंसहित 


इन्द्रने दुर्गादेवीकी स्तुति की थी । तत्रसे सुनीन्द्रो$ मनुओं 
और सुरथ आदि मनुष्योंने प्रत्येक कल्पमे परात्परा परसेश्वरी- 
का स्तवन एवं पूजन करना आरम्भ किया.। ब्रह्मन्‌! 
अत्र तुम देवीका स्तोत्र सुनो, जो सम्पूर्ण विघ्नोंका नाश 


करनेवाला, सुखदायक, AAAA सार वस्तु तथा 
भवसागरसे पार दोनेका साधन है । 
श्रीकृष्ण उवाच 
त्वमेव सर्वंजननी asita । 


स्वमेवाद्या सृष्टिविधो स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका ॥ 
कार्याथें सगुणा त्वं च चस्तुतो निगुणा स्वयम्‌ । 


परब्रह्मस्वरूपा त्व॑ सत्या नित्या सनातनो ॥ 
तेजःस्वरूपा परमा सक्तानुग्रहविग्रहा । 
gias ağ सवोधारा परात्परा ॥ 


ठठ-ू पमु Baa matha ARU. Aid छेड बाबद आ माला क ) 


> चन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ * 


AAA aaa nama 


ai च सर्वपूज्या निराश्रया । 
संबज्ञा सवतोभद्रा सेमङ्गरमङ्गछा ॥ 
सर्ववुद्धिस्वरूपा च सर्वशक्तिस्वरूपिणी । 


सर्वज्ञानप्रदा देवी सर्वज्ञा सर्वेभाविनी ॥ 
त्वं स्वाहा देवदाने च पितृदाने स्वथा स्वयम्‌ । 
दक्षिणा सर्वंदाने च सर्वशक्तिस्वरूपिणी ॥ 
निद्रा त्वं च दया त्वं च A चात्मनः प्रिया । 
gafa: शान्तिरीशा च कान्तिः सृष्टिदच शाइवती ॥ 
श्रद्धा पुष्टिइच तन्द्रा च लज्जा शोभा दया तथा । 


सतां amas च विपत्तिरसतामिह ॥ 
प्रीतिरूपा पुण्यवतां पापिनां कलहाङ्करा । 
AARAA शाक्तिः सर्वदा सर्वेज्ञीविनाम्‌ ॥ 
देवेभ्यः ana ‹धातुधांत्री कृपामयी । 
हिताय aaa सर्वासुरविनाशिनी ॥ 
योगनिद्रा योगरूपा योगदात्री च योगिनाम्‌ । 


सिद्विस्वरूपा सिद्धानां सिद्धिदा सिद्वयोगिनी ॥ 


ब्रह्मणी माहेइवरी च विष्णुमाया च वैष्णवी । 
भद्दा भद्रकाली च सर्वलोकभयङ्करी ॥ 
ग्रामे ग्रामे ग्रामदेवी गृहदेवी गृहे गृहे । 


सतां कीर्ति: प्रतिष्ठा च निन्दा व्वमसतां सदा ॥ 


महायुःदे महामारी टुएसंहाररूपिणी । 
रक्षास्वरूप्रा रिष्टानां . मातेव हितकारिणी ॥ 


चन्या पूज्या स्तुता त्वं च ब्रह्मादीनां च सर्वदा । 
ब्राह्मण्यरूपा विप्राणां तपस्या च तपस्त्रिनाम्‌ ॥ 
विद्या विद्यावतां त्वं च gisan सताम्‌ । 
मेघास्मृतिस्वरूपा च प्रतिभा प्रतिभावताम्‌ ॥ 
राज्ञां प्रतापरूपा च विका 
सृष्टौ सृष्टिस्वरूपा त्वं 


चाणिज्यरूपिणी | 
रक्षारूपा च पालने ॥ 
aaa त्वं महामारी aaa बिश्वपूजिते । 
मोहिनी ॥ 
दुरत्यया में माया त्वं यया सम्मोहितं जगत्‌ । 


काळरात्रिमहारात्रिर्माहरात्रिइच 


यया मुग्धो हि aza मोक्षमाग न प्यति ॥ 
इत्यात्मना कृतं 
पूजाकाले पठेद्यो हि सिद्धिभंबति aza 


~) ° ~ 
TWA ठुगांया दुगनादानम्‌ । 


( प्रकृतिख॒ण्ड 


श्रीकृष्ण बोळे-देवि ! तुम्हीं सबकी जननी, z 
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तुम अपनी इच्छासे त्रिगुणमथ्री वनी हुई हो । कार्यवश 
सगुण रूप धारण करती हो । वास्तवमें स्वये निर्गुणा हो । 
सत्या; नित्या; सनातनी एवं परत्रह्मस्वर्पा हो, परमा तेजः- 
स्वरूपा हो । भक्तोंपर कृपा करनेके लिये दिव्य शरीर 
धारण करती हो । तुम सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी, सर्वाघारा>परात्परा 
सर्ववीजस्रूपा, सर्वपूच्या, निराश्रया, सर्वज्ञा, सर्वतोभद्रा 
( सब ओरसे मङ्गछमयी ), सर्वमङ्गलमङ्गळा, सबं बुद्धिस्वरूपा) 
सर्वशक्तिरूपिणी, सर्वज्ञानप्रदा देवी, सत्र कुछ जाननेवाली 
और सबको उत्पन्न करनेवाली हो । देवताओंके _ लिये 
हविष्य दान करनेके निमित्त तुम्हीं स्वाहा हो; पितरोंके 
लिये श्राद्ध अपण करनेके निमित्त तुम स्वयं दी स्वधा हो, 
सत्र प्रकारके दानवज्ञमें दक्षिणा हो तथा सम्पूर्ण शक्तियाँ 
तुम्हारा ही स्वरूप हैं । तुम निद्रा; दया और मनको प्रिय 


लानेवाली तृष्णा हो । क्षुधा, क्षमा, शान्ति, इईइवरी, 
कान्ति तथा शाश्रती gÈ भी तुम्हीं हो । तुम्ही 


श्रद्धा, पुष्टि, Ta sap शोभा और दया हो । सत्पुरुषोंके 
यहाँ सम्पत्ति ओर दुशेके घरमे विपत्ति भी तुम्ही हो । 
Wa पुण्यवानोंके लिये प्रीतिरूप्र हो, पापियोंके लिये कळहका 
अछुर हा तथा समस्त जीवबोंकी कर्समयी शक्ति भी संदा 
हीं हो । देवताओंक्रो उनका पद प्रदान करनेवाली 
हीं हो । धाता 


ब्रह्मा- ) का भी धारण-पोष्ग करनेवाली 
दयामयी धात्री तुम्ही हो । समूर्ण देवताओंके हितके लिये 
उम्दा समस्त असुरांका विनाश करती हो। तुम योगनिद्रा 
हो | योग तुम्हारा स्वरूप हे । तुम योगियोंको योग प्रदान 
करनेवाली हो । सिद्धोंड्री सिद्धि भी तुम्हीं हो | तुम सिद्धि 
दायिनी ओर सिद्धयोगिनी हो । ब्रह्माणी, माहेश्वरी) 
बिष्णु-माया, वैष्णवी तथा भद्रदायिनी भद्रकाली. भी तुम्ही 
ह | तुम्ही समस्त ARR लिये भय उत्पन्न करती दो 
WAMA ग्रामदेवी ओर घर-परमें ग्रहदेवी भी तुम्हीं हो । 
हा सत्पुरुषाक कीर्ति ओर प्रतिष्ठा हे 


दुशेकी होनेवाली 
सदा निन्दा A तुम्हारा ही स्वरूप 


| तुम मद्दायुद्धम ढु४- « 
दाररूपिणी महामारी हो और शिष्ट परुषीके लिये माताकी 
भाँति हितकारिणी एवं रक्षाूपिणी हो । ब्रह्मा आदि 
देवताओंने सदा तुम्हारी बन्दना, पूजा एवं स्तुति की है | 
हार्गाकी ब्राहाणता और तपस्वीजनोंकी तपस्या भी तुम 
दो, विद्वानोकी विद्या, वुद्धिमानोंकी बुद्धि, सत्पुरुषोंकी मेघा 


f Ig AE Kenia AUN CJENI Köln En 


सरुप हे | राजाओंका प्रताप और वेश्योंका वाणिब्य 


Cr 


ग्रकृतिखण्ड ] # दुगाजीका ठुगनाशन स्तां, 


भी तुम्हीं हो । विश्वपूजिते ! सुष्टिकालमं सृष्टिरूपिणी, पाळनः 
काळमें रक्षारूपिणी तथा संद्वारकालमें विश्वक्रा विनाश करने 
वाली महामारीखूपिणी मी तुम्हीं हो । तुम्हा कालरात्रिः 
महारात्रि तथा मोहिनी मोहरात्रि हो; तुम मेरी gega माया 
हो; जिसने सम्पूर्ण जगतको मोहित कर रक्‍खा हैं तथा जिससे 
मुग्ध हुआ विद्वान्‌ पुरुष भी मोक्षमागको नहीं देख पाता । 


इस प्रकार परमात्मा श्रीकृष्णद्वारा किये गये दुगाक 
म संकटनाशन स्तोत्रका जो पूजाकालम पाठ करता ह; 
मनोवाञ्छित सिद्धि प्राप्त होती ह । 


जो नारी वन्ध्या, काकवन्ध्या, HITAAN तथा दुर्भगा 
है, वह भी एक वर्षतक इस स्तोत्रका श्रवण करक निश्चय 
ही उत्तम पुत्र प्राप्त कर लेती है । जो पुरुष अत्यन्त बार 
कारागारके भीतर दृढ़ वन्धनमं वेचा हुआ हैं? वह एक ही 
मासतक इस स्तोत्रक्रो सुन ले तो अवश्य ही वन्धनस मुक्त 
हो जाता दै । जो मनुष्य राजयक्ष्मा, गलित AE HAR 
झूल और महान्‌ ब्वरसे ग्रस्त दैः वह एक वर्षतक इस 


स्तोत्रका श्रवण कर ले ता शत्र ही रोगसे छुटकारा पा जाता 


हे । पुत्र, प्रजा ओर पल्लीक साथ भेद ( कलह आदि ) 
नेपर यदि एक सासतक इस स्तोत्रको सुने तो इस संकटस 
मक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं द । राजद्वार) 
म्यान, विशाल वन तथा रणक्षेत्रमं ओर हिसक अन्यु 
समीप भी इस स्तोत्रके पाठ ओर श्रवणसे मनुष्य संक्रटसे 
मुक्त हो जाता हे । यदि घरमे आग लगी हो) मनुष्य 
दावानलसे घिर गया हो अथवा डाकुओंकी सेनामें फॅस 
गया हो तो इस MAF श्रबणमात्रसे वह उस VEZË 
इसमें कोई संदेह नहीं है । जो महादरिद्र 
भी एक वर्धतक इस MAFU पढ़ तो 


द्ग 
> 
ऊ 


¢ 
T 
से 


पार हो जाता हैं) 
और मूर्ख हे, वह 
निस्संदेद विद्वान्‌ और धनवान हो जाता है । 

नारदजान कहा-समस्त धमार्क ज्ञाता तथा सम्पूण 
ज्ञानमें विशारद भगवन्‌ ! AS मोहन नामक प्रकृति 
कवचका वर्णन कीजिये । 

भगवान्‌ नारायण वोळे-तत्स | सुनो । में 
परम दुर्म कवचका वर्णेन करता E | पूर्वकालमे साक्षात्‌ 
श्रीकृष्णने दी ब्रह्माजीको इस कवचका उपदेश दिया था । 
फिर ब्रह्माजीने गङ्गाजीकें तटपर ada प्रति इस सम्पूर्ण 
FEI वर्णन किया था | फिर WA ga मुझे 


वापूर्वक इसकी 


उस 


प्रकृतिकवच या ब्रह्माण्डमोहन कवच, उसका माहात्स्य ४ 
ह... ४ ४९९९२२ 
z TTT ऱ्य 
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पूर्वकालमें धारण करके त्रिपुरारि झिवने ARG वध 
किया था ओर ब्रह्माजीनी जिसे धारण करके मधु आर 
कैटमसे प्राप्त होनेवाले मयको त्याग दिया था। जिसे धारण 
करके भद्रकालीने रक्तवीजक्रा संहार किया; देवराज इन्द्र 
महाकाल चिरजीवी और 
सानन्द जीवन विताने 
देनेवाले मदान्‌ योद्धा 
ज्ञानिसिरोमणि दुर्वासा 


खोयी हुई राज्य-लक्ष्मी प्रात को; 
धार्मिक हुए, नन्दी महाज्ञानी होकर 
लगा; परखुरामजी NA भय 
बन गये तथा जिसे घारण करके 
भगवान्‌ शिवके तुल्य हो गये । 


४७७ दर्गाये स्वाहा? यह मन्त्र मेरे मस्तककों रक्षा कर । 
इस JAN छः अक्षर हैं । यह भक्ताक लिये कल्य रक्षके 
समान है । सुने ! इस मन्त्रको अहण करनेके विषयमे वेदोंमें 
किसी वातका विचार नहीं किया गया है । मन्त को ग्रहण 


करनेमात्रसे मनुष्य : विष्णुके Ha हा जाता हृ ॥ 
४७% दुर्गाय नमः? यह सन्त्र सदा मेरे मुलकी रक्षा करे । 
३७ टगे रक्षः यह मन्त्र सदा मेरे कण्ठकी रक्षा करे। 


> 
गेरे 


८३ हीं श्री? यह मन्त्र निरन्तर मेरे केघेका रक्षण करे । 
८७ हीं क्री क्ली? यह मन्त्र सदा सब ओरसे मेरे एडभागका 
पालन करे । ह? मेरे वक्षःस्थळका आर भष” सद[ से 
हाथकी रक्षा करे । ॐ श्रीं हीं क्लीं? यह मन्त्र सोते और 
जागते समय सदा मेरे सर्वाङ्गका संरक्षण करे । पूर्व दिशाम 
प्रकृति मेरी रक्षा करे | अभिकोणमे च क्षा करे। 
क्षिण दिशामें भद्रकाली) नेऋत्यकोणमें महेश्वरी; पश्चिम 
Rai वाराही और वायव्यक्रोणमें सबमज्ञला मेरा संरक्षण 
करे । उत्तर दिशामें वेष्णवी, ईद्ानकोणमें शिवप्रिया तथा 
जळ, थल और आकाझमें जगदम्बिका मेरा ५ उन करे | 


वत्स ! यह परम दुलेभ कवच मेने 
इसका उपदेश हर एकको नहीं देना चाहि 
फ्रिसीके सामने इसका प्रवचन ही करना 


नहीं है । मुने ! सम्पूण 
परिक्रमा करनेपर मनुष्यको जो फेल मिलता द 
aN धारण करनेसे मिळ जाता € । पजि 
करनेसे निश्चय दी यद कवच सिद्ध हो जाता 


लाख जप 
। जिसने 
कवचकों सिद्ध कर लिया देश उस मनुष्यर्षे रणसंकटस अस्त्र 


या अस्िमे प्रवेश कर 
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सकता है । वहाँ उसकी मृत्यु नहीं होती है | वह सम्पूर्ण 
Rein इश्वर एवं जीवन्मुक्त. हो जाता है | जिसको यह 
कवच सिद्ध हो गया है, वह निश्चय ही भगवान्‌ विष्णुके 
समान हो जाता है । # 


YA | इस प्रकार प्रक्रतिखण्डका वर्णन किया गया, 
जो अमृतकी खॉड्से भी अधिक मधुर है । जिन्हे मूल- 
प्रकृति कहते हैं तथा जिनके पुत्र गणेश हैं, उन देवी 
पार्वतीने श्रीक्ृष्णका ब्रत करके ही गणपति-जैसा पुत्र प्राप्त 
किया था । साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने अंशसे गणेश 
हुए थे । यह प्रकृतिखण्ड सुननेमें सुखद और सुधाके 
समान मधुर है । इसे सुनकर वक्ताको दही, अन्न भोजन 


* वन्दे नवघनड्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ + 
फ्>>>> >>> स्स स्स्स“ 


[ संक्षिप्त-त्रह्मवेवर्तपुराणाड 


करावे ओर उसे सुवर्ण दान दे | वछड़ेसहित सुन्दर गौका 
भक्तिपूर्वक दान करे | मुने | वाचक्रको वस्न, आभूषण तथा 
रत्न देकर संतुष्ट करे । पुष्प, आभूषण, बस्न तथा नाना प्रकारके 
उपहार ले भक्ति और श्रद्धाके साथ पुस्तककी पूजा करे | 
जो ऐसा करके कथा सुनता है, उसपर भगवान्‌. विष्णु प्रसन्न 
होते हैं | उसके पुत्रःपौत्र आदिकी बृद्धि होती है | वह 
भगवान्‌की कृपासे यदासी होता दै । उसके घरमें लक्ष्मी 
निवास करती हैं और अन्तमें वह गोलोक प्राप्त होता है । 
उसे श्रीकृष्णका दास्यभाव सुलभ होता है तथा भगवान्‌ 
्रीकृष्णमें उसकी अविचल भक्ति हो जाती है | 


( अध्याय ६६-६७ ) 


॥ प्रकृतिखण्ड सम्पूर्ण ॥ 


Tc: LN 


| uu 


# 3० दुर्गेति चतुर्थ्यन्तं स्वाहान्तो मे शिरोऽवछु । मन्त्रः षडक्षरो ऽयं च 


—— aaa auna लम 


भक्तानां कल्पपादप: । 


विचारो नास्ति y अहणे च मनोर्मुने ॥ 


मन्त्रय्रहणमात्रेण विष्णुतुल्यो 


भवेन्नरः । मम वतत्रं सदा पातु ॐ दुगीये नमोऽन्ततः ॥ 


3० दुर्गे रक्ष इति च कण्ठं पातु सदा मम । ॐ हीं श्रीं इति मन्त्रोऽयं स्कन्धं पातु निरन्तरम्‌ ॥ 


ॐ हीं श्रीं बीं इति पृष्ठं च पातु मे सर्वतः सदा । हीं मे qaa पातु हस्तं 


उत्तरे वेष्णवी पातु तथैशान्यां शिवप्रिया । जके स्थले चान्तरिश्ले पातु मां 


ॐ श्रीं हीं बळीं पातु सर्वां स्वप्ने जागरणे तथा । प्राच्यां मां पातु प्रकृति: पातु aÀ च चण्डिका 
दक्षिणे भद्रकाली च नैऋते च महेइबरी। वारुणे 


श्रीमिति संततम्‌ ॥ 
ण्डका ॥ 
पाठु बाराही वायव्यां सर्वमङ्गला ॥ 


जगदम्बिका ॥ 


इति ते बथितं वत्स कवचं च सुदुर्लभम्‌। यस्मै कस्मै न दातव्यं प्रवक्तव्यं न कस्यचित्‌ ॥ 


गुरुभम्यच्यै 
अमणे सर्वतीर्थानां पृथिव्याश्च 
पञ्चलक्षजपेनैव felag 


न॑ तस्य मृत्युभवति 


e 


प्रदक्षिणे । यत्‌ फलं लभते 


विधिबहसत्रालक्कारचन्दरनेः । कवचं धारयेद्यस्तु सोऽपि विष्णुन॑ संशयः n 


लोकस्तदेतडारणे मुने ॥ 


धुरम्‌ । लोकं च सिद्धकवचं नास्त्रं विध्यति सङ्कटे ॥ 


जळे वही विशेद भ्वम्‌ । जीवन्मुक्त भवेत्‌ सोऽपि सर्बसिद्धेश्‍वर: स्वयम्‌ ॥ 
यदि स्थात्‌ सिद्धकवचो Age भवेद्‌ ai 
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ट्र 
; गणपातखण्ड 
नारदजीकी नारायणसे गणेशचरितके Ami जिज्ञासा, नारायणद्वारा शिव-पार्वतीके विवाह तथा 
स्कन्दकी उत्पत्तिका वर्णन, पार्वतीकी महादेवजीसे पुत्रोत्पत्तिके लिये प्राथना, 
शिवजीका उन्हें पुण्यक-ब्रतके लिये प्रेरित करना 


नारायण नमस्कृत्य नरं चेंव नरोत्तमम्‌। 
देवी सरस्वतीं ब्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
अन्तर्यामी नारायणखरूप श्रीकृष्ण, ( उनके नित्यसखा ) 
नरस्वरूप RAS अर्जुन, ( उनकी लीलाको प्रकट करनेवाली) 
देवी सरस्वती तथा ( उस लीलाको संकलित करनेवाले ) 
व्यासजीको नमस्कार करके जय ( पुराण-इतिद्दास 
आदिः) का पाठ करना चाहिये । 
aa पूछा--भगवन्‌ ! जो सर्वोत्कृष्ट मूढ़ोंके 
लिये ज्ञानकी वृद्धि करनेवाला तथा अमृतका उत्तम सागर है; 
उस अभीप्सित प्रकृतिखण्डको तो मैंने सुन लिया । अव में 
गणेशखण्डको, जो मनुष्योंके सम्पूर्ण मङ्गलोंका भी age 
स्वरूप तथा गणेशजीके जन्म-वृत्तान्तसे परिपूर्ण है, सुनना 
चाहता हूँ । जगदीश्वर ! भला, पार्वतीजीके शुभ उदरसे 
सुरश्रेष्ठ गणेशकी उत्पत्ति कैसे हुई £ किस प्रकार पाव॑तीदेवीने 
ऐसे पुत्रको प्राप्त किया ! गणेशजी किस देवताके अंशसे 
उत्पन्न हुए थे ! उन्हें जन्म क्यों लेता पड़ा £ वे अयोनिज 
ग्रे अथवा किसी योतिसे उत्पन्न हुए थे? उनका ब्रह्मतेज 
कैसा था ? उनमें कितना पराक्रम था ? उनकी तपस्या 
कैसी थी १ वे कितने ज्ञानी थे तथा उनका यश कितना 
निर्मल था ? जगदीश्वर नारायण, शम्भु और ब्रह्माके रहते 
हुए. सम्पूर्ण विश्वभे उनकी अग्रपूजा क्यों होती है! वे हाथीके 
मुखवाले एकदन्त तथा विझाल तोंदवाले कैसे हो. गये १ 
महाभाग ! पुराणोंमें उनके रहस्यमय जन्म-इत्तान्तका वर्णन 
किया गया हे । आप उस परम मनोहर तथा अत्यन्त विस्तृत 
चरित्रको पूर्णरूपसे वर्णन कीजिये; क्योंकि उसे सुननेके ल्यि 
मुझे परम कोतृहल हो रदा है) 
श्रीनारायणने कहा-- नारद ! मैं उस परम ag 
gam वर्णन करता हूँ, सुनो ! वह पाप-संतापका हरण 
करनेवाला; सम्पूर्ण RAE विनाशक, समस्त मङ्गलोका 
दाता, सारूप, निखिल श्रुतियोंके लिये मनोहर सुखप्रद) 
क्षका बीज तथा TÄ मूलोच्छेद करनेवाला हे । 
- प्‌ पीडित डत हुए देवताओंकी तेजोराशिसे उत्पन्न हुई 


“ 
ya . Na 
क नि दैव्यम्‌ 


Shayir 


कन्या होकर प्रकट हुई । उस समय उन देवीका नाम सती 
था । उन्होंने अपने स्वामी ( शिवजी ) की निन्दा होनेके 
कारण योगधारणाद्वारा अपने शरीरका परित्याग कर दिया 
और फिर शैलराजकी प्रियपत्नी ( मेना ) के पेटसे जन्म 
छिया । पर्वतराजने उन पार्वेतीजीका विवाह शंकरजीके साथ 
कर दिया । तब महादेवजी उन्हें साथ लेकर निर्जन वनमें 
चले गये । वहाँ दीर्घक्रालतक शंकर-पांवतीका विहार चलता 
रहा । जव देवताओंने आकर विहारसे विरत होनेके RA 
उनसे प्रार्थना की, तव भगवान्‌ शंकर विरत हो गये । 
उस समय महादेवजीका yA भूमिपर गिर पड़ा, जिससे 
स्कन्द--कार्तिकेय उत्पन्न हुए। तब पावेतीजीने श्रीशंकरजीसे 
एक श्रेष्ठ पुत्रके स्थि प्रार्थना की । 

इसपर महादेवजीने कहा--पर्वति ! मैं उपाय 
बतलाता हूँ सुनो । उससे तुम्हारा परम कल्याण होगा; 
क्योंकि त्रिलोकीमें उपाय करनेसे कार्यसिद्धि होती ही हे । में 
तुमसे जिस उपायका वर्णन करूँगा, वह सम्पूर्ण अभीष्टसिद्धिका 
ब्रीजरूप+ परम मङ्गलदायक तथा सनको हषे प्रदान करनेवाला 
है । वरानने ! तुस श्रीहरिकी आराधना करके ब्रत आरम्भ 
करो । एक वर्षतक इसका अनुष्ठान करना होगा | इस अतका 
नाम पुष्यक् है । यह महाकठोर ब्रीज, कल्पतरुके समान 
अभीष्ट सिद्ध करनेवाला; उत्कृष्ट, सुखदायक) पुण्यदाता; 
साररूप, पुत्रप्रद और समस्त समत्तियोंको देनेवाला LI 
प्रिये ! जैसे नदियोंमें गङ्गा, देवताओंमें श्रीहरि, वैष्णवोंमें 
मैं ( शिव ), देवियोंमें तुम, वर्णोस ब्राह्मण, तीर्थोमे पुष्कर, 
पुष्पोमें पारिजात, पत्नोमें तुलसीदल; पुण्य प्रदान करनेवालोमें 
एकादझी तिथि, बारोंमें पुण्यप्रद रबिवार, मासोंमें मार्गशीष, 
ऋतुओंमें बसन्त, वत्सरॉमे संवत्सरः युभोमे कृतयुगः 
पूजनीयोंमें विद्या पढ़ानेवाले गुरु, गुरुजनोमे माता, आसजनोमें 
साध्वी पत्नी, विश्वस्तोमें मन; À रत्न, प्रियजनोंमें पति, 
बन्धुजनोंमें पुत्र, i कल्पतरुः फलॉमे आमका फलः 
zali भारतवर्ष बनोंमें इन्दावन) A शतल्याः पुरियोभें 
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कामदेव, शास्त्रांम वेद, सिद्धोमे कपिल 
मुनि, वानरोंमें हनुमान्‌, AA ब्राह्मणक 
सुख; यदा प्रदान RAMZ त्रिद्या तथा 
मनोहारिणी कविता; व्यापक वस्तुओंमें 
आकाश, शारीरके azia नेत्र, विभवोंमें 
स्पर्श) हिंसकोंमें दुष्ट, पापोमें असत्यभाषण, 
पापियोंमें पुंश्चली स्त्री, पुण्योंमें सत्यमापण, 
तपस्याओंमें श्रीहरिकी सेवा, गब्य q 
घृत; तपस्वियोमे ब्रह्मा, भक्ष्य 
अमृत, अन्नोमें घान, पवित्र करनेवालॉमें 
जळ; शुद्ध पदार्थामं अभि, तेजस वस्तुओमें 
सुवण, सीठे पदार्थोसे प्रियभाषण, पक्षियोंमें 
गरुड, हाथियोंमें इन्द्रका वाहन ऐरावत; 
योगियोंमं कुमार ( सनत्कुमार आदि ), NAN नारः 
गन्धम चित्ररथ, बुद्धिमानोमें वृहस्पति, शरेष्ठ कवियोंमें 
शुक्राचार्य, MAA पुराण, सोतोंमें समुद्र, क्षमाशीलोंमें ya, 
TAA मुक्ति, सम्पत्तियोमे हरिभक्ति, पविन्नोंमें jwa, वर्णोमें 
Sao mA विष्णुमन्त्र, ब्रीजोंमं प्रकृति, विद्वानोंमें बाणी, 
न्दाम गायत्री छन्द) यक्षोमें कुबेर, agii वासुकिनाग, 
पर्वतोंमं तुम्हारे पिता Raam, Maa सुरभि, वेदोंमें 
सामवेद, qiii कुरा, सुखप्रदोंमे लक्ष्मी, siani मन; 
अक्षरोमं अक्रार, दवितेषियोमे पिता, aa शालग्रामशिला, 
akai विष्णुपज्ञर, चोपायोम सिंह, जीवधारियोमें मनुष्य, 
इन्दरियोमं मन, रोगोंमें मन्दाभि, बलवानोंमे शक्ति; दाक्तिमानांमें 
अहंकार, स्थूलामं सहाविराट 


वस्तुओमें 


gana परमाणु, अदिति- 
Aa इन्द्र, देत्यांम॑ बलि, agadi ag दानियोंमें 


दधीचि, ait aam चक्रॉमें सुदर्शनचक्रः मनुष्योंमें 
राजा रामचन्द्र और धनुर्धारियोंमें लक्ष्मण श्रेष्ठ हैं. तथा जैसे 
श्रीकृष्ण सर्वाधार, समस्त जीवोंद्वारा सेवनीय) सबके बीज- 
स्वरूप, सर्वाभीष्टप्रदाता और सम्पूर्ण बस्तुओंके साररूप हें, 
उसी प्रकार यहद पुण्यक-बत सम्पूर्ण त्रतोंमे श्रेष्ठ È | 
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Rasian पार्वतीसे पुण्यक्र-बतकी सामग्री, विधि तः 


श्रीनारायण कहते हैँ--नारद ! पुण्यक-अतका विधान 


सुनकर AAEE Wandi Deshmtkh Lisaa BUPE 
त्रतकी सम्पुण विधिके विषयमे प्रश्न करना आरम्भ किया । 
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इसलिये महाभागे ! तुम इस ब्रतका अनुष्ठान करो 
यह तीनों छोकोंम हुळ॑भ हे । इस aah पालनसे ही तुम्हें 
सम्पूण वस्तुआँक़ा सारखूप पुत्र प्राप्त होगा । इस ब्रतके द्वारा 
सम्पूण प्राणियोंके मनोरथ सिद्ध करनेवाले श्रीकृष्णकी 
आराधना की जाती दै, जिनके सेवनसे मनुष्य अपने करोड़ों 
पितरोंके साथ मुक्त हो जाता है । जो मनष्य विष्णुमन्त्र 

ण करके ARRA सेवा करता है, वह भारतवर्षमें अपने 
जन्मधारणकी सफल कर लेता हे | वह अपने पूर्वजौका 

[र करके निश्चय ही वेकुण्ठमें जाता है और श्रीकृष्णका 
पापद होकर JAIE आनन्दका उपभोग करता है। 
वह भक्त अपने भाई) बन्धु-ब्रान्धव, शत्य, संगी-साथी तथा - 
अपनी AU उद्धार करके श्रीहरिके परमपदको प्राप्त हो 
जाता द । इसलिये गिरिजे | तुम इस परम दर्लभ विष्णु 


गन्त्रको ग्रहण करो और उस ब्रतकालमें इसी मन्त्रका जप करो; 
क्योंकि यह पितरोंवी मुक्तिका कारण हे | यो कहकर भगवान्‌ 
शंकर गिरिजाके साथ तुरंत ही गङ्गा-तटपर गये और उन्होंने 
प्रसन्नतापूर्वक कवच तथा स्तोत्रसहित मनो र विण्णु-मन्त्र 
पावतीजीको बतलाया । मुने | तत्पश्चात उन्होंने पावेतीसे पूजाकी 
विधि एवं नियमोंक्ा भी वर्णन किया । ( अध्याय १-३ ) 


था फुलका वर्णन 


पावती बोळी-नाथ ! आप वेदवेत्ताओमे श्रे, क 
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विधान मुझे बतळाइये | प्रभो । HATA द्रब्य ओर फल 


w 


गणपतिखण्ड ] ॐ शिवजीद्वारा पार्वतीसे पुण्यक-बतकी सामग्री, विधि, फळा वर्णन इः 


इस zai उपयोगी होते हैं ! इसका समय क्या है १ किस 
नियमका पालन करना पड़ता है! इसमें आहारका क्या विधान 
हे १ और इसका क्या फल होता है १ यह सव मुंझ विनम्र सेविकासे 
वर्णन कीजिये । साथ ही एक उत्तम पुरोहित; पुष्प एकत्रित 
करनेके लिये ब्राह्मण और सामग्री जुटानेके लिये ऋत्योकी 
भी नियुक्त कर दीजिये । इनके अतिरिक्त और भीजो 
्रतोपयोगी वस्तुएँ. हैं; जिन्हें में नहीं जानती हूँ? वह सव भी 
एकत्र करा दीजिये; क्योंकि a लिये खामी ही सव कुछ 
प्रदान करनेवाला होता हे । स्त्रियोंकी तीन अवस्थाएँ होती 
हे--क्रौमार, युवा और वृद्ध । कोमार-अवस्थामें पिता; 
युवावस्थाम पति और वृद्धावस्थामे पुत्र सब तरहसे पालन 
करनेवाले होते हैं | प्राणनाथ ! आप तो सर्वात्मा Taja, 
सर्वसाक्षी और सर्वज्ञ हे, अतः अपने आत्माकी निवतिका 
कारणभूत एक श्रेष्ठ पुत्र मुझे प्रदान कीजिये । भगवन्‌ ! 
यह तो मैंने अपनी जानकारीके अनुरूप आप-जैसे महात्मासे 
निवेदन किया हैं। आप तो सवके आन्तरिक अभिप्रायके 
ज्ञाता और परम ज्ञानी हें । भला में आपको क्या समझा 
सकती हूँ १ यों कहकर पार्वतीने प्रेमपूर्वक अपने पतिदेवके 
चरणोंमें माथा टेक दिया । तव कृपासिन्धु भगवान्‌ शिव 
कहनेको उद्यत हुए । 
श्रीमहादेवजीने कहा--देवि ! मैं इस नतकी विधि, 
नियम; फल और त्रतोपयोगी द्रव्यों तथा फलोंका वर्णन करता 
हूँ; सुनो । इस ब्रतके हेतु मैं फल-पुष्प लानेके लिये सो 
शुद्ध त्राह्मणोंको, सामग्री जुटानेके निमित्त सो अत्यं और 
बहुसंख्यक्र दासियोंको तथा पुरोहितके स्थानपर सनत्कुमारको; 
जो सम्पूर्ण व्रतोंकी विधिके शात? वेद-वेदान्तके पारंगत 
विद्वान, हरिभक्तोमें सर्वश्रेष्ठ सर्वेश; उत्तम ज्ञानी और मेरे 
ही समान हेंः नियुक्त करता हूँ | हुम इन्हें ग्रहण करो l 
देवि ! शुद्ध समय आनेपर परम नियमपूर्वक ब्रतका अनुष्ठान 
करना चाहिये । प्रिये ! माघमासकी शुक्ल त्रयोदशीके दिन 
इस बतका आरम्भ शुभ होता है । उत्तम ब्रतीफो 
चाहिये क्रि वह व्तारम्मके ूर्वदिन उपवास करे और 
शरीरको अत्यन्त निर्मल करके यत्नपूर्वक aA धोकर 
स्वच्छ कर छे । फिर दूसरे दिन अरुणोदय बेलामें शय्यासे 
उठ जाय और मुखको शुद्ध करके निर्मळ जलमें स्नान करे । 
तत्पश्चात्‌ हरिस्मरणपूर्वक आचमन करके पवित्र हो जाय । 


आसनपर बैंठे | फिर आचमन ओर तिलक करके अपना 
नित्यकर्म समाप्त करे | तत्पश्चात्‌ पहले प्रयत्नपूर्वक पुरोहितका 
वरण करके स्वस्तिवाचनपूर्वक्ष कलश-स्थापन करे | फिर 
वेदविहित संकल्प करके इस व्रतका अनुष्ठान आरम्भ करे । 

तदनन्तर सौन्दर्य, नेत्रदीसिः विविध अङ्गोंके सोन्दर्य; 
पति-सोभाग्य आदिके लिये विभिन्न वस्तुऑक्रे संख्यासदित 
समर्पण करनेकी बात कहकर शंकरजी पुनः वोळे--देवि ! 
पुत्र-प्राप्तिके लिये कूष्माण्डः नारियल, जम्बीर तथा श्रीफल--इन 
फलोको श्रीहरिके अपण करना चाहिये। असंख्य जन्मपर्यन्त 
स्वामीके धनकी वृद्धिके निमित्त यस्मपूर्वेक श्रीकृष्णको एक 
लाख रत्नेन्द्रसार समर्पित करना चाहिये । त्रतीको चाहिये 
कि वतकालमें सम्पत्तिकी वृद्धिके हेतु झाँझ-पजीरा आदि 
नाना प्रकारके उत्तम वाजे बजाकर ARA सुनावे । 
स्वामीकी भोग्रद्धिके लिये भक्तिपूर्वक श्रीहरिको मनोहर खीर 
और रक्करयुक्त घी तथा पूड़ीका भोग प्रदान करे । इरिभक्ति- 
की विशेष उन्नतिके लिये स्वेच्छानुसार सुगन्धित iR 
एक लाख माला; जो टूटी हुई न हों, भक्तिपूर्वक भ्रीहरिक 
अर्पित करनी चाहिये। दुर्ग ! श्रीकृष्णकी प्रसन्नता-याप्तिके 
हेतु नाना प्रकारके खादिष्ट एवं मधुर नेवेद्योंका भोग 
लगाना चाहिये । सुब्रते ! इस त्रतसें श्रीकृष्णको प्रसन्न करनेके 
लिये भक्तिसहित तुलसीदलसे संयुक्त अनेक प्रकारके पुष्प 
निवेदन करना चाहिये | ब्रतीको चाहिये कि वह अतकालमें 
जन्म-जन्मान्तरमें अपने धन-धान्यकी सम्ृद्धिके लिये प्रतिदिन 
एक aga ब्नाह्मणांको भोजन करावे । देवि ! प्रतिदिन 
पूजनकालमें पुष्पोंसे भरी हुई सो अज्ञल्यिँ समर्पित करे तथा 
भक्तिकी वृद्धिके लिये सौ वार प्रणाम करना चाहिये । 
सुब्रते ! EÑ छः मासतक इविष्यान्मः पाँच मालतक 
फलाहार और एक पक्षतक दृविका भोजन करे तथा एक" 
पक्षतक केवल जल पीकर रहना चाहिये। अग्निदेवके लिये 
सौ अखण्ड रत्नदीपोंका दान करना चाहिये । रात्रिमें 
कुशासन विछाकर नित्य जागरण करना उत्तम हे । बतीको 
चाहिये कि ब्रतकी झुद्धिके लिये स्मरण) कीर्तन: केलि, प्रेक्षण 
गुद्यमाषण, संकल्प, अध्यवलाय तथा क्रियानिष्पत्ति--इन 
अष्टविध मैथुनोंका परित्याग कर दे | 

देवि ! इस प्रकार बतके मळीर्भाति पूर्ण होनेपर तदनन्तर 
ब्रतोद्यापन करना चाहिये । उस समय तीन सो साठ ड्या; 
जो वस्त्रोंसे आच्छादित तथा भोजनके पदार्थ, यज्ञोपवीत ओर 


iana YA WAR लौट गात. 
$ mukh Library, BJP. Jammu, Dia RR अशिश्वी za 


आये । वहाँ धुली हुई धोती और चादर 


Jo So go sio ३२ 
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चन्द्‌ नवश्वसनश्यास खात्साराम सनाहरम्‌ 


A ~ ¢ 
[ संक्षिप्त-तरह्मवेवतेपुराणाङ्क 


तीन सो साठ ब्राह्मणोंकी भोजन तथा एक हजार तीन सौ साठ 
WA आहुतियाँ देनेका विधान हे | फिर ब्रत समाप्त हो 
जानेपर Aia एक हजार तीन सौ साठ स्वर्णमुद्राओकी 
दक्षिणा देनी चाहिये । इसके अतिरिक्त ब्रत-समास्तिके दिन 
दूसरी दक्षिणा भी बतलाऊँगा । देवि | इस त्रतका फल यही 


भुवनोंमें विख्यात पुत्र उत्पन्न होता है और सौन्दर्य, पति- 
सोभाग्य, ऐश्वर्य ओर अतुल घनकी प्राप्ति होती दै । महेश्वरि | 
यह ब्रत प्रत्येक जन्ममं समस्त वाञ्छित शिद्धियोंका वीज है, 
जिसका YA इस प्रकार वर्णन किया है; अतः देवि ! तुम 
भी इस ATR अनुष्ठा 


है कि श्रीहरिमे भक्ति दृढ़ हो जाती है । श्रीहरिके aza तीनों होगा । यों कहकर शिवजी चुप हो गये | ( अध्याय ४ ) 
— oo 


पुण्यक-त्रतकी माहात्म्य-कृथाका कथन 


श्रीनारायण कहते हैं--नारद | इस प्रकार त्रतके 
विधानकी सुनकर gim मन प्रसन्नतासे खिल उठा । 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने अपने स्वामी शिवजीसे दिव्य एवं शुभकारिणी 
ब्रत-कथाके विषयमे जिज्ञासा प्रकट की । 


श्रीपावेतीजीने पूछा--ताथ ! यह ब्रत तथा इसका 
फल और विधान बड़ा ही अद्भुत है । भला, किसने इस ब्रत- 
को प्रकाशित किया हे ? इसकी श्रेष्ठ कथाका वर्णन कीजिये | 
अथ त्रतकथा 
बोले--प्रिये ! मनुक्री पत्नी शतरूपा, 
दुखी थी, ब्रह्मलोकमें आकर ब्रह्माजीसे 


थ्रीमहदेवजी 
जो पुत्रके दुःखसे 
बोली । 

शतरूपाने कहा--त्रहान्‌ ! आप जगतूका धारण- 
पोषण करनेबाळे तथा सश्कि कारणोंके भी कारण हैं । 
अतः आप YA यह बतळानेकी कृपा करें कि किस उपायसे 
TAR पुत्र उसन्न हो सकता है; क्योंकि ब्रह्मन्‌ | उसका 
जन्मः taa और धन सब निप्फल ही होता है | पुत्रवानोंके 
चरमं पुत्रके विना अन्य किसी वस्तुकी झोभा नहीं होती । 
तपस्या आर दानसे उत्पन्न हुआ पुण्य जन्मान्तरमें सुखदायक 
WA हे परंतु पुत्र पिताको (इसी जम्ममें ) 


a सुख, 
WA आर दप प्रदान करता हे । निश्चय ही पुत्र 
YA नामक नरकसे रक्षा करनेका हेतु होता | ब्रह्मन्‌ | 


आप पुत्र-ताप्रसे संतप्त हुई 


WA अबलाकरी पुत्रप्राप्तिका 
उपाय वतला 


तमी कल्याण है; अन्यथा में पतिके साथ 
वनम चढी जाऊंगी । आप प्रजाको धारण केरनेबाली geh, 
बन) एश्वयं और राज्य आदि ग्रहण वीजिये; क्योंकि तात | 
देम WAAMA पुत्रके बिना इन सबसे क्या प्रयोजन 
दे ! साक्षात ब्रह्माजीसे यों कहकर झातरूपा फट 
रुदन क्लमी ॥काजउरकीं प ाग्रक्ष/ BJ 


न॑ कह्दा । 


छ्‌ व्रह्माजीः 


हाजी वोले-तरत्से ! जो समस्त ऐश्वर्य आदिका 
कारणरूप, सम्पूर्ण मनोरथोंका दाता तथा JAFRA है, उप 
सुखदायक पुत्र-प्राततिके उपायका वर्णन करता हूँ, सुनो । 
YA | माघमासके शझुक्लपक्षकी त्रयोदशीके दिन शुद्ध 
कालमें सर्वस्व प्रदान करनेवाले श्रीकृष्णक्री आराधना करके 
इस उत्तम PARATA अनुष्ठान करना चाहिये । कण्व 
शालाम इस ब्रतका वर्णन किया गया है । इसे पूरे वर्षभर- 
तके करना चाहिये | यह सारी अभीष्ट-मिद्धियोंका प्रदाता 
तथा सम्पूण Geia विनाशक हे । ब्रतकालमें वेदोक्त 
द्रव्योका दान करना चाहिये | शुभे | तुम भी इस ब्रतका 
AWA करक विष्णुके समान पराक्रमी पुत्र प्राप्त करो | 


ARR कथन सुनकर शातरूपाने इस उत्तम त्रतका 
अनुष्ठान किया, जिससे उन्हे प्रिय ब्रत आर उत्तानपाद 
नामक दो मनोहर पुत्र प्राप्त हुए | देवहूतिने इस पुण्यप्रद 
एव दुभ पुण्यक-त्रतको करके कपिल नामक पुत्र प्राप्त 
किया; जो सर्वश्रेष्ठ सिद्ध तथा नारायणके अंशसे प्रकट हुए 
Al शुभलक्षणा अरुन्धतीने इस त्रतको करके शक्तिको 
पुत्ररूपमं पाया । शक्ति-पत्नीको इस ब्रतके पालनसे पराशर 
नामक पुरी प्राप्ति हुई । अदितिने इस ब्रतक्रा अनुष्ठान 
करक बामन नामक पुत्र प्राप्त क्रिया | ऐश्वर्यशालिनी शचीने 
इस बतको करके जयन्त नामक पुत्रको जन्म दिया । इस 
नतक करनेसे उत्तानपादकी पत्नीने ध्रुवको और कुबेरकी 
भायाने नलकूबरकी पुत्ररूपमें प्राप्त किया | इस उत्तम 
शतक पालनसे सूयपलीको मनु तथा अच्रिपल्लीको चन्द्रमा 
JAETA मिले । अङ्गिराकी TAA भी इस उत्तम ATA 
अनुष्ठान क्रिया था, जिसके प्रभावसे उनके पुत्र बृहस्पति 


iu पटनी Siih अयच हूँ $॥करगुपत्रीने 


इस AAA पालन करके झुक्रको पुन्नरूपमें प्राप्त क्रिया; जो 
नारायणके अंगा और समस्त तेजस्वियोंमें परमोत्कष्ट हैं | 


कर। । aa | तुम्हें पुत्र उत्पन्न ` 


`, 
G 
M 


ain 


~~ ` 
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ARAR आगमन २: 


ये ही दैत्योंके गुरु हुए । इस प्रकार मैंने तुमसे 
्रतेमिं उत्तम पुण्यक्त्रतका वर्णन कर दिया | कल्याणमयी 
गिरिराजनन्दिनि ! तुम भी इस त्रतको करा | शुभे | यह 
aa राजेन्द्रपत्रियोंके लिये सुखसाध्य है, देवियोंके लि 

सुखप्रद हे ओर साध्वी नारियोके लिये तो यह प्राणोंसे भी 


बढ़कर प्रिय है | महासाध्वि | इस ब्रतके प्रमावसे समू 


देवताओंके के इश्वर AA MIRIA श्रीकृष्ण तुम्हारे पुत्र होगे । 


नारद | यो कहकर शंकरजी चुप दो गये | तसश्रात्‌ 
परम प्रपन्न हुई पार्वतीदेवीने शंफ़रजीकी आज्ञासे उस ATEI 
अनुष्ठान किया । इस प्रकार मेने तुमसे गणेशजीके AF 


कारण; जो सुखदायक्, मोक्षप्रद ऑर साररूप हैं; 
कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? ( अध्याय ५ ) 


वर्णन 


पार्वतीजीका व्रतारम्भक लिये उद्याग, AM देवों तथा ऋषि आदिका आगमन, शिवजादवारा 
उनका सत्कार तथा ANIJA YARATA ANA प्रश्न, श्राविष्युका त्रतक 
माहात्म्य तथा गणशको उत्पात्तका वर्णन करना 


तारदजीने पूछा--मुनिश्रेछ ! पार्वतीजीने पतिकी 
आज्ञासे क्रिस प्रकार उस JAAR त्रतका पालन क्रिया 
था; वह मुझे बतलाइये । ब्रह्मन्‌ ! तत्पश्चात्‌ उत्तम त्रतवाली 
पार्वतीके द्वारा उस ब्रतके पूर्ण किये जानेपर गोपीझा श्री 
FUA क्रिस प्रकार जन्म धारण क्रिया; वह मुझे वतलानेकी 
कृपा कीजिये । 

श्रीनारायणने कहा--नारद ! शिवजी यद्यपि स्वयं 
ही तपके विधाता हैं तथापि वे पावतीस ब्रत विधि तथा 
उसकी दिव्य कथाका वणन करके तप करमेके लिये चले 
गये । यद्यपि शिवजी श्रीहरिकें ही एथक स्वरूप हैं तथापि 
वे वहाँ श्रीदरिकी आराधनामें dea होकर उन्हकि ध्यानम 
तत्पर हो श्रीहरिकी भावना करने छग। व सनातनदेव 
ज्ञानानन्दम WAA तथा RAHA परिपूर्ण थे ओर प्रकट- 
खूपसे विष्णुमन्त्रके स्मरणमें इस प्रकार TT थे कि 
रात-दिनका आना-जाना शात नहा होता था । इधर शुभ- 
दायिनी पार्वतीदेवीने पतिके आशाठयार gijo मनसे 
लिये ब्राह्मणों तथा भत्योंको प्रेरित किया ओर 
ब्रतोपयोगी सभी वस्तुआंका मेँगवाकर JA सुहूतम ब्रत 
आरम्भ क्रिया. । उसी समय ब्रह्माके पुने भगवान. 
{ आ पहुँचे | वे तेजकी मूतिमान राशि 
ज्वलित हो रहे थे । तदनन्तर Tal- 
न्नतापूर्वक ब्रह्मलोकसे वहाँ पधारे | 


ब्रतकायक 


करता 
सनत्कुमार वह 
घे और ब्रह्मातेजसे प्र 


भगवान्‌ विष्णु लक्ष्मी तथा पार्बदोंके साथ बहुत-री सामग्री 
लिये हुए रल्रजटित विमानपर आल्ढ्‌ हो वहाँ उपस्थित 
हुए । तत्पश्चात्‌ सनकः सनन्दनः सनातन) कपिलः आसुरिः 
क्रतु, हँस; वोढुः पञ्चरिखः आरुणि यतिः सुमतिः 
अनुयायियोंसहित वशिष्ठ, पुल, पुलस्त्यः अचि; अणुः 
अङ्गिरा, अगस्त्य) प्रचेता) दुर्वासाः च्यवन, मरीचि, कश्यप, 
कण्व, जरत्कारु, गोतमः बृहस्पति, उतथ्यः संवर्त, सोभरिः 
जावालि; जमदि जैगीषव्यः देवलः गोकामुस; TRA, 
पारिभद्र, पराशर, विश्वामित्रः वामदेव), AI 
विभाण्डक, मार्कण्डेय, मुकण्डु, पुष्करः लोमशः कोत्स 

वस्स; दक्षः बालामिः AHAA, कात्यायन; कणाद) पाणिनिः 
शाकटायन; ag आपिशलि, झाकल्य, gÀ तथा 
और भी बहुत-से मुनि शिष्योंसहित वहाँ पधारे । सुने ! 
qiga नर-नारायण भी आये । पार्वतीके उस ब्तमें 
द्रिकपाल, देवता? यक्ष, mai किन्नर और adai 

सभी पर्वत भी उपस्थित हुए । शेलराज हिमालय, जो 
अनन्त रलोंके उद्भवस्थान हैं, कोतुकवरा अपनी कन्याक्रे 
zi र्राभरणोसे अलंकृत हो पत्नी: पुत्र, गण और 
अनुयाब्रियोंसटित पधारे । उनके साथ नाना प्रकारके 

रव्योसे संयुक्त बहुत बड़ी सामग्री थी । उसमें ब्रतोपयोगी 
गणि-माणिक्य और र्न थे । अनेक प्रकारही ऐसी वस्तुएँ 

गी, जो संसारमें दुळेभ हैं । एक लाख गज-रत्न; तीन लाख 


सहित ब्रह्मा भी प्रस 

अत्यन्त भयभीत हुए भगवान. महेश्वर भी वहाँ आये। अश्वरबे) दस लाल Ma एक करोड़ खणम॒द्राएँ, च 

नारद ! जो क्षीससागरमें शायना करते हे. तथा जगतूके लाख मुक्ता, एक a कोस्तुममणि और अत्यन्त 

शासक और पालनपोषण करनेवाले: हैं। जिनके गलेसें खादिण तया मीठ अ एक स्य॒ आर थे । इसके 
, जो रत्नॉंके आभूषणोंसे विभूषित अतिरिक्त पाबंतीके त्रतमे ब्राह्मण: मनुः सिद्ध नाग 
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हैं तथा जिनके शारीरक 
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बंदीगण भी आये | उस समय केलासपर्वतके राजमागोंपर 
चन्दनका छिड़काव किया गया था । पद्मरागमणिके बने 
हुए शिवमन्दिरमं आमके पल्लवोंकी बंदनवारें बँथी थीं। 
कदलीके खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे । वह दूव, धान्य; 
पत्ते, खील, फल ओर पुष्पोंसे सुसज्जित था | उपस्थित 
सारा समुदाय आनन्दपूर्वक उसे निहार रहा था । सारे 
केलासवासी परमानन्दमें निमग्न ये । 
तदनन्तर शाँक्ररजीने समागत अतिथियोंको ऊँचे-ऊँचे 
सिंहासनोंपर बेठाकर उनका आदर-सत्कार क्रिया । पार्वतीके 
इस ब्रतमें इन्द्र दानाध्यक्ष, कुबेर कोषाध्यक्ष, स्वयं सूर्य 
आदेशा देनेवाले और वरुण परोसनेके कामपर नियुक्त थे । 
उस समय दही, दूध; घृत; गुण, चीनी, तेल और मधु 
आदिकी लाखों नदियाँ बदने लगी श्रीं । इसी प्रकार गेहूँ, 
चावल) जो और चिउरे आदिके पहाडों-के-पहाइ लग गये थे । 
महामुने ! पार्वतीके ब्रतमें केलास पर्वतपर सोना; चाँदी, 
मूँगा और मणिवोंके पर्वत-सरीखे ढेर लगे हुए थे । लक्ष्मीने 
भोजन तेयार किया था; जिसमें परम मनोहर खीर) पूड़ी, 
अगहनीका चावल और घृतसे वने हुए अनेकविध व्यज्जन 
थे । देवषिंगणोंके साथ स्वयं नारायणने भोजन किया । 
उस समय एक लाख ब्राह्मण परोसनेका काम कर रहे थे | 
( भोजन कर लेनेके पश्चात्‌ ) जब्र वे रत्नसिंहासनोंपर 
विराजमान g% तब परम चतुर लाखों ब्राह्मणोंने उन्हें 
कपूर आदिसे सुवासित पानके बीड़े समर्पित किये । ब्रह्मन्‌ ! 
देवर्पिय्रॉसे भरी हुई उस सभामं जव क्षीरसागरशायी 
भगवान, विष्णु र्रसिद्दासनपर आसीन थे, प्रसन्न मुखवाले 
पार्पैद उनपर श्वेत चँबर डुला रहे थे, ऋषि, सिद्ध तथा 
देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे, चे गन्धर्वोके मनोहर गीत 
सुन रहे थे; उसी समय ब्रह्माकी प्रेरणासे शंक्ररजीने हाथ 
dem भक्तिपूर्वक उन ब्रह्मोशसे अपने अभीष्ट कर्तव्य 
ब्रतके Bawa प्रश्‍न किया । 
शश्रीमहादेचजीने पूळा--प्रभा ! आप श्रीनिवास; 
aam TAA आर करमेकि फलदाता; सबके द्वारा 
पूजित) सम्पूर्ण adi, जप-यजञों और पूजनोके वीजरूपसे वाज्छा- 
zaja और पापोका हरण करनेवाले हैं |नाथ ! मेरी 
एक प्रार्थना सुनिये। ब्रह्मन्‌ ! पुत्रशोकसे पीडित हुई 
पार्ववीका दस gA दो गया दै, अतः बह पुन्रकी कामनासे 
परस्मीत्तम पुण्यक-त्रत करना चाइती दे । बह सुबरता ब्रतके 
wasii geb, Khab 
रद्दी ढे । इनके विना ड zA 


$ वन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ t 
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इस मानिनीने अपने पिताके यज्ञमें मेरी निन्दा होनेके 


कारण अपने शरीरका त्याग कर दिया था ओर अब पुनः 
हिमाल्यके घरमें जन्म धारण किया है । यह सारा वृत्तान्त 
तो आप जानते ही हैं, आप सर्वज्ञक्रों में क्या बतलाऊँ। 
तत्त्वज्ञ | इस विषयमें आपकी क्या आज्ञा है ? आप परिणाममें 
शुभप्रदाथिनी अपनी वह आज्ञा वतलाइये । नाथ ! मैंने 
सब कुछ निवेदन कर दिया है, अब जो कर्तव्य हो, उसे 
बतानेकी कृपा कीजिये; क्योंक्रि परामर्शपूर्वक क्रिया हुआ 
सारा कार्य परिणाममें सुखदायक होता है । 

श्रीनारायणजी कहते हैं--नारद | उस सभामें यों 
कहकर भगवान्‌ शंकरने कमलापति विष्णुक्री स्तुति की और 
फिर ब्रह्मके मुखकी ओर देखकर वे चुप हो गये । शंकरजी- 
का वचन सुनकर जगदीश्वर विष्णु ठठाकर हँस पड़े और 
हितकारक तथा नीतिपूर्ण वचन कहने लगे | 

श्रीविष्णने कहा--पार्वतीश्वर ! आपकी पत्नी सती 
संतान-प्राप्तिके लिये जिस उत्तम पुण्यक-ब्रतक्रो करना चाहती 
है, वह त्रतोंका सारतत्त्व, खामि-सौभाग्यका बीज, सबके 
हारा असाध्य, दुराराध्य, सग्पूणे अभीष्ट फलका दाता, 
SAAR सुखका सार तथा मोक्षप्रद है | जो सबके आत्मा, 
साक्षीस्वरूप, च्योतिरूप+ सनातन, आश्रयरहित, निर्लिप्त, 
उपाधिद्दीन, निरामय, भक्तोंके प्राणस्वरूप, 
भक्तोंपर अनुग्रह करनेवाले, दूसरोंके लिये 
भक्तोके लिये सुसाध्य, भक्तिके वशीभूत, सर्वसिड और 
Fanfa हैं) ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर जिन पुरुषकी 
कला, ६) महान्‌ विराट जिनका एक अंश है, जो fata, 
aT R अविनाशी, निग्रहकर्ता, उग्रस्वरूप, भक्तोके 
लिये मूर्तिमान्‌ HRAD गरहोमें उम्र ग्रह और ग्रहोंका 
निग्रह करनेवाले हें; वे भगवान्‌ आपके ब्रिना करोड़ों 
जन्मोंमें भी साध्य नहीं हो सकते । 

सूर्य; शिव, नारायणी माया, कळा आडी दीर्घकालतक 
उपासना करनेके बाद मनुष्य भक्त-संसर्मक्री 
कृष्णभक्तिको पाता हे) शिवजी ! उस निष्पक्त 
भारतवर्षमे बारंबार भ्रमण करते हुए जब भक्तों 
उसकी भक्ति परिपक्क हो जाती है, तब भत्तो 
देवताओंके आशीर्वादसे उसे श्रीकृष्णमन्त्र 
जो परमोत्कृष्ट निर्वाणरप फल प्रदान 


भक्तोंके इश्वर, 
gara, परंतु 


हेवुस्वरूपा 
भक्तिको पाकर 
की सेवा करनेसे 
की कृपासे तथा 
a प्राप्त होता है, 
दान करनेवाला है । 


as ण का आहरता 


न कालम 


। निरकालतेक श्रीकृष्णकी सेबा करनेसे भक्त श्रीकृष्ण-तुल्य 
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हो जाता है । महाप्रत्यके अवसरपर समस्त प्राणियोंका 
ama हो जाता हैं-यह सर्वथा निश्चित है; परंतु जो 
कृष्णभक्त हैं, वे अविनाशी हैं | उन साधुओंका नाश नहीं 
होता । शिवजी ! श्रीकृष्णभक्त अत्यन्त निश्चिन्त होकर 
अविनाशी गोलोकमें आनन्द मनाते हैं । महेश्वर ! आप सबका 
संहार करनेवाले हैं, परंतु कृष्णभक्तोपर आपका वश नहीं 
चलता । उसी प्रकार माया सबको मोहग्रस्त कर लेती है, 
परंतु मेरी कृपासे वह भक्तोंको नहीं मोह पाती । नारायणी 
माया समस्त प्राणियोक्री माता है । वह कृष्णभक्तिक्रा दान 
करनेवाली है, वह नारायणी माया मूलप्रक्रतिः अधीश्व री; 
कृष्णप्रिया, कृष्णभक्ता, कृष्णतुल्याः अविनाशिनी; तेजःस्वरूपा 
और स्वेच्छा नुसार शरीर धारण करनेवाली है । (देत्योंद्रारा) 
सुरनिग्रहके अवसरपर वह देवताओंके तेजसे प्रकट हुई 
थी । उसने दैत्यसमूहोंका संहार करके दक्षके अनेक 
जन्मोंकी तपस्याके फलस्वरूप भारतवर्षमें दक्षपत्तीके गर्भसे 
जन्म लिया । फिर वह सतीदेवी, जो सनातनी कृप्णशक्ति 
हैं, पिताके a आपकी निन्दा होनेके कारण शरीरका 
त्याग करके गोलोक़को चली गयीं । शंकर ! तब पूर्वकाले 
आप उनके रूप तथा गुणके आश्रयभूत परम सुन्दर शरीरको 
लेकर मारतवर्षमे भ्रमण करते हुए दुखी हो गये ये | उस 
समय AAS नदीके फिनरि मैंने आपको समझाया था। फिर 
उसी देवीने शीत्र ही शेलराजकी प्नीके गर्भसे जन्म लिया । 

शंकर ! उत्तम ब्रतका आचरण करनेवाली साध्वी 
शिवा पुण्यक नामक उत्तम ब्रतका अनुष्ठान करें । इस 
ब्रतके पालनसे सहस्तों राजसूययज्ञोंका पुण्य प्राप्त होता Gi 
त्रिलोचन ! इस ब्रतमें aedi राजसूय यशोंक्रे समान घनका 
व्यय होता दै, अतः यह त्रत सभी साध्वी मदिलाओंंद्रारा 
साध्य नहीं है । इस पुण्यक-बतके प्रभावसे स्वयं गोलोकनाथ 
श्रीकृष्ण पार्ववीके गर्भसे उत्पन्न होकर आपके पुत्र हाने । 
त्र कृपानिधि स्वयं समस्त देवगर्णेकि ईश्वर हे, इसलिये 
Bani दाणेदा? नामसे विख्यात होंगे । जिनके स्मरणमात्रसे 


तारम्भ, व्रत-समाप्तिमें पुरोहितद्वार 


पार्वतीद्वारा त्र 
शिवजी तथा देवताओं 
द्वारा पतिके बदले गोमूल्य 


अस्वीकार) एक अद्भुत तेजका 
उतत. क ] तदनन्तर हर्षसे 


` 


c 
गद्गद हुए मनवाले शिवी 


{ और मुनियोंका उन्हें समझाना, पाव 
देकर पार्वतीको व्रत समाप्त करनेका आदेश, पुरोहितडारा उसका 


आविर्भाव और देवताओं, YAI तथा TANER उसका स्तवन 


निश्चय ही जगतके विश्नोंक़ा नाश दो जाता हैं; इस कारण 
उन विभुक्ता नाम Gaam हो गया | चूँकि पुण्यक-बतमें 
नानाप्रकारके द्रव्य समर्पित करिये जाते हैं जिन्हे 
खाकर उनका उदर लंबा हो जाता हे; अतः वे “लम्बोदर? 
कहलायेंगे । शनिश्वरकी दृष्टि पड़नेसे सिरक्रे कट जानेपर 
पुनः हाथीकरा सिर जोड़ा जायगा; इस कारण उन्हें “गजानन? 
कहा जायगा । परञुरामजीके फरसेसे जब इनका एक दाँत 
टूट जायगा+ तव ये अवश्य ही 'एकदन्त? नामवाले होंगे । वे 
ai शिक्ष सम्पूर्ण देवगणोकेः हमलोगोंके तथा 
जगतूके पूज्य होंगे । मेरे वरदानसे उनकी सबसे पहले 
पूजा होगी । सम्पूर्ण देवोंकी पूजाके समय सबसे पहले उनकी 
पूजा करके मनुष्य निर्विश्नतापूर्वक पूजाके फलको पा लेता 
है, अन्यथा उसकी पूजा व्यर्थ हो जाती है । 
मनुष्यको चाहिये कि गणेश, सूर्य, विष्णु, शम्भुः असनि और 
दुर्गी--इन सबकी पहले पूजा करके तब अन्य देवताका पूजन 
करे । गणेशका पूजन करनेपर जगतूके विन्न निर्मूल हो जाते 
हैं । सर्वक्री पूजासे नीरोगता आतो है । श्रीविष्णुके पूजनसे 
पवित्रता, मोक्ष, पापनाश) यश और ऐश्व्यकी वृद्धि 
होती है । शंकरका पूजन तत्त्वज्ञानके विषयमें परम तृसिका 
ब्रीज है । अश्निका पूजन अपनी बुद्धिकी झुद्धिका उत्पादक 
कहा गया है । ब्रह्माद्वारा संस्कृत अझ्निको पूजासे मनुष्य अन्त- 
समयमें ज्ञान-मृत्युको प्राप्त करता है तथा ARAA सेवनसे 
दाता और भोक्ता दोता है । दुर्गाकी अर्चना हरिभक्ति प्रदान 
करनेवाली तथा परम मङ्गलदायिनी होती है । इनकी पूजाके 
विना अन्यक पूजा करनेसे वह पूजन बिपरीत हो जाता 
हे । महादेव ! त्रिळोकीके RA यही क्रम प्र येक कब्ममें 
निश्चित हे । ये देव निरन्तर विद्यमान रहनेवाळे, नित्य 
तथा स॒ष्टिपरायण हें । इनका आविर्भाव और तिरोभाव 
[पर र है। उस सभाके बीच यौ 


गये | उस समय देवता, ब्राह्मण 


न स 
उन्हं 


aar ad 


[शिवको दक्षिणारूपमें मागे जानेपर पार्वतीका मूछित होना, 


>` 


TA विषाद, नारायणका आगमन आर उनके 


वार्ताडापको 


करके श्रीदरिके साथ दिये गये 
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हो गया । फिर तो उन्होंने शिवजीकोी आज्ञा मानकर उस 
गङ्गलनतके अवसरपर माङ्गलिक वाजा बजाया । फिर 
सुन्दर दातोंचाली पार्वतीने भटीभाँति स्नान करके दारीरको 
जुद्ध क्रिया और स्वच्छ साड़ी तथा चहूर धारण क्रिया । 
तसश्चात्‌ जो चन्दन; अगुरु, कस्तूरी ओर कुडुमसे विभूषितः 
फल और अक्षतसे सुशोभित तथा आमके TAA संयुक्त 
था, ऐसे र्कल्शको चावळकी राशिपर स्थापित किया | 
फिर रलोंके उद्भवस्थान हिमाळयकी कन्या सती पार्वतीने, जो 
रत्नोसे विभूषित तथा aaka आसनपर विराजमान थीं; 
रत्रसिंहासनोंपर समासीन GAANA पूजा करके चन्दन 


अगुरु, कस्तूरी और रल्लाभरणासे भूपित तथा 
रलसिंहासनपर विराजमान ÀRIA समर्चना की । 
इसके वाद विधि-विधानके अनुसार tagha 


Rang देवताओं, मनुष्यों ओर नागोको आगे स्थापित 
करके भक्तिपूर्वक उनका भलीभौति पूजन क्रिया । फिर 
पुण्यक्र-त्रतमे, जिनकी अग्मिमें तपाकर शुद्ध किये गये 
बहुमूल्य Yaa भूपणों, उत्तम-उत्तम TA तथा पूजनोपयोगी 
नाना प्रकारकी सामग्रियोंसे पूजा की गयी थी ओर जो 
चन्दन, अगुरु, कस्तूरी ओर कुङ्कुमसे सुशोभित थे, उन 
ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वरकी परम भक्तिपूर्वक समर्चता की । 

मुने ! ama पार्वेतीदेवीने स्वस्तिवाचनपूर्व् त्रत 
आरम्म किया | तदनन्तर उत्तम त्रतक्रा आचरण FA- 


बाळी सतीने उस मन्नल-#लशपर अपने अभीष्ट देवता 
श्रीकृष्फा आवाहन करके उन्हें भक्तिपूर्वक FAT: 


प्रोडशोपचार समर्पित किया | फिर aai जिन अनेक 
प्रकारके द्रव्येकि देनेका विधान दै, एक-एक करके उन 
सभी फलदायी पदार्थों) प्रदान किया । पुनः ब्रतके लिये 
कहा गया उपहार जो त्रिलोक़ीमें दुळेभ हे, वह सब भी 


भक्तिसदित ain क्रिया । इभ प्रकार उस सतीने 
चदमन्त्रोच्चारणपूर्वक सभी परदार्थोक्रों अर्पित करके तिळ 


और वीते तीन 


लाख आहुतियोंका हवन कराया ओर 
ब्राक्षणों, देवताओं तश्रा पूजित अलिथियाको भोजनसे 


q किया । इस प्रकार उत्तम ब्रतवाली सतीने उस 
पाळनीय पुण्यक्र-त्रतमं सारि aaah वर्षपर्यन्त प्रतिदिन 
विधानके लाथ पूर्ण किया । समासिक दिन Bar पुरोदितने 


उनसे वदान खुर । इस उत्तम TAHIA मुझे अपने 


> बन्दे नवघनद्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ * 


ZAE oS 


A, > 
[ संश्षिप्त-तरह्मवेवतेषुराणाङ्क 


करके मूछित हो गयी; क्योंकि उस समय 
जाती छाले हिली दाई ख्या था | 


नारद | उन्हें afia देखकर उन मुनिवरोंको तथा ब्रह्मा और 
विण्णुको हँसी आ गयी । तव उन्होंने दंंकरजीको पार्वेतीके पास 
भेजा | उस समय पार्वतीको होशमें ळानेके लिये सभासदोंद्वारा 
प्रेरित शिये जानेपर वक्ताओंमें श्रेष्ठ शिवजी कहने लगे । 


श्रीमहादेवजीने कहा--मद्रे ! उठो, निस्संदेह 
तुम्हारा कल्याण होगा । तुम होशमें आकर मेरी बात सुनो । 
फिर जिसके कण्ठ, ओठ ओर ताळ सूख गये थे, उन 
पार्वतीसे यों कह हर शिवजीने उन्हे हृदयसे लगा लिया 
और चेतनायुक्त कर दिया । तत्यश्रात्‌ हितकर, सत्य) 
परिमित, परिणाममे सुखप्रद, ATERT और फलदायक 
वचन कहना आरम्भ किया । देवि | जिसका वेदने निरूपण 
मिया है, जो सर्वसम्मत ओर इष्ट हैः धर्मार्थका 
इस धर्मसभामें में बर्णन करता हूँ, सुनो । देवि ! दक्षिगा 
समस्त” कर्माकी सारभूता हे । धर्भिष्ठे ! वह धर्म-कर्ममें 
नित्य ही यश ओर फल प्रदान करनेत्राली हे । प्रिये | 
देवकार्य, Aard अथवा नित्य-नेमित्तिक जो भी कर्म 
दक्षिणासे रहित होता हे, बह सब निष्फल हो जाता है 
ओर उस कर्मसे निश्चय ही दाता कालसूत्र नामक 
Awa जाता है । तत्पश्चात्‌ बह शात्रुओंसे पीड़ित होकर 
दीनताओ प्राप्त होता है । ब्राह्मणके उद्देश्यसे संकल्प की हुई 


उस 


दक्षिणा यदि उसी समय नहीं दे दी जाती है तो 
वह बढ़ते-त्रदते अनेक गुनी हो 


जाती है । 
श्रीविष्णुनें कह[--धर्भिष्ठे | धर्म कर्मके विप्रयमें तुम 

अपने धर्मकी रक्षा करो; क्यों धर्मज्ञे | अपने धर्मा 

पूर्णतया पाळत करनेपर सबकी रक्षा हो जाती है । 


SN A 
ब्रह्माने कहा--धर्मशे | जो किसी कारणवश धर्मकी 
रक्षा नदीं करता हे तो धर्मके नष्ट हो जानेपर उसके 
कत्तीका विनाश हो जाता हे । 


n a < 
aà कहा--साध्यि ! पतिको दक्षिणारूपमें देकर 
यत्नपूर्वक मेरी रक्षा करो । महासाव्यि ! मेरे सुरक्षित रहनेपर 
सब कुळ कल्याण ही होगा । $ 


देवताआने कहा-महासाध्यि ! तुम धर्मकी रक्षा 


aprir दरिगिशिपधगाळें Deshmukh दिक इ BJPEHanimu. ोणेश25त By Sthal लळा वती yaa KOSA पूरा 


सकर HENTAI पार्वती उस देव-सभाके मध्य बिलाप 


हो जानेपर हमलोग तुम्हारे मनोरथो पूर्ण कर देंगे । 


> A 
गंणपतिखण्ड | 


Ooo 


मुनियोंने कहा-परतित्रते ! दवन पूरा करके 
agaia दक्षिणा प्रदान करो । धर्मने ! हमलोगोंके 
उपस्थित रहते अमङ्गल केसे होगा? 

सनव्कुमारने कहा-शिवे ! या तो तुम मुझे शिवको 
दक्षिणारूपमें दे दो, अन्यथा इस ब्रतके फल हो तथा चिरकालसे 
संचित अपनी तपस्याके WA भी छोड़ दो। afa ! 
इस प्रकार कर्मके दक्षिगारदित हो जानेपर में इस त्रतके 
फलको तथा यजमानके सारे कर्मोके फलको पा जाऊँगा । 


तव पार्वतीजी बोलीं-देवेश्वरो ! जिस कमेमें पतिक्ी 
ही दक्षिणा दी जाती है, उस कर्मसे मुझे क्या लाभ! 
मुने | दक्षिगा देमेसे तथा धर्म और पुत्री प्राप्तिसि भी 
मेरा कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होगा ? भला, यदि भूमिक्री 
पूजा न की जाय तो बृक्षके पूजनसे क्या फल, मिलेगा £ 
क्योंकि कारणके नट्ट हो जानेपर कार्यकरी स्थिति कहाँ 
और फिर अन्न तथा फल कहाँसे maA सकते हैं ! 
यदि स्वेच्छानुसार प्रार्गोक्रा ही त्याग कर दिया जाय तो किर 
शरीरसे क्या प्रयोजन हे ? जिसकी दृश्शिक्ति ही नष्ट हो गयी 
है, उस आँखसे क्‍या लाभ £ सुरेश्वरो ! पतित्रताओके लिये 
है। ऐसी दशामें यदि 
्रतमें पतिको ही दे देना है तो उस ब्रतसे अथवा 
( ब्रतकें फलस्वरूप ) पुत्रसे क्या सिद्ध होगा £ माना कि 
पुत्र पतिह्ठा वंश होता है) fia उसका एकमात्र यूल तो 
पति ही हैं | मळा, जहाँ मूलधन ही नष्ट हो जाय वहाँ 
उसका सारा व्यापार तो निष्फल हो ही जायगा ! 


पति सौ पुत्रोंके समान होता 


इस प्रकार वाद-विवाद चल ही रहा था; इसी बीच 
उस aa स्थित देवताओं और मुनियोने MTERA 
हुए. एक रथको देखा; जो पार्षदोंद्वारा 
घिरा हुआ था | वे सभी पार्षद इय़ाम रंगवाले तथा 
चार भुजाधारी श्रे। उनके गलेमें वनमाला शोभा पा रद्दी 
थी और वे रत्नाभरणोंसे व्रिभूपित थे । तसश्चात्‌ वैकुण्ठ- 
वासी भगवान्‌ उस विमानसे उतरकर दर्षपूर्येक उस 
सभामें आये । फिर तो सुरेश्वरोने उनकी स्तुति करना 
ga किया । तदनन्तर जिनके चार भुजाएँ थीं; जो 


बहुमूल्य रत्नोंके बने 


आरः 
qg चक्रः गदा और पद्म धारण किये हुए थे; जो 
लक्ष्मी और सरखतीके स्वामी, शान्तस्वरूपश परम 


मनोहर ओर सुखपूर्वक दर्शन करने योग्य घे, परंतु 


(A धिक, Jamiu Sibitizea By इ sdang 


e पार्वतीको मुनियोक्रा संमझांना और नारायंणका पधारना + 
z 
= 


नहीं हो सक्ताः जिवक्री नीळ रंगक्रो आभा करोड़ों 
कामदेवोंको मात कर रहीं थीः जिनका प्रकाशा करोड़ों 
चन्द्रमाओंके समान था; जो अमूल्य रतमंद्वारा तिमित सुन्दर 
qà विभूषित थे; जो ब्रह्मा आदि देवताओंद्वारा 
सेवनीय हैं, भक्तगण सदा जिनका स्तवन करते हैं; जो 
अपने प्रकाशसे आच्छादित देवर्धियोंद्वारा विरे हुए घे--उन 
परमेश्वरक्ो ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओंने एक 
श्रेष्ठ रलसिहासनपर ब्रेठाया ओर सिर JEE उन्हे 
प्रणाम क्रिया | उस समव उन सबही अद्जलियाँ बैंधी हुई 
थीं, शरीर रोमाञ्चित थे ओर आँखोंमें आँसू छलक आये थे । 
तब परम बुद्धिमान्‌ भगवानले मुस्कराते हुए मधुर वाणीद्वारा 
उनसे सारा ara पूछा और उसके द्वारा सब जान SAR 
कहना आरम्भ किया । 

श्रीनारायण वोळे-सुराणो ! मेरे सिता ब्रहमासे 
लेकर तृणपर्यन्त यहद सारा जात्‌ प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ हेः 
यह सर्वथा सत्य है । विश्वमे सारे प्राणी जिस राक्तिसे 
झक्तिमान्‌ हुए हैं; उस क्ति मैंने दी प्रकाशित किया 
है । सश्कि आदिमें मेरी इच्छासे वह प्रकृतिदेवी मुझसे 
ही प्रकट हुई है और मेरे सुष्टिश संहार कर लेनेपर बह 
अन्तर्हित होकर शयन करती हैं । प्रकृति ही सष्टिकी 
Baka और समस्त प्रागियोंडी परा जननी है । वह मेरी 
माया मेरे समान हैं; इसी कारण नारायगी कहलाती हे । 
झम्मुने चिरकाळतफ मेरा ध्यान करते हुए तपस्या की है, 
इसलिये तपक्री AST मायाको मैंने उन्हे प्रदान क्रिया 
हे । मायाख्या पार्वेतीका यह ब्रत लोकरि 


शेक्षाके लिये ही है; 
हेः क्योंकि AAAH a ओर तपस्याओं शा 
नही मायासे सभी प्राणी 


फल देनेवाली तो ये स्वयं 
मोहित हैं । फिर प्रत्येक 


जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर हैं; वे सेरे ही अंश हैं तथा 
जीवधारी प्राणी और देवता आदि मेरी ही कला तथा 
wa हैं । जैसे कुम्हार RAF विना भरका निर्माण 
नहीं कर सकता तथा सोनार SAÈ बिना कुण्डल बनानेमें 
असमर्थ हे, उसी तरह में भी शक्तिके विना अपनी सृष्टिको 
रचना ऋरमेमें असमर्थ हूँ । अतः सुषडिके संजनमें शक्तिकी 
ही प्रधानता दै--यद सभी UA मान्य है। में 
समस्त Rä आत्मा, AST: ओर साक्षी 


उ समी पाश्चमोतिक शरीर नश्वर हें, 
gotri निट रिव IDY 


अदृश्य 
=X 
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३४ बन्दे नवघनदयामं खात्मारामं मनोहरम्‌ * 


परंतु सूर्यके समान प्रक्राशमान शरीखाला में नित्य हूँ । 
जगतमें प्रकृति सवकी आधारस्वर्पा हे और मैं सबका 
आत्मा हूँ । वेदम ऐसा निरूपण क्रिया गया है क्रि में आत्मा 
हूँ, ब्रह्मा मन हें महेश्वर ज्ञानख्प हैं, स्वयं विष्णु पद्मप्राण 
हैं, ऐश्वर्वशालिनी प्रकृति बुद्धि दे; मेधा, निद्रा आदि ये 
सभी प्रकृतिकी कलाएँ हैं और वह प्रकृति À ये दोळराज- 
कन्या पार्वती हैं । में सनातनदेव ही वैकुण्ठका अधिपति 
हूँ. और में ही गोलोकका भी खामी हूँ । वहाँ गोलोके मैं 
दो भुजाधारी होकर गोप और गोपियोंसे विरा रहता द 
तथा यहाँ वैकुण्ठमें मैं देवेश्वर और लक्ष्मीपतिके रूपमें 
चार भुजाएँ धारण करता हूँ. और मेरे पार्षद मुझे घेरे 
रहते हैं । वेकुण्ठसे ऊपर पचास करोड़ योजनकी दूरीपर 
स्थित गोलोकरमं मेरा निवास-स्थान हैः वहाँ में “गोपीनाथ? 
रुप्से रहता हूँ । उन्दी Rygaard गोपीनाथकी ब्रतद्वारा 
आराधना दी जाती दै और वे ही उसका फल प्रदान करते 


हैँ | जो जिस रूपसे उनका ध्यान करता है, उसे उसी 


wa उसका फल देते हैं. । अतः शिवे | तुम दिवको 
दक्षिणारूपमें देकर अपना ब्रत पूर्ण करो । फिर समुचित मूल्य 
देकर अपने ख्रामीको वापस कर लेता । शुभे ! जैसे 
गोँ. विष्णुकी देहस्वरूपा है) उसी प्रकार शिव भी विष्णुके 
शरीर हैं; अतः तुम व्राह्मणक्रो गोमूल्य प्रदान करके अपने 
खामीको छोटा छेना । यहद बात श्रुतिसम्मत है; क्योंकि जेसे 
खामी यज्ञपत्नीका दान करनेके लिये सदेव समर्थ है, उसी 
तरह यज्ञपत्नी भी स्वामीको दे डाळनेकी अधिकारिणी है । 

सभाके बीच यों कहकर नारायण वहीं अन्तर्धान हो गये । 
इसे सुनकर सभी सभासद्‌ दर्षविभोर हो गये तथा हर्ष-गद्गद 
हुई. पार्वती दक्षिगा देनेको उद्यत हुई । तदनन्तर शिवाने 
za पूर्णाहुति करके शिवको दक्षिणारूपमें दे दिया और 
उधर सनत्कुमारजीने उस देवसभामं स्वस्ति? ऐसा कहकर 
दक्षिणा ग्रहण कर ढी | उस समय भयभीत होनेके कारण 
दुर्गीका कण्ठः ओठ और ताळ सूख गया था, वे हाथ 
जोड़कर दुखी हृदयसे त्राद्मणसे बोली । 

aa कद्ा-विम्रवर ! “गोक्रा मूल्य मेरे 
पतिके बरावर दै--ऐसा वेदम कदा गया है; अतः मैं आपको 
एक लाख गौएँ. प्रदान करूँगी । आप मेरे स्वामीको लोटा 


` अळा, आत्मासे रहित शरीर कौन-सा कर्म करनेमें समर्थ 


हो सकता है १ 

सनत्कुमारजी बोले-देवि ! में ब्राह्मण हँ । मुझे 

क लाख गोओंसे कया प्रयोजन है और इस अमूल्य रत्नको 

गोओके बदले देनेसे भी क्या लाम होगा १ त्रिलोकीमें सभी 
लोग स्वयं अपने-अपने कर्मके कर्ता हैं । क्या कर्ताका अभीष्ट 
कर्म कहीं दूसरेकी इच्छासे होता दै ! मैं इन दिगम्वरको 
आगे करके तीनों लोकोंमे भ्रमण करूँगा । उस समय ये बालक- 
वालिकाऑके समुदायके लिये हँसीके कारण होंगे । 

मुने ! उस देवसभामें यों कहकर व्रह्माके पुत्र तेजस्वी 
सनत्कुमारने शंकरजीको अपने संनिकट बैठा लिया | इस प्रकार 
कुमारद्वारा शंकरजीकों ग्रहण क्रिये जाते देखकर पार्वतीके 
कण्ड ओठ और ताळ सूख गये। वे शरीर छोड़ देनेके लिये 
उद्यत हो गयीं | उस समय वे मन-ही-मन सोचने लगीं कि 
यह कैसी कठिन वात हुई कि न तो अभीष्देवका दर्शन 
मिला और न ब्रतका फल ही प्राप्त हुआ । इसी बीच 
पार्वतीसहित देवताओंने आकाशमें एक परमोत्कृष्ट तेजसमूह 
देखा । उसकी प्रभा करोड़ों सूर्योकीः प्रभासे उत्कृष्ट थी, वह 
दसो दिशाओंको प्रज्वलित कर रहा था ओर सम्पूर्ण देवताओंसे 
युक्त केलास पर्वतको तथा सत्रको आच्छादित 
कर रहा था । उसकी मण्डलाकृति बड़ी विस्तृत थी। 
भगवानके उस तेजको देखकर देवतालोग क्रमशः उनकी 
स्तुति करने लगे । 

विष्णुने कहा--भगवन्‌ ! यह जो मददाविराटू हैः 
जिसके BAN सभी ब्रह्माण्ड वर्तमान हैं; वह जब 
आपका सोलहवाँ अंश है; तव हमलोगोंकी क्या गणना È १ 


ब्रह्माने कहा--परमेश्वर ! जो वेदोंके उपयुक्त दृश्य 
है, उसका प्रत्यक्ष दर्शन करने, स्तवन करने तथा वर्णन 
करनेमें में समर्थ हूँ; परंतु जो बेदोंसे परे दै, उसकी मैं 
क्या स्तुति करूँ १ 

श्रीमहादेवजीने कहा--भगवन्‌ ! जो सबके लिये 
अनिर्वचनीय स्वेच्छामय) व्यापक ओर ज्ञानसे परे हैं, उन 
आपका à ज्ञानका अधिष्ठातृदेवता होकर किस प्रकार 
स्तवन करूँ १ 


घमने कहा--जो अदृश्य होते हुए भी अवतारके समय 


दीजिये पिरिक्ल आड्यं, कहि, "प्रपात 0/0628 ठ्हिऽलित सिड eCa Gyas Kaa मूतिमान्‌ 


दक्िणएँ,बाँटूँगी । ( अमी तो मैं आत्मद्दीन हूँ, ऐसी दामे ) 


अनुग्रइस्वरूप तेजोख्पकी मैं केसे स्तुति करूँ १ 


4 ` 
[ संश्षिप्त-्रह्मवेवतपुराणाडू 
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द्रेबताआंने कहा--देवेश्वर ! भला जिनका गुणगान 
करनेमें वेद समर्थ नहीं हैं तथा सरखतीकी शक्ति कुण्ठित 
हो जाती दै, उन आपका स्तवन करनेके छिये हमलोग 
कैसे समर्थ हो सकते हैं; क्योंकि हम तो आपके कलश z 
मुनियोंने कहा-देव ! वेदोंको पढ़कर विद्वान्‌ कहलाने- 
वाळे हमलछोग वेदोंके कारणखरूप आपकी स्तुति केसे कर 
सकते हैं १ आप मन-वाणीके परे हैं; आपका स्तवन सरस्वती 
भी नहीं कर सकतीं । 
सरखतीने कहा--अहो ! यद्यपि वेदवादी लोग मुझे 
बाणीकी अधिष्टातुदेवी कहते हैं) तथापि आपकी. स्तुति करने- 
के लिये मुझमें कुछ भी शक्ति नहीं है; क्योंकि आप वाणी 
और मनके अगोचर हें । 
सावित्रीने कहा--नाथ ! प्राचीनकालमें मेरी उत्पत्ति 
आपकी कलासे हुई थी। मैं वेदोंकी जननी हूँ । अतः स्त्री 
स्वभावबश मैं सम्पूर्ण कारणोके भी कारणखरूप आपकी किस 
प्रकार स्तुति करूँ ! 
लक्ष्मीने कहा- भगवन्‌ ! मैं आपके अंशभूत विष्णुकी 
पत्नी हूँ जगतूका पालन-पोषण करनेवाली हूँ. और आपकी 
कलासे उत्पन्न हुई हूँ। ऐसी aÀ जगतकी उतपत्तिके 
कारणखरूप आपका स्तवन कैसे कर सकती हूँ ! 
हिमाळयने कहा-नाथ ! में कर्मसे स्थावर हूँ; अतः 
मुझे स्तुति करनेके लिये उद्यत देखकर सत्पुरुष मेरा उपहास 
कर रहे हैं । में कद्र हूँ. और स्वन करनेके लिये सर्वथा 
अयोग्य हूँ; फिर किस प्रकार आपकी स्वुति करू १ 
मुने | इस प्रकार जब सभी देवता, देवियाँ और मुनिगण 
क्रमशः उन नारायणकी स्तुति करके चुप हो गये, तब जो 
उत्तमत्रतपरायणा) तपस्थाओं और सम्पूर्ण कर्मोका फल प्रदान 
करनेबाली और जगन्माता हैं, वे पार्वतीदेवी शिवजीकी 
प्रेरणासे È आराध्यदेव परमात्माकरी स्तुति करनेको 
उद्यत हुईं । उस ब्रतकालमें उन सतीका शरीर धोतवस्नसे 
आच्छादित था । वे सिरपर जटाका भार चारण किये हुए 
शीं । उनका रूप धघकती हुई आ 


5 aia लपटके समान 

प्रकाशमान था और वे तेजकी मूर्तिमान्‌ विग्रह जान पड़ती थीं। 
पार्उतीजी बोलीं श्रीकृष्ण | आप तो मुझे जानते हैं; 
परंतु में आपको जाननेमें असमर्थे हूँ । भद्र ! आपको T 
बेद अथवा बेदकतो--ईनमेसे कौन जानते हैं £ अर्थात्‌ 
कोई सही । भला, जब आपके भेश आपको सदी झानते) लेख 
CC-O. Nana 


i 


% देवताओं, देवियों और पार्वतीके द्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति # 
s न स 
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आपकी कलाएँ आपको कैसे जान सकती हैं ! इस तत्त्वको 
आप ही जानते हें । आपके अतिरिक्त दूसरे लोग कोन 
इसे जाननेमे समर्थं हैं £ आप युक्ष्मसे भी सूक्ष्मतम) 
अव्यक्त? स्थूलसे भी महान्‌ स्थूलतम हें। आप सनातन, 
aat कारण, विश्वरूप और विश्व हैं | आप ही कार्य) 
कारण, कारणोंके भी कारण, तेजःस्वरूपः qaia युक्त? 
निराकार, निराश्रय) निर्लिस, Agh साक्षी) स्वात्माराम, 
परात्पर, प्रकृतिके अधीश्वर और विराटे वीज हैं । आप ही 
विराट्रूप भी हैं। आप सगुण हैं और खुडि-रचनाके लिये अपनी 
कलासे प्राकृतिक रूप धारण कर लेते हैं | आप ही प्रकृति 
हैं, आप ही पुरुष हैं ओर आप दी वेदखरूप हैं । आपके 
अतिरिक्त अन्य कहीं कुछ भी नहीं है । आप जीवः साक्षीके 
भोक्ता और अपने आत्माके प्रतिबिम्ब हैं । आप ही कर्म और 
कर्मबीज हैं तथा कमोके फलदाता भी आप ही हैं । योगीलोग 
आपके निराकार तेजका ध्यान करते हें तथा कोई-कोई 
चतुर्भुज, झान्तः लक्ष्मीकान्त मनोहर रूपमे ध्यान 
। नाथ ! जो वैष्णव भक्त हे, वे आपके उस 
तेजस्वी, साकार, कमनीय, मनोहर सङ्क-चक्रगदा- 
पद्मघारी, पीताम्वरसे सुशोभित, YA ध्यान करते 
हैं। ओर आपके भक्तगण परमोत्कृष्ट, कमनीव) दो सुजावारेः 
सुन्दर, किशोर-अवस्थावाले, श्यामसुन्दर, शान्तः गोपीनाथ 
तथा रक्नाभरणोसे विभूषित रूपका निरन्तर इपेपूर्वक सेवन करते 
हैं । योगीलोग भी जिस रूपका ध्यान करते हैं, वह भी 
उस तेजस्वी रूपके अतिरिक्त और क्या है ? देव ! प्राचीन- 
कालमें जब असुरोंका वध करनेके लिये ब्रह्माजीने मेरा 
स्तवन किया; तब में आपके उस तेजको धारण करनेवाले 
देवताओंके तेजसे प्रकट हुई । विभो ! न अविनाशिनी तथा 
तेजःस्वरूपा हूँ । उस समय मैं शरीर धारण करके रमणीय 
रमणीरूप बनाकर वहाँ उपस्थित हुई । KA आपकी 
मायाख्या मैंने उन असुरोको सायाद्वारा मोहित कर लिया 
और फिर उन सबको मास्कर मैं शैलराज दिमाळयपर 
चली गयी । तदनन्तर तारकाक्षद्वारा पीडित हुए देवताओंने 
जब मेरी सम्यक्‌ प्रकारसे स्तुति की; तत्र मैं उस aa 
दक्षपत्नीके गर्भसे उत्पन्न होकर शिवजीकी भार्या हुई ओर 
दक्षके यज्ञमें शिवजीकी निन्दा होनेके कारण मैंने उस 
शरीरका परित्याग कर दिया । फिर R ही शेलराजके 
कर्मोके परिणामखरूप RETA पत्नीके गर्भसे जन्म धारण 
किया । इत aÀ भी अनेक प्रकारकी सपस्याफे फलस्वरूप 


आपके 
लंगाते हैं 


ji Desh i AA 
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aaa mgee काया ककाव्यानाव मुझे प्रात हुए और ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे उन 
सर्वव्यापी योगीने मेरा पाणिग्रहण क्रिया; परंतु देवमायावश 
मुझे उनके शरङ्गारजन्य तेजी प्राप्ति नहीं हुई | परमेश्वर ! 
इसी कारण पुत्र-ढुःखसे दुखी होकर मैं आपका स्तवन कर 
रही हूँ और इस समय आपके सहश पुत्र प्राप्त करना 
चाहती हूँ; परंतु अङ्गोंसहित वेदमें आपने ऐसा विघान 
बना रक्खा हे कि इस ब्रतमें अपने स्वामीकी दक्षिणा दी जाती 
है (जो बड़ा दुष्कर कार्य है )। कृपासिन्धो | यह सब 
सुनकर आपको मुझपर कृपा करनी चाहिये। 
नारद ! वहाँ ऐसा कहकर पार्वती चुप 
जो मनुष्य मनको पूर्णतया एकाग्र 


हो गयीं । 
करके भारतवर्षमें इस 


# बन्दे नवघनझ्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 


[ संक्षिप-्रह्मवेवतंपुराणाडू 
पावंतीकृत स्तोत्रको सुनता है, उसे निश्चय ही विष्णुके समान 
पराक्रमी उत्तम पुत्रक्री प्राप्ति होती है । जो वर्षभरतक 
हविष्यान्नका भोजन करके भक्तिभावसे ARA अर्चना 
करता है; वह इस उत्तम पुण्यक्रत्रतके फलको पाता है, इसमें 
तनिक भी संशय नहीं है । ब्रह्मन्‌ ! यह विष्णुका स्तवन 
सम्पूर्ण समत्तियोंकी बृद्धि करनेवाला; सुखदायक, मोक्षप्रद, 
साररूपः खामीके सौभाग्यका वर्धक, सम्पूर्ण सैन्दर्यका वीज, 
यशकी राशिक्रो बढ़ानेवाला, हरि-भक्तिका दाता और तत्त्व- 
शान तथा बुद्धिकी विशेषरूपसे उन्नति करनेवाला है ।# 


En ( अध्याय ७ ) 

कह अ ० 
कृष्ण जानासि मां भद्र नाहं त्वां शातुमीरवरी । के वा जानन्ति वेदश वेदा वा. वेदकारका: ॥ 
त्वदंशास्वां न जानन्ति कथं ज्ञास्नन्ति त्वत्कला: । त्वं चापि तत्त्व जानासि किमन्ये ज्ञातुमीइवराः ॥ 
समात्‌ सूईमतमोऽभ्यक्तः स्थूलात्‌ स्थूलतमो मदान्‌ । विश्‍वस्त्वं विञ्वरूपश्च विश्ववीजं सनातनः ॥ 
कार्य त्वं कारणं त्वं च कारणानां च कारणम्‌ । तेजःस्वरूपो भगवानू निराकारो निराश्रयः ॥ 

Raie निर्गुणः साक्षी स्वात्मारामः परात्परः । प्रकतीशो विराडवीजं विराडरूपस्त्वमेव च ॥ z 

à SIRA प्राकृतिकः कल्या सृष्टिहेतवे ॥ 
प्रकृतिस्त्व॑ पुमांस्त्वं च वेदान्यो न कचिद्‌ भवेत्‌ । जीवस्त्वं साक्षिणो भोगी खात्मन: प्रतिविम्वकाः ॥ 
कमं त्वं कर्मवीजं त्वं कर्मणां फळदायक्रः । ध्यायन्ति योगिनस्तेजस्त्वदीयमशरी रिणम्‌ ॥ 
केचिच्चतुर्भुज॑ शान्त लक्ष्मीकान्तं मनोहरम्‌ ॥ र 

amada साकारं कमनीयं मनोहरम्‌ । राङ्ञचक्रगदापद्मधरं पीताम्बरं परम्‌ ॥ 
द्विभुजं कमनीयं च किशोर इयामसुन्द्रम्‌ । शान्तं गोपाङ्गनाकान्तं रलभूषणभूपितम्‌ ॥ 
एवं तेजस्विनं भक्ताः सेवन्ते संततं मुदा । ध्यायन्ति योगिनो यत्‌ तत्‌ कुततस्ते जस्विन॑ बिना u 
तत्‌ तेजो विश्रतां देव देवानां तेजसा अरा । आविर्भूतासुराणां च बधाय ARN: स्तुता ॥ 
नित्या तेजःखरूपाहं विधृत्य विग्रहं विभो । Aet कमनीयं च विवाय समुपस्थिता ॥ 
मायया तव मायाहं मोहयित्वासुरान्‌ उरा । निहृत्य सर्वान्‌ शेळेन्दमगमं तं Raa ॥ 
ततोष्हं संस्तुता देवैस्तारकाक्षेण पीडिते: । अभवं ami Raet तत्र॒ जन्मनि ॥ 
$ त्यता देहं दक्षयशे शिवाहं शिवनिन्दया । अभ्वं शैलजायायां शैलाधीशस्य FAN ॥ 
SARI a 3 शिवश्चात्रापि जन्मनि । पाणिं जग्राह मे योगी प्रार्थितो ब्रह्मणा Ry: ॥ 
WA च तत्तेजो नालभं देवमायया | स्तौमि त्वामेव तेनेश PEA दु:खिता n 
तरते भवदव पुत्रं लब्धुमिच्छामि साम्मतम्‌ । देवेन विहिता बेदे साने स्वस्वामिदक्षिणा ॥ 
ठुत्वा सव कृपासिन्धो कृपां मां ai । श्त्यु्तता पार्वती तत्र wa च नारद ॥ 
भारते miii यः णोति सुसंयतः । सत्पुत्रं लभते नूनं विष्णुतुल्यपराक्रमम्‌ ॥ 
संवत्सरं हृविष्याशी. हरिमम्यर्च्य भक्तितः । सुपुण्यकब्रतफलं छमते -नात्र राय 
विष्णुस्तोभमिदं रहमान्‌ सर्वसम्पत्तिबधनम्‌ । सुखदं मोक्षद॑ सारं स्वामिसौभाग्यवर्धेनम्‌ ॥ 
सवसौन्दर्थदीजं a यशोरारिधिवधंनम्‌ । इरिभक्तिप्रदं तत्त्वशानवुद्धिविवधेनम्‌ ॥ 
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के दशन 


श्रीकृष्ण 


भगवान्‌ २ 


को 


6 
हुई 


फिर तो 


- लणयतिखण्ड | पार्वंतीकी स्तुविसे YA हुए भोळच्णका TRAN अपने EA दृशोन कराना # 
है E की मा नि 
पार्वतीको अपने रूपके दर्शन कराना, वर प्रदान 


पार्बतीकी स्तुतिसे प्रसन्न हुए श्रीकृष्णका पा 
करना और बालकरूपसे 
श्रीनारायण कहते है नारद ! पार्वतीद्वारा किये 


गये उस स्तवनको सुनकर करुणानिधि श्रीकृष्णने पार्वतीको 
अपने उस स्वरूपके, जो सबके लिये अदृश्य ओर परम 


.„ दुर्लभ है, दर्शन कराये | उस समय पार्वतीदेवी स्तुति करके 


अपने मनको- एकमात्र शरीक्रष्णमें लगाकर ध्यानमें संलग्न थीं । 
उन्होंने उस तेजोराशिके- मध्य सबको मोहित करनेवाले 
श्रीकृष्णके स्वरूपका दर्शन किया | वह एक रत्नपूर्ण मनोरम 
आसनपर, जो बहुमूल्य -रत्नोंक्रा वना हुआ था; जिसमें 
हीरे जड़े हुए थे और जो मणियोंकी मालाओंसे शोभित था; 
विराजमान था। उसके दारीरपर पीताम्बर सुशोभित था; हाथमें 
वंशी शोभा दे रद्दी थी । गलेमें बनमालाकी निराळी छटा थी। 
शरीरका रंग इयाम था । रतनोंके आभूषण उसकी शोभा बढ़ा 
रहे थे । उसकी किशोर अवस्था तथा वेश-भूषा विचित्र थी । 
उसके ललाटपर चन्दनकी खौर लगी थी । मुखपर मनोहर 
मुस्कान खेळ रही थी। वह वन्दनीय स्वरूप शरदूऋतुके चन्द्रमाका 
उपहासक तथा माळतीकी मालाओंसे युक्त था। उसके मस्तक- 
पर मयूरपिच्छक्री अनोखी छविं थी। गोपाङ्गनाएँ. उसे घेरे 
हुए थीं । वह राघाके वक्षःस्थलको उद्भासित कर रहा था; 
उसकी लावण्यता करोड़ों कामदेवोंको मात कर रही थी) 
वह लीलाका घाम) मनोहर) अत्यन्त प्रसन्न) सबका प्रेमपात्र 
और भक्तोंपर अनुग्रह करनेवाला था । ऐसे उस रूपको देखकर 
सुन्दरी पार्वतीने मन-ही-मैन उसीके अनुरूप पुत्रकी कामना 
की और उसी क्षण उन्हें वह वर प्रास भी हो गया । इस प्रकार 
बरदानी परमात्माने पार्वतीके mù जिस-जिस वस्तुकी 
कामना थी) उसे पूर्ण करके देवताओंका भी अभीष्ट सिद्ध क्रिया। 
तत्पश्चात्‌ यह तेज अन्तर्धान हो गया । तब देवताओं ने कृपा- 
परवश हो सनत्कुमारको समझाया और उन्होंने उन उमारहित 
दिगम्बर शिवको प्रसन्नचित्तवाली पार्वतीको छोटा दिया । 
बिश्वको आनन्दित करनेवाली दुर्गाने ब्राह्मणोंकी अनेक 
प्रकारके रत्न तथा भिक्षुओं और बंदियोंको सुवर्णे दान किये। 
ब्राह्मणों, देवताओं तथा पर्वतोंको भोजन कराया । सर्वोत्तम 
उपद्रोद्वारा शंकरजीकी पूजा कीश बाजा बजवाया; माङ्गलिक 
कार्य कराये और श्रीहरिसे सम्बन्ध रखनेवाले सुन्दर 
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उनकी शय्यापर खेलना 


तत्पश्चात्‌ अपने स्वामी शिवजीके साथ स्वयं भी भोजन 
किया । इसके वाद उत्तम पानके सुन्दर व्रीड़ेश जो कपूर 
आदिसें  सुवासित थे; क्रमशः सबको देकर कोतुकवश 
शिवजीके साथ स्वयं भी खाये । तदनन्तर पार्वतीदेवी 
एकान्तमें भगवान्‌ शंकरके साथ विहार करने ळ्गीं। इसी 
बीचमें एक ब्राह्मण द्रवाजेपर आया | मुने | उस भिक्षुक 
तराह्मणक्रा रूप तैलाभावके कारण रूखा थुए शरीर मेले वस्त्रसे 
आच्छादित था; उसके दाँत अत्यन्त स्वच्छ थे, वह तृष्णासे 
पूर्णतया पीडित था; उसका शरीर कृश था; वह SS 
वर्णका तिलक धारण किये हुए था उसका स्वर बहुत 
दीन था और दीनताके कारण उसकी मूर्ति कुत्सित थी । इस 
प्रकारके उस अत्यन्त वृद्ध तथा दुर्बल ब्राह्मणने अन्नकी याचना 
करनेके लिये द्रवाजेपर डंडेके सहारे खड़े होकर महादेवजीको 
पुकारा । 

ब्राह्मणने कहा--महादेव ! आप क्या कर रहे हे! में 
सात राततक चलनेवाले ब्रतके समाप्त होनेपर भूखसे व्याकुळ 
होकर भोजनकी इच्छासे आपकी शरणमें आया हूँ, मेरी 
रक्षा कीजिये । हे तात ! आप तो करुणाके सामर È 
अतः मुझ जराग्रस्त तथा तृष्णासे अत्यन्त पीड़ित वृद्धकी 
ओर दृष्टि डाल्यि । अरे ओ महादेव ! आप क्या कर रहे 
हैं ! माता पार्वती ! उठो और मुझे सुवासित जळ तथा 
अन्न प्रदान करो । गिरिराजकुमारी ! सुझ शरणागतकी 
रक्षा करो । माता ! ओ माता ! दुम तो ma माता 
हो, फिर मैं जगतसे बाहर थोड़े ही हूँ; अतः शीघ्र आओ । 
भला, अपनी माताके रहते हुए में किस कारण ठृष्णासे 
पीड़ित हो रहा हूँ १ ब्राझणकी दीन बाणी सुनकर शिव- 
पार्वती उठे । इसी समय शिवजीका झुकत हो गमा । वे 
पार्वतीके साथ द्वारपर आये । वहाँ उन्होने उस बृद्ध तथा दीन 
ब्राह्मणको देखा जो वृदध-अवस्थासे अत्यन्त पीड़ित था। उसके 
शरीरम झरिया पड़ गयी थीं। वह डंडा लिये हुए था और 
उसकी कमर झुक गयी थी । बह तपस्वी होते हुए भी अशान्त 
था | उसके कण्ठ) ओठ और ताछु सूख गये थे और 
वह बड़ी शक्ति लगाकर उन दोनोंको प्रणाम तथा उनका 
स्तवन कर रहा .था। उसके अमृतसे भी उत्तम वचन 
सुनकर नीलकण्ठ महादेवजी प्रस्न हो गये। तब वे 


diec इमू. मकार नि ब्रतको समाप्त करके 
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शंकरजीने कहा--वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ विप्रवर | इस 
समय में यह जानना चाहता हूँ कि आपका घर कहाँ है ओर 
आपका नाम क्या है १ इसे शीघ्र बतलाइये । 
पार्वेतीजी वोलीं--विप्रवर ! कहाँसे आपका आगमन 
हुआ है १ मेरा परम सोभाम्य था जो आप यहाँ पधारे | 
आप ब्राह्मण अतिथि होकर मेरे घरपर आये हैं, अतः 
आज मेरा जन्म सफल हो गया । द्विजश्रेष्ठ ! अतिथिके 
शरीरमें देवता, ब्राह्मण और गुरु निवास करते हे; अतः 
जिसने अतिथिका आद्र-सत्कार कर लिया, उसने मानो 
तीनों ळोकोंकी पूजा कर ळी । अतिथिके चरणोंमें सभी तीर्थ 
सदा वर्तमान रहते हे, अतः अतिथिके चरण'प्रक्षालनके 
जलसे निश्चय ही ग्रहस्थको तीथॉका फल प्राप्त हो जाता हे । 
जिसने अपनी शक्तिके अनुसार यथोचितरूपसे अतिथिकी 
पूजा कर ली; उसने मानो सभी तीर्थोमें स्तान कर लिया तथा 
सभी बामं दीक्षा ग्रहण कर ळी । जिसने भारतवर्षमें भक्तिपूर्वक 
अतिथिका पूजन कर लिया, उसके द्वारा मानो भूतलपर सम्पूर्ण 
मदादान कर लिये गये; क्याँक्रि वेदोंमें वणित जो नाना 
प्रकारके पुण्य हे, वे तथा उनके अतिरिक्त अन्य पुण्यकर्म भी 
अतिथिसेंबाकी सोलंहवीं कलाक्री समानता नहीं कर सकते | 
इसलिये जिसके घरसे अतिथि अनादृत होकर लोट जाता है, 
उस गरहस्थके पितर, देवता, अग्नि ऑर गुरुजन भी तिरस्कृत 
हो उस अतिथिके पीछे चले जाते हैं | जो अपने अभीष्ट अतिथिक्री 
अर्चना नहीं करता, वह बड़े-बड़े पापोको प्राप्त करता है । 
ब्राह्मणने कहा--वेदसे | आप तो वेदोंके ज्ञानसे सम्पन्न 
हैँ, अतः वेदोक्त विधिसे पूजन कीजिये । माता! में भूख+प्याससे 
पीड़ित हूँ Ha श्रुतियोंम ऐसा वचन मी सुना है कि जब 
मनुष्य व्यावियुक्त, आहार-रहित अथवा उपवास-त्रती होता 
है, तब वह स्वेच्छानुसार भोजन करना चाहता है । 
पावतीजीने पूछा-विप्रवर | आपः क्या भोजन करना 
चाहते हैँ १ वह यदि RAAH परम दुर्लभ होगा तो भी आज 
में आपको खिलाऊंगी | आप मेरा जन्म सफळ दीजिये | 
ब्राह्मणनें कहा-सुत्रते | मेने सुना हे कि उत्तम 
ब्रतपरायणा आपने पुण्यकर-ब्रतमें सभी प्रकारका भोजन एकत्रित 


क्रिया दे, अतः उन्हीं अनेक प्रकारके मिश्ठान्नोंको खानेके लिये _ 


में आया हूँ | में आपका पुत्र हूं । जो मिष्टान्न तीनों लोकॉमें 


दुर्लभ bce NANa ह शक ऐ Jau 
gari । afa | वेदवादियॉका कथन है कि पिता पाँच 


४ त्ते भदघनचयार्म खात्यात भनोहरम्‌ % 


[ संशितत-त्हववेवर्तपुराणाड 


प्रकारके होते हें । माताएँ अनेक तरहकी कही जाती हैं और 
पुत्रके पाँच भेद हैं । विद्यादाता ( गुरु » अन्नदाता, भयसे 
रक्षा करनेवाला, जन्मदाता ( पिता) और कन्यादाता 
( इबसुर )--ये मनुष्योंके वेदोक्त पिता कहे गये हैं | गुरुपत्नी, 
गर्भैधात्री ( जननी ), स्तनदात्री ( घाय » पिताकी बहिन 
( बूआ ) माताक्री बहिन ( मौसी ), मांताकी सपत्नी ( सौतेली 
माता ) अन्न प्रदान करनेवाली ( पाचिका ) AR YAT वधू--ये 
माताएं कहलाती हैं। RD शिष्य) दत्तक? वीय॑से उत्पन्न 
( औरत ) ओर दरणागत--ये पाँच प्रकारके पुत्र हैं। इनमें 
चार धर्मपुत्र कहलाते हैं ओर पाँचवाँ औरस पुत्र धनक 
[गी होता है #। माता | मैं आप घुज्रद्दीनाका ही अनाथ पुत्र 
हूं, वृद्धावस्थासे ग्रस्त हूँ ओर इस समय भूख-प्याससे पीड़ित 
होकर आपकी शरणमें आया हूँ । गिरिराजकिशोरी | अन्नोमें 
श्रेष्ठ पूड़ी, उत्तम-उत्तम पके फल, आटेके बने हुए नाना- 
प्रकारके पदार्थ, काल-देशानुसार उत्पन्न हई वस्तुएँ, पककान्न 
चावळके आटेका वना हुआ तिकोना पदार्थविशेष, दूध, 
गन्ना; गुडके बने हुए द्रव्य, घी, दही; अगहनीका भात; घतमें 
पका हुआ व्यज्जन, गुड़मिश्रित तिलोके लड्डू, मेरी जानकारी: 
से बाहर सुधा-तुल्य अन्य वस्तु, कपूर आदिसे सुवासित 
सुन्द्र श्रेष्ठ ताम्बूळ, अत्यन्त निर्मळ तथा सादि जल--इन 
सभी सुवासित पदार्थाको; जिन्हें खाकर मेरी सुन्दर तोंद हो 
जाय; मुझे प्रदान कीजिये । 
आपके स्वामी सारी समत्तियोंके दाता तथा त्रिलोकीके 
ahaa हैं ओर आप समूर्ण ऐश्वर्योको प्रदान करनेवाली 
मदालक्ष्मीखर्पा हें; अतः आप मुझे रमणीय रत्नसिंहासन? 
अमूल्य रत्नाके आभूषण, अझ्निशुद्ध सुन्दर वस्न, अत्यन्त 
दुलभ श्रीहरिका मन्त्र, श्रीहरिमें सुद्दढ भक्ति, मृत्युज्ञय 
नामक ज्ञान, सुखप्रदायिनी दानशक्ति और सर्वसिद्धि दीजिये । 
सतीमाता | आप ही सदा श्रीहरिकी प्रिया तथा सर्वस्व प्रदान 
करनेवाली शक्ति हैं; अतः अपने पुत्रके ख्ये आपको कौन-सी 
_गस्वु अदय हे? म॑ उत्तम धर्म ओर तपस्यामें लगे हुए 
* बिद्यादातान्नदाता च दता < a y 
कन्यादाता च नराणां 
गुरुपत्नी स्तनदात्री पितुः स्वा । 
ससा नातु: सपल्नी च पुन्रभार्यान्नदायिका ॥ 
भृत्यः शिष्यश्च qa वीर्यज: शरणागतः । 
DigitizeA BI Siddhanta Gangst yanasa ॥ 
( गणपतिस्रण्ड ८ | ४७-४९ ) 


जन्मदः । 
वेदोक्ता पितर: स्मृताः ॥ 
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मनको अत्यन्त निर्मल करके सारा कार्य करूँगा; परंतु जन्म- 
हेतुक कामनाओंमें नहीं ळगूँगा; क्योंकि मनुष्य अपनी इच्छा- 
से कर्म करता है, कर्मसे भोगकी प्राप्ति होती है।वे भोग ga 
और अञ्च दो प्रकारके होते हैं और वे ही दोनों सुखः 
के हेतु हैं । जगदम्विके ! न क्रिसीसे दुःख होता है न सुख 
सत्र अपने कर्मक्रा ही भोग है? इसलिये विद्वान पुरष कर्मसे 
विरत हो जाते हैं । सत्पुरुष निरन्तर आनन्दपूर्वक बुद्धिद्वार 
हरिका स्मरण करनेसे» तपस्यासे तथा भक्तोंके सङ्गसे कर्मको” 
ही निर्मळ कर देते हैं; क्योंकि इन्द्रिय और उनके विषयोंके 
zama उत्पन्न हुआ सुख तभीतक रहता है, जवतक उनका 
नाश नहीं हो जाता; परंतु हरिकीतनरूप सुख सब qÑ 
वर्तमान रहता हे । 

भक्तोंकी आयु नष्ट 
उनपर अपना 


सतीदेवि | हरिव्यानपणयण 
नहीं होती; क्योंकि काल तथा मृत्युञ्जय 
प्रभाव नहीं डाळ सकते--यद भुव है। वे चिरजीवी 
भक्त मारतवर्पमें चिरकाळतक जीवित रहते हैं और सम्पूर्ण 
सिद्धियोका ज्ञान प्रात करके स्वच्छन्दतापूर्वक सर्वत्रगामी होते 
हे । हरिभक्तोंको पूर्वजन्मका स्मरण वना रहता हे) वे अपने 
करोड़ों जन्मोंको जानते हैं और उनकी कथाएँ. कहते हैं। फिर 
आनन्दके साथ स्वेच्छानुसार जन्म धारण करते हैं । वे स्वयं 
तो पवित्र होते ही हैं, अपनी लीलासे दूसरोंको तथा तीर्थौको 
पवित्र कर देते हैं । इस पुण्पक्षेत्र भारतमें वे परोपकार और 
सेवाके लिये भ्रमण करते रहते हैं। वे वेष्णव जिस 
तीर्थमें गोदोहन-काल मात्र भी ठहर जाते हैं तो उनके 
चरणस्पर्शसे वसुन्धरा तत्काल ही पवित्र हो जाती है । 
जिन मनुष्योंको भक्तोंका दर्शन अथवा आलिङ्गन प्रास 
हो जाता है, वे मानो समस्त तीथोमें भ्रमण कर चुके 
और उन्हे सम्पूर्ण यकी दीक्षा मिल चुकी | जैसे सब कुछ 
भक्षण करनेपर भी अभि और समस्त पदार्थोका स्पर्श करनेपर 
भी वायु दूषित नहीं कहे जाते; उसी प्रकार निरन्तर हरमे 
चित्त ळमानेवाले भक्त ापोसे लिप्त नहीं होते । करोड़ों 
जन्मोके अन्तमं मनुष्य-जन्म मिलता हे । फिर मनुष्ययोनिमें 


बहुत-से जन्मोंके बाद उसे भक्तोंका सङ्ग प्राप्त होता हे। 


% प्राह्मणछूप परमेश्वरका waa होकर बाळकरूपमे प्रकट होना & 
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सती पार्वति | भक्तोंके सङ्गसें nO PC हृदयमें भक्तिका 
अङ्कुर उत्पन्न होता है और भक्तिदीनोंके दर्शनसे वह सुख 
जाता है । पुनः वैष्णवोंके साथ वार्तालाप करनेसे वह 
प्रफुल्लित हो उठता हैँ । तत्पश्चात्‌ वद अविनाशी अङ्कुर 
प्रत्येक जन्ममें बढ़ता रहता है । सती ! ब्द्धिकों प्रात होते हुए 
उस वृक्षका फल RA दासता हैं । इस प्रकार भक्तिके 
परिपक्क हो जानेपर परिणाममें वह श्रीहरिका पार्षद हो जाता 
है | फिर तो महाप्रटयके अवसरपर ब्रह्मा? ब्रह्मलोक तथा 
सम्पूर्ण सृष्टिक संहार हो जानेपर भी निश्चय ही उसका नाश 
नहीं होता । अम्बिके ! इसलिये मुझे सदा नारायणके चरणोंमें 
भक्ति प्रदान कीजिये; क्योंकि विष्णुमाये ! आपके बिना 
विष्णुमें भक्ति नहीं प्राप्त होती । आपकी तपस्या और 
पूजन तो लोकशिक्षाके RA हैं क्योंकि आप नित्यस्वरूपा 
सनातनी देवी हैं और समस्त कर्मोका फळ प्रदान करनेवाली 
हैं । प्रत्येक कल्पमें श्रीकृष्ण गणेशरूपसे आपके पुत्र वनकर 
आपकी गोदमें आते हैं । 

यों कहकर वे ब्राह्मण तुरंत ही अन्तर्धान हो गये। 
वे परमेश्वर इस प्रकार अन्तित होकर वालकरूप 
घारण करके महलके भीतर स्थित AMA शय्यापर जा 
पहुँचे और जन्मे हुए वालककी भाँति घरकी छतके भीतरी 
भागकी ओर देखने लगे । उस बालकके शरीरकी आभा शुद्ध 
ववरम्यैकके समान थी | उसका प्रकाश करोड़ों चन्द्रमाओंकी 
भाँति उद्दीत्त था | सब लोग सुखपूर्वक उसकी ओर देख सकते 
थे। वह AA ज्योति बढ़ानेवाला था । कामदेवको बिमोहित 
करनेवाला उसका अत्यन्त सुन्दर शरीर था । उसका अनुपम 
मुख शारदीय पूणिमाका उपहास कर रहा था । सुन्दर कमरू- 
को तिरस्कृत करनेवाले उसके सुन्दर नेत्र थे। ओष्ठ और 
अधरपुट ऐसे लाळ थे कि उसे देखकर पका हुआ विम्वाफल 
भी लजित हो जाता था। कपाळ और कपोळ परम मनोहर 
थे। गरुड़के चोंचकी भी निन्दा करनेवाली रुचिर नासिका थी | 
उसके सभी अङ्ग उत्तम थे । AAAA कहीं उसको उपमा 
नहीं थी । इस प्रकार वह रमणीय दाय्यापर सोया हुआ शिशु 
हाथ-पैर उछाल रहा था | (अध्याय c ) 
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श्रीहरिके अन्तर्धान हो जानेपर शिव-पावतीद्वारा ब्राह्मगकी खोज, आकाशवाणी 


E aR ai ai ET & 


सूचित करनेपर 


पर्व॑तीका महलमें जाकर पुत्रको देखना और शिवजीको बुलाकर दिखाना, 
शिव-पावतीका पुत्रको गोदमें लेकर आनन्द मनाना 


> 


श्रीनारायण कहते हॅ-मुने ! इ 
अन्तर्धान हो गये, तब दुर्गा ओ 
करते हुए चारों ओर घूमने ल 


प्रकार जब श्रीहरि 
कर त्राह्मणकी खोज 


उ 
` 
रा 


उस समय पावेतीजी कहने ळगां--हे विप्रवर ! 
आप तो अत्यन्त वृद्ध और भूखसे व्याकुल थे । हे तात ! 


आप कहाँ चले गये १ विभो ! मुझे दशन दीजिये और मेरे 
प्राणोंकी रक्षा कीजिये। शिवजी ! शीघ्र उठिये और उन 


ब्राह्मणदेवकी खोज कीजिये । वे क्षणमात्रक्रे लिये उदास 
मनवाले हमलोगोके सामने आये थे । परमेश्वर ! यदि भूखसे 
पीड़ित अतिथि ग्रहस्थके धरसे अपूजित होकर चला जाता 

तो क्या उस ग्रहृस्थक्रा जीवन व्यर्थ नहीं हो जाता ? 


यहॉतक कि उसके पितर उसके द्वारा दिये गये 
पिण्डदान और तर्पणक्रो नहीं ग्रहण करते तथा अग्नि 


उसकी दी हुई आहुति ओर देवगण उसके द्वारा नित्रेदित 
पुष्प एवं जळ नहीं खोकार करते । उस अपवित्रका हव्य, 
पुष्प, जळ और द्रव्य--सभी मदिराके तुल्य हो जाता È । 
उसका शरीर मळसडश ओर स्पर्श पुण्यनाशक हो जाता दै । 


nA 


सी बीच वदद आकाशवाणी हुई, जिसे शोकसे ATAA 
विकल्तासे युक्त दुर्गाने सुना । ( आकाशवाणीने कहा--) 
जगन्माता | शान्त हो जाओ और मन्दिरमें अपने पुत्रकी ओर 
दृष्टिपात करो । वह साक्षात्‌ गोलोकाधिपति परिपूणेतम परासर 
श्रीकृष्ण दं तथा सुपुण्यक-त्रतख्पी JAM सनातन फळ 
है | योगीळोग जिस अविनाशी Aam प्रसन्न मनसे 
निरन्तर ध्यान करते हैं; वेष्णवगण तथा ब्रह्मा, बिष्णु 
और शिव आदि देवता जिसके ध्यानमें छीन रहते हैं; 
प्रत्येक कल्यमं जिस पूजनीयकी सर्वप्रथम पूजा होती है, 
जिसके स्मरणमात्रसे समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं, तथा जो 
पुण्यकी राशिस्वरूप दे, मन्दिरं विराजमान अपने उस पुत्रक्री 
ओर तो दृष्टि डालो । प्रत्येक कल्यमं तुम जिस सनातन 
च्योति रूपका ध्यान करती हो; वहीं तुम्हारा पुत्र है | यह 


h hL P 
मुक्तिदाता त्यी मकि KI अर सकी 


ओर तो निहारो । जो तुम्हारी कामनापूर्तिका वीज, तपरूपी 
कल्पवृक्षका फळ ओर लावण्यतामें करोड़ों कामदेवोकी निन्दा 
करनेवाला है, अपने उस सुन्दर पुत्रको देखो । दुर्गे ! तुम 


` क्यों विलाप कर रही हों? अरे ! यह क्षुधातुर ब्राह्मण नहीं है) 


यह तो AAT जनार्दन हे । अब कहाँ वह वृ ओर कहाँ 
वह अतिथि । नारद ! यों कहकर सरस्वती चुप हो गयीं । 


तव उस आकाशवाणीको सुनकर सती पार्वती भयभीत 
हो अपने महलमें गयीं । वहाँ उन्होंने पलंगपर सोये हुए 
वालकको देखा । वह आनन्दपूर्वक पुस्कराते हुए महलकी 
छतके भीतरी भागको निहार रहा था । उसकी प्रभा सैकड़ों 
चन्द्रमाओंके तुल्य थी । वह अपने प्रक्राशसमूहसे भूतळको 
प्रकाशित कर रहा था । हर्षपूर्वक स्वेच्छानुसार इधर-उधर 
देखते हुए दाय्यापर उछल-कूद रहा था और स्तनपानकी 
इच्छासे रोते हुए “उमा? ऐसा शब्द कर रहा था । उप्त 
अद्भुत रूपको देखकर सर्वमङ्गला पार्वती त्रस्त हो शंकरजीके 
संनिकट गयीं और उन प्राणेश्वरसे मङ्गल-वचन बोलीं । 


TARA कहा--प्राणपति. ! घर चलिये और मन्दिरके 
भीतर ASE प्रत्येक FN आप जिपका ध्यान करते चि 
था जो तपश्याका फलदाता हे, उसे देखिये । जो पुण्यका 
वीज; महेत्सवस्वरू्प, JR नामक नरक्रसे रक्षा करमेक्रा 
कारण और भत्रसागरसे पार करनेवाला हे, शीघ्र ही उस पुत्रके 
सुखका अबळोकन कीजिये; क्योंकि समस्त AAN स्नान तथा 
TN यश दीश्चा-्णका पुण्य इस पुत्रदर्शनके पुण्यकी 
Aer कलाकी समानता नहीं कर सकता । सर्वस्व दान 
कर देनेसे जो पुण्य होता दै तथा पृथ्वीकी प्रदक्षिणा करनेसे 
जिस WA प्राप्ति होती है, वे सभी इस पुत्रदर्शन जन्य पुण्यके 
Aer अंशके भी बराबर नहीं हूँ । 


वैती ARN A c >> 
WAMA ये वचन सुनकर शिवजीका मन हृ AAA हो 


mmu WA eeik Cyh KOHA | 


बहा उन्दने शय्यापर अपने पुत्रको देखा । उसकी कान्ति 
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z शिव, पार्वती तथा देवताओंद्वारा अनेक प्रकारका दान दिया जाना % 
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उद्दीत थी । ( फिर सोचने लगे--) 
तो 


तपाये हुए खर्णके समान 
मेरे हृदयमे जो अत्यन्त मनोहर रूप विद्यमान था, यह 
वही दे । तत्पश्नात्‌ दुर्गाने उस पुत्रको शय्यापरसे उठा 
लिया और उसे छातीसे लगाकर वे उसका चुम्बन करने लगीं । 
उस समय वे आनन्द-सागरमें निमग्न होकर यों. कहने 
zia ! जेसे द्रिद्रका मन सहसा उत्तम घन पाकर 
संतुष्ट हो जाता हेश उसी तरह तुझ सनातन अमूल्य रत्नकी 
प्राप्तित मेरा मनोरथ पूर्ण दो ग्या । जैसे चिरकालसे प्रवासी 
हुए प्रियतमक्रे घर AAN खरीक मन पूर्णतया हृषमग्न हो 
जाता है) वही दझा मेरे मनक्री भी हो रही है । वत्स ! जेसे 
एक पुत्रवाली माता चिस्क्रालसे बाहर गये हुए अपने 
इकलौते पुत्रको आया हुआ देखकर परितुट होती हैः वैसे 


Ha, पार्वती तथा देबताओंद्रा 


देवियोंका शुभाशीर्वाद तथा इस मङ्ग 


श्रीनारायणजी कहते हें--नारद ! तदनन्तर उन दोनों 
पति-पत्नी शिव-पार्बतीने बाहर जाकर पुत्र डी मज्जलकामनासे 
ui ब्राह्मणोंकों नानाप्रकारके रत दान किये तथा 
भिक्षुओं और बन्दियोंकी विभिन्न प्रकारकी वस्तुएं, बोटी । 
उस अवसरपर शंकरजीने अनेक प्रकारके बाजे बजवाये । 
हिमालयने maki एक लाख रत्न, एक हजार श्रेष्ठ हाथी) 
तीन लाख | इ, दृत लाख गो, पाँच लाख AAS 

N ghi Aka 


0. Nara ph SRR ren ne 
तथा So Nnaji Deshmyuke baya RIP wami Dida By dhania हा ण yaan K 
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aa adi 


ÁZ अनेक प्रकारका दान दि 


ही इस समय मैं भी संतुष्ट हो रही हूँ । जैसे 
मनुष्य चिरकालसे नष्ट हुए उत्तम रत्नको 
तथा ai समय उत्तम ब्ृष्टिकों पाकर 
हर्पसे फूल उठता है; उसी प्रकार तुझ 
पुत्रको पाकर में भी हर्ष-गद्गद हो रही 
हूँ । जैसे चिरकालके पश्चात्‌ आश्रयदीन 
अंधेका मनं परम निर्मल नेत्रकी प्रासिसे 
प्रसन्न हो जाता दै, वही अवस्था ( तुझे 
पाकर ) मेरे मनकी भी हो रही है । जैसे 
दुस्तर अगाध सागरमें गिरे हुए अथवा 
विपत्तिमें फँसे हुए नौका आदि साधनः 
विहीन mga मन AAA पाकर 
आनन्दसे भर जाता है; वैसे ही मेरा 
मन भी आनन्दित हो रहा है । जेसे 
प्याससे सूखे हुए कण्ठवाले मनुष्योंका 
मन चिरकालके पश्चात्‌ अत्यन्त शीतळ एवं सुवासित 
हो जाता है; वही दशा मेरे 
दावाग्निसे घिरे हुएको अभिरहित 
जानेसे सनकी इच्छा 


जलको पाकर प्रसन्न 
मनकी भी है। जैसे 
स्थान और आश्रयहीनको आश्रय मिल 
पूरी हो जाती है, उसी प्रकार मेरी भी इच्छाएति हो रही है । 
निरक्ाळसे ब्रतोपवास करनेवाले भूखे मनुष्योंका मन जैसे 
सामने उत्तम अन्न देखकर प्रसन्न हो उठता है, उसी तरह 
मेरा मन भी हित हो रहा है ।? यों कहकर पार्वतीने अपने 
बालकको गोदमें लेकर प्रेमके साथ उसके सुखमें अपना 
स्तन दे दिया । उस समय उनका मन परमानन्द निम्न 
भी प्रसन्नननसे उस 


हो रहा था । तलश्वात्‌ भगवान्‌ शंकरने 
( अध्याय ९ ) 


बालकको अपनी गोदमें उठा लिया । 


या जाना, बालकको देवताओं एवं 
लाध्यायके श्रवणका फल 

अतिरिक्त दूसरे प्रकारके भी 
आनूषण आर क्षीरताण्र्स उत्सन्न सभा 
आदि दिये । कोवळी विष्णुने आहाणोंको 


थीं; वे सभी दान की । इसके 
zaa वस्नः 

तरहके अमूल्य रत्न 

कौस्तुममणिका दान दिया । ATÀ gida आह्यणोंको 
ऐसी विशिष्ट aat दान कीं. जो सडिमे परम दुळेभ थीं 
तथा वे ब्राह्मण जिन्हें पाना चाहते थे । इसी तरह धर्स+ 
देवगण; gan गन्धर्वे, पर्वत तथ! देवियोंने 


रपर, क्षीरसागरने 


सूर्य, इन्द्रः 
अनः 
osha 
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हर्षित होकर कौतुकबश एक हजार माणिक्य, एक सौ 
कोस्वुभमणि एक सौ हीरक, एक सहस्न हरे रंगकी श्रेष्ठ 
मणियाँ, एक लाख गो-रत्न, एक सहस्र गज-रत्न, इवेतवर्णके 
अन्यान्य अमुल्य रत्न, एक करोड़ स्वर्णभुद्राएँ और अम्निमें 
WA शद्ध किये हुए वस्त्र ब्राह्मणोंको प्रदान किये 
-सरस्वतीदेवीने अमूल्य रत्नोंका बना हुआ एक ऐसा हार 
दिया, जो तीनों AFN दुर्लभ था । बह अत्यन्त निर्मल, 
साररूप और अपनी प्रभासे सूर्यके प्रकाशकी निन्दा 
करनेवाला, मणिजटित और हीरेके नगोसे सुशोभित था । 


उश रमणीय दारके मध्यमें कौस्ुभमणि पिरोयी हुई थी । 


सावित्रीने हर्षित होकर एक बहुमूल्य रलनोद्ारा निर्मित 
जिलोकीका सारूप हार और सव तरहके आभूषण प्रदान 
किये | आनन्दमग्न कुवेरने एक लाख सोनेकी AS, अनेक 
प्रकारके धन और एक सौ अमूल्य रत्न दान किये । 
मुने | शिवपुत्रके जन्मोत्सवमे उपस्थित सभी लोगोंने इस 
प्रकार त्राह्मणांको दान देकर तत्पश्चात्‌ उस RIA दर्शन 
किया | उस समय वें सव परमानन्दे निमग्न ये | मुने ] 
उस दानमें ब्राह्मणों तथा बन्दियोंक्रो इतना धन मिला था 
कि वे उसका भार ढोनेमें असमर्थ थे, इसलिये बोझसे 
घत्रराकर मार्गमें ठहर-ठद्दरकर चलते थे । वे सभी विश्राम 
कर चुकनेपर पूर्वकाल्के दाताओंकी कथाएँ कहते ये, 
जिसे वद्ध एवं युवा भिक्षुक प्रेमपूर्वक सुनते थे । नारद्‌ ! 
उस अवसरपर विष्णुने आनन्दमग्न होकर दुन्दुमिका शब्द 
कराया, गीत गवाया; नाच कराया, वेदों और पुराणोंका 
पाठ कराया । फिर मुनिवरोको JANET हर्षपूर्वक उनका 
पूजन क्रिया; माङ्गलिक कार्य कराया और उनसे आशीर्वाद 
दिलाया । तसश्चात्‌ देवी तथा देवगणोंके साथ वे स्वयं भी 
उस बाल्ककी शुभाशीवौद देने ल्गे | 


विष्णुने कहा-त्रालक ! तुम दीर्घायु, ज्ञानमें शिवके 
सहद्य, पराक्रममें मेरे तुल्य और सम्पूर्ण सिद्धियोंके ईश्वर 
होओ । 

ब्रह्माने कहा--वत्स ! तुम्हारे यासे जगत्‌ पूर्ण हो 
जाय; तुम शीघ्र ही सर्वपूच्य दो जाओ और सबसे पहले 
तुम्हारी परम दुर्लभ पूजा हो । 


धर्मने कहा-पार्वतीनन्दन ! तुम मेरे समान परम 
dim सर्वज्ञ, दयाळ, हरिभक्त और श्रीहरिके समान 


% वन्दे नवघनञ्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ * 
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महादेवने कहा-प्राणप्रिय पुत्र ! तुम मेरी भाँति 
दाता, हरिभक्त, बुद्धिमान्‌, विद्यावान्‌, पुण्यवान्‌; शान्त; 
और जितेन्द्रिय होओ | 

लक्ष्मीने कहा-ज्ेटा ! तुम्हारे घरमें तथा शरीरमें 
मेरी सनातनी स्थिति बनी रहे और मेरी ही तरह तुम्हें 
शान्त एवं मनोहर रूपवाली पतिव्रता पत्नी प्रास हो। 


खरस्वतीने कहा--पुत्र ! मेरे ही तुल्य तुम्हे 
परमोत्कृष्ट कवित्वशक्ति; धारणाशक्ति, स्मरणशक्ति और 
विवेचन-शक्तिकी प्राप्ति हो । र 


सावित्रीने कहा--वत्स | मैं वेदमाता हूँ, 
मेरे मन्त्रजपमें तत्पर होकर शीघ्र ही वेद्वादियोंमें 
वेदज्ञानी हो जाओ | 
हिमालयने कहा--वेय | तुम्हारी बुद्धि सदा श्रीकृष्णमें 
लगी रहे, श्रीकृष्णमें ही तुम्हारी सनातनी भक्ति हो, तुम 


श्रीकृष्णके समान गुणवान्‌ होओ और सदा 
बने रहो । 


अतः तुम 
श्रेष्ठ तथा 


श्रीक्रष्णपरायण 


मेनकाने Wa ` 
कान कहा वत्स | तुम गम्भीरतामें समुद्रके 
समान; सुन्दरतामें कामदेवके सहा, लक्ष्मीवानोंमें श्रीपतिक्रे 
तुल्य ओर धर्ममें धर्मकी तरह होओ | 


> STN 
चसुन्धराने कहा---बत्स | तुम मेरी तरह क्षमाशील, 


दरणदाता, सम्पूर्ण रत्नोंसे सम्पन्न, िश्नरहित, विश्नविनाशक 
और झुभके आश्रयस्थान होओ । 


पार्वतीने कहा--बेया ! तुम अपने पिताके समान 
महान्‌ योगी; सिद्ध; सिद्धियोंके प्रदाता, शुभक्रारक, मृत्युज्ञय, 
ऐश्वर्यशाली और अत्यन्त निपुण होओ | 

तदनन्तर समागत सभी ऋपियों, 
आदीर्वाद दिया और ब्राह्मणों तथा 
मज्ञछू-कामना की । वत्स नारद्‌ | 
जन्मदृत्तान्त, जो सम्पूर्ण मज्ञलोंका 
समस्त विश्नोका विनाशक है, 
दिया । जो मनुष्य अत्यन्त समाहि, 
को सुनता दै, वह सम्पूर्ण मङ्गले 


सुनियों और सिद्धोने 
वन्दियोंने सब प्रकारकी 
इस प्रकार मैंने गणेशका 
T क मङ्गछ करनेवाला तथा 
M तुमसे वर्णन कर 


ङ्गलोसे युक्त 


होकर मङ्गलो ® p 
` S ३ का za 
आवासस्थान हो जाता है । इसके श्रवणसे | F 


Ñ z पुतरह्दीनको पुत्र 
निर्धनकों घन) क्रपणको निरन्तर धन प्रदान करनेकी शक्ति) 
भार्थार्थीको भार्या, प्रकामी कक 
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परस दर्जन BIDI Nanaji Deshmukh Library, BJP, JammurgighiaPdBy Bitgnapia-s ई yao 


NE Fat gap 
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गणपतिखण्ड ] # शर्नेंश्वरका आना और पार्वतीको अपनेद्वारा किसी वस्तुके न देखनेका कारण बताना # 


नष्ट हआ धन ओर प्रवासी पति मिल जाता हैं तथा 
शोकग्रस्तकों सदा आनन्दकी प्राप्ति हो जाती हे; इसर्म 
संशय न । मुने ! गणेशाख्यानके श्रवणसे मनुष्यको 
जिस पुण्यकी प्राप्ति होती है, वह फल निश्चय ही इस 
अध्यायके श्रवणसे मिल जाता है । यह मङ्गलाध्याय जिसके 


द 
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घरमें विद्यमान रहता है, वह सदा मङ्गलयुक्त रहता है; 
इसमें तनिक भी संशव नहीं हे । यात्राकाळ्म अथवा 
पुण्यपर्वपर जो मनुष्य एकाग्रचित्तसे इसका श्रवण करता हैं) 
वह श्रीगणेराक़ी कृपासे अपने सभी मनोरथांको पा जाता हैं | 

( अध्याय १० ) 


— DSP 
गणेशको देखनेके लिये शनेश्ररका आना ओर पार्वतीके पूछनेपर अपनेद्वारा 
किसी वस्तुके न देखनेका कारण बताना 


श्रीनारायणजी कहते हैँ--नारद ! इस प्रकार उस 
बालकको आशीर्वाद देकर श्रीहरि उस समामें देवताओं 
और मुनियोंके साथ एक रत्ननिर्मित श्रेष्ठ सिंहासनपर 
विराजमान हुए । उनके दक्षिण भागमें शंकर, वाममागमें 
प्रजापति ब्रह्मा और आगे धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ तथा जगतूके 
साक्षी धर्मने आसन ग्रहण किया । ब्रह्मम्‌ ! फिर 
धर्मके समीप सूर्य) इन्द्र, चन्द्रमाश देवगण) मुनिसमुदाय 
और पर्वतसमूह सुखपूर्वक आसनोंपर बैठे । इसी वीच 
महायोगी सूर्यपुत्र शनैश्चर शंकरनन्दन गणेशको देखनेके 
लिये वहाँ आये । उनका मुख अत्यन्त नम्र था, आँखें 
कुछ मुँदी हुई थीं ओर मन एकमात्र श्रीकृष्णमं लगा हुआ था; 
अतः वे वाहर-भीतर श्रीकृष्णका स्मरण कर रहे थे । वे 
तपःफलको खानेबाले, तेजस्वी, qar हुई अस्निकी 
शिखाके समान AANTD अत्यन्त सुन्दर इ्यामवर्ण, 
पीताम्बरधारी और श्रेष्ठ थे । उन्होंने वहाँ पहले विष्णु, 
ब्रह्मा, शिव, धर्म, सूर्य, देवगगों और मुनिवरोंकों प्रणाम 
किया । फिर उनकी आज्ञासे वे उस वालकको देखनेके लिये 
गये । भीतर जाकर दमैश्वरने सिर झुकाकर पार्वतीदेवीको 
नमस्कार क्रिया । उस समय वे पुत्रको छातीसे चिपटाये 
रत्नर्सिंहासनपर विराजमान हो आनन्दपूर्वेक मुस्करा रहो थी | 


` पाँच सलियाँ निरन्तर उनपर श्वेत चवर डुलाती जाती था | 


वे सखीद्वारा दिये गये सुवासित ताम्बूलको चवा रह था | 
उनके झारीरपर अभिसे तपाकर शुद्ध की हुई सुन्दर साड़ी 
शोभायमान थी । रत्नोके आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे 
सहसा सूय नन्दन झानैञ्चरको सिर झुकाये देखकर दुर्गाने उन्हे 
शीघ्र ही शुभाशीर्वाद दिया ओर फिर उनसे बातालाप करके 
उनका कुदाल-मङ्गल पूछा । 
पावतीने पुन JERA l इस समय तुम्हारा 
मुख नीचेकी ओर क्यों झुका हुआ हे तथा तुम मुझे अधवा 


इस pgg प्र 985॥110॥01 ता 
में इसका कारण सुनना चाहती हू 
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शनेश्वरने कहा--साध्वि ! सारे जीव खकर्मानुसार 
अपनी करनीका फल भोगते हे; क्‍योंकि जो भी शुभ 
अथवा अशुभ कर्म होता है, उसका करोड़ों FN 
भी नाश नहीं होता । जीव कर्मानुसार ब्रह्मा; इन्द्र और 
सूर्यके भवनमें जन्म लेता है | कर्मसे ही वह मनुष्यके घरमें 
और कर्मसे ही पद्म आदि योनियोंमें उत्पन्न होता है । 
कर्मसे वह नरकमें जाता है और कर्मसे ही उसे वेकुण्ठकी 
प्राप्ति होती है । स्वकर्मानुसार वह चक्रवर्ती राजा हो जाता 


a à ` ~ ka Gi ` NA à 
हे और अपने ही कर्मसे वही नोकर भी होता है । 
साता ! कर्मसे ही वह सुन्दर होता है ओर अपने 


कर्मके फलस्वरूप वह सदा रोगग्रस्त बना रहता है । 
कर्मानुसार ही वह विषयग्रेमी और अपने कर्मसे ही 
विषयोंसे निलिप्त रहता हे । कर्मसे ही वह लोकमें धनवान, 
कर्मसे ही दरिद्र कर्मसे ही उत्तम कुठुम्बवाला और कर्मसे 
ही ब्न्धुओंके लिये कण्टकरूप हो जाता है । अपने क्मसे 
ही जीवको उत्तम पत्नी, उत्तम पुत्र और निरन्तर सुखकरी 
प्राप्ति होती हे तथा खक़मसे ही वह पुत्नदीन; दुष्टस्वभाव 
स्रीका स्वामी अथवा स्त्रीहीन होता है । 

शंकरवल्लभे ! में एक परम गोपनीय इतिहास, यद्यपि 
वह लज्जाजनक तथा माताके समक्ष कहने योग्य नहीं हैः 
कहता हूँ, सुनिये । में वचपनसे ही श्रीकृष्णका भक्त था। 
मेरा सन सदा एकमात्र श्रीकृष्णके ध्यानसें ही ल्या 
रहता था । मैं विपयोंसे विरक्त होऋर निरन्तर तपस्यामें 
रत रहता था । पिताजीने चित्ररथकी कन्यासे मेरा 
विवाह कर दिया । वह सती-साध्ती नारी अत्यन्त तेजस्विनी 
था सतत तप्स्यामें रत रहनेवाली थी । एक दिन 
ऋतुस्नान करके बह मेरे पास आयी । उस समय में 
भगवञ्चरणोंका ध्यान कर रहा था । मुझे बाह्यज्ञान बिल्कुल 

| था । पत्नीने अपना ऋतुकाल निष्फल जानकर मुझे 
शाप दे दिया क्रि 'तुम अब जिसकी ओर इष्टि करोगे, 
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हुआ; तब मैंने उस सतीको संतुष्ट किया; परंतु अव तो 
वह शापसे मुक्त करानेमें असमर्थ थी; अतः पश्चात्ताप 
करने लगी । माता ! इसी कारण में करिसी बस्तुको अपने 

में जीवहिंसाके मयसे 


X 


नेत्रोसे नहीं देखता ओर तभीसे में 


$ चन्दे नवघनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ * 


स्वाभाविक ही अपने मुखको नीचे किये रहता हूँ । मुने ! 
और नतेकियों 


nw 


शनैश्चरी बात सुनकर पार्वती हँसने लगीं 
तथा RARA सारा समुदाय SEIFI मारकर हँस पड़ा | 


( अध्याय ११ ) 


TAAR कहनेसे TAFIRI गणेशपर दृष्टियात करना, गणेशके सिरका कटकर गोलोकमें चला जाना, 
पार्यतीकी मूळा, श्रीहरिका आगमन ओर गगेशके धडपर हम्तीका सिर जोड़कर जीवित करना, 
las NN A iN = O ~ Cn A ~ 
फिर पार्वतीको होशमें लाकर बालकको आशीवाद देना, पार्वतीद्वारा शनेश्चरकों शाप 


श्रीनारायणज्ञी कहते हे-नारद ! शनेश्चरका 
वचन सुनकर दुर्गाने परमेश्वर श्रीहरिका स्मरण क्रिया और 
“सारा जगत्‌ इरवरकी इच्छाके वशीभूत ही है? यो कहा। 
फिर देववशीभूता पार्वतीदेवीने कोतूहलवश शानैझचरसे 
कहा--तुम मेरी तथा मेरे वालककी ओर देखो । भला, इस 
निषेक ( कर्मफलभोग ) को कौन हटा सकता हैं ?!? तव 
पार्वतीका वचन सुनकर शनैश्चर स्वयं मन-ही-मन यों विचार 
करने लगे-'अद्दो | क्या में इस पार्वतीनन्दनपर दृष्टि- 
पात करू अथवा न करूँ? क्योंकि यदि में वाळकको देख 
लूँगा तो निश्चय ही उसका अनिष्ट हो जायगा ।? यो कहकर 
धर्मात्मा चनेइनरने धर्मको साक्षी बनाकर वालकको तो 
देखनेक्रा विचार क्रिया, परंतु वालकक्री माताको नहीं । 
IAEI मन तो पहलेसे ही खिन्न था | उनके कणठ) 
ओष्ठ और ताळ भी सूख गये थे; किर भी उन्होंने अपने 
बायें नेत्रके कोनेसे शिशुके मुखकी ओर निहारा । मुने ! 
शनिकी दृष्टि पड़ते ही RIA मस्तक घड़से अळग हो गया। 


P: ` u. Djgitiz 


न 


तव शानेश्चरने अपनी आँख फेर ळी और फिर बे नीचे मुख 
करके खड़े हो गये। इसके वाद उस वालकका खूनसे 
लथपथ हुआ सारा झरीर तो पार्वतीकी गोदमें पड़ा रह गया; 
परंतु मस्तक अपने अभीष्ट MARA जाकर श्रीक्ृष्णमें 
प्रविष्ट हो गवा । यह देखकर पार्वतीदेवी वालकको छातीसे 
चिपटाकर फूट-फूटकर विलाप करने लगीं ओर उन्मत्तक्री 
भाँति भूमिपर गिरकर मूछित हो गयीं । तत्र वहाँ उपस्थित 
सभी देवता, देवियाँ, पर्वत, गन्धर्व, शिव तथा कैलासवासी 


"जन यह दृश्य देखकर आइचर्यचकित हो गये | उस समय 


उनकी दया चित्रलिखित पुत्तलिकाक्रे समान जड हो गयी । 


इस प्रकार उन सबको मूर्छित देखकर श्रीहरि गरुड़पर 
सवार हुए और उत्तरदिशामें स्थित पुष्पभद्राके निकट 
गये । वहाँ पुष्पभद्रा नदीके तटपर वनमें स्थित एक गजेन्द्रको 
देखा ; जो निद्राके वशीभूत हो वच्चोसे विरकर हृथिनीके साथ 
सो रहा था । उसका सिर उत्तर दिशाकी 
ओर था, मन परमानन्दसे पूर्ण था और 
वह सुरतके परिश्रमसे थक्रा हुआ था । 
किर तो ARA शीघ्र ही सुदर्शनचक्रसे 
उसका सिर काट लिया ओर रक्तसे भीगे हुए 
उस मनोहर HAFA बड़े हर्षक्रे साथ 
गरुड़पर रख लिया | गजके कटे हुए ARA 
गिरनेसे हथिनीकी नींद टूट गयी । तब अमङ्गल 
WA करती हुई उसने अपने शावकोंको भी 
जगाया । फिर वह शोकसे Ags हो शावकों- 
के साथ विलख-विळखकर चीत्कार करने 
लगी । तत्पश्चात्‌ जो लक्ष्मीके स्वामी हैं, 
| जिनका स्वरूप परम शान्त दे; जिनके 
ByRiddharia A@angetr Rygar kosha sarr 


पाते हैं; जो पीताम्बरधारी, परासर, जगतूके 
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खामी, निषेका खण्डन करनेमें समर्थ, AAFF 
उत्पन्न करनेवाले, सर्वव्यापक, निषेके भोगके दाता और 
भोगक्रे निस्तारक्रे कारणस्वरूप हें तथा जो गरुड़पर AEG 
हो मुस्कराते हुए सुद्शीनचक्रको gM रहे हैं--उन 
परमेदवरका उसने स्तवन किया । ATR ! उसकी स्तुतिसे 
प्रसन्न होकर भगवानते उसे वर दिया और दूसरे गजका 
मस्तक काटकर इसके धड़से जोड़ दिया । फिर उन व्रहमवेत्ताने 
ब्रह्मज्ञानसे उसे जीवित कर दिया और उस गजेन्द्रके 
zaa अपने चरणक्रमलका स्पर्श कराते हुए कहा-“गज ! 
तू अपने कुठ॒म्बके साथ एक कल्पपर्यन्त जीवित रह ।? यों 
कहकर मनके समान ATÂ भगवान्‌ कैलासपर आ पहुँचे। 
वहाँ पार्वतीके वासस्थानपर आकर उन्होंने उस वालकको 
अपनी Aà चिपटा लिया और उस हाथीके मस्तकको 
सुन्दर बनाकर बालकके धड़से जोड़ दिया । फिर ब्रह्मस्वरूप 
भगवानले ब्रह्मज्ञानसे हुंकारोचारण किया और खेळ-खेलमें 
ही उसे जीवित कर दिया । पुनः श्रीकृष्णने पार्वतीको सचेत 
करके उस शिशुको उनकी गोदमें रख दिया और आध्यात्मिक 
ज्ञानद्वारा पावतीकों समझाना आरम्भ किया । 

विष्णुने कहा--शिवे ! ठम तो जगतकी बुद्धिस्वरूपा 
हो । क्या तुम नहीं जानतीं कि ब्रह्मासे लेकर कीटप्यन्त 
सारा जगत्‌ अपने कर्मानुसार फल भोगता है । प्राणियोंका 
जो स्कमीर्जित भोग देश वह सो करोड़ कल्योंतक प्रत्येक 
IRA छुम-अद्युभ फलरूपसे नित्य प्रात होता रहता है । 
` सती ! इन्द्र अपने कर्मवश कीड़ेकी योनिमें जन्म ले सकते हैं 
और कीड़ा पूर्वकर्मफछानुसार YA भी हो सकता है। 
पूर्वजन्मार्जित कर्मफलके विना सिंह मक्लीको भी मारनेमें 
असमर्थ हे और मच्छर अपने प्राक्तन कर्मके बळसे हाथीको 
भी मार डालनेकी शक्ति रखता हे । सुख-दुःख) भय-शोक) 
आनन्द--येकर्मके ही फल हैं। इनमें सुख और हर्ष उत्तम कर्मके 
और आन्य पापकर्मके परिणाम हैं # । कर्मका भोग झुभ- 
अझुभ-रूपसे इहलोक अथवा परलोकमे प्राप्त होता हेः परंतु 
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कर्मोपार्जनके योग्य पुण्यक्षेत्र भारत ही है। स्वयं श्रीकृष्ण 
कर्मके फल्दाता, विधिके विधाता; मृत्युके भी gA कालके 
काल; निघेकके निषेककर्ता, संदर्ताके मी AERE: पालकके भी 
पालक) परात्पर, परिपूर्णतम गोलोकनाथ हें । हम ब्रह्मा; 
विष्णु और महेश्वर जिस पुरुपकी कलाएँ हैं, AIATZ 
जिसका अंदा दै, जिसके रोमःविवरमें जगत्‌ भरे हैं कोई: 
कोई उनके कलांग हैं और कोई-कोई कलांशके भी अंदा हैं 
और जो सम्पूर्ण चराचर जगत्‌-स्वरूप हैं, उन्हीं श्रीकृष्णमें 
विनायक स्थित हैं । 

इस प्रकार श्रीविष्णुका कथन सुनकर पार्वतीका मन 
संतुष्ट हो गया । तव वे उन गदाधर भगवानको प्रणाम करके 
शिद्युको दूध पिलाने लगीं । तदनन्तर प्रहन्न हुई पार्वतीने 
शंकरजीकी प्रेरणासे अज्ञलि बाँधकर भक्तिपूवेक उन कमलापति 
भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति की | तव विष्णुने RA तथा 
शिशुकी माताको आशीर्वाद दिया ओर अपने आभूषण 
कौस्तुभमणिको वालकके गलेमें डाळ दिया । ब्रह्माने अपना 
मुकुट और धर्मने र्नका आधूपण दिया । फिर क्रमशः 
देवियोंने तथा उपस्थित सभी देवताओं, awa पकेतों। 
गन्धवों और समस्त महिलाओंने यथोचित रूपसे रत्न प्रदान 
क्रिये । उस समय महादेवजीका हृदय अत्यन्त हर्षमग्न था। 
वे विष्णुका स्तवन करने लगे । नारद ! वहाँ मरकर जीवित 
हुए वालकको देखकर शिव-पार्वतीने ब्राह्मणोंको असंख्य रस्त 
दान क्रिये । मरे हुए ्रालकके जी उठनेपर adiga हुए 
हिमाल्यने वन्दियोंकी एक सो हाथी और एक सहत्त घोड़े 
प्रदान क्रिये तथा देवगण दित होकर ब्राह्मणोंको ओर सभी 
नारियोंने बन्दियोंको दान दिया। लक्ष्मीपति विष्णुने माङ्गलिक 
कार्य सम्पन्न कराया) ब्राह्मणोंको भोजनसे तृ किया ओर 
वेदों तथा पुराणोंक्रा पाठ कराया । तसश्वात्‌ झनेश्चरको 
लज्यायुक्त देखकर पार्वतीको क्रोध आ गया और उन्होंने उस 
सभाके बीच शनेश्चर्को यों शाप देते हुए कहा--'ठुम अङ्गः 
हीन हो जाओ ।? ( अध्याय १२ ) 


विष्णु आदि देवताओंद्रारा गणे 


शकी अग्रपूजा, WAZI विशेपोपचारसहित गणेशपूजन, 
© 


विष्णुकृत गणेशस्तवन और “संसारमोहन' नामक कवचका वर्णन 


श्रीनारायणजी कहते है नारद ! तदनन्तर विष्णुने 
उन हना पर देवों नियोके साथ सर्वश्रेष्ठ उपहारोसे 
यभ हय आप देवों तथा मी [थ सर्वश्रेष्ठ उपह 
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उस बालकका पूजन किया और उससे यों कहा सुरश्रे ! 
मैंने सबसे पहले तुम्हारी पूजा की हे; अतः वत्स ! दुस 
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सर्वपूज्य तथा योगीन्द्र होओ |? यों कहकर श्रीहरिने उसके 
गलेमें वनमाला डाळ दी ओर उसे मुक्तिदायक ब्रह्मज्ञान तथा 
सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्रदान करके अपने समान वना दिया । फिर 
परोडयोपचारकी सुन्दर वस्तु दीं और मुनियों तथा देवोंके 


साथ उसका इस प्रकार नामकरण क्िया--विष्नेश, गणेश, 


हेरम्ब) गजानन; लम्बोद्र, एकदन्त, झूरपकर्ण और विनायक-- 
उसके ये आठ नाम GAWI पुनः सनातन श्रीहरिने 
उन मुनियोंको बुलवाकर उसे आशीर्वाद दिलाया | तदनन्तर 
सभी देव-देवियोंने तथा मुनियों आदिने अनेक प्रकारके 
उपहार गणेशको दिये। ओर फिर क्रमशः उन्होंने 
भक्तिपूर्वक उसकी पूजा की । 
नारद ! तदनन्तर जगजननी पार्वतीने, जिनक्रा मुखकमल 
हर्षके कारण विक्रसित हो रहा था, अपने पुत्रको रत्ननिर्मित 
सिंहासनपर बैठाया । फिर उन्होंने आनन्दपूर्वक समस्त तीथॉके 
जलसे भरे हुए सो कलशोंसे मुनियोंद्वारा वेद-मन्त्रोचारणपूर्वक उसे 
स्नान कराया और अभिमें तपाकर शुद्ध करिये हुए. दो वस्त्र दिये । 
फिर पाद्यके लिये गोदावरीका जल, अर्ध्यक्रे निमित्त गङ्गाजळ 
और आचमनके हेतु दूर्वा, अक्षत, पुष्प और चन्दनसे युक्त 
पुष्करका जळ लाकर दिया । रलपात्रमें रक्खे हुए शक्करयुक्त 
WA मधुपक प्रदान किया | पुनः स्र्गलोकके वैद्य 
अश्विनीक्ुमारद्वारा निर्मित स्नानोपयोगी विष्णुतेल, बहुमूल्य 
रल्नोंके बने हुए सुन्दर आभूषण, पारिजातके पुष्पोंदी सौ 
मालाएँ, मालती; चम्पक आदि अनेक प्रकारके पुष्प, तुळसीके 
अतिरिक्त पूजोपयोगी तरह-तरहके पत्ते, चन्दन, आगुर्‌, 
कस्तूरी, कुंकुम, ढेर-के-ढेर रत्नप्रदीप और धूप सादर समर्पित 
किये । तत्पश्चात्‌ उसे प्रिय लगनेवाले नैवेद्यों--तिलके लड्डू, 
जो ओर गेहूँके चूर्ण, gf अत्यन्त स्वादिष्ट तथा मनोहर 
पक्वान्न, डार्करामिश्रित स्वादिष्ट स्वस्तिकके आकारका बना 
हुआ त्रिकोण पक्रवानविरोष, गुड़युक्त खील; चिउड़ा और 
अगद्दनीके चावळके आटेके बने हुए. पदार्थके नाना- 
प्रकारके व्यज्ञनोके साथ पहाड़ लगा दिया । नारद ! फिर 
उस पूजनमें सुन्दरी पार्वतीने दर्षमें भरकर एक लाख घड़े 
दूध, एक लाख घड़े ददी, तीन लाख घड़े मधु और पाँच 
aa घड़े घी सादर अर्पित किया | नारद ! फिर अनार 
और बेलके असंख्य फळ; भॉति-भॉतिके खजूर, कैथ, जामुन, 
आम, कय्दछ) केला और नास्यिलके असंख्य फळ दिये | 


महामायाने समर्पित किया | पुनः आचमन और पान करनेके 
लिये अत्यन्त निर्मल कपूर आदिसे सुवासित स्वच्छ गद्गाजल 
दिया । नारद | इसके बाद कपूर आदिसे सुवासित उत्तम 
रमणीय पानके वीड़े और वायनसे परिपूर्ण सेकडों स्वर्णपात्र दिये । 

तदनन्तर मेनका, हिमालय, हिमाल्यके पुत्र और 
प्रिय अमात्योंने गिरिजाके पुत्रका पूजन किया । वहाँ उपस्थित 
ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव आदि सभी देवता-- 

ॐ श्रीं हीं झी गणेश्वराय ब्रह्मरूपाय चारवे । 


स्वसिद्धिग्रदेशाय विध्नेशाय नमो नमः ॥? 


"इसी मन्त्रसे भक्तिपूर्वक वस्तुएँ समर्पित करके परमा- 
नन्द्में मञ्च थे। इस मन्तरमें वत्तीस अक्षर हैं । यह सम्पूर्ण 
कामनाओंक्रा दाता, धर्म, अर्थ, काम, मोक्षका फुल देनेवाला 
और सर्वसिद्धिप्रद है । इसके पाँच लाख जपसे ही जापकको 
मन्त्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है । भारतवर्षमें जिसे मन्त्रसिद्धि हो 
जाती है; वह विष्णु-तुल्य हो जाता है। उसके नाम-स्मरणसे 
सारे विन्न भाग जाते हैं | निश्चय ही वह महान्‌ वक्ता; 
महासिद्ध, सम्पूर्ण सिद्धियोंसे सम्पन्न, श्रेष्ठ कवियोंमें मी श्रेष्ठ 
गुणवान्‌, विद्वानोंके गुरुका गुरु तथा जगतके लिये साक्षात्‌ 
वाक्पति हो जाता है | उस उत्सवके अवसरपर आनन्दमय़ 
हुए देवताओंने इस मन्त्रसे शिद्युकी पूजा करके अनेक प्रकार- 
के बाजे बजवाये, उत्सव कराया; ब्राह्मणोंको भोजनसे ga 
किया; फिर उन ब्राह्मणोंको तथा विशेषतया बन्दियोंको दान 
दिया | 

श्रीनारायणजी कहते हैं--नारद | तदनन्तर उस 
सभाके बीच विष्णु परमभक्तिपूर्वक सम्पूर्ण AA बिनाश 
उन गणेश्वरकी भळी भाँति पूजा करके उनकी स्तुति करने लगे | 


श्रीविष्णुने कहा--ईरा ! में सनातन ब्रह्मज्योतिःस्वरूप 
आपका स्तवन करना चाहता हूँ, परंतु आपके अनुरूप 
निरूपण करनेमें में सर्वथा असमर्थ हूँ; क्योंकि आप इच्छा- 
रहित) सम्पूर्ण देवोंमें श्रेष्ठ; सिद्धों और योगियोंके गुरु, ad- 
स्वरूप, सर्वेश्वर, ज्ञानराशिस्वरूप; अव्यक्त, अविनाशी, नित्य; 
सत्य, आत्मस्वरूप, वायुके समान अत्यन्त निर्लेप, क्षतरदित, 
सबके साक्षी, संसार-सागरसे पार होनेके लिये परम दुर्लभ 
मायारूपी नोकाके कर्णधारस्वरूप, भक्तोंपर अनुग्रह करनेवाले, 
àn वरणीय, वरदाता, वरदानियोके भी 


iG स 98 सिड, 
इनके MTA प कहते तकार लिला ७५,०९56 1087091, 69227 6887 


उत्पन्न हुए स्वादिष्ट ए.वं मधुर पके हुए, फल थे, उन्हें भी 


ने, ध्यानसे अतिरिक्त 


ध्येय, ध्यानद्वारा असाध्य) धार्मिक, धमेस्वरूप, धर्मके ज्ञाता, 


INER 


WIZI” - 


क”, न 


गणपतिखण्ड ] 


धर्म और अधर्मका फल प्रदान करनेवाले, संसार-वृक्षके 
आश्रय, स्त्री-पुरुष और नपुंसकके 
खरूपमें विराजमान तथा इनकी इचन्द्रियोंसे परे; सबके आदि; 


बीज) अङ्कुर और उसके 


अग्रपूज्य, सर्वपूज्य, गुणके सागर स्वेच्छासे सगुण ब्रह्म तथा 
स्वेच्छासे ही निर्गुण ब्रह्मका रूप धारण करनेवाले, स्वयं 
प्रकृतिरूप और प्रकृतिसे परे प्राकृतरूप हैं । शेष अपने सहखों 
मुखोंते भी आपको स्तुति करनेमें असमर्थ हैं । आपके स्तवनमें 
न पञ्चमुख महेद्वर समर्थ हैं न चतुर्मुख ब्रह्मा ही; न 
सरखतीकी शक्ति है और न मैं ही कर सकता हूँ । न चारों 
वेदोंकी दी शक्ति है, फिर उन वेदवादियोंकी क्या गणना £ 


इस प्रकार देवसभामें देवताओंके साथ सुरेश्वर गणेशकी 
स्तुति करके सुराधीदा रमापति मौन हो गये। मुने ! जो 
मनुष्ये एकाग्रचित्त हो भक्तिभावसे प्रातः मध्याह और aTi- 
काल इस विष्णुकृत गणेशस्तोत्रका सतत पाठ करता है 
विध्नेश्‍वर उसके समस्त AAR विनाश कर देते हैं; सदा 
उसके सब कल्याणोंकी ब्रद्धि होती हे और वह खयं कल्याण- 
जनक हो जाता है । जो यात्राकालमें भक्तिपूर्वक इसका पाठ 
करके यात्रा करता है, निस्संदेह उसकी सभी अभीप्सित 
कामनाएँ सिद्ध हो जाती हैं । उसके द्वारा देखा गया ढुःखम्त 
ai परिणत हो जाता है । उसे कभी दारुण ग्रहपीड़ा 
नहीं भोगनी पड़ती । उसके झात्रुओंक्ा विनाश और बन्धुओंका 
विशेष उत्कर्ष होता है । निरन्तर विन्नोंका क्षय और सदा 
सम्पत्तिकी वृद्धि होती रहती हे । उसके घरमें पुत्र-पोत्रको 
बढ़ानेवाली लक्ष्मी स्थिरूपसे वास करती हैं । वह इस लोकमें 
सम्पूर्ण ऐड्वर्योका भागी होकर अन्तमें विष्णु-पदको प्राप्त हो 
जाता है । तीथोँ, यों और समूर्ण मद्गादानोंसे जो फळ मिलता 
है, वह उसे श्रीगणेशकी कृपासे प्राप्त हो जाता है--यह ध्रुव 


कर 
सत्य है । 

नारदजीने कहा--प्रभो ! गणेशके स्तोत्र तथा उनके 

x5 = जन्म-मृत्युके > 

मनोहर पूजनको तो HA सुन लिया; अब मुझे जन्म-मृत्युके 


चक्रसे छुडानेवाले कवचकेर सुननेकी इच्छा हे g 
श्रीनारायणने कहा--नारद ! उस देवसभाके मध्य 
जत्र गणेशकी पूजा समास gÈ तब शनेश्वरने सबके तारक 
जगदुरु विष्णुसे कहा | 
ma बोले-पेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ भगवन्त ! 


z विष्णु आदि देवताओंद्वारा गणंशकी KA # 
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—— 


मायाशक्तिके साथ विवाद हो गया हैं; अतः उस विष्नके 
प्रशमनके लिये मैं उस कवचको धारण करूँगा । 

agaat भगवान्‌ विष्णुने कवचकी गोपनीयता 
और महिमा वतलाते हुए कहा--दर्सनन्दन ! दस लाख 
जप करनेसे कवच सिद्ध हो जाता हे । जो मनुष्य कवच 
सिद्ध कर लेता दे, वह मृत्युको जीतनेमें समर्थ हो जाता | 
सिद्ध-कवचवाळा मनुष्य उसके ग्रहणमात्रसे KER 
वाग्मी, चिरजीवी, सर्वत्र विजयी और पूज्य हो जाता है । 
इस मालामन्त्रको तथा इस YAAA धारण करनेवाले 
मनुष्योंके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं । भूत; प्रेत; 
पिशाच; कूष्माण्ड) ब्रह्मराक्षसः डाकिनी, योगिनीः वेताल 
आदि, वालग्रह, ग्रह तथा क्षेत्रपाल आदि कवचके शब्दमात्रके 
श्रवणसे भयभीत होकर भाग खड़े होते हैं । जैसे गरुडके 
निकट सर्प नहीं जाते; उसी तरह कवचधारी पुरुषोंके 
संनिकट आधि ( मानसिक रोग ); व्याधि ( शारीरिक रोग ) 
और भयदायक शोक नहीं फटकते । इसे अपने सरल 
खभाववाले गुरुभक्त RAR ही बतलाना चाहिये । 

शनैश्वर | इस 'संसारमोहन? नामक कवचके प्रजापति 
ऋषि हैं, बृहती छन्द है और खयं लम्बोदर गणेश देवता 
हैं | धर्म, अर्थ, काम और मोक्षमें इसका विनियोग कदा 
गया है । मुने ! यह सम्पूर्ण कवचोंका सारभूत है । 
“ॐ सं हुं श्रीगणेशाय स्वाहा? यद्‌ मेरे मस्तकी रक्षा करे । 
बत्तीस अक्षरोंवाळा मन्त्र सदा मेरे लळाटको बावे | 
«ॐ हो झी श्री गम? यह निरन्तर मेरे नेच्रोंकी रक्षा करे । 
विघ्नेश भूतलपर सदा मेरे ताकी रक्षा करें । “$ हीं 
श्रीं झां? यह निरन्तर मेरी नासिकारो रक्षा करे तथा 
"३७ गों गं झू्पकर्णाय स्वाहा? यह मेरे ओठको सुरक्षित 
र्खे । पोडझाक्षरःमन्त्र मेरे दाँतः ता ओर जीभको 
बचावे । “ॐ लं श्रीं लम्बोदराय स्वाहा? सदा गण्डकी 
रक्षा करे । “क छों हीं विप्ननाशाय स्वाहाः सदा कानोंकी 
करे । “ॐ श्रीं गं गजाननाय स्वाह” सदा केघोंकी 
करे । ' हों विनायकाय स्वाहा! सदा पुभागकी 
करे । “क हीं हीं? कंकालकी ओर 'गं! वक्षःसथळकी 
करें । Bakaa दाथः पैर तथा सर्वाङ्गको सुरक्षित 
। पूर्वदिशामें लम्बोदर और अभिकोशम निश्ननाबक 
करें । दक्षिणमें विन्नेश और नेऋष्यकोणमें गजानन 
ज्‌, वायव्यक्रोगमं शेकरात्मज, 


रक्षा 
रक्षा 
रक्षा 
रक्षा 
रक्खें 
रक्षा 


~ 


री हक BRs का शि BA 05000 दवा यस दन 
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विष्नहन्ता गणेशके कवचका वर्णन कीजिये । प्रभो ! हमारा 


उत्तरम परिपूणतम भोकृष्णका अस, इर 
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और ऊर्ध्वभागमें हेरम्व रक्षा करें | अधोभागमें सर्वपूज्य 
गणाधिप सत्र ओरसे मेरी रक्षा करें | शयन और जागरण- 
काले योगियोंके गुरु मेरा पालन करें | वत्स | इस प्रकार 
जो सम्पूर्ण मन्त्रसमूहोंका विग्रहस्वरूप है, उस परम अद्भुत 
संसारमोहन नामक कवचका तुमसे वर्णन कर दिया । 
सूर्यनन्दन ! इसे प्राचीनकालमें गोलोकके वृन्दावनमें 
रासमण्डलके अवसरपर श्रीकृष्णने मुझ विनीतक्रो दिया था । 
वही मैंने तुम्हें प्रदान किया है। तुम इसे जिस-क्रिसीको 
मत दे डालना । यह परम श्रेष्ठ, सर्वपूज्य और सम्पूर्ण 
संकटोंसे उबारनेवाला है । जो मनुष्य विधिपूर्वक गुरुकी 


$ वन्दे नवघनञ्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ > 
हिन नल 


LM 


अम्यर्चना करके इस कवचक गलेमें अथवा दक्षिण भुजापर 
धारण करता हे, वह निस्संदेह विष्णु ही है | ग्रहेन्द्र | हजारों 
अश्वमेध ओर सैकड़ों वाजपेय यज्ञ इस कवचकी सोलहवीं 
कलाको समानता नहीं कर सकते । जो मनुष्य इस कवचको 
जाने बिना शंक्र-खुन गणेशक्री भक्ति करता है, उसके 
लिये सौ लाख जपनेपर भी सन्त्र सिद्विदावक नहीं होता |# 
इस प्रकार सूर्यपुत्र शनेश्चरको यह FIA प्रदान करके 
सुरेश्वर विष्णु चुप हो गये | तब समीपमें स्थित परमानन्दमें 
WAA हुए देवताओंने कहा । 


( अध्याय १३ ) 


— Se 
Cow ~ ~AN ` A SA ५ 
पावताका दवताओंद्वारा RURAR समाचार प्राप्त होना, शिवजीका कृत्तिकाओंके 


तदनन्तर, पहले शंकरका वीर्य पृथ्वीपर गिरनेसे 
कातिकेयके उत्पन्न होनेक्री वात आयी थी, उसीके सम्बन्धमें 
बात ठिड़नेपर--- 


श्रीधमेने कहा--भगवन्‌ ! प्रकोपके कारण रतिसे aa ज¬ किन या; इसलिये जग मं उसका भार सहन 


* संसारमोहनस्यास्य कवचस्य 


वर्मोर्थकाममोक्षेपु 
सवेषां कवचानां च सारभूतमिदं 
हं श्रीं गमिति च संततं पातु लोचनम्‌ 
० हीं श्रीं हमिति च 


ॐ ल॑ श्रीं लम्बोदरायेति 


3० छ हीमिति अङ्गाल 
प्राच्यां लम्बोदर; 


पातु आश्नेय्यां विश्वनायक 
पश्चिमे 


पार्वतीुत्रो 


प्रजापति: । 


म्‌ । तालुकं पातु 
संततं पातु नासिकाम्‌ । ॐ गो गं शूर्पक 
दन्तानि तालकां जिहां पातु मे qey: 
स्वाहा गण्डं सदाऽवतु | ॐ 
ॐ श्रीं गं गजाननायेति स्वाहा स्कन्थं सदाऽवतु । ॐ 
पाउ IAS च गम्‌ । करौ पादौ 


केः । दक्षिण पातु AAN नेत 


पास RIR भेजना, वहाँ कातिंकेय और नन्दीका संवाद 


n 


हुए शंकरजीका वह अमोय वीर्य भूतलपर गिरा था; 
यह मुझे ज्ञात है । 


भूमिने कहा-त्रह्न्‌ ! उस 


वीर्यका वहन करना 
अत्यन्त कठिन था; 


इसलिये जब मैं उसका भार सहन 


ऋषिइछन्दश्च॒ बृहती देवो लम्बोदरः स्वयम्‌ || 
विनियोगः 

सुने।ॐ गं 3 

द्वात्रिशदक्षरों मन्त्रो ललाटो मे 


ARNT: ॥ 
श्रीगणेशाय स्वाहा मे पातु मस्तकम्‌ ॥ 
सदाऽवतु ॥ 
विष्नेशः संततं धरणीतले ॥ 
र्णाय स्वाहा पात्वधरं मम । 
EIA: ॥ 
डी हीं विप्ननाशाय स्वाहा कर्ण सदाब्वतु ॥ 
हों विनायकायेति स्वाहा पृष्ठं सदा5वतु ॥ 
| सदा पातु सर्वाङ्गं RARA ॥ 
ऋत्यां तु गजाननः ॥ 


क वायव्यां शंकरात्मज: । कष्णस्यांशश्चोत्तरे च परिपूर्णतमस्य च ॥ 
FRR पाल वा. । अधी रणातिपः पातु सर्वपूज्यश्च सर्वतः ॥ 

स्वप्ने जागरणे सैव पातु मां योगिनां गुरु: ॥ : 
शति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रीवविग्रहम्‌ । सेसारमोइनं नाम्न कवचं तल 1 
aama पुरा दत्तं गोलेके रासमण्डले । बृन्दावने विनोताय मह्मं दिनकरात्मज ॥ 
मया दत्तं च तुभ्यं य यस्मै करमै न दास्यसि। परं वरं स्वपूज्यं स्वंसंकरतारणम्‌ ॥ 
Jera विधिवत्‌ कवचं 


अइव मेवसहस्राणि वाजपेयशतानि 


धारयेत्तु यः । कण्डे 


च । अहेन्द्र कवचस्यास्य कलां age 


वा दक्षिणे बाहो सोऽपि विष्णुनं संशय: ॥ 


पोडझी 


शम rs 
इदं, बनमाला गो खुरा षस? iqghantae Çangolr i Gyaan Kos 
CC-0. NEN SG hmilikh Library BUPJarmunipigiiired By Si न्त्रः fa 


दायकः ॥ 
( गणपतिखण्ड १३ । ७५-९६ ) 


oe ~ 
[ संक्षिपत-्रह्मवेवतंपुराणाङ्क 


ERSS 


nn a नन सा ] 


न कर सकी; तेव मैंने उसे अग्निमें डाळ दिया; अतः 
मुझ अवलाको क्षमा कीजिये । 

awa कहा--जगन्नाथ ! मैंने भी उस वीर्यका भार 
उठानेमें असमर्थ होकर उसे सरकडाक वनमें फेंक दिया । 
भला gior पुरुषार्थ ही क्या और उसका बश ही केसा ! 
कहा--विष्णो ! स्वर्णरेखा नदीके तटपर 


वायुने 
सरकंडोंमें गिरा हुआ वह वीय ठ ही अत्यन्त सुन्दर 
बालक हो गया । 

श्रीखूय ने कहा भगवन. । काळचक्रसे प्रेरित हुआ 


मैं उस रोते हुए वाळकको देखकर अस्ताचलकों ओर 


चला गया; क्योंकि में रातम ठहरनेक लिये असमे हू । 


चन्द्रमाने कह (--विष्णो ! उसी समय कृत्तिकाओंका 


समुदाय वदरिकाश्रमते आ रहा था। उन्होंने उस रुदन 
करते हण वालकको देखा और उसे उठाकर A अपने 


भवनको चली गया । 
जलने कहा 

शिशुकी अपने घर लाकर आर उसके 

अपने स्तनोंका दूध पिलाकर वढ़ाया। R 

सूर्यसे भी अधिक प्रभावशाली था । 

ana | इस समय वह 


घो | कृत्तिप्राओने उस रोते हुए 
भूखे होनेपर उसे 
शिव-पुत्र 


दोनों संध्याआने कहा 
बालक छहों कृत्तिकाओक्रा पोष्य पुत्र हैं। उन्होंने स्वयं 
ही प्रेमपूर्वक उसका “कार्तिकेय ऐसा नाम सक्ला R | 


रात्रिने कहा-प्रभो! वे कृत्तिकाए उस बालकको 
आँखोंसे ओझल नहीं करती है । उनके लिये वह प्राणांसे 
भी बढकर प्रेमपात्र हे; कारि जो पालन करनेवाला 
होता दे, उसीका वह पुत्र कहलाता है। 
व | जो-जो वस्तुएँ AART दुलभ 


दिनने कहा 
भे प्रसित हैंश उन्दींको 


इ और अपने स्वादके छि 
उस बालकको खिलाती हैं । 

जब za लोगोंने प्रसन्नमनसे 
श्रीहरिसे यों कहा) तव नके उस कथनको सुनकर मधुसूदन 
संतुष्ट हो गये। पुत्रका पूरा समाचार पाकर TARR मन 
इसि खिल उठा । उन्दने ब्रह्म A करोड़ों रल) 
बहत-सा धन और विभिन्न IEG सभी बन्न दिये । 


Ja. Nanaji Destenikh aay 


सभामें उन 


उस 


[वतीको देवताआंद्वारा कातकयका समाचार प्राप्त हाना 


२७१ 


हिलाओंने तथा विष्णु EE aaa सभी देवताओंने ब्राह्मणोंको 
धन दिया । 
श्रीनारायण कहते हे मने ! पुत्रका समाचार 
मिल जानेपर जब विष्णु, देवगण; मुनिसमुदाय ऑर 
पर्वतोंने पार्वतीसदित शॉकरको प्रेरित किया, TA उन्होंने 
लाखों क्षेत्रपाल, भूतः वेताल; यक्ष) कूष्माण्ड, ब्रह्मराक्षस) 
डाक्रिनी, योगिनी ओर भेखोंके साथ मदान बळ-पराक्रम- 
सम्पन्न वीरभद्र, विशालाक्षः IgE कवन्धः TAAG 
Ww, वज्रदन्त, मन्दर, गोघामुख, दिऽ आदि 


महाक 
दूतोंको, जो धधकती हुई आगा खटके समान उद्दीप्त 
हो रहे थे, भेजा। उन सभा दिव-दूतोंने, जो नाना 
प्रक्ारक्रे ai सुसज्जित थे; शश्र हा. जाकर 


कत्तिकाओंके भवनको चारों ओरसे पेर छया । उन्ह 
देखकर समी कृत्षिकाओका मन भयसे व्याकुळ हो गया । 


तब वे ब्रह्मतेजसे उद्दी्त होते हुए कार्तिकेयके पास 
जाकर कहने लगीं । 

कृत्तिकाओंने कहा-जेदा कातिक 
सेनाओंने भत्रनक्रो चारों ओरसे घेर छिया 


पता भी नहीं हे कि ये किसकी ईं । 


! असंख्या कराल 
हे ओर हमें 


तव कार्तिकेय बोले-माताओ ! आपछोगाका भय 
हो जाना चाहिये । सेरे रहते आपको भय केसा १ 
यह कर्मभोग दुर्निवाय 
इसी बीच सेनापति 
समक्ष उपस्थित हुए ओर ERTAN बोले 


2% 


1 सकता हं । 


Ay y 


इसे कोन 
नन्दिकेश्वर भी वहाँ कार्तिकेयके 


य 


A 


स्दिकेश्वरने कहा त्राता ! से [रतो सुरक्षेष्ठ शंकर 
और माता पार्वतोद्वारा भेजे गये शुभ समाचार फो मुझसे 
श्रवण करो । केलासपवंतपर MAR माङ्किy जन्मोत्सवके 
अवसरपर समामे ब्रह्मा; विष्णु आर शिव आदि समी 
देवता उपस्थित i गिरिराजकिशोरीने जगतूका पा 
करनेवाले विष्णु हे सम्बोधित फरक उनसे तुम्हारे अन्वेषणके 
लिये कहा । तब विष्णुने तुम्हारा प्रातिक निमित्त क्रमश 
देवोसे पूछा | उनमेंसे प्रत्येहने यथोचित उत्तर 
) साक्षी धर्म आदि सभी 
हाँ कृत्तिकाआर्के भवनस 


उन सभा 


भी दिया। 
देवताओंने परमेश्वरको वु 
रनेकी सूचना दी । प्राचोनकालम Randia जो 
- क्रीड़ा हुई थी; उसमें देवताओंद्वार देखे जानेपर 
लपर गिर पड़ा भा । नूबिने उस IAP 


द्रास AAA 


BUP 
BUF Jaku Sibitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२७२ % वन्दे तवघतड्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ * 


[ संल्षिप्तत्रह्मवेवतेपुराणाडः 


eM 


अग्निमें ओर अग्निने उसे सरकंडोंके बनमें फेंक दिया । 
वहाँसे इन कृतिकाओंने तुम्हें पाया हे) अव तुम अपने 
घर चलो । वहाँ तुम्हें सम्पूर्ण शस््रास्रोंकी प्राप्ति होगी, 
विष्णु देवताओंको साथ लेकर तुम्हारा अभिपेक्र करेंगे 
और तब तुम तारकासुरका वध करोगे । तुम विश्वरसंहर्ता 
शंकरके पुत्र हो, अतः ये कृत्तिका तुम्हें उसी तरह 
नहीं छिपा सकतीं, जेसे शुष्क वृक्ष अपने कोटरमें अग्निको 
गुप्त नहीं रख सकता । तुम तो विश्वमे दीसिमान्‌ À 
इन कृत्तिकाओंके घरमे तुम्हारी उसी प्रकार शोभा नहीं 
हो रही है, जेसे महाकूपमें पड़ा हुआ चन्द्रमा शोभित 
नहीं होता । जेसे सूर्य मनुष्यके हाथोंकी ओटमें नहीं 
छिप सकते, उसी तरह तुम भी इनके अङ्गतेजसे 
आच्छादित न होकर जगत्को प्रकाशित कर रहे हो। ' 
झम्भुनन्दन | तुम तो जगद्व्यापी विष्णु हो, अतः इन 
कृत्तिकाओंके व्याप्य नहीं हो, जैसे आकाश किसीका 
व्याप्य नहीं है, वल्कि वह स्वयं ही सब्रका ANF है । 
तुम विप्रयोसे Aa योगीन्द्र हो तथा विश्वके आधार 
और परमेश्वर हो। ऐसी ai कृत्तिकाओंके भवनमें 
तुम सर्वेश्वरका निवास होना उसी प्रकार सम्भव नहीं है 
जैसे ga गोरेयाके उदरमें गरुडा रहना असम्मत है। 
तुम भक्तोंके लिये मूर्तिमान्‌ अनुग्रह तथा गुणों ओर 
तेजोक्री राशि हो । देवगण तुम्हें उसी तरह नहीं जानते जैसे 
योगहीन पुरुष ज्ञानसे अनभिज्ञ होता है । जैसे मोहित-चित्त- 
वाले भक्तिद्दीन मनुष्योको RA उत्कृष्ट भक्तिका ज्ञान 
नहीं होता; उसी तरह ये कृत्तिकाएँ तुम्हें कैसे जान 
सकती हैं; क्योंकि तुम अनिवेचनीय हो । am ! जो 
लोग जिसके शुणको नहीं जानते, वे उसका अनादर ही 
करते हैं; जेसे मेढक एक साथ रहनेवाले कमलॉका 
आदर नहीं करते । 
कातिकेयने कहा--श्राता ! जो भूत, भविष्यत्‌; 
वर्तमान--तीनों कालोंका शान दै, वह सब मुझे ज्ञात है । 
तुम भी तो ज्ञानी हो; क्योंकि मृत्युखयके आश्रित हो। 
ऐसी दामं तुम्हारी क्या प्रशंसा की जाय । भाई ! कर्मानुसार 
जिनका जिन-जिन योनियोंमें जन्म होता है, वे उन्हीं योनियोंमें 
निरन्तर YA हुए Aia लाभ करते हैं। वे चाहे 
संत हो. अथवा yA हों, जिन्हें कर्मभोगके परिणामस्वरूप 


जो सनातनी विष्णुमाया सबकी आदि; सर्वस्व 
प्रदान करनेवाली और विश्वका मङ्गल 
करनेवाली हैं, उन्हीं जगजननीने इस समथ 


भारतवर्षमें शेलराजक्री पत्नीके गर्भसे जन्म धारण क्रिया 
है और दारुण तपस्या करके शंकरको पतिरपमें प्राप्त 
किया है | ब्रह्मासें लेकर तृणपर्यन्त सारी सृष्टि कृत्रिम है, 
अतएव मिथ्या ही है। सभी श्रीकृष्णसे उत्पन्न हुए हैं 
और समय आनेपर केवळ श्रीक्षण्यमें ही विलीन हो 
जाते हें । प्रत्येक कल्पमें सृष्टिके विधानमें में नित्य होते 
हुए भी मायासे आवद्ध होकर जन्म-धारण करता हूँ) 
उस समय प्रत्येक जन्ममें जगजननी पार्वती मेरी माता 
होती हैं | जगत्में जितनी नारियाँ हैं, वे सभी प्रक़्तिसे 
उत्पन्न हुई हें | उनमेंसे कुछ प्रक्रतिकी अंशभूता हैं तो 
कुछ FARIA तथा कुछ कळांदाके अंसे प्रकट हुई 
हैं। ये ज्ञानसम्पन्ना योगिनी कृत्तिकाएँ प्रकृतिकी कलाएँ 
हैं । इन्होने निरन्तर अपने स्तनके दूध तथा उपहारसे 
मेरा पालन-पोषण किया हे । अतः में उनका पोष्य पुत्र 
हूँ और पोषण करनेके कारण ये मेरी माताएँ हैं | साथ 
ही मैं उन प्रकृतिदेवी (पार्वती) का भी पुत्र हूँ; 
क्योंकि तुम्हारे स्वामी शाकरजीके वीयसे उत्पन्न हुआ 
हूँ । नन्दिकेश्वर | में गिरिराजनन्दिनीके गर्भसे उत्पन्न नहीं 
हुआ हूँ, अतः जेसे वे मेरी धर्ममाता हैं, वैसे ही 
ये कृत्तिका भी सर्वसम्मतिसे मेरी धर्म-माताएँ हैं; 
क्योकि स्तन पिलानेवाली ( घाय ), गर्भमें धारण करनेवाली 
( जननी ), भोजन देनेवाळी ( पाचिक्रा ), गुरुपत्नी, 
अभीष्ट देवताकी पत्नी, पिताकी पत्नी ( सौतेली माता ) 
कन्या, बहिन) पुत्रवधू, पत्नीकी माता ( सास ), माताकी 
माता ( नानी ), पिताकी माता ( दादी ), सहोदर भाईकी 
पत्नी, माताक़ी वदिन ( मौसी ), पिताकी बहिन ( बूआ ) 
तथा मामी--ये सोलह मनुष्योंकी वेदविहित माता 
कहलाती हैं।# ये कृत्तिकाएँ सम्पूर्ण सिद्धियोंकी ज्ञाता; 
भक्ष्यदात्री युरुप्रिया 1 

अभीष्टदेवपत्नी च पितु: पत्नी च कन्यका ॥ 

सगर्भकन्याभगिनी  पुत्रपत्नी प्रियाप्रसू: । 

agin पितुमीता सोदरस्य प्रिया तथा ॥ 

मातुः पितुश्च भगिनी मातुलानी 


* स्तनदात्री गभंधात्री 


तथेव च । 


जिस योनि टिळेकर Bestmu RUBER BJA fämmu. Digitizea BAisiditahia ९क्षवे१०ब४४ Hyaa Kosha 


होकर उसी योनिको बहुत बढ़कर समझते हैं । 


( गणपत्तिखण्ड १५॥ ३८-३० 


a 


४ z 
pi 


At 


a YA va 


गणपतिखण्ड j 


q मेश्वर्य ~ mi ~ 

रमेश्व्य॑सम्पन्न ओर तीनों लोकोमें पूजित हैं | ये क्षुद्र 
नहीं हैः बल्कि ब्रह्माक्री कन्याएँ हैं | तुम भी सतवसम्पन्न 
तथा शम्भुके पुन्रके समान हो और विष्णुने तुम्हें भेजा है; 


5 FR नन्दिकेश्यरके à 
# कार्तिकेयका नन्दिकेश्वरके साथ केळासपर आगमन # 


अतः चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ ! वहाँ देवसमुदाबका 
दर्शन करूँगा । ; 
( अध्याय १४-१५ ) 


— णच से Sr 


Aa नन्दिके ~ 

क्रार्तिकेयका नन्दिकेश्वरके 

ASAS: 23 5 

आद्‌ STERI 

श्रीनारायणजी कहते है--नारद ! शंकरसुवन 

कार्तिकेय नन्दिकेश्वरसे यों. कहकर शीघ्र ही कृत्तिकाओंको 
समझाते हुए नीतियुक्त वचन वोले । 


कातिकेयने कहा--माताओ ! मैं देवसमुदाय, 
बन्धुबर्ग तथा माताको देखना चाहता हूँ; अतः शंकरजीके 
निवासस्थानपर जाऊँगा, इसके RA आपलोग मुझे आज्ञा 
प्रदान करें । सारा जगत्‌, छुसदायक अन्म-कर्म संयोग- 
वियोग सभी देवके अधीन दै । देवसे बढ़कर दूसरा कोई 
बळी नहीं है । वह दैव श्रीक्रष्णके बरामें रहनेवाल्य दै; 
क्योंकि वे दैवसे परे है । इसीलिये संतलोग उन ऐश्वयंशाली 
परमात्माका निरन्तर भजन करते हैं । अविनाशी श्रीकृष्ण 
अपनी AA देवको बढ़ाने और घटाने तमर्थ हैं | 
उनका भक्त देवके वशीभूत नहीँ होता--ऐसा निर्णीत है | 
इसलिये आपलोग इस दुःखदायक मोहका परित्याग कीजिये 
और जो सुखदाता, Mata सारसर्वस्व, जन्म-मृत्युके भयके 
विनारकर्ता, परमानन्दके जनक और मोह-जालके उच्छेदक 
हैँ तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सभी देवगण जिनका 
निरन्तर भजन करते हैं; उन गोविन्दकी भक्ति कीजिये । 
इस भवसागरमें मैं आपलोगोंक्रा कोन हूँ और आपलोग 
मेरी कौन हैं  संसार-प्रवाहका वह सारा कर्म फेनकी भाँति 
पुक्षीभूत हो गया है । ( वस्तुतः कोई किसीका नहीं है।) 
संयोग अथवा वियोग--यह सब शैश्वरकी इच्छासे ही होता 
है । यहाँतक कि सारा ब्रह्माण्ड ईश्वरके अधीन है, वह भी 
स्वतन्त्र नहीं है--ऐसा विद्वान्‌ लोग कहते हैं । सारी त्रिलोकी 
जलके बुल्बुलेके समान क्षणभङ्कुर है; फिर भी मायासे मोहित 
चित्तवाले लोग इस अनित्य जगतमें मायाका विस्तार करते 
हैं; परंतु जो श्रीकृष्णपरायण संत हैं) वे जगतूमें रहते हुए 


साथ कैलासपर आगमन, Ama, सभामें जाकर विष्णु 
नमस्कार करना और शुभाशीर्वाद पाना 


की आज्ञा दीजिये । 


ti 


आपलोग मोहका परित्याग करके मुझे जा 
यों कहकर एऐश्व्व्याली कातिकेयने उन कुत्तिकाओंको 
नमस्कार किया और फिर सनःडीमन रिका स्मरण 
करते हुए शंकरनीके पार्षदोंके साथ यात्राके लिये प्रस्थान 
किया । इसी बीच उन्होंने वहाँ एक उत्तम wa देखा । 
वह बहुमूल्य रत्नोंका बना हुआ था; जिसे Rara भली- 
ऑति निर्माण किया थाः उसमें स्थान-स्थानपर माणिक्य और 
होरे जड़े गये थे; जिससे उसकी अपूव शोभा हो रही थी। 
A मालावलीसे वद सुझोभित था। सणियोंके 


पारिजात-पुष्पोंकी 
दर्पण तथा इवेत चँवरोंसे वह अत्यन्त उद्धासित हो रहा था और 


चित्रकारीयुक्त रमणीय क्रीडा-सबनोंसे बह भलीभाँति सुसज्जित 
था | यह मनोहर तो था ही; उसका बिस्तार भी बड़ा था | 
उसमें रौ पहिये लगे ये | उसका वेग मनके समान था और 
WA पार्वेतीने भेजा 
देखकर कृत्तिकाओंका 


जस 


Dt 


श्रेष्ठ पार्षद उसे घेरे हुए थे । 
था | उस रथपर कार्तिकेयकों 
दुःयसे फटा जा रहा था। उनके फेश खुल गये थे और 


ह्दय 
चे शोके व्याकुळ थीं । सहसा चेतना पास होनेपर अपने 


वेश 
सामने स्वन्दको देख वे अत्यन्त शोकके कारण ठगी-सी रह 


गयीं; फिर वहीं भयवश उन्मत्तकी भाँति कहने लगीं | 


A 


छस्तिकाओने कदा--दाव ! अब इमलोग कया करें 
कहाँ चली जायें ? बेटा ! हमारे आश्रय तो तुम्हीं हो । इस 
छोड़कर कड जा रडे हो ? यह तुम्हारे 


समय तुस इमलोगोको 
नहीं है । इमछोगोंने बड़े स्मेइसे तुरडे 


लिये धर्मसङ्गत बात 
पारा-पोसा है, अतः दुम धर्मानुसार हृमारे पुत्र हो । भरा 
उपयुक्त पुत्र मातृवर्गोका परित्याग कर दे-यह भी को डे 
धर्म है १ यों कहकर सभी कृतिकाओंने कार्तिकेयकों छातीसे 
चिएका लिया और पुत्र-वेयोगजन्य दारुण दुःखके कारण बे 


भी व्र -Mags kingi barida P amu. D igitzedý$ iaghanfe वेत ayaa KOS "हाविकेयने 
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आध्यात्मिक वचनोंद्वारा उन्हें समझाया और फिर उनके तथा 
TAAR साथ वे उस रथपर सवार हुए । मुने ! यात्राकाले 
उन्होंने अपने सामने साड, गजराज, घोड़ा; जळती हुई आग, 
भरा हुआ सुवर्ण कलश, अनेक प्रकारके पके हुए फल, पति- 
ुत्रसे युक्त स्त्री, प्रदीप, उत्तम मणि; मोती, पुष्पमाला, 
मछली और चन्दन--इन माङ्गलिक्र वस्तुओंको, वामभागमें 
गाल, नकुल; FA और शुभदायक शवको तथा दक्षिण- 
भागमें राजहंस, TE खञ्जन, झुक, कोकिल, कबूतर, 
शङ्खचिल्ल ( सफेद चील ) माङ्गलिक चक्रवाक, कृष्णसार-मृग; 
सुरभी और चमरी गौ, श्वेत चॅवर, सवत्सा Ya और शुभ 
TAA देखा । उस समय नाना प्रकारके बाजोंकी 
AHA सुनायी पड़ने लगी, हरिकीर्तन तथा घण्डा और 
शङ्का शब्द होने लगा । इस प्रकार मन्जल-शकुनोंको देखते 
तथा सुनते हुए कार्तिकेय आनन्दपूर्वक उस मनके समान 
वेगशाळी रथके द्वारा क्षणमात्रमें ही पिताके मन्दिरपर जा 
पहुँचे । वहाँ कैलासपर पहुँचकर वे अविनाशी वट-वक्षके 
नीचे कृत्तिकाओं तथा श्रेष्ठ पा्षैदोंके साथ कुछ देरे लिये 
ठहर गये | उस नगरके राजमार्ग बड़े सनोहर थे । उनपर 
चारों ओर पद्मराग और इन्द्रनील्मणि जड़ी हुई थी। समृह-के- 
समूह केलेके खंभे गड़े थे, जिनपर रेडमी सूतम JA हुए 
चन्दनके पल्टवोंकी बन्दनवार लटक रही थी । वह पूर्ण 
कुम्भोसे सुशोभित था | उसपर चन्दनमिश्रित जलका छिड़काव 
किया गया था। असंख्यों रत्नप्रदीपों तथा मणियोसे 
उसकी विशेष शोभा हो रही थी। वह सदा 
उत्सर्वोसे व्यात्त, हाथोमें दूब और पुष्प लिये हुए बन्दियों 
और ब्राह्मणोंसे युक्त तथा पति-पुत्रवती साध्वी नारियॉसे 
समन्वित था । समस्त nged करके पार्वती देवी 
लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, तुलसी, रति, अरुन्धती, 
अहल्या; दिति, सुन्दरी तारा; अदिति; शतरूपा, शची, 
संध्या, रोहिणी, अनसुया, स्वाद, संज्ञा) वरुण-पत्नी, आकूति, 
प्रसूति; ag मेनका; एक रंग तथा एक पत्तेबाली 
मेनाक-पत्नी, वसुन्धरा और मनसादेबीको आगे करके वहाँ 
आयी । तदनन्तर देवगण; मुनिसमुदाय; पर्वत, गन्धर्व तथा 
किन्नर सब-के-सब आनन्दमग्न हो कुमारके स्वागतमें गये \ 
महेश्वर भी नाना प्रकारके वाजो, रुद्रगणों पार्षदों, मैरवों 
तथा क्षेत्रपाळोके साथ वहाँ पधार्‌ । तसश्चात्‌ शक्तिधारी 
कार्तिकेय पार्वतीको निकट देखकर दृ्घंगद्रद हो गये | उस 


# वन्दे नवधनश्याम स्यात्मारामं मनोहरम्‌ % 


समय वे तुरंत ही रथसे उतर पड़े और सिर झुकाकर उन्हे 
प्रणाम करने लगे । तव पार्वतीने का्तिकेयको देखकर लक्ष्मी आदि 
देवियों) झुनि-पल्नियों और शिव आदि सभीसे यत्नपूर्वक परम 
भक्तिके साथ सम्भाषण किया और उन्हें अपनी गोदमें 
उठाकर बे चूमने लगीं । फिर शंकर) देवगण, पर्वत, शेळ 
पत्तियों) पार्वती आदि देवियों तथा सभी मुनियोने कार्तिकेयको 
झभाशीर्वाद दिया | तदनन्तर कुमार गर्णोके साथ दिव-भवनमें 
आये । वहाँ सभाके मध्यमे उन्होने क्षीरसागरमें शयन करने- 
वाले भगवान्‌ विष्णुको देखा । वे रत्नाभरणोंसे विभूषित हो 
रतनसिंद्दासनपर विराजमान ये | धर्म, ब्रह्मा, इन्द्र» चन्द्रमा, 
सूर्य, अग्नि, वायु आदि देवता उन्हे घेरे हुए थे | उनका 
SAAT था तथा उसपर थोड़ी-थोड़ी मुस्कानकी छ्टा 
छा रही थी । वे भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये कातर हो 
रहे ये | उनपर सवेत चैंवर डुछाया जा रहा था और देवेन्द्र 
तथा मुनीन्द्र उनका सवन कर रहे ये । उन जगन्नाथक्रो 
देखकर कार्तिकेयके oai रोमाञ्च हो आया | उन्होंने 
भक्तिभावपूर्वक सिर काकर उन्हें प्रणाम किया । इसके वाद 
ब्रह्मा, ह देवताओं और हर्षित सुनिवरोम प्रस्येकको प्रणाम 
किया ओर उनका शुभाशीर्वाद पाया । फिर वारी-बारीसे 
सबसे कुशल-समाचार पूछकर वे एक रलसिंहासनपर बैठे | 


> 
उस समय पावेतीसहित शंकरने ब्राह्मणोंको 
i A बहूत- 
किया । > या जता 
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कार्तिकेयका अभिषेक तथा देवताओंद्वारा उन्हें उपहार प्रदान 


श्रीनारायणजी कहते है--नारद ! तदनन्तर 
जगदीश्वर विष्णुने प्रसन्न मनसे शुभ मुहूर्त निश्चय करके 
कार्विकेयको एक रमणीय रत्नसिंहासनपर बेठाया और कोतुक- 
वद नाना प्रकारके झाँझ-भँजीरा तथा यन्त्रमय बाजे बजवाये । 
फिर अमूल्य रत्नोंके बने हुए सेकड़ों बड़ोंसे) जो वेदमन्त्रद्वारा 
अभिषिक्त तथा सम्पूर्ण तीथौके जलोसे परिपूर्ण थे; कातिकेयको 
इर्षपूर्वंक स्नान कराया । तत्पश्चात्‌ कार्तिकेयको प्रसन्नमनसे 
बहुमूल्य cia निर्मित किरीट दो माङ्गलिक बाजूबंद) 
अमूल्य रत्नोंके बने हुए बहुत-से आभूषण; अग्निमें तपाकर 
शुद्ध किये हुए दो दिव्य वस्त्र) क्षीरसागरसे उत्पन्न हुई 
कौस्तुममणि और वनमाला दी । ब्रह्माने यजसूजनः वेद 
Zama गायत्री, संध्या-मन्त कृष्ण-मन्त्र, श्रीहरिका स्तोत्र ओर 
कवच; कमण्डळ; ब्रह्मास्त्र तथा शत्रुविनाशिनी विद्या प्रदान 
की । धर्मने दिव्य धर्मबुद्धिओर समस्त जीवोपर दया समर्पित 
की । शिवने परमोत्कृष्ट ati सम्पूर्ण UA 
ज्ञान, निरन्तर सुख प्रदान करनेवाला परम मनोहर तत्त्वज्ञान? 
गरोगतस्व+ सिद्धितत्त्व, परम दुर्लभ ब्रह्मज्ञान, त्रिशूल, पिनाक) 
फरसा, शक्ति) पाझुपतास्त्र, धनुष और संधान-संदारके ज्ञानः 
सहित wata अर्पित क्रिया । वरुणने श्वेत छत्र और 
रत्नोंकी माला; महेन्द्रने गजराज) अमृतसागरने ATAF 
कलश, सुर्यने मनके समान वेगशाली रथ और मनोहर 
यमने दमदण्ड और अग्निने बहुत बड़ी शक्ति प्रदान 
की । इसी प्रकार अन्यान्य सभी देवताओंने भी इषेपूर्वक 
नाना प्रकारके शस्त्र उन्हें भेंट किये | कामदेवने हर्षमग्न 
होकर उन्हें कामशास्त्र और क्षीरसागरने अमूल्य रत्न तथा 
रत्नोंके बने हुए विशिष्ट नूपुर दिये । पार्वतीका सन तो उस 
समय परमानन्दमें निमग्न था? उन्होंने मुस्कराते हुए मदा- 


कवच 


गणेशके शिरञ्छेदनके वर्णनके प्रसङ्ग 


विद्या, सुशीलाविद्या, मेधाः दया) स्मृति; अत्यन्त निर्मल 
बुद्धि, शान्ति; दुष्टिः पुष्टि, क्षमा, भ्वति, श्रीहरिमें gs 
भक्ति और श्रीहरिकी दासता प्रदान की | नारद ! प्रजापतिने 
देवसेनाको, जो रख्नामरणोंसे विभूषित, परम विनीत) 
उत्तम शीलवती, मनको दरण कर लेनेवाली अत्यन्त सुन्द्री 
थी; जिसे विद्वान्‌ लोग शिक्षुओंकी रक्षा करनेवाली महापष्ठी 
कहते हूं, वैवाहिक विधिके अनुसार वेद-मन्त्रोचारणपूर्वक 
कार्तिकेयके अर्पित कर दिया । इस प्रकार कुमारका अभिषेक 
करके सभी देवता; सुनिगण और गन्धर्व जगदीश्वरोंको प्रणाम 
करके अपने-अपने घर चले गये । 
नारद ! इसके बाद शंकरने नारायण; ब्रह्मा और 
धर्मकी स्तुति की और फिर धसका आलिङ्गन करके परमप्रिय 
श्रीहरिको मस्तक झुकाया । तदनन्तर शंकरद्वारा 
सत्कृत होकर शैलराज हिमालय गरणोसहित प्रेमपूर्वक 
WA बिदा हुए । इस प्रकार ओ-जो लोग 
वहाँ आये थे; वे सभी आनन्दपू्वक प्रस्थान कर गये | तब 
महेश्वर देवी पार्वतीके साथ बड़े आनन्दसे वहाँ रहने लगे | 
कुछ समय ब्रीतमेके वाद शंकरने पुनः उन सभी देवोंको 
बुलाकर विवाहःविधिके अनुसार पुष्टिको महात्मा गणेशके 
दाथो समर्पित कर दिया । इस प्रकार दोनों पुत्रों तथा गणोंके 
साथ रहती हुई पार्वतीका मन बड़ा प्रसन्न था । वे सम्पूर्ण 
कामनाओंके देनेवाळे स्वामीके चरणकमर्डोकी सेवा करती 
रहती थीं । नारद ! इस प्रकार मैंने देवताओंका समागम, 
पार्वतीको पुत्र-प्रातिः कुमारका अभिषेकः उनका पूजन और 
विवाह तथा गणेशका विवाह--यह सारा जलान्त तुमसे वर्णन 
कर दिया । अब तुम्हारे मनमें कौन-सी अभिलाषा हे ! 
फिर और क्या सुनना चाइते हो १ ( अध्याय १७ ) 


न Q 
X शंकरद्वारा सर्यका मारा जाना, कश्यपका शिवको शाप 


देना, खर्थका जीवित होना और माली-सुमालीकी रोगनिदृत्ति 


तारदने पूछा- महाभाग नारायण ! आप तो वेद- 
न्‌ हैँ । परमेश्वर ! में आपसे एक बहुत 
नना चाहता हूँ । प्रभो ! जो देवेश्वर 
उन गणेश्वरके 


चेदाङ्गोंके पारगामी विद्व 
बड़े संदेहका समाधान ज 
मद्दात्मा शंकरके पुत्र तथा विध्नोंके विनाशक हैं; उन र 
Ra जो विघ्न घटित हुआ; उसका क्या कारण हे जव 


अपने अंशसे पार्वतीके पुत्र होकर उत्पन्न हुए थे; तब उन 
ग्रह्मधिराज भगवान्‌ श्रीकृष्णके मस्तकका ग्रहकी ERA कर 
जाना बड़े आश्चर्यक्री बात है । आप इस RNANA 
बतछानेकी कृपा करें । 

श्रीनारायणने कहा--त्रह्मय्‌ ! विष्नेश्वर्का यह विज्ञ जिस 


afifa पिर एल! अीमेण्श गोछे्म एस, करसे) इतिप 95 न या og शवधान 
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होकर श्रवण करों! नारद ! छक समवक्री दात दै । भक्त- 
वत्सल İRA माळी और दुमालीको मारनेवाळे GAR बड़े 
क्रोधके साथ बत्रिश्ूल्से प्रहार किया | वह शिवके समान 


तेवस्वी रिचूल अमोध था। अतः उसकी चोटसे सूर्यकी चेतना 
नष्ठ दो गयी और वे तुरंत ही रथसे नीचे गिर पड़े । जब 


कद्यपजीने देखा कि मेरे पुत्रकी आँखें ऊपरको चढ़ गयी 
Miaa 


हैं ओर वह चेतनाहीन दो गया है; तव वे उसे छातीसे 


छगाकर फूट-फूटकर विलाप करने लगे | उस समय 
सारे दे 


देवताऑर्मे हाद्दाकार मच गया | दे समी भयभीत 
होकर जोर-्जोरसे रुदन करने लगे | अन्वकार छा जानेसे 
सारा जगत्‌ अंधीभूत हो गया। तत्र ब्रह्माके पौर तपस्दी 
कब्यपजी; जो व्रह्मतेजसे प्रन्वळित हो रहे थे, अपने पुत्रको 
प्रभाडीन देखकर RER शाप देते हुए बोले---५जिस प्रकार 
आज ठुम्हारे PREA मेरे पुत्रका aaas विदीर्ण दो गया है, 
उसी तरद तुम्हारे पुत्रका मस्तक कट जायगा |? शिवजी 
आशुतोष तो ई दी; अतः क्षणमात्रमें ही उनका क्रोध जाता रडा । 
तब उन्होंने उसी क्षण ब्रहमज्ञनदवारा सूर्यको जीवित कर दिया। 
तदनन्तर जो ब्रह्मा; विष्णु और मदेशके ATA उत्पन्न È 
वे त्रिगुणात्मक भक्तवत्सल सूर्य चेतना प्राप्त करके पिताके 
समक्ष खड़े हुए । फिर भक्तिपूर्वक पिताको तथा शंकरको 
नमस्कार किया । साथ ही ( पिताद्वारा दिये गये ) झम्मुके 
शापको जानकर वे कस्‍्यपज्ीपर mE हो गये, जिससे 
उन्होंने अपने विषयको ग्रहण नहीं किया और क्रोधाचेशर्मे 


TELH मनोहरम्‌ & 


N 


[ खॉ म >> 
[ संक्षित-नह्मयेवर्तपुराणाङ्क 


यों awa विना यह सब कुछ तुच्छ; अनित्य 
और नश्वर दै; अतः विद्वान्क्रो चाहिये क्रि वह मङ्गलकारक 


सत्यको छोड़कर AR इच्छा न करे । इसलिये 
अब से विष्रवका परित्याग करके परमेश्वर श्रीकृष्णक्रा भजन 
करूँगा ।? यह सुनकर देवताओंने ब्रह्माकों प्रेरित क्रिया; तव 
उन प्रभुने शीघ्रतापूर्वक वहाँ पधारकर सुर्यको समझाया और 
उन्हें इनके कार्यपर नियुक्त किया । फिर ब्रह्मा) शिव 
और कश्यप आनन्दपूर्नक सुर्यको आशीर्वाद देकर अपने-अपने 
भवनको चले गये | इधर सूर्य भी अपनी राशिपर आल्ढ़ 
हुए । तत्पश्चात्‌ माली ओर छुमाली व्याधिग्रस्त हो गये | 
उनके शरीरमें सफेद कोढ़ हो गयी, जिससे सारा अङ्ग 
गळ गया; शक्ति 
स्वयं ब्रह्माने उन 


n 


जाती रही ओर प्रभा नष्ट हो गयी । तब 
दोनोंसे कद्रा---'सूर्यके कोपसे ही तुम 
दोनों इतप्रभ हो गये हो और तुम्हारा शरीर गळ गया 
है; अतः तुमलोग सूर्यका भजन करो |? फिर ब्रह्मा उन 
दोनोंको सूर्यका कवच; स्तोत्र और पूजाकी सारी विधि 
वतलाकर ब्रह्मलोकको चले गये | मुने ! तदनन्तर वे दोनों 
पुष्करमें जाकर सूर्यक्रा भजन करने लगे । वहाँ वे तीनों काल 
स्नान करके भक्तिपूदैक उत्तम सूर्य-मन्त्रके जपमें ada 
हो गये । फिर समयानुसार सूर्यसे वरदान पाकर वे पुनः 
अपने असली रूपयें आ गये । इस प्रकार मैंने यह सारा 
इत्तान्त वर्णन कर दिया; अब और झ्या सुनना चाहते हो ! 
( अध्याय १८ ) 


ee 


AMERI माली-सुमालीको GAE कवच और स्तोत्रकी प्राप्ति त 


तदनन्तर नारदजीके पूळनेपर नारायण बोळे-नारद! 
मैं श्रीसर्यके पूजनका क्रम तथा सम्पूर्ण पापों और व्याधि 
तिएुक्त करनेवाले कवच और स्तोत्रका वर्णन करता हूँ) सुनो । 
थत्र माली और सुमाळी-ये दोनों देत्य व्याधिग्रस्त हो गये, 
YA उन्होंने स्तवन करनेके लिये शिव-गन्त्र प्रदान करनेवाले 
नझाका स्मरण किया । ब्रह्माने वेकुण्टमें जाकर कमलापति 
PA पूछा । उस समय शिव भी वहीं श्रीहरिके संनिकट 
विराजमान थे | 

ब्रह्मा बोळे--दरे ! माली और सुमाली दोनो : त्य 
व्याधिग्रस्त हो गये हैं, अतः उनके रोगके विनाशक कौन-सा 
उपाय दै--यद्व बतळाइये | 


७५ ~“ on ` ~ 
था A कृपासे उनःदोनोंका नीरोग होना 
तक मेरे अंशभूत व्याधिहन्ता सूर्यकी सेवा करें, इससे वे 


याधियोंसे रोगमुक्त हो जायँगे | 


शंकरने कद्दा--जगदीश्वर | उन दोनोंको रोगनाशक 
महात्मा सूर्यका स्तोत्र, कवच और मन्त्र, जो कल्पतरुके 
समान है, प्रदान कीजिये । महान्‌! स्वयं श्रीहरि तो सर्वस्व 
मदान करनेवाले हैँ और सूर्य रोगनादाक हैं | जिसका जो- 
जो विषय हे, आपने विषयमें थे दोनों सम्पत्ति-प्रदायक 
ki इस प्रकार विष्णु और शिवकी अनुमति पाकर ब्रह्मा 
उन द॑त्यॉके थर गये | तब देत्योने उन्हें प्रगाम करके कुशल- 
समाचार पूछा और बैटनेके लिये आसन दिया । उन दैव्यो- 


$ 
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YA कहा--त्रशन वैद 


PAW जाकर वर्धभर- 


रही थी । आहाररहित होनेके कारण वे चलमे-फिरनेमें 


ZA 


S SS "एणएगना 
पु h 


गणपतिखण्ड ] ॐ ब्रह्माद्वारा माली-सुमालीको खू्यके कवच और स्तोजकी माति है 
_ मल त 
कि 2 AA ल ह 


असमर्थ हो गये थे | तव स्वयं दयाळू 
कहा । 


ब्ह्माने उन दोनोंसे 


> दोनों ` 
ब्रह्मा बोळे--वत्सो | तुम दोनों कवच; स्तोत्र और 
पूजाकी विधिका क्रम ग्रहण करके पुष्करसं क्रम जाओ और 


वहाँ विनप्रभावसे सूर्यका भजन करो | 


जलन ENN 
उन दोनांने कहा--त्रह्मन्‌ ! किस विधिसे और किस 
सः ९ 5 हे 
तरसे हम सूर्यका भजन करें; उनका स्तोत्र कौन-सा है 
और कवच क्या है--वहृ सव हमें प्रदान कीजिये । 


ब्रह्माने कहा--वत्स | वहाँ त्रिकाळ स्नान करके इस 
सन्त्रसे भक्तिपूर्वक मास्करक्री भलीमाँति सेवा करनेपर ठुमल्योग 
नीरोग हो जाओगे | ( वह मन्त्र इस प्रकार 2) < हाँ 
नमो भगवले सूर्याय परमात्मने स्वाहा-इस मन्त्रसे 
सावधानतया सूर्यका पूजन करके उन्हें भक्तिपूर्वक सोलह 
उपहार प्रदान करना चाहिये । यों ही पूरे वर्षभरतक 
करना होगा । इससे ठुमलोग निश्चय ही रोगमुक्त हो 
जाओगे । RRE अहल्याका इरण करनेके कारण गौतमके 
झापसे जब इन्द्रके झरीरमें सहल भग हो गये थे, उस 
संकट-कालमें बृहस्पतिजीने प्रेमपूर्वक पापयुक्त इन्द्रको जो 
कवच दिया था, वही अपूर्व सूर्यकवच में ठुमलोगोंको 
प्रदान करता हूँ । 
waa कहा--इन्द्र | सुनो | मैं उस परम अद्भुत 
कवचका वर्णन करता हूँ जिसे धारण करके मुनिगण पवित्र हो 
भारतवर्षमें जीवन्मुक्त हो गये | इस कवचके धारण क्रनेवालेके 
संनिकट व्याधि सयके मारे उसी प्रकार नहीं जाती हे, 
जैसे गरड़को देखकर साप दूर भाग जाते हैं | इसे अपने 
Gad, जो गुरुभक्त ओर शुद्ध हो) बतलाना चाहिये 
परंतु जो दूसरेके दुष्ट स्वभाववाले शिष्यको देता है, वह 
मृत्युको ma हो जाता है । इस जगद्विलक्षण कवचके 
प्रजापति ऋषि हैं) गायत्री छन्द हे और खयं सूर्य देवता 
हैं । व्याधिनाश तथा सौन्दर्यके लिये इसका विनियोग किया 
जाता है । यह सारस्वरूप कवच तत्काल ही पवित्र करनेवाला 
और opi पापोंका विनाशक है । (हीं डे छ श्रीं सूर्याय 
स्वाहा मेरे मस्तकी रक्षा करे | उपर्युक्त अष्टादशाक्षर मन्त्र लदा 
मेरे कपालको बचावे। ॐ ही डी औं श्रीसूयोय स्वाहा? 
मेरी नासिकाळो सुरक्षित खखे । स्य मेरे नञो 3 विकन 
पछिका गो ETS aman 


करें । प्रचण्ड मेरे गण्डस्थलका) में 


ते ण्ड 


२७७ 
स्कन्धोंका और पूषा जंवाओंका सदा पालन करें । रवि 
मेरे ai, स्वयं सूर्य नाभिकी और सर्वदेवनमस्कृत 
` $ ~ 
कङ्कालकरी सदा देखरेख करें LAA हाथोको, प्रभाकर पेरोकरो 
और सामर्थ्यशाली विभाकर मेरे सारे शरीरको निरन्तर 
सुरक्षित रक्लें । वत्स | यह “जगद्विलक्षण? नामक कवच 


अत्यन्त मनोहर तथा त्रिलोकीमें परम दुर्लभ है । इसे मैंने तदै 
नतला दिया । पूर्वकाल्में पुलस्त्यने पुष्करक्षेत्रमे प्रसन्न होकर 


इसे मनुको दिया था; वही में तुम्हें दे रहम हूँ । इसे ठुम 
डिस-किसीको मत दे देना | इस कवचकी कृपासे तुम्हारा रोग 
नष्ट हो जायगा और तुम नीरोग तथा श्रीसम्पन्न हो जाओगै-- 
za संशय नहीं है । एक लाख वर्षतक हविष्य-भोजनसे 
मनुष्यको जो फळ मिलता है; वह फल निश्चय दी इस 
कवसके घारणसे प्रात हो जाता हे । इस कवचको जाने विन 
जो मूर्ख सूर्वक्षी भक्ति करता है उसे दस लाख जप 
करनेपर भी मन्त्रसिद्धि नहीं प्रात होती । 

ब्रह्माने कहा--वरस ! इस कवचको घारण करके WA 
स्तवन करनेपर ठुमलोग रोग-पुक्त हो जाओगे--यहे निश्चित 
हे । सूर्य-सवनका वर्णन सामवेदमें हुआ है | यह व्याधिः 
विनाशक; सर्वपापदारी, परमोत्कृष्ट साररूप और श्री तथा 
आरोग्यको देनेवाल्य है । 

सगवन्‌ ! जो सनातन ब्रह्म, RAMD च्योतीरूप; 
भक्तोंपर aa करनेवाले, त्रिलोकीके नेत्ररूप: जगन्नाथ; 


पापनाशकः zaa पापियोंकों सदा दुःख 
दायी) कर्मानुरूप फळ प्रदान करनेवाले, कके बींजस्वरूप 


दयासागर, कर्मरूप) AIS रूपरहित, क ani, ब्रह्मा 
विष्णु और महेशके अंशरूप, तिरुगास्मकः व्याधिदाता) 
व्याधिहन्ता, शोक-मोइ-भयके विनाशकः सुखदायक मोक्ष 
दाता; साररूपः भक्तिप्रद, सग्पूणे कामनाओंके दाता) 
सवेश्वर) सर्वेल्प, सम्पूर्ण कर्मौके साक्षी, समस्त लो के 


इश्टिगोचर) अप्रत्यक्ष, मनोहर निरन्तर रसको हरतेवाले, 
तत्पश्चात्‌ स्सदाता) सर्वसिद्दिप्रदः सिद्धिखरूप: सिद्धेश 
और सिद्धोके परम गुरु हैं। उत आपकी में a 


इस स्तवराजका वर्णन कर 


जा चाइता ह । वस्स | मैने 
गोपनीय है ।& जो नित्य 


करन 
दिया । सह गोपसीयसे भी परम 


& अद्योवाल--- 
ज्योलिरूप 


aag परमं धाम सनातनम्‌ ! 
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# वन्दे नबघनञ्यामं खात्माराम मनोहरम्‌ % 


| संक्षिप-त्रझ्वेवर्तपुराणाडू 


OOO 
>>> स्स्स 


तीनों काल इसका पाठ करता है, वह समस्त व्याधियोंसे 
मुक्त हो जाता है | उसके अंधापन, कोढ़, दरिद्रता, रोग, 
शोक, भय और कलह--थे सभी विश्वेश्वर श्रीसूर्यक्री कृपासे 
निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं | जो भयंकर कुछसे दुखी, गलित 
AFISI, नेत्रहीन, बड़े-बड़े घावोंसे युक्त, यक्ष्मासे ग्रस्त, 
महान्‌ झूलरोगसे पीड़ित अथवा नाना प्रकारकी व्याधियोंसे 
युक्त हो, वह भी यदि एक मासतक हविष्यान्न भोजन करके 
इस सोत्रका श्रवण करे तो निश्चय दी रोगमुक्त हो जाता है 
और उसे सम्पूर्ण तीथोंमें स्नान करनेका फळ प्राप्त होता 


है--इसमें तनिक्र भी संदेह नहीं है। अतः पुत्रो | तुमलोग 
शीघ्र ही पुष्करमें जाओ और वहाँ सूर्यका भजन करो | यों 
FRR ब्रह्मा आनन्दपूर्वक अपने भवनको चले गये । इधर 
वे दोनों दत्य सूर्यकी सेवा करके नीरोग हो गये | वत्स नारद | 
इस प्रकार मैंने तुम्हारे पूछे हुए विष्नेश्वरके विन्नका कारण 
तथा सर्वविन्नहर सूर्यकवच और सूर्यस्तवादि सुना दिये | 
अव तुम्हारी और क्या सुननेकी इच्छा है! 


( अध्याय १९ ) 


= _ 


TER नारायणके निवेदित पुष्पकी अतरहेलनासे इन्द्रका 


पास जाना, त्रह्माद्वारा दिये गये नारायणस्तोत्र, 


तब श्रीनारायणने कहा--नारद | एक वार देवराज 

इन्द्र निर्जन वनमें एक पुष्पोद्यानमें गये चे । वहाँ रम्भा 
अप्सरासे उनका समागम हुआ । तदनन्तर बे दोनों जल- 
विददार करने लगे । इसी बीच मुनिश्रेठ दुर्वासा वैकुण्ठसे 
केलास जाते हुए शिष्यमण्डलीसहित वहाँ आ पहुंचे । 
देवराज FAA उन्हें प्रणाम किया । मुनिने आशीर्वाद दिया | 
फिर भगवान्‌ नारायणका दिया हुआ पारिजात-पुष्प इन्द्रको 
देकर मुनिने कटा - देवराज ! भगवान्‌ नारायणके निवेदित 
यहद पुष्प सब विष्नोंका नाश करनेवाला दै | यह जिसके 
TER रहता है, वह सर्वत्र विजय प्राप्त करेगा 
और देवताओंमें अग्रगण्य होकर अग्रपूजाका अधिकारी 
होगा । महालक्ष्मी छायाकी परह सदा उसके साथ रहेगी | 
वह शान, तेज, बुद्धि, mi वातोंमें सब देवताओंसे 
श्रेष्ठ और भगवान्‌ हरिके TA पराक्रमी होगा । परंतु जो 
पामर अहकारवश भगवान्‌ श्रीहरिके निवेदित इस पुष्पको 
TARR धारण नहीं करेगा, वह अपनी जातिवालोंके सहित 
श्रीश्रष्ट दो जायगा |? इतना कहकर दुर्वासाजी दांकरालयक्रो 
चले गये | इन्द्रमे उस पुष्पको अपने त इस ग और सममे न धारण करके 


श्रीभ्रष्ट होना, पुनः 
कवच ओर मन्त्रके जपसे पुन 


ऐरावत हाथीके मस्तकपर रख दिया | 
श्रीभ्रष्ट हो गये | इन्द्रको श्रीभ्रष्ट देख रम्भा उन्हें छोड़कर 
खर्ग चली गयी । गजराज इन्द्रको नीचे गिराकर 
महान अरण्यम चला गया और इथिनीके साथ 
विहार करने छगा । उस बनमें उसके बहुत-से बच्चे हुए । 
इसी समय श्रीहरिने उस दाथीका मस्तक काटकर बालक 
( गणेश ) के सिरपर लगा दिया | वत्स | गजमुखके लगानेक्रा 
मङ्ग तुमको सुना दिया । इसके श्रबणसे पाप नष्ट होते हैं । 
अब आर कया सुनना चाहते हो, सो कहो | 

MA पूछा--प्रभो | क्रिस बह्मशापके कारण वे 
सभी देवता श्रीभ्रष्ट हो गये थे। पुनः किस प्रकार उन्होंने उन 
जगजननी कमलाको प्राप्त किया ? उस समय महेर्द्रने क्या 
किया ! आप उस परम डुर्लभ गोपनीय रहस्यको बतलानेकी 
कृपा करें। 

नारायणने कहा--नारद | जिसकी बुद्धि अत्यन्त 
मन्द हो गयी थी, श्रीसे भ्रष्ट होनेके कारण जिसपर दीनता 
छायी हुई थी और जिसका आनन्द नष्ट हो गया था; वह 
इन्द्र गजेन्द्र और रम्भासे पराभूत होकर अमरावतीमें गया | 


वृहस्पतिके साथ त्रह्माके 
: श्री प्राप्त करना 


इससे इन्द्र 


त्रेलोमयळो चनं लोकनाथं पापप्रमोचनम्‌ । तपसां फळ्दातारं दुःखदं पापिनां सदा ॥ 
कर्मानुरूपफलद॑ कर्मबीजं दयानिधिम्‌ । कर्मरूपं क्रियारूपमरूपं कर्मबीजकम्‌ ॥ 
अद्दाविश्णुमहेशानामर्श a वरिगुणात्मकम्‌ । ब्याधिदं व्याधिहन्तारं शोकमोहभयापहम्‌ ॥ 
सुखदं मोद्षद॑ सारं भत्तिदं सर्वकामदम्‌ । सर्वेश्वर सर्वरूपं साक्षिणं सर्वकर्मणाम्‌ ॥ 
परत्यक्षं संबंलोकानामप्रत्यक्षमनूहकम ॥ शश्दू रसहरं पश्चाद्‌ रसदं सर्वसिद्धिदम्‌ ॥ 
सिदिस्बरूपं faza सिद्धानां परमं गुरुम्‌ | स्तवराजमित्ति प्रोक्त गुद्यादयुष्यतरं परम 
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श्रीहरिका इन्द्रको लक्ष्मी कवच तथा लक्ष्मी-स्तोच प्रदान करना मै २७९ 


Oo 


गणपतिखण्ड | 


tT 


मुने ! वहाँ उसने देखा कि उस पुरीमें आनन्दका नाम 
निशान नहीं है। वह दीनतासे ग्रस्त; बन्धुओंसें हीन और 
शतरुवगाँसे खचाखच भर गयी है । तव दूतके मुखसे सारा 
वृत्तान्त सुनकर वह गुरु बृहस्पतिके घर गया और फिर गुरु 
तथा देवगणोंके साथ वह ब्रह्माकी सभामें जा पहुँचा । वहाँ 
जाकर देवताओंसहित इन्द्रने तथा वृहस्पतिने ब्रह्माको 
नमस्कार क्रिया और भक्तिमावसहित वेदविधिके अनुसार 
स्तोत्रद्वारा उनकी स्तुति की । तत्पश्चात्‌ बृहस्पतिने प्रजापति 
ब्रह्मासें सारा zana कह सुनाया । उसे सुनकर ब्रह्माने नीचे 
मुख करके कहना आरम्भ किया । 

ब्रह्मा बोले--देवेन्द्र ! ठम मेरे प्रपौत्र हो और 
श्रीसम्पन्न होनेसे सदा प्रज्वलित होते रहते हो । किंतु राजन्‌ ! 
लक्ष्मीके समान सुन्दरी शचीके पति होनेपर भी तुम 
आचरणभ्र्ट हो जाते दो । जो आचरणश्रश होता दै, उसे 
लक्ष्मी अथवा यकी प्राप्ति क्हॉसे हो सकती हे १वह पापी 
तो सदा सभी सभाओंमें निन्दाका विषय बना रहता 
है । रम्भाने तुम्हें हतबुद्धि वना दिया था । इसी कारण तुमने 
gasan दिये गये श्रीहरिके मेवेद्यको गजराजके मस्तकपर 
डाल दिया । इस समय सबके द्वारा भोगी जानेवाली वह 
रभा कहाँ है और शीसे श्ट हुए तुम कहें ! जिसके कारण 
तुम्हें लक्ष्मीसे रदित होना पड़ा) वह रम्भा भी तुम्हें क्षण- 
अरम ही त्यागकर चली गयी; क्योंकि वेश्या चञ्चला होती 
है । वह धनवानोंको ही पसंद करती है; निर्धनोंको नहीं तथा 
प्राचीन प्रेमीका तिरस्कार करके AA नायकोंको खोजती 
रहती है । परंतु वत्स ! जो बीत गया, वह तो चला ही गया; 
क्योंकि बीता हुआ पुनः वापस नहीं आता । अब तुम 
लक्ष्मीकी प्रासिके लिये भक्तिपूर्वक नारायणका भजन करो। 

इतना कहकर नारायणपरायण ब्रह्माने इन्द्रको जगत्लश 
नारायणका स्तोत्र, कवच और मन्त्र दिया । तब इन्द्र 


देवताओं तथा गुरुके साथ पुष्करमें जाकर अपने अभीप्सित 
HATI जप करने लगे और कवच ग्रहण करके उसके द्वारा 
श्रीहरिकी स्वुतिमें तत्पर हो गये । इस प्रकार पुण्यदायक थम 
भारतवर्षं एक वर्षतक निराहार रहकर लक्ष्मीकी प्राप्तिके 
इेतु उन्होंने लक्ष्मीपतिकी सेवा की | तब श्रीहरिने प्रकट होकर 


इन्द्रको मनोबाञ्छित वर तथा लक्ष्मीका स्तोत्र, कवच और 
wadada मन्त्र प्रदान किया । मुने ! यह सव देकर श्रीहरि 
तो वैकुण्डको चले गये और इन्र क्षीरसागरपर पहुँचे । 
वहाँ उन्होंने कवच धारणकर स्तोत्रद्वारा स्तवन करके लक्ष्मीको 
प्राप्त किया । तत्पश्वात्‌ देवराज इन्द्रने शत्रुको जीतकर 
अमरावतीको अपने अधिकारमें कर लिया । इसी प्रकार सभी 

देवता एक-एक करके अपने इच्छित स्थानको प्राप्त हुए । 
( अध्याय २०-२१ ) 


— अ 


श्रीहरिका इन्द्रको लक्ष्मी कवच 
नारद्जीने पूछा--तपोधन ! लक्ष्मीपति श्रीहरिने प्रकट 
होकर इन्द्रको महालक्ष्मीका कौन-सा स्तोत्र और कवच प्रदान 
किया था; वह मुझे बतलाइये । 
नारायणने Ha नारद ! जब पुष्करमें तपस्या करके 
देवराज इन्द्र शान्त हुए) तब उनके क्लेशको देखकर स्वयं 


ARAA ॥३९म९७७अमप्‌पीके चेह Pr Digitized हीम 


तथा लक्ष्मी-स्तोत्र प्रदान करना 

अपने इच्छानुसार वर माँग लो |? तब इन्द्रने लक्ष्मीको ही 
वरस्पसे वरण किया और श्रीहरिने इधपूर्वेक उन्हें दे दिया] 
बर देनेके पश्चात्‌ हृपीकेशने जो दितकारक, सस्य IRET 
और परिणाममें सुखदायक था; ऐसा बचन कइना ACA 
किया । 


दर बोले--इन्द ! ( ल्क्ष्मी-प्रापिके लिये ) 
nta eGangotri Gyaan Kosha 
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"रजा 


तुम लक्ष्मीकवच ग्रहण करो । यह समस्त दुःखोंका 
विनाशक; परम ऐश्वर्यका उत्पादक और सम्पूर्ण शत्रुओंका 
मर्दन करनेबाला है । पूर्वकालमें जव सारा संसार जलमग्न हो 
गया था; उस समय मैंने इसे त्रह्मको दिया था । जिसे धारण 
करके ब्रह्मा त्रिलोकीमें श्रेष्ठ और सम्पूर्ण AÀ सम्पन्न हो 
गये थे । इसीके घारणसे सभी मनुछोग सम्पूर्ण ऐश्वर्योके भागी 
हुए थे । देवराज | इस सर्वैश्चर्यप्रद कवचके ब्रह्मा ऋषि हैं, 
पङ्क्ति छन्द है; स्वयं पद्मालया लक्ष्मी देवी हैं और Rad 
T इसका विनियोग कहा गया है । इस कवचके धारण 
करनेसे लोग सर्वत्र विजयी होते हैं । पद्मा मेरे मस्तक्रकी रक्षा 
करे । हरिप्रिया कण्ठकी रक्षा करें | लक्ष्मी नासिकाकी 
रक्षा करें | कमला नेत्रकी रक्षा 

केशॉकी; 


करें । केशवक्रान्वा 


कमलछालया anero जगजननी दोनों 
A A ~ ~ 
कपोलॉकी और सम्पत्प्रदा सदा स्कन्घकी रक्षा करें । 


'ॐ श्रीं कमलवासिन्यै स्वाहा? नेरे प्र्ठभागका सदा पालन 
करे | ॐ श्रीं पच्चालयायै स्वाहा? वक्षःस्थलको सदा सुरद्वित 
रकखे । श्री देवीको नमस्कार है, वे मेरे कङ्काल तथा दोनों 
सुजाओंको बचावे | “3० हीं श्रीं लक्ष्म्यै ननः चिरकाल्तक 
निरन्तर मेरे परोदरा पाटन करें| “ॐ हीं श्री नमः पद्मायै स्वाहा! 
नितम्बभागकी रक्षा करे | ४» श्री महाल्क्ष्म्ये स्वाहा? 
मेरे सर्वाज्ञकी सदा रक्षा करे । «ॐ हीं श्रीं छ महालये 
स्वाह’ सब ओरसे सदा मेरा पालन करे । वत्स | इस 
प्रकार मैंने तुमसे इस सवेश्वर्यप्रद नामक परमोत्कृट कवचका 
वर्णन कर दिया | यह परम अद्भुत कवच सम्पूर्ण सम्पत्तियोंकों 
देनेवाला दै । जो मनुष्य विधिपूर्वक गुरुकी अर्चना करके 
इस कवचको गलेमे अथवा दाहिनी भुजापर धारण करता 
है, वह सबको जीतनेवाला हो जाता दे ) महालद्मी कभी 
उसके घरका त्याग नहीं करती; बल्कि प्रत्येक जम्ममें 
छायाकी भाँति सदा उसके साथ लगी रहती हैं। जो 
मन्दबुद्धि इस कवचक्रो विना जाने ही लक्ष्मीकी भक्ति 
करता दै, उसे एक करोड़ जप करनेपर भी 
सिद्धिदायक नहीं होता # 


मन्त्र 


# श्रीमधुसूदून छवाच---- 
गृहाण qad शक्न सर्वदुःखविनादानम्‌ ' 
परमेश्वर्य जनक सबंशत्रुविमदेनम्‌ |! 
mA a पुरा दत्त संसारे a gÀ | 


ऋ वन्दे नवघनदयासं खात्मारासं मनोहरस्‌ # 


De 


>> 


मारायण कहते हैं--महासुने ! यों जगदीइवर 
श्रीहरिने प्रसन्न हो इन्द्रको यँह कवच देनेके पश्चात्‌ पुनः 
जगतूकी दित-कामनासे कृपापूर्वक् उन्हें ४» हवी श्रीं छी नसो 
महालक्ष्म्ये इरिप्रियाये स्वाहा? यह पोडझाक्षर मन्त्र भी 
प्रदान किया । फिर जो गोपनीय, परम दुर्छम, सिद्धों और 
मुनिवरोंद्रारा दुष्प्राप्य ओर निश्चितरूपसे सिद्धियद है, वह 
सामवेदोक्त शुभ ध्यान भी त्रतळाया ! ( वह ध्यान इस 
प्रकार है--) जिनके झरीरकी आमा इवेत चम्पाके पुष्पके 
सदृशा तथा कान्ति सैंकड़ों चन्द्रमाओंके समान दै, जो 
अग्निम तपाकर ga की हुई साड़ीको धारण किये हुए तथा 
रत्ननिर्गित आमूपणोंसे विभूषित हैं, जिनके प्रसन्न gan 
मन्द मुस्कानकी छटा छायी हुई है, जो भक्तोंपर अनुग्रह 
करनेवाली) स्वस्थ और अत्वन्त मनोहर हैं, UzA कमल 


वह 
के 


बचत 
ऋषिविधि: ॥ 
पङ्तिइछन्दश्च सा देवी खयं पद्मालया सुर ¦ 
Ramka विनियोगः प्रकीतित: ॥ 
भदू घुत्वा कवचं लोक: सर्वत्र विजयी भवेत्‌ ॥ 
मस्तकं पातु मे पद्मा कण्ठं पातु इरिग्रिया । 
नासिकां पातु मे लइ्मीः कमला पातु लोचनम्‌ ॥ 
केशान्‌ केशवकान्ता च 


वभूबुर्मनयः सवे 


सर्वेश्वरयप्रदरयास्य 


telga 
कवचस्य 


कपालं कमलालया । 


जगत्प्रसूरगण्डयुरमं स्कन्धं सम्पत्मदा सुदा ॥ 
३° श्रीं कमल्तासिन्ये स्वाहा पृष्ठ सदावतु । 
४ श्रीं पझाल्याये स्वाहा वक्ष: सदावतु ॥ 


पातु श्रीमंम कङ्कालं वाहुयुग्म च ते नम: ॥ 
ॐ हीं श्री लक्ष्ये नम: पादौ पातु मे संततं चिरम्‌ । 
ॐ हीं श्रीं नमः पद्मायै स्वाहा w नितम्बकम्‌ ॥ 
= श्रीं महालद्षम्ये स्वाहा सर्वाङ्ग पातु मे सदा । 
3 हीं श्रीं हीं महालश्म्ये स्वाहा मां पातु सवत: ॥ 
इति ते कथितं वत्स  सर्वसम्पत्कर॑ परम्‌ । 
aiii परमाद्भुतम्‌ ॥ 
धारयेत्त यः | 
कण्डे वा दक्षिणे चाही स सर्वविजदी भवेत्‌ ॥ 
RERE तस्य न जहाति 
क़स्य छायेव सततं सा च 


जाम कवचं 


रारुमभ्यच्यं विधिवत्‌ कब 


कदाचन | 
जन्मनि जन्मनि ॥ 
इदं कतत्तमशात्वा eeN: सुमन्दधीः | 
Wi 


न्न मछ 
j djnrar igiti iddhanta eGangbtri sha 
यब जि Nanaji Bash maha Jammu. Digitized By Siddhanta asli ko 
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[ सश्चि्त-बह्मवेबतपुराणाडू, 


A 
La 
sa 


गणपतिखण्ड | 


जिनका आपन दे, जो परम शान्त तथा श्रीहरिकी प्रियतमा 

पत्नी हैं; उन जगजननीका भजन करना चाहिये । देवेन्द्र ! 

इस प्रकारके ध्यानसे जब तुम मनोहारिणी लक्ष्मीका ध्यान 

करके भक्तिपूर्वक उन्हें षोडशोपचार समर्पित करोगे और 

आगे कहे जानेवाले स्तोत्रसे उनकी स्तुति करके सिर 

„~ झुकाओगे, तब उनसे वरदान पाकर ठुम दुःखसे मुक्त 
हो जाओगे | देवराज ! महालक्ष्मीका बह सुखप्रद स्तोत्र; जो 

| परम गोपनीय तथा त्रिोकीमे दुर्लभ है, वतलाता हूँ। सुनो । 
नारायण कहते हैं--देवि ! जिनका स्तवन करनेमें 
बड़े-बड़े देवेश्वर समर्थ नहीं हैं) उन्हीं आपकी मैं स्तुति 
करना चाहता हूँ । आप बुद्धिके परे! सुक्ष्म, तेजोरूपा, 
सनातनी और अत्यन्त अनिर्वचनीया हृ । फिर आपका वर्णन 
कौन कर सकता हे । जगदस्विके ! आप स्वेच्छामयी; 
निराकार, भक्तौके लिये मूर्तिमान्‌ अनुम्रहस्वरूप और मन- 
बाणीसे परे हें; तब में आपकी कया 'स्तृति करूं । आप चारों 
बेदोंसे {परेश भवसागरको पार करनेके लिये amazi, सम्पूर्ण 
अन्नों तथा सारी सम्धदाओंकी अधिदेवी हैं और योगियों-योगों) 
ज्ञानियों-शनों) वेदों-वेदवेताओक्री जननी हैं; फिर में आपका 
; क्या वर्णन कर सकता हूँ ! ज़िनके विना सारा जगत्‌ 
बू निश्चय ही उसी प्रकार वस्तुहीन एवं निष्फल हो जाता है 
जैंसे दूध पीनेवाले ्रच्चोक्रो माताके विना सुख नहीं मिलता । 


——— 


देवि त्वां स्तोतुमिच्छामि न क्षेमाः 
अत्यनिवंचनीयां च को वा 
स्तौमि वाङमनसोः 
सर्बदास्याथिदेवी च 
योगिनां सैव योगानां 
यया विना 
प्रसीद ami 
नमः शक्तिस्बरूपाये 
हरिभक्तिप्रदायिन्ये 
कुपुत्राः कुत्रचित्‌ सन्ति 
हे मातर्दशनं देहि 
कथितं वत्स 


माता 
जगग्मात्रे नमो 
मुक्तिदाये नमो 


स्तनान्धान्‌ 
पद्मायाश्व 


f , इत्येवं 


इदं स्तोत्र महापुण्यं 


५ श्रीहरिका इन्द्रको लक्ष्मीकबच तथा लक्ष्मी-स्तोत्र प्रदान करना ऊं 


न्न्न्व्व्क्््त््््् च्य त्त 


पारां किं वाहं जगदम्बिके। परां 
aaant 
शानानां शानिनां तथा । बेदानां च 
जगत्‌ सर्वमवस्तु निष्फर्क भुवम्‌। यथा स्तनान्पवालानां , 
रक्षास्मानतिकातरान्‌ । TÄ 
नमः । ज्ञानदायै 
नमः । सर्वशाये 
न कुत्रचित्‌ कुमातरः । डुले 
बालकानिव । कृपा कुरु 
शुभावहम्‌ । सुखदं 
पूजाकाले च यः पठेत्‌ । महालक्ष्मीगृदह॑ तस्य न 
च  तत्रैबान्तरधीयत । देवो 
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आप तो जगतूकी माता हैं; अतः प्रसन्न हो जाइये और 
हम अत्यन्त भयभीतोंकी रक्षा कीजिये । हमलोग आपके 
चरणकमलका आश्रय लेकर शरणापत्न हुप हैं | आप 
शक्तिखरूपा जगजननीको बारंबार नमस्कार है । ज्ञान 
बुद्धि तथा सर्वस्व प्रदान करनेवाली आपको पुनःपुनः 
प्रणाम है । महालक्ष्मी ! आप हरिभक्ति प्रदान करनेबाली? 
मुक्तिदायिनी, सर्वज्ञा और संव कुछ देनेवाली हैं। आप 
बारंबार मेरा प्रणिपात स्वीकार करें । माँ ! कुपुत्र तो 
कहीं-कहीं होते हैं परंतु कुमाता कहाँ नर्द होती । क्या कह 
पुत्रके दुष्ट AAR माता उसे छोड़कर चली जाती हे? हे 
मातः ! आप कृपासिन्धु श्रीहरिकी प्राणप्रिया हैं और भक्तोंपर 
अनुग्रह करना आपका स्वभाव है; अतः guik बालकोंकी 
तरह हमलोगोपर कृपा करो; हमें दर्शन दो | वत्स ! इस 
प्रकार लक्ष्मीका वह छुभकारक स्तोत्र? जो सुखदायक) 
मोक्षप्रद, सारूूप, घुभद और सम्पत्तिका आश्रयस्थान > 
तुम्हें बता दिया । जो मनुष्य पूजाके समय इस महान; 
पुण्यकारक स्तोत्रका पाठ करता है, उसके ग्रहका महालक्ष्मी 
कभी परित्याग नहीं करतीं । इन्द्र्से इतना कहकर श्रीहरि 
वहीं अन्तर्धान हो गये । तब उनकी आज्ञासे देवताओंके 
साथ देवराज क्षीरसागरपर गये# | 
i ( अध्याय २२ ) 


SR क ४०० >>> > उस 


# नारायण उवाच--- 
स्तोतुमीश्वराः । बुद्धेरगोचरां 
निर्वेक्तमीश्वर: । स्वेच्छामयीं 


तेजोरूपां सनातनीम्‌ ॥ 
भक्तानुगह॒विग्हान्‌ ॥ 
पारवीजं RÀ ॥ 


azai 
निराकारां 
ai mi 
सम्पदाम्‌ ॥ 
बेदबिदां बर्णयामि किस्‌ ॥ 
मात्रासुखं भनेत्‌ ॥ 
शरणं गताः ॥ 
नमो नमः ॥ 


नमः l 


जननीं 
बिना 
त्व्चरणाम्भोजे प्रपन्नाः 
बुद्धिदायै aià 
सबंदाये महालक्ष्म्यै नमो 
भाता पुत्रदोषे तं Aga च गच्छति ॥ 
ऊपासिन्भुसियेऽसान्‌ मक्तबस्सले ॥ 
मोक्षदं सारं शुभदं सम्पदः RAN 
कदाचन ॥ 


तदाशया ॥ 


जहाति 


जगाम Ni सुरैः सार्थे 


CC-O. Naia D ú RE ; ry, BJP S G meyar pii 
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क वन्दे नवघनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 
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संधि A 
[ संक्षिपत-त्रह्मवेवतेपुराणाङ्कः 


ee 


देवताओंके स्तवन करनेपर महालक्ष्मीका 

अपने निवास-योग्य 

नारायण कहते हैं--नारद ! तदनन्तर इनदर 

गुरु बृहस्पति तथा अन्यान्य देवोंकों साथ लेकर लक्ष्सीकी प्राप्तिके 
लिये प्रसन्न मनसे शीघ्र दी क्षीरसागरके तटपर गये | वहाँ 
उन्होंने अमूल्य रक्तकी गुटिकासे युक्त कवचको गरे बाधकर 
ST: उस दिव्य स्तोत्रका मन-ही-मन स्मरण किया | 
किर सब्र लोगोने भक्तिभावपूर्वक कमल्वासिनी लक्ष्मीका 
सवन क्रिया। उस समय उनके सिर भक्ति कारण झुके 
हुए थे ओर अत्यन्त दीनता-वदा नेत्रोंमे ऑसू छलक आये 
Al उनके द्वारा की गयी स्तुतिको सुनकर aa 
AHER वास करनेवाली तथा सैकड़ों चन्द्रमाओंके समान 

कान्तिमती मह्दालक्ष्मी तुरंत ही वहाँ प्रकट हो गयीं । मुने ! 

उन जगन्माताकी उत्तम प्रभासे सारा जगत्‌ व्याप्त हो गया | 


तदनन्तर जगतका धारण-पोषण करनेवाली लक्ष्मीने देवताओंसे 


यथोचित हितकारक एवं साररूप वचन कहा | 


श्रीमहालक्ष्मी बोलीं--बच्चो | तुमळोग ब्रह्मशापके 
कारण भ्रष्ट हो गये हो , अतः मेरा तुमलोगोकि घर जानेका 
विचार नहीं है | इस समय मैं ऐसा करनेमें समर्थ नहीं हूँ; 
क्योंकि मैं श्रह्मगापसे डर रही हूँ । ब्राह्मण मेरे प्राण हैं । 
वे सभी सदा मुझे पुत्रसे भी बढ़कर प्रिय हैं । वे ब्राह्मण जो 
कुळ देते हैं, वही मेरी जीविकाका साधन होता है । यदि वे 
विप्र प्रसन्नतापूर्वक मुझसे कहें तो मैं उनकी आज्ञासे चल 
सकूंगी । वे तपस्वी मेरी पूजा करनेमें समर्थ नहीं हैं । जब 
अभाग्यका समय आ जाता है, तभी वे गुरु) ब्राह्मण, देव, 
संन्यासी तथा वेण्णवोंद्रारा शापित होते हैं । जो सबके कारण, 
ऐड्बरयंशाली, सर्वेदबर और सनातन हैं, वे भगवान्‌ 
नारायण भी ब्रह्मशापसे भय मानते हैं । 


ब्रह्मन्‌ | इसी बीच अङ्गिरा) प्रचेता, ऋतु, भगु, पुलह; 
पुलस्त्य, मरीचि, अत्रि, सनक) सनन्दन तीसरे सनातन, 
साक्षात्‌ नारायणस्वरूप भगवान्‌ सनत्कुमार, कपिल, आसुरि, 
वोढु, पञ्चशिख दुर्वासा, कर्यप, अगस्त्य, गौतम, कण्व, 
और; कात्यायन; कणाद) पाणिनि, मार्कण्डेय, छोमश और स्वयं 
भगवान्‌ वशिष्ट--ये सभी ब्राहमण edah चित्तसे वहाँ आये। 
वे समी ब्रहमतेजमे प्रन्वलित दो रहे थे और उनके मुखोंपर 
मुस्कराद्दट थी । उन्होंने अनेक प्रकारकी पूजा-सामग्रीसे 


प्रकट होकर देवों और JANR समक्ष 
स्थानका वर्णन करना 


पदार्थौका नैवेद्य समर्पित क्रिया | किर उन मुनीख्वरों- 
ने हृषके साथ उनकी स्तुति करके भक्तिपूर्वक उनका 
आराधन क्रिया और कहा--जगदस्बिके ! आप देवलोक 
तथा मर्व्यलोक्रमें पधारिये P उनका वह वचन सुनकर 
जगञननी संतुष्ट हो गयीं और ब्राह्मणोंकी आज्ञासे निर्भय 


a 


हो चळनेके लिये उद्यत होकर उनसे ब्रोलीं । 


श्रीमहालक्ष्मीने कहा--विप्रवरो | मैं आपढोगोंकी 
आज्ञसे ' देवताओके घर जाऊूँगी, किंतु भारतवर्पमें जिन- 
जिनके घर नहीं जाऊँगी, उनका विवरण सुनिये । पुण्यात्मा 
A और उत्तम नीतिके जानकार नरेशोंके घरमे तो मैं 
स्थिरूप्से निवास करूँगी और पुत्रकी भाँति उनकी रक्षा 
करूँगी । जिस-जिसके प्रति उसके गुरु, देवता, माता; पिता, 
भाई-वन्धु; अतिथि और पितर लोग रुष्ट दो जायेंगे, उसके 
धर मैं नहीं जाऊेगी । जो मिथ्यावादी, पराक्रमहीन और 
दु स्वभावाला है तथा “मेरे पास कुछ नहीं है? यों सदा 
कहता रहता है, उसके पर मैं नहीं जाऊँगी । जो aada, 
धरोहर हड़प लेनेवाला, झूठी गवाही देनेवाला, विश्वासघाती 
और कृतन्न हे, उसके रह मैं नहीं जाऊँगी । जो चिन्ताग्रस्त, 
भयभीत; इात्रुके चंगुल्में फँसा हुआ; महान्‌ पापी, कर्जदार 
और अत्यन्त कृपण है---ऐसे पापियोंके घर मैं नहीं जाऊँगी । 
जो दीक्षादीन, शोकार्त, मन्दबुद्धि और सदा स्त्रीके qa 
रहनेवाला है तथा जो कुलटा श्रीका पति अथवा पुत्र है, 
उसके घर मैं कभी नहीं जाऊँगी । जो दुष्ट बचनबोलनेवाल्य 
और झगड़ालू है, जिसके घरमें निरन्तर कलह होता रहता 
है तथा जिसके घरमें ear स्वामित्व हे--ऐसे लोगोंके 
भर में नहीं जाऊँगी । जहाँ श्रीहरिकी पूजा ओर उनके 
गुणोंका कीर्तन नहीं होता तथा उनकी प्रशंसामें उत्सुकता 
नहीं दै, उसके घर मैं नहीं जाऊँगी । जो कन्या, अन्न और 
वेदको बेचनेवाला, मनुष्यधाती और हिंसक है, उसका घर 
नरक-कुण्डके समान हे; अतः में उसके घर नहीं जाऊँगी । 
जो कृपणतावश माता; पिता, भार्या; गुरुपत्नी, गुरु, पुत्र, 
अनाथ बहिन ओर आश्रयहीन बान्धबोंका पालन-पोषण 
नहा करता; सदा धन-संग्रहमें दी लगा रह 


ता हे; उसके 
नरक-कुण्ड-सहदा घ 


i मैं बह जाकी Gyia Hady 
Rabi `SS FP 3 ize है d t anga EIEN पति 
भगबती लक्ष्मीक0-छुज़पआनिधा०और।देघताओओगे/ऊरहेंखरक्षाा पर पॉ Dolan | 


क रूखा ओर ग्रास तथा हास विकृत प्र 


गणपतिखण्ड ] $ गणेशके एकदन्त होनेका इतिहास * YA 
O a aaa AA 


हैं, उसके घर मैं नहीं जाऊँगी । जो मन्दबुद्धि मल-मूत्रका 
परित्याग करके उसपर दृष्टि डाळता दे ओर गीले पैरों सोता 
A ` में ~ w A, ~ 
है, उसके घर मैं नहीं जाऊँगी । जो त्रिना पेर धोये सोता 
3 . >> Th वशी भूत . 940 
है; गाढ़ निद्राके वश्ीभूत होकर सोते समय नंगा हो जाता 
है तथा सं शो में दाय; रनेवाला Ds 
है तथा संध्याकाल ओर दिनमें शयन करनेवाला ह; उसके 
घर मैं नहीं जाऊँगी । जो पहले मस्तकपर तेल लगाकर पीछे 
उस Zaa अन्य अङ्गोंका स्पर्श करता दे अथवा सारे बारीरमें 
लगाता हे उसके घर मैं नहीं जाऊँगी। जो मस्तक ओर 
शरीरमें तेल लगाकर मल-मूत्रका त्याग करता है, नमस्कार 
करत न क Eos > 3 
करता दे और पुष्प तोड़कर ले आता दै, उसके वर में 
नहीं जाऊँगी । जो नखोसे तृण तोडता और नखोंसे भूमि 
कुरेदता हैं तथा जिसके शरीर ओर पेरमें मेळ जमी रहती 
है, उसके घर मैं नहीं जाऊँगी। जो अपने द्वारा अथवा 
पराये द्वारा दी हुई ब्राह्मणकी ओर देवताकी वृत्तिका अपहरण 
करता हे, वह शानशील ही क्यों न हो; उसके घर में नहीं 
जाऊँगी । जो मूर्ख कर्म करके दक्षिणा नहीं देता, वह शठ 
पापी और पुण्यद्दीन हैं। उसके घर में नहीं जाऊँगी। जो 


गणेशके एकदन्त-वर्णन TAKA 


मन्तविद्या ( झाइ-फ्रँक ) से जीविका चलानेबाला: ग्रामयाजी 
( पुरोहित ), वैद्य, रसोइया और देवल (वेतन लेकर 
मूर्तिपूजा करनेवाला ) है; उसके घर में नहीं जाऊंगी। 
अथवा धर्मकार्यकों काट देता हैं तथा 


जो क्रोधवश विवाह 
जो दिनमें स््री-प्रसक्ञ करता दै, उसके घर में नहीं जाऊँगी | 


नारद्‌ ! इतना कहकर महालक्ष्मी अन्तर्धान हो गयीं । 
फिर उन्होंने देवताओंके ह॒ तथा मृत्युलोककी ओर देखा । 
तब सभी देवता और मुनिगण आनन्दपूर्वक महालक्ष्मीको 
प्रणाम करके दीघर ही अपने-अपने वासस्थानक्रो चले गये । 
उस समय उनके ग्रहोंकी झत्रुओंने छोड़ दिया था और वे 
सुद्ददोंसे परिपूर्ण थे । मुने ! फिर तो ati दुन्दुभियाँ बजने 
लगीं और फूलोंकी वर्षा होने लगी | इस प्रकार देवताओंने 
अपना राज्य और स्थिरा लक्ष्मीको प्रात किया । वत्स | इस 
प्रकार मैंने लक्ष्मीके उत्तम चरितकाः जो दुखदायक) मोश्षप्रद 
और सारूप है, वर्णन कर दिया । अब और क्या सुनना 
चाहते हो ! ( अध्याय २३ ) 


——— Pe 


जमदग्निके आश्रमपर कार्तवीर्यका खागत-सत्कार, कार्तवीर्यका 


बलपूर्वक कामधेबुको हरण करनेकी इच्छा प्रकट करना, कासधेवुद्रारा उत्पन्न 
A AUER] ° सेनाका a युद्ध 
की हुई सेनाके साथ कार्तवीयकी सेनाका युद्ध 


नारद्जीने पूळा--दरिके अंशसे उत्पन्न हुए महाभाग 
नारायण ! आपकी कृपासे मैंने गणेंशका सारा छुभ चरित सुन 
लिया । किंतु ब्रह्मन्‌ ! विष्णुने उस बालकके धड़पर गजराजके 
दो दँतोंबाले मुखको जोड़ा था? फिर वह Ra एकदन्त कैसे 
हो गया १ उसका वह दूसरा दाँत कहाँ चला गया १ वह 
प्रसङ्ग वतलानेकी कृपा दीजिये; क्योंकि आप सर्वेश्वरः सर्वेश; 
कृपाळ और भक्तवत्सल हैं | i 
तारायणने कहा- नारद ! एकदन्तका चरित सम्पूर्ण 
ya मङ्गल करनेवाला हैं | में उस प्राचीन इतिहासका 
वर्णन करता हूँ सुनो । सुने ! एक समयक्री बात हैँ 
राजा कार्तवीय शिकार aat AA गया । वदा 
बह बहुत-से वन्य प 
सूर्यास्त हो चलाः तब 
\ वही, बनमें जमदग्नि ऋषिके 


JATI वध करके थक 


गया । इतनेमें 
उस राजाने मार्यकाळमें सेनासदिति 
आश्रमके निकट “पडाव 


अपने शरीरको अलंकृत करके दत्तात्रेयद्वारा दिये गये 
मन्त्रका भक्तिपूर्वक जप करने लगा । मुनिवर जमदग्निने 
देखा कि राजाके कण्ठः ओघ और ताळ सूख गये हैं, 
तत्र उन्होंने Yak साथ आदरपूवेक कोमल mA 


राजाका कुझरसमाचार पूछा । तदनन्तर राजाने बड़ी 
उतावलीके साथ सूर्येके समान तेजस्वी मुनिको प्रगाम 
किया और मुनिने चरणोंमें पड़े हुए राजाको स्नेहपूर्वक 
शुभाशीर्वाद दिया । राजाने अपने उपवास आदिका सारा 
वृत्तान्त कह सुनाया; तब मुनिने तुरंत ही डरते-डरते 
राजाको निमस्त्रण दे दिया । इसके बाद मुनिश्रेष्ठ 
जमदभि ip अपने आश्रमको लौट आये 
और वहाँ उन्होंने लक्ष्मीसहशी माता कामधेनुसे सारा 
qara कह सुनाया । तब कामधेनु भयभीत हुए भुनिसे 
ब्रोडी--'मुने ! मेरे रहते आपको भय कैसा? आप तो 


c Gii 5 वन > गत ल ड 
co Nanai १९० 6 पक्षम ह मेर त -aii 


प्रातःकाल राजा सरोवरमें ज्ञान करके पवित्र हुआ और 


राजाकी क्या बात १9०६ Cyaan {क्रि भोजन-योग्य 


२८४ ऋ वरदे नवघनदयामं खात्मारामं मनोहरम्‌ * 


Gami दुर्लभ जिनःजिन पदार्थोकी याचना करेंगे, वह 
सब में आपको प्रदान करूँगी ।? तदनन्तर कामधेनुने अनेक 
प्रकारके भोजन करनेके योग्य सोने और चाँदीके वर्तन; 
असंख्यों भोजन वनानेके पात्र और वहुत-से स्वादिष्ट 
aa परिपूर्ण वर्तन मुनिको दिये । फिर नाना प्रकारके 
खादिए और पके हुए. कटहल, आम; नारियल और 
्रेळक्रे फळ प्रदान किये । नारद ! स्वादिष्ट लड्डुओंकी तो 
असंख्य ढेर्यि ळग गयीं। जो ओर गेहँके आरेकी वनी 
हुई पूड़ियों और मौंति-मॉतिके पक्वानोंका पर्वत तथा 
उत्तम-उत्तम अन्नोंका ढेर लग (गया । दूध, दही और धीकी 
नदियाँ बह चीं । शकरका ढेर तथा मोदकोंका पहाढ़ 
लग गया । उत्तम थानके चिउडोंका पर्वत-सा ढेर लगा 
दिया । फिर कौतुकबश राजाओंके योग्य पूर्णतया कपूर 
आदिसे सुबासित ताम्बूल और सुन्दर वस्त्राभूषण प्रदान 
क्रिया । इस प्रकार सामग्रीसे सम्पन्न हो मुनिने खेल-दी- 
za सेनासद्ित राजाको मनोहर पदार्थे देकर भोजन 
कराया | तब जो-जो वस्तुएँ. परम दुम थीं, उन्हें भरी- 
पूरी देखकर राजाधिराज कार्तवीर्यको महान्‌ विस्मय 
हुआ फिर उन बर्तनोंको देखकर वह कहने लगा । 


राजाने कहा--सचिव | जरा पता तो लगाओ कि 
थे दुर्म पदार्थ सहसा कद्दसे आ गये ! ये मेरे लिये 
असाध्य हैं और बहुतोंका तो मैंने नाम भी नहीं सुना है। 


मन्त्री बोळा--मदाराज ! मैंने मुनिके आश्रमर्मे सब 
कुछ देण्य लिया दै, सुनिये । वहाँ तो अग्निकुण्ड) समिधा, 
कुञ्च) पुष्प) फल) कृष्णमृगचर्म, खुबा, ge शिष्य- 
समुदाय और सूर्यके तेजके आधारपर पकनेवाले अन्न 
आदि ही हैं। वह सम्पूर्ण सम्पत्तियंसि रहित दै । वहाँ 
न्न ह भी देखा है कि सभी लोग जटाधारी हैं और 
gAn छा दी उनका वस्त्र दै। परंतु आश्रमके एक 
आगमे मैंने एक मनोहर कपिला गोको देखा दवै | उसके 
अङ्ग बड़े सुन्दर हैं | चॉदनीकी सी उसकी कान्ति है और 
ळाळ कमलके समान उसके नेत्र हे । पूर्णिमाके चन्द्रमाकी-सी 
कान्तिमती वह गो वहाँ तेजसे उद्दीस हो रद्दी थी । बही 
aaa seid तरद सम्पूर्ण समत्तियों और गुणोकी 
आधार दै । 


| 
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[ संक्षिप्त-बह्मवेवर्तपुराणाड 


बह उस समय सर्वथा कॉल्पाशसे बॅधा हुआ था । र देवा हुआ था । मं 

पुण्य अथवा उत्तम बुद्धि क्या कर सकती है; क्योंकि ARR 

ही सव तरहसे बली होता हे । इसी कारण 

पुण्यवान्‌ एवं बुद्धिमान्‌ होकर भी राजेन्द्र कार्तवीर्य 

Saa ब्राह्मणसे याचना करना चाहता È | È भारतवर्ष में 

waa कर्म और पापसे भयदायक्र पापरूप कर्म प्रकट है 
होता है । पुण्यकर्मसे खर्गका भोग करके मनुष्य पुण्यस्थलमें & ४ 
जन्म लेते हैं और पापकर्मसे नरकका भोग करनेकें पश्चात्‌ 
प्राणियोंकी निन्दित योनिमे ai होती हैं। नारद ! 
कर्मके वर्तमान रहते प्रागियोका उद्धार नही होता; इसलिये 
संतलोग निरन्तर कर्मका क्षय ही करते रहते हैं । वही 
चिद्या, वही तप) बही ज्ञान) वही गुरु, वदी भाई-बन्यु, 
वही माता, वही पिता और वही पुत्र सार्थक है, जो 
कर्मक्षयमें सहामता करता है# । प्राणियोंके कर्माका शुभ- 
अशुभ भोग दारुण रोगके समान देश जिसे भक्तरूपी 
वैद्य शरीकृष्ण-भक्तिरूपी रसायनके द्वारा नष्ट करते Ë 
जगतका धारण-पोषण करनेबाली बुद्धिदायिनी माया प्रत्येक 
जन्ममें सेवा किये जानेपर संतुष्ट होकर भक्तको वह भक्ति 
प्रदान करती है | तदनन्तर मायासे विमुग्ध हुए राजा 
कीत॑वीयने यलपूर्वक मुनिको अपने पास बुलाया और 
हर्षके साथ अञ्जलि वाँधकर भक्तिपूर्वक उनसे बिनयपूर्ण 
वचन कहा । 

राजा बोला--भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये उद्यत 

रहनेवाले भक्तेश ! आप तो कल्यतरुके समान हैं? अतः 
मुझ भक्तको कामनापूर्ण करनेवाली इस कामघेनुको भिक्षारपमें 
प्रदान कीजिये । तपोधन ! आप-जेसे दाताओंके लिये 
भारतम कोई वस्तु सुना भी है कि 
हड्डी दे डाली 
धर तो भारतवर्ष लीलापूर्वक श्रुभङ्गः 
मात्रसे समूह-कीसमृह कामधेनुओंकी सृष्टि करनेमें समर्थ हैं । 


रते अदेय नहीं है। मैंने 
Haei दधीचिने देवताआँक्रो अपनी 
थी । तपोराशे | आप 


मुनिने 
द सुनिने कहा--राजन | आश्चर्य दे, तुम तो उलटी 
दे कह रहे हो । अरे मूर्ख एवं छली नरेश ! मैं ब्राह्मण 
FARAR दान केसे हँ ADRA 
दाकर ARAR दान कसे दूगा १ इस कामधेनुको परमात्मा 


MBWA गोलोकमें यज्ञके अवसरपर ब्रह्माकी दिया था; अतः 
डा RETR ND 


* सा विद्या तत्तपो शानं स गुरु: स च बान्यवः । 


mawaa Bosi तिदिः Jami Digitized By Sidika wangoni Gyaamikbaha a: ॥ 


उस गौकी याचना करनेके लिये उचत हो गया; क्योंकि 


( गणपतिखण्ड २४ । ३५ ) 


गणपतिखण्ड ] 


प्राणोसे बढ़कर प्यारी यह गो देने योग्य नहीं है । भूमिपाल ! 
फिर ब्रह्माने इसे अपने प्रिय पुत्र भगुक्नों दिया और RTA 
मुझे दिया | इस प्रकार यह कपिला मेरी पैतृक सत्ति 
है । यह कामधेनु गोळोकमें saa हुई है; अतः AANA 
दुर्लभ हैं। तब भला मैं लीलापूर्वक ऐसी कपिलाकी सृष्टि 
करनेमें केसे समर्थ हो सकता हूँ। न तो मैं हलवाहा 
हूँ और न तुम्हारी सहायतासे बुद्धिमान्‌ हुआ हूँ । 
में अतिथिको छोड़कर शेप सबको क्षमात्रमें भस्मसात्‌ 
करनेकी शक्ति रखता हूँ । अतः अपने घर जाओ और 
स्त्री-पुत्रॉको देखो । 
मुनिके इस. वचनकों सुनकर राजाको क्रोध आ गमा । 
तब वह AR नमस्कार करके सेनाके मध्यमे चला गया । 
उस समत्र भाग्यने उसे बाधित कर दिया था; अतः क्रोधके 
कारण उसके होंठ फडक रहे थे। उसने सेनाके 
निकट जाकर बलपूर्वक गौको लानेके लिये नोकरोंकों भेजा | 
इधर शोकके कारण; जिनका विवेक नष्ट हो गया था) 
वे मुनिवर जमदमि कपिलाके संनिकट जाकर रोने लगे 
और उन्होंने सारा AT कह सुनाया । तब भक्तोंपर अनुग्रह 
करनेके लिये उद्यत रहनेवाली वह गौ, जो साक्षात्‌ लक्ष्मी- 
सर्पा थी, ब्राह्मणको रोते देखकर बोली । 
खुरभिने कहा--मुने ! जो निरन्तर अपनी वस्तुओंका 
शासक) पालक और दाता है; चाहे वह इन्द्र हो अथवा 
अपनी वस्तुका दान कर सकता है। 


gazh वही l 
आप स्वेच्छानुसार YA राजाको देंगे; 


तपोधन ! यदि 


# जमदि और कार्तवीर्य युद्ध तथा ब्रह्माद्वारा उसका निवारण ॐ 
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तमी मैं GA अथवा आपकी आज्ञासे उसके साथ 
जाउँगी | यदि आप नहीं देंगे तो में आपके घरसे 
नहीं जाऊँगी । आप मेरे द्वारा दी गयी सेनाके सहारे 
राजाक्रो भगा दीजिये । सर्वज्ञ | मायासे विम॒ग्ध-चित्त होकर 
आप क्यों रो रहे हें अरे ! ये संयोग-वियोग तो कालक 
हैं, आत्मकृत नहीं हैं | आप मेरे कोत हैं और मैं आपकी 
कौन हूँ--यह सम्बन्ध तो कालरा नियोजित हैं | जबतक 
यह सम्बन्ध है तमीतक आप मेरे है । मन जवते जिस 
वस्तुको केवल अपना मानता ई और उसपर अपना अधिकार 
समझता है, तभीतक उसके वियोगसे दुःख होता ह । 
इतना कहकर कामघेनुने सूर्यके सदश कान्तिमाच 

नाना प्रकारके झ्जात् और सेनाएँ उसन्न कीं। उस 
कपिलाके मुख आदि अक्ञोंसे करोड़ों-करोड़ों ERN 
झूलघारी, धबुर्धारी, दण्ड, शक्ति और गदाधारी शूरवीर 
निकल आये । करोड़ों वीर राजकुमार ओर म्लेच्छ निकले | 
इस प्रकार कपिलाने मुनिको सेनाएँ देकर उन्हे निर्भय 
कर दिया और कहा--८ये सेनाएँ युद्ध करेंगी आप वहाँ 
मत जाइये |? उस सामग्रीसे सम्पन्न दोनेके कारय मुनिको 
महान हर्ष प्राप्त हुआ | इधर राजाद्वारा भेजे गये भ्रत्यने 
लौरकर राजाको सारा वृत्तान्त बतलाया । कपिछाकी सेनाका 
वृत्तात और अपने पक्षकी पराजय सुनकर TÀ कार्तबीय 
भयभीत हो गया । उसके मनमें कातरता छा गयी । तब 
उसने दूत भेजकर अपने देशसे और सेनाएँ मेंगवायी | 

( अध्याय २४ ) 


जमदग्नि ओर 

नारायण कहते है नारद ! तदनन्तर कार्तवीर्यने दुखी 
zaa श्रीदरिका स्मरण किया और कुपित हो मुनिके पास 
दूत भेजकर कहलवाया-- मुनिभ्रेष्ठ ! युद्ध कीजिये अथवा 
ga अतिथि एवं ga मेरी वाज्छित गो दीजिये | 
भलीभाति विचार करके जो उचित समझिये वदी कीजिये |? 
नकर मुनिवर जमदग्नि SEET मारकर 


garl यह बात छु 5 
मत्यः नीतिका सार-तत्त्व था? 


हँस पड़े और जो हितकारक: 


ag सब दूतसे कहने लगे । 


कार्वबीर्थका युद्ध तथा ब्रह्माद्वारा उसका निवारण 


अनेक प्रकारके व्यञ्जन भोजन कराये | अब बद राजा मेरी 
प्राणोंसे प्यारी कपिलाको बल्पूर्वक माँग रदा हे । में उसे 
देनेमें सर्वधा असमर्थ हूँ; अतः युद्धदान KU 
निश्चित है । मुनिका वह वचन सुनकर दूत ळोट गया और 
सभाके मध्यभागमें भयके कारण कवच धारण करके बेडे 
हुए नरेशासे सारा बृत्तान्त कह सुनाया । 

इधर मुनिने कपिलासे कहा--'इस सभव में कया करू 
क्योंकि जैसे कर्णघारके बिना नोहा अनिवन्त्रत रहती है, 


00 inar BURR AmA Digiti दूशा रे विना इस सेनाकी हो रही दे ।' तत्र कपिलाने 
० नती य चि कीन ka AA | कपिलाने 


उसे अपने धर ले आया और यथोचितरूपसे शक्तिके अनुसार 


मुनिको अनेक प्रकारक शख UMBA शिक्षा ओर 


SO N 
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उसके उपयोगमें आनेवाले संधान आदिका ज्ञान प्रदान करते 
हुए कहा--'विप्रवर | आपकी जव हो | आप युद्धे निश्चय 
ही agd जीत लेंगे तथा यह भी ध्रुव है कि अमोत्र 
दिव्यात्रके विना आपकी मृत्यु नहीं होगी । आप ब्राह्मण हैं; 
अतः आपका दत्तात्रेयके शिष्य एवं अमोघ झाक्तिधारी 
राजाके साथ युद्ध होना युक्त नहीं हे |? ब्रह्मन्‌ | इतना 
कहकर मनस्विनी कपिला चुप हो गयी । तब मनस्वी मुनिने 
सेनाको सुसज्जित क्रिया और उस सारी सेनाक्रो साथ लेकर वे 
युद्धस्थलको प्रस्थित हुए | उधर राजा भी युद्धके लिये आ 
डटा | उसने मुनिवर जमदग्निको प्रणाम किया । फिर दोनों 
सेनाओंमें अत्यन्त दुष्कर बुद्ध होने लगा । उस gai 
कपिलाकी सेनाने बल्ूर्वक्र राजाकी सारी सेनाको जीत लिया 
और खेल-दी-खेल्में राजाके विचित्र रथवो चुर-चूर कर 
दिया । फिर दँसते-दँसते राजाके कवच और धनुपक्रो भी 
छिन्न-भिन्न कर डाला | इस प्रकार राजा कार्तवीर्यं कपिलाकी 
सेनाको जीतनेमं असमर्थ हो गया | उन सेनाओंने रास्त्रांकी 
वर्षासे राजाको हथियार रख देनेके लिये विवश कर दिया | 
तत्पश्चात्‌ ताणों तथा aa वर्षासे राजा मूर्छित हो 
गपा । उस समय राजाकी कुछ सेना तो मर चुकी थी 
और कुछ भाग खड़ी हई | मुने | जब कृपासागर मुनिवर 
जमदग्निने देखा कि मेरा अतिथि बना हुआ राजराजेश्वर 
कार्तवीर्य मूर्छित हो गया है, तब कृपापरवश हो उन्होंने 
उस सेनाको लोटा लिया । फिर तो वह कृत्रिम सेना जाकर 
कपिलाके शरीरमें विलीन हो गयी । तदनन्तर कृपाळु 
मुनिने शीत ही राजाकी अपनी चरण-बूलि देकर भ्तुम्दारी जय हो? 
ऐसा शुमादीर्वाद प्रदान किया और अपने कमण्डळुके जलके 
छीरे देकर उसे चैतन्य करावा । होशमें आनेपर वह राजा 
ुद्धभूमिमें उठकर खड़ा हो गया और भक्तिपूर्वक हाथ जोड़े 
हुए. उसने मुनिवरको सिर झुकाकर प्रणाम किया । तब 
मुनिने राजाको श॒ुभाशीप देकर हृदयसे लगा लिया और 
पुनः उसे स्नान कराकर यल्पूर्वक भोजन कराया; क्योंकि 
्राहमर्णोका हृद्य सदा AFAA समान कोमल होता है; 
परंतु दूसरोंका हृदय सदा छुरेकी धारके सहद तेज; 
असाध्य और दारुण होता द्‌ | तसश्चात्‌ मुनिवरने राजासे 
FRIRE | अव तुम अपने घर लौट जाओ p 


तब राजाने कहा--महावादी ! युद्ध कीजिये अथवा 
मेरी अभीष्ट गो मुझे समर्पित कीजिये । 


rss ea o AIBA SB 


नारायण कहते हैं--नारद ! भूपालके वचनको 
सुनकर मुनिवरने श्रीहृरिका स्मरण करके जो हितकर; सत्य 


और नीतिका सारल्प था, ऐसा वचन कहना आरम्भ किया | 


सुनिने कहा--महाभाग | 
सनातनधर्मकी रक्षा करो; क्योंकि 


सम्पत्तियाँ सदा Rer निवास_ करती हैं--यह पूर्णतया 
निश्चित है । राजन्‌ | तुम्हें 


रट भोजेनसे वश्चित देखकर मैं 
“पने घर छाया और विधिपूर्वक यथाशक्ति तुम्हारा 
आदरसत्कार किया । इस समग्र तुम्हे मूर्छित देखकर 
मैने चरणधूलि और झुभाशीर्वाद दिया, जिससे तुम्हारी मूर्च्छा 
दूर हुई; अतः तुम्हारा ऐसा कहना उचित नहीं है | 


> उस वचनको सुनकर राजाने सुनिवरको प्रणाम किया 
और एक दूसरे रथपर सवार हो 'युद्ध दीजिये--ऐसे 
SEART | तब मुनि भी कवच धारण करके उपसे युद्ध 
करनेके लिये उद्यत हो गये । क्रोधके कारण राजाकी बुद्धि 
मारी गयी थी; अतः वह मुनिके सा 
कपिलाद्रारा दी गयी शक्ति ओ 
शस्रद्दीन करके मूछित 


अपने धर जाओ और 
धर्मके सुरक्षित रहनेपर सारी 


२ शस्त्रके वळसे राजाको 
कर दिया | तब कमललोचन 
तीर या । तब कमल राजा 
TRAA पुनः होरामें आकर क्रोधपूर्वक मुनिके साथ लोहा 
Pe लगा | उस NAR समरभूमिमें आग्नेयास्त्रका 
प्रयोग क्रिया, तब मुनिने वारुणास्त्रद्वारा उसे हँसते 

निके 
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वारुणास्त्र फ्रेंका। तब मुनिने छीलापूर्वक वायव्यास्रद्वारा 
उसे शान्त कर दिया | तव राजाने युडस्थलमें वायव्यास्त्र 
चलाया; मुनिने उसे उसी क्षण गान्थवोस्त्रह्धारा निवारण कर 
दिया । फिर TEA रणके मुहामेपर नागास्त्र छोड़ा) मुनिवरने 
उसे हपेपूर्वक तत्काल ही गारुडास्त्रद्वारा प्रतिहत कर दिया । 
तव नृपवरने, - जो सेक्रड़ों सूर्योक्े समान कान्तिमान्‌ 
एवं दसों RAA SAA करनेवाला था, उस माहेश्वर 
नामक महान्‌ अस्त्रका प्रयोग किया | नारद ! तब मुनिने 
बड़े यत्नके साथ त्रिलोकव्यापी दिव्य वैष्णवास्त्रद्वारा उसका 
निवारण कर दिया और फिर यत्नपूर्वक नारायणास्त्र 
चलाया । उस अस्त्रको देखकर महाराज कार्तवीर्यं उसे 
नमस्कार करके शरणागत हो गया । तब प्रलयाग्निके समान 
वह अस्त्र वहाँ ऊपर-दी-ऊपर घूमकर क्षणभरतक दसा 
दिद्याओंको प्रकाशित करके स्वयं अन्तर्धान दो गया । फिर 
मुनिने रणके मुद्दानेपर जुम्भणासत्र छोड़ा । उस अस्त्रके 
प्रभावसे राजाको निद्राने आ घेरा और बह मृतकःबुख्य 
होकर सो गया । तव राजाको ARa देखकर सुनिने उसी 
क्षण अर्धचन्द्रद्वारा उस भूपालके सारथि, रथ और धनुषः 
aa छिन्न-भिन्न कर दिया । क्षुरपसे मुकुट, छत्र और 


e en ७. £ 
: जम्रद्ि-कातंवोर्य-युद्धः कातंवीर्य्वारा दत्तात्रेयदत्त शक्तिसे जमदझिका बलच ॐ 


कवच काट डाला तथा माँति-भाँतिके अस्त्रपरयोगसे उसके 
अस्त्र, तरकस और बोड़ोंकी धज्जियाँ उड़ा दीं । फिर युद्धः 
खलमें हँसते हुए मुनिने खेल-ही-खेलमें नागास्नद्वारा राजाके 
सभी मन्त्रियोको वाँघकर केद कर लिया; फिर लोलळापूवक 
उत्तम HAFI प्रयोग करके उस राजाको जयाया ओर उन 
बचे हुए सभी मन्त्रियोंको उसे दिखाया | राजाको दिखाकर 
मुनिने तत्काल ही उन्हें वन्धन मुक्त कर दिया और नरेशको 
आशीर्वाद देकर कहा--'राजन्‌ ! अव अपने घर जाओ |? 
परंतु राजा क्रोधसे भरा हुआ था । उसने उठकर त्रिशूल 
उठा ल्या और यत्नपूर्वक उसे मुनिवर जमदमिपर चला 
दिया । तव सुनिने उसपर झक्तिसे प्रहार किया | इसी बीच 
उस युद्धखलमें ब्रह्माने आकर उत्तम नीतिद्वारा उन दोनोंमें 
परस्पर प्रेम स्थापित करा दिया | तब मुनिने संतुष्ट होकर 
रणक्षेत्रमें ब्रहाके चरणोंमें प्रणिपात किया और राजा ब्रह्मा 
तथा मुनिको नमस्कार करके अपने घरको प्रस्थान कर गया। 
फिर मुनि और ब्रह्मा अपने-अपने भवनको चले 
गये । इस प्रकार इसका वर्णन तो कर दिया; अब आगे 
तुमसे कुछ और कहूँगा । 


~ 
क्रिः 


( अध्याय २५-२६ ) ` 


ere 


जमदर्रि-कातेवीये-युद्ध, 


परशुरामका आना और क्षत्रियवधकी प्रतिज्ञा करना, 


arman कहते हे नारद ! राजा घर लौट तो 
गया पर उसके मनमें युद्धकी लगा रही इससे उसने लाखों 
सेना संग्रह करके फिर जमदभिके आश्रमपर जाकर आश्रमको 
घेर लिया । राजाकी विशाल सेनाको देखकर जमदमभिके 
आश्रमवासी भयसे मूर्छित हो गये । महर्षिने मन्त्रोच्चारणपूर्बक 
बाणोंका एक ऐसा जाल विछाया कि उससे आश्रमनम पूरी 
ढक गयी । सारी सेना उसीमें आबद्ध हो गयी । तब 
राजाने रथसे उतस्कर महर्पिको नमस्कार किया । महपिने 


उसे आशीर्वाद दिया । राजाने फिर आक्रमण किया । यों कई 


कार्तवीर्यद्वारा दत्तात्रेयदत्त शक्तिके प्रहारसे जमदस्िका वध, रेणुकाका विलाप, 


शुका आकर उन्हें सान्त्वना देना 


वृह भगवान्‌ विष्णुकी शक्ति थी । उसने सुनिके हुद्यको तींध 
डाला । मुनिने उसके आघातसे जीवनविसजेन कर दिया । 
शक्ति भगवान्‌ विष्णुके पास चली गयी । 


जगतूर्मे हाहाकार मच गया । कपिला गो *तात-तात? 
पुकारती हुई गोळोकको प्रस्थान कर गयी । तदनन्तर राजा 
कार्तवीर्याजुन ब्रह्मइत्याजनित पापका पायश्चित्त करके अपनी 
राजधानीको लौट गया । 


~ 


इधर पतिव्रता मडपिपल्यी रेणुका पतिके मरणसे 
दुर्वी होकर रोने लगीं । वे अपने पुत्र RE 


अत्यन्त 


पुकारने 


बार राजा आक्रमण करता रहा मूळित होता रहा; पर afi, उस समय योगी परशुराम उसी क्षण 
क्षमाशील मुनिने उसका वध नहीं किया । बड़ा घोर युद्ध मानस-गतिसे चळूकर माताके पास 3 । उन्होंने 
maua as kaa, 0/५.७७/०७७७७७७ edaja eyak nad तेयारी 

नेवाली अमोघ शक्तिका प्रयोग किया | की। सारी बातें सुनकर माताके gE न ३ रनेका अनुरोध 


पुरुषका नाश कर 
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# बन्दे नबघनशयामं खात्मारामं मनोहरम्‌ * 


[ संक्षिप्त-ब्रह्मवेचर्तपुराणाडु 
संसारमें सभी चराचर प्राणी जलके बुलबुलेके 
समान ANAJ हैं । पुत्र | सत्यके सार तथा 
सत्यके वीज तो श्रीकृष्ण ही हें | तुम उन्हींका 
स्मरण करो | वत्स! जो वीत गथा, सो 
गया; क्योंकि वीती हुईं वात पुनः लौटती 
नहीं । जो होनेवाळा है, वह होता ही हे और 
आगे भी जो होनेवाळा होगा वह होकर ही 
रहेगा; क्योंकि निषेकजन्य ( प्रारब्धजन्य ) 
कर्म सत्य ( अटल) होता है । भला, कर्मकल- 
भोगको कोन हटा सकता है ? वत्स ! श्रीकृष्णने 


थ्वीको क्षत्रियहीन 
करनेकी प्रतिज्ञा कर ळी और राजा कार्तवीर्याडुनके वध करनेका 
प्रण कर लिया | फिर विलाप करती हुई पति-शोकपीड़िता 
माताको समझाते हुए बोले | 

परशुरामने कहा--माता ! जो पिताकी आज्ञा भङ्ग 
करनेवाले तथा पिताके हिंसकका वध नहीं करता; वह महान्‌ 
मूर्ख है । उसे निश्रय दी रौरव नरकमें जाना पड़ता है । आग 
छगानेवाळा) विष देनेवाला, हाथमें हथियार लेकर मारनेके 


लिये आनेवाला, धनका अपहरण करनेवाला, क्षेत्रका विनाश. 
करनेवाला, स्त्रीको चुरानेवाला, पिताका बध करनेवाला, 


बन्धुओंकी हिंसा करनेवाला; सदा अपकार करनेवाला; 
और कटु वचन कहनेवाला--ये 
हैं । ये मार डालने योग्य हैं । 


निन्दक 
ग्यारद्द वेदविहित घोर पापी 


इसी बीच वहाँ खयं महर्षि भगु आ पहुँचे । 
वे मनस्वी मुनि अत्यन्त भयभीत थे और उनका 
दय दुखी था । उन्हें देखकर रेणुका और परशुराम 
उनके चेरणेपिर गिर पड़े । तव भगुमुनि उन दोमोंसे ऐसी 
वेदोक्त वात कहने लगे जो परलोकके लिये दितकारिणी थी । 
puni बोळे दा वा तो परे तंग इलाब 


(८-0. Nanaji sh 
शानसम्पन्न zi फिर Rem WA कर रहे दो | इस 


जिस प्रकारके भूत, वर्तमान और भविष्यकी 
रचना की है, उनके द्वारा निरूपित उस 
कर्मको कौन निवारण कर सकता है १ बेटा | 
मायाका कारण, मायावियोंके पाञ्चभौतिक 
शरीर और संकेतपूर्वक नाम--ये प्रातःकालके 
खप्नसहश निरर्थक हैं। परमात्माके अंशभूत आत्माके 
चले जानेपर भूख, निद्रा, दया, शान्ति, क्षमा, कान्ति) 
माण मन यथा ज्ञान सभी चले जाते हैं । जैसे 
राजाधिराजके पीछे नोकर-चाकर चलते हैं, उसी प्रकार बुद्धि 
तथा सारी शक्तियाँ उसीका अनुगमन करती हैं; अतः तुम 
यलपूर्वक श्रीकृष्णा भजन करो । बेटा ! कौन किसके पितर 
हैं और कौन किसके पुत्र हैं | ये सभी इस दुस्तर भवसागरमें 
कर्मरूपी लहरो प्रेरित हो रहे हैं । पुत्र | ज्ञानीलोग 
विलाप नहीं करते, अतः अब तुम भी रुदन मत करो; क्योंकि 
रोनेके कारण ऑसुऑके गिरनेसे मृतकोंको निश्चय ही नरकमें 
जाना पड़ता है |& भाई-बन्धु आदि कुडुम्बके- लोग जिस 
सांकेतिक नामका उच्चारण करके रुदन करते हैं, उसे वे सीं 
वर्षोतक रोते रहनेपर भी नहीं पा सकते-यह निश्चित है! 
क्योंकि त्वचा आदि परथ्विके अंशको प्रथ्वी, जलांशकी जळ) 
MARA आकाश, वायुके अंशको वायु तथा तेजांशको तेज 
महण कर लेता है । इस प्रकार सभी अंश अपने-अपने अंशीमें 
विलीन हो जाते है; फिर रोनेसे कौन वापस आयेगा । मरनेके 
बाद तो नाम, शास्त्र, ज्ञान, यदा और कर्मकी कथामात्र 
अवशिष्ट रह जाती है | इसलिये जो वेंद्विहित पारलौकिक 
कर्म है, इस समय तुम वही करो; क्योंकि जो परलोकके लिये 


* शानिनो मा रुदन्त्येव मा रोदीः पुत्र साम्प्रतम्‌ । 
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हितकारी हो, वही वास्तवमें पुत्र है और वही बनु है । 


z रेणुका-भूगु-संवांद, रेणुकांका पतिके सांथ सती होना # 


२८२, 


शौकका परित्याग कर दिया और aAA कहना आरम्भ 


भ्गुके उस वचनको सुनकर महासाध्वी WAA उसी क्षण क्रिया । ( अध्याय २७ ) 
— oo IAD 


रेणुका-भृशु-संवाद 


द, रेणुकाका पतिके साथ सती होना, परशुरामका पिताकी अन्त्येष्टि क्रिया करके 


ब्रह्मके पास जाना ओर अपनी प्रतिज्ञा सुनाना, त्रह्मका उन्हें शिवजीके पास भेजना 


रेणुकाने पूछा-त्रहमन्‌ ! अव मैं अपने प्राणनाथका 
अनुगमन करना चाहती हूँ । दूसरोंको मान देनेवाले ये मेरे 
पतिदेव आज मेरे ऋत॒कालके चौथे दिन मृत्युको प्राप्त हुए 
हैं; अतः वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ मुने ! बताइये; अव इस विषयमे 
केसी व्यवस्था करनी चाहिये । मेरे कई जन्सोंका पुण्य उदय 
हुआ है, जिसके फलखरूप आप सहसा उपस्थित हुए हैं | 


IA कहा--अद्दो महासति ! तुम अपने पुग्यात्मा 
पतिका अनुगमन करो; क्योंकि ऋतुका चौथा दिन पतिके 
सभी कार्योमें शद्ध माना जाता है । जो भक्तिदाता हैं? वही 
पुत्र है; जो अनुगमन करती है; वही स्त्री है; जो दान देता 
है, वही बन्धु हैः जो गुरुकी अर्चना करता है? वही शिष्य 
है; जो रक्षा करे, वही अभीष्ट देवता है; जो प्रजाका पालन करे; 
बही राजा है; जो अपनी पक्नीकी बुद्धिकों धर्ममें नियोजित 
करता दै, वही स्वामी है; जो धर्मोपदेशक तथा हरिभक्ति 
प्रदान करनेवाला है; वही गुरु है--ये सभी वेदों तथा पुराणोंमें 
निश्चितरूपसे प्रशंसनीय कहे गये हैं |# 

रेणुकाने पूळा--मुने ! भारतवर्षमें केसी नारियाँ अपने 
पतिके साथ सती हो सकती हैं और केसी नहीं हो सकतीं ? 

तपोधन ! यह मुझे बतलानेक्ी कृपा कीजिये । 

an कहा--रेणुके | जिनके बच्चे छोटे हों; जो गभिणी 
हों, जिन्होंने ऋतुकालको देखा दी न हो, जो रजस्वला, कुलटा; 
कुष्टरोगसे ग्रस्त, पतिकी सेवा न करनेवाली) पति-भक्तिरहित और 
कठ॒वादिनी हों-ये यदि दैववश सती भी हो जाये तो वे अपने 
पतिक्रो नहीं प्राप्त होतीं । पतित्रताएँ चितामें शयन करनेवाले 


x स पुत्रो भक्तिदाता यः सा च खी यानुगच्छति । 

स बन्धुदौनदाता यः स शिष्यो युर्मचंयेत्‌ ॥ 
सोऽभीष्टदेवो यो रक्षेत स राजा पालयेत प्रजा: । 
स a स्वामी प्रियां धमे मतिं दावुमिहेःश्वरः ॥ 
स geji यो इरिभक्तिप्रदायकः । 
पुराणेषु च निश्चितम्‌ ॥ 


पतिको पहले संस्कारसे शुद्ध हुई आग देकर पीछे उसका 
अनुगमन करती हैं | यदि वे सचमुच पतित्रता होती हैं तो 
अपने पतिको पा लेती हैं । जो अपने प्रियतसका अनुगमन 
करती हैं, वे उसीको पतिल्पमें पाती हैं ओर प्रत्येक जन्मे 
उसीके साथ खर्गमें पुण्यका उपभोग करती हें | पतिन्रते ! 
ग्रहस्थोंकी यह व्यवस्था तो मैंने तुम्हें बतळा दी | अत्र तीथेमें 
मरनेवाले ज्ञानियों तथा वैष्णवोंके विषयमें श्रवण करो। जो 
साध्वी नारी जहाँ-जहाँ अपने वेष्णव पतिका अतुगमन करती 
है, वहाँ-वहाँ वह खामीके साथ वैकुण्ठमें जाकर भ्रीहरिकी 
संनिधि प्राप्त करती है । नारद ! कृष्णभक्तिपरायण जीवस्मुक्त 
भक्तोंके तीर्थमें अथवा अन्यत्र मरनेमें कोई विशेषता नहीं हैः 
क्योंकि उन्हें दोनों जगह समान फल मिलता है । इसलिये 
यदि स्री अथवा पुरुष भगवान्‌ नारायण तथा कमलाल्या लक्ष्मीका 
भजन करे तो उस भजनके प्रभावसे महाप्रलय होनेपर भी उन 
दोनोंका नाश नहीं होता। वहाँ रेणुकासे इतना कहकर 
भगुमुनि परश॒रामसे समयोचित तथा नेदविहित वचन बोले | 
“महाभाग वत्स ! यहाँ आओ ओर इस अमाकृलिक 
शोकको त्याग दो । झगुनन्दन ! अपने पिताको दक्षिण 
तिर करके उत्तान कर दो; नया वस्त्र और यज्ञोपवीत 
पहनाओ और आँसू रोककर दक्षिणाभिमुख हो बैठ जाओ । 
फिर भक्तिपूर्वक अरणीसे उत्पन्न हुईं अग्नि हाथमें लो और 
पृथ्वीपर जो-जो तीर्थ हैं; उन सबका स्मरण करो | यया 
आदि तीर्थ; पुण्यमय पर्वत) कुरुक्षेत्र, सरिताओंमें भड यज्ञा; 
यमुना) कौशिकी, सम्पूर्ण पापोंफा विनाश करनेवाली AA 
भागा, गण्डकी) काशी) पनसाः सरयू, पुष्पभद्रा, भदा, 
नर्मदा, सरस्वती, गोदावरी, कावेरो, खर्थेरेखा; पुष्कर, रेवत) 
बराह) ÀS गन्धमादन) RSD केलास, सुमेर WT 


य बन ब्रन्दाबन, हरिद्वार और 


पर्वत, वाराणसी, प्रयाग; पु 
बदरी--इनका MAR स्मरण 
कस्तूरी तथा सुगन्धित पुष्प देऊर आर वखसे आच्छादित 
करके पिताके शवकों चिताके ऊपर स्थापित करो । तात ! 


so A a 
झरी । फिर चन्दन) अगुरु; 
शुरू 
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i 4 g a YA 
वन्दे नवधनश्याम खात्माराम मनोहरम्‌ # 


of àA 
[ संक्षिप्तत्रह्मवेवतपुराणा& 


OOA AA. | 


करके उसे आदरसहित ब्राह्मणको दान कर दो । ai 
तिलसहित तंबिका पात्र, गो; चाँदी ओर सोना दक्षिणासहित 
दान करके खस्थचित्त हो दाह-कर्म करो। “ॐ जो जानकारीमें 
अथवा अनजानमें पाप-कर्म करके मृत्यु-कालके वशीभूत हो 
पञ्चत्वको प्राप्त हुआ । 3“ धर्म-अधर्मसे युक्त तथा लोम-मोह्से 
समावृत उस मनुष्यके सारे शरीरको जलाता हूँ; वह दिव्य 
लोकोंमें जाय ।? इस मन्त्रको पढ़कर पिताकी प्रदक्षिणा करो 
और फिर “ॐ तुम हमारे कुलम उत्पन्न हुए हो, मैं पुनः 
तुम्हारा होकर उत्पन्न होऊं, तुम्हें स्व्गलोककी प्राप्ति हो स्वाहा? 
इस प्रकार उच्चारण करो तथा श्रीहरिका स्मरण करते हुए 
इसी मन्त्रसे पिताका दाह करो ।# हे झऋगुनन्दन ! पहले तुम 
भाइयोंके साथ सिरमें आग लगाओ ।?? तब झृगुमुनिके 
आज्ञानुसार परशुरामने अपने गोत्रवालेके साथ बह सारा 
कार्य सम्पन्न किया । 


तदनन्तर रेणुकाने वहाँ अपने पुत्र परशुरामको छातीसे 
लगा लिया और परिणाममें सुखदायक कुछ वचन कहे 
“बेटा | इस भवसागरमें विरोध न करना सम्पूर्ण मङ्गलोंका 
मङ्गछ है ओर विरोध नाशका कारण तथा समस्त उपद्रवोंका 
हेतु दै । अतः भयंकर क्षत्नियोंके साथ विरोध न करना ही 
उचित है; किंतु मेरे सुनते-सुनते तुमने जो प्रतिज्ञा की है उसे 
पूर्ण करना चाहिये | इसके लिये तुम दिव्य मन्त्ोके ज्ञाता 
मणु ओर ब्रह्माके साथ विचार करके जैसा उचित हो वैसा 
करना । सजनोंद्वार आलोचित कर्म शुभकारक होता है ।? 
यों कहकर रेणुका परशुरामको छोड़कर अपने पतिका 
आलिङ्गन करके श्रीहरिका स्मरण करते हुए परशुरामकी ओर 
निद्दारती हुई चितामं सो गयी । तब भाइयोंके साथ परशुराम- 
ने चितामे आग लगा दी । फिर भाइयों और पिताके शिष्योके 
साथ वे विलाप करने लगे । इतनेमें ही सती रेणुका राम, 
राम, राम? यों उच्चारण करके परझुरामके देखते-देखते जळ- 

# 3 कृत्वा तु दुष्कृतं कमे जानता वाप्यजानता । 

मृत्युकाल्ब्रशं प्राप्य नरं पञ्जत्वमागतम्‌ ॥ 

३ धमावर्मसमायुक्तं लोभमोइसमावृतम्‌ । 

दहेयं सर्वगात्राणि दिव्यान्‌ लोकान्‌ स गच्छतु ॥ 

इमं मन्त्रं पठित्वा तु तारत करत्वा प्रदक्षिणम्‌ । 
मम््रेणानेन देहाझि aana हरि सारन्‌॥ 
ॐ aaga व्यं जा SA त्वदीयों जायतां पुनः । 

काय ama बद 
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कर राख हो गयी । तब अपने स्वामीका नाम सुनकर वहाँ 
श्रीहरिके दूत आ पहुँचे । वे सभी रथपर सवार थे । उनके 
शरीरका रंग श्याम था । सुन्दर चार सुजाएँ थीं, जिनमें 

शु; चक्र, गदा और पद्म धारण किये हुए थे। उनके गलेमें 
वनमाला लटक रही थी और वे किरीट; कुण्डल तथा रेशमी 
पीताम्वरसे विभूषित थे | वे उस रेणुकाको रथमें बिठाकर 
ब्रह्मलोकसें गये और जमदग्निको लेकर श्रीहरिके संनिकट | 
जा पहुँचे । वहाँ वैकुण्ठमे वे दोनों पति-पत्नी निरन्तर श्रीहरिः & 
की परिचर्या, जो मज्जलोंकी मङ्गल है, करते हुए श्रीहरिके 
संनिकट रहने लगे । 


नारद | इधर परशुरामने ब्राह्मणों तथा भगुजीके सहयोग- 
से माता-पिताकी शेष क्रिया समाप्त करके ब्राह्मणोंको बहुत-सा 
धन दान दिया । फिर गो, भूमि, सवर्ण, वस्त्र, सुवर्णनिर्मित 
पळंगसहित मनोरम दिव्य शस्या, जळ; अन्न, चन्दन; A- 
दीप; चाँदीका पहाड़ सुवर्णके आधारसहित स्वर्णनिर्मित उत्तम 
आसन, सुवासित ताम्बूल, छत्र) MEF फल) मनोहर माला; 
फल-मूल-जळ और मनोहर मिष्टान्न तथा घन ब्राह्मणोंको देकर वे 
ब्रह्मलोकको चल पड़े । ब्रह्मलोक्रमे पहुँचकर परशुरामने भक्तिः 
भावसे अव्ययात्मा ब्रह्माजीको नमस्कार करके रोते हुए सारी दर, 
घटना कह सुनायी । कृपामय ब्रह्माजीने सारी बातें सुनकर 4 
उन्हें शुभाशीर्वाद दिया और अपने हृदयसे लगा लिया | 
भ्गगुवंशी परशुरामकी बहुत-से जीवोंका विनाश करनेवाली) 
दुष्कर एवं भयंकर प्रतिज्ञाको सुनकर चतुर्मुख ब्रह्माको महान. 
विस्मय हुआ । वे 'प्रारब्धवश सब कुछ घटित हो सकता है” 


ऐसा मनमें विचारकर परशुरामसे परिणाममें सुखदायक वचन 
बोले | 


ब्रह्माने कहा--वत्स ! बहुसंख्यक जीवोंका वितर 
करनेवाली तुम्हारी प्रतिज्ञा दुष्कर हेः क्योंकि यह सृष्टि भगवान, 
श्रीहरिकी इच्छासे उत्पन्न होती है। बेटा ! उन्हीं वरमेश्वखी 
आश्ञासे मैंने बड़े कष्टले इस सृष्टिकी रचना की है कठ 
तुम्हारी निर्दयतापूर्ण घोर प्रतिज्ञा सृष्टिका लोप कर ANA _ 
हे । तुम एक क्षत्रियके अपराधसे पृथ्वीको इक्कीस बार भूप और 
रहित कर देना चाहते हो और क्षत्रिय-जातिको समूळ नष्ट 
करनेकी तुमने ठान ली है। किंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय; वैश्यः धट 
यह चार प्रकारकी सृष्टि नित्य दे, जो श्रीहरिकी ही आश 
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किसी प्राक्तन कर्मानुसार तुम्हारी प्रतिज्ञा पूण होगी । ठ 
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अपनी कार्यसिद्धिके लिये बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा । अतः 
वत्स | तुम शिवलोकमें जाओ और शंकरकी शरण ग्रहण 
करो; क्योंकि भूतलपर बहुत-से नरेश शंकरके भक्त हैं । जब 
थे शक्तिरूपा पार्वती और शंकरके दिव्य कवचको धारण 
करके खड़े होंगे, तब मदेश्वरकी आज्ञाके विना उन्हें मारनेमें 
कौन समर्थ हो सकता है १ अतः जो विजयका कारण एवं 
शुभकारक दे, उस उपायको तुम यल्पूर्वक करोः 
क्योंकि उपायपूर्वक आरम्भ किये गये कार्य ही सिद्ध होते 
हैं । इसलिये तुम शंकरसे श्रीकृष्णके मन्त्र और कवचको 
ग्रहण करो । वह वैष्णव तेज परम दुर्लभ है। उसके प्रभावसे 
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तुम शैव और शाक्त दोनों तेजोंपर बिजय पा सकोगे | 
जगदीश्वर शिव तुम्हारे जन्म-जम्मान्तरके गुरु हैं । अतः मुझसे 
मन्त्र ग्रहण करना तुम्हारे लिये युक्त नहीं दै? क्योंकि जो 
उपयुक्त होता दै, बही विधि है । कर्मभोगसे ही मन्त्र 
खामी, खी, गुरु और देवता प्रास होते हैं । जो जिनके हैं) 
घे उनके पास खयं ही उपस्थित होते हे, यह धुव है । भ्गगुः 
नन्दन | तुम त्रेलोक्यविजय नामक श्रेष्ठ कवच ग्रहण करके 
इक्कीस बार एथ्वीको भूपरहित कर डालोगे | दानी शंकर तुम्हे 
दिव्य पाझुपतास्त्र प्रदान करेंगे । उस दिये हुए मन्त्रके बैल 
से तुम क्षत्रियसमुदायको जीत लोगे। ( अध्याय २८ ) 


परशुरामका शिवलोकमें जाकर शिवजीके दर्शन करके उनकी स्तुति करना 


नारायण कहते हैं--नारद ! तदनन्तर पर॒ामने 
ब्रह्मकी बात सुनकर उन जगदूशुरूको प्रणाम किया और 
उनसे वरदान पाकर वे सफलमनोरथ हो शिवलोकको चले । 
वायुके आधारपर टिका हुआ वह मनोहर लोक एक लान 
योजन ऊँचा तथा ब्रह्मलोकसे विलक्षण है । उसका वर्णेन 
करना अत्यन्त कठिन है । उसके दक्षिगभागमें बैकुण्ठ और 
वामभागमें गौरीलोक हैं । नीचेकी ओर ध्रुबलोक है; जो 
सम्पूर्ण लोकसे परे कहा जाता है | उन सबके ऊपर पचास 
करोड़ योजनके विस्ताराला गोलोक है । उससे ऊपर दूसरा 
लोक नहीं है । वही सर्वोपरि कहा जाता है । मनके समान 
वेगशाली योगीन्द्र परछुरामने उस शिवलोकको देखा । वह 
महान्‌ अद्भुत लोक उपमान और उपमेयसे रहित अर्थात्‌ 
अनुपम) श्रेष्ठ योगीन्द्रो सिद्धों, विद्याविशारदों, करोड़ों 
कल्पोंकी तपस्यासे पवित्र शरीरवाले पुण्यात्माओंसे निषेवित) 
मनोरथ पूर्ण करनेवाले कल्पवृक्षांके समूहोंसे RART 
असंख्य कामधघेनुओंके समुदायोंसे सुशोभित; पारिजात-बृक्षोंकी 
बनावलीसे विशेष शोभायमान? दस हजार पुष्पोद्यानोसे युक्तः 
सदा उत्कृष्ट शोभासे सम्पन्न, बहुमूल्य मणियोंद्वारा रचित 
सुन्दर मणिवेदियों तथा सैकड़ों दिव्य राजमार्गोद्वारा वाहर- 
भीतर विभूपित और नाना प्रकास्को पञ्चीकारीसे युक्त उत्तम 
मणियों के कलशोंसे उज्न्वल दीखनेवाले अमूल्य मणियोंद्वारा 
निर्मित सौ करोड़ भवनोंसे युक्त था । 
उसके रमणीय मध्यभागमें उन्हे शंकरजीका भवन दीख 
पड़ा । उस परम मनोहर भवनके चारों ओर बहुमूल्य मणियोकी 


समान उच्च्वळ था । उसमें सोलह दरवाजे ये तथा वह॒ सैकड़ों 
ऐसे मन्दिरोसे सुशोभित था; जो अमूल्य रस्ोंद्वारा निमित 
तथा रतनोंकी सीढ़ियोंसे विभूषित थे । उनमें हीरे जड़े हुए 
रोके खंमे और किवाड़ लगे थे । वे मणियोंकी जाल्योंसे 
सुशोभित; उत्तम रर्नोके कलशोसे प्रकाशित; नाना प्रकारके 
विचित्र चित्रोंसे चित्रित अतएव परम मनोहर ये । वहाँ उस 
भवनके आगे परञ्चरामने सिंहृद्दारका दर्शन किया; जिसमें 
बहुमूल्य रलोंके बने हुए किवाड़ लगे थे । उसका भीतरी 
भाग पद्मराग. एवं महामरकत मणियोंद्वारा रचित वेदियोंसे 
सदा बाहर-भीतर सुशोभित रहता था। नाना प्रकारके चित्रोंसे 
चित्रित होनेके कारण वह अत्यन्त सुहावना छग रहा था । 
उसके द्वारपर दो भयंकर द्वारपाल नियुक्त थे; जिन्हें परशुराम- 
ने देखा । उनकी आकृति बेडोल थी, दाँत और मुख बड़े 
बिकराल ये । तीन बड़े-बड़े नेत्र थे; जिनमें कुछ पीलिमा और 
ललाई छायी हुई थी । वे जले हुए पर्वतके समान कारे और 
महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न थे । शरीर उत्तम बाधम्बर तथा 

विभूतिसे विभूषित थे त्रिशूल और पट्टिश धारण किये हुए 

वे दोनों ब्रह्मतेजसे प्रच्वलित हो रहे थे। उन्हें देखकर 

परञ्ुरामका मन भयग्रस्त हो गया। फिर भी वे डरते-डरते 

कुछ TAA उद्यत हुए। उन्होंने विनीत होकर बड़ी नम्नता- 

के साथ उन दोनों महावल्ली उच्छुङ्कलोंके सामने अपना सारा 

वृत्तान्त कह सुनाया । त्राह्मणको बात सुनकर उन दोनोंके 
मनमें दयाका संचार हो आया, A उन श्रेष्ठ अनुचरोंने 
दूतद्वारा महात्मा शंकरकी आज्ञा लेकर परञुरामको भीतर 
प्रवेश करनेका आदेश दिया । परशुराम उनकी आज्ञा पाकर 
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आकाशका स्पश कर रहा था । उसका रग दूध ऑर 
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उन्होंने एक-एक करके सोलह दरवाजोंको देखा, जो नाना 
: प्रकारकी चिचकारीसे चित्रित होनेके कारण अत्यन्त सुन्दर 
थे तथा उनपर द्वारपाल नियुक्त थे | उन्हें देखकर परशुराम- 
को महान्‌ आश्चर्य हुआ । आगे बढ़नेपर उन्हें शंकरजीकी 
सभा दिखायी पड़ी, जो वहुत-से सिद्धगणोंसे व्याप्त, महर्षियों- 
द्वारा सेवित तथा पारिजात-पुष्पोंके गन्धसे युक्त वायुद्दारा 
सुवासित थी। उस सभामें उन्होने देवेश्वर शंकरके दर्शन 
किये । वे रत्नाभरणोंसे सुसज्जित हो रत्नर्सिहासनपर 
विराजमान थे | उनके ढलाटपर चन्द्रमा सुशोभित हो रहा 
था । वे वाघाम्वर पहने तथा त्रिशूल और पट्टिश धारण किये 
हुए थे। उनका शारीर विभूतिसे सुशोभित था । वे सर्पका 
यज्ञोपवीत पहने थे तथा महान्‌ कल्याणखरूप; कल्याण 
करनेवाले, कल्याणके कारण, कल्याणके आश्रयस्थान, 
आत्मामें रमण करनेवाले, पूर्णकाम और करोड़ों सूयोके समान 
प्रभाशाळी थे | उनका मुख प्रसन्न था, जिसपर मन्द 
मुस्कानकी अद्भुत छटा बिखर रही थी, वे भक्तोंपर अनुग्रह 
करनेके लिये अधीर हो रहे थे | वे सनातन च्योतिःस्वरूप, 
लोवोंके लिये अनुग्रहके मूर्त रूप, जटाधारी, सतीकी हड्डियोसे 
शोभितः तपस्याओंक्रे फल देनेवाले तथा सम्पूर्ण सम्पदाओंके 
दाता थे | उनका वर्ण शुद्ध स्फटिकके सहश उच्च्चल था | 
उनके पाँच मुख और तीन नेत्र ये । वे तत्त्वमुद्राद्वारा सिष्यो- 
को गुह्य WA उपदेश कर रहे थे । योगीन्द्र उनके स्तवनमें 
तथा बड़े-बड़े सिद्ध उनकी सेवामें नियुक्त थे । श्रेष्ठ पार्षद 
इवेत चँबरोंद्रारा निरन्तर उनकी सेवा कर रहे थे | वे बुढ़ापा 
और मृत्युका दरण करनेवाले, गुणातीत, स्वेच्छामय, परि- 
पूर्णतम परत्रहाके ध्यानमें निमग्न थे; जो च्योतीरूप, सबके 
आदि, प्रकृतिसे परे और परमानन्दमय हैं | उन श्रीकृष्णका 
ध्यान करते समय उनके शरीरम रोमाञ्च हो रहा था तथा 
वे ऑँलॉमें आँसू भरे उत्तम स्वरसे उनकी गुणावलीका गान 
कर रहे थे और भूतेश्वर, रुद्रगण तथा क्षेत्रपाळ उन्ह घेरे हुए 
थे | उन्हें देखकर परशुरामने बड़े आदरके साथ सिर झुकाकर 
प्रणाम क्रिया | तत्पश्चात्‌ शिवजीके वाम भागमें कार्विकेय; दाहिनी 
ओर गर्णेश्वर, सामने नन्दीश्वर, महाकाळ और दीरभट्र तथा 
उनकी गोदमें उनकी प्रियतमा पत्नी गिरिराजनन्दिनी गौरीको 
देखा । उन सबको भी परशुरामने बड़े हर्षके साथ भक्ति- 
पूर्वक सिर झुकाकर नमस्कार किया | उस समय शिवजीका 
दर्शन करके परशुराम परम संतुष्ट हुए । शोकसे पीडित तो 
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हाथ जोड़कर शान्तभावसे दीन एवं गद्गदवाणीके द्वारा 
शिवजीकी स्तुति करने लगे । 


परशुराम बोले-ईश ! मैं आपकी स्तुति करना 
चाहता हूँ, परंतु स्तवन करनेमें सर्वथा असमर्थ हूँ । आप 
अक्षर और अक्षरके कारण तथा इच्छारहित हैं, तब मैं 
आपकी क्या स्तुति करूँ १ मैं मन्दबुद्धि हूँ; मुझमें शब्दोंकी 
योजना करनेका ज्ञान तो है नहीं और चला हूँ देवेश्वरकी 
स्तुति करने | भला, जिनका स्तवन करनेकी शक्ति वेदोमें 
नहीं है, उन आपकी स्तुति करके कौन पार पा सकता है? 
आप मन; बुद्धि और वाणीके अगोचर, सारसे भी साररूप, 
परात्पर; ज्ञान और बुद्धिसे असाध्य, सिद्ध, सिद्धोंद्वारा सेवित, 
आकाशकी तरह आदि, मध्य और अन्तसे हीन तथा अवि- 
नाशी, विश्वपर शासन करनेवाले, तन्त्ररहित, स्वतन्त्र; तन्त्रके 
कारण; ध्यानद्वारा असाध्य) हुराराध्य, साधन करनेमें अत्यन्त 
सुगम और दयाके सागर हैं । दीनबन्धो | मैं अत्यन्त दीन 
हूँ । करुणासिन्धो ! मेरी रक्षा कोजिये। आज मेरा जन्म 
सफळ तथा जीवन सुजीवन हो गया; क्योंकि भक्तगण जिन्हें 
खनसे मी नही देख पाते, उन्हीको इस समय मैं प्रत्यक्ष देख 
रहा हूँ । जिनकी कलासे इन्द्र आदि देवगण तथा जिनके 
कलांशसे चराचर प्राणी उत्पन्न हुए हैं, उन मददेश्वरको मैं 
नमस्कार करता हूँ । जो सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, जल और 
TIA रूपमें विराजमान हैं, उन महेश्वरको मैं अभिवादन 
करता हूँ । जो खीलूप, नपुंसकरूप और पुरुषरूप धारण 
करक जगतूका विस्तार करते हैं, जो सबके आधार और 
न हैं) उन महेश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ । हिमालय- 
कन्या देवी पार्वतीने कठोर तपस्या करके जिनको प्राप्त किया है। 
दीघ तपस्याके द्वारा भी जिनका प्राप्त होना दुर्लभ है; उन 
मदेश्वरको मैं नमस्कार करता हैँ । जो सबके लिये कल्पवृक्षरूप 
हैं ओर अमिलाषासे भी अधिक फल प्रदान करते हैं, जो 
बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और जो भक्तोंके बन्धु हैं; उन 
महेश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ। जो लीलापूर्वक क्षणभरमें अनन्त 
विश्वसृष्टियोंका संहार करनेवाले हैं; उन भयंकर रूपधारी महेश्वरः 
को मेरा प्रणाम है । जो कालरूप, कालके काल, कालके कारण और 
कालसे उसन्न होनेवाले हैं तथा जो अजन्मा एवं बारंबार 
TA धारण करनेवाले आदि सब कुछ हैं; उन महेश्वरको 


मे मस्तक झुकाता हूँ । यों क T कर- 
र झुक यों कहकर भगव शंकर 
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[ संक्षिप्त-त्रह्मवेवतंपुराणाडूः 
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होकर उन्हे शुभाशीर्वाद दिये । नारद ! जो भक्तिभाव- पापोंसे पूर्णतया मुक्त होकर शिवलोके जाता है ।& 


संहित इस परशुरामकृत स्तोत्रका पाठ करता है, वह सम्पूर्ण ( अध्याय २९ ) ; 
A —o Bonge 


परशुरामका शिवजीसे अपना अभिप्राय प्रकट करना, उसे सुनकर भद्रकालीका कुपित होना, परशुरामका रोने 
लगना, शिवजीका कृपा करके उन्हें नानाग्रकारक दिव्यान एवं शख्ाखन प्रदान करना 
, तद्नम्तर महादेवजीके पूछनेपर परशुरामने कहा- करें |? इसके बाद सारी घटना विस्तारते सुनाकर परञ्ुरामने 


न “द्यानिधान | मैं झगुवंशी जमदग्निका पुत्र परशुराम हूँ. | कहा कि मैंने परथ्वीको इक्क्रीस बार क्षत्रियद्यत्य करने तथा 
४ : मेरे पिताका वध करनेवाले FARAR मारनेकी 


प्रतिज्ञा की है । आप मेरी प्रतिज्ञाको पूर्ण करें । 


SER 


इस बातको सुनकर भगवती पार्वती और 
भद्रकालीने क्रुद होकर परशुरामकी भर्त्सना की । 
तब परशुराम भगवती गौरी और कालिकाके 
क्रोधभरे वचन सुनकर उच्चखरसे रोने लगे 
और प्राण-विसर्जनके लिये तैयार हो गये। 
तब दयासागर भक्तानुग्रहकारी प्रभु महादेवने 
ब्राह्मण-बालकको रोते देखकर स्नेहाद्रैचित्तसे 
अत्यन्त विनयपूर्ण वचनोंके द्वारा गौरी और 
कालिकाका क्रोध शान्त किया और उन 
दोनोंकी तथा अन्यान्य सबकी अनुमति लेकर 
परशुरामसे कहना आरम्भ किया। 


T z A | य > शंकरजीने कहा-हे वत्स! आजसे तुम मेरे 
आपका दाल हँ) आपके बरंगागत हूँ । आप मेरी खा सेर च नळ हूँ । आपके शरणागत हूँ । आप मेरी रक्षा लिये एक श्रेष्ठ पुत्रके समान हुए; अतः मैं तुम्हें ऐसा गुह्य मन्त्र 
% परशुराम उवाच-- न 
ig त्वां स्तोतुमिच्छामि सर्वथा स्तोतुमक्षमम्‌ । अक्षराक्षरवीज च किं वा स्तौमि निरीहकम्‌ ॥ 
न योजनां कर्तुमीशो देवेशं स्तौमि मूढधीः । वेदा न शक्ता यं स्तोतुं कस्त्वां स्तोठुमिदेवरः li 
yaa: पारं सारात्सारं परात्परम्‌ | शानबुद्धेरसाध्यं तर सिद्ध सिडॅनियेबितन्‌ i 
यमाकाइमिवायन्तमध्यहीनं तथाव्ययम्‌। विश्वतन्त्रमतन्त्रं च TA तन्त्रवीजकम्‌। 
च्यानासाध्यं दुराराध्यमतिसाध्य कृपानिधिम्‌ । त्राहि मां करुणासिन्धो दीनबन्धोऽतिदीनकम्‌॥ 
अद्य मे सफलं जन्म जीवितं च सुजीवितम्‌ । amgi च भक्तानां पञ्यामि चक्षुषाधुना ॥ 
शक्रादयः सुरगणाः कलया यस्य सम्भवाः । चराचराः कलांशेन तं नमामि >> u 
ये भास्करखरूपं च शशिरूप॑ हुताशनम्‌ । जलरूपं वायुरूपं तं नमानि FRATI I 
dei छीवरूपं च पुंरूपं च विभर्ति यः । सर्वाधारं सर्वरूपं d नमामि RAI 
ä 
तत 
तं 


ल ज्र S 


शिरि हे न 7 a 
3 देव्या कठोरतपसा यो लब्यो कन्यया । दुलेमस्तपसां यो हि ते नमामि ERT 
कल्पवृक्षं च वाञ्छायिकफल्प्रदम्‌। आशुतोष wj ते नमामि RAAL 
संहतार्‌ भयंकरम्‌ । क्षणेन लोलामात्रेग तं नमामि REAGI) 
à 2. PN A A 
कालग्रीजं ० रं : स्वस्त नमामि महेश्वरम्‌ ॥ 
यः कालः कालकालश्च कालगरीजं च ककजे; 1 अज: मञ्च यु स मामि महे a 
इत्येवमुवत्वा स शुः पपात चरणाम्बुजे । आशिषं च ददौ तस्मे सुप्रसन्‍नो बभूव सः ॥ 
त्येवसुवं SIN 22022 mangi ade: रिवलोके स गच्छति । 
८८-७0. N ji Lari; zua -.। सषपापवि निम क्त; रित लोक, a Wa छति | 
anaji पुनम ry BSBA Digitized By Siddhanta ९0७91५०9१७ ।६७७॥७३---५७ ) 


Wa 


, 


सर्वेषां 
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प्रदान करूँगा; जो RANA दुर्लभ है । इसी प्रकार एक 
ऐसा परम अद्भुत कवच बतलाऊँगा, जिसे भारण करके तुम 
मेरी कृपासे अनायास ही कार्तवीयंका वध कर डालोगे । 
विप्रवर | तुम इक्कीस वार प्रथ्वीकों भूपालोंसे YA भी कर 
दोगे और सारे जगत्में तुम्हारी कीर्ति व्याप्त हो जायगी-- 
इसमें संशय नहीं है । 


नारद ! इतना कहकर शंकरजीने परशुरामको परम 
दुर्लभ मन्त्र और '्रेलोक्यविजय? नामक परम अद्भुत कवच 
प्रदान किया । फिर स्तोत्र, पूजाका विधान) पुरश्वरणपूर्वक 
मन्त्रसिद्धिका अनुष्ठान, नियमका ठीक-ठीक क्रम, सिद्धिस्थान 
और काळी संख्या आदि बतलायी । उसी समय उन्हे सम्पूर्ण 
वेद-वेदाड़ भी पढ़ा दिये | तत्पश्चात्‌ शिवजीने परशुरामको 


वन्दे नवघनड्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ * 


A, >> 
[ संक्षित्तत्रह्मवेवतंपुराणाड 


नागपाश) पाझुपतास्त्र अत्यन्त दुर्लभ ब्रह्मात्र, आग्नेयास्त्र 
नारायणास्त्र; बायव्यास्त्र, वारुणास्न, MANE MESTA; 
जुम्भणास्त्र, गदा, शक्ति, परशु, अमोघ उत्तम त्रिशूळ, विधि- 
पूर्वक नाना प्रकारके शस्त्रास््रॉके मन्त्र, शास्त्रास््रॉके संहार 
और संधान, अक्षय धनुष, आत्मरक्षाका उपाय) संग्राममें 
विजय पानेका क्रम, अनेक प्रकारके मायायुद्ध) मन्त्रपूर्वक 
हुंकार, अपनी सेनाकी रक्षा तथा चत्रुसेनाके विनाशका ढंग; 
युद्धसंकटके समय नाना प्रकारके अनुपम उपाय) संसारको 
मोहित करनेवाली तथा बुढ़ापा और मृत्युका हरण करनेवाली 
विद्या भी सिखायी । परशुरामने चिरकालतक गुरुकुल्में 
ठहरकर सम्पूर्ण विद्याओंको सीखा । फिर तीर्थमें जाकर मन्त्र- 
सिद्धि प्राप्त की | इसके वाद शिव आदिको नमस्कार करके 
वे अपने आश्रमको लोट आये | ( अध्याय ३० ) 


Bs 
शिवजीका प्रसन्न होकर परशुरामकी त्रैलोक्यविजय नामक कवच प्रदान करना 


नारदूने पूछा--भगवन्‌ | अव मेरी यह सुननेकी 
इच्छा है कि भगवान्‌ शंकरने दयावश परशुरामको कौन-सा 
मन्त्र तथा कौन-सा स्तोत्र और कवच दिया था १ उस मन्त्र- 
के आराध्य देवता कौन हैं ? कवच धारण करनेका क्या फल 


है १ तथा स्तोत्रपाठसे किस फळी प्राप्ति होती है ? वह सव 
आप बतलाइये । 


नारायण बोले--नारद ! उस मन्त्रके आराध्यदेव 
गोलोकनाथ गोपगोपीश्वर सर्वसमर्थ परिपूर्णतम स्यं भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण हैं । शंकरने रत्नपर्वतके निकट खयंप्रभा नदीके तर: 
पर पारिजात वनके मध्य स्थित आश्रममें लोके देवता 
माधवके समक्ष परशुरामक्रो 'त्रेळोक्यविजय? नामक परम अद्भुत 
कवच; विभूतियोगसे सम्भूत महान्‌ पुण्यमय “स्तवराज? नाम- 
वाला स्तोत्र और सम्पूर्ण कामनाओंक्रा फळ प्रदान करनेवाला 
“मन्त्रकल्पतरु? नामक मन्त्र प्रदान किया था | 

महांदेवजीने कहा--भगुवंशी महाभाग वत्स | तुम 
प्रैमके कारण मुझे पुत्रसे भी अधिक प्रिय हो; अतः आओ कवच 
ग्रहण करो । राम | जो ब्रह्माण्डमें परम अद्भुत तथा विजय 
प्रद है; शरीकृष्णके उस ब्रेलोक्यविजय? नामक कवचका वर्णन 
करता हूँ, सुनो | पूर्वकालमें श्रीकृष्णने गोलोकमें स्थित वृन्दावन 
नामक वनमें राधिकाश्रममें रासमण्डलके मध्य यह कवच मुझे 
दिया था । यद्व अत्यन्त गोपनीय तत्त्व, सम्पूर्ण मन्त्रसमुदायका 
विग्रहस्वरूप, पुण्यसे भी बढ़कर पुण्यतर परमोत्कृष्ट है और इसे 


करके मूलप्रकृति भगवती आद्याशक्तिने शुम्भ, AJM, 
महिषासुर ओर रक्तबीजका वध किया था । जिसे धारण करके 
मैं लोकोंका संहारक और सम्पूर्ण तत्त्वोका जानकार हुआ हूँ 
तथा पूर्वकालमें जो दुरन्त और अवध्य थे, उन त्रिपुरोंको 
खेल-ही-खेलमे दग्ध कर सका हूँ । जिसे पढ़कर और धारण 
करके ब्रह्माने इस उत्तम सश्की रचना की है। जिसे धारण 
करके भगवान्‌ शेष सारे विश्वको धारण करते हें । जिसे धारण 
करके कूर्मराज शेषको लीलापूर्वक धारण किये रहते हैं। जिसे 
धारण करके स्वयं सर्वव्यापक भगवान्‌ वायु विश्वके आधार 
हैं । जिसे धारण करके वरुण सिद्ध और कुबेर धनके स्वामी 
हुए हैं । जिसे पढ़कर एवं धारण करके खयं इन्द्र देवताओंके 
राजा बने हैं । जिसे धारण करके तेजोराशि स्वयं सूर्य सुवनमें 
प्रकाशित होते हैं | जिसे पढ़कर एवं धारण करके चन्द्रमा 

महान्‌ बल ओर पराक्रमसे सम्पन्न हुए हैं । जिसे पढ़कर एवं 
धारण करके महर्षि अगरत्य सातों समुद्रोंको पी गये और 
उसके तेजसे वातापि नामक दैत्यको पचा गये । जिसे पढ़कर 
एवं धारण करके पृथ्वीदेवी सबको धारण करनेमें समर्थ हुईं 
हैं । जिसे पढ़कर एवं धारण करके गङ्गा स्वयं पवित्र होकर 
WA पावन करनेवाली बनी हैं । जिसे धारण करके 
धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ धर्म लोकोंके साक्षी बने हें । जिसे धारण 
करके सरस्वतीदेवी सम्पूर्ण विद्याओंकी अधिष्टात्री देवी हुई 


सेहश मदवस एनसः RUP. AA: Sanesi रिते Ia kaa प्रदान 


हुई ह । जिसे पढ़कर एवं धारण करके सावित्रीने 
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वेदोंको जन्म दिया है । भागुनन्दन ! जिसे पढ़ एवं घारणकर 
वेद धर्मके वक्ता हुए हैं | जिसे पढ़कर एवं धारण करके 
अग्नि शुद्ध एवं तेजस्वी हुए हैं ओर जिसे धारण करके 
भगवान्‌ सनत्कुमारको शानियोंमें सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है । जो 
महात्मा; साधु एवं श्रीकृष्णभक्त हो, उसीको यह कवच देना 
चाहिये; क्योंकि शठ एवं दूसरेके शिष्यको देनेसे दाता मृत्यु- 
को प्राप्त हो जाता है । 
इस त्रेलोक्यविजय कवचके प्रजापति ऋषि हैँ | गायत्री 
छन्द है । खयं रासेश्वर देवता हैं और त्रेलोक्यकी विजयप्रापतिमें 
इसका विनियोग कहा गया है । यह परात्पर कवच तीनों 
लोकोंमें gdu है । “ॐ श्रीकृष्णय नमः” सदा मेरे सिरकी 
रक्षा करे । 'कृष्णाय स्वाहा? यह पश्चाक्षर सदा कपालको 
सुरक्षित खखे । कृष्ण! नेत्रोकी तथा “कृष्णाय 
स्वाहा”, पुतलियोंकी रक्षा करे । “हरये नम सदा 
मेरी झकुटियोंको बचावे । 'अ गोविन्दाय स्वाहा? 
मेरी नासिकाकी सदा रक्षा करे । “गोपालाय नमः? मेरे 
गण्डस्थलोंकी सदा सव ओरसे रक्षा करे | “ॐ गोपाङ्गनेशाय 
नमः सदा मेरे कानोंक्री रक्षा करे । “ॐ कृष्णाय नमः? 
निरन्तर मेरे दोनों ओठोंकी रक्षा करे। “३* गोविन्दाय स्वाहा? 
सदा मेरी दन्तपड्क्तिकी रक्षा करे | “४? कृष्णाय नमः 
zaa छिद्रोकी तथा छी? दाँतोंकि ऊर्ध्वभागक्री रक्षा करे | 
“ॐ श्रीकृष्णाय स्वाहा? सदा मेरी जिह्वाकी रक्षा करे । 
(रासेश्वराय स्वाहा? सदा मेरे ताकी रक्षा करे । “राधिकेशाय 
स्वाहा? सदा मेरे कण्ठकी रक्षा करे । 'गोपाङ्गनेशाय नमः? 
सदा मेरे वक्षःखलकी रक्षा करे । “ॐ गोपेशाय स्वाहा? सदा 
मेरे कंधोंकी रक्षा करे । “नमः किशोरवेशाय स्वाहा? सदा 
पृष्ठभागकी रक्षा करे | “झुङुन्दाय नमः सदा मेरे उदरकी 
तथा 'ॐ हीं छीं ष्णाय स्वाहा? सदा मेरे हाथ-पैरोंकी रक्षा 
करे । “ॐ विष्णवे नमः सदा मेरी दोनों भुजाओंकी रक्षा 
करे । "ॐ हीं भगवते स्वाहा? सदा मेरे नखों रक्षा करे | 
(३ नमो नारायणाय’ सदा नख-छिद्रोंकी रक्षा करे | “ॐ हीं 
हीं पद्मननाभाय नमः सदा मेरी नाभिकी रक्षा करे । “ॐ 
तर्वेशाय स्वाहा? सदा मेरे कङ्कालकी रक्षा करे । ॐ गोपी- 
रमणाय स्वाहा” सदा मैरे नितम्बकी रक्षा करे । “ॐ गोपी- 
रमणनाथाय स्वाहा” सदा मेरे पेरोंक्री रक्षा करे | “ॐ हवीं आं 
रसिकेशाय स्वाहा? संदा मेरे सर्वाज्ञोंकी रक्षा करे । “ॐ 
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सदा मेरे रोमोंकी रक्षा करे । 'ॐ ह्वीं श्रीं रसिकेशाय स्वाहा? 
मेरे सर्वखकी सदा रक्षा करे | परिपूर्णतम श्रीकृष्ण पूर्व दिशामें 
सर्वदा मेरी रक्षा करें | खयं गोलोकनाथ अग्निकोणमें मेरी 
रक्षा करें । पूर्णत्रह्मखरूप दक्षिण दिशामें सदा मेरी रक्षा करे | 
श्रीकृष्ण नैऋत्यकोणमें मेरी रक्षा करें । श्रीहरि पश्चिम दिझामें 
मेरी रक्षा करें । गोविन्द वायब्यकोणमें नित्य-निरन्तर मेरी 
रक्षा करें | रसिकरिरोमणि उत्तर दिशामें सदा मेरी रक्षा 
करें । बृन्दावनविहारकृत्‌ सदा ईशानकोणमें मेरी रक्षा करे । 
बृन्दावनीके प्राणनाथ ऊर्ध्व॑भागमें मेरी रक्षा करें | महाबली 
बलिहारी माधव सदेव मेरी रक्षा करे । ट॒सिंह जल; स्थल 
तथा अन्तरिक्षमें सदा मुझे सुरक्षित रक्खें। माधव सोते समय 
तथा जाग्रतूकालमें सदा मेरा पालन करें तथा जो सबके 
अन्तरात्मा, AA और सर्वव्यापक हैं) वे भगवान्‌ सब 
ओरसे मेरी रक्षा करे । 


वत्स | इस प्रकार मैंने “त्रेलोक्यविजय? नामक कवच; 
जो परम अनोखा तथा समस्त मन्त्रसमुदायका मुतिमान्‌ 
स्वरूप है, तुम्हें बतला दिया । मैंने इसे श्रीकृष्णके मुखसे 
'भ्रवण किया था । इसे जिस-किसीको नहीं बतलाना चाहिये । 
जो विधिपूर्वक गुरुका पूजन करके इस कबचको गलेमें अथवा 
दाहिनी सुजापर धारण करता है; वह भी विष्णु-तुल्य हो 
जाता है; इसमें संशय नहीं दै । वह भक्त जहाँ रहता दैः 
वहाँ लक्ष्मी और सरसती निवास करती हैं । यदि उसे कवच 
सिद्ध हो जाता है तो वह जीवन्पुक्त हो जाता है और 
उसे करोड़ों वर्षोकी पूजाका फल प्रास दो जाता है । 
हजारों राजसूय; सैकड़ों वाजपेय, दस हजार अश्वमेध; 
सम्पूर्णे महादान तथा प्रथ्वीकी प्रदक्षिणा-ये सभी इस 
तरेलोक्यविजयकी सोलइवी YA भी समानता नहीं कर 
सकते । ब्रत-उपवासका नियम, स्वाध्याय, अध्ययन, तपस्या 
और समस्त तीथोमें स्तान--ये सभी इसकी एक कलाको 
भी नहीं पा सकते । यदि मनुष्य इस कबचको सिद्ध कर ळे 
तो निश्चय ही उसे सिद्धि, अमरता ओर RA दासता 
आदि सत्र कुछ मिल जाता है । जो इसका दत लाख जप 
करता है, उसे यइ कवच सिद्ध हो जाता है और जो सिद्धः 
कवच होता है; वह निश्चय दी सर्वैश हो जाता है । परंतु 
जो इस कवचको जाने बिना श्रीकृष्यका भजन करता है 
उसकी बुद्धि अत्यन्त मन्द दै; उसे करोड़ों कल्पोंतक जप 
करनेपर भी मन्त्र सिद्धिदायक नहीं होता । बत्स | इस कवच- 
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स्वाहा? सदा मेरे बरह्मर्रकी रक्षा करे > माधवाय 
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ही इक्कीस वार प्रथ्वीको क्षत्रियोंसे झून्य कर डालो | बेटा ! सकता है और प्राणोंका परित्याग भी क्रिया जा सकता है; 
प्राणसंकटके समय राज्य दिया जा सकता हे; सिर कटाया जा परंतु ऐसे कवचका दान नहीं करना चाहिये# | (अध्याय३ १) 
— = SS 


# महादेव उवाच-- 
बत्सागच्छ महाभाग भूयुवंशसमुद्धव । पुत्राधिकोऽसि प्रेम्णा मे कवचं ग्रहणं कुरु ॥ 
ag राम प्रवक्ष्यामि ब्रह्माण्डे परमाद्भुतम्‌ । त्रैलोक्यविजयं नाम श्रीकृष्णस्य जयावहम्‌ ॥ 
श्रीकृष्णेन पुरा दत्तं गोलोके राधिकाश्रये । रासमण्डलमध्ये च मध्य वृन्दावने वने॥ 
अतिगुझतरं तत्वं सर्वमन्त्रौधविग्रहम्‌ । पुण्यात्‌ पुण्यतरं चेव परं स्नेहात्‌ वदाभि ते ॥ 
य॒द्‌ धृत्वा पठनाद्‌ देवी मूलप्रकृतिरीश्वरी । शुम्भं निञ्चुम्भं महिषं रक्तवीजं जघान ह ॥ 
यद भृत्वाद्ं च जगतां संहृतौ सर्वंतक्तवित्‌ | अवध्यं त्रिपुरं पूर्वं दुरन्तमवलीलया ॥ 
यदू धृत्वा पठनाद्‌ ब्रह्मा ससजे सृष्टिमुत्तमाम्‌ । यद्‌ धृत्वा भगवान्‌ शेपो विधत्ते विश्वमेव च ॥ 
यदू धृत्वा कूर्मराजश्र शेषं धत्ते$वलील्या । यद्‌ धृत्वा भगवान्‌ वायुविश्वाधारो विञ्चुः खयम्‌ ॥ 
यद्‌ शृत्वा वरुणः सिद्धः कुबेरश्च धनेश्वरः । यद्‌ धृत्वा पठनादिन्द्रो देवानामधिपः स्वयम्‌ ॥ 
यत्‌ शृत्वा भाति भुवने तेजोराशिः स्वयं रविः । यद्‌ धृत्वा पठनाञ्चन्द्रो महावलपराक्रमः ॥ 
अगस्त्यः सागरान्‌ सप्त यद्‌ धृत्वा पठनात्‌ पपौ । चकार तेजसा जीण दैत्यं वातापिसंशकम्‌ ॥ 
यद्‌ धृत्वा पठनाद्‌ देवी सर्वाधारा बसुन्धरा । यद्‌ धृत्वा पठनात्‌ पूता गङ्गा भुवनपावनी ॥ 
यदू धृत्वा जगतां साक्षी धर्मो धर्मभृतां वरः । सर्वविद्याधिदेवी सा यच्च धृत्वा सरस्वती ॥ 
यद्‌ धृत्वा जगतां लक्ष्मीरन्नदात्री परात्परा । यद्‌ धृत्वा पठनाद्‌ वेदान्‌ सावित्री प्रसुषाव च ॥ 
वेदाश्च धर्मवत्तारो यद्‌ कृत्वा पठनाद्‌ भृगो । यद्‌ धृत्वा पठनाच्छुद्धस्तेजस्वी हव्यवाहनः ॥ 
सनत्कुमारो भगवान्‌ यद्‌ कृत्वा शानिनां वर: । दातव्यं क्ृष्णभक्ताय साधवे च महात्मने ॥ 
aza परशिष्याय द्वा मृत्युमवाप्तुयात्‌ । त्रेलोक्यविजयस्यास्य कवचस्य प्रजापति: ॥ 
ANZA गायत्री देवो रासेश्वरः स्वयम्‌ । त्रैलोक्यविजयप्राप्तौ विनियोगः प्रकीतिंत: ॥ 
परात्परं च कर्वैचं त्रिषु लोकेषु (दुलभम्‌ । प्रणवो मे शिरः पातु श्रीकृष्णाय नमः सदा ॥ 
सदा पायात कपालं कृष्णाय स्वाहेति पन्नाक्षर: । कृष्णेति पातु नेत्रे च ऋृष्णस्वाहेति तारकम्‌ ॥ 
हरये नम इत्येवं लतां पातु मे सदा । ॐ गोविन्दाय खाहेति नासिकां पातु संततम्‌ ॥ 
गोपालाय नमो गण्डौ पातु मे सर्वतः सदा | ॐ नमो गोपाङ्गनेशाय कणों पातु सदा मम ॥ 
3० कृष्णाय नमः शाश्‍वत पातु मेऽधरयुग्मकम्‌ । ॐ गोविन्दाय स्वाहेति दन्तावळि मे सदावतु ॥ 
ॐ कृष्णाय दन्तरन्धं दन्तोध्वं हीं सदावतु । ॐ श्रीकृष्णाय स्वाहेति जिहिकां पातु मे सदा ॥ 
रासेश्वराय स्वाहेति ताळुकं पातु मे सदा । राधिकेशाय खाहेति कण्ठं पातु सदा मम॥ 
नमो गोपाइनेशाय वक्ष: पातु सदा मम । ॐ गोपेशाय स्वाहेति स्कन्धं पातु सदा मम ॥ 
नमः किशोखेशाय स्वाहा पृष्ठं सदावतु । उदर पातु भे नित्यं मुकुन्दाय नमः सदा ॥ 
ॐ हीं ह कृष्णाय खाद्देति करी पादौ सदा मम । ॐ विष्णवे नमो बाहुयुग्मं पातु सदा मम ॥ 
भरवते स्वाहा नखरं पातु मे सदा । ॐ नमो नारायणायेति नखरन्ध॑ सदावतु ॥ 


२ हीं हीं प्रगनाभाय नाभि पातु सदा मम । ३० सर्वेशाय स्वाहेति ककूल॑ पातु भे सदा ॥ 
3० गोपीरमणाय स्वाहा नितम्ब पातु 
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भे सदा | ॐ गोपीरमणनाधाय पादौ पातु सदा मम ॥ 
3० ही श्रीं रसिकेशाय स्वाहा सर्ब सदाषलु ॥३० केशबाय स्वाहेति मम केशा 
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४ शिवजीका परशुरामको मन्त्र ध्यानः पूजाविधि और स्तोत्र प्रदान करना ॐ 
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शिवजीका परशुरामको मन्त्र, ध्यान, पूजाविधि ओर स्तोत्र प्रदान करना 


परशुरामने कहा--ताथ ! जो सम्पूर्ण अङ्गोंक्री रक्षा 
करनेवाला, सुखदायक) मोक्षप्रद; सारसबंख तथा शत्रुओंके 
संहारका कारण है; वह कवच तो मुझे प्राप्त हो गया । 
सामर्थ्यशाली भगवन्‌ ! अब मुझ अनाथको मन्त्र; स्तोत्र 
और पूजाविधि प्रदान कीजिये; क्योंकि आप शरणागतके 
पालक हैं । 

महादेवजी वोळे--*्गगुनन्दन | 'ॐ श्री नमः श्रीकृष्णाय 
परिपूर्णतमाय स्वाहा? यह सत्तदशाक्षर MEITA सभी 
मस्त्रोमें मन्त्रराज है । सुनिवर ! पाँच लाख जप करनेसे यह 
मन्त्र सिद्ध हो जाता है । उस समय जपका दशांश हवन) 
हवनका दर्शांश अभिषेक, ANARE zaia ada और तर्पण- 
का दझांश मार्जन करनेका विधान है तथा सौ मोहरे इस 
पुरश्ररणकी दक्षिणा बतायी गयी है । मुने ! जिस पुरुषको यहद 
मन्त्र सिद्ध हो जाता दै, उसके RA विश्व करतलगत हो 
जाता है । वह सधुदरोको पी सकता है) विश्वका संहार करनेमें 
महो जाता है और इसी पालमैतिक सखे बके मेनन पपप्णा हो जाता हैं और इसी पाञ्चभौतिक झरीरसे वेकुण्ठमें 


जा सकता है । उसके चरणकमलकी धूलिके स्पशमात्रसें 
सारे तीर्थ पवित्र हो जाते हैं और प्रथ्वी तत्काल 
पावन हो जाती है । मुने ! जो भोग और मोक्षका 
प्रदाता है? सवेश्वर श्रीकृष्णफा वह सामवेदोक्त ध्यान मेरे 
मुखसे श्रवण करो । जो रत्ननिर्गित सिंहासनपर आसीन हैं; 
जिनका वर्ण नूतन जळधरके समान इयाम है; नेत्र नीले 
कमलकी शोमा छीने लेते हैं। मुख शारदीय पूर्णिमाके 
IAA मात कर रहा È उसपर मन्द सुस्कानकी 
मनोहर छटा छायी हुई है । जो करोड़ों कामदेवोंकी भाँति 
सुन्दर; लीलाके धाम, मनोहर और रत्मोंके आभूषणोंसे 
विभूषित हैं। जिनके सम्पूर्ण अज्ञोमें चन्दनकी खौर लगी है। 
जो श्रेष्ठ पीताम्बर धारण किये हुए हैं । मुस्कराती हुई गोपियाँ 
aar जिनकी ओर निहार रही हैं। जो प्रफुल्ल सालती-पुष्पोंक्ी 
माला तथा वनमालासे विभूषित हैं। जो सिरपर ऐसी कलँगी 
धारण किये हुए. हैं, जिसमें कुन्दपुप्पोंकी बहुतायत है, 
जो कपूरसे सुदासित है और चन्द्रमा एवं ताराओंसे युक्त 


ॐ हीं श्रीं रसिकेशाय स्वाहा सर्व सदावतु ॥ 


परिपूर्णतमः ष्णः प्राच्यौं मां 
दक्षिणे मां 


ूरणन्रह्मलूपश्च 
1. गोविन्द: पातु मां शश्वद 


स्वप्ने जागरणे 


इति ते कथितं वत्स सर्व मन्त्रोधविय्रहम्‌ । 
मया श्रुतं कृष्णववत्रात्‌ प्रवक्तव्यं न कस्यचित्‌ । युरुभभ्यच 
1 दक्षिणे वाहौ सोऽपि विष्णु संशय: । स च क्तो वसेद यज egiati बसेत्‌ ततः ॥ 
जीबम्सुक्तो भवेत्तु सः । निश्चित कोटिवर्षाणां पूजायाः फञ्याप्चुयाव्‌ ॥ 
च । अश्वमेधायुतान्येव 


प्रादक्षिण्यं भुवस्तथा । त्रेलोक्यविजयत्यास्थ 
तपः । स्नानं च सवे ig नास्थाइनि कलाबपि ॥ 


काण्डे व 
यदि स्यात्‌ सिद्धकवचों 
f राजसूयसहस्राणि बाजपेयशतानि 
| महादानानि यान्येव प्र 
खाध्यायाध्ययनं 


wa ब्रगोपवासनियमं 
दास्यत्व 


सिड्धिल्वममरत्वं च 
स॒ भवेत्‌ सिद्धक 
इद कवचमज्ञात्वा भज्ञे 


गृहीत्वा 


| 
| 
4 


रेशान्यां मां सदा पातु वृन्दावनविहारकृत्‌ TA 
सदैव माधवः पाठु बलिहारी महावलः । जले स्थळे 
शश्वत्‌ पातु मां माधवः सदां । सर्वान्तरात्मा ARA 


वचो दशलक्षं जपेत्तु यः । यो भवेत्‌ सिङ 
q कृष्णं सुमन्दधीः । कोटिक 
कवचं वत्स महीं निःक्षत्रियां कुरु । त्रि:सप्तृत्वो निःशङ्कः 
८०-०0. Nanaji Deshmukh शिश व्र, WA, Jerr Tigi 


सर्वदावतु । स्वयं गोलोकनाथो मामाग्नेय्यां दिशि रक्षतु ॥ 
सदावतु । नेऋत्यां पातु मां कृष्ण: पश्चिमे पातु मां हरिः ॥ 
वायव्यां दिशि नित्यशः । उत्तरे मां सदा पातु रसिकानां शिरोमणि: ॥ 


'बनीप्राणनायः पातु मामूध्व॑देशत: ॥ 
चान्तरिक्षे नृस्तिहः पातु मां सदा ॥ 
रक्ष मां सर्वगो विश्व: ॥ 
त्रैलोक्यविजयं नाम कवचं RAKIN ॥ 
i विधिवत्‌ कवचं धारयेत्‌ तु यः ॥ 


augn च ॥ 


कलां नाईन्ति पोडशीस्‌ ॥ 


श्रीहरेरपि । यदि स्यात्‌ सिद्धमत चः सर्व प्राप्योति निश्चितम्‌ ॥ 


अचः सर्वेः स नवेद HAN ॥ 
ल्पप्रजप्तोडपि न मन्तः ARIT ॥ 
सदानन्दोऽत्रलील्या ॥ 
बहा 8 sig iji न _देयं प्राणसंकटे ॥ 
4868 By Siddhanta eGangotri Gyan Koshi 
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आकाशशक्की AAR उपहास कर रही है । जिनके सर्वाज्ञमें 
रत्नोंके भूषण सुशोभित हैं। जो राधाके वक्षःस्थलूमें विराजमान 
रहते हैं । सिद्धेन्द्र, मुनीन्द्र ओर देवेन्द्र जिनकी सेवामें छगे 
रहते हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश और श्रुतियाँ जिनका 
स्तवन करती रहती हैं; उन श्रीकृष्णका में भजन करता हूँ | 
जो मनुष्य इस ध्यानसे श्रीकृष्णका ध्यान करके उन्हें 
घोडशोपचार समर्पित कर भक्तिपूर्वक उनका मलीभौँति 
पूजन करता हैं; वह सर्वज्ञत्व प्राप्त कर लेता है । ( पूजनकी 
विधि यों है--- ) पहले भगवानको भक्तिपूर्वक अर्ध्य, पाद्य, 
आसन, वस्त्र, भूषण, गो, अर्ध्य; मधुपर्क, परमोत्तम 
यज्ञसून्न, धूप, दीप, नेवेद्य, पुनः आचमन, अनेक प्रकारके 
पुष्प, सुबासित ताम्बूल, चन्दन, अगुरु, कस्तूरी, मनोहर 
दिव्य शय्या, माळा ओर तीन पुष्पाञ्जलि निवेदित करना 
चाहिये | तदनन्तर प्रडक्ककी पूजा करके फिर गणकी विधिवत्‌ 
पूजा करे । तसश्चात्‌ श्रीदामा) सुदामा, वसुदामा, हरिभानु, 
चन्द्रभानु, सूर्य मानु ओर सुभानु--इन साते श्रेष्ठ पार्षदोंका 
भक्तिमावसदित पूजन करे । फिर जो गोपीश्वरी, मूलप्रकृति, 
आशद्याशक्ति, कृष्ण-शक्ति और कृणाद्वारां पून्य हैं, उन 
राधिकाकी भक्तिपूर्वक पूजा करे । विद्वानूको चाहिये फ्रि वह 
गोप और गोपियोंके समुदाय, मुझ यान्तस्वरूप महादेव, 
ब्रह्मा, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती) पृथ्वी, विग्रहधारी सम्पूर्ण 
देवता और देवपट्ककी पश्चोपचारद्वारा सम्यक रूपसे 
पूजा करे । तत्पश्चात्‌ इसी क्रमसे श्रीकृष्णका पूजन करे। 
फिर गणेश, सुर्य, अग्नि, विष्णु, दिव और पार्वती--इन 
वांकी मळी भॉति अर्चना करके इष्टदेवकी पूजा करे । 
विघ्ननादाके लिये गणेशको, व्याधिनाशके लिये सूर्यका, 
आत्मशुद्धिके लिये अग्निका, मुक्तिके लिये श्रीविष्णुका, 
शानके लिये दकरका ओर परमेश्वर्यकी प्रात्तिके लिये दर्गाक 
पूजन करनेपर यह फल मिळता है । यदि इनका पूजन न 
क्रिया जाय तो विपरीत फल प्राप्त होता हैं । तदनन्तर 
मक्तिमावसदित इष्टदेवका परिहार करके भक्तिपूर्वक 
सामवेदोक्त स्तोत्रका पाठ करना चाहिये । ( वह स्तोत्र 
बतलाता हूँ ) उसे श्रवण करो | 

महादेवजीने कहा--जी परब्रह्म, परम धाम, परम 
ज्योति, सनातन, Aea और सबके कारण हैं, उन 
परमात्माको मैं नमस्कार करता हूँ। जो स्थूठसे स्थूलतम, 


सुक्ष्मस ya a Riris und Lb rdty, 


स्वेच्छाचारी ८, उन उत्कृष्ट देवको म॑ प्रणाम करता हूँ | 


$ वन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 


[ संक्षिपत-्रहमवेवर्तपुराणाङ्ग 
जो साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण, सवके आधार, सर्वस्वरूप 
और स्वेच्छानुसार रूप धारण करनेवाले हैं; उन प्रभुको मेरा 
अभिवादन है । जिनका रूप अत्यन्त सुन्दर है, जो उपमा- 
रहित हैं और अत्यन्त कराल रूप धारण करते हैं; उन 
सर्वव्यापी भगवानको में सिर झुक्राता हूँ । जो कर्मके 
कर्मरूप, समस्त कमॉके साक्षी, फल और फलदाता हैं; उन 
FIKA मेरा नमस्कार है । जो पुरुष अपनी कलासे विभिन्न 
मूर्ति धारण करके स॒ष्टिझा रचयिता, पालक और संहारक 
था जो कलांदासे नाना प्रकारकी मूर्ति धारण करते 
हैं; उनके चरणॉम में प्रणिपात करता हूँ । जो मायाके 
वशीभूत होकर खं प्रकृतिर्प हैं और स्वयं पुरुष हैं तथा 
स्वयं इन ANA परे हैं; उन परात्यरको मै सदा नमस्कार 
करता हूँ | जो अपनी मायासे स्त्री, पुरुष और नपुंसकक 
रूप धारण करते हैं तथा जो देव स्वयं माया और स्वयं 
मायेश्वर हैं; उन्हें मेरा प्रणाम है । जो सम्पूर्ण दःखोसे 
उवारनेवाले, सभी कारणोंके कारण और समस्त RAR 
धारण करनेवाले हैं, सबके कारणस्वरूप हैं; उन परमेश्वरको 
मैं प्रणाम करता हूँ । जो तेजखियोंमें सूर्य, सम्पूर्ण जातियोंमें 
ब्राह्मण आर नक्षत्रांम॑ चन्द्रमा हैं; उन जगदीश्वरको मेरा 
अभिवादन है । «जो रुद्रों, वैष्णवों और ज्ञानियोंमें शंकर हैं 
तथा जो नागोंमें शेषनाग हैं; उन जगत्पतिको मैं मस्तक 
झक्राता हू । जो प्रजापतियोंमें ब्रह्मा, सिद्धोंमें स्वयं कपिल 
ओर मुनियोंमें सनत्कुमार हैं; उन जगदगुरुको मेरा प्रणाम 
स्वीकार हो । जो देवताओंमें विष्णु, देवियोंमें स्वयं प्रकृति, 
HAJAH खायम्भुव मनु, मनुष्याँमें Jwa और नारियोंमें 
शतरूपा हैं; उन बहुरूपियेको मैं नमस्कार करता हूँ । जो 
MINA वसन्त, महीनोंमें मार्गशीष और तिथियोंमें एकादशी 
हें; उन सर्वरूपो प्रणाम करता हूँ । जो सरिताओंमें सागर 
पर्वतोंमें हिमालय और सहदनशीलोंमे परथ्ीरूप हैं; उन सर्व 
रूपको मेरा प्रणाम है । जो पत्रमे तुलसीपत्र, Sia 
चन्दन और ÄÄ वल्यव्रक्ष हे; उन जगत्पतिक्रो मेरा 
अभिवादन है । जो पुण्ोमें पारिजात, अन्मरमें धान और 
भक्ष्य पदार्थोमे अमृत हैं; उन अनेक रूपधारीको में सिर 
झकाता हू । जो गजराजोंमें ऐरावत, पक्षियोंमें गरुड़ औः 
गामे कामधेनु हैं; उन सर्वरूपको मैं नमन करता हूँ । 
जो तेजस पदार्थों सुवर्ण, धान्योमें यव और पशुऑमें सिंह 


AB STIRIA RES जो यक्षाम 
BiB lari Dd RPT EA i नह होता Rosha उन भ 


और KETEM मदन 
परमात्माको मैं नमस्कार करता हुँ । arai वेदसमुदाय, 


` 


A ~ ~ AA LA ` á 
गणपातखण्ड ] # शिवजीका परशणुरामका मन्त, ध्यान; पूजाबिध आर स्तात्र प्रदान करना हई २९९ 
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सद्सद्विवेकशील बुद्विमानोंमें सरस्वती और अक्षरों 
अकार हैं; उन प्रधान देवको मैं प्रणाम करता हूँ । जो 
qA विष्णुमन्त्र, तीथोँमें स्वयं गङ्गा और इन््ियोमें मन 
हैं; उन सर्वश्रेष्की मेरा नमस्कार है । जो adi 


aaa व्याधियोंमें वैष्णव-ब्बर और तेजोंमें ब्रह्मतेज 


> 


हैं; उन वरणीय प्रभुको मेरा प्रणाम हैं । जो बलवानोंमें 
निषेकर-कर्मफछ भोग, शीघ्र चलनेवालोंमें मन और गणना 
करनेवालेंमें काल हैं; उन विलक्षण देवको मैं अभिवादन 
करता हूँ । जो गुरुओंमें ज्ञानदाता, वन्धुओंमें माठुरूप और 
मित्रोमें जन्मदाता--पितृरूप हे; उन साररूप परमेश्वरको 
मैं मस्तक झुकाता हूँ । जो शिल्पियोमें विश्वकर्मा) रूपवानोंमें 
कामदेव और पत्नियोंमें पतित्रता हैं; उन नमनीय प्रभुको 
मेरा अभिवादन है । जो प्रिय प्राणियोंमें पत्ररूप, मनुष्योमें 
नरेश्वर और यन्त्रोमे शालग्राम हैं; उन AREA में नमस्कार 
करता हूँ । जो कल्याणव्रीजोंमे धर्म वेदोमें सामवेद और 
धर्मॉमे सत्यरूप हैं; उन विशिश्को मैं प्रणाम करता हूँ । जो 
जलमें शीतलता; प्रथ्वीमें गन्ध और आकाइमें शब्दरूपसे 
विद्यमान हैं; उन वन्दनीयको मैं अभिवादन करता हूँ । जो 
WiN राजसूययज्ञ और छन्दोमें गायत्री छन्द हैं तथा जो 
गन्धवॉमे चित्ररथ हैं; उन परम महदनीयको मैं सिर झुकाता 
हूँ । जो गव्य पदार्थोमें gaen पवित्रोमें अग्नि और 
पुण्य प्रदान करनेवालोंमें स्तोत्र हैं; उन झुभदायकको. 
प्रणिपात करता हूँ । जो A कुशरूप और इन्रुआंमें 
रोगरूप हैं तथा जो गुणोंमें झान्तरूप है; उन विचित्र 
रूपधारीफ्रो मैं नमन करता हूँ. । जो तेजोरूप, शञानरूप) 
सर्वरूप और महान्‌ हैं; उन सबके द्वारा अनिर्वचनीय 
सर्वव्यापी स्वयं प्रभुक्रो मेरा नमस्कार है । जो सर्वाधार- 
खरूपोमे वायु और नित्यरूपधारियोंमें आत्माके समान है 
तथा जो व्याप्त FATEN आकाश हैं; उन सर्वव्यापकको 
मेरा प्रणाम है । जो वेदोंद्वारा अवर्णनीय हें, अतः विद्वान्‌ 
जिनक्री स्तुति करनेमें असमर्थ हैं तथा जिनका गुणगान 
वाक-शक्तिके बाहर है। भला, उतका स्तवन करके 
नैन पार पा सकता है ? जिनकी स्तुति करनेमें वेद समर्थ 
नहीं हैं तथा सरस्वती जड-सी हो जाती हैंश मन-बाणीसे 
परे उन भगवानका कोन विद्वान्‌ स्तवन कर सकता है है जौ 
शुद्ध तेजःस्वरूप; भक्तोंके लिये मूतिमान अनुग्रह ओर 


> 


अत्यन्त सुन्दर हैं; उन व्याम-रूपधारी प्रझुको मेरा अभिवादन 
है। जिनके दो भुजाएँ हैं, मुखपर मुरली सुशोभित है, 
किशोर-अवस्था है, जो आवन्दपूर्वेक मुस्करा रहे È 
गोपाङ्गनाएँ निरन्तर जिनकी ओर निद्दारा करती हैं;« उन्हे 
मेरा' प्रणाम स्वीकार हो । जो रत्ननिर्मित सिंहासनपर 
विराजमान हैं और राधाद्वारा दिये गये पानको चवा रहे 
हैं; उन मनोहर रूपधारी ईश्वरको में प्रणाम करता हूँ । जो 
रत्नोंके आभूषणोंसे मलीभाँति सुसज़ित हैं तथा जिनपर 
पार्षदप्रवर गोपकुमार स्वेत चेंवर डुळा रहे हैं; उन्हे मैं 
नमस्कार करता हूँ । जो रमणीय ब्र॒न्दावनके भीतर 
रासमण्डलके मध्य स्थित होकर रासक्रीडाके उल्लाससे 
समुत्सुक हैं; उन रसिकेश्वरक्ों मेरा प्रगाम है । जो 
mgA चोटियोंपर, महारैलपर, गोलछोकमें रत्तपर्वतपर 
तथा विरजा नदीके रमणीय तटपर विहार करनेवाले हें; उन्हें 
मेरा नमस्कार है । जो परिपूर्णतम, शान्त, राधाके प्रियतम+ 
मनको हरण करनेवाले, सत्यरूप और ब्रह्मस्वरूप हैं, उन 
अविनाशी श्रीकृष्णको में अभिवादन करता हूँ । 

जो मनुष्य भारतवर्षमें श्रीकृष्णके इस स्तोत्रका तीनों काळ 
पाठ करता है, वह धर्म, अर्थ, कामः मोक्षका दाता हो जाता 
है। इस स्तोत्रक्री कृपासे श्रीहरिमें उसकी भक्ति geg हो जाती 
है। उसे श्रीहरिकी दासता मिल जाती हे और बद्‌ इस लोकमें 
निश्चय ही विष्णु-तुल्य जगसूब्य हो जाता है । वह 
शान्तिलाभ करके समस्त सिद्धोंका इश्वर हो जाता है ओर 
अन्तमें श्रीहरिके परमपदको प्राप्त कर लेता हे तथा भूतळपर 
अपने तेज और यासे सूर्यकी तरह प्रकाशित होता है । वह 
जीवन्मुक्त, श्रीकृष्णभक्त, सदा नीरोग, गुणवान) विद्वान्‌, पुन्नवान्‌ 
और धनी हो जाता है--इसमें तनिक भी संशय नहीं है । 
बह निश्चय ही छहों विषयोंका जानकार, दसों वलोसे सम्पन्न; 
मनके सदृश वेगशाली, सर्वेज्ञछ GAA दान करनेवाला 
और सम्पूर्ण सम्पदाओंका दाता हो जाता हे तथा भ्रीकृष्णकी 
कृपासे वह निरन्तर कल्यवृक्षके समान वना रहता है । वत्स ! 
इस प्रकार मैंने इस QAH वर्णन कर दिया | अत्र तुम 
पुष्करमें जाओ ओर वहाँ मन्त्र सिद्ध करो । तत्सश्‍चात्‌ तुम्हें 
अभीष्ट फली प्राप्ति होगी । मुनिश्रेष्ठ ! यों श्रीकष्णरी कृपासे 
तथा मेरे आसीर्वादसे तुम सुखपूर्वक TAA इक्कीस बार 
क्षत्रियोसे झूत्य करो # । { अध्याय ३२ ) 


HSM ORNS ल MN 


Mt क क मि णी 


परे ब्रह्मा परं धाम परं ज्योतिः सनातनम्‌ । निलिप्तं परमात्मानं 


00-0. Nanaji एह ilie ममऽ 0 ती 5० 
च निराकारं agi fji प्रभुम्‌ । साधारं च सर्ब च स्वेच्छारूपं नमाम्यद्म्‌ ॥ 


साकारं 


# महादेव उवाच-- 


नवानि संवकारणस ॥ 


च्छाचारं ड 
| 


ep Kosha 
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र ~e ya र्र [a क्रुः वर Tr q A रों के Y 
TWA जाकर परशुरामका तपस्या करना, श्रीकृष्णद्वारा वर-प्रापि, a AIR मितान साथ 
` २२१ ~ N, S Q 
उनका विजय-यात्रा करना आर शुभ शकुनाका प्रकट हाना, नमंदातटपर रात्रिम 
` x दिखल Na 
परशुरामको खप्नमें शुभ शकुनोंका दिखलायी देना 
श्रीनारायण कहते हैं--नारद ! तदनन्तर भागुवंशी एक अद्भुत तेजसे व्याप्त दिखायी पड़ा । उस तेजसे दसों 
परशुराम हर्षपूर्वक शिव; दुर्गा तथा भद्रकालीको प्रणाम करके दिद्याएँ उद्दी्त हो रही थीं और Wa तेज प्रतिहृत हो गया 
पुष्करतीर्थमें गये और वहाँ मन्त्र सिद्ध करने लगे | उन्होंने था| उस तेजोमण्डलके मध्य उन्हें एक रत्ननिर्मित विमान 
एक महीनेतक अन्न-जलक्रा परित्याग कर दिया और भक्ति- दील पड़ा, जिसपर एक अत्यन्त सुन्दर श्रेष्ठ पुरुष दृष्टिगोचर 
पूवक श्रीकृष्णके चरणक्रमळका ध्यान करते हुए वायुको अवरुद्ध हो रहे थे । वे भक्तोंपर अनुग्रह करनेवाले थे तथा उनका मुख 
कर दिया | फिर आँखें खोलकर "रोष खोल्कर देखा तो उनको आकाश मन्द मुख तो उनको आकाश मन्द मुस्क्ानसे खिल रहा था | परशुरामने उन ईश्वरको = प्रक रहाया। परथुरामने उन ईश्वरको दण्डकी 
SINSA L A T RR] उन ईश्वरको दण्डको 
अतीवकमनीयं च gi निरुपमं विभुम्‌ । कराररूपमत्यन्तं विश्रतं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
कर्भेणः कर्मरूपं त साक्षिणं सर्वकर्मणाम्‌। फलं च TAM सर्वरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 


सरष्टा पाता च संहर्ता कल्या मूर्तिमेदत: । नानामूर्तिः कलांशेन यः पुमांस्तं नमाम्यहम्‌ ॥ 
खयं प्रकृतिरूपश्च मायया च स्वयं पुमान्‌ । तयोः परं स्वयं 


IAL तं नमामि परात्परम्‌ ॥ 
खीपुंनपुंसकं रूपं यो विभति स्वमायया | खयं माया स्वयं मायी यो देवरं नमाम्यहम्‌ ॥ 
तारणं सर्वदुःखानां सर्वकारणकारणम्‌ । भारणं सर्वविश्वानां एर्ववोजं नमाम्यहम्‌ ॥ 
तेजस्विनां रवियों हि सर्वजातिषु बरह्मणः । नक्षत्राणां च यश्चन्द्रस्तं नमामि जगत्प्रभुम्‌ ॥ 
द्राणां वैष्णवानां च शानिनां यो हि शंकर: । नागानां यो हि शेषश्च तं नमामि जगत्पतिम्‌ ॥ 
प्रजापतीनां यो ब्रह्मा सिद्धानां कपिल: SANI सनत्कुमारो भुनिषु त॑ नमामि जगदूयुरुम्‌ ॥ 
देवानां यो हि विष्णुश्च देवीनां प्रकृतिं: स्वयम्‌ । 
स्वायम्भुवो मनूनां यो मानवेषु च वेष्णवः । नारीणां शतरूपा 
ऋतूनां यो वसन्तश्च मासानां मार्गशीर्पकः । एकाद: 
सागरः सरितां यश्च पर्वतानां हिमालयः | 


च बहुरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 
दशी तिथीनां च नमामि सर्वेरूपिणम्‌ ॥ 
वसुन्धरा सहिष्णूनां तं सर्व प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
पत्राणां तुलसीपत्रं दार्रूपेपु चन्दनम्‌ । वृक्षाणां कल्पवृक्षी यस 
पुप्पाणां पारिजातश्च स्थानां धान्यमेव च । अमृतं भध्यवस्तूनां नानारूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 
ऐरावतो गजेन्द्राणां बैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ । कामधेनुश्च mi सर्वरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 
Faai सुवर्ण च थान्यानां यव एवं च। यः 
यक्षाणां च कुबेरो यो ग्रह्मणां च 
वेदसंघश्च mam 


नमामि जगत्पतिम्‌ ॥ 


थीनां जाहूवी स्वयम्‌ । इन्द्रियाणां मनो यो हि सर्वश्रेष्ठ नमाम्यहम्‌ ॥ 
तेजसां ब्रह्मतेजश्च वरेण्यं तं नमाम्यहम्‌ ॥ 
शीघगामिनाम्‌ । काल: कलयतां यो हि तं नमामि बिलक्षणम्‌ ॥ 
शानदाता गुरूणां च मातृरूपश्च बन्धुषु । मित्रेषु जन्मदाता यरतं सारं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
शिल्पीनां विश्वकर्मा यः कामदेवश्च रूपिणाम्‌ । पतित्रता 
प्रियेपु पुत्ररूपो यो नृपरूपो नरेपु 
घमः कल्याणवीजानां वेदानां 
जळे शेत्यस्वरूपो यो गन्धरूपश्च 


निपेकश्च बलवतां मनश्च 


य पत्नीनां नमस्यं तं नमाम्यहम्‌ ॥ 

च । शाल्यामश्च यन्त्राणां तं विशिष्टं ATARA ॥ 

सामवेदक: । धर्माणां सत्यरूपो यो विशिष्टं तं नमाम्यहृ म्‌ ॥ 

Lo ; भूमिषु । AETH गगने T तं प्रणम्यं oT Po 
ái * । पुण्यदानां च यः सतोत्रं तं नमामि शुभप्रदम्‌ ॥ 


ad 


गणपतिखण्ड | + श्रीकृष्णद्धारा परशुरामको वरदान * 


३०१ 


oo 


भाँति लेटकर सिरसे प्रणाम क्रिया ओर वर माँगा--*भगवन्‌। 
में इक्कीस वार पृथ्वीको भूपालेंसे रहित कर दूँ, आपके चरण- 
zadi मेरी अनपायिनी सुदृढ़ भक्ति हो और मैं निरन्तर 


iy 


a amai कुशरूपो यो व्याभिरूपश्च वेरिणाम्‌ । गुणानां 
तेजोरूपो शानरूपः सर्वरूपश्च यो महान्‌ । Haaa 
नित्यरूपिणाम्‌ । आकाशो व्यापकानां यो व्यापकं तं नमाम्यहम्‌ ॥ 
उतः क्षमः । यदनिर्वचनीयं च को वा तल्स्तोतुमीश्वरः ॥ 
नसो: पारं को विद्वान्‌ स्तोतुमीश्वर: ॥ 
नमाम्यहम्‌ ॥ 


सर्वाधारेषु यो वायुर्यथात्मा 
वेदानिर्वचनीयं यन्न स्तोतुं पणि 


वेदा न शक्ता यं स्तोतुं जडीभूता सरखती । तं च वाङ्म 
भक्तानुग्रहविग्रहम्‌ । अतीवकमनीयं च AST 


शुद्धतेज:खरूप॑ च 


Bai गुरलीवकत्रं किशोरं सस्मितं सुदा । शइ्वद्‌ 
दत्तताम्बूलं अुत्तवन्तं मनोहरम्‌ रत्नसिंह 
सेवितं ATR: । पार्पंदभवरेगोपकुमारे स्तं 
रासमण्डलमध्यस्थं 
रत्नपर्वते । विरजापुलिने रम्ये 
मनोहरम्‌ । सत्यं नहास्वरू 


राबया 
रत्नभूपणभूपाढ्यं 
वृन्दावनान्तरे 
जतशचङ्गे TA गोलोके 
परिपूर्णतमं शान्तं राधाकान्तं 
श्रोकृष्णस्थ स्तोत्नमि दं 
हरिदास्यं हरी भक्तिं AT स्तोत्रप्रसाद' 


सर्वसिद्भेश्वरः शान्तोऽप्यन्ते याति हरे: पदः 


आँ 
i gm स॒भवेन्नात्र संशयः 


मनोयायी भवेद्‌ धुवम्‌ । सर्वेशः स 
wa मवेत्‌ झृष्णप्रसादतः ॥ 


Í टं . जीवन्मुक्तः 

| wA दशबलो 

ji कल्पवक्षस मः 
इत्येब॑ कथिते स्तोत्रं त्वं वत्स गच्छ 


रम्ये रासोल्लाससमुत्सुकम्‌ | 


त्रिसंध्यं यः पडेन्तरः । धर्मोर्यक 
दत: । इह लोके जगत्पूज्यो विष्णुतुस्यो 


म्‌ । तेजसा यशसा भा 
। अरोगी गुणवान्‌ विद्वान्‌ पुत्रवान्‌ धनवान सदा ॥ 


छ पुक्करम्‌ । तत्र za मन्त्रलिः 


आपके पादारविन्दका दास बना रहूँ यह वर मुझे प्रदान 
कीजिये |? तत्र श्रीकृष्ण उन्हें वह वर देकर वहीं अन्तर्धान दो 
गये ओर परशुराम उन RERA नमस्कार करके अपने 
आश्रमको लौट आये । उस समव उनका दाहिना अङ्ग 
फड़कने लगा, जो शुभ ARAR सूचक था | रातमे उन्हें 
वाञ्छासिद्धिको प्रकट करनेवाला उत्तम खप्न भी दील पड़ा। 
इससे उनका मन रात-दिन प्रसन्न ओर संतुष्ट रहने लगा | 
चे खजनोंसे सारा वृत्तान्त पूर्णतया वतलाकर आनन्दपूर्वक 
आश्रममें निवास करने लगे । तदनन्तर महाबली परखुरामने 
अपने दिष्यांको; पिताके दिष्यांकोः भाइयोंकी तथा 
बन्थु-वान्धवोंको बुला-बुछाकर उनके साथ तरह-तरहदकी 
सलाह की और उनसे अपना पूर्वापरका aara कहकर 
झुभ मुहूर्तमें वे उन्हींके साथ विजययात्राके लिये उद्यत हुए । 
उस समय परशुरामकों मङ्गछ शकुन दिखायी पड़ने लगे 
और जयकी सूचना देनेवाले शब्द सुनायी दिये। तब उन्होंने सन- 
ही-मन सबका विचार करके निश्चय कर लिया कि मेरी विजय 
होगी और शन्नुओंका संदार होगा । यात्राके अवसरपर सहसा 
मुनिको अपने सामने मयूरकी बोली, सिंहकी गर्जना, घण्टा 
और दुन्दुभिक्री ध्वनि? संगीत, कल्याणकारी नवीन सांकेतिक 


† शान्तरूपो ता नमाम्यहम्‌ ॥ 
ऽचनीयं च तं नमामि ai AGU 


गोपाङ्गनाभिश्च वीक्ष्यमाणं नमाम्यहम्‌ ॥ 
mai च तमोशं प्रणमाम्यदम्‌॥ 

नमाम्यहम्‌ ॥ 
नमामि रसिकेश्वरम्‌ ॥ 
प्रणमामि विहारिणम्‌ ॥ 
पं च नित्यं कृष्णं नमाम्यहम्‌ ॥ 
maam स दाता भारते भवेत्‌ ॥ 
भवेद्‌ धुवम्‌ ॥ 
ति यथा सूयो ÅP 


बैदङ्येव स दाता सर्वसम्पदाम्‌ ॥ 


स्रद्धिपद्मात्‌ प्राप्यसि वाञ्छन्‌ ॥ 


षा मुनि औकुष्णस्य प्रसादतः li 


(०-०. Nanalji kibraryae Bibi मिश्र 
naji Resaneeh सी uh Bidi ig ARE Shanta 2G219.1पतिलिशषब(९अ३ २७-७६ ) 


३०२ 


* चन्दे नवघनऱ्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ * 


[ संक्षि्त-्रह्मवेवतंपुराणाङ्क 


=_=_=>९७४ === 


शब्द ओर विजयसूचक्र वादलोंकी गड़गड़ाहट सुनायी पड़ी । 
उसी समय आकाशवाणी भी हुई करि “तुम्हारी विजय होगी ।? 
इस तरह अनेक प्रकारके शुभ शब्दोंको सुनते हुए भगवान्‌ 
परशुरामने यात्रा आरम्भ की । चलते ही उन्होंने अपने 
आगे ब्राह्मण, बन्दी, च्योतिषी और भिक्षुको देखा । फिर 
नाना प्रकारके आमूप्रणोंसे सजी हुईं एक पतिःपुत्रसम्पन्ना 
सती नारी हाथमे प्रज्वलित दीपक लिये हुए मुस्कराती हुई 
सामने आयी | चल्ते-चलते परशुरामने अपने दाहिनी ओर 
यात्राके समय मङ्गलक्री सूचना देनेवाले राव, श्रुगाली, जळसे 
पूर्ण घर, नीलकण्ठ) नेवला, कृष्णसार मृग; हाथी; सिंह, घोड़ा, 
गेंडा, द्विप, चमरी गाय; राजहस, चक्रवाक, शुक्र, कोयल, 
मोर) खंजन) सफेद चील, चक्रोर, कवूतर, बगुलोंकी पंक्ति, 
TE चातक, गोरेया, बिजली, इन्द्रधनुप, सूर्य, सूर्यकी 
प्रभा; तुरंतका काटा हुआ मांस, जीवित मछली, राङ्क, 
सुवर्णं, माणिक्य, चाँदी, मोती, हीरा, भूँगा, दही, लावा, 
सफेद धान) सफेद फूल; कुङ्कम, पानका पत्ता; पताका, छत्र; 
दर्पण, इवेत चँवर, सवत्सा गो, रथारूढ भूपाल, दूध, घी) 
राशि-राशि अमृत, खीर, शालग्राम, पका हुआ फल; स्वस्तिक, 
शक्कर, मधु, विलाव) साँड़, भेडा; पर्वतीय चूहा, मेघाच्छन्न 
सूर्यका उदय) चन्द्रमण्डल, कस्तूरी, an जळ, हल्दी, 
तीर्थक्री मिट्टी, पीली या सफेद सरसों, दूब, ब्राह्मणका बालक 
और कन्या; मृग; वेश्या; भौंरा, कपूर, पीला वस्त्र, गोमूत्र, 
गोबर, गोके खुरकी धूलि, गोपदसे चिहित गोष्ठ, गोओंक्रा 
मार्ग ( डहर) रमणीव गोशाला, सुन्दर गोगति) भूषण; 
देवप्रतिमा, प्रच्यलित अग्नि, महोत्सव, तात्रा, स्फटिक, वैदय) 
सिंदूर, माला, चन्दन, सुगन्ध, हीरा और रत्न देखा | उन्हें 
सुगन्धित वायुका आघ्राण और ब्राह्म्णोक्रा शुभाशीर्वाद प्राप्त 
हुआ | इस प्रकार माङ्गलिक अवसर जानकर वे gigia 
आगे बढ़े और सूर्यास्त होते-होते नर्मदाके तटपर पहुँच गये। 


ge 


वहाँ उन्हें एक अत्यन्त मनोहर दिव्य अक्षयवर दिखायी 
दिया। वह अत्यन्त ऊँचा) विस्ताराला और उत्तम एवं पावन 
आश्रम-स्थान था | वहाँ सुगन्धित वायु बह रही थी | वहीं 
पुलस्त्य-नन्दनने तपस्या की थी । वहीं कार्त॑वीयार्जुनके 
आश्रमके निकट परशुराम अपने गर्णोके साथ ठद्दर गये | 
वहाँ उन्होंने रातमें पुष्प-दाय्यापर शयन किया । थके तो वे थे 
ही, अतः किंकरोंद्वारा भळीमाँति सेवा किये जानेपर परमानन्दमें . 
निमग्न दो EGO. क्रीक्षक&भात्रि॥#एक्रावक््ीछ-/छिते!शेति।1५ 
भार्गव परश्युरामको एक सुन्दर स्वप्न दिखायी दिया, जो 


वायु, पित्त और कफके प्रकोपसे रहित था और जिसका पहले 
मनमें विचार भी नहीं क्रिया गया था । 
उन्होंने देखा कि मैं हाथी, घोड़ा, पर्वत, अट्टालिका; गो 

और फल्युक्त वृश्षपर चढा हुआ हूँ । मुझे कीढ़े काट रहे हैं जिससे 
मैं रो रहा हूँ। मेरे शरीरमें चन्दन लगा है । में पीले वस्त्रसे शोभित 
तथा पुप्पमाला धारण किये हुए हूँ । मेरा सारा शरीर मल-मूत्रसे 
सराबोर है और उसमें मजा और पीत चुपड़ा हुआ है, ऐसी 
TÀ मैं नौकापर सवार हूँ और उत्तम बीणा वजा रहा हूँ । 
फिर देखा क्रि मैं नदीतटपर बड़े-बड़े कमल-पत्रोंपर रखकर 
दही, घी और मधु-मिश्रित खीर खा रहा हूँ । पुनः देखा 
कि मैं पान चवा रहा हूँ। मेरे सामने फल; पुष्प और दीपक 
रकखे हुए हैं तथा ब्राह्मण मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं । फिर 
ATAR वारंवार पके हुए फल, दूध, राक्करमिश्रित गरमा- 
गरम अन्त; स्वस्तिकके आकारक्री बनी हुई मिठाई खाते 

खा । पुनः उन्होंने देखा कि मुझे जल-जन्तु; बिच्छू, मछली 
तथा सर्प काट रहे हैं और मैं भयभीत होकर भाग रहा हूँ । 
फिर देखा कि मैं चन्द्रमा और सूर्यका मण्डल, पति और 
पुत्रसे सम्पन्न नारी और मुस्कराते हुए ब्राह्मणक्रो देख रहा 
हूँ । पुनः अपनेको सुन्दर वेषवाली परम संतुष्ट कन्या तथा 
संतुष्ट एवं मुस्कानयुक्त ब्राह्मणद्वारा आलिङ्गित होते हुए देखा । 
फिर देखा कि मैं फल-पुष्पसमन्वित वृक्ष, देवताकी मूर्ति तथा 
TÅR एवं रथपर सवार हुए राजाको देख रहा हूँ । पुनः 
उन्होंने देखा कि मैं एक ऐसी ब्राह्मणीको देख रहा हूँ, जो 
पीला वस्त्र धारण किये हुए है, रत्नोंके आमूपणोंसे विभूषित 
है और घरमे प्रवेश कर रही है । किर अपनेको शङ्क) स्फटिक) 
स्वेत माला, मोती, चन्दन, सोना, चाँदी और रत्न देखते 
हुए पाया । पुनः भार्गवो हाथी, ब्रेल, इवेत सर्प, सवेत 
चैर, नीला कमल और दर्पण दिखायी पड़ा । परझुरामने 
AA अपनेको रथारूद, नये रलनॉसे संयुक्त, माल्तीकी 
माझाओंसे शोभित और रत्नसिंदासनपर स्थित देखा । परझ- 
रामने स्वप्नमें कमलॉँकी पंक्ति, भरा हुआ घट; दही, लावा? 
घी; मधु, TAF छत्र और नाई देखा । भ्गुनन्द्नने स्वप्नमे 
बगुलोंकी कतार, हसा पाती और मद्जल-कलशकी पूजा करती 
हुई ती कन्याओंकी पंक्ति देखी । परशुरामने खप्नमें उन 
श्राह्मणोंकों देखा, जो मण्डपमें स्थित होकर शिव और विष्णु- 
की पूजा कर रहे थे तथा “जय हो? ऐसा उच्चारण कर रहे 
ua १00 काकी 
TÈ लगातार होती हुई पुष्प और चन्दनकी वर्षा, तुरंतका 


ह; 


YA 


गणपतिखण्ड ] * 


काटा हुआ मांस; जीवित मछली, मोर) इवेत खंजन सरोवर, 
तीर्थ, कबूतर) झुक) नीलकण्ठ, सफेद चील) चातक, M 
सिंह, सुरभी, गोरोचन) हल्दी, सफेद धानका विद्याल पर्वत) 
qaa अग्नि, दूब) समूह-के-समूह देव-मन्दिरः पूजित 
दिवलिङ्ग और पूजा को हुई शिवक्री मृण्मयी मूर्तिको देला । 
परआरामने खप्नमे जौ और गेहूँके आटेकी पूड़ी और 
azg देखा और उन्हे वारंवार खाया । फिर 


परशुरामका कार्तवीर्यके पास दूत भेजना, कार्तवीयका युद्धयात्राके लिये उद्यत होना 


कं ३०३ 


अकस्मात्‌ अपनेको शाल्लसे घायल और जंजीरसे žar हुआ 
देखकर उनकी नींद दट गयी और वे प्रातःकाळ श्रीहरिका 
स्मरण करते हुए उठ बैठे | इस समसे उन्हें अत्यन्त हर्ष 
हुआ । तसश्चात्‌ उन्होंने अपना प्रातःकालिक नित्य कमे 
सम्पन्न क्रिया और मनमें ऐसा समझ लिया कि निश्चय ही 
सारे झात्रुओंको जीत लूँगा । ( अध्याय ३३ ) 


RMT 


परशुरामका कार्तवीर्यके पास दूत भेजना, 


दूतकी बात सुनकर राजाका युद्धके लिये उद्यत होना 


और रानी मनोरमासे खम्नच््ट अपशकुनका वर्णन करना, रानीका उन्हें परशुरामकी शरण ग्रहण 


करनेको कहना परंतु राजाका मनोरमाको समझाकर युद्धयात्राके लिये 


श्रीनारायण कहते हैँ-नारद ! तदनन्तर भगुवंशी 
परशुरामने प्रातःकालिक नित्यकर्म समास करके भाई-न्धुओं- 
के साथ परामर्श किया और कातंवीयके आश्रमपर दूत 
भेजा । उस दूतने शीघ्र ही जाकर राजाधिराज कार्त॑वीर्य से 
कहा । उस समय राजा मन्त्रियोंसे धिरे हुए राजसभामें 


बैठे थे । 

परशुरामका दूत वोला-महाराज ! नर्मदातटके 
निकट अक्षयवटके नीचे uyi परशुराम भाइयोंसहित 
पधारे हुए हैं । बे इक्कीस बार TAR राजाओंसे शूत्य 
करेंगे । अतः आप वहाँ चलिये अथवा भाई-बन्धुओंके साथ 
युद्ध कीजिये । इतना कहकर परशुरामका दूत उनके पास 
लौट गया । इधर राजा कवच धारण करके रण-यात्राके लिये 
उद्यत हुआ । तब महारानी मनोरमाने अपने प्राणपतिको 
उनके लिये उद्यत देख उसे रोक दिया और अपने 
लिया । सुने ! मनोरमाको देखकर राजाके नेत्र 
तो उसने सभाके बीच 


युद्धमें जानेके 
पास ही बैठा 
और मुख प्रसन्नतासे खिल उठे । फिर 
रानीसे अपने मनकी बात कही । 
कार्ववीयोजुन कहने लगा- म्रिये ! जमदमिके महान्‌ 
पराक्रमी पुत्र परशुराम भाइयोंके साथ नर्मदा-तटपर ठहरे 
हए हैं । वे मुझे युद्धके लिये ललकार रहे हैं । उन्हें शंकर 
जीसे शस्र और श्रीहरिका मन्त्र तथा कलच प्राप्त हो गया 
है; अतः वे इक्कीस बार भूमिको भूपालेसे दीन कर देना चाहते 
हैं । इस समाचारसे मेरे प्राण कॉप उठे हैंश मन बारंबार 
ga हो रहा है और मेरा बाया अङ्ग निरन्तर फडक रहा 


उद्यत होना 


हुए हूँ; शरीरपर लाल चन्दन लगा है, लोहेके आभूषणोंसे भूषित 
हूँ; अड॒हुलके फूलोंकी माला पहने हूँ और गधेपर चढ़कर हँस रहा 
हूँ तथा gà हुए अंगारोंकी राशिसे क्रीडा कर रहा हूँ। 
पतित्रते ! एथ्वीपर अइहुलके पुष्य बिखरे हुए हैं और वह 
राखसे आच्छादित हो गयी है । आकाश चन्द्रमा और सूयसे 
रहित होकर संध्याक्रालीन लालिमासे व्याप्त हो गया है। मैने 
एक विधवा स्त्रीको देखा, जो लाल वस्त्र पहने थी, केश खुले 
थे, नाक कट गयी थी और वह अट्टहास करती हुई नाच रही 
थी। महारानी! मैंने एक चिता देखी; जिसपर बाण AS थे 
और वह अशिसे रहित एवं भस्मसे संयुक्त थी फिर राख- 
की वर्षो, रक्तकी वर्षा और अंगारोंकी वर्षा होते हुए देखा । 
पृथ्वी पके हुए ताइके फलोंसे आच्छादित और RA 
संयुक्त थी । फिर खोपडियोंको ढेरी दीख पड़ी, जो कटे 
हुए बालों और नखोंसे युक्त थी। फिर रातके समय नमकका 
पहाइ, कौड़ियोंक्री ढेरी और धूळ तथा तेलकी कन्दरा 
दृष्टिगोचर हुई । फिर फूलोंसे लदे हुए अशोक और करवीर- 
के वृक्ष दीख पडे । वहीं ताइके बकच भी थे; जिनमें फल लगे 
ये और पटापट गिर रहे थे । यह भी देखा कि मेरे हाथसे 
भरा हुआ कलश गिर पड़ा और चकनाचूर हो गया 
तथा आकाशसे चन्द्रमण्डल गिर रहा है। पुनः आकाशसे 
भूतलपर गिरते हुए सूर्यमण्डळको तथा SEND चूस 
केतु और सूर्य एवं चन्दमाके ग्रहणको देखा । फिर एक ऐसे 
भयानक पुरुषको सामनेसे आते हुए देखा, जिसका आकार 
्रेडौळ था: मुख विकराळ था और जिसके शरीरपर बस्त्र नहीं 


था । रातमें मैंने यह भी देखा कि एक बारह वर्षकी 


है dao. Nanaji dash भी) EA ia [वती, जो वस और आमूषणोंसे सुशोभित 
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मैंने देखादे--में तेल्से सराबोर हूँ, छाल वस्न धारण 
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उसने कहा--) «राजेन्द्र ! आप शोकपूर्ण चित्तसे बोलते 


हैं; अतः में आपके घरसे वनको चली जाऊँगी; इसके 
लिये मुझे आज्ञा दीजिये |? मैंने देखा क्रि क्रुद्ध ब्राह्मण; 


संन्यासी और गुरु मुझे शाप दे रहे हैं और दीवालपर चित्रित 
पुत्तलिकाएँ नाच रही हैं। रातमें मैने देखा कि चञ्चल गीधों, 
कोओं ओर NAF समूह मुझे पीड़ा पहुँचा रहा है। महा- 
रानी ! मैने तेल, तेलीद्वारा JAA जाता हुआ कोल्हू ओर 
पाशधारी दिगम्वरोंको देखा । मैंने रातमें देखा कि मेरे घरमें 
परमानन्ददायक विवाहोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें सभी 
गायक गीत गा रहे हैं ओर नाच रहे हैं । रातमें देखा कि 
लोग रमण कर रहे हैं, परस्पर खींचातानी कर रहे हैं और 
कोवे तथा कुत्ते लड़ रहे हैं । क्रामिनि ! रातमें मोटक, 
पिण्ड, झावसंयुक्त इमदान; लाल वस्त्र और सफेद वस्र भी 
दीखे हैं | शोमने ! मैंने देखा कि एक विधवा स्त्री, जो 
काले रंगकी थी ओर काला वस्त्र पहने हुए थी ओर जिसके बाल 
खुले हुए थे, नंगी होकर मेरा आलिङ्गन कर रही है। प्रिये! 
नाई मेरे सिर तथा दाढीके बाळ छील रहा हे और वक्षः- 
स्थलपर नखोंक्री खरोंच लगी है; रातमें मैंने ऐसा भी देखा 
है। सुन्दरि | पादुका; चमड़ेकी रस्सियोंकी बहुत बड़ी राशि 
और कुम्हारके चाकको भूमिपर घूमते हुए देखा । सुत्रते ! 
रातमें देखा कि आँधीने एक सूखे पेड़ झकझोरकर उखाड़ 
दिया है और वह ब्रक्ष पुनः उठकर खड़ा हो गया है तथा 
बिना सिरका धड़ चकर काट रहा है । श्रेष्ठे | एक Ta 
हुई मुण्डोंकी माला; जिसमें अत्यन्त भयंकर दाँत दीख रहे 
थे तथा जिसे आँधीने चूर-चूर कर दिया था; मुझे दीख पड़ी | 
रातमें मेंने यह भी _ देखा क्रि झुंड-के-झुंड भूत-प्रेत, जिनके 
बाळ खुळे हुए थे और जो मुखसे आग उगळ रहे थे--मुझे 
लगातार भयभीत कर रहे हैं । रातमें मैने जला हुआ जीव, 
झुल्सा हुआ वृक्ष, व्याधिग्रस्त मनुष्य और अन्नहीन A 
भी देखा है । रातमें मैंने यह भी देखा कि सहसा घर, पर्वत 
और वृक्ष गिर रहे हैं तथा वारंवार बज्रपात हो रहा है । 
रातमें घर-घरमें कुत्ते और सियार निश्चितरूपसे बारंत्रार रो 
रहे थे; मुझे यह भी दिखायी पड़ा है । मैंने एक पुरुपको 
देखा--जो दिगम्बर था, जिसके वाळ विखरे थे और जो नीचे 
मस्तक तथा पेर ऊपर करके परथ्वीपर घूम रहा था । उसकी 
आकृति और बोली विकृत थी । फिर प्रातःकाल ग्रामके 
अधिदेवताका रुदन सुनकर में जाग पड़ा | अब बतळाओ, 
इसका क्या उपाय है । राजाकी वात सुनकर मनोरमाका 
हृदय दुखीळो-ण्य़ापकाा Beni saya amu. 
गद्गद्‌ वाणीम बोली | 


# वन्दे नवेधनश्याम खात्मारावं मनोहरम ॐ 
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मनोरमाने कहा--हे नाथ | आप रमण करनेवालोंमें 
उत्तम, समस्त महीपालोंमें श्रेष्ठ ओर मुझे प्राणोंसे भी अधिक 
प्रिय हैं । प्राणेश्वर | मेरा झुभकारक वचन सुनिये | 
जमदसिनन्दन महाबली भगवान्‌ परशराम नारायणके अंश हैं । 
ये सृष्टिका संहार करनेवाले जगदीश्वर शिवके शिष्य हैं। जिनकी 
ऐसी प्रतिज्ञा है कि में इक्कीस बार पृथ्वीको भूपालोसे शून्य कर 
दूँगा, उनके साथ आप युद्ध न छेड़िये | पापी रावणको 
जीतकर जो आप अपनेको शूरवीर मानते हैं, ( यह आपका 
श्रम है; क्योंकि ) उसे आपने नहीं जीता है, वल्कि वह अपने 
पापसे पराजित हुआ है; क्योकि जो धर्मकी रक्षा नहीं करता, 
उसका भूतळपर कोन रक्षक हो सकता है | वह मूर्ख स्वयं 
नष्ट हो जाता दै और वह जीते हुए भी मृतकके समान है | 
जो धर्मके तथा छुमाञचुभ कर्मके साक्षी और आत्माराम हें, 
वे निरन्तर अपने अंदर वर्तमान हैं; परंतु आपकी बुद्धि 
मोहाच्छन्न हो गयी है; अतः आप उन्हें नहीं देखते Gi 
नरेश ! उत्तम धर्मात्माओंके जो-जो स्त्री-पुच आदि तथा 
समस्त ऐश्वर्यकी वस्तु. हैं, वे सभी जलके gegoh aea 
अनित्य और विनाशशील हैं | इसीलिये इस भारतमें संतळोग 
संसारको खम्त-सदश मानकर निरन्तर धर्मका ध्यान करते हैं Bas 
और भक्तिपूर्वक तपस्यामे रत रहते हैं । राजम्‌ | मालूम ry 
होता है, दत्तात्रेयजीने जो ज्ञान दिया था, वह सव आप 
भूछ गये । यदि है तो फिर आपका मन ब्राह्मणकी हत्या 
करनेमें कैसे TII हुआ ? आप तो मनोविनोदके लिये शिक्रार 
खेलने गये थे । वहाँ त्राह्मणके आश्रममें ठहरकर आपने 
अपूर्व मिशन्नका भोजन किया और व्यर्थ ही ब्राह्मणको मार 
डाला । जो गुरु, ब्राह्मण और देवताका अपमान करता है? 
उसके इश्देव उसपर रुष्ट हो जाते हैं और विपत्ति उसे आ 
घेरती है । अतः राजेन्द्र | आप दत्तात्रेयजीके चरणकमलोंका 
स्मरण कीजिये; क्योंकि गुरु-भक्ति सबके सम्पूर्ण विध्नोंका | 
विनाश करनेवाली है । अब आप गुरुदेवकी भली भाँति अर्चना 
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करके उन अयुनन्‍्दनकी शरण ग्रहण कीजिये | परम बुद्धिमान्‌ | 
राज ¢ ग्य 3 

1 कातवीर्यने मनोरमाकी बात सुनकर उसे समझाया और ४! | 

पुनः रानीको उत्तर दिया | Na 


कातेवीयोजुनने कहा--क्रान्ते ! तुमने जो कुछ कहा 

है, वह सब्र मैंने सुन लिया । अब मैं जो कहता हूँ, उसे 

श्रवण करो । शोकपीडित छोगोंके वचन सभाओंमें प्रशंसनीय 
हीं माने द De कअ > 
> ie क; कलह और प्रेम-ये सभी हो रहते 

हैं; क्योंकि काळ राज्य देता है; काल मृत्यु और पुनर्जन्मका 
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गणपतिखण्ड ] $ राजाको युद्धके 


लय उद्यत देख मनोरमाका योगद्वारा शारीर-त्याग *£ 


भभ 


३० 


PEC GE 


कारण होता है, काल संसारकी सृष्टि करता हे, काळ ही पुनः 
उसका संहार करता है और काळ ही पालन करता है । काल 
भगवान्‌. जनादनका स्वरूप है; परंतु श्रीकृष्ण उस कालके 
भी काल और विधाताके भी ब्रह्मा हैं | सष्टिझा आविर्भाव 
और तिरोघान उन्दींक्री आज्ञासे होता है । मनुष्यके सारे काय 
उन्हींत्री आज्ञासे होते हे, अपनी इच्छासें कुछ भी नहीं 
होता । महाबळी भगवान्‌ परशुराम नारायणके अंश हैं । यदि 
उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है कि में इक्कीस वार प्रथ्वीको 
राजाओंसे शून्य कर दूँगा तो उनकी वह प्रतिज्ञा कभी बिफल 
नहीं हो सकती | सुत्रते | साथ ही में यह निश्चित खूपसे 
जानता हूँ कि मैं उनका aa हूँ. । तव भला, भविष्यकी 


3 
a 
T 
kd 


— 


सारी बातें जानकर भी मैं उनकी शरणमें केसे जा सकता हूँ ! 
क्योंकि प्रतिष्ठित पुरुषोंकी अपकीर्ति झत्युसें भी बढ़कर ढुःख- 
दायिनी होती है | इतना कहकर सत्राठ्‌ कार्तवीयने समर- 
भूमिमें जानेके ख्ये उद्यत हो वाजा वजवाया ओर माङ्गलिक 
कार्य सम्पन्न करवाये । वह असंख्य राजाओंकोी, तीन 
लाख राजाधिराजोंको, महान. वळपराक्रमसे सम्पन्न एक 
तो अश्लौदिणी सेनाओंको तथा असंख्यों घोड़े? हाथी, पेद 
सिपाही और ÄR साथ लेकर रणर्‍्यात्राके लिये तेयार 
हुआ । उसे कवच और बागसहित अक्षय धनुष धारण करके 
यात्राके लिये सम्॒स्मुक़ देख साध्वी मनोरमा स्तब्ध दो 
गयी | ( अध्याय ३४ ) 
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राजाको युद्धके लिये उद्यत देख मनोरमाका योगद्वारा शरीर त्याग, राजाका विलाप और आकाशवाणी 
सुनकर उसकी अन्त्येटिक्रिया करना, पुद्ठयात्राक समय नाना प्रकारके अपशकुन देखना, 
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कार्तवीर्यं और परशुरामका युद्ध तथा कार्यवीर्यका वध, नारायणद्वारा शिव-कंत्रचका वर्णन 


नारायण कहते HA ! मनोरमाने अपने स्वामीके 
मुखसे भविष्यकी जो-जो बाते सुनीं, उन्हें ATA धारण कर ल्या 
और यह समझ लिया फि ये बातें अवश्य सत्य होंगी; अतः 
उसने उसी क्षण अपने प्राणनाथको अपनी छातीसे लगा लिया 
और पुत्रों, बान्धवो तथा अपने भृत्योंको आगे करके वह 
भगवच्रणोंका ध्यान करने लगी । फिर उसने योगद्वारा 
maa भेदन करके वायुको मूर्धामें स्थापित किया और 
aza मनको जलके बुलबुलेके सदरा क्षणभञ्जुर विषयोंसे 
खींचकर, mara स्थित सहखदलसंयुक्त कमलपर स्थापित 
करके उसे ज्ञानद्वारा निष्कल zai बाँध दिया । तसश्चात्‌ 
निर्मूल एवं पुनर्जन्मरहित द्विविध कर्मका परित्याग करके 
उसने वहीं प्राण त्याग दिये; परंतु प्राणोंसे अधिक प्रिय राजाको 

नहीं छोड़ा । 
तदनन्तर राजा विविध भातिसे करुण-विलाप करके 
फूट-फूटकर रोने लगे । राजाके विलापको सुनकर इस प्रकार 
आकाशवाणी हुई--'मद्दाराज ! शान्ति हो जाओ, क्या 
IRA? तुम तो दत्तात्रेयकी ETÀ बड़े-बड़े afai àg 
हो; अतः सारे रंसारको$ जो रमणीय दीख रहा देश जलके 
बबूलेके सदृश क्षणभङ्गरे समझो । वह साध्वी मनोरमा 
श्री, अतः वह लक्ष्मीके बास 


तो लक्ष्मीके अंशसे KTA हुई हः i 
ली ni । अब तुम भी रणभूमिम युद्ध करक 


शोकका परित्याग कर दिया । तसक्षात्‌ चन्दनकी लकड़ीसे 
दिव्य चिता तैयार की और पुत्रद्वारा अग्निसंस्कार कराकर 
उसका दाह कराया । फिर मनोरमाके पुण्यके निमित्त gd- 
पूर्वक ARR नाना प्रकारके रत्न) भाँति-भाँतिके वस्त्र 
और अनेक तरहके अन्यान्य दान दिये | मुने ! उस अबसर- 
पर कार्ततरीर्यके आश्रममें सर्वत्र निरन्तर यही शब्द होता था कि 
धान दो; दान दो और खाओ) गाओ? | उस समय शजाद्वारा 
अधिक्वत ANA जो-जो धन मौजूद था; उसे उसने मनोरमाके 
पुण्यके निमित्त ह्षपूर्वक ब्राह्मणोंफी दान कर दिया । 
तदनन्तर असंख्य बाजों तथा सेन्यसमूहोंको साथ लेकर राजा 
दुखी हृदयसे समरभूमिके लिये प्रस्थित हुआ। आगे बढ़नेपर 
यद्यपि राजाकों प्रत्येक m अमङ्गलके ही दर्शन हुए 
तथापि वह WAFA ओर ही बढ़ता गया; पुनः राजधानीकोः 
नहीं लौटा । राजाको मार्गमें एक नग्न स्त्री मिली, जिसके 
बाल विसरे थे: नाक कटी थी और वद रो रदी थी । दूसरी 
विधवा भी मिली, जो काला वस्त्र पहने थी। आगे gag 
योनिदुष्ठाः रोगिमीः gri पतिःपुञ्से विहीन, डाकिनी) 
कुलटा; कुम्दारः तेली) AN: सपेद्वारा जीविका चळानेवाला 
( सेपेरा ) कुत्सित बस्न) अत्यन्त रखा शरीर) नंगा, कापाय- 
zai चरवी बेचनेव्राला, कन्या-विक्यी, चितामें जळता 
हुआ दाव; JA हुए अज्ञारोंवाली राख; सर्पसे इता हुआ 
ap विप, आद्धके लिये पकाया 
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हुआ पाक), पिण्ड, मोटक, तिळ, देवमूर्तियोपर चढ़े हुए धनसे 
जीवनः निर्वाह करनेवाला बराह्मण, agatz ( ब्रेलपर सवारी 
करनेवाला अथवा बेलको जोतनेवाला ) AÈ AAF 
भोजी, झट्का रसोइया, शूटका . पुरोहित, गॉवका पुरोहित; 


कुशकी पुत्तलिका, मुर्दा जलानेवाछा, खाली घडा; 


~ Ñ ~ फे ~ र्व चन 

उनके मनोऽनुकूल ही हुआ; क्योंकि ब्राह्माके आशीर्बच 
दुलंडव्य होते हैं | तदनन्तर राजराजेश्वर कार्तवीर्य उसी क्षण 
राजाओंसहित परश्च॒रामको नमस्कार करके तुरंत ही रथपर, 


जो नाना प्रकारकी युद्ध-सामग्रीसे सम्पन्न था, सवार हुआ | 


फूटा घडा; तेल, नमक; हड्डी, रुई, कछुआ, धूल, 
भूता हुआ कुत्ता, दाहिनी ओर भयंकर ब्द 
करता हुआ सियार, जटा, हजामत; कटा हुआ 
वाळ; नख; मळ, कलह, विलाप करता हुआ 
मनुप्य, अमङ्गलसूचक विलाप करनेवाला तथा 
योककारक रुदन करनेवाला, झूठी गवाही देने- 
वाला, चोर मनुप्यं, हत्यारा, कुलटाका पति और 
पुत्र, कुलटाका अन्न खानेवाला, देवता, गुरु और 
ब्राह्मणोंकी वस्तुओं तथा धनका अपहरण करनेवाला; 
दान देकर छीन ठेनेवाला, डाकू, हिंसक, चुगललोर, 
दुष्ट; पिता-मातासे विरक्त, ब्राह्मण और पीपलका 
विघातक) सत्यका हनन करनेवाला; FIT, 
धरोहर हड़प लेनेवाला मनुष्य, AAi मित्र- 


द्रोही, घायल विस्वास तकर) गुरु; 


देवता और 


ब्राह्मणकी निन्दा करनेवाला, अपने अङ्गोंको काटनेवाळा, 
जीवहिंसक, अपने अङ्गसे दीन) निर्दयी, ब्रत-उपवाससे 
रहित, दीक्षाहीन, नपुंसक; कुष्ठरोगी, काना, agU, 
Jra ४ जातिविशेष ), कटे हुए Sgae ( नागा ), 
मदिरासे मतवाला, मदिरा, पागल, रून उगळनेवाला, Ñan 
गदहा, मू, विष्ठा; कफ, मनुष्यक्री सूखी खोपड़ी, प्रचण्ड 
आंधी; रक्तकी वृष्टि, वाजा, वक्षा गिराया जाना; भेड़िया, 
सूअर, गीध, वाज, कङ्क ( एक मांसाहारी पक्षी Da भालू, 
पाह, सूखी लकड़ी, कोआ, गन्धक, पहरे-पहल दान लेनेवाला 
ब्राह्मण ( महापात्र ), तन्त्र-मन्त्रसे जीविका चलानेवाला; वैद्य, 
TTIE AID भूसी, दूषित समाचार, मृतककी बाते- 
चीत; ब्राह्मणका दारुण शाप, दुगेन्थयुक्त वायु और gaa 
आदि राजाके सामने आये | राजाका मन दूषित हो गया, 
प्राण निरन्तर क्षुब्ध रहने लगे, वाया YA फड़कने लगा 
और शरीरमें जडता आ गयी तथापि राजाको युद्धमें ही 
अपना मङ्गळ दीख रहा था; अतः वह निः 


शङ्क हो सारी 
सेनाओंको साथ लेकर युद्धक्षेत्रमे प्तरि 


2 हुआ । वहाँ agaz 
परशुरामको सामने देखकर वह तुरंत wa उतर पड़ा और 
भक्तिपूर्वक बड़े-बड़े राजाओंके साथ दण्डकी भाँति भूमिपर 
लेटकर उन्हें प्रणाम क्रिया | तत्र TERTA 


फिर उसने सहसा दुन्दुभि, मुरज आदि तरह-तरह के बाजे 
वजवाये और ब्राह्मणोंको धन दान किया । तब वेदवेत्ताओंमें 
श्रेष्ठ परशुराम राजाओंक्री उस सभामें राजाधिराज कार्तवीर्यं से 
हितकारक; सत्य एवं नीतियुक्त वचत बोले | 

परशुरामने कहा--अये धर्मिष्ठ राजेन्द्र | तुम तो 
चन्द्रवंशमे उत्पन्न हुए हो और विष्णुके अंशभूत बुद्धिमान्‌ 


: दत्तात्रेयक्रे शिष्य हो | तुम स्वयं विद्वान्‌ हो और वेदशोंके 


मुखसे तुमने बेदोंक्रा श्रवण भी किया है; फिर भी तुम्हें इस 
समय aadA विडम्ब्रित करनेवाली ढु्बुद्धि केसे उत्पन्न 
` A ` ~ AANA ट्र ~ 
ही गयी £ तुमने पहले छोभवश निरीह ब्राह्मणकी हत्या केसे 
कर डाली ? जिसके कारण सती-साथ्ी ब्राह्मणी शोक-संतप्त 
होकर पतिके साथ सती हो गयी । भूपाल | इन दोनोंके वधसे 
परलोकम्‌ तुम्हारी क्या गति होगी ? यह सारा संसार तो कमळे 

~ Se A डा 
पेपर पड़े हुए जलकी JAR तरह मिथ्या ही है । सुय 


हो अथवा अपयश, इसकी तो कथामात्र अवशिष्ट रह जाती 


हे। अदो ! सत्पुरुपोंकी दुष्कीति हो; इससे बढ़कर और FAT 


~ 


विडम्बना होगी १ कपिला कहाँ गयी; तुम कहाँ गये; विवाद 
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जो कर्म कर डाला; वह हळवाहा भी नहीं कर सकता । मेरे 


. A_c णाडू 
[ संक्षि्त-त्ह्मवेतरतेपुराणाङ्क 


0000000 स्या ] 
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धर्मात्मा पिताने तो तुम-जैसे नरेशक्ों उपवास करते देखकर 
मोजन कराया और तुमने उन्हें वैसा कळ दिया ! राजन ! 
तुमने शास्त्रॉंका अध्ययन किया है, तुम प्रतिदिन व्राहमणोंको 
विधिपूर्वक दान देते हो ओर तुम्हारे यशसे सारा जगत्‌ लात 
है । फिर बुढ़ापेमें तुम्हारी अप्रीति कैसे हुई ! प्राचीन काळ. 
के बंदीगण ऐसा कहते हैं कि भूतल्पर कातेवीर्याजुनके 
समान दाता) सर्वश्रेष्ठ) धर्मात्मा; यदास्वी, पुण्यशाली और 
उत्तम बुद्धिसम्पन्न न कोई हुआ है और न आंगे होगा । 
जो ià विख्यात दे, उसकी ऐसी अपकीर्ति ! 
आश्चर्य है ! राजन्‌ ! प्राणियोंके लिये दुर्वाक्‍्य तीखे अख्सें 
भी बढ़कर दुस्सह होता है। इसीलिये संकट कालमें भी 
सत्पुरुषोंके मुखसे दुर्वचन नहीं निकलते | राजेन्द्र | में तुमपर 
दोषारोपण नहीं कर रहा हू बल्कि सच्ची वात कह रहा हूँ 
अतः इस राजसभामें तुम सुझे उत्तर दो । इस सभामें सूर्य) 
चन्द्र और मनुक्रे वंशज विद्यमान हैं। अतः सभामें तुम 
टीक-ठीक बतलाओ) जिसे तुम्हारे पितर और देवगण भी 
सुनें । साथ ही सतू-असतूको कहनेमें समर्थ ये सारे नरेश भी 
श्रवण करें; क्योंकि समदृष्टि WATO सत्पुरूष लोग पक्षपात- 
की बात नहीं कहते । युद्धस्थळमें इतना TERIERA चुप 
हो गये । तब बृहस्पतिके समान बुद्धिमान, राजाने कहना 
आरम्म किया । 
कार्वबीयोजुनने कहा हे राम |! आप श्रीहरिके 
अंश) हरिके भक्त और जितेन्द्रिय हैं | मैंने जिनके सुखसे 
धर्म श्रवण किया है) आप उनके गुरुके भी गुरु हैं। जो 
qiqa ब्राहाग-कुलमे उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म-चिन्तन करता 
है ओर अपने qi तसर एवं शुद्ध हे, इसीलिये वह ब्राह्मण 
कहलाता है । जो मनन करनेके कारण नित्य TET 


भीतर कर्म करता रहता है, संदा मौन धारण किये रहता हे 
हे, वह मुनि कहलाता दै । 


और समग्र आनेपर बोलता । 

जिसकी सुवर्ण और मिट्टीके ढेलेमें, घर और जंगलमें तथा 
कीचड़ और अत्यन्त चिकने जन्दनमें समताकी भावना हैः 
वह योगी कदा जाता है । जी से पूर्ण जीवोमें समत्व बुद्धिस 
विष्णुक्री भावना करता है और श्रीहरिको भक्ति करता है, 
वह हरिभक्त कहा जाता है AE जाता है# । बादाग धन तप है । चूँकि 
करोति अद्यमावनम । j 
राह्मण उच्यते ॥ 


a कर्मणा ARN जातः 
शुद्धस्तस्माद 


कुरणे कर्म नित्यशः । 


स्वधर्मनिरतः 
qaita मनना 


राजा कार्तवीर्यं ओर परशुरामका युद्ध * 
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तपस्या कल्यतरु और कामधेवुके समान है? इसीलिये उनकी 
निरन्तर तपमें इच्छा लगी रहती है । रजोगुणी पुरुष कर्मोके 
रागबश राजसिक कार्य करता हैं और रागान्ध होकर रजोगुणी 
A लगा रहता है; इसी कारण वह राजा कहा जाता है। 
मुने | रागवश मैने कामधेनुकी याचना को थी; अतः मुझ 
अनुरागी क्षत्रियका इसमें कौन-सा अपराध हुआ: फिर भी, 
आपके पिताने महान्‌ बलू-पराक्रमसे सम्पन्न बहुत-से भूपालो 
का बघ कर डाला | इस समय यहाँ रिझु-अवस्थावाले 
राजकुमार ही आये हैं। आपने सम्पूर्ण प्रथ्वीको इक्कीस 
बार भूपालोंसे शून्य कर देनेके लिये जो प्रतिज्ञा की है; उसका 
पालन कीजिये | युद्ध करना तो AATE धर्म ही है । 
युद्धमें मृत्युको प्राप्त हो जाना उनके लिये निन्दित नहीं दैः 
परंतु ब्राह्मगोंकी रण-स्वृद्दा लोक और वेद---दोनोंमे विडम्बनाकी 
पात्र है । वाणी ही जिनका वल और तप ही जिनका धन हैः 
उन ब्राह्मणोंकी शान्ति ही प्रत्येक युगमें स्वस्तिकारफ कर्म है। 
युद्ध करना ब्राह्मणका धर्म नहीं है। शान्तिपरायण ब्राहमण JE 
के लिये उद्योगशील हो, ऐसा तो न देखनेमें ही आयाहै ओर न 
सुना ही गया है । भगवान्‌ नारायणके विधमान रहते यह 
दूसरी तरहका उलटफेर केसे हो गया : 


` ea S ra 
यों कहकर राजेन्द्र कातंबीय शा 
लोग 


रणाङ्गणमें 
हो गया । उसके उस वचनको सुनकर सभी 
मौन हो गये | तदनन्तर परथुरामके सभी भाई, जो वडे 
शूरवीर तथा हाथोमे अत्यन्त तीखे za धारण किये 
हुए थे, उनकी आज्चासे युद्ध करनेके लिये आगे बढ़े । तब 
जो खयं मङ्गलस्वरू तथा मन्नलोंका आश्रयस्थान था, उस 
महावली मत्स्यराजने भी उन सत्रको युद्धोन्मुख देखकर युद्ध 
करना आरम्भ किया । उस राजेन्द्रने बाणोंका जाल विछाकर 
उन सभीको रोक दिया । तगर जमदग्तिके YAUA उक्ष बाण- 
समूहको छिन्नभिन्न कर दिया । मुने ! राजाने सेकड़ों सूर्यो 
ममान प्रकाशमान RETA चढाया; परंतु मुनियोंने माहेश्वर 
qar द्वारा खेळी -खेलमें उसे काट दिया । पुनः मुनियोने 
दिव्याज्नद्वारा राजाके चागसहित mato स्थः सारथि और 


m छोटे गृहेऽरण्ये पक्के सुखिग्यचन्दने । 
समता भावता यस्य से योगी परिकीतितः ॥ 
सर्वजीबेषु यो विशु aaa समधिया । 


हरो करोति भक्ति 


च इरिमिक्तः स च र॑मूतः ॥ 


( गणपतिखण्ड ३५ । ७०-७३ ) 


CC-0. लम्ड घोड F रुच्यते ॥ 
पफेक्षाआर्थते फिके 04%, BI Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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कवचक्री घजियाँ उड़ा दीं। इस प्रकार राजाको रास्त्रद्दीन 
देखकर पुनियोंको महान्‌ हप हुआ । तव उन्होंने MANTI 
का वध करनेकी इच्छासे शिवजीका त्रिशूळ दामं उठाया । 
त्रिशूल चलाते समय. आकादावाणी हुई--*विभ्रबरो | शिव- 
जीका यह त्रिशूल अमोत्र है, इसे मत चलाओ; क्योंकि 
मत्स्यराजके गलेमें सर्वाङ्गोंक्ी रक्षा करनेवाला शिवजीका दिव्य 
केवच बधा हे, जिसे पूर्वकालमें दुर्वासाने दिया था । अतः 
पहले राजासे उस प्राण-प्रदान करनेवाले कवचको माँग लो ।? 
मुने ! तदनन्तर परशुरामने त्रिशूळ चलाकर राजापर चोट 
की, परंतु राजाके शारीरसे टकराकर उस त्रिशूलके सी टुकड़े 
हो गये | तव आकाशवाणी सुनकर महान्‌ पराक्रमी जमदय्ि- 
नन्दन परशुरामने श्ङ्गवारी संन्यासीक्रा वेष धारण करके 
राजासे कवचक्री याचना की । राजाने 'त्रह्माण्ड-विजय? नामक 
बह उत्तम कवच उन्हें दे दिया | उस कवचको लेकर IW- 
रामने पुनः त्रिशूलसे ही प्रहार क्रिया | उसके आत्रातसे 
मत्यराज; जो चन्ट्रवंशमें उत्पन्न, गुणवान्‌ ओर मद्दावली 
था, जिसके मुखकी कान्ति सैकड़ों चन्द्रमाओंक्रे समान थी; 
भूतळपर गिर पड़ा | 
नारदने कहा--मद्दाभाग नारायण ! 
Rasia जिस कवचको धारण क्रिया था, उसका वर्णन 
कीजिये; क्योंकि उसे सुननेके लिये मुझे कोतूहळ हो रहा है । 
नारायण बोळे--विप्रवर ! महात्मा शंकरके उस 
“त्रह्माण्डविजयः नामक कवचक्रा, जो सर्वाङ्गकी रक्षा करनेवाला 
है, वर्णन करता हूँ; सुनो । पूर्वक्ालमें दुर्बासाने बुद्धिमान्‌ 
मत्स्यराजफी सम्पूर्ण पापोंक्रा समूळ नाश करनेवाला पडक्षर 
मन्त्र बतळाकर इसे प्रदान क्रिया था । यदि सिद्धि प्राप्त हो 
जाय तो इल कवचके शारीरपर स्थित रहते अस्त्र-दास्त्रक्रे प्रहार- 
के समय, जळणे तथा अग्तिमें प्राणियोंक्री मृत्यु नर्द 
इसम सञ्चय नह È | जिसे TERT एव धारण करके दुवासा 
सिद्ध होऊर लोकपूजित हो गये, जिसके पढ़ने और धारण 
करनेसे जेमीपब्य महायोगी कहलाने लगे | जिसे धारण करके 
वामदेव, देवळ, स्वथं च्यवन ओर पुलस्त्य विश्व 
वन्य हो गये | ॐ नमः शिवाय! यद सदा गेरे मस्ती 
रक्षा करे । ॐ नमः शिवाय स्वाहा? यह सदा ळलळाटकी 
ख्वा करे । ' हीं श्रीं छो शिवाय स्वाहा? सरा AAA रक्षा 
करें | ॐ हीं को हूं 


मत्स्यराजने 


ZINE 


शिवाय नमः? मेरी नासिक्राकी 


aeee सन न 


बन्दे नवघनद्यामं खात्सारासं मनोहरम्‌ # 


[ संक्षिप्त त्रह्मवेवतेपुराणाळू 


रक्षा करे । ‘So नमः शिवाय शान्ताय स्वाहा? सदा कण्ठको 
रक्षा करे । “ॐ हों श्रीं हूं संहारक स्वाहा? सदा कानोंकी 
रक्षा करे । “ॐ हीं श्रीं पञ्चत्रकत्राय स्वाहा? सदा दातकी 
रक्षा करे । ' हीं महेशाय स्वाहा? सदा मेरे ओठकी रक्षा 
ig त्रिनेत्राय स्वाह? सदा केशोंकी रक्षा 
ऐं महादेवाय स्वाहा? सदा छातीकी रक्षा करे । 
“ॐ हीं श्रीं छीं एं रुद्राय स्वाहा? सदा नामिकी रक्षा करे | 
“ॐ हीं ऐं श्रीं ईश्वराय स्वाहा? सदा प्रष्ठभागकी रक्षा करे । 
“ॐ हीं की नृत्युल्याय स्वाहा? सदा भोंदोंकी रक्षा करे। 
“ हीं श्रीं छं ईशानाय स्वाहा? सदा पाइवैभागकी रक्षा 
। “३ हीं ईश्वराय स्वाहा? सदा मेरे उदरकी रक्षा करे | 
श्रो झां TJAT स्वाहा? सदा भुजाओंत्री रक्षा करे । 
हीं श्रां झं इश्वराय स्वाहा? मेरे हाथोंकी रक्षा करे | 
महेश्वराय रुद्राय नमः? सदा मेरे नितम्वकी रक्षा करे । 
“ॐ हीं श्रीं भूतनाथाय स्वाहा? सदा पेरोंक्री रक्षा करे । 
सर्वेश्वराय साय स्वाहा? सदा सर्वाङ्गकी रक्षा करे । पूर्वमे 
भूतेश मेरी रक्षा करें | अग्निकोणमें शंकर रक्षा करें । 
दक्षिणमें रुद्र तथा नेऋ्यकोणमें स्थाणु मेरी रक्षा करें । 
WAA खण्डपरशु, वायव्यकोणमें चन्द्रशेखर, उत्तरमें गिरिश 
और ईशानकोणमें खय॑ ईश्वर रक्षा करें | ऊर्व्वभागमें मृड 
आर अधोभागमें स्वयं मृत्युञ्जय सदा रक्षा करें | जलमें। 
Agi, ARAH सोते समय अथवा जागते रहनेपर भक्तः 
वळ .पिनाकी सदा मुझ भक्ती स्नेहपूर्वक रक्षा करें । 


? 


YA 


वत्स | इस प्रकार मने तुमसे इस परम अद्भुत कवचका 
वर्णन कर दिया । इसके दस लाख जपसे ही सिद्धि हो जाती 
दै, यह निश्चित दै । यदि यह कवच सिद्ध दो जाय तो वह 
निश्चय ही स्ट्र-तुल्य हो जाता हे । वत्स ! तुम्हारे स्नेहके 
कारण YA वर्णन कर दिया है, तुम्हे इसे क्रिसीको नहीं बतछाना 
चाहिये; क्योंकि यह काण्वशाखोक्त कवच अत्यन्त गोपनीय 
तथा परम दुर्ल भ है। सदखों अश्वमेध और सेकडों राजसूस--ये 
सभी इस कवचकी Ae कलाही समानता नहीं कर 
सकते । इस कबचकी कृपासे मनुप्य निश्चय ही जीवन्मुक्त? 
सर्वेश, सम्पूर्ण सिद्धियोगा स्वामी और मनके समान वेगशाली 
दो जाता है इस कवचको बिना जाने जो भगवान शंकरका 
भजन करता है, उसके लिये एक करोड जप करनेपर भी 
YA सिद्धिदायक नहीं होता ।# ( अध्याय ३५ ) 


AA > iso hfe Mt, SSE SENS 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Saif! Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(लच अणु विष्रनद्र शंकरण्य 


महात्मनः । ब्रह्माण्डबिजरयं नाम 


SATAAN ॥ 


S 


गणपतिखण्ड | $९ अनेक राजाओंके साथ परशुरामका युद्ध * ३०९ 


मत्स्यराजके वधके पश्चात्‌ अनेकों राजाओका आना ओर परशुरामद्वारा मारा जाना, पुनः राजा 
सुचन्द्र और परशुरामका युद्ध, परशुरामद्वारा कालीस्तवन, त्रह्माका आकर परशुरामको युक्ति 


बताना, परशुरामका राजा सुचन्द्रसे मन्त्र और कवच मॉगकर उसका वध करना 
हुआ; पर वे परास्त न हो सके । तब परशुरामने देखा कि 
मुण्डमाला धारण किये हुए विकटानना भयंकरी जगजननी 
भद्रकाली उनकी रक्षा कर रही हैं । यह देखकर परश॒रामने 
TAAR त्याग करके महामायाक्री स्तुति आरम्भ की | 
परशुराम बोले--आप शंकरजीकी प्रियतमा पत्नी हैं, 
आपको नमस्कार है। सारखरूपा आपको बारंबार प्रणाम है । 
दुर्गतिनाशिनीको मेरा अभिवादन है । मायारूपा आपको मैं 
वारंवार सिर झुकाता हूँ । जगद्धात्रीको नमस्कारनमस्कार | 
जगत्कत्रींकी पुनः-पुनः प्रणाम । जगजननीको मेरा नमस्कार 


श्रीनारायण कहते हैं--नारद ! युद्धमें मत्यराजके 
गिर जानेपर महाराज कार्तवीर्यके भेजे हुए वृहद्दल; 
सोमदत्त, विदर्भ) मिथिलेश्वर, निप्रधराज, मगधाधिपति 
एवं कान्यकुव्ज, सौराष्ट्र, राढीय, वारेन्द्र, सोम्य बंगीय, 
महाराष्ट्र, गुर्जरजातीय और कलिंग आदिके सेकड़ों-सेकड़ों 
राजा बारह अक्षौहिणी सेनाके साथ आये; परंतु 
परशुरामजीने सबको रणभूमिमें सुला दिया । यह देखकर 
एक लाख नरपतियोंके साथ बारह AARNA सेना लेकर 
राजा सुचन्द्र रणखलमें आये । सुचन्द्रके साथ भयानक युद्ध 
पुरा दुर्वीससा दत्तं मत्स्यणाजाय धीमते । दत्वा षडक्षरं मन्त्रं सर्वपापप्रणाशनम्‌॥ 

स्थिते च कवचे देहे नास्ति मृत्युश्च जीविनाम्‌। अखने शख्ने जले za सिद्धिइचेन्नास्ति संशयः ॥ 

यद्‌ धृत्वा पठनात्‌ सिद्धो दुर्वासा विश्वपूजितः । जैगीपन्यो महायोगी पठनाद्‌ धारणाद्‌ यत: ॥ 

यढ धृत्वा वामदेवश्च देवलइ्च्यवनः स्वयम्‌ । अगस्त्यश्च पुलस्त्यश्च बभूव विश्वपूजितः ॥ 

ॐ नम: शिवायेति च मस्तकं मे सदाऽवतु । ॐ नमः शिवायेति च साहा भालं सदाऽवतु ॥ 

ॐ हीं श्रीं हीं शिवायेति स्वाहा नेत्रे सदाउवतु । S हीं हीं हूं शिवायेति नमो मे पातु नासिकाम्‌॥ 

ॐ नमः शिवाय शान्ताय स्वाहा कण्ठं सदाऽवतु । ॐ हीं श्रीं हूं संहारकन्नें स्वाह कणों सदाऽवतु ॥ 

ॐ हीं श्रीं पञ्चवक्त्राय खाहा दन्तं सदाऽवतु । ॐ हीं महेशाय स्वाहा चाधरं पातु मे सदा ॥ 


ॐ हीं श्रीं ही निनेत्राय स्वाद्दा केशान्‌ सदाऽवतु। ड हीं ऐँ महादेवाय स्वाहा वक्षः सदाऽवतु ॥ 
ॐ हीं श्रीं हीं ऐं रुद्राय साहा नाभिं सदाऽवतु । ॐ हीं ऐं औं ईश्वराय स्वाहा पृष्ठं सदाऽवतु ॥ 
ॐ हीं हीं मृत्युअयाय खाहा भश्च सदाऽवतु । Š हीं श्री छँ ईशानाय स्वाहा पाइबं सदाऽवतु ॥ 
ॐ हीं ईश्वराय स्वाहा उदरं पातु मे सदा Š आं छौं शत्युञ्जयाय स्वाहा बाहू TSAN I 
ॐ हीं शीं छं ईश्वराय स्वाहा पातु करो मम | ॐ महेश्वराय रुद्राय नितम्ब पातु मे सदा ॥ 
ॐ हीं श्रीं भूतनाथाय स्वाहा पादौ सदाऽवतु । Š सर्वेश्वराय सर्वाय स्वाहा सर्व सदाऽवतु ॥ 
प्राच्यां मां पातु भूतेश आग्नेय्यां पातु शंकरः । दक्षिणे पातु मां रुद्रो नेत्या स्थाणुरेव च॥ 
पश्चिमि wengie FAET: । उत्तरे गिरिशः पातु रेशान्यामीश्वर:ः स्वयम्‌ ॥ 
aa मृडः सदा पातु अधो शृत्युअयः स्वयम्‌ । जले स्थळे चान्तरिश्षे खप्ने जागरणे सदा ॥ 

पिनाकी पातु मां प्रीत्या भक्तं च भक्तवत्सल; ॥ 
इति ते कथित वत्स कवचं परमाहझुतभ्‌ | दशलत जपेनेब सिदिर्भवति निश्चितम्‌ । 
यदि स्यात्‌ सिद्धकवचो स्द्रठुल्यो भवेद धुवम्‌ । तव स्नेहान्मयाऽऽख्यातं प्रवक्तन्यं च कस्यचित्‌ । 

कवचं काश्वञ्चाखोक्तमतिगोप्यं सुदुर्लसस ॥ 

नच । सर्वाणि कवचस्यास्य कलां नाहंन्ति षोडशीम्‌ । 


अश्वमेधसहस्राणि राञसूयशषतानि 
कवचस्य प्रसादेन जीवन्युक्तो भवेन्नरः । सर्वक्षः सर्वसिद्धीशो मनोयायी भवेद्‌ BALI 
wA कवसमशात्वा भजेद यः शंकर प्रगुन । magm च मन्त्रः ART: ॥ 


< 
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प्रास हो । कारणरूपा आपको वारंवार अभिवादन है । सुष्टि- 

का संहार करनेवाली जान्माता ! प्रसन्न होइये | में आपके 

चरणोंकी शरण ग्रहण करता हूँ, मेरी प्रतिज्ञा सफळ कीजिये | 

मेरे प्रति आपके विमुल हो जानेपर कोन मेरी रक्षा कर 

सकता है! भक्तवत्सले | झुभे ! आप मुझ भक्तपर कृपा की जिये । 

सुमुखि ! पहले शिवलोकम आपलोगोंने मुझे जो वरदान दिया 
या, उस वरको आपको सफल करना चाहिये । 


परशुरामद्वारा क्रिये गये इस स्तवनक्रो सुनकर अम्बिकाका 
मन प्रसन्न हो गया और “भय मत करो? यों कहकर वे q 
अन्तर्धान हो गयीं । जो मनुष्य भक्तिपूवेक इस परशुरामकृत 
सतोत्रका पाठ क्ररता है, वह अनायास ही महान्‌ मवसे छूट जाता 
है । वह त्रिलोकीमें पूजित त्रैलोक्यविजयी, ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ और 
दावुपक्षका विमर्दन करनेवाला हो जाता है# । इसी बीच 
ब्रह्माजी धर्मात्मा ओमे श्रेष्ठ भगुवंशी परशुरामके पास आकर 
उनसे उस रहस्थक्रा वर्णन करने लगे | - 


ब्रह्माजी बोळे--महाभाग राम ! अपनी प्रतिज्ञा सफल 


% वन्दे नवघनइ्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ * 


oo 


संद NC =a 
[ सक्चिप्-त्रह्मवेवतपुराणाडू 


करनेके लिये पहले तुम सुचन्द्रकी विजयके हेतुभूत रहस्यरका 
मुझसे श्रवण करो । पूर्वकालमें दुर्वासाने सुचन्द्रको दशाक्षरी 

महाविद्या तथा भद्रकालीका परम दुर्लभ कवच प्रदान क्रिया 
था । भद्रकालीका कवच देवताओंके लिये भी अत्यन्त दुर्लभ 
हे । वह कवच सम्पूर्ण JAA विनाश करनेत्राला, अत्यन्त 
पूजनीय; प्रशंसनीय और त्रिलोक्रीपर विजय पानेका कारण है | 
वह कवच जिसके गलेमें वर्तमान हे, उसे जीतनेके लिये 
भूतलपर तुम केसे समर्थ हो सकते हो ? अतः भार्गव ! तुम 
मिक्षाके लिये जाओ ओर राजासे प्रार्थना करो । सूर्य बंदामें 
उत्पन्न हुआ वह राजा परम धर्मात्मा एवं दानी है। माँगनेपर 


वह निश्चय ही प्राण, कवच, मन्त्र आदि सत्र कुछ 
दे डालेगा | 


मुने ! तब परशुराम संन्यासीका वेष धारण करके राजाके 
पास गये और उससे उन्होंने मन्त्र तथा परम अद्भुत कवची 
याचना की । तत्र राजाने अत्यन्त आदरपूर्वक उन्हें मन्त्र 
और कवच दे दिया । तदनन्तर परशुरामने दां हरजीके 
त्रिशूळसे उस राजाका काम तमाम कर दिया । ( अध्याय ३६ ) 


दशाक्षरी विद्या तथा काठी-कवचका वर्णन 


नारद्जीने कहा--सर्वज्ञ नाथ | अब मैं आपके मुखसे 


भद्रकाली-कबच तथा उस 


चाहता हू । 


< 


दशाक्षरी AAA सुनना 


श्रीनारायण बोले--नारद ! मैं दशाक्षरी महाविद्या त 
तीनों छोकॉमें दुर्लभ उस गोपनीय कवचक्रा वर्णन करता हूँ, 
सुनो । ' हीं श्रां छो कालिकाये स्वाहा यही दशाक्षरी 
विद्या हे । इसे पुष्करतीर्थमें सूर्य-प्रहणके अवसरपर दुर्वासाने 
4 


था 


जि 5 सा +- परशुराम aa 
नमः शंकरकान्ताये सारायै ते नभो नम: । नमो दुर 


नमो नमो जगदधात्ये 
प्रसीद जगतां 
त्वयि मे विमुखायां 
युध्मामिः शिवलोके च मद्य 
जामद्‌रन्यस्तवं श्रृत्वा 
"तद्‌ भृगुं स्तोत्रं भत्तियुक्तश्च यः 
स पूजितश्च Ae. त्रेळोक्यविजयी 


ang नमो नम: । नमोऽस्ठु ते जगः 
मतिः सृष्टिसंहारकारिणि । त्वत्पा 
च को मां रश्चितुमीश्वरः । त्वं 
दत्तो वरः पुरा । त॑ वर॑ सुकल कः 
प्रसन्नाभवद्म्बिका । मा 


पटत | महाभयात्‌ समुत्तीर्ण; स 


राजाको दिया था | उस समय राजाने दस लाख जप करके 


मन्त्र सिद्ध किया ओर इस उत्तम कवचके पाँच लाख जपसे 


ही वे सिद्धकवच हो गये | ततश्चात्‌ वे अयोध्यामें लोट आये 


ओर इसी कवचक्री FIA उन्होंने सारी पृथ्वीक्रो जीत लिया | 


जी an ` A sees ~ 

नारदजान कहा--प्रमो ! जो तीनों AFN gan है; 

उस दशाक्षरी विद्याको तो मैंने सुन लिया । अव मैं कवच 
सुनना चाहता हूँ, बह मुझसे वर्णन कीजिये । 


तिनाशिन्ये॑ मायायै ते नमो नमः ॥ 
मात्रे कारणाये नमो नन: ॥ 
< शरणं यानि प्रतिशां साथिकां कुरु ॥ 
SAA भव शुभे मां भक्त भत्तवत्सळे ॥ 
च त्वमर्हसि बरानने ॥ 
भरित्येवमुवत्वा तु ततेवान्तरथीयत ॥ 
भवेदवलीलया ॥ 
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| 
| 
| 


C 
गणपतिखण्ड | 


To 


श्रीनारायण बोळे विप्रेन ! पूर्वकालमें त्रिपुर-बंधके 
भयंकर अवसरपर शिवकी विजयके लिये नारायणने कृपा 
करके दिवको जो परम अद्भुत कवच प्रदान किया था, उसका 
वर्णन करता हँ, सुनो । मुने | वह कवच अत्यन्त गोपनीयोंसे 
भी गोपनीय) तत्वस्वरूप तथा सम्पूर्ण मन्त्रसमुदायका मूर्ति- 
मान्‌ स्वरूप हे । उसीको पूर्वकालमें शिवजीने दुर्वासाकों दिया 
भ्रा और दुर्वासाने महामनस्वी राजा सुचन्द्रको प्रदान 
किया था । 
c हीं 

करे। “झी? कपाल 


श्रीं हीं कालिकाये स्वाहा? मेरे मस्तककी रक्षा 

त्री तथा हीं हीं ही? नेत्रोंकी रक्षा करे | “ॐ 
E त्रिळोवने स्वाहा? सदा मेरी नासिकाकी रक्षा करे । “कीं 
बालिके रक्ष रक्ष स्वाहा? सदा दाँतोंकी रक्षा करे । 'हीं AR- 
सत्राहा” मेरे दोनों ओंठोंकी रक्षा करे | “३ हीं हीं कीं 


कालिके 
५३७ हीं कालि- 


क्राडिकाये स्वाहा? सदा कण्ठकी रक्षा करे | 
काये स्वाहा? सदा दोनों कानोंकी रक्षा करे | “३ क्रीं क्री 
सदा मेरे कंधोंकी रक्षा करे S क्रां 
1 मेरे वक्षःस्थळकी रक्षा करे | ॐ क्रीं 
मेरी नाभिकी रक्षा करे। “हीं 
कालिकाये स्वाहा सदा मेरे पृष्ठभागकी रक्षा करे । “रक्तबीजः 
saka स्वाहा? सदा हाथोंक्री रक्षा करे)? ही कीं मुण्ड- 
मालिन्ये स्वाहा? सदा पेरांकी रक्षा करे । “ॐ हीं चाझुण्डाये 


कीं काल्ये स्वाह 
भद्रकाल्ये स्वाहा? सद 
कालिकाये स्वाहा? सदा 


स्वाहा? सदा मेरे सर्वाङगकी रक्षा करे । पूर्वमें महाकाली और 
अभिक्रोणमें रक्तदन्तिका रक्षा करें | दक्षिणमें चामुण्डा रक्षा 
करें । नैकऋत्यकोणमें कालिका रक्षा करें । पश्चिममें श्यामा 
रक्षा करें | वायव्यकोणमें चण्डिका) उत्तरमें विकटास्या ओर 
इञ्ञानकोगमें अट्टदासिनी रक्षा करे । ऊर्ध्वभागमें लोलजिह्ा 
रक्षा करें । अधोभागमें सदा आद्यामाया रक्षा करें । जल; 
खल और अन्तरिक्षमें सदा विश्वप्रस्‌ रक्षा करें । 


वत्स | यह कवच समस्त HATEEN मूर्तरूप) सम्पूर्ण 
कवचोंका सारभूत ओर उत्कश्से भी उत्कृष्टतर है; इसे मैंने 
तुम्हे वतला दिया । इसी कवचक्री कृपासे राजा सुचन्द्र सातों 
द्वीपोके अधिपति हो गये थे | इसी कवचके प्रभावसे प्रथ्बीपति 
मान्धाता सप्तद्ीयरती पथ्वीके अधिपति हुए थे । इसीके 
za प्रचेता और लोमश सिद्ध हुए थे तथा इसीके बलसे 
सौभरि और पिप्पलायत योगियोंमें श्रेष्ठ कहलाये । जिसे यह 
कवच सिद्ध हो जाता है; वद समस्त सि द्वियोंका स्वामी बन 
जाता है । सभी महादान; तपस्या और ब्रत इस कवचकी 
सोलहूवीं कळाकी भी बरावरी नहीं कर सकते, यह निश्चित 
हे। जो इस कवच गो जाने विना जगजननी कालीका भजन 
करता है; उसके लिये एक करोड़ जप करनेपर भी यह मन्त्र 


सिद्धिदायक नहीं होता । ( अध्याय ३७ ) 


—— oam 


सुचन्द्र-पुत्र पुष्कराक्षके सा 
विष्णुका आना अ 
लक्ष्मीकवच तथा दुग 

हें-ब्रह्मन ! रणक्षेत्रमें राजाधिराजोंके 
मपर तीन अक्षौहिणी सेनाके साथ 
पराक्रमी राजा पुष्कराक्ष सूर्य- 
wafa सेवक? लक्ष्मीवान्‌ और सूर्यके 
सुचन्द्रका पुत्र था | उसके गलेमें 
जिसके प्रभावसे वह 


श्रीनारायण कहते 
शिरोमणि सुचन्द्रके गिर जा 
पुष्फराक्ष आ धमका । महान्‌ 
zaa उत्पन्न) मर्दै 
समान प्रभाशाली था । बह 


देखकर बुद्धिमान १ 


प्रकारके शस्त्राख धारण करके युद्ध करनेके लिये आ > | 


उन्हें छेद डाला । 


ada BES Fi वर्षा करके धावे 
र i BE Lina Pr damu Rigitizvd BA Sidha beib 


तब उन वीराने भी दॅसते हसत > 


A परशुरामका युद्ध, VUTA 
गौर उन्हें समझाना, विध्णुका विप्रवेषसे पुत्रसहित पृष्कराक्षसे 


waa माँग लेना, लक्ष्मीकवचका वर्णन 


छोड़नेके लिये उद्यत परशुरामक पास 


डाले । फिर तो पुष्कराक्षके साथ घोर युद्ध आरम्भ हुआ | 
परझुरामने पाशुपतास्त्रके, सिवा सभी अख्न-शस्त्रोंका प्रयोग किया) 
पर पुष्कराक्षने सत्रको काट गिराया । तब अपने समस्त 
zai विफल देखकर परशुरामने रान करके शिवजीको 
प्रणाम किया और TIRET प्रयोग करना चाहा; इतनेमें 


भगवान्‌ नारायण ब्राह्मणका वेष घारण करके वहाँ प्रकट हो 


vw 5 
B wana मनोहर कवच A थाः 

j महालक्ष्मीका मनोहर क र a 

d परमेश्वर सम्पन्न और. त्रिलोकविजग्ी हो गया था। उसे गये और पोले | ; 

f रशुरामके सभी भाई हाथोंमें नाना ब्राह्मणवेषधारी नारायणने कहा- वत्स भाब ! यह 

क्‍या कर रहे हो ? तुम तो ज्ञानियोंमे श्रेष्ठ होः फिर भरमबशा 


क्रोधाबेशमें आकर मनुष्यका वध करनेके लिये MJE 


PIRA मे तो तत्काल 
पवे शोता ही. सारा 


३१२ 


विश्व भस्म हो सकता है; क्योंकि यह शस्त्र परमेश्वर श्रीक्रष्णके 
अतिरिक्त और सवका विनाशक है। अहो ! पाशुपतकों 
जीतनेकी शक्ति तो सुदर्शनमें ही है; क्योंकि श्रीहरिक्रा सुदर्शन- 
चक्र समस्त अस्त्रांका मान मर्दन करनेवाला है । शिवजीका 
qaaa और श्रीहरिका सुदर्शवचक्र-ये ही दोनों तीनों 
लोकोंमें समस्त अन्मे प्रधान हैं । इसलिये ब्रह्मन्‌ ! तुम 
TIRAR रख दो और मेरी वात सुनो | इस समय तुम 
जिस प्रकार महावळी राजा पुप्कराक्षको जीत सकोगे तथा 
जिस प्रकार अजेय कार्तवीर्यपर विजय पा सक्रोगे, वह सारा 
उपाय तुम्हें वतलाता हूँ; सावधानतया श्रवण करो । 

मदालद्ष्मीका कवच; जो तीनों लोकोंमें दुर्लभ है, पुष्कराक्षने 
भक्तिपूर्वक विवि-विधानके साथ अपने गलेमें धारण कर रखा 
है और पुष्कराक्षका पुत्र दुर्गतिनाशिती दुर्गाका परम अद्भुत 
एवं उत्तम कवच अपनी दाहिनी भुजापर ÑA हुए है। 
इन कबचोंकी कृपासे वे दोनों विश्वपर विजय पा लेनेमें समर्थ हैं 
उनके शरीरपर कवचोंके वर्तमान रहते त्रिभुवनमें उन्हे 
कोन जीत सकता है । मुने ! में तुम्हारी प्रतिज्ञा सफल FOF 
निमित्त उन दोनोंके संनिकट माँगनेके लिये जाऊंगा और 
उनसे कवचक्री याचना करूँगा | ब्राह्मणकी बात सुनकर 
परशुरामक्रा मन भयभीत हो गया; तब वे दुखी हृदयसे उस 
वृद्ध ब्राह्मससे बोळे । 

परशुरामने कहा--'महाप्राज्ञ | त्राह्मणर्पधारी आप 
कोन हैं, में यह नहीं जान पा रहा हूँ; अतः मुझ अनजानको 
ad ही अपना परिचय दीजिये, तत्पश्चात्‌ राजाके पास 
जाइये ।? परशुरामका वचन सुनकर ब्राह्मणको हँसी आ गयी, 
बे भें विष्णु हूँ? यों कहकर राजाके पास याचना करनेके 
लिये चले गये | उन दोनोंके संनिकट जाकर विष्णुने उनसे 
कवचक्री याचना की । तव विष्णुक्री मायासे मोहित होकर 
उन्होंने विष्णुको दोनों कवच दान कर दिये । भगवान्‌ विष्णु 
उन कवचोंको लेकर वेकुण्ठको चले गये | 
नारदजीने पूछा--महामुने | भूपाल पुष्कराक्षको 

महालक्ष्मीका कवच किसने दिया था? तथा पुष्कराक्षके पुत्रको 
दुर्गाका दुर्लभ कवच किसने बताया था ? आप इसे बतलानेकी 
कृपा करें; क्योंकि इसे सुननेकी मेरी प्रबल उत्कण्ठा है । 
जगदूगुरो | साथ ही मुझे यह भी बताइये क्रि उन दोनोंके 
कवच केसे थे, उनका क्‍या फळ है और घे दोनों मन्त्र 
किस तरहके थे १ 


# चन्दे नवघनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ * 


[ संक्षिप्त-ब्रह्मवेवर्त पुराणाडु 


महालक्ष्मीक़ा कवच ओर GMR मन्त्र सनत्कुमारने 
दिया था । उन्होंने ही गोपनीय AT उसका चरित, 


WA विधि और सामवेदोक्त मनोहर ध्यान भी वतलाया 


था । दुर्गाका कवच, YA सोत्र और दक्याक्षर मन्त्र 


` 


पूर्वकालमें दुर्वासाने पुष्कराक्ष-पुत्रको प्रदान क्रिया | 
इसके पश्चात्‌ देवीके उस परम अद्भुत सम्पूर्ण चरितो 
सुनोगे, जिसे उन्होंने महायुद्धके आरम्ममें प्रार्थना करनेपर 
बतलाया था । अव में तुम्हें महालक्ष्पीका मन्त्र बतलाता ह; 
उसे श्रवण करो | (३ श्रीं कमलवासिन्यै स्वाहा? यही वह 
परम अद्भुत मन्त्र है । मुने | सनत्कुमारने बुद्धिमान्‌ 
पुष्कराक्षको जो पूजाविधि ओर सामतेदोक्त ध्यान बतलाया 
था, उसे सुनो | सहस्रदळफमल जिनका आसन दे, जो 
भगवान्‌ पद्मताभक्री सती-साध्वी प्रियतमा हैं, कमळ जिनका 
घर है, जिनका सुख कमलके सहश और नेत्र कमलपत्र ी-सी 
आभावाले हैं, कमळका फूल जिन्हें अधिक प्रिय है; जो 
कमल-पुष्पको दाय्यापर दावन करती हैं, जिनके हाथमें कमळ 
शोमा पाता है, जो कमल-पुष्पोंकी मालासे विभूषित हैं; 
कमलोंके आभूषण जिनकी शोभा वद़ाते हैं, जो स्वयं कमलोंकी 
शोभाकी इद्धि करनेवाली हैं और मुस्कराती हुई जो कमल-बनकी 
ओर निहार रही हैं; उन पद्मिनी देवीका मैं आनन्दपूर्वक 
भजन करता हूँ । 

TAFA चाहिये . क्रि FaH अष्टद्ल-कमल 
वनाकर उसपर कमळपपु्णोद्रारा मदालक्ष्मीकी पूजा 
करे | फिर गणक्रा भळीभाँति पूजन करके उन्हें प्रोडशोपचार 
समर्पित करे | तदनन्तर स्तुति करके भक्तिपूर्वक उनके सामने 
सिर JEA | AAA | अब सबका साररूप कवच तुम्हें 
वतलाता हूँ; सुनो । 

श्रीनारायण आगे कहते हैं-विप्रवर | भगवान्‌ पद्मनाभ- 
ने अपने नाभिकमलपर स्थित ब्रह्माको लक्ष्मीक जो परम 
SARGE कवच प्रदान क्रिया था; उसे सुनो | उस WA 
पाकर ब्रह्माने कगळपर बैठे-बैंठे जातूकी सृष्टि की और महा- 
लड्ष्मीकी कृपासे घे लक्ष्मीवान्‌ हो गये । फिर पद्माल्यासे 
वरदान प्राप्त करके ब्रह्मा लोकोंके अधीश्वर हो गये। उन्हीं 
ब्रह्माने IFT अपने प्रिय पुत्र बुद्धिमान्‌ सनत्कुमारको 
यदद परस अद्भुत कवच दिया था । नारद ! सनत्कुमारने वह 
कवच पुष्कराक्षफो प्रदान क्रिया था, जिसके पढ़ने एवं धारण 


i . ठोके अछ] डबता०ाथि्गबेछ१एमी2/अश्षान-००१श्मेइव्य से 
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बुद्विमान्‌ पुष्कराक्षकों 


सम्पन्न और सम्पूर्ण सम्पदाओंसे युक्त हो गये । 


had 


Š 


गणपतिखण्ड | $ सम्पूर्ण सम्पंत्तियोके प्रदाता श्रीमहालक्ष्मीकवचका वर्णन * ३१३ 


सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके प्रदाता इस कवचके प्रजापति ऋषि 
हैं, बृहती छन्द दै, स्वयं पद्मालया देवी हैं और धर्म-अर्थ-काम- 
मोक्षमें इसका विनियोग किया जाता है | यह परम अद्भुत 
कवच महापुरुषोंके पुण्यका कारण है । “# हीं 
कमलवासिन्ये स्वाहा’ मेरे मस्तककी रक्षा करे। 
“श्री? मेरे कपालकी और 'श्री श्रिये नमः? नेत्रोंकी रक्षा करे । 
“ॐ श्रीं श्रिये स्वाहा? सदा दोनों कानोंकी रक्षा करे S 


रक्षा करें । उत्तरमें कमला और ईशानकोणमें सिन्धुकन्यका रक्षा 


करें | ऊर्ध्वभागमें नारायणेशी रक्षा करें । अधोभागमें विष्णुप्रिया 
रक्षा करे । विष्णुप्राणाधिका सदा सब ओरसे मेरी रक्षा करे । 

वत्स | इस प्रकार मैंने तुमसे इस सर्वैश्वर्यप्रद 
नामक परम अद्भुत कवचका वर्णन कर दिया । यह समस्त 
मन्त्रसमुदायका मूर्तिमान्‌ स्वरूप है । धर्मात्मा पुरुष ब्राह्मणको 
मेरुके समान सुवर्णा पहाड़ दान करके जो फल पाता है) 


~ वीं श्रीं छां महालये स्वाहा? मेरी नासिकाकी रक्षा करे। उससे कहीं अधिक फल इस कवचसे मिलता है । जो मनुष्य 
८४७ श्रीं पद्मालयाये स्वाहा? सदा दाँतोंकी रक्षा करे । “४ विधिवत्‌ गुरुकी अर्चना करके इस कवचको गलेमें अथवा 
श्रीं कृप्णप्रियाये स्वाहा? सदा दाँतोंके छिद्रोंकी रक्षा करे। दाहिनी भुजापर धारण करता है, वह प्रत्येक जन्ममें MAMA 

«क श्रीं नारायणेशाये स्वाहा? सदा मेरे कण्ठकी रक्षा करे । होता है और उसके RÄ लक्ष्मी सौ पीढ़ियोंतक निश्चलरूपसे 

«क श्री केशवकान्तायै स्वाहा? सदा मेरे कंधोंकी रक्षा करे । निवास करती हैं । वह देवेन्द्रो तथा राक्षसराजोंद्वारा निश्चय 

“ॐ आरो पद्मनिवासिन्ये स्वाहा? सदा नामिकी रक्षा करे । ही अवध्य हो जाता है । जिसके गलेमें यह कवच विद्यमान 

“ॐ हीं श्रीं संसारमात्रे स्वाहा’ सदा मेरे वक्षःस्थलकी रक्षा रहता है, उस बुद्धिमानने सभी प्रकारके पुण्य कर लिये, 

d करे | '& श श्रीं कृष्णकान्तायै स्वाहा' सदा पीठकी रक्षा सम्पूर्ण यशोमें दीक्षा अरण कर ली और समस्त तीथोंमें स्नान 
t करे । ॐ हीं श्रीं श्रिये स्वाहा? सदा मेरे हार्थोकी रक्षाकरे। कर लिया । लोभ; मोह और भयसे भी इसे जिस-किसोको 
«ॐ श्री निवासकान्ताये स्वाहा? सदा मेरे पैरोकी रक्षा करे । नहीं देना चाहिये; अपितु शरणागत एवं गुरुभक्त शिष्यके 

a हीं श्री की शरिये स्वाहा? मेरे स्ोङ्गकी रक्षा करे । पूर्वं सामने ही प्रकट करना चाहिये । इस कवचका ज्ञान प्रास 

7 दिशामें महालक्ष्मी और अग्निकोणमें कमलालया मेरी रक्षा किये बिना जो जगजननी लक्ष्मीका जप करता है, उसके 

å A । दक्षिणमें पद्मा और नैऋत्यकोणमें श्रीहरिप्रिया मेरी लिये करोड़ोंकी संख्यामें जप करनेपर भी मन्त्र सिद्धिदायक 
नहीं होता ।$ ( अध्याय ३८ ) 


रक्षा करें | पश्चिममें पद्मालया और वायब्यकोणमें स्वयं श्री मेरी 


# नारायण उवाच 
प्रजापतिः । ऋषिरछन्दश्च इती देवी पझ्मालया स्वयम्‌॥ 


सर्वसम्पत्मदस्यास्य कक्चस्य प्रजाप 
धमीर्थकाममोध्ेषु विनियोगः maia: । पुण्यबीजं च महतां कवचं परमाद्भुतम्‌॥ 


ॐ हीं कमलवासिन्यै साहा मे पातु मस्तकम्‌ । श्रीं मे पातु कपालं च लोचने औं श्रिये नमः ॥ 
ॐ श्रीं श्रिये खाद्देति च कर्णयुग्मं सदाऽबठु। ॐ ही श्रीं हीं मदालक्ष्म्ये स्वाद मे पातु नासिकाम्‌ ॥ 
ॐ श्रीं पद्माल्याये च स्वाहा दन्तं सदाऽवतु । ४० श्रीं कृष्णप्रियाये च दन्तरन्भ्रं सदाऽवतु ॥ 
ॐ श्रं नारायगेशायै मम कण्ठं सदाऽवतु । ॐ शरी केशवकान्ताये मम स्कन्धं सदाऽवतु ॥ 
ॐ श्रीं पश्मनिवासिन्ये स्वाहा नाभि सदा$वतु । ॐ हीं श्रीं संसारमात्रे मम N सदाऽवतु ॥ 
ॐ श्री श्रीं कृष्णकान्तायै स्वाह्दा पृष्ठं सदाऽव तु । ॐ हीं श्रीं श्रियै स्वाहा मम इस्तौ सदाऽबलु ॥ 
ॐ श्रीं निवासकान्तायै मम पादौ सदाऽवठु । ऊ हों श्रीं डॉं शिये साहा सर्वा मे सदाऽब तु ॥ 
दक्षिणे पाठु नेऋत्यां ओइरिप्रिया । 


र 
"ळू प्राच्यां पातु महालक्ष्मीराग्नेय्यां कमलालया । पत्मा मा द 

| पद्मालया पश्षिमे मां बायब्यां पातु श्री: स्वयम्‌ । उत्तरे कमला पातु Bai सिन्धुकन्यका ii 

| नारायगेशी पातूश्वंमथो विष्णुप्रियाऽवतु । सततं सर्वतः पातु विष्गुप्राणाधिका मम ॥ 


बस्स सर्वमन्तौषविम्रहम्‌। सर्वेश्वरयप्रदं नाम कवचं RARA 
cc adhuk ai द्विजातये । यत्‌ फळं लभते भं कवचेन ततोऽधिकम्‌ ॥ 
-0. Nanajsgsdfhukr Library EP E KANA a Ta तै zi 

pri विधिवत्‌ Ja AS यः Digitized BAidraantarstaendetisyaen Kosha 


इति ते कथित 
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नारद्‌जीने कहा--प्रभो | महालक्ष्मीके मनोहर कवच- 
का वर्णन तो आपने कर दिया । ब्रह्मन्‌ ! अब दुर्गतिनाशिनी 
दुर्गाके उस उत्तम कवचको बतलाइये, जो पञ्माक्षके प्राण- 
तुल्य, जीवनदाता, व्रलका हेतु, कवचोंका सार-तत्व और 
दुर्गीकी सेवाका मूल कारण है | 


श्रीनारायण बोले--नारद ! प्राचीन कालमें शरीकृष्णने 
TAFA ब्रह्माको दुर्गाका जो झुभप्रद कवच दिया था, 
उसका वर्णन करता हूँ; सुनो । पूर्वकालमें त्रिपुर-संग्रामके 
अवसरपर ब्रह्माजीने इसे शंकरको दिया, जिसे भक्तिपूर्वक 
धारण करके रुद्रने त्रिपुरका संहार क्रिया था । फिर शंकरने 
इसे गोतमको और गौतमने पद्माक्षको दिया, जिसके प्रभावसे 
विजयी पद्माक्ष सातों द्वीपोंका अधिपति हो गया। जिसके 
पढ़ने एवं धारण करनेसे ब्रह्मा भूतलपर ज्ञानवान्‌ ओर शक्ति- 
सम्पन्न हो गये । जिसके प्रभावसे रिव ada और योगियोंके 
गुरु हुए और मुनिश्रेष्ठ गौतम शिव-तुल्य माने गये । इस 
'त्रह्माण्डविजय? नामक कवचके प्रजापति ऋषि हैं | गायत्री 
छन्द दै | दुर्गतिनाशिनी दुर्गा देवी हैं और ब्रह्माण्डविजयके 
लिये इसका विनियोग क्रिया जाता है। q 


है परम अद्‌भुत 
कवच महापुरुषोंका पुण्यतीर्थ है । 


हो दुर्गतिनाशिन्ये स्वाहा? मेरे मस्तककी रक्षा करे | 
'ॐ हों? मेरे कपालकी और '& हों श्रॉः नेत्ोंकी रक्षा करे । 
“ॐ दुर्गाये नमः सदा मेरे दोनों कानोंकी रक्षा करे | ८३% 
हीं श्री? सदा सब ओरसे मेरी वासिकाकी रक्षा करे | (हीं 
श्री हू? दॉर्तोकरी और (ह दोनों ओझी रक्षा करे । पह 
क्रीं क्री? कण्ठकी रक्षा करे । “दुर्गे? कपोलोंकी रक्षा करे | 


` लक्ष्मीगृंहे तस्य निश्चला शतपूरुषम्‌ । aga 
स सवंपुण्यवान्‌ षीमान्‌ स्वयशेषु दीक्षितः । स 
यस्मे कस्मै न दातव्यं लोभमोहभयेरपि । गुरु 


इदं कवचमशात्वा 


# नारायण Baa 
कवचं शुभम्‌ ai 


“णु नारद वक्ष्यामि दुर्गायाः 
ह्या. त्रिपुरसंयामे शंकराय द॒दौ पुरा । 


X बन्दे नवघनङ्यामं स्वात्मारासं ममोहरस्‌ > 


दुर्गा-कबचका वर्णन 


जपेछक्ष्मीं जगत्रयम्‌ । क्रोटिसंख्यप्रजप्तो 


'दुर्गनिनाशिन्ये स्वाहा? निरन्तर कंधोंकी रक्षा करे | “विपदः 
विनाशिन्यै स्त्राहा सव ओरसे मेरे वक्षःस्थलकी रक्षा करे | 
FN दुगे रक्षणीति साहा’ सदा नाभिकी रक्षा करे | ga 
दुर्गे रक्ष रक्ष' तव ओरसे मेरी पीठकी रक्षा करे । “ॐ हं 
दुगायै स्वाह सदा हाथ-पैरोंकी रक्षा करे । “क हीं हुर्गाये 
स्वाहा? सदा मेरे FA रक्षा करे । पूर्वमें महामाया रक्षा 
करे । अग्निकोणमें कालिका; दक्षिणमें दक्षकन्या और नेऋत्य- 
कोणमें शिवसुन्दरी रक्षा करे । पश्चिमम पार्वती, वायव्यकोणमें 
वाराही, उत्तरमें कुवेरमाता और ईशानकोणमें इश्वरी सदा- 
सर्वदा रक्षा करें। ऊध्व॑भागमें नारायणी रक्षा करें ओर अधो- 
ANA सदा अम्बिका रक्षा करें | जाग्रतूकालमें ज्ञानप्रदा रक्षा 
करें । और सोते समय निद्रा सदा रक्षा करें | 

वत्स | इस प्रकार मैने तुम्हें यह ब्रह्माण्डविजय? नामक 
कवच वतला दिया | वह परम अद्भुत तथा सम्पूर्ण मन्त्र-समुदाय- 
का मूर्तिमान्‌ स्वरूप है। समस्त तीथाँमें भलीभाँति गोता ळयानेसे, 
सम्पूर्ण येका अनुष्ठान करनेसे तथा सभी प्रकारके ब्रतोपवास 
करनेसे जो फल प्राप्त होता है, वह फल मनुष्य इस कवचके 
धारण करनेसे पा लेता है। 


जापर धारण करता है, वह सम्पूर्ण IAAF मर्दन करने- 
वाळा तथा त्रिलोकविजयी होता है । जो इस कवचको न 
जानकर दुर्गतिनाशिनी हुर्गाका भजन करता है, उसके लिये एक 
करोड़ जप करनेपर भी मन्त्र सिद्धिदायक नहीं होता । नारद! 
यहे काण्वशाखोक्त सुन्दर कवच, जिसका मैंने वर्णन किया है; 
परम गोपनीय तथा अत्यन्त दुलेभ हे । इसे जिस किसीको 
नहीं देना चाहिये |# ( अध्याय ३९ ) 


WA Aae निश्चित भवेत्‌ ॥ 
स्नान: Hama यस्येदः कवं गले ॥ 
भक्ताय शिष्याय शरणाय प्रकाशयेत्‌ ॥ 
अप्तोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायक: ॥ 


( गणपतिखण्ड ३८ । ५७-८२ ) 


वे यददन गोलोके aqi पुरा ॥ 


जघान 


न्‌ Pryt JÈ Siadhafita #Bangoti,Gyaan Kosha 
रे Chuma kila Digitized B lidhafita शिकः 
CC- 0 Nanaji Disk haaa, के “विवि igiti y 


बभूव ma: सप्तदीपेश्ररो जयी ॥ 


~N A 
[ संक्षिस-त्रह्मयेब्तेपुराणाङ्क 


यान 
j 


kij 


) 


~ . `A अ pa 
जो विधिपूर्वक वस्त्र, अलंकार और ह. 
चन्दनसे गुरुकी पूजा करके इस FIAR यलेमें अथवा दाहिनी 


गणपतिखण्ड ] 


परशुरामद्रारा YA 

शिवद्वारा उन्हें पुनजीवन-दान, 

बिग्रवेष र्ण >` WS 

विग्नवेष धारण करके काततरीथसे कवचे 

अन्यान्य शृत्रियॉका संहार) 

शिवकी शरणये जानेका 

श्रीनारायण कहते हैँ-नारद ! जब भगवान्‌ विष्णु 
महालक्ष्मी-कवच तथा दुर्गीकवचको लेकर वैकुण्ठको चले 
गये, तब भगुनन्दन TERMA पुत्रसहित राजा सहखाक्ष#पर 
प्रहार क्रिया । यथपि राजा कवचहीन था तथापि वह प्रयत्नपूर्वक 
AAEN एक सस्ताहतक युद्ध करता रहा । अन्ततोगत्वा gA- 
सहित धराशायी हो गया । सहस्नाक्षके गिर जानेपर महाबली काते 
zaa दो लाख अक्षौहिणी सेनाके साथ स्वयं युद्ध करनेके 
लिये आया । वह रत्ञनिर्मित खोलसे आच्छादित स्वर्णमय 
रथपर सवार हो अपने चारॉ' ओर नाना प्रकारके अस्त्रोंको 
सुसजित करके रणके मुहानेपर डटकर खड़ा हो गया । 
परशुरामने राजराजेश्वर कार्तवीर्यको समरभूमिमें उपस्थित ai शिष्य तथा उनके महाब a 

pr यद्‌ धृत्वा पठनाद नह्मा शा नवान्‌ शक्तिमान्‌ भुवि \ 
शिवतुल्यो गौतमश्च 

बरह्माण्डविजयस्यास्य कवचस्थ 

्रह्मण्डविजये चैव विनियोगः 

ॐ हाँ दुर्गतिनाशिन्ये स्वाहा से पातु मस्तकम्‌ । 
qg मे कर्णयुग्मं च 3 दुगौये नमः सदा 

हीं श्रीं हू मिति दन्तानि पातु छीमोष्ठयुग्मकम्‌ | 

स्कन्ध दुर्गविनाशिन्ये खाद्य पातु निरन्तरम्‌ । 

दुगे दुर्गे र 

ॐ हीं दुगोगे स्वाहा च हस्तौ 

प्राच्यां पातु महामाया अ 

पश्चिमे पावती पातु वाराही वारुणे सदा । 

sà नारायणी पातु अम्बिका 

इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघवि्रहम्‌ । 

सर्वतीथेषु सबेयशेषु यत्‌ फुगे । 

विधिवद्‌ व ख़ालंकारचन्दने 


पादौ सदा$वतु \ 


सुस्नातः 
गुरुमभ्यच्ये 
a 


भजेद्‌ दुर्गतिनाशिनीम! । 
सुन्दरम्‌ । 


कवचमश्ञास्वा 
काण्बशाखो मुक्त नारद 


ढं 
Hai 


| 


एन्रसहित राजा सहस्ाक्षका वध, कार्तवीर्य-परशुराम-युद्ध, 
(® वीर्य G 
कातंवीय-परशुरामसंवाद, आकाशवाणी सुनकर शिवका 


क्षणीति खाहा नाभिं सदा$वतु | दुगे 
ग्नेय्यां पातु कालिका । द 


y: सदाऽवतु । शार 


q त्ैलोक्यविजयी 
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= वक ळा. सत्ता परहुरामकी मूछो, द 


माँग लेना, परशुद्वारा कातवीर्य तथा 


त्रहमाका आगमन और प्रशुरामको गुरुखरूप 
उपदेश देकर खस्थानको लौट जाना 


देखा । वह रल्ननिर्मित आभूषणोसे सुशोभित करोड़ों राजाओंसे 
विरा हुआ था। aAa छत्र उसकी शोभा बढ़ा रहा था। 
बह रल्ोंके गहनोंसे विभूषित था । उसके सर्वाङ्गमें चन्दनकी 
खौर लगी हुई थी । उसका रूप अलस्त मनोहर था और 
वह मन्द-मन्द मुस्करा रहा था । राजा मुनिवर परशुरामको 
देखकर रश्रसे उतर पड़ा और उन्हें प्रणाम करके पुनः रथः 
पर सवार हो राज-समुदायके साथ सामने खड़ा हुआ | तब 
परशुरामने राजाको समयोचित शुभाशीर्बाद दिया और पुनः 
यों कहा--“अनुयायियोसहित तुम खर्गमें जाओ ।? नारद ! 
इसके बाद वहाँ दोनों सेनाओंमें युद्ध होने लगा । तब 
परशुरामके शिष्य तथा उनके महाबली भाई कातंवीयसे 
शिवो बभूव सर्वशे योगिनां च mA: ॥ 

बभूव मुनिसत्तमः ॥ 


प्रजापतिः । ऋषिश्छन्दश्च गायत्री देवी दुर्गतिनाशिनी ॥ 
प्रकीतिंतः । पुण्यतीथं च महतां 


कवचं परमाद्भुतम्‌ ॥ 
ॐ हीं मे पातु कपालं च 5 हीं आमिति लोचने ॥ 


1 । ॐ हीं श्रीमिति नासां मे सदा पातु च सर्वतः ॥ 


क्री क्रीं क्ती पातु कण्ठं च दुर्ग रक्षतु TERRI 
बक्षी विपद्विनाशिन्ये स्वाहा मे पातु सर्वतः ॥ 
दुर्गे रक्ष रक्ष पृष्ठं मे पातु स्वतः ॥ 
हीं दु्ायै स्वाहा च सवाझ्नं मे सदाडबतु ॥ 
क्षिणे दक्षकन्या च नेत्या शिवसुन्दरी ॥ 
कुबेरमाता औबेय्यामैशान्यामीस्वरी संदा ॥ 
ने ज्ञानप्रदा पातु GÈ निद्रा सदाऽबछु ॥ 
्रह्मण्डविजयं नाम कवचं RAET ॥ 
Wa च तत्‌ फलं लभते नरः ॥ 


>, 
3% 


सवंब्रतो 


, कण्ठे वा दाक्षिणे आहौ कबचं भारयेत्तु यः ॥ 


सर्वेशत्रपरमदेक: U 
शतलक्षप्रजप्तोषपि च सस्तन: सिदिदायकः ॥ 
त दातव्यं गोपनोयं सुदुलंभन ॥ 


( गणपतिखण्ड ३९ । २-२२ ) 


a à 
यस्मे करम 
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पीड़ित होकर भाग खड़े हुए । उस 
घायल हो गये थे । राजाके वाणसमूहसे आच्छादित होनेके 
कारण रास्त्रधारियोमे श्रेष्ठ परशुरामको अपनी तथा राजाकी 
सेना ही नहीं दीख रही थी । फिर तो परस्पर घोर दिव्यास्त्रॉ- 
का प्रयोग होने लगा । अन्तमं राजाने दत्तात्रेयके दिये हुए 
अमोघ झूलको यथाविधि मन्त्रोंका पाठ करके परशुरामपर 
छोड़ दिया | उस सेकड़ों सूर्योके समान प्रभांशाली एवं 
प्रख्याग्निकी शिखाके सहर झूलके लगते ही परशुराम धरा- 
शायी हो गये । तदनन्तर भगवान्‌ शिवने वहाँ आकर 
परशुरामको पुनर्जीवन दान दिया । इसी समय वहाँ युद्धस्थल- 
में भक्तवत्सल कृपाळ भगवान्‌ दत्तात्रेय शिष्यकी रक्षा करनेके 
लिये आ पहुँचे । फिर परशुरामने क्रुद्ध होकर पाञुपतास् 
हाथमें लिया; परंतु दत्तत्रेयकी इष्टि पढ़नेसे वे रणभूमिमें 
स्तम्मित हो गये । तब रणके मुहानेपर स्तम्मित हुए परञुराम- 
ने देखा कि जिनके शरीरकी कान्ति नूतन जलधरके सहश 
है; जो हाथमें बंशी लिये बजा रहे हैं; सैकड़ों गोप जिनके 
साथ हैं; जो मुस्कराते हुए waka सुदर्शन चक्रको निरन्तर 
घुमा रहे हैं और अनेकों पार्षदोंसे घिरे हुए हैं एवं ब्रह्मा, विष्णु 
और महेश्वर जिनका स्तवन कर रहे हैं; वे गोपवेषधारी 
श्रीकृष्ण युद्धक्षेत्रमे राजाकी रक्षा कर रहे हैं | इसी समय 
वहाँ यों आकाशवाणी हुई--<दत्तात्रेयद्वारा दिया हुआ 
परमात्मा श्रीकृष्ण कवच उत्तम रत्नकी गुटिकाके साथ 
राजाकी दाहिनी भुजापर बधा हुआ है, अतः योगियोंके 
गुरु शंकर भिक्षारूपसे जत्र उस कवचक्रो माँग लेंगे, तभी 
परशुराम राजाका वध करनेमें समर्थ हो सकेंगे |? नारद | 
उस आकाशवाणीको सुनकर शंकर ब्राह्मणका रूप धारण 
करके गये और राजासे याचना करके उसका कवच माँग 
लाये । फिर शाम्भुने श्रीकृष्णा वह कवच परशुरामको दे 
दिया । इसके बाद देवगण अपने-अपने उत्तम स्थानको चले 
गये । तब परुरामने राजाको युद्धके लिये प्रेरित करते हुए 
कहा । 


परशुरामजी बोले--राजेन्द्र | उठो और साहसपूर्वक 
युद्ध करो; क्योंकि मनुष्योंक्री जय-पराजयमें काल ही कारण 
है । ठुमने विधिपूर्वक शास््रॉका अध्ययन किया है, दान 
दिया है, सारी प्रथ्वीपर उत्तम रीतिसे शासन किया है, 
संग्राममें यशोवर्धक कार्य किया है, इस समय मुझे मूर्छित 
किवा 220000. gor ७. 1 


रावणको काबूर्मे कर ल्या र दत्तात्रेयद्वारा दिये गये 


त्रिझूलसे मुझे पराजित कर दिया है; परंतु शंकरजीने मुझे. 


पुनः जीवित कर दिया है । परशुरामकी बात सुनकर परम 
धर्मात्मा राजा कातेवीर्यने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया 
और यथार्थ वात कहना आरम्भ किया । 
राजाने कहा--प्रभो ! मैंने क्या अध्ययन किया, 
क्या दान दिया अथवा प्रथ्वीका क्या उत्तम शासन किया १ 
भूतलपर मेरे समान कितने भूपाल इस लोकसे चले गये | 
मेरी बुद्धि, तेज, पराक्रम, विविध प्रकारकी युद्ध-निपुणता) 
लक्ष्मी, ऐश्वर्य, ज्ञान, दानशक्ति, लौकिक रुण, आचार, 
विनय; विद्या, प्रतिष्ठा, परम तप--ये सभी मनोरमाके साथ 
ही नष्ट हो गये | समय आनेपर इन्द्र मानव हो जायँँगे | समय 
आनेपर ब्रह्मा भी मरेंगे। समय आनेपर प्रकृति श्रीकृष्णके शरीरमें 
तिरोहित हो जायगी | समय आनेपर सभी देवता मर जायेगे 
और समय आनेपर त्रिळोकीमें स्थित समस्त चर-अचर प्राणी नष्ट 
हो जाते हैं । कालका अतिक्रमं करना दुष्कर है | परात्पर 
श्रीकृष्ण उस कालके काल हैं और स्वेच्छानुसार af- 
रचयिताके रश; संहारकर्ताके संहारक और पालन करनेवालेके 
पालक हैं । जो महान्‌, स्थूलसे स्थूलतम, सूक्ष्मसे सूक्ष्मतम, 
कृश, परमाणुपरक काल, कालभेदक काल है | सारे विश्व 
जिसके रोयें हैं; वह महाविराट्‌ पुरुष तेजमें परमात्मा 
भ्रीकृष्णके सोलहवें अंशके बरावर है, जिससे ga विराट 
उत्पन्न हुआ है, जो सबका उत्कृष्ट कारण है । जो सवयं 
सश है और ब्रह्मा जिसके नाभिकमले उत्पन्न हुए हैं | उस 
समय ब्रह्मा यल्लपूर्वक लाखों बर्षोतक भ्रमण करनेपर भी 
जब नाभिकमलके दण्डका अन्त न पा सके, तब अपने 
स्थानपर स्थित हो गये । वहाँ उन्होंने वायुका आहार करके 
एक लाख वर्षतक तप किया । तदनन्तर उन्हें गोलोक्र तथा 
पार्षद्सहित श्रीकृष्णके दर्शन हुए । 
उस समय श्रीकृष्ण गोप और गोपियोसे घिरे 

हुए थे, उनके दो भुजाएँ थीं, हाथमें मुरली लिये 
हुए थे, रत्न-सिंहासनपर आसीन थे और qA 
वक्षःस्थल्से लगाये हुए थे । उन्हें देखकर ब्रह्माने 
बारंबार प्रणाम किया और ईश्वरेच्छा जानकर उनकी आज्ञा 
ले सुष्टिकी रचना करनेमें मन लगाया । शिव, जो सृष्टिके 
संहारक हैं वे सृष्टि-कर्ताके ललाटसे उ सन्न हुए हैँ । इवेत- 
दीपनिवासी क्षुद्र विराट्‌ विष्णु पालनकता हैं । सृष्टिके 
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उत्पन्न हुए हैं । प्रक ति सबको जन्म देनेवाली है और श्रीकृष्ण 
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प्रकृतिसे परे हैं । मायापति परमेश्वर भी 
शक्तिके बिना सश्टिका विधान करनेमें समर्थ नहीं हे; क्योंकि 
माया बिना सष्टिकी रचना नहीं हो सकती । वह महेश्वरी 
माया नित्य है । वह सृष्टि, संहार और पालनकर्ता श्रीकृष्णमें 
छिपी रहती है और सष्टि-स्वनाके समय प्रकट हो जाती है | 
से मिद्रीके बिना कुम्हार घड़ा नहीं बना सकता और. 
खर्णके बिना सोनार कुण्डलका निर्माण करनेमें असमर्थ है 
( उसी तरह m मायाके बिना सृष्टि-रचना नहीं कर 
सकते ) । वह शक्ति ईश्वरकी इच्छासे सृष्टिकालमें राधा) 
पद्मा, सावित्री, दुर्गादेवी और सरस्वती नामसे पाँच प्रकार- 
की हो जाती हैं । परमात्मा श्रीकृष्णकी जो प्राणाधिषठत्री देवी 
हैं, बह प्राणोंसे भी बढ़कर प्रियतमा “राधा? कही जाती हैं । 
जो सम्पूण मङ्गलोक्रो सम्पन्न करनेवाली, परमानन्दरूपा तथा 
aa अधिष्ठात्री देवी हैं? वे “लक्ष्मी? नामसे पुकारी जाती 
है जो वेद, शास्र और योगकी जननी, परम हुर्लभ और 
परमेश्वरकी विद्याकी अधिष्ठात्री देवी हैं; उनका नाम “सावित्री? 
है । जो सर्वशक्तिस्वरूपिणी, amka सर्वस्वरूपा और 
बुद्धिकी अधिष्ठात्री देवी हैं; वे दुर्गनाशिनी "दुर्गा कहलाती 
ह। जो वाणीकी अधिष्ठात्री देवी और सदा aT 
प्रदान करनेवाली हैं तथा जो श्रीकृष्णके कण्ठसे उत्पन्न हुई 
ह; वे देवी “सरस्वती? कही जाती हैं। आदिमें स्वयं मूलप्रकृति 
परमेश्वरी देवी पाँच प्रकारकी थीं । परंतु बे ही पीछे सृष्टि-क्रमसे 
बहुत-सी कलाओंवाली हो गयीं । सष्टि-कालमें मायाद्वारा स्त्रिया 
प्रकृतिके और पुरुषगण पुरुषके अंशसे उत्पन्न हुए; क्योकि 
माया-शक्ति विना सृष्टि नहीं हो सकती । ब्रह्मन्‌ ! प्रत्येक 
शव सृष्टि सदा ब्रह्मासे ही प्रकट होती है । विष्णु उसके 
पालक और निरन्तर मङ्गल प्रदान करनेवाले शिव संहारक 
हैं । परशुराम ! यह शान दत्तात्रेयजीका दिया हुआ है; 
उन्होंने पुष्करतीर्थमें माघी पूणिमाके दिन दीक्षाके अवसर- 
पर मुनिवरोंके संनिकट मुझे दिया था । इतना कहकर 
कार्तवीर्यमे मुस्कराते हुए. परशुरामको नमस्कार किया और 
शीघ्र ही बाणसहित धनुष हाथमें लेकर वह रथपर जा बैठा । 


तत्पश्चात्‌ Tala श्रीहरिका स्मरण करते हुए ब्रह्मास्त- 
द्वारा राजाकी सेनाका सफाया केर दिया । फिर लीलापूर्वक 
रके राजाकी जीवन-लीला समास कर 


पाशुपतास्त्रका प्रयोग क 
दी । इसी प्रकार परशुरामने शिवजीका स्मरण करते हुए 
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कर दिया । परशुरामने अपनी प्रतिशाकी रक्षा 


शरणमें जानेका आदेश देकर ब्रह्माका खधाम-गमन % 


क्षत्रियोंके गर्भमें स्थित तथा माताकी गोदमें खेलनेवाले 
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दिझुओंका; नोजवानोंका तथा वृद्धोंका संहार कर डाला । 
इस प्रकार कार्तवीर्य गोलोकमें श्रीकृष्णके संनिकट चला 
गया और परशुराम श्रीहरिका स्मरण करते हुए अपने 
आश्रमको लौट गये । महेश्वरने इक्कीस बार एथ्वीको भूपालोंसे 
हीन देख और रामको फरसेद्वारा क्रीडा करते देखकर 
उनका नाम परशुराम रख दिया । नारद ! तत्र देवता; 
मुनि, देवियाँ, सिद्ध, गन्धर्व) किन्नरये सभी लोग 
परञ॒रामके मस्तकपर Ya बृष्टि करने लगे । खर्गमें 
हुन्दुभियाँ बजने लगी और हरिनाम-संकीत॑न होने लगा । 
इस प्रकार परञ्चुरामके उच्न्बल यशसे सारा जगत्‌ व्याप्त हो 
गया । फिर ब्रह्मा, भयु, शुक्र, च्यवन, वाल्मीकि तथा परम 
प्रसन्न हुए जमदग्नि ब्रह्मलोके वहाँ पधारे । उनके सारे 
अङ्ग पुलकायमान ये और ANA आनन्दके आँसू छलक 
आये ये । वे सभी हाथमें दूब और पुष्प लेकर मङ्गलाशासन 
कर रहे थे । तब परशुरामने दण्डकी भाति भूमिपर लेटकर 
उन सबको प्रणाम किया । तब क्रमशः “तात? यों कहते 
हुए पहले ब्रह्माने उन्हं अपनी गोदमें बैठा लिया । फिर 
जगद्गुरु स्वयं ब्रह्मा परशुरामसे हितकारक) नीतियुक्त) वेदका 
aga और परिणाममें सुखदायक वचन बोले | 

ब्रह्माने कहा--राम ! जो सम्पूर्ण सम्पत्तियोंकों देनेवाला 
परमोल्कृष्ट, सर्वसम्मत और सत्य है, वह काण्वशाखोक्त 
वचन कहता हूँ सुनो । जो सभी पूजनीयोंमें इष्ट; पून्यतम 
और प्रधान है) वह जन्म देनेके कारण जनक और पालन 
करनेके कारण पिता कहा जाता है । किंतु मुने ! जो 
अन्नदाता पिता है; वह जन्मदाता पितासे बड़ा है; क्योंकि पितासे 
उत्पन्न हुआ शरीर अन्नके विना नित्य क्षीण होता जाता है। 
माता उन दोनोंसे सौ गुनी पूज्य, मान्य और वन्दनीय है; 
क्योंकि गर्भमें धारण करने और पालन-पोषण करनेसे वह 
उन दोनोंसे बड़ी है । भुतिमें ऐसा सुना गया है कि अपना 
अभीष्टदेव उन सबसे सौगुना बढ़कर पूज्य है ओर ज्ञान: 
विद्या तथा मन्त्र देनेवाला गुरु अभीष्टदेवसे भी बढ़कर है । 
गुरुपुत्र गुरुकी भौति ही मान्य है; किंतु गुरुपत्नी उससे भी 
अधिक पूज्य है । देवताके रुष्ट होनेपर गुरु रक्षा कर लेते हें; 
परंतु गुरुके क्रुद्ध होनेपर कोई भी रक्षा नहीं कर सकता । 
इसलिये गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेधरदेव) 
गुरु ही परब्रह्म और ब्राह्मणोंसे भी बढ़कर प्रिय हें । गुरु ही 
युत OA ES Aa दे । इस 
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प्रकार जो हरि-भक्ति प्रदान करनेवाछा है, उससे बढ़कर 
बन्धु दूसरा कौन है ! अज्ञानरूपी अन्धकारसे आच्छादित 
हुए मनुष्यको जहाँसे ज्ञानरूपी दीपक प्राप्त होता है, जिसे 
पाकर सब कुछ निर्मल दीखने लगता है; उससे बढ़कर 
वन्धु दूसरा कौन है १ गुरुके दिये हुए मन्त्रका-जप करनेसे 
ज्ञानकी प्राप्ति होती हैं और उस ज्ञानसे सर्वज्ञता तथा सिद्धि 
मिलती है; अतः गुरुसे बढ़कर वन्धु दूसरा कौन है १ गुरु- 
द्वारा दी गयी जिस विद्याके बल्से मनुष्य सर्वत्र सुखपूर्वक 
विजयी होता है और जगतूर्मे पूज्य भी हो जाता है, उस 
गुरुसे बढ़कर बन्धु दूसरा कोन है १ हे पुत्र ! श्रीकृष्ण 
तुम्हारे अभीष्टदेव हैं ओर स्वयं शंकर गुरु है; अतः तुम 
अभीष्टदेवसे भी बढकर पूजनीय गुरुकी शरण ग्रहण करो । 
जिनके आश्रयसे तुमने इक्कीस बार प्रथ्वीको भूपालोंसे रहित 
कर दिया है ओर श्रीहरिकी भक्ति प्राप्त की है; उन शिवकी 
शरणमे जाओ । जो मङ्गस्वरूप+ कल्याणकी मूर्ति, कल्याण- 
दाता, कल्याणके कारण, पार्वतीके आराध्य और शान्तरूप हैं 


X चन्दे नवघनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 


[ संक्षिप्त-बह्मवेचर्तपु राणाडू 


अपने गुरुदेव उन शिवकी शरणमें जाओ । तुम्हारे इष्टदेव जो 
गोलोकनाथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं; वे ही अपने अंशसे 
शिवका रूप धारण करके तुम्हारे गुरु हुए हैं; अतः उन्हींकी 
शरण ग्रहण करो । बेटा | समस्त प्राणियोंमें श्रीकृष्ण आत्मा 
हैं, शिव ज्ञान हैं, में मन हूँ और विष्णुक्री सारी शक्तियोंसे 
सम्पन्न प्रकृति प्राण है । जो ज्ञानदाता) ज्ञानस्वरूप, ज्ञानके 
कारण, सनातन मृत्युको जीतनेवाले तथा कालके भी काळ 
हैं; उन गुरुकी शरणमें जाओ । जो ब्रह्मन्योतिस्वरूप+ भक्तोंके 
लिये मूर्तिमान्‌ अनुग्रह, सर्वज्ञ, ऐश्वर्थशाली और सनातन हैं 
उन गुरुदेवकी शरणका आश्रय लो | प्रकृतिस्वरूपिणी पार्वतीने 
लाखों वर्षोतक तपस्या करके जिन परमेश्वरको अपने मनोनीत 
प्रियतम पतिके रूपमें प्राप्त किया दै; उन गुरुदेवकी 
शरण ग्रहण करो । नारद | इतना कहकर कमळजन्मा 
ब्रह्मा मुनियोंके साथ चले गये । तब परशुरामने भी कैलास 
जानेक्रा विचार किया । (अध्याय ४० ) 


परशुरामका केलास-गमन, वहाँ शिव-भवनमें पार्षदोंसहित गणेशको प्रणाम करके आगे बढ़नेको 
उद्यत होना, गणेशद्वारा रोके जानेपर उनके साथ वार्तालाप 


श्रीनारायण कहते हैं-नारद ! श्रीहरिका कवच धारण 
करके जव परशुरामने प्रथ्वीको क्षत्रियोंसे रहित कर दिया; 
तब वे अपने गुरुदेव शिवको नमस्कार करने और गुरुपल्ी 
अम्बा शिवाक्रो तथा दोनों गुरुपुत्र कार्तिकिय और गणेश्वरको, 
Agy नारायणके समान थे; देखनेके लिये केलासको 
चले । वे भगुवंशी महात्मा मनके समान वेगशाली थे; 
अतः उसी क्षण केलासपर जा पहुँचे । वहाँ उन्होंने अत्यन्त 
रमणीय परम मनोहर नगर देखा । वह नगर ऐसी बड़ी- 
बड़ी सड़कोसे सुशोभित था; जो अत्यन्त भली लगती थीं। 
उनकी भूमि सोनेकी भूमिकी-सी थी, जिनपर शुद्ध स्फांटेकके 
aza मणियाँ जड़ी हुई थीं । उस नगरमें चारों ओर मिंदूरकी- 
सी रंगवाळी मणियोंकी वेदिकाएँ बनी थीं । वह राशि-क्री- 
राशि मुक्ताओसे संयुक्त और भणियोंके मण्डपॉसे परिपूर्ण 


था । उसमें यक्षोके एक अरब दिव्य भवन थे; जो रतो 
और aadA परिपूर्ण, यक्षेन्ट्रगणोसे परिवेष्टित और 


मणिनिर्मित किवाडू; खम्मे ओर सीढ़ियोंसे शोभायमान थे | 
बह नगर दिव्य सुवर्ण-कलशों, चाँदीके बने हुए इवेत चेतरो, 
wa आभूपर्णोसे विभूषित था । बह उद्दीप्त होती हुई 


एवं बाल्काओं तथा स्वांगज्ञाके तटपर उगे हुए पारिजातके 
बृक्षसमूहोंसे खचाखच भरा था । सुगन्धित एवं खिले हुए 
पुष्पसमूहोंसे सम्पन्न, कव्पवृक्षोंका आश्रय लेनेवाले कामघेनुसे 
पुरस्कृत, सिद्धविद्यामें अत्यन्त निपुण पुण्यवान्‌ सिद्धोंद्वारा 
सेवित था । जो तीन लाख योजन ऊँचे और सौ योजनके 
विस्तारवाले थे । जिनमें सैकड़ों मोटी-मोरी डालियाँ थीं, जो 
असंख्य शाखासमूहों और असंख्य maià संयुक्त थे । परम 
मनोहर शब्द करनेवाले विभिन्न प्रकारके पक्षिसमूहोंसे व्यास 
A शीतळ-सुगन्ध वायु जिन्हें कम्पायमान कर रही थी, ऐसे 
अविनाशी aaa, za पुष्पोद्यानोंसे, सैकड़ों सरोवरोंसे 
तथा मणियों एवं रत्नोंसे बने हुए सिद्धेन्द्रोके लाखों भवनोसे 
वह नगर सुशोभित था । उसे देखकर परशुरामका मन 
अत्यन्त प्रसन्नतासे खिळ उठा । फिर सामने ही उन्हे 
इंकरजीका शोभाशाढी रमणीय आश्रम दीख पड़ा । 
विश्वकर्माने बहुमूल्य सुनहली HAER उसकी रचना की 
थी। उसमें हीरे जड़े हुए थे । वह पंद्रह योजन ऊँचा और 
चार योजन विस्तृत था । उसके चारों ओर अत्यन्त सुन्दर 
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स्वच्छन्दतापूर्वक सते और खेलते हुए, सुन्दर-सुन्दर बालकों 


प्रकारकी चित्रकारियोंसे युक्त रत्नोंके क्रिवाड लगे थे । वह 


गणपतिखण्ड | 


उत्तम मणियोंकी वेदियोंसे युक्त तथा मणियोंके खंभोंसे 
सुशोभित थां। 
नारद | परशुरामने उस आश्रमके प्रधानद्वारके दाहिनी 


ओर बृषेनद्धकों ओर बायीं ओर सिंह तथा नन्दीश्वर) 
महाकाल, भयंकर पिंगलाक्ष, विद्यालाक्ष) वाण, महाबली 
विरूपाक्ष, विकटाक्ष; भास्कराक्ष, रक्ताक्ष) विकटोदर, संहारभैरव 
भयंकर काळमैरव, रुरुमैरव, ईशकी-सी आभावाले महाभैरव, 
कृष्णाज्ञमैरव, दृढपराक्रमी क्रोधभैरव, कपाल्मैरव, रुद्रमैरव तथा 
सिद्धेन्द्रों, रुद्रगणों, विद्याधरों, गुद्यको, भूतों, प्रेतों, पिशाचों, 
कृष्माण्डों, ब्रह्मराक्षसों, वेतालों; दानवो, जटाधारी Maha, 
किंपुरुषों और किन्नरोंको देखा । उन्हें देखकर भगुनन्दनने 
उनके साथ वार्तालाप किया । फिर नन्दिकेश्वरकी आज्ञा ले 
वे प्रसन्न मनसे भीतर घुसे । आगे बढ़नेपर उन्हें बहुमूल्य 
रत्नॉके बने हुए सैकड़ों मन्दिर दीख पडे, जो अमूल्य 
रलोंद्रारा निर्मित चमचमाते हुए कलशॉसे सुशोभित थे | 
अमूल्य AF वने हुए किवाड़) जिनमें हीरे जड़े हुए थे 
और मोतियाँ एवं निर्मल शीशे लगे हुए थे; उन मन्दिरोंकी 
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शोमा बढ़ा रहे थे । उनमें गोरोचना नामक मणियोंके 


हजारों खंभे लगे थे और वे मणियोंक्री सीढ़ियोंसे सम्पन्न 
थे | परशुरामने उनके भीतरी द्वारको देखा, जो नाना 
प्रकारकी चित्रक्ारीसे चित्रित तथा हीरे-मोतियोंकी शुँथी हुई 
मालाओंसे सुशोभित था । उसके बायी ओर कातिकेय और 
दाहिनी ओर गणेश तथा शिव-तुल्य पराक्रमी विशालकाय 
वीरभद्र दीख पड़े । नारद्‌ ! वहाँ प्रधान-प्रधान पार्षद और 
क्षेत्रपाल भी र्नाभरणोंसे विभूषित हो रत्ननिर्मित सिंहासनोंपर 
XS हुए थे । महान्‌ ब्रल-पराक्रमसे सम्पन्न भ्रगुवंशी 
परशुराम उन सबसे सम्भाप्रण करके हाथमे फरसा लिये 
हुए शीत्र ही आगे ब्रढ्नेक्रो उद्यत हुए । उन्हें आगे बढ़ते 
देखकर गणेशने कह्य--“भाई ! क्षणभर ठहर जाओ । इस 
समय महादेव निद्राके वशीभूत होकर शयन कर रहे हैं। 
मैं क्षणभरमें उन ईश्वरकी आज्ञा लेकर यहाँ आता हूँ ओर 
तुम्हें साथ लिवा ले चळूँगा । इस समय रुक जाओ |? 
गणेशकी यात सुनकर महाबली परशुराम, जो बृहस्पतिके 
समान वक्ता थे, कहनेके लिये उद्यत हुए | ( अध्याय ४१ ) 


परशुरामका शिवके अन्तःपुरमें जानेके लिये गणेशसे अनुरोध, गणेशका उन्हें समझाना, 
माननेपर उन्हें स्तम्भित करके अपनी ब्ूड़में लपेटकर सभी लोकोंमें घुसाते हुए गोलोकमें 
श्रीकृष्णका दर्शन कराकर भूतलपर छोड़ देना, होशमे आनेपर परशुरामका कुपित 


हाकेर गणेशपर फरसेका प्रहार करना, गणशका एक दात 


जाना, देव- 


लोकमें हाहाकार, पार्वतीका रुदन और शिरसे आथेना 


परशुरासने कहा--भाई ! मैं ईश्वरको प्रणाम करनेके 
लिये अन्तःपुरमें आऊँगा और भक्तिपूर्वक माता पार्वेतीको 
नमस्कार करके तुरंत ही घरको लोट जाऊँगा । जो सरुण, 
निर्गुण, भक्तोके लिये अनुग्रहके मूर्तरूप, सत्य, सत्यस्वरूप) ब्रह्म- 
ज्योति; सनातनः स्वेच्छामय) दयासिन्धु दीनबन्धु+मुनियोके ईश्वर) 
आत्मामें रमण करनेवाले, पूर्णकाम, व्यक्त, अव्यक्त? परासर) 
पर-अपरके रचयिता, इन्द्रस्वरूप, सम्मानित, पुरातन) 
परमात्मा, ईशान) सबके आदि, अविनाशी; समस्त सङ्गलों- 
के मङ्गलस्वरूप, सम्पूर्ण मन्नलोंके कारण सभी मङ्गखोंके दाता, 
शान्त, समस्त ऐश्वर्योकों प्रदान करनेवाले, परमोत्कृछः शीघ्र 
ago AA NA 
रक्षा करनेवाले, भक्तीक्रे लिये अमम 


Ẹ 


भक्तवत्सल 


समदर्शी हैं, जिनसे मैंने नाना प्रकारकी विद्याओं और अनेक 
प्रकारके परम दुर्लभ शस्हरोंको प्रात्त किया हे; उन जगदीश्वर 
गुरुके इस समय मैं दर्शन करना चाहता हूँ । यों कहकर 
परशुराम गणपतिके आगे खड़े हो गये । 


इसपर श्रीगणेशजीने उनको बहुत तरहसे समझाया कि 
इस समय भगवान्‌ शंकर ओर माताजी अन्तःपुरमें हैं । 
आपको वहाँ नहीं जाना चाहिये | पर परशुरामजी इठ करते 
ही रहे । उन्होंने अनेको थुक्तियोंद्रारा अपना अंदर जाना 


निदोप बतलाया । यों परस्पर दोनोंसें बाद-विवाद होता रहा । 


गणेशजी बिनयपूर्वक ही परुरामझो रोकते रदे | पर जब परझु- 
$ चाहा तो गणेशजीने रोक दिया । तब 


भेक जाता 


रामने बर 
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परशुरामने गणेशजीपर अपना फरसा उठा 
लिया । तव कार्तिकेयने बीचमें आकर SË 
समझाया । परञुरामने गणेशजीको धक्का दे 
दिया, वे गिर पड़े | फिर उठकर उन्होंने 
MITAA फटकारा | इसपर परश॒रामने पुनः 
SSR उठा लिया | तव गणेशजीने अपनी 
सडको बहुत लंबा कर लिया और उसमें 
परशुरामको लपेटकर वे घुमाने लगे । जैसे छोटे- 
से सॉपको गरुड ऊपर उठा लेता है, बैसे ही 

अपने योगत्रलसे शिवपुत्र गणेशाने उनको उठाकर 
सम्मित कर दिया और सप्तद्वीप, सप्त-पर्वत) सप्त- 
सागर; भूर्ला क; भुबलोंक,सलोक, जनलोक, तपो- 
लोक; धुवळोक, गौरीलोक, शम्मुलोक उनको दिखा 
दिये । तदनन्तर उन्हें गम्भीर समुद्रम फेंक दिया | 
जब वे तैरने लगे तो पुनः कङ्कर उठा लिया और घुमाते हुए 
वैकुण्ठ दिखलाकर फिर गोलोकधाममें भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
दर्शन कराये | उस समय भगवान्‌ रज्ञाभरणोंसे विभूषित हो 
रत्ननिर्मित सिंहासनपर आसीन थे । राधाजी उनके वक्ष:स्थलू- 


| 


| | | 
JI 
| 


से सटी हुई थीं । तेजमें वे करोड़ों सूर्योके समान प्रभाशाली. 


थे। उनके दो भुजाएँ थीं, हाथमें मुरली शोभा पा रही थी, परम 
मनोहर रूप था और वे मन्द-मन्द मुस्करा रहे थे । इस 
मकार श्रीक्षष्णके दर्शन कराकर उनसे बारंबार प्रणाम 
कराया । यों सम्पूर्ण पापोंका पूर्णतया नाश कर देनेवाले 

श्रीकृष्णके दर्शन कराकर गणेशजीने परशुरामके 
अशहत्याजनित पापको दूर कर दिया । यों तो पापजनित 
यातना भोगे बिना नष्ट नहीं होती, किंतु RREA थोड़ी 
ही भोगनी पड़ी और सब श्रीकृष्णके दर्शनसे नष्ट हो 
गयी । क्षणभरके वाद परशुरामक्री चेतना लौट आगी और 
वे वेगपूर्वक भूतलपर गिर पड़े | उस समय उनका गणेशद्वारा 
किया गया स्तम्भन भी दूर हो गया। तत्र उन्होंने अपने 
अभीश्देव श्रीकृष्ण, अपने IE जगद्गुरु शम्भु तथा गुरू 
दारा दिये गये परम दुर्लभ सोत्र और कवचका स्मरण 
किया । मुने | तदनन्तर परशुरामने अपने अमोत्र फरसेको; 
जिसकी प्रभा ग्रीष्म ऋतुके TARERE सूर्यकी प्रभासे सौः 
गुनी थी और जो तेजमें शिव-तुल्य था, गणेशपर चला दिया | 
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पिताके उस अमोध असरको आते देखकर स्वयं गणपतिने 
उसे अपने वायें दाँतसे पकड़ लिया; उस अस्त्रको व्यर्थ नहीं 
होने दिया | तब महादेवजीके वलसे वह फरसा वेगपूर्वक 
गिरकर मूलसहित गणेशके दाँतको काटकर पुनः परझुरामके 
दाथमें लौट आया । यह देखकर वीरभद्र, कार्तिकेय और 
क्षेत्रपाल आदि पार्षद तथा आकाशमें देवगण महान्‌ भयसे 
भीत होकर हाहाकार करने लगे | उधर वह दाँत खूतसे 
SIR शब्द करता हुआ भूमिपर गिर पड़ा, मानो 
गेरुसे युक्त स्फटिकका पर्वत धराशायी हो गया हो | विप्रवर | 
उस महान्‌ शब्दसे भयभीत होकर पृथ्वी कॉप उठी । सभी 
कैलासवासी प्राणी उसी क्षण डरके मारे मूर्छित हो गये । 
उस समय निद्राके स्वामी जगदीश्वर शिवकी निद्रा भंग हो 
गयी । वे घबराये हुए पार्वतीके साथ अन्तःपुरसे बाहर 
आये । मुने! उस समय गणेश घायल हो गये थे, उनका 
दाँत टूट गया था और मुख रक्तसे सराबोर था। उनका क्रोध 
शान्त हो गया था और वे लजित होकर मुस्कराते हुए सिर 
झुकाये हुए 

शीघ्र ही स्कन्दसे पूछा-_ “बेटा | यह बया बात है १? तब 
स्कन्दने भयपूर्वक पूर्वापरका सारा वृत्तान्त उनसे कह सुनाया । 
उसे सुनकर दुर्गाको क्रोध आ गया । वे कृपापरवश हो रोने 
लगीं और शम्भुके सामने अपने पुत्र गणेशक्रो छातीसे लगा- 
कर बोलीं । सती-साध्वी पार्वतीने शोकके कारण डरकर विनय- 
पूर्वक शम्भुक्रो समझाया और फिर प्रणत होकर TEA 
पीड़ा हरनेवाले देवसे कहने लगीं | ( अध्याय, ४२-४३ 
pe ७] i bl Kosha 
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थे | उन्हें इस दयामें सामने देखकर पार्वतीने ` 


T 
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Q A ~ aa Aan 
पार्वतीकी शिवसे प्रार्थना, परशुरामको देखकर उन्हें मारनेके लिये उद्यत होना, परशुरामद्वारा इष्टदेवका 


S A c नीको ` ~ ` 
ध्यान, भगवानका वामनरूपसे पथारना, RATAA समझाना और गणेशस्तोत्रको प्रकट करना 


पार्वतीने कहा--प्रभो ! जगतूमे समी लोग शंकरकी 
किंकरी मुझ हुर्गाको जानते हैं कि यह अपेक्षारहित दासी है; 
उसका जीवन व्यर्थ है | परंतु ईश्वरके लिये तृणसे लेकर TAT- 
पर्यन्त सभी जातियाँ समान हैं; अतः दासीपुत्र गणेश और 


उत्तम कुलमें जन्म लेनेवाली aè लिये चाहे पुत्र 
हो, पिता हो अथवा सहोदर भाई हो; कोई भी पतिके 
समान नहीं होता । स्वामीसे इतना कहकर दुर्गाने अपने सामने 
परशुरामको देखा, जो निर्भय होकर झाम्धुके चरणकमलों- 
की सेवा कर रहे ये | तब पार्वती उनसे बोलीं | 


á M आपके शिष्य परशुराम--इन दोनोंमें किसका दोष है, इसपर 
l विचार करना उचित है; क्योंकि आप घर्म्में श्रेष्ठ हैं | वीर- पार्वेतीने कहा--हे महाभाग राम ! तुम त्रमवंरामें 
भद्र+ कार्तिकेय और पार्षद्गण इसके साक्षी हैं । भला, गवाहीके उत्पन्न हुए हो | तुम्हारी बुद्धि सदसत्का विवेचन करनेवाली है । 
काममें झठ कौन कहेगा । साथ ही ये दोनों भाई Ja जमदग्निके पुत्र और योगियोके गुरु इन महादेवके शिष्य 
लिये समान हैं । यों तो धर्म-निर्णयके अवसरपर गवाही देते हो । सती-साध्वी रेणुका, जो रुक्ष्मीके अंशसे उत्तम कुलमें 
समय सत्पुरुषोंके लिये शत्रु और मित्र समान हो जाते हैं उलन्न हुई हैं, तुम्हारी माता हैं । तुम्हारे नाना विष्णुभक्त 
( अर्थात्‌ उनकी पक्षपातकी भावना नहीं रहती ) क्योंकि और मामा उनसे भी बढ़कर वैष्णव हैं। तुम मनुके वंश 
जो गवाह गवाहीके विषयको ठीक-ठीक जानते हुए भी सभामे उसन्न हुए राजा रेणुकके दौहिन हो। साधुसभाववाले झूर- 
काम; क्रोध, लोम अथवा भयके कारण झुठी गवाही देता है, बीर राजा विष्णुयशा तुम्हारे मामा हैं | तुम किसके दोपसे 
बह अपनी सौ पीढ़ियोंकों नरकमें गिराकर स्वयं भी कुम्भीपाक ऐसे दुर्धष हो गये हो १ इस अशुद्धि कारण सुभे ज्ञात नहीं 
नरकमें जाता है । यद्यपि मैं इन दोनोंको समझाने तथा इसका हो रहा है; क्योंकि जिनके दोसे मनुष्य दूषित हो जाता d 
निर्णय करनेमें समर्थ हुँ? तथापि आपके समक्ष मेरा आज्ञा तुम्हारे वे सभी सम्बन्धी युद्ध मनवाले हैं | तुमने करुगासागर गुरु 
~ देना श्रुतिमें निन्दित कहा गया है । प्रभो ! सभागें राजाके वतत और अमोध फरसा पाकर पहले क्षत्रिव्जातिपर परीक्षा करके 
पुनः गुरु-पुत्रपर परीक्षा की है। कहाँ तो श्रुतिमें YAA दक्षिगा 


fd बिष्णुके समान 


मान रहते भत्योंकी प्रभाका उसी प्रकार मूल्य नहीं होता) 
जैसे सुर्यके उदय होनेपर प्रथ्वीपर जुगबूकी कोई गणना नहीं 
होती । सदा परित्यागके भयसे डरी हुई मैंने चिरकालतक 
तपस्या करके आपके चरणकमलोंको पाया है; अतः जगन्नाथ! 
दारुण पुत्र-स्नेहके कारण कोध, शोक और मोहके बशी मूत 
होकर मैंने जो कुछ कहा हैः उसे क्षमा कीजिये | यदि आपने 
मेरा परित्याग कर दिया तो उस Ja क्या लाभ ? क्योंकि 
उत्तम कलमें उत्पन्न हुई पतित्रता नारीके लिये पति सौ पुंत्रोसे 
सत्र । जो नारी नीच कुलमें उत्पन्न; दुष्टस्वभाववाली; 
ज्ञानहीन और माता-पिताके दोषसे निन्दित होती है, वह 
तिको नहीं मानती । उत्तम ZA पैदा हुई स्त्री अपने 


देना उचित है?--यों सुना जाता है और कहाँ तुमने गुरू 
पुत्रके दाँतफो ही तोड़ दिया; अब उसका मस्तक भी काट 
डालो । शंकरके वरदान तथा अमोघवीर्य फरसेसे तो HA 
खानेवाला सियार सिंह ओर शार्दूलकों भी मार सकता है । 
जितेन्द्रिय पुरुषों शरे गणेश तुम्हारे जैसे लाखो करोड़ों जन्तुओं- 
को मार डालनेकी शक्ति रखता है, परंतु वह AFAR हाथ 
नहीं उठाता । श्रीकृप्णके अंशसे उत्पन्न हुआ यइ गगेश तेज- 
में श्रीकृष्णके ही समान है । अन्य देवता भीकृष्णकी कलाएँ 
हैं | इसीसे इसकी अग्रपूजा होती है । 

यों कहकर पार्वती AAT उन परझुरामको मारनेके 


अपने प 
निन्दित, पतित; मूर्ख) दरिद्र, रोगी और जड पतिको भी सदा लिये उद्यत हो गरी । तब परझुरामने मन-हीसन 
करके अपने A भ्रीकष्णका 


समझती है । समस्त तेजस्वियोमें श्रेष्ठ अग्नि 


अथवा सूर्य पतिव्रताके तेजकी सोलूहवीं कलाकी समानता नहीं 
कर सकते । महादान, पुण्यप्रद बतोपवास और तप--ये सभी 
पतिःसेबाके सोलहवें अंशकी समता करनेके योग्य नहीं Ë li 


दरिद्रं रोगिणं जडम्‌। 


गुरुको प्रणाम 


इुताशनो वा सूयो आ संवंतेजस्विां परः । $ 
पतिनतातेजसञ्च कलां नाइंसि TEN | 
महादानानि पुण्यानि जतान्यनशनानि च। 
तपांसि पतिसेवायाः कडा चाइंन्ति षोडशीम्‌ ॥ 
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स्मरण किया । इतनेमें ही हुर्गाने अपने सामने एक अत्यन्त 
वोने ब्राहमण-बालकको उपस्थित देखा । उसकी कान्ति करोड़ों 
सूर्योके समान थी । उसके दाँत स्वच्छ ये। वह Jg वस्त्र, शुक्र 
यज्ञोपवीत) दण्ड, छत्र और छलाटपर उल्न्वळ तिलक धारण 
किये हुए था । उसके गलेमें तुलसीकी माला पड़ी थी। उसका रूप 
परम मनोहर था, मुखपर मन्द मुसकान थी और ag 
बाजूबंद, कङ्कण और रत्नमालासे विभूषित था । पैरोंमें रत्नोंके 
नूपुर थे। मसकपर बहुमूल्य रतनोंके मुकुटकी उच्च छटा 
थी और कपोलोंपर रत्ननिर्मित दो कुण्डल झलमला रहे थे जिससे 
उसकी विशेष शोमा हो रही थी । वह भक्तोंका ईरा और 
भक्तवत्सल था तथा भक्तोंको बायें हाथसे श्थिरमुद्रा और दाहिने 
दाथसे अभयमुद्रा दिखा रहा था | उसके साथ नगरके हँसते 
हुए वालक ओर वालिकाओंका समूह था और केलासवासी 
आवालवृद्ध सभी उसकी ओर हर्षपूर्वक देख रहे थे । उस 
वालकको देखकर पुत्रों तथा श्रत्योसहित शम्भुने घबराकर 
भक्तिपूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम किया । तत्पश्चात्‌ दुर्गाने भी 
दण्डकी माति भूमिपर लेटकर नमस्कार किया | तब बालकने 
सत्रको अभीश्पद्‌ आसीर्बाद दिया । उसे देखकर सभी बालक 
भयके कारण महान्‌ आश्चर्ये पड़ गये । तदनन्तर शिवजीने 
भक्तिपूर्वक उसे षोडशोपचार समर्पित करके उस परिपूर्णतमकी 
वेदोक्त विधिसे पूजा की और फिर सिर झुकाकर काण्बशाखामें 
कहे हुए स्तोन्रद्वारा उन सनातन भगवानकी स्तुति की । उस 
समय उनके GRA रोमाञ्च हो आया था | पुनः जो रत्न- 
सिंदासनपर आसीन थे और अपने उत्कृष्ट तेजसे जिन्होंने 
सत्रको आच्छादित कर रक्खा था, उन वामन भगबानसे खयं 
शंकरजी कहने लगे | 
शंकरजीने कहा--त्रह्मन्‌ | जो आत्माराम हैं, उनके 
QÑ FISIA करना अत्यन्त विडम्बनाकी बात है; 
क्योंकि वे स्वयं कुशलके आधार और कुशळ-अकुशळके प्रदाता 
हैं । श्रीकृष्णकी सेवाके फलोदयसे आज आप जो मुझे 
अतियिस्पसे प्राप्त हुए, हैं, इससे मेरा जन्म सफल और 
जीवन धन्य-जीवन हो गया । कृपासागर परिपूर्णतम श्रीकृष्ण 
लोगेकि उद्घारके ल्यि पुण्यक्षेत्र भारतमें अपनी कळासे उत्तीर्ण 
हुए हैं | जिसने अतिथिका आदर-सत्कार किया है, उसने 
मानो सम्पूर्ण देवताओंकी पूजा कर ली; क्योंकि जिसपर अतिथि 
प्रसन्न हो जाता है, उसपर स्वयं श्रीहरि प्रसन्न हो जाते हैं । 
समस्त तीर्थोमें स्नान करनेसे, सर्वस्व दान करनेसे, सभी 


[ संक्षिप्त-्रह्मयैचतंपुराणाङ्क 


प्रकारकी तपस्याओंसे और नित्य-नेमित्तिक्रादि विविध कर्मा- 
IAA जो फल प्राप्त होता है--वह अतिथिसेवाकी सोलहवीं 
कलाको समानता नहीं कर सकता । अतिथि जिसके गहसे 
निराश एवं रुष्ट होकर चला जाता है, उसका पुण्य निश्चय ही 
नष्ट हो जाता है। 

श्रीनारायण कहते हैं--नारद ! शंकरके वचन सुनकर 
जगत्पति स्वयं श्रीहरि संतुष्ट हो गये और मेघके समान गम्भीर 
वाणीद्वारा उनसे बोले । 


विष्णुने कहा--शिवजी | आपलछोगेकि कोलाहलको 
जानकर कृष्णभक्त परशुरामकी रक्षा करनेके लिये इस समय 
मैं ब्वेतद्वीपसी आ रहा हूँ; क्योंकि इन कृष्णभक्तोंका कहीं 
SARS नहीं होता । गुरुके कोपके अतिरिक्त अन्य अवस्थाओं- 
में मैं हाथमें चक्र लेकर उनकी रक्षा करता रहता हूँ । गुरुके 
रुष्ट होनेपर मैं रक्षा नहीं करता; क्योंकि गुरुक्री अवहेलना 
बलवती होती है । जो गुरुकी सेवासे हीन है, उससे बढ़कर 
पापी दूसरा नहीं है । अहो ! जिसकी कृपासे मानव सब कुछ 
देखता है; वह पिता सबके लिये सबसे बढ़कर माननीय और 
पूजनीय होता है। वह मनुष्योंके जन्म देनेके कारण जनक, 
रक्षा करनेके कारण पिता और बिस्सीर्ण करनेके कारण 
कलारूपसे प्रजापति है | उस पितासे माता गर्भमें धारण करने 
एवं पालन-पोषण करनेसे सौगुनी बढ़कर वन्दनीय; YA 
और मान्य है। वह प्रसव करनेबाली वसुन्धराके समान है । 
अन्नदाता मातासे भी सौगुना वन्दनीय, पूज्य और मान्य है; 
क्योंकि अन्नके विना शरीर नष्ट हो जाता है ओर विष्णु ही 
कलारूपसे अन्नदाता होते हैं । अभीष्टदेव अन्नदातासे भी 
सौगुना श्रेष्ट कहा जाता दै । किंतु विद्या और मन्त्र प्रदान 
करनेवाला गुरु अमीष्टदेवसे भी सोगुना बढ़कर हैं । जो 
अज्ञानरूपी अन्धकारसे आच्छादित हुए समस्त पदार्थौको 
शानदीपकरूपी नेत्रसे दिखळाता है, उससे बढ़कर बान्धव 
कौन है ! गुरुद्वारा दिये गये मन्त्र और तपसे अभीष्ट सुख? 
सर्वज्ञता और समस्त सिद्धियोंकी प्राप्ति होती है; अतः गुरुसे 
ढेकर बान्धव दूसरा कौन है ! गुरुद्वारा दी गयी विद्याके | 
बलसे मनुष्य सर्वत्र समयपर विजयी होता है, इसलिये जगतमें * 
गुरसे बढ़कर पूज्य और उनसे अधिक प्रिय बन्धु कौन हो 
सकता है ! जो मूळ विद्यामद अथवा धनमदसे अंधा होकर 
गुरुकी सेवा नहीं करता, वह ब्रह्महत्या आदि पापोंसे 
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करता दे, वह तीर्थस्नायी होनेपर भी अपवित्र है और उसका 
कर्मोके करनेमें अधिकार नहीं है | शिव ! जो छलकपट 
करके माता, पिता, मार्या, गुरुपत्नी ओर गुरुका पालन-पोषण 
नहीं करता, वह महान पापी है | शुरु ही ब्रह्माः गुरु ही 
विष्णु, गुरु ही महेश्वरदेव, गुरु ही परब्रह्म, गुरु ही JAT; 
गुरु ही चन्द्र, इन्दर, वायु, वरुण और अग्निरूप हैं । यहाँतक 
कि गुरु स्वयं सर्वरूपी ऐश्वर्यशाली परमात्मा ह । वेदसे उत्तम 
दूसरा शास्त्र नहीं है? श्रीकृष्से बढ़कर दूसरा देवता नहीं 
है, गन्नाके समान दूसरा तीर्थ नहीं है और तुल्सीसे उत्तम 
दूसरा पुष्प नहीं है# । प्रथ्वीसे बढ़कर क्षमावान्‌ नहीं है; 
पुत्रसे अधिक दूसरा कोई प्रिय नहीं है; देवसे बढ़कर शक्ति 
नहीं है और एकादशीसे उत्तम त्रत नहीं है। शालग्रामसे बढ़- 
कर यन्त्र, भारतसे उत्तम क्षेत्र और पुण्यस्थलोंमें दृन्दावनके 
समान पुण्यस्थान नहीं है । मोक्षदायिनी पुरियोमें काशी और 
चेष्णवोमे शिवके समान दूसरा नहीं है। न तो पार्वतीसे अधिक 
कोई पतिव्रता द और न गणेशसे उत्तम कोई जितेन्द्रिय है। 
न तो विद्याके समान कोई वन्धु है और न गुरुसे बढ़कर कोई अन्य 
पुरुष है। विद्या प्रदान करनेवालेके पुत्र और पत्नी भी निस्संदेह 
उसीके समान होते हैं । गुरुकी स्री और पुत्रकी परशुरामने 
अवहेलना कर दी है) उसीका सम्मार्जन करनेके लिये में 
तुम्हारे घर आया हूँ । 
श्रीनारायण कहते हैं--नारद ! वहाँ भगवान्‌ विष्णु 
शिवजीसे ऐसा कहकर दुर्गाको समझाते हुए सत्यके साररूप 
उत्तम वचन बोले । 
विष्णुने कहा- देवि ! मैं नीतियुक्त, वेदका तत्त्वस्प 
तथा परिणाममें सुखदायक वचन कहता हूं मेरे उस शुभ 
वचनको सुनो । गिरिराजकिशोरी ! तुम्हारे लिये जैसे गणेश 
और कार्तिकेय हैं, निस्संदेह उसी प्रकार भ्गगुवंशी परशराम 
मी हैं। सर्वशे ! इनके प्रति तुम्हारे अथवा शंकरजीके सनेहम 
Ja नहीं दै । अतः मातः | सबपर विचार करके जेसा 
उचित हो) वैसा करो पुत्रके साथ जत्रा R विवाद तो 
देबदोपसे घटित हुआ हे । भला, देवको मिटनेमें कौन समर्थ 
हो सकता दे! क्योंकि देव महाबली है । वत्से ! देखो, TER 
पुत्रका 'एकदल्त! नाम ada विख्यात है) वरानने l सभी 
कख गम जज टा ल उसे नमस्कार करते ९ । ईश्वरि | सामवेदमं कई हुए 
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अपने पुत्रके नामाष्टक स्तोत्रको ध्यान देकर श्रवण करो | 
मातः | वह उत्तम स्तोत्र सम्पूर्ण विष्नोंका नाशक है । 
मातः! तुम्हारे पुत्रके गणेश, एकदन्त) हेरम्ब) 
विघ्ननायक, लम्बोद्र) uu गजवक्त्र और 
गुहाग्रज--ये आठ नाम हैं । इन आठों नामोंका अर्थ सुनो । 
झिवग्रिये ! यह उत्तम स्तोत्र सभी स्तोत्रोंका सारभूत और 
सम्पूर्ण विष्नोंका निवारण करनेवाला है । “ग? ज्ञनार्थवाचक 
और “ण? निर्वाणवाचक है। इन दोनों ( ग+ण ) के जो ईश 
हैं; उन पर ब्रह्म धागेदा?को मैं प्रणाम करता हूँ । “एक? शब्द 
प्रधानार्थक है और “दन्त? बलवाचक है; अतः जिनका 
बल सबसे बढ़कर है; उन 'एकदन्त'को मैं नमस्कार करता हूँ। 
“हे” दीनार्थवाचक और CP पालकका वाचक हे; अतः 
दीनोंका पालन करनेवाले REPA में शीश नवाता हूँ । 
Ae विपत्तिवाचक्र और नायक? खम्डनार्थक है, इस 
प्रकार ओ विपत्तिके विनाशक हैं; उन ARTIRA में 
अभिवादन करता हूँ । पूर्वकालमें विष्युद्वारा दिये गये नेवेद्यो 
त॒था पिताद्वारा समर्पित अनेक प्रकारके मिशन्नोंके खानेसे 
जिनका उद्र लम्बा हो गया है उन 'लम्बोदर'को में बन्दना 
करता हूँ । जिनके कर्ण र्कार) विष्न-निवारणके हेतु; 
सम्पदाके दाता और ज्ञानरूप हैं। उन AA सिर 
झुकाता हूँ । जिनके मस्तकपर सुनिद्वारा दिया गया विष्णुका 
प्रसादरूप पुष्प वतमान है और जो गजेन्द्रके मुखसे युक्त हैं; 
उन धाजवक्त्र'को में नमस्कार करता हूँ । जो गुड 
( स्कन्दः ) से पहले जन्म ळेकर शिव-भवनमें आविर्भूत हुए 
हैं तथा समस्त देवगणोंमें जिनकी अम्रपूजा होती है; उन 
aa मैं बन्दना करता हूँ । हुगें | अपने पुत्रके 
AAA संयुक्त इस उत्तम नामाष्टक स्तोत्रको पहले वेदम देख 
लो, तब ऐसा क्रोध करो । जो इस नामाष्टक स्तोज्का; जो 
नाना अ्थोसे संयुक्त एवं ञ्चभकारक है, निस्य तीनों संध्याओके 
समय पाठ करता है? वह सुखी और सर्वत्र विजयी होता हे । 
उसके पाससे विघ्न उसी प्रकार दूर भाग जाते हैं, जैसे 
गरड़के ATA साँप । गणेश्वरक्की कृपासे बह निश्चय ही 
महान शनी दो जाता दे, पुत्रारथीको पुत्र और भार्याको 


. कामनावालेको उत्तम खी मिल जाती है तथा महामूर्ख निश्चय 


ही विद्वान्‌ और भे कवि हो जाता है। । ( अध्याय ४४ ) 


तीर्थ न पुष्पं तुल्सोपरम्‌ ॥ ( गणपंतिखण्ड ४४ । ७२ ) 


उद्दाम्रनस्‌ ॥ 
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परशुरामको गोरीका स्तवन करनेके 


ॐ वन्दे नवघनऱ्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ * 


[ संक्षिप्तत्रह्मवेवतेपुराणाडू 


लिये कहकर विष्णुका वेकुण्ठ-गमन, 


परशुरामका पावतीकी स्तुति करना 


श्रीनारायण कहते है--नारद ! इस प्रकार पार्वतीको 
समझा-बुझाकर भगवान्‌ विष्णु. परशुरामसे हितकारक; TA- 
खरूप, नीतिका साररूप और परिणाममें सुखदायक बचन 
बोले | 


विष्णुने कहा--राम ! तुमने अकल्याणकर मार्गपर 
स्थित हो क्रोधवश जो गणेराका दाँत तोड़ डाला है, इससे तुम 
्रुतिके मतानुसार इस समय सचमुच ही अपराधी हो । 
अतएव मेरेद्वार बतलाये हुए स्तोत्रसे देवश्रेष्ठ गणपतिका 
स्तवन करके पुनः काण्वशाखामें कहे हुए स्तोत्रद्वारा 
जगजननी दुर्गोकी स्तुति करो । ये जगदीश्वर श्रीकृष्णकी परा 
शक्ति एवं बुद्विस्वरूपा हैं | इनके रुट हो जानेपर तुम्हारी 
द्वि नष्ट हो जायगी । ये सर्वशक्तिस्वर्पा हैं | जगत्‌ इन्हे 
शक्तिमान्‌ हुआ हे । यहाँतक कि जो प्रकृतिसे परे और 
निसुंण हैं) वे श्रीक्गप्ण भी इन्हींसे शक्तिशाली हुए हैं | इस 
शक्तिके दिना ब्रह्मा भी सुष्टिरचनामें समर्थ नहीं हैं | हम-- 
ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश्वर इन्हींसे उत्पन्न हुए हैं | द्विजवर | 
पूवकालमें जब असुरॉने देवसमुदायको अपने अधीन कर लिया 
था; उस भयंकर समयमें ये सती सम्पूर्ण देवताओंके तेजसे 
आविभूंत हुई थीं । तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्णी आज्ञासे ge 
Ag वध करके देवताओंका पद उन्हे प्रदान किया | 
किर दक्षकी तपस्याके कारण दक्षपत्नीके गर्भसे जन्म लिया । 
ज्ञानाथंवाचको गश्च 
upaa: प्रधानाथों 
दीनाथंवाचको Aa 
विपत्तिवाचको बिध्नो 
Auzia नेवेयेयस्य 
शूर्पाकारो 
विष्णुप्रसादपुप्पं च 
गुहृस्याम्रे a 
एतन्नामाष्टकं 
एतननामाष्टक 
ततो aa 


1. वण ता का तया ला यह डि 
णश्च 
द्न्तश्च 


निर्वाणवाचकः 
बलवाचक: 
रम्बः पालकवाचक: 
नायक: खण्डनार्थक: 
लम्बोदर पुरा 
विध्नवारणकारणी 
यन्मूध्नि मुनिदत्तकम्‌ 
जातोऽयमाविभूंतो हरालये 
दुर्गे नामभिः संयुतं परम्‌ 
स्तोत्रं नानार्थसंयुतं शुभम्‌ 
पलायन्ते वैनतेयाद्‌ यथोरगा: 
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पुत्राथी लभते पुत्रं भायाथी विपुलां fai महाजड 
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MIRAI । स्तोत्राणां 


उस जन्ममें सती शंकरकी मार्या हुईं । पुनः पतिकी निन्दाके 
कारण उस शरीरको त्यागकर ` इन्होंने शेळराजकी पत्नीके 
गर्भसे जन्म धारण किया । फिर तपस्या करके योगीन्र 
गुरुके शुरु शंकरको पाया और श्रीक्कष्णक्री सेवासे श्रीकृप्णके 
अंशभूत गणपतिको पुत्रख्पमे प्रास किया । बाळक | जिनका 
तुम नित्य ध्यान करते हो, क्या उन्हें नहीं जानते ? वे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही अपने अंझसे पार्वती-पुत्र होकर प्रकट हुए हैं | 

इसलिये जो मङ्गलस्वरूपा, कल्याणदायिनी, शिवपरायणा, 

मज़लकी कारण ओर मङ्गलकी अधीश्वरी हें; उन शिवप्रिया 

हुर्गाकी तुम हाथ जोड़ सिर झुकाकर शिवाके स्तोत्रराजद्वारा, 

जिसे पूर्वकालमे त्रिपुरोंके भयंकर वधके अवसरपर ब्रह्माकी 

परेरणासे शंक्ररजीने क्रिया था; स्तुति करो | 


नारद्‌ ! यों कहकर भगवान्‌ विष्णु शीघ्र ही वैकुण्ठको चले 
गये। श्रीदरिके चळे जानेपर परशुराम हरिका स्मरण करके विष्णुः 
TAMAR जो सम्पूर्ण विन्नोंका नाशक तथा धर्म-अर्थ-क्राम- 
मोक्षका कारण हे; उन दुर्गाकी स्तुति करनेको उद्यत हुए, उन्होंने 
गङ्गाक शुभ जलमं स्नान करके धुले हुए बस्त्र धारण क्रिये । फिर 
अञ्जो MF ARA गुरुको प्रणाम किया । फिर आचमन 
करके दुर्गाको सिर YHE नमस्कार किया | उस समय 
भाक्तेक कारण उनके कंधे झुके हुए थे, आँलोंमें आनन्दाश्र 
छलक आये थे और सारा अङ्ग पुलकायमान हो गया था । 


सारभूतं च सर्वविष्नहरं परम्‌ 
। तयोरीशं परं ब्रह्म॒ गणे प्रणमाम्यहम्‌ | 
। बलं प्रधानं सर्वसादेकदन्तं नमाम्यहम्‌ ॥ 
। परिपालकं दीनानां हेरम्बं प्रणमाम्यहम्‌ | 
। विपत्खण्डनक्रारकं नमामि बिघ्ननायकम्‌ ॥. 
। पित्रा दत्तेश्व विविधैर्वन्दे लम्बोदरं च तम्‌ | 
। सम्पद्दी श्ञानरूपो च 
। तद्‌ aigi 

। बन्दे gami देवं 
। पुत्रस्य पश्य येदे च तद्रा को 
। त्रिसंध्यं यः gej 
। गणेश्वरप्रसादेन 


शूपकण नमाम्यहम्‌ | 
WA नमाम्यहम्‌ ॥ 
रेवायपूजितम्‌ ॥ 
i तथा कुरु ॥ 
स सुखी सर्वतो जयी ॥ 
महाशानी अवेद्‌ धुवम्‌ ॥ 
Tiza बिावांश्च भवेद धु 
ngotri idyaan Kosha 
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Wa समस्त शक्तिकी अधिदेवता सम्पू 


गणपतिखण्ड ] # परशुरामद्वारा पार्वतीकी स्तुति, भगवान्‌ वामन ( विष्णु ) का वेकुण्ठ-गमन # 


परशुरामने कहा--प्राचीन कालकी बात है? NAFN 
जव परिपूर्णतम श्रीकृष्ण सृष्टिस्चनाके लिये उद्यत हुए, 
उस समय उनके शारीरसे तुम्हारा प्राकट्य हुआ था । तुम्हारी 
कान्ति करोड़ों सूर्योके समान थी | तुम बस्न और अलंक्रारॉसे 
विभूषित थीं | शरीरपर अग्निमें तपाकर शुद्ध की हुई साड़ीका 
परिधान था। नव तरुण अवस्था थी | ललाटपर सिंदूरकी 
बेंदी शोभित हो रही थी । माळतीकी मालाओंसे मण्डित रुँथी 
हुई सुन्दर चोटी थी । बड़ा ही मनोहर रूप था । मुखपर 
मन्द मुस्कान थी। अहो ! तुम्हारी मूर्ति बड़ी सुन्दर थी, 
उसका वर्णन करना कठिन है । तुम मुमुक्षुओंको मोक्ष प्रदान 
करनेवाली तथा स्वयं महाविष्णुक्री विधि हो | बाले | तुम 
सबको मोहित कर लेमेवाली हो । तुम्हें देखकर श्रीकृष्ण 
उसी क्षण मोहित हो गये । तब तुम उनसे सम्भावित होकर 
सहसा मुस्कराती हुई भाग चलां । इसी कारण सत्पुरुष तुम्हें 
“मूलप्रकृति? ईश्वरी राधा कहते हैं । उस समय सहसा 
श्रीकृष्णने तुम्हें बुलाकर वीर्यका आधान किया । उससे एक 
महान्‌ Ra उत्पन्न हुआ । उस डिम्बसे महाबिराट्की 
उत्पत्ति हुई, जिसके रोमकूपोंमें समस्त ब्रह्माण्ड स्थित हैं । 
फिर राधाके शङ्गारममसे तुम्हारा निःश्वास प्रकट हुआ | वह 
निःश्वास मद्दावायु हुआ और वही बिश्वक्रो धारण करनेवाला 
विराट्‌ कहलाया । तुम्हारे पसीनेसे विश्वगोलक पिघल गया । 
तब विश्वका निवासस्थान वह विराट जलकी राशि हो गया । 
तब तुमने अपनेको पाँच भागोंमें विभक्त करके पाँच मूर्ति 
धारण कर ली । उनमें परमात्मा श्रीकृष्णकी जो प्राणाधिषठात्री 
मूर्ति है; उसे भविष्यवेत्ता लोग कृष्णप्राणाधिका “राधा? कहते 
हैं । जो मूर्ति वेद-शास्रोकी जननी तथा वेदाधिष्ठात्री है, उस 
आुद्धरूपा मूर्तिको मनीषीगण “सावित्री? नामसे पुकारते हैं । जो 
शान्ति तथा झान्तूपिणी ऐश्वर्यकी अधिष्ठात्री मूर्ति हे, उस 
सत्त्वस्वरूपिणी शुद्ध मूर्तिको संतलोग “लक्ष्मी! नामसे अभिहित 
करते हैं । अहो ! जो रागकी अधिष्ठात्री देवी तथा सत्पुरुषों- 
को पैदा करनेवाली दै, जिसकी मूर्ति छक्क बर्णकी है; उस शास्त्रकी 
शाता मूर्तिको शाश “सरस्वती? कहते हैं। जोमूर्ति बुद्धि विद्या 
णै AFAA मङ्गळस्थानः सर्वः 
मङ्गलरूपिणी और सम्पूर्ण मङ्गडोंकी कारण हे, वही तुम इस 
समय शिवकरे भवनमें विराजमान हो | 


पार्वती 


तुम्हीं Rar समीप शिवा (प ) नारायणके निकट 


सरस्वत 


शरीकृष्णकी तुम परमानन्दरूपिणी राधा हो । देवाङ्गनाएँ भी 
तुम्हारे कलांशकी अंशकलासे प्रादुभूत हुई हैं | सारी नारियों 
तुम्हारी विद्यारूपा हैं और तुम सबकी कारणरूपा हो | 
अम्बिके | सूर्यकी पत्नी छाया; चन्द्रमाकी भाया सर्वमोहिनी 
रोहिणी, इन्द्रकी पत्नी शची, कामदेवकी पत्नी ऐश्वर्यशालिनी 
रति, वरुणकी पत्नी वरुणानी, वायुकी प्राणप्रिया स्री, अभिकी 
प्रिया स्वाहा, कुवेरकी सुन्दरी भार्या; यमकी पत्नी सुशीला, 
AHAA जाया केटभी, ईशानकी पत्नी शशिकला, मनुको 
प्रिया झातरूपा, कर्दमकी मार्या देवहूति, वसिष्ठकी पत्नी 
अरुन्धती, देवमाता अदिति, अगस्त्य सुनिकी प्रिया लोपामुद्रा) 
गोतमकी पत्नी अहल्या; सबकी आधाररूपा वसुन्धरा, गङ्गा, 
तुलसी तथा भूतलकी सारी श्रेष्ठ सरिताएँ-ये सभी तथा 
इनके अतिरिक्त जो अन्य ख्नियाँ हें, वे सभी तुम्हारी कलसे 
उत्पन्न हुई हैं । 

हुम मनुष्योंके घरमें णहलक्ष्मी, राजाओंके भवसोंमें 

राजलक्ष्मी; तपसियोंकी तपस्या और ब्राह्मणकी गायत्री हो । 
ठुम सत्पुरुषोंके लिये सत््वखरूप ओर दुशेंके लिये कलहकी 
अङ्कुर हो। निर्गुणकी ज्योति और सगुणकी शक्ति तुम्ही हो । 
तुम सूर्यमें प्रभा, अम्निमें दाहिका-शक्ति, WA शीतलता 
और चन्द्रमामे शोमा हो । भूमिमें गन्ध ओर आकाशमें शब्द 
तुम्हारा ही रूप है । तुम भूख-प्यास आदि तथा प्राणियोंकी 
समस्त शक्ति हो । संसारमें सबकी उत्त्तिकी कारण, 
साररूपा, स्मृति, मेधा, बुद्धि अथवा बिद्वानोंकी ज्ञानशक्ति 
तुम्ही हो । श्रीक्ृष्णने शिवजीको ङ्कपापूर्वक सम्ूर्ण 
mA प्रसविनी जो शुभ विद्या प्रदान की थी, वह 
तुम्हीं हो; उसीसे शिवजी सृच्युञ्जय हुए हैं । ब्रह्मा) 
विष्णु और महेशकी सृष्टि, पालन और संहार करनेवाली जो 
त्रिविध शक्तियाँ हैं, उनके रूपमें तुम्हीं बिद्यमान हो; अतः 
तुम्हें नमस्कार है । जब मधुःकेटभके भयसे डरकर ब्रह्मा 
कॉप उडे थे, उस समय जिनकी स्तुति करके बे भयमुक्त हुए 
थे; उन देवीको मैं सिर झुकाकर प्रगास करता हूँ । मधु-केटभ- 
के युद्धमें जगतूके रक्षक ये भगवान्‌ विष्णु जिन परमेश्वरीका 
स्तवन करके शक्तिमान हुए थे; उन दुर्गाको में नमस्कार 
करता हूँ । निपुरके agal रथसहित शिवजीके गिर 
जानेपर सभी. देवताओंने जिनकी स्तुति की थी; उन दुर्गाको 
मैं प्रणाम करता हूँ । जिनका स्तवन करके बृषरूपधारी विष्णु- 
द्वारा उठाये गये स्वयं झम्भुने त्रिपुरका संहार किया था; 


द Perai Rg और सरस्वती g 
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निरन्तर वायु बहती दै, सूर्य तपते हैं, इन्द्र वर्षी करते हैं 
और अग्नि जलाती है; उन दुर्गाको मैं सिर झुकाता हूँ । 
जिनकी आज्ञासे काल सदा बेगपूर्वक चक्कर काटता रहता है 
और मृत्यु जीव-समुदायमें विचरती रहती है; उन दुर्गाको 
मैं नमस्कार करता हूँ । जिनके आदेशसे सृश्किता सष्टिकी 
रचना करते हैं, पालनकर्ता रक्षा करते हैं और संहृर्ता समय 
आनेपर संहार करते हैं; उन दुर्गाको मैं प्रणाम करता हूँ । 
जिनके विना खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण, जो ज्योतिस्वरूप एवं 
निमुंण हैं, सुष्टिरचना करनेमें समर्थ नहीं होते; उन देवीको 
मेरा नमस्कार है । जगजननी ! रक्षा करो, रक्षा करो; मेरे 
अपराधको क्षमा कर दो । भला; कहीं बच्चेके अपराध 
करनेसे माता कुपित होती | 
इतना कहकर परशुराम उन्हें प्रणाम करके रोने लगे । 
तव दुर्गा प्रसन्न हो गयीं और शीघ्र ही उन्हें अभयका बरदान 


$ चन्दे नवघनश्याम खात्मारामं मनोहरम्‌ * 
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भक्त और शंकरके शिष्य हो तथा मुझ गुरुपत्नीकी स्तुति 
कर रहे हो; इसलिये किसकी शक्ति है जो तुम्हे मार सके | 
अहो ! जो अन्यान्य देवताओंके भक्त हैं अथवा उनकी 
भक्ति न करके निरंकुश ही हैं, परंतु श्रीकृष्णके भक्त हैं तो 
उनका कहीं भी अमङ्गल नहीं होता । भार्गव ! भला, जिन 
भाग्यवानोंपर बल्वान्‌ चन्द्रमा प्रसन्न हैं तो दुर्बळ तारागण 
रुष्ट होकर उनका क्या ANG सकते हें । सभामें महान्‌ 
आत्मवल्से सम्पन्न सुखी नरेश जिसपर संतुष्ट है, उसका 
gis भ्रत्यवर्ग कुपित होकर क्या कर लेगा ! यों कहकर 
Tii हर्षित हो परशुरामको झुभाशीर्वाद देकर अन्तःपुरमे 
चली गर्यी । तब तुरंत हरि-नामका घोष गूँज उठा । 

जो मनुष्य इस काण्वशाखोक्त स्तोत्रका पूजाके समय; 
यात्राके अवसरपर अथवा प्रातःकाळ पाठ करता है, वह 
अवश्य ही अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेता है । इसके 


पाठसे पुत्राथींको पुत्र, कन्यार्थीको कन्या? 
विद्यार्थीको विद्या, प्रजाथींकी प्रजा, राज्यभ्रष्टको 
राज्य और धनहीनको धनकी प्राप्ति होती 
है | जिसपर गुरु) देवता, राजा अथवा Tg- 
वान्धव क्रुद्ध हो गये हों, उसके लिये ये सभी 
इस स्तोत्रराजकी कृपासे प्रसन्न होकर वरदांता 
हो जाते हैं । जिसे चोर-डाकुओंने घेर लिया 
हो) सॉपने डस लिया हो, जो भयानक दात्रुके 
चंगुलमें फँस गया हो अथवा व्याधिग्रस्त हो; 
बद इस स्तोत्रके स्मरणमात्रसे मुक्त हो जाता 
हैं । राजद्वारपर, शमशानमें, कारागारमें और 
बन्धनमें पड़ा हुआ तथा अगाध जलराशिमें 
वता हुआ मनुष्य इस स्तोत्रके प्रभावसे मुक्त 
हो जाता है। खामिभेद, पुत्रमेद 


देती हुई बोलीं--'हे वत्स | तुम अमर हो जाओ | बेटा ! 
अब शान्ति धारण करो । शिवजीकी कृपासे सदा सर्वत्र 
तुम्हारी विजय हो । सर्वान्तरात्मा भगवान्‌ श्रीहरि सदा तुमपर 
प्रसन्न रहें | श्रीकृष्णमे तथा कल्याणदाता गुरुदेव शिवमें 
तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति बनी रहे; क्योंकि जिसकी इष्टदेव तथा 
गुरुम शाश्वती भक्ति होती दै, उसपर यदि सभी देवता कुपित 


हो जायें तो भी (उसे*पॉर बशी तरत Hera aBa इनक 


ता तथा भयंकर 
मित्रभेदके अवसरपर इस स्तोत्रके स्मरणमात्रसे 
निश्चय ही अभीष्टार्थकी प्राप्ति होती है । जो स्री वर्षपर्यन्त 
भक्तिपूर्वक दुर्गाका भळीभाँति पूजन करके हविष्यान्न ATT 
इस MATA सुनती है, वह महावन्ध्या हो तो भी प्रसववाली 
à MAR | उसे शानी एवं चिरजीवी दिव्य पुत्र प्राप्त होता 
है।छः महीने तक इसका श्रवण करनेसे दुर्भगा सौभाग्यवती 
हो जाती हे) जो काकवरू अ 

हो जाती है। जो काकवर 1 मलत अन्धक नौ 
विराजको सुनती है, वह निश्चय ही पुत्र पाती 


RR 
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है | जो कन्याकी माता तो है परंतु पुत्रसे हीन है, वह यदि 
पाँच महीनेतक्र कलदापर gi सम्यक्‌ पूजा करके इस 


स्तोत्रकों श्रवण करती है तो उसे अवश्य ही पुत्रकी प्राप्त 
होती है | ( अध्याय ४५ ) 


सबका स्तवन-पूजन और नमस्कार करके 


परहुरामका जानेके लिये उद्यत होना, 


गणेश-पूजामें तुलसी-निषेधके प्रसङ्गमें गणेश-तुलसीके संवादका 


वर्णन तथा गणपतिखण 


श्रीनारायण कहते हैं--नारद ! इस प्रकार परशुरामने 
हर्षम चित्तसे दुर्गीकी स्तुति करके पुनः श्रीहरिद्वारा बतलाये 
गये स्तोत्रसे गणेशका स्तवन किया । तत्पश्चात्‌ नाना प्रकारके 
Sai, धूपों। दीपों) गन्धों और तुलसीके अतिरिक्त अन्य 
पुप्पोंसे भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की । इस प्रकार परशरामने 
भक्तिभावसहित भाई गणेशका भलीभाँति पूजन करके गुरुपल्ल 
पार्वती और गुरुदेव शिवको नमस्कार विया तथा करकी 
आज्ञा ले वे बसि जानेको उद्यत हुए । 

नारदजीने पूछा--प्रभो ! परशुरामने जब विबिध 
नैवेद्यों तथा पुष्पोंद्वारा भगवान्‌ गणेशकी पूजा की थी, उस 
समय उन्होंने तुलसीको छोड़ क्यों दिया १ मनोह्दारिणी तुलसी 


` तो समस्त i मान्य एवं घन्यबादकी पात्र हे; फिर 


गणेश उस सारभूत पूजाको क्यों नहीं ग्रहण कर्ते! 


श्रीनारायण बोले--नारद | ब्रह्मकत्पमें एक ऐसी घटना 
घटित हुई थी? जो परम गुह्य एवं मनोहारिणी है । उस 
प्राचीन इतिहासको मैं कहता हूँ सुनो । एक समयक्री बात 
हे । नवयौवन-सम्मन्ता तुळसीदेवी नारायणपरायण हो 
तपस्याके निमित्तसे तीथोमें श्रमण करती हुई गङ्गा-तटपर जा 
q । वहाँ उन्होंने गणेशको देखा) जिनकी नयी जवानी 
थी; जो अत्यन्त सुन्दर, छद और पीताम्बर धारण किये हुए थे; 
जिनके सारे zi चन्दनकी खोर लगी थी; जो रत्नोंके . 
आभूषणोंसे विभूषित थे; सुन्दरता जिनके मनका अपहरण नहीं 
कर सकती; जो कामनारहित? जितेस्दरियोंमे सर्व श्रेष्ठ और योगीन्द्रो 
के गुरुके गुरु हैं. तथा मन्दमन्द मुस्कराते हुए जन्म, मृत्यु और 
ले श्रीकृष्णके चरणकमलोंका ध्यान कर 


बुढापाका नाश करनेव q 
रहे थे; उन्हे देखते ही तुलसीका मन गणेशकी ओर आकर्षित 
हो गया । तब तुलसी उनसे लम्बोदर तथा गजमुख होनेका 


E कर उनका उपहास करने लगी । भ्यान भङ्ग होनेपर 
naji Degkgnukhdibray RR, famu Dibitiz 


उका श्रत्रण-माहात्म्य 


दो १ यहाँ तुम्हारे आनेका क्या कारण दै १ माता ! यह मुझे 
बतलाओ; क्योंकि शुभे ! तपस्वियाँक्रा ध्यान भङ्ग करना 
सदा पापजनक तथा अमङ्गलकारी होता दै | अभे ! श्रीकृष्ण 
कल्याण करें, कृपानिधि विप्तका विनाश करें और मेरे 
च्यान-भङ्गसे उत्पन्न हुआ दोष तुम्हारे लिये अमङ्गलकारक 
aar 

इसपर तुलसीने कहा-- प्रभो ! में धर्मात्मजकी नवः 
युवती कन्या हूँ और तपस्यामें संलग्न हूँ । मेरी यह तपस्या 
पति-प्राप्तिक लिये हेः अतः आप मेरे स्वामी हो जाइये | 
तुळसीकी बात सुनकर अगाध बुद्धिसम्पन्न गणेश श्रीहरिका 
स्मरण करते हुए विदुषी तुलसीसे मधुरवाणीमें बोले । 


गणेशने कहा--हे माता ! बिवाइ करना बड़ा 
भयंकर होता है; अतः इस विषयमें मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं 
है; क्योंकि बिबाह दुःखका कारण होता है, उससे ga कभी 
नहीं मिलता । यह दरि-भक्तिका व्यवधान) तपस्पाके नाशका 
कारण, मोक्षद्वारत्ता किवाड़, भन-बन्धनकी रस्सी, गर्भवास- 
कारक, सदा तत्त्वशानका छेदक और संशयोंका उद्गमस्थान 
है । इसलिये महाभागे ! मेरी ओरसे मन लौटा लो 
और किसी अन्य पतिकी तलाश करो । गणेशके ऐसे वचन 
सुनकर तुलसीको क्रोध आ गया। तब वह साध्वी गणेशको 
शाप देते हुए त्रोली--'तुम्हारा विवाह होगा ।? यह सुनकर 
शिव-तनय सुरक्रेष्ठ गणेशने भी तुलसीकी शाप दिया--'देवि ! 
तुम निस्संदेद असुरद्वारा मस्त होओगी । तत्पश्चात्‌ महापुरुषों- 
के शापसे तुम क्क्ष हो जाओगी ।? नारद | महातपस्वी 
गणेश इतना कहकर चुप हो गये । उस शापको सुनकर 
तुलसीने फिर उस सुरश्रे man स्तुति की | तत्र प्रसन्न 
होकर गणेशने तुलसीसे कहा । 

गणेश बोले-मनोरमे ! तुम पुष्षोंकी सारभूता होओगी 


असुतो anaE तीज, जोशी) महाभागे ! 
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यों तो सभी देवता तुमसे प्रेम करेंगे; परंतु श्रीकृष्णके लिये 
तुम विशेष प्रिय होओगी । तुम्हारे द्वारा की गयी पूजा 
मनुष्योंके लिये मुक्तिदायिनी होगी और मेरे लिये तुम सर्वदा 
त्याज्य रहोगी । तुलसीसे यों कहकर सुरक्रेष्ठ गणेश पुनः तप 
करने चले गये। वे श्रीहरिकी आराधनामें व्यग्र होकर 
ब्रद्रीनाथके संनिकट गये । इधर तुलसीदेवी दुःखित हृदयसे 
पुष्करमें जा पहुँची और निराहार रहकर वहाँ दीर्घकालिक 
तपस्यामें संल हो गयी । नारद aa मुनिवरके तथा 
गणेशके शापसे वह चिरकालतक शद्कुचूडकी प्रिय पत्नी बनी 
रही । सुने ! तदनन्तर असुरराज शक्कचूड शंकरजीके त्रिशूलसे 
मृत्युको प्राप्त हो गया, तव नारायणप्रिया तुलसी कलांशसे 
बृक्षभावको प्राप्त हो गयी | यह इतिहास, जिसका मैंने तुमसे 
वर्णन किया है, पूर्वकालमें धर्मके मुखसे सुना था | इसका 
वर्णन अन्य पुराणोंमें नहीं मिळता) यह तच्वरूप तथा मोक्ष प्रदान 
करनेवाला है । तदनन्तर महाभाग परशुराम गणेशका पूजन 
करके तथा शंकर और पार्वेतीको नमस्कार कर तपस्याके लिये 
बनको चले गये | इधर गणेश समस्त सुरश्रेष्ठी तथा मुनिवरोंसे 


% वन्दे नवघनञ्यामं खात्मारासं मनोहरम्‌ * 


संश्षि `A ९ 
[ संक्षिप्त-्रह्मयेचतपुराणाङ्ग 


वन्दित एवं पूजित होकर शिव-पार्वतीके निकट स्थित हुए । 
जो मनुष्य इस गणपति-लण्डको दत्तचित्त होकर सुनता है, 
उसे निश्चय ही राजसूययज्ञके फलकी प्राप्ति होती है । 
पुत्रहीन मनुष्य श्रीगणेशक्री कृपासे धीर, वीर; धनी, गुणी, 
चिरजीवी, aeh पुत्रवान्‌, विद्वान, श्रेष्ठ कवि, जितेन्द्रियोंमे 
श्रेष्ठ; समस्त सम्पदाओंका दाता, परम पवित्र, सदाचारी, 
प्रशंसनीय; विष्णु-भक्त, अहिंसक, दयाळ और तत्त्वज्ञानविशारद 
पुत्र पाता है | महावन्ध्या स्री वस्र, अलंकार और चन्दन- 
द्वारा भक्तिपूर्वक गणेशकी पूजा करके और इस गणपतिखण्ड- 
को सुनकर पुत्रको जन्म देती है | जो मनुष्य नियमपरायण 
हो मनमें किसी कामनाको लेकर इसे सुनता है, सुरश्रेष्ठ गणेश 
उसकी सभी कामनाएँ पूर्ण कर देते हैं । विन्ननाशके लिये 
यत्नपूर्वक इस गणपतिखण्डको सुनकर वाचकको सोनेका 
यशोपवीत, इवेत छत्र, इवेत अश्व; इवेतपुष्पोंकी माला, 
खस्तिक मिष्टान्न, तिलके szg और देशकालोद्भव पके 
हुए फळ प्रदान करना चाहिये | 
( अध्याय ४६ ) 


kaama ep 


॥ गणपतिखण्ड सम्पूर्ण ॥ 
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रलसिंहासनस्थ परात्पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


>> 
ह 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड 


नारदजीके प्रश्न तथा मुनिवर नारायणद्वारा भगवान्‌ विष्णु एवं वेष्णवके माहात्म्यका वर्णन, श्रीराधा 
और श्रीकृष्णके गोकुलमें अवतार लेनेका एक कारण श्रीदाम ओर राधाका परस्पर शाप 


नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌। 
à ` 
चेव . ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ 


नारायणं 
देवी सरस्वती 
भगवान्‌ नारायण, नरश्रेष्ठ नर॒ तथा देवी सरस्वतीको 
नमस्कार करके जय ( इतिहास-पुराण आदि- ) का पाठ करना 
चाहिये । 
नारद्‌जीने कहा--त्रहान्‌ | मैंने सबसे पहले पूब्यपाद्‌ 
पिता ब्रह्माजीके मुखारविन्दसे AAA मनोहर कथा सुनी 
है, जो अत्यन्त अद्भुत है । तदनन्तर seih आज्ञासे में 
तुरंत आपके निकट चला आया और यहाँ अमृतखण्डसे भी 
अधिक मधुर प्रकृतिखण्ड सुननेको मिलां । तलश्रात्‌ मैंने 
गणपतिखण्ड श्रवण किया, जो अलण्ड जन्मोंका खण्डन 
करनेवाला है । परंतु मेरा लोुप मन अभी तृप्त नहीं हुआ। 
यह और भी विशिष्ट प्रसङ्गो सुनना चाहता है । अतः अब 
श्रीकृष्णजन्मखण्डका विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये, जो 
मनुध्यांक्रे जन्म-मरण आदिक्रा खण्डन करनेवाला है । वह 
समस्त तत्त्वोंका प्रकाशक) कर्मबन्धनका नाशक; हरिभक्ति 
प्रदान करनेवाला, तत्काल वैराग्यजनक) संसारविषयक 
आसक्तिका निवारक) मुक्तिवीजका कारण तथा भवसागरसे 
पार उतारनेवाला उत्तम साधन है । वह कर्म भोगरूपी रोगोंका 
नाश करनेक्रे लिये WATR काम देता हे । श्रीकृष्णचरणार- 
विन्दोंकी प्राप्तिके लिये सोपानका निर्माण करता है । वेष्णबों- 
का तो वह जीवन हदी है। तीनों ARR परम पवित्र करने 
वाळा है । में आपका शरणागत भक्त एवं शिष्य हूँ । अतः 
आप मुझे श्री कृष्णजन्मखण्डकी कथाको विस्तारपूवक़् सुनाइये। 
किसकी mià एकमात्र परिपूर्णतम परमेश्वर श्रीकृष्ण 
अपने सम्पूर्ण अंशोंसे इस भूतलपर अवतीर्ण हुए १ किस 
युगमें किस हेतुसे और कहाँ उनका आविर्भाव हुआ १ उनके 
_पिता वसुदेव कौत थे अथवा माता देंबकी भी कौन थीं १ 


f बताइये । किसके कुलमें भगवानने मायाद्वारा जन्म-ग्रहणकी 


लीळा की ! श्रीहरिने किस रूपसे यहाँ आकर क्या किया ! 
मुने ! सुना जाता है कि श्रीकृष्ण कंसके भयसे सूतिकाणहसे 
गोकुलको चले गये थे। जो खयं भयके स्वामी हैं) उन्हें कीटः 

आ १ उन श्रीहरिने गोप-वेष धारण 


करके गोकुलमें कौन-सी लीला की १ वे तो जगदीश्वर हैं । 
फिर उन्होंने गोपाङ्गवाओंके साथ क्यों विहार किया ? 
गोपाङ्गनाएँ कौन थीं £ अथवा वे ग्वाळत्राल भी कोन थे? 
यशोदा कौन थीं १ नन्दरायजी कौन थे ? उन्होंने कोन-सा 
पुण्य किया था ? श्रीहरिक्री प्रेयसी गोलोऋवासिनी पुण्यवती 
देवी श्रीराधा कयं ब्रजमें ब्रजकन्या होकर प्रकट हुईं १ गोपियोंने 
किस प्रकार दुराराध्य परमेश्वरको प्राप्त किया ? श्रीहरि उन 
सत्रको छोड़कर मथुरा क्यों चले गये ! महाभाग ! पृथ्वीका 
भार उतारकर कौन-सी लीला करनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
पुनः परमधामक्रो पधारे १ आप उनकी लीला-कथा सुनाइये। 
क्योंकि उसका श्रवग और कीर्तन पुण्यदायक है । भीहरिकी 
कथा अत्यन्त दुर्लभ है । वह भवसागरसे पार उतारनेके लिये 
नोकाके तुल्य है । प्रारब्ध भोगरूमी बेड़ी तथा KIMEI उच्छेद 
करनेके लिये कटार है । पापरूपी इधन-राशिका दाह करनेके 
लिये प्रज्वलित अग्निःशिखाके समान है । इसे सुननेवाले 
पुरुषोंके करोड़ों जन्मोंकी पापराशिका यह नाश कर देती R । 
भगवानकी कथा शोक-सागरका नाश करनेवाली मुक्ति है। 
बह कानोंमें अमृतके समान मधुर प्रतीत होती है । 
कृपानिधे ! मैं आपका भक्त एवं शिष्य हूँ । आप मुझे 
श्रीहरिकथाका शान प्रदान कीजिये | तपः जप, बड़े-बड़े 
दान, iè तीर्थोके दर्शन, श्रुतिपाठ) अनशन, न्त, 
देवार्चन तथा सम्पूर्ण यज्ञांमे दीक्षा ग्रहण करनेसे मनुष्यको 
जो फल मिलता है, वह सब ज्ञानदानकी सोलइवी कलाके 
बराबर भी नहीं है । पिताजीने मुझे आपके पास ज्ञान प्रास 
करनेके लिये भेजा है । सुधा-सपुद्रके पास पहुँचकर कोन दूसरी 
वस्तु ( जल आदि ) पीनेकी इच्छा करेगा ? 


भगवान्‌ नारायण बोले--कुळरो पवित्र करनेवाले 
नारद ! मैं तुम्हे अच्छी तरह जानता हूँ । हुम धन्य दो। 
पुण्यकी मूतिमती राशि हो। लोझोो पवित्र करनेके लिये ही 
तुम इनमें भ्रमण करते हो । वाणीसे मनुष्योंके हृदयकी 
तत्काळ पहचान हो जाती है । शिष्य, कलत्र, कन्या; दोहि) 
बन्धु-वान्धव) JÀ प्रवचन, प्रताप, यश; श्री, बुद्धि, वैरी 
और विद्या--इनके विषयमें मनुष्योंके हार्दिक अभिप्रायका 


तुल्य कसे से क्यों भय : 
-0. बूज भूम Gon Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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पता चल जाता है | तुम जीवन्मुक्त और पवित्र हो । भगवान्‌ 
गदाधरके शुद्ध भक्त हो । अपने चरणोंकी धूलसे सबकी 
आधारमूता वसुधाको पवित्र करते फिरते हो । समस्त लोकोंको 
अपने स्वरूपका WA देकर पवित्र बनाते हो । भगवान्‌ 
श्रीहरिकी कथा परम सङ्गलमयी है, इसीलिये तुम उसे सुनना 
चाहते हो । जहाँ श्रीकृष्फी कथाएँ होती हैं, वहीं सब 
देवता निवास करते हैं । ऋषि, मुनि ओर सम्पूर्ण तीर्थ भी 
वहीं रहते हैं । वे कथा सुनकर अन्तमें अपने निरापद 
स्थानको जाते हैं। जिन स्थानोंमें श्रीकृष्फी झुभ कथाएँ 
होती हें, वे तीर्थ बन जाते हैं । सेकड़ों जन्मोंतक तपस्या 
करके जो पवित्र हो गया दै, वही इस भारतवर्षमें जन्म पाता 
है । वह यदि श्रीहरिकी अमृतमयी कथाका श्रवण करे, तमी 
अपने जन्मक्रो सफल कर सकता है । भगवानकी पूजा, वन्दना, 
मन्त्र-जप, सेवा, स्मरण, कीर्तन, निरन्तर उनके गुणोंका 
श्रवण, उनके प्रति आत्म-निवेदन तथा उनका दास्यभाव--ये 
भक्तिके नौ लक्षण हैं %। नारद | इन सबका अनुष्ठान करके 
मनुष्य अपने जन्मको सफल बनाता है। उसके मार्गमें विघ्न 
नहीं आता ओर उसकी पूरी आयु नष्ट नहीं होती । उसके 
सामने काळ उसी तरह नहीं जाता है, जैसे गरुड़के सामने 
सपे । भगवान्‌ श्रीहरि उस भक्तका सामीप्य एक क्षणके लिये 
भी नहीं छोड़ते हैं | अणिमा आदि सिद्धियाँ तुरंत उसकी 
सेवामं उपस्थित हो जाती हैं | भगवान्‌ श्रीकृष्णफी आज्ञासे 
उसकी रक्षाके लिये सुदर्शन चक्र दिन-रात उसके पास घूमता 
रहता है | फिर कोन उसका क्या कर सकता है १ यमराजके 
दूत स्वप्नमे भी उसके निकट वैसे ही नहीं जाते हैं, जैसे शरभ 
जळती हुई आगको देखकर उससे दूर भागते हैं। उसके 
ऊपर ऋषि, मुनि, सिद्ध तथा सम्पूर्ण देवता संतुष्ट रहते हैं । 
वहै भगवान्‌ श्रीक्रष्णकी कृपासे सर्वत्र सुखी एवं निःशंक 
रहता है | श्रीकृष्णकी कथामें सदा तुम्हारा आत्यन्तिक अनुराग 
है। क्यों न दो ! पिताका स्वभाव पुत्रमें अवश्य ही प्रकट 
होता दै । विप्रवर | तुम्हारी यह प्रशंसा क्या है ? तुम्हारा 
जन्म ब्रझमाजीके मानससे हुआ है । जिसका जिस कुलमें जन्म 
होता दै, उसकी बुद्धि उसके अनुसार ही होती है। तुम्हारे 

# अर्चनं वन्दनं मन्त्रजपं सेवनमेव a) 

स्मरणं कीर्तन IAA गुणश्रवणमीप्सितम्‌ ॥ 

निवेदनं स्वस्थ दास्यं नवधाभक्तिलक्षणम्‌ । 


AR नवघनश्यामं -सात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 


> S ९ 
[ संक्षित्तच्रह्मवेवतपुराणाळु 


प्रतिष्ठित हैं | वे नित्य-निरन्तर नवधा भक्तिका पालन करते हैं । 

जिसका श्रीकृष्णक्री कथामें अनुराग हो; कथा सुनकर 
जिसके नेत्रोंमें ऑसू छलक आते हों और शरीरमें रोमाज्ञ 
छा जाता हो तथा मन उसीमें ga जाता हो; उसीको विद्वान्‌ 
पुरुषोंने सच्चा भक्त कहा है । जो मन, वाणी और रीरसे 
SJA आदि सत्रको श्रीहरिका ही स्वरूप समझता है, उसे 


विद्वानोंने भक्त कहा है।जिसकी सब जीवोंपर दया हेतथाजो ॐ 


सम्पूर्ण जगतूको श्रीकृष्ण जानता है, वह महाज्ञानी पुरुप ही वैष्णव 
भक्त माना गया है। जो निर्जन खावमें अथवा तीर्थोके सम्पर््मे 
रहकर आसक्तिशून्य हो बड़े आनन्दके साथ श्रीहरिके चरणार- 
विन्द्का चिन्तन करते हैं, वे वैष्णव माने गये हैं । जो सदा 
भगवानके नाम और गुणका गान करते, मन्त्र जपते तथा 
कथा-वार्ता कहते-सुनते हैं, वे अत्यन्त वैष्णव हैं । मीठी 
वस्तुएँ. पाकर श्रीहरिको प्रसन्नतापूर्वक भोग लगानेके लिये 
जिसका मन हर्षसे खिळ उठता है, वह ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ भक्त 
है | जिसका मन सोते, जागते, दिन-रात श्रीहरिके चरणार- 
विन्दमें ही लगा रहता है और जो बाह्य शरीरसे पूर्व काँक्रा 
फळ भोगता है, वह वेष्णव है । तीर्थ सदा वैष्णवोंके दर्शन 
और स्पर्श 

उन तीर्थोके वे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जो उन्हें पापियोंके 
संसर्गसे मिले होते हैं। जितनी देरमें गाय दुही जाती है, 
उतनी देर भी जहाँ वैष्णव पुरुष ठहर जाता है, वहाँकी 
धरतीवर उतने समयके लिये सम्पूर्ण तीर्थ निवास करते हैं । 
वहाँ मरा हुआं पापी मनुष्य निश्चय ही पापमुक्त हो श्रीहरि- 
के धाममें बैसे ही चला जाता है, जैसे अन्त फालमें 
श्रीकृष्फी स्मृति होनेवर अथवा ज्ञानगङ्गामें अवगाहन 
करनेपर मनुष्य परम पदो प्राप्त हो जाता है | तथा जैसे तुळसी- 
बनमें, गोशालामें, श्रीक्षणा-मन्दिरमें, बन्दावनमें, हरिद्वारमें एवं 
अन्य तीरथोमिं भी मृत्यु होनेपर मनुष्यको परम धामकी प्राप्ति 
होती है । तीथोंमें ज्ञान करने या गोता छगानेसे पापियोंके पाप 
धुल जाते हैं। फिर उन तीर्थोके पाप वैष्णवोंको छूकर बहनेवाली 
बायुके aià नष्ट 


विधाताके पदपर 


ओर उनके पुण्यात्मा भक्तकी निन्दा करते हैं, उनके सौ k | 


जन्मो पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है । वैष्णवों स्पर्शमात्रसे 


पातकी मनुष्य पातकसे मुक्त हो जाता È | पातकीके सपर्शे उस 
भत्तमें 


iy dd व्र Ri उसके व्बाद्वःकरणमें बेठे 
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श्रीकृष्णजन्मखण्ड ] ॐ पृथ्वीका देवताओंके साथ ब्रह्मलोकम जाकर अपनी व्यथा-कथा खुनाना कर 


अब में तुम्हे श्रीहरिके जन्मका प्रसङ्ग सुनाता हूँ, सुनो । 

श्रीनारायणने कहा--एक बार गोलोकमें श्रीकृष्ण 
विरजादेवीके समीप थे | श्रीराधाको यह ठीक नहीं लगा । 
श्रीराधा सखियोंसहित वहाँ जाने लगीं। तब श्रीदामने उन्हे 
रोका । इसपर श्रीराधाने श्रीदामको शाप दे दिया कि 
तुम असुरयोनिको प्राप्त हो जाओ |? तब श्रीदामने भी 
श्रीराधाको यह शाप दिया कि “आप भी मानवी-योनिमें 
जायँ । वहाँ गोकुलमें श्रीहरिके ही अंश महायोगी रायाण 
नामक एक वैश्य होंगे । आपका छायारूप उनके साथ रहेगा। 
अतएव भूतलपर मूढ़ लोग आपको रायाणकी पत्नी समझेंगे 
श्रीहरिके साथ कुछ समय आपका विछोह रहेगा |? 

इससे श्रीदाम और श्रीराधा दोनोंको ही क्षोभ हुआ। 
तब श्रीकृष्णने श्रीदामको सान्त्वना देकर कहा कि “दुम 
त्रिभुवनविजेता सर्वश्रेष्ठ शङ्कचूड नामक असुर होओगे 
और अन्तमें श्रीशंकरके त्रिझ्ूलसे भिन्न-देह होकर यहाँ मेरे 
पास लोट आओगे ।? 


मैंने N ` zi 
मैंने भगवान्‌ विष्णु और वैष्णव भक्तके गुणोंका वर्णन क्रिया है। 


३३१ 


श्रीराधाको बड़े ही प्रेमके साथ हृदयसे छगाकर 
भगवानने कहा--“वाराहकत्पमें मैं एय्वीपर जाऊँगा और 
ब्रजमें जाकर वहाँके पवित्र काननोंमें तुम्हारे साथ विहार 
करूँगा । मेरे रहते तुमको क्या भय दै १? 


उधर विरजादेवी नदी हो गर्यी और उनके श्रीकृष्णके 
द्वारा जो सात सुन्दर पुत्र हुए येवे लवण; इक्षु, सुरा, 
घृत, दधि, दुग्ध और जलरूप सात समुद्र हो गये | ( यह सब 
राधा और श्रीकृष्णकी लीला ही है जो ब्रजमें परम दिव्य 
पवित्रतम विलक्षण प्रेमरसधारा बहानेके लिये निमित्तरूपसे 
की गयी थी । ) इसी निमित्तसे लीलामय श्रीराधा और 
श्रीकृष्ण वाराहकल्ममें पश्वीपर अवतीर्णं हुए । श्रीराधाजी 
गोकुलमें श्रीबृषभानुके घर प्रकट हुईं | यह कथा प्रसङ्गा- 
नुसार पहले भी आ चुकी है। ( भगवान, श्रीराधा-कृष्णके 
अवतार तथा ब्रजकी मधुरतम लीलाका यह एक निमित्त 

कारण मात्र है। ) 
( अध्याय १-३ ) 


UE पकी 
पृथ्वीका देवताओंके साथ ब्रह्मलोकमें जाकर अपनी व्यथा-कथा सुनाना, ब्रह्माजीका उन सबके साथ 
कैलासगमन, केलाससे ब्रह्मा, शिव तथा धर्मका वैकुण्ठमें जाकर श्रीहरिकी आज्ञासे गोलोकमें 
जाना और वहाँ विरजातट, शतथृज्जपबंत, रासमण्डल एवं इन्दावन आदिके प्रदेशोंका 
अवलोकन करना, गोलोकका विस्तृत वर्णन 


नारदजीने पूछा-_वेदवेत्ताओमें श्रेष्ठ नारायण ! 
किसकी प्रार्थनासे और किंस कारण जगदीश्वर श्रीकृष्णने इस 
भूतलपर अवतार लिया था ? 

श्रीनारायणने कहा--प्राचीने कालकी बात है। वाराइ 
qad पृथ्वी असुरोंके अधिक भारसे आक्रान्त हो गयी 
थी; अतः शोकसे अत्यन्त पीड़ित हो वह ब्रह्माजीकी शरणमें 
गयी । उसके साथ असुरोंद्वारा सताये गये देवता भी थे; 
जिनका चित्त अत्यन्त उद्विग्न हो रहा था। पृथ्वी उन 
देवताओंके साथ ब्रह्माजीकी दुर्गम सभामें गयी । वहाँ उसने 
देखा, देवेश्वर ब्रह्मा ्रह्मतेजसे जाज्वल्यमान हो रहे हैं तथा 
बड़े-बड़े ऋषि) gda तथा सिद्धेल्द्रगण सानन्द उनकी सेवा- 
में उपस्थित हैं । ब्रह्माजी “कृष्ण? इस दो अक्षरके परग्रह्म- 
man जप कर रहे थे । उनके नेत्र भक्तिजनित 


स्वरूप म 
रोमाञ्च हो 


आनन्दके ऑसुओसे भरे ये तथा सम्पूर्ण अङ्गोमे 


वृत्तान्त कह सुनाया | आँसूभरे नेत्रों और पुलकित शरीरसे 
वह ब्रझाजीकी स्तुति तथा रोदन करने लगी । 


तब जगद्धाता ब्रह्माने उससे पूछा-भन्रे | तुम क्यों 
स्तुति करती और रोती हो ! बताओ, किस उद्देश्यसे तुम्हारा 
आगमन हुआ है १ विश्वास करो, तुम्हारा भला होया । 
कल्याणि ! सुस्थिर हो जाओ) मेरे रहते तुम्हें क्या भय हे! 


इस प्रकार पृथ्वीको आश्वासन देकर ब्रह्माजीने देवताओं- 
से आदरपूर्वक पूछा--।देवगण ! किस लिये तुम्हारा मेरे 
समीप आगमन हुआ है १? 


ब्रह्माजीकी यह बात सुनकर देवतालोग उन प्रजापतिसे 
बोले--प्रभो ! एस्वी देत्योके भारसे दबी हुई है तथा इम 
भी उनके कारण संकटमें पढ़ गये हैं । दैत्योने इमे ग्रस 
लिया । आप ही जगतके खश हैं, शीघ्र ही हमारा उद्धार 


aaf P. Naji AAN P ARNE ०५ y यी ह कर 


चतुराननको प्रणाम किया और देत्योंके भार आदिका सारा शान्ति प्रदान कर । 
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पीड़ित है, उसीसे हम भी दुखी हैं, अतः आप उस भारका 
हरण कीजिये |? 
देवताओंकी वात सुनकर जगत्स्रश ब्रह्माने पृथ्वीसे 
पूछा--बेटी | तुम भय छोड़कर मेरे पास सुखपूर्बक रहो । 
पद्मलोचने ! बताओ, किनक्रा ऐसा भार आ गया है, 
जिसे सहन करनेमें तुम असमर्थ हो गयी हो । भद्रे ! मैं 
उस भारको दूर करूँगा । निश्चय ही तुम्हारा भला होगा । 
ब्रझाजीका यह वचन सुनकर पृथ्वीके मुखपर ओर नेत्रोंमें 
प्रसन्नता छा गयी | वह जिस-जिस कारणसे इस तरह पीड़ित 
थी; अपनी पीड़ाक्री उस कथाको कहने ल्गी--'तातं ! सुनिये, 
मैं अपने मनकी व्यथा वता रही हूँ । विश्वासी बन्धु-ान्धेवक्के 
सिवा दूसरे किसीको मैं यह वात नहीं बता सकती; क्योकि 
स्री-जाति अवला होती है | अपने सगे वन्धु, पिता; पति 
और पुत्र सदा उसकी रक्षा करते हैं; परंतु दूसरे लोग 
निश्चय ही उसकी निन्दा करने लगते हैं । जगत्पिता 
आपने मेरी सृष्टि की है; अतः आपसे अपने मनकी बात 
कहनेमें मुझे कोई संकोच नहीं है । मैं जिनके भारसे पीडित 
हूँ, उनका परिचय देती हूँ, सुनिये । fle 
'जो श्रीकृप्णभक्तिसे हीन हैं और जो श्रीकृष्ण-भक्तकी निन्द 
करते हैं, उन महापातकी मनुष्योंका भार वहन करनेमें मैं सर्वथा : 
असमर्थ हूँ | जो अपने धर्मके आचरणसे शून्य तथा नित्यकर्मसे 
रहित हैं, जिनकी वेदोंमें श्रद्धा नहीं हे; उनके भारसे में 
पीडित हूँ । जो पिता, माता, गुरु, स्त्री, पुत्र तथा पोष्य- 
WA पालन-पोषण नहीं करते हैं; उनका भार वहन करने- 
में मैं असमर्थ हूँ । पिताजी ! जो मिथ्यावादी हैं, जिनमें 
दया और सत्यका अभाव है तथा जो गुरुजनों और 
देवताओंकी निन्दा करते हैं; उनके भारते मुझे बड़ी पीड़ा 
होती है । जो मित्रद्रोही, TT झूठी गवाही देनेवारे, 
विश्वासघाती तथा धरोहर हडप लेनेवाले हैं; उनके भारसे 
भी मैं पीडित रहती हूँ । जो कल्याणमय सूक्तों, साम-मन्त्रो 
तथा एकमात्र मज्ञलकारी श्रीहरिके नामोंक्रा विक्रय करते 
हैं; उनके भारसे मुझे बड़ा कष्ट होता है । जो जीवघाती, 
गुरुद्रोह्दी, आमपुरोहित, लोमी, मुदा जलानेवाले तथा ब्राह्मण 
होकर श्रूद्रान्न भोजन करनेवाले हैं; उनके भारसे मुझे बड़ा 
कष्ट होता है । जो मूढ़ पूजा, यज्ञ, उपवास-बत और नियमको 
तोड़नेवाले हैं; उनके भारसे भी मुझे बड़ी पीड़ा होती है। 
TA TE Ae ART UU SPee. 
और हरिभक्तिसे द्रेष करते हैं; उनके भारसे में पीड़ित 


क वन्दे नवघन्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ # 


aR `A ९ 
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रहती हूँ । विधे ! शङकचूइके भारसे जिस तरह मैं पीड़ित 
थी, उससे भी अधिक दैस्यॉके भारसे पीड़ित हूँ । प्रभो | 
यह सब कष्ट मैंने कह सुनाया । यही मुझ अनाथाका निवेदन 
दै । यदि आपसे मैं सनाथ हूँ तो आप मेरे कश्के निवारणका 
उपाय कीजिये |? 

यों कहकर वसुधा वार-बार रोने लगी | उसका रोदन 


सुनकर कृपानिधान ब्रह्माने उससे कहा--“वसुधे ! तुम्हारे 


ऊपर जो दस्युभूत राजाओंका भार्‌ आ गया है, मैं किसी 
उपायसे अवश्य ही उसे हाडँगा P 

धथ्वीको इस प्रकार आश्वासन देकर देवताओंसहित 
AT ब्रह्मा भगवान्‌ शंकरके निवासस्थान केलास पर्वतपर 
गये | वहाँ पहुँचकर विधाताने कैलासके रमणीय आश्रम 
तथा भगवान्‌ शंकरको देखा | वे गङ्गाजीके तटपर अक्षयवट- 
के नीचे बैठे हुए ये । उन्होंने व्याजचर्म पहन र्कला था । 
दक्षकन्याकी RAR आभूषणसे वे विभूषित थे । उन्होंने 
हाथोंमें त्रिशूळ और पट्टिश धारण कर TAA | उनके पाँच 
मुख और प्रत्येक मुखमें तीन-तीन नेत्र थे | अनेक्रानेक सिद्धों- 
ने उन्हे घेर रकखा था। वे योगीन्द्रगणसे सेवित थे और कौतूहल- 


LA 
द्र 


boy 


पूर्वक गन्ध्वोक्रा संगीत सुन रहे थे | साथ ही अपनी ओर » 


देखती हुई पार्वतीक्री ओर प्रेमपूर्वक तिरछी नजरसे देख 
लेते थे । अपने पाँच मुखोंद्रारा श्रीहरिके एकमात्र मङ्गल 
नामका जप करते थे। शङ्गाजीमें उत्पन्न कमलोंके बीजोंकी 
माळासे जप करते समय उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आता 
था | इसी समय ब्रह्माजी पृथ्वी तथा नतमस्तक देवसमूहोंके 
साथ महादेवजीके सामने जा खड़े हुए । जगदूगुरुको आया 
देख भगवान्‌ शंकर शीघ्र ही भक्तिभावसे उठकर खड़े हो 
गये । उन्होंने प्रेमपूर्वक मस्तक झकाकर उन्हें प्रणाम क्रिया 

र उनका आशीर्वाद प्राप्त किया | तत्पश्चात्‌ सव देवताओंने 
तथा पृथ्वीने भी भक्ति-भावसे चन्द्ररोखर शिवक्रो प्रणाम 
किया और शिवने उन सबको आशीर्वाद दिया । प्रजापति 
ब्रह्माने पावेतीनाथ 


दिवसे सारा वृत्तान्त कहा । वह सत्र "टं 


” i f, h 
सुनकर भक्तवत्सल शंकरने तुरंत ही मुँह नीचा कर लिया | 


भक्तोंपर कष्ट आया सुनकर पार्वती और परमेश्वर शिवको 
वडा दुःख हुआ । तदनन्तर ब्रह्मा और शिवने देवसमुहों 
तया बसुघाको यल्नपूर्वक सान्त्वना देकर घरको लौटा दिया । 


वर तुरंत धके, , तरर, आहे. और उनके 


दिये | भगवानक्रे उस परम घामका नाम बैकुण्ठ है । वह 


NA 


ai 


WA va 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड | # 


WA AA 
ब्रह्मा, शंकर और धर्मका वेकुण्ठ पहुंचकर श्रीहरिका स्तवन करना # 
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जरा और मृत्युको दूर भगानेवाला है. । ब्रह्माण्डसे ऊपर 
उसकी स्थिति है | वह उत्तम लोक़ मानो वायुके आधार- 
पर स्थित है | ( वास्तवमें वह चिन्मय लोक श्रीहरिसे भिन्न 
न होनेके कारण अपने-आपमें ही स्थित है । उसका दूसरा 
कोई आधार नहीं है।) उस सनातन धामकी स्थिति ब्रह्मलोकसे 
एक करोड़ योजन ऊपर है । दिव्य रल्मोंद्रारा निर्मित 
विचित्र वैकुण्ठ धामा वर्णन कर पाना कवियोंके ल्यि 
असम्भव है । पद्मराग और नीलमणिके बने हुए राजमार्ग 
उस धामकी शोभा बढ़ाते हैं | मनके समान तीत्र गतिसे 
जानेवार वे ब्रह्मा, शिव और धर्म सब-के-सब उस मनोहर 
बैकुण्ठधाममें जा पहुँचे। श्रीहरिके अन्तःपुरमँ पहुँचकर 
उन सवने वहाँ उनके दर्शन किये । वे श्रीहरि दिव्य WA 
अलङ्कारोसे बिभूपित हो रत्नसिहासनपर ब्रेठे थे । रलॉके बाजु- 
बंद, कंगन और नू पुर उनके हाथ-पैरोंकी शोभा बढ़ाते थे । 
दिव्य रल्नोंके बने हुए दो कुण्डल उनके दोनों गालोंपर 
झलमळा रहे थे । उन्होंने पीताम्बर पहन सक्ला थां तथा 
आजानुळम्व्रिनी वनमाला उनके अग्रभागको विभूषित कर 
रही थी । सरस्वतीके प्राणवछभ श्रीहरि झान्तभावसे बैठे 
थे | लक्ष्मीजी उनके चरणारविन्दोंकी सेवा कर रही थीं। करोड़ों 
कन्दर्पोकी लावण्यलीलासे वे प्रकाशित हो रहे थे | उनके 
चार भुजाएँ थीं और मुखपर मन्द मुस्क्रानकी छटा छा रही 
थी । सुनन्द, नन्द्‌ और कुसुद आदि पार्षद उनकी सेवामें 
जुटे ये । उनका सम्पूर्ण अङ्ग चन्दनसे चित था तथा उनका 
मस्तक रत्नमय मुकुटसे जगमगा रहा था । बे परमानन्द-स्वरूप 
भगवान्‌ भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये व्याकुल दिखायी देते 
थे । मुने | ब्रह्म आदि देवेश्वरॉने भक्तिभावसे उनके चरणोंमें 
प्रणाम किया और श्रद्धापूर्वक मस्तक झकाकर बड़ी भक्तिके 
साथ उनकी स्तुति की । उस समय घे परमानन्दके भारसे 
दबे हुए थे । उनके अङ्घोमे रोमाञ्च हो आया था l 
सर्वेश्वर तथा अच्युत 


ब्रह्माजी बोले--मै शान्त; अ 
जिनकी हम तीनों विभिन्न 


उन कमलाकान्तको प्रणाम करता हूँ, 
कलाएँ. हैं. तथा समस्त देवता जिनकी कलाकी भी अंश- 
कलासे उत्पन्न हुए हैं । निरञ्जन | मनु; मुनीन्द्र, मानव तथा 
चराचर प्राणी आपसे ही आपके कलाकी अंशकलाह्वारा 


प्रकट हुए हैं । 
कि न्‌ 
है| 


अरी ही 


अव्यक्त ईश्वर हैं । आपका आदि न 


शंकरने कहा ओप अविनाशी तथा 


हीं है; परंतु आप सबके 


आदि हैं | आपका स्वरूप आनन्दमय है। आप सर्वरूप हैं | 
अणिमा आदि सिद्धियोंके कारण तथा सवके कारण हैं । 
सिद्धिके ज्ञाता, दाता और सिद्विलूप हें । आपकी स्तुति 
करनेमें कोन समर्थ है १ 
घर्म बोले--जिस वस्तुक्ता वेदमें निरूपण किया गया 
है, उसीका विद्वान्‌ लोग वर्णन कर सकते हैं | जिनको बेदमें 
ही अनिर्वचनीय कहा गया है, उनके स्वरूपक्रा निरूपण कौन 
कर सकता है ! जिसके लिये जिस वस्तुकी सम्भावना की जाती 
है, वह गुणरूप होती है | वही उसका स्तवन है। जो निर्जन 
( निर्मळ ) तथा गुणोंसे एथकू--निगुंग हैं। उन परमात्माकी 
मैं क्या स्तुति करूँ ? 
महामुने ! ब्रह्मा आदिका किया हुआ यह स्तोत्र जो छः 
ARA वणित है, पढ़कर मनुष्य दुर्गम संकटसे मुक्त होता 
और मनोवाञ्छित फलको पाता है ।% 
देवताओंकी स्तुति खुनकर साक्षात्‌ श्रीहरिने उनसे 
कहा--तुम सब लोग गोलोकको जाओ । पीछेसे में भी 
za साथ आऊँगा । स्वेतद्वीपनिवासी वे नर और 
नारायण मुनि तथा सरस्वतीदेवी--ये गोलोकमें जायेंगे । अनन्तः 
शेषनाग; मेरी माया) कार्तिकेय; गणेश तथा वेदमाता सावित्री- 
पे मा AA 5 
# ब्रह्मोवाच 
नमामि कमलाकान्तं शान्तं सर्वेशमच्युतम्‌ । 
बयं यस्य कलळामेदाः कलांशकलया सुराः ॥ 
मनवश्य सुनीन्द्राश्च मानुषाश्व चराचराः । 
कलाकलांशकलया भूतास्त्वत्तो निरञ्जन॥ 
शंकर उवाच 
त्वामञ्चयमञ्चरं वा राममब्यक्तमीश्वरम्‌। 
अनादिमादिमानन्दरूपिणं सर्वेरूपिणम्‌ ॥ 
अणिमादिकसिडीनां कारणं सर्वकारणम्‌ । 
सिद्धिश सिद्धिदं सिडिरूपं कः स्तोतुमोधरः ॥ 
धर्म उवाच 
a निरूपितं बस्तु वर्णनोयं विचक्षणेः । 
बेदेऽनिर्वचनीयं ii च कः मः ॥ 
यस्य सम्भावनीयं यद्‌ युशरूपं निरञ्जनम्‌ । 
तदतिरिक्तं स्तवनं किमहं स्तौमि निरुग्‌ ॥ 
बरह्मादीनामिदं स्तोत्रं ARS महामुने । 
पठित्वा मुच्यते दुर्गोदान्छितं च R: ॥ 


2 लिंग sai, छते, JammiBigitized By Siddhanta eGangoti- yazaa kosha ६२-६ 
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तथा राधाके साथ द्विभुज श्रीकृष्णरूपसे निवास करता हूँ । यहाँ 
सुनन्द आदि TA तथा लक्ष्मीके साथ रहता हूँ । नारायण; 
श्रीकृष्ण तथा इवेतद्वीपनिवासी विष्णु मैं ही हूँ । ब्रह्मा 
आदि अन्य सम्पूर्ण देवता मेरी ही कलाएँ. हैं । देव, 
असुर और मनुष्य आदि प्राणी मेरी कछाकी कलाकी 
अंशकलासे उत्पन्न हुए हैं | तुमछोग गोलोकको जाओ । वहाँ 
तुम्हारे अमीष्ट कार्यकी सिद्धि होगी । फिर हमलोग भी 
सबकी इश्टसिद्धिके लिये वहाँ आ जायँगे | ` 

इतना कहकर श्रीहरि उस सभामें चुप हो गये | तब 
उन सब देवताओने उन्हें प्रणाम किया और वहाँसे अद्भुत 
गोलोककी यात्रा की । वह उत्कृष्ट एवं विचित्र परम धाम 
जरा एवं मृत्युको हर लेनेवाला है । वह अगम्य लोक वैकुण्ठसे 
पचास करोड़ योजन ऊपर है और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
इच्छासे निर्मित है | उसका कोई बाह्य आधार नहीं है। 
श्रीकृष्ण ही वायुरूपसे उसे धारण करते हैं । वे ब्रह्मा आदि 
देवता उस अनिर्वचनीय लोककी ओर जानेके लिये उन्मुख 
हो चल दिये। उन सबकी गति मनके समान तीव्र थी । 
अतः वे सव-केसत्र विरजाके तटपर जा पहुँचे | सरिताके 
तटका दर्शन करके उन देवताओंक्रो बड़ा आश्चर्य हुआ | 
विरजा नदीका वह तट-प्रान्त शुद्ध स्फटिकमणिके समान 
उच्च्वळ, अत्यन्त विस्तृत और मनोहर था, मोती-माणिक्य 
तथा उत्कृष्ट मणिरत्नोंकी खानोंसे सुशोभित था । काले, 
उच्च्चल, हरे तथा लाल रक्ञोंकी श्रेणियॉसे उद्भासित होता था । 
उस तटपर की तो मूँगोके अङ्कुर प्रकट हुए हैं, जो अत्यन्त 
मनोहर दिखायी देते हैं । कहो बहुमूल्य उत्तम रत्नोंकी 
अनेक खाने उसकी शोभा बढ़ाती हैं । कहीं श्रेष्ठ निधियोंके 
आकर उपलब्ध होते हैं, जिनसे वहाँक़ी छटा आश्रर्यमें 
डाल देती है । वह हृद्य विधाताके भी eră 
आनेवाला नहीं दै । मुने | विरजाके किनारे कहीं तो पद्मराग 
ओर इन्द्रनील मगियॉकी खानें हैं, कहीं मरकतमशिक्री खानें 
श्रेणीवद्ध दिखायी देती हें, कहीं स्यमन्तकमणिकी तथा कहीं 
स्वण॑मुद्राओंकी खानें शोभा पाती हैं । कहाँ बहुमूल्य पीले 
रंगकी मणिश्रेणियोंके आकर विरजातटको अलंकृत करते हैं । 
कहीं रन्नोंके, कहीं कोस्तुममणिके और कहीं अनिर्वचनीय 
मणियोके उत्तम आकर हैं । विरजाके उस तट-प्रान्तमें कहीं- 
कहीं उत्तम रमणीय विहारस्थळ उपलब्ध होते हैं | 


# वन्दे नवघनड्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ * 


[ संक्िप्त-ब्रह्मवेवतपुराणाडू 


उस पार गये | वहाँ जानेपर उन्हें पर्व॑तोमें श्रेष्ठ शतश्रृंग 
दिखायी दिया, जो अपनी शोभासे मनको मोहे लेता था । 
दिव्य पारिजात वृक्षोंकी वनमालाएँ उसकी शोभा बढ़ा रही 
थीं । वह पर्वत कल्पवृक्षों तथा ` कामधेनुऔंद्वारा सब ओरसे 
घिरा था | उसकी ऊँचाई एक करोड़ योजन थी और 
लंबाई दस करोड़ योजन । उसके ऊपरकी चौरस भूमि 
पचास करोड़ योजन विस्तृत थी । वह पर्वत चहारदिवारीकी 
भाँति गोलोकके चारों ओर फैला हुआ था | उसीके शिखरपर 
उत्तम गोलाकार रासमण्डल है, जिसका विस्तार दस योजन 
| वह रासमण्डल सुगन्धित पुष्पोंसे भरे हुए सहल 
उद्यानोंसे सुशोभित है और उन उद्यानोंमें भ्रमर-समूह छाये 
रहते हैं । सुन्दर रत्नों और द्रव्योंसे सम्पन्न अगणित क्रीडा- 
भवन तथा कोटि सह्न रक्षमण्डप उसकी शोभा बढ़ाते हैं | 
WAA सीढ़ियों, श्रेष्ठ रलनिर्मित कलशों तथा इन्द्रनीलमणिके 
शोभाशाली खम्भोंसे उस मण्डलकी शोभा और बढ़ गयी 
है। उन खम्भोमें सिन्दूरके समान रंगवाली मणियाँ सब ओर 
जड़ी गयी हैं । तथा बीच-बीचमें लगे हुए मनोहर इन्द्रनील 
नामक रब्नोसे वे मण्डित हैं | aa परकोटॉमें जटित 
माँति-मातिके मणिर्न उस रासमण्डलकी श्रीवृद्धि करते हैं । 
उसमें चारों दिशाओंक्री ओर चार दरवाजे हैँ, जिनमें सुन्दर 
fag लगे हुए हैं । उन दरवाजोपर रस्सियोमें YA 
हुए आम्रपल्लव बन्दनवारके रूपमें शोभा दे रहे हैं । वहाँ 
दोनों ओर dekie केलेके खम्भे आरोपित हुए हैं । 
इवेतधान्य, पल्डवसमूइ, फल तथा दूर्वादळ आदि मङ्गल- 
द्रव्य उस मण्डलकी शोमा बढ़ाते हैं । चन्दन, अगुरु 


कस्तूरी और कुंकुमयुक्त जलका वहाँ सब ओर छिड़काव 
हुआ है । 


मुने ! रत्नमय अळंकारों तथा Ah मालाओंसे 
अलक्त करोड़ों गोपकिशोरियोंके समूहसे रासमण्डल घिरा 
हुआ है। वे गोपकुमारियाँ रत्नोके बने हुए कंगन) बाजूबंद 
और नृपुरोंसे विभूषित हैं । रननिर्भित 
उनके गण्डस्थलकी शोभा बढ़ाते Ël उनके ain 
आंगुळियाँ रक्षोंऊी बनी हुई अँपूठियोंसे विभूषित हो बड़ी 
सुन्दर दिखायी देती हैं । arma पाशकसमूहों ( बिछुओं ) 
से उनके पेरॉकी अंगुलियाँ उद्भासित होती हैं । वे गोप- 
किशोरियाँ रक्षमय आभूषणोंसे विभूषित हैं । उनके मस्तक 


युगल कुण्डल 


उत्तम TAHA मुकुटोंसे ज D 
उस TOANE DEER A BU दिदीके। "भर मि मुक बी (aa 


भा दे रही हैं । उनके 


t 


श्रीकृप्णजन्मखण्ड ] 
भाळदेशमें सिन्दूर बेंदी लगी हुई है । साथ ही आभूषण 
पहननेके स्थानोंमें दिव्य आभूषण धारण करनेके कारण उनकी 
दिव्य प्रभा और भी उद्दीप्त हो उठी दै । उनकी अङ्गकान्ति 
मनोहर चम्पाके समान जान पढ़ती है । वे संव-कीऱ्सव 
चन्दन-द्रवसे चर्चित है । उनके अङ्गोपर पीले रंगकी रेशमी 
साड़ी शोभा देती है । विम्बफछके समान अरुण अधर 
उनकी मनोहरता बढ़ा रहे हैं । शरत्कालकी पूर्णिमाके 
चन्द्रमाओं़ी aAA चाँदनी-ेसी प्रभासे सेबित मुख 
उनके उदीप सौन्दर्यको और भी उच्ब्यल वना रहे हैं । 
उनके नेत्र शरत्कालके प्रफुल्ल कमलोंकी शोभाको छीने लेते 
हैं। उनमें कस्तूरी-पत्रिकासे युक्त क्राजलकी रेखा शोभा- 
वृद्धि कर रही है । उनके केशपाश प्रफुल्ल मालती-पुष्पकी 
मालाओंसे सुशोभित हें, जिनपर ASI भ्रमरोके समूह 
मॅइरा रहे हैं । उनकी मनोहर मन्दगति गजराजके गर्वका 
गंजन करनेवाली है । बाकी भौंहोंके साथ मन्द सुस्कानकी 
शोभासे वे मनको मोह लेती हैं । पके हुए अनारके दानोंकी 
भाँति चमकीली दन्तपंक्ति उनके मुखकी झोभाको बढ़ा देती 
है । पक्षिराज गरुड़की चोंचकी शोभासे सम्पन्न उन्नत 
नासिकासे वे सब-की-सब विभूषित हैं । गजराजके युगल 
गण्डस्थलकी भाँति उन्नत उरोजोंके भारसे वे झुक्री-सी जान पड़ती 
हैं । उनका हृदय श्रीकृष्णविषयक अनुरागके देवता कन्दर्प के 
बाण-प्रहारसे जर्जर हुआ रहता है। वे दर्पणोंमें पूर्ण चन्द्रमाके 
समान अपने मनोहर मुखके सोन्दर्य्रो देखनेके लिये उत्सुक 
रहती हैं । श्रीराधिकाके चरणारविन्दोंकी सेवामें निरन्तर 
संलग्न रहनेका सोभाग्य सुलभ हो; यही उनका मनोरथ है । 
ऐसी गोपकिशोरियोंसे भरा-पूरा वह रासमण्डल श्रीराधिकाकी 
आज्ञासे सुन्दरियोंके समुदायद्वारा रक्षित है--असंख्य सुन्दरियाँ 
उसकी क्षामे नियुक्त रती हैं । 
हेत वर्णवाले कमलोंसे व्याप्त एवं 


इवेत, रक्त एवं AR 
सुशोभित लाखों क्रीडा-सरोवर रासमण्डलको संव ओरसे 
घेरे हुए हैं, जिनमें असंख्य भ्रमरोंके समुदाय गूँजते रहते 
हें । सहं पुष्पित उद्यान तथा फूलोंकी शय्याओंसे संयुक्त 
असंख्य कुञ्जःकुटीर रासमण्डलकी सीमामें यत्र-तत्र शोभा 
पा रहे हैं । उन कुटीरोमें भोगोपयोगी द्रव्य, कर्पूर, ताम्बूल) 
za, waa प्रदीप) श्वेत sa, दर्पण तथा विचित्र 
पुष्पमालाएँ सब ओर सजाकर GA गयी हैं । इन समस्त 
भा बहुत बढ़ गयी है । उस 


उपकरणोंसे रासमण्डलकी शो 3 
चे पर्वतकी सीमासे बाहर हुए तो 


% देवताओका गोलोकके दर्शन करना 
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उन्हे ~ à m a U सुन्द Tz AÈ (3 
न्हे विलक्षण; रमणीय ओर सुन्दर दन्दावनकत द्दीन हुए l 


बुन्दावन राधा-माधवक्री बहुत प्रिय है । वह उन्हीं दोनोंका 
क्रीडास्थळ है । उसमें Kadi समूह शोभा पाते हैं । 
बिरजा-तीरके नीरसे भीगे हुए मन्द समीर उस 
वनके वृक्षों शनैः-शनेः आन्दोलित करते रहते 
हैं । कस्तूरीयुक्त पल्ल्योका स्पर्श करके चलनेवाली 
मन्द्‌ वायुक्रा सम्प पाकर वह सारा वन सुगन्धित बना 
रहता है । वहाँके इक्षोमें नये-्तये पल्लव निकले रहते हैं| वहाँ 
सर्वत्र कोकिलोंकी काकली सुनायी देती है | वह बनप्रान्त 
कहीं तो केलिकदम्बोंके समूहसे कमनीय और कहीं मन्दार) 
चन्दन, चम्पा तथा अन्यान्य सुगन्धित पुष्पोंकी सुगन्धसे 
सुवासित देखा जाता है। आम, नारंगी, कटहल ताइ, 
नारियल, जामुन) वेर, खजूर, सुपारी, आमड़ा) नीबू केले, 
रेल और अनार आदि मनोहर क्ष समूहं तथा सुपक्व TAA 
लदे हुए दूसरे-दूसरे बृक्षेद्रारा उस बृन्दावनकी अपूर्वं शोभा 
हो रही है | प्रियाल, शाल, पीपल; नीम) सेमल, इमली 
तथा अन्य बृक्षोंके शोमाशाळी सबुदाय उस बनमें सब ओर 
सदा भरे रहते हैं । कल्यदृक्षोंके समूह उस वनकी शोभा 
बढ़ाते हैं । मल्लिका ( मोतिया या बेला )) मालती; कुन्दः 
केतकी, माधवी लता और जूही इत्यादि छताओंके समूह वहाँ 
सब ओर फैले हैं । मुने ! वहाँ र्लमय दीपोंसे प्रकाशित 
तथा धूपकी गन्धसे सुवासित असंख्य कुञ्ञःकुटीर उस बनमें 
शोभा पते हैं । उनके भीतर श्यज्ञारोपयोगी द्रब्य संग्रहीत 
हैं | सुगन्थित वायु उन्हे सुवासित करती रहती है । वहाँ 
चन्दनका छिड़काव हुआ है । उन कुटीरोंके भीतर फूलोंकी 
शय्याएँ बिछी हैं। जो aa जालीसे सुशोभित हे। 
मधु-लोळप मधुपोंके मधुर गुज्ञाखसे बृन्दावन मुखरित रहता 
है । रत्नमय अलंकारोंडी शोभासे सम्पन्न गोपाङ्गनाओके 
समूहसे वद वन आवेष्टित है । करोड़ों गोपियाँ श्रीराधाकी 
आज्ञासे उसकी रक्षा करती हैँ । उतत बनके भीतर सुन्दर 
सुन्दर और मनोहर बत्तीस कानन हैं। वे सभी उत्तम एवं 
निर्जन स्थान हैं । मुने ! बृन्दावन gi मधुर एवं स्वादिष्ट 
कलसे सम्पन्न तथा गोशें और गोओके समूहोसे परिपूर्ण है । 
वहाँ सहसरं पुष्पोद्यान सदा खिळे और सुगन्धसे भरे रहते 
हैं, उनमें मधुलोमी भ्रमरोंके समुदाय मधुर गुञ्जन करते 
फिरते हैं । 

श्रीकृष्णके तुल्य रूपवाले तथा उत्तम सून हारसे विभूषित 


पचास करोड़ गोपोके विविध बिलासॉसे विङसित रमणीय पुन्दावन- 
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को देखते हुए वे देवेश्वरगण गोलोक्रधाममें जा पहुँचे, जो 


चारों ओरसे गोलाकार तथा कोटि योजन विस्तृत है । वह सव 
ओरसे रत्नमय परकोयेंद्वारा घिरा हुआ है । मुने | उसमें चार 
दरवाजे हैं | उन दरवाजोंपर द्वारपालोंके रूपमें विराजमान 
गोप-समूह उनकी रक्षा करते हें । श्रीकृष्णकी सेवामें लगे 
रहनेवाले गोपोंके आश्रम भी रत्नोंसे जटित तथा नाना प्रकार- 
के भोगोंसे सम्पन्न हैं |उन आश्रमोंकी संख्या भी पचास 
करोड़ है । इनके सिवा भक्त गोप-समूहोंके सौ करोड़ आश्रम 
हैं, जिनका निर्माण पूर्वोक्त आश्रमोसे भी अधिक सुन्दर है । 
वे सत्र-केसव उत्तम रत्नोंसे गठित हैं। उनसे भी अधिक 
विलक्षण तथा बहुमूल्य रत्नोंद्रारा रचित आश्रम पार्ष॑दोंके है, 
जिनकी संख्या दस करोड़ है । पार्पदोंमें भी जो प्रमुख लोग 
हैं, वे श्रीकृष्णके समान रूप धारण करके रहते हैं । उनके 
लिये उत्तम रत्नोंसे निर्मित एक करोड़ आश्रम हैं | राधिका- 
जीमें विशुद्ध भक्ति रखनेवाली गोपाङ्गनाओक्रे बत्तीस करोड़ 
दिव्य एवं श्रेष्ठ आश्रम हैं, जिनकी रचना उत्तम श्रेणीके 
स्नोंद्रारा हुई दै । उनकी जो किंकरियाँ हैं, उनके लिये भी 
मणिर्न आदिके द्वारा बड़े सुन्दर और मनोहर भवन 
बनाये गये हैं, जिनकी संख्या दस करोड़ है । ये सभी दिव्य 
आश्रम और भवन बृन्दावनकी शोभाका विस्तार करते हैं । 
सेकड़ों जन्मोंकी तपस्याओंसे पवित्र हुए जो भक्तजन 
भारतवर्षकी भूमिपर श्रीहरिकी भक्तिमें तत्पर रहते हैं; वे 
कर्मोके शान्त कर देनेवाळे हे--उनके कर्मवन्थन नष्ट हो 
जाते हैं | मुने | जो सोते, जागते हर समय अपने मनको 
श्रीदरिके ही ध्यानमें छगाये रहते हैं तथा दिन-रात 'राधा- 
कृष्ण), श्रीकृष्ण? इत्यादि नामोंका जप किया करते हैं; उन श्री- 
कृष्ण-भक्तोंके लिये भी वहाँ NAA बड़े मनोहर निवास- 
स्थान बने हुए हैँ । उत्तम मणिरत्नोंद्रारा निमित बे भव्य 
भवन माँति-भौतिके भोगॉसे सम्पन्न हैं । पुष्प-शय्या; पुष्प- 
माला तथा श्वेत चामरसे सुशोभित हैं | रत्नमय दर्पणोंकी 
शोभासे पूर्ण हैं । उनमें इन्द्रनील मणियाँ जड़ी गयी हैं | उन 
भवनोंके सिलरोपर बहुमूल्य रत्नमय कलशसमूह शोभा देते 
हैं । उनकी दीवारोंपर मद्दीन aa आवरण पड़े हुए हैं | 
ऐसे भवनाँक्री संख्या भी सो करोड़ है । 
उस अद्‌भुत धामक्रा दर्शन करके वे देवता बड़ी प्रसन्नता- 
के साथ जब कुछ दूर ओर आगे गये, तब वहाँ उन्हें रमणीय 
अक्षयवट दिखायी दिया । मुने | उस gan विस्तार पाँच 
योजन और ऊँचाई दस योजन दै | उसमें agal तने और 


ओ वन्दे नवधनश्याम खात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 


[ खंक्षि्त-ब्रह्मववर्तपुराणाङ्क 


TAA व्यास है । रत्नमयी वेदिका उसकी शोमा बढ़ाती हैं। 
उस बृक्षके नीचे बहुत-से गोप-शिशु दृष्टिगोचर हुए, जिनका 
रूप श्रीकृष्णके ही समान था | वे सब-के-सब पीतवस्त्रधारी 
और मनोहर थे तथा खेळ-कूदमें लगे हुए थे | उनके सारे 
अङ्ग चन्दनसे चर्चित थे और वे सभी रत्नमव आभूप्रगोसे 
विभूषित थे | देवेश्वरोने वहाँ उन सबके दर्शन किये । वे 
सभी श्रीहरिके श्रेष्ठ पार्षद थे | 


मुने ! बहाँसि थोड़ी ही दूरपर उन्हें एक मनोहर राज- 
मार्ग दिखायी दिया, जिसके दोनों m लाळ मणियोंसे 
अद्‌भुत रचना की गयी थी । इन्द्रनील, पद्मराग, हीरे और 
सुवर्णक्री बनी हुई वेदियाँ उस राजमार्गके उभय पावको 
सुशोभित कर रही थीं | दोनों ओर रत्ममय विश्राम-मण्डप 
शोभा पाते थे | उस मार्गपर चन्दन) अगुरु, कस्तूरी और 
कुडुमके द्रवसे मिश्रित जळक्रा छिड़काव किया गया था | 
पल्लव, लाजा, फल, पुष्प, दूर्वा तथा सूक्ष्म सूचमें गुँथे हुए 
चन्दन-पल्लवोंकी बन्दनवारसे युक्त सहखों कदली-स्तम्भोंके 
समुह उस राजमार्गके तटप्रान्तकी शोभा बढ़ाते थे | ,उन सब- 
पर कुडुम-केसर छिडके गये थे | जगह-जगह उत्तम रत्नोके 
वने हुए मङ्गलघट स्थापित थे, उनमें फल और शाखाओं- 
सहित पल्लव शोभा पाते थे। सिन्दूर, pgm गन्ध और 
चन्दनसे उनकी अर्चना की गयी थी। पुष्पमालाओंसे विभूषित 
हुए वे मङ्गलकलश उभयपाइवमें उस राजमार्गकी झोभा- 
बृद्धि करते ये । क्रीडामें तसर हुई झुंड-की-झुंड गोपिका 
इस मार्गको घेरे खड़ी थीं । 
उपर्युक्त मनोरम प्रदेश चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और 
कुङ्कुमके द्रवसे चर्चित थे | बहुमूल्य रत्नोसे वहाँ मणिमय 
सोपानोंका निर्माण किया गया था | कुल मिलाकर सोलह द्वार 
थे, जो अग्निशद्ध रमणीय चिन्मय aab इवेत ama, 
दर्पणो, रत्नमयी शय्याओं तथा विचित्र पुष्पमालाओंसे 
शोभायमान थे । बहुतसे द्वारपाल उन प्रदेशोंकी रक्षा करते 
थे | उनके चारों ओर खाइयाँ थीं और छाल रंगके परकोरों- 
से वे विरे हुए थे । इन मनोरम प्रदेशों दर्शन करके देवता 
बहदेसि आगे बढ़नेको उद्यत हुए | वे जल्दी-जल्दी कुछ दूर- 
तक गये । तव वहाँ उन्हे रासेश्वरी श्रीराधाका आश्रम दिखायी 
दिया । नारद ! देवताओंकी आदिदेवी गोपीशिरोमणि श्री- 
कृष्णप्राणाधिका राधिकाका वह निवासस्थान बड़ा ही सुन्दर 
जनाला शला शा । रमणीय दब्योके कारण उसकी मनोहरता 
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बहुत बढ़ गयी थी । वहाँक़ा सव कुछ सबके लिये अनिर्वचनीय 
था aAa विद्वान भी उस स्थानका सम्यक वर्णन नहीं 
कर सके हैं | वह मनोहर आश्रम गोलाकार बना है तथा 
उसका विस्तार वारह कोसका है | उसमे सो मन्दिर बने हुए 
हैं | वह अद्भुत आश्रम दिव्य Gih तेजसे जगमगाता 
रहता है । बहुमूल्य रत्नोंके सार-समूहसे उसकी रचना हुई 
हे । बह gega एवं गहरी खाइयोसे सुशोभित है । कल्प- 
वृक्ष उस आश्रमको सव शोरसे घेरे हुए हैँ | उसके भीतर 
सैकड़ों पुष्पोद्यान शोभा पाते हैं । बहुमूल्य रत्नोंद्रारा निर्मित 
परकोटोंसे बह आश्रममण्डल घिरा हुआ हे । उसमे सात 
राजे हैं, जो सभी उत्तम रत्नोंकी वनी हुई वेदिक्राओंसे 
युक्त हैं । उन दरवाजोमे विचित्र रून जड़े गये हे और नाना 
प्रकारके चित्र बनें हैं | क्रमशः बने हुए इन सातों द्वारोंको 
पार करमेपर वह आश्रम सोलह द्वारासे युक्त है । देवताओंगे 
देखा--उसकी चहारदीवारी सहस धनुष ऊँची है । उत्तम रत्ना" 
के बने हए, अत्यन्त मनोहर छोटे-छोटे कलशोंके समुदाय अपने 
तेजसे उस RAA उद्धासित कर रहे Ë । उसे देवकर 
देवताओंकी बड़ा विश्मय हुआ | वे उसकी परिक्रमा करते 
हुए बड़ी प्रसन्नताक्रे साथ कुछ दूर और आगे गये । सामने 
छते हुए वे इतने आगे बढ़ गये कि वह आश्रम उनसे पीछे 
हो गया । मुने ! तदनन्तर उन्होंने गोपों और गोपिकाओंके 
उत्तम आश्रम देखे, जिनमें बहुमूल्य रत्न जड़े हुए हैं | उनः 
की संख्या सौ करोड़ है। इस प्रकार सब ओर गोपों और 
गोपिकाओंके सम्पूर्ण आश्रमको तथा अन्य नये-नये रमणीय 
aci देखते-देखते उन देवेश्वरोंने समस्त गोलोकका निरीक्षण 
किया -। वह सब्र देखकर उनके शरीरमें रोमाञ्च हो 
आया । तदनन्तर फिर वही गोलाकार रम्य वृन्दावन) शतश्टँग 
पर्वत तथा उसके बाहर विरजा नदी दिखायी दी । विरजा 
नदीके बाद देवताओंने सब कुछ सूना ही देखा । वह अद्भुत 
गोलोक उत्तम रल्नोंसे निर्मित तथा वायुके आधारपर स्थित 
था । श्रीराधिकाक्री आज्ञाका अनुसरण करते हुए परमेश्वर 
श्रीकृष्णकी इच्छासे उसका निमाण हुआ हे | वह कवळ सङ्के 
का भाम हे ओर azai सरोबरोंसे सुशोभित है । 


श्रीराधाक विशाल भवन ए 
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ga | देवताओंने वहाँ अत्यन्त मनोहर TA तथा सुन्दर 
तालसे युक्त रमणीय संगीत देखा; जहाँ श्रीराधा-क्रष्णके गुणोका 
अनुवाद हो रहा था| उस अम्ृतोपम गीतको सुनते ही वे 
देवता मूर्छित हो गये । फिर क्षगभरमें सचेत हो मन-ही-मन 
श्रीकृष्णा चिन्तन करते हुए उन्होंने स्थान-स्थानपर परम 
आश्वर्यमय मनोहर दृश्य देखे । नाना प्रफारके वेश धारण 
किये समस्त गोपिका उनके दृष्टिपथमें आयीं | कोई अपने 
हाथोंसे मृदंग बजा रही थीं तो किन्हींके हाथोंसे वीगा-बादन हो 
रहा था । किन्‍्हींके हाथमें चँवर थे तो किन्हींके करताल । 
क्रिन्दीके हाथोंमें यन्त्रवाय झोभा पा रहे थे | कितनी ही रत्न- 
मय नूपुरोंकी झनकार फैला रद्दी थीं। बहुतोंकी रत्नमयी 
काञ्जी बज रही थी, जिसमें क्षुद्रेघ्ं टिका ओके शब्द गूज रहे थे | 
किन्हींके माथेपर जऊसे भरे घड़े थे, जो भाँति-भाँतिके नृत्ये 
qala मनोरथ लिये खड़ी थीं । नारद ! कुछ दूर और 
आगे जानेपर उन्होंने बहुत-से आश्रम देखे; जो राधाकी प्रधान 
सखियोंके आवासस्थान थे । वे रूप, शुगः वेष; योवन, 
सौभाग्य और अवस्थामें एक दूसरीके समान थीं। श्रीराधाकी 
समवयस्का सखियाँ तेंतीस गोपियों हे, जिनकी वेषभूषा अनि- 
बीचनीय है । उनके नाम सुनो । सुशीलाः शशिकला, यमुना; 
माधवी, रतिः कदम्बमाला) कुन्ती, ag स्वयंप्रभा, YA 
खी, पद्ममुखी, सावित्री, सुधामुखी, शुभा, पद्मा, पारिजाता; 
गोरी, सर्वमङ्गला, कालिकाः कमला) दुर्गा, भारती; सरस्वती, 
गङ्गा; अम्बिका, मधुमती, चम्पा, अपर्णा, सुन्दरी, कृष्णप्रिया) 
सती, नन्दिनी और नन्दना--मे सब-की-साब समान रूपवाली 
हें । इनके शुभ्र आश्रम रत्नों ओर धातुओंसे चित्रित E 
ना प्रकारके चित्रोसे चित्रित होनेके कारण बे अत्यन्त मनोह 
प्रतीत होते हैं । उनके शिखर बहुमूल्य WAA कलश-समूहोसे 
जाज्वल्यमान हैं । उत्तम GARR उनकी रचना हुई है। 
गोलोक ब्रह्माण्डसे बाहर ओर ऊपर है। उससे ऊपर दूसरा 
कोई लोक नहीं दे । ऊपर सव कुछ शून्य दी दै । वहोतक 
ara अन्तिम सीमा दे । सात रसातडासे भी नीच साड नहा 
हे, रसातलोसे नीचे जल और अन्धकार है, जो अगम्य और 


अदृश्य है । ( अध्याय ४ ) 
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के रंगक्री उत्तम मणिसे, जिसमें हीरेका भी सम्मिश्रण था, 
बनाये गये श्रेष्ठ रव्न-मणिनिर्मित किवाइ उस द्वारक्री शोभा 
बढ़ाते थे । देवताओंने देखा, उस द्वारपर रक्षाके लिये परम 
उत्तम वीरभानुकी नियुक्ति हुई दै । वे रत्नोंके वने हाण सिंहा- 
सनपर बंठ ह, पीताम्बर पहने हैँ तथा रत्नमय ANA 
विभूषित हैँ | उनके मस्तकपर रत्नमय मुकुट उद्धासित हो 
रहा हैं | विचित्र चित्रांसे अलक्त उस अद्भुत एवं विचित्र 
द्वारका रक्षा करते हुए द्वारपाल वीरभानुके पास जा देवताओंने 
प्रसन्नतापूवक अपना सारा अभिप्राय निवेदन क्रिया | तव 
ढारपाळने निःशेक्र होकर उन देवेश्वरोंसे कहा-देवगण ! में 
इस समय आज्ञा लिये बिना आपलोगोको भीतर नहीं जाने 
दूँगा? | 
YA ! यह कहकर द्वारपालने श्रीकृष्णके स्थानपर सेवकोंको 
भेजा ओर उनकी आज्ञा पाकर देवताओंकी अंदर जानेकी 
अनुमति दा | उससे पूछकर वे तीनों देवता दूसरे उत्तम 
ERR गये, जो पहलेसे अधिक विचित्र; सुन्दर और मनोहर 
था । नारद ! उस द्वारपर नियुक्त हुए चन्द्रभानु नामक 
दासाळ दिखायी दिये, जिनकी अवस्था किशोर थी । शरीरकी 
काल्त सुन्दरे एवं श्याम थी। वे सोनेका बेत हाथमें लिये 
WA आयूपर्णसे विभूपित हो रत्तमय सिंहासनपर 
विराजमान थे । पाँच लाख गोपोंका समूह उनकी शोभा बढ़ा 
रहा था | उनसे पूछकर देवतालोग तीसरे उत्तम द्वारपर गये, 
जो दूसरसे भी अधिक सुन्दर, विचित्र तथा मणियोंक्े तेजसे 
ATII था । नारद ! वहाँ द्वारकी रक्षामें नियुक्त 4a- 
गानु नामक द्वारपाल दिखायी दिये जो दो भुजाओंसे युक्त, 
WARD किशोर, थ्याम एवं सुन्दर थे | उनके दोनों गालों 
RAIHA कुण्डल झळमला रहे थे | रत्नकुण्डलघारी 
सुमाल श्रीराधा ओर श्रीकृष्णके परम प्रिय एवं श्रेष्ठ सेवक 
थै । व सम्राटकी भाँति नो लाख गोपोसे विरे रहते थे । उनसे 
पूछकर देवताळोग चौथे द्वारपर गये, जो उन सभी द्वारोसे 
Bgam रमणीय तथा मणियोंक्री दिव्य दीसिसे उद्दीप्त Bar 
देता था । अद्भुत एवं विचित्र रत्नसमृहसे जटित होनेके 
कारण उस द्वारका मनोहरता ओर बढ़ गयी थी | उसकी 
रक्षाक WA ब्रजराज बसुभान नियुक्त थे । देवतालोग उनसे 
मिले LA किशोर अवम्थाक सुन्दर एवं श्रेष्ठ पुरुष श्र | 
ETAN साणमय दण्ड ल्यि हुए A) रमणीय आयभपणांसे 
विभाषत दरो रत्नासद्वासनपर्‌ बैठे श । पक थि TAPER समान 
छाल आए आर मन्द-मन्द मुम्कानसे वे अत्यन्त मनाह 


देवतालोग उनसे पूछकर पाँचवें द्वारपर गये । बह हीरे- 
की दीवारोंपर अङ्कित विचित्र चित्रोंसे अत्यन्त प्रकाशमान 
दिखायी देता था । वहाँ देवभानु नामक द्वारपाल मिले, जो 
रत्नमय आभूषण धारण करके मनोहर सिंहासनपर आसीन 
थ । उनके मस्तकपर मोरपंखका मुकुट शोभा दे रहा था 
आर व रत्नाके हारसे अलंक्रत थे । कदम्बोंके पुष्पसे सुशोभित, 
उत्तम AAA कुण्डलांसे प्रकाशित तथा चन्दन, अगरु 
FN आर कुङ्कुमके द्रवसे चचित थे | सम्राटोके समान 
दस लाख प्रजा उनके साथ थी | हाथमें Za धारण करनेवाले 
द्वारपाल देवभानुसे पूछकर देवतालोग प्रस AME आगे 
वढ | सामने छठा द्वार था | उसकी विलक्षण शोभा थी। 
चित्रोंकी श्रेणियोंसे वह द्वार उद्धासित हो रहा था | उसकी 
दोनों दीवारें वज्रमणि ( हीरे ) की बनी थीं और फूलोंकी 
माळाआसे सजायी गयी थीं । उस द्वारपर ब्रजराज शक्रभानु 
नियुक्त थे । देवतालोग उनसे मिले । वे नाना प्रकारके 
अलंफारोंकी शोमासे सम्पन्न थे | उनके साथ दस लाख 
सरजा था | चन्दन-पलवसे युक्त उनके कपोल कण्डलोंकी 
प्रभास उद्धासित थे । उनसे आज्ञा लेकर देवतालोग तुरंत 
हा सातवे द्वारपर जा पहुँचे । उसमें नाना प्रकारके चित्र 
अङ्कित थे | वह पिछले छहों द्वारोंस अत्यन्त विलक्षण था । 
वहीँ RTEA पदपर श्रीहरिके परम प्रिय रत्नभानु नियुक्त 
D जिनका सारा अङ्ग चन्दनसे अभिषिक्त था । वे पुष्पोंकी 
मालासे विभूषित थे । मणि-रत्ननिर्मित मनोहर एवं रमणीय 
भूपण उनकी शोभा बढ़ाते थे | बारह लाख गोप आजञाके 
अधीन रहकर राजाधिराजक्री भाँति उनकी शोभा बढ़ाते थे । 
उनका मुखारविन्द प्रसन्नतासे खिला था । वे रत्नमय सिंहासन- 


पर विराजमान थे । उनके हाथमें ब्रेंतकी छड़ी शोभा 
पाती थी । 


वे तीनों देवेश्वर उनसे बातचीत करके प्रसन्नतापूर्वक 
आठवें द्वारपर गये । बह पूर्वोक्त सातों द्वारोंसे विलक्षण एवं 
विचित्र शोभाशाली था । वहाँ उन्होंने HARI नामक मनोहर 
द्वारपाळको देखा; जो मन्द सुस्फरादटके साथ बड़े सुन्दर 
zari देते थे । बे भालदेदामे धारित चन्दनके AZEN 
अत्यन्त उद्धासित दिखायी देते थे। उनके ओठ बन्धुजीव- 
पुष्प ( दुपहरिया ) के समान लाल थे | रत्नोंके कुण्डल 
उनके गण्डस्थलके AART किये हुए थ । थे समस्त अलंकारों- 

भामे सम्पन्न थे 
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६ ल गोप थे । बहाँसे अनुमति गिलनेपर 
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वे देवता शीघ्र ही नवें अमीष्ट द्वारपर गये । वहाँ हीरे आदि 
उत्तम रतनोंडी चार वेदियाँ वनी थीं । वह द्वार अपूर्व चित्रोंसे 
मजित तथा मालाओंकी जालीसे विभूषित था । वहाँ सुन्दर 
आकारवाले सुबल नामक द्वारपाल दृश्गोचर हुए; जो भातिः 
भाँतिके आभूप्रणोसे भूषित, भूषणके योग्य तथा मनोहर थे । 
उनके साथ वारह लाख ब्रजवासी थे । दण्डधारी सुत्रलसे पूछ- 
कर देवताओंने तत्काळ दूसरे द्वारको प्रस्थान क्रिया | उस 
विलक्षण दसवें द्वारक देखकर देवताओंको वड़ा विस्मय 
हुआ । सुने ! aA सव कुछ अनिर्वचनीय, अदृष्ट और 
अश्रुत था--वैसा दृश्य कभी देखने और सुननेमें भी नहीं 
आया था । वहाँ सुन्दर सुदामा नामक गोप द्वारपालके पद- 
पर प्रतिष्ठित थे । सुदामाका रूप श्रीकृप्णके समान ही मनोहर 
तथा अवर्णनीय था । उनके साथ बीस लाख गोपोंका समूह 
रहता था । दण्डधारी सुदामाका दर्शनमात्र करके देवतालोग 
दूसरे द्वारपर चले गये । 


वह ग्यारहबाँ द्वार अत्यन्त विचित्र और अद्भुत था। 

बहा सुन्दर चित्र अङ्कित थे | वहाँके द्वारपाल ब्रजराज श्रीदामा 
थे, जिन्हें राधिकाजी अपने पुत्रके समान मानती थीं । वे 
kama विभूषित ग्रे, बहुमूल्य रत्नोंद्रारा रचित रम्य 
सिंहासनपर आसीन थे और अमूल्य रत्नाभरण उनकी शोभा 
ब्रढाते थे । उनका रूप बड़ा ही मनोहर था । चन्दन; अगुरु) 
कस्तूरी और कुळुमसे उनका श्यज्ञार हुआ था । वे अपने 
कपोलोंके योग्य कानोंमें उत्तम रत्नमय कुण्ड घारण करके 
र| श्रेष्ठ giaa रचित विचित्र मुकुट 
उनके मस्तककी शोभा बढ़ा रहा था | प्रडल्ट माळती-पुष्पकी 
मालाओसे उनके सारे अङ्ग वि भूपित थे | करोड़ों MAA पिरे 
AAR कारण राजाधिराजसे भी अधिक उनकी शोभा होती 
थी | उनकी अनुमति ले देवतालोग प्रसन्नतापूर्वक बारहवें 

` द्वारपर गये, जहाँ बहुमूल्य रत्नोंकी बनी हुई बहुत-सी 
arat प्रकाशित हो रही थीं । वह विचित्र द्वार सबके 
लिये दुर्लभ भोर अश्रुत था । वज्ञमयी भीतोंपर 


अहइस् इ 
ga चित्रोंके कारण उस द्वारकी सुन्दरता और मनोददरता 
बहुत बढ़ गयी थी 


प्रकाशित हो रहे 


~ 


| देवताओंने देखा बारहवे द्वारकी रक्षा 
में सुन्दरी गोपाह्ननाएँ नियुक्त हुई हें। वे सब-की-सब 
सम्पन्न; र्नाभरणोंसे विभूषितः पीताम्बर- 
बचे हुए क्रेश-कलापके भारसे सुशोभित 
सारे अङ्ग सुस्तिग्ध माळतीकी मालाऑसे 


रूप-योवनसे 
भारिणी तथा 
शीं । उनके 
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डन-उन अज्ञोंकी शोभा बढ़ाते थे | उनके दोनों कपोल दिव्य 
रत्नमय कुण्डलोंसे उद्भासित हो रहे थे । वे चन्दनः अयुरुर 
कस्तूरी और कुङ्कुमके द्रवसे अपना श्टङ्गार क्रिये हुए थीं । 
वहाँ सो कोटि गोपियोंमें एक श्रेष्ठ गोपी थीः जो श्रीहरिको 
भी परम प्रिय थी । उन करोड़ों गोपिकाओंकों देखकर 
देवताओंको वड़ा विस्मय हुआ । मुने ! उन सब गोपियोंसे 
अनुमति ले वे देवता प्रसन्नतापूर्वक दूसरे द्वारपर गये । 
इस तरह क्रमशः तीन द्वारोंपर उन्होंने देखा--श्रे.्ठ और 
अत्यन्त मनोहर गोपाङ्गनाएँ उनकी रक्षा कर रही हें । वे 
सुन्दरियोंमें भी सुन्दरी, रमणीयाः धन्याः मान्या और झोभा- 
शालिनी हैं । सब-की-सब सोमाग्यमें बढ़ी-चढ़ी तथा श्रीराधिका- 
की प्रिया हैं | सुरम्य भूषणोंसे भूषित हुई उन गोपसुच्दरियोंके 
अज्ञोंमें नूतन यौवनका अङ्कुर प्रकट हुआ ६ | 


इस प्रकार वे तीनों द्वार स्वप्नकालिक अनुभवके समान 
अद्भुत, अश्रुतः अदश्पूबे, अतिरमणीय और विद्वानोंके द्वारा 
भी अवर्णनीय थे । उन सबको देखकर और उन-उन गोपाह्व- 
नाओंसे बातचीत करके आश्चर्यचकित हुए वे तीनों देवेश्वर 
Ae मनोहर द्वारपर गये; जो श्रीराधिकाके अन्तःपुरका 
द्वार था । वह सत्र द्वारोंमें प्रधान तथा केवळ गोपाङ्गनागणों- 
द्वारा ही रक्षणीय था । श्रीराघाकी जो तेतीस समवयरुगा सखियाँ 
थीं, वे ही इस द्वारका संरक्षण करती थीं। उन सबकी वेश-भूषा 
अवर्णनीय थी | वे नाना प्रकारके सदूगुणोसे युक्तः रूप-योवनसे 
सम्पन्न तथा waja अलंकारोसे विभूषित थीं । रत्ननिर्मित 
कङ्कण, केयूर तथा नूपुर धारण किये हुए थीं । उनके कटि- 
प्रदेश श्रेष्ठ रुनोंकी बनी हुई कुद पण्टिकाओंसे अलंकृत थे । 
रत्ननिर्मित युगल कु"डलोसे उनके गण्डसलॉळी बड़ी शोभा 
हो रही थी। प्रफुल्ल माल्तीकी माळाओंसे उनके वक्षःस्थळका 
मध्यभाग उद्धासित हो रहा था । उनके मुखचन्द्र शरत्यूणिमाके 
चन्द्रमाओंकी प्रमाको छीने सेते थे । पारिजातके पुष्योंकी 


मालाओंसे उनके सुरम्य केशपाश आवेष्टित थे। वे भे 
सुन्दर आनूपणोंसे विनूपित थीं । पके विभ्यफलके समान उनके 


लाल-लाल ओठ थे । मुखारविन्दोपर मन्द मुर UTU छडा छा 


रही थी । पक्के अनारके दानोंशी भाँति दन्तपंक्तियो उनकी 
शोमा बढ़ा रही थीं। मनोहर चम्पाके तमान Qadini उन 
गोपकिशोश्थिंके कडिभाग अत्यन्त कुश थे । उनकी नानिऊाओं- 
भें गजमुक्ताळी gaë शोभा दे रदी थीं । वे नासिकाएँ 
पद्चिराज गरुड़की सुन्दर चोंचकी शोभा घारण करती थीं। 
उनका चित्त नित्य मुकुन्दके चरणारविन्दोमे लगा था । 
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द्वारपर खड़े हुए निमेप्ररदित देवताओंने उन सवको देखा । 

वह द्वार श्रेष्ठ मणिरत्तोंकी वेदिक्राओंसे सुशोभित था। इन्द्रनील- 
मणिके वहुत-से खम्भे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनके त्रीच- 
बीचमें सिन्दूरी WA लाळ मणियाँ जड़ी थीं । उस द्वारको 
पारिजात पुष्पांकी मालाओंसे सजाया गया था | उन्हें छूकर बहने- 
वाली वायु वहाँ सर्वत्र सुगन्ध फैछा रही थी । राधिकाके उस 
परम आश्चर्यमय अन्तःपुरके द्वारका अवलोकन करके देवताओं- 
के मनमें श्री ऊष्ण-चरणारविन्दोंके दर्शनकी उत्कण्ठा जाग उठी । 
उन्होंने उन सखियोंसे पूछकर शीघ्र ही द्वारके भीतर प्रवेश 
किया । उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया था । भक्तिके उद्रेकसे 
उनकी आँखें भर आयी थीं। उनके मुख और कंधे कुछ- 
कुछ झुक गये थे | 


अब देवताओंने श्रीराधिकाके उस श्रेष्ठ अन्तःपुरको अत्यन्त 
निकटसे देखा | समस्त मन्दिरोंके मध्यभागमें एक मनोहर 
चतुःशाला थी; जिसकी रचना बहुमूल्य रत्मोंके सारमागसे की 
गयी थी । भाॉँति-माँतिके हीरक-जटित मणिमय स्तम्भ 
उसकी शोभा वढा रहे थे । पारिजात-पुष्पोंकी मालाओंकी 
झालरोंसे उसे सजाया गवा था। मोती; माणिक्य, इवेत चैंवर, 
दर्पण तथा वहुमूल्य रत्तोंके सारतत्त्वसे बने हुए कलश उस 
चतुःशाळाको विभूषित कर रहे थे । रेशमी सूतमें गुंब्रे हुए 
चन्दन-पल्छवोंकी बन्दनवारसे विभूषित मणिमय स्तम्भ-समूह 
उसके प्राङ्गणको रमणीय बना रहे थे । चन्दन) अगुरु, कस्तूरी 
तथा FEAR द्रवका वहाँ छिड़काव हुआ था । इवेत धान्य, 
इबेत पुष्प, मुँगा, फल; अक्षत; दूर्वादछ ओर लाजा आदिके 
निर्मञ्छन ( निछावर ) से उसकी अपूर्वं शोभा हो रही थी । 
फळ; रत्न, TAA सिन्दूर, pga और पारिजातकी 
मालाओंसे उसको सजाया गया था। फूलाँक्री सुगन्धसे सुवासित 
वायु उस स्थानको सव ओरसे सौरभयुक्त बना रही थी । जो 
सर्वथा अनिर्वचनीय; अनिरूपित ओर ब्रह्माण्डमात्रमे दुलभ 
द्रव्य एबं वस्तुएं थीं, उन्दींसे उस भव्य भवनको विभूषित 
किया गया था । वहाँ अत्यन्त सुन्दर रत्नमयी शय्या बिछी थी, 
जिसपर महीन एवं कोमळ वस्त्रांका विछावन था । नारद ! 
करोड़ो Wani कछश तथा रत्ननिर्मित पात्र वहाँ सजाकर 
WA गये थे; जो बहुमूल्य होनेके साथ ही बहुत सुन्दर थे । 
उनमे उस AJAA बढ़ी शोभा हो रही थी । नाना- 
प्रकारके वार्या डी मधुर व्यनि वहाँ गूँज रही थी। वीणा आदिके 
araa साथ गोपियोंका सुमधुर गीत सुनायी पड़ता था । 


$ वन्दे नवघनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ + 


जान पड़ता था । श्रीक्रष्ण-तुल्य रूप; रंग ओर वेदाभूपावाले 
गोपसमूहोंसे विरे हुए उस अन्तःपुरो झुंड-क्रीछुंड गोपाङ्ग- 
नाए, जो श्रीराधाकी सखियाँ थीं, सुशोभित कर रही थीं। 
श्रीराधा ओर श्रीकृष्णके गुगगानसम्वन्धी पदोंक्रा संगीत 
वहाँ सव ओर सुनायी पड़ता था । ऐसे अन्तःपुरको देखकर 
वे देवता विस्मवसे विमुग्ध हो उठे । उन्होंने वहाँ मधुर 
गीत सुना और उत्तम नृत्य देखा । वे सब देवता वहाँ स्थिर- 
भावसे खड़े हो गये | उन सबका चित्त ध्यानमें एकतान हो 
रहा था । उन देवेश्वरोंकों वहाँ रमणीय रत्नसिंहासन दिखायी 
दिया, जो सो धनुपके बरावर विस्तृत था । वह सव ओरसे 
मण्डलाकार दिखायी देता था । श्रेष्ठ gè वने हुए 
छोटे-छोटे कलदा-समूह उसमें जुड़े हुए थे । विचित्र 
पुतलियों, फूलों तथा चित्रमय काननोंसे उसक्री बड़ी शोभा 
हो रही थी । ब्रह्मन्‌ ! वहाँ उनको एक अत्यन्त अद्भुत 
और आश्चर्यमय ya दिखायी दिया, जो करोड़ों 
सूर्यकि समान प्रकाशमान था । वह दिव्य ज्योतिसे जान्वल्य- 

मान हो रहा था | ऊपर चारों ओर सात ताड़की दूरीमें 

उसका प्रकाश फेला हुआ था । सबके तेजको छीन लेनेवाला 

बह FAJA सम्पूर्ण आश्रमको व्याप्त करके देदीप्य- 

मान था । वद सर्बत्र व्यापक, सबका बीज तथा सबके नेत्रो 

को अवरुद्ध कर देनेवाला था । उस तेजःस्वरूपको देखकर 

वे देवता ध्यानमम्त हो गये तथा भक्तिभावसे मस्तक एवं 

कंधे झुकाकर बड़ी श्रद्धाके साथ उसको प्रणाम करने लगे | 

उस समथ परमानन्दकी प्राप्तिसे उनके ANN आँसू भर 
आये थे ओर सारे अङ्ग पुलकित हो गये थे। वे ऐसे जान पड़ते 
थे मानो उनके अभीष्ट मनोरथ पूर्ण हो गये हों । उन तेजः- 
स्वरूप परमेश्वरको नमस्कार करके वे तीनों देवेश्वर उठकर 
खड़े हो गये और उन्हींका ध्यान करते हुए उस तेजके 
सामने गये । व्यान करते-करते जगल्मश ब्रह्माके दोनों 
दाथ जुड़ गये । नारद | उन्होंने शिवको दाहिने और धर्मको 
TÄ कर लिया तथा वे भक्तिके उद्रेकसे चित्तको ध्यानमझ 


रक उन परात्पर, गुणातीत, परमात्मा जगदीश्वर श्रीक्रष्ण- 
की स्तुति करने लगे | 


जी S SAS 

श्रह्माज। वोळे--जो वर, वरेण्य, वरद, वरदायकोंके 
कारण तथा सम्यूण प्राणियाक्री उत्पत्तिके हेतु हैं; उन तेज:- 
स्वरूप परमात्माक में नमस्कार करता 


। जो मक़लफारी, 
HRSA योग्य, मङ्गलरूप, 


मृदंग तथा ONAL paR ramm Digiize 0 न पिरि e 59 ngotri qaneha के 


परमात्माको में प्रणाम करता हूँ | 


सदि ac ong 
[ संक्षि्त-त्रह्मचेचतपुराणाङ्क 


vA 


Wa 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड ] 


जो सर्वत्र विद्यमान, Aa आत्मखरूप, परात्पर, निरीह 
और अवितर्क्य हैं; उन तेजःस्रूप परमेश्वरको नमस्कार 
है । जो सगुण, निर्गुग, सनातन, ब्रह्म, ज्योतिःखरूप) साकार 
एवं निराकार हैं; उन तेजोरूप परमात्माकों में नमस्कार 
करता हूँ । प्रभो ! आप अनिर्वचनीय, व्यक्त, अव्यक्त, 
अद्वितीय, स्वेच्छामय तथा सर्वरूप हें । आप तेजःस्वरूप 
परमेश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ तीनों गुणोंका विभाग 
करनेके लिये आप तीन रूप धारण करते हैं; परंतु है तीनों 
गुणोंसे अतीत | समस्त देवता आपकी कलासे प्रकट हुए ह । 
आप श्रुतियोंकी पहुँचसे भी परे हैं; फिर आपको देवता कैसे 
जान सकते हैं ! आप बके आधार स्वस्वरूप, सत्रके 
आदिकारण; स्वयं कारणरदित) सवका संहार करनेवाले तथा 
अन्तरहित हैं । आप तेजःस्वरूप परमात्माको नमस्कार है। 
जो सगुण रूप है, वही लक्ष्य होता है और विद्वान्‌ पुरुष उसी- 
का वर्णन कर सकते हैं । परंतु आपका रूप अलक्ष्य है; अतः 
मैं उसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ ! आप तेजोरूप परमात्मा- 
को मेरा प्रणाम है। आप निराकार होकर भी दिव्य आकार 
धारण करते हैं। इन्दरियातीत होकर भी इन्द्रिययुक्त होते 
हैं। आप सबके साक्षी हैं। परंतु आपका साक्षी कोई नहीं 
है। आप तेजोमय परमेश्वरको मेरा नमस्कार हे । आपके 
वैर नहीं हैं तो भी आप चढनेकी योग्यता रखते हैं । नेत्रहीन 
होकर भी सबको देखते हैं । हाथ और मुखसे रहित होकर 
भी भोजन करते हैं । आप तेजोमय परमात्माको मेरा 
नमस्कार है । वेदे जिस वस्तुका निरूपण है, विद्वान्‌ पुरुष 
हैं । जिसका वेदमें भी निरूपण 


उसीका वर्णन कर सकते ; 
स्वरूपको में नमस्कार 


नहीं हो सका दैश आपके उस तेजोमय 
करता हूँ । 

जो सर्वेश्वर हेश किंतु जिसका श्वर कोई नहीं है जो 
सबका आदि है) परंतु स्वं आदिसे रहित हे तथा जो 
सबका आत्मा हे; किंतु जिसका आत्मा दूसरा कोई नहीं दे 
आपके उस तेजोमय स्वरूपो मैं नमस्कार करता हूँ | मे 
स्वयं sar खश और वेदका WA करनेवाला हूँ । 
चर्मदेव जगतके पालक है तथा महादेवजी संहारकारी हैं। 
तथापि हममेसे कोई भी आपके उस तेजोमय स्वर्का 
स्तवन FA समर्थ नहीं हे । आपकी ताके प्रभावे वे 
धर्मदेव अपने रक्षककी रक्षा करते हैं । आपकी दी आज्ञासे 
आपके दारा निश्चित किये हुए. समयपर महादेवजी जगतः 
का 


S onal peony 400 किए 


१ ब्रह्माजीके द्वारा थ्रीकृष्णकी स्तुति ** 


सामर्थ्य पाकर मैं प्रागियोके WA या भाग्यकी लिपिका 
लेलक तथा कर्म करनेवालॉके फलका दाता वना हुआ हूँ । 
प्रभो ! हम तीनों आपके भक्त हैं ओर आप हमारे खामी ह । 
aaz} Rwasa होकर हम विषयी हो रहे हैं । ब्रह्माण्ड 
अनन्त हैं और उनमें हम-जेसे सेवक कितने ही हें । जैसे रेणु 
तथा उनके परमाणुओंडी गगना नहीं हो सकती; उसी 
प्रकार ब्रह्माण्डो और उनमें रहनेवाले ब्रह्मा आदिकी 
गणना असम्भत्र है । आप सबके उत्पादक परमेश्वर हूँ । 
आपकी स्तुति करनेमें कोन समर्थ है ? जिन महाविष्णुके 
एक-एक रोम-कूपमे एक-एक ब्रह्माण्ड हूं वे भी आप- 
के ही सोलहवें अंश g| समस्त योगीजन आपके 
इस मनोवाड्छित ज्योतिमंय स्वरूपका ध्यान करते हैं । 
परंतु जो आपके 


भक्त हे, वे आपकी दासतामें अनुरक्त 
रहकर सदा आपके चरणकमलोंकी सेवा करते हें । परमेश्वर ! 
आपका जो परम सुन्दर और कमनीय ENET हे. जो 
मस्त्रोक्त ध्यानके अनुरूप है; आप उसीका हमें दर्शन 
कराइये । जिसकी अङ्गकान्ति नूतन जलधरके समान स्याम 
है, जो पीताम्त्ररधारी तथा परम सुन्दर है जिसके दो सुजाएँ 
हाथमे मुरळी और घुखपर मन्द-मन्द सुसकान है, जो अत्यन्त 
मनोहर हेः माथेपर मोरपंखका मुकुट TR करता है 
मालतीके पुष्पसमूहोंसे जिसका ER क्रिया गया है, जो 


zF 


क्रेन 


चन्दन; अगुरु, कस्तूरी और केसरके अज्ञरागसे नित है; 
अमूल्य रने सारतत्त्वसे निमित aa विभूषित हैः 
z जिसके मस्तकको 


बहुमूल्य रज्नोंके बने हुए, किरीट-मु 
उद्धासित कर रहे È जिसका सुखचन्द्र शरत्कालके प्रफुल्ल 
कमलोंकी शोभाको चुराये लेता है; जो पके विम्बफलके समान 
लाल ओठोंमे सुशोभित हैं: परिपक्व अनारके Aa भाँति 
बरी मनोरमताको बढ़ाती हैः 


चमकीली इन्तपडूक्ति जिसके 
कदम्यके नीचे खड़ा È 


जो रास-रसके लि 


गोपियोंके मुखोंक्री ओर देखता हे तथा भीरापाके वक्षःस्थल- 
पर विराजित है; आपके उसी केलि रसोस्मु „ रूपको देखनेकी 


हम सबकी इच > । ऐसा कहकर विश्वविधाता ब्रह्मा उन्हें 
बारंबार प्राम करने लगे । धर्म और झरने भी इसी सोसे 
उनका स्तवन किया तथा नेत्रॉमे आँसू भरकर बारंबार 
amel oo o o ooo aa 
aat वरेण्यं ati 
कारणं aiaiai 


बरदानां a BTA । 
तेजोरूपं नमाम्यदम्‌ ॥ 


q मङ्गलं 


ai agag च मङ्गलं RATAT: 
समस्तमञ्चलाधारे ने जोरूपं नमाम्यड्म्‌ ॥ 


itized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३७२ ४६ चन्दे तवधनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ + [ संक्षिप्तत्रह्मवेवतेपुराणाड; 


सुने ! उन त्रिदशेश्वराने खड़े-खड़े पुनः स्तवन किया | वे मुक्तियोंक्रो भी प्राप्त कर लेता है | इस AFA भी वह भगवान. 
सब-के-सव वहाँ भगवान श्रीकृष्णके तेजसे व्याप्त हो रहे थे। विष्णुके समान ही विख्यात एवं पूजित होता है; इसमें संशय 


धर्मः शिव और ब्रह्मजीके द्वारा विये गये इस स्तवराजको गदी दै । निश्चय ही उसे वाक्यसिद्धि और मन्त्रसिद्धि भी 


२ 
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प्रतिदिन श्रीदरिके पूजाकाळमें भक्तिपूर्वक पढ़ता देश वह + है जाती है E सम्पूर्ण सौभाग्य और आरोग्य ळाभ 
उनकी अत्यन्त दुलभ और ह्‌ भक्ति प्रात कर लेता हे | PT STIN a SU LI A zo al R 
> नित ल MABA ea. इस लोकमें पुत्र) विद्या; कविता; स्थिर लक्ष्मी, साध्वी सुशीला 
Be pT genn RE उस्म हे;  पतित्रता पत्नी, सुस्थिर संतान तथा चिरकालस्थायिनी कीतिं A 
परंतु इस स्तोत्रक्ा पाठ करनेवाळा उसे पा लेता है प्राप्त कर लेता हे और अन्तमे उसे श्रीक्रृष्णके निकट स्थान LA 
। अणिमा आदि सिद्धियों तथा सालोक्य आदि चार प्रकारकी प्राप्त होता है । ( अध्याय ५) 


स्थितं सर्वत्र Rami परात्परम्‌ । निरीहमवितर्क्य च तेजोरूपं ANAE ॥ 


सगुणं निर्गुणं aa ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । साकारं च निराकारं तेजोरूप॑ नमाम्यद्दम्‌ ॥ 
त्वमनिर्वचनीयं च व्यत्तमव्यत्तमेवक्कम्‌। खेच्छामथं सर्वरूपं 


तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 
गुणत्रयविभागाय रूपत्रयवरं 


परम्‌ । कल्या ते सुराः सर्वे कि जानन्ति श्रुते: परम्‌॥ 
सर्ववीजमवीजकम्‌ । सर्वोन्‍्तकमनन्त॑ च तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 
लक्ष्यं यद्र, शुणरूपं च वर्णनीथं विचक्षणेः । कि वर्णयाग्यलक्ष्यं ते तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 
अशरीरं वि्रहवदिन्द्रियवदतीन्द्रियम्‌ 


सर्वाधारं सबेरूपं 


। यदसाक्षि aia तेजोरूपं नमाम्यहभ्‌॥ 
गमनाह मपाद॑ aag: सर्वदर्शनम्‌ । हस्तास्यहीनं यद भोक्त तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 
वेदे निरूपितं वस्तु सन्तः शक्ताश्च वर्णितुम्‌ । वेदेऽनिरूपितं 

सवें यदनीशं यत्‌ सर्वादि यदनादि यत्‌ । सर्वीत्मकमनात्मं 
अहे विधाता जगतां वेदानां जनकः स्वयम्‌ । पाता धमो 
सेवया तव धर्मोऽयं रक्षितारं च रक्षति । तवाज्ञया 
निपेकलिपिकती हं 


यत्तत्तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 


SF 
fi 


यत्तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 
हरो हत्ती स्तोतुं शक्तो न कोऽपि यत्‌ ॥ 
a संहती त्वया काले निरूपिते ॥ 
त्वत्पादाम्भोजसेवया । कमिणा फलदाता च त्वं भक्तानां च नः प्रभुः ॥ 
त्रह्माणडे विम्बसदूशा भूत्वा बिपयिणो वयम्‌ । va कतिविधा: सन्ति तेधवनन्तेपु सेवका: ॥ 
यथा स संख्या रेणूनां तथा तेषामणीयसाम्‌ । सर्वेपां जनकश्‍चेशो यस्त्वां स्तोतं च क 
केकलोमविवरे 


४ AA: ॥ 


्ह्माण्डमेकमेककम्‌ । यस्यैव महतो विष्णोः पोडशांशस्तवे 


i ARGE 
व्यायन्ति योगिनः सबं तवेतद्रप्रमीष्सितम । 


त्वद्‌ भक्ता द्वास्यनिरता: सेवन्ते चरणाम्ब॒ज 


म्‌॥ 
किशोर सुन्दरतरं agi कमनीयकम्‌ । मन्त्रध्यानानुरूपं च दर्शयास्गाकमी घर ॥ 
नवीनजल्ददयाभं पीताम्बरघरं परम । द्विभुजं ai सम्मितं सुमनोहरम्‌ ॥ 

कुङ्कुमद्रवननितभ्‌ ॥ 
अमूल्यरत्नसाराणां भूषणैश्च विभूषितम्‌ । अमूल्यरत्नरचितकिरीटमुकुटोज्ज्वळभ 


=।रत्मफुल्लकमळप्रमा मे ina 


मयूरपुच्छचूडं च माल्तीत्रालमण्डितम्‌। चन्दनागुरुकर्तूरी 


कम्‌ । पतरत्रविम्बसमानेन gada 


a > h 

राजितम्‌ ॥ ५ 
पठ्वदाडिम्बवी जामदन्तपंक्ति मनोरमम्‌ । केल्किदस्बमूले च स्थित रासरसोत्सुकम्‌ ॥ KA 
रोपीवरकराणि Yai राधावक्षःस्वलस्थितभ । एवं वाब्छास्ति रूपं ते द्रप्टं केलिरसोत्सुका्‌ ॥ 


sjaal विश्वस॒ट प्रणनाम पुनः पुनः । एवं स्तोयेण तुष्टाव धगोंऽपि इंकर: खथम 1 
ननाम भयो. aa साधपूर्णविळोनन: ॥ 
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श्रीकृप्णजन्मखण्ड ] ॐ देवताओद्वारा तेजःपुझमें श्रीकृण और राधाके दर्शन तथा स्तवन * 


भाके दशन तथा स्तवन श्रीकृष्पाद्वारा देवताओंका स्वागत 
वणन, श्रीराधासहित गाप-गापियाकां Asa 


देवताओंद्वारा AHA श्रीक्रप्ण आर र! 
तथा उन्हें आध्वासन-दान, भगवड्धक्तक महत्वका 


aaa हानक 
तथा क्षोरशायी विष्णुका 


संकपंण तथा JARA पावतीका आगमन, 

हण करनेक लिये परके आदश, किस 
श्रीराधाकी चिन्ता तथा 
उनको एकताका प्रतिपादन करना, फिर ARRA 


होगा-इसका विवरण, 
हुए अपनी आर उ 


लिये श्रीहश्कि आदश; qad आर लक्ष्मासाहत बकुण्ठवासी नारायणका 
JAMAA, नारायण आर HEJA 


श्रीक्षष्णक खरूपम लॉन हाना, 
देवताओं आर दुंवियॉका प्रथ्नापर जन्म 
देवताका कहा आर किस रूपस जन्म 
श्रीकृष्णका उन्ह सान्त्वना दत 


आज्ञासे राधा आर गाप-गापयाका नन्द-गाङुळम गमेन 


श्रीनारायण कहते Eya ! उस तेजःपुञ्जके सामने 
व्यान और स्तुति करके खडे हुए उन देवता पाने उस तेजो- 
राशिके मध्यभागमें एक कगनीय शरीरकी देखा, जो सजल जल- 
धरके समान श्याम कान्तिसे युक्त एवं परम मनोहर था। 
उसके मुखपर मन्द मुस्कान छटा छा रही थी। उसक 
रूप परमानन्दजनक तथा त्रिळीकीके चित्ते मो ëT 


सके दोनों गालांपर मकराकार कुण्डल जगमगा रह 


था। 
AURAA 


उनके लाल-लाल अधर अरि sig बड़ भन 
वे बहत सुन्दर वस्त्र धारण किये हुए थीं । उनके युगल 


>. - 9 
द्‌ रद 


थो 


चरणारविन्दोंमें झनकारते हुए मञ्जीर शान 
qam पडक्ति श्रेष्ठ मणिरत्नांको प्रमाका छान द it 
कुङ्कमक्री आभाको तिरस्कृत कर दैनेबाल चर 
स्वाभाविक रागसे वे सुशोभित थीं । बहुमूल्य रनीक सारत q- 
से बने हुए पाशकोंकी श्रेणी उन्हे निमित कर रही थीं । 
akaa दिव्य वस्त्र घारण करके चे अत्यन्त उद्धासित हो 


S थे। उत्तम रलेके बने हुए नूपुरोंसे उसके 
7 í वडी शोभा हो रद्दी थी अग्निशद्ध दिव्य पीतास्वरस उस. रही थीं । भे महामणियाके सातत्य बना हुई काश्वीसे 
7 श्रीविग्रहकी अपूर्व शोभा हो रही थी । बहे ऐसा जान पड़ता ST हा मध्यभाग अलक्त था । उत्तम रत्नर्कि दार) 
शा, गानो स्वेच्छा ओर FEAN AS मणियों और रल्नॉंके AA aA वे विभूषित थीं । उत्तम रत्नीक द्वारा 
सारतच्त्रसे स्वा गया हा । मनोरञ्ञनकी सामग्री मुरलीसे ॐ से उनके कोळ उद्वीत हो रहे थे | कानाम AS सा 
gaq विम्थसहरा अरुण अवर ma उसके मुखकी कणेभूप्रण उनको शोभा बढ़ा रहे थे । पक्षिराज गरुड 
मनोहरता बढ़ गयी शी। वह छभ उर्से देखता और ती समान नुकीली नासिक्ामें गजमुक्ताकी बुलाक शोभा 
भक्तोंपर अनुग्रहे लिये कातर जाने प ऽता था। उत्तम IR र्‌ l y उनके धुंधराळे बालोंकों बेणीम माळतीके। माला 
गुटिकासे युक्त क्रिवाइ-जैसा विशाल वक्षःस्थळ प्रकाशित हो लोटा ईई Al URB कोस्तुममाणियोकी प्रभा 
रहा था । कोस्तुभमणिके कारण बढ़े हुए तेजसे वह देदीप्यमान W हुई थी । पारिजातके फलक भाखा धारण करनेसे 
दिखायी देता था । उनकी रूपराशि परम उ न 
उसी तेजःपुझमं देवतानि मन्दिर अङ्गवाली श्री- अंगुलियाँ रत्नाँकी अंगूठयास (त 
WIRA भी देखा । वें गन्द सुकरा टके साथ अपनी ओर AA ह IR TR SU भूषित रमणीय मू 
देखते हण ग्रियतगको TE नितवनसे निहार रही थीं | कर रहे थे । ये agan मदीन रेशमी NA गु 
Madi करमनेवाली दन्तावली उनके थे। उत्तम Wiki सारतत्वकों बती हुई VU 
उन्होंने 


AA 


शोतियोंकी पॉतिकों AEE 
मुलकी शोभा बढ़ा २ री श्री । प्रसन्न सुखारविन्द 
अन्द हाटातरी छटासे ANA भा । नेत्र ारस्फालवे 

विको लित कर Ra शारत्पू्णिमा 
करनेवाले धु 


उनका 


फलात 
के कारणि ब 


A 


2- 
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जान पढ़ता था 


UTA AB उसक द्य अपनः 
क्रिया था । तपा zg सुबर्णके समान अङ्गे 


दी शोभा पा र हो» म 


Ha आच्छादित करक न॑ व 


Wani 


ar 


maia Agha थीं और समस्त aan 
बड़ा आश्चर्य 
सम्पूर्ण मनोरथ पूरे हो गयेथे | अतः 
भगवानको स्तुति आरम्भ की । 


च्ल खत zadali पुन 


ALIA 
तवर चरणसरोजे मन्मनबत्रद्वरीकों 
रसतु सदतमीश प्रेसनक्या सरोजे । 
भवनमरणरेगात्‌ पाहि शान्त्योबधेन 
सुटटसुपरियिक्वां देहि भनि च दास्यम्‌ ॥ 
त्रद्माजा वाळे--परमश्वर ! 
( श्रम ) आपके 


मेरा चित्तरूपी चच्चरीक 
चरणाराविन्दर्म निरन्तर प्रेम-भत्तिपूर्वक् 
सग करता रह | शान्तिर्पी ATI देकर मेरी जन्म मरणके 
राग रक्षा कीजिये तथा मुझे gzz एवं अत्यन्त परिपक्व 
WA आर दाल्यभाव दीजिये | 
शंकर उबा 
भवजलनिधिमग्नश्रित्तमीनों मदीयों 
अमति सततमस्मिन्‌ घोरसंसारकृपे | 
विषय़मतिविनिन्द्यं सृष्टिसंहाररूप- 
ATA तव भक्तिं देहि पादारविन्द ॥ 
भगवान RTA कहा--ग्रभो ! 
ZA सरा चित्तरूपी सत्य सदा ड 


भवसाररमं gai 
इस धोर संसारखूपी कृपमें 
छगाता रहता द्वे | आर संहार यही इसका 
WAA निन्दनीय विपय है । आप इस विषयक्रो दूर कीजिये 
और अपने खरणारविन्दोंकी भक्ति दीजिये। 


खाए 


JA उत्राच 
तव निजजनसाद्ध संगमो मे मदीरा 
भवनु विषयबन्धच्छेदने तीक्ष्ण खञ्जः । 
त चरणमगेजे स्थानदानेकद्देलु- 


नि YA जनुपि नन्ति देहि पादारविन्द i 
JA थाले- “मरे इश्वर ! आपके आत्मीयजनों (भक्तों ) 


क सावि मरा सदा समागम होता रहे, जो विश्रवरूपी WAHA 


लिये तीखी तळवारका काम दे श दं तथा आपके 
चरणारबिन्दोर्म स्थान दि 


काटने 


नका एकमात्र हेतु है | आप जन्म- 


जन्मम YA अयन चरा 


IE मकि प्रदान कीजिये। 


भगवान नारायण कन्त हैं... दम कार स्व॒ति 


करके qig O' Nanaji Deshmukh:Eibrary:BJP, any Digiti 


# IÈ TIATA खात्मारामं मनोहरम्‌ ४ 


[ संक्षिप्त-तरह्मचेबरतंपुराणाडु 


अशुभ जो भी कर्म है 
छोटा सब काये काळसे ही 
सम्रयपर ही सदा 


उक्डु:खःसम्पत्तिविपत्तिओशोकचिन्ता तथा झुम-अज् भ-- सब 


MITATA कमके फळ हैं और सभी समयपर ही उपस्थित 
होते हें । तीनों लोकें न तो कोई क्रिसीका प्रिव है ओर न 
MIJA हो हैं| समय आनेपर कार्यव्ञ सभी लोग अप्रिय 

थवा प्रिय होते हैं। तुमलोगोने देखा है, पृथ्वीपर बहुतसे 
राजा आर मनु हुए ओर वे सभी अपने-अपने कर्मोके फलके 
WA काळके अधीन हो गये । तुमलोगोंका यहाँ गोलोक- 
में जो एक क्षण व्यतीत हुआ हैं, उतनेमें ही प्रथ्वीपर सात 
मन्वन्तर बीत गये । सात इन्द्र समाप्त ही गये | इस समय 
आठवे इन्द्र चळ रहे हें | इस प्रकार मेरा काळचक्र दिन-रात 
अमण करता रहता है । इन्द्र, भनु तथा राजा सभी लोग 
कालके वशीभूत हो गये | नकी कीर्ति) पृथ्वी, पुण्य और 
पापकी कथामाच शेव रह गयी हैं | इश समय भी भूमिपर 
AETA राजा दुष्ट और भववक्निन्दक हैं | : [नके बल और 
पराक्रम महान हैं | परंतु ससयानुसार वे त VAA कालान्तक 
यमक प्रास हो जायेंगे | YA काढ इससतथ भी मेरी आज्ञासे 
हशा मातकर ही निरन्तर बहती 
मरी आज्ञास ही जग जळती और गयं तपते el 
SAMA | मेरी आज्ञाले ही सब aiu रोग निवास करते 
६ । समरत प्राणियॉमे मृत्युका संचार : ।ता ६ तथा वे समस्त 
जलधर वर्षा करने हैं । भर ज्ञासनसे ही ब्राह्मण ब्राह्मणत्व 
a By Sidhani AA रखते 
| सब-केसब मेरे भयसे भीत हीर ही खघर्म-कर्मके 


उपस्थित है । वायु परी ३ 
रहती है 


Cam 


Wai et तथा WA न प्या ] 


पालनमें तत्पर हैं । जो मेरे भक्त हैं, वे सदा निःशङ्क wa 


हैं; क्योंकि वे कर्मका निर्मूलन करनेमें समर्थ हैं । 

देवताओं | मैं कालका भी काळ हूँ. | विधाताका भी 
विधाता हूँ । संहारकारीका भी संहारक तथा पाळकका भी 
पालक परात्पर परमेश्वर हूँ। मेरी आज्ञासे ये शिव संहार 


` करते हैं; इसलिये इनका नाम हर! है । तुम मेरे आदेशसे 


सृष्टिके लिये उद्यत रहते हो; इसलिये 'विश्वसष्टा? कहलाते हो 
और धर्मदेव रक्षाके कारण ही "पालक? कहलाते हैं । ब्रह्मासे 
लेकर तृणपर्यन्त सवका ईश्वर मैं ही हँ । में ही कर्मफलका 
दाता तथा कर्मोंका निमूलन करनेवाला हूँ । में जिनका संहार 
करना चाहूँ, उनकी रक्षा कौन कर सकताहै १ तथा में जिनका 
पालन करूं) उनको मारनेवाला भी कोई नहीं है । में सबका 
सुजन, पालन और संहार करता हूँ । परंतु मेरे भक्त नित्य- 
देही हैं। उनके संहारमें मैं भी समर्थ नहीं हूँ । भक्त सदा 
मेरे पीछे चलते हैं और मेरे चरणोंकी आराधनामें तत्पर रहते 
हैं; अतः मैं भी सदा भक्तोंके निकट उनकी रक्षाके लिये 
मौजूद रहता हूँ । ब्रह्माण्डमें समी नष्ट होते ओर बारंबार 
जन्म लेते है; परंतु मेरे भक्तों नाश नहीं होता है । वे 
सदा निःशङ्क और निरापद रहते हैं । इसीलिये समस्त विद्वान्‌ 
पुरुष मेरे दास्यभावकी अभिलाषा रखते हैं; दूसरे क्रिसी वरकी 
नहीं । जो मुझसे दास्यभावकी याचना करते हैं) वे धन्य हैं । 
दूसरे सब-के-सब बञ्चित हैं । जन्म) मृत्यु, जर व्याधि) 
भय और यमयातना--ये सारे कष्ट दूसरे-दूसरे कर्मपरायण 
छोगोंको प्राप्त होते हैं मेरे भक्तोंको नहीं । मेरे भक्त पाप 
या पुण्य किसी भी कर्मभे लिप्त नहीं होते हैं । में उनके कर्म- 
भोगोंका निश्चय ही नाश कर देता हूँ । मैं भक्तोंका प्राण हूँ 
और भक्त भी मेरे लिये प्राणोंके समान हैं । जो नित्य मेरा 
ध्यान करते Ë उनका में दिन-रात स्मरण करता हूँ %। सोलह 
अरॉसे युक्त अत्यन्त तीखा सुदर्शन नामक चक्र महान्‌ तेजस्वी 
. है । सम्पूर्ण जीवधारियोंमें जितना भी तेज है; वह सब उस 
चक्रके तेजके सोलहवें अंशके बराबर भी नहीं है | उस अभीष्ट 
चक्रको भक्तोंके निकट उनकी रक्षाके लिये नियुक्त करके भी 
मुझे प्रतीति नहीं होती; इसलिये मैं खयं भी उनके पास 
जाता हूँ. । तुम संब देवता और प्राणाधिका लक्ष्मी भी मुझे 
aa बढ़कर पारी नही ह ब्रढकर प्यारी नहीं है । देवेश्वरो ! भक्तोंका भक्तिपूर्वक 


# अहं प्राणाश्च भक्तानां भक्ताः प्राणा ममापि च । 


चमांनित्यंतां सरामि दिवानिशम्‌॥ 


x देवताओं तथा गोप-गोपियाको श्रीकृष्णका आदेश * 


दिया हुआ जो द्रव्य है; 


उसको मैं बड़े प्रेमसे ग्रहण करता हूँ? 
परंतु अभक्तोंकी दी हुई कोई भी वस्तु मैं नहीं खाता । 
निश्चय ही उसे राजा बलि ही भोगते हैं । जो अपने स्त्री-पुत्र 
आदि खजनोंको त्यागकर दिन-रात मुझे ही याद करते हैं) 
उनका स्मरण मैं भी तुमलोगोको त्यागकर अहनिद्य किया 
करता हूँ । जो लोग भक्तों) ब्राह्मणों तथा गौओंसे AT रखते 
हैं, यशें और देवताओंकी हिंसा करते हैं, वे शीघ्र ही उसी 
तरह नष्ट हो जाते हैं, जेसे प्रन्वलित अग्निमें तिनके । जब 
मैं उनका घातक बनकर उपस्थित होता हूँ? तब कोई भी 
उनकी रक्षा नहीं कर पाता# | देवताओं ! में प्रृथ्वीपर 
जाऊँगा । अब तुमलोग भी अपने स्थानको पघारो और शीघ्र 
ही अपने अंशरूपसे भूतळपर अबतार लो । 

ऐसा कहकर जगदीश्वर श्रीकृष्णने गोपों और MARA 
बुलाकर मधुर, सत्य एवं समयोचित बातें कहीं--गोपो ओर 
गोपियो ! सुनो | तुम सब-के-सब नन्दरायजीका जो उत्कृष्ट 
ब्रज है; वहाँ जाओ ( उस ब्रजमें अवतार ग्रहण करो ) । 
राधिके | तुम भी शीघ्र ही वृषभानुके घर पधारो । वृषभानुकी 
प्यारी खरी बड़ी साध्वी है । उनका नाम कलावती है । वे 
सुव्रलकी पुत्री हैं और लक्ष्मीके अंशसे प्रकट हुई हैं । वास्तव- 
में वे पितरोंकी मानसी कन्या हैं तथा नारियोंमें धन्या और 
मान्या समझी जाती हैं । पूर्वकालमें दुर्वासाके शापसे उनका 
ब्रजमण्डलमें गोपके घरमें जन्म हुआ है। तुम उन्हीं कलावती- 
की पुत्री होकर जन्म ग्रहण करो । अब शीघ्र नन्दजजमे जाओ। 
कमलानने ! मैं बालकरूपसे बदँ आकर तुम्हें प्रास करूँगा । 
राधे ! तुम मुझे प्राणोसे भी अधिक प्यारी हो ओर में भी 
तुम्हें प्राणोसे भी बढ़कर प्यारा टँ । इम दोनोंका कुछ भी 
एक दूसरेसे भिन्न नहीं है । हम सदैव एक रूप हैं | 

मुने ! यह सुनकर औराधा प्रेमसे विहुळ होकर ati 
रो पड़ीं और अपने नेत्र-चक्तोरोंद्रारा भीदरिके मुखचन्द्रकी 
सौन्दर्य-सुधाका पान करने लगीं । “गोपो और गोपियो ! तुम 
pon श्रेष्ठ गोपोके झम घरपर अर L श्रेष्ठ गोपोंके शुभ घर-घरमें जन्म छो |? श्रीकृष्णकी 


# स्थीपुत्रस्वजनांस्त्यजत्वा ध्यायन्ति MATA । 
युष्मान्‌ विहाय तान पत्यं सराम्यहृमहनिशम्‌॥ 


za सदा भे भक्तानां ammat गवामपि । 


क्रतुनां देवतानां च हितां कुर्वन्ति निश्चितम्‌ ॥ 
तदाचिरं पे नश्यन्ति यथा aÑ ठृणानि च। 
न कोऽपि रक्षिता Yi मि हन्तर्युपस्थिते ॥ 

( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ६ । ६१-६२ ) 


cc oND hmuk 
-0. esl i iti 
mukh kisasi Baa Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ao do ge ao '४७ 


२४६ 


रथ ( विमान ) आ गया । वह श्रेष्ठ मणिरत्नोंके सार- 
तत्व तथा हीरकसे विभूषित था । लाखों इवेत Ya 
तथा दर्पण उसकी शोभा वढा रहे थे | वह अग्निशुद्ध 
सूक्ष्म गेरुए वस्त्रांसे सजाया गया था। श्रेष्ठ रक्नोंके वने 
हुए सहसो कलश उसकी श्रीवृद्धि कर रहे थे | पारिजात- 
पुष्पांके हारोंसे उस विमानको सुसज्जित क्रिया गया था ॥ 
सोनेका बना हुआ वह सुन्दर विमान अनुपम तेजःपुज्ञमय 
दिखायी देता था । उससे सैंकड़ों सूर्योके समान प्रकाश फैल 
रहा था तथा उस विमानपर बहुत-से श्रेष्ठ पार्षद बैठे हुए थे | 
उस विमानमें एक इ्यामसुन्दर कमनीय पुरुष दृष्टिगोचर 
हुए, जिनके चार aA शङ्क, चक्र, गदा और पञ्च शोभा 
पा रहे थे । उन श्रेष्ठ पुरुषने पीताम्बर पहन रकखा था । उनके 
मस्तकपर किरीट, कानोंमें कुण्डल और वक्षःस्थल्पर वनमाला 
शोभा दे रही थी । उनके श्रीअङ्ग चन्दन, अगुरु, कस्तूरी 
तथा केसरके अङ्गरागसे अलंकृत थे । चार भुजाएँ और 
सुस्कराता हुआ मनोहर मुख देखने ही योग्य थे । भक्तोंपर 
अनुग्रह करनेके लिये वे आकुळ दिखायी देते थे । Ag मणि- 
Tih सारातिसार तत्त्वसे बने हुए आभूषण उनके अङ्गोंक्री 
शोभा बढ़ा रहे थे। उनके वामभागमें सुरम्य शरीरवाली 
Ipi मनोहरा, ज्ञानरूपा एवं विद्याकी अधिष्ठात्री देवी 
सरस्वती दिसावी दीं) जिनके हाथोंमें वेणु, वीणा और पुस्तकें 
थीं | वे भी भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये कातर जान पड़ती 
थीं । उन महानारायगके दाहिने भागमें शरत्कालके चन्द्रमाकी- 
सी प्रभा तथा तपाये हुए सुवर्णकी भाँति कान्तिसे प्रकाशमान 
परम मनोहरा और रमणीया देवी छक्ष्मी दृश्गिचर हुई, 
जिनके मुखारबिन्द्पर मन्द मुस्कान खेळ रही थी । उनके 
सुन्दर कपोल उत्तम रत्नमय FAA जगमगा रहे थे । 
AGRA रत, महामूल्यवान्‌ aa उनके श्रीञङ्गोंक्री 
शोभा बढ़ाते थे | अमूल्य रक्नोंद्रार निर्मित बाजूबंद और 
कंगन उनकी सुजाऑकी श्रीव्रृद्धि कर रहे थे । श्रेष्ठ रत्नोंके 
सारतत्वके वने हुए मञ्जीर अपनी मधुर झनकार फैला रहे 
al पारिजातके फूलोंकी मालाओंस वक्षःस्थळ उन्ज्वळ 
दिखायी देता था | उनकी वेगी प्रफुळ माळतीकी मालछाओंसे 
अलंकृत थी । सुन्दरी रसाका मनोहर मुख दारत्कालके 
चन्द्रमाकी प्रभाको AA लेता था। उनके MZAA कस्तूरी- 
विन्दुस युक्त सिन्दूरका तिळक शोभा दे रहा था । शरत्कालके 


apez Ai Nangi D auka kipa era. 


* वन्दे नवघनऱ्यामं खात्मारासं मनोहरस्‌ > 


यह बात पूरी होते ही वहाँ सब छोगोंने देखा, एक उत्तम शोभायमान थी । उनके हाथमे सहत्त दलॉसे संयुक्त लीला- 


कमळ सुशोभित होता था । वे अपनी ओर देखनेवाले 
नारायणदेवको तिरछी चितवनसे निहार रही थीं । पत्नियों 
और पार्षदोंके साथ शीघत्र ही विमानसे उतरकर वे 
नारायणदेव गोप-गोपियोंसे भरी हुई उस रमणीय समामें 
जा पहुँचे । उन्हें देखते ही ब्रह्मा आदि देवता, गोप और 
गोपी सव-के-सत्र सानन्द उठकर खड़े हो गये । सबके हाथ 
जुड़े हुए थे । देवर्षिंगण सामवेदोक्त स्तोत्रद्वारा उनकी स्तुति 
करने लगे । उनकी स्तुति समास दोनेपर नारायणदेव आगे 
जाकर श्रीक्कष्णविग्रहमें विलीन हो गये | यह परम आश्चर्यकी 
वात देखकर सबको वड़ा विस्मय हुआ । 


इसी समय वहाँ एक दूसरा सुवर्णमय रथ आ पहुँचा | 
उससे जगतूका पालन करनेवाले त्रिलोकीनाथ विष्णु स्वयं 
उतरकर उस सभामें आये | उनके चार भुजाएँ थीं | वनमाला- 
से विभूषित पीताम्बरघारी सम्पूर्ण अलंकारोंकी शोभासे सम्पन्न 
तथा करोड़ों सूर्योके समान प्रकाशमान श्रीमान्‌ विष्णु बड़े 
मनोहर दिखायी देते थे | वे मन्द-मन्द सुस्करा रहे थे । मुने | 
उन्हें देखते ही सव लोग उठकर खड़े हो गये | सबने प्रणाम 
करके उनका स्तवन क्रिया | तस्पश्चात्‌ वे भी वहीं श्रीराधिका- 
वल्लभ श्रीकृष्णके शरीरमें लीन हो गये | यह दूसरा महान्‌ 
आश्चर्य देखकर उन सत्रको बड़ा विस्मय हुआ | 


इवेतद्वीपनिवासी श्रीविष्णुके श्रीकृष्णविग्रहमें विलीन हो 
जानेके वाद वहाँ तुरंत ही शुद्ध स्फटिकमणिके समान 
गोरवर्गवाळे संकर्षण नामक पुरुप पधारे । वे बड़ी उतावलीमें 
थे | उनके सदखों मस्तक थे तथा वे सौ सूर्योके समान 
देदीप्यमान दो रहे थे । उनको आया देख सवने उन विष्णु- 
स्वरूप संकर्षणका स्तवन किया । नारद ! उन्होंने भी वहाँ 
आकर मस्तक झुकाकर राधिकेश्वरकी स्तुति की तथा सहसों 
मस्तकोंद्रारा भक्तिभावसे उनको प्रणाम क्रिया | तसश्चात्‌ 
धर्मके पुन्नस्बरूप हम दोनों भाई नर और नारायण वहाँ गये । 
में तो श्रीङ्कष्णके चरणारविन्द्मे लीन हो गया | किंतु नर 
अर्जुनके रूपमें दष्टिगोचर हुआ । फिर ब्रह्मा, शिव, शेष ओर 
घर्मे चारों वहाँ एक स्थानपर खड़े हो गये | 


इस बीचमें देवताओंने वहाँ दूसरा उत्तम रथ देखा, 
आ हि छा था और माना कारके 
रत्ननिमित उपकरणोंसे अक्त था | 


0 नीमि तार 


सुसज्जित, इवेत चवर 
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तथा दर्पणोसे अलंकृत, सद्रल-सारनिसित कलश-समूहसे 
विराजमान) पारिजात पुष्पोंके मालाजालसे सुशोभित, सहल 
पहियोंसे युक्त, मनकें समान तीब्रगामी और मनोहर था | ग्रीष्म 
ऋतुके मध्याहकालिक मार्तण्डकी YA तिरस्कृत करने 
वाला वह श्रेष्ठ विमान मोती, माणिक्य और हीरोंके समूहे 
जाज्वल्यमान जान पड़ता था। उसमें विचित्र पुतलियों) पुष्प; 
सरोबरों और काननोंसे उसकी अद्भुत शोभा हो रही थी | 
मुने ! वह देवताओं और दानवोंके रथोंसे बहुत बड़ा था | 
भगवान्‌ शंकरकी प्रसननताके लिये विश्वकमाने यत्नपूर्वक उस 
दिव्य रथका निर्माण किया था। वह पचास योजन ऊँचा 
और चार योजन विस्तृत था । रतिदास्यासे युक्त सैकड़ों 
प्रासाद उसकी शोभा बढ़ाते थे । उस विमानमें बैठी हुई मूल- 
प्रकृति ईश्वरी देवी दुर्गाको भी देवताओंने देखा, जो रत्नमय 
अळंकारोसे विभूषित थीं और अपनी दिव्य दीस्षिसे तपाये 
हुए सुवर्णके सारभागाकी प्रभाका अपहरण कर रही थीं | उन 
अनुपम तेजःसरूपा देवीकें aa भुजाएँ थीं और उनमें 
भॉति-मॉतिके आयुध शोभा पा रहे थे । उनके प्रसन्न मुखपर 
मन्द हासकी छटा छा रही थी। वे भक्तोंपर कृपा करनेके 
लिये कातर दिखायी देती थीं । उनके गण्डस्थल और कपोल 
उत्तम wa कुण्डलोसे उद्धासित हो रहे ये । र्लेन्द्रसार- 
रचित तथा मधुर झनकारसे युक्त मञ्जीरोंके कारण उनके 
चरणोंकी अपूर्व शोभा हो रही थी । श्रेष्ठ मणिनिर्मित मेखलासे 
मण्डित मध्यदेश अत्यन्त मनोहर दिखायी देता था । aÀ 
श्रेष्ठ रत्नसारके बने हुए केयूर और कङ्कण शोमा दे रहे 
ये । मन्दार-पुष्पोंकी मालाओंसे अलंकृत वक्षस अत्यन्त 
उज्ज्वछ जान पड़ता था । IGH» सुधाकरकी आभाको 
तिरस्कृत करनेवाले सुन्दर मुखसे उनकी मनोहरता और बढ़ 
गयी थी । काजलकी काली रेखासे युक्त नेत्र शरत्कालके 
प्रफुल नील कमलोंकी शोभाको लजित कर रहे थे । चन्दन) 
अगुरु तथा कस्तूरीद्वारा रचित चित्रपत्रक उनके भाल और 
कपोलको विभूषित कर रहे थे। नृतन बन्धुजीव-पुष्पके 
समान आमावाले लाल-लाल ओठके कारण उनके मुखकी 
शोभा और भी बढ़ गयी थी । उनकी दन्तावली मोतियोकी 
पातकी प्रभाको दडे लेती थी । प्रफुल्ल मालतीकी मालासे 
रण करनेबाळी वे देवी बड़ी ही सुन्दर थी । 


अलंकृत वेणी A 
गरुड़की चोंचके समान नुकीली नासिकाके अग्रभागम लटकती 
वे छटा बिखेर रही थी । अस्नि- 


देवी लक्ष्मी, पार्वती तथा स्कन्द आदिको श्रीकृष्णका आदेश ऋ 
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और दोनों पुओंके साथ मिंहक्की पीठपर बैठी थीं | उस रथसे 
उतरकर पुत्रोंसहित देवीने शीघ्रतापूर्वक श्रीकृष्णको प्रणाम 
क्रिया | फिर वे एक श्रेष्ठ आसनपर बैठ गर्यी | इसके वाद 
गणेश ओर HÄRA परात्पर AET शंकर) धर्म) 
संकर्षण तथा ब्रह्माजीको नमस्कार झिया ' उन दोनों देवेश्वरो 
को निकट आया देख वे सत्र देवता उठकर खड़े हो गये । 
उन्होंने आशीर्वाद दिया और दोनोंको अपने पास बिठा 
लिया । देवता बड़ी प्रसन्नताके साथ गणेश और कातिकेयके 
साथ उत्तम वार्तालाप करने लगे | उस समय देवता और 
देवी उस सभामें श्रीहरिके सामने मेठ गये । उन्हें देख बहु- 
संख्यक गोप और गोपियाँ आश्चर्यसे चक्रित हो रही थीं । 
तदनन्तर श्रीकृष्णके मुखारबिन्दपर सुस्क्राहट खेलने लगी । 
वे लक्ष्मीसे बोले--“सनातनी देवि ! तुम नाना रत्नोंसे सम्पन्न 
भीष्मक्रके राजभवनमें जाओ और वहाँ विदर्भेदेशकी 
महारानीके उदरसे जन्म धारण करो । साध्वी देवि ! में स्वयं 
कुण्डिनपुरमें जाकर तुम्हारा पाणिग्रहण करूँएण 17 

वे रमा आदि देवियाँ पार्वतीको देखकर शीघ्र ही उठकर 
खड़ी हो गयीं । उन्होंने ईश्वरीको रमणीय रत्न-सिंहासनपर 
बरिठाया। विप्रवर नारद ! पार्वती) लक्ष्मी और सरस्वती-ये तीनों 
देवियाँ परस्पर यथोचित कुशलप्रश्न करके वरहो एक आसन- 
पर बेठीं । वे प्रेमपूर्वक गोप-कन्याओंसे वार्तालाप करने लगी । 
कुछ गोपियाँ बड़ी प्रसन्नताके साथ उनके निकट बैठ गयीं । 
इसी समय जगदीश्वर भ्रीकृष्णने वहाँ पाबेतीसे कहा--“सष्टि 
और संहार करनेवाली कल्याणमयी महामायास्वरूपिणी देवि ! 
शुभे ! तुम अंशरूपसे नन्दके त्रजमें जाओ ओर वहाँ नन्दके 
धर यञ्ञोदाके गर्भमें जन्म धारण करो । मैं भूतलपर गॉव- 
गाँवमें तुम्हारी पूजा करवाऊँगा । समस्त सूमण्डलमें नगरों 
और वनोंमें मनुष्य वद्दौकी अधिष्ठात्री देवीके रूपमें भक्तिः 
भावसे तुम्हारी पूजा करेंगे और आनन्दपूर्वेक नाना प्रकारके 
za तथा दिव्य उपहार तुम्हे अर्पित करेंगे । झिषे ! तुम 
ज्यों ही भूतलका स्पर्श करोगी' त्यां ही मेरे पिता बसुदेव 
यशोदाके सूतिकागारमें जाकर मुझे वहाँ स्थापित कर देंगे 
और तुम्हें लेकर चले जायेगे । कंसका साक्षात्कार होने- 
त्से तुम पुनः शिवके समीप चली आओगी और मैं 
भूतलका भार उतारकर अपने घाममें आ जाऊँगा ।! 

एसा कहकर भ्रीकृष्ण तुरंत ही छः सुखवाले स्कन्द- 
से बोले-त्स सुरेश्वर ! दुम अंशख्पसे भूतलूपर जाओ 


हहे-तजायच्याश्री 81106 Li igiizediRy अशी 
aji Seshmukh Lite, BFAD ze f eGdiotiayaii kosha । सब देवता 


शुद्ध एवं अत्यन्त दीस्तिसान बखर 
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अपने अंशसे प्रथ्वीपर जाये 
एृथ्वीका भार हरण करूँगा | 

नारदः! ऐसा कहकर राधिक्राताथ श्रेष्ठ सिंहासनपर 
बैंठे | फिर देवता, देवियाँ, गोप और गोपियाँ भी बैठ 
गयीं | इसी वीचमें ब्रह्माजी श्रीहृरिके सामने उठकर खड़े 
हो गये और हाथ जोड़कर विनयपूर्वक उन जगदीश्वरसे 
बोले | 

IARA कहा--प्रभो ! इस सेवकके निवेदनपर 
ध्यान दीजिये | मद्दभाग ! आज्ञा कीजिये कि भूतल्पर 
किसके लिये कहाँ स्थान होगा । स्वामी ही सदा सेवकोंका 
भरणयोप्रण और उद्धार करनेवाला है । सेवक वही है जो 
सदा भक्तिभावसे प्रभुकी आज्ञाका पालन करता है । कौन 
देवता किस रूपसे अवतार लेंगे ? देवियाँ भी क्रिस कलासे 
अवतीर्ण होंगी १ भूतल्पर कहाँ किसका निवास-स्थान होगा ? 
और वह किस नामसे ख्याति प्राप्त करेगा १ 

ब्रह्माजीकी यह वात सुनकर जगदीश्वर श्रीकृष्णने इस 
प्रकार उत्तर दिया । 

श्रीकृष्ण बोले--त्रह्मन्‌ ! जिसके लिये जहाँ स्थान 
होगा वह विधिवत्‌ बता रहा हूँ, सुनो । कामदेव रुक्मिणीके 
पुत्र होंगे तथा शाम्बरासुरके घरमें जो छायारूपसे स्थित दै; 
वह सती मायावतीके नामसे प्रसिद्ध रति उनकी पत्नी होगी। 
तुम उन्हीं रुक्मिणीनन्दन प्रद्युम्नके पुत्र होओगे और तुम्हारा 
नाम अनिरुद्ध होगा | भारती शोणितपुरमें जाकर बाणासुरकी 
पुत्री होगी | जगदीश्वर अनन्त देवक्रीके गर्भसे आकृष्ट हो 
रोहिणीके गर्भसे जन्म लेंगे | मायाद्वारा उस गर्भक्रा संकर्षण 
दोनेसे उनका नाम “संकर्षणः होगा । सूर्यतनया यमुना 
गङ्गाके अंशके साथ भूतलपर कालिन्दी नामबाळी पटरानी 
होंगी | तुलसी आधे अंशसे राजकन्या लक्ष्मणाके रूपमे अवतीर्ण 
होंगी । वेदमाता सावित्री नझजितूकी पुत्री सती सत्याके नामसे 
प्रसिद्ध होंगी | वसुधा सत्यभामा और देवी सरस्वती झैव्या 
होगी । रोहिणी राजकन्या मित्रविन्दा होंगी । सुर्यपल्ी संज्ञा अपनी 
कलासे जगद्गुरुकी पत्नी रत्लमाला होंगी । स्वाहा एक अंशसे 
सुशीळाके रूपमे अवतीर्ण होंगी । ये रुक्मिणी आदि नो 
स्त्रिया हुई । इसके अतिरिक्त पार्वती अपने आधे अंशसे 
amaa होंगी | ये दस पटरानियाँ बतायी गयी हैं । 


ॐ वन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ * 


सदि ~_ 
[ संक्षि्त-त्रह्मवेचरतेपुराणाङ्क 


रानियाँ बनेंगी | वे धर्मदेव अंशरूपसे पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर 
होंगे । वावुके अंशसे भीमसेनका और इन्द्रके अंगासे 
साक्षात्‌ अनका प्रादुर्भाव दोगा । अश्विनीकुमारॉके अंसे 
नकुल और सहदेव प्रकट होंगे | सूर्यका अंश वीरवर कर्ण 
होगा और साक्षात्‌ यमराज विदुर होंगे । कलिका अंश दुर्योधन) 
समुद्रका अंश शान्तनु, शंकरका अंद 


अश्वत्थामा और 
अभिका अंश द्रोण होगा । चन्द्रमाका अंश अभिमन्युके 
रूपमें प्रकट होगा | स्वयं बसु देवता भीष्म होंगे | 
कश्यपके अंशसे वसुदेव और अदितिके अंशसे 
देवकी होंगी । बसुके Aad नन्द-गोपक्रा प्रादु भाव 
होगा । वसुकी पत्नी यद्षोदा होंगी । कमलाके अंझासे द्रौपदी 
होंगी, जिनका प्रादुर्भाव यज्ञकुण्डसे होगा | अग्निके अंगासे 
महावली AAA जन्म होगा । झतरूपाके अंगासे 
सुमद्रा होंगी, जिनका जन्म देवकीके गर्भसे होगा । 
देवतालोग भारदारी होकर अपने अंदासे पृथ्वीपर 
अवतीर्णं हों । इसी प्रकार देवपतियाँ भी अपनी कलासे 
भूतलपर पघारें । 

नारद्‌ | ऐसा कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण चुप हो गये | 
वह सारा विवरण सुनकर प्रजापति ब्रह्मा वहाँ अपने स्थानपर 
जा बैठे । देवर्ष ! श्रीकृष्णके वामभागमें वाग्देवी सरस्वती 
थीं। दाहिने भागमें लक्ष्मी थीं। अन्य सब देवता और 
पार्वतीदेवी सामने थीं | गोप और गोपियाँ भी उनके 
सम्मुख ही बैठी थीं । श्रीराधा श्यामसुन्दरके बक्षःस्थलमे 
विराजमान थीं । इसी समय ब्रजेश्वरी राधा अपने प्रियतमसे 
बोलीं । 
राधिकाने कहा--नाथ ! गैं कुछ कहना चाहती हँ] 

प्रभो ! इस दासीकी बात सुनो । मेरे प्राण चिन्तासे 
निरन्तर जल रहे हैं, चित्त चञ्चल हो रहा है । तुम्हारी ओर 
देखते समय में पलभरके लिये आँख बंद करने या पलक 
मारनेमें भी असमर्थ हो जाती A । फिर प्राणनाथ ! तुम्हारे 
बिना भूतलपर अकेली केसे जाऊँगी ? प्राणेश्वर | जीवनवन्धो | 
सच बताओ; वहाँ गोकुलमें कितने कालके पश्चात्‌ तुम्हारे 
साथ मैरा अवश्य मिलन होगा । तुम्हें देखे विना एक 
निमे भी मेरे ल्यिसो युगोंके समान प्रतीत होगा । वहाँ 
मैं किसे देखूँगी ! कहाँ जाऊँगी ? और कौन मेरी रक्षा करेगा ! 


समस्त देबताओंके अंदा भूतळपर जायें यी ब्रह्मन्‌ | वे प्राणेश NGE Phasa neañ caan Koena 
S£ > र १४७, - Digit iddhaht ngat Gyan kosha भाई 
राजकुमार शैविर यदी मर शी HA किक साकी' कलास AA ; 


दन अथवा पुत्रका मैं क्षणभर भी चिन्तन नहीं 


| 


f 


ya 
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करती हैँ. । मायापते | यदि तुम भूतलपर मुझे भेजकर 
मायासे आच्छन्न कर देना चाहते हो, वेमव देकर भुलाना 
चाहते हो तो मेरे समक्ष सच्ची प्रतिज्ञा करो | मधुसूदन ! 
मेरा मनरूपी मधुप तुम्हारे मकरन्दयुक्त चरणारबिन्दमें ही 
नित्य-निरन्तर भ्रमण करता रहे | जहाँ-जहाँ जिस योनिमें 
भी मेरा यह जन्म हो; वहाँ-बहाँ तुम मुझे अपना स्मरण 
एवं मनोवाञ्छित दास्यभाव प्रदान करोगे | में भूतळपर कभी 
भी इस बातको न YA कि तुम मेरे प्रियतम श्रीकृष्ण 
हो, मैं तुम्हारी प्रेयसी राधिका हूँ तथा हम दोनोंका प्रेम- 
सौभाग्य शाश्वत है । प्रभो | यर्‌ उत्तम वर मुझे अवश्य दो | 
जैसे शरीर छायाके साथ और प्राण शरीरके साथ रहते हैं, 
उसी प्रकार हम दोनोंका जन्म एवं जीवन एक दूसरेके साथ 
बीते । विभो ! यह श्रेष्ठ वर मुझे दे दो । भगवन्‌ | 
भूतलपर पहुँचकर भी कहीं हम दोनोंका पलभरके लिये भी 
वियोग न हो। यह वर मुझे दो। हरे ! मेरे प्राणोंसे ही 
तुम्हारा शरीर निर्मित हुआ हे--गेरे प्राण तुम्हरे श्रीअङ्गोसे 
विलग नहीं हैं । मेरी इस धारणाक्रा कौन निवारण कर 
सकता है १ मेरे शरीरसे ही तुम्हारी मुरली बनी है ओर मेरे 
मनसे ही तुम्हारे चरणोंका निर्माण हुआ है। तात्पर्य 
यह क्रि मैं तुम्हारी मुरलीको अपना शरीर मानती हूँ 
और मेरा मन तुम्हारे चरणोंसे कभी विळा नहीं होता 
है। संसारमें कितने ही ऐसे स्त्री-पुरुष हैं, जो सामने एक- 
दूसरेकी स्तुति करते हैं; परंतु कहीं भी अपने प्रियतममें 
निरन्तर आसक्त रहनेवाली मुझ-जैसी प्रेयसी नहीं है। 
तुम्हारे शरीरके आधे भागसे किसने मेरा निर्माण किया 
है ! हम दोनोंमें भेद है दी नहीं। अतः मेरा मन निरन्तर 
त॒म्हींमें लगा रहता है । मेरी आत्मा; मेरा मन ओर मेरे 
प्राण जिस तरह ठुममें स्थापित हैं, उसी तरद तुम्हारे 
मन) प्राण और आत्मा भी मुझमें ही स्थापित हें । अतः 
Agn बात कानमे पड़ते ही आँखोंका पलक गिरना 
बंद हो गया है और हम दोनों आत्माओंके मन; प्राण 
निरन्तर दग्ध हो रहे हैं। 

श्रीकृष्ण बोले--देवि ! उत्तम आध्यात्मिक योग 
शोकका उच्छेद करनेवाला होता है । अतः उसे बताता 
हू» सुनो । यह योग योगीद्धोंके pa भी दुलभ है । 
सुन्दरि ! देखो, सारा ब्रह्माण्ड आधार और आधियके रूपमें 


श्रीराधा और श्रीकृष्णका संवाद + 
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हे पलव, पछवक्रा आधार है तना या डाली तथा उसका 
भी आधार स्वयं वृक्ष दै । वक्षा आधार अङ्कूर है) 
जो Aan झाक्तिसे सम्पन्न होता है। उस अङ्कुरका 
आधार बीज है; ब्रीजका आधार पृथ्वी है, प्रथ्वीके 
आधार शोषनाग हैं | होपके आधार कच्छप हैँ, कच्छपका 
आधार वायु है और वायुक्रा आधार में हूँ । मेरी आधारः 
स्वरूपा तुम हो; क्योंकि गें सदा तुममें ही स्थित रहता 
हूँ । तुम शक्तियोंका समूह और मूलप्रकृति इश्वरी हो। 
शरीररूपिणी तथा त्रिगुणाधार-खरूपिणी भी तुम्हीं हो। 
मैं तुम्हारा आत्मा निरोह हूँ । तुम्हारा संयोग प्राप्त करके 
ही amaa होता हूँ । शरीरके दिना आत्मा कहाँ ? और 
आत्माके विना शरीर कहाँ? देवि ! झारीर ओर आत्मा 
दोनोंकी प्रधानता है। विना दोके संसार कैसे चल 
सकता है ? राधे ! हम दोतोंमें कहीं भेद नहीं हैः जहाँ 
आत्मा है, वहाँ शरीर है । वे दोनों एक दूसरेसे अलग 
नहीं हैं। 

जैसे दूधमें धवलता, अम्निर्मे दाहिका शक्ति) पृथ्वीमें 
गन्ध और जलमें शीतलता है; उसी तरह तुममें मेरी 
स्थिति हैं । धवलता और दुग्धमें, दाहिका शक्ति और 
अग्तिमेंश पृथ्वी ओर गन्धमें तथा जळ और शीतल्तामें 
जैसे ऐक्य ( भेदाभाव ) हैं। उसी तरह हम दोनोंमें भेद 
नहीं है । मेरे बिना तुम निर्जीव हो और तुम्दारे बिना 
मैं अदृश्य हैँ । सुन्दरि ! तुम्हारे विना मैं संसारकी सृष्टि 
नहीं कर सकता; यह निश्चित बात है । ठीक उसी तरह; 
जैसे कुम्हार मिटीके विना घड़ा नहीं बना सकता और 
सुनार सोनेके बिना आभूपणोका निर्माण नहीं कर सकता । 
ai आत्मा जैसे नित्य है, उसी प्रकार साक्षात्‌ प्रकृति- 
स्वरूपा तुम नित्य हो । तुमसे सम्पूर्ण शक्तियोंका समाहार 
सञ्चित है । तुम सबकी आधारभूता और सनातनी हो$ । 


# यथा क्षीरे च धावल्यं दाहिका च हुताशने । 
भूमी गन्धो ad Ya तथा त्वयि भम स्थितिः ॥ 
ावल्यदुग्धयो रेक्‍यं दाहिकानल्योयंथा । 
भूगन्थमलरोत्यानां नास्ति Pessa: ॥ 
मया विना त्वं निजींबा चादृश्यो5ई त्वया विना । 
त्वया विना भवं ag नाळ सुन्दरि निश्चितम्‌ ॥ 
बिना युदा धर ag यथा नालं कुलालक: । 


ane पे पथक डय घेयकी सत्ता 
विम है ॥ DE UKAA BP, JE In aai By Sidghanig ००4६५०ए २५881 Keshaza: ॥ 


सम्भव नहीं है । फछका आधार है फूळ, फूलका अ 


लक्ष्मी; सरस्वती; पार्वती, ब्रह्मा, शिव, शेषनाग और 
ये सब मेरे प्रागोकि समान हैं; परंतु तुम मुझे प्राणोंसे 
भी बढ़कर प्यारी हो | राधिके ! ये सव देवता और देवियाँ 
मेरे निकट हैं; परंतु तुम यदि इनसे अधिक 
न होती तो मेरे वक्षःस्लमें केसे विराजमान हो 
सकती थीं ? सुशीले राधे | आसू बहाना छोड़ो । साथ 
ही इस निष्फल भ्रमका परित्याग करो । शङ्का छोड़कर 
निर्भीक भावसे maah घरमें पधारो । सुन्दरि ! 
नो मासतक कलावतीके पेटमें स्थित गर्भको मायाद्वारा 
वायुसे भरकर रोके रहो । दसवाँ महीना आनेपर तुम 
भूतळपर प्रकट हो जाना । अपने दिव्य रूपका परित्याग 
करके शिशुरूप धारण कर लेना। जव गर्भसे वायुके निकलनेका 
समय हो, तब कलावतीके समीप प्रथ्वीपर नग्न शिशुके 
रूपमें गिरकर निश्चय ही रोना । साध्वि | तुम गोकुलमें 
अयोनिजा खूपसे प्रकट होओगी । मैं भी अयोनिज रूपसे ही 
अपने आपको प्रकट करूँगा; क्योंकि हम दोनोंका गर्भमें 
निवास होना सम्भव नहीं है। मेरे भूमिपर स्थित होते ही 
पिताजी मुझे गोकुल्में पहुँचा देंगे । वास्तवमे कंसके 
भयका बहाना लेकर मैं तुम्हारे लिये ही गोकुलमें जाऊँगा। 
कल्याणि | तुम वहाँ यशोदाके मन्दिरमें मुझ नन्दनन्दनको 
प्रतिदिन आनन्दपूर्वक देखोगी और हृदयसे ल्गाओगी । 
राधिके ! मेरे वरदानसे तुम्हें समयपर मेरी स्मृति होगी 
और मैं तुम्हारे साथ ब्वन्दावनमें नित्य खच्छन्द विहार 
करूँगा । सुशीला आदि जो तैंतीस तुम्हारी सखियाँ हैं, 
उनके तथा अन्यान्य वहुसंख्यक गोपियोंके साथ तुम 
गोकुळक्रो पारो | असंख्य गोपियोंकों अपने अमृतोपम 
एवं परिमित वाणीद्वारा समझा-बुझाकर आश्वासन दे 
गोलोकर्मे ही रखकर तुम्हें गोकुलमें जाना है। राधिके ! 
मैं भी इन असंख्य गोपोंको यहीं स्थापित करके पीछेसे 
वसुदेवके निवासस्थान मश्रुरापुरीमें पदार्पण करूँगा। 
मेरे प्रियसे प्रिय गोप aga बड़ी संख्यामे मेरे साथ 
क्रीडाके लिये त्रजमे चळे और वहाँ गोपोके घरमें जन्म लें । 

नारद ! यों कहकर श्रीकृष्ण चुप हो गये । देवता, 
देवियाँ; गोप और गोपियाँ वहीं ठहर गयीं । ब्रह्मा, शिव, 
धर्म) शेषनाग) पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वतीने बड़ी प्रसन्नताके 


स्वयमात्मा यथा नित्यस्तथा त्वं प्रकृति: स्वयम्‌ । 
सर्वशक्तिसमायुक्ता सर्वाधारा सनातनी ॥ 


$ वन्दे नवघनश्यामं स्वात्मारामं सनोहरम्‌ + 


धर्म— 


[ संक्षिप्त त्रह्मवेवतपुराणाडू 


साथ परात्पर श्रीकृष्णका स्तवन क्रिया | उस समय उनके 


विरहृज्वरसे व्याकुल तथा प्रेम-विह्ृळ गोपो ओर गोपियोंने 
भी भक्तिभावसे वहाँ श्रीकृष्णकी स्तुति करके उनके चरणोंमें 
मस्तक झुक्राया। विरह-व्वरसे कातर हुई पूर्णमनोरथा राधाने 
भी अपने प्राणाधिक् प्रितम aaa श्रीकृष्णका भक्ति- 
भावसे स्तवन किया | उस समय श्रीराधाके नेत्रोंमें ऑसू भरे 
हुए थे । वे अत्यन्त दीन और भयसे व्याकुल दिखायी देती 
थीं। उन्हे इस अवस्यामें देख स्वयं श्रीहरिने सान्त्वना देनेके 
लिये यह सच्ची वात कही । 

श्रीकृष्ण वोळे--प्राणाधिके महादेवि | सुस्थिर होओ। 
भयका त्याग करो। जेसी तुम हो वैसा ही में हूँ । मेरे रहते 
तुम्हें क्या चिन्ता दै १ श्रीदामके शायक्री सत्वताके लिये कुछ 
समयतक ( वाह्मख्पमे ) मेरे साथ तुम्हारा वियोग रहेगा | 
तदनन्तर में मथुरामे आ जाऊँगा । वहाँ भूतल्का भार 
उतारना, माता-पिताको बन्धनसे छुड़ाना, माली, दर्जी और 
FA उद्धार करना) कालयवनको मरवाकर मुचुकुन्दको 
मोक्ष देना, द्वारकाका निर्माण, राजसूय-यजञका दर्शन) सोलह 
हजार एक सौ दस राजकन्याओके साथ विवाह करना, 
शन्रुओंका दमन, मित्रोंका उपकार, वाराणसीपुरीका दहन; 
महादेवजीको gaa बाँधना, बाणासुरकी भुजाओंको 
काटना, पारिजातका अपहरण, अन्यान्य कर्मोंका सम्पादन 
प्रमासतीथंडी यात्रामें जाना; वहाँ मुनिमण्डलीका दर्शन 
करना) त्रजके वन्धुजनोंसे वार्तालाप; पिताके यज्ञका सम्पादन, 
वहीं शम SÄ पुनः तुम्हारे साथ मिलन तथा गोपियोंका 


साक्षात्कार आदि कार्य मुझे करने हैं । फिर तुम्हे अध्यात्म- 
जानका उपदेश देकर वास्तवमें तुम्हारे साथ नित्य मिलनका 
सोभाग्य प्राप्त करूगा | इसके बाद मेरे साथ दिन-रात तुम्हारा 
संयोग वना रहेगा । कभी क्षणभरके लिये भी वियोग न 
दोगा । इतना ही नहीं) वहाँसे तुम्हारे साथ मेरा पुनः ब्रजमें 
आगमन दोगा । प्राणकछमे | वियोगकालमें भी स्वप्नमें 
तुम्हारे साथ मेरा सदेव मिलन होता रहेगा । तुमसे बिछुड़कर 
द्वास्कामे जानेपर मेरे 
कार्य सम्पादित होंगे । फिर बन्दावनमें तुम्हारे साथ मेरा निवास 
होगा। फिर माता-पिता तथा रोपियोंके शोकका पूर्णतः निवारण 
होगा । भूतलका भार उतारकर तुम्हारे और गोप-गोपियोंके 
साथ मेरा पुनः गोलोकमें आगमन होगा । राधे ! मेरे अंश- 
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अंदा भी अक्षय धामको पधारेंगे । फिर इसी गोलोकमें तुम्हारे 
साथ मेरा निवास होगा । कान्ते ! इस प्रकार समस्त भावी 
झुभाशुभक्रा वर्णन मैंने कर दिया । मेरे द्वारा जो निश्चय हो 
चुका है, उसका कोन निवारण कर सकता है ! 
तदनन्तर श्रीहरिने देवताओं और देवियोंसे समयो- 
चित वात कही--देवताओ ! अव ठुमलोग भावी कार्यकी 
सिद्धिके लिये अपने-अपने स्थानको जाओ। पार्वति! तुम अपने 
दोनों पुत्रों तथा स्वामीके साथ केलासको जाओ। मैंने जो 
कार्य तुम्हारे जिम्मे लगाया है, वह सत्र यथासमय पूरा 
होगा । ब्रजेशवरि ! राधे | गणेशजीको छोड़कर शेष छोटे- 
बड़े सभी देवताओं और देवियोंका कलाद्वारा भूतलपर 
अवतरण होगा । 
तदनन्तर लक्ष्मी, सरस्वती तथा श्रीराधासहित पुरुषोत्तम 
श्रीहरिको भक्तिभावसे प्रणाम करके सव देवता आनन्द 
पूर्वक अपने-अपने स्थानको चले गये | श्रीहरिने जिस कार्यका 
आयोजन किया था; उसे सफल बनानेके लिये वे व्यग्रतापूर्वक 
भूतलपर पधारे; क्योंक्रि खामीका बताया हुआ स्थान 
देवताओंके लिये भी दुर्लभ था । 
श्रीकृष्णने राधासे कहा-प्रिये ! तुम पूर्वनिश्चित) 
गोप-गोपियोके समुदायके साथ इृषभान॒के निवासग्रहको 
पधारो । मैं मथुरापुरीमें वसुदेवके घर जाऊँगा । फिर कंसके 
भयका बहाना बनाकर गोकुलमें तुम्हारे समीप आ जाऊँगा । 
लाल कमलके समान नेत्रोंवाली श्रीराधा श्रीकृष्णको 


प्रणाम करके प्रेमविच्छेदके भयसे कातर हो उनके सामने 
फूट-फूटकर रोने लगीं । वे ठद्दर-ठद्दरकर कभी कुछ दूरतक 
जातीं और जा-जाकर बार-बार लौट आती थीं । लौटकर 
पुनः श्रीह्रिका मुँह निह्मरने लगती थीं। सती राधा दारत्काळ- 
की पूर्णिमाके चन्द्रमाकी कान्तिसुधासे पूर्ण प्रशुके AAA 
सौन्दर्य-माधुरीका अपने निमेपरहित नेत्र-चकोरोंद्रारा पान 
करती थीं। तदनन्तर परमेश्वरी राधा Wa सात बार 
परिक्रमा करके सात बार प्रणाम करनेके अनन्तर पुनः 
श्रीहरिके सामने खड़ी हुई । इतनेमें ही करोड़ों गोप-गोपियोंका 
समूह वहाँ आ पहुँचा । उन सबके साथ श्रीराधाने पुनः 
श्रीकृष्णको प्रणाम किया । तल्वश्वात्‌ तेंतीस सखीस्वरूपा 
गोपकिशोरियों और गोपसमूहोंके साथ सुन्दरी राधा श्रीहरिको 
मस्तक झुक्राकर भूतलके लिये प्रस्थित हुई । वे सब-के-सब 
श्रीदरिके बताये हुए स्थान नन्द-गोकुलको गये । फिर राधा 
बृप्रभानुके घरमें और गोपियाँ अन्यान्य गोपोंके घरोंमें गयीं। 
गोप-गोपियोंसहित श्रीराधाके भूतलपर चले जानेपर श्रीहरि 
भी शीघ्र ही वहाँ पहुँचनेके लिये उत्सुक हुए । गोलोकके 
गोपा और गोपियोंसे बात करके उन्हें अपने-अपने कामोंमें 
लगाकर मनकी गतिसे चलमेवाले जगदीश्वर श्रीहरि मथुरामें 
जा पहुँचे । पहले देवकी ओर वसुदेवके जो-जो पुत्र हुए) 
उन्हें कंसने तत्काल मार डाला । इस तरह उनके छः पुत्रोंको 
उसने कालके गालमें डाल दिया । देवकीका सातवाँ गर्भ 
शेषनागका अंश था; जिसे योगमावाने खींचकर गोकुलसें 
निवास करनेवाली रोहिणीजीके गर्भमें स्थापित कर दिया। 
फिर वह भीहरिकी आशासे चली गयी। (अध्याय ६ ) 


श्रीकृष्णजन्म बत्तान्त--आक़ाशवाणीसे प्रभावित हो देवकीके वधके लिये उद्यत हुए कंसको वसुदेवजी- 


का समझाना, कंसद्वारा उसके छ; पुत्रोंका 


आविर्भीच--देवताओंद्वारा स्तुति, भगवान्‌का दिव्य रूपमें प्राकट्य, 
~ OUA a 

स्तुति, भगवानका पूर्वजन्सके वरदानका प्रसङ्ग बताकर अप र 

प्रकट होना, वसुदेवजीका AA यशोदाकं शयनगृहस 


~ ` 


बात बता शिशुरूपम 


sai वध, सातवें गर्भका संकर्षण, आठवें गर्भमें भगवानका 


बसुदेवद्वारा उनकी 
YA ब्रजमें ले जानेको 


शिशुको सुलाकर नन्द-कन्याको ले आना, कंसका उसे मारनेको उद्यत 
होना, परंतु वसुदेबजी तथा आकाशताणीके कधनपर विश्वास 
करके कन्याको दे देना, मसुदेव-देवझीका 
सानन्द घरको लोटना 


CH REA Ebrary BSS Jammu. Di itid AR t i 
है 9२२ कुछ EARE शीश RR सुदैव किसके 


वृत्तान्त महान्‌ पुण्यप्रद और उत्तम है। वह जन्म, 


जराका नाश करनेवाला है । अतः आप इस 
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MeN OOo ये और देवकी किसकी कन्या थीं 
पूरजन्ममें कौन थे! उनके विवाहका वृत्तान्त भी बताइये | 
जन्त कूरूखभाववाले कंसने देवकीके छः पुत्रका वध क्यों 
किवा ? तथा श्रीहरिका जन्म किस -दिन हुआ ? यह सब मैं 
डनना चाहता हूँ | आप कृपापूर्वक FRA | 


श्रीनारायणने कहा--महषिं कश्यप ही वसुदेव 
हुए थे और देवमाता अदिति देवकीके रूपमें अवतीर्ण 
हुई थीं। पूर्वजन्मके पुण्यके फलल्पसे ही उन्होंने श्रीहरिको 
पुत्ररूपसे प्राप्त क्रिया था | देवमीढ़द्वारा मारिषाके mià 
महान्‌ पुरुष वसुदेवका जन्म हुआ | उनके जन्मकालमें 
अन्त हर्षसे भरे हुए देवसमुदायने आनक और हुन्डुभि 
नामक वाजे वजाये थे | इसलिये श्रीहरिके जनक वसुदेवको 
प्राचीन संत-महात्मा ` आनकदुन्दुभि’ कहते हैं । agge 
आहुकके पुत्र श्रीमान्‌ देवक हुए थे, जो ज्ञानके समुद्र कहे 
जाते हैं । उन्हींकी पुत्री देवडी थीं | यदुकुलके आचार्य 
गर्गने वसुदेवके साथ देवकीका विधिपूर्वक यथोचित विवाह- 
TA कराया था | देवकने विवाहके हिय वहुत सामान 


एकत्र किये थे | उन्होंने उत्तम लग्ममें अपनी 
पुत्री देवकीको वसुदेवके हाथमें समर्पण कर दिया । नारद | 


देवकने दहेजमे सह घोड़े, zi स्वर्णपात्र, वस्त्राभू प्रणोसे 
विभूषित सैकड़ों तुन्दरी दासियाँ, नाना प्रकारके द्रव्य, 
ARARE रत्न, उत्तम मणि, हीरे तथा wana पात्र 
दिये थे | देवककी कन्या श्रेष्ट STA आभूषणोंसे विभूषित, 
सेकड़ां चन्द्रमाओंके समान कान्तिमती; त्रिभुवनमोहिनी, 
ग्य, मान्य तथा श्रेष्ठ युवती थी | रूप और गुणकी निधि 
थी | उसके मुखपर मन्द मुस्कानकी छटा छायी रहती 
थी । उसे रथपर बिठाकर वसुदेव जब प्रस्थान करने लगे; 
तव बहिनके विवाहमें ह्स्ते भरा हुआ कंस भी उसके 
साथ चला | वदद तत्काल देवकीके रथके निकट आ गया | 
इसी समय कंसको सम्बोधित करके आकाशवाणी हुई 
“राजेन्द्र | क्यों हर्षसे फल उठे हो ? यह सच्ची बात सुनो । 
देवकीका आठवॉ गर्भ तुम्हारी मृत्युका कारण होगा |? 

वह सुनकर महाबळी कंसने हाथमें TAR ले ही | 
देवी वाणीपर विश्वास करके भयभीत और कुपित हो वह 
महापापी नरेश देवकीका वध करनेके लिये उद्यत हो गया | 
बसुदेवजी बड़े भारी पण्डित, नीतिश तथा नीतिश 
निपुण थे। उन्होंने कॅसको देवकीका 


त्रके शानमें 
वध करनेके 


लिये उचत Ua Gbrany, BJP, Jammu. 


RRR 


क वन्दे नवघनइ्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ % 


? देवकी और वसुदेव 


पड़ता 

जानते हो। मेरी वात सुनो । यह तुम्हारे 
लिये हितकर और यशस्कर है। साथ ही FOJA दूर 
करनेवाली, MAERT प्रतिपादित तथा समयके अनुरूप 
भी है । भूपाल | यदि इसके आठवें गर्भसे ही तुम्हारी 
मृत्यु होनेवाली हे तो इस बेचारीका वध करके क्यों अपयदा 
लेते और अपने लिये नरकका मार्ग प्रशस्त करते हो! 
जीवमात्रके वधसे ही न्यूनाधिक पाप होता है; परंतु 
AERA बहुत बड़ा पातक हे | खरीक वध करनेसे मनुष्यको 
अह्महत्याके समान पाप लगता है । विशेषतः, यह तुम्हारी 
बहिन है । तुमसे पालित और पोषित होने योग्य है तथा 
तुम्हारी शरणमें आयी है। नरेश्वर | इसका वध करनेपर 
TX सो स्त्रियोंकी हत्याका पाप लगेगा | मनुष्य जप, तप, 
WA पूजा, तीर्थदर्शन, ब्राह्मणभोजन और होमयज्ञ 
आदिका अनुष्ठान a ( दिव्य खुख- ) की प्राप्तिके लिये 
ही करता है । साधुपुरुष समस्त संसारको पानीके बुलबुले 
ओर स्वप्नकी भाँति निस्सार एवं मिथ्या मानते ओर 
TAME समझते हैं | इसीलिये वे सदैव यत्नपूर्वक 
धर्मका अनुष्ठान करते हें 
TAR ! अपनी इस बहिनिको छोड़ दो; मारो मत | 
वम्दारी राजसभामें कई प्रकारके विद्वान्‌ हैं । तुम उन 
सबसे पूछो कि इसके विषयमे क्या करना चाहिये ? भाई | 
इसके आठवें गर्भमें जो संतान होगी, उसे मैं तुम्हारे हाथमें 
Bites Bi खमे किनकी} अवी शानि- 
शिरोमणे ! जितनी भी संताने होंगी, उन सत्रको में तुम्हारे 


राजनीति नहीं 


[ संक्षिप्त-अह्मवेवर्तपुराणाडु 


| यहुकुछ-कमल-दिवाकर धर्मिष्ठ त 


A 


< 


श्रीळष्णजन्मखण्ड | ॐ देबताओंके द्वारा गर्भस्थ भगवानकी स्तुति * 
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हवाले कर दूँगा; कंयोंकि उनमेसे एक भी मुझे तुमसे अधिक 
प्रिय नहीं हे । राजेन्द्र | वहितको जीवित छोड़ दो । यह 
तुम्हें वेटीके समान प्यारी है | तुमने इस छोटी बहिनको 
सदा मीठे अन्न-पान देकर पाळन-पोसक र बड़ा किया है । 
वसुदेवजीकी यह वात सुनकर राजा कंसने ब्रहिनकी 
छोड़ दिया । वतुदेवजी प्यारी पत्नीको साथ लेकर अपने धर 
गये । नारद ! देवकीके गर्भसे क्रमशः जो छः संतानें हुई 
उन्हें वसुदेवजीने कंसको दे दिया; क्योंकि वे सत्यसे zA हुए 
थे | कंसने क्रशः उन सबको मार डाला | देवकीके सातवें 
गर्भके आनेपर कंसने भवके कारण उसकी रक्षाकी ओर 
विशेष ध्यान दिया । परंतु योगमायाने उस गर्भको खींचकर 
रेहिणीके पेटमें रख दिया । रक्षने राजाको यह सूचना दी 
कि देवकीका सातवाँ गर्भ गिर गया । उसी ada भगवान्‌ 
अनन्त प्रकट हुए, जो “संकर्षण? नामसे प्रसिद्ध हुए । 
तदनन्तर देवकीका आठवाँ गर्भ प्रकट हुआ जो वायुसे 
भरा हुआ था | नबा मास व्यतीत होनेके पश्चात्‌ द्स्वॉ 
मास उपस्थित होनेपर adai भगवानने उस गर्भपर 
दृष्टिपात क्रिया | समस्त नारियोंमें श्रेष्ठ देवी देवकी स्वयं तो 
रूपवती थीं ही; भगवानके sena करनेपर तत्काल ही 
उनका सोन्दर्य चौगुना बढ़ गया | कंसने देखा; देवकीके 
मुख और नेत्र खिल उठे हैं। वह तेजसे प्रन्वलित हो 
योगमायाके समान दसों दिश्ाओंकों प्रकाशित कर रही है; 
giaa च्योतिःपुञ्ज-सी दिखायी देती है। उसे देख 
असुरराज बसको बड़ा विस्मय हुआ । उसने AUA 
qaga गर्भसे जो संतान होगी, वही मेरी सृत्युका 
कारण है?-- ऐसा कहकर कंस यल्नपूर्वक देवकी और 
वसुदेवको रखवाली करने लगा । उसने सात द्वारवाले भवनमें 
उन दोनोंको रख छोड़ा था। दसवें मासके पूर्ण होनेपर 
जब वह गर्भ बायुसे पूर्ण हो गया। तब सबसे ARa रहनेवाले 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने देवकीके हृदय-कमलमं निवास 
किया । उस समय महामनस्वी बसुदेवने देवकीपर द्र 
पात करके समझ लिया कि प्रसवकारू संनिकट आ गया है । 
फिर तो वे भगवान्‌ श्रीदरिका स्मरण करने लगे । रत्नमय 
प्रदीपसे युक्त उस परम मनोहर भवनमें उन्होंने तलवार 
लोहा, जळ और अग्निको लाकर खा । मन्त्रज्ञ मनुष्य 
तथा भाई-बन्धुओंकी ख्नियोंत्रो भी बुला लिया । भयसे 
व्याकल वसुदेवने विद्वान्‌ ब्राह्मण तथा बन्घुओंकी भी सादर 


i 
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आकाइमें बादल विर आये; विजलियाँ चमकने लगीं 
अनुकूल वायु चलने लगी तथा रक्षक निद्रित हो शय्यापर 
इस ag निदचेष्ट सो गये; मानो मरकर अचेत हो गये 
हों; तब धर्म? ब्रह्मा तथा शिव आदि. देवेश्वरगण वहाँ 


देखता बोले--भगवन्‌ ! आप समस्त संसारकी 
उत्पत्तिके स्थान È किंतु आपकी उत्मत्तिका स्थान कोई 
नहीं है । आप अनन्त) अविनाशी, निष्पाप, सरुण) निगुण 
तथा महान ज्योतिःस्बरूप हैं । आप निराकार होते हुए भी 
भक्तोंके अनुरोधसे साकार ब्रन जाते हैं । आपपर किसीका 
अङ्कुश या नियन्त्रण नहीं है । आप सर्वथा स्वच्छन्द सरेर 
aa तथा समस्त गुणोंके आश्रय हैं। आप संतोंको सुख 
देनेवाले, दुशेंकों दुःख प्रदान करनेवाले दुर्गमस्वरूप एवं 
दुर्जनोंके नाशक हैँ । आपतक तवीकी पहुँच नहीं होती है । 
आप सबके आधार हैं। शङ्का और उपद्रबसे शून्य हैँ । 


उपाधिशूत्य, निरि और निरीइ हैं । गरत्युकी भी मृत्यु 
हें । अपनी आत्मामें रमण करनेवाले पूर्णकामः निदोष और 


नित्य हें। आप सौभाग्यशाली और दुर्भोग्यरहित हैं तथा 
प्रबचनक्कुशल l आपको रिझाना या Ga कठिन 
ही नहीं, असम्भव हे । आपके निःश्वाससे वेदोंका प्राकस्य 
हुआ है; इसख्यि आप उनके प्रादुर्भावमें हेतु हैं । सम्पूर्ण 
वेद आपके स्वरूप Ë । छन्द आदि वेदाङ्ग भी आपसे भिन्न 
नहीं हैं । आप बेदवेत्ता और सर्वव्यापी हैं । 


ESA BIP amA. 2७० ठोसा कहकर देवताओंने बारंबार उनकी प्रणाम किया । 
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AA सवके नेत्रोंमें हर्षके आँसू छलक रहे थे | उन सबने 
फूलों वर्षा की । जो पुरुष प्रातःकाळ उठकर (मूल 
स्लोकमें कहे गये) वयालीस नामांक्रा पाठ करता है; 
द ARA दृढ़भक्ति, दाल्यममाव तथा मनोवाञ्छित 
फल पाता हे%$ 
भगवान्‌ नारायण कहते हें--इस प्रकार स्तुति 
सुनाकर देवतालोग अपने-अपने धामको चले गये । फिर 
जळकी वृष्टि होने लगी | सारी मथुरा नगरी निइ्चेष्ट होकर 
सो रही थी । मुने | वह रात्रि घोर अन्धकारसे व्याप्त थी | 
जव रातके सात मुहूर्त निकल गये और आठवाँ उपस्थित 
हुआ; तब आधी रातके समय सर्वोत्कृष्ट शुभ लग्न आया | 
वह वेदोसे अतिरिक्त तथा दूसरोंके लिये दु्ञेय SAA । 
उस टपर केवल शुभ ग्रहोंकी दृष्टि थी । अशुभ ग्रहोंकी 
नहीं थी । रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथिके संयोगसे 
जयन्ती नामक योग सम्पन्न हो गया था | मुने | जव अर्ध- 
TANRI उद्य हुआ, उस समय लकी ओर देख-देखकर 
भयभीत हुए सूर्य आदि समी ग्रह आकाझमें अपनी गतिके 
क्रमको IR मीन लममें जा पहुँचे | झुम और अशुभ 
सभी वहाँ एकत्र हो गये । विधाताद्री आज्ञासे एक मुहूर्तके 
लिये वे सभी ग्रह प्रसन्नतापूर्वक ग्यारदवें स्थानमें जाकर 
हाँ सानन्द स्थित हो गये । मेघ वर्षा करने छगे | ठंढी-ठंढी 
हवा चलने लगी । प्रथ्वी अत्यन्त प्रसन्न थी। E A थी दत दिशा दिशाऐँ 
# देवा ऊचुः 
जगयोनिरयो निस्त्व मन्तो ऽव्यय णव च। 
ज्योतिःसरूपो नघः सगुणो निगुंणो महान्‌ ॥ 
भक्तानुरोधात्‌ साकारो निराकारो निरङ्कुशः । 
स्वेच्छामयश्च सर्वेश: सवे: सर्वगुणाश्रयः ॥ 
सुखदो दुःखदो दुर्गो दुर्जनान्तक एव च | 
निव्यूही निसिलाधारो निःशङ्गो निरुपद्रवः n 
Rana निलिप्तो निरीहो निवनान्तकः | 
आत्मारामः पूणेकामो निर्दोषो नित्य एव च] 
सुभगो giù वाम्मी दुराराध्यो दुरत्ययः । 
वेदहेतुश्च वेदाश्च वेदाङ्गो वेदविद्‌ विभुः ॥ 


इत्येवमुत्तवा देवाश्च प्रणेमुश्च gge: 
हर्षाश्रुलोचना: सर्वे I: कुसुमानि च॥ 
द्वित्ारिंशन्नामानि मातरुत्थाय य: पठेत्‌ । 


qal भक्ति atate लभते aei च यत । 
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खच्छ हो गयी थीं । ऋषि, मनु, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, 
देवता और देवियाँ सभी प्रसन्न थे | अप्सराएँ नृत्य करने 
लगीं । गन्ध्वराज और विद्याधरियाँ गीत गाने लगीं। 
नदियाँ सुखपूर्वक बहने लगीं | अभ्निद्योत्रकी अग्रियाँ प्रसन्नता- 
पूर्वक प्रन्वलित हो उठी | खर्गमें दुन्दुभियों ओर आनकोंकी 
मनोहर ध्वनि होने लगी | खिले हुए पारिजातके पुष्पोंकी 
झड़ी लग गयी | प्र्वी नारीका रूप धारण करके स्वयं 
सूतिकागारमे गयी । वहाँ जय-जयकार, ठाद्भूनाद तथा 
हरिकीर्तनका शब्द गूँज रहा था | इसी समय सती देवकी 
वहाँ गिर पडी | उनके पेटसे वायु निकल गयी और वहीं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण दिव्यरूप धारण करके देवकीके TA- 
कमलके कोशसे प्रकट हो गये | उनका रारीर अत्यन्त 
कमनीय और परम मनोहर था | दो सुजाएँ थीं | हाथमें 
मुरली शोभा पा रही थी | कानोंमें मकराकृति कुण्डल 
झलमला रहे थे | मुख मन्द दास्यक्रो छटासे प्रसन्न जान 


पड़ता था । वे भक्तोंपर कृपा करनेके लिये कातर-से दिखायी 


पड़ते थे | श्रेष्ठ मगि-रलोंके सारतत्त्वसे निर्मित आभूषण 
उनके शरीरकी शोभा बढ़ा रहे थे | पीताम्वरसे सुशोभित 
श्रीविग्रहकी कान्ति नूतन जल्धरके समान श्याम थी । 
चन्दन, अगुरु) कस्तूरी और कुङ्कुमके द्रवसे निर्मित अङ्गराग 
सब अङ्गोमें लगा हुआ था | उनका मुखचन्द्र शरत्पूर्णिमाके 
राशधरकी. शुभ्र च्योसस्नाको तिरस्कृत कर रहा था | बिम्ब- 
फलके सहर लाल अधरके कारण उसकी मनोहरता और 
बढ़ गयी थी । माथेपर मोरपंखके मुकुट तथा उत्तम रमय 


! £ किप निळे ahaa aana Kea < a 
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वक्ष श्रीवत्सकी स्वर्णमयी रेखा और उसपर मनोहर 
कौस्तुममणिकी भव्य प्रभा अद्भत शोभा दे रद्दी थी। 
उनकी किशोर अवस्था थी । वे शान्तस्वरूप भगवान, 
श्रीहरि ब्रह्मा और महादेवजीके भी परम कान्त ( प्राणवल्लभ ) 
हैं । मुने! वसुदेव और देवकीने उन्हें अपने KAA देखा) उन्हे 
बड़ा विस्मय हुआ । बसुदेवजीने अपनी पत्नी देवकीके साथ 
अश्रुपूर्णनयन? पुलकितदारीर तथा नतमस्तक हो हाथ 
जोड़ मक्तिभावसे उनकी स्तुति की । 

वसुदेवजी वोले- भगवत्‌. ! आप श्रीमान्‌ ( सहज 
शोभासे सम्पन्न ) इन्द्रियातीत) अविनाशी; निर्गुण? सर्वै 
व्यापी, ध्यानसे भी क्रिसीके वशर्मे न दोनेवाले, सबके 
इश्वर और परमात्मा हैं । स्वेच्छामय, सर्वस्वरूप? स्वच्छन्द 
रूपधारी, अत्यन्त निर्लिप्त, maa तथा सनातन बीजरूप 
हैं। आप स्थूल्से भी अत्यन्त स्थूठ) सर्वत्र aa अतिशय 
सूक्ष्म, दृष्टिपथमें न आनेवाले, समस्त शरीरोंमें साक्षीरूपसे 
स्थित तथा अदृश्य हैं । साकार) निराकार? सगुण; गुणोंके 
समूह; प्रकृति, प्रकृतिके शासक तथा प्राकृत पदार्थोर्म व्यापत 
होते हुए भी प्रकृतिसे परे विद्यमान हैं | विभो ! आप 
सर्वेश्वर) सर्वरूप) स्वौन्तकः अविनाझी, सर्वाधार निराधार 
और निर्व्यूह ( तर्के अविषय ) हैं; मैं आपकी क्या स्तुति 
करूँ १ भगवान्‌ अनन्त ( जिहावाले शेषनाग ) भी 
करनेमें असमर्थ ¥ | सरस्वतीदेवीमें भी 


आपका स्तवन १ 
यह शक्ति नहीं कि आपकी स्तुति कर सके । पश्चमुख 
महादेव और छः मुखवाले स्कन्द भी जिनकी स्तुति नहीं 


कर सकते) वेदोंकरो प्रकट करनेवाले चतुर्मुख ब्रह्मा भी जिनके 
स्तवनमें सर्वदा अक्षम हैं तथा योगीनद्रोंके गुरुके भी गुरु 
गणेश भी जिनकी स्तुतिमें असमर्थ हैँ उन आपका स्तवन 
ऋषि) देवता, io मऊ और मानब कैसे कर सकते 
है १ उनकी दृष्टिमे तो आप कभी आये ही नहीं हैं । जब 
रतिया आपकी स्तुति नहीं कर सकतीं तो विद्वान्‌ लोग 
क्र हैं १ मेरी आपसे इतनी दी प्रार्थना है कि 
आप ऐसे दिव्य शरीरको स्यागकर बाळक रूप धारण 
करले) 
जो मनुष्य वसुदेवजीके द्वारा किये 
तीनों संध्याओके समय पाठ करता दे, वह श्रीकृष्ण- 
चरणारविन्दोंकी दास्य-भक्ति प्रास कर लेता हे । उसे विशिष्ट 
4 हरिभक्त पुत्रकी प्राप्ति होती दै । वद सारे संकटोंसे शी 
और शज्रुके भयसे छूट जाता 5 भयसे छूट जाता हे] EN 
ए आमन्लमिन्द्ियातीतमक्षरे निर्गुण॑ AFU 
CC-0. Nanaisin brad Ei jamu u 


गये इस स्तोत्रका 


% चखुदेवजीके द्वारा भगवानकी स्तुति और भगवानका उत्तर * 
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भगवान्‌ नारायण कहते TS त बात 

सुनकर भक्तोंपर अनुग्रहे लिये कातर रहनेवाले प्रसन्नवदन 
श्रीहरिने खयं इस प्रकार कहा | 

श्रीकृष्ण बोलें--मैं तपस्थाओंके फलसे दी इस समय 
तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ । ठम इच्छानुसार वर मागो । तुम्हारा 
कल्याण होगा) इसमें संशय नहा | पूर्वकालमें तुम तपस्वीजनों में 
श्रेष्ठ प्रजापति कश्यप थे और ये सुतपा माता अदिति तुम्हारे 

“साथ थीं । तुमने अपनी इन तपस्विनी पत्नी अदितिके साथ 

तपस्याद्वारा मेरी आराधना क थी । वहाँ मुझे देखकर तुमने 
मेरे समान पुत्र होनेका वर माँगा और मैंने भी तुम्हें यह वर द्या 
कि मेरे समान पुत्रकी प्राप्ति होगी। तात ! तुम्हे वर देकर मैने 
मन-ही-मन विचार किया । फिर यह बात ध्यानमें आयी कि मेरे 
समान तो कोई त्रिभुवनमें हे ही नहीं । इसलिये मैं खयं ही 
तुम्हारे पुत्रभावकों प्रात हुआ । आप खयं कश्यपजी हैं और 
तपस्याके प्रभावसे इस समय मेरे पिता वसुदेव हुए हैं । ये 
उत्तम तपस्यावाली पतिव्रता देवमाता अदिति ही इस समय 
अपने अंशे मेरी माता देवकीके स अंसे मेरी माता देवकीके रूपमे प्रकट हुई हैं । आप 

aami स्वरूपं स्वेच्छारूपधरं परम्‌ । 

निरिंप्तं परमं ब्रह्म बीजरूपं सनातनम्‌ ॥ 

स्थूलात्‌ स्थूलतरं ्याप्तमतिसक्ष्ममद्शनम्‌ । 

स्थितं सवंशरीरेषु साक्षिरूपमदृश्यकम्‌ ॥ 

शरीरवन्तं सगुणमशरीरे गुणोत्करम्‌ । 

प्रकृति प्रकृतीशं च प्राकृतं प्रकृतेः परम्‌॥ 

ajj सर्वरूपं च सर्वान्तकरमब्ययम्‌ । 

सबोधारं निराधारं निव्यूहं स्तौमि कि. बिभो ॥ 

अनन्तः स्तवनेऽशक्तोऽशक्ता देवी सरस्वती । 

यं स्तोतुमसमर्थश्च TaT: षडाननः ॥ 

चतुमुंखो वेदकती यं 

गणेशो न समर्थश्च युरोगुरुः tl 

ऋषयों देवताश्चैव सुनीन्द्रभदुमानबाः । 

स्वप्ने तेषामदृश्यं चे त्वामेवं कि स्तुवन्ति ते ॥ 


स्तोठुमक्षमः 
योगीन्द्राणां 


सदां । 


gaa: स्तवने$्शक्ताः कि स्तुवन्ति विपश्चितः । 
बिहदायैबं शरोरं च बाले सवितुमहंसि ॥ 
ai स्तोत्र निसंध्यं यः TAU । 
भक्तिदास्यमवाप्नोति ज्रीकृष्णचरणाम्बुजे ॥ 
विशिष्टपुत्र लभते हरिदासं रुशास्बितस्‌। 
ap निस्तरेत्‌ तूर्णं „ शत्रभीत्या प्रमुच्यते it 


( तरोळृष्णजन्मखप्ड ७ । < ०—९०) 
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और माता अदितिसे ही मैं अंतः बामनरूपमे अवतीर्ण हुआ 
था; किंतु इस समय आपके तपके फलसे में परिपूर्णतम 
परमात्मा दी पुत्ररुषमें प्रकट हुआ हूँ | महामते ! तुम ga- 
भावसे या ब्रह्मभावसे जव मुझे पा गये हो तो अब निश्चय 
ही जीवन्मुक्त हो जाओगे | तात | अब तुम मुझे लेकर 
शीघ ही त्रजमें चलो और यश्योदाके घरें मुझे रखकर वहाँ 
उत्पन्न हुई मायाको ले आओ तथा यहाँ अपने पास उसे 


रख लो | ऐसा कहकर श्रीहरि वहाँ तुरंत गिञुर्प हो गये । ` 


श्यामल A प्रथ्वीपर नग्नभावसे सोया देख विष्णुकी 
मायासे मोहित हो वसुदेवजी सूतिकागारमें अपनी स्त्रीसे 
तन्द्रामें बोठे--'प्रिये | यह केसा तेजःपुञ्ज है १? ऐसा कह 
वसुदेवने पत्नीके साथ कुछ विचार करके वालकको गोदमें 
उठा लिया और उसे लेकर वे नन्द-गोकुल्गे जा पहुँचे । 
वहाँ नन्दगोबमें बशोदा नींद्से अचेत हो रही थीं । उन्होंने 
शय्यापर उन्हें निद्रित अवस्थामें देखा | साथ ही नन्दजी भी 
वहाँ नींदमें वेसुध हो रहे थे । वहाँ घरमें जो कोई भी प्राणी 
थे, सत्र सो गये थे | बसुदेवजीने देखा, तपाये हुए सुवर्णके 
समान गौर कान्तिवाली एक नग्न बालिका पड़ी-पड़ी घरकी 
छतकी ओर दृष्टिपात कर रही है । उसके प्रसन्न मुखपर मन्द्‌ 
मुस्कानको छटा छा रही थी । उसे देखकर वसुदेवजीको बड़ा 
विस्मय हुआ । वे तुरंत ही पुत्रको वहाँ सुलाकर कन्याको 
गोदमें ले डरते-डरते मथुराकी ओर गये और अपनी पत्नीके 


छः 
j Mf 


कागारमें ज YA बहीं उन्होंने उस महा f 
पत्ता था पन मही उतत ti bran BIE Sambu. 
डिक मर जासी राने लगी । उसे 


बालिकाको सुला दिया 


देखकर देवकी थर्रा उठी | उस बालिकाने अपने रोनेक्री 
आवाजसे ही रक्षक्रोंको जगा दिया । रक्षक शीघ्र उठकर खड़े 


हो गये और उस वालिकाको छीनकर कंसके निकट जा. 


पहुँचे । देवकी और वसुदेव भी झोकसे विहल हो पीछे-पीछे 
गये । महामुने ! वालिकाक्रो देखकर कसक्रो अधिक प्रसन्नता 
नहीं हुई | उस रोती हुई वच्चीपर भी उसे दया नहीं आवी | 
वह क्रूरकर्मा असुर उस वालिकाको लेकर पत्थरपर दे मारनेके 
लिये आगे बढ़ा | उस समय वसुदेव और देवडीने बड़े 


आदरके साथ उससे कह्य--नृपश्रेष्ठ कंस ! तुम नीतिशाख्त्रमें ` 


निपुण विद्वान्‌ हो; अतः हमारी सच्ची, तियुक्त तथा मनोहर 
बात सुनो । भैया ! तुमने हमारे भाई-बन्धु होकर भी हम 
दोनोंके छः पुत्रोंका वध कर डाला, फिर भी तुम्हें दया नहीं 
आती | अब इस आठवें mf यह अवळा वालिका प्राप्त 
हुई हे । हमारी इस बच्चीको मारकर तुम्हें भूतलपर कौन-सा 
महान्‌ ad प्राप्त हो जायगा ! क्या एक अबला युद्धके 
मुहानेपर तुम्हारी राज्यलक्ष्मीका हनन करनेमें समर्थ हो 
सकती दै V ऐसा कहकर वसुदेव और देवकी दोनों दुरात्मा 
कंसके सामने वहाँ फूट-फूटकर रोने लगे la बड़ा ही 
निर्दय था । उसने उन दोनोंकी बातें सुनकर इस प्रकार 
उत्तर दिया | 


चरा 


कंस बोला--बहिन ! मेरी वात तुम्हें 
समाता हू । विधाता देववश एक तिनकेके द्वारा पर्वतको 
थम न और 


ARA तथा एक मच्छरके द्वारा विशालकाय हाथीको नष्ट 


IS 


Se NE RN 


भ्रीकप्णजन्मखण्ड | 


कर सकते हैं | शिश्युके द्वारा महान्‌ वीरका) क्षुद्र जन्तुओंद्रारा 
विद्यालकाय प्राणीका, RÈ दारा विका और मेढकके 
द्वारा सर्पका वध करा सकते हैं | इस प्रकार विधाता जन्ये 
द्वारा जनकका, मक्ष्यके द्वारा भक्षकका; अभिके द्वारा जलका 
और सूखे तिनकेके द्वारा अथरिका नाश करनेमें समर्थ हैं | 
एकमात्र द्विज जहुने सात समुद्रोंको पी छिया था? अतः 
तीनों लोक्रोमें विधाताकी विचित्र गतिको समझ पाना अत्यन्त 


. कठिन है । देवयोगसे यह बालिका ही मेरा नाश करनेमें 


समर्थ हो जायगी, अतः मैं वालिकाक्ा भी वध कर डाळूंगा | 


~ 


इस विप्रयमें विचार FAR आवश्यकता नहीं R | 
ऐसा कहकर कंस उस वालिकाको मारना ही चाहता था 


कि बसुदेवजीने पुनः उससे कहा--“राजन ! तुमने अबतक 
दे | कृपानिधे | अब इस बालिक्राको 


~ 

>! 

2p 
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व्यर्थ ही हिंस 
मुझे दे दो ।? महामुने | उनकी वात सुनकर विचारश कंस 
संतुष्ट हो गया । इसी समय उसे बोध कराती हुई आकाशा 


जन्माएमी-व्रतके पूजन, SITA तथा महत्त्व आदिक निरूपण % 


वाणी प्रकट हुई । 'ओ मूद कंस ! तू विधाताकी गतिको 


न जानकर किसे मारने जा रहा है! तेरा वघ करनेवाला 
वाळक कहीं SAA हो गया है । समय आतेपर प्रकट होगा |? 
यह देववाणी सुनकर राजा कंसने वालिकाको त्याग दिया । 
वसुदेव और देवकी उसे पाकर वडे प्रसन्न हुए। वे उस 
बालिक्राक्रो छातीसे लगाये घरको लोट आये | मरी हुईं 
कन्या मानो पुनः जी गयी हो; इस प्रकार उसे पाकर वसुदेवः 
जीने ब्राह्मणोंको बहुत धन दिया । विप्रवर ! वह कन्या 
परमात्मा श्रीकृष्णी बड़ी बहिन हुई । पार्वतीके अंशसे 
उसका आविर्भाव हुआ था | ATA वह “एकानंशा? नामसे 
विख्यात हुई । द्वारकामें रुकमिणीके विवाहके अवसरपर 
वसुदेवजीने उस कन्याको भगवान्‌ शंकरके अंशावतार महर्षि 
दुर्वासाके हाथमें भक्तिपूर्वक दे दिया था । मुने ! इस प्रकार 

श्रीकृष्ण-जन्मके विषयमें सारी बातें बतायी गयीं । इसका 

बारंबार कीर्तन जन्म मुत्यु और जराके कष्टको नष्ट करने- 

वाला, सुखदायक और पुण्यदायक हे#। ( अध्याय ७) 


~—— ee 


जन्माष्टमी-त्रतके पूजन, उपवास तथा महल आदिका निरूपण 


नारद्‌जी बोले-भगवन.! जन्माछमीज्जत समस्त aÀ 
। अतः आप उसका वर्णन कीजिये । 


उत्तम कहा गया है 
यन्ती नामक योग प्राप्त होता है? 


जिस जन्माष्टमी-ब्रतमें ज 


उसका फल क्या है ! तथा सामान्यतः जन्माष्टमी सरता 
फलकी प्राप्ति होती दै £ इस 


अनुष्ठान करनेसे किस 
समय इन्दं बातोपर. प्रकाश ZRA । मद्दामुने ! यदि 
ब्रत न किया जाय अथवा aaa दिन भोजन कर लिया जाय 
१ जयन्ती अथवा सामान्य जन्माष्टमीसें 
ता अभीए फल प्राप्त होता हे ! प्रभो ! 
विधान क्या है १ कैसे संयम करना 
अथवा पारणामें पूजन एवं संयमका 
ममे भलीभाति विचार करके कहिये । 


भगवान, नारायणने कहा--मुने ! सप्तमी तिथिको 
` तथा पारणाके दिन प्रती पुरुषकी हविष्या भोजन करके 
संयमपूर्वक WA चाहिये । सप्तमीकी रात्रि व्यतीत होनेपर 
डरुणोदयकी बेलामें उठकर ब्रती पुरुष प्रातःकालिक TA 
दू केरे, अनन्तर आण करनेके अनन्तर aas संकर करे ॥ अहाने o रोच और संकल्प करे । ब्रह्मन्‌ ! 


cC-@. Naraj 
टक देता है और वह आकाशे जाकिर 


तो क्या दोष होता दे 
उपवास करनेसे कीन 
उक्त ब्रतमें AE 
चाहिये १ उपवास 

नियम क्या है १ इस बिष 


नू साथ इसका मेल 


सावधान 
q 


नहों खाता । उसमें चतुभुंजरूपसे भगवान्‌ पकर होते है । कन 


णंन सा i 
mukh PIS सजी Jamy Pigitizeg ByŞiddhahtasG angot Gyaan Kosha 


उस संकव्यमें यद उद्देश्य रखना चाहिये कि आज मै 
श्रीकृष्णप्रीतिके लिये ब्रत एवं उपवास करूँगा । मन्वादि 
तिथि प्राप्त होनेपर खान और पूजन करनेसे जो फल मिलता 
है, भाद्रपदमासकी अष्टमी तिथिको खान और पूजन 
करनेसे वही फल कोटिगुना अधिक होता है । उस तिथिको 
जो पितरोंके लिये जल्मात्र अर्पण करता हैः बह मानो 
तक पितरोंकी तृप्तिके लिये गयाभाद्धका 


लगातार सो वर्षा 
सम्पादन कर लेता दै; इसमें संशय नहीं है | 

aa और नित्यकर्म करके सुतिकाग्रइका निर्माण 
करे । वहाँ छोहेका ap प्रज्वलित अभि तथा रक्षकोंका 
समूह प्रस्तुत करे । अन्यान्य अनेक प्रकारकी आवश्यक 
सामग्री तथा नाल काटनेके लिये कैंची लाकर रकखे । AEA 
पुरुष यत्नंपूर्वक एक ऐसी स्त्रीको भी उपस्थित करे, जो घायका 
काम करे । सुन्दर षोडशोपचार पूजनकी सामग्री, आठ 
प्रकारके फल; मिठाइयाँ और द्रब्य--इन सबका संग्रद कर 
ले । नारदजी ! जायफळ छ) अनार, श्रीफल, 


कंस पृथ्वीपर 


त 
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हैं । आसन, वसन; पाद्य, मधुपर्कश अर्व्यश आचमनीय) 
ख्रानीय, शय्या, गन्ध) पुष्प) नैवेद्य ताम्बूल, अनुलेपन) 
धूप, दीप और आभूषण--ये सोलह उपचार हैं । 

पेर धोकर खानके पश्चात्‌ दो धुले हुए वस्न धारण 
करके आसनपर बेठे और आचमन करके स्वस्तिवाचन- 
पूवक कलश-स्थापन करे । कलशके समीप पाँच देवताओंकी 
पूजा करे । कल्शपर परमेश्वर श्रीकृष्फा आवाहन करके 
वसुदेव-देवकी, नन्द-यञशञोदा बळदेव-रोहिणी, षष्ठीदेवी) 
पृथ्वी, ब्रह्मतक्षत्र--रोहिणी, अष्टमी तिथिकी अधिष्ठात्री देवी, 
स्थानदेवता, अश्वत्थामा, बलि, हनुमान्‌, विभीषण; 
कृपाचार्य, परशुराम, व्यासदेव तथा मार्कण्डेय मुनि--इन 
सवका आवाहन करके श्रीहरिका ध्यान करे। मस्तकपर 
फूल चढ़ाकर विद्वान पुरुष फिर ध्यान करे | नारद ! मैं 
सामवेदोक्त ध्यान बता रहा हूँ, सुनो । इसे ब्रह्माजीने 
सत्रसे पहले महात्मा सनत्कुमारको बताया था । 

ध्यान 

में श्याम-मेघके समान अभिराम आभावाले साक्षिस्वरूप 
बाळमुकुन्द्का भजन करता हूँ, जो अत्यन्त सुन्दर हैं तथा 
जिनके मुखारविन्दपर मन्द-मुस्कानकी छटा छा रही है। ब्रह्मा; 
शिव) शेषनाग और घर्म--ये कई-कई दिनॉतक् उन 
परमेश्वरकी स्तुति करते रहते हैं । बड़े-बड़े मुनीश्वर भी 
च्यानके द्वारा उन्हें अपने वशमें नहीं कर पाते हैं । मनु, 
मनुष्यगण तथा सिद्धोंके समुदाय भी उन्हें रिझा नहीं पाते 
हें । योगीश्वरोके चिन्तनमें भी उनका आना सम्भव नहीं 
हो पाता हे । चे सभी बातेंमें सबसे बढ़कर हैं; उनकी 
कहीं तुलना नहीं है । 

इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोच्चारणपूर्वक पुष्प चढ़ावे और 
समस्त उपचार्रोक्रो क्रमशः अपति करके ब्रती ` पुरुष ब्रतका 
पालन करे । अब प्रत्येक उपचारका क्रमशः मन्त्र सुनो । 

आसन 

हरे ! उत्तम रनों एवं मणियाँद्रारा निर्मिलः सम्पूर्ण 
शोभासे कषम्पन्न तथा विचित्र बेलबूटोसे चित्रित यह सुन्दर 
आसन सेबामें अर्पित है | इसे ग्रहण कीजिये। ` 

चसन 
श्रीकृष्ण | यद विश्वकर्माद्वारा निर्मित वस्त्र अग्निमे 


पाद्य 

गोविन्द | आपके चरणोंको पखारनेके लिये सोनेके 
पात्रमें रक्‍खा हुआ यह जळ परम पवित्र और निर्मल है । 
इसमें सुन्दर पुष्प डाले गये हैं । आप इस पाद्यको ग्रहण 
करें! 

मधुपर्क या TAA x | 

भगवन्‌ ! मधु; धी, दही; दूध और शक्कर--इन सबको.“ 
मिलाकर तैयार किया गया मधुपर्क या पञ्चामृत सुवर्णके - 
TAX रक्खा गया है | इसे आपकी सेवामें निवेदन करना 
है । आप खानके लिये इसका उपयोग करें । 

अघ्यं 

हरे ! दूर्वा, अक्षत, श्वेत पुष्प और स्वच्छ जलसे 
युक्त यह अर्ध्यं सेवामें समर्पित हे । इसमें चन्दन) अगुरु 
और कस्तूरीका भी मेल है । आप इसे ग्रहण करें । 

आचमनीय 


परमेश्वर ! सुगन्धित वस्तुसे वासित यह शुद्ध) सुखादु 
एवं स्वच्छ जंछ आचमनके योग्य है । आप इसे ग्रहण करें । 


स्थानीय “दा 
श्रीकृष्ण | सुगन्धित द्रव्यसे युक्त एबं सुवासित विष्णु | 
तेळ तथा आँवलेका चूर्ण रानोपयोगी द्रव्यके रूपें प्रस्तुत 
है । इसे स्वीकार करें । 
शय्या ज्र 
श्रीहरे ! उत्तम रत्न एवं मणियोंके सारभागसे रचित, 
अत्यन्त मनोहर तथा सूक्ष्म वस्त्रसे आच्छादित यह शय्या 
सेवामें समर्पित है । इसे ग्रहण कीजिये । 
गन्ध 
गोविन्द ! विभिन्न वृक्षेके चूर्णसे युक्त, नाना प्रकारके 
वृक्षोंकी जड़ोंके द्रवसे पूर्ण तथा कस्तूरीरससे मिश्रित यह 
गन्ध सेवामे समर्पित है | इसे स्वीकार करें । > 
पुष्प ed 
परमेश्वर | वृक्षोंके सुगन्धित तथा सम्पूर्ण देवताओंको as 


अत्यन्त प्रिय छगनेवाले पुष्प आपकी सेवामें अर्पित हैं । 
इन्हें ग्रहण कीजिये। 


तपाकर uuuh Kirai iame. Digitized By Siddhanta es Gyaan Kosha 


जड़े गये हैं । आप इसे स्वीकार करें । 


गोविन्द ! शर्करा, स्वस्तिक नामवाली मिठाई तथा अन्य 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड |] 


मीठे पदार्थोसे युक्त यह नेवेद्य सेवामें समर्पित है | यह सुन्दर 
पके फलोसे संयुक्त है । आप इसे स्वीकार करें । हरे ! 
शक्कर मिलाया हुआ ठंढा और स्वादिष्ट दूध, सुन्दर 
पकवान) लडु, मोदक; घी मिलायी हुई खीर; गुड़, मधु; 
ताजा दही और तक्र--यह सब सामग्री नेवेद्यके रूपमें 
7 आपके सामने प्रस्तुत हे । आप इसे आरोगें । 
ताम्बूल 
परमेश्वर ! यह भोगोंका सारभूत ताग्बूळ कर्पूर आदिसे 
युक्त दे । मैंने भक्तिभावसे मुखशुद्धिके लिये निवेदन 
क्रिया है । आप कृपापूर्वक इसे ग्रहण करें । 
अनुलेपन 
परमेश्वर ! चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और ङुङ्कुमके 
रवसे संयुक्त सुन्दर अत्रीर-चूर्ण अनुलेपनके रूपमें प्रस्तुत 
हे । कृपया ग्रहण कीजिये । 
धूप 
हरे ! विभिन्न वृक्षोंके उत्कृष्ट गोंद तथा अन्य सुगन्थित 
पदार्थोके संयोगसे बना हुआ यह धूप असिका साहचर्य 
/ पाकर सम्पूर्ण देबताओंके लिये अत्यन्त प्रिय हो जाता है। 
आप इसे स्वीकार करें । 


दीप 
गोविन्द ! अत्यन्त प्रकाशमान एवं उत्तम प्रभाका 
प्रसार करनेवाला यह सुन्दर दीप घोर अन्धकारके नाशका 
एकमात्र हेतु दै । आप इसे ग्रहण करें । 
जलपान 
हरे ! कर्पूर आदिसे सुवासित यह पवित्र और निर्मल 


जल सम्पूर्ण जीवोंका जीवन है| आप पीनेके लिये इसे 


ग्रहण करें । 
आभूषण 
गोविन्द ! नाना प्रकारके फूलोंसे युक्त तथा महीन 
डोरेमं रुँथा हुआ यह हार शरीरके लिये श्रेष्ठ आभूषण है । 
झे डे हु 


`)? (से स्वीकार कीजिये। 
4 पूज़ोपयोगी  दातव्य द्रव्योका दान करके ब्रतके 
amà खला हुआ द्रव्य श्रीहरिको ही समर्पित कर 
| उस समय इस प्रकार कहे- परमेश्वर ! 


| 
| 

; देना चाहिये । ळू ; 

| त WA 


करनेवाले हैं । आप रह 


k जन्माष्टमी-चतके पूजन? उपवास तथा महत्त्व आदिका निरूपण * 


स्म 


३५९, 


देवताओंमेंसे प्रत्येकका ब्रती पुरुष पूजन करे । पूजनके 
पश्चात्‌ भक्तिभावसे उन सबको तीन-तीन वार पुष्पाञ्जलि 
दे | सुनन्द, नन्द और कुमुद आदि गोप, गोपी, 
राधिका, गणेश) कार्तिकेय, ब्रह्मा शिव) पार्वती, लक्ष्मी? 
सरस्वती, दिक्पाल, ग्रह, रोषनाग, सुदर्शनचक्र तथा श्रेष्ठ 
पार्षदगण--इन सत्रका पूजन करके समस्त देवताओंको gA- 
पर दण्डवत्‌ प्रणाम करे । तदनन्तर AMANA नैवेद्य 
देकर दक्षिणा दे तथा जन्माध्यायमें वतायी गयी कथाका 
भक्तिभावसे श्रवण करे । उस समय ब्रती पुरुष रातमें 
कुशासनपर बैठकर जागता रहे । प्रातःकाल नित्यकर्म सम्पन्न 
करके श्रीहरिका सानन्द पूजन करे तथा ब्राह्मणोंको भोजन 
कराकर भगवन्नामोंका कीर्तन करे । 

नारंदजीने पूछा--वेदवेत्ताओमे श्रेष्ठ नारायणदेव ! 
maa सर्वसम्मत वेदोक्त व्यवस्था क्या है! यह बताइये। साथ 
ही वेदार्थ तथा प्राचीन संहिताका विचार करके यह भी 
बतानेकी कृपा कीजिये कि ब्रतमें उपवास एबं जागरण करनेसे 
क्या फल मिलता है अथवा उसमें भोजन कर लिया जाय 
तो कौन-सा पाप लंगता है १ 

भगवान्‌ तारायणने कहा--यदि आधौ रातके समय 
अष्टमी तिथिका एक चौथाई अंश भी दृष्टिगोचर होता हो 
तो वही ब्रतका मुख्य काल है । `उसीमें साक्षात्‌ श्रीहरिने 
अवतार ग्रहण किया है | वद्द जप ओर पुण्य प्रदान करती 
हे; इसलिये "जयन्ती? कदी गयी है। उसमें उपवास-्रत करके 
विद्वान्‌ पुरुष जागरण करे । यह समय सबका अपवाद) 
मुख्य एबं सर्वसम्मत हे, ऐसा वेदवेत्ताओका कथन है । 
पूर्वकालमें ब्रह्माजीने भी ऐसा ही कहा था । जो अष्टमीको 
उपवास एबं जागरणपूर्वेक ब्रत करता है; वह करोड़ों जन्मो- 
द्वारा उपाजित पापोसे छुट्कारा पा जाता हे; इसमें संशय 
नहीं है । सप्तमीविद्धा अष्टमीका TAE त्याग करना 
चाहिये । रोहिणी नक्षत्रका योग मिलनेपर भी ससमीविद्धा 
अष्टमीको ब्रत नहीं करना चाहिये; क्योंकि भगवान्‌ देवकी- 
नन्दन अविद्ध[तिथि एवं नक्षत्रमें अवतीर्णे हुए थे। 
यह विशिष्ट मङ्गलमय क्षण वेदों और बेदाड्रोंके लिये भी 
गुप्त है । रोहिणी नक्षत्र बीत जानेपर ही ब्रती पुरुषको 
पारणा करनी चाहिये । तिथिके अन्तमें श्रीहरिका स्मरण तथा 
देवताओंका पूजन करके की हुई पारणा पवित्र मानी गयी है। 


mukh [040 जि पि Diog dE dhana HS हे । 


सम्पूर्ण उपवासःत्रतोंमें दिनको ही पारणा करनेका विधान है । 
उपवास-्रतका अक्ञभूत, अभीष्ट फलदायक तथा शुद्धि 
कारण है । पारणा न करनेपर फलमें कमी आती है । रोहिणी 
ada सिवा दूसरे किसी ब्रतमं रातको पारणा नहीं करनी 
चाहिये । महारात्रिको छोड़कर दूसरी रात्रिमं पारणा की जा 
सकती है । ब्राह्मणों ओर देवताओंकी पूजा करके पूवाह्णकालमें 
पारणा उत्तम मानी गयी है 
रोहिणी-त्रत सबको सम्मत है । 
अवश्य करना चाहिये | यदि 
युक्त जयन्ती मिल जाय तो 
पुरुष miä बास नहीं करता हे | यदि उदयकाहमें 
Rama कुछ अष्टमी हो और सम्पूर्ण दिन-रातमें नवमी 
दा तथा बुध) सोम एवं रोहिणी नक्षत्रका योग प्राप्त हे तो 
वद सबसे उत्तम त्रतका समय है | सैकड़ों वर्षोमें भी ऐसा 
योग मिले या न मिले कुछ कहा नहीं जा सकता । ऐसे 
उत्तम AM अनुष्ठान करके ब्रती पुरुष अपनी करोड़ों 
पीढ़ियोंका उद्धार कर देता हे । जो सग्यत्तिसे रहित भक्त 
मनुष्य हूँ, वे ब्रतसम्बन्धी उत्सवक्रे बिना भी यदि केवल 
उपवासमात्र कर ले तो भगवान्‌ माघव उनपर उतनेसे ही 
WA हो जाते हं । भक्तिमावसे भॉति-भॉतिके उपचार चढ़ाने 
तथा रातम जागरण करनेसे Wa श्रीहरि जयन्ती-त्रतका 
फल प्रदान करते हैं। जो अष्टमी-त्रतके उत्सवमे धनका 
उपयोग करनेम कंजूसी नहीं करता, उसे उत्तम फळकी 
WA दाती हे । जो कंजूसी करता है, वह उसके अनुरूप ही 
फल पाता है | विद्वान्‌ पुरुष अष्टमी और रोदिणीमें पारणा न 


उसका अनुष्ठान 
बुध अथवा सोमवारसे 
उसमें ब्रत करके ब्रती 


* चन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ +; 
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करे; अन्यथा वह पारणा gasa पुण्योंको तथा उपवाससे प्राप्त 
दोनेवाले फलको भी नष्ट कर देती है, तिथि आठ गुने फलका 
नाश करती हे और नक्षत्र चोगुने फळक्रा | अतः प्रयक्षपूर्वक 
ताथ आर नक्षत्रके अन्तम पारणा करे । यदि महानिशा प्राप्त 
होनेपर तिथि ओर नक्षत्रका अन्त होता हो तो ब्रती पुरुषको 
तीसरे दिन पारणा करनी चाहिये। आदि और अन्तके चार- 
चार दण्डको छोड़कर बीचकी तीन पहरवाली रात्रिको त्रियामा 
रजनी कहते हैं | उस रजनीके आदि और अन्तमें दो संध्याए 
हाता ह । जिनसे एकको दिनादि या प्रातःसंध्या कहते हैं 
और दूसरीको दिनान्त वा सायंसंध्या ger जन्माष्टमी 
तिथिक्रो जागरणपूर्वक ब्रतक्रा अनुष्ठान करके मनष्य तौ जन्मोंके 
किये हुए पापोंसे छुट्कारा पा जाता है | इसमें संशय नहीं 
दै। जो मनुष्य झुद्धा जन्माष्टसीमें केवळ उपबासमात्र करके 
रह जाता ६, त्रतोत्सव या जागरण नहीं करता, वह 
WAA यशके फलका भागी होता है । श्रीकृष्ण 
जन्माष्टमीके दिन भोजन करनेवाले नराधम बोर पापों और 
उनके भयानक फलोंके भागी होते हें | जो उपवास करनेसें 
असमथ हो, वह एक MAIA भोजन करावे अथवा उतना 
धन दे दे, जितनेसे वह दो वार भोजन कर ले | अथवा 
प्राणायामः मन्त्रपूवेक एक सहस गायीका जप कर | मनुष्य 
उस A बारह हजार मन्त्रोंका यथार्थरूपसे जप करे तो और 
उत्तम हूँ | वत्स नारद ! मर्न घमंदवर्क मुखसे जा कुछ सुना 
था, वह सब तुम्हें कह सुनाया | ब्रत) उपवास और पूजाका जो 
कुछ विधान है आर उसके नक रनपर जां कुछ दांष्र होता 
१ वह सव यहाँ बता दिया गया | ( अध्याय ८ ) 
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श्रीक्रष्णकी अनिवंचनीय महिमा, 


धरा आर द्रोणकी तपस्या, आदाति आर कडूका 
पारस्परिक शापसे दवकी तथा रोहिणीके रूपमें भूतलपर्‌ 


जन्म हल R 


और श्रीकृष्णके जन्मका उत्सव 


नारदजीने पूछा--भगवन्‌ ! गोकुछमें यशोदाभवन- 
के भीतर श्रॉकृष्णको रखकर जब वसुदेवजीने अपने 
ग्रहको प्रस्थान क्रिया; तब 
giaa मनाया ? श्रीहरिने वहाँ रह कर क्या किया ? वे कितने 
वर्षोतक वहाँ रहे ? प्रभो ! आप उनको बालक्रीड़ाका 
क्रमशः वर्णन HA | JAFA MAEN श्रीराधाके साथ 
भगवान जी maa की थी) बरन्दावनमें उस प्रतिज्ञा 
निर्वाह 


रायजीने किस प्रकार 


देन BRP भिम न 


पर इन्दाबनका स्वरूप कैसा था ? उनका yame केसा 
था $ यह सव बताइये | रासक्रीडा 
विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये | 
a * यशोदा ओर RAA कौन-सा तप क्रिया था ? 

रिसे पहले gaur जन्म कहाँ हुआ था ? श्रीहरि- 
का अपूव आख्यान अमृतखण्डके समान माना गया zi 
028} adhana Faza osha. qaq 


चतन प्रतीत होता है। आप आपने रासमण्डलक्री क्रीड़ाका 


TAA कोन-सी तपस्या की 


आर जलक्रोडाका नच 


Vu 


4 | 


) 
EN N 


Fe 


R 


RRS 


| 


A 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड ] 


स्वयं ही वर्णन कीजिये । काव्यमें परोक्ष वस्तुका aja होता 
हे । परंतु जहाँ प्रत्यक्ष देखी हुई वस्तुका वर्णन हो; उसे 
उत्तम कहा गया है । साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण योगीन्द्रोके 
गुरुके भी गुरु हैं । जो जिसका अंश होता है; वह उस 
अंशीके सुखसे सुखी होता है। प्रभो | आपने ही यह वर्णन 
किया है करि आप दोनों नर और नारायण श्रीहरिके चरणोंमें 
विलीन हो गये थे । उनमें भी आप ही साक्षात्‌ गोलोकके 
अंश है; अतः उनके समान ही महान हें ( इसीलिये 
श्रीकृष्णलीलाएं, आपके प्रत्यक्ष अनुभवमें आयी हुई हैँ 
अतः आप उनका वर्णन कीजिये ) । 
भगवान, नारायण बोले--तारद ! ब्रह्मा! शिव) 
शेष, गणेश; कूर्म) धर्म, मैं नर तथा कार्तिकेय-ये नौ 
श्रीकृष्णके अंश हैँ । अहो | उन गोलोकनाथकी महिमाका 
कौन वर्णन कर सकता है ! जिन्हें खयं हम भी नहीं जानते 
और न वेद ही जानते हैं । फिर दूसरे विद्वान कया जान 
सकते हैं १ सूकर, वामन, कल्किश बुद्ध) कपिल और 
मत्स्य--ये भी श्रीकृष्णके अंश हैं तथा अन्य कितने ही 
अवतार हैं, जो श्रीकृष्णकी कलामात्र हैं । नरसिंह, राम तथा 
इवेतद्वीपके खामी विराट विष्णु पूर्ण अंशसे सम्पन्न हैं। 
श्रीकृष्ण परिपूर्णतम परमात्मा हैँ । वे खयं ही वेकुण्ठ और 
गोकुलमें निवास करते हैं । चैक्ुण्ठमें वे कमलाकान्त कहे 
गये हैं और रूप-भेदसे agda हैं । गोलोक और गोकुलमें 
ये द्विमुज श्रीकृष्ण स्वयं ही राधाकान्त कहलाते हैं । योगी 
पुरुष इन्हींके तेजको सदा अपने चित्तमें धारण करते हैं । 
भक्त पुरुष इन्हीं भगवानके तेजोमय चरणारविन्दका चिन्तन 
करते हैं । भला, तेजस्वीके Aar तेज कहाँ रह सकता है ! 
ब्रह्मन्‌ ! सुनो। मैं तुमसे यशोदा) नन्द और रोदिणीके तपका 
वर्णन करता हूँ, जिसके कारण उन्होंने श्रीहरिका मुँह देखा 
था । वसुओंमे श्रेष्ठ तपोधन द्रोण नन्द नामसे इस धरातळपर 
अवतीण हुए, थे । उनकी पत्नी जो तपस्विनी धरा थीं) वे 
ही सती-साध्ी यशोदा हुई थीं । सोको जन्म देनेवाली 
नागमाता कदू दी रोहिणी बनकर भूतळपर प्रकट हुई थीं। 
इनके जम्म और ARAR बर्णन करता हूँ, सुनो । 
एक समयक्री बात है, पुण्यदायक भारतवर्षमें गोतम- 
आश्रमके समीय गन्धमादन पर्वतपर धरा और द्रोणने तपस्या" 
आरम्भ की । घुने ! उनकी तपस्याका उद्देश्य था 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन । सुप्रभाके निर्जन तटपर दस हजाऱु, 
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दर्शन नहीं हुए । तब - दोनों वैराग्यवश अमिकुण्डका 
निर्माण करके उसमें प्रवेश करनेको उद्यत हो गये । उन 
दोनोंकी मरनेके लिये उत्सुक देख वहाँ आकाशवाणी हुई-- 
zana ! तुम दोनों दूसरे जन्ममें भूतल्पर अवतीर्ण हो 
गोकुलमें अपने पुत्रके रूममें श्रीहरिके दर्शन करोगे; योगियोंको 
भी उन भगवानका दर्शन होना अत्यन्त कठिन Èi 
बड़े-बड़े विद्वानोंके लिये भी ध्यानके द्वारा उन्हें वशमें कर 
पाना असम्भव है । वे ब्रह्मा आदि देवताओंके भी वन्दनीय 
हे यह सुनकर धरा और द्रोण. सुखपूर्वक अपने घरको 
चले गये और भारतवर्धमें जन्म लेकर उन्होंने श्रीहरिके 
मुखारविन्दके दर्शन किये । इस प्रकार यशोदा और TAR 
afa तुमसे कहा गया अब देवताओंके लिये भी परम गोपनीय 
रोहिणीका चरित्र सुनो । 

एक समय देवमाता अदितिने ऋवुमती होनेपर समस्त 
pià gaa हो अपने TART श्रीकरयपजीसे मिलना 
चाहा | उस समय कश्यपजी अपनी दूसरी पत्नी सपेमाता 
बदरूके पास थे । कश्यपजीके आमेमें विलम्ब होनेपर अदितिको 
बहुत क्षोम हुआ और उन्होंने कद्रूको शाप दे दिया कि ने 
खर्गलोकको व्यागकर मानव-योनिको प्राप्त हों |! इस बातको 
सुनकर कद्रूने भी RAA शाप दिवा कि “वे जरायुक्त 
होकर मत्येलोकमें मानव-योनिमें जाये ।? 

इस प्रकार दोनोंके शापग्रस्त होनेपर कश्यपजीने FAR 
araar देकर समझाया कि 'तुम मेरे साथ मत्य॑लोकमें 
जाकर श्रीहरिके मुखकमलका दान प्रास करोगी ।! तदनन्तर 
कश्यपजीने अदितिके घर जाकर उनकी इच्छा पूर्ण की 
उसी ऋतुसे देवराजका जन्म हुआ । इसके बाद अदितिने 
देववीके रूपमें, mgA रोहिणीके रूपमें ओर कश्यपजीने 
श्रीकृष्णके पिता श्रीवसुदेवजीके रूपमें जन्म ग्रहण किया । 

मुने ! यह सारा गोपनीय रहस्य बताया गया । अब 
अनन्त) अप्रमेय तथा सहखों मस्तकवाळे भगवान्‌ बलदेबजीके 
जन्मका वृत्तान्त सुनो । साध्वि ! रोहिणी वसुदेवजीकी 
प्रेयसी भार्या थीं । सुने ! वे बसुदेवजीकी आज्ञासे संकषेणकी 
रक्षाके लिये गोकुलमें चली गयीं । कंससे भयभीत होनेके 
कारण उन्हें वहॉसे पलायन करना पड़ा था । उन दिनों 
योगमायाने भ्रीकृष्णकी आशासे देवकीके सातवें गर्भो 
रोहिणीके उदरमें स्थापित कर दिया था | उस गर्भको स्थापित 
करके बे देवी तत्काल केलासपर्वतको चली गर्यी । कुछ 


तिक तुभ्यति को E हर बाद रोहिणीने नन्दमबनमे आडण अधररसः 


ao ïo yo ajo ka 


y Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ही... 
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ओ बन्दे नवघनइ्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 


~ nt 
[ संक्षिप्त-त्नह्नवेबतपुराणाडूं 


WA जन्म दिया | उसकी अङ्गान्ति तपाये हुए सुवर्णके 
समान गौर थी । वह वाळक साक्षात्‌ RR था । उसके 
मुखपर मन्द IAH मनोहर छटा एवं प्रसन्नता छा रही 
थी । वह ब्रह्मतेजसे प्रकाशित हो रहा था । उसके जन्म- 
मात्रसे देवताओंमें आनन्द छा गया । ख्वर्गलोकमें दुन्दुभि, 
आनक और मुरज आदि दिव्य वाद्य वज उड़े | आनन्दमझ्च 
हुए देवता शङ्कध्वनिक्रे साथ जब-जयकार करने लगे | TERT 
हृदय हसे उछसित हो उठा । उन्होंने त्राह्मणोंको वहुत-सा 
घन दिया । धायने आकर SRA नाल काटी और उसे 
नहलाया । समस्त आभूषणोसे विभूषित गोपियाँ जय-जयकार 
करने लगीं । उस पराये पुत्रके लिये भी नन्दने वड़े आद्रके 
साथ महान्‌ उत्सव मनाया । यशोदाजीने गोपियों तथा 
ब्राह्मणियांको प्रसन्नतापूर्वक धन दान क्रिया । नाना प्रक्रारके 
द्रव्य, सिन्दूर एवं तेल प्रदान क्रिये | 
वत्स | इस प्रकार मैंने तुमसे नन्द और यद्योदाके तपका 
प्रसङ्ग कहा, हलधरके जन्मकी कथा कही तथा रोहिणीजीके 
चरित्रको सुनाया है । अव तुम्हे जो अभीष्ट है, वह नन्दः 
पुत्रोत्सवका प्रसङ्ग सुनो | वह सुखदायक, मोक्षदायक तथा 
जन्म, मृत्यु और जरावस्थाका निवारण करनेवाला सारतत्त्व 
है । श्रीकृष्णका मङ्गलमय चरित्र वेष्णवोंका जीवन है । बह 
समस्त अशु्ोँक्रा विनाशक तथा श्रीहरिक्े दास्यभावको देने- 
वाला है | 
वसुदेवजीने श्रीकृष्णको नन्दभवनमें रख 

उनकी कन्याको गोदमें लेकर घे 

आये । 
पहले 


दिया और 
हर्षपूर्वक अपने घरको लौट 
यह प्रसङ्ग तथा उस कन्याका श्रवणसुखद्‌ चरित्र 
कहा जा चुका है । अब गोकुलमें जो श्रीकृष्णकी मङ्गल- 
मयी लीला प्रकट हुई, उसे बताता हूँ, सुनो । जत्र वसुदेवजी 
* अपने घरको लोट गये; तत्र जया तिथि अष्टमीसे युक्त उस 
विजयपूर्ण मङ्गलमय सूतिकागारमें नन्द और यद्योदाने देखा-- 
उनका पुत्र धरतीपर पड़ा हुआ है । उसके श्रीअङ्गोसे 
नवीन मेवमाळाके समान तेजःपु ञ्जमयी श्यामकान्ति 
प्रस्फुटित हो रही है। वह नग्न बालक बड़ा सुन्दर दिखायी 
देता था। उसकी दृष्टि शहके शिखरभागकी ओर लगी हुई 
थी । उसका मुख शरस्कालकी पूर्णिमाके चन्द्रमाक्रो लज्जित 
कर रहा था | दोनों नेत्र नील कमलक्री झोभाको छीने लेते 
थे | वह कभी रोता था और कभी हसने लगता था । उसके 
श्रीअज्ञॉ्म धूलिके कण लगे हुए थे | उसके दोनों दाथ घरती- 


पर टिके हुएटहे. ANa EDER केक अक्षि 


*खेतीसे भरी-पूरी 
`a 
ओर तेल---इन 


PEE उलि ुकोक्रिया । 


पड़ते थे | उस दिव्य बालक श्रीहरिको देखकर पत्नीसहित 
नन्दको बड़ी प्रसन्नता हुई | घायने ठंढे जलसे बालकको 
नहलाया ओर उसकी नाल काट दी | उस समय गोपियाँ 
हसे जय-जयकार करने लगी | त्रजकी सारी गोपिऋएँ, 
वालिका और युवतियाँ भी ब्राह्मणपत्नियोंके साथ सूतिका- 
गारमें आयीं | उन सबने आकर बालकको देखा और प्रसन्नता- 
पूर्वक उसे आशीर्वाद दिया | नन्दनन्दनकी भूरि-भूरि 
प्रशंसा करती हुई वे उन्हे अपनी गोदसें ले लेती थीं | उनमेंसे 


[I गा 


li OA 


कितनी ही गोपियाँ रातमें वहीं रह गयीं। 

नन्दने वस्त्रसहित स्नान करके धुली 
और चादर धारण की | 
गत विधिका 
उनसे मङ्गलपाठ 


हुई धोती 
फिर प्रसन्नचित्त हो वहाँ परम्परा- 
पाळन किया । AÑA भोजन कराया) 


न करवाया, नाना प्रकारके बाजे बजवाये 
ओर बन्दीजनोके जनोंको धनदान किया । तत्पर्चात्‌ नन्दने 
आनन्दपूवक त्राह्मणोंको धन दिया तथा उत्तम रत्न, 
za आऔँ as आदर it ~ > निजे 
TI और हीरे भी आदरपूर्वक उन्हे दिये । मुने ! तिलोंके 
र ` ` w 
सात पवेत) सुवर्णके सौ ढेर, चाँदी; 
वस्त्र, सहस्रो मनोरम गौएँ, 
घी) मधु, मिठाई, लड्डू, 


धान्यक्ी पर्वेतोपम राशि? 

TD शक्कर, माखन 
स्वादिष्ट मोदक, सत्र प्रकारकी 
री भूमि, वायुके समान वेगशाली घोड़े, पान 
गे सबका दान करके नन्दजी बड़े प्रसन्न हुए । 


द्हाः 


WAA तथा बड़ी-बूढ़ी गोपियोको लगाया । उन्होंने 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड ] ॐ पूतनाका श्रीकप्णकी FTA माताकी गतिको प्राप्त हो गोलोकम जाना * 


य यन 


ब्राह्मणोंद्वारा वेदोंका पाठ कराया । एकमात्र मन्नैडमय 
हृरिनामका कीर्तन कराया तथा देवताओंकी पूजा कखायी । 
युवती तथा बड़ी-बूढी ब्राह्मणपत्नियाँ बालक-बालिकाओंको 
साथ ले मुस्कराती हुई नन्दभवनमें आयी । नन्दरायजीने 
उनको भी नाना प्रकारके धन और रत्न दिये । रनमय 
अलंकारोंसे विभूषित बड़ी-बूढ़ी गोपियॉ भी मुस्कराती हुई 
तीव्र गतिसे नन्दमन्दिरमें आयीं । उन्होंने बहुत-से वस्त्र) 
चाँदी और सहखो गोएँ सादर अर्पित कीं | च्यौतिष-शास्त्रके 
विशेषज्ञ विविध ज्योतिषी, जिनकी वाणी सिद्ध थी) हाथमें 
पुस्तकें लिये नन्दमन्दिरमें पधारे । नन्दजीने उन्हें नमस्कार 
करके प्रसन्नतापूर्वक उनके सामने विनय प्रकट की । उन 
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सबने आशीर्वाद दिये और उत्तम बाळकरको देखा | इस 
प्रकार ब्रजराज नन्दने सामग्री एकत्र करके पुत्रोत्सव मनाया 
और ब्यौतिपियोंद्वारा aa भविष्यका प्रकाशन कराया l 
तदनन्तर वह बालक नन्दभवनमें WE पक्षके चन्द्रमाकी 
भाँति दिनोंदिन बढ़ने लगा । श्रीकृष्ण और हलधर दोनों ही 

माताका स्तन पान करते ये । मुने ! वहाँ नन्दके पुत्रोत्सवमें 

प्रसन्न हुईं रोहिणी देवीने आयी हुई स्त्रियोंको प्रसन्नतापूर्वक 

तेल, सिन्दूर ओर ताम्बूल प्रदान किये । वे सव वालकके 

सिरपर आशीर्वाद दे. अपने-अपने घरको चली गयीं । केवल 

यशोदा रोहिणी और नन्दये ही उस घरें हर्षपूर्वक रहे । 


त (अध्याय ९ ) 


ER SE 


आकाशवाणी सुनकर कंसका पूतनाको गोकुलमें भेजना, पूतनाका श्रीकृष्णके सुखमें विषमिश्नित 
स्तन देना और प्राणोंसे हाथ धोकर श्रीकृष्णकी कृपासे माताकी गतिको ग्राप्त हो गोलोकमें जाना 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं-नारद्‌ ! एक दिन 
राजसभामें खर्णसिंहासनपर बैठे हुए कंसको बड़ी मधुर 
आकाशवाणी सुनायी दी--“ओ मद्दमुढ़ नरेश ! क्या कर 
रहा है ! अपने कल्याणका उपाय सोच । तेरा काल धरतीपर 
उत्पन्न हो चुका है । वसुदेवने मायासे तेरे FN बालकको 
नन्द्के हाथमें दे दिया और उनकी कत्या लाकर तुझे सौंप 
दी । यह कन्या मायाका अंश है और वसुदेवके पुत्रके रूपमें 
साक्षात. श्रीहरि अवतीर्णे हुए हैं। वे ही तेरे प्राणहन्ता 
हैं । इस समय गोकुलके नन्द-मन्दिरमे उनका पालन-पोषण 
हो रहा है । देवकीका सातवाँ गर्भ भी स्खलित या मयत नहीं 
हुआ है । योगमायाने उस गर्भको रोहिणीके उदरमें स्थापित 
कर दिया था । उस mia शेषके अंशभूत महाबली बलदेवजी 
प्रकट हुए हैं । श्रीकृष्ण और बलमद्र-दोनों तेरे काल ? 
और इस समय गोकुलके नन्दभवनमें पल रहे हैं ।? 
बह आकाशवाणी सुनकर राजा कंसका मस्तक झुक 
गया । उसे सहसा बड़ी भारी चिन्ता प्राप्त हुई । उसने 
अनमने होकर आहारको भी त्याग दिया और प्राणोंसे भी 
बढकर प्रेयसी बहिन सती-साध्वी पूतनाको बुलाकर उस 
नीतिज्ञ नरेशने भरी सभामें इस प्रकार कहा । 
कंस बोळा--पूतने ! मेरे कार्यकी सिद्धिके RA 
गोकुलके नन्द-मन्दिरमें जाओ और अपने एक स्तनको विषसे 
करके. शीघ्र ही नन्दकें नवजात शिशुके मुखमें दे 


qaa निपुण और योगिनी हो । अतः मायासे मानवी रूप 
धारण करके तुम वहाँ जाओ । ुप्रतिष्ठे | तुम दुर्वासासे 
महामन्त्रकी दीक्षा लेकर ada जाने और सत्र प्रकारका रूप 
धारण करनेमें समर्थ हो । 


नारद्‌ | ऐसा कहकर महाराज कंस उस राजसभामें चुप 
हो रहा । इधर स्वेच्छाचारिणी पूतना कंसको प्रणाम करके 
बहाँसे चल दी । उसने परम सुन्दरी नारीका रूप धारण कर 
लिया । उसकी अङ्गकान्ति तपाये हुए सुवर्णके समान 
प्रकाशित हो रही थी । वह अनेक प्रकारके आभूषणॉसे 
विभूषित थी और मस्तकपर माळतीकी मालासे अलंकृत केश 
पाञ्च धारण किये हुए थी । उसके ललाटमें कस्तूरीकी बेंदीसे 
युक्त सिन्दूरकी रेखा शोभा पा रद्दी थी। पेरोसें मञ्जीर 
और कटिमागमें करधनीकी मधुर झनकार फैल रही थी । 
ब्जमें पहुँचकर WA मनोहर नन्दःभबनपर दृष्टिपात 
किया । वह gaga एवं गहरी खाइयोंसे घिरा हुआ था । 
साक्षात्‌ विश्वकर्माने दिव्य प्रस्तरोंद्वार उसका निर्माण किया 
था । इख्धनील), मस्कत और पद्मराग मणियोंसे उस भव्य 
भबनकी बड़ी शोभा हो रही थी | सोनेके दिव्य कलश और 
चित्रित शुभ्र शिखर उस नन्द-मन्दिरकी शोभा बढ़ाते थे । 
चार द्वारोसे mir गगनचुम्बी वरकोटे उस भवनके 
आभूषण थे । उसमें लोदेके किवाड लगे हुए थे । द्वारोपर 
द्वारपाल पहरा दे रहे थे। वह परम सुन्दर एबं रमणीय 
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पारसमणि तथा रत्नादि वैभवोसे भरे हुए उस भव्य भवनमें 
सुवर्णमय पात्र और घट भारी संख्यामें दिखायी दे रहे ये । 
करोड़ों गोएँ उस भवनके द्वारकी शोभा वढा रही थीं । छात्रों 
ऐसे गोपकरिज्लर वहाँ विद्यमान थे, जिनका भरण-पोषण नन्द- 
भवनसे ही होता था । विभिन्न कार्यॉमें लगी हुई सहलों दासियाँ 
उस भवनको शोभा वढा रही थीं । सुन्दरी पूतनाने अत्यन्त 
मनोहर वेष धारण करके मन्द मुस्कानकी छटा विखेरते हुए 
नन्द-मन्दिरिमे प्रवेश किया | उसे महलमें प्रवेश करती देख 
वहाँकी गोपियोंने उसका बहुत आदर क्रिया | वे सोचने 
स्मी--यें कमलाल्या लक्ष्मी अथवा साक्षात्‌ दुर्गा ही तो 
नहीं हैं, जो साक्षात्‌ श्रीकृष्फा दर्शन करनेके लिये यहाँ 
पधारी हैं |? गोपियो और गोपोने उसे प्रणाम क्रिया और 
कुशळसमाचार पूछा । उसे ब्रेठनेके लिये सिंहासन दिया 
और पैर धोनेके लिये जल अर्पित किया । पूतनाने भी गोप- 
बालकोंका कुशळ-मङ्गल पूछा | वह सुन्द्री वहाँ मुस्कराती 
हुई सिंहासनपर बैठ गयी । उसने बड़े आदरके साथ 
गोपियोंका दिया: हुआ पाद्य-जछ ग्रहण किया | तव सब 
गोपियोने पूछा--'ख़ामिनि | तुम कौन हो ? इस समय 
ठुम्हारा निवास कहाँ है ! तुम्हारा नाम क्या है ? और यहाँ 
पघारनेका प्रयोजन क्या है १ यह बताओ |? 


उन गोपियोक्रा यह वचन सुनकर वह भी मनोहर 
वाणीमें Ai मथुराकी रदनेवाली गोपी हूँ | इस समय 
एक ब्राह्मणकी भायो हूँ । मैंने संदेशवाहकके मुखसे यहद 
मन्गलसूजक संवाद सुना है कि 'बद्धावस्थामें नन्द्रायजीके 
यहाँ महान्‌ पुत्रका जन्म हुआ है |? यह सुनकर मैं उस 
पुत्रको देखने और उसे अभीए आशीवाद देनेके लिये यहाँ 
आयी हूँ | अब IRAN नन्द-नन्दनको यहाँ ले आओ । मैं 
उसे देखूँगी और आशीर्वाद देकर चली जाऊँगी १? 


ब्राह्मणेका A बचन सुनकर यशोदाजीका हृदय हर्षसे 
खिल उठा । उन्होंने RA प्रणाम करवाकर उसे उस 
ब्राह्मणीकी गोदमें दे दिया | बालकको गोदमें लेकर उस सती- 
साध्वी पुण्यवती पूतनाने बारंबार उसका Ya 


$ वन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ * 
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दिया । साथ ही वह बोली--“गोपसुन्दरि | तुम्हारा यह 
FR वालक अत्यन्त अद्भुत है । यह गुणोंमें साक्षात्‌ 
भगवान्‌ नारायणके समान है ।? श्रीकृष्ण उस विवेळे स्तनको 
पीकर उसकी छातीपर IAS हँसने लगे । उन्होंने उस 
विषमिश्रित दूधको सुधाके समान मानकर पूतनाके प्राणोंके 
साथ ही पी लिया । साध्वी पूतनाने अपने प्राणोके साथ ही 
वालकको त्याग दिया । मुने ! वह प्राणोंक्रा त्याग करके 
पृथ्वीपर गिर पड़ी | उसका आकार और मुख विकराल 
दिखायी देने लगे | वह उत्तान मुँह होकर पड़ी थी । उसने 
स्थूळ शरीरको त्यागकर सूक्ष्म शरीरमें प्रवेश किया । फिर 
वह शीत्र ही रत्नसारनिर्मित दिव्य रथपर आरूढ़ हो गयी । 
उस विमानको लाखों मनोहर दिव्य एवं श्रेष्ठ पार्षद सब 
ओरसे घेरकर बैठे थे | उनके हाथोंमें लाखों चवर ढुल रहे 
ये । लाखों दिव्य दर्पण उस दिव्यरथकी शोभा बढारहे ये । 
अमिञुद्ध सूक्ष्म दिव्य aÀ उस श्रेष्ठ विमानको सजाया 
गया था । उसमें नाना प्रकारके चित्र-विचित्र मनोहर रत्नमय 
कलश शोभा दे रहे थे | उस रथे सो पहिये लगे थे | वह 
सुन्दर विमान रत्नोंके तेजसे प्रकाशित हो रहा था । पूर्वोक्त 
पार्षद्‌ पूतनाको उस रथपर विठाकर उसे उत्तम गोलोक- 
धाममें ले गये । उस अद्भुत दृश्यको देखकर गोप और 
गोपिकाएँ चकित हो गयीं | कंस भी वह सारा समाचार 
STR बड़ा विस्मित हुआ | मुने | यशोदा मेया वालकको 
गोदमें उठाकर उसे स्तन पिलाने लगीं । उन्होंने ब्राह्मणोंके द्वारा 
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बड़े आनन्दसे पूतनाके देहका दाद-संस्कार किया । उस 
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श्रीकृष्णजन्मखण्ड ] 


समय उसकी चितासे चन्दन, अगुरु और कस्तूरीके समान 
सुगन्ध निकल रही थी । 

नारदजीने पूछा--भगवन्‌ ! राक्षसी पूतनाके सममे 
वह कौन ऐसी पुण्यवती सती. थी; जिसने श्रीहरिको अपना 
स्तन पिलाया ? क्रिस पुण्यसे भगवानके दर्शन करके वह 
उनके परम धाममें गयी £ 

नारायण वोले-देवर्षे ! वलिकें यज्ञमें वामनक 
मनोहर रूप देखकर बलिकी कन्या रव्नमालाने उनके प्रति 
पुत्र-स्नेह प्रकट किया था। उसने मन-ही-मन यद्द संकल्प 
किया क्रि यदि इस पुत्रके समान मेरे पुत्र होता तो मे 
उसके मुखमें अपना स्तन देकर उसे वक्षःस्थलपर बिठाती । 


k तृणावर्तका उद्धार तथा उसके पूर्वेजन्मका परिचय # 
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भगवानसे उसका यह मनोरथ छिपा नरह | उन्होंने 
इस प्रकार जन्मान्तरमें उसका स्तन-पान क्रिया | भक्तोंकी 
वाञ्छा पूर्ण करनेवाले उन कृपानिधानने पूतनाको माताकी 
गति प्रदान की । मुने ! राक्षसी पूतनाने श्रीकृष्णकों विष 
लिपटा हुआ स्तन देकर उस द्वेप-भक्तिके द्वारा भी माताके 
समान .गति प्राप्त कर ली । ऐसे परम दयाल भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको छोड़कर मैं और किसका भजन करूँ १% विप्रवर ! 
इस प्रकार मैंने तुमसे श्रीकृष्णके गुणोंका वर्णन क्रिया; जो 
पद-पदपर अत्यन्त मधुर हैं । इसके अतिरिक्त भी जो 
श्रीकृष्णकी मधुर लीलाएँ हैं, उनका तुम्हारे समक्ष वर्णन 
आरम्भ करता हूँ । ( अध्याय १० ) 
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त॒णावतंका उद्धार तथा उसके पूर्वजन्मका परिचय 


भगवान्‌ नारायण कहते है--नारद | एक Ra 
गोकुलमें सती साध्वी नन्दरानी यशोदा वालकको गोदमें 
लिये घरके कामकाजमें लगी हुईं थीं । उस समय गोकुलमें 
बवंडरका रूप धारण करनेवाला तृणावर्त आ रहा था | 


आव. मन-ही-मन उसके आगमनकी बात जानकर श्रीहरिने अपने 
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>” असुर हो गया था। श्री 


शरीरका भार बढ़ा लिया । उस भारसे पीड़ित होकर मेया 
यशोदाने लाळाको गोदसे उतार ` दिया और खाटपर सुलाकर 
बे यमुनाजीके किनारे चली गयीं । इसी बीचमें वह बवंडर 
रूपधारी असुर वहाँ आ पहुँचा और उस बालकको लेकर 
चुमाता हुआ सौ योजन ऊपर जा पहुँचा । उसने Ta 
डालियाँ तोड़ दीं तथा इतनी धूल उड़ायी कि गोकुलमें 
अँधेरा छा गया । उस मायावी असुरने तत्काल यह सब 
उत्पात किया । फिर वह खयं भी श्रीहरिके भारसे आक्रान्त 
हो वहीं TÅR गिर पड़ा । ARH स्पर्श प्राप्त करके 
बह असुर भी भगबद्धामको चला गया । अपने कर्मोंका 
नाश करके सुन्दर दिव्य रथपर आरूढ हो गोलोकमें जा 
पहुँचा । वह पाण्डयदेशका राजा था और दुर्वासाके शापसे 
न कृष्णके चरणोंका स्पश पाकर उसने 


गोलोकधाममें खान प्राप्त कर लिया । 
होनेपर भयसे विल 


मुने | बवंडरका रूप समाप्त 
IETA शय्यापर न 
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देखकर सब लोग शोकसे व्याकुळ हो भयसे अपनी-अपनी 
छाती पीटने लगे | कुछ लोग मूर्छित हो गये और कितने ही 
फूट-फूट कर रोने लगे । खोजते-खोजते उन्हें वह बालक 
ब्रजके भीतर एक फुलवाड़ीमें पड़ा दिखायी दिया। उसके 
सारे अङ्ग धूलसे धूसर हो रहे थे । एक सरोवरके बाहरी 
तटपर जो पानीसे भीगा हुआ था; पड़ा हुआ वह बालक 
आकाशक्की ओर एकटक देखता और भयसे कातर होकर 
बोलता था । नन्दजीने तत्काल बच्चेको उठाकर छातीसे 
लगा लिया और उसका मुँह देख-देखकैर वे शोकसे 
व्याकुळ हो रोने लगे । माता यशोदा और रोहिणी भी शीतर 
ही बालकको देखकर रो पड़ीं तथा उसे MZA लेकर बार-बार 
उसका हूँह चूमने लगी । उन्होंने बालकको नहडाया और 
उसकी रक्षाके लिये ngana करवाया । इसके बाद 
यशोदाजीने अपने लालाको स्तन पिलाया | उस समय उनके 
मुख और नेत्रोंमे प्रसन्नता छा रदी थी । 

नारदजीने पूछा--भगयन्‌ ! पाण्डथदेशके राजाको 
हुवीसाजीने क्यों शाप दिया ! आप इस प्राचीन इतिद्दसको 
भलीभाँति विचार करके कहिये । 

भगवान्‌ नारायण बोले-एक बार पाण्डथदेशके 
प्रतापी राजा अपनी एक हजार पस्नियोंको साथ लेकर 
मनोहर निर्जन प्रदेशमें गन्धमादन पर्वतरी नदी-तीरस्थ 


ND EBON AID AA 
i ना राक्षसी मुने । मुक्ति माठुगति आप के भनामि बिना हरिम्‌ ॥ 
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वे नदीम अपनी परिवोंक्रे साथ जलक्रीडा कर रहे थे । उस 
YA उन लोगोंके वस्त्र अस्तव्यस्त थे | इसी बीच अपने 
हजारों RAA साथ लिये महामुनि दुर्वासा उधरसे निकले | 
मतवाले सहलाक्षने उनको देख लिया, पर वे न जलसे निकले, 
न प्रणाम किया, न वाणीसे या हाथके संकेतसे ही कुछ कहा। 
इस निर्लजता और उद्दण्डताको देखकर दुर्बासाने उनको 
योगश्रष्ट होकर भारतमें लाख वर्षोतक असुरयोनिमें रहनेका 
शाप दे दिया ओर कहा कि “इसके अनन्तर श्रीहरिके चरण- 
कमलका स्पश प्राप्त होनेपर असुरयोनिसे उद्धार होकर 
तुम्हें गोळोककी प्राप्ति होगी P और उनकी पत्नियोंसे कहा कि 
“तुमलोग भारतमें, जाकर विभिन्‍न स्थानोंमें राजाओंके घरोंमें 
जन्म धारण करके राजकन्या होओगी |? 


i TSS —— 
NN Ae ओ च 
यशादाक घर गोपियांका आगमन और उनके द्वारा उन सबका 
आघातसे शकटका चूर-चूर होना तथा श्रीकृष्ण कवचका 


भगवान्‌ नारायण कहते हँ--नारद ! एक दिन 
नन्दपत्नी यशोदा अपने घरमें भूखे बालक गोविन्दको गोदमें 
लेकर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक स्तन पिला रही थीं । इसी समय 
नन्दन्मन्दिरमें वहुत-सी गोपियाँ आयीं, जिनमें कुछ बड़ी-बूढ़ी 
थीं और कुछ यशोदाजीकी सखियॉ थीं । इनके साथ और 
भी बालक-वालिकाऐँ थीं । उस दिन नन्दजीके यहाँ आभ्युद- 
विक्र कर्मका सम्पादन हुआ था | उस अवसरपर गोपियोंको 
आती देख सती यञोदाने अतृप्त बालक श्रीकृष्णको चीत्र ही 
शय्यापर सुला दिया और स्वयं उठकर प्रसन्नतापूर्वक्र उनको 
प्रणाम किया । इतना ही नहीं, आनन्दित हुई गोपी यशोदाने 
उन सत्रको तेल, सिन्दूर, पान, मिष्टान्न, वस्त्र और आभूषण 
भी दिये | इस वीचमें मायाके स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण मायासे 
भूखे वनकर दोनों चरण ऊपर केंक-फेंककर रोने लगे । मुने | 
उनके पास ही गोरसके मटकोसे गरा हुआ छकड़ा खड़ा 
था | श्रीकृष्णका एक पेर उससे जा लगा | विश्वम्भरके पेरका 
आधात लगनेसे बह छकडा चूर-चूर हो गया | उस छकड़ेके 
FEFFE हो गये | उसके टूटे काठ वहीं बिखर गये | 
उसपर लदा हुआ ददी; दूध, माखन, घी और मधु धरतीपर 
गिरकर वद चला । यह आश्चर्य देख भयसे व्याकुल हुई 
गोपियाँ वाळके पास दोड़ी हुई आयीं । उन्होंने देखा छकड़ा 


ॐ वन्दे नवघनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ अ 


मनीन्द्रके शापो सुनकर सत्र लोग हाहाकार कर उठे | 
राजा सहल्लाक्षकी पत्नियाँ करुण विलाप करने लगीं | 
अन्तमें राजाने एक बड़े अग्निकुण्डका निर्माण 
किया ओर श्रीहरिके चरणकमलोंक्रा ” हृदयमें चिन्तन 
करते हुए वे पत्नियोंसहित उसमे प्रविष्ट हो गये | 


इस प्रकार वे राजा सहस्लाक्ष तृणावर्त नामक असुर 
होनेके पश्चात्‌ श्रीहरिका स्पर्श पाकर उनके परमधाममें 
चले गये और उनकी रानियोंने भारतवर्षमें मनोवाञ्छित 
अन्म ग्रहण किया | इस तरह ARA यह सारा उत्तम 
YA कहा गया । साथ ही मुनिवर हुर्वासाके शापवश 
असुरयोनिमें पड़े हुए पाण्ड्यनरेशके उद्धारका प्रसङ्ग भी 
सुनाया गया । ( अध्याय ११) 
सत्कार, शिशु श्रीकृष्णके पेरोंके 
! प्रयोग एवं माहात्म्य 
भी बहे गिरा दिखायी दिया । लकड़ियोंको दूर फेंककर भयसे 
व्याकुल हुईं यशोदाने वालकको गोदमें उठा लिया । योग- 


मायाकी कृपासे उसके 
व्याकुल हो रो रहा 
दिया ओर स्वयं 


सारे अङ्ग सुरक्षित थे । बह भूखसे 
था | यशोदाजीने उसके मुखमें स्तन दे 


प शोकसे व्याकुळ हो फूट-फूटकर रोती 
रदा । गोपोने वहाँ 


% A ` NA => 
। खेळते हुए बालकोंसे पूछा 'छकड़ा केसे 


हटा हे ? इसके ट्रनेका कोई कारण तो नहीँ दिखायी देता 
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EC-ONanaji Deshmukh Li k 
भीतर दवा हूँ | Ehe मटकाका समूह तथा वहुत-सा गोरस 


STR सब बालक वोले--'गोपगण ! सुनो । अवश्य ही 


[ संल्षित्त-्रह्मवेवतेपुराणाड 


< 


नाक 


श्रीकृप्णजन्मखण्ड ] 


p 


श्रीकृष्णके चरणोंका धक्का लगनेसे यह छकडा हूटा RG 
बालकों क्री यह बात सुनकर गोप और गोपियाँ हँसने लगीं । 
za उनकी वातपर विश्वास नहीं हुआ | वे बोलीं--'बचचोंकी 
बातें सत्य नहीं हैं |? तुरंत ही श्रेष्ठ ब्राह्मण आये और उन्होंने 
शिशुकी रक्षाके लिये स्वस्तिवाचन क्रिया । एक ब्राह्मणने 
झिझुके शरीरपर हाथ रखकर कबच पढ़ा । बिप्रवर | बह 
समस्त शुभ लक्षणो युक्त कवच मैं तुम्हें वता रहा हूँ । यह 
वही कवच है, जिसे पूर्वकालमें श्रीविष्णुके नामिकमलपर 
विराजमान ब्रह्माजीको भगवती योगमायाने दिया था । उस 
समय जलमें शयन करनेवाले त्रिलोक्रीनाथ विष्णु जलके भीतर 
नींद ळे रहे थे और ब्रह्माजी मधु-केटभके भयसे डरकर 
योगनिद्राकी स्तुति कर रदे थे | उसी अवसरपर योगनिद्राने 
उन्हें कवचक्रा उपदेश दिया था | 

योगनिद्रा बोली-अहान्‌ ! तुम अपना भय दूर करो | 
जगत्पते ! जहाँ श्रीहरि विराजमान हैं और में मौजूद हूँ, वहाँ 
तुम्हें भय किस बातका है ? तुम यहाँ सुखपूर्वक रहो । श्रीहरि 
तुम्हारे मुखक्री रक्षा करें । मधुसूदन मस्तकक्री श्रीकृष्ण दोनों 
नेत्रोंक्री तथा राधिकापति नासिकाकी रक्षा करें । माधव दोनों 
कानोंकी, कण्ठकी ओर कपालकी रक्षा करें । कपोलकी 
गोविन्द और केशोंकी स्वयं केशव रक्षा करें । हृषीकेश 
अधरोष्ठकी, गदाग्रज दन्तपंक्तिकी) रासेश्वर रसनाकी और 
भगवान्‌ अनन्त ताळकी रक्षा करें । मुकुन्द तुम्हारे वक्षः- 
खलकी रक्षा करें । दैत्यसूदन उदरका पालन करें । जनार्दन 
नाभिक्री और विष्णु तुम्हारी ठोढ़ीकी रक्षा करें । पुरुषोत्तम 
तुम्हारे दोनों नितम्प्रों और गुह्य भागकी रक्षा करे | भगवान, 
जानत्रीश्वर तुम्हारे युगल जानुओं ( घुटनों- ) की सर्वदा रक्षा 
करें । कसिं सर्वत्र संकटमें दोनों हाथोंकी और कमलोद्भव 
बराह तुम्हारे दोनों चरणोंकी रक्षा करें । ऊपर नारायण और 
नीचे कमलापति तुम्दारी रक्षा करें । पूर्व दिशामें गोपाल तुम्हारा 
पालन करें । अझ्निफोगमें दशमुखहन्ता श्रीराम तुम्हारी रक्षा 
करें । दक्षिण दिशामें वनमाली, मेऋत्य कोणमें वैकुण्ठ तथा 
पश्चिम दिशामें सत्पुरुषोंकी रक्षा करनेवाले स्वयं वासुदेव तुम्हारा 
वायव्यकोगमे अजन्मा विष्टरश्रवा श्रीहरि सदा 
तुम्हारी रक्षा करें । उत्तर दिशामें कमलासन ब्रह्मा अपने 
तेजसे सदा तुम्हारी रक्षा करें । इशानक्रोणमें ईश्वर रक्षा 
करें । शन्नुजित्‌ सर्वत्र पालन करें | जल) थळ और आकाइामें 
तथा निद्रावस्थामें श्रीरतुनाथजी रक्षा करे । 


पालन करें । 


` ` EN ९ 
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क $$$, 


गया । पूर्वकालमें मेरे स्मरण करनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
कृपापूर्वक मुझे इसका उपदेश दिया था । झुम्मके साथ जव 
निर्लक्ष्य, घोर एवं दारुण संग्राम चल रहा थाश उस समव 
आकाशमें खड़ी हो मैने इस कवचकी प्राप्तिमात्रसे तत्काल 
उसे पराजित कर दिया था । इस कवचके प्रभावसे शुम्भ 
घरतीपर गिरा और मर गया । पहले सेकड़ों वर्षोतक भयंकर 
za करके जव झुम्भ मर गया, तब क्रमा गोविन्द आकारामें 
स्थित हो कवच और मास्य देकर गोलोककों चले गये । 
मुने ! इस प्रकार कव्यान्तरका वृत्तान्त कहा गया 

है | इस कवचके प्रभावसे कभी मनमें भय नहीं होता ह्‌ 
मैंने प्रत्येक कब्ममें श्रोदरिके साथ रहकर करोड़ों ब्रह्माओंको 
नष्ट होते देखा है । ऐसा कह कवच देकर देवी योगनिद्रा 
अन्तर्धान हो गयी ओर कमलोद्धव ब्रह्मा भगवान्‌ विष्णुके 
नाभिकरमलमें निःशंकमावसे बेठे रहे । जो इस उत्तम कवचको 
सोनेके यन्त्रमें मढाफर कण्ठ या दाहिनी बाँहमें बाँधता है; 
उसकी बुद्धि सदा शुद्ध रहती है तथा उसे विष) अग्नि, सपे 
और झत्रुआँसे कभी भय नहीं होता । जळ, थल ओर 
अन्तरिक्षम तथा निद्रावस्थामें भगवान्‌ सदा उसकी रक्षा 
aate 7१/00 ७ स्स्स 


$ हस्त दत्वा शिशोगोत्रे पपाठ कवचं द्विजः । 


वदामि तत्ते विप्रेन्द काचं सर्वलश्षणम्‌॥ 
यद्दत्तं मायया पूर्व ब्रह्मणे नामिपक्कूजे । 


निद्रिति जगतींनाथे जळे च॑ जलशायिति ॥ 
भीताय gm च मधुकेटभयोभंयात्‌॥ 
योगनिद्रोबाच 
दूरीभूतं कुरु भयं भयं किं ते हरौ स्थिते । 
सितायां मयि च ब्रह्मन्‌ सुखं ति जगत्पते ॥ 
श्रीहरिः पातु ते वयत्र मस्तकं मधुसूदनः । 
शरङ्गष्णश्चक्लुषी पातु नासिकां राधिकापतिः ॥ 
कर्णयुग्मं च कण्ठं च कपालं पातु ANA: A 
कपोलं पातु गोविन्द: केशांश्च केशव: स्वयम्‌ ॥ 
अधरोष्ठं pih दन्तपेक्ति me ॥ 
wna रसनां aga वामनो Ay: 
बक्षः पातु झुङुन्इस्ते जठरं पातु देत्यद्दा । 
जनादन: पातु नाभि पातु विष्णुश्च ते इनुम्‌॥ 
waji युं च पातु से पुरुषोत्तम: । 
जानुयुग्मं जानकीशः पाणु ते ada Ñy: ॥ 
हस्तयुग्म॑ qieu पातु सर्वत्र सहूठे । 
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TOA TARIS कण्ठमें वह कवच बाँच दिया | बताया गया | भगवान्‌ अनन्त हैं | वे अपनी महिमासे कभी 
इल प्रकार साक्षात्‌ श्रीहरिने अपना ही कबच अपने कण्डमें च्युत नहीं होते । उनके गमावकी कहीं तुलना नहीं है | 
धारण किया | मुने | श्रीहरिके इस कवचका सम्पूर्ण प्रभाव ( अध्याय १२) 

— See 
A गर्गजीका ह यशो उनका सत्कार ओर A A गंजीका छ त्तर 
मान की आगमन, यशोदाद्वारा उ त्कार ओर पारचय-प्रश्च, ग पर, नन्दका 
आगमन च ` का Xa 2 गर्गजीका श्रीर धाः ` 
) नन्द-यशांदाका एकान्तमें ले ज कर गगजीका OMA नाम-माहात्म्यका 
a Aş n ओंक c LA 6 S 
परिचय देना और उनकी भावी लीलाओंका क्रमशः वर्णन करना, श्रीकृष्णके 
अ $ आयो ब्राह्मणों को गन 
नामकरण एव अन्नप्राशन-सस्कारका बृहद्‌ आयाजन, त्राह्मणांको दान-मान, 
IERT O A A c SN IN विदाई 
TER श्रीकृष्णकी स्तुत तथा गग आदका 1: 

भगवान्‌ नारायण कहते हैँ--महामुने ! अब श्रीकृष्- वाले वे योगिराज भगवान्‌ शंकरके शिष्य थे तथा गदाधारी 

A ` Aan ` A ~ i ष 

का कुछ ओर माहात्म्य युनो, जो विध्नविनादाक) पापहारी, औविष्णुके प्रति विशुद्ध भक्ति रखते थे । वे श्रीमान्‌ महर्षि 
महान्‌ पुण्य प्रदान करनेवाला तथा परम उत्तम है । एक दिन- पसन्नतापूर्वेक शिष्योंको पढ़ते थे । उनके एक हाथमे व्याख्या- 
की बात है । सोनेके सिंहासनपर बेठी हुई नन्दपत्नी योदा ॐ अदा सुस्पष्ट दिखायी देती थी | वे वेदोंकी अनेक प्रकारकी 
भूखे हुए श्रीकृष्णको गोदमे लेकर उन्हे सन पिला रही थीं। व्याख्या RONIE करते थे । उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता 
उसी समय एक श्रेष्ठ ब्राह्मण शिष्यसमूहसे घिरे हुए वहाँ था मानो चारों वेदोंका तेज मूर्तिमान्‌ हो गया हो | उनके 
आये _ ` t- NN ~ n a ~ > 
आये । वे ब्रह्मतेजसे प्रकाशित हो रहे थे और Ua स्फटिककी कण्ठमें साक्षात्‌ सरखतीका वास था वे शास्त्रीय सिद्धान्तके 
माढापर परत्रह्मका जप कर रहे थे | दण्ड ओर छत्र धारण एकमात्र विशेषज्ञ थे और दिन-रात श्रीकृषष्णचरणारविन्दोंके 
किये श्वेत वस्त्र पहने वे महर्षि अपनी धवळ दन्तपंक्तियोके ध्यानमें तत्पर रहते थे | उन्हें जीवन्मुक्त अवस्था प्राप्त थी | वे 

` > ASES Ya > सिद्धोंके 
कारण बड़ी शोभा पा रहे थे | वेद ओर वेदाङ्गक्रे पारंगत के खामी, सर्वञ्च और सर्वदृशं थे | 
वे थे ज्य सि र्विद्या È ति ज अपः > उन्हे ` (र ~ ~ 
तो वे थे ही, ज्योतिर्विद्ाके मूर्तिमान्‌ स्प थे | उन्होंने अपने उन्हे देखकर यझोदाजी खड़ी हो गयीं | उन्होंने मस्तक 
मस्तकपर तपाये हुए सुवर्णके समान NFS जटाभार धारण झुक्राकर मुनिके चरणोंमें प्रणाम किया और उन्हें बैठनेके जिये 
केर उकला था। उनका मुख आारतयूणिमाके चन्द्रदेवकी कान्तिकों AAA सिंहासन देकर आतिथ्यके लिये पाद, aef, गौ तथा 
कर रहा ८ Nit गोरे अङ्ग 3 जैसे ॐ मधु £ > ~ ` an > 
लजित कर रह ग । गोरुगोरे अङ्ग और कमळे गनः मधुपर्क निवेदन किया । मुस्कराती हुई नन्द्रानीने अपने 
ऊदूध्व नारायणः पातु हृयवस्तात्‌ कमलापति: । पूर्वस्यां पातु 

वनमाळी पातु याम्यां वेकुण्ठ: पातु नेऋतौ । 3 


पातु ते सन्वतमजो वायव्यां विष्टरश्रवा; । उत्तरे च सदा पातु तेजसा जलूजासन: ॥ 
ऐशान्यामीश्वर: पातु सर्वेत्र पातु 


ye शवुजित्‌ । जले स्थठे चान्तरिक्षे निद्रायां पाठु राघव: ॥ 
Sh कथितं अह्मन्‌ कवचं परमाद्भुतम्‌ । कृष्णेन उपया दत्त स्मृतेनैन पुरा मया ॥ 
शुम्भेन सह संमामे WA घोरदारुणे । गगने स्थितया सद्य: TRAAN सो जित: ॥ 
TAFA प्रमात्रेण धरण्यां पत्तितो 

मृते शुम्मे च गोविन्द: augit: । माल्यं i 
RIRU वृत्तान्तं कृपया कथित सुने । अभ्यन्तरभयं नास्ति 
कोटिशः कोटिशो नष्टा मया दृष्टा 
इत्युवत्वा कवचं द्रवा सान्तद्धीनं चकार ह्‌ । निःशङ्को नाभिकमले 
सुवर्णगुटिकायां तु mR कवचं परम्‌ । कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ 


बध्नीयाद्‌ यः सुधी: सदा ॥ 
विपाग्निसरपंशवुभ्यो भयं तस्य न विद्यते । जळे u? रि निवाय AR dyaan Kosha 
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ओक उ. 


श्रीकृप्णजन्मखण्ड ] * मुनि गर्गजीका आगमन! यशोदाद्वारा उनका सत्कार और परिचय-प्रश्ष रै 


बालकसे मुनीन्द्रकी वन्दना करवायी । मुनिने भी मन-द्वी-मन 
श्रीदरिकी सौ-सौ प्रणाम करिये और aa वेदमन्वोके 
अनुकूल आशीर्वाद दिया । यशोदाजीने मुनिके रिष्योंकी भी 
प्रणाम किया तथा भक्तिभावसे उन सबके लिये UTRITE 
पाद्य आदि अर्पित क्रिये | उन शिष्योंने यशोदाजीको आशीर्वाद 
दिया । मुनि अपने शिष्योंके साथ पैर घोकर जब सिंद्दासनपर 
33, तत्र ्ती-साध्वी यद्योदा वालकको गोदमें ले भक्तिभावसे 
मस्तक JER दोनों दाथ जोड़ मुनिके आगमनका. कारण 
पूछनेको उद्यत हुई । वे AAA l आप स्वात्माराम 

महर्षि हैं, आपसे कुशल-मज्ञल पूछना यद्यपि उचित नहीं दै? 


A 


तथापि इस समय मैं आपका कुराळ-समाचार पूछ रहीं हूँ । 


अबला बुद्धिहीना होती है । अतः आप मेरे इस दोप्रको क्षमा 
कर देंगे । साधुपुरुष सदा ही मूद मनुष्यांके दोपोंको क्षमा 
करते रहते हैं ।? 

तदनन्तर अङ्गिराश अत्रि, मरीचि और गौतम आदि 
बहुतसे ऋृपि-मुनियोंके नाम लेकर यशोदाने पूळा--'प्रभो ! 
इन पुण्यदलोक महात्माओंमेंसे आप कौन हें । कृपया मुझे 
बताइये । यद्यपि आपसे उत्तर पानेके योग्य मैं नहीं हूँ, तथापि 
आप मुझे मेरी पूछी हुईं बात बताइये । आप-जजैंसे महात्मा 
पुरुष प्रसन्नमनसे शिशुको आशीर्वाद देने योग्य हैं । निश्चय 
ही ब्राह्मणोंका आशीवोंद तत्काल पूर्ण मङ्गलकारी होता RAY 


रानी भक्तिभावसे मुनिके सामने खड़ी 
हो गयीं। उस सतीने नन्दरायजीको बुलानेके लिये चर भेजा। 
यशोदाजीकी पूवोक्त बातें सुनकर मुनिवर गर्गे हुँसने लगे | 


एसा कहकर नन्दः 


३६९. 


MENT Y नि निधन पर 


प्रकाशित करते हुए AAA हँस पड़े | तव उन Jaji 
महामुनि गर्गने यथार्थ हितकरः नीतियुक्त एवं अत्यन्त आनन्दः 
दायक बात कही । 

श्रीगर्गजी वोले--देवि! तुम्हारा य्ह समयोचित वचन 
अमृतके समान मधुर है । जिसका जिस कुलमें जन्म होता 
है, उसका स्वभाव भी वेसा ही होता दै। समस्त गोपरूपी 
कमलवनोंके विकासके लिये गोपराज गिरिभानु सूर्यके समान 
हैं | उनकी पत्नीका नाम सती पद्मावती दै, जो साक्षात्‌ 
पद्मा ( लक्ष्मी ) के समान हैं । उन्हींकी कन्या तुम यशोदा 
हो, जो अपने यशकी वृद्धि करनेवाली हो | भद्रे ! नन्द और 
तुम जो कुछ भी दो) वह मुझे ज्ञात है । यह बालक जिस 
प्रयोजनसे भूतल्पर अवतीर्ण हुआ है वह सव मैं जानता हूँ । 
निर्जन स्थानमें नन्दकें समीप में सब बातें बताऊँगा । मेरा 
नाम गर्ग दै । मैं चिरकालसे यदुकुलका पुरोहित हूँ । वसुदेवः 
जीने मुझे यहाँ ऐसे कार्यके लिये भेजा हैः जिसे दूसरा कोई 
नहीं कर सकता । 

इसी बीचमें गगेजीका आगमन सुनते ही नन्दजी वहाँ 
आ पहुँचे । उन्होंने दण्डकी भाँति प्रथ्वीपर माथा टेक उन 
मुनीश्वरको प्रणाम किया । साथ ही उनके शिष्योंको भी मस्तक 
झुकाया | उन सबने उन्हें आशीर्वाद दिये । इसके बाद गगे- 
जी आसनसे उठे और नन्द-यशोदाको साथ ले सुरम्य अन्तः 
पुरमें गये । उस निजेन स्थानमें गर्ग, नन्द और पुत्रसहित 
यशोदा इतने ही लोग रह गये थे | उस समथ गर्गजीने यह 
गूढ़ वात कही । 

श्रीगर्गजी बोले--नन्द ! में 
सुनाता हूँ । बसुदेवजीने जिस प्रयोजनसे मुझे यहाँ भेजा है; 
उसे सुनो । वसुदेवने सूतिकागारमें आकर अपना पुत्र तुम्हारे 
यहाँ रख दिया है ओर तुम्हारी कन्या वे मधुरा ले गये हैं । 
ऐसा उन्होंने कंसके भयसे किया है। यह YA बसुदेवका है 
और जो इससे ज्येष्ठ है; वह भी उन्हींका है | यद निश्चित 
बात है । इस बालकका अन्नप्राशन और नामकरण-संस्कार 
करनेके लिये वसुदेवने गुसरूपसे मुझे यहाँ भेजा है। अतः 
तुम ब्रजमें इन बालकेंकि संर झारकी तैयारी करो । तुम्हारा 
यह यिय पूर्ण ब्रह्मस्वरूप है और मायासे इस भूतलपर अवतीणे 
हो प्रथ्वीका भार उतारनेके लिये उद्यमशील है । ब्रह्माजीने 
इसकी आराधना की थी । अतः उनकी प्राथनासे यह भूतल- 


तुम्हें मझुलकारी बचन 


का भार हरण करेगा । इस शिश्ुके YA साक्षात्‌ राधिका- 
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aa स ७ जा सी 


जो कमलाकान्त नारायण हैं तथा स्वेतद्वीपमें जो जगत्पालक 
विष्णु निवास करते हैं,बे भी इन्हींमें अन्तर्भूत हें । महर्षि कपिल 
तथा इनके अन्यान्य अंश ऋषि नर-नारायण भी इनसे भिन्न 

नहीं हैं । ये सबके तेजोंकी राशि हैं। वह तेजोराशि ही 
मूर्तिमान्‌ होकर उनके यहाँ अवतीर्ण हुई है । भगवान्‌ श्री- 
कृष्ण वसुदेवको अपना रूप दिखाकर शिशुरूप हो गये और 
सुतिकागारसे इस समय तुम्हारे घरमें आ गवे हैं | ये किसी 
योनिसे प्रकट नहीं हुए हैं; अयोनिज रूपमें ही भूतलपर 
प्रकट हुए हैं | इन श्रीहरिने मायासे अपनी माताके गर्भको 
वायुस पूर्ण कर GA था । फिर स्वयं प्रकट हो अपने उस 
दिव्य रूपका बसुदेवजीको दर्शन कराया और फिर बिशुरूप हो 
वे यहाँ आ गये | 


गोपराज ! JÄ इनका भिन्न-भिन्न वर्ण और 
नाम है; ये पहले सवेत, रक्त और पीत वर्णेके थे । 
ईस समय कृष्ण वर्ण होकर प्रकट हुए हैं । सत्ययुगमें इनका 
वर्ण इवेत था । ये तेजःपुज्ञसे आइत होनेके कारण अत्यन्त 
WA जान पड़ते थे | श्रेतामें इनका वर्ण छाल हुआ और 
द्वापरमें ये भगवान्‌ पीत वर्णके हो गये । कल्युगके आरम्भमें 
इनका वर्ण कृष्ण हो गया । ये श्रीमान्‌ तेजकी राशि हैं, 
परिपूर्णतम ब्रह्म हे; इसलिये “कृष्ण? कहे गये हॅ । “कृष्णः? 
पदमें जो ककारः है, वह ब्रह्माका वाचक है। “ऋकार? 
अनन्त ( शेपनाग-) का बाचक है । मूर्धन्य “पकार? शिवका 
और “णकार? धर्मका बोधक हैं। अन्तमं जो £ 
सवेतद्वीपनिवासी विष्णुका वाचक है तथा विसर्ग नर-नारायश- 
अर्थका बोधक माना गया है। ये श्रीहरि उपर्युक्त सव 
देवताओंके तेजक्री राशि हैं | सर्वस्वरूप, सर्वाधार तथा सर्व- 
बीज हैं; इसलिये "कृष्ण? कहे गये हैं । “कृष्‌? शब्द निर्वाण- 
का वाचक दै, “णकार? मोक्षका बोधक है और AFH 
अर्थ दाता है । ये श्रीहरि निर्वाण मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं; 
इसलिये “कृष्णः कहे गये हैं । FPA अर्थ है निस्चेष्ट 
“ण? का अर्थ हे भक्ति और “अकारःका अर्थ हैदाता । भगवान्‌ 
निष्कर्म भक्तिके दाता हैं; इसलिये उनका नाम “क्ष्ण? È | 
CER का अर्थ दै कर्मोका निर्मूलन; “ण? का अर्थ है दास्य- 


अकार? है; वह 


भाव और “अकार? MAE बोधक हे | वे कर्मोका समूल 
नाश करके भक्तिकी प्राप्ति कराते हैं; इसलिये “कृष्ण? कहे 
गये हैँ | नन्द | भगवानके अन्य करोड़ों नामोंका स्मरण 
करनेपर जिस फळकी प्राप्ति होती है, वह सत्र केवल “कृष्ण? 


“कृष्ण” नामके स्मरणक्रा जैसा पुण्य है, उसके कीर्तन और 
श्रवणसे भी वेसा ही पुण्य होता है । श्रीकृष्णके कीर्तन, 
श्रवण और स्मरण आदिसे मनुष्यके करोड़ों जन्मोंके पापका 
नाश हो जाता है । भगवान्‌ विष्णुके सब नामोंमें “कृष्ण? 
नाम ही सबकी अपेक्षा सारतम वस्तु और परात्पर तत्त्व है । 
“कृष्ण? नाम अत्यन्त मङ्गलमय, सुन्दर तथा भक्तिदायक हे #| 
FAVÈ उच्चारणसे भक्त पुरुष जन्म-मृत्युक्ता नाश 
करनेवाले केवल्य MAA प्राप्त कर लेता है। “ऋकार 
के उच्चारणसे भगवानका अनुपम दास्यभाव प्राप्त होता है। 
AERA उच्चारणसे उनकी मनोवाञ्छित भक्ति सुलभ होती 
है । ERA उच्चारणसे तत्काल ही उनके साथ निवासका 
सोभाग्य प्राप्त होता है और विसर्गके. उच्चारणसे उनके सारूप्य- 
की उपलब्धि होती है; इसमें संशय नहीं है। “ककार? का 
उच्चारण होते ही यमदूत कॉपने लगते हैं | “ऋकारःका 
उच्चारण होनेपर वे ठहर जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते । 'पकारः 
के उच्चारणसे पातक, 'णकार'के उच्चारणसे रोग तथा “अक्रार?के 
उच्चारणसे मृत्यु-ये सव निश्चय ही भाग खड़े होते हैं; 
क्योंकि वे नामोच्चारणसे डरते हैं । त्रजेश्वर ! श्रीकृष्ण नामके 
स्मरण, कीर्तन और श्रवणके लिये उद्योग करते ही श्रीकृष्णके 
किंकर गोलोकसे विमान लेकर दौड़ पड़ते हैं । विद्वान्‌ लोग 


द्ध 


t 


शायद भूतलके धूलिकणोंकी गणना कर सकें; परंतु नामके ~ 


प्रभावकी गणना करनेमें संतपुरुष भी समर्थ नहीं हैं । पूरव 
MA भगवान्‌ शंकरके मुखसे मैंने इस “कृष्णः नामकी महिमा 
सुनी थी । मेरे गुरु भगवान्‌ शंकर ही श्रीकृष्णके गुणों और 
नामोंका प्रभाव कुछ-कुछ जानते हैं । ब्रह्मा, अनन्त, धर्म) 
देवता, ऋषि, मनु, मानव, वेद और संतपुरुष श्रीकृष्ण- 
नाम-महिमाकी सोलहवीं कलाको भी नहीं जानते हैं । 

TA ! इस प्रकार मैंने तुम्हारे पुत्रकी महिमाका अपनी 
बुद्धि और ज्ञानके अनुसार वर्णन किया है । इसे मैंने गुरुजीके 
मुखसे सुना था | कृष्ण; पीताम्बर, कंसध्बंसी, विष्टरश्रवाः 
देवकीनन्दन+ श्रीश, यशोदानन्दून, हरि; सनातन, अच्युत, 


—— 


+ नामो अमले नन केज उज उ द भगवतो नन्द कोटीनां स्मरणे a यत्‌ 
तत्फलं लभते नूनं FA 


स्मरणान्नरः ॥ 
यद्विषं स्मरणे पुण्यं 


वचनाच्छुबणात्‌ तथा । 
कोटिजन्मांइसां नाशो भवेद्‌ यत्स्मरणादिकात्‌ ॥ 
विष्णोनाम्रां च सर्वेपां सर्वात्‌ सारं परात्परम्‌ । 


by igitized By SÀ tGangoii ayaan Regea 
aru PCRa Deak ३४११५ ०, ३/9२०५ By SidGhañtatGangotriayaantsegharr, ॥ 
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~ 


विष्णु, सर्वेश) सर्वरूपश्चक) सर्वाधार) सर्वगति, सर्वकारणकारणः 
राधावन्धु, राधिकात्मा) राधिकाजीवन) राधिकासहचारी, राधा- 
मानसपूरक) राधाधन) राधिकान्न) राधिकासक्तमानस) M 
प्राण, राधिकेश) राधिक्रारमण, राधिकाचित्तचीर, UM- 
प्राणाथिक) प्रभु; परिपूर्णतम ब्रहा, गोविन्द और गरुडब्यज-- 
नन्द्‌ ! ये श्रीकृष्णके नाम जो तुमने मेरे मुखसे सुने हैं, 
दृदयमें धारण करो । झुमेक्षण ! ये नाम जन्म तथा मृत्युके 
कश्को दर लेनेवाळे हैं । तुम्हारे कनिष्ठ पुत्रके नामोंका महत्व 
जैसा मैंने सुना था, वेसा यहाँ बताया है# । अव ज्येष्ठ पुत्र 
हळधरके नामका संकेत मेरे मुँहसे सुनो । ये जब गर्भमें थे, 
उस समय उस गर्भका संकर्षण किया गया था; इसलिये इनका 
नाम “संकर्षण? हुआ | बेदोंमें यह कहा गया है कि इनका कभी 
अन्त नहीं होता; इसलिये ये “अनन्त? कहे गये हें । इनमें 
बलकी अधिकता दै; इसलिये इनको “बलदेव? कहते हैं । 
इल धारण करनेसे इनका नाम “इली? हुआ है । नील रंगका 
aa धारण करनेसे इन्हें “शितिवासा? ( नीलाम्बर ) कहा गया 
है । ये मूसलको आयुध बनाकर रखते है; इसलिये 'सुसली? 
कहे गये हैं | रेवतीके साथ इनका विवाह होगा; इसलिये ये 
साक्षात्‌ 'रेबतीरमण” हैं । रोहिणीके गर्भमिं वास करनेसे इन 
- गह्बुद्धिमान्‌ संकर्षणको “रौहिणेय? कहा गया है । इस प्रकार, 
Ag पुत्रका नाम जैसा मैंने सुना था) वैसा बताया हे। नन्द ! 
अब गें अपने घरको जाऊँगा । तुम अपने भवनमें ga- 
पूर्वक रद्दी । 
ब्राह्मणकी यह बात सुनकर नन्दजी स्तब्ध रह गये । 


नन्दपत्नी भी निझ्चेषट हो गयीं और वह बालक स्वयं हॅसने 
ERENT WA क ली डय 


पीताम्बरः कंसध्वंसी च विष्टरश्षवाः । 
देवकीनन्दनः श्रीशो यशोदानन्दनो हरिः ॥ 
सनातनोऽच्युतो विष्णुः सर्वेश: AFETE । 

सर्वगतिः सर्वकारणकारणः ॥ 
राधिकात्मा राधिकागीबनः स्वयम्‌ । 

राधामानसपूरकः ॥ 

राधिकासक्तमानसः । 
राधिकारमणः स्वयम्‌ ॥ 
राधिकाचित्तचौरश्व राधाप्राणाविक: TA: । 
परिपूर्णतमं ब्रह्म गोविन्दो गरुडध्वजः ॥ 
कृष्णस्य श्रुतानि साम्प्रतं ब्रज । 
शुभक्षणे ॥ 


# कृष्ण: 


सर्वाधारः 
राधाबन्धू 
राधिकासहचारी q 
राधाधनो राथिकाङ्गो 
राधाप्राणो राधिकेशों 


नामान्येतानि 


जन्ममृत्युहराण्येव रक्ष॑ नन्द 


CC ल्क 


लगा । तब नन्दने गर्गजीको प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ 
लिये और मक्तिमावसे मस्तक झकाकर विनयपूर्वक कहा | 

aa QSTA ! यदि आप चले गये तो कोन 
महात्मा इस कर्मको करायेंगे; अतः आप खयं ही शुभः 
दृष्टि करके इन बालकोंका नामकरण एवं अन्नप्राशन 
संस्कार कराइये । राधावन्युसे लेकर राधाप्राणाधिकवक जो 
नाम-समूह बताये गये हँ, उनमें जो राधा नाम आया दै 
बह राधा कौन है और किसकी पुत्री है ! 

नन्दकी यह बात सुनकर मुनिवर गर्गे हँसने लगे और 
बोले--प्यह परम निगूढ तत्त्व एवं रहस्यको बात है, जिसे 
तुम्हें बताऊँगा |? 

श्रीगर्गजी बोले--नन्द ! सुनो में पुरातन इतिहास बता 
रहा हूँ । यह वृत्तान्त पहले गोलोकमें घटित हुआ था । उसे 
मैंने भगवान्‌ शंकरके मुखसे सुना है । किसी समय गोलोकमें 
श्रीदामाका राधाके साथ लीलाप्रेरित कलह दो गया । उस 
कलहके कारण श्रीदामाके शापसे लीलावश॒ गोपी राधाको 
गोकुलमें आना पड़ा है । इस समय वे बुषभानु गोपको 
बेटी हैं और कलावती उनकी माता हैं राधा श्रीकृष्णके 
अर्धाङ्गसे प्रकट हुई हैं और वे अपने सरामीके अनुरूप 
ही परम सुन्दरी सती हैं । ये राधा गोलोकवासिनी हें 
परंतु इस समय श्रीकृष्णी आञ्ञसे यहाँ अयोनिसम्भवा 
होकर प्रकट हुई हैं। ये दी देवी मूल-प्रकृति इश्वरी हैं। 
इन सती-साध्वी राधाने मायासे माताके गर्भको gi 
करके वासुके. निकलनेके समय स्वयं शिशुःविम्रह धारण 
कर लिया । ये साक्षात्‌ कृष्ण-माया ह और श्रीकृष्णे 
आदेशसे परथ्वीपर प्रकट हुई हैं । जसे शक्कपक्षमें चन्द्रमाकी 
कला बढ़ती हेश उसी प्रकार aa राधा बढ़ रदी हैं | 
भ्रीकृष्णके तेजके आधे भागसे घे मूर्तिमती हुई हैँ । एक ही 
मूति दो ख्योमें विभक्त दो गयी है।इस भेदका निरूपण 
वेमे क्रिया गया दै। ये खी हें, वे पुरुष हैँ) रिंवा वे दी 
जली हैं और ये पुरुष हैं । इसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाता-। 
दो रूप हैं और दोनों दी खर्य, गुण एवं तेजकी दष्टिसे 
समान है । पराक्रम) बुद्धि, शान और सम्पत्तिकी दृष्टिसे 
भी उनमें न्यूनता अथवा अधिकता नहीं है। किंतु वे गो- 
ठोकसे यहाँ पहले आयी हैं; इसलिये अवस्थामे भ्रीकृष्णसे 
कुछ अधिक हें । श्रीकृष्ण सदा राघाका ध्यान करते हें और 


राधा भी अपने प्रियतमका निरन्तर स्मरण करती ई | राधा 


CC-O. Nanaji Deshmgktukibaars BJP, a० 0/०४४8) Bid विहि द रग समारे 
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वन्द्‌ नवधनश्याम खात्माराम मनाहरम्‌ > 


[ संक्षित-्रह्मवेवरतपुराणाङ्क 


प्राणोंसे मूतिमान्‌ हुए हैं । श्रीराधाका अनुसरण करनेके लिये 
ही इनका गोकुलमें आगमन हुआ है । पूर्वकालमें गोलोकमें 
हरिने जो प्रतिज्ञा की थी; उसे सार्थक बनानेके लिये 
कंसके भयका बहाना लेकर इनका गोकुलमें आगमन हुआ है 
केवल प्रतिज्ञाका पालन करनेके लिये ही ये ब्रजमें आये हैं 
भय तो छलनामात्र है। जो भयके भी स्वामी हैं, उन्हें किससे 
भय हो सकता है ! सामवेदमं “राधा? शब्दकी व्युत्पत्ति बतायी 
गयी है । पहले नारायणदेवने अपने नामि-क्रमलपर बेठे हुए 
ब्रद्माजीकों वह व्युत्पत्ति बतायी थी । फिर ब्रह्माजीने ब्रह्म- 
AFA भगवान्‌ शंकरकी उसका उपदेश दिया । नन्द्‌ | 
तसश्चात्‌ पूर्वकालमें केलास-शिखरपर विराजमान महेश्वरने 
मुझको वह व्युत्पत्ति बतायी; जो देवताओंके लिये भी दुर्लभ 
है | मैं उसका वर्णन करता हूँ । 
“राधा? शब्दकी व्युत्पत्ति देवताओं, असुरों और 
मुनीन्द्रोंकी मी अभीष्ट हैं तथा वह सबसे उत्कृष्ट एवं मोक्ष- 
दायिनी है । राधाका 'रेफ? करोड़ों जन्मोंके पाप तथा शुभाझुम 
कर्मभोगसे छुटकारा दिलाता है । “आकार? गर्भवास; मृत्यु 
तथा रोगको दूर करता है । “वकार? आयुकी द्वानिका और 
“आकार? भवत्रन्धनका निवारण करता है। राधा नामके श्रवण, 
स्मरण और कीर्तनसे उक्त सारे दोषोंका नाश हो जाता दै; 
इसमें संशय नहीं है । राधा नामका 'रेफ? श्रीकृष्णके चरणार- 
विन्दोर्म निश्चल भक्ति तथा दास्य प्रदान करता है । “आकार? 
सर्ववाड्छित, सदानन्दस्वरूप, सम्पूर्ण सिद्ध-समुदायरूप एवं 
YAA प्राप्ति कराता हे । “घकार? श्रीहरिके साथ उन्हींकी भाँति 
अनन्त काळतक सहवासका सुख, समान एश्वर्य, सारूप्य 
तथा तत्त्वज्ञान प्रदान करता है । “आकार? श्रीहरिकी भाँति 
तेजोरादि) दानदाक्ति, योगशक्ति, योगमति तथा सर्वदा A- 
इरिक्री स्मृतिका अवसर देता है । श्रीराधा नामके श्रवण; 
स्मरण और कीर्तनका सुयोग मिळमेसे मोहजाल) पाप, रोग; 
शोक? मृत्यु और यमराज सभी कॉप उठते हैं; इसमें संदाय 
नहीं हे । 
* रेफो हि कोटिजन्माघें कर्मभोगं शुभाशुभम्‌ । 
आकारो गर्भवासं च मृत्युं च रोगमुत्सज्ञेत्‌ । 
घकार आयुषो हानिमाकारो भवबन्धनम्‌ ॥ 
श्रवणस्मरणोक्तिभ्यः प्रणइयति न संदाय: । 
रेफो दि निश्चलां भक्ति दास्यं क्ृष्णपदाम्बुजे ॥ 
ca fai सदानन्दं सर्वसिद्धीध्मी 
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श्रीराघा-माधवके नामकी यत्कित्रित्‌ व्याख्या जो गुरु- 
मुखसे सुनी थी, वह मेने यथाज्ञान यहाँ वतायी हे । इन नामोंकी 
सम्पूणरूपसे व्याख्या करनेमें में असमर्थ हूँ । नन्द | यहाँ 
पास ही वृन्दावनमें श्रीराधा और माधवक्रा विवाह होगा । 
साक्षात्‌ जगत्सष्टा ब्रह्मा पुरोहित हो अग्निदेवक्ो साक्षी बनाकर 
प्रसन्नतापूर्वक यह वैवाहिक कार्य सम्पन्न करेंगे । श्रीकृष्णके 
दवारा जो बाललीलाएँ होनेवाळी हैं, उनमेंसे मुख्यतः ये है 
कुबेरपुत्रका उद्धार, गोपियोंके घरोसे माखन चुराकर उसका 
भक्षण, ताळवनमं तालफलक्रा भोजन ओर धेनुकासुरक़ा वध; 
वकासुर, केशी और प्रलम्वासुरका खेल-खेलमें ही विनाश; 


di 


द्विजपलियोंका उद्धार,उनके दिये हुए मिष्टान्न और पानका भोजन; 


इन्ट्रयागकी परम्पराका भंजन; इन्द्रके कोपसे गोकुलकी रक्षा 

गोपियोंके वस्त्रोंका अपहरण, उनके ब्रतका सम्पादन, पुनः उन्हें 

वस्त्र अर्पण तथा मनोवाज्छित वरदान देनेका कार्य करके ये 

इयामसुन्दर अपनी लीलाओंसे उनके चित्तको चुरा लेंगे और उन्हें 

सर्वेथा अपने अधीन कर लेंगे । तदनन्तर इनके द्वारा अत्यन्त 

रमणीय रासोत्सवका आयोजन होगा, जो सबका आनन्दवर्धन 

करेगा । शरद्‌ और वसन्त ऋतुमें रातके समय पूर्ण चन्द्रमाका 

उदय होनेपर रासमण्ड लमें गोपियोंको नूतन प्रेम-मिलनका १९, कट 

सुख प्रदान करके ये श्यामसुन्दर उनका मनोरथ पूर्ण करेंगे । i शकि 

फिर कोतूहलूवश उनके साथ जल-विहार भी करेंगे । 

तत्पश्चात्‌ श्रीदामाके शापके कारण इनका गोप-गोपियों तथा 

श्रीराधाके साथ (पार्थिव) सौ वर्षोके लिये वियोग हो जायगा | उस * 

समय ये मथुरा चले जायँगे और वहाँ इनका जाना गोपियोंके 

लिये शोकवर्द्धक होगा | उस समय पुनः ये उनके पास आकर 

उन्हें समझा-बुझाकर AAA ओर आध्यात्मिक ज्ञान 

प्रदान करेंगे | उस प्रत्रोधन और आध्यात्मिक ज्ञानके द्वारा 

ये रथ तथा सारथि अक्रूरकी रक्षा करेंगे । फिर रथपर आरूढ 

हो पिता, भाई एं त्रजवासियोके साथ यमुनाजीको SAET 

AJA मथुराको पधारेंगे | मा्गमें यमुनाजीके जलके भीतर 

अक्रूरको अपने स्वरूपका दर्शन कराकर उन्हे ज्ञान देंगे । फिर 

सायंकाळ मथुरामें पहुँचकर कौतूहलबश नगरमें घूम-घूमकर T 
आकारस्तेजसां राशि दानशक्ति 
योगशक्ति योगमर्ति 


म्‌ । y 4 
हरौ यथा ॥ 
हरिस्मृतिम्‌ । 
किल्बिपम्‌ ॥ 
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सबकी दर्शन देंगे | माळी, दर्जी और कुळ्जाक्ो भववन्धनसे 
मुक्त करेंगे | शंकरजीके धनुप्रको तोड़कर वशभूमिका दर्शन 
करेंगे । फिर कुबल्यापीड़ हाथी और मलोंका वध करनेके 
पश्चात्‌ अपने सामने राजा कंसको देखेंगे और तत्काल 
उसका विध्वंस करके माता-पिताको वन्धनसे छुड़ायेंगे । 
तदनन्तर तुम सब गोपांको समझा-बुझाकर लैटायेंगे । 
कंसके राब्यपर उग्रसेनका अभिषेक करेंगे | कंसके वन्धु-बान्थवोंको 
ज्ञानोपदेश देकर उनका शोक दूर करेंगे । इसके वाद अपने 
भाईका और अपना उपनयन-संस्कार कराकर गुरुके मुखसे 
विद्या ग्रहण करेंगे | गुरुजीको उनका मरा हुआ पुत्र लाकर 
देंगे और फिर घर लौट आयेंगे । इसके बाद राजा जरासंधके 
AATA चक्रमा देकर दुरात्मा कालयवनका वध) द्वारिका- 
पुरीका निर्माण, मुचुकुन्दका उद्धार तथा यादवोंसहित 
द्वारकापुरीको प्रस्थान करेंगे । ai कोतूहूलवश स्त्रीसमूहोंके 
साथ विवाह करके उनके साथ क्रीडा-विह्दार करेंगे | उनका 
तथा उनके पुत्र-पौत्रादिका सौभाग्यवर्धन करेंगे। मणिसम्बन्धी 
मिथ्या कलडूका मार्जन? पाण्डवोंकी सहायता, भरूभार-हरण; 
JAJA राजा युधिष्टिरके राजसूययशका लीलापूर्बक सम्पादन) 
पारिजातका अपहरण, इन्द्रके गर्वका गञ्जन, सत्यभामाके 
ब्रतकी पूर्ति, बाणासुरकी भुजाओंका खण्डन; शिवके सैनिकोंका 
गर्दैन, महादेवजीको जम्भाख्से बाँधना, बाणपुत्री उपाका 
अपहरण; अनिरुद्धो बाणासुरके बन्धनसे छुटकारा दिलाना; 
वाराणसी पुरीका दहन) ब्राह्मणी दरिद्रताका दूरीकरण, एक 
ब्राद्मणके मरे हुए पुत्रोंकी लाकर उसे देना, दुका दमन 
आदि करना तथा तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे तुम ब्रजवासियोंके साथ 
पुनः मिळना इत्यादि कार्य करके ये श्रीकृष्ण श्रीराधाके साथ 
फिर aa आयेंगे । तदनन्तर अपने नारायण-अँझको 
द्वारकापुरीमे भेजकर ये जगदीश्वर गोलोकनाथ यहाँ राधाके 
साथ समस्त आवश्यक कार्य पूर्ण करेंगे तथा ब्रजवासियों एवं 
राधाको साथ लेकर शीघ्र ही गोलोकधाममें पधारेंगे | नारायणः 
देव तुम्हें साथ लेकर वैकुण्ठ पघारेंगे | नर-नारायण नामक 
जो दोनों ऋषि हैं) वे धर्मके घरको चले जायेंगे तथा AT- 
द्वीपनिबासी विष्णु क्षीरसागरको पधारेंगे । 
नन्द्‌ ! इस प्रकार भविष्यमें होनेवाली लीलाओंका 
वर्णन मैंने किया दै । यह वेदका निश्चित मत है । अब इस 
समय जिस उद्देदयसे मेरा आना हुओं दे, उसे बताता हूँ 
सतो; तापक चतु्दशीको शुम बेलामें इन बालकोंका 


श्रीकृष्णके नामकरण एवं अन्नप्राशनका ब्रृहदू आयोजन क 
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और तारा ga हैं । मीनके चन्द्रमा हैं । et CO लग्नेशकी 
पूर्ण दृष्टि है । उत्तम वणिज नामक करण है और मनोहर 
शुभ योग है । वह दिन परम दुर्लभ है। उसमें सभी उत्कट 
एवं उपयोगी योंगोंका उदय हुआ है। अतः पण्डितोंके 
साथ विचार करके उसी दिन प्रसचतापूर्वक संस्कार-कर्मका 
सम्पादन करो । 

ऐसा कह मुनीश्वर गर्ग बाहर आकर बैठ गये । नन्द 
और यशोदाको बड़ा हर्ष हुआ ओर वे संस्कार-कर्मके 
लिये तैयारी करने लगे । इसी समय गर्गजीको देग्वनेके 
लिये गोप-गोपियाँ और बाळक वालिकाएँ नन्द-भवनमे ari 
उन्होंने देखा--छुनिश्रेष्ठ गर्ग मध्याहकालके सूर्यकी भाँति 
प्रकाशित हो रहे हैं। शिष्यसमूहोंसे विरकर ब्रह्मतेजसे 
उद्धासित दो रदे हैं और प्रश्न पूछनेवाले किसी सिद्धपुरुषः 
को वे प्रसन्नतापूर्वक गूढ्योगका रहस्य समझा रहे हैं। नन्दः 
भवनक्री एक-एक सामग्रीको मुस्कराते हुए देख रदे हैं और 
योगमुद्रा धारण किये स्वर्णसिंहासनपर बैठे हैं। mard 
दृष्टिसे भूतश वर्तमान और भविष्यको भी देख रहे हैं | वे 
मन्त्रके प्रभावसे अपने छृदयमें परमात्माके जिस सिद्ध 
स्वरूपको देखते हैं; उसीको मुस्कराते हुए. शिशुके रूपमें 
बाहर यशोदाकी गोदमें देख रहे हूँ । महेश्वरके बताये हुए 
ध्यानके अनुसार जिस खूपका उन्हें साक्षात्कार हुआ था; उसी 
पूर्णाम परमास्मस्वरूपका अत्यन्त प्रीतिपूर्वक दर्शन करके 
त्रासे आँसू बद्दाते हुए चे पुलकित शरीरसे भक्तिके सागरमें 
निमग्न दिखायी देते थे । योगनर्याके अनुसार मन ही-मन 
भगवानकी पूजा और प्रणाम करते घे । गोप -गोपियांने सस्तक 
झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और गर्गजीने भी उन सबको 
आशीर्वाद दिया । तदनन्तर सुनि अपने आसनपर विराजमान 
हुए और वे समागत स्री-पुरुष अपने-अपने घरकों गये । 

नन्दने आनन्दित होकर निकटवर्ती तथा दूरत बन्धुजनोके 
पास शीघ्र ही ARTAR पठायी । इसके बाद उन्होंने 
दूध; दही) घी, शुड) तेल, 13; माखन; तक्र और चीनी- 
के झर्वतसे भरी हुई बहुत-सी YA लीलापूर्वक तैयार 
करायी । इसके बाद उन्होंने अगदनीके चावलोंके सौ ऊँचे- 
ऊँचे पर्वताकार देर लगवाये । चिउरोंके सो पर्ष, नमकके 
सात; रार्कराके भी सात. लडूडुओके सात तथा पके फलोंके 
सोलद पर्वत खड़े कराये । जो, गेहूँके आटेके पके हुए 
तथा स्वस्तिक ( मिष्टानविशेप- ) के 


छडडुक) पिण्ड) मोदक 


2 ji Desh ukh, ip MS Ba कपर्दकोके रत दी ऊँचे-डें 
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सात पवत खड़े दिखायी देते थे | कपूर आदिसे युक्त 
TAZA ASA घर भरा हुआ था । सुवातित जलके चोडे- 
डि कुण्ड भरे गये थे, जिनमें चन्दन, अगुरु ओर केसर 
WAA गये थे । नन्दजीने कॉतूहलूवश नाना प्रकारके रक्ष; 
akah सुवण, रमणीय मोती-मूँगे, अनेक प्रकारके 
HAR वस्त्र ओर आभूषण भी पुत्रके अन्न-प्राशन-संस्कारके 
लिये संचित किये थे | ऑगनको झाड़-बुहारकर सुन्दर 
बनावा गया। उसमें चन्दनमिश्रित जलक्रा छिड़काव किया 
गया । केलेके खंभों, आमके नये पछवोंकी बन्दनवारों और 
महीन IAA उस ऑगनको कोतुकपूर्वक सव ओरसे तेर दिया 
गया । यथास्थान मङ्गळ-कलर स्थापित क्रिये गये । उन्हे 
फलों ओर पलवोसे सजाया गया तथा चन्दन, अगुरु, कस्तूरी 
रून फलक गजरांसे सुशोभित किया गया | सुन्दर पुष्पहारों 
ओर मनोहर वस््नोंकी राशियोंसे नन्द-भवनके आँगनको सजाया 
गया था । उसमें गोओं, मधुपरको, आसनों, फ्लो ओर 
सळ कल्शकि समूह यथास्थान रक्खे गये थे । वहाँ 
नाना प्रकारके अत्यन्त दुर्लम और मनोहर वाद्य बज रहे 
थे | ढक्का, दुन्दुभि) पट, मृदङ्ग, मुरज, आनकसमूहू; 
वंशी, होळ ओर झाँझ आदिके शब्द हो रहे थे । विद्या- 
धरियकि नृत्य, भाव भंगी तथा aÀ नन्दप्राङ्गणकी 
अपूव शोभा हो रही थी। उसके साथ ही गन्धर्वराजोके 
मूछ॑नायुक्त संगीत तथा ख्र्ण-सिंहासनों एवं रशो 
सम्मिलित ara वहाँ गूज रहे थे । र 
इसी समय संदेशवाहकने प्रसन्नतापूर्वक आकर नन्द्राय- 
जीसे कद्दा--प्रभो | आपके भाई-बन्धु गोपराज एवं गोप- 
गण पथारे हैं | उनमेंसे कुछ लोग घोड़ोंपर चढ़कर आये 
हैं; कुछ हाथियॉपर सवार हें ओर कितने ही रथॉपर आरूढ 
दी यीप्रतापूवक पारे हैँ | रत्नमय अलंकारोंसे विभूषित 
कितने ही राजपुत्रोक्रा भी यहाँ युभागमन हुआ है | पत्नी 
और सेवकॉसहित गिरिमानुजी पधारे हैं | उनके साथ चार 
चार लाख रथ ओर हाथी हें । घोड़े और शिब्रिकाओंकी 
संख्या एक-एक करोड़ दे। ऋआपीन्द्र, मुनीन्द्र, विद्वान्‌, 
ब्राह्मण, बन्दीजन और भिक्षुकोंके समूह भी निकट आ गये 
हैं । गोप और गोपियोंकी गणना करनेमें कौन समर्थ हो 
सकता है १ आप स्वयं बाहर चलकर देखें ।? 
आँगनमें खडे हुए. दूतने जब ऐसी बात कही, तब 
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पास आये । उन सबको साथ के आकर उन्दोंने आँगनमें 


के: वन्दे नवघनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 


विठाया और तत्काल ही उनका पूजन किया । ऋषि आदिके 
समुदायको उन्होंने धरतीपर माथा टेककर प्रणाम किया और 
एकाग्रचित्त हो उन सवके लिये पाद्य आदि समर्पित किये | 
उस समय नन्दगोक्ुळ विभिन्न प्रकारकी वस्तुओं तथा गोप- 
TAIAN परिपूर्ण हो रदा था । वहाँ कोई किसीके शब्दको 
नहीं सुन सकता था । साक्षात्‌ कुवेरने श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके 
लिये वहाँ तीन मुहूर्ततक सुवर्णकी वर्षा करके गौकुलको 
सोनेसे भर दिया । नन्दक्री यह सम्पत्ति देखकर उनके सभी 
Raa लज्ञासे नतमस्तक हो गये । उन्होंने अपने 
कीतूहलको छिपा लिया । नन्दजीने नित्यकर्म करके पवित्र 
हो दो धुळे वस्न धारण किये | चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और 
केसरसे अपने ललाट आदि अङ्गोमें तिलक क्रिया । इसके 
वाद misi तथा मुनीश्चरोंकी आज्ञा ळे ब्रजेश्वर नन्द दोनों 
पैर धोकर सोनेके मनोहर पीदेपर बैठे । उन्होंने श्रीविष्णुका 
स्मरण करके आचमन किया । फिर ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन 
कराकर वेदोक्त कर्मका सम्पादन करनेके अनन्तर बालकको 
भोजन कराया । आनन्दमग्न हुए नन्दजीने मुनिवर. गर्गके 
कथनानुसार शुभ वेलाम बालकका मङ्गलमय नाम रक्खा-- 
“कष्ण” | इस प्रकार जगदीश्वरो सधृत भोजन कराकर 
उनका नामकरण करनेके अनन्तर नन्दरायने बाजे बजवाये 
ओर AFERA करवाये । उन्होंने ब्राह्मणोंको प्रमन्नतापूवक 
नाना प्रकारके सुवर्ण, भाँति-भॉतिके घन, भक्ष्य पदार्थ और वख 
दिये । बन्दीजनों और मिक्षुक्रोकी इतनी अधिकमात्रामें उन्होंने 
खुण बाटा कि सुवणेके भारी भारसे आक्रान्त द्दोनेके कारण वे 
Taa चळ नहीं पाते थे । ब्राह्मणों, बरन्धुजनों और 
विशेषतः भिक्षुकोंको भी उन्होंने पूर्णतया मनोहर ASAF 
भोजन कराया | उस समय नन्द्गोकुलगें बड़े जोर-जोरसे 
निरन्तर यहाँ शब्द सुनायी देता था कि QA ओर दो |? 
"लाआ-खाओ? । परिपूर्ण रत्न, वस्त्र, आभूषण) मूँगे) 
सुवर्ण, मणिसार तथा विश्वकर्माके बनाये हुए मनो 
SWIA वहा ब्राह्मणोंको बॉटे गये | वजराज नन्दने 
गर्गजीके पास जाकर विनयपूर्वक अपनी इच्छा प्रकट की 
आर नम्नतापूवक उनके शिष्योंको तथा शेष द्विजोको सुवर्णके 
अनेक भार पूर्ण मात्ामें प्रदान किये । 
> यनारायण कहते हे--नारद्‌ ! श्रीहरिको गोदमें 
कर गगजी एकान्त स्थानमें गये और बड़ी भक्ति एवं 


लगे । उस समय उनके नेत्रोसे आँसू बढ रहे ये । शरीरमें 
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रोमाञ्च हो आया था । मस्तक भक्तिभावसे झुक गया था 
आ a AS नों A ` 
और श्रीकृप्णचरणारबिन्दोमें दोनों हाथ जोडकर वे इस 
प्रकार बोल रहे थे। 


गर्ग जीने कहा--दे श्रीकृष्ण ! हे जगन्नाथ ! हे भक्त 
भग्रभङ्ञन | आप मुझपर प्रसन्न होइये । परमेश्वर ! मुझे 
अपने चरणकमलोंक्री दास्य-मक्ति दीजिये । भक्तोंकफी अभय 
देनेवाले गोविन्द ! आपके पिताजीने मुझे बहुत धन दिया 
है; Ga उस धनसे गेरा क्या प्रयोजन दे £ आप मुझे 
अपनी अविचल भक्ति प्रदान कीजिये । प्रभो ! अणिमादि 
सिद्धियोंमें, योगसाधनोंगें, अनेक प्रकारकी मुक्तियोंमें, 
ज्ञानतत्त्ममें अथवा अमरत्वमें मेरी तनिक भी रुचि नहीं 
है । pag मनुपद तथा चिरकालतक स्वर्गलोकरूपी 
कलके लिये भी मेरे मनमें कोई इच्छा नहीं हे । में आपके 
चरणोंकी सेवा छोड़कर कुछ नहीं चाहता । सालोक्य aÑ, 
सारूप्य, सामीप्य और एकल--ये पाँच प्रकारकी मुक्तियाँ 
समीको अभीष्ट हैं । परंतु परमात्मन्‌! में आपके HA सेवा 
छोड़कर इनमेंसे क्रिसीको भी ग्रहण करना नहीं चाहता । 
में गोलोकमं अथवा पाताळमें निवास करूं, ऐसा भी मेरा 
मनोरथ नहीं दे; परंतु मुझे आपके चरणारविन्दोंका निरन्तर 
चिन्तन होता रहे, यही मेरी अभिलापा है। कितने ही जन्मों- 
के पुण्यके फलका उदय हुआ, जिससे भगवान शंकरके 
मुखसे मुझे आपके मन्त्रका उपदेश प्राप्त हुआ । उस मन्त्री 
पाकर मैं ada और समदर्शी दो गया हूँ । सर्वत्र मेरी 
aam गति है। कृपासिन्धो ! दीनबन्धो ! सुपर कपा 
कीजिये । मुझे अभय देवर अपने चरणकमलोंमें . रख 
लीजिये । फिर मृत्यु मेरा क्या करेगी १ आपके चरणारविन्दोंकी 
'मैवासे ही भगवान्‌ शंकर सबके ईश्वर, मृत्युज्ञम, जगतूका 
अस्त करनेवाले तथा योगियोंके गुरु हुए है । ब्रह्मन्‌ ! 
जिनके एक दिनमें चौदह YAA पतन होता है, वे जगतः 
विधाता ब्रह्मा आपके चरणकमछोंकी सेवासे ही उस TER 
प्रतिष्ठित हुए हैं । आपके चरणोंकी सेवा करके ही धर्मदेव 
सुदुर्जय कालको जीतकर 


समस्त कमोंके साक्षी हुए ९; 
चरणारविन्दों- 


सबके पालक और फलदाता हुए हैं । आपके 
की सेवाके प्रभावसे ही YA मुखोंबाळे शेपनाग सम्पूर्ण 
Ba सरसोंके एक दानेकी भाँति सिरपर धारण करते हैं । 
मीक उसी तरह) जैसे भगवान्‌ शिव कण्ठगें विष चारण 
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आपके चरणॉका मार्जन करती हैं । जो सबकी बीजरूपा 
हे,-बे शक्तिरूपिणी प्रकृति आपके चरणकमलोंका चिन्तन 
करते-करते उन्हीमें तत्पर हो जाती हैं | सबकी बुद्धिरूपिणी 
महेश्वर - 


जे जी 


एवं सर्वरूपा पार्वतीने आपके चरणोंकी सेवासे ह 
दिको प्राणवल्लभके रूपमें प्राप्त किया हे विद्याकरी अधिष्ठात्री 
देवी जो ज्ञानमाता सरस्वती हैं, वे आपके चरणारविन्दोंक्री 
आराधना करके ही सबकी पूजनीया हुई हैं । जो ब्रह्माजी 
तथा ब्राह्मणोंक्री गति हैं; बे वेदजननी सावित्री आपकी 
चरणसेवासे ही तीनों लोकोंको पवित्र करती हैं । प्र्थ्वी 
आपके चरणकमलोंकी सेवाके प्रभावसे ही जगतको घारण 
करनेमें समर्थ, ami तथा सम्पूर्ण TAN उस्न करनैः 
वाली हुई है । आपकी अंशभूता तथा आपके दी तुल्य 
तेजस्विनी राधा आपके वक्षःस्थलमें स्थान पाकर भी आपके 
चरणोंकी सेवा करती हें; फिर दूसरेकी क्या बात है? ईश ! 
जैसे शिव आदि देवता और लक्ष्मी आदि देवियाँ आपसे 
सनाथ हैँ, उसी तरह मुझे भी सनाथ कीजिये क्योंकि 
gagh सत्रपर समान कृपा होती हे । नाथ ! मैं घरको नहीं 
जाउँगा। आपका दिया हुआ यह धन भी नहीं लूँगा । मुझ 
अनुरागी सेवकको अपने चरणकमलोंकी सेवामें रख लीजिये 

इस प्रकार स्तुति करके गर्गेजी नेत्रोंसे आँसू, बहाते हुए 
श्रीहरिके चरणोमें गिर पडे और जोर जोरसे रोने खगे । उस 
समय भक्तिके उद्रेकसे उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया था । 
गर्गजीकी बात सुनकर भक्तवत्सल श्रीकृष्ण हँस पडे और 
बोले--५मुझमें तुम्हारी अविचल भक्ति हो ।? 

जो मनुष्य गर्गजीद्वारा किये गये इस स्तोका तीनों संध्याओं- 
के समय पाठ करता है; वह श्रीहरिकी सुद्दढ भक्तिः दास्यभाव 
और उनकी AT सौभाग्य अवश्य प्राप्त कर लेता है । 
इतना ही नहीं, वह श्रीकृष्णभक्तोंकी सेवामें तत्पर हो जन्म? 
मृत्यु, जरा; रोग) शोक और मोह आदिके संकटसे पार हो 
जाता हे । श्रीकृष्णके. साथ रहकर संदा आनन्द भोगता है 
और श्रीदरिसे कभी उसका वियोग नहीं होता । 

भगवान्‌ नारायण कहते हैं--नारद 
इस प्रकार स्तुति करके गर्गमुनिने उन्हे नन्दजीको दे दिया 
और प्रशेसापूर्वक कद्दा-“गोपराज ! अन झै घर जाता हूँ 
आज्ञा दो । ! कैसी विचित्र बात है कि संसार मोह- 
जालसे ara हुआ दै। जैसे समुदर्म YA उठता और सिरता 
रहता है; उसी प्रकार इस भवसागरमें मनुष्योंकी संयोग और 


1 WRA 


F a Ja सम सम्पदाओंकी सृष्टि करनेवाली तथा 
g ; naj sshm 1 झि ofarya 5 स्स फित वि ना: झं सव होता रहः के) 
देविये ghp ehib BYP; vamni Digiti 8 SFA 885080 Saa Kosha 


परासरा 


३७६ 


# वन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 


[ संक्षिप्त-त्रह्मवेवतपुराणाडू 


meme स्म पा 


MAA यह वात सुनकर नन्दजी उदास हो गये; क्योंकि 
T पुरुषकि लिये सत्पुरुषोंका वियोग मरणसे भी अधिक 
FEME होता हे । सम्पूर्ण शिष्योंसे विरे हुए मुनिवर गर्ग 
` जब जानेको उद्यत हुए, तब रोते हुए नन्द आदि सव गोप- 
गोपियोंने अत्यन्त प्रातपूवेक विनीतभावसे प्रणाम 
किया | उन सबको आशीर्वाद देकर मुनिश्रेष्ठ गर्ग सानन्द 
मथुराको पधारे | ऋृषि-सुनि तथा प्रिय बन्धुवर्गं सभी 
धनल सम्पन्न हो प्रसन्न मनसे अपने-अपने घरोंको गये | 
ससख वन्दीजन भी पूर्णमनोरथ होकर अपने घरको लोट 
ग । उन सबको मीठे पदार्थ, वस्त्र, उत्तम श्रेणीके अश्व 
या सानक आमूपण प्राप्त हुए थे । आकण्ठ भोजन करके 
टत हुए भिक्षुकगण बड़ी प्रसन्नताके साथ अपने घरको 
लोटे । वे सुवण और aa भारी भारसे थककर चलनेमें 
हो गये थे । कोई धीरे-धीरे चलते, कोई विश्रामके 
लिये घरतीपर सो जाते ओर कुछ छोग ANA उठते-वेठते 
जात थ । कोई वहाँ सानन्द हँसते हुए टिक जाते 
थे | aae तथा अन्य वस्तुओंके जो बहत- 
शेष भाग बच गये थे, उन्हे कुछ लोग ले लेते थे | कुछ लोग 
खड़ ही दूसरोंको वे वस्तुएँ दिखाते थे | कुछ लोग नृत्य 
करते थे और कितने हॉ लोग वहा गात गाते थे | कोइ नाना 
प्रकारको प्राचीन गाथाए कहते थे । राजा मरुत्त, रवत) सगर; 
मान्वाता, उत्तानपाद > TEF आर नळ AREI जो कथाए 
सुनाते 2 श्रारामके AKIHIFAZI तथा राजा 
के दान-कर्मकीं भी गाथाए गाते थे । कोई ठहर- 


उन्हें 
oR 


असमथ 


इरकर आर कोई सोसोकर यात्रा करते थे । इस प्रकार सत्र 
लोग प्रसन्नतापूर्वक अपने-अपने घरोंको गये । iÀ भरे हुए. 
नन्द और योदा दोनों दम्पति वालकृष्णको गोदम लेकर 


ऊंतरभवनक समान रमणीय अपने भव्य भवनमें रहने लगे | 
इस प्रकार वे दोनों बाळक झुक्लपक्षके चन्द्रमा: काकी 
भाँति बढ़ने लगे । अब बे गौओंकी पूँछ और दीवाल पकड़कर 


— रे 


यशादाक यणुनाखानक लिये जानेपर श्रीकृष्णद्वारा दही-द 
फोडना, यशोदाका उन्हें पकड़कर वृक्षसे बाँधना, 
तथा नन्दजीका यशोदाको उपालम्भ देना, 


खड़े होने लगे । प्रतिदिन आधा शब्द या चोथाई राब्द बोल 
पाते थे । मुने ! ऑगनमें चलते हुए वे दोनों भाई माता. 
पिताका हर्ष बढ़ाने लगे | अव वालक श्रीहरि दो-एक पग 
चलनेमें समर्थ हो गये | घरमें और अगिनमं वे घुटनोंके 
वळसे चळने-फिरने लगे | संकर्षणकी अवस्था वालक श्रीकृष्णसे 
एक साल अधिक थी । वे दोनों भाई माता-पिता का आनन्दवर्धन 
करते हुए दिन-दिन बड़े होने लगे | मायासे शिशुरूपधारी 
वे दोनों बालक गोकुलमें विचरते हुए अच्छी तरह चलनेमें 
समथ हो गये | अब वे स्फुट वाक्य बोल लेते थे | 
सुने | गगजी मथुरामें वसुदेवजीके घर गये उन्होंने 
पुरोदितजीको प्रणाम क्रिया और अपने दोनों JAE कुशल 
समाचार पूछा । गर्गजीने उनका कुशळ-मङ्गल सुनाया ओर 
नामकरण-संस्कारके महान्‌ उत्सवकी चर्चा की | वह सब 
सुननेमात्रसे बसुदेवजी आनन्दके असिओंमे निमग्न हो गये | 
देवकीजी बड़े प्रेमसे वारंवार बच्चोंका समाचार पूछने लर्गी | 
वे आनन्दके ऑसू बहाती ह वार-वार रोने लगती थीं । 
गगजी उन दोनों दम्पतिको आशीर्वाद दे सानन्द अपने 
घरको गये तथा वे दोनों पति-पत्नी अपने कुबेर भवनोपम 
TÀ निवास करने लगे | नारद! जिस कल्पमें यह कथा 
घाटत हुई थी, उस समय तुम पचास कामिनियोंके पति 
गन्धवराज उपवर्हणके नामसे प्रसिद्ध थे | वे सब सुन्दरिया 
aR पाणासे बढ़कर प्रिय मानती थीं और aa Siri 
निपुण नवयुवक थे | तदनन्तर व्रह्माजीके शापसे एक द्विज 
दासीक पुत्र हुए | उसके वाद वैष्णवोंकी जूठन खानेसे अव 
तुम ब्रह्माजाके पुत्र हुए दो । श्रीहरिकी सेवासे सवेदर्शी आर 
सवस हो गये हो और पूर्वजन्मी वातोंक्रो स्मरण करगेमें 
समर्यं दो । ARNA यह चरित्र--उनके नामकरण और 
SAIT आदिका वृत्तान्त कहा गया | यदद जम्म) मृत्यु 
आर जराका नाश करनेवाला है | अब उनकी अन्य लीलाएँ 
चता रहा हूँ, सुनो । ( अध्याय १३ ) 


माखन आदिका भक्षण तथा बर्तनोंको 
इक्षका गिरना, गोप-गोपियों 
WAR ओर रम्भाकों 


शापप्रा्त होने तथा उससे मुक्त होनेकी कथा 


भगवान्‌ नारायण कहते हे--नारद | एक दिन नन्द- 
नी यशोदा स्नान करनेके लिये थमुनातटपर गर्थी | इधर 
रा 


yaa TAO Wanaji पिळ्झंशा आविके बोस पू8 मर OM 
HAAA 


बड़े प्रसन्न हुए | रमे जो दही, दूध, घी, तक्र और मनोहर 


yaiua nara Gangatriwyai kosha लगा गये । 
जो सधु, मक्खन और स्वस्तिक ( मिश्ठान्विशेष ) 


< 


goraren ] ka मशन स ह ससा ] 


लदा था, उसे भी खा-पीकर आप कापड़ोंसे मुंह पोंडनेकी तैयारी 
कर रहे थे | इतनेमें ही गोपी यशोदा नहाकर अपने घर लौट 
आरी । उन्होंने वालकृष्णको देखा | घरमें दही) दूध आदिके 
जितने मटके थे, वे सव फूटे और खाली दिखायी दिये । 
मधु आदिके जो बर्तन थे, वे भी एकदम खाली हो गये ये । 
यह सब देखकर यशोदामैयाने बालकोंसे पूळा-'अरे ! यह 
तो बड़ा अद्भुत कर्म दै । बच्चो ! तुम सचसच बताओ 
किसने यह अत्यन्त दारुण कमे करिया है १? यदोदाकी बात 
सुनकर सब बालक एक साथ बोल उठे-'मैया ! हम सच कहते 
हैं, तुम्हारा लाला ही सब खा गया; हमलोगोंको तनिक भी 
नहीं दिया है V बालकोंका यदे वचन सुनकर नन्दरानी कुपित 
हो उठी और छाल आँखें किये वेत लेकर दौड़ीं । इधर गोविन्द 
आग निकले । मैया उन्हें पकड न स्की | भला जो a 
आदिके ध्यानमें मी नहीं आते; योगियोके लिये भी जिन्हें 
पकड़ पाना अत्यन्त कठिन है; उन्हे यशोदाज्ञी केसे पकड 
पार्ती ! यशोदाजी पीछा करके थक गयीं । शरीर पसीनेसे 
लथपथ हो गया । वे मनमें दी कोध भरकर खड़ी हो गर्यी । 
उनके कण्ठ, ओठ और ताळ सूख गये ये । 


माताको यों थकी हुई देख कृपाल पुरुषोत्तम जगदीश्वर 
श्रीकृष्ण मुस्कराते हुए उनके सामने खड़े हो गये। नन्दरानी 
उनका हाथ IFF अपने घर ले आर्यी । उन्होने 
मधुसूदनको HA वृक्षमें बाँध दिया | श्रीकृष्णी बॉधकर 
यशोदा अपने घरमें चली गयीं तथा जगत्पति परमेश्वर 
श्रीहरि वृक्षकी जड़के पास खड़े रहे । नारद ! श्रीकृष्णके 
स्पर्शमात्रसे वह पर्वताकार रक्ष सहसा भयानक शब्द करके वहाँ 
गिर पड़ा । उस बृक्षसे सुन्दर वेषधारी एक दिव्य पुरुष प्रकट 
हुआ । वह स्नमय अलंकारोसे विभूषितः गोरवणे तथा 
किशोर अवस्थाका था। gadaa श्रूज्ञारसे विभूषित जगदीश्वर 
श्रीकृष्णको प्रणाम करके वह दिव्यपुरुष मुस्कराता हुआ दिव्य 
wa आरूढ हुआ और अपने घरको चला गया । रक्षको 
गिरते देख ब्रजेश्वरी यशोदा भयसे त्रस्त हो उठीं। उन्होंने 
रोते हुए बालक श्यामसुन्दरकी उठाकर छातीसे लगा लिया । 
इतनेमें ही गोकुलके गोप और गोपियॉ उनके YA आ पहुँचीं । 
बे सब-की-सब यशोदाकी फटकारने लागीं । उन्होंने प्रसन्नता- 


पूर्वक KWA रक्षाके लिये शान्तिकर्म किया । 
CTS, NIYA > नन्द नी अत्यन्त 
सब गोपियाँ यशोदासे कहने लगीन" 1 | अत्यन्त 


> 


निरन्त; BUR nnu Bi 


Jo ño go अ? ४८-: 


% यशोदाके दारा भ्रीकृष्णका बन्थन, अजुन TAR 


पतन और नलकूवरका उद्धार % २७७ 


धान्य तथा रत्न है, वह सब पुत्रके लिये ही है। आज हमने 
सचमुच यह जान लिया कि तुम्हारे भीतर सुबुद्धि नहीं है । 
जो खाद्यपदार्थ पुत्रने नहीं खाया; वह सव ईल भूतल- 
वर निष्फल ही है । ओ तिष्ठ्रे ! तुमने ददी-दूधके लिये 
अपने लालाको वरक्षकी जड़में बाँध दिया और ai घरके काम- 
काजमें लग गयीं । देववश वृक्ष गिर पड़ा; किंतु हम गोपियोंके 
सौभाग्यसे व्रक्षके गिरनेपर भी वाळे जीवित बच गया । 
अरी मुदे ! यदि बालक न हो जाता तो इन वस्तुओंका 
क्या प्रयोजन था १ श्रीनन्दजीने भी यशोदाको उलाहना 
दिया । व्राहाणों और बन्दीजनोंने बालककी शुभ आशीर्वाद 
दिये । सवने मिलकर ब्राह्मणोंसे ART नाम-कीतन कर 
वाया । 

नारदजीने पूछा--/गवन ! 
कौन था, जो गोकुलमें वृक्ष होकर रहता था १ 
उसे वृक्ष दोना पड़ा था ! 

भगवान्‌ नारायण बोले--ए बार कुवेरपुच नलकूबर 


वह सुन्दर वेपधारी पुरुष 
किस कारणसे 


x 


अप्सरा रम्भाके साथ नन्दनवन म॑ चला गया । वह उन्होंने भाँलि- 
आतिसे व्रिहार क्रिये । इसी समय महति देवल उधरसे निकले | 
उनकी दृष्टि नलकूबर और रम्भापर पड़ गयी । ईधरे मुनिको 
देखकर भी नलकूबर-रम्माने उठकर उनका सम्मान नहीं सिया । 
मुनिवर देवळ उन दोनोंकी ऐसी दुत्त देखकर कुपित दी 
गये और उन्हें शाप देते हुए बोले नकर ! तुम गोकुल- 
में जाकर वृक्षरूप धारण करो | फिर भ्रीकृष्णका स्पर्श पानेपर 
अपने भवनमें लौट आओगे । और रम्भा ! ठुम भी मनुष्यः 
योनिर्में जन्म लेकर राजा जनमेजयकी सौभाग्पशालिनी पत्नी 
बनो । अश्वमेधयज्ञमें FAI ai पाकर तुम पुनः gd 
चली जाओगी L 

वह नलकूबर दी यह वृक्ष बना और रम्भाने भारतमें राजा 
सुचन्द्रकी कम्यारूपसे जन्म लेकर जनमेजयक्ती मदारानी बननेका 
सौभाग्य प्राप्त किया । जनमेजयके अश्वमेधयज्ञमे इन्द्रने मदाः 
रानीको स्पर्श कर लिया । इससे उसने योगावलूम्पन करके 
देको त्याग दिया और वदे स्वर्गंधामको चली गयी । मदाः 
मुने ! इस प्रकार मैने अजुन-बुश्षके मग हीने तथा नलकूनर 
एवं रम्भाके शापुर होनेका सारा वृत्तान्त कडे सुनाया ! 
श्रीकृष्णका पुण्यदायक चरित्र जन्म) मृत्यु एवं जराका नाश 
करनेवाला हे । उसका इसे gŭ वणेन किया गया । अब 
उनकी दूसरी लीलाओंका बर्णन करता हूँ। ( अध्याय १४) 


gitized-By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३७८ 


नन्दक शिशु श्रीकृष्णको 


ॐ वन्दे नवघनञ्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ # 
S o ` Taia a n AAA यल न्यान. - 
लेकर वनमें गो-चारणके लिये 


——— 


जाना, श्रीराधाका आगमन, नन्दसे 


उनकी वार्ता, शिशु कृष्णको लेकर राधाका एकान्त वनम जाना, वहाँ रत्नमण्डपरें नवतरुण श्री 


क्रष्णका प्रादुर्भाव, श्रीराधा-क्ृष्णकी 
श्रीकृष्ण और राधाकी स्तुति, 


परस्पर प्रेमवार्ती, ब्रह्माजीका आगमन, उनके द्वारा 
वर-प्राप्ति तथा उनका विवाह कराना, नवदम्पतिका 


प्रम-मिलन तथा आकाशवाणीके आश्वासन देनेपर शिवारूपघारी 


श्रीकृष्णको लेकर राधाका यशोदाजीके पास पहुँचाना 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं--वारद ! एक दिन 
नन्दजी श्रीकृष्णको साथ लेकर ब्रन्दावनमें गये और वहाँ 
भाण्डीर उपबनमें नोओंक्रो चराने त्यो | उस भूभागमें 
सच्छ तथा स्ादिश जळते भरा हुआ एक सरोवर था | 
नन्देजीने गौओंकी उसका जल पिलाया और खयं भी पीया | 
इसके बाद वे वालकको गोदमें लेकर एक बर्षकी जड़के 
पास ब्रेट गये | मुने ! इसी समय मायासे मानव--शरीर 
चारण करनेवाले श्रीकृष्णने अपनी मायाद्वारा अकस्मात्‌ 
आकाशको मेत्रमालासे आच्छादित कर दिया | नन्दजीने 
देखा---आकाश TES ढक गया है | वनका भीतरी भाग 
और भी श्याम दो गया है | वर्षाके साथ जोर-जोरसे हवा 
चलने लगी है | 


बड़े जोरकी गड़गड़ाहट हो रही है । वज़्की 
दारुण गर्जना सुनायी देती है | WA पानी वरस रहा 
है और दक्ष कॉप रहे हैं | उनकी डालियाँ टूट-हूटकर गिर 
रही हैं । यह सव देखकर ननन्‍्दकों वड़ा भय हुआ । वे 
सोचने ल्गे-> में गौओं तथा TIFA छोड़कर अपने बरको 
कैसे जाऊँगा और यदि घरको नहीं जाऊँगा तो इस बालकका 
क्या होगा १? नन्दजी इस परकार कह ही रहे थे कि श्रीहरि 
उस समय जलकी वर्षाके भयसे रोने लगे | उन्होंने पिताके 
कण्ठकी जोरसे पकड़ लिया | 
इसी समय राधा 
वे अपनी गतिसे राजहस तथा खन्ननके गर्वका गज्ञन 
कर रही थीं। उनकी आकृति बड़ी मनोहर थी | 
उनका मुख डारत्कालकी पूर्णिमाके चन्द्रमाकी आमाको 
छीने लेता था । नेत्र शरत्काल्के मध्याह्में खिले हुए 
कमर्ळोकी शोभाकों तिरस्कृत कर रहे थे । दोनों आँखोंमें 
तारा; वरोनी तथा अज्भनसे विचित्र शोभाका विस्तार हो रहा 
था| उनकी नासिका पक्षिराज गरुड़की चॉंचकी मनोहर 
सुपमाको लज्जित कर रही थी | उस नासिकाके मध्यभागमें 


श्रीकृष्णके समीप आयीं | 
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थी। केदा-कळापोंकी वेणीमें माळतीकी माळा लिपटी हुई थी | 
दोनों कानोंमें गरीष्म तुके मध्याहुकालिक सूर्यकी प्रभाकरो 
तिरस्कृत करनेवाले कान्तिमान्‌ कुण्डल झलमला रहे ये | 
दोनों ओठ पके विभ्चफलकी शोभाको चुराये लेते थे] 
उकताक्तिकी प्रभाको फीकी करनेवाली दाँतोंकी पंक्ति उनके 
मुखकी उज्व्वलताको बढ़ा रही थी । मन्द्‌ मुस्कान कुछःकुछ 
खिले हुए कुन्द-कुसुमोंदी सुन्दर प्रभाका तिरस्कार कर रही 
थी । कस्तूरीकी विन्दुसे युक्त सिन्दूरकी बेंदी भालदेशको 
विभूषित कर रही थी | शोमाशाली कपालपर मल्लिका-पुष्प 
TA करके सती राधा बड़ी सुन्दरी दिखायी देती थीं। 
सुन्दर, मनोहर एवं गोलाकार कपोलपर रोमाञ्च हो आया 


था | उनका वक्षःस्थळ मणिरत्नेन्दके सारत्वसे निर्मित 
हारसे विभूषित था । उनका उद्र गोलाकार) सुन्दर और 
अत्यन्त मनोहर था । विचित्र त्रिवलीक्री शोभासे सम्पन्न 
दिखायी देता था | उनकी नाभि कुछ गहरी थी । कटि- 
प्रदेश ` उत्तम रत्नोंके सारतत्त्वसे रचित मेखला-जालसे 
विभूषित था । टेढ़ी भौहें कामदेवके अज्नोंकी सारभूता 


जन पडती थी, जिनसे चे योगिराजोके चित्तो भी मोह 
S समर्थ थीं | थे स्थलकमलोंकी कान्तिको चुरानेवाले 
दो सुन्दर चरण धारण करती थीं | वे. चरण रत्नमय 
आूषणोसे विभूषित ये | उनमें महावर लगा हुआ था। 
श्रेष्ठ मणियोकी शोभा छीन लेनेवाले लाक्षारागरञ्जित नखोसे 
उन चरणोंकी अपूर्वं शोभा हो रही थी | उत्तम रत्नोके सार- 
भागसे रचित मज्ञीरकी झनकारसे वे अनुरञ्जित जान पड़ते 
ये । उनकी भुजाएँ Gaa कङ्कण केयूर और aga 
मनोहर चूड़ियोंसे विभूषित थीं | ereh मुद्िकाओसे 
अंगुलियोंकी शोभा बढ़ी हुईं थी | वे अग्निशद्ध दिव्य एवं 
कोमल वस्न धारण किये हुए थीं । उनकी अङ्गकान्ति मनोहर 
0५८4 िसभाओोपसुनिक्ीऽा yapoe हाथमे 


देश दलोंसे युक्त उच्च्चल क्रीडाकमल सुशोभित था और वे 
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अपने श्रीमुखकी शोभा देखनेके लिये दवा्रमें रत्नमव दर्पेण 
लिये हुए थीं । 

उस निर्जन वनमें उन्हें देखकर नन्दजीको बड़ा विस्मय 
हआ । वे करोड़ों चन्द्रमाओंकी प्रभासे सम्पन्न हो दसों 


दिशाओंको उद्भासित कर रही थीं । नन्दरायजीने उन्हें प्रणाम 
किया । उनके AN अश्रु झरने लगे और मस्तक भक्तिः 
भावसे झुक गया । वे बोले--'देवि | गर्गजीके मुखसे तुम्हारे 
विषयमें सुनकर में यह जानता हूँ कि तुम श्रीदरिकी लक्ष्मीसे 
भी बढ़कर प्रेयसी हो | साथ ही यह भी जान चुका हूँ कि 
ये इवामसुन्दर श्रीकृष्ण सद्दाविष्णुसे भी श्रेष्ठ निर्गुण एवं 
अच्युत हैं; तथापि मानव होनेके कारण- मैं भगवान्‌ बिष्णुकी 
मायासे मोहित हूँ । भद्रे ! अपने इन प्राणनाथको ग्रहण करो 
और जहाँ तुम्हारी मौज हो, चली जाओ । अपना मनोरथ 
पूर्ण कर लेनेके पश्चात्‌ मेरा यद पुत्र मुझे लौटा देना ।' 
यों कहकर नन्दने भयसे रोते हुए बालकको राधाके 
हाथमें दे दिया । राधाने बालकको ले लिया और पुखसे 
मधुर झास प्रकट किया । वे नन्दसे बोलीं--'बाबा | यह 
रहस्य दूसरे किसीपर प्रकट न हो) इसके लिये यल्नशील 
रहना । नन्द | अनेक जन्मॉके पुण्यफलका उदय होमेसे 
तुमने आज मेरा दंशन प्रास किया है। गर्गनीके वचनसे 
तुम इस विषयके शाता हो गये हो । हमारे अवतारका सारा 
कारण जानते हो । हम दोनोंके गोपनीय चरित्रको कहीं 
कहना नहीं चाहिये । अब तुम गोकुलमें जाओ । ब्रजेश्वर ! 
तुम्हारे मनमें जो अभीष्ट हो, वह मुझसे माँग लो । उस देव- 
दुर्लभ बसको भी मैं तुम्हे अनायास ही दे सकती हूँ ।? 
श्रीराधिकाका यद्द वचन सुनकर ब्रजेश्वरने उनसे कद्द- 
देवि | तुम प्रियतमसहित अपने चरणोंकी भक्ति मुझे 
प्रदान करो । दूसरी किसी वस्तुकी इच्छा] मेरे मनमें नहीं 
है । जगदम्गिके | परमेश्वरि | तुभ दोनोंके संनिधानमें रहनेका 
सौभाग्य हम दोनों पति-पत्नीको कृपापूर्वक दो । नन्दजीका यह 
वचन सुनकर परमेश्वरी श्रीरांथा बोटीं--'त्रजेश्वर | मैं मविष्यमे 
तुम्हें अनुपम दास्यभाव प्रदान करूँगी। इस समय हमारी भक्ति 
तुम्हे प्राप्त हो। हम दोनों ( प्रिया-प्रिमतम- ) के चरणकमलोमें 
तुम दोनोंकी दिन-रात भक्ति बनी रहे । तुम दोनोंके प्रसन्न 
दृदयमें हमारी परम दुर्लभ स्मृति निरन्तर होती RI 
मेरे बरके प्रभावसे माया तुम दोनोंपर अपना आवरण नहीं 


डाल सकेगी । अन्तमं मानवदरीरका त्याग करके तुम 
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ऐसा कह श्रीकृष्णको दोनों बाहोंसे सानन्द गोदमें लेक 
श्रीराधा अपनी रुचिके अनुसार वहाँसे दूर ले गर्थी । उन्हे 
प्रेमातिरेकसे वक्षःस्थळपर रखकर वे MAR उनका 
आलिङ्गन और चुम्बन करने लगीं । उस समय उनका सर्वाङ्ग 
पुलकित हो उठा और उन्होंने रासमण्डलका स्मरण किया । 
इसी ब्रीचमें राधाने मायाद्वारा निर्मित उत्तम रत्नमय मण्डप 
देखा, जो सैकड़ों रत्नमय कलशोंसे सुशोभित था। AR- 
भाँतिके विचित्र चित्र उस मण्डपकी शोभा बढ़ा रहे थे। विचित्र 
काननोंसे वह सुशोभित था । सिन्दूरकी-सी कास्तिबाल्ी 
मणियोंद्वारा निर्मित सदो खम्भे उस मण्डपकी श्रीव्रृद्धि कर 
रहे थे । उसके भीतर चन्दनः अगुरु, कस्तूरी ओर केसरे 
द्रवसे युक्त माळती-मालाओके समूहसे पुष्पशय्या तैयार की 
गयी थी । वहाँ नाना प्रकारकी भोगसामग्री संचित थी | 
दीवारोंगें दिव्य दर्पण लगे हुए थे । भे मणियों; मुक्ताओ 
और माणिक्योंकी माळाओके जालसे उस मण्डपको सजाया 
गया था । उसमें मणीन्द्रसाररचित किवाड़ लगे हुए ये | 
वह भवन बेल-बूटोंसे विभूषित वस्त्रों ओर भेश्न पताका- 
समूहोंसे सुसज्जित था । कुङ्कूमके समान रंगवाळी मणियोंद्वारा 
उसमें सात सीढ़ियों बनायी गयी थीं। उस भवनके सामने एक 
पुष्पोद्यान था;जो भ्रमरोके गुज्ञा-रवसे युक्त पुष्पससूहेंद्वारा शोभा 
पा रहा था । देवी राधा उस मण्डपको देखकर प्रसन्नतापूर्वक 
उसके भीतर चली गयीं । वहाँ उन्होंने कपूर आदिसे युक्त 
ताम्बूल तथा RA कलशमें क्ला हुआ स्वच्छ, शीतल एवं 


मनोहर जल देखा । नारद ! वहाँ सुधा और मधुसे भरे हुए 
अनेक रत्ममय कलश शोभा पा रहे थे । उस भवनके भीतर 


पुष्पमयी शय्यापर एक किशोर अवस्थाबाले श्यामसुन्दर 
कमनीय पुरुष सो रहे धे, जो अत्यन्त मनोइर थे | उनके 
gan मन्द मुस्कानकी छटा छा रही यी। वे चन्दनसे 
चर्चित तथा करोड़ों कन्दपोंरी लाबण्यलीलासे अलंकृत थे | 
उन्होंने पीताम्बर पहल रक्‍खा था | उनके मुख और ai 
प्रसन्नता छा रद्दी थी। उनके दोनों चरण गणीस्द्रसारनिगित 
मक्षीरकी झनकारसे अनुरञ्जित थे | हाथोमे उत्तम रन्नोफे 
सारतच्वसे बने हुए केयूर और कंगन शोभा दे रहे ये। 
उत्तम मणियोंद्वारा रनित कान्तिमाने कुण्डलोपे उनके गण्ड- 
खलती अपूर्व शोभा हो रही थी । मगिराज कौस्तुभ उनके 
वक्षःस्थलमें अपनी उच्न्बळ आभा विसेर रहा था । दोनों नेत्र 
शरत्कालके प्रफुछ कमलोकी शोभाको छीने लेते थे । 
उनके 
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# वन्दे नवधनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ * 


मस्तकक्रो सुशोभित कर रहा था | त्रिभङ्ग चूडा 
( चोटी ) धारण किये वे उस रत्नमण्डपको निहार रहे थे | 
राधाने देखा मेरी गोदमें बालक नहीं है और उधर वे नूतन 
योवनशाली पुरुष दृष्टिगोचर हो रहे हैं। यह देखकर सर्व- 
स्मृतिस्वरूपा होनेपर भी राघाको बड़ा विस्मय हुआ । रासेश्वरी 
उस परम मनोहर रूपको देखकर मोहित हो गयीं | वे प्रेम और 
परसन्नताके साथ अपने लोचन-चकोरोंके द्वारा उनके बुखचन्द्रकी 
धाका पान करने लगीं । उनकी पलकें नहीं गिरती थीं । 
मनमें प्रेमविहारकी लालसा जाग उठी । उस समय राधाका 
सर्वाङ्ग पुलकित हो उठा | चे मन्द-भन्द्‌ मुस्कराती हुई 
प्रेम-वेदनासे व्यथित हो उटी । तब तिरछो चितवनसे अपनी 
ओर देखती हुई, मुस्कराते मुखारविन्दवाली श्रीराघासे वहाँ 
भ्रीहरिने इस प्रकार कहा | j 


भ्रीकृष्ण बोले--राधे | गोलोकमे देवमण्डलीके भीतर 
जो वृत्तान्त घटित हुआ था, उसका तुम्हे स्मरण तो हैन! 
प्रिये | piae मैने नो कुछ खीकार किया है, उसे आज 
पूर्ण करूँगा | सुमुखि राघे | तुम मेरे लिये प्राणोसे भी 
बढ़कर प्रियतमा हो | जेसी तुम हो, वैसा मै हूँ; निश्चय ही 
इम दोनेमें भेद नहीं है । बैसे दूधमें धवलता, अभमें 
दाहिका शक्ति और A गन्ध होती है; इसी प्रकार 
aÀ में व्याप्त हूँ । बसे कुम्हार मिट्टीके बिना घढ़ा नहीं 
बना सकता तथा जैसे स्वणेकार सुवर्णके बिना कदापि 
कुण्डल नहीं तैयार कर सकता; उसी प्रकार मैं तुम्हारे बिना 
सृष्टि करनेमें समर्थ नहीं हो सकता | तुम सृष्टिकी आधार- 
भूता दो और मे अच्युत वीजरूप हूँ । साध्वि | जैसे 
आभूषण शरीरकी शोभाका हेतु है, उसी प्रकार तुम मेरी 
शोभा हो | जब में तुमसे अलग रहता हूँ, तत्र लोग मुझे 
कृष्ण ( काला-कळूटा ) कहते हैं और जब तुम साथ हो जाती 
ही तो वे ही लोग मुझे श्रीकृष्ण ( शोभाशाली श्रीकृष्ण- ) 
की संज्ञा देते हूँ | तुम्हीं श्री हो, तुम्ही सम्पत्ति हो और 
तुम्ही आधारस्वरूपिणी हो । तुम सर्वशक्तिखरूमा हो और 
मैं अविनाशी सर्वरूप हूँ | जब मैं तेजःस्वरूप होता हूँ, तब 
तुम तैजीरूपिणी होती हो । जब मैं शरीररहित होता हूँ, 
तब तुम भी अशरीरिणी हो जाती हो । सुन्दरि ! मैं तुम्हारे 
संयोगसे ही सदा सर्व-बीजस्वरूप होता हूं । तुम शक्तिस्वरूपा 
तथा सम्पूर्ण स्त्रिवॉंका स्वरूप धारण करनेवाली हो | मेरा अङ्ग 
और अंश ही तुम्हारा स्वरूप है । तुम मूलप्रकृति ईश्वरी 
रो । KAA aza Ba र} 


हो | जो नराधम हम दोनोंमें भेदबुद्धि करता है, उसका 
ASAA नामक नरकमें तवतक निवास होता है, जबतक 
जगतूमें चन्द्रमा और सूर्य विद्यमान हैं | वह अपने पहले 
और वादकी सात-सात पीढ़ियोंकों नरक्रमें गिरा देता है। 
उसका करोड़ों जन्मोंक्रा पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है ।जो 
नराधम अज्ञानवद् हम दोनोंकी निन्दा करते हैं, वे जबतक 
चन्द्रमा और सूर्यकी सत्ता है, तवतक घोर नरकमें पकाये जाते हं) 


रा? शब्दका उच्चारण करनेवाले मनुष्यको में 
भयभीत-सा होकर उत्तम भक्ति प्रदान करता हूँ 
और व्या? शब्दका उच्चारण करनेवारेके पीछे-पीछे इस 
लोभसे डोलता फिरता हूँ क्रि पुनः “राधा? शब्दका श्रवण 
हो जाय | जो जीवनपर्यन्त सोलह उपचार अप॑ण करके 
मेरी सेवा करते हैं, उनपर मेरी जो प्रीति होती है, वही 
प्रीति 'राघाः शब्दके उच्चारणसे होती है। बल्कि उससे 
भी अधिक प्रीति “राधा? नामके उद्चारणसे होती है । राधे | 
मुझे तुम उतनी प्रिया नहीं हो, जितना तुम्हारा नाम ळेनेवाला 
प्रिय है । “राधा? नामका उच्चारण करनेवाला पुरुष मुझे 
“राधारसे भी अधिक प्रिय है | ब्रह्मा, अनन्त, शिव, धर्म, 
नरनारायण ऋषि, कपिल, गणेश और कार्तिकेय भी मेरे 
प्रिय हैं | लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, तावित्री, प्रकृति-र्‍ये 
देवियाँ तथा देवता भी मुझे प्रिय हैं; तथापि बे राधा 
नामका उच्चारण करनेवाले प्राणियोंके समान प्रिय नहीं हैं । 
उपर्युक्त सब्र देवता मेरे लिये प्राणके समान है; परंतु सती 
राधे ! तुम तो मेरे लिये प्राणोंसे भी बढ़कर हो। वे संत्र लोग 
भिन्न-भिन्न स्थानोंमें स्थित हैं; किंतु तुम तो मेरे qaasi 
विराजमान हो । जो मेरी aada मूर्ति अपनी प्रियाको 
वक्षःस्थलमें धारण करती हैं, वही में श्रीकृष्णस्वरूप होकर सदा 
स्वयं तुम्हारा भार वहन करता हूँ | 

यों कहकर श्रीकृष्ण उस मनोरभ 
g% तब राधिका भक्तिभावसे 
प्राणनाथसे बोलीं । 


ZEAL विराजमान 
मस्तक झुकाकर अपने 


राधिकाने कहा-प्रभो | 
आट हे ï Sa जानती हूँ | मैं उन वातकरो भूछ केसे 
ह ह जज ह a अता रहे हों, नह सब 
तुम्हारे चरण-कमलोकी कृपासे ही सम्भव हे । इश्वरको कुछ 
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अरण नहीं करते हैं, उसी तरह उनपर तुम्हारी 
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कृपा भी नहीं होती है | तुम तृणको पर्वत और पर्वतको 
तृण वनानेमे समर्थ हो; तथापि योग्य-अयोग्यमें तथा 
सम्पत्ति और विपत्तिमें भी तुम्हारी समान कृपा होती है । 
मैं खड़ी हूँ और तुम सोये हो | इस समय बातचीतमें जो 
समय निकल गया, वह एक-एक क्षण मेरे लिये एक-एक 
युगके समान है । मैं उसकी गणना करनेमें असमर्थ हूँ। 
तुम मेरे वक्षःस्थळ और मस्तकपर अपना चरण-कमल रख 
दो । तुम्हारे विरहकी आगसे मेरा ह्दय शीघ्र ही दग्ध होना 
चाहता है । सामने तुम्हारे चरण-कमलपर जब मेरी दृष्टि 
पड़ी तो वह वहीं रम गयी। फिर मैं क्लेश उठाकर भी 
उसे दूसरे अङ्गोंको देखनेके लिये बहॅसे अन्यत्र न ले जा 
सकी; तथापि धीरे-धीरे प्रत्येक अङ्गका दर्शन करके ही मैंने 
तुम्हारे शान्त मुखारविन्दपर दृष्टि डाली है । इस मुखारविन्दको 
देखकर अब मेरी दृष्टि अन्यत्र जानेमें असमर्थ है । 
राधिकाका यह वचन सुनकर पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण 
हसने लगे । फिर वे भुतियों और स्मृतियोंके मतानुसार 
तथ्य एवं हितकर वचन बोळे । 
श्रीकृष्णने कद्दा--मद्रे | मैंने पूर्वकालमें वर्दी गोलोकमें 
ज्ञो निश्चय किया था; उसका खण्डन नहीं होना चाहिये । 
प्रिये | दुम क्षणभर ठइरो। मैं तुम्हारा मङ्गल करूँगा । 
ठुम्हारे मनोरथकी पूतिका समय खयं आ पहुँचा है । राधे | 
पहळे मैंने जिसके लिये जो कुछ लिख दिया है और निस 
समय उस मनोरथकी प्राप्तिका निश्चय कर दिया है। उस 
पूर्व निश्चयका खण्डन मैं खय॑ ही नहीं कर सकता । फिर 
विधाताकी क्या बिसात है? जो उसे मिटा सके | मैं विधाताका 
भी विधाता हूँ । मैंने जिनके लिये जो कुछ विधान कर दिया 
है, उसका ब्रह्मा आदि देवता भी कदापि खण्डन नहीं कर 
सकते । 
इसी बीचमे ब्रह्मा श्रीहरिके सामने आये । उनके हाथोंमें 
माला और कमण्डछ शोभा पा रहे थे । चारों मुखोंपर मन्द्‌ 
मुस्कान खेल रही थी। निकट जाकर उन्होंने भीकृष्णको 
नमस्कार किया और आगमके अनुसार उनकी स्तुति की । 
आँसू, झर रहे थे । सम्पूर्ण अङ्गं 


उस समय उनके ANA अ 


रोमाञ्च हो आया था और भक्ति-भावसे उनका मस्तक 


चक्रा हुआ था । स्तुति और नमस्कार करके जगद्धाता 
ब्रह्मा भीहरिके और निकट गये । उन्होंने अपने प्रभुको 
प्रणाम किया । फिर वे भ्रीराधिकाके समीप 


# ब्रह्माका आगमन; श्रीराधाका स्तवन और राधाकृष्णका विवाह कराना # 
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भक्ति-भावसे नमस्कार किया । शीमतापूर्वक माता राधिकाके 
चरणारविन्दोंकी अपने जटाजालसे वेष्टित करके ब्रह्माजीने 
muzg? जलसे प्रसन्नतापूवैक उनका प्रक्षालन किया | 
फिर दोनों हाथ जोड़कर वे आगमके अनुसार थीराधाकी 
स्तुति करने लगे । 

ब्रह्माजी बोळे- हे माता | भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
कृपासे मुझे तुम्हारे चरणकमलोंके दर्शनका सौभाग्य प्राप्त 
हुआ है । ये चरण सर्वत्र और विशेषतः भारतवर्षमें सभीके. 
लिये परम दुर्लभ हैं । मैंने पूर्वकालमें पुष्करतीर्थमें सूर्यके 
प्रकाशमें बेठकर परमात्मा श्रीकृष्णी प्रसन्नताके लिये 
साठ हजार वर्षोतक तपस्या की । तत्र वरदाता श्रीहरि 
मुझे वर देनेके लिये खयं पधारे | उनके “वर मांगो? ऐसा 
कहनेपर मैंने प्रसन्नतापूवंक अभीष्ट वर माँगते हुए कहा-- 
वहे गुणातीत परमेश्वर | जो सबके लिये परम दुलैम दै, 
उन राधिकाके चरण-कमळका मुझे इसी समय शीघ्र दर्शन 
कराइये ।? मेरी यह बात सुनकर ये भीइरि मुझ तपस्वीसे 
बोळे---'वल्स | इस समय क्षमा करो । उपयुक्त समय 
आमेपर मैं तुम्हें भ्रीराधाके चरणारविन्दोके दर्शन कराऊँगा ।? 
yaa आश निष्फल नहीं होती; इसीलिये मुझे तुम्हारे 
रणकमलोंके दर्शन प्रास हुए हैं । माता ! तुम्हारे ये चरण 
गोलोकमें तथा इस समय भारतमें भी सबकी मनोवःञ्छाके 
विषय हैं | सब देवियों प्रकृतिकी अंशभूता हैं। अतः वे 
निश्चय ही जन्य और प्राकृतिक हैं। तुम भीकृष्णके आधे 
अङ्गसे प्रकट हुई हो; अतः सभी ahata भीकृष्णके: संमोने 
हो | तुम खयं श्रीकृष्ण हो और ये श्रीकृष्ण राधा हे 
अथवा तुम राधा हो और ये खयं भीकृष्ण हैं । इस वातकी 
क्रिसीने निरूपण किया हो; ऐसा मैंने बेदोमें नहीं देखा है । 
अम्बिके ! जैसे गोलोक ब्रह्माण्डसे बाहर और ऊपर है, 
उसी तरह वैकुण्ठ भी दै । मों ! जैसे वेकुण्ठ और गोलोक 
अजन्य हूँ, उसी प्रकार तुम भी अजन्या हो । जैसे समस्त 
zani सभी जीवधारी श्रीकृष्णके ही अंशांश हैं; उसी 
प्रकार उन WA तुम्हीं शक्तिरूपिणी होकर विराजमान हो । 
समस्त पुरुष श्रीकृष्णके अंश हें और सारी स्त्रिया तुम्हारी 
अंशभूता हैँ । परमात्मा श्रीकृष्णकी तुम देहरूपा हो; अतः 
g इनकी आधारबूता हो । माँ ! इनके प्राणोंसे तुम 
प्राणवती हो और तुम्हारे प्राणेंसे ये परमेश्वर भीहरि प्राणवान्‌ 
हू । आहो ! क्‍या किसी REAA किसी हेतुसे इनका निर्माण 


REWA पण पे पि Biak 
RE Nakdi Shuka ष हल तिता हश नई अमिक ये, i नित्य हैं । 


गये और माताके चरण- 
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और तुम भी नित्या हो | तुम इनकी अंशस्वर्पा हो या ये 
ही तुम्हारे अंश हैं; इसका निरूपण किसने क्रिया हे ! में 
जगत्सश ब्रह्मा खयं वेदोंका प्रास्य करनेवाला हूँ । उस 
वेदको गुरुके मुखसे पढ़कर लोग विद्वान्‌ हो जाते हुँ; परंतु 
वेद अथवा पण्डित तुम्हारे गुण या aAa शतांश भी 
वर्णन करनेमें असमर्थ हैं । फिर दूसरा कौन तुम्हारी स्तुति 
कर सकता हैं ! स्तोत्रोंका जनक है ज्ञान और सदा ज्ञानी 
जननी है बुद्धि | माँ राधे | उस बुद्धिकी भी जननी तुम 
हो | फिर कौन तुम्हारी स्तुति करनेमें समर्थ होगा ! जिस 
TIM सबको प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है; उसका वर्णन FANA 
कोई भी विद्वान्‌ समर्थ हो सकता है । परंतु जो वस्तु कभी 
देखने और सुननेमे भी नहीं आयी, उसका निर्वचन 
( निरूपण ) कौन कर सकता है ? मैं, RA और अनन्त 
कोई भी तुम्हारी स्तुति करनेकी क्षमता नहीं रखते | 
सरखती और वेद भी अपनेको असमर्थ पाते हें । परमेश्वरि | 
फिर कौन तुम्हारी स्तुति कर सकता है ! मैने आगर्भाका 
अनुसरण करके तुम्हारे विषयमें जैसा कुछ कहा है, उसके 
लिये तुम मेरी निन्दा न करना । जो ईश्वरोके भी ईश्वर 
परमात्मा हैं, उनकी योग्य और अयोग्यपर भी समान कृपा 
होती है । जो पालनके योग्य संतान है, उसका क्षण-क्षणमें 
गुण-दोष प्रकट होता रहता है; परंतु माता और पिता 
उसके सारे दोषोंको स्नेहपूर्वक क्षमा करते šI 

यों कहकर TRAL ब्रह्मा उन ,दोनोंके सर्ववन्द्य एवं 
सर्ववाडिछित चरणकमल्येक्रो प्रणाम करके उनके सामने खड़े 
दो गये । जो मनुष्य ब्रह्माजीके द्वारा किये गये इस स्तोत्रका 
तीनों संच्याओंके समय पाठ करता है, वह निश्चय ही राधा- 
माधवके नरर्णोकी भक्ति एवं दास्य प्राप्त कर लेता है । 
अपने कर्मोका भूलोच्छेद करके सुदुर्जय मृत्युको भी जीतकर 
समस्त लोको लॉघता हुआ वह उत्तम गोलोकधामर्मे 
चला जाता È | 


~, 


भगवान्‌ नारायण कहते हूँ--्रहझाजीकी स्तुति 
सुनकर श्रीराधाने उनसे कद्दा-“विधातः ! तुम्हारे मनमें लो 
अभीष्ट हो; वह वर माँग लो p राधिकाकी बात सुनकर 
जगत्छद्टा AWA उनसे कद्दा--“माँ | तुम दोनोके चरणकमलोॉकी 
भक्ति ही मेरा अभीष्ट वर है, उसे ही मुझे दे दो p 
बिधाताके इतना कहते ही श्रीराधाने तत्काल “बहुत अच्छा? 
FEL उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली | तब लोकनाथ 


ॐ वन्दे नवघनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 


समय उन्होने श्रीराधा 
स्थापना करके उसे yafaa किवा । फिर श्रीहरिके WU- 
पूर्वक विधाताने विधिसे उस अग्निमें आहुति डाली | 
इसके वाद श्रीकृष्ण पुष्पशय्यासे उठकर आग्निके समीप 
बैठे । फिर ब्रह्माजीकी वतायी हुई त्रिधिसे उन्होंने स्वयं 
दवन किया । तसश्चात्‌ श्रीकृष्ण आर राधाको प्रणाम करके 
ब्रह्माजीने स्वयं पिताके कर्तव्यक्रा पालन करते हुए उन 
दोनोंसे कोतुक ( वैवाहिक AFERA ) कराये और सात वार 
अग्निदेवकी परिक्रमा करवायी | इसके वाद राधासे अग्निकी 
परिक्रमा करवाकर श्रीकृष्णको प्रणाम करके राधाको उनके 
पास. बैठाया । फिर श्रीकृष्णसे राघाका हाथ ग्रहण कराया 
और माधवसे सात वैदिक मन्त्र पढ़वाये । तल्यश्रात्‌ वेदश 
विधाताने श्रीहरिके TAUER राधिकाका हाथ रखवाकर 
राधाके प्रष्ठदेशमें श्रीकृष्णका हाथ रखवाया ओर राधासे तीन 


वैदिक म्त्रॉका पाठ करवाया । तदनन्तर ब्रक्षाने 
पारिजातके पुष्पोंकी आजानुलम्बिनी माला भीराधाके 


हाथसे श्रीकृष्णके गळेमें डल्वायी । तत्पश्चात्‌ कमलजन्मा 
विधाताने पुनः भीराधा और श्रीकृष्णको प्रणाम करके भीहरिके 
दाथसे भीराधाके कण्ठमें मनोहर माला डलवायी । फिर 
भीकृष्णको बैठाया और उनके वामपाइ्वमें मन्दःमन्द 
मुस्कराती हुईं श्रीकृष्णददया राधाको भी बैठाया । इसके 
बाद उन दोनोंसे हाथ जुड़बाकर पाँच वैदिक मन्त्र 
पढ्वाये । तत्पश्चात्‌ विधाताने पुनः श्रीकृष्णको प्रणाम करके; 
जैसे पिता अपनी पुत्रीका दान करता है, उसी प्रकार 
राधिकाको उनके हाथमे सौंप दिया और भक्ति-भावसे वे 
भीकृष्णके सामने खड़े हो गये | 
इसी बीचमें आनन्दित और पुलकित 
Sed आनक और मुरज आदि बाजे बजाने लगे । 


विवाहमण्डपके पास पारिजातके ge वर्षां होने लगी | 
श्रेष्ठ गन्धवौने गीत 
TA करने लगीं । 


हुए देवगण 


श्रीहरिकी स्तुति की और 
केहा--“आप दोनोंके चरणकमलोंमें 
मेरी भक्ति बढ़े, यही मुझे दक्षिणा दीजिये ।? ब्र्माजीकी 
वात सुनकर स्वयं श्रीहरिने उनसे कहा-'न्रह्मन्‌ ! मेरे 
चरणकमलोमे तुम्हारी सुद भक्ति हो | अब तुम अपने 


उम्हारा कल्याण होगा, इसमें संशय 
नहीं है । वत्स । मैने 


कबर जो udiwani दै, 
AWA TRANT अपने (व, निम, 1वडत्ताए. PURE अनुसार पालन करो |? 
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ओर श्रीकृष्णके बीचसें अग्निकी 


A 


4 


! 5 राधाने बड़ी भक्तिसे उसे 
IES मकरन्दका पान किया । इसके बाद मधुसूदनने भी 


| र” 


+ 


\ 


श्रीृष्णजन्मस्बण्ड ] 


मुने ! श्रीकृष्णका यह आदेश सुनकर जगत्‌-विधाता 
ब्रह्मा श्रीराधा-कृष्णको प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक अपने 
लोकको चले गये । ब्रह्माजीके चले जानेपर मुस्कराती हुई 
देवी राधिकाने AA चितवनसे श्रीहरिके मुँहक्की ओर देखा 
और लज्रासे अपना मुँ ढँक लिया | उस समय उनका 
सवोङ्ग पुलक्रित हो उठा था । वे प्रेमवेदनाका अनुभव कर 
रही थीं । श्रीहरिको भक्तिभावसे प्रणाम करके श्रीराधा उनकी 
शय्यापर गर्थी । वहाँ चन्दन) अगुरु), कस्तूरी और केसरका 
अङ्गराग खखा हुआ था । श्रीराधाने श्रीकृष्णके ललाटमें 
तिलक करके उनके वक्षःलमें चन्दन लगाया । फिर सुधा 
और मधुसे भरा हुआ मनोहर रत्लपात्र भक्तिपूर्वक 
श्रीहरिक्रे हाथमे दिया । जगदीश्वर श्रीकृष्णने उस सुधाका 
पान किया । इसके बाद श्रीराधाने कपूर आदिसे सुबासित 
सुरम्य ताम्बूल श्रीकृष्णकी दिया । श्रीहरिने उसे सादर 
भोग लगाया । फिर श्रीहरिके दिये हुए सुधारसका मुस्कराती 
हुईं श्रीराधाने आस्वादन किया । साथ ही उनके दिये हुए 
ताम्बूलको भी श्रीहरिके सामने ही खाया । श्रीकृष्णने 
प्रसन्नतापूर्वक अपना चबाया हुआ पान भीराधाको दिया । 
खाया और उनके मुखारबिन्दः 


श्रीराधासे उनका चवाया हुआ पान माँगा, परंतु राधाने 
नहीं दिया | वे हँसने लगीं और व्रोलीं-'क्षमा कीजिये ।? 
माधवमे राधाके हाथसे रत्नमय दर्पण ले लिया और राधिकाने 
भी माधवके हाथसे बलपूर्वक उनकी मुरली छीन छी । राधाने 
माधवक्रा और माघवने राधाक़ा मन मोह लिया । प्रेमः 
मिळनके पश्चात्‌ राधाने प्रसन्नतापूर्वक परमात्मा श्रीकृष्णको 
उनकी मुरळी लौटा दी । श्रीकृष्णने भी राधाको उनका दर्पण 
और seas क्रीडा-कमल दे दिया । उनके केशोंकी सुन्दर 
बेणी बाँध दी और भालदेशर्म सिन्दूरका तिलक लगाया । 
विचित्र पत्र-रचनासे युक्त सुन्दर AT सँबारा। उन्होंने जेसी बेश- 


रचना की) उसे विश्वकर्मा भी नहीं जानते दं; फिर सखियोंकी 


७७” तो बात ही mè? 


Pa 


Yu 
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जब राधा श्रीकृष्णकी वेष-स्चना करनेको उद्यत हुई? 

तब वे किशोरावस्थाका रूप त्यागकर पुनः झिञ्च॒रुप हो 

गये । राधाने देखा, बालरूप श्रीकृष्ण क्षुधासे पीड़ित हो 

रो रहे हैं । नन्दने जैसे भयभीत अच्युतको दिया M 
Hau 6 दिये । राधा व्य ie 

उसी स्पेस्‌ की Crane BR Jama 


लंबी सॉस खींनकर इधर-उधर उस ण 
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ॐ ब्रह्माका निज-लोक-गमन, श्रीराधाळृष्णका प्रेसञ्टयार ३ 
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देखने और ढूँढ़ने लगीं। वे शोकसे पीड़ित ओर विरहसे 
व्याकुल हो उठी । उन्होंने कातरभावसे श्रीकृष्णके उद्देश्यसे 
यह दीनतापूर्ण बात कदी--“मायेश्वर ! आप अपनी इस 
दासीके प्रति ऐसी माया क्यों करते हें |! इतना कद्र 
राधा प्रथ्वीपर गिर पड़ीं और रोने लगी | उधर बालकृष्ण 
भी वहीं रो रहे थे | इसी समय आकाशवाणी हुई--*राषे ! 
तुम क्यों रोती हो ! भीकृष्णके चरणकमळका चिन्तन करो | 
जबतक रासमण्डलकी आयोजना नहीं होती, तबतक प्रतिदिन 
रातमें तुम यहाँ आओगी । अपने घरमें अपनी छाया छोड़कर 
स्वयं यहाँ उपस्थित हो तुम श्रीहरिके साथ नित्य मनोवाज्छित 
क्रीडा करोगी । अतः रोओ मत। शोक छोड़ो और अपने इन 
बाळरूपधारी प्राणेश्वर मायापतिको गोद्में लेकर घरको जाओ ।? 
जब आकाशवाणीने सुन्दरी राधाको इस प्रकार 
आश्वासन दिया, तब उसकी बात सुनकर राधाने बालकको 
गोदमें उठा लिया और पूर्वोक्त पुष्पोश्यान+ वन तथा उत्तम रून- 
मण्डपकी ओर पुनः दृष्टिपात किया | इसके बाद राधा इन्दावनसे 
तुरंत नन्द्‌-मन्दिरकी ओर चळ दीं । नारद्‌ | वे देवी अनके 
समान तीव्र गतिसे चलनेवाली थीं । अतः आधे निमेषमें वहाँ जा 
पहुँचीं। उनकी वाणी क्षिग्ध एवं मधुर थी) आँखें लाल हो गयी 
थीं । वे यशोदाजीकी गोदमें उस बालकको देनेके लिये 
उच्यत हो इस प्रकार बोलीं-“मैया ! ब्रजमें आपके स्वामीने 
मुझे यह बालक घर पहुँचानेके लिये दिया था । भूखसे 
आतुर होकर रोते हुए इस स्थूलकाय शिझुको लेकर में 
रास्तेभर यातना भोग रही हूँ। मेरा भीगा हुआ बस्न 
इस बच्चेके झरीरमें सट गया है । आकारा बादलोंसे घिरा 
हुआ है । अत्यन्त दुर्दिन हो रहा है, मागेमें फिसल्न हो 
रही है | कॉट-कीच बढ़ गयी है) यशोदाजी ! अब मैं 
इस बालकका बोझ ढोनेमें असमर्थ हो गयी हूँ । भद्रे ! इसे 
गोदमें ले लो और स्तन देकर शान्त करो । मैंने बड़ी 
देरसे घर छोड़ रक्सा है; अतः जाती हूँ | सती यशोदे ! 
तुम सुखी रहो |? ऐसा कह बालक देकर राधा आणने घरको 
चली गर्यी । यशोदाने बालकको घरमें ले जाकर चूमा और 
स्तन पिलाया । राधा अपने घरमें रहकर वाह्यरूपसे शरकसमें 
तत्पर दिखायी देती थी; परंतु प्रतिदिन रातमें वहाँ न्दावनरें 
जाकर भीहरिके साथ क्रीडा करती थीं | बत्स नारद ! इस 
प्रकार मैंने तुमसे शुभद) सुखद तथा मोक्षदायक yari 
MKWARA कहा | अब अन्य लोलाओंका वणन कः १ 
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बनमें श्रीकृष्णदारा बकासुर, प्रलम्वासुर और केशीका वथ, उन सबका गोलोकधामर्मे गमन, 
उनके पूयेजीवनका परिचय, पावतीके त्रेमासिक त्रतका सविधि वर्णन तथा नन्दकी 
आज्ञाके अनुसार समस्त व्रजवासियोंका इन्दावनमें गसन 


भगवान्‌ नारायण कहते है- मने ! एक समयकी 
बात है । माधव--श्रीकृप्ण अन्यान्य बालकों और हलधरके 
साथ खा-पीकर खेळनेके लिये श्रीवनमें गये | वहाँ मधुसूदनने 
नाना प्रकारकी वालोचित क्रीडाएँ कीं | वह क्रीड़ा समाप्त 
करके गोपबालकोंके साथ उन्होंने गोधनको आगे बढ़ाया । 
वहाँ बनमें स्वादिष्ट जल पीकर वे महावली श्रीकृष्ण उस 
स्थानसे गोधनसहित मधृवनमें गये | उस वनमें एक 
नलवान्‌ और भयंकर देत्य था; जिसकी 
मुख बड़े विकराळ थे | उसका रंग सफेद था | वह पर्वताकार 
दैत्य बगुलेके आकारमें दिखायी देता था । उसने देखा; 
गोष्ठमें गोओंक्रा समुदाय है और स्वाल्वालोंके साथ केशव 
ऑर बलराम भी विद्यमान हैं। फिर तो जैसे अगस्त्यने 
वातापिको उद्रस्थ कर लिया था, उसी प्रकार वह 
वहाँ सबको denir लील गया । श्रीहरि 
ग्रास बन गये हैं, यह देख सब देवता भयसे 
वे संत्रस्त हो हाह्मकार करने लगे और iÑ शस्त्र लेकर 
दोडे । इन्द्रने दघीचिमुनिकी EAE बना हुआ बज्र 
चलाया; किंतु उसके प्रहारसे व्रकासुर मर न सका । केवल 
उसकी एक पाख जळ गयी । चन्द्रमाने हिमपात किया; किंतु 
उससे उस दानवको केवल सर्दीके ऋष्टका अनुभव हआ । 
GAJA यमने उसपर यमदण्ड मारा; उससे वह psa 
हो गया--हिल-डुल न सका । वायुने वायब्यासत्र चलाया, 
उससे वह एक स्थानसे उठकर दूसरे स्थानपर चला गया | 
वरुणने शिलाओंकी वर्षा की; उससे उसको बहत पीड़ा 
हुई । अम्निदेवने आग्नेयास्र चलाकर उसदी सभी Ñ 
ला दीं | कुबेरके अर्धचन्द्रसे उसके पेर कट गये । इशानके 
IZA वह असुर मूळित हो गथा । यह देख ऋषि और 
मुनि भयभीत हो श्रीकृष्णको आशीर्वाद देने लगे । इसी 
dai श्रीकृष्ण ब्रह्मतेजसे प्रज्वलित हो उठे । उन परमेइवरने 
बाहर और भीतरसे देत्यके सारे अङ्गोमे 
दिया । तब डन सवका वमन करके 
त्याग दिये । 
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कॉप उठे । 


दाद उत्पन्न कर 
उस दानवने प्राण 


काननमें जा पहुँचे | इसी समय वहाँ वृषरूपधारी प्रलम्ब 

नामक असुर आ पहुँचा; जो बड़ा बल्वान्‌, महान धूर्त 

तथा पबतके समान विशालकाय था । उसने दोनों सींगोंसे __ -छ 
श्रीहरिको उठाकर वहाँ घुमाना आरम्भ किया । यह देख सब a 
ग्वालबाल इधर-उधर भागने ओर रोने लगे | परंतु बलवान 

बलराम जोर-जोरसे हसने लगे; क्योंकि वे जानते थे कि मेरा 

भाई साक्षात्‌ परमेश्वर है । उन्होंने वालकोंको समझाया और 
कहा--“भय किस बातका है ।? इधर मधुसूदनने खयं 

उसके दोनों सींग पकड़ लिये और उसे आकाशमें घुमाकर 
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भूतलपर दे मारा । दैत्यराज wa पृथ्वीपप गिरकर अपने 
प्राणोंसे दाथ धो बैठा | यह देख सब गोपबालक हसने, 
नाचने और खुशीसे गीत गाने लगे | प्रलम्बासुरका वध 
करके बलरामसहित परमेश्वर श्रीकृष्ण शीघ्र ही गोचारणके 
कार्यमें जुट गये । वे गौएँ चराते हुए भाण्डीरबटके पास ५ 
जा पहुँचे । 

उस समय माधवको जाते देख बलवान्‌ दैत्यराज केशीने 
अपनी टापसे भरतीको खोदते हुए शीघ्र ही इन्हें घेर 
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अकम सी नतक उन्ह उछाल-उछालकर घुमाया और 
अन्तर्म प्रथ्वीपर गिर पड़ा । उस पापीने श्रीहरिके हाथको 
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श्रीकृष्णजन्भखण्ड 


दाँतसे पकड़ लिया और क्रोधपूर्वक् चवाना आरम्भ क्रिया । 
परंतु श्रीहरिके अङ्ग वज़क्रे समान कठोर थे । उनके ARA 
जर्ण करते ही दैत्यके सारे दात इट गये । श्रीकृष्णके 
होकर उसने भूतळपर प्राणोंका परित्याग कर 
`A NA फूलं 
वहाँ फूलॉकी 


बजने लगीं ओर 


तेजसे दग्ध 
दिया । खर्ममें दुन्डुमियोँ ८ ; 


Kam र्ट 


वर्षो आरम्म हो गयी । इसी Za दिव्यरूपधारी पार्षद 
विमानपर बैठे हुए वहाँ आ पहुँचे । उन सबके दो भुजा. 
थीं । वे पीताम्वररधारी, किरीट और कुण्डल्से अलंकृत 
तथा बनमालासे विभूषित थे । उन्होंने विनोदके लिये हाथमें 
मुरली ले खली थी । उनके पेरोंमें मझ्जीरकी मधुर aa 
हो रही थी । उन पार्षदोंके सभी अङ्ग जन्दनसे चर्नित थे । 
चे गोपवेष धारण किये बड़े सुन्दर दिखायी देते थे । उनके 
प्रसन्नमुखपर मन्द हास्यकी छटा छा रही शी । चे श्रीकृष्णः 
भक्तोंपर अम्र करनेके लिये कातर जान पड़ते थे । 
-a सार-तत्वसे निर्मित दीतिशाली दिव्य रथपर आरूढ 
हो वे भाण्डीसवनमें उस स्थानपर आये, जहाँ श्रीहरि 


~ 


विराजमान थे । उसी समय दिव्य वसन पहने तथा TAHA 
अलंकारोसे विभूषित हुए. तीन पुरुष आये; जो MRA 
प्रणाम करके उनकी R करते हुए उसी विमानसे उत्तम 
गोलोककी चले गये । वें तीनों पहलेके वैष्णव पुरुष थे; 
जो देह त्यागकर दानवी योनिको प्राप्त हुए IA इस 
समय श्रीकृष्णके हाथों मारे जाकर उनके पार्षद हो गये । 
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कौन थे, जो दैत्यकूप हो गये ये ! इस बातको बताइये । 
>> fà ~ 
यह केसी परम अद्भुत बात सुननेको मिली दै ! 


भगवान्‌ नारायण वोळेत्रह्मन्‌ ! सुनो । मैं 
इसका प्राचीन इतिहास बता रही हूँ । मैने पुष्करतीर्थम 
सूर्यग्रहणके अवसरपर साक्षात्‌ महेश्वरके मुखसे इस विषयको 
सुना था श्रीहरिके गुण-कीर्तनके प्रसङ्गमें भगवान्‌ शेकरने 
यह कथा कही थी । गन्धमादन पर्वतपर गन्घर्वराज 
गन्धवाह रहा करते ये । वे श्रीहरिकी सेवामें तत्पर रहुनेवारे 
मदान तपस्वी और श्रेष्ठ संत थे । मुने ! उनके चार पुत्र 
हुए, जो गन्बवोमें As समझे जाते ये ने सोते और जागते 
समय दिन-रात श्रीकृष्णके चरणकमलोंका ही चिन्तन 
करते रहते थे । वे सभी दुर्वासाके शिष्य थे और श्रीकृष्णकी 
आराधनामें लगे रहते थे । प्रतिदिन कमळ चढाकर श्रीहरिकी 
पूजा करनेके पश्चात्‌ ही जल पीते थे | उन चारोंके नाम 
इस प्रकार हैं-बसुदेव) सुदत्र सुदर्शन और gTa । 
वे चारों श्रेष्ठ वैष्णव थे और पुष्करमें तपस्या करते थे । 
चिरकालतक तपल्या करनेके पश्चात्‌ उन्होंने मन्त्रको सिद्ध कर 
लिया था । उन चार्रोमें जो च्येष्ठ वसुदेव था; वह दुर्वासासे 
योग्य शिक्षा पाकर योगियोंमें श्रेष्ठ और सिद्ध हो गया। 
उसने विवाह नहीं किया । R ब्रह्मतेजले प्रज्यलित हो 
तत्काळ देह त्यागकर श्रीकृष्णका पार्षद हो गया । एक 
दिन वे तीनों भाई तित्रसरोबरके तटपर गये । वे सूयो दय- 
कालमें श्रीहरिकी पूजाके लिये कमल लेना चाहते थे। 
मुने ! कमका संग्रह करके जाते हुए उन वेष्णवोंको 
जब भगवान्‌ शंकरके सेबकोंने देखा, तत्र वे संब उन्हें 
बॉधकर अपने साथ ले गये । शंकरके सेवक शरीरसे बलिष्ठ 
ये; अतः उन दुर्बल वैष्णवोंकी पकड़कर उन्हें शंकरजीके 
पास ले गये। भगवान, शंकरको देखकर उन YA चैष्णवोंने 
भूतलपर माथा टेक उन्हें प्रणाम किया । शिवजी उन्हें 
उत्तम आशीर्वाद दे शी दी उनसे यार्तालापके RA उद्यत 
हुए । उस समय उनके प्रसन्न मुसपर JEET खेल 
रही थी और वे उन भक्तजनोंपर अनुग्रह करनेके ल्यि 
कातर हो चुके थे । 


भगवान्‌ शिवने पूळा-यावेतीके सरोबरमें प्रवेश 
करके कमल AT तुमछोग कोन हो १ पाबेतीके ब्रतकी 
पूर्तिक लिये एक लाख ya उस सरोवरकी रक्षा करते हैं । 
सौभाग्यकी RA जिये जब प्रेभासिक 
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त्रत आरम्भ करती है, तव वे लगातार तीन महीनेतक 

ARRA भक्तिभावसे प्रतिदिन एक सहत्त कमल चढ़ाती हैं । 
भगवान्‌ RIM यह वचन सुनकर वे तीनों वैष्णव 

भयभीत हो भक्तिसे मस्तक झुक्रा हाथ जोड़कर बोले | 


TAR कहा--प्रभो | हमलोग गन्घर्वराज 
गन्धवाहके पुत्र गन्थर्वोमे श्रेष्ठ हैं । महेश्वर | हमलोग प्रतिदिन 
भीहरिको कमल चढ़ाकर ही जळ पीते हैं । हे नाथ | हम 
यह नहीं जानते थे कि पार्वतीके द्वारा इस सरोवरकी रक्षा 
की जाती है | आप यहद सारे कमळ छे लीजिये और अपने 
WA सफळ बनाइये । महादेव | हम आज कमल नहीं 
चढायेंगे और जळ भी नहीं पीयेंगे । हमने आपको a 
वे कमळ अर्पित कर दिये | जिनके चरण-कमलका प्रतिदिन 
चिन्तन करके हम कमलसे पूजा करते हैं, आज साक्षात्‌ उन्हीँको 
कमल अर्पण करके हम सव-के-सव आज पवित्र हो गये। प्रभो | 
ब्रह्म एक ही है, दूसरा नहीं है। उनके कहाँ देह और कहाँ रूप ? 
भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये ही भगवान्‌ शरीर धारण करते हैं 
रूप-भेद मायासे ही प्रतीत होता है । प्रभो | आप ये कमल 
ले लीजिये; क्योंकि आप ही हमारे प्रभु है | अच्युत ! हमारा 
हृदय जिसके ध्यानसे परिपूर्ण है; आप अपने उसी रूपक्रा 
हमें दर्शन कराइये । जिसकी दो भुजाएँ हैं; कमनीय 
किशोर अवस्था है; ब्यामसुन्दर रूप है; हाथमे विनोदकी 
साधनभूता मुरळी है; जो पीताम्बरधारी है; जिसके एक 
मुख और दो नेत्र हैं, वे चन्दन और अगुरुसे afaa हैं; 
जिसके प्रसन्नमुखपर मन्द्‌ मुस्क्ानक्री प्रभा फेल रही है; 
जो रलम अलंकारोसे विभूषित हे । जिसका aaas 
मणिराज कोस्तुभकी कान्तिस अत्यन्त seg दिखायी 
देता है; जिसकी चूड़ामें मोरका पंख लगा है; जो माळतीकी 
माछासे विभूषित दै; पारिजातके फूलोंके aià अलंकृत है; 
करोड़ों वन्दपोके छावण्यका मनोहर लीलाधाम है; समूह-की- 
समूह गोपियाँ मन्द मुस्कान और बाँकी चितवनसे जिसकी 
ओर देखा करती हैं; जो नूतन योवनसे सम्पन्न तथा राधाके 
aame विराजमान दे; ब्रह्मा आदि जिसकी स्तुति 
करते हैं; जो सबके लिये वन्दनीय, चिन्तनीय और 
वाब्छनीय दे और जो स्थात्माराम, पूर्णकाम तथा भक्तोंपर 
अनुग्रहके लिये कातर रहनेवाला है;--आपके उसी रूपक za 
za करना चाहते हैँ । ऐसा कहकर वे श्रेष्ट गन्धर्व 
भगवान्‌ शंकरके सामने खड़े दो गये | 
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श्रीअङ्गोमं रोमाञ्च हो आया । उनके मेत्रोंमें आँसू भर आये। 
वे गन्धर्बोंकी उक्त बातें सुनकर उनसे इस प्रकार बोले 
मैने यह जान लिया था कि तुमलोग श्रेष्ठ वैष्णव हो और 
अपने चरणकमलोंकी धूलसे पृथ्वीको पवित्र करनेके लिये 
भ्रमण कर रहे हो में शरीकृष्णभक्तके aAA सदा ही 
इच्छा करता रहता क्योंकि साधु-संत तीनों लोकोंमें 
दुर्लभ हैं । तुमलोग मुझे पार्वती और देवताओंसे भी 
बढ़कर सदा प्रिय हो | मुझे वैष्णवजन आपने तथा अपने 
भक्तोसे भी अधिक प्रिय हैं । परंतु मैंने JATEN जो 
प्रतिशा कर रवखी दै, वह भी व्यर्थ नहीं होनी चाहिये | 
महाभाग वैष्णवो | सुनो । मैंने कह रक्‍्खा है करि पार्बतीके 
्रतक्रे समय जो लोग किसी अन्व aak निमित्त इस सरोवरसे 
कमल ले जायँगे वे शीघ्र ही आसुरी योनिको प्राप्त होंगे; 
इसमें संशय नहीं है । श्रीकृष्णके भक्तोंका कहीं भी 
अशम नहीं होता है । तुमलोग पहले दानवी योनिमें 
पड़कर फिर निश्चय ही गोलोकमें पधारोगे । तुम्हारे 
मनमें शरीकृष्णके रूपका प्रत्यक्ष दर्शन करनेके लिये उत्कण्ठा 
है । अतः बच्चो | तुम्हे भारतवर्षे बृन्दावनमें उस रूपका 
अवश्य दर्शन होगा । श्रीकृष्णो देखकर उन्हीके हाथसे 
मृत्युको प्राप्त हो तुम वेष्णवशिरोमणि बन जाओगे और 
दिव्य विमानपर आरूढ हो हरिधामको पधारोगे । तुमलोग 
अभी यहाँ उस वाञ्छनीय रूपको देखनेके लिये उत्सुक हो । 
अतः वह सत्र देखो |? 


x 
H 
दूँ; 


ऐसा कहकर भगवान्‌ शिवने उन्हें उस रूपके दर्शन 
कराये । उस रुपके दर्शन करके उन वैष्णवोंके नेत्रोमे 
आँसू भर आये | वे सर्वरूपी AERA प्रणाम करके दानवी 
योनिमें चले गये । इसलिये वे दानवेश्वर हुए । वसुदेव 
तो पहले ही मुक्त हो JA था | सुहोत्र बकासुर, सुदर्शन 
AA और सबं सुपादर्व केशी हुआ था | भगवान्‌ झंकरके 
बरदानसे श्रीदरिके परम उत्तम रूपके दर्शन करके sd? 
हाथसे मृत्युको प्राप्त हो वे उनके परम धाममें चले गये । 
Anar ! श्रीहरिका यद अद्भुत चरित्र कहा गया । AT 
केसी और पलक उदारका यह प्रसङ्ग बाचकों और 
श्रोताओंको मोक्ष प्रदान करनेवाला है । 

नारदजीने पूछा--महा; 


पाग | आपके कृपा-प्रसादसे 
यह सारी अद्भुत बात मैंने 


सुनी । अब मैं यह सुनना 
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पाळन करनेयोग्य नियम कया हे १ भगवन्‌! उस ्रतके 
लिये उपयोगी द्रव्य कौत-कौत-से हैं ! कितने समयत १८ 
ब्रत क्रिया जाता हे और उसकी प्रतिष्ठामें क्या-क्या करना 
आवश्यक दोता दै १ प्रभो ! भलीमाँति विचास्कर 
बताइये । इसे सुननेके लिये मेरे मनमें बड़ा कोतूहल है । 
~ A 

श्रीनारायण वोले--एने ! यह “त्रैमासिक? नामक त्रत 

> nS ` ` > 
हे; जो नारीके पतिविषयक सौभाग्यको बढानेवाला है।इस 
व्रतके आराध्य देवता हैँ---राधिकासदित भगवान, श्रीकृष्ण 
~ ५ ~ > >> 
उत्तरायणके विषुव योगमें इसका आरम होता हे और 


दक्षिणायन आरम्म होनेतक इसकी समाप्ति हो जाती है । 


दिन पहले संयमपूर्वक रहकर 
निश्चय ही हविष्यका सेवन करे । फिर वैद्याखकी संक्रान्तिके 
दिल स्तान करके गज्ञातटपर ब्रतका संकव्य के । तदनन्तर 
ब्रती पुरुष कळरापर) मणिमें, शाल्ग्राम-शिलागें अथवा जल्में 
श्रीकृष्णका पूजन करे । पहले पाँच देवताओंकी 
श्रीकृष्णका ध्यान करे । 


चेशाखक्री संक्रान्तिसे एक 


राधासदित 
पूजा करके भक्तिभावसे राघावछम 


उनके सागवेदोक्त ध्यानका वर्णन करता हूँ? सुनो । भगवान, 


श्रीकृष्णकी आङ्गकान्ति सजल जलधरके समान श्याम है। 
घे रेशमी पीताम्बर धारण करते हैं । उनका मुख शरत्काड- 
की पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान मनोहर हैं । उसगर मन्द 
ari प्रभा फेल रही हे । नेन्न शरदू ऋतुके प्रफळ कमलोंकी 
ज्ञोमाको तिरस्कृत कर Q हें । उनमें सुन्दर अञ्जन लगा 
हुआ दवै । वे गोवियोंके मनको वारंवार मोहे रहते हैँ । 
राधा उनकी और देख रही हैं । वे राधाके वक्षःस्थलमें 
विराजमान हैं । ब्रह्मा? अनन्त; शिव और धर्म आदि देवता 
उनकी स्तुति करते हैं । 

इस प्रकार श्रीक्षष्णका ध्यान करके ब्रती पुरुष उसे 
ध्यानके हारा दी उनका सानन्द आवाहन करे । इसके बाद 
वह राधाका ध्यान करे । वह ध्यान यजुर्वेदकी गाध्यन्दिन- 
mai वर्णित है। राधा रासेश्वरी ९ रमणीया हैं और 
रासोछास-रसके लिये उत्सुक रहती हं । रासभण्डलके WA- 
ama उसका स्थान ई a रासकों अधिष्ठात्री देवी ६ । 
रासेश्वरके वक्ष/खलगें वास करती हैं। रासकी रस्का हैं । 
रसिकरीखर ब्यामसुन्दरदी Bai ki रसिक्राओमें Ay ह । 
gua रमारूपिणी E । प्रियतमके साथ रमणके लिये उत्सुक 
के नेत शर फाळके प्रफुळ कमले A शोभाको 


Ee rr 
> समय जब कि सस वियुत सजा K 


papers OSC 
-O: Nahaji Deshmukh Libram 


jaar दे और दिन रात Ma ब BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta Sd 6 
ya: 


तिरस्कृत करते हैं। वे बॉडी मोहीत सुक्षोमित होती हैं । 
उनके a सुरमा शोभा पा रहा है । शरत्यूणिमाके 
चन्द्रमाकी भाँति सुन्दर मुखपर मन्द मुस्कानकी प्रभाके कारण 
उनकी मनोहरता बहुत बढ़ गयी द्वे । मनोदर चम्पाके समान 
उनकी अङ्गकान्ति सुनहरी दिखायी देती है । चन्दनः 
कस्तूरीकी बंदी तथा सिन्दूरविन्दुसे उनका SER किया 


गया है । कपोलीपर मनोहर पत्रावळीकी रचना शोभा देती 


yanga दिव्य बल्से उनकी उज्ज्बलता बढ़ गयी है । 


उत्तम रतनोंदारा निर्मित कुण्डलोंकी कान्तिसे उनके सुन्दर 
कपोल प्रकाशित हो रहें हैं। रलेन्द्रसाररच्ित हारसे वक्षः- 
स्थल उद्धासित दो रहा हैँ | रननिर्मित कङ्कग, केयूर तथा 
किङ्किणी रत्नसे उनके अङ्गो अपूर्व शोमा शे रही दे । 
उत्तम रत्नोंके सारतत्वसे रचित मञ्जीरोंकी झनकारसे उनके 
दोनों चरण सुशोभित होते हें । ब्रह्मा आदिके भी सेवनीय 
श्रीकृष्ण खयं ही उनकी सेवा करते हैं । सर्वेश्वर्के द्वारा 
उनद्री स्तुति की जाती है तथा वे सबकी कारणस्वरूपा हैं। 
ऐसी श्रीराधाका में भजन करता हूँ । इस प्रकार ध्यान करके 
श्रीकृष्णके साथ उनका पूजन करे । 
WAA भक्तिभावसे सोलह उपचार चढ़कर प्रजा करे । 


+ ध्यायेत्‌ तदा राधिकां च च्यानं माध्यन्दिनेरितम्‌ । 


राधां रासेश्वरी रम्यां रासोह्ासरघोत्सुकाम्‌ ॥ 
रासमण्डलमध्यस्थां रासाधिष्ठातृदेवताम । 
रासेशवक्षःस्थलस्थां रसिकां रलिकप्रियाम्‌॥ 
ai रम्यां रमां च रमणोत्सुकान्‌ । 


शरद्राजीबराजीचां प्ररामोचनलोननान्‌॥ 


वक्तभूमजञसंयुत्तामक्षनेनेव (ATA 


शरत्यावणचन्द्रासामीपद्ध समनोदराय्‌ i 
चारुचम्पक्बर्णानां agda विभूषितास्‌ । 
कस्तूरी बिन्दुना साई ala JTL 


चारुपजावलीयुक्तां बहिशुडांशुकोज्ज्वलन । 


सुकपोङस्थरो 


सद्गत्नकुण्डलाम्याँ = ल्मम्‌ ॥ 
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वारीसे प्रसन्नतापूर्वक अर्पित करे । मुने ! नित्य प्रति एक होता देख पाव॑तीदेवीने प्रसन्नतापूर्वक दोनों हाथ जोड़ 


सौ आठ दिव्य azeze कमल लेकर उनकी एक सौ आठ 
आहुतियाँ दे । भक्तिभावसे TAA स्वाहा? इस HAF 
उचारण करके यलपूर्वक वे आहुतियाँ देनी चाहिये | आम 
और केलेके कच्चे या पके फो लेकर उसकी एक सौ 
आठ आहुतियाँ भक्तिभावसे दे | फळ अखण्ड होने चाहिये | 
घुने | प्रतिदिन सो armia भक्तिपूर्वक भोजन करावे | 
TAR नित्य एक सौ आठ आहुतियोंका हवन करना चाहिये । 
वे आहुतियाँ भक्तिपूर्वक राधिकासहित श्रीकृष्णफो देनी 
चाहिये । नारद | त्ति श्रित तिळसे भी हवन करे | नित्य 
वाजे बजावे और श्रीहरिका कीर्तन करावे | 
तीन मासतक इस नियमक्रा पालन करके उसके बाद 
शती प्रतिष्ठा करे । नारद | प्रतिष्ठाके दिन जो विधान 
आवश्यक है, उसे सुनो । विप्रवर AA हजार अक्षत 
कमळी आहुति दे और बलपूर्वक नो हजार ब्राह्मणोंको 
उत्तम) खादिष्ट एवं मीठे अन्न भोजन करावे । नौ हजार 
सात सौ बीस फल तथा नाना प्रकारके मनोहर KAA नेवेद्य 
अर्पण करे । इसके गाद संस्कारयुक्त अग्निकी स्थापना करके 
विद्वान्‌ पुरुष दोम करे । घृतयुक्त तिलक्री नब्बे हजार 
आहुतियाँ देकर mai भक्तिमावसे वस्र, भोजन, यज्ञो- 
Ta और फलसदित अन्न और तिलके लडू डू दे | उन 
लड्डुओंको गन्ध-पुष्पसे अचित करके देना चाहिये | साथ ही 
शीतळ aà भरे हुए TA कलशोंका भी दान करना 
चाहिये । इस प्रकार वत करके ब्राह्मणको दक्षिणा देनी 
चाहिये । दक्षिगाका परिमाण बद्दी है, जो वेदोमें बताया 
गया है । एक हजार बैल हों और उनके सींगोमें सोना मढ़ा 
“त्रैमासिक? अत बताया गया । 


गा दी | ब्रह्मन्‌ | इस प्रकार 

इस बतका अनुष्ठान कर लिया जाय तो यह विशिष्ट संतति 
देनेवाला और पतिसीभाग्यकी वृद्धि करनेवाला होता है | इस 
बतके प्रभावते सौ जन्मोंतक नारीका अखण्ड सौभाग्य बना 
रहता है और निश्चय ही वह सौ जन्मेतक स्युत्रकी जननी 
दोती है | उसका कभी पति Aa वियोग नहीं होता | 
ya दासडी भाँति उसकी आशाका पालक होता हे तथा 
पति भी उसकी वातको माननेवाला होता है | वह सती नारी 
प्रतिक्षण श्रीराधाकृण्णकी भक्तिसे सम्पन्न E 
परभावसे उसो ज्ञान तथा AERA स्मृति आ होती है । 


होती दै | aak 


होन है ! 
इस सामपेदो हुत ia, करन arpe ११ 


भक्तिभावसे सिर झकाकर भगवान्‌ शंकरसे कहा | 


पार्वती वोळीं--जगन्नाथ | आज्ञा. कीजिये । मैं उत्तम 
नतका पाळन करूँगी | हम दोनोंके इष्टदेव श्रीहरिके adi 
यह श्रेष्ठ ब्रत हे | नाथ ! श्रीहरिकी आराधना समस्त मङ्गलों- 
की कारणरूपा है | यज्ञ) दान, वेदाध्ययन, तीर्थसेवन और 
एथ्वीकी परिक्रमा---ये सत्र श्रीहरिकी आराधनाकी सोलहवी 
Taa भी बराबर नहीं हैं। जिसके बाहर और भीतर 
प्रतिक्षण श्रीहरिकी स्मृति बनी रहती है, उस जीवन्मुक्त 
पुरुषके दर्शनसे ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है । उसके चरण- 
कमलोंकी धूल पड़नेसे वसुधा उसी क्षण शुद्ध हो जाती है 
तथा उसके दर्शनभात्रसे तीनों लोक पवित्र हो जाते हैं । 
ब्रा, विष्णु, धर्म, शेषनाग, आप महेश्वर और गणेदा---ये 
सत्र लोग जिनके चरणकमलोंक्रा चिन्तन करते-करते उन्हींके 
समान महातेजस्वी हो गये हैं | जो जिसका सदा ध्यान 
करता दै, वह निश्चय ही उसे प्रात कर लेता है | इतना ही 
नहीं--ध्याता पुरुष युग, तेज, बुद्धि और ज्ञनक्री हृश्सि 
अपने ध्येयके समान ही हो जाता है | श्रीकृष्णके चिन्तन) 
तप, ध्यान और सेबासे मैंने आप-मैसा स्वामी और पुत्र भी 
प्रात किया है । मुझे अनायास ही सव कुछ मिळ गया । 
मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया । मुझे आप-जैसे स्वामी मिले । 
कार्तिकेय और गणेद्ा-नेसे JA प्राप्त हुए तथा श्रीकृष्णके 
अंशस्वरूप हिमवान-नैसे पिता मिले | प्रभो ! मेरे लिये 
कौन-सी वस्तु दुर्लभ है ! 


पार्वतीकी यह बात सुनकर भगवान्‌ शंकर बहुत प्रसन्न 
इए । उनका शरीर पुलकित हो उठा और वे हँसकर 
मधुर वाणीमें बोले | 


थ्रीमहादेवजीने केहा--ई्वरि | तुम महालक्ष्मीस्वरूपा 
हो । तुम्हारे लिये क्या असाध्य हैं ! तुम सर्वसम्पत्स्वख्या 


और अनस्तशक्तिरूपिणी 

दो; वह समूर्ण ada 
और विष्णु तुमगे भक्ति 
संसारकी सृष्टि, पाटन और 


हो | देवि | तुम जिसके भरम 
भाजन हे । अभप्रदे | मैं, ब्रह्म 
रलकर तुम्हारे कृपाप्रसादसे ही 
रांदारमं समर्थ हुए हैं | दिभाळय़ 
प Biana Beangiit avaa Kasha 
लिना इस सब लोग असमर्थ हैं और gazra 


pra. 


p 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड ] # पार्चतीका त्रैमासिक घत-सम्पादनः श्रीछृष्णकी वाललीलाका वर्णन * 
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सहयोग पाकर हम सभी सब कुछ करनेमें समर्थ हैं | जो 
पतित्रताके योग्य है और जो प्राचीनक्रालसे शरृतिमें सुनी गयी 
है, वह आज्ञा परमेश्वरकी आज्ञा है | पतिव्रते ! उस ईश्वरीय 
आञाको स्वीकार करके तुम त्रतक्रा पालन करो । अबतक 
जिन RA इस ब्रतका पालन किया है, उन सबकी अपेक्षा 
विलक्ष! ढंगसे तुम इस त्रैमासिक त्रतका अनुष्ठान करो । 
इस ब्रतमें भगवान्‌ सनव्कुमार तुम्हारे पुरोहित हों । सुन्दरि ! 
इसमें जितने कमलों) ब्राह्मणों और द्र॒ब्योंकी आवश्यकता हो; 
उन सबको देगेके लिये मैं उद्यत हूँ । तुम FIG) द्रव्यक्रोगा- 
का संरक्षक नियत करो । इस ब्रतमें दानाध्यक्ष मैं रहूँगा और 
स्वयं भगवती लक्ष्मी घन देनेवाली होंगी | अग्निदेव वेदका 
पाठ करेंगे, वरुण-देवता जळ देंगे, यक्षलोग वस्तुओंको 
ढोकर छानेका काम करेंगे और स्क्रन्द उनके अध्यक्ष रहेंगे । 
इस ब्रतमें स्थानको झाइ-बुहारकर युद्ध करनेका काम स्वयं 
बायुदेव करेंगे । इन्द्र रसोई परोसेंगे । चन्द्रमा ब्रतके 
aasar होंगे । प्रिये | सूर्यदेव दानका निर्वचन करेंगे; 
योग्यायोग्यकी यथोचित व्याख्या करेंगे । सुन्दरि | त्रतके 
लिये जो उपयोगी और नियमित द्रव्य हो, उसे देकर उससे 
भी अधिक फल-फूल तुम श्रीहरिकी सेवामें समर्पित करो । 
zai जितने ब्राहाणोंक्रो. भोजन करानेक्रा नियम है) उतनोंको 
भोजन कराकर तुम उससे भी अधिक असंख्य ब्राह्मणॉको 
भक्तिभावसे भोजनके लिये निमन्त्रित करो । समाप्तिके दिन 
सुवर्ण) रत्न, सोती और मूँगा आदि ब्रतोक्त दक्षिणा देकर 
सारा धन ब्राह्मणोंको बॉट दो । 
ऐसा करकर भगवान्‌ RA पार्वतीसे उस त्रतका 
अनुष्ठान करवाया । पार्वेतीने सव स्त्रियोकी अपेक्षा विलक्षण 
रूपसे उस त्रतका सम्पादन किया । नारद ! इस प्रकार 
पार्वतीजीने जो ब्रत किया था; वह सब मैंने कह सुनाया । 
पार्ववीके व्रतमें ब्राह्मणणोग रत्न ढोकर ले जानेमें असमर्थ 
हे गये । नारद | यह सारा इतिहास तो तुमने सुन लिया) 
अब जिसका प्रकरण चल रहा हे; वह भीकृष्णका बाल- 


चरित्र सुनी | 
यह श्रीकृष्णक ही बाललीला पद-पदर्म नयी-नयी प्रतीत होगी l 


पूर्याक्त दानवेन्द्राकावव वरक श्रीकृष्ण ग्वाल बालोंके साथ गोकुलमें 
अपने घर Shi गये; जो FA AGHAR समान azkar 


था aaa kii एषि BOP JA. 


घटनाओंकी बातें aari | यद सुनकर सब जोग चकित रह 


गये, किंतु TARA बड़ा भव हुआ । उन्होने बृद्ध गोपों 
तथा बड़ी-बूढ़ी MAAA घरपर बुलवाया और उन्‌ सबके 
साथ समयोचित कतंव्यका विचार करके उक्त HIZI बचनेके 
लिये युक्ति ge निकाली । युक्ति निश्चित करके गोपराज उस 
स्थानका त्याग कर XAA उद्यत हो गये | मुने ! उन्होंने उसी 
क्षण सबको ब्ृन्दावनमें चलनेक्री आज्ञा दी | TARRA आज्ञा 
सुनकर सब लोग वहाँ जानेको उद्यत हो गये । गोप, गोपियाँ, 
बालक) बालिकाएँ--सब इस नयी यात्राके लिये तैयार हो 
गये । समस्त म्वाल-वाळ श्रीकृष्ण और हळधरके साथ 
्रसन्नतापूर्वक चळ दिये | अनेक प्रकारकी वेशभूषाबाले वे 
बालक गीत गाते हुए जा रहे थे । कोई वंशीकी तान छेड़ते 
थे तो कोई सींग बजाते थे । किन्दीके हाथोमें करताल थे । 
कुछ लोगोंने अपने हाथोमें वीणा ले रकी थी । किन्हींके 
हाथोंमें झारयन्त्र थे तो किन्हींके शिंगे । कुछ गोपवाळकोंने 
अपने कानोंमें नये पल्लव पहन YA थे । कितनोंने अधखिले 
FASA दूसरे-दूसरे फूल घारण कर रक्खे थे। झिन्दीके 
हाथोमें फूलोंके नये-नये गजरे थे | कुछ लोगोंने आजानुलम्बिनी 
बनमाला गलेमें डाळ रक्खी थी | कुछ बालकाने पल्लवो तथा 
फूलोंसे अपनी चोटियाँ सजा YA थीं । विप्रवर ! सब 
ग्वाल-वाल, तरुण अवस्थावाली गोपियोंके यूथ और बड़ी- 
बूढ़ी गोपियोंकी अपार संख्या थी | 

सुने ! श्रीराधाकी जो सुशीला आदि सहेली गोपियाँ थी, 
वे नाना प्रकारके अलंकारोंसे विभूषित हो बड़ी भव्य दिखायी 
देती थीं | दिव्य वस्त्र धारण कर हर्षसे मुस्कराती हुई बे 
सब-की-सब ब्वृन्दावनकी ओर चलीं । कोई शिविकापर सवार 
थीं तो कोई रथपर । राधिकादेबी रत्नमय अलंकारोसे 
विभूषित हो सुवर्णमय उपकरणोंसे युक्त रथपर ब्रेठकर उन 
सव सहेलियोंके साथ यात्रा कर रही थी । यशोदा और 
रोहिणीजी भी रत्नमय अलंकारोसे अलंकृत 'हो> सुवर्णमय 
उपकरणोंसे सुसज्जित रथपर चढ़कर जा रही थीं । न्द 
सुनन्द्‌+ श्रीदामा, गिरिभानुः विभाकर) वीरभानु और चन्द्रः 
भानु--ये प्रमुख योपगण ह्याथीपर बैठकर सानन्द यात्रा कर 


रहे ये | श्रीकृष्ण और बलदेव दोनों भाई रस्मनिमित 


nigieed by ४ (10191 58] go प Saari Kosta पके 


साथ बुन्दावनक्री ओर जा रहे RAR बूढ़े और 
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घोड़ेपर सवार 
थे, कोई हाथियोंपर ÀS A और कितने ही रथपर चढ़क 
यात्रा करते थे । नन्दके सेवक उद्धत गोपगण बड़े हर्षके साथ 
चळ रहे थे। उनमेंसे कुछ लोग ACT सवार थे | वे सब-के 
सब संगीतक्री तानमें तसर थे | राधि ही दूसरी-दूसरी 
दासिया बहुत बड़ी संख्यामें यात्रा कर रही थीं, उनके भनमें 
वड़ा उल्लास था । मुखपर मन्द्‌ मुस्कानकी छटा छा रही थी 
और वे सब-की-सब सोनेके गहनेसि सजी थीं । उनमेंसे 
कितनोंके हाथमें सिन्दर थे, कितनी ही काजळ लेकर चल 


के: कन्दे नवघनइयामं ATTA मनोहरम्‌ # 


शकल 


लकर चल रही थीं । किन्हीके हाथोंमें वेषरचनाकी सामग्री 
थी तो किन्हींके द्वाथोंमें फूलोंकी मालाएऐ | कुछ गोपियाँ 
हाथामं वीणा आदि वाद्य लिये सानन्द यात्रा कर रही थीं | 
इछ अपने साथ अमिशुद्ध दिव्य वस्त्रोंझा भार ल्यि चळ 
ही थीं । कितनी ही चन्दन, अगुरु, कस्तूरी ओर केसरका 
द्रव ठे जा रही थीं । कोई संगीतमें मञ्च थीं तो को ३ विचित्र 
कथाएं कद रही थीं। उस समय कोटि-कोटि दिवि काएँ, रथ 
घोडे, गाड़ियाँ) वेल और लाखों हाथी आदि चल रहे थे.) 
सुने | बृन्दावनमें पहुँचकर सवने उमे TA देखा | तब 
वे सभी लोग बृक्षोंके नीचे यथास्थान ठहर गये | उस समय 
श्रीकृष्णने गोपोंको अभीए रह और Aa फे ठदरनेके स्थान 
वतात हुए कद्ा--“आज इसी तरह ठइरो | कळस म व्यवस्था 
हो जायगी ।? श्रीकृष्णकी यह वात सुनकर NA पूछा--- 
FRA | यहाँ कहाँ घर हैं |? नका यह प्रश्‍न सुनकर 
श्रीकृष्ण बोले--'इस स्थानपर बहुत-से ख़च्छ ग्रह हैं, जिन्हें 
देवताओंने बनाया है परंतु उन देवताओंको प्रसन्न | 
बिना कोई भी गृह हमारी TRN नहीं आ सकते | अतः 
amm ! आज वनदेवताओंक्ी पूजा करके ब्र री उद्रो | 
यातःकाल तुम्हें यहाँ निश्चय ही बहतः से रमणीय गृह दिखायी 
देंगे । धूप, दीप, नेवेद्य, भेंट, पुण ऑर चन्दन आदिके 
दारा वटक मूलभागमें स्थित चण्डिकादेवीकी पूजा करो |? 
श्रीकृष्णकी यह बात सुनकर गोपोने दिनमें देवताओंकी 
पूजा करके भोजन आदि किये और 


रातर्म I प्रसन्नतापूर्थक 
रही थीं | किन्दीके हाथोमें EE थे तो किन्हके पुतल्यॉ | जयन क्रिया | 

कुछ सुन्दरी दासियोँ अपने ari गोग-दरव्य और क्रीडा-द्रव्य ( अध्याय १६ ) 
बटन पा 0 ७७७०. 


विश्वकर्माका आगमन, उनके 


वरदान, भनन्दनक्रे 
नन्द-भवनक 


छारा पाच योजन 
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होकर निद्रासे अचेत हो गर्यी । पूर्णचन्द्रमाकी चाँदनी फैल 
जानेसे जत्र raa त्वर्गसे भी अधिक मनोहर प्रतीत होने 
लगा; नाना प्रकारके कुसुमोंका स्पर्श करके बहनेवाली मन्दः 
गन्द वायुसे सारा वन-प्रान्त खुबासित हो उठा तथा समस्त 
प्राणी निश्चेष्ट होर सो गये, तब रात्रिकालिक पञ्चम मुहूर्तके 
बीत जानेपर शिल्पियोंके गुरुके भी गुरु भगवान्‌ विश्वकर्मा 
बहाँ आये । उन्होंने दिव्य एवं महीन वस्र पहन EN था | 
उनके गलेमें मनोहर रत्नमाला शोभा दे रही थी । वे अनुपम 
रत्ननिर्मित अलंकारोसे अलंकृत थे । उनके कानोंमें कान्तिमान्‌ 
मकराकृत कुण्डल झलमला रहे थे | वे शान और अवस्थामें 
वृद्ध होनेपर भी क्रिशोरकी भाँति दर्शनीय थे । अत्यन्त सुन्दर) 
तेजस्वी तथा कामदेवके समान कान्तिमान्‌ ये । 
उनके साथ विशिष्ट शिव्पकलार्मे निपुण तीन करोड़ 
शिल्पी थे । उन सबके हाथोंमें मणिरत्न, हेमरत्न तथा 
लोहनिर्मित अत्र थे । कुबेर-वनके किङ्कर यक्षसमुदाय भी 
वहाँ आ पहुँचे । वे स्फटिकमणि तथा रत्नमय अलंकारोंसे 
विभूप्रित थे । किन्हीं-किन्हींके कंधे बहुत बड़े थे । किन्दींके 
हार्थोमें पद्मरागमणिके ढेर थे; तो विन्हींके हाथोंमें इन्द्रनील- 
मणिक्रे | कुछ यक्षेनि अपने हाथोमें स्यमन्तकमणि ले रक्‍खी 
श्री और कुछ यक्षोने वन्दकान्तमणि । अन्य बहुत-से यक्षाके 
aA सूर्यकान्तसणि ओर प्रभाकरमणिके ढेर प्रकाशित हो 
रहे थे । किन्हीके हवायोमें फरसे थे तो किन्हींके लोहसार । 
कोई-कोई गन्धसार तथा श्रेष्ठ मणि लेकर आये थे । किन्हींके 
हाथमें चेर थे और कुछ लोग दर्पण) स्वर्णपात्र ओर ad- 
कलश आदिके वोझ लेकर आये थे । 
विश्वकर्माने वह अत्यन्त मनोहर सामग्री देखकर सुन्दर 
तवार श्रीकृष्णका ध्यान करके वहाँ नगर-निर्माणका कार्य 
आरम्भ क्रिया । भारतवर्षका वह श्रेष्ठ और सुन्दर नगर पाँच 
योजन विस्तृत था । तीथथोंका सारभूत वह पुप्पक्षेत्र श्रीहरिको 
अत्यन्त प्रिय है । जो वहाँ मुमुक्ष होकर निवास करते हूँ, 
उन्हे वह परम निर्वाणकी प्राप्ति करानेवाला हे । गोलोकगें 
पहुँचमेके लिये तो वह सोपानरूप है । >सबकी मनोवाड्छित 
वस्तु प्रदान करनेवाला है । वहाँ चार-चार कमरेवाळे चार 
करोड़ भवन बनाये गये थे; जिससे वह नगर अत्यन्त मनोरम 
प्रतीत होता था । श्रेष्ठ प्रस्तरोंस निमित वह विशाल नगर 


Bandi, खम्मों और सोपानोंसे सुशोभित था । चित्रसयी 


निर्मित वेदिकाएँ और प्राङ्गघ उस नगरके भवर्नोंकी शोभा 
बढ़ा रहे थे। प्रस्तर-खण्डोंके परकोटोंसे सारा नगर विरा हुआ 
था । विश्वक्र्माने खेल-खेलमें ही सारे नगरकी रचना कर 
डाली । प्रत्येक गुददमें यथायोग्य बड़े-छोटे दो दरवाजे थे । 
हप और उत्साहसे भरे हुए देवशित्यीने स्फटिक-जेसी 
मणियोंसे उस नगरके भवनोंका निर्माण क्रिया था । गन्धसारः 
निर्मित सोपानों, शंकु-रचित खम्भों। छोहसारकी वनी हुई 
Gag चाँदीके mem कलशो तथा वज्रसारनिमित 
प्राकारॉसे उस नगरकी अपूर्व शोभा हो रही थी । उसमें 
गोपोंके लिये यथास्थान ओर यथायोग्य निवासस्थान बनाकर 
विश्वकर्माने ब्रषभानु शोपके लिये पुनः रमणीय भवनका 
निर्माण आरम्भ क्रिया | उसके चारों ओर परकोटे और 
खाइयाँ बनी थीं । चारों दिशाओंमें चार दरवाजे थे । 
चार-चार कमरोंसे युक्त बीस भव्य भवन बनाये गये 
थे | उस समूर्ण भवनका निर्माण महामूल्य मणियांते 
क्रिया गया था । र्मसार-रचित सुरम्य तूलिकाओं) सुवर्णाकार 
मणियोंद्वारा निर्मित अत्यन्त सुन्दर सोपानों। लोइसारकी बनी 
हुई fai तथा कृत्रिम चित्रोंसे वृषभानु-भवनकी बड़ी 
शोभा हो रही थी । वहाँ प्रत्येक सुरम्य मन्दिर सोनेके 
कलशोंसे देदीप्यमान था । उस आश्रमके एक अत्यन्त 
मनोहर निर्जन प्रदेशमें, जो मनोहर चम्पा-बक्षोके उद्यानके 
भीतर था, पतिसहित कलावतीके उपभोगके लिये विश्वकर्माने 
वौतूहरवदा एक ऐसी Kaa बनायी थी, जिसका निर्माण 
विशिष्ट श्रेणीकी Ag सणियोंद्वारा हुआ था । उसमें इन्द्रनीछ 
मणिके बसे हुए नो सोपान थे । गन्थसारनिगित खम्भों 
और कपाटोंसे बह अत्यन्त ऊँचा मनोरम भवन सब ओरसे 
विलक्षण था । 

नारद्जीने पूछा--भगवन्‌ ! मनोइर रूपवाली कलावती 
कौन थी और किसकी पत्नी थी; जिसके लिये देवशिल्यीने 
यत्वपूर्वक सुरम्य एरका निर्माण रिया ? 

भगवान नारायणने कहा--सुन्दरी कलावती कमलाके 
अंदासे प्रकट हुई पितरोंरी मानसी कन्या दै ओर इषभानुकी 
पतिन्नता पर्ती दे । उसीकी पुत्री राथा हुई जो भीकृष्णको 
प्राणोसे भी बढ़कर प्रिय हैं | वे भ्रीकृष्यके आधे अशसे प्रकट 
रई हैं; इसलिये उन्हीके समान तेजस्विनी हैं । उनके चरणः 
कमलरी रजके ada बसुन्धरा पवित्र हो गयी हे । सभी संत- 
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अत्यन्त प्रकाशमान जान पडते थे । पर्वतीय प्रस्तर-खण्डोंसे 


करते हें । 


तारदजीने पूछा-पुने ! ब्रजमें रहनेवाळे एक मानवेने 
कैसे, किस waa और किस प्रकार प्रितरोंक्री परम दुलभ 
मानसी कन्याको पत्नीरूपमें प्राप्त किया ! त्रजके महान्‌ अधिपति 
वृषभानु पूर्व-जन्ममें कौन थे, किसके पुत्र ये और विस 
तपल्याते राधा उनकी कन्या हुइ ! 


सूतजी कहते हँ--नारदजीकी बह वात सुनकर ज्ञानि 
शिरोमणि महर्षि नारायण हँसे ओर प्रसन्नतापूर्वक उस प्राचीन 
इतिद्दासको बताने लगे | 


भगवान्‌ नारायण वोळे--नारद | पूर्वेकालमें पितरोके 
मानसे तीन कन्याएँ, प्रकर हुई--कलावती, रत्नमाला ओर 
मेनका । ये तीनों ही अत्यन्त दुर्लभ थीं । इनमेसे रत्रमालाने 
कामनापूर्वक राजा जनकको पतिरूपमें वरण किया और मेनका- 
ने श्रीहरिके अंशभूत गिरिराज हिमालयको अपना पति बनाया । 
रक्षमालाकी पुत्री अयोनिजा सती सत्यपरायणा सीता हुईं) जो 
साक्षात्‌ लक्ष्मी तथा श्रीरामकी पत्नी थीं । मेनकाकी पुत्री पावेती 
हुईं, जो पूर्व-जन्मर्मे सती नामसे प्रसिद्ध थीं। वे भी अयोनिजा 
कही गयी हैं। पावती श्रीहरिक्री सनातनी माया हैं । उन्होंने 
तपस्यासे नारायणस्वरूप मद्दादेवजीको पतिरूपमं प्राप्त किया है । 
कळाबतीने मनुवंशी राजा सुचन्द्रका वरण किया । वे राजा 
साक्षात्‌ श्रीहरिके अंश थे । उन्होंने कलावतीको पाकर अपनेको 
गुणवानमिं श्रेष्ठ और अत्यन्त सुन्दर भाना। वे उसके सोन्दर्थकी 
प्रशंसा करते हुए. मन-दी-मन कहते थे--'इसका रूप अद्भुत 
है। वेष भी आश्चर्यजनक दै और इसकी नयी अवस्था कैसी 
विलक्षण दै. । सुकोमल अङ्ग) शरत्कालके चन्द्रमासे भी 
बढ़कर परम सुन्दर मुख तथा गज और खञ्जनके भी गर्वका 
aaa करनेबाठी ढुळैभ गति--सभी अद्भुत हैं |! इस अपनी 
परम सुन्दरी पत्नी कळावतीके साथ विभिन्न रमणीय स्थानोंमें 
रहकर सुदीघेकाळतक विद्दार करनेके पश्चात्‌ राजा भोगोंसे 
विरक्त हो गये और कलावतीको साथ लेकर विन्ध्यपर्वतकी तीर्थ 
भूमिम तपस्याके लिये चले गये । भारतमं अत्यन्त प्रशंसाके 
योग्य वह उत्तम स्थान पुलद्दाश्रमके नामसे प्रसिद्ध हे । वहाँ 
राजाने मोक्षी इच्छा मनर्भ लेकर सहस्त दिव्य वर्षोतक तप 
क्रिया । उसके मनम कोई लोकिक कामना नहीं थी । वे आहार 
छोड़ देने कारण कृशोदर हो गये । श्रीकृष्णके चरणकमलॉका 
ध्यान करते-करते मुनिश्रेष्ठ सुचन्द्रको मूछा आ गयी । उनके 
शरीरपर जो बाँबी छा गयी थी, उसे उनकी साध्वी पत्नीने 
र वि Ud ठ WA SU Basha ron RR Jana 
रहित तथा अश्थिचमीवाशिष्ट मात्र देख S 


# बन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ हैं 


वळाके बराबर भी नहीं हैं । जो स्त्रिया पतिकी सेवा नहीं 
AA UKA 


कलावती शोकातुर हो उचच स्वरसे रोने लगी । मूर्छित पतिको 
वक्षःस्थळसे लगाकर वह मद्दादीना पतिव्रता 'हे नाथ | हा नाथ !? 
का उच्चारण करती हुई विलाप करने लगी । राजा आहार छोड़ 
देनेके कारण सूख गये है; उनके शरीरकी नक-नाडिया 
दिखायी देती हैँ;--यह देख और कळावतीका विलाप सुनकर 
कृपानिचात कमळजन्मा जगल्लष्टा ब्रह्माजी कृपापूर्वक वहाँ 
प्रकट हो गये । उन्होंने तुरंत ददी राजाके शरीरको अपनी गोद- 
में लेकर कमण्डळुके जलसे सींचा । फिर ब्रहाज्ञ ब्रह्माने ब्रह्म- 
शानके द्वारा उसमें जीवका संचार क्रिया । इससे चेतनाको 
प्राप्त हो नृपवर सुचन्द्रने अपने सामने प्रजापतिकों देखकर 
प्रणाम क्रिया । प्रजापतिने कामके समान कान्तिमान्‌ नरेशसे 
संतुष्ट होकर कहा--“राजन्‌ | तुम इच्छानुसार वर माँगो |? 
विधाताकी यह व्रात सुनकर श्रीमान सुचन्द्रके मुखारविन्दपर 
मन्द्‌ मुस्कानकी प्रभा फैळ गयी । वे प्रसजवदन हो बोले 
“दयानिधे | यदि आप वर देनेक्रो उचत हैं तो कृपापूर्वक मुझे 
मनोवाञ्छित निर्वाण प्रदान करें ।? इस वरदानके मिल जाने- 
पर मेरी क्या दशा होगी, इसका मन-ही-मन अनुमान करके 
कलावतीके कण्ठ) ओठ और ताळ सूख गये । वह सती संत्रस्त 
हो बर देनेको उद्यत हुए विधातासे ब्रोली | 


कलावतीने कहा--कमलोद्धव ब्रह्मन्‌! यदि आप $ 


महाराजको मुक्ति दे रहे हे तो मुझ अबलाकी क्या गति होगी; 
यह आप ही बताइये १ चतुरानन ! कान्तके विना कान्ताकी 
क्या शोभा है ! श्रुतिमें सुना गया है कि पतिन्रता नारीके लिये 
पति ही ब्रत है, पति दी गुरु, इष्टदेव, तपस्या और धर्म दै । 
ब्रह्मन्‌ | सभी स्त्रियॉके लिये पतिसे बढ़कर परम प्रिय बन्धु 
कोई नहीं है । पतिसेवा परम दुर्लभ-है। वह सव धासि बढ़कर 
है । पतिसेवासे दूर रहनेवाली स्त्रीका सारा शुभ कर्म निष्फल 
होता है VAT दान, तप) पूजन, जप) होम, सम्पूर्ण तीथौमे 
स्ञान) प्रथ्वीकी परिक्रमा, समस्त A दीक्षा, बड़े-बड़े दान) 
सब वेदोंका पाठ) सब प्रकारकी तपस्या; वेदज्ञ त्राह्मणोंको भोजन- 
दान तथा देवाराधन--ये सब मिलकर पति-सेवा की सोलहवीं 
|e 
# ai पतिव्रतायाश्च 


पतिरेव aA 
गुरुश्चाभीष्टदे 


तपोधर्ममयः 
सर्वेषां च प्रियतमो न ब्र थुः खामिन 
सर्वेबमीत्परा जहान 


ATLI 
पतिः ॥ 
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और पतिसे कडुवचन बोलती हैं) वे 


enma o राजा स र र ] 


सत्तापर्यन्त कालसूत्र मरकमें गिरकर यातना भोगती हैं। वहाँ 
सोक बरावर बड़े-बड़े कीड़े दिन-रात उन्हें डँसते रहते हैं 
और सदा विपरीत एवं भयंकर शब्द किया करते हैं । उस 
नरकमें स्लियोंकों मल) मूत्र तथा कफका भोजन करना पड़ता 
है। यमराजके दूत उनके मुखमें जळती लुआठी डालते हैं । 
नरकका भोग पूरा करके वे नारियाँ कृमियोनिमे जन्म लेती हैं 
और लो जन्मोंतक रक्त, मांस तथा विष्ठा खाती हैं । वेदः 
वाक्योमें यह निश्चित सिद्धान्त बताया गया है । Ñ अवला 
हूँ । विद्वानोंके मुखसे सुनकर उपर्युक्त बातोंको कुछ-कुछ 
जानती हैं । आप तो वेदोका भी प्राकट्य करनेवाले हें । प्रभु 
हे । विद्वानों, योगियों) ज्ञानियों तथा गुरुके भी गुर है । 
अच्युत | आप सर्वेश हैं । मैं आपको क्या समझा लकूंगी ! 
ये मेरे पति मुझे प्राणेंसे भी बढ़कर प्रिय हैं । यदि इन्हें मुक्ति 
प्राप्त हो गयी तो मेरा रक्षक कोने होगा ! मेरे धन और 
दवनकी रक्षा कौन करेगा ! कुमारावस्थामें नारीकी रक्षा पिता 
करता है। फिर बह कन्याक्रा सुपात्रको दान देकर कृतकृत्य 
हो जाता दे । तबसे पति ही नारीकी रक्षा करता है । पतिके 
अभावसें उसका पुत्र रक्षक होता है । इस प्रकार तीन अवस्थाओं- 
में नारीके तीन रक्षक माने गये हैं । जो खिया ara हैं) वे 
नष्ट मानी गयी हैं। उनका सभी धर्मोसे बहिष्कार किया 
गया है । वे नीच कुलमें उत्पन्न, कुलटा और दुष्टद्ददया 
कहदी गयी हैं । ब्रह्मन्‌ | उनके सौ जन्मोका पुण्य नष्ट हो जाता 
है । पतित्रताका अपने पतिके प्रति सर्वदा समान खेदे होता 
है । दूध पीते बचेपर माताओंका अधिक रोह देखा जाता है, 
परंतु बह पतित्रताके पतिविषथक ZA सोलहवीं कलाके 
बराबर भी नहीं है । पतिसे बढ़कर कोई बन्धु, प्रिय देवता तथा 
गुरु नहीं है। ख्रीके लिये पतिसे बढ़कर धर्म, घन) प्राण 
तथा दूसरा कोई पुरुष नहीं है । जैसे वेष्णवोंका मन श्रीकृष्ण- 
चरणारविन्दर्म ही निमझ रहता है, उसी प्रकार साध्वी स्तयों- 
का चित्त अपने प्रियतम पतिमें ही संलग्न रहता है । ब्रह्मन्‌ ! 
पतिके बिना पतित्रता स्री एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। 
पतिके बिना साध्वी ख्ियोके लिये मरण ही जीवन है और 
जीवन मृत्युसे भी अधिक कष्ट देनेवाला है । ब्रह्मन्‌ ! यदि मेरे 
बिना ही आप इन्हें मुक्त कर देंगे तो प्रभो ! में आपको शाप 
देकर ज्वी-हल्याका दारुण पाप प्रदान करूँगी । 


कलळावतीकी बात सुनकर विधाता विस्मित हो सन-दी-सन 


# राजा सुचन्द्र और कळावतीको ब्रह्माका वरदान # 


चन्द्रमा और सूर्यकी 


zania कहा-वेटी ! मैं तुम्हारे स्वामीको तुम्हारे 
बिना ही मुक्ति नहीं दूँगा । पतित्रते | तुम अपने पतिके साथ 
कुछ वर्षोतक स्वगमें रहकर सुख भोगो । फिर तुम दोनोंका 
भारतवरमें जन्म होगा । वहाँ जव ताक्षात्‌ सती राधिका दुम्दारी 
पुत्री होंगी । तव तुम दोनों जीवन्मुक्त हो जाओगे और 
श्रीराधाके साथ ही MAFA पधारोगे | पश्र | तुम कुछ 
काळतक अपनी ख्रीके साथ खर्गीय सुखका उपभोग करो । 
यह स्त्री साध्वी एवं सत्त्वयुणते युक्त है। तुम मुझे शाप न 
देना; क्योंकि भ्रीकृष्णके चरणारविन्दोमे चित्त लगाये रखने- 
वाले जीवन्दुक्त संत समदर्शी होते हैं । उनके मनमें श्रीहरिके 
दुर्लभ दास्यभावको पानेकी इच्छा रती हे | वे निर्वाण नहीं 
चाहते । 

ऐसा कहकर उन दोनोंको वर दे विधाता उनके सामने 
खड़े रहे | वे दोनों उन्हें प्रणाम करके खगेकी ओर चळ 
दिये । फिर ब्रह्माजी भी अपने धामको चले गये। तदनन्तर वे 
दोनों दम्पति समयानुसार स्वर्गीय भोगोंका उपभोग करके 
भारतवर्षमे आये जो परम पुण्वदायक तथा दिव्य स्थान 
हे । ब्रह्मा आदि देवता भी वहाँ जन्म लेनेकी इच्छा करते हैं। 
सुचन्द्रने गोकुलमें जन्म लिया और वहाँ उनका नाम TIA 
हुआ । वे घुरभानुके वीर्यं और पद्मावतीके गर्भसे उत्पन्न हुए। 
उन्हें पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण था । वे श्रीहरिके अंश ये 
और जैसे झुङ्कपक्षमें चन्द्रमा बढ़ते हे, उसी प्रकार AS- 
धाममें प्रतिदिन बढ़ने लगे । धीरे-धीरे वे ब्रजके 
अधिपति हुए । उन्हें सर्वज्ञ ओर महायोगी माना गया ZI 
उनका चित्त सदा श्रीहरिके चरणारविन्दोके चिन्तनमें ही 
लगा रहता था । वे उदार, रूपवान्‌+ गुणवान्‌ और भ्रष्ठ 
बुड्धिवाले थे । 

कलावती कान्यकुब्ज देशमें उत्पन्न हुई । वह भी 
अयोनिजा, पूर्व-जन्मकी बातोंको याद रखनेवाली महासाध्वी) 
सुन्दरी एवं कमलाकी कला थी । कान्यकुन्ज देशमें 
महापराक्रमी ÀS भनन्दन राज्य करते थे । उन्होंने यके 
अन्ते यज्ञकुण्डसे प्रकट हुई दूध पीती नंगी आलिकाके रूपमें 
उसे पाया था । वह सुन्दरी बालिका उस कुण्डसे हँसती हुई 
निकली थी । उसकी ai तपाये हुए सुबर्णके समान 
थी । बह तेजसे उद्भासित हो रही थी । राजेन्द्र भनन्दनने Ja 
गोदमें लेकर अपनी प्यारी रानी साह्यवतीको प्रसन्नतापूर्जक 
दे दिया। मालाबतीके दर्षी सीमा न रही | वह उस 


A 


a बफ ET | प्र एवं हितकर 
ot 0मण्डते) बफ आगरशि Library, BJP, Jammu. Digitized MI ae der aume ai । उसके अन्न 
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| 
। प्राशन और नामकरणके दिन शुभ बेलामे जव राजा सत्पुरुषेकि 
| वाच बैठे हुए ये, आकाशवाणी हुई---“नरेश्वर | इस कन्याका 
नाम कलावती AP यह सुनकर राजाने वही नाम रख 
दिया । उन्होंने ब्राह्मणों, याचकों और बन्दीजनोंको प्रचुर घन 
दान किया । सबको भोजन कराया और बड़ा भारी उत्सव 
मनाया \ समयानुसार उस रूपवती कन्याने युवावस्थामें 
प्रवेश किया । सोल्ड वर्षकी अवस्थामें वह अत्यन्त सुन्दरी 
दिखायी देने लगी | बह राजकन्या मुनियोके मनको भी मोह 
waa समर्थं थी । मनोहर चम्पाके समान उसकी अङ्गकान्ति 
थी तथा मुख शरत्कालके पूर्णचन्द्रकी भाँति परम मनोहर 
था । एक दिन गजराजक्री-सी मन्दगतिसे चलनेवाली राज- 
कुमारी राजमार्गसे कहीं जा रही थी । नन्दजीने उसे मार्गमें 
देखा | देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने उस मार्गसे 
आने-जानेवाले लोगॉसे आदरपूर्वक पूछा--“यद किसकी कन्या जा 
रही थी ।? लोगोंने बताया--“यह महाराज भनन्द्नकी कन्या है। 
' इसका नाम कलावती है । यह धन्या बाला लक्ष्मीजीके अंशसे 
5 राजमन्दिरमे प्रकट, हुईं है और कौतुकबश खेलनेके लिये 
5 अपनी सहेलीके घर जा रदी है | त्रजराज ! आप ब्रजको 
3 पधारिये |? ऐसा उत्तर देकर लोग चले गये | नन्दके मनमें 
घ बड़ा हर्ष हुआ । वे राजभवनको गये । रथसे उतरकर उन्होंने 
हे तत्काळ दी राजसभामें प्रवेश किया | राजा उठकर खड़े हो 
र्ड गये | उन्न नन्द्रायजीसे बातचीत की और उन्हें बेठनेके 
गा; a सिंहासन दिया । उन दोनेमिं परस्पर बहुत 
परम माप हुआ । फिर नन्दने विनीत होकर राजासे सम्बन्धकी 
बात चलाया | 
रहकर ने 3 निये। मै 3 
विरत _ नन्दजीने कहा राजेन्द्र | सुनिये । में एक शुम एवं 
भूमिम विशेष बात कह रद्दा हूँ । आप इस समय अपनी कन्याका 
में S 
योग्य = स्वत्व एक विशिष्ट पुरुषके साथ स्थापित कीजिये । ब्रजमें 
राजाने सुरभानुके पुत्र श्रीमान व्रृषमानु निवास करते हैं, जो ब्रजके 
क्रिया | राजा हें । वे भगवान्‌ नारायणके अंदासे उसन्न हुए हैं ओर 
छोड़ दे: उत्तम गुणेकि भण्डार) सुन्दर) सुविद्वान्‌, सुस्थिर योवनसे युक्त, 
ध्यान कर॑ योगी? पुर्वजन्मकी aA स्मरण करनेवाले और नवयुवक 
शरीरपर . हैँ । आपकी कन्या भी Re उत्पन्न हुई दै; अतः 
दूर किय अयोनिजा है l त्रिसुवनमोदिनी कन्या कलावती भगवती 
रहित. त्र PO अंश दै ओर स्वभावतः शान्त जान पडती zi TAR 
आपकी पुन्नीके योग्य हैं तथा आपकी पुत्री भी उन्द्रीके 
क. योग्य दै ६८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 
“ मुने | राजसमामे ऐसा कहकर नन्दजी चुप दो गये | 
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ओ बन्दे नवघनड्यामं स्वात्मारामं अनोहरस्‌ ॐ 


[ संक्षि्त-ब्रह्मवेवतंपुराणाङ्क 


तव नृपश्रेष्ठ भनन्दनने विनयसे नम्र हो उन्हें इस प्रकार 
उत्तर दिया । 
भनन्द्न चोले-त्रजेश्वर ! सम्बन्ध तो विधाताके 
वशकी वात है । वह मेरे द्वारा साध्य नहीं है । त्रह्माजी 
ही सम्बन्ध करनेवाले हैं । मैं तो केवळ जन्मदाता हूँ । कोन 
किसकी पल्ली या कन्या है; तथा कौन किसका साधन- 
सम्पन्न पति दै ? इसे विधाताके सिवा और कौन जानता 
है १ कर्मोके अनुरूप फल देनेवाले विधाता ही सवके कारण 
हैँ । किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं होता; उसका फल 
मिलकर ही रहेगा;--ऐसा श्रुतिमें सुना गया है । अन्यथा 
असमर्थ पुरुषके उद्यमकी भाँति सारा कर्म निष्फल हो जाता है । 
यदि विघाताने मेरी पुत्रीको ही इपभानुकी पत्नी होनेकी बात 
लिखी है तो वह पहलेसे ही उनकी पली दे । में फिर कोन हूँ, 
जो उसमें बाधा डाल सकूँ तथा दूसरा भी कोन उस सम्बन्धका 
निवारण कर सकता है ! 
नारद | यों कहकर राजेन्द्र भनन्दनने विनयसे . सिर 
झुकाकर नन्द्रायजीको आदरपूर्वक मिष्टान्न भोजन कराया । 
तत्पश्चात्‌ राजाकी अनुमति ले व्रजराज त्रजको लोट गये । 
जाकर उन्होंने सुरभानुकी सभामें सब बातें बतायीं । सुरभानुने 
भी यक्षपूवैक नन्द॒ और गर्गजीके सहयोगसे सादर इस 
सम्बन्धको जोड़ा । विवाहकालमें महाराज भनन्दनने M, 
AAA, अन्यान्य रन तथा मणियोंके आभूषण आदि बहुत 
दहेज दिये । वृषभानु कलावतीको पाकर बड़ी प्रसन्नताके साथ 
निजन एवं रमणीय स्थानमें उसके साथ विहार करने लगे । 
कलावती एक पलका भी विरद दोनेपर स्वामीके विना व्याकुळ 
हो उठती थी ओर वृषभानु भी एक क्षणके ल्यि भी 
कलावतीके दूर होनेपर उसके बिना विकल हो जाते थे। 
वह राजकन्या पूर्वजन्मकी बातोंको याद रखनेवाली देवी 
थी । मायासे मनुष्यरूपमें प्रकट हुई थी। वृषभानु भी 
श्रीहरिके अंश और जातिस्मर थे तथा कलावतीको पाकर बड़े 
प्रसन्न थे । उन दोर्नोका प्रेम प्रतिदिन नया-नया होकर 
बढ़ने लगा | लीलावश पूर्वकालमें सुदामाके शाप और 
श्रीकृष्फी आज्ञासे श्रीक्ृष्णप्राणाधिका सती राधिका उन 
दोनोंकी अयोनिजा पुत्री हुई । उसके दर्शनमात्रसे वे दोनों 
दम्पति भववन्धनसे मुक्त हो गये । नारद्‌ | इस प्रकार 
इतिद्वास कहा गय़ा | अब जिसका प्रकरण चल रहा है, वह 
Dae Siddhanta RERNI asha 
YA प्रच्वलित अभिकी शिखाके समान है | 


~ 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड | 


% विश्वकर्माके द्वारा नन्दभवन तथा रासमण्डलका निमाण ॐ 
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| शिल्पिशिरोमणि विश्वकर्मा बृप्रभानुके आश्रमपर जाकर 
वहाँसे अपने सेवक्रगणेक्रि साथ दूसरे स्थानपर गये । वे 
तच्वज्ञ थे। उन्होंने मन-ही-मन एक कोस लंबे-चोडे एक 
मनोहर स्थानका विचार करके वहाँ महात्मा नन्दके लिये 
आश्रम बनाना आरम्भ किया । बुद्धिसे अनुमान करके 
उनके लिये सबसे विलक्षण भवन बनाया । वह श्रेष्ठ भवन चार 
गहरी खाइयोसे घिरा हुआ था, शत्रुओंके लिये उन्हें लॉघना 
बहुत कठिन था। उन चारों खाइयोंमें प्रस्तर जड़े हुए थे । उन 
खाइयोंके दोनों तटोपर फूलोंके उद्यान थे, जिनके कारण वे पुष्यसे 
सजी हुई-सी जान पड़ती थीं और सुन्दरः एवं मनोहर चम्पाके 
वृक्ष तटोंपर खिले हुए थे | उन्हें छूकर बहनेबाली सुगन्धित 
वायु उन परिखाओंक्रो सब ओरसे सुबासित कर रही थी । 
qadi आम, सुपारी, कट्हळ; नारियळ, अनार, श्रीफल 
( बेल ), भङ्ग ( इलायची ), नीबू, नारंगी, ऊँचे आम्रातक 
( आमड़ा ) जामुन; केळे, केवडे और कदम्वसमूह आदि 
| फूले-फले वृक्षेसे उन खाइयोंक्री सत्र ओरसे शोभा हो रही 
थी । वे सारी परिखाएँ सदा बृक्षोसे ढकी होनेके कारण 
जल-क्रीडाके योग्य थीं । अतएव सबको प्रिय थीं। परिखाओंके 
एकान्त स्थानमें जानेके लिये विश्वकर्माने उत्तम मार्ग बनाया) 
a जो ल्लजनोके लिये सुगम और शत्रुवर्गके लिये दुर्गम था। 
| ' ` RAR जलसे ढके हुए मणिमय खम्भोंद्रारा संकेतसे उस 
min खम्भोंक्री सीमा बनायी गयी थी । वह मार्ग न तो 
अधिक संकीर्ण था और न अधिक विस्तृत ही था | परिखाके 
| ऊपरी भागमें देवशिव्यीने मनोहर परकोटा बनाया था) 
जिसकी ऊँचाई बहुत अधिक थी । वह सौ धनुषके बराबर 
ऊँचा था । उसमें लगा हुआ एक-एक पत्थर पचीस-पचीस 
हाथ लंबा था । सिन्दूरी रंगकी मणियोंसे निर्मित वह 
प्राकार बड़ा ही सुन्दर दिखायी देता था । उसमें बाहरसे दो 
और भीतरसे सात दरवाजे ये | दरवाजे मणिसारनिर्मित 
किंवाड़ोंसे बंद रहते थे । वह नन्दभवन इन्द्रनीलमणिके 
चित्रित कलशोंद्वार विशेष शोभा पा रहा था । मणिसार- 
रचित कपाट भी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे । स्वर्णसार- 
निर्मित कलशोंसे उसका शिखरभाग बहुत ही उद्दीप्त जान 
PI पड़ता था । नम्दभवनका निर्माण करके विश्वकर्मा नगरमें 
; घूमने लगे | उन्होंने नाना प्रकारके मनोहर राजमार्ग बनाये । 
रक्तभानुमणिकी बनी हुई वेदियों तथा सुन्दर पत्तनोंसे वे 

omba FS Bai. Dobos 
पक्का बनाया गया था; जिससे वे बड़े मनोहर ल्गते थर । 


राजमार्गके दोनों ओर मणिमय मण्डप बने हुए थे; जो 

>. ब्य व्यवसाय ` उपयो ~ र 

वैश्योंके वाणिब्य-व्यवसायके गमे आने योग्य थे | वे 

मण्डप दायें-बायें सब ओरसे प्रकाशित हो उन राजमार्गको 
O + 

भी प्रकाश पहुँचाते थे । 


तदनन्तर ब्ृन्दावनमें जाकर विश्वकर्माने सुन्दर, गोलाकार 
और मणिमय परकोटेसे युक्त रासमण्डलका निर्माण 
किया, जो सब ओरसे एक-एक योजन विस्तृत था । 
उसमें स्थान-स्थानपर मणिमय बेदिकाएँ बनी हुई थीं। 
मणिसाररचित नौ करोड़ मण्डप उस रासमण्डलको 
शोभा बढ़ाते थे । वे शङ्गारके योग्य, चित्रोंसे सुसजित और 
शय्याओंसे सम्पन्न थे । नाना जातिके फूलोकी सुगन्ध लेकर 
बहती हुईं वायु उन मण्डपोंको सुवासित करती थी । उनमें 
रमय प्रदीप जलते थे | सुवर्णमय कलश उनक्री उज्ज्वलता 
बढ़ा रहे थे। पुष्पोंसे भरे हुए उद्यानों तथा सरोवरोंसे 
सुशोभित रासस्थलका निर्माण करके विश्वकर्मा दूसरे 
स्थानको गये । वे उस रमणीय इस्दावनको देखकर 
बहुत संतुष्ट हुए । बनके भीतर जगह-जगह एकान्त 
स्थातमें मन-बुद्धिसे विचार और निश्चय करके उन्होंने 
adt तीस रमणीय एवं विलक्षण बनोंका निर्माण किया । बे 
केवल श्री राधामाधवकी ही कीड़ाके लिये बनाये गये थे | 

तदनन्तर मधुवनके निकट अत्यन्त मनोहर निर्जन स्थानमें 
बटवृक्षके मूलभागके निकट सरोवरके पश्चिम किनारे केतकी- 

> ~ 

ERRAR a a दोर K हिसि 
राधा साधवकी क्र पुनः एक रत्नमय मण्डपका 
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> वन्दे नवघनद्यामं खरात्मारामं मनोहरम्‌ # 


निर्माण किया, जो चार वेदिकाओंसे घिरा हुआ और 
अत्यन्त सुन्दरं था । रस्नसाररचित सो तूलिकाए उसकी 
शोभा बढ़ाती थीं। अमूल्य रस्नोंद्वारा निमित तथा नान 
प्रकारके चित्रोंसे चित्रित नौ जोड़े कपाटं ओर नो 
मनोहर द्वारॉसे उस रत्नमण्डपकी वडी शोभा हो रही थी । 
उस मण्डपकी दीदारोके दोनों बगछमें और ऊपर भी 
श्रेष्ट रत्नोंद्रारा रचित कृत्रिम चित्रमय कलश उसकी 
श्रीवृद्धि कर रहे थे । उन कलशॉकी तीन कोटिया थीं । 
उक्त रत्नमण्डपर्मे महामूल्यवान्‌ श्रेष्ठ मणिरतमोंद्वार निर्मित 
नो सोपान शोभा दे रहे थे। उत्तम रत्नोके सारभागसे 
बने हुए कल्शोसे मण्डपका शिखर-भाग जगमगा रहा था। 
पताक्रा, तोरण तथा इवेत चामर उस भवनकी शोभा 
बढ़ा र्दे थे । उसमें सत्र ओर अमूल्य रत्नमय दर्पण लगे 
थे; जिनके कारण सबको अपने सामनेक्री ओरसे ही 
वह मण्डप दीसिमान दिखायी देता था। वह सो धनुष 
ऊपरतक अग्नि-शिखाके समान AAA फैला रहा 
था। उसका विस्तार सो हाथका था। वह ररनमण्डप 
गोछाकार बना था । उसके भीतर रत्ननिर्मित शय्याऐ 
ब्रिछी थीं, जिनसे उस उत्तम भवनके भीतरी भागकी 
बड़ी शोमा हो रही थी । उक्त शय्याओंपर अग्निशुद्ध 
दिव्य वस्त्र बिछे थे । मालाओंके समूहसे सुसज्जित होकर वे 
विचित्र शोभा धारण करते थे। पारिजातके फूलोंकी मालाओके 
बने हुए तकिये उनपर यथास्थान रकखे गये थे | चन्दन, 
अगुरु, कस्तूरी और कुळुमसे वह सारा भवन 
gaa हो रहदा था । उसमें मालती और चम्पाके फूर्लोत्री 
मालाएँ WA थीं । नूतन श्रङ्गारके योग्य तथा पारस्परिक 
प्रेमकी वृद्धि करनेवाले कपूरयुक्त ताम्बूलके बीड़े उत्तम 
रत्नमय पात्रोंम॑ सजाकर WA गये थे। उस भवनर्मे 
रत्नोंकी बनी हुई बहुत-सी चौकियॉ थीं) जिनमें हीरे 
जड़े थे और मोतियोंकी झालरें लटक रही थीं । रत्नसार- 
जटित क्रितन दी घट याख्यान GA हुए थे | रत्नमय 
चित्रोंस चित्रित अनेक रत्नर्सिदासन उस मण्डपकी शोभा 
बढ़ाते थे; जिनमें जड़ी हुई aana मणियाँ पिघळकर 
जलकी बूँदेंसि उस भवनको सींच रही थीं | शीतल एवं 
सुबासित जल तथा भोग्य वस्तुओसे युक्त उस रमणीय 
मिलन-मन्दिर ( रस्नमण्डप- ) का निर्माण करके विश्वकर्मा 
किर नगरे गये । 


८९-७०. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 
जिनके लिये जो भवन बने थे, उनपर उनके नाम 


उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक लिखे । इस कार्यमें उनके शिष्य 
तथा यक्षगण उनकी सहायता करते थे। मुने ! निद्राके 
स्वामी श्याससुन्दर श्रीकृष्ण उस समय निद्राके वश्ीभूत 
थे। उनको नमस्कार करके विश्वकर्मा अपने घरको चले गये | 
परमेश्वर श्रीकृष्णकी इच्छासे ही भूतलपर ऐसा आश्चर्यमय 
नगर निर्मित हुआ । इस प्रकार मैंने श्रीहरिका सारा 
मङ्गलमय चरित्र कह सुनाया; जो सुखद और. पापहारी 
है। अव तुम और कया सुनना चाहते हो ! 


मारदजीने पूछा--भगवन्‌ | भारतवर्षमे इस काननका 
नाम ध्वृन्दावन? क्यों हुआ १ इसकी व्युत्पत्ति अथवा संज्ञा 
क्या हे १ आप उत्तम तत्त्वज्ञ हे; अतः इस तत्त्वको बताइये । 


सूतजी कहते हैँ---नारदजीका प्रश्न सुनकर नारायण 
ऋषिने सानन्द हँसकर सारा ही पुरातन तत्त्व कहना आरम्भ 
किया । 


भगवान्‌ नारायण बोले--नारद | पहले सत्ययुगकी 
बात है। राजा केदार सार्तो द्वीपोके अधिपति ये | ब्रह्मन! वे सदा 
सत्य धर्ममें तत्पर रहते ये और अपनी A तथा पुत्र- 
पौत्रवर्गके साथ' सानन्द जीवन बिताते थे | उन धार्मिक 
नरेशने समस्त प्रजाओंका पुत्रोंकी भाँति पालन किया । 
सो योंका अनुष्ठान करके भी राजा केदारने इन्द्रपद पानेकी 
इच्छा नहीं की | वे नाना प्रकारके पुण्यकर्म करके भी 
स्वयं उनका फल नहीं चाहते थे। उनका सारा नित्यः 
नेमित्तिक कर्म श्रीकृष्णकी प्रीतिके लिये ही होता था] 
केदार के समान राजाधिराज न तो कोई पहले हुआ दै 
और न पुनः होगा ही । उन्होंने अपनी त्रिभुवनमोहिनी 
पत्नी तथा राज्यकी रक्षाका भार पुत्रॉपर रखकर जैगीषव्य 
मुनिके उपदेशसे तपस्याके लिये वनको प्रस्थान किया । 
वे श्रीहरिके अनन्य भक्त थे और निरन्तर उन्हीका 
चिन्तन करते थे । मुने | सगवानका सुदर्शनचक्र राजाकी 
रक्षाके लिये सदा उन्हीके पास रहता था । बे मुनि श्रेष्ठ 
नरेश चिरकालतक तपस्या करके अन्तमें गोलोकको चले 
गये । उनके नामसे केदारतीर्थ प्रसिद्ध हुआ। अवश्य ही 
आज भी बहे मरे हुए प्राणीको तत्काल मुक्तिलाभ होता है । 
उनकी कन्याका नाम बृन्दा था, जो waa अंश 

थी । उसने योगशास्रमे निपुण होनेके कारण क्रिसीकों अपना 
0] HUA kei asa 
मन्त्र दिया । वह घर छोड़कर तपस्याके लिये वनगे ऱ्ह 


[ संक्षिप्त ्ह्मदेवतपुराणाङ् 
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गयी । उसने साठ हजार वर्षोतक निर्जन वनमें तपस्या की | तारदजीने पूछा--जगदुरो ! श्रीराधिक्राके सोलह 


A 


तब उसके सामने भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रकट हुए । 
उन्होंने प्रसन्नमुखसे कहा--'देवि | तुम कोई वर माँगो |? 
वह सुन्दर विग्रहवाले शान्तस्वरूप राधिका-कान्तको 
देखकर सहसा बोल उठी--*“तुम मेरे पति हो जाओ |? 
उन्होंने 'तथास्तु? कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली । 
वह कौतूहल्वश श्रीकृष्णके साथ गोलोकरमे गयी और 
वहाँ राधाके समान श्रेष्ठ सौभाग्यशालिनी गोपी हुई। 
वुन्दाने जहाँ तप क्रिया था, उस. स्थानका नाम वृन्दावन? 
हुआ । अथवा दृन्दाने जहाँ क्रीडा की थी, इसलिये बह 
स्थान 'बुन्दावन? कददलाया । 

वत्स ! अत्र दूसरा पुण्यदायक इतिहास सुनो--जिससे 
इस कानतक्रा नाम 'ब्रन्दावन? पड़ा | वह प्रसङ्ग मै तुमसे 
कहता हूँ, ध्यान दो । राजा कुराध्वजके दो कन्याएँ थीं । 
दोनों ही घर्मशाल्जके शानमें निपुण थीं। उनके नाम थे-- 
तुलसी और वेदवती । संसार चलानेका जो कार्य है, उससे 
उन दोनों बदिनोंको वैराग्य था । उनमेंसे वेदबतीने तपस्या 
करके परम पुरुष नारायणको प्रास्त किया | वह जनककन्या 
सीताक्रे नामसे सर्वत्र विख्यात है । तुलसीने तपस्या करके 
श्रीहरिको पतिरूपमें प्राप्त करनेकी इच्छां की) किंतु दैववश 


नाम कोन-क्रौनसे हैं ? मुझ सिष्यसे उन्हें बताइये; उन्हे 
सुननेके लिये मेरे मनमें उत्कण्ठा है। मैंने सामवेदमें वर्णित 
श्रीराधाके aa नाम सुने हे; तथापि इस समय आपके 
मुखसे उनके सोलह नामोंकों सुनना चाहता हूँ | बिभो ! बे 
सोलह नाम उन सहस्र नामोंके ही अन्तर्गत हें या उनसे 
भिन्न हैं? आहो ! उन भक्तवाज्छित पुण्यस्वरूप TAITI मुझसे 
वर्णन कीजिये | साथ ही उन सबकी व्युत्पत्ति भी बताइये । 
जगतूके आदिकारण | जगन्माता भीराधाके उन aga 
पावन नामॉको मैं सुनना चाहता हूँ । 


श्रीनारायणने कहा--राधा, रासेश्वरी, रासवासिनी, 
रसिकेश्वरी, कृष्णप्राणाधिका, कृष्णप्रिया, कृष्णस्वरूपिणी; 
कृष्णवामाङ्गसम्मूता, परमानन्दरूपिणे, कृष्णा, व्रन्दावनी) 
बृन्दा, ब्ृन्दावनविनोदिनी, चन्द्रावली, चन्द्रकान्ता और 
शरञचन्रप्रभानना-ये सारभूत सोलह नाम उन RE 
नामोंके ही अन्तर्गत हैं । राधा शब्दमें 'घा' का अर्थ है 
संसिद्धि ( निर्वाण ) तथा रा? दानवाचक है । जो खयं 
निर्वाण ( मोक्ष ) प्रदान करनेवाली हें; चे 'राधाः कडी 
गयी हैं । रासेश्वरकी ये पत्नी हैं; इसलिये इनका नाम 
“रासेश्वरी? है । उनका रासमण्डरूमें निवास है; इससे वे 'रास- 


न्द्र 


~. दुर्वासाके शापसे उसने शह्नचूड़को प्राप्त क्रिया । फिर परम 
मनोहर कमलाकान्त भगवान. नारायण उसे प्राणवल्लभके वासिनी* कहलाती हैँ । वे समस्त रसिक देवियोंकी परमेश्वरी 
रूपमें प्राप्त हुए । भगवान्‌ श्रीहरिके शापसे देवेश्वरी तुलसी हें; अतः पुरातन संत-महात्मा उन्हें “रसिकेश्वरी? कहते हैं | 
वृक्षल्पमे प्रकट हुई और तुलसीके शापसे श्रीहरि शालग्राम- परमात्मा श्रीकृष्णके लिये वे प्राणोंसे भी अधिक प्रियतमा हैं; 
शिला हो गये | उस शिलाके वक्षःस्थलपर उस अवस्थामें भी अतः साक्षात्‌ AFNA ही उन्हे कृष्णप्राणाधिका? नाम दिया 
सुन्दरी तुलसी निरन्तर स्थित रहने लगी । सुने | तुलसीका हे । वे श्रीकृष्णकी अत्यन्त प्रिया कान्ता हैं अथवा भीकृष्ण 
सारा चरित्र तुमसे विस्तारपूर्वक कहा जा चुका है; तथापि ही सदा उन्हें प्रिय हैं; इसलिये समस्त देवताओंने उन्हें 
यहाँ प्रसक्षबश पुनः उसकी कुछ चर्चा की गयी | तपोधन aa कहा ई । वे भ्रीकृष्णल्पक्तो लीलापूर्वक निकट 
उस तुल्सीकी तपस्याका एक यह भी स्थान है; इसल्यि इसे लानेमें समर्थ हैं तथा सभी अंशोंमें भ्रीकृष्णके सहश हैं; अतः 
मनीधी पुरुष “ब्रन्दावन* कहते हैं । ( तुलसी और बृन्दा “कृष्णस्वरूपिणी* कही गयी हें | परम सती श्रीराधा श्री- 
समानार्थक शब्द है ) अथवा मैं तुमसे दूसरा उत्कृष्ट हेतु बता कृष्णके आधे वामाङ्गमारसे प्रकट हुई हैं; अतः MWA 
द हूँ; जिससे भारतवर्षका यद पुण्यक्षेत्र घरन्दावनके नामसे स्वयं ही उन्हे RE कहा ह । सती भीराधा 
प्रसिद हुआ । राघाके सोलह नामेंमें एक बृन्दा नाम भी खयं परमानन्दकी मुतिमती राशि हे; अतः शुतियोंने उन्हें 

w है, जो श्रुतिमें सुना गया है। उन gar नामधारिणी “परमानन्द्ल्पिणी'क्ी संझृ दी ti TL शब्द मोक्षका 
राधाका यह रमणीय क्रीडा-वन है; इसलिये इसे “बुन्दावन* वाचक दै, “था SU बोधक हे और “आकार? दाताके 

अर्थमें आता है ! वे उत्कृष्ट Aad दाती हैं; इसलिये 


९ 


लमे श्रीकृष्णने भ्रीराधाकी प्रीतिके लिये 
निर्माण किया था | फिर भूतलपर उनकी 


कहा गया है । पूर्व 
MATA FETTE 
क्रीडाक PAD 
aa कलाने रगा | 


दुग" वर्क प्रेप्सीन भगसे-ह9॥ 


हे । इन्दारन 


“कृष्णा? कही गयी हैं। ब उन्हीका है; इसलिये चे 


kukidhi Ebana aaa अधि देवी 
होनेके कारण उन्हें यह नाम प्रास हुआ है । सखियोंके समुदायः 


ji 
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को TL कहते हैं और “अकार? सत्ताका वाचक है । उनके 
समूह-की-समूह सखियाँ हे; इसलिये वे वृन्दा? कही गयी हैं । 
उन्हें सदा वृन्दावनमें विनोद प्राप्त होता दै; अतः वेद 
उनको 'वृन्दावनविनोदिनीः कहते हैं । वे सदा मुखचन्ध 
तथा नखचन्द्रकी अवली ( पंक्ति.) से युक्त हैं; इस कारण 
औक्रष्णने उन्हे 'चन्द्रावठी? नाम दिया है । उनकी कान्ति 
दिन-रात सदा ही चन्द्रमाके तुल्य वनी रहती है; अतः श्रीहरि 
MISÈ कारण उन्हे “न्दरकान्ता? कहते हैं | उनके 
मुखपर दिन-रात शरत्कालके चचन्द्रमाक्ी-सी प्रभा फैली रहती 
है; इसलिये मुनिमण्डळीने उन्हें 'शस्चन्ट्रप्रमानना? कहा है | 


यह अर्थ और व्याख्याऑसदित षोडश-नामावळी कही 
गयी; जिसे नारायणने अपने नाभिकमलपर विराजमान ब्रह्माको 
दिया था । फिर ब्रह्माजीने पूर्वकालमें मेरे पिता धर्मदेव 
को इन नामाबलीका उपदेश दिया और श्रीधर्मदेवने 
महातीर्थं पुष्करमें सूर्यअहणके पुण्य पर्वपर देवसभाके बीच 
मुझे कृपापूर्वक इन सोलह नार्मोका उपदेश दिया था । श्री- 
राधाके प्रभावकी प्रस्तावना होनेपर बड़े प्रसन्नचित्तसे उन्होंने 
इन नामोकी व्याख्या की थी । मुने | यह राधाका परम 
WA स्तोत्र है, जिसे मैंने तुमको दिया । महामुने ! जो 
वैष्णव न हो तथा वैष्णवोंका निन्‍्दक हो, उसे इसका उपदेश 
नहीं देना चाहिये । जो मनुष्य जीवनभर तीनों संध्याओंके 
समय इस स्तोत्रका पाठ करता है, उसकी यहाँ राधा-माधवके 
'चरणकमर्लोमे भक्ति होती दै । अन्तर्मे वह उन दोनोंका दास्य- 
भाव प्राप्त कर लेता दै और दिव्य शरीर एवं अणिमा आदि 
सिद्धिको पाकर सदा उन प्रिया-प्रियतमके साथ विचरता है। 
नियमपूर्वक किये गये समूर्ण त्रत, दान और उपवाससे, चारों 
वेदोंके अर्थसद्दित पाठसे, समस्त यशों और तीथॉके विधि- 
बोधित अनुष्ठान तथा सेवनसे, सम्पूर्ण भूमिकी सात बार की 
गयी परिक्रमासे; दारणागतक्री रक्षासे, अज्ञानीको ज्ञान देनेसे 
तथा देवताओं और वेष्णवोंका दर्शन करनेसे भी जो फल 
प्राप्त होता हैं; बह इस स्तोत्रपाठकी Aer कलाक भी 


बरावर नहीं है । इस स्तोत्रके प्रभावसे मनुष्य जीवन्मुक्त हो 


जाता टै# | 
# राधा रासेश्वरी रासवासिनी रसिकेश्वरी । 
क्रृष्णप्राणाविका कृष्णप्रिया कृष्णखरूपिणी ॥ 


कृष्णा बृन्दावती वृन्दा वृम्दावनविनोदिनी ॥ 


# बन्दे नवघनड्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ x 


[ संक्षिप्त-त्रह्मवेवर्तपुराणाइ 


अ ््््््् 


नारद्जीने कहा--प्रभो ! यह सर्वदुर्लभ परम 


आश्चर्यमय स्तोत्र मुझे प्राप्त हुआ । देवी श्रीराधाका 'संसार- 


चन्द्रावली 


चन्द्रकान्ता शरचन्द्रप्रभानना । 
नामान्येतानि साराणि तेषामभ्यन्तराणि q 


राधेत्येवं च संसिद्धौ 
स्वयं निर्वाणदात्री या 
रासेश्वरस्य 


राकारो दानवाचकः । 
सा राधा परिकोर्तिता ॥ 
तेन॒ रासेश्वरी स्मृता । 
रासे च वासो यस्याश्च तेन सा रासवासिनी ॥ 
सर्वासां रसिकानां च देवीनामीश्वरी 


पत्नीयं 


परा । 
प्रवदन्ति पुरा सन्तस्तेन तां रसिकेश्वरीम्‌ ॥ 
प्राणायिका प्रेयसी सा कृष्णस्य परमात्मनः । 


कृष्णप्राणाषिका सा च कृष्णेन परिकीतिंता ॥ 
कृष्णस्यातिप्रिया कान्ता कृष्णो वास्याः प्रियः सदा । 


सर्वेदेवगणैरु्ता तेन gia स्मृता ॥ 
कृष्णरूपं संनिधातुं या शक्ता चावलीलया । 
सर्वांगी: ङृष्णसदृशी तेन कृष्णस्वरूपिणी ॥ 


वाम ्ञद्धेन कृष्णस्य या सम्भूता परा सती । 


ङणवामाङ्गसम्भूता तेन कृष्णेन कीतिंता॥ 
परमानन्दराशिश्च ei मूर्तिमती सती । 
श्रुतिभिः किता तेन परमानन्दरूपिणी ॥ 

, इषिमाक्षार्थवचनो ण्‌ एवोत्कृष्टवाचक: । 
आकारो दातृवचनस्तेन कृष्णा प्रकीर्तिता ॥ ˆ 
मस्ति बृन्दावनं यस्यास्तेन वृन्दावनी स्मृता । 
उन्दावनस्याधिदेवी तेन वाथ प्रकीतिता ॥ 


पद्गः सखीनां वृन्दः स्यादकारो5प्यस्तिवाचक: \ 
सखिदवृन्दोऽस्ति यस्याश्च सा वृन्दा परिकीर्तिता ॥ 
दृन्दावने विनोदश्च सोऽस्या झस्ति च तत्र Eg 
वेदा वदन्ति तां तेन वृन्दावनविनोदिनीम्‌ ॥ 
नखचन्द्रावलीवकत्रचन्द्रोऽर्ति 
तेन चन्द्रावली सा च कृष्णेन परिकीतिता ॥ 
कान्तिरस्ति चन्द्वतुल्या सदा यस्या दिवानिशम्‌ । 
सुनिना कीतिता तेन 
vi 

नारायणेन 


यत्र संततम्‌ । 


शरचन्द्रप्रभानना ॥ 

पोडशनामोक्तमर्थव्याख्यानसंयुतम्‌ 1 
यत्तं ब्रह्माणे TATRA il 
AN च पुरा दत्त धमाय 


पिपा i है G l ca 
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मझ्ममादित्यपर्वणि ॥ 


पुष्करे च मद्दातीथे पुण्याहे देवसंसदि ॥ 


y 


ha 


x 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड ] 


R विजय? नामक कवच भी उपलब्ध हुआ । सुयश्ने जिसका 
प्रयोग किया था, वह दुलभ स्तोत्रं भी मुझे सुलभ हो गया | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी विचित्र कथा सुनकर आपके चरण- 
कमलोंके प्रसादसे मैंने बहुत कुछ पा लिया । अब मै जिस 
RAR सुनना चाहता हूँ, उसका वर्णन कीजिये । मुने | 
FATĂ प्रातःकाल उस अद्भुत नगरको देखकर गोपोंने 
क्या कहा ! 

भगवान्‌ श्रीनारायण बोले--नारद | जव वहाँ रात 

बीत गयी, विश्वकर्मा चले गये और अरुणोदयक्री बेला आयी) 
तब सब लोग जाग उठे । उठते ही सबसे विलक्षण उस 
नगरको देख ब्रजवासी आपसमें कहने छंगे--५यह क्या 
आश्चर्य है ? यह क्या आश्चर्य है १? किन्ही गोपोने कुछ अन्य 
गोपोंसे पूछा--प्यह केसे सम्भव हुआ ? न जाने भूतलपर 
किस रूपसे कौन प्रकट हो सकता हवै १? परंतु नन्दरायजी 
गर्गीके वाक्योंका स्मरण करके मन-द्दी-मन सब कुछ जान 
गये । उन्होंने भीतर-द्दी-भीतर विचार किया--“यह समस्त 
चराचर ` जगत्‌ श्रीहरिक्री इच्छासे ही उत्पन्न हुआ है। 
जिनके भ्रूभङ्गकरी लीलामात्रसे ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त सारा 
जगत्‌ आविभूत और तिरोभूत होता रहता' हे, उनके लिये 
क्‍या और केसे असाध्य है ! अहो ! जिनके रोमकूपोंमें ही सारे 


# ब्राह्मणपल्ियाँका ग्वाळवालोसहित श्रीकृष्णको भोजन देना * २९९ 


ब्रह्माण्ड स्थित हैं, उन परमेश्वर महात्रिष्णु श्रीहरिके लिये 
क्या असाध्य हो सकता है ? ब्रह्मा, शेषनाग/ शिव और 
धर्म जिनके चरणारविन्दोंका दर्शन करते रहते हैं; उन 
माया-मानव-रूपधारी परमेश्वरके लिये कौन-सा ऐसा कार्यौ 
है, जो असाध्य हो १? नन्दजीने उस नगरमे धुम-घूमकर) 
एक-एक घरको देख-देखकर और वहाँ लिखे हुए 
TARR पढ्क्रर सबके लिये घरोंका वितरण किया । नन्द 
और वृषभानुने शुभ मुहूर्त देखकर प्रवेशकालिक HASRATI 
सम्पादन करके अपने सेवक्रगणोंके साथ अपने-अपने आश्रममें 
प्रवेश क्रिया । बृन्दावनमें रहकर उन सबके मुख और नेत्र 
प्रसन्नतासे खिल उठे । उन सत्र गोपोंने बड़े आनन्दके 
साथ अपने-अपने उत्तम आश्रममें पदार्पण क्रिया । अपने-अपने 

मनोहर स्थानपर सत्र गोपोंको बड़ा आनन्द मिला । वहाँके 

बालक और बालिकाएँ हर्षपूर्वक खेळने-कूदने लगीं । श्रीकृष्ण 

और बलदेव भी कोतूहळवश गोपरिझुओंके साथ वहाँ 

प्रत्येक मनोहर स्थानपर त्रालोचित क्रीड़ा करने लगे । नारद ! इस 

प्रकार मैने नगर-निर्माणका सारा वृत्तान्त कह सुनाया । वनमें 

गोपवालाओंके लिये जो रासमण्डल बना था, उसकी भी 

बात बतायी । 

( अध्याय १७ ) 


= — = 
श्रीवनके समीप यज्ञ करनेवाले ब्राह्मणोंकी पत्नियोंका ग्वालबालोसहित श्रीक्रष्णको भोजन देना 


नारदजी बोले--मुनिश्रेष्ठ ! ज्ञानसिन्धो ! मैं आपका 
शरणागत शिष्य हूँ | आप मुझे श्रीकृष्ण-लीलामृतका पान 
कराइये | 

भगवान्‌ श्रीनारायणने कहा--एक दिन बलराम- 


तथा उनकी कृपासे गोलोकधामको जाना, श्रीकृष्णकी मायासे निर्मित उनकी छायामयी 
स्रियोंका ब्राह्मणोंके घरोंमें जाना तथा विप्रपत्नियांके पूवेजन्मका परिचय 


सहित श्रीकृष्ण ग्वाळबालोंको साथ ले श्रीमधुवनमे गये, जहाँ 
यमुनाके किनारे कमळ खिले हुए थे । उस समय सब बालक 
azai गौओंके साथ वहा बिचरने और खेलने लगे । खेलते- 
खेलते वे थक गये और उन्हें भूख-प्यास सताने लगी । तब 


राधाप्रभावप्रस्तावे सुप्रसन्नेन चेतसा । शं स्तोत्रं महापुण्यं तुभ्यं दत्तं मया gAn 
निन्दकायावैष्णवाय न दातव्यं महामुने । यावञ्जीवमिदं स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं यः OR: ॥ 
wv राधामाधवयो: i पादपदूमे भक्तिर्भवेदिइ । अन्ते लमेत्तयोदास्यं शइ्वत्सहचरो भवेत्‌ ॥ 
शै अणिमादिकसिद्धि च संप्राप्य नित्यविग्रहम्‌। जतदानोपवासे श्व सर्वैनियमपूर्चकै: ॥ 
चतुर्णा चेव वेदानां पाठः सवोथंसंयुतैः । सर्वेषां यशतीर्थानां करणेविधित्रोषितेः ॥ 
प्रदक्ष6णेन भूमेश्च कृत्स्नाया एब सप्तधा । शरणागतरक्षायामशानां श्ञानदानतः ॥ 
Cc hau ERANA Jain तज BS Siad hta BE 6 वि, ही Kosha 
स्तोत्रस्यास्य प्रभावेण MegA WÄR । ( औदृभ्णजन्मखण्ड १७। २२०-२७६ ) 
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सव RI बड़ी प्रसन्नताके साथ श्रीकृष्णके पास आये 
और वोठे--'कन्हेया ! हमें बड़ी भूख लगी है | हम सेवकोंको 
आज्ञा दो, क्या करें £ खाल्वालोकी वात तुनकर प्रसन्नए॒ख 
ओर नेत्रवाले दयानिधान श्रीहरिने उनसे यह RAR तथा 
सच्ची वात कही । 


श्रीकृष्ण बोले--वालको ! जह ब्राह्मणोंका सुखदायक 
यशस्थान हैं; वहाँ जाओ | जाकर उन यज्ञतत्वर द्राह्मणोंसे 
शीघ्र ही भोजनके लिये अन्न माँगो। वे सभी आङ्गिरस 
गोत्रवाले ब्राह्मण हें और श्रीवनके निकट अपने आश्रम 
यज्ञ करते हे । उन्होंने श्रुतियों ओर स्मृतियोंका विशेष ज्ञान 
प्रात किया है । वे सव निःस्यृद्द वेष्णव हैं और मोक्षकी 
कामनामे मेरा ही वजन कर रहे हैं | परंतु मावासे आच्छादित 
होनेके कारण उन्हें इस वातका पता नहीं हे क्रि योगमायासे 
मनुष्यरूप धारण करके प्रकट हुआ मैं ही उनका आराध्य 
देव हूँ । केवल यज्ञक्री ओर ही उन्मुख रहनेवाले वे ब्राह्मण 
यदि तुम्हें अन्न न दें तो शीत्र ही जाकर उनकी पल्नियोते 
माँगना; क्योंकि वे वालकोके प्रति दयासे मरी हुई हैं । 


श्रीकृष्णकी वात सुनकर वे श्रेष्ठ गोपबालक ब्राह्मणोकि 
सामने जा मस्तक झुक्राकर खड़े हो गये और बोले-- 
विप्रवरो | हमें शीक्ष मोजन दीजिये |? परंतु उनमेंसे कुछ 
WA तो उनकी बात सुनी - ही नहीं और कुछ 
लोग सुनकर भी च्यों-के-त्यों खड़े रइ गये । तब वे 
पाकशाळामे गये, जहाँ ब्राह्मणियाँ भोजन बना रही थीं । 
उन वालकॉने ब्राह्मणपत्नियोंको सिर झुकाकर प्रणाम किया \ 
प्रणाम करके वे सत्र बाळक उन पतिव्रता ब्राह्मणियोंसे बोले. 
“माताओं ! इम सव बालक भूखसे पीड़ित हैं । हमें भोजन 
दा? 

उन बालकोंकी बात सुनकर और उनकी मनोहर 
आकृति देखकर उन सती-साध्वी ब्राह्मणियोंने मुस्कराते हुए 
मुखारविन्द्स आदरपूर्वक पूछा । हु 

ब्राह्मणपत्तियों. बोलीं--समझदार बालकों | तुम 
लोग कोन दो? किसने तुम्हे भेजा दे! और तुम्हारे नाम 
क्या हैँ १ दम तुम्ह व्यञ्जनसहित नाना प्रकारा श्रेष्ठ 
भोजन प्रदान करेंगी । 


Ki रहा, naji Dash 11010 L hr BJP J Ed 
MAZE Jaaah हसते हुए बीळ | 
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वाळकोंने कहा--माताओ ! हमें बलराम ओर 
श्रीकृष्णने भेजा हे । हमलोग भूखसे बहुत पीड़ित È | 
हमें भोजन दो | हम शीर ही उनके पास लोट जायँगे | 
यहाँसे थोड़ी दूरपर बनके भीतर भाण्डीर-वटके निकट 
मधुवनमें वळराम और केशव बेठे हैं | वे दोनों भाई भी 
यके-माँदे ओर भूखे हैं तथा भोजन माँग रहे हैं। 
माताओ | आपको अन्न देना है या नहीं देना दै, यह 
शीत्र हमें इसी समय वता दो । 


गोपोंकी वात सुनकर ब्राहागियॉ. ह्षेसे खिल उठीं। 
उनके A आनन्दके आँसू छलक आये | सारे अङ्ग 
पुलकित हो उठे | उनके मनमें बड़ी इच्छा थी कि हमें 
श्रीकृष्ण-चरणोंके दर्शन हों । उन्होंने सोने, चाँदी और 
फूळकी थाल्योम प्रसन्नतापूर्वक मँति-भाँतिके व्यज्ञनोंसे युक्त 
अत्यन्त मनोहर अगहनीके चावलका भात, खीर, स्वादिष्ट 
पीठा, दही; दूध, घी और मधु रखकर श्रीकृष्णके निकट 
प्रस्थान किया । वे मन-ही-मन नाना प्रकारके मनोरथ 
लेकर जानेको उत्सुक हुईं । त्राह्मणपत्नियॉ. धन्य ओर 
पतित्रतपरायणा थीं । इसीलिये उनके मनमें श्रीकृष्णदर्शनकी 
उत्कण्ठा जाग उठी । उन्होंने वहाँ पहुँचकर बाल्कोंसहित s = 
श्रीकृष्ण और बळरामके दर्शन किये | श्रीकृष्ण वटके मूल- 2 
भागके निकट बालकोंके बीचमें बैठे थे; अतः तारॉके बीच 
विराजमान चन्द्रमाके समान शोभा पा रहे थे । इयाम अङ्ग) 
किशोर अवस्था ओर शरीरपर रेशमी पीताम्बरसे वे बड़े 
सुन्दर ळते थे । मुखपर मन्द मुस्कान खेल रही थी। 
शान्तस्वरुप राधाकान्त बड़े मनोहर प्रतीत होते थे | उनका 
इल शरत्कालकी पूर्णिमाके चन्द्रमाको टजित कर रहा था । 
वे रत्नमय अलंकरारॉसे विभूषित थे तथा रल्ननि्मित दो 
कुण्डलेसे उनके गण्डस्थलकी बड़ी शोभा हो रही थी। 
हार्थोमं ea केयूर और कङ्गन तथा पैरोंमें रत्ननिर्मित 
IA उनके आभूपण थे। उन्होंने गलेमें आजानुळम्विनी 
अन्न WA घारण कर रक्‍खी थी | मालतीकी मालासे 
उनके कण्ठ और बक्षःस्थल दोनों सुशोभित थे | चन्दन) _ 
अशुक कस्तूरी और कुछुमसे उनके श्रीअङ्ग चर्चित थे । a 
नखों ओर ada सौन्दर्य देखने ही योग्य था | सुन्दर 
टाळ रंगके ओठ पक्के Wawa लज्जित कर रहे थे | वे 
ARTA अनारके दानोंकी भाति सुम्दर दंतपढक्ति धारण करते 


18. Didi ऽवप! «Gangi, Gygan Rosha | कानोंके 


मूळभागमं À कदप्यके फूल उनकी शोभा बढ़ा रहे ये 


7u 


apuras | 


वे परासर परमात्मा योगियोके भी ध्यानमें नहीं आनेवाले 
३ । तथापि भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये व्याकुळ रहते है । 
ब्रह्मा, शिव) घर्म, शेषनाग तथा बड़े-बड़े मुनीरवर उनकी 
स्तुति करते हँ ! ऐसे परमेश्वरके दर्शन करके ब्राह्मण- 
पत्नियोंने भक्तिभावसे उन्हे प्रणाम किया ओर अपने ज्ञानके 
अनुरूप उन अधुसुदनकी स्तुति की । 


विप्रपत्नियॉ. बोलीं--भगवन्‌ ! आप स्वयं ही परदा 
परमधाम, Rio aa निर्गुण-निराक्रार तथा 
। आप ही सबके साक्षी, निर्लेप एवं आकार 
रहित परमात्मा हैं | आप ही प्रकृति-पुरुष तथा उन दोनोंके 
परम कारण हैं । सृष्टि पालन आर. संहारक विषयमें 
नियुक्त जो ब्रह्मा, विष्णु आर शिव--ये तीन देवता कहे 
गये हैं, वे सी आपके ही सर्वेबीजमय अंश हैं । परमेश्‍वर | 
जिमके रोमकूपमें सम्पूर्ण विश्व निवास करता ६ वे 
महाविराट महाविष्णु हैं ओर प्रभो | आप उनके जनक ह । 
आप ही तेज और तेजस्वी हैं; शान और शानी हैं तथा इस सबसे 
परे हैं । बेदर्गे आपको अनिर्वचनीय कहां गया है; फिर कोन आए 
डी स्तुति करगेमें समर्थ हे १ सश्कि सूत्रभूत जो महत्त्व आदि 
एवं पश्न-तन्मात्राएँ है) वे भी आपसे भिन्न नहीं हे । आप 
सम्पूर्ण शक्तियोंके बीज तथा सर्वशक्तिस्वरूप हैं । समस्त शक्तियोंके 
इश्वर हैँ; स्वरूप हैँ तथा सब शक्तियोंके आश्रय हैं । आप 
निरोह, स्वप्रकाश) सर्वोनन्दमथ तथा सनातन ह | अ a! 


ea 1 हे 
पत्र आकार आपके ही हैं । आप ES 


Ta A re is ७१— 


सगुण-्साकार 


न्राह्मणपलिया-द्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति तथा श्रीकृष्णक उनको वरदान 


जानते हैं, तो भी इस्द्रियवान नहीं हैं | जिनकी स्तुति करने 
तथा जिनके aas निल्पण करनेमें सरस्वती aeaa ही 


` जाती हैं; महेश्वर, शेषनाग, धर्म और खयं विधाता भी 


जडतल्य हो जाते हैं; पार्वती, लक्ष्मी, राधा एवं वेदजननी 
सावित्री भी जडताकों aa हो जाती द; फिर दूसरे कौन 
विद्वान आपकी स्तुति कर सकते दें १ प्राणेश्वरेश्वर | हन 
स्रिया. आपकी क्या स्तुति कर सकती हैं ? देव ! 
हमपर प्रसन्न AD | दीनवन्धो | कृपा कीजिये । 

यों कहद सब नाझणपत्नियों उनके चरणारविन्द. 

गयीं। तब श्रीकृष्णने प्रसन्नसुख एवं नेत्रों 
उन सबको अभयदान दिया । 


जो पूजाकालमें विप्र-पत्नियोंद्वारा किये गये gu 
स्तोत्रका पाठ करता है, वह ब्राह्मणयत्नियोंकीं मिले 
हुई गतिको ग्राप्त कर लेता हे; इसमें संशय नहीं है! 

भगवान्‌ श्रीनारायण कहते हँ--नारद ! 
उन ब्राहाणपत्मियोंको अपने चरणारविन्दोंमें पड़ी 
देख श्रीमधुसूदनने कदा--'देवियो ! बर मागो | 
तुम्हारा कल्याण होगा । की बह बात 
सुनकर विप्रपल्नियोक्रो बड़ी प्रसन्नता हुई: 
श्रद्धाते उनका मस्तक झुक गया और पे अक्तिभावरे 


इस प्रकार बोर्ली । 

दविजपल्षियोंने कहा--भीळष्ण ! हम आपसे वर ने 
2d A. ` ka आ. 
लेंगी । हमारी अभिलाषा यह हे कि आपके AVRE 
सेना प्राप्त दो; अतः आप हमें अपना दाह्यमभाव तथा परस 
ady geg भक्ति प्रदान करे । केशन ! हम प्रतिः 
आपके मुखारविन्दको देखती रहें; यही कृपा कीजिये । 

प्रभो | अब इम पुनः घरको नहीं जायेगी । 


द्विजपलियोंकी यद बात सुनकर करुणानिधान जिलोकी- 
नाथ श्रीकृष्णने "बहुत कहकर उनकी प्रार्थना 
स्वीकार कर ली । फिर वे बालकोंकी ndi बेठ गये । 
तदनन्तर त्राझणपस्नियोंने उन्हें खुधाके समान मधुर अन्न 
दान किया । भगवानले उस अन्नही लेकर गोप बालकोंकों 
मोजन कराया और खयं भी भोजन किया । इसी समय 
विप्रपक्षियोंने देखा कि आकाशसे एक सोनेका यना हुआ 
श्रे विमान उतर रहा दै! उस्म agy दुषण झगे हैं । 


अच्छा? 


"०० By ज0९०५/प३लेग कक त्सतषवे हुए हैं । ब्‌ 


~ 


रके ही खम्भॉसे आबद्ध है तथा उत्तम र्षमय कलशोंसे 
वह ओर भी उच्च्चल जान पड़ता दै । उसमें शेत चवर 
लगे हुए, हूँ | अभिशुद्ध दिव्य वस्त्र उसकी शोभा बढ़ाते हैं । 
उस बिमानको पारिजातके फूलोंकी माछाओंके जाळसे सजाया 
गया है । उसमें सौ पहिये हैं | मनके समान वेगसे चलनेवाला 
वह विमान बड़ा मनोहर है। वनमालासे विभूपित दिव्य 
पार्षद उसे सब ओरसे घेरे खड़े हैं । उन पाष॑दोने पीताम्वर 
पहन रखा है । वे रत्नमय अलंकारोंसे अलंकृत, नूतन 
योवनसे सम्पन्न, इयासकान्तिवारे, परम मनोहरः दो भुजा ऑ- 
से युक्त तथा गोपवेशधारी थे | उनके A मुरली थी । 
उन्होंने मोरपक् और गुज्ञाकी मालासे आवद्ध टेढे मुकुट 
धारण कर AÈ थे । 
वे रथसे तुरंत ही उतरकर श्रीहरिके aui प्रणाम 
करके ब्राह्मणपत्रियोसे बोले--“आपलोग इस विमानपर्‌ 
चढ़ जाये |? त्राहणपक्षियाँ श्रीहरिको नमस्कार करके 
मनोवाञ्छित गोछोकर्मे जा पहुँची । वे मानव-देहका त्याग 
करके तत्काळ दिव्य गोपी दो गर्यी । तसश्चात्‌ श्रीहरिने 
वेष्णबीमायाके द्वारा उनकी छायाका निर्माण करके खयं 
दी उन्हें बराह्मणोंके घरोंमें भेज दिया । त्राह्मणलोग अपनी 
पक्षियोके लिये मन-ही-मन बहुत sa थे और सब ओर 
उनकी खोज कर रहे थे | इसी समय रास्तेमें उन्हे अपनी 
पत्नियाँ दिखायी दीं । उन्हे देखकर सब ब्राक्षणेकि 


क सुख और 
नेत्र प्रसज्ञतासे खिल उठे | सम्पूर्ण अङ्ग पुलकित हो गये 
और वे विनयपूर्वक उनसे बोळे । 

MANA कहा--अहो | तुम सब लोग परम धन्य 
दो; क्योंकि तुमने साक्षात्‌ परमेश्वरके दर्शन क्रिये हैं । हमारा 


जीवन व्यर्थे है । हमलोगोंका वेदपाठ भी निरर्थक है। 
वेद और पुराणमें सर्वत्र विद्वानोद्रारा श्रीहरिकी ही समस्त 


मस्त 
विभूतियोंका वर्णन किया गया है | सबके” जनक श्रीहरि å 


हैं । जप, तप; त्रत) शान) वेदाध्ययन) पूजन) तीर्थ-ज्ञान और 
उपवास--सबके फलदाता श्रीकृष्ण ही हैं। जिसने श्रीकृष्णकी 
सेवा कर ली, उसे तपस्याओंके फलेंसि कया प्रयोजन है! 
जिसे कल्पत्रक्षकी प्राप्ति हो गयी; बह दूसरे किसी maA 
लेकर क्या करेगा ? जिसके दयम श्रीकृष्ण विराजमान हैं 
उसे यज्ञादि कर्मोकि अनुष्ठानकी क्या आवश्यकता दै! 
जिसने समुद्रको पी लिया, उसके लिये FA लॉधनेगे 
कया पुरुषार्थ है १# 


* Aen Mm SOE यूयं च दृष्टो युष्माभिरीश्वरः । 


+ बन्दे नचघनय्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 


ऐसा कहकर ब्राह्मणलोग उन श्रेष्ठ कामिनियोंक्रो साथ 
ले पूर्वक अपने घरको लौटे और उनके साथ आनन्द: 
पूर्वक रहने छगे | उन सबका क्रीड़ामें 
कमोमें पहलेवाली स्त्रियोंकी अपेक्षा अधिक प्रेम तथा उदार- 
भाव प्रकट होता था; परंतु मायाशक्तिसे प्रभावित होनेके 
कारण ब्राह्मणलोग उसका अनुमान नहीं कर पाते थे | उघर 
सनातन पूर्णब्रह्म नारायणखरूप श्रीकृष्ण बलराम तथा 
स्वाळवालेंकरे साथ शीभ्र ही आपने घरको चले गये | इस 
प्रकार मैने श्रीहरिका सम्पूर्ण उत्तम माहात्म्य कह सुनाया | 
इसे मैंने पूर्वकालमें अपने पिता धर्मके मुखसे सुना था | 
नारद्‌ | अब तुम और क्या सुनना चाहते हो ! 

नारदजीने पूछा--ऋपीन्द्र | क्रिस पुण्यके प्रभावसे 
उन ब्राह्मणपक्षियोंकी ऐसी गति प्रात हुई, जो बड़े-बड़े 
मुनीश्वरे तथा योगसिद्ध पुरुषोंके लिये भी दुलभ है । 
पूर्वकालमें ये पुण्यवती स्त्रिया. कौन थीं और किस दोषसे 
इस भूतलपर आयी थीं ! गेरे इस संदेहका निवारण करने- 
वाली वात ERI | 


MIR 


भगवान्‌ श्रीनारायण 
सत्तर्षियोंकी सुन्दर रूप-गुण- 


तथा अन्य सब 


बोले--नारद | ये देवियाँ 
सम्पन्ना पतित्रता पत्नियाँ थीं। एक 
बार अनलदेवने इनका अङ्ग स्पर्श कर लिया । इससे 
सप्तर्षियोमें अक्विराक्ों बड़ा क्षोभ हुआ और उन्होंने अग्निको 
“सर्वभक्ष्य? होनेका तथा इन TRAR मानुपी योनिमें जानेका 
शाप दे दिया | ये सब रोती हुई बोलीं--:हमलछोग निर्दोष 
हैं, IRAN हैं । हमारा त्याग न करें | आप हम डरी हुई 
अबलाओंको अभय प्रदान करें |? 
इनके करुण क्रन्दनसे मुनिको द्‌ 
दुखी हो गये । अन्तमें 
थोनिमें जाना तो होगा; 


याआ गयी । वे भी 
उन्होंने कहा कि तुम्हे मानुषी 
aja 
aai: 
नते 


रंतु तुम्हें व्ाँ साक्षात्‌ भगवान 
TE S SUCA IE 


वेदे पुराणे अ 
इरेबिभूतयः 
तपो जपो दानं 
तीर्येखानमनशनं aai 
श्रीकृष्णः सेवितो थे 
प्राप्तः 


विद्वद्नि > 
aja 


परिकीर्तितम्‌ । 
जनको हरि: ॥ 
घेदाध्ययनमर्चनम्‌ । 
हरि: ॥ 
न किं तस्य तपसां फले: । 
कल्पतरुयँन कि meda शाखिना ॥ 
श्रीकृष्णो हृदये यस्य किं तस्य कर्मभि: कत: । 


फल्दो 


A n; ya Ja 
: ya ५२६ igitizba By SGAKEHa eGarboiri Gy. aamkasha 
senEC-OÎNånaji Deshmukh kibaya BJP, Jammu. Digitiztd B Agot aek 


(श्रीकृष्णजन्मखण्ड १८ । ६६---७० ) 


/ 


[ संक्षिप्त-त्रह्मनरेबर्तपु राणाडु: 


| 
| 
| 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड | 


श्रीकृष्णके दर्शन प्राप्त होंगे । उनके दर्शन दोते दी तुम 
गोलोकमें चली जाओगी । फिर श्रीहरि अपनी योगमायासे 
तुमछोगोंकी छायामूर्तिका निर्माण करेंगे । वे तुम्हारी 
छायामूर्तियाँ कुछ समयतक उन त्राहमणोंके KUA रहकर फिर 
हमारे यहाँ लौट आयेंगी । इस प्रकार तुम अपने छायांशसे 
पुनः हमारी पत्तियाँ हो जाओगी । अतएव यह मेरा शाप 


Ad तुम्हारे लिये वरदानसे भी उत्कृष्ट दै । 


नं 


ne ~ wa 
# 
ह भगवान्‌ 


ऐसा कहकर वे मुनि चुप हो गये । उनके मनमें इसके 
लिये बड़ा दुःख था। वे RA झापवश भूतल्पर आकर 
उन ब्राह्मणोंकी पत्नियाँ हुई और श्रीहरिको भक्तिभावसे अन्न 
समर्पित करके वे उनके धामको चली गर्यी | निश्चय ही 
उनका शाप उनके लिये श्रेष्ठ सम्पत्तिसे भी अधिक 
महत््वशाली हुआ | नीच पुरुपसे मिली हुई सम्पत्ति भी 
निन्दनीय है; किंतु महात्मा पुरुषसे प्राप्त हुईं विषत्ति भी 
श्रेष्ठ है । अद्दो | साधुपुरुषोंका कोप तत्काल ही उपकारमें 
बदल जाता है । विपत्तिके विना भूतलपर किसीकी महिमा 
कैसे प्रकट हो सकती है ! पतियोंके परित्यागसे भूमिपर 


ति > रा ~ A Ë 
+ श्रीकृष्णके द्वारा कालियद्मन, सुरखाद्वारा भगवानकी स्तुति # 
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उत्पन्न हुई ब्राह्मणपत्षियाँ श्रीदरिके दर्शनसे सदाके ल्यि 
अवबन्धनसे मुक्त हो गर्यी% | इस प्रकार मैंने श्रीदरिके इस 
उत्तम चरित्रको ARN कह सुनाया । उन पुण्यवती 
ब्राह्मणियोंके मोक्षकी यह मनोरम कथा अद्भुत है । विप्रवर | 
श्रीकृष्णी लीला-कथा पदःपदमें नयी-नयी जान पड़ती ZI 
इसे aaa कभी तृप्ति नहीं होती है । मळा, शेय 
( कल्याणमयी कथाके भवण- ) से कोन दृत्त होता है ! मैंने 
पूज्य पिताजीके मुखसे जितना रमणीय भगवच्चरित्र सुना या; 
उसका वर्णन क्रिया | अब तुम अपनी इच्छा वताओ। 
फिर क्या सुनना चाहते हो Í 

नारद्जीने कहा--कृपानिधान ! जगदूगुरो ! आपने 
gire पिताके मुखसे MWA जो-जो मङ्गलमयी लीलाएँ 
सुनी हूँ, वे सब मुझे सुनाइये । 

खूतजी कहते हैं--शौनक | देवर्धिका यह बचन 
सुनकर भगवान्‌ नारायणने खयं ही भीकृष्णमहिमाके 
अन्यान्य प्रसङ्गोका वर्णन आरम्भ किया | 
( अभ्याय ३८ ) 


-pD 


श्रीकृष्णका 


मयी सुरसाकी सृष्टि, 
महिमा, नागका रमणक दीपको प्रस्थान, 
गरुडका भय, 
कालियदहमें प्रवेश करनेसे 


समझाना, श्रीकृष्णके निकल आनेसे सबको प्रसन्नता, 


कालियदहमें प्रवेश, नागराजका उनपर आक्रमण, श्रीकृष्णद्धारा उसका दमन, 
नागपत्नी सुरसाद्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति, श्रीकृष्णकी उसपर कृपा, सुरसाका गोलोक-गमन, छाया- 
कालियको वरदान, कालियदारा भगवानूकी स्तुति, उस स्तुतिकी 
कालियका यम्न॒ुनाजलमें निवासका कारण, 
सौभरिके शापसे कालियदह तक जानेमें गरुडकी असमर्थता, श्रीकृष्णके 
ग्वालबालों तथा नन्द आदिकी व्याकुलता, बलरामका 


दावानलसे 


ब्रजवासियोंकी रक्षा तथा नन्दभवनमें उत्सव 


भगवान्‌ नारायण कहते है- नारद ! एक द्ति 
बलदेवको साथ लिये बिना ही श्रीकृष्ण अन्यान्य ग्वाल्बालोके 
साथ यमुनाके उस तटपर चले गये, जहाँ कालियनागका 
। स्वेच्छामय शरीर धारण करनेवाले 


निवासस्थान था j 
यमुना-तटवती ` वनम पकं हुए 


न न्द्नन्द्न 
जय प्यास लगती, तव ade AHS जल 


फलोंफो खाकर 
i » निन्दनीयाच सम्पतते विपत्तिर्महतो 


CC-O. Nanalji Bath विष Kita 98, BS a AD) 


भूः Te 


पी लेते थे । उन्होंने गोप-शिक्षुओंके साथ कुछ काल्तक 
AÈ चरायीं । तसात्‌ उन्हें तो एक जगह विश्नामके लिये 
खड़ी कर दिया और खयं साथियोंके साथ खेल-कूदर्मे ळग 
गये; खेलमें इनका मन लग गया । ARAS भी बड़े इषेके 
साथ उसमें भाग लेने लगे । उधर गौएँ नयो-नयी घास 


चरती हुई आगे बढ़ गयी और यमुवाक़ा विषमिश्रित 


बरा । अही सथः सतां QUANTI कल्पते ॥ 


कान्तपरित्यागान्युक्ता बाह्मणयोषितः ॥ 


3 - 
gitized By Siddhanta eGangeti,Ryaen Kosha २५-१ २६ ) 


जळ पीने लर्गा | मुने | दारण कालको चेष्ठासे वह विषाक्त 

अछ पाकर कालकूटकी च्वालाओंसे संतप्त हो उन गैओंने 
तत्काल प्राण त्याग दिये | झुंड-की-झंड AAA मरी हुई 
देख गोपवालक चिन्तासे व्याकुल और भयभीत हो उठे | 
उनके मुखपर विषाद्‌ छा गया और उन सबने आक 
अपन औकृषणसे यह चात कटी | सारा रहस्य जानकर 
a OR in 
3 
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जगन्नाथ श्रीदरिने उन सव गौओंको जीवित कर दिया । 
गोएँ तत्काल उठकर खड़ी दो गयीं और भीदरिका Ya 

हर AEA यपुनातरवर्ती जलके निक 
उसन्न हुए कद्ग्वपर्‌ चपर उस agh गवनमें बहुत-से 
नागोंके ब्रीच कूद पड़े । उनके पड़ते ही 
उब कुण्डका पाती सो हाथ ऊपर उठ गवा | नारद्‌ | यह 
दख aa पहले तो zd हुआ, फिर वे बड़े 
GHAR अनुभव करने लगे | कालियसर्प मनुष्यको आकृतिमे 
आये हुए श्रीदरिको देखकर रोधसे age A उठा और तुरंत 
उन्हें निगल गया । जैसे f केसी मनुष्यने जल्द्वाजीमे 
तप हुए लोडेकी थाम छिया हो यैसे दी ब्रह्मातेजसे उसका कण्ड 
और पेट जलने लगा | बह नाग उद्विग्न हो गया और हाय | 
दाय | मर प्राग निकले जा रहे हैं?--ओ कहकर उसने 
पुनः डन उगळ दिया । श्रीकृष्णके चञ्रोपम SFA सबानते 
उसके सार दात टूट गये और ğa egge दो गया | 
भगवान उस समय रक्तरक्षित मुलवाले कालिय नागके 
स्तकपर चढ़ गये । विश्वमभरके भारते आकान्त दी कालिय 


देखने टर्गी | 


जलग 


देख सत्र नाग प्रेमसे बिहुळ हो रोने लगे | कोई भाग राये 
आर कोई डरके मारे विल्यें घुस गये | अपने प्रियतमकों 

मरणोन्मुख हुआ देख नागपन्नी सती सुरसा दूसरी मागिनियोंके 
साथ श्रीहरिके सासने आयी और पति-पेससे रोने लगी | उसने 
दोनो हाथ जोड़कर शीघ्र ही भयसे ्रीहरिको प्रणाम कि 
उनके दोनों चरणारविन्द पकड़कर व्याकुळ दो उनसे कहा । 


खुरसा बोली--दे जगदीश्वर | आप मुझे मेरे खासी 
को लोटा दीजिये | दूसरों मान देनेवाले प्रभो | Ya भी 
सान दीजिये | ख्रियोंको पति प्राणोसे भी बढ़कर प्रिय होता 
९ | उनके लिये पतिसे बढ़कर दूसरा कोई बन्धु नहीं हे । 
नाथ | आप देवेश्वरोंके भी स्वामी, अनन्त प्रेसके सागर; 
उत्तन बन्धुः सम्ूणं भुवनोंके बान्धव तथा भ्रीराधिकाजीके 
YA मेमके समुद्र हे । अतः मेरे प्राणनाथक्रा वध ज कीजिये। 
आप विधाताके भी विधाता हैं | इसलिये यहाँ मे qala 
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दीजिये । त्रिनेत्रधारी महादेवके 
गीर शेपनागके सह ya है; कार्तिकेयके शी ७: मुख है; 
RIA छोग भी अपने मुख सपृहोंद्वारा T स्तुति 
केरनम जडवत्‌ दो जाते हे | मा सत्‌ सरसखती भी आपका 
सवन करनेमें समर्थ नहीं हैं | सम्पूर्ण वेद, अन्यान्य देवता 
तथा सत-महात्मा भी आपकी स्तुतिके विषयमें शक्तिदीनत् 
MURUA देते हें । नन : 

HRAN अधम सर्पिणी और 
तथा किसीके भी इटि» 


पाच ga हूँ; ब्रह्माजीके चार 


w 


परस आश्र 


cá ! 
नाग प्राण ६ {देन वी Deshmikh Library, B3R तळा] जिधेध्रपय््ः By. ra eGdidatr Gyéan'Kesha ! 


"णु जोर शेपनाग WA हैं, उस 


वमन क्रिया और मूर्डित होकर वह गिर पड़ा | उसे usa 


५ 


<% 
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मानव-वेषधारी आप नराकार परमेश्वरक्री स्तुति में करना 
नाहती हूँ; यह कैसी बिडम्तरना दे १ पार्वती, लक्ष्मी तथा वेद 
जननी सावित्री जिनके स्तवनसे डरती हैं. ओर स्तुति करनेमें 
समर्थ नहीं हो पाती; उन्हीं आप परमेश्वरका स्तवन कष 
कळप निग्न तथा वेद-वेदाङ्ग एवं शास्त्रॉंके श्रवणे मूढ 
रना चाहती हूँ; यह समझमें नहीं आता | आप 
भूषणेंसे भूषित हो झथन 
करते हूँ । रत्नालंकारोसे अलंकृत अङ्गवाली राधिकाके वक्ष: 
स्वलपर विराजमान होते हैँ। आपके सम्पूर्ण अङ्ग चन्दनसे 
चर्चित रहते हें, पुखारविन्दपर मन्द सुस्कानकी प्रभा फैली 
देती है । आप उमड़ते हुए प्रेमरसके महासागरमें सदा सुख 
से निमग्न रहते हैं । आपका मस्तक मल्लिका और माळती- 
की मालाऑसे सुशोभित होता है । आपका सानस नित्य 
निरन्तर पारिजात पुष्पांकी सुगन्धसे आमोदित रहा करता है। 
कोकिळफे कळरव तथा अ्रमरोंके गुल्लाखसे उद्दीपित प्रेमके 
कारण आपके अङ्ग उठी हुई पुलकावलियोसे अलंकूत 
रहते हैं। जो सदा प्रियतमाके दिये हुए ताम्बूलका सानन्द 
नर्द करते हैं; वेद भी जिनकी स्तुति करनेमें असमर्थ हैं 
तथा बह्लै-बड़े विद्वान्‌ भी जिनके स्तवनमें जडवत्‌ हो जाते 
हैं; उन्हीं अनिर्वचनीय परमेश्वरका स्तवन YA जैसी नागिन 
वया कर सकती है १ मैं तो आपके उन चरणकमर्लोकी बन्दन 
करती हैं, जिनका सेवन auh सिव और शेष करते दै तथा 
जिनकी सेता सदा लक्ष्मी, सरस्वती) पार्वती) गङ्गा, वेदमाता 
घातिनी) सिडोंके समुदाय; मुगीस्द्र और मनु करते हैँ । आप 
ai कारणरुदित हे) किंतु सबके कारण आप AFI 
ajer होते हण भी परात्पर e सयप्रकाश, 4 य॑-कारण- 
स्वरूप तथा उन कार्य-कारणोंके भी अधिपति हूँ। आपको मेरा 


नमस्कार टे । हे श्रीकृष्ण ! है सचिदानन्द्धन ! हे सुरा- 
प्रजापति, मुनि) सवु) 


सुरेश्वर | आप ब्रह्मा, शिव) शेषनाग; 

चरायर प्राणी) अणिमा आदि सिद्धिः सिद्ध तथां गुणोंक्रे भी 
सामी हैं । शेरे पतिकी रक्षा कीजिये, आप भर्म ओर धर्मीके 
तथा शुभ और अशुभके भी खामी है । सम्पूर्ण बेदोंके स्वामी 
ब्छी तरद निरूपण नहीं 


खत्री में क्यों क 


७ होते हुए. भी उन AAN आपका अच 
हो सका है । सर्वेश्वर | आप EET तथा सबके बन्धु हैं । 
जीवधारियो तथा जीवोंके भी स्वामी ४ । अतः मेर पलिकी 


रक्षा कीजिये । 


ऋ श्रीकृषष्णका खुरखाको वरदान ž 
2000 E Se SRNR 
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गायी | मापल्नीद्वारा किये गये इस स्तोत्रका जो त्रिकाळ संध्याके 
समय पाठ करता दै, वह सब पापोंसे मुक्त हो अन्ततोगत्वा 
श्रीदरिके धाममें चला जाता है । उसे इहलोकमें श्रीहरिकी 
भक्ति प्राप्त होती है और अन्तमें वह निश्चय ही श्रीक्षष्णका 
दास्य-सुख पा जाता है ! वह श्रीहरिका पार्षद हो सालोक्य 
आदि सअवुर्विध मुक्तियोंकी करतल्गत कर खेपा है | 

नारदजीने पूळा--नागपत्तीकी वात सुनकर wè 
उत्फुल्ल नेत्रोंवाले सर्वनन्दन भगवान, गोविन्दने स्वयं उससे 
क्या कहा ! मद्दाभाय | यह अत्यन्त अद्भुत YA बुससे 
बताइये ! 

भगवान्‌ बारायणने कहा--मुने ! नागपत्नी सबसे 
व्याकुळ हो हाथ जोड़कर भगवानके चरणोंमें पड़ी धी! 
उसकी उपर्युक्त बातें सुनकर श्रीकृष्णने उससे इस प्रकार 
कदा! 

श्रीकृष्ण बोले--नागेश्वरि ! उठो, उठो ! भय छोड़ो 
और बर माँगो। भातः ! मेरे बरके प्रभावसे अजर-भमर हुए 
अपने पतिको ग्रहण करो और यसुनाका हद छोड़कर असमे 
घरको चली जाओ । वत्से ! अपने पति और परिदारके साथ 
अभीष्ट खानको पधारो। नागेशि | आजसे तुम मेसी कन्या इई 
और तुम्दारे प्राणोंसे भी अधिक प्रियतम यह नागराज भेरे 
जामाता हुए; इसमें संशय नहीं है। शुभे ! मेरे चरण- 
कमलोंके सिहसे युक्त होनेके कारण तुम्हारे पतिको अब गरुड़ 
कष्ट नहीं देंगे; अपितु सक्तिमावसे स्तुति करके भेरे चरण 
निह्की प्रणाम करेंगे । अब तुम मडका भय छोड़ो और 
5 gei चली जाओ । बेटी ! इस हृदसे निकलो 


और इच्छानुसार वर मागो । 
श्रीकृष्णकी यह बात सुनकर सुरसाके नेत्र और मुख 
JA खिल उठे । उसकी आँखोंगें आँसू भर आये तथा 
उसने भक्ति-भावसे मस्तक चुकाकर कहा | 
सुरसा बोली--वरदाता परमेश्वर ! 
आप मुझे बर देना चाहते हैं तो अपने चरणक* 
एवं अविचल भक्ति प्रदान कीजिये । मेरा मन BALA भाँति 
दा आपके चरणारविन्दपर ही सेंड़राता रडे । मुझे आपके 
स्मरणदी कभी विस्गुति न शो, मेरा कास्वविधयक् 
नदा बना रहे भोर ये मेरे maw शा ay NAI 


जायें | प्रभो ! पदी मेरी प्राथैना है; इसे पूर्ण कीजिये । 
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X वन्दे नवधतब्याम खात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 


SEA 3 c nig 
[ सक्षिप्त-त्रह्मवचतपुराणांडु 


हो गयी । उसने शर्त्यूणिमाके चन्द्रमाको लज्जित करने- 
वाले श्रीदरिके मुखचन्द्रका दर्शन किये । sa सतीने 
अपने दोनों नेत्रांसे निमेषरदित होकर गोविन्दके मुखकी 
सोन्दर्यमाधुरीका पान क्रिया । उसके सारे अङ्ग पुलकित हो 
उठे | वह आनन्दके आँसुओंमें ga गयी । श्रीहरिको 
सुन्दर बालकके रूपमें देखकर वह उनके प्रति पुत्रोचित 
स्नेह करने लगी और भक्तिके उद्रेकसे आप्लावित हो पुनः 
इस प्रकार बोली--“गोविन्द ! मैं रमणक द्वीपर्मे नहीं जाऊँगी । 
वहाँ मेरा कोई प्रयोजन नहीं है । यह सर्प बहाँ जाकर 
संसार चलावे, मुझे तो आप अपनी किङ्करी बना लीजिये ! 
हे श्रीकृष्ण | मेरे मनमें सालोक्य आदि चार प्रकारकी मुक्तिके 
लिये भी इच्छा नहीं है; क्योंकि वह मुक्ति आपके चरणा- 
रविन्दोंकी सेवाकी सोलहवीं कळाके बरावर भी नहीं है । जो 
भारतवर्षमे दुर्लभ जन्म पाकर आपसे आपकी चरणसेवाके 
अतिरिक्त दूसरे बरकी इच्छा करता है, वद खयं ठगा गया# |? 
TMAR यह ब्रात सुनकर श्रीकृष्णके मुखारविन्द्पर 
गुस्कराइट फैल गयी | उनका मन प्रसन्न हो गया और 
उन भीमान्‌ माधवने 'एवमस्तु? कहकर उसकी प्रार्थना 
स्वीकार कर ली | इसी बीचमें उत्तम AA सारतत्त्वसे 
निर्मित दिव्य विमान वहाँ तत्काल उतर आया । मुने ! वह 
अपने तेजसे उद्दीप्त हो रद्दा था | उसपर अनेक श्रेष्ठ पार्षद 
{ò थे तथा उसे दिव्य aal एवं मालाओंसे सजाया ग्या 
था । उसमें सौ पहिये À ये । ag वायुके समान वेगशाली 
तथा मनकी गतिसे चळनेवाला था । देखनेमें बढ़ा दी मनोहर 
था । इ्यामसुन्द्रके श्याम कान्तिबाले सेवक तुरंत हदी उस 
रथस उतर ओर श्रीकृष्णको प्रणाम करके सुरसाको साथ ले 
उत्तम गोळोकधामको चले गये । 
तत्पश्चात्‌ श्रीदरिने अपने तेजसे छायारूपिणी सुरसाकी 
सृष्टि करके उसे सर्पको दे दिया । काल्यिनाग यह सत्र कुछ 
न जान सका; क्योंकि वह वेष्णवी मायासे विमोहित था | 
सपक KAFA उतरकर करुणानिधान श्री zNa ATHAR 
शीघ्र दी कालियके सिरपर अपना हाथ स्कल्रा। हाथ रखते 
दी उसके दरीरमें चेतना लोट आयी और उसने श्रीरिव 
अपने सामने देखा तथा इस वातकी ओर भी लक्ष्य किया क्रि 
सती सुरसा दोनों हाथ जोड़े खडी है और उसके नेत्रॉसे आँसू 
#% जिना त्वत्पादसेवां 


यो बाळ्छति ITR । 


wà 6 Nanaji एल कह Be Jammu चिांपर्गे सेर शक्य cpg otri G EER 
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वह रहे हैं | यह देख उसने शी गोविन्द्को प्रभाम क्रिया 
और तत्काळ प्रेमसे विह्वल होकर वह रोने छगा। कृपानिधान 
भगवानने देखा नागराज रो रहा है और सुरसा भक्तिके 
उद्रेकसे पुलक्रित हो WA आँसू बहा रही है; किंतु 
कुछ बोल नहीं रही तव वे दयानिधि स्वयं बोले; 
क्योंकि योग्य ओर अयोग्य प्राणीपर भी ईश्वरकी कृपा सदा 
समान रूपसे ही रहती दै । 

श्रीकृष्णने कहां--कालिय ! तुम्हारे मनम जो इच्छा 
हो, उसके अनुसार वर मागो । वत्स | तुम मुझे प्राणॉंसे भी 
अधिक प्रिय हो। भय छोड़ो और सुखसे रदो । जो मेरा 
अत्यन्त भक्त हो ओर मेरे आंशसे उत्पन्न हुआ हो, उसपर 
में विशेष अनुग्रह करता हैँ | उसके अभिमानको मिटानेके 
लिये उसका किञ्चित्‌ दमन करके मैं पुनः उसपर कृपा 
करता हूँ । जो लोग तुम्हारे वंशमें उत्पन्न हुए सपोंका 
बिनाश करेंगे, उनको महान्‌ पाप लगेगा और वे दुःखोंके 
भारी होंगे । परंतु जो लोग तुम्हारे कुलमें उत्पन्न हुए पर्वोको 
देखकर उनके मस्तकपर उमरे हुए मेरे सुन्दर चरणचिद्व 
को भक्तिभाबसे प्रणाम करेंगे वे समस्त पातकोंसे मुक्त हो 
जायँगे | तुम WA रमणक द्वीपफो जाओ और गरुड़का भय 
छोड़ दो । तुम्हारे मस्तकपर मेरे चरणचिहको देखकर 
गरुड़ भक्तिभावसे तुम्हें नमस्कार करेंगे। तुमको और 
तुम्हारे वंशजोंको गरुड्से कभी भय नहीं होगा। आजसे मेरा वर 
पाकर अपनी जातिके सपाँमें तुम सर्वश्रेष्ठ हो जाओ । वत्स | 
तुमको और कौन-सा उत्तम दर अभीष्ट है ! उसे इस समय 
गो] मैं तुम्हारा दुःख दूर करनेवाला हूँ; अतः भव छोड़ 
कर मुझसे मनकी बात FA | 

श्रीकृष्णकी वात सुनकर कालियनाग, जो भयसे 
रहा था, दोनों हाथ जोड़कर उनसे बोला | 

कालियने कहा---वरदायक प्रभो | दसरे करिसी वरके 
लिये मेरी इच्छा नहीं है । प्रत्येक जन्मे मेरी आपके चरण- 
कमल्ाम अक्ति बनी रहे और में सदा आपके उन चरणा 
रबिन्दोका चिन्तन करता रहें; यदी वर मुझे दीजिये । जन्म 
नादाणके कुलमं हो या पश्चु-पक्षियोंकी योनियॉमें, सब « समान 
६ । वही जन्म सफल दै, जिसमें आपके चरणकमलोकी स्मृति 
ना रद | यदि आपके चरणोंका स्मरण न हो तो देवता 
शकर सगे रहना भी निष्फळ हे । जो आपके चरणो 


agb T सबसे 
उत्तम है | उस पुरुषकी आयु एक क्षणकी हो या करोड़ों कल्प. 


D , Ba. दें afa 


८ कालियके द्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति और उसको वरदानको प्राप्ति # 
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श्रीकृष्णजन्मखण्ड | ॐ कालियक ड्र 
a ससस्य 
तो भक्तोके 


ही, अथवा उसकी आयु तत्काल ही क्षीण होनेवाळी क्यों 
न हो; यदि वह आपकी आराधनामें बीत रही है तो सफल 
है, अन्यथा उसका कोई फल नहीं है--वह व्यथे है । जो 
आपके चरणारविन्दोँके सेवक हैं; उनकी आयु व्यर्थ नहीं 
जाती; सार्थक होती है । उन्हें जन्म-मरण, रोग-शोक और 
पीड़ाका कुछ भी भय नहीं रददता--वहृ इनकी कुछ 
भी परवाह नहीं करता । भक्तोंके मनम आपके चरणोंकी 
WAA छोड़कर इन्द्रपद्‌, अमरत्व अथवा परम दुर्लभ 
ब्रह्मपदकी भी पानेकी इच्छा नहीं होती । आपके 
भक्तजन साळोक्प्र आदि चार प्रकारकी मुक्तियांको अत्यन्त 
फटे पुराने वस्यके चिथड़ेके समान तुच्छ देखते हैं# । ब्रह्मन्‌ ! 
मैंने भगवान्‌ arat मुखसे ज्यों ही आपके गन्त्रका 
उपदेश प्राक्त किया, त्यों ही आपकी भावना करते-करते आपके 
अनुग्रहसे मैं आपके समान वर्णवाळा हो गया । में अपक्व भक्त था 
अर्थात्‌ गेरी भक्ति परिपक्व नहीं हुई थी | यह जानकर ही स्वयं 
सुइढ़ भक्ति धारण करनेवाले गरुड़ने मुझे देशसे दूर कर 
दिया और थिक्कारा था । परंतु TAR | अब आपने मुझे 
अविचल भक्ति दे दी है | गरुड़ भी भक्त हैं, मैं भी भक्त 
हो गया हूँ; अतः अब वे मेरा त्याग नहीं कर सकते हैं । 
आपके चरणारबिन्दोके चिद्दसे अलंकृत मेरे श्रीयुत मस्तकको 
देखकर गरुड़ मुझे सदोप AAN भी गुणवान्‌ मानेंगे; 
अतः इस समय गेरा त्याग नहीं कर सकेंगे | अब तो वे यह 
मानकर क्रि नागेरण हमारे आराध्य हैँ, मुझे कष्ट नहीं 
देंगे । परमेश्वर | अत्र मैं उनका वध्य नहीं रहा | उन गुरुः 
देव अनन्तके सिवा मुझे कहीं किसीसे भी भय नहीं है। 
देवेन्द्रगण) देवता, युनि, मनु ओर मानव,--जिन्हें स्वप्नमें 
तथा ध्यानमें भी नहीं देख पाते हं,वे ही परमात्मा इस समय 

# तन्निष्फलः खर्गवासो नास्ति यस्य स्मृतिस्तव । 

त्वत्पदष्यानयुपस्य यत्त स्थानं च तत्परम्‌ ॥ 

क्षणं वा कोटिकस्पं बा पुरुषायुश्च यस्तथा । 

यदि त्वत्सेबया याति सफलो निष्फलोडन्यथा ॥ 

तेषां चायुःक्षयो नास्ति ये त्वत्पादाब्जसेबकाः । 

अन्ममरणरोगझोकातिभीतयः ॥ 
इन्द्रे चामरत्मे वा ब्रह्मत्वे चातिदुर्लभे । 
वाञ्छा नास्त्येव भक्तानां त्वत्पादसेवनं बिना ॥ 


सुजीर्णपटखण्डस्य समं तन्‍नूनमेव वा । 


मेरे नेत्रोके विषय हो रहे हैं| प्रभो ! आप 7 

अनुरोधसे साकार रूपमेँ प्रकट हुए हैं; अन्यथा आपको 
शरीरकी प्राप्ति केसे हो सकती है ? सगुण-साकार तथा निगुण- 
निराकार भी आप ही हैं | आप स्वेच्छामय, सत्रके आवास- 
स्थान तथा समस्त चराचर जातके सनातन बीज हैं | सबके 
ईश्वर, साक्षी, आत्मा और सर्वलूपधारी हैं । ब्रह्मा, शिव? 
शेष; धर्म और इन्द्र आदि देवता तथा वेदों और बेदाङ्गोंके 
पारङ्गत विद्वान्‌ भी जिन परमेश्वरकी स्तुति करनेमें जडवत्‌ 
हो जाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापी प्रभुका स्तवन कया एक सर्प 
कर सकेगा १ हे नाथ ! हे करुणासिन्धो | हे दीनवन्भी ! 
आप मुझ अधमो क्षमा कीजिये । श्रीकृष्ण ! मैंने अपने 
खल स्वभाव और अज्ञानके कारण आपको चवा डालनेका 
प्रयत्न किया; परंतु आप तो आकाशकी भाँति सर्वत्र व्यापक 
तथा अमूर्तं हैं; अतः किसी भी अस्त्रके लक्ष्य नहीं हैं | न 
तो आपका अन्त देखा जा सकता है और न डॉ” ही जा 
सकता है । न तो कोई आपका स्पर्श कर सकता दै ओर न 
आपपर आवरण ही डाल सकता है। आप स्वयं प्रकाश- 


रूप हैं । 
ऐसा कहकर नागराज कालय भगवाचूक चरणकमळोंमें 


गिर पड़ा । भगवान्‌ उसपर संतुष्ट हो गये । उन्होंने 'एबमस्तु? 
कहकर उसे सम्पूर्ण अभीष्ट वर दे दिया । जो नागराजद्वारा 
किये गये स्तोत्रका प्रातःकाल उठकर पाठ करता है, उसे 
तथा उसके वंशजोंक्रो कभी नागोंसे भय नहीं होता । बह 
भूतलपर नागोंक्री शय्या बनाकर सदा उसपर शयन कर 


सकता | उसके भोजनमें विष ओर अम्रृतका भेद नहीं रह 
जाता । जिसको नांगने अस लिया हो; काट खाया हो, अथवा 
Ala भोजन करनेसे जिसके प्राणान्तकी सम्भावना हो गयी 
हो; वह मनुष्य भी इस स्तोत्रको सुनगेमात्रसे स्वस्थ हो जाता है । 
जो इस स्तोज्रको भोजपत्रपर लिखकर भक्तिभोवसे युक्त हो 


करता है; उसे भी नागोंसे 


ऋण्ठमें या दाहिने हाथमे धारण 
भय नहीं होता । जिस घरमें यह स्तोत्र पढ़ा जाता 
वहाँ कोई नाग नहीं ठद्दरता | निश्चय ही उस घरमे हि 
अग्नि तथा aam भय नहीं प्राप्त होता । इहलोकमें 
श्रीहरिकी भक्ति और स्मृति उसे सदा सुलभ होती है तथा 
अन्तमे अपने कुलको पवित्र करके निश्चय ही वह 
श्रीकृष्णका दास्यभाब प्राप्त कर लेता है । 

भगवान्‌ नारायण कहते हैं--नारद्‌ ! नागराजको 
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पार! सुख 


श्रीकृष्ण बोळे--नागराज | तुम यमुना-जळके मार्गसे 

परिवारसहित र्पणकद्दीपर्स चले जाओ । बः स्थान 
इन्धनगरके समान श्रेष्ठ एवं सुन्दर है । 

श्रीहरिक्री यह आज्ञा सुनकर नाग प्रेमबिहुळ i 
रोने ल्मा और eaa | मैं आपके चर 
कब दर्शन करूँगा !? qz 
प्रणाम क 
रया | जाते समय नागराज भगवदू-विरहसे व्याकुळ हो रहा 
था । उसके चले जानेके नाद्‌ यशुनाके उस कुण्डका जल 
अमुतके समान हो गया । इससे समख जन्तुओंकों बड़ी 
मन्ता हुईं । नारद | रमणक पहुँचकर कालियने इनदर 
नगरके समान सुन्दर अवन देखा । कृपासिन्धु श्रीकृष्णकी 
आशासे साक्षात्‌ विश्वक्माने उसका निर्माण किया था | वहाँ 
नागराज कालिय अपनी खी और पुत्रके साथ श्रीहरिके 
चिन्तममें तर हो भय छोड़कर बड़े हर्षके साथ रहने लगा | 
इस प्रकार श्रीहरिका सारा अद्भुत, सुखदायक; मोक्षप्रद तथा 
सारभूत चरित्र मैने कह सुनाया । अव और क्या सुनना 
चाहते हो १ 

खूतजी कहते हैँ---महर्षि नारायणका उपर्युक्त वचन 
सुनकर नारदजी इषविभोर हो गये । उन्होंने समस्त संदेहों- 
का निवारण करनेवाले उन WÄ अपना संदेह इ 
प्रकार पूछा । 


कल्क... मा a R aa 


किर 


fal 
महेश्वर श्रीक्ृष्णको सैंकड़ों बार 


च आर परिवारके साथ जलके ही मार्गसे बळा 


HE 
di 


h 


नारदजी वोळे--जगहुरो ! अपने TSR उत्तम 
भवनको छोड़कर कालिय यमुनातटको क्यों चला गया था? 
इसका रहस्य मुझे बताइये | 


भगवान श्रीनारायणने क ह(--नारद | सुनो । 
मैं उस प्राचीन इतिहासका वण 


` ने कर रहा हूँ, जिसे मैंने 
सूथप्रदणके समय HARR सुप्रभा नदीके पश्चिम किनारे 
श्रीकृष्ण-कथाके प्रसङ्गे पिता धर्मक्रे मुखसे सुना था | पुलहने 
धर्मसे अपना संदेह पछा था; तब कृपानिधान धर्मने मुनियों- 
की सभामें इस आश्चर्यमय आख्यानको सुनाया था } नारद्‌ | 
दी मने इसे सुना था; अतः कहता हूँ, नुनो । 


९९ 
भबान्‌ शेपकी झालासे नार गण प्रतिवर्ष 


की मयके कारण गरडदेवकी पूजा करते हैं । पुष्प, धूप,दीप, नेवेद्य 
ओर विविध उपह 


सामग्री अर्पित करके प्रसन्नतापूर्वफ उनकी 
आराधना करते हैँ । महातीर्श पुष्करमें भक्तिपूर्वक भलीभाँति 
स्नान करके कालियने AA उक्त तिथिको गार zA Aa 

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, B Tim 


कार्तिककी पूर्णिमा- 


$ बन्दे नवधनव्यायं खात्मारासं मनोहरस $ 
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नहीं को । नागोद्वारा जो पूजाको सामग्री एकत्र की गयी थी, 
उसे कालियनाग वल्पूर्वक खानेको उद्यत हो गया । तव सभी 
नाग उस मद्सत्त कालियको रोकने तथा उसे नीतिकी नात 
बताने लगे | जब किसी तरह भी वे कालियको रोकनेमें ai 
न दो सके, तब सहसा वहाँ पक्षिराज गरड प्रकट हो गये | 
अने | गसड़की आया देख नागगण कालियके प्राणोंकी रक्षा 
करनेके लिये जवतक सूर्योदय नहीं हुआ; तवक पूरी शक्ति 
छ्गाकर रदे । अन्तर्मे पक्षिराजके तेजसे ¦ 
गग खड़े हुए और सबके असय- 
दाता भगवाच अनन्तकी शरणमें गये । नागोंङ्रो भागते देख 
करुणानिधान कालिव वहाँ निःशङ्क भावसै खड़ा रहा | उसने 
TR ओर देखा और श्रीहरि चरणारविन्दोंक्रा चिन्तन 
करके गरुड़के साथ युद्ध आरम्भ कर दिया । एक महूर्ततक 
उन दोनोंमे अत्यन्त भयानक युद्ध हुआ । अन्तर्मे गरड़के 
तेजसे नागराज कालियको पराजित होना पड़ा | फिर तो 
वह भागा और 'यमुनाजीके उती कुण्डमें चला गया; जहाँ 
सौभरिके शापसे पक्षिराज गरुड नहीं जा सकते थे । गरुड़के 


मवसे नाग वहीं रहने छगा | पीछेसे उसके परिवारके छोग 
भी वहीं चले गये | 


उड; 
1? 


उनके 


TA साथ युद्ध कर 


उद्विग्न हो वे राव-के-सव 3; 


न 


an X Do 
WA पूछा--भगवन्‌ ! गरुङ्को सौभरिका शाप, ZA 
Sa ` SI 
केर मात हुआ १ परमेश्वरके वाइन होकर भी गरुड़ उस ह| 


हदें क्यो नहीं जा सकते थे ? 


भगवान्‌ श्रीनारायण बोले----उस 
मुनि एक सहस्र दिव्य वर्षोंतक तपस्या 
सिद्ध हो श्रीकृष्णके चरणकमलोंका 
उन ध्यानपरायण मुनिके समीप 
जलमें तथा किनारे भी अपने गणोंके साथ प्रसन्नतापूर्वक 
निःशङ्क विचरा करते थे । वे अपनी उत्कृष्ट इच्छासे प्रेरित 
हो बहुधा पूँछ ( अथवा पंख / ऊपरको उठाकर मुनिके 
अगल-बगलमें उनकी सानन्द परिक्रमा करते हुए जाते-आते 
घे | एक दिन उन्होंने परिवारसद्वित विशालकाय मीनको 
देखा । देखते-ही-देखते गरुड़ने मुनीन्द्के निकट्से ही उस हर 
मीनको चोंचसे पकड़ लिया | मछलीको FA दबाये जाते शश 
इए गरुड़को IAA रोपभरी दिसे देखा | भुनिकी उस दृष्टि W 
से गरुड़ कॉप उठे और वह महामत्स्य उनकी चोंचसे छूटकर 
पानीमें गिर पड़ा । गरड़के डरे वह मीन मुनिके पास ठहर 
गया---उनके शरणागत हो गया | जब 


गूड नूर लेने 
a RENON 
wibiantzegBy Sif dhenia eGangotr Gyáa 


कुण्डमें सौभरि 
करके महा- 
ध्यान करते थे | 
पक्षिराज गरुड़ यमुनाजीके 


. Ja 


कोमा 


भ्रौकृष्णजन्मखण्ड ] # कालियद्हमें कूदते हुए दुखी गोप-गोपियोंको बछदेवजीका रोकता # 
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सौभरि बोले--पक्षिराज ! मेरे पाससे दूर हये, दूर 
हटो । मेरे सामनेसे इस विशाल जीवको पकड़ लेनेकी तुमसे 
क्या योग्यता है १ तुम अपनेको श्रीकृष्णका वाहन समझकर 
बहुत बड़ा मानते हो । श्रीकृष्ण तुम्हारे-जेसे करोड़ों वाहन 
रच लेनेकी शक्ति रखते हें । मैं अपनी भोंहें टेढ़ी करनेमात्रसे 
तुम्हें शीक्र और अनायास ही भस्म कर सकता हूँ । तुम 
परमेश्वरके वाहन हो तो क्या हुआ १ हमलोग तुम्हारे दास 
नहीं हैं । पक्षिराज ! यदि आजसे कभी भी मेरे इस कुण्डमें 
जाओगे तो मेरे शापसे तत्काल भस्म हो जाओगे । यह ध्रुव 
सत्य हूं । 


मुनीन्द्रकी वात सुनकर पक्षिराज विचलित हो गये | वे 
SITIA चरणोंका स्मरण करते-करते उन्हें प्रणाम करके चल 
दिये | विप्रवर नारद | तवसे अबतक सदा ही उस कुण्डका 
नाम सुननेमात्रसे पक्षिराजको कॅँपकँपी आ जाती है । यह 
इतिहास, जो धर्मके मुखसे सुना गया था, तुमसे कहा गया । 
अब जिसका प्रकरण चळ रहा है, श्रो हरिके उस श्रवणसुखद) 
रहस्ययुक्त तथा मङ्गलमय लीलाचरित्रक्ो सुनो | 


श्रीकृष्ण बहुत देरतक यसुना-जलसे ऊपर नहीं उठे । 
यह जानकर ग्वालबाळ दुखी हो गये | वे मोहबश यमुनाके 
तटपर रोने लगे । कुछ बालक शोकसे व्याकुल हो अपनी 
छाती पीटने लगे । कोई श्रीहरिके बिना एथ्वीपर पछाड़ 
खाकर गिरे और मू्छित हो गये । कितने ही बालक श्री- 
कृष्णविरदसे व्यथित हो काल्यिददमें प्रवेश करनेको उद्यत 
दो गये ओर कुछ ग्वालबाल उनको उसमें जानेसे रोकने लगे । 
कोई-कोई विलाप करके प्राण त्याग देनेको उद्यत हो गये और 
उनमें जो समझदार थे, ऐसे कुछ बालक उन मरणोन्मुख 
बालकोंकी प्रयत्नपूर्वक रक्षा करने लगे | कोई TE कह- 
कर रोने-बिछखने लगे । कोई “कृष्ण-कृष्ण? की रट लगाने लगे 
और कोई इस समाचारको बतानेके लिये नन्दरायजीके समीप 
दौड़े गये । कुछ बाळक वहाँ शोक, भय ओर मोहसे आतुर 
हो परस्पर मिलकर यों कहने छगे---“हम क्या करें ? हमारे 
श्रीहरि कहाँ चले गये १ हे नन्दनन्दन ! हे प्राणोंसे भी बढ़कर 
प्रियतम श्रीकृष्ण ! हे बन्धो ! हमें दर्शन दो। हमारे प्राण 
निकले जा रहे हें ।? 
इसी बीचमें कुछ बालक नन्दरायजीके निकट जा पहुँचे | 


तथा अन्यान्य गोपो और लाळ कमलके समान नेत्रोंवाली 
गोपाङ्गनाओंको यह समाचार बताया । यह समाचार सुनकर वे 
सव-के-सव शोकसे व्याकुल हो दौड़ते हुए यमुनातटपर जा 
पहुँचे और बालकोंके साथ रोने लगे सारे व्रजवासी एकत्र 
हो रोते-रोते शोकसे मूर्छित हो गये | माता यशोदा कालिय- 
दहमें प्रवेश करने लगीं | यह देख कुछ लोगोंने उन्हें रोका । 
गोप और गोपियाँ शोकसे अपने ही अङ्गोंक्रो पीटने लगी । 
कुछ लोग विलाप करने लगे और कितने ही त्रजवासी अपनी 
gaga खो बैठे | राधा भी यसुनाजीके उस कुण्डमें घुसने 
लगीं | यह देख कुछ स्त्रियोंने दोड़कर उन्हें रोका । वे शोकसे 
मूछित हो गयीं और उस नदीके तटपर मरी हुईके समान 
पड़ गयीं । नन्दरायजी अत्यन्त विलाप करके बार-बार मूर्छित 
होने लगे । वे चेत होनेपर पुनः रोते तथा रोरोकर फिर मूर्छित 
हो जाते थे। उस समय ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ बलरामजीने अत्यन्त 
विलाप करते हुए नन्दको, शोकसे कातर हुई यशोदाको> 
गोपों और गोपाङ्गना ओको, अत्यन्त मूर्छित राधिकाको; रोते 
हुए समस्त बालकोंको तथा शोकप्रस्त हुई सम्पूर्ण गोप- 
वालिकाओंको धीरज बँँधाते हुए समझाना आरम्भ किया । 


श्रीवळदेच बोले-दे योपो ! गोपियो ! और वालको ! 
सब लोग मेरी बात सुनो | हे नन्दवावा ! ज्ञानिसिरोमणि गर्गेजी- 


वे Kataa EA 08 अपा Gank Gya RTS रोष- 
उन्होंने शीघ्र ही यशोदाको, उनके पास बैठे हुए बलरामको के भी आधारभूत हैं, संहारकारी शंकरके भी संहारक हैं; 


Ne SE SSA न. 
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दा विधाताके भी विधाता हें; 
पराजय हो सकती है ? श्रीकृष्ण अणुसे भी अणु तथा परम 
महान्‌ हैं । वे स्थूलसे भी स्थूळ तथा परात्पर हैं। उनकी 
सत्ता सदा और सर्वत्र विद्यमान है; तथापि वे किसीके दृष्टि- 
पथमें नहीं आते | वे ही योगियोके भी सम्यक्‌ योग हैं । 
ARNA स्पष्ट कहा है कि सम्पूर्ण दिशाएँ कभी एकत्र नहीं 
हो सकती, आकाशको कोई छू नहीं सकता तथा सर्वेश्वरको 
कोई बाधा नहीं पहुँचा सकता । श्रीकृष्ण सबके आत्मा हैं | 
आत्मा किसीकी दृश्मिं नहीं आता । उसे aat निशाना 
नहीँ बनाया जा सकता | वह न तो वधके योग्य है ओर न 
इभ्य ही है | उसे आग नहीं जला सकती ओर न उसकी 
हिंसा ही की जा सकती है । अध्यात्मतत्तके विज्ञाता विद्वानोंने 
आत्माको ऐसा ही जाना और माना है । इन श्रीकृष्णका विग्रह 
भक्तोके ध्यानके ल्यि ही है | ये ज्योतिःस्वरूप और सर्वव्यापी 
हैं । इन परमात्माक्रा आदि, मध्य और अन्त नहीं है । जव 
पारा ब्रह्माण्ड एकार्णवके जलमें मग्न हो जाता है, तब ये श्री- 
इष्ण जलमें शयन करते हैं | उस समय इनकी नाभिसे जो 
कमल पैदा होता है, उसीसे ब्रह्माजीका प्राकट्य होता है। 
जिन्हें एकार्णवके जलमें भी भय नहीं है, उन्हीं परमेश्वरके 
लिये इस काल्यिदहमें विपत्तिकी सम्भावना क्रितना महान्‌ 
अशान है ? पिताजी ! AIR एक मच्छर सारे ब्रह्माण्डको 
निगल जानेमें समर्थ हो जाय तो भी उन ब्रह्माण्डनायकको वह 
सर्प अपना ग्रास नहीं बना सकता । यह मैंने परम उत्तम 
सम्पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञानकी वात कही है | यह गूढ ज्ञान 


योगियोंके लिये सार वस्तु है | इससे समस्त संशर्योका उच्छेद 
हो जाता है | 


बलदेवजीकी वात सुनकर ओर गर्गजीके वचनोंको याद 
करके नन्दजीने शोक त्याग दिया | ब्रजवासियों और FN- 
FAREA शोक जाता रदा। सबने वलदेवजीके इस प्रबोधन- 
को मान लिया; परंतु यशोदा और राधिकाको 
न हुआ । प्रियजनके विरहे विपये मन किसी प्रकारके 
प्रबोधको नहीं ग्रहण करता --जबतक प्रियजनका मिलन न 


दो जाय, तबतक कवल समझाने-बुझानेसे मनको शान्ति नहीं 
मिळ सकती | 


मुने ! इसी समय नजवासिये और बजाडना ओनि श्रीकृष्ण- 
NTA ऊपरको उछलते देखा \ ससे DRAA 


CC-O. Nanaji Desi 


उनकी इस भूतलपर क्रिससे 


इससे संतोष 
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रही | उनका शरत्कालकी पूर्णिमाके चन्द्रमाकी भाँति परम मनोहर 
मुख ओर उनकी मन्द-मन्द मुस्कराहट मनको वर्स अपनी ओर 
खींचे लेती थी | पानीसे निकलनेपर भी वस्त्र भीगे नहीं थे। शरीर 
भी आद्र नहीं था । भाळ देशे चन्दन और नेत्रोंमें अज्ञन- 
का “जार भी SA नहीं हुआ था | समस्त आशभूषणोंसे अलंकृत? 
सिरपर मोरपंखका उकुट धारण किये और अधरोंसे मुरली लगाये 
अच्युत श्रीकृष्ण ब्रह्मतेजसे प्रकाशित हो रहे ये | यशोदा अपने 
छालाको देखते ही छातीसे लगाकर मुस्करा उठी और उनके मुखा- 
रविन्दको चूमने लगीं। उस समय उनके नेन्न और मुख प्रसन्नता- 
से खिल उठे थे | नन्द, वळराम तथा रोहिणीजीने बारी- 
बारीसे श्यामसुन्दरको दर्षपूर्वक हृदयसे लगाया | सव लोग 
एकटक हो गोविन्दके श्रीमुखका दर्शन करने लगे । प्रेमसे 
अंधे हुए सम्पूर्ण ग्वालबालॉने श्रीहरिका आलिङ्गन किया । 

गोपाङ्गनाएँ नेत्र-चकोरोंद्वारा उनके मुखचन्द्रकी मधुर सुधाका 
पान करने लगीं | 


इतनेमें ही वहाँ सहसा वनके भीतरी भागको दावानलने 
आवेष्टित कर लिया । उन सबके साथ गोओंका समुदाय भी उस 
दावाम्निसे घिर गया । वनके भीतर चारों ओर पर्वतोके समान 
आगकी ऊँची-ऊँची ल्पटे उठने लगीं | यह देख सबने 
अपना नाश निकट ही समझा | उस संकटसे सब भयभीत 
हो उठे । उस समय सारे ब्रजवासी, गोपीजन और ग्वाल- 
बाळ संत्रस्त हो भक्तिसे सिर ya दोनों हाथ जोड़कर 
श्रीक्षष्णकी स्तुति करने Eai eGangotri Gyaan Kosha 
mmu. Digitized By ने ! मधुसूदन | आपने सब 
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आपत्तियोंमें जैसे हमारे कुलकी रक्षा की दै, उसी प्रकार फिर 
इस दावानलसें हमें वचाइये | जगत्पते ! आप दी हमारे इष्ट- 
देवता हैं और आप ही कुलदेवता । संसारकी सृष्टि 
पालन और संहार करनेवाले भी आप ही हैं । अग्नि, वरुण, 
न्द्रमा, सूर्यश यम) कुवेर, वायु, ईशानादि देवता) ब्रह्मा; 
शब, शेष, धर्मे, इन्द्र, मुनीन्द्र, मनु, मानव) देत्य, यक्ष) 
राक्षस, किन्नर तथा अन्य जो-जो चराचर प्राणी हैं, वे सब-के 
। सव आपकी ही विभूतियाँ हें । उन सबके आविर्भाव ओर 
ल्य आपकी इच्छासे ही होते हें । गोविन्द | हमें अभय 
दीजिये और इस अग्निका संहार कीजिये । हम आपकी 

शरणमें आये हैं । आप दम शरणागतोंको बचाइये । 


यों कहकर वे सव लोग श्रीकृष्णके चरणकमलोंका 
चिन्तन करते हुए खड़े हो गये । श्रीकृष्णकी अमृतमयी दृष्टि 
पड़ते ही दावानल दूर हो गया । फिर तो वे ग्वाल-बाल मोद- 
मग्न होकर नाचने लगे । क्यों न हो, श्रीहरिके स्मरणमात्रसे 
सत्र विपत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं । जो प्रातःकाल उठकर इस 


अग्निसे भय नहीं होता । शत्रुओसे प्रिर जानेपर, दावानल्लमें 
आ जानेपर) भारी विपत्तिमें पड्नेपर तथा प्राणसंफटके समय 
इस स्तोत्रका पाठ करके मनुष्य सव दुःखोंसे छुटकारा पा 
जाता है । इसमें संदाय नहीं है । झात्रुओंक्री सेना क्षीण हो 
जाती है और वह मनुष्य युद्धमें सर्वत्र विजयी होता है । वह 
इहलोक्रमें MERA भक्ति ओर अन्तमें उनके दास्य-सुखको 
अवश्य पा लेता है# । 
भगवान्‌ श्रीनारायण कहते हैं-नारद ! सुनो । 

दावानळसे उनका उद्धार करके श्रीहरि उन सबके साथ अपने 
कुवेरमवनोपम गहमें गये । वहाँ नन्दने आनन्दपूर्वक 
्रा्मणोंक्रो प्रचुर धनका दान किया ओर ज्ञातित्रांके लोगों 

तथा AGAGA भोजन कराया । नाना प्रकारका मङ्गल 

कृत्य तथा श्रीहरिनाम-कीतन कराया । ब्राह्मणोंद्वारा प्रसन्नता- 
पूर्वक वेदपाठ करवाया । इस प्रकार इन्दावनके घर-घरमें ये 
सब गोप श्रीकृष्णचरणारविन्दोंके चिन्तनमें चित्तो एकाग्र 
करके आनन्दपूर्वकर रहने लगे । श्रीह्रिका यह सारा मङ्गलमय 
चरित्र कहा गया, जो कलिकस्मपरूपी काठको दग्ध करनेके 


परम पुण्यमय स्तोत्रका पाठ करता है, उसे जन्म-जन्ममें RA अझ्निके समान है। ( अध्याय १९ ) 
e A — aA 
|~ ¬ Aen श्रीहरिके प्रभावको जाननेके लिये त्रह्माजीके दवारा गोओं, बड़ों और बालकोंका 
í अपहरण, श्रीकृष्णद्धारा उन सबकी नूतन सृष्टि, त्रह्माजीका श्रीहरिके पास आना, 
सबको श्रीकृष्णमग्र देख उनकी स्तुति करके पहलेके गोओं आदिको वापस 


देकर अपने लोकको जाना तथा श्रीकृष्णका घरको पधारना 


भगवान्‌ श्रीनारायण कहते है-नारद ! एक दिन 
बलरामसहित माधव खा-पीकर चन्दन आदिसे चर्चित हो 
ग्वाल-बालोंके साथ बृन्दावनमें गये । वहाँ भगवान्‌ कोतूहूलवश 


% यथा संरक्षितं अह्म्‌ सर्वापत्स्वेवे नः कुलम्‌। A कुरु 
कुलदेवता । बह्विव वरुणो वापि चन्द्रो 


त्वमिष्टदेवतास्माकं त्वमेव 


यमः कुबेरः 
मानवाश्च तथा देत्या 
स्रष्टा पाता च संहती जगतां 
अभयं देहि गोविन्द वहिसंहरणं 


पवन 


इत्येवसुवत्वा ते सर्वे तस्थु्ध्यात्वा पदाम्डुजम्‌ । दूरीङृतश्च 
विपत्तौ mir । स्तोत्रमेतत्‌ पठित्वा च सुच्यते नात्र संशयः ॥ 


दूरी भूतेऽत्र दावाझौ 


श्शानायाश्च देवताः । ब्रह्मेशशेषधमेन्द्रा 
यक्षराक्षसकिन्नरा: । ये ये चराचराश्धेव 
च जगत्पते । आविभौवस्तिरोमावः 

कुरु । वयं त्वां शरणं यामो रक्ष नः शरणागतान्‌ ॥ 


उन रवाल-वालोंके साथ क्रीडा करने लगे | इधर ग्वाल-बालोंका 
मन AJA लगा हुआ था, उधर उन सबकी गोएँ बहुत दूर 
निकल गयीं । उस समय लोकनाथ ब्रह्मा भीकुष्णका प्रभाव 


पुनर्दावाग्नेमंधुसदन ॥ 
बा सूयं एव बा॥ 
मुनीन्द्रा मनवः स्मृताः ॥ 

सवें तब विभूतयः ॥ 
सर्वेषां च तवेच्छया ॥ 


दावाम्निः ARNIR ÈT: ॥ 


हरेभैक्तिमन्ते दास्यं लभेद्‌ ध्रवम्‌ 


न्य gda 
८८-७०. प्रो Desnik LA, हुयी Jammu Digiizd By Siddhan Fe aan Kosha 
Taka ९ t १७३--१८१ ) 
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जाननेके लिये समस्त गौओं, वछड़ों और ग्वाळ-रालोंक्रो भी 
. 0 

चुरा ले गये | उनका अभिप्राय जान सर्वज्ञ एवं सर्वा 

वोगीन्द्र श्रीहरिने योगमायासे पुनः उन सबकी सृष्टि कर ली । 


दिनभर गोएँ चराकर क्रीडाकौतुकमें मन लगानेवारे श्रीहरि, 
संध्याको वळराम ओर स्वालत्रालोके साथ घर गये | इस प्रकार 


एक वर्षतक भगवानने ऐसा दी किया । वे प्रतिदिन गौओं, 
aeei तथा वळरामजीके साथ यमुनातटपर आते और 
संव्याके समय घरको लोट जाते थे | भगवानके इस प्रभावको 
जानकर व्रह्माजीका मस्तक लजासे झुक गया | वे भाण्डीर 
वटके नीचे जहाँ श्रीदरि बैठे हुए थे, आये | उन्होंने खाल- 
वासे विरे हुए, श्रीकृष्णो वहीं देखा, मानो नक्षत्रेके 
साथ पूर्णिमाके चन्द्रदेव प्रकाशित हो रहे हों | गोविन्द a- 
मय सिंहासनपर बैठे थे और सानन्द मन्द-मन्द 


र हँस रहे 
ये । उनके श्रीअज्ञोमें पीताम्बरका परिधान शोभा पा रहा 


था | वे ब्रहातेजसे प्रकाशमान थे | उनकी वामे 
रत्नांके 


वने हुए व्राजूबंद, FERÀ रलनोंके कंगन तथा 
परुस रत्नमव मञ्जीर शोभा दे रहे थे । दो रत्ननिर्मित 
कुण्डलोकी प्रभासे उनके गण्डखल अत्यन्त उद्दीप्त हो रहे थे । 
yaa श्रीविग्रद करोड़ों कन्दो लावण्यलीलाका 
ताम था । थे मनको मोदे ठेते थे | उनके शरीअङ्ग चन्दन? 
अगुरु, कस्तूरी और कुछुमसे चर्चित थे । वे पारिजात- 
TA माळाओंते विभूपित थे । उनकी अक्ष्कान्ति नूतन 
जलघरकों इयाम झोभाको ठजित कर रही थी । दरीरमें नूतन 
योवनका अ कुर प्रस्फुटित हो रद्दा था। मस्त स्तऊपर मोरपंखका 
संयोग बढ़ा मनोहर 


जन पड़ता था । अपने अङ्गंकरी सोन्दर्यमयी दीतिते वे 


amani भी भू 


मुकुट और उसमें माल्तीकी AE 


पंत कर रहे थे। दारत्कालकी पूर्णिमाके 
चन्द्रनाकी प्रभाको लूट लेनेवाले मुखकी कान्तिसे वे परम 
सुन्दर प्रतीत होते थे । ओठ पके ब्रिम्वाफलकी लालीको छजा 
रहे थे | नुद्रीली नासिका पक्षिराज गरुड़की चोंचको तिरस्कृत 


करती थी । नेत्र शरत्कालके meng fab हुए कमलोंकी 
aR छीने छेते थे | मुक्तापडक्तियोंकी शोभाको निन्दित 
ऋग्नवाली दन्तपडक्तिसे उनके मुखी मनोहरता बढ़ गयी थी | 
मणिराज कोस्तुभकी दिव्य AAA JAAS उद्भाः 
wi 


ji द्वासित हो 
1 था | उन परिपूर्णतम 


शान्तस्वरूप परमेश्वर राधा- 
ARAR देखकर ब्रह्माजीने अत्यन्त विस्मित 


> 


किया । Taa 


होकर प्रणाम 


_ 


$ वन्दे नवघनऱ्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ * 


उन्होंने अपने हृदयकमलमें जिस रूपको देखा था, वही उन्हे 
बाहर भी दिखायी दिया । 
और अगल 


जो मूर्ति सामने थी, वही पीछे 
वगलमें भी दृष्टिनोचर हुई । मुने ! वहाँ वृन्दावनमें 
सत्र कुछ श्रीकृष्णके 


दी तुल्य देख जगद्गुरु ब्रह्मा उसी रूपका 
ध्यान करते हुए वहाँ बैठ गये | Doe लत, 
गुल्म और वीरुध आदि सारा बृन्दावन ब्रहाजीको AMT 
सुन्दरके ही ख्पमें दिखायी दिया । यह परम आश्चर्य देखकर 
त्र्ाजीने फिर ध्यान लगाया । अब së सारी त्रिलोकी 
रके सिवा और कुछ भी नहीं दिखायी दी । कहाँ गये 
aar कहाँ ह पर्वत ? कहाँ गयी पृथ्वी ? कहाँ हे समुद्र १ Fä 
देवता १ कद गन्धर्व १ कहो मुनीन्द्र और मानन १ कद 
आत्मा १ कहाँ जगतूका बीज १ तथा कहाँ सर्ग और गोप 
६ ! ओऔहरिकी मायासे ब्रह्माजीने सब कुछ अपनी आँखों 
देखा और समको कृष्णमय पाया । कहाँ जगदीश्वर श्रीकृष्ण 
आर कहा माबाकी विभूतियॉ. १ सबको श्रीकृष्ममय देखकर 
काजी कुछ भी AAN असमर्थ दौ गये--किस तरह स्तुति 
करू ! क्या करूँ १ इस प्रकार मन ही सेन विचार करके 
दता जहा वहीं बैठकर जप करनेको उद्यत इए । उन्दने 
सुखपूर्वेक योगासन लगाकर दोनों हाथ जोड़ ल्यि Wa 
सार अङ्ग पुलकित हो गये द ल्ला कळा 
और वे अत्यन्त दीनके T Sa | TE 

_ पेदनन्तर उन्होंने इडा, सुभ च्या तितचा 
हो और gun छः नाड़ियोंको प्रयत्नपूर्वक योगद्वारा 

गब दया) तसात मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर’ 


देखते शोक प्रफ्ताक्षाऊरवै/ ewmm Bid छ अ व्मशाः०१३१००४; Cyaan kosha 


a झुण्डलिनीद्वारा एक-एक चक्रका Sga कराते 


[ संक्षिप्त-त्ह्मवेवर्तपुराणाडू 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड ] * ब्रह्माके द्वारा स्तुति ओर गोओं, बछड़ों तथा वाळकोंका छोठाना * 


हुए क्रमशः JA चक्रोंका भेदन करके विधाता उसे ब्रहमरनतरमें 
ले आये । तदनन्तर उन्होने ASA वायुसे पूर्ण किया । 
प्राणवायुक्रो वहाँ निवद्ध करके पुनः उसे क्रमश: हृदयकमलमें 
मध्या नाड़ीके पास ले आये। उस वायुको घुमाकर विधाताने 
मध्या नाड़ीके साथ संयुक्त कर दिया । ऐसा करके वे निष्पन्द 


( निश्चल ) हो गये और पूर्वक्रालमें श्रीहरिने जिसका उपदेश _ 


दिया था उस परम उत्तम दशाक्षर मन्त्रझा जप करने लगे | 
मुने ! श्रीकृष्णके 'चरणारविन्दोंका ध्यान. करते हुए एक 
मुहूर्ततक जप करनेके पश्चात्‌ ब्रह्माने अपने हृदयकमलमें 
उनके सर्वतेजोमय स्वरूपको देखा | उस तेजके भीतर 
अत्यन्त मनोरम रूप था, दो सुजाएँ) हाथमें मुरळी ओर 
पीताम्बरभूषित श्रीअङ्ग । कानोंके मूल्भागमें पहने गये 
मकराकृति कुण्डल अपनी .उन्न्वळ आभा विखेर रहे थे। 
प्रसन्न सुखारविन्दपर मन्द हास्यक्री छटा छा रही थी। भगवान्‌ 
भक्तपर अनुग्रह करनेके लिये कातर जान पड़ते थे । ब्रह्माजीने 
ब्रहारन्त्रमे जिस रूपको देखा ओर हृदयक्रमलमें जिसकी 
झाँकी की, वही रूप बाहर भी दृष्टिगोचर हुआ । वह परम 
आश्चर्यं देखकर उन्होंने उन परमेश्वरकी स्तुति की । मुने ! 
पूर्वकालमें एकार्णवके जलमें शयन करनेवाले श्रीहरिने ब्रह्माजी- 
को जिस स्तोत्रका उपदेश दिया था, उसीके द्वारा विधाताने 
भक्तिमावसे मस्तक झुकाकर उन परमेश्वरका विधिवत्‌ 
स्तवन किया । 
ब्रह्माजी बोले--जो सर्वस्वरूप, सर्वेश्वर, समस्त कारणोंके 
भी कारण तथा सवके लिये अनिर्वचनीय हें; उन कल्याण- 
स्वरूप श्रीकृष्णको में नमस्कार करता हूँ । जिनका श्रीविग्रह 
नवीन मेघमालाके समान श्याम एवं सुन्दर है, जो सम्पूर्ण 
जीवोमे स्थित रहकर भी उनसे लिप्त नहीं होते, जो साक्षी- 
सरूप हैं, स्वात्माराम, पूर्णकाम, विश्वव्यापी, विश्वसे परे, 
सर्वस्वरूप, सबके बीजरूप ओर सनातन हैं; जो सर्वाधार, 
सबमें विचरनेवाले, सर्वशक्तिसम्पनन, सर्वाराध्य, सवेगुरु तथा 
सर्वमङ्गलक्रारण हैं । सम्पूर्ण मन्त्र जिनके स्वरूप हें; जो 
समस्त सम्पदाओंक्री प्राप्ति करानेवाले ओर श्रेष्ठ हैं; जिनमें 


_ शक्तिका संयोग ओर वियोग भी है; उन स्वेच्छामय प्रभुकी 


में स्तुति करता हूँ । जो इाक्तिके स्वामी, शक्तिके बीज) शक्तिः 
रूपधारी तथा घोर संसारसागरमें शक्तिमयी नोकासे युक्त 
हैं; उन भक्तवत्सल कृपाल कर्णधारको मैं नमस्कार करता 


४१३ 


करता हूँ । जो सम्पूर्ण इन्द्रियॉके अधिदेवता, आवासस्थान 
और सर्वेन्द्रियखरूप हैं; उन विराट्‌ परमेश्वरको मैं नमस्कार 
करता हूँ । जो वेद, वेदोंके जनक तथा स्ेबेदाङ्गस्वरूप हैं; 
उन सर्वमन्त्रमय परमेश्वरको में नमस्कार करता हूँ । जो 
सारसे सारतर द्रव्य, अपूर्व, अनिवंचनीयः स्वतन्त्र ओ 
अस्वतन्त्र हैं; उन यशोंदानन्दनका में भजन करता हूँ । जो 
सम्पूर्ण शरीरोंमें शान्तरूपसे विद्यमान हैं, किसीके दृष्टिपथमें 
नहीं आते, तर्कके अविपय हैं, ध्यानसे बदामें होनेवाले 
नहीं हें तथा नित्य विद्यमान हैं; उन योगीन्द्रोंके भी गुरु 
गोविन्द्का में भजन करता हूँ । जो रासमण्डलके मध्यभागमें 
विराजमान होते हैं, रासोल्लासके लिये सदा उत्सुक रहते हैं 
तथा गोपाङ्गनाएँ सदा जिनकी सेवा करती , हैँ; उन राधा- 
वल्लभो मैं नमस्कार करता हूँ । जो साधुपुरुषोंकी हटिमें 
सदेव सत्‌ ओर असाघु पुरुषोंके मतमें सदा ही असत्‌ हैं; 
भगवान्‌ शिव जिनकी सेवा करते हैं; उन योगसाध्य योगीश्वर 
हरिको में प्रणाम करता हूँ । जो मन्त्रब्रीज, मन्त्रराज, 
मन्त्रदाता, फलदाता, फलरूप; मन्त्रसिद्धिस्वरूप तथा परात्पर 
हैं; उन श्रीकृष्णको मैं नमस्कार करता हूँ । जो सुख-दुःख, 
सुखद-दुःखद) पुण्य; पुण्यदायक, शुभद और शुभ बीज हैं 
उन परमेश्वरको में प्रणाम करता हूँ । 
इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्माजीने गौओं और बालकॉको 
लौटा दिया तथा प्रथ्वीपर दण्डकी भाँति पड़कर रोते हुए 
प्रणाम किया । सुने ! तदनन्तर जगत्सष्टाने आँखे खोलकर 


श्रीहरिके दर्शन किये । जो त्रह्माजीके द्वारा किये गये इस 
स्तोत्रका प्रतिदिन भक्तिभातरते पाठ करता है, वह इद 


लोकमें सुख भोगकर अन्तमें भीहरिके धाममें जाता है । वदां 
उसे अनुपम दास्यसुख तथा उन परमेश्वरके निकट स्थान 
प्राप्त होता है । भीकृष्णका सांनिध्य पाकर बह पार्षदरिरोमणि 
बन जाता है । 

भगवान्‌ नारायण कहते है-तदनन्तर जगत्‌-विधाता 
ब्रह्मा जब ब्रह्मलोकमें चले गये, तब भगवान्‌ भीकृष्ण ग्वाल- 
बालेंके साथ अपने घरको गये । उस दिन गोओं, बछड़ों 
और ग्वालबालोंने एक वर्षके बाद अपने घरपर qari 
किया था; किंतु भ्रीकृष्णफी मायासे उन सबने उस एक 
aÈ अन्तरको एक दिनका दी अन्तर समझा । गोप और 
गोपियाँ उस समय कुछ भी अनुमान न लगा सकीं । (पहलेके 


हूँ । SÝNAR DE नि), BUR Uarda. Dizeli aua EE उन्हें 


और निर्गुण ब्रह्म हैं; उन स्वेच्छामय परमात्माकी मैं स्तुति 


कोई अन्तर नहीं जान पड़ा। ) योगीके लिये तोक्या नया और 


. > दम >५ 
% वन्दे नवघनद्यामं खात्माराम मनोहरम्‌ * 


MR स्स्स १३१३३३ 


0 ल्म ~ q देने ल हे 
कया पुराना, सारा जगत्‌ कृत्रिम ही है। इस प्रकार AA, पुण्यमय तथा AET सुख देनेवाला ह । 


श्रीकृष्णका यह सारा शुभ चरित्र कदा गया--जो सुखद) 


( अध्याय २० ) 


वि 


TEN इन्द्रयागकी तैयारी, श्रीकृष्णद्वारा 


इसके विषयमे जिज्ञासा, नन्दजीका उत्तर 


श्रीकष्णद्वारा प्रतिवाद, श्रीकृष्णकी आज्ञाके अनुसार इन्द्रका यजन न करके गोपोंद्वारा ब्राह्मणों 
और गिरिराजका पूजन, उत्सवकी समाप्तिपर इन्द्रका कोप, नन्दद्वारा इन्द्रकी स्तुति, श्रीकृष्णका 
नन्दको इन्द्रकी स्तुतिसे रोककर सत्र व्रजवासियोंकों गोओंसहित गोवर्धनकी गुफामें स्थापित 
करके पर्वतको दण्डकी भाँति उठा लेना; इन्द्र, देवताओं तथा मेघोंका स्तम्भन कर देना, 
पराजित इन्द्रद्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति, श्रीकृष्णका उन्हें विदा करके ATA 
स्थापित कर देना तथा नन्दद्वारा श्रोङ्गऽणका स्तवन 


भगवान्‌ नारायण कहते Aa! एक दिन 
आनन्दयुक्त नन्दने व्रजमें इन्द्रयज्ञकी तेयारी करके सब ओर 
ढिंढोरा पिटवाया। उस समय सबको यह संदेश दिया गया कि 
जो-जो इस नगरमें गोप+ गोपी, बालक, वालिका, ब्राह्मण) वैश्य 
और शूद्र निवास करते हैं; वे सब लोग भक्तिपूर्वक दही, दूध, 
घी; तक; माखन) गुड़ और मधु आदि सामग्री लेकर इन्द्रकी 
पूजा करें | इस प्रकार घोषणा. कराकर उन्होने स्वयं ही 
प्रसन्नतापूर्वैक सुविस्तृत रमणीय स्थानमें यश्कि-आरोपण 
किया (aè लिये बॉस गड़वाया)। उसमें रेशमी वस्त्र और 
मनोहर मालाएँ लगवायीं । चन्दन) अगुरु, कस्तूरी और 
कुछुमके द्रवसे उस यष्टिको चचित किया गया । नन्दजीने स्नान 
और नित्यकर्म करके भक्तिभावसे दो धुले हुए वस्त्र धारण 
किये तथा पैर धोकर वे सोनेके पीढेपर बैठे । उस समय 
नाना प्र कारके पात्रोंके साथ ब्राह्मण, पुरोहित, गोप; गोपी, 
बालिका तथा बालक उपस्थित हुए । इसी बीचमें वहाँ 
नगरनिवासी भी बहुत सामान एकत्र करके अनेक प्रकारकी 
भंट-पूजा लिये आ पहुँचे । तदनन्तर ब्रह्मतेजसे जाव्वल्य- 
मान; वेद-वेदाङ्गोंके पारङ्गत विद्वान्‌ एवं शान्त-खभाव--गर्ग; 
जैमिनि, कृष्णद्वैपायन आदि बहुत-से मुनिगण शिष्योंसद्ित 
वहाँ पधार्‌ । और मी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) शूद्र, बन्दी, 
भिक्षुक आदि आये । गोपराज नन्दने उठकर सभीका यथा- 
योग्य प्रणामादिद्वारा स्वागत-सत्कार किया | तसश्चात्‌ यष्टिके 
समीप दी निपुण रसोइया ब्राह्मण पाक करने लगे । रत्नद्रीपोंद्री 
तथा धूपकी जगमगादट और सुगन्धि चारों ओर कैलायी । 
पृप्पमालाओंस स्थान सुसजित हो गये । भॉति-भॉतिकी मिठाई 
पक्वान्न, मीठे फल, हजारो-लाखो. घड़े दूध, दही; 


Ee 3 
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लगे । नाना प्रकारके सोने-चाँदीके पात्र, श्रेष्ठ वस्त्र, आभूषण; 
aiis आदि लाये गये । सभी चीजें अगणित थीं | रृत्य- 
गीत होने लगे | 


इसी बीच वलशाली बलराम तथा ग्वाल-वालोके साथ 
साक्षात्‌ श्रीहरि शीघ्रतापूर्वक वहाँ आये । उन्हें देखकर सत्र 
लोग हर्षते खिल उठे और उठकर खड़े हो गये। 
श्रीकृष्ण AIARA लोटकर आ रहे थे । 
उनका शान्त सुन्दर विग्रह बड़ा मनोहर था । विनोदकी 
साधनभूत मुरली, वेणु और शक्ल नामक वाद्योकी ध्वनि 
उनके साथ सुनायी देती थी । रत्नोंके सार-तत्त्वसे निर्मित 
आमूपणों तथा कोस्तुममणिसे वे विभूषित थे | उनका इयाम 
मनोहर शरीर अगुरु एवं चन्दनपङ्कसे चर्चित था। वे 
WA दर्पणमें शरदूऋतुके मध्याहकालमें प्रफुल्ल कमलके 
समान अपने मनोहर मुखको देख रहे थे। भाळदेरामें कस्तूरी- 
की बेंदीके साथ पूर्णिमाके चन्द्रमाकी भाँति मनोहर चन्दन 
ma इससे उनका ललाट चन्द्रदेवसे ASFA आक्रादाकी 
भाति शोभा पा रहा था । इयाम 


IA म॒ कण्ठ और वक्षःस्थल 
माल्तीकी मालासे उज्ज्वल 


दा ल कान्ति धारण कर रहा था, मानो 
पन्त HRS शरत्कालिक आकाश वगुलोंकी पंक्तिसे अलंकृत 
डुआ हो । मनोहर पीताम्बरसे उनके स्याम विग्रदकी अनुपम 
शोभा हो रही थी; 


मानो नवीन मेत्र बिद्युतूकी कान्तिसे 


निरन्तर उद्भासित हो रहा हो । मस्तकपर एक ओर झुका 
हुआ टेढा 


ड मोरमुकुट कुन्दके फूलों और गुज्ञाओकी मालासे 
मट भा मानो आकाश नक्षत्रों तथा इन्द्र-घनुपसे 
h ही रहा हो | उनका मुस्कराता हुआ मुख रल्नमय 
m पक सितया छ४2१म्ाीशीढारतू 
सडका प्रफुल्ल कमल सूर्यदेवकी किरणोसे sea हो रदा 
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% श्रीकृष्णका नन्दको ब्राह्मण तथा गोवर्धन-पूजनकी सम्मति देना + 8१५ 
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श्रीकृष्ण जन्मखण्ड ] 
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हो । जगदीश्वर श्रीकृष्ण उनके बीचमें रत्नमय सिंहासनपर 
13, मानो शरत्कालके चन्द्रमा तारामण्डलके बीचमें भासमान 
हो रहे हों | वह महोत्सव देखकर नीतिशास्त्रविशारद्‌ 
श्रीहरिने पितासे तत्काळ ऐसी नीतिपूर्ण बात कही, जो अन्य 
सब लोगोंके लिये दुर्लभ थी । 

श्रीकृष्ण वोळे--उत्तम त्रतका पालन करनेवाले गोप- 
सप्राट्‌ ! आप यहाँ क्‍या कर रहे हैं ! आपके आराध्य देवता 
कोन हैं ! इस पूजाका क्या स्वरूप है और इस प्रकार पूजन 
करनेपर कौन-सा फल प्राप्त होता है ? इस फलसे कौन-सा 
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lims 
साधन सुलभ होता है और उस साधनसे भी कोन-सा 
मनोरथ सिद्ध होता है ? यदि पूजामें भी विघ्न पड़ जाय और 
देवता रुष्ट हो जायैँ तो क्या होता है ! अथवा यदि देवता 
संतुष्ट हों तो वे इहलोक और परलोकमें कौन-सा फल देते हैं ! 
विप्ररूपधारी श्रीहरि नैवेद्यको साक्षात्‌ ग्रहण करते हैं; 
अतः ब्राह्मणके संतुष्ट होनेपर सब देवता संतुष्ट हो जाते हैं । 
जो ब्राह्मणके पूजनमें लगा हुआ हे; उसके लिये देवपूजाकी 
कया आवश्यकता है १ जिसने ब्राह्मणोंकी पूजा की है; उसने 


s A 
अ” स पूर्ण देवता ओंकी पूजा सम्पन्न कर ली । देवताको नेवेद्य 


JA 


देकर जो ब्राह्मणको नहीं देता है, उसका वह नेवेद्य 
भस्मीभूत होता है और पूजन निष्फल हो जाता है । देवताका 
नैवे यदि ब्राह्मणकों दिया जाय तो उस दानसे वह निश्चय 
ही अक्षय हो जाता है और उस अवस्थामें देवता संतुष्ट 


लु पुष यकी z à गोती È 
होकर CENA uashi ibar हामि, Haru l Di iiae REg 


स्वयं खा लेता है, वह दत्तापहारी ( देकरः छीन लेनेवाला ) 
है और देवताकी वस्तु खाकर नरकमें पड़ता है । जो भगवान्‌ 
विष्णुको अर्पित न किया गया हो) वह अन्न विष्ठा और 
जल मूत्रके समान है | यह क्रम सभीके लिये है; परंतु 
ब्राह्मणोंके लिये विशेषरूपसे इसपर ध्यान देना उचित है। 
यदि नैवेद्य अथवा भोज्य वस्तु देवताको न देकर ब्राह्मणको 
दे दी गयी तो देवता ब्राह्मणके मुखमें ही उसे खाकर संतुष्ट 
हो खर्गलोकको लोट जाते हैं; अतः पिताजी ! आप सारी 
शक्ति लगाकर ब्राह्मणोंका पूजन कीजिये; क्‍योंकि वे इइलोक 
और परलोकमें भी उत्तम फलके दाता हैं । जो श्रीदरिकी 
आराधना करनेवाले ब्राह्मण हैं, वे उन्हें प्राणोंसे भी अधिक 
प्रिय हैं। हरिभक्त ब्राह्मणोंका प्रभाव श्रुतिमें दुर्लभ है । उनके 
चरणकमलोंकी धूलिसे पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है। 
उनका जो चरणचिह्न है, उसीको तीर्थ कहा गया है । उनके 
्परशमात्रसे तीर्थोका पाप नष्ट हो जाता है । उनके 
आलिङ्गन श्रेष्ठ वार्तालाप, दर्शन और aN भी मनुष्य 
समस्त पापोंसे छुटकारा पा जाता है। सम्पूर्ण तीथ्थोंमें भ्रमण 
और स्नान करनेसे जो पुण्य प्राप्त होता है, बह्‌ 
हरिभक्त ब्राह्मणके दर्शैनमात्रसे सुलभ हो जाता है । 
मनुष्यको चाहिये कि वह पुष्यके लिये समस्त 
जीवोंको अन्न दे; परंतु विशिष्ट जीवोंको अन्न-दान करनेसे 
विशिष्ट फलकी प्राप्ति होती है । भगवान्‌ विष्णु ब्राह्मणोंके भक्त 
हें । उन्हें उत्तम वस्तुका दान करनेसे दाताको जो फल मिलता 
है, बह निश्चय ही भक्त ब्राह्मणको भोजन कराने मात्रसे मिल 
जाता है । भक्तके संतुष्ट होनेपर आीहरि संतुष्ट होते हैं और 
श्रीहरिके संतुष्ट होनेपर सब देवता सिद्ध हो जाते हैं। ठीक उसी 
तरह जैसे Ta जड़ सींचनेसे उसकी शाखा भी पुष्ट होती 
हें ॥ यदि ये सत्र संचित द्रव्य आप किसी एक देवताको 
देते हें तो अन्य सब देवता रुध हो जायेगे | उस ai 
एक देवता क्या करेगा ? मेरी सम्मति तो यह है कि यहाँ 
जितनी वस्तुएँ: प्रस्तुत हैं, उनका आधा भाग आप श्रीगोबर्धन- 
AA दे दीजिये । वे गोओंक्री सदा बृद्धि करते हैं; इसलिये 
उनका नाम “गोवर्धन? हुआ है । पिताजी ! इस भूतळपर 
गोवर्धनके समान पुण्यवान्‌ दूसरा कोई नहीं है; क्योंकि वे नित्य- 
प्रति गोओ नयी-नयी घास देते हे | तीर्थस्थानोंमें जाकर 
स्नान-दानसे जो पुण्य प्राप्त होता है; ब्राहागोंफो भोजन करानेसे 


तिन. जपत आल, सब 
ण मठे SI तपस्या? 


जो मूढ देवताको नेबेच्य अर्पित करके ब्राह्मणके दिये बिना महादान तथा ्रीहरिकी आराधना करनेपर जो पुण्य सुलभ 
रेवताक 


# वन्दे नवघनञ्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 


[ संक्षिप्त बरह्मचैचतंपुराणाङ्क 


होता है, सम्पूर्ण प्रथ्वीकी परिक्रमा, सम्पूर्ण वेदवाक्योके स्वाध्याय 
तथा समस्त यज्ञकी दीक्षा ग्रहण करनेपर मनुष्य जिस पुण्यको 
पाता है; वही पुण्य बुद्धिमान्‌ मानव गोओंको घास देकर पा 
लेता है# । 
जो घास चरती हुई गायको स्वेच्छापूर्वेक्र चरनेसे रोकता 
D उसे ब्रह्महत्याका पाप लगता है तथा वह प्रायश्चित्त करनेपर 
ही शुद्ध होता है | पिताजी | सव देवता गोओंक्रे अङ्गम 
सम्पूण तीर्थ गोओंके परोंमें तथा खयं लक्ष्मी उनके गुह्य स्थानों 
( मळमू्रके स्थानों ) में सदा वास करती हैं | जो मनुष्य 
गायके पद-चिहसे युक्त मिट्रीद्वारा तिलक करता दै, उसे 
तत्काळ तीर्थ्नानका फल मिळता है और पग-पगपर उसकी 
विजय होती है । गोएँ जहाँ भी रहती हैं, उस स्थानको तीर्थ 
कहा गया है । वहाँ प्राणोंका त्याग करके मनुष्य तत्काल मुक्त 
हो जाता है, इसमें संशय नहीं दै । जो नराधम ब्राह्मणों तथा 
गोओंके शरीरपर प्रहार करता दै; निःसंदेह उसे ब्रह्महत्याक्रे 
समान पाप लगता है । जो नारायणके अंशभूत ब्राह्मणों तथा 
गोओंका वध करते हैं; वे मनुष्य जबतक चन्द्रमा और 
WA सत्ता है; तबतकके लिये कालसूच नामक नरकमें 
जाते हैं| । 

# तीर्थस्तानेपु यत्पुण्यं यत्पुण्यं विप्रभोजने । 

सर्वज्रतोपवासेपु सर्वे्वेवे तपःसु ql 

यत्पुण्यं च महादाने यत्पुण्यं हरिसेवने । 

भुवः पर्यंटने थत्तु वेदवाक्येपु IRN | 

यत्पुण्यं सर्वयशेषु दीक्षायां च लभेन्नरः । 

तत्पुण्यं लभते प्राश गोभ्यो दत्ता तृणानि च ॥ 
( श्रीकृप्णजन्मखण्ड २१ । ८७-८९ ) 

1 भुत्तवन्ती i यश्च गा वारयति कामतः \ 

ब्रह्महत्या भवेत्‌ तस्य प्रायश्चित्ताद्‌ विशुध्यति ॥ 

सर्वे देवा गवामङ्गे तीर्थानि तत्पदेषु च । 

Tuag स्वयं छक्षमीस्तिष्ठत्येव सदा पितः ॥ 

गोष्पदाक्तमृदा यो हि तिलकं कुरुते नर: । 

तीर्थस्नातो भवेत्‌ सद्यो जयस्तस्य पदे पदे ॥ 

गावस्तिष्ठन्ति यत्रेव तत्तीर्थं परिकीरतितम्‌ । 

प्राणांस्त्यक्‍्त्वा नरस्तत्र सद्यो मुक्तो भवेद्‌ BTA ॥ 

aama गवामङ्गं यो इर्ति मानवाथम: । 

नह्महत्यासम पार्प भवेत तस्थ न संशय: ॥ 

नारायणांशान्‌ विप्रांश्व गाश्च ये afa मानवा: i 

meai च ते यान्ति वावच्चन्द्रदिवाकरी || 


( श्रीकृष्णजन्म खण्ड 
CC-O. Nanaji Deshmu 
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नारद ! ऐसा कहकर श्रीकृष्ण चुप हो गये | तब आनन्द- 
युक्त नन्दने मुस्कराते हुए उनसे कहा । 

नन्द्‌ वोळे--वेटा ! यह महात्मा महेन्द्रकी पूजा है? 
जो पूर्वपरम्परासे चली आ रही है । यह gR साधन है 
और इससे सव प्रकारके मनोहर शस्योंकी उत्पत्ति ही साध्य है | 
दास्य ही प्राणियोंके प्राण हैं | शस्यसे ही जीवधारी जीवन- 
निर्वाह करते हैं | इसलिये ब्रजवासी लोग पूर्व पी ढ़ियोके क्रमसे 
महेन्द्रकी पूजा करते चळे आ रहे हैं | यह महान्‌ उत्सव वर्षके 
अन्तमं होता है| विध्न-बाधाओंकी निवृत्ति और कल्याणकी 
प्राप्ति ही इसका उद्देश्य है । 

नन्द्जीकी यह बात सुनकर वलरामसहित श्रीकृष्ण जोर- 
जोरसे हँसने लगे और पुनः प्रसन्नतापूर्वक पितासे बोले | 

श्रीकृष्णने कहा--तात ! आज मैंने आपके मुखसे 
बड़ी विचित्र और अद्भुत त्रात सुनी है । इसका कहीं भी 
निरूपण नहीं किया गया है कि इन्द्रसे बृष्टि होती È । आज 
आपके मुखसे अपूर्व नीतिवचन सुननेको मिला है । सूर्यसे जळ 
उत्पन्न होता है और जलसे TA एवं वृक्ष उत्पन्न होते और 
बढ़ते हैं | उनसे अन्न और फल पैदा होते हैं तथा उन अन्नं 
और फलेंसे जीवधारी जीबननिर्वाह करते हैं । सूर्य अपनी 
किरणोंद्वारा जो धरतीका जल सोख लेते हैं, वर्षाकालमे उसी 
जलका उनसे प्रादुर्भाव होता है। सूर्य॑ और मेघ आदि सबका 
विधाताद्वारा निरूपण होता है । पञ्जङ्गोके अनुसार जिस 
वर्षम जो मेघ गज ओर समुद्र माने गये हैं, जो शस्याधिपतति 
राजा ओर मन्त्री निश्चित किये गये हैं; उन सबका विधाता- 
दारा दी निरूपण हुआ है । प्रत्येक वर्षमें जल, शस्य तथा 
WA आढक-संख्या निश्चित की जाती है, उस निश्चयके 
अनुसार वर्ष-वर्षमें, युर -युगमें और कव्य-कल्यमे चे सारी बातें 
घटित होती हें | ईश्वरकी इच्छासे ही जल आदिका आविर्भाव 
होता हे । उसमें कोई बाघा नहीं पड़ती । तात | भूत; ad- 
मान और भविष्य तथा महान्‌, क्षुद्र और मध्यम--जिस कर्मका 
विधाताने निरूपण किया है, उसका कौन निवारण कर सक्रता 
दै ! ईबरकी आहारे ही ब्रह्माजीने सम्पूर्ण चराचर जगतका 
निर्माण किया है । पहले भोजनकी व्यवस्था होती है, उसके वाद 
जीव प्रकट होता है । बारंबार ऐसा QA ही इस 
नियत „ सवस्याक्रो खभाव कहते हें । खभावसे कर्म 
होता है और कर्मके अनुसार जीवधारियोंको सुख-दुःखका 
भाग प्राप्त होता है। यातना, जन्म-मरण, रोग-शोक 
कह न" 
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दास्य--ये सब मनुष्योंको कर्मके अनुसार उपलब्ध होते हैं। 
ईश्वर सबके जनक हैं । शील और कर्माका अभ्यास विधाताके 
लिये भी फलदाता होता है । सव कुछ इंश्ररकी इच्छासे ही 
सम्भव होता है । विराट पुरुषसे प्रकृति, पद्चतत्त्व जगत्‌, 
कूर्म, शेष, धरणी तथा ब्रह्मासे लेकर कीटपर्यन्त सम्पूर्ण 
चराचर प्दार्थौका निर्माण हुआ है । जिनकी आशज्ञासे वायु 
कूर्मको, कूर्म रोषको) शेष अपने मस्तकपर वसुधाको और 
वसुधा सम्पूर्ण चराचर जगत्को धारण करती हे; जिनके 
आदेदासे जगत्के प्राणस्वरूप समीरण सदा तीनों लोकोंमें बहते 
रहते हैं, उत्तम प्रभाके धाम सूर्य समस्त भूगोलका भ्रमण 
करते हुए तपा करते हे; अग्नि जलाती है, मृत्यु समस्त 
जन्तुओंमें संचरित होती है ओर ब्रक्ष समयानुसार फूल एवं 
फल धारण करते हैं; जिनकी आज्ञासे समुद्र अपने स्थानपर 
बिद्यमान रहते और तत्काल ही नीचे-नीचे निमग्न दो जाते 
हे; उन परमेश्वरका ही आप भक्तिभावसे भजन कीजिये । 
इन्द्र क्या कर सकता है ? जिनके अभन्ञकी लीलामात्रसे आज- 
तक कितने ही ब्रह्माण्ड पैदा हुए और कालके गालमें चले 
गये तथा कितने ही विधाता उत्पन होकर नष्ट हो गये | वे 
परमेश्वर ही मृत्युकी भी मृत्यु, कालके भी काळ तथा 
विधाताके भी विधाता हैं | तात ! आप sÂ शरण 
लीजिये । वे ही आपकी रक्षा करेंगे । अहो! जिनके एक दिन- 
रातमें अद्ठाईस इन्द्रोंका पतन होता है; ऐसे एक सौ आठ 
ब्रझाओंका उन निर्गुण परमात्मा श्रीहरिके एक निमेषमें ही 
पतन हो जाता है; ऐसे परमात्माके रहते हुए इन्द्रकी पूजा 
विडम्बनामात्र है । 
नारद ! यों कहकर श्रीकृष्ण चुप हो गये | उस समय 
सभामें बैठे हुए महर्पियोंने भगवानकी भूरि-भूरि प्रशंसा की । 
नन्दके शरीरमें रोमाञ्च हो आया । वे हृषसे उत्फुछ हो 
सभामें बैठे-बैंठे नेन्नोंसे अश्रु बहाने लगे । मनुष्य यदि अपने 
gi पराजित हों तो वे आनन्दित ही होते हैं । श्रीकृष्णकी 
आज्ञा मान नन्दजीने स्वस्तिवाचन किया और क्रमशः सब 
ब्राह्मणों एवं मुनियोंका वरण किया । उन्होंने आदरपूर्वक 
गिरिराज गोवर्धनकी) समागत मुनीश्वरोंकी) विद्वान ब्राह्मणोंक्री 
तथा गौओं और अग्निकी सानन्द पूजा की । पूजाकी समाप्ति 
होनेपर उस यश-महोत्सवमें नाना प्रकारके वार्द्योका तुमुळ नाद 
होने लगा । जय-जयकारके शब्द, झह्कध्वनि तथा हरिनाम 
कीर्तन होने लगे । मुनिवर गगने वेदोंके मङ्गलक्राण्डका पाठ 


सामने खड़े हो उच्चस्वरसे मङ्गलाष्टक़का पाठ करने लगा । 
श्रीकृष्ण गिरिराजके निकट जा दूसरी मूर्ति धारण करके बोले- 


"छि SA ह za 
“मै साक्षात्‌ गोवर्धन पर्वत हूँ और तुमलोगोकी दी हुई 
भोज्य वस्तुएँ खा रहा हूँ । तुम मुझसे वर माँगो ।? 

उस समय श्रीकृष्णने नन्दसे कहा--“पिताजी ! सामने 
देखिये, गिरिराज प्रकट हुए हैं । इनसे वर माँगिये | आपका 
कल्याण होगा ।? तब गोपराजने हरिदास्य और हरिभक्तिक 
वर माँगा । परोसी हुई सामग्री खाकर ओर वर देकर गिरि 
राज अहस्य हो गये । मुनीन्द्रो ओर ब्राह्मणोंको भोजन कराकर 
गोपराजने बन्दीजनों, ब्राह्मणों और सुनियोंको धन दिया । 
तसश्चात्‌ आनन्दयुक्त नन्द बलराम और शभ्रीकृषष्णको आगे 
करके सपरिवार अपने घरको गये । उन्होंने बन्दी डिंडीको 
वस्त्र) चाँदी) सोना) श्रेष्ठ घोड़ा, मणि तथा नाना प्रकारके 
भक्ष्य पदार्थ दिये | मुनि ओर ब्राह्मण बलराम तथा श्रीकृष्णकी 
स्तुति एवं नमस्कार करके चले गये । समस्त अप्सराएँ, 
गन्धर्व और किन्नर भी अपने-अपने स्थानको पधारे | उस 
महोत्सवमें आये हुए राजा ओर सम्पूर्ण गोप भी भ्रीकृष्णको 
सादर नमस्कार करके वहाँसे त्रिदा हो गये । 

इसी समय यज्ञमङ्ग हो जानेसे अपनी अनेक प्रकारही 
निन्दा सुनकर इन्द्र कुपित दो उठे । उनके ओठ फड्फने 
लगे । उन्होंने मरुद्गणां और मेघोंके साथ तत्काळ रथप 
आरूढ हो मनोहर नन्दनगर वृन्दावनपर आक्रमण छिया | 
फिर युद्धःशा्रमें निपुण समस्त देवता भी हाथोंमें Kazi 


किया किवी अह डिडी"शोकसका थिए, सवता प्या) ॥ल्या Rygget Raar RRNK यये। वायुनी 
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सनसपाहूट, मेघोंकी गड़गड़ाहट और सेनाक्री भयानक 
गर्जेनासे सारा नगर काप उठा । नन्दको भी वड़ा भव हुआ; 
परंतु वे नीतिमें निपुण थे | अतः अपनी पत्नी तथा सेवक- 
गाको पुकारकर निर्जन खानमें ले जाकर शोकसे कातर 
हो बोले | 

नन्द्जीने कहा--हे यशोदे | हे रोहिणि | इधर आओ 
और मेरी वात सुनो । ठुमलोग राम और कृष्णको ब्रजसे 
इर छ जाओ | भयसे व्याकुल बालक-बाल्किएँ और licei 
भी दूर चली जाये | केवल बलवान्‌ गोप मेरे पास ठहरें | 
फिर हमलोग इस प्राण-संकटसे निकलनेका प्रयास करेंगे | 

यों कहकर गोपप्रवर नन्दने भयभीत हुए श्रीहरिका 
स्मरण क्रिया । उनके दोनों हाथ जुड़ गये। भक्तिसे मस्तक 
झुक गया ओर वे काण्वशाखामें कहे गये स्तोत्रद्वारा 
श्रीशाचीपतिकी स्तुति करने लगे | 

नन्द वोळे--इन्द, सुरपति, शक्र, अदितिज, पवनाग्रज, 
TRAD भगाङ्ग, कश्यपात्मज, विडौजा, शुनासीर, मरुत्वान्‌, 
पाकशासन, जयन्त-जनक; श्रीमान्‌, शचीश, दैत्यसृदन; 
TRD कामसखा) गौतमीत्रतनाशन, वृत्रहा, वासव) 
दधीचि-देह-भिक्षुक, जिष्णु, वामनभ्राता, पुरुहूत, पुरन्दर 
दिवस्पति, शतमख,सुत्रामा; गोत्रमिद्‌,विभु, sada, वलाराति; 
जम्भमेदी, सुराश्रय, संक्रन्दन, &रच्यवन; तुरापाट्‌, मेघवाहन 
आखण्डल, हरि, हय, नमुचिप्राणनाशन, वृद्धश्रवा, 
तथा देत्यदर्पनिषूदन- ये छियालीस नाम निश्चय द्वी समस्त 
TARI नाश करनेवाले हैं | जो मनुष्य कोथुमीञासामें कहे 
गये इस स्तोत्रका प्रतिदिन पाठ करता है, उसकी बड़ी-से- 
बड़ी विपत्तिमें इन्द्र बज्र हाथमें लिये रक्षा करते हैं | उसे 
अतिव्रृष्टि, शिलावृष्टि तथा भयंकर बज्रपातसे भी कभी भय 
नहीं होता; क्योंकि स्वयं इन्द्र उसकी रक्षा करते हैं 
जिस घरमें यह स्तोत्र पढ़ा जाता है और जो पुण्यवान्‌ 
पुरुष इसे जानता है; उसके उ 


; उस घरपर न कभी वज्रपात 
होता हे और न ओले या पत्थर ही वरसते हैं | 


A 


डरपोक हैं । किसकी स्तुति 
SC GES a अत 
TEE भय छोड़ दीजिये, मैं आधे ही क्षणमें लीलापूर्वक 
उसे भस्म कर डारमेमें समर्थ 


CC-O. Nanaji 46401 Tian, Ja 


४ वन्दे नवघन्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ * 


वाळकों और भयातुर स्त्रियोंको गोवर्धनकी कन्दरामें रखकर 
निर्भय हो जाइये । अपने वच्चेकी यह बात सुनकर 
नन्दने प्रसन्नतापूर्वक वेसा ही क्रिया | तब श्रीहरिने उस 


क 


पर्वतको बायें हाथें छातेके 


डंडेकी भाँति धारण कर लिया। 
इसी समय उस नगरमे रलमय तेजसे प्रकाश होनेपर भी 


सहसा अन्धकार छा गया | सारा नगर धूलसे ढक गया । 
मुने! हवाके साथ वादलॉके समूहने आकर आकाशको घेर लिया 
और दृन्दावनमें निरन्तर अतिवृष्टि होने लगी । शिलावृष्टि, वज़्रकी 
वृष्टि ओर अत्यन्त भयानक उल्कापात--ये सब-के-सब गोवर्धन 
पर्वतका स्पर्श होते ही दूर जा पड़ते थे | मुने। असमर्थ पुरुषके 
उद्यमकी भाँति इन्द्रका वह सारा उद्योग विफल 


हो गया । वह सव कुछ व्यर्थ होता देख इन्द्र उसी क्षण रोषसे 
भर गये और उन्होंने 


देधीचिकरी हड्डियोंसे बने हुए 
अपने अमोध qad हाथमें लिया । इन्द्रको वज्र 
हाथमें लिये देख मइसूदन इँसने लगे | उन्होंने 
न्द्रके हाथसहित अत्यन्त दारुण बज्रक्रो ही स्तम्भित 


कर दिया | उन सर्वेव्यापी परमात्माने 


के उन्हें तत्काल तन्द्रा आ गयी | 
उस तत्द्रामें ही उन्होंने वहाँका सारा जगत्‌ श्रीकृष्णमय 
है । सभी द्विभुज हॅ. | सब्रके हाथोंमें मुरली है और सभी 
YAA अलकारोंसे विभूषित हैं । सबके AAA पीताम्बरका 
परिधान है प उहिपत०'छिंदङङकाइ्भांी४०३१ Kasha 
शय अन्द “हात्यकी छटा छा रदी है और सभी 


[ संक्षिप्त-ब्रह्मयैवतंपुराणाङ्ग 
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SITs 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड ] 


भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये कातर दिखायी देते हैं । उन 


सबके सभी अङ्ग चन्दनसे चर्चित हैं | समस्त चराचर जगतूको 
इस परम अद्भुत रूपमें देखकर वहाँ इन्द्र तत्काल मूर्छित हो 
गये | पूर्वेकालमें गुरुने उन्हें जिस मन्त्रक्रा उपदेश दिया था; 
उसका वे वहीं जप करने लगे । उस समय उन्होंने हृदयमें 
'सहल्वदल-कमलपर विराजमान उग्र न्योतिःपुज्ञ देखा । उस 
तेजोराशिके भीतर दिव्य रूपधारी, अत्यन्त मनोहर तथा 
नूतन जळधरके समान उत्कृष्ट श्यामसुन्दर विग्रहवाले श्रीकृष्ण 
दिखायी दिये । वे उत्तम रलोंके सारतत्त्वसे निर्मित एवं 
प्रकाशमान मकराकृति कुण्डलॉसे अलंकृत थे, अत्यन्त उद्दीप्त 
एवं श्रेष्ठ मणियोंके बने हुए मुकुटसे उनका मस्तक उद्धासित 
हो रहा था । प्रकाशमान उत्तम कोस्तुभरल्नसे कण्ठ और 
चक्षःस्थल जगमगा रहे थे । मणिनिर्मित केयूर, कंगन और 
मञ्जीरसे उनके हाथ-पैरोंकी बड़ी शोभा हो रही थी । भीतर 
और बाहर समान रूपमें ही देखकर परमेश्वर श्रीकृष्णका 
उन्होंने स्तवन किया | 
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इन्द्र बोळे--जो अविनाशी) परब्रह्म, ज्योतिःस्वरूप, 
सनातन, गुणातीत, निराकार, स्वेच्छामय ओर अनन्त हैं; 
जो भक्तोंके ध्यान तथा आराधनाके लिये नाना रूप धारण करते 
हैं; युगके अनुसार जिनके श्वेत, रक्त, पीत और श्याम वर्ण 
हँ; सत्ययुगे जिनका स्वरूप झुक्न तेजोमय है तथा उस 
युगमें जो सत्यस्वरूप हैं; त्रेतामें जिनकी अङ्गकान्ति कुंकुसके 


SA द देन उति PA णत y, 


डापरमं जो पीत कान्ति धारण करके पीताम्बर 


% इन्द्रके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्तवन * 
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हैं, कल्युगमें क्ृष्णवर्ण होकर “कृष्ण” नाम धारण करते 


हैं; इन सब रूपोंमें जो एक ही परिपूर्णतम परमात्मा हैं; 
जिनका श्रीविग्रह नूतन जलधरके समान अत्यन्त श्याम एवं 
सुन्दर है; उन नन्दनन्दन वशोदाकुमार भगवान्‌ गोविन्दकी 
मैं बन्दना करता हूँ । जो गोपियोंका चित्त चुराते हैं तथा 
राधाके लिये प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं, जो कोतूइळवदा 
विनोदके लिये मुरलीकी ध्वनिका विस्तार करते रहते हैं, जिनके 
YA कहीं तुलना नहीं है; जो रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित 
हो कोटि-कोटि कन्दर्पोका सौन्दर्यं धारण करते हे; उन 
शान्त-स्वरूप परमेश्वरको में प्रणाम करता हूँ । जो बृन्दावनमें 
कहीं राधाके पास क्रीड़ा करते हैं, कहीं निजेन स्थलमें राधाके 
वक्षःस्थलपर विराजमान होते हैं, कहीं राधाके साथ जल- 
क्रीडा करते हैं, कहीं वनमें राधिकाके केश-कलापोंकी चोटी 
गूँथते हैं, कहीं राधिकाके चरणोंमें महावर लगाते हैं, कहीं 
राधिकाके चबाये हुए ताम्बूलको सानन्द ग्रहण करते हे, 
कहीं बाँके नेत्रोंसे देखती हुई राधाको स्वयं निदारते हैं, कहीं 
फूलोंकी माला तैयार करके राधिकाको अर्पित करते È 
कहीं राधाके साथ रासमण्डल्में जाते हैं, कहीं राधाकी दी 
हुई मालाको अपने कण्ठमें धारण करते हैं, कहीं गोपाङ्ग- 
नाओंके साथ विहार करते हैं, कहीं राधाको साथ लेकर 
चल देते हैं और कहीं उन्हें भी छोड़कर चले जाते हैं | 
जिन्होंने कहीं ब्राह्मणपत्नियोंके दिये हुए अन्नका भोजन किया 
है और कहीं बालकोंके साथ ताड़का फल खाया है; जो कहीं 
आनन्दपूवेक गोप-किशोरियोंके चित्त चुराते हैं, कहीं ग्वाल- 
बालोंके साथ दूर गयी हुई गौओंको आवाज देकर बुलाते हैं 
जिन्होंने कहीं काख्यिनागके मस्तकपर अपने चरणकमलोंको 
रक्खा है और जो कहीं मौजमें आकर आनन्दःविनोदके लिये 
मुरलीकी तान छेड़ते हैं तथा कहीं ग्वाल-बालोंके साथ मधुर 
गीत गाते हैं; उन परमात्मा भ्रीकृष्णको मैं प्रणाम करता हूँ । 


इस स्तवराजसे स्तुति करके इन्द्रने भीदूरिको भयसे प्रणाम 
किया । पूर्वकालमें वृत्रासुरके साय युद्धके समय गुरु बृहस्पतिने 
इन्द्रको यह स्तोत्र दिया था । सबसे पहले श्रीकृष्णने तपस्वी 
ब्रह्माको कृपापूवंक एकादशाक्षर मन्त्र, सब छक्षणोसे युक्त कवच 
ओर यह स्तोत्र दिया था । फिर ब्रह्माने पुष्करमें कुमारको; 
कुमारने अङ्गिराको ओर अङ्गिराने बृद्स्पतिको इसका उपदेश 
दिया था । इन्द्रद्वारा किये गये इस स्तोका जो प्रतिदिन 
भत्तिपूर्वक पाठ करता है; वह PAn श्रीद्रिकी ges 
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X वन्दे नवघनड्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 


लेता है । जन्म, मृत्यु; जरा, व्याधि और शोक़से छुटकारा 
पा जाता है और स्वप्नमे भी कभी यमदूत तथा यमलोकको 
नहीं देखता% । 


* अक्षरं परमं ag ज्योगीरूपं सनातनम्‌ । 
गुणातीत निराकारं स्वेच्छाम्यमतन्तकम्‌ ॥ 
भक्तध्यानाय सेवाये MIST वरम्‌ । 
शुछरक्तपीतऱ्यामं युगानुक्रमणेत AN 
शुझ्तेजःखरूपं च सत्ये सत्यस्वरूपिणम्‌ । 
त्रेतायां कुङ्कुमाकारं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा ॥ 
ढापरे पीतवर्ण च शोभितं पीतवाससा । 
कृष्णवर्ण कळी कृष्णं परिपूर्णतमं प्रभुम्‌ ॥ 
नवधाराधरोत्कृष्टश्या मसुन्द रवि ग्रहम्‌ \ 
नन्देकनन्दनं वन्दे 


गोपिकाचेतनहरं 


झोदानन्दनं प्रभुम्‌ ॥ 


राधाप्राणाधिक परम्‌ । 
विवोदसुरळीशब्दं कुर्वन्तं कौतुकेन AN 
रूपेणाप्रतिमेनैव रत्मभूपणभूपितम्‌ । 
बन्दर्पकोरिसौन्दर्यं विश्वन्त॑ शान्तमीश्वरम्‌ ॥ 
क्रीडन्तं राधया सार्धं वृन्दारण्ये च कुत्रचित्‌ । 
कुत्रचिन्निजनेऽरण्ये राधावश्षःस्थलस्थितम्‌ ॥ 


जलक्रीडां प्रकुर्वन्तं राधया स॒ह कुत्रचित्‌ । 


राधिकाकबरीभारं कुर्वन्तं कुत्रचिद वने ॥ 
कुत्रचिद्राषिकापादे दत्तवन्तमलक्तकम्‌ । 
राधाचितताम्बूलं ë Jei कुत्रचिन्मुदा ॥ 


पयन्तं ङुन्रचिद्राधां पञ्यन्तीं वक्रचक्षुपा । 
दत्तवन्तं च राधायै कृत्वा मालां च कुत्रचित्‌ ॥ 
कुत्रचिद्राथया सार्घं गच्छन्तं रासमण्डलम्‌ । 
राधादत्तां गले माळां धृतवन्तं च कुत्रचित्‌ ॥ 
साधं गोपालिकाभिश्च विहरन्तं च कुत्रचित्‌ । 
राधां गृहीत्वा गच्छन्तं ea तां च कुत्रचित्‌ ॥ 
िप्रपत्नीदत्तमन्नं भुक्तवन्तं च कुत्रचित्‌ । 
भुक्तवन्तं तालफलं बालवे: सह॒ कुत्रचित्‌ ॥ 
वस्त्रं गोपालिकानां च हरन्तं कुत्रचिन्मुदा । 
गवाङ्गणं व्याहरन्तं कुत्रचिद्‌ बाल्के: सह ॥ 


कालीयमूर्श्निपादाब्ज॑ दत्तवन च कुत्रचित्‌ । 
विनोदमुरलीशब्दं कुर्वन्तं कुत्रचिन्मुदा ॥ 


गायन्तं रम्यसंगीतं कुत्रचिद्‌ बालक: सह । 


रुल्वा श्रः स्तवेन्द्रेण प्रणनाम हरिं भिया ॥ 


[ संक्षिप्त-्रहमयैवरतेपुराणाङ्क 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं-इन्द्रका वचन सुनकर 
भगवान्‌ लक्ष्मीनिवास प्रसन्न हो गये ओर उन्होने प्रेमपूर्वक 
उन्हें वर देकर उस पर्वतको वहाँ स्थापित कर दिया । 
श्रीहरिको प्रणाम करके इन्द्र अपने गणोंके साथ चले गये; 
तदनन्तर शुफामें छिपे हुए लोग बहाँसे निकलकर अपने घरको 
गये । उन सबने श्रीकृष्णको परिपूर्णतम परमात्मा माना । 
ब्रजवासियोंकों आगे करके श्रीकृष्ण अपने घरको गये । नन्दके 
सम्पूण अङ्गोमें रोमाञ्च हो आया। उनके नेन्नोंमें भक्तिके 
आँसू भर आये और उन्होंने सनातन पूर्णब्रह्मस्वरूप अपने 
उस पुत्रका स्तवन क्रिया | 
नन्द्‌ बोले--जो व्राह्मणोंके हितक्रारी, गौओं तथा 
ब्राह्मणोंके RAN तथा समस्त संसारका भला चाहनेवाले हैं; 
उन सच्चिदानन्दमय गोविन्ददेवको वारंवार नमस्कार È | 
प्रभो | आप ब्राह्मणोंका प्रिय करनेवाले देवता हैं; स्वयं ही 
ब्रह्म और परमात्मा हैं; आपको नमस्कार है | आप अनन्त- 
कोटि ब्रह्माण्डघामोंके भी धाम हैँ; आपको सादर नमस्कार 
है। आप मत्स्य आदि रूपोंके जीवन तथा साक्षी हैं; आप 
Aa निर्गुग और निराकार परमात्माक्रो नमस्कार है । 
आपका स्वरूप अत्यन्त सूक्ष्म है । आप स्थूलसे भी अत्यन्त 
स्थूल हैं । सर्वेश्वर, सर्वरूप तथा तेजोमय हें; आपको 
नमस्कार है । अत्यन्त सूक्ष्म खरूपधारी होनेक्रे कारण आप 
योगियोंके भी ध्यानमें नहीं आते हैं; ब्रह्मा, विष्णु और 
महेश भी आपकी वन्दना करते हैं; आप नित्यस्वरूप 
परमात्माको नमस्कार है। आप चार युगोमें चार वणां 
आश्रय लेते हैं; इसलिये युग-क्रमसे शुक्र, रक्त) पीत और 
क्याम नामक गुणसे सुशोभित होते हे; आपको नमस्कार हे) 
आप योगी, योगरूप और योगियोंके भी गुरु हैं। सिद्धेश्वर, 
सिद्ध एवं सिद्धोके गुरु हे; आपको नमस्कार है ¬= युष हे आपको नमस्कार है। ब्रह्मा, 
पुरा दत्तेत शुरुणा रणे वृत्रासुरेण च | 
SA दत्तं कृपया ब्रह्मणे च तपस्यते ॥ 
एकादशाक्षरो मन्त्रः pi सवेलक्षणम्‌ । 
दत्तमेतत्‌ झुमाराय पुष्करे ब्रह्मणा पुरा ॥ 
इमारोऽश्निरसे दत्तो गुरवेऽननिरसा सुने । 
इदमिन्दकृत स्तोत्रं नित्यं भक्त्या च यः पठेत्‌ ॥ 
AOA दृढां भक्तिमन्ते दास्यं लभेद्‌ धुवम्‌ । 
जन्ममृत्यु जराव्या विशोकेम्यो मुच्यते 


नरः ॥ 
न हि tral amsi यमदू 


दूतं यमालयम्‌ ॥ 
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विष्णु; रुद्र, शेषनाग) धर्म, सूर्य, गणेश, षडानन) सनकादि 
समस्त मुनि, सिद्धेश्वरोके गुरुके भी गुरु कपिल तथा नर- 
नारायण ऋषि भी जिनकी स्तुति करनेमें असमर्थ हैं; उन 
परार प्रभुका स्तवन दूसरे कौन-से जडवुद्धि प्राणी कर सकते 
हैं ? वेद, वाणी; लक्ष्मी, सरस्वती तथा राधा भी जिनकी स्तुति 
हीं कर सकतीं उन्हींका स्तवन दूसरे विद्वान्‌ पुरुष क्या कर 

सकते हैं ? ब्रह्मन्‌ ! मुझसे क्षण-क्षणमें जो अपराध वन रहा 
है; वह सव आप क्षमा करें | करुणासिन्धो | दीनवन्धो ! 
भवसागरमे पड़े हुए मुझ दारणागतकी रक्षा कीजिये । प्रभो ! 
पूवे कालमें तीर्थस्थानमें तपस्या करके मैंने आप सनातनपुरुष- 
को पुत्ररूपमें प्राप्त क्रिया है | अब आप मुझे अपने चरण- 
कमलोंकी भक्ति और दास्य प्रदान कीजिये | ब्रह्मस्व अमरत्व 
अश्वा सालोक्य आदि चार प्रकारके मोक्ष आपके चरणकमलोंकी 
दास्य-भक्तिकी सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं हैं; फिर 
इन्द्रपद्‌, देवपद, सिद्धि-प्राप्ति, स्वगप्राप्िः राजपद तथा 
चिरंजीविल्वक्रो विद्वान्‌पुरुप कित गिततीमें रखते हें ? ( क्या 
समझते हैं ? ) ईश्वर | यह सब जो पूर्वकथित ब्रह्मत्व आदि 

हैं, वे आपके भक्तके आधे क्षणके लिये प्राप्त हुए सङ्गकी 

कवा समानता कर सकते हैं ? कदापि नहीं । जो आपका भक्त 
द्वे, वह भी आपके समान हो जाता है । फिर आपके महत्त्वका 
अनुमान कौन लगा सकता है ? आपका भक्त आधे क्षणके 

वार्ताळापमात्रसे क्रिसीको भी भवसागरसे पार कर सकता 

दे । आपके भक्तांके सङ्गसे भक्तिका विविध अङ्कुर अवश्य 
उत्पन्न होता है | उन हरिभक्तरूप मेधोंके द्वारा की गयी 

र्तालापरूपी जलकी वर्षासे सींचा जाकर भक्तिका वह अङ्कुर 

बढ़ता है । जो भगवानके भक्त नहीं हैं, उनके आलापरूपी तापसे 


% ग्वाळवालोंका श्रीक्रष्णकी आज्ञासे ताळवनके फल तोड़ना # 
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वह अङ्कुर तत्काळ सूख जाता है ऑर भक्त एवं भगवानूक 
गुणोंकी स्मृतिरूपी जलसे सोंचनेपर वह उसी क्षण स्पष्टरूपसे 
बढ़ने लगता है | मनमें उत्पन्न आपकी भक्तिका अङ्कुर जब 
प्रकट होकर भलीभाँति बढ़ जाता है, तब वह नष्ट नहीं होता। 
उसे प्रतिदिन और प्रतिक्षण बढ़ाते रहना चाहिये 
तदनन्तर उस भक्तको ब्रह्मपदक्की प्राप्ति कराकर भी उसके 
जीवनके लिये भगवान्‌ उसे अवश्य ही परस उत्तम दासरूप 
कल प्रदान करते हैं । यदि कोई दुम दास्यभावको पाकर 
भगवानका दास हो गया तो निश्चय ही उसीने समस्त भय 
आदिको जीता है । 

यों कहकर नन्द श्रीहरिके सामने भक्तिभावसे खड़े हो 
गये | तब प्रसन्न हुए श्रीक्ृष्णने उन्हें मनोवाङ्छित वर दिया। 
इस प्रकार नन्दद्वारा किये गये स्तोत्रका जो भक्तिभावसे प्रति- 
दिन पाठ करता है, वदद शीघ्र ही श्रीहरिकी सुदृढ़ भक्ति ओर 
JANE प्राप्त कर लेता हे | जव द्रोण नामक वसुने अपनी 
पल्ली धराके साथ RAN तपस्या की, तब ब्रह्माजीने उन्हे यह 
परम दुर्लभ स्तोत्र प्रदान किया था । सोभरिमुनिने पुष्करमें 
संतुष्ट होकर ब्रह्माजीको औहरिका पडक्षर मन्त्र तथा सरवेरक्षश- 
कवच प्रदान क्रिया था । वही कवच, वही स्तोत्र और दी 
परम दुर्लभ मन्त्र ब्रह्माके अंशभूत गशमुनिने तपल्यामे उगे 
हुए नन्दको दिया था । पूर्वकालमें जिसके लिये जो मन्त्र, 
स्तोत्र, कवच; इश्देव, गुरु ओर विद्या प्राप्त होती हैः वह 
पुरुष उस मन्त्र आदि तथा विद्यार निश्चय ही नहीं छोड़ता 
है । इस प्रकार यह भीक्ृष्णका अद्भुत आख्यान ओर स्तोत्र 
कहा गया, जो सुखद, मोक्षप्रद, सब साधनोंका सारभूत 
तथा भवबन्धनसे छुटकारा दिलानेवाला है । ( अध्याय २१ ) 


PN ०: आशा 


स्वाल-वालोका थ्रीकृष्णकी आज्ञासे तालवनके फल तोड़ना, घेनुकासुरका आक्रमण, श्रीकृष्णके 
स्पशसे उसे पूर्वजन्मकी स्मृति और उसके हारा श्रीक्ृष्णका स्तवन, वैष्णवी मायासे पुनः उसे 
खरूपकी विस्मृति, फिर श्रीहरिके साथ उसका युद्ध ओर वध, बालकोंद्ारा सानन्द 


फल-भक्षण तथा सबका घरका प्रस्थान 


भगवान्‌ नारायण कहते हैँ-नारद | एक दिन 
राधिकानाथ श्रीकृष्ण बलराम तथा खाल ah साथ उस 
तालवनगें गये; जो पके फलोंसे भरा हुआ था। उन ताल- 
TARI रक्षा गर्दभरूपधारी एक दैत्य करता था; जिसका नाम 
घेनुक था । उसमें करोड़ों सिंहोंके समान बळ था । वह 


acio. काश दढबा।कातेता का, BEMAND igitized 


पर्वतके समान और दोनों नेत्र कूपके तुल्य थे । उसके दाँत 


हरिसकी पातके समान और मुंद पर्वेतकी कन्द्राके सहश 
था । उसकी चञ्चल एवं भयानक जीभ सो हाथ लंबी थी । 
नाभि तालाबके समान जान पड़ती थी | BI शब्द बड़ा 
भयंकर होता था । तालवनक्तो सामने देख उन 
श्रेष्ठ ग्वाल्यालोंको बड़ा हषे हुआ । उनके सुखारबिन्द- 


र aruga छा गयी । वे कोतुकवश श्रीकृष्णसे बोले | 
न hanta eGangotri Gyaan Kosha 


कहा--है श्रीकृष्ण ! हे करुणासिन्धो ! हे 


= 
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दीनवन्धो | आप सम्पूर्ण जगतूके पालक हैं । महाबली 
वळरामजीके भाई हैं तथा समस्त वलवानोमे AS हैं । प्रभो ! 
आधे क्षणके लिये हमारे निवेदनपर ध्यान दीजिये | 
भक्तवत्सल | हम आपके भक्त-वालकोंको बड़ी भूख लगी है। 
इधर सामने ही खादिष्ट फल और सुन्दर ताल-फल हैं, 
उनकी ओर दृष्टिपात कीजिये | हम इन RA तोड़नेके 
लिये वृक्षांको हिलाना और नाना रंगोंके फूलों तथा दुर्लभ 
TÈ FAA गिराना चाहते हैं । श्रीकृष्ण ! यदि आप आज्ञा 
दें तो हम ऐसी चेष्टा कर सकते हैं; परंतु इस वनमें 
गर्दभरूपधारी बलवान्‌ दैत्य धेनुक रहता है, जिसपर सम्पूर्ण 
देवता भी विजय नहीं पा सके हैं | वह महान्‌ बल-पराक्रमसे 
सम्पन्न है । सब देवता मिलकर भी उसे रोकनेमें सफल नहीं 
हो पाते | यह राजा कंसका महान्‌ सहायक है । समस्त 
प्राणियोंका हिंसक तथा ताल-वनोंका रक्षक है। जगत्पते ! 
वक्ताओंमें श्रेष्ठ आप भलीभाँति सोचकर हमसे कहिये। 
दम जो काम करना चाहते हैं वह उचित है या अनुचित ? 
टम इसे करें या न करें ? बालकोंकी यह बात सुनकर भगवान्‌ 
मधुसूदन उनसे मधुर वाणीमें सुखदायक वचन बोले | 


श्रीकृष्णने कहा--ग्वाल्यालो ! तुमलोग तो मेरे साथी 
दो) तुम्हें देत्योंसे क्या भय है ! वृक्षोंको तोड़कर हिलाकर जैसे 
चाहो, बेखटके इन TAR खाओ | 


श्रीकृष्णकी आज्ञा पाकर बलशाली गोपबालक 
उछले और बृश्षेके शिखरोंपर चढ़ गये । वे भूखे 
थे; इसलिये फल लेना चाहते ये । नारद ! उन्होंने 
अनेक रंगके स्वादिष्ट, सुन्दर और पके हुए फल गिराये। 
कितने ही बालकोने वृक्ष तोड़ डाले, क्रितनोंने उन्हें बारंवार 
दिलाया । कई बालक वहाँ कोलाहल करने लगे और कितने 
ही नाचने A । वृक्षोसे उतरकर वे बलशाली बालक जब 
फल लेकर जाने लगे, तब उन्होंने उस गदं भ-रूपधारी 
मद्दाबली, महाकाय, घोर दैत्यशिरोमणि घेनुकको बड़े वेगसे 
आते देखा । वह भयंकर शब्द कर रहा था | उसे देखकर 
सब्र बालक रोने लगे | उन्होंने भयके कारण फल त्याग दिये 
और वारंवार जोर-जोरसे "कृष्ण-कृष्ण'का कीर्तन आरम्भ कर 
दिया । वे बोले--'हे करुणानिधान कृप्ण 1 आओ हमारी 
रक्षा करो | हे संकर्षण | हमें बचाओ, नहीं तो इस दानवके 
हाथसे अत्र हमारे प्राण जा रहे हैं । हे कृष्ण ] हे कृष्ण | 


हरे ! मुरारे ! गोविन्द ! दामोदर ! दीनबन्धो ! गोपी 
; CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJ 


* चन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ * 


[ संक्षिपत-्रह्मवैवर्तपुराणाङ्क 
गोपेश ! अनन्त ! नारायण ! भवसागरमें डूवते हुए हमलोगों- 
की रक्षा करो, रक्षा करो | दीननाथ ! भय-अभयमें, शुभ- 
अशम अथवा सुख और दुःखें तुम्हारे सिवा दूसरा कोई 
हमें शरण देनेवाला नहीँ है | हे माधव ! भवसागरमें 
हमारी रक्षा करो, रक्षा करो | गुणसागर श्रीकृष्ण | तुम्ही मक्तोंके 


एकमात्र वन्धु हो। हम बालक बहुत भयभीत हैं । हमारी 
रक्षा करो, रक्षा करो । यह दानव-कुलका खामी हमारा 


SRN A A 
काळ बनकर आ पहुँचा है | आप इसका वध कीजिये और 
इसे मारकर देवताओंके बल-दर्पको बढ़ाइये |? 

YA 


बालकोंकी व्याकुळता देखकर भयहंता भक्तवत्सल माधव 
बलरामजीके साथ उस स्थानपर आये; जहाँ वे बालक खड़े 
ये । कोई भव नहीं है, कोई भय नहीं है?- यो कहकर वे 
शीघतापूर्वक उनके पास दौड़े आये और 
मसन्नमुलद्वारा उन्होंने उन बालकोंको अभय दान दिया । 
श्रीकृष्ण और बलरामको देखकर बालक हर्षसे नाचने लगे । 
उनका भय दूर हो गया । क्यों न हो, भगवानूकी स्मृति 
ही अभयदायिनी तथा सव प्रकारसे मङ्गल प्रदान करनेवाली 
है। वालकोंको निगल जानेको उद्यत हुए उस दानवको देस 


मधुसूदन श्रीकृष्णने महाली बलरामको सम्बोधित 
करके कहा | 


मन्द मुस्कानसे युक्त 


श्रीकृष्ण वोले--मैया ! यह दानव राजा बलिका 
बलवान पुत्र है । इसका नाम साहसिक ह्वै | qizzi 
दुर्वासाने इसे शाप दिया था । उस ब्रह्मशापसे ही यह गदद्दा 
हुआ है | यह बड़ा पापी तथा महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न 
है; अतः मेरे ही हाथसे वधके योग्य हमें तल व 


करूँगा । तुम बाल्कोंकी रक्षा करो । सब्र वालकोंको लेकर 
दूर चले जाओ | 


तत्र बलराम उन बालकोंको लेकर 
अनुसार शीघ्र ही दूर चले गये | 

महापराक्रमी दानवराजने श्रीकृष्णपर 
रोपपूर्वक अनायास ही निगल लिया 
अग्नि-रिखाके समान थे । उन्हें 


र श्रीकृष्णक्री आज्ञाके 
ER इस महाबली एवं 
र दृष्टि पड़ते ही उन्हें 
या । श्रीकृष्ण प्रन्वलित 
न्हे निगल लेनेपर उस दानवके 
भीतर बड़ी जलन होने लगी । उनके अतिशय तेजसे बद 
मरणासन्न हो गया । तब उस दैत्यने भयभीत हो उन तेजस्वी 
प्रभुको फिर उगल दिया | परित्यक्त दोनेपर उन परमेश्व स्की 


; शिर Dotek Siregar ganai G he an Kosha 


हो गया | 


| 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड ] %# दानवके द्वारा श्रीकृष्णका स्तवन % 
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भगवानका श्रीविग्रह अत्यन्त सुन्दर; शान्त तथा ब्रह्मतेजसे 
प्रकाशमान था । श्रीकृष्णके दर्शनमात्रसे उस दानवको पूर्व 
जन्मकी स्मृति हो आयी | उसने अपने-आपको तथा जगतूके 
परम कारण श्रीकृष्णको भी पहचान लिया । उन तेजस्वरूप 
ईश्वरको देखकर वह दानव झास्त्रके अनुसार श्रुतिसे परे 
गुणातीत प्रभुका जिस प्रकार जन्म हुआ, उसे दृष्टिमे लाकर 
A उनकी स्तुति करने लगा | 

4 दानव वोळा--प्रभो ! आप ही अपने अंसे वामन 

हुए थे और मेरे पिताके य्ञमें याचक बने थे । आपने पहले 
तो हमारे राव्य ओर लक्ष्मीको हर लिया । पर पुनः बलिकी 
भक्तिके वशीभूत होकर हम सब लोगोंको सुतललोकमें स्थान 
दिया । आप महान्‌ वीर, सर्वेश्वर और भक्तवत्सल हैं । में 
पापी हूँ ओर झापसे गर्दभ हुआ हूँ । आप शीघ्र ही मेरा वध 
कर डालिये । दुर्वासा मुनिके शापसे मुझे ऐसा घृणित जन्म 
मिला है । जगत्पते ! मुनिने मेरी मृत्यु आपके हाथसे बतायी 
थी । आप अत्यन्त तीखे और अतिशय तेजस्वी षोडशार 
चक्रसे मेरा वध कीजिये । मुक्तिदाता जगन्नाथ ! ऐसा करके 
मुझे उत्तम गति दीजिये । आप ही वसुधाका उद्धार करनेके 
| लिये अंशतः वाराहरूपमें अवतीर्ण हुए थे। नाथ ! आप ही 
gu वेदोंके रक्षक तथा हिरण्याक्षके नाशक हैं । आप पूर्ण परमात्मा 
# / खयं ही हिरण्यकशिपुके वधके लिये बृसिंदरूपमें प्रकट हुए 
थे । प्रह्मदपर अनुग्रह ओर वेदोंकी रक्षा करनेके लिये ही 
आपने यह अबतार ग्रहण किया था । दयानिधे ! आपने ही 
राजा मनुको ज्ञान देने, देवता ओर ब्राह्मणोंकी रक्षा करने तथा 
वेदोंके उद्धारके लिये अंशतः मत्स्यावतार धारण किया था । 
आप ही अपने अंशसे सृश्टिके लिये शेषके आधारभूत कच्छप 
हुए थे । सहखलोचन ! आप ही अंशतः शेषके रूपमेँ प्रकट 
हुए हैं और सम्पूर्ण विश्वका भार वहन करते हैं । आप ही 
जनकनन्दिनी सीताका उद्धार करनेके लिये दशरथनन्दन 
- श्रीराम हुए थे । उस समय आपने समुद्रपर सेदु बाँधा और 
j aaga रावणक्रा वध किया। gea ! आप ही अपनी कलासे 
$ जमदग्निनन्दन महात्मा परशुराम हुए; जिन्होंने इक्कीस बार 
क्षत्रिय नरेशोंका संहार क्रिया था । सिद्धोंके गुरुके भी गुरु 
महर्षि कपिल अंशतः आपके ही स्वरूप हैं, जिन्होंने माताको 


y 
ř 


ज्ञानिशिरोमणि नर-नारायण ऋषि आपके ही अंशसे उत्पन्न 
हुए हैं । आप ही धर्मपुत्र होकर AFA विस्तार कर रहे 
हैं | इस समय आप स्वयं परिपूर्णतम परमात्मा ही श्रीकृष्ण- 
रूपमें प्रकट हैं ओर सभी अवतारोंके सनातन बीजरूप हैं | 
आप यशोदाके जीवन) नन्दरायजीके एकमात्र आनन्दवर्धन 
नित्यस्वरूप, गोपियोंके प्राणाधिदेव तथा श्रीराधाके प्रागाधिक 
प्रियतम हैं । वसुदेवके पुत्र, शान्तस्वरूप तथा देवकीके दुःखका 
निवारण करनेवाले हैं । आपका स्वरूप अयोनिज है । आप 
पृथ्वीका भार उतारनेके लिये यहाँ पधारे हैं । आपने पूतनाको 
माताके समान गति प्रदान की है; क्योंकि आप कृपानिधान 
हैं। आप वक्त; केशी तथा प्रलम्बासुरको ओर मुझे भी मोक्ष 
देनेवाले हैं । स्वेच्छामय ! गुणातीत ! भक्तभयभञ्जन ! 
राधिकानाथ ! प्रसन्न होइये, प्रसन्न दोइये ओर मेरा उद्धार 
कीजिये । हे नाथ ! इस गर्दभ-योनि ओर भवसागरसे मुझे 
उबारिये । में मूर्ख हूँ, तो भी आपके भक्तका पुत्र हूँ इसलिये 
आपको मेरा उद्धार करना चाहिये | वेद, ब्रह्मा आदि देवता 
तथा gia भी जिनकी स्तुति करनेमें असमर्थ हैं, उन्हीं 
गुणातीत परमेश्वरकी स्तुति मुझ-जेसा पुरुष क्या करेगा १ जो 
पहले देत्य था और अब गददा है । करुणासागर ! आप 
ऐसा कीजिये, जिससे मेरा जन्म न हो | आपके चरणारविन्दे 
दर्शन पाकर कौन फिर जन्म अथवा घर-गहस्थीके चकरमें 
पड़ेगा १ ब्रह्मा जिनकी स्तुति करते हैं, उन्हींका स्तवन आज 
एक गदहा कर रहा है । इस बातको लेकर आपको उपहास 
नहीं करना चाहिये; क्योंकि सच्नचिदानन्दस्वर्प TË 
विज्ञ परमेश्‍वरकी योग्य और अयोग्यपर भी समानरूपसे 
कृपा होती है । 

यो कहकर दैत्यराज घेनुक भीहरिके सामने खड़ा दो 
गया । उसके मुखपर प्रसन्नता छा रही थी, वह श्रीसम्पन् 
एवं अत्यन्त संतुष्ट जान पड़ता था । दैत्यद्वारा किये गये 
इस स्तोन्नका जो प्रतिदिन भक्तिभावसे पाठ करता है, ब 
अनायास ही श्रीहरिका लोक; ऐश्वर्य ओर सामीप्य प्राप्त कर 
लेता हे । इतना ही नहीं, वह इइलोकमें श्रीहरिकी भक्ति, 
अन्तमें उनका परम दुर्लभ दास्यभाव, विद्या, श्री; उत्तम 
कवित्व; पुत्न-पौत्र तथा यश भी पाता है । 


] 
| शान owa अयता: dr ARPB TE Digitizea KE A Na रजकी R 


2२३ 
De 


# चन्दे नवघनइयामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 


स्तुति सुनकर करुणानिधान श्रीकृष्णने मन-ही-मन विचार 
किया कि "अदो ! ऐसे भक्तक्रा संहार मैं केसे करूँ १० ऐसा 
सोचकर भगवानने स्वयं ही उसकी पूर्वजन्मक्री स्मृति हर ली; 
क्योकि स्ठुति करनेवाळेका वथ उचित नहीं है । दुर्वचन 
वोलनेवालेके ही वधका विधान है। तव दानव वेष्णवी मायाके 
प्रभावसे पुनः अपने-आपको भूल गया । उसके कण्ठदेदामें 
दुर्वचनने स्थान जमा लिया । सुने ! वह शीघ्र ही मरना चाहता 
था; इसलिये दुदेंवसे ग्रस्त हो विवेक खो बैठा । त्रोधसे 
उसके ओठ फड़कने लगे और वह दैत्य श्रीहरिसे za 
प्रकार बोला | 
देत्यने कहा--दुर्मते ! तू निश्चय ही मरना चाहता है। 
मनुप्यके बच्चे | में आज तुम्हें यमलोक भेज दूँगा | 
इस प्रकार बहुतसे दुर्वचन कहकर उस गदइेने श्रीकृष्ण- 
पर आक्रमण कर दिया । भयानक युद्ध हुआ । अन्तमें श्रीहरिने 
प्रसन्नतापूर्वक ZU उस दानवराजकी प्रशंसा करते हुए 
TEIA भक्त वलिके पुत्र | दानवेन्द्र | तुम्हारा उत्तम 
जीवन धन्य है । वत्स | तुम्हारा कल्याण हो । अब तुम मोक्ष 
प्राप्त करो | मेरा दर्शन कल्याणका बीज तथा मोक्षका परम 
कारण हूँ । तुम सबसे अधिक ओर सबसे उत्कृष्ट मनोहर 
स्थान प्राप्त करो ।? 
यों कहकर श्रीकृष्णने अपने उत्तम चक्रका स्मरण किया; 
जो अपनी दीप्तिसे करोड़ों Aè समान उद्दीप्त होता है । 
स्मरण करते ही वह आ गया और श्रीकृष्णने उस सुदर्शन- 
FEA अपने हाथमें ले लिया । उसमें सोलह अरे थे | उस 
उत्तम अस्त्रकी घुमाकर श्रीकृष्णने उसकी ओर फेक्रा तथा जिसे 
aab विष्णु और शिव भी नहीं मार सकते थे, उसे लीळासे 
ही काट डाला | उस महात्मा दानवका मस्तक पृथ्वीपर गिर 


moe S a वन 
FARF 'पूवजन्मका पॉरेचय, बोलपुत्र साहसिक 


ञो वर ~ Ne zX योनिमें 
शाप आर वर, साहसिकका गदहेको योनि जन्म 
नारद्जीने पूछा--भगवन्‌ | क्रिस पापसे 
सिकको गदहेकी योनि प्राप्त हुई ? दुर्वासाजीने क्रिस 
अपराधसे दानवराजको शाप दिया ? नाथ | फिर किस 
पुण्यसे दानवेश्वरने सहसा महाबळी ARRE धाम एवं उनके 


बलिपुञ् 


साथ एकत्य ( सायुज्य- ) मोक्ष प्रास कर लिवा ? संदेह 
भंजन करनेवाले मह्वे | इन सब बातोंक्ी आप विखारपूर्वक 


बताइये । अहो ! कबिके मुखमें काव्य पद-पदपर नया-नया 
asii दतै Nanaji Deshmukh Library, 


न्म लेना तथा तिलोत्तमाक 


NET m c gt 7 
AN ink je RND z Ny Nie 
Ne $ RUAN R ् TERN Si 
B NOE ae 
/ Veh 2 


पड़ा | उसके शरीरसे सैकड़ों सूर्योके समान कान्तिमान्‌ तेजः- 
पुञ्ज उठा, जो श्रीहरिकी ओर देखकर उन्हींके चरणक्मलोंमे 
लीन हो गया । अहो | उस दानवराजने परम मोक्ष प्राप्त कर 
लिया | उस समय आकारमें खड़े हुए समस्त देवता और 


मुनि अलमन्त हर्षसे उत्फुर्ल हो वहाँ पारिजातके फूलोंक्री वर्षा 
करने लगे । सर्गमे दुन्दुमियॉ. वज उडी । अप्सराएँ 
नाचने लगी । गन्धर्ब-समूह गीत गाने लगे और मुनिलोग 
सानन्द स्तुति करने लगे । स्तुति करके हर्षसे विहल हुए 
समस्त देवता और मुनि चले गये । ATER मारा 
गया?--यह देख ग्वाल-बाल वहाँ आ गये । बल्वानोंमें श्रेष्ठ 


वलरामने पुरुपोत्तमका स्तवन किया । समस्त ग्वाल्वालोंने 
भा उनके गुण गाये । वे 
> 


í खुशीके मारे नाचने ल्गो | श्रीकृष्ण 
जर बलरामको कुछ पके हुए फल देकर शेप समी फलको उन 
वालकोंने प्रसन्नचित्त होकर खाया | खा-पीकर वलराम और 
Aer साथ श्रीहरि शीघ्र अपने घरको गये। (अध्याय २२ ) 


तथा तिलोत्तमाका खच्छज्द A 
१ सच्छेन्द बिहार, दुर्वासाका 

! बाणपुत्री sqt होना 
R श्रीतारायणने कैहा--अत्स | नारद ! 
A AN विषयमें प्राचीन इतिहास कहूँगा । मैंने इसे 
वं ग इष गन्धमादन पर्वतपर सुना था | यह बिचित्र 
र र्क क. गदर WA पाद्म-कत्पका है और श्रीनाराथग- 
३ पकी कथासे युक्त होनेके कारण कानोंके लिये उत्तम अमृत 


छिस केकी यह कथा है, उसमें तुम उपह नामक 
गन्धर्वेके रूपमे चे 


BJP, Jammu. ०) ह अनी । तुम 


२ ऑर सुस्थिर योवनसे सम्पन्न ये | पचाव 
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कामिनियोंके पति होकर सदा शङ्गारमें ही तत्पर रहते थे । 
ब्रक्षाजी के वरदानसे तुम्हे सुमधुर कण्ठ प्रास हुआ था और 
तुम सम्पूर्ण गायकोंके राजा समझे जाते थे । उन्हीं दिनों दैव- 
वश ब्रह्माका शाप प्राप्त AÀ तुम दासीपुत्र हुए और 
Jè अवशिष्ट-भोजनजनित पुण्यसे इस समय साक्षात्‌ 
ब्रह्माजीके पुत्र हो | अव तो तुम असंख्य कव्योंतक जीवित 
रहनेवाले महान्‌ वैष्णवशिरोमणि हो । ज्ञानमयी दृष्टिसे सब 
कुछ देखते और जानते हो तथा महादेवजीके प्रियःशिष्य 
हो । मुने | उस पाझकल्पका वृत्तान्त मुझसे सुनो । देत्यके 
इस सुधा-तुल्य मधुर बृत्तान्तको में तुम्हें सुना रहा हूँ । 
एक दिनकी वात है। बलिका वलवान्‌ पुत्र साहसिक अपने 
तेजसे देवताओंक्रो परास्त करके गन्धमादनकी ओर प्रस्थित 
हुआ । उसके सम्पूर्ण अङ्ग चन्दनसे चर्चित थे । वह रल्नमय 
आभूषणोंसे विभूषित हो रतनके ही सिंहासनपर बिराजभान 
था । उसके साथ बहुत बड़ी सेना थी । इसी समय खर्गकी 
परम सुन्दरी अप्सरा तिलोत्तमा उस मार्गसे आ निकली । 
उसने साहसिकको देखा और साहसिके उसको । पुंश्चली 
स्त्रियोंका आचरण दोषपूर्ण होता ही है । वहीं दोनों एक 
दूसरेके प्रति आकर्षित हो गये । चन्द्रमाके समीप जाती हुई 
तिलोत्तमा वहाँ बीचमें ही ठर गयी । कुलटा स्त्रिया केसी 
दुष्टहृदया होती हैं और वे किसी भी पापका विचार न 
करके सदा पापरत ही रहा करती हैं--यहद सब बतलाकर भी 
तिलोत्तमाने अपने बाह्य रूप-सौन्दर्यसे सादसिकको मोहित कर 
लिया । तदनन्तर वे दोनों गन्धमादनके एकान्त रमणीय 
स्थानमें जाकर यथेच्छ विहार करने लगे । वहीं मुनिवर दुर्वासा 
योगासनसे विराजमान होकर श्रीक्कष्णके चरणारविन्दोंका 
चिन्तन कर रहे थे । तिलोत्तमा ओर साहसिक उस समय 
कामवश चेतनाझ्चऱ्य थे । उन्होंने अत्यन्त निकट ध्यान 
लगाये बैंठे हुए मुनिक्रो नहीं देखा । उनके उच्छूहुळ 
अभिसारसे मुनिका ध्यान सहसा भङ्ग हो गया | उन्होंने उन 
दोनोंकी कु त्सित MĂ देख क्रोधमें भरकर कहा । 
दुर्वासा बोले--ओ गदडेके समान आकारबाले निर्लज 

नराधम ! उठ । भक्तशिरोमणि बलिक्रा पुत्र होकर भी तू 
इस तरह पञ्चवत्‌ आचरण कर रहा है। देवता; मनुष्य) देत्य, 
गन्धर्व तथा राक्षस--ये सभी सदा अपनी जातिमें लाका 
अनुभव करते हैं । पशुओंके सिरा सभी AZAA ला 


रने, हैं. पिनल BERUR Tord EB : सानि) री 
॥ 


होती हे; अतः दानवश्रेष्ठ ! अब तू भदडेकी योनिमे जा 
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तिलोत्तमे ! तू भी उठ । पुंश्चली स्री तो निर्लज होती ही 
हे । दैत्यके प्रति तेरी ऐसी आसक्ति है तो अब तू दानव- 
योनिमें ही जन्म ग्रहण कर । 


ऐसा कहकर रोषसे जलते हुए दुर्वासामुनि वहाँ चुप 
हो गये । फिर वे दोनों लज्जित और भयभीत होकर उठे 
तथा मुनिकी स्तुति करने लगे । 


साहसिक बोळा--मुने ! आप ब्रह्मा, विष्णु ओर 
साक्षात्‌ महेश्वर है । अग्नि ओर सूर्य हैं। आप संसारकी सृष्टि; 
पालन तथा संहार करनेमें समर्थ हे । भगवन्‌ ! मेरे अपराध- 
को क्षमा करें । कृपानिषे ! कृपा करें । जो सदा मूढोंके 
अपराधको क्षमा करे; वही संत-महात्मा एवं ईश्वर है। 


यों कहकर वह दैत्यराज मुनिके आगे उच्चस्वरसे फूट- 
फूटकर रोने लगा और दाँतोंमें तिनके दबाकर उनके चरण- 
कमलोंमें गिर पड़ा । 


तिलोत्तमा बोली--हे नाथ ! हे करुणासिन्धो ! हे दीन- 
बन्धो | मुझपर कृपा कीजिये । विधाताकी सृष्टिमें सबसे अधिक 
मूढ ्लीजाति ही है । सामान्य खीकी अपेक्षा अधिक मतवाली 
एवं मूढ कुलटा होती है; जो सदा अत्यन्त कामातुरा रहती 
हे । प्रभो ! कामुक प्राणीमें लजा, भय और चेतना नहीं रह 
जाती है । 

नारद ! ऐसा कहकर तिलोत्तमा रोती हुई दुर्बासाजीकी 
शरणमें गयी । भूतलपर विपत्तिमें पड़े ब्रिना भला किन्हे शान 
होता है १ उन दोनोंकी व्याकुलता देखकर मुनिको दया आ 
गयी | उस समय उन मुनिवरने उन्हें अभय देकर कहा । 


डुबीसा बोले--दानव ! तू विष्णुभक्त बलिका पुत्र 
है। उत्तम कुलमें तेरा जन्म हुआ है | तू पैतृक-परम्परासे 
विष्णुभक्त है । में तुझे निश्चितरूपसे जानता हूँ । पिताका 
स्वभाव पुत्रमें अवश्य रहता है । जैसे कालियके सिरपर 
अङ्कित हुआ श्रीकृष्णका TURR उसके वंशसें उत्पन्न हुए 
सभी सर्पोके मस्तकपर रहता है । वत्स ! एक बार गदहेकी 
योनिमें जन्म लेकर तू निर्वाण (मोक्ष-) को प्रास दो जा । 
सत्पुरुषोंद्वारा पहले जो चिरकालतक भ्रीकृष्णकी आराधना की 
गयी होती हे, इसके पुण्य-प्रभावका कमी खोप नहीं होता । 
अब तू शीघ्र ही त्रजके निकट त्रन्दावनके ताल-बनमें जा । 

ARA aaa प्राणोंका परित्याग करके तू निश्चय ही 


बरड भर 
zed By Siddhanta ; कै 
पी शाम आर लेगी । हिसि PA बाणासुरकी 
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पुत्री होगी; फिर श्रीक्ष्ण-पौत्र अनिरुद्धका आलिङ्गन प्राप्त चले गये | इस प्रकार दैत्य साहसिकके 


करके शुद्ध हो जायगी । 
महामुने | यों कहकर हुर्वासामुनि चुप हो गये। 
तसश्चात्‌ वे दोनों भी उन मुनिश्रेष्ठको प्रणाम करके यथास्थान 


दुर्वासाका और्बकन्या कन्दलीसे विवाह, 


वन्दे नवघनइयामं खात्मारामं मनोहरम्‌ + 


संधि 9 ९ पाळे 
[ संक्षिप्त-्रह्मवेवतपुराणाडू 


की पुत्री उषा होकर अनिरुद्धकी पत्नी हुई । 
( अध्याय २३ ) 


IA कटक्तियोंसे A A DaS 
उसकी कटू कुपित हो मुनिका उसे भस 


कर देना, फिर शोकसे देह-त्यागके लिये उद्यत मुनिको विप्ररूपधारी श्रीहरिका समझाना, उन्हें 


एकानंशाको पत्नी बनानेके ल्यि कहना, 


कन्दलीका भविष्य बताना और झुनिको ज्ञान देकर 


अन्तधोन होना तथा मुनिकी तपस्यामें प्रवृत्ति 


भगवान्‌ श्रीनारायण कहते हें--मुने ! दुर्वासा 
मुनिका गूढ वृत्तान्त सुनो | सबसे अद्भुत वात यह है कि 
उन ऊध्वेरेता मुनीश्वरको भी स्रीका संयोग प्राप्त हुआ। यह 
केसे १ सो बता रहा हूँ । साहसिक तथा तिलोत्तमाका IFR 
( मिलन-प्रसंग ) देखकर उन जितेन्द्रिय मुनिके मनमें भी 
कामभावका संचार हो गया । असत्‌ पुरुषोंका सङ्ग प्राप्त 
होनेसे उनका सांसर्गिक दोष अपनेमें आ जाता हे । इसी 
समय उस मार्गसे मुनिवर AS अपनी पुत्रीके साथ आ 
पहुँचे । उनकी पुत्री पतिका वरण करना चाहती थी । पूर्व- 
कालमें तप:परायण ब्रह्माजीके ऊरुसे उन ऊर्ध्वरेता योगीन्द्र- 
का जन्म हुआ था, इसलिये वे “ओव? कहलाये । उनके 
जानुसे एक कन्या उसपन्न हुई, जिसका नाम “कन्दली? था | 
वह दुर्वासाको ही अपना पति बनाना चाहती थी, दूसरा 
कोई पुरुष उसके मनको नहीं भाता था | पुत्नीसहित मुनिवर 
औवे दुवांसामुनिके आगे आकर खड़े हो गये | वे बड़े 
प्रसन्न थे और अपने तेजसे प्रज्वलित अग्निशिखाके समान 
उद्धासित होते थे । 
मुनिवर ओर्वक्री सामने आया देख मुनीश्वर दुर्वासा भी 
बड़े वेगसे उठे और सानन्द उनके प्रति नत-मस्तक हो 
गये | प्रसन्नतासे भरे हुए और्वने दुर्वासाको हृदयसे लगा 
लिया और उनसे अपनी कन्याका मनोरथ प्रकट किया | 
और्व बोळे--मुने | यद मेरी मनोहरा कन्या 'कन्द्ळी? 
नामसे विख्यात है | अव यदद सयानी हो गयी है और संदेश- 
बाहकोंके मुखसे आपकी प्रशंसा सुनकर केवळ आपका ही 
“पति! eTA चिन्तन करने लगी दे । यह कन्या अयोनिजा है 
और अपने सौन्दर्यमे तीनों छोकोंका मन गोद लेमे समर्थ 
हे । वेसे तो यह समस्त गुगोकी खान हे; किंतु इसमें एक 


है । यह क्रोधपूर्वक कटु भाषण करती है; परंतु अनेक गुणोंसे 
युक्त वस्तुको केवळ एक ही दोषके कारण त्यागना नहीं 
चाहिये | 


औरवका वचन सुनकर दुर्वासाको हर्ष और शोक दोनों 
पात हुए । उसके गुणोंसे हषे हुआ और दोप्रसे दुःख । 
उन्होंने गुण तथा ख्पसे सम्पन्न मुनि-कन्यादो सामने देखा और 
व्यथित-हृदयसे मुनिवर और्बको इस प्रकार उत्तर दिया | 


डुबोसाने कहा--नारीका रूप त्रिसुवनमें मुक्तिमार्गका 
निरोधक; तपस्यामें व्यवधान डाळनेवाला तथा सदा ही मोह- 
का कारण होता है । वह संसाररूपी कारागारमें बड़ी भारी 
बेड़ी है, जिसका भार वहन करना अत्यन्त दुष्कर है। शंकर 
आदि महापुरुष भी ज्ञानमय खङ्गसे उस बेड़ीको काट नहीं 
सकते | नारी सदा साथ देनेवाली छायासे भी अधिक सह- 
गामिनी है । वह कर्मभोग, इन्द्रिय) इन्द्रियाधार, विद्या और 
बुद्धिसे भी अधिक बॉँधनेवाली है । छाया शरीरके रहनेतक ही 
साथ देती है; भोग तमीतक साथ रहते हैं जवतक उनकी समात्ति 
न हो जाय; देह और इन्द्रियाँ जीवनपर्यन्त ही साथ रहती 
हैं; विद्या जबतक उसका अनुशीलन होता है तभीतक साथ 
देती है; यही दशा बुद्धिकी भी हे; परंतु सुन्दरी स्री जन्म- 
जन्ममें मनुष्यको बन्धनमें डाले रहती है । सुन्द्री स्त्रीवाला 
YA जबतक जीता है, तबतक अपने जन्म-मरणरूपी बन्धन- 
का निवारण नहीं कर सकता । जबतक जीवधारीका जन्म 
होता है, तबतक उसे भोग सुखदायक जान पड़ते हैं । परंतु 
मुनीन्द्र | सबसे अधिक सुखदायिनी है श्रीहरिके चरणकमलों- 
की सेवा | मैं यहाँ श्रीकृप्ण-चरणारविन्दोके निन्तनमें लगा 
या, परंतु मेरे इस शुभ अनुष्ानमें भारी विध्न उपस्थित हो 


गोष भी हे (हो ai toh वाहे idaan esang cia Kasha aT 
दाष भी ह bRO भी Deer, Pige By पी n Kash 


। किंतु मुने | में आपकी कन्याके सौ कढ़ वचनोंको अवश्य 


गर्दभ-योनिमें जम्म 
लेनेका सारा वृत्तान्त मैने कह सुनाया । तिलोत्तमा बाणासुर- 


पाका और्वकन्या कन्द्ळीसे विवाह और डुर्वासाके द्वारा उसको शाप # ४२७ 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड ] # ga 


क्षमा करूँगा | इससे अधिक AAR उसका फल उसे दूँगा । 


ल्लीके कटु वचनोंको सुनते रदना--यहद पुरुषके लिये सबसे 
बड़ी निन्दाक्री वात है। जिसे ख्रीने जीत लिया हो, वह तीनों 
लोकोंके सत्पुरुषोसे अत्यन्त निन्दित हे । मैं आपकी आज्ञा 
शिरोधार्य करके इस समय आपकी पुत्रीको ग्रहण करूँगा । 
ऐसा कहकर दुर्वासा चुप हो गये । और्वमुनिने वेदोक्त 
विधिसे अपनी पुत्री उनको ब्याह दी । दुर्वासाने “स्वस्ति? 
कहकर कन्याका पाणिग्रहण क्रिया । और्वमुनिने उन्हें दहेज 
दिया और अपनी कन्या उन्हें सौंपकर वे मोहवश रोने लगे । 
संतानके वियोगसे होनेवाला शोक आत्माराम मुनिको भी 
नहीं छोड़ता । 
और्व बोले-बेटी ! सुनो। मैं तुम्हे नीतिका परम 
दुर्लभ akaa बता रहा हूँ । वह हितकारक; सत्य; वेद- 
प्रतिपादित तथा परिणाममें सुखद है । नारीके लिये अपना 
पति ही इहलोक और परलोकमें सबसे बड़ा बन्धु है । कुल 
बघुओंके लिये पतिसे बढ़कर दूसरा कोई प्रियतम नहीं है 
पति ही उनका महान्‌ गुरु है । देवपूजा, प्रत, दान? तप? 
उपवास, जप सम्पूर्ण ती्थोमें स्नान? समस्त यशॉकी दीक्षा, 
पृष्वीकी परिक्रमा तथा ब्राह्मणों और अतिथियोंका सेवन--ये 
सब पतिसेवाकी सोलहवीं कलाके समान भी नहीं हैं | पति- 
ब्रताकों इन सबसे क्या प्रयोजन है! समस्त शास्त्रोंमें पति- 
सेवाको परम धर्म कहा गया है । अपनी बुद्धिसे पतिको सदा 
नारायणसे भी अधिक समझकर तुम उनके चरणकमलोंकी 
प्रतिदिन सेवा करना । परिहास) क्रोध, भ्रम अथवा 
अवद्देलनासे भी अपने स्वामी मुनिके लिये उनके सामने या 
परोक्षमें भी कभी कढ़ वचन न बोलना । भारतवर्षकी भूमिः 
पर जो स्त्रिया स्वेच्छानुसार कढ॒ वचन बोलती अथवा दुराचार- 
में प्रवृत्त होती हे, उनकी ञुद्धिके लिये श्रुतिमें कोई प्रायश्चित्त 
नहीं दै । उन्हें सौ कल्पोंतक नरकमें रहना पड़ता है।जो 
खी समस्त धमाँसे सम्पन्न होनेपर भी पतिके प्रति कढु वचन 
बोलती है, उसका सौ जन्मोंका किया हुआ पुण्य निश्चय ही 


मष्ट हो जाता है | 
स क "जा. न्य DQ Èr और उसे 
इस प्रकार अपनी कन्याको देहर ओर उसे समझा- 
बुझाकर मुनिवर ओर्व चले तथा स्वात्माराम मुनि 
दुर्वासा स्त्रोके साथ प्रसन्नतापूर्वक अपने आश्रममें रहने लगे । 
चतुर पुरुषका चतुरा Ah साथ योग्य समागम हुआ । 


गये 


AI S pA bigi 


कन्दली स्वामीके साथ प्रतिदिन कलह करती थी ओर मुनीन्द्र 


दुर्वासा नीतिथुक्त वचन 


कहकर अपनी पत्नीको समझाते थे; 
परंतु उनकी बातको वह कुछ नहीं समझती थी | वह सदा 
कलहमें ही रुचि रखती थी । पिताके दिये हुए ज्ञानसे भी 
वह शान्त नहीं हुई । समझानेसे भी उसने अपनी आदत नही 
छोड़ी । स्वभावको लॉधना बहुत कठिन होता है। वह 
विना कारण ही पतिको प्रतिदिन जली-कटी सुनाती थी। 
जिनके डरसे सारा जगत्‌ कापता था) बे ही मुनि उस कन्दलीके 
कोपसे थर-थर कापते थे और उसकी की हुई कटूक्तिको JT- 
चाप सह लेते थे । दयानिधान मुनि मोहवश॒ उसे तत्काल 
समझाने लगते थे | कुछ ही कालमें उसकी सौ कटूक्तिया 
पूरी हो गर्यी, तो भी मुनिने कृपापूर्वक उसकी सौसे भी अधिक 
कटूक्तियोंको क्षमा किया । पत्नीकी जली-कटी बातोंसे मुनिका 
हृदय दग्ध होता रहता था । दिये हुए वचनके अनुसार उस 
कटूक्तिकारिणी स्रीके अपराध पूरे हो गये । दुर्वासामुनि यद्यपि 
स्वात्माराम और दयाल थे तथापि क्रोधको नहीं छोड़ सके 
थे । उन्होंने मोहवश पत्नीको शाप दे दिया--*अरी तू राख- 
का ढेर बन जा ।? मुनिके संकेतमात्रसे वह जलकर भस्म 
हो गयी । जो ऐसी उच्छुङ्कला स्त्रिया हैं; उनका तीनों लोकों- 
में कल्याण नहीं होता | शरीरके भस्म हो जानेपर आत्माका 
प्रतिविम्बरूप जीव आकरारामें स्थित हो पतिसे विनयपूबेके बोला । 
जीवने कहा--हे नाथ ! आप अपनी ज्ञान-हष्टिसे 
सदा सत्र कुछ देखते हैं | स्वत दोनेके कारण आपको सब 
कुछका ज्ञान है। फिर में आपको क्या समझाऊँ। उत्तम 
वचन; कडु वचन; क्रोध, संताप; लोभ, मोह; काम) क्षुधा, 
पिपासा, स्थूलता, कशता, नारा, दृश्य, अदृश्य तथा उत्पन्न 
होना--ये सब शरीरके धर्म हैं । न तो जीवके धर्म हे ओर 
न आत्माके ही | सत्वः रज और तम--इन तीन गुणोंसे 
शरीर बना हे। वह भी नाना प्रकारका है । सुनिये, मैं 
आपको बताती हूँ । किसी शरीरमें सत्तगुणक्री अधिकता 
होती दे, क्रिसीमें रजोशुगकी ओर किसीमें तमोगुणी । मुने ! 
कहीं भी सम गुण शरीर नहीं हे । जभ सत्त्वशुणका 
उद्रेक होता है तब मोक्षकी इच्छा आग्रत्‌ होतो है; रजोगुणकी 
वृद्धिसे कर्म करनेकी इच्छा प्रबळ दोती हे और तमोगुणसे 
हिंसा; क्रोध एवं अहंकार आदि दोष प्रकट होते हैं | 
Aà चन बोळा जाता है । कडु बचनसे 
शत्रुता होती दे और शजुतासे मनुष्यमें तत्काळ अग्रियता 
ZI जाती है । अन्यथा इस थूतलपर कौन फिसका YA yA ? 


कक Re ON 


अगिय ? गन, 
वेरी १ सवन दान्नु अ ती पव इन्द्रिया ही बीज हैं। 
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ल्ियोके लिये पति प्राणोसे भी अधिक प्रिय हे और पतिके 
लिये खी प्राणेसे भी बढ़कर प्यारी है । फिर भी दुर्वचनके कारण 
एक क्षणमें हम दोनोंके बीच तत्काल शत्रुता पैदा हो गयी | 
प्रभो ! जो बीत गया सो गया | यह सव काम-दोपसे हुआ 
था । अत्र आप मेरा सारा अपराध क्षमा कर दें. और बताते 
इस समय मुझे क्या करना चाहिये १ में क्‍या करूँ १ कहाँ 
चाऊं ? कहाँ मेरा जन्म होगा ! मैं तीनों छोकोंमें आपके 
सिवा किसीकी मार्या नहीं दोऊँगी । 
यों कहकर कन्दळीका जीवात्मा मौन हो गया | इधर 
शोकसे अचेत हो दुर्वासामुनि मूर्छित हो गये । वे 
खात्माराम और महाज्ञानी होकर भी अपनी चेतना खो बैठे | 
चठुर पुरुषोंके लिये नारीका वियोग सब शोकोसे बढ़कर होता 
है | एक ही क्षणमें उन्हें चेत हुआ और बे अपने प्राण 
त्याग AR उद्यत हो गये । उन्होंने वहीं योगासन लगा- 
कर वायुधारणा आरम्भ की । इतनेहीमें एक ब्राह्मण- 
बालक वहाँ आ पहुँचा । उसके हाथमें दण्ड और चक्र था। 
उसने लाल वस्त्र धारण किया था और ललाटमें उत्तम 
चन्दन लगा रक्खा था। उसकी अङ्गकान्ति इयाम थी । 
वह ब्रह्मतेजसे जाच्यल्यमान था। उसकी अवस्था बहुत 
छोटी थी; परंतु वह शान्त; जानवान्‌ तथा वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ 
जान पड़ता था । उसे देख दुर्वासाने बेगपूर्वक प्रणाम किया; 
वहीं बेठाया और भक्तिभावसे उसका पूजन किया । ब्राह्मण 
वडुकने मुनिको शुभाशीर्वाद दे वार्तालाप आरम्म क्रिया । 
उसके दर्शन और आयीर्वादसे मुनिका सारा दुःख दूर हो 
गया । वह नीतिविशारद विचक्षण बाळक क्षणभर चुप रह- 
कर अमृतमयी वाणीमें बोला | 
शिशुने कहा--सर्वज्ञ विप्र | आप गुरुमन्त्रके प्रसादसे 
सव कुछ जानते हैं; फिर भी शोकसे कातर हो रहे हैं; अतः 
में पूछता हूँ, इसका यथार्थ रहस्य कया है ! ब्राह्मणोंका धर्म तप 
है। तपश्यासे तीनों लोकोंको वशमें किया जा सकता है । मुने | 


महिं ओवद्वारा दुर्वीसाकरो शाप, दर्वासाका 


ह a अम्बरीपके यहाँ दादशीके दिः 


मांगना, वसिष्ठजीकी आज्ञासे 
दुर्वासाका राजाको मारनेके लिये कृत्या- 
पीछा करना, घुनिका कहीं भी आश्रय 
अम्बरीपके घर आकर भोजन करन 
नारदूजीके पूछनेपर भगवान्‌ भीनारायणने कहा- 


मुने | महर्षि दो ठार्स्क्तीशा पढि कि हु 


$ चन्दे नवघनइयामं खात्माराम मनोहरम्‌ * 


अम्बरीवक्रा पारणाकी पूतिके लिये भगव 
पुरुष उत्पन्न करना, सुदर्शनच 
TRAGIS जाना, बहाँसे 
1 तथा आशीर्वाद दे 


इस समय अपने धर्म--तपस्याको छोड़कर आप क्या करने 
जा रहे हो ! तरिभुवनमें कोन किसकी पत्नी है और कौन 


किसका पति ! भगवान्‌ श्रीहरि मूखोको बहलानेके लिये 
मायासे इन सम्बन्धोंकी सृष्टि करते हैं | यह कन्दली आपकी 
मिथ्या पत्नी थी; इसीलिये अभी क्षणभरमें चली गयी । जो 
सत्य है, बह कभी तिरोहित नहीं होता | मिथ्या वही है, जिसकी 
चिरकाळतक स्थिति न रहे । बसुदेवपुत्री एकानंशा, जो 
श्रीकृष्णकी बहिन है, पार्वतीके अंशसे उत्पन्न हुई हे | वह 
सुशीला और चिरजीविनी है। वह gat प्रत्येक कल्पमें 
आपकी पत्नी होगी; अतः आप कुछ दिनोंतक प्रसन्नतापूर्वक 
तपस्थामें मन ल्गाइये | कन्दुी इस भूतलपर “कन्दली? जाति 
होगी । वह कल्यान्तरमें शुभदा, फलदायिनी, कमनीया; 
एक संतान देनेवाली, परम दुमा तथा शान्तरूपा स्री होकर 
आपकी पत्नी होगी । जो अत्यन्त उच्छूछुल हो, उसका दमन 
करना उचित ही है; ऐसा भ्रुतिमें सुना गया है ( अतः उसके 
भस्म होनेसे आपको शोक नहीं करना चाहिये ) । 

यों कह त्राह्मणरूपधारी श्रीहरि ब्रह्मर्षि दुर्वासाको ज्ञान दे 
शीघ्र ही वहाँसे अन्तर्धान हो गये । तब मुनिने सारा भ्रम 
छोड़कर तपस्यामें मन लगाया । कन्दळी इस धरातलपर 
KA जाति हो गयी । मुने | दैत्य साहसिक ताळवनमें 
जाकर गदहा हो गया और तिलोत्तमा यथासमय बाणासुरकी 
पुत्री हुई । फिर श्रीहरिके चक्रसे मारा जाकर अपने प्राणोंका 
परित्याग करके दैत्यराज साहसिकने गोविन्दके उस परम 
अमीट चरणारविन्दो प्राप्त कर लिया, जो मुनिके लिये भी 
परम दुर्लभ हे । तिलोत्तमा भी वाणपुत्री उपाके रूपमें जन्म 
ले श्रीकृष्णपोत्र अनिरुद्धके आलिक्कनसे सफलमनोरथ होकर 
समयानुसार पुनः अपने निवासस्थान--_सर्गलोकको चली 
गयी । इस प्रकार श्रीकृष्फे इस उत्तम लीलोपाख्यानको 
PE गने तुमसे कहा है| यह पद-पदमें सुन्दर 
है| अब और क्या सुनना चाहते हो? ( अध्याय २७ ) 


न पारणाके समय पहुँचकर भोजन 
WA चरणोदक पीना, 
केका कृत्याको मारकर मुनिका 
भगवानूकी आज्ञाके अनुसार 
केर अपने आश्रमको जाना 


m गे म्ह 5 kanasa nger ERREKOR हो 


TI | तब वे शोकाकुल होकर दुर्वासाके पास आये | 


[ संक्षित-तरह्मवेवर्तपुराणाङ्क 


a १ 


wo 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड ] 


दुर्वासाने AJA प्रणाम करके सत्र बातें बतायीं और उस 
घटित घटनाके लिये महान्‌ दुःख प्रकट क्रिया। मुनिवर और्व 
ने दुर्वासाको उलाहना दिया और कहा--“तुमने बहुत थोड़े 
अपराधपर उसको भारी दण्ड दे दिया | यदि उसे भस्म न 
करके त्याग ही दिया होता तो वह मेरे ही पास रह जाती |? 
फिर रोप्रसे भरकर शाप दे दिया कि “तुम्हारा पराभव 
होगा ।? इतना कहकर मुनि ओर्व लोट गये । यह कथा 
सुनकर नारदजीने दुर्वासाके पराभवका इतिहास पूछा । 


नारद्‌ बोले--भगवन्‌ ! दुर्वासा साक्षात्‌ भगवान्‌ 
शंकरके अंश हैं तथा तेजमें भी उन्हींके समान हैं | फिर 
कौन ऐसा महातेजस्वी पुरुष था, जिसने उनका भी पराभव 
कर दिया ! 

भगवान्‌ श्रीनारायणने कहा-मुने ! सूर्यवंशमें अम्बरीष 
नामसे प्रसिद्ध एक राजाधिराज ( सम्राटू ) हो गये हैं । उन- 
का मन सदा श्रीकृष्णके चरणक्रमलॉके चिन्तनमें ही लगा 
रहता था । राब्यमें, रानियामे; पुत्रोंमें, प्रजाओंमें तथा पुण्य 
कर्मोद्दारा अजित की हुई सम्पत्तियांमें भी उनका चित्त क्षण- 
भरके लिये भी नहीं लगता था । बे धर्मात्मा नरेश दिन-रात 
सोते-जागते हर समय प्रसन्नतापूर्वक श्रीहरिका ध्यान किया करते 
थे । राजा अम्बरीष बड़े भारी जितेन्द्रियः शान्तस्वरूप तथा 
विष्णुसम्बन्धी व्रतोंके पालनमें तत्पर रहते थे । वे एकादशीका 
ब्रत रखते और श्रीकृष्णकी आराधनामें संलग्न रहते थे | उनके 
सारे कर्म श्रीकृष्णको समर्पित थे और वे उनमें कभी लिप्त 
नहीं होते थे । 

भगवानका सोलह अरोंसे युक्त ओर अत्यन्त तीक्ष्ण जो 
सुदर्शन नामक चक्र है, वह करोड़ों सूर्योके समान 
प्रकाशमान तथा श्रीदरिके ही तुल्य तेजस्वी है । ब्रह्मा आदि 
भी उसकी स्तुति करते हैं । वह अन्न देवताओं और असुरों- 
से भी पूजित है । भगवानने अपने उस चक्रको राजाकी 
निरन्तर रक्षाके लिये उनके पास ही रख दिया था । 

एक समयकी बात है | राजा अम्त्ररीप एकादशी-अतका 
अनुष्ठान करके द्वादशीके दिन समधानुसार विविपूर्वक aa 
और पूजन करके ब्राह्मगोंफी भोजन करा स्वयं भी भोजने 
लिये बैठे । इसी समय तपस्वी ब्राह्मण दुर्वासा भूखसे व्याकुळ 
हो वहाँ राजाके समक्ष आ गये । उन्होंने दण्ड और छत्र ले 


सक्ला KOHAR ukhii BIP amu. ए छापी gibien: Bangoti Gyan kosha डाला) 


ललाटमें उब्ज्बछ तिलक चमक रहा था | सिरपर जटाए थीं 


४ अस्वरीषपर दुर्वासाका क्रोध और छत्या-पुरुष उत्पन्न करना ३ 
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और शरीर अत्यन्त कृश हो रहा था । वे त्रस्स-से जान पडते 
थे | उनके कण्ठ, ओठ और ताऴ सूख गये थे | मुनीन्द्रपर 
दृष्टि पड़ते ही राजाने उठकर उन्हें प्रणाम क्रिया और प्रसन्नता- 
पूर्वक पैर धोनेके लिये जळ प्रस्तुत करके वैठनेको aa 
सिंहासन दिया । विप्रवर दुर्वासा उन्हें आशीर्वाद देकर उस 
सुखद आसनपर बेठे | तव राजाने भयभीत होकर उनसे 
पूछा--'पुने ! मेरे लिये आपकी क्या आज्ञा है ? यह मुझे 

बताइये ।? राजाकी बात सुनकर मुनिवर दुर्वासाने कदा 

“नृपश्रेष्ठ | मैं भूखसे पीड़ित होकर यहाँ आया हूँ । अतः 

मुझे भोजन कराओ; परंतु मैं अघमर्षण मन्त्रका जप करके 

aia दी आ रहा हूँ, क्षणभर प्रतीक्षा करो)? ऐसा कहकर युनि 

चले गये । 


ब्राह्मण दुर्वासाके चले जानेपर राजर्षि अम्बरीषको बड़ी 
भारी चिन्ता हुई । द्वादशी तिथि प्रायः बीत चली हे; यह 
देख वे डर गये । इसी समय गुरु वसिष्ठ वहाँ आ गये | तब 
प्रसनतापूर्वक उन्हें नमस्कार करके राजाने सारी बातें उन्हे 
बतायी और पूछा--'गुरुदेव ! मुनिवर galar अभीतक आ 
नहीं रडे हैं और पारणाके लिये विहित द्वादशी तिथि बीती 
जा रही है । ऐसे संकटके समय मुझे क्‍या करना चाहिये १ 
इसपर भलीभाँति विचार करके मुझे शीघ्र बताइये कि क्या 
करना झुभ है और क्या अशुभ १? 


वसिष्ठजीने कहा--द्वादशीको त्रिताकर त्रयोदशीमे 
पारण करना पाप है ओर अतिथिसे पहले भोजन कर ऊेना 
भी पाप है । ऐसी दशामें तुम भोजन न करके भगवान्‌- 
का चरणोदक ले लो । इससे पारणा भी हो जायगी और 
अतिथिकी अवहेलना भी नहीं होगी । 


महामुने ! ऐसा कहकर ब्रह्मपुत्र बसिष्ठजी चुप हो गये । 
राजाने श्रीकृष्ण-चरणारविन्दोंका चिन्तन करते हुए थोड़ा- 
सा चरणोदक पी लिया । ब्रह्मन्‌ ! इतनेमें दी सुनीश्वर दुर्वासा 
आ पहुँचे । वे सवश तो थे ही, अपना अपमान समझकर 
कुपित दो उठे । उन्होंने राजाके सामने ही अपनी एक जटा 


तोड़ डाली | उस जरासे शोज ही एड पुरुष प्रकट हुआ; जो 
अमिशिखाके समान तेअसी था | उसके हाथमें तळपार थी। 


वद महाभयंकर पुरुप सद्ाराज अम्बरीपफो मार डालनेके 
लिये उद्यत हो गया । बह देख करोड़ों सूर्योके समान प्रकाद- 


अब बह बाबा दुर्वांसाको भी काठमेके लिये उन्नत 


LALA 
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यह देख विप्रवर gaa भयसे व्याकुल हो भाग चले । 


उन्होंने अपने पीछे-पीछे aka अग्निरिखाके समान 
तेजसी चक्रको आते देखा । वे अत्यन्त व्याकुल हो सारे 
्रह्माण्डका चक्कर ल्गाते-लगाते थक गये, खिन्न हो गये और 
ब्रह्माजीको सम्पूर्णे जगतका रक्षक मान उनकी झारणमें गये । 

~ 
“बचाइयेबचाइये?--पुकारते हुए उन्होंने ब्रह्माजीकी सभामें 
प्रवेश किया । ब्रह्माजीने उठकर विप्रवर दुर्वासाका कुशल- 


मङ्गल पूछा । तब उन्होंने आदिसे ही सारा वृत्तान्त विस्तार- 
पूर्वक कह सुनाया । सुनकर ब्रह्माजीने लम्त्री साँस ली और 


भयसे व्याकुल होकर कहा । 
ब्रह्माजीने कहा--बेटा | तुम किसके बलपर श्रीहरिके 
दासको शाप देने गये थे ! जिसके रक्षक भगवान्‌ हैं, उसको 
तीनों AAA कोन मार सकता है £ भक्तवत्सल श्रीहरिने छोटे- 
बड़े सभी भक्तोंकी रक्षाके लिये सुदर्शनचक्रकों सदा नियुक्त 
कर रक्खा है । जो मूढ़ श्रीविष्णुके लिये प्राणोंके समान प्रिय 
वैष्णवभक्तसे द्वेष रखता है, उसका संहार भगवान्‌ विष्णु 
स्वयं करते हैं । वे श्रीहरि संदारकर्ताका भी संहार करनेमें समर्थ 
हैं | अतः बेटा ! तुम शीघ्र किसी दूसरे स्थानमें जाओ | अव 
यहाँ तुम्हारी रक्षा नहीं हो सकती । यदि नहीं हरे तो सुदर्शन- 
चक्र मेरे साथ ही तुम्हारा वध कर डाळेगा । 
ब्रह्माजीकी बात सुनकर ब्राह्मणदेवता हुर्वासा भी बहाँसे 
भयभीत होकर भागे । अब वे डरकर केलास पर्वतपर भगवान्‌ 
शंकरकी शरणमें गये और ब्रोले---कृपानिधान ! हमारी 
रक्षा कीजिये |? भगवान्‌ शिव सर्वज्ञ हैं । उन्होंने ब्राह्मण 
दुर्वीसाका कुशल-समाचारतक नहीं पूछा । जो शक्षणभरमें 
जगतूका संहार करनेमें समर्थ तथा दीन-दुखियोंके खामी हैं, 
वे महादेवजी मुनिसें बोले | 
शंकरजीने कहा--द्विजश्रेप्ठ | सुस्थिर होकर मेरी बात 
सुनो । मुने | तुम महर्षि अन्निके पुत्र तथा जगत्खश ब्रह्माजी- 


के पौत्र हो । बेदोंके विद्दान तथा ady हो; परंतु तुम्हारा 


कर्म qA समान दै । वेदों, पुराणों और ui ada 
जिन ajat FEM हुआ दै; उन्दीरी तुम मूढ़ मनुप्यक्ी 
भोति नहीं जानते हो | जिनके अभङ्गकी लोलागाचसे मैं, 
ब्रह्मा, रुद्र आदित्य, वसु; धर्म, इन्द्र, सम्पूर्ण देवता, मुनीन्द्र 


¢ 


RTS wa es 

और मनु उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं; उन्हें 
प्राणोसे भी बढ़कर प्रिय भक्तको तुम किसकी झक्तिने गारसे 
चले थे ? उनका चक्र उन्हींके तुल्य तेजस्वी है | उ रोकना 


सरवधा कर्क सिक्किम ihany HUA, 


TA 


अ बन्दे तवघमड्याम स्वात्मारामं मनोहरम्‌ + 


Jammu. 


[ संक्षिपत-्रह्मवैवर्तपुराणाङ्क 


इसलिये वे स्वयं उनकी रक्षा करनेके लिये जाते हैं | उनके 
YA अपने गुणों और नामोंक्रा श्रवण करके उन्हें बड़ा 
आनन्द मिलता है | इसलिये भगवान्‌ भक्तके साथ सदा 
छायाकी तरह घूमते रहते हैं | अतः व्राह्मणदेव ! गोविन्दका 
भजन करो । उनके चरणकमलोंका चिन्तन करो । श्रीहरिके 
स्मरणमात्रसे भी सारी आपत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं । अब शीघ्र 
ही वैकुण्ठधाममें जाओ । उस धामके अधिपति श्रीहरि ही 
तुम्हारे शरणदाता हैं | वे प्रभु दयाके सागर हैं; अतः तुम्हें 
अवश्य ही अभयदान देंगे | 

ये बातें हो ही रही थीं कि सारा कैलास चक्रके तेजसे 
व्यास हो उठा; जैसे समस्त भूमण्डल सूर्यकी किरणोंसे sda 
हो उठा हो । उस समय सम्पूर्ण कैलासवासी उस चक्रकी 
विकराल ज्वालासे संतत्त हो “त्राहि, तराहि? पुकारते हुए भगवान्‌ 
शंकरकी शरणमें गये । उस दुःसह चक्रको देख पार्वतीसहित 
करुणानिधान भगवान्‌ शंकरने ब्राह्मणको प्रेमपूवैक आशीर्वाद 
देते हुए कदा--यदि तेज सत्य है और चिरकालसे संचित तप 
सत्य है तो अपराध करके भयभीत हुआ यह ब्राह्मण संतापसे 
मुक्त हो जाय |? 

Tii बोलीं--यह ब्राह्मण मेरे खामीके पुण्यकमॉके 
अवसरपर शरणमें आया है; अतः मेरे आशीर्वादसे इसका 
महान्‌ भय दूर हो जाय और यह 


शीघ्र ही संतापसे g 
जाय | र 


aha उन्हें प्रणाम करके देवेश्वर वैक्रुण्ठनाथक्री शरण ली | 
मनके सगान JA गतिसे चलनेवाले मुनी 
WAA जाकर सुदर्शनको अपने पीछे-पीछे आते देख श्रीहरिके 
अन्तःपुर घुस गये । वहाँ ब्राह्मणने श्रीनारायणदेवके दर्शन 
करिये । वे रल्नमय सिंहासनपर विराजमान थे । उनके हाथोंमें 
TA चक) गदा और पद्म शोभा पाते थे | उन परम प्रभुने 
पीताम्बर जारण कर र्कला था । उनके चार भुजाएँ थीं । अङ्ग 
WA शयाम थी । वे शान्त-स्वरूप लह कान्त अपने दिव्य 
सौन्दर्ये i a 0 सही चोन 
र y मय अलछंकारोंकी शोभा 
>ह और भी श्रीसम्पन्न बना रही थी। गलेमें रस्नमयी 
माछासे वे विभूषित थे । उनके प्रसन्न मुखपर मन्द हास्यकी 
छटा छा रही थी | चे भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये कातर 
र ट 
क उनका मस्तक अनुपम ज्योतिसे जगमगा रहा 


क्प पूर्वक ES n X 
2 वक हसा कहकर पार्वती और शिव चुप हो गये | 


श्वर दुर्वासा वेकुण्ठ- 


लगा रक्खा है, तथापि उन्हें उसपर पूरा भरोसा नहीं होता । 


भीकृप्णजन्मखण्ड ] ॐ दु्ांसाके स्तवन करनेपर भगवानद्वारा मक्तोंके महत््वका वर्णन ३ ४३१ 
NR eee AA AA AA 
| था । श्रे पार्षदगण हाथोंमें सवेत चँवर लिये प्रभुकी सेवा कर भगवान्‌ नारायण कहते हैं-नारद ! मुनिकी की 
रहे थे | कमला उनके चरणक्रमछोंक़ी सेवामें लगी थीं। हुई स्तुति सुनकर भक्तवत्सल भगवान्‌ वैकुण्ठनाथ हसकर 
सरखती सामने खड़ी हो स्तुति करती थीं । सुनन्द, नन्द, अम्ृतकी वर्षा-सी करती हुई मधुर वाणीमें बोळे । 
कुमुद और प्रचण्ड आदि पार्षद उन्हें घेरकर खड़े थे । ऐसे श्रीभगवानूने कहा-मुने ! उठो, उठो । मेरे बरसे 
प्रभुको देख दुर्वासाने दण्डक्री भाँति प्रथ्वीपर पड़कर प्रणाम तुम्हारा कल्याण होगा; परंतु मेरा नित्य सत्य एवं सुखदायक 
LA किया और सामवेदवर्णित स्तुतिके द्वारा उन परमेश्वरका वचन सुनो | ब्राह्मणदेव ! वेदों, पुराणों और इतिहासोमें 
ae स्तवन किया | वैष्णवोंकी जो महिमा गायी गयी है; उसे सबने और सर्वत्र 

दुर्वासा वोले--कमलाकान्त ! मेरी रक्षा कीजिये। सुना है । मैं वैष्णवोंके प्राण हूँ. और वैष्णव मेरे प्राण हैं | 

करुणानिधे | मुझे बचाइये । प्रभो ! आप दीनोंके बन्धु और जो मूढ़ उन्हॉसे द्वेष करता है, वह मेरे प्राणोंका हिंसक है। 
अत्यन्त दुखियोंके स्वामी हैं । दयाके सागर हैं । वेद-वेदाङ्गोंके जो अपने पुत्रों, पोत्रों और पत्नियों तथा राज्य और लक्ष्मीको 
खष्टा विधाताके भी विधाता हैं । मृत्युकी भी मृत्यु और कालके भी त्यागकर सदा मेरा ही ध्यान करते हैं, उनसे बढ़कर मेरा 
भी काल हैं । मैं संकटके समुद्रमें पड़ा हूँ। मेरी रक्षा कीजिये। प्रिय और कौन हो सकता है £ भक्तसे बढ़कर न मेरे प्राण हैं, 
आप संहारकर्ताके भी संहारक, सर्वेश्वर और सर्वकारण हैं। न लक्ष्मी हें, न शिव हैं; न सरखती हे, न ब्रह्मा हना 
महाविष्णुरूपी वृक्षके वीज हैं। प्रभो | इस भवसागरसे मेरी रक्षा पार्वती हैं और न गणेश ही हैं | ब्राह्मण, वेद और वेदमाता 
कीजिये | शरणागत एवं शोकाकुल जनोंका भय दूर करके सरस्वती भी मेरी दृश्मिं भक्तोसे बढ़कर नहीं हैं । इस प्रकार 
उनकी रक्षामें लगे रहनेवाले भगवन्‌ ! मुझ भयभीतका मैंने सब सच्ची बात कही है । यह वास्तविक सार तत्त्व है । मैने 
उद्धार कीजिये । नारायण ! आपको नमस्कार है । बेदोंमें भक्तोकी प्रशंसाके लिये कोई बात बढ़ा-चढ़ाकर नहीं क्‌ही 
जिन्हें आदिसत्ता कहा गया है, वेद भी जिनकी स्तुति नहीं है। वे वास्तवमें मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं। जो 
„¦ कर सकते और सरस्वती भी जिनके स्तवनमें जडवत्‌ हो जाती मेरे प्राणाधिक प्रिय भक्तोसे द्वेष करते हैं, उनको मैं शीघ्र ही 

> हैं; उन्हीं प्रभुकी दूसरे विद्वान्‌ क्या स्तुति कर सकते हैं? दण्ड देता हूँ और परलोकमें भी चिरकालतक उन्हें नरक- 
शेष सहस्र मुखोंसे जिनकी स्तुति करनेमें जडभावको प्राप्त होते यातना भोगनी पड़ती है । मैं सबकी उत्पत्तिका कारण 
हैं, पञ्चमुख महादेव और चतुर्मुख ब्रह्मा भी जडीभूत हो जाते तथा सबका ईश्वर और परिपालक हूँ । सर्वव्यापी एवं 
हैं, श्रुतियाँ, स्मृतिकार और वाणी भी जिनकी स्तुतिमें अपनेको स्वतन्त्र हूँ, तथापि दिन-रात भक्तोके अधीन रहता हूँ । 
असमर्थ पाती हैं; उन्हींका स्तवन मुझ-जैसा ब्राह्मण केसे कर गोलोकमें मेरा द्विभुज रूप है और वैकुण्ठमें चतुभुज । 
सकता है १ मानद ! मैं वेदोंका शाता क्या हूँ, वेदवेत्ता यह रूपमात्र ही उन-उन लोकोंमें रहता है; किंतु मेरे प्राण 
| विद्वानोंका शिष्य हूँ । मुझमें आपकी स्तुति करनेकी क्या तो सदा भक्तोंके समीप ही रहते हैं । भक्तका दिया हुआ 
योग्यता है १ अद्वाईसवें मनु और महेन्द्रके समाप्त हो जानेपर अन्न साधारण हो तो भी मेरे लिये सादर भक्षण करनेयोग्य 
जिनका एक दिन-रातका समय पूरा होता है, वे विधाता है; परंतु अभक्तका दिया हुआ अम्र॒तके समान मधुर द्रव्य 
अपने वर्षसे एक सो आठ वर्षतक जीवित रहते हैं । परंतु भी मेरे लिये अभक्ष्य है। ब्रह्मन्‌ ! राजाओंमें श्रेष्ठ अम्बरीष 
जब उनका भी पतन होता है, तत्र आपके नेत्रोंकी एक पलक निरीह हैं--सब प्रकारकी इच्छाएँ छोड़ चुके हैं। कभी 
किसीकी हिंसा नहीं करते हैं । स्वभावसे दयाळ हैं ओर समस्त 


गिरती हे; ऐसे अनिर्वचनीय परमेश्वरकी मैं क्या स्तुति कर 
२% सकूँगा १ प्रभो ! मेरी रक्षा कीजिये । प्राणियोंके दितमें लगे रहते हें । ऐसे मदात्मा पुरुषका वध 
4 तुम क्यों करना चाहते हो ? जो संत मटापुरुष सदा समस्त 


q रर 
द्रप र” 


yA इस प्रकार स्तुति करके भयसे Age हुए दुर्वांसा श्रीहरिके 
चरणकमलोंमें गिर पड़े ओर अपने अश्नुजलमे उन्हें सींचने 
स्रो । दुर्वासाद्वारा किये गये परमात्मा श्रीहरिके इस साम- 
l वेदोक्त अगन्मङ्गल नामक पुण्यदायक स्तोत्रका जो संकटमें पड़ा 


प्राणियोपर दया करते है; उनसे वाले मूढजनोंका 
वध मैं स्वयं करता हूँ । जो भक्तोंका हिंसक हे; शत्रु है, 
उसकी रक्षा करनेगें में असमर्थ हूँ | अतः तुम अम्बरीपके 


हुआ HACCA RRS ibay amu. 'Digitized!By Siddharta e@angotiiGyaan Kosha 
f शीघ्र आकर उसकी रक्षा करते हैं । भगवान्‌ नारायण कहते हे नारद ! मगान्‌ 


AERA वह बचन सुनकर ब्राह्मण दुवोसा भयसे व्याकुछ 
हो गये | उनके मनमें वडा खेद दुआ ओर वे श्रीकृष्णचरणार- 
विन्दोंका चिन्तन करते हुए वहीं खड़े रहे। इसी समय 
वहाँ ब्रह्मा; दिव, पार्वती, धर्म) इन्द्र, रुद्र» दिवपाळ) ग्रह, मुनि- 
गण; अत्रि, लक्ष्मी, सरस्वती; पार्षद तथा नर्तकगण आये 
और सबने दुर्बासाके अपराधको क्षमा करके उनकी रक्षा 


करनेके लिये भगवान्‌ करुण-प्रार्थना की । 


तब श्रीभगवान चोले--आप सब लोग मेरा नीति- 


युक्त और सुखदायक वचन सुनें । मैं आपकी आज्ञासे 
ब्राह्मणकी रक्षा अवश्य करूँगा; किंतु ये मुनि वेकुण्ठलोकसे 
पुनः राजा अम्परीपके घर जाये और उनकी प्रसन्नताक्र 
लिये वहीं पारणा करें । ये ब्रह्मापि अम्बरीपके अतिथि होकर 
भी बिना किसी अपराधके उन्हें शाप देनेको उद्यत हो गये | 
इसलिये अपने रक्षणीय राजाक्री रक्षाके लिये सुदर्शन चक्र 
इन व्राहाणदेवताको ही मार डालनेके लिये उच्यत हो गया । 
इन्हें भयभीत होकर भागते हुए आज पूरा एक वर्ष हो 
गया । तभीसे इनके लिये शोकग्रस्त हुए महाराज अम्बरीष 
अपनी पल्नीसद्वित उपवास कर रहे हैं । भक्तके उपवास 
करनेके कारण में भी उपवास करता हूँ। जैसे माता 
दूध-पीते बच्चे हे उपवास करते देख खयं भी भोजन नहीं 
करती; वहीं दद्या येरी है 


। मेरे आशीर्वाद मुनिश्रेष्ठ 
दुर्वासा शीतर ही र 


जो बस्तु मुझे दी जाती है, उसे में अमुतके समान मधुर 
मानकर ग्रहण करता हूँ । लक्ष्मीके हाथसे परोसे गये पदार्थ- 
को भी भक्तके दिये विना में नहीं खा सक्ता । जिस 
पदार्थको भक्तने नहीं दिया, वह मुझे तृप्ति नहीं दे सकता । 
वत्स | महाप्राज्ञ मुनीन्द्र ! तुम राजा अम्बरीपके घर 
जाओ तथा ये सब देवता, देवियाँ और मुनि अपने-अपने 
घरको पधारें । 


ऐसा कहकर श्रीहरि तुरंत ही अपने 
अन्तःपुरमें चले गये तथा अन्य सत्र लोग उन 
जगदीश्वरको प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक अपने- 
अपने स्थानको लोट गये | मनके समान तीजत्र 
गतिसे चलनेवाले ब्राह्मण दुर्वासा राजा 
अम्वरीपके घरको गये । साथ ही करोड़ों 
सूर्योके समान प्रकाशमान सुदर्शनचक्र भी. 
गया । एक वर्षतक उपवास करनेके वाद 
राजाके कण्ठ, ओठ और ताळ सुख गये थे। 
वे सिंहासनपर बैठे हुए थे | उसी समय उन्होंने 
मुनिवर दुर्वासाको सामने देखा । देखते 
ही वे बड़े वेगसे उठे और तत्काळ उनके 


[ संक्षिततत्रह्मवेवतपुराणाईे 


भोजन करूँगा; यह निश्चित बात है । भक्तके द्वारा प्रीतिपूर्वक 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड | ॐ एकादशी-बतका माहात्म्य और एकाद्शी-वत न करनेसे हानि # 333 


मुनिको स्वादिष्ट अन्न भोजन कराकर फिर खयं भी अन्त तदनन्तर उन्होंने शीत्र ही अपने आश्रमको प्रस्थान किया | 
` ग्रहण किया । भोजन करके संतुष्ट हुए द्विजश्रेष्ठ दुर्वांसाने मार्गमें वे विप्रवर आश्चर्यचकित हो मन-ही-मन कहने लगे 


उन्हें उत्तम आशीर्वाद दिया। वारंवार उनकी प्रशंसा की AÀ! JAR माहात्म्य दुळेम है । (अध्याय २५ ) 


— 3 


एकादशी-त्रतका माहात्म्य, इसे न करनेसे हानि, त्रतके सम्बन्धमें आवश्यक निर्णय, त्रतका 


विधान--छः देवताओंका पूजन, श्रीकृष्णका 


ध्यान और पोडशोपचार-पूजन तथा कर्ममें 


न्यूनताकी पूर्तिके लिये भगवान प्रार्थना 


तदनन्तर नारद्‌जीके पूछनेपर एकाद्शीका माहात्म्य 
वताते हुए श्रीनारायणने कहा--मुने ! यह, एकादशी- 
ब्रत देवताओंके लिये भी दुर्लभ है । यह श्रीकृष्णप्रीतिका 
जनक तथा तपस्तियोंका श्रेष्ठ तप है । जैसे देवताओंमें 
श्रीकृष्ण) देवियोंमें प्रकृति, वर्णोमे ब्राह्मण तथा ANN 
भगवान्‌ शिव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार ब्रतोमें यह एकादशीत्रत 
श्रेष्ठ हे । यह चारों वर्णोके लिये सदा ही पालनीय ब्रत है । 
यतियों, वे प्णवों तथा विशेषतः ब्राह्मगोंको तो इस AIF 
पालन अवश्य करना चाहिये । सचमुच ही ब्रह्महत्या आदि 
सारे पाप एकादशीके दिन चावल ( भात) का आश्रय लेकर 
रहते हैं । जो मन्द-बुद्धि मानव इतने पापोंका भक्षण करते 


ZWA हुए. चावल खाता है, वह इस लोक़में अत्यन्त पातकी है और 


अन्तमें निश्चय ही नरकगामी होता है । दरामीके लङ्कनमें 
जो दोष ह, उसे बताता हूँ; सुनो । पूर्वकालमें धर्मके 
मुखसे मैंने इसका श्रवण किया था। जो मूढ़ जान-बूझकर 
कलामात्र दरामीका लङ्घन करता है? उसे तुरंत ही दारुण 
शाप देकर लक्ष्मी उसके घरसे निकल जाती हें | इस लोकमें 
निश्चय ही उसके वंशकी ओर यशकी भी हानि होती है । 
जिस दिन ददामी, एकादशी और द्वादशी तीनों तिथियाँ हों, 
उस दिन भोजन करके दूसरे दिन उपवास ब्रत करना 
चाहिये । द्वादशीको ब्रत करके त्रयोदशीको पारण करना 
चाहिये । उस दशामें ब्रतधारियोंको द्वादशी-लङ्कनसे 
दोप्र नहीं होता । अब्र पूरे दिन और रातमें 
एकादशी हो तथा उसक्रा कुछ भाग दूसरे दिन 


* हे” प्रातःकालतक चला गया. हो, तत्र दूसरे दिन ही उपवास 


करना चाहिये | यदि परा तिथि बढ़कर साठ दण्डक़ी हो गयी 
हो और प्रातःकाल तीन तिथियोंका स्पर्श हो तो ग्रहस्थ पूर्व 
दिनमें ही ब्रत करते हे; यति आदि नहीं । उन्हें दूसरे दिन 
उपवास करके नित्य-कृत्य करना चाहिये । दो दिन एकादशी 


हो तो भी नमं हासाते मीही उ 
करे । पहले दिनमें ब्रत करके दूसरे दिन एकादशी बीतनेपर 


अर व Uo alo UU. 


पारण करे । वेण्णवों, यतियों, विधवाओं, भिक्षुओं एवं ब्रह्म- 
ARAR सभी एकादशियोंमें उपवास करना चाहिये । वेष्णवेतर 
गृहस्थ झुछुपक्षकी एकादशीको ही उपवास-ब्रत करते हैं । 
अतः नारद ! उनके लिये कृष्णा एकादशीका SFA करनेपर 
भी वेदोंमें दोष नहीं बताया गया है । हरिशयनी और हरि- 
बोधिनी--इन दो एकादशियोंके बीचमें जो कृष्णा एकादरियाँ 
आती हैं, उन्हीमें एहस्थ पुरुषको उपवास करना चाहिये | 

इनके सिवा दूसरी करिसी कृष्णपक्षकी एकादशीमें age 
पुरुपको उपवास नहीं करना चाहिये | ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार 

एकादशीके विषयमें निर्णय कहा गया, जो श्रुतिमें प्रसिद्ध है । 

अब्र इस ब्रतक्रा विधान बताता हूँ, सुनो । 


दशमीके दिन पूर्वाह्ममें एक बार हविष्यान्न भोजन करे । 
उसके बाद उस दिन फिर जल भी न ले । रातमें कुशक्री 
चटाईँपर अकेला शयन करे और एकादसीके दिन ब्राह्ममुहूर्तमें 
उठकर प्रातःकालिक कार्य करके नित्य-कृत्य पूणे FAF 
पश्चात्‌ स्नान करे । फिर श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके उद्देश्यसे 
ब्रतोपवासक्रा संकल्प लेकर संध्या-तपण करमेके अनन्तर नैत्यिक 
पूजन आदि करे । दिनमें नेत्यिक पूजन करके ब्रतसम्बन्धी 
आवश्यक सामग्रीका संग्रह करे । षोडशोपचार-सामम्रीका 
सानन्द संग्रह करके शास्त्रीय विधिसे प्रेरित हो आवश्यक कार्ये 
करे । षोडरा उपचारोंके नाम ये हे--आसन, वसन, पाद्य, 
अध्ये, पुष्प, अनुलेपनः धूप, दीप, नेवेद्य, यज्ञोपवीत) 
आभूषण; गन्ध) स्नानीय पदार्थ, ताम्बूछ, सधुपके और 
पुनराचमनीय जल | इन सब्र सामानोंको दिनमें जुटाकर रातमें 
ब्रत-सम्बन्धी पूजनादि कोय करे | 

स्नान आदिसे पवित्र हो धुले हुए धोत और उत्तरीय 


वस्त्र धारण करके आसनपर बेठे | फिर आचमन-प्राणायामके 
पश्चात्‌ ARA नमस्कार करके स्वस्तिवाचन करे । 


विक्षी580 ya Mlha e ती ri Hain Kaa 
स्थापना य के उसके ऊपर फरूशाखासाइत आम्रपल्लछव 


४२० 


~ è + A तः 
$ वन्दे नवधनश्याम खात्माराम॑ मनोहरम्‌ k 


[ संक्षिप्तत्रह्मवेवतेपुराणाडू 


WA | कलशमें चन्दनका अनुलेप करे और मुनियोंने वेदोंमें 
कलशके स्थापन और पूजनकी जो विधि वतायी है, उसका 
प्रसन्नतापूर्वक सम्पादन करे । फिर अलग-अलग धान्यपुद्षपर 
छः देवताआंक्रा आवाहन करके विद्वान्‌ पुरुष उत्कृष्ट पञ्चोप- 
चार-सामग्रीद्वारा उनका पूजन करे । वे छः देवता हैं-- 
गणेश, सूर्य; अग्नि; विष्णु, शिव तथा पार्वती । इन सबकी 
पूजा और बन्दना करके श्रीहरिका स्मरण करते हुए ब्रत करे । 
ब्रती पुरुष यदि इन छः देवताओंकी आराधना किये बिना 
नित्य और AART कर्मका अनुष्ठान करता है तो उसका 
वह सारा कर्म निष्फल हो जाता हे । इस प्रकार ब्रतक्री 
अङ्गभूत सारी आवश्यक विधि वतायी गयी । इसका काण्व- 
झाखामें वर्णन दै | महामुने ! अत्र हुम अभीष्ट ब्रतके 
विप्रयमें सुनो । 

सामवेदे बताये हुए ध्यानके अनुसार परासर भगवान्‌ 
श्रीकृप्णका ध्यान करके मस्तकपर फूल रखकर फिर ध्यान 
करे । नारद ! मैं गृढ़ ध्यान वता रहा हूँ, जो सबके लिये 
वाञ्छनीय है । इसे अभक्त पुरुपके सामने नहीं प्रकाशित 
करना चाहिये | भक्तोंके लिये तो यह ध्यान प्राणोंसे भी अधिक 
प्रिय हे । भगवान्‌ श्रीकृष्णका शरीर-विग्रद नवीन मेघमालाके 
समान इयाम तथा सुन्दर है। उनका मुख शरत्पूर्णिमाके 
चन्द्रमाकी आभाको तिरस्कृत करता है । वे सर्वश्रेष्ठ एवं 
परम मनोहर हैं । उनके नेत्र शरत्कालके सूर्योदयकी वेलामें 
विक्रसित दोनेवाले कमलों ही प्रभाकरो छीने लेते F) 
अङ्गम धारित रत्रमय आभूषण उनके अपने ही अङ्गों्री 
सौन्दर्य-शोमासे विभूषित द्वोते हे । गोपियोके प्रसन्नतापूर्ण एवं 
अनुरागसूचक नेत्रकोण उन्हें सतत निददारते रहते हैं, मानो 
भगवानका शरीर-विग्रद् उनके प्राणोंसे ही निर्मित हुआ है। 
वे रासमण्डळके सध्यभागमें विराजमान तथा रासोस्छासके 
लिये अत्यन्त उत्सुक हैं । राधाके मुखरूपी शख्चन्द्रकी सुधाका 
पान करनेके लिये चकोररूप हो रहे हैं । मणिराज कौस्तुभकी 
प्रभासे उनका वक्षःस्थल अत्यन्त उद्धासित हो रहा है और 
पारिजात-पुष्पोंकी विविध मालाओसे वे अत्यन्त शोभायमान 
हैं | उनका मस्तक उत्तम AÈ सारतत्त्वसे निर्मित द्व्यि 
मुकुटकी ब्योतिसे जगमगा रद्द है । मनोविनोदकी साध 
मुरलीको उन्होंने अपने हाथमें ले Ga हैं। देवता 
AR सभी उनकी पूजा करते हैं । वे ध्यानके द्वारा भी 
क्रिसीके वशमें आनेवाले नहीं हैं । उन्हें आराधनाद्वारा Rar 
लेना मी हुछ मद्धिते Dia FT D 


विभिन्न 


नभूता 


और 
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बन्दना करते हैं ओर वे समस्त कारणोके भी कारण है; उमः 
परमेश्वर श्रीकृष्णका में भजन करता हूँ । 
इस विधिसे ध्यान और आवाहन करके पूर्वोक्त सोलह 
प्रकारकी उपहार-सामग्री अर्पित करते हुए भक्तिभावसे उनका 
पूजन करे । नारद ! निम्नाङ्कित मन्त्रॉसे उन्हे पूजनोपचार 
अर्पित करने चाहिये | 
आसन 
परमेश्वर | यहद रत्नसारजटित सुवर्णनिर्मित सिंहासन 
भाँति-भाँतिके विचित्र चित्रोसे अलंकृत है | इसे ग्रहण कीजिये । 
वस्त्र 
राधावल्लभ | विश्वमांद्वारा निर्मित इस दिव्य वस्त्रको 
प्रस्वलित आगमें धोकर शुद्ध क्रिया गया हे । इसका मूल्य 
वर्णेनातीत हैं | इसे धारण कीजिये | 
qa 
करुगानिधान ! आपके चरणोंक्रों पखारनेके लिये सुवर्ण- 
मय पात्रमें GA हुआ यह सुवासित शीतल जळ खीकार 
कीजिये | 


अध्य 


`~ c È- 
भक्तवत्सल | ग्भ-पात्रमें रक्खे गये जळ, पुष्प, दूर्वा 


तथा चन्दनसे युक्त यह पवित्र अर्ध्यं आपकी सेवामें प्रस्तुत 
है । इसे ग्रहण कीजिये । 
पुष्प 
° 
SAU | चन्दन और अगुरुसे युक्त यह सुवासित 
सवेत पुष्प शीत्र ही आपके मनमें आनन्दका संचार करने- 
वाला है | इसे स्वीकार कीजिये । 
अनुलेपन 


अगुरु, कस्तूरी, कुङ्कुम और खससे 
यह उत्तम अनुलेपन सबको प्रिय है | इसे 


श्रीकृष्ण | चन्दन; 
तेयार किया गया य 
ग्रहण कीजिये । 


धूप 
भगवन्‌ | नाना द्रव्यो मिश्रित ` यह 
धूप RATE रस है | इसे स्वीकार कीजिये । 


दीप 


हः प्रभो X रस्नोंके सारतत्त्वसे निर्मित तथा दिन-रात भली- 
भाति प्रक्र त हीनेवाळा व द्विज प्रा RUSKEAT- 
0 ह 


® 


सुगन्धयुक्त saN, | 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड ] 
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Nw 
नेवेद्य 
` a और 
स्वात्माराम | ये नाना प्रकारके स्वादिष्ट, सुगन्धित ३ 
पवित्र भक्ष्य, भोज्य तथा चोष्य आदि द्रव्य आपत्री सेवामे 
प्रस्तुत हैं | इन्हें अङ्गीकार कीजिये । 


यज्ञोपवीत 
Aý देवदेवेश्वर ! गायत्री-मन्त्रसे दी गयी प्रन्थिसे युक्त 


ला तथा सुवर्णमय तन्तुओंसे निर्मित यह चतुर शिल्पीद्वारा रचित 
यज्ञोपवीत ग्रहण कीजिये । 
भूषण 
नन्दनन्दन | बहुमूल्य रनोंद्रारा रचित दिव्य प्रभासे 
प्रकाशमान तथा समस्त अवयवोंको विभूषित करनेवाला 
यह भूषण स्वीकार कीजिये । 
गन्ध 
दीनबन्धो | समस्त मङ्गल-कर्ममें वर्णनीय तथा मङ्गल 
दायक यह प्रमुख गन्ध सेवामें समर्पित है । इसे स्वीकार 
कीजिये । 
स्तानीय Z 
zwa भगवन्‌ ! आँवला तथा ब्रिल्वपत्रसे तैयार किया गया 
हर १ (६ यह मनोहर विष्णु-तेल समस्त लोकोंको अभीष्ट है । इसे 
७“ ग्रहण कीजिये। 


ताम्बूल 
नाथ ! जिसे सब चाहते हैं, वह कपूर आदिसे सुवासित 
ताम्बूल मैंने आपकी सेवामें अर्पित किया है । इसे अङ्गीकार 
कीजिये । 
मधुपक 
गोपीकान्त ! उत्तम रस्नोंके सारतत्त्वसे निर्मित पात्रमें 
TA हुआ यह मधुर मधु बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट है । 
इसके सेवनसे सत्रको प्रसन्नता होती हे । अतः कृपापूर्वक 
इसे ग्रहण कीजिये | 
व पुनराचमनीय जल 
YA मधुसुदन ! यह परम पवित्र, सुवासित और निर्मल 
' ङ्गा-जल पुनः आचमनके ल्यि अङ्गीकार कीजिये । 
इस प्रकार भक्तपुरुष प्रसन्नतापूर्वक सोलह उपचार 
अर्पित करके निम्नाङ्कित मन्त्रसे यत्नपूर्वक फूल और माला 
चढ़ावे । 


प्रभो ! श्वेत डोरेमें नाना प्रकारके फूलोंसे YA हुआ 
यह पुष्पहार समस्त आभूषणोंमें श्रेष्ठ है । इसे स्वीकार कीजिये। 


इस प्रकार पुष्पमाला अर्पित करके ब्रती पुरुष मूल-मन्त्र- 
पुष्पाञ्जलि दे और भक्तिभावसे दोनों हाथ जोड़कर भगवानः 
की स्तुति करे | 


हे श्रीकृष्ण ! हे राधाकान्त ! हे करुणासागर ! हे प्रभो ! 
घोर एवं भयानक संसार-सागरसे मेरा उद्धार कीजिये । प्रभो | 
सैकड़ों जन्मोंसे सांसारिक क्लेश भोगनेके कारण में उद्विग्न 
हो उठा हूँ ओर अपने कर्मपारारूपी बेड़ियोंसे वँधा हूँ । आप 
इस बन्धनसे मुझे छुड़ाइये | नाथ ! आपके चरणोंमें पड़ा हूँ । 
मुझ झारणागतक़ी ओर कृपापूर्वैक देखिये । भवपाशके भयसे 
डरे हुए मुझ शरणापन्नकी रक्षा कीजिये | प्रभो ! जो वस्तु भक्ति- 
हीन; क्रियाहीन; विधिहीन तथा बेदमन्त्रोंसे रहित हो और इस 
प्रकार जिसके समर्पणमें त्रुटि आ गयी हो; उसे आप खयं 
ही पूर्ण कीजिये । हरे ! वेदोक्त विधिको न जाननेके कारण 
अड्गहीन हुए कममें आपके नामोचारणसे ही समस्त 
न्यूनताओंकी पूर्ति होती है । 


इस प्रकार स्तुति और प्रणाम करके ब्राह्मणको दक्षिणा 
दे और महोत्सवपूर्वक ब्रती पुरुष रातमें जागरण करे । यदि 
ब्रत और उपवास करके कोई नींद ले ले अथवा पुनः जल 
पी ले तो उसे उस ब्रतका आधा ही फल मिलता है; अतः 
विप्रवर ! यत्नपूर्वक एक ही बार हृविष्यान्न ग्रहण करे । उस 
समय श्रीकृष्णके चरणोंका स्मरण करते हुए निम्नाङ्कित 
मन्त्रको पढे । 


विष्णुरूप अन्न ! ब्रह्माद्वारा प्राणियोंके प्राणके रूपमें 
तुम्हारा निर्माण हुआ है; अतः तुम मुझे ब्रत और उपवास- 
का फल दो | जो इस प्रकार भारतवषंमें भक्तिपूर्वक इस 
उत्तम ब्रतका अनुष्ठान करता हैं; वह पहले और बादकी 
सात-सात पीढियोंका तथा अपना भी अवश्य ही उद्धार करता 
हे । ब्रती मनुष्य निश्चय ही माता; पिता, भाई, सास, ससुर, 
पुत्री, दामाद तथा Aa भी उद्धार कर देता है। 
ब्रह्मन्‌ ! इस तरह श्रीकृष्णका चरित्र और ब्रत कहा गया | 
यह सुख और मोक्ष प्रदान करनेवाला सारभूत साधन है | 

अब में तुमसे श्रीकृष्णकी दूसरी लीलाएँ कहता हूँ । 
( अध्याय २६ ) 


(०-0. Nanaji Deshmukh Library, BIP ao sy Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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गोपकिशोरियोंद्वारा गौरी-त्रतका पालन, दुर्गा-स्तोत्र और उसकी महिमा, समाप्तिके दिन गोपियोंको 
नग्न-खान करती जान श्रीकृष्णद्वारा उनके वस्र आदिका अपहरण, श्रीराधाकी प्राथनासे 
भगवानका सब वस्तुएँ लौटा देना, व्रतका विधान, दुर्गाका ध्यान, गोरी-व्रतकी कथा, 
लक्ष्मीस्वरूपा वेदवतीका सीता होकर इस व्रतके प्रभावसे श्रीरामको पतिरूपमें पाना, 
सीताद्वारा की हुई पार्वतीकी स्तुति, श्रीराधा आदिके द्वारा त्रतान्तमें दान, देवीका उन 
सबको दर्शन देकर राधाको खरूपकी स्मृति कराना, उन्हें अभीष्ट वर देना तथा 
श्रीकृष्णका राधा आदिको पुनः दशनसम्बन्धी मनोवाञ्छित वर देना 


भगवान, श्रीनारायण कहते हैं-नारद ! सुनो | 
अब्र मैं पुनः श्रीक्ृष्ण-लीलाका वर्णन करता हूँ । यह वह 
लीळा है; जिसमें गोपियोंके चीरक़ा अपहरण हुआ ओर उन्हे 
मनोवाञ्छित वरदान दिया गया । हेमन्तके प्रथम मास--- 
मार्गशीर्षमें गोपाइनाएँ प्रेमके वशीभूत हो प्रतिदिन केवळ 
एक वार हविष्यान्न ग्रहण करके पूर्णतः संयमशील हो पूरे 
मद्दीनेभर भक्तिमावसे त्रत करती रहीं । वे नहार, यमुनाके 
तटपर पार्वतीकी बाळुक्रामयी मूर्ति वना उसमें देवीका आवाहन 
करके मन्त्रोचारणपूर्वक नित्यप्रति पूजा क्रिया करती थीं । 
मुने | गोपियॉ चन्दन, अशुर, कस्तूरी, कुङ्कुम, नाना प्रकारके 
मनोहर पुष्प, भाँति-भाँतिके पुष्पहार, धूप, दीप, नेवेद्य, 
वस्त्र, अनेक्रानेक फल; मणि; मोती और मूँगे चढ़ाकर तथा 
अनेक प्रकारके बाजे बजाकर प्रतिदिन देवीकी पूजा सम्पन्न 
करती थीं । 

हे देवि जगतां मातः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणि । 

नन्दगोपसुतं कान्तमस्मभ्यं देहि सुचते ॥ 

“ऊत्तम ब्रतका पालन करनेवाली है देवि | है जगदम्व | 
तुम्हीं जगतूकी सृष्टि, पालन और संद्दार करनेवाली दो; तुम 
हमें नन्दगोप-नन्दन व्यामसुन्दरको दी प्राणवल्छम पतिके रूपमे 
प्रदान करो |? 

इस मन्त्रसे देवेश्वरी दुर्गाकी मूर्ति बनाकर GEA करके 
मृलमन्त्रमे उनका पूजन करे । सामवेदोक्त मूलमन्त्र बीजमन्त्र 
सहित इस प्रकार दै— 

४ श्रीदुर्गायै सर्वविष्नविनाशिन्यै नमः |--इसी मन्त्रम्‌ 
सब गोपकुमारियाँ भक्तिभाव और प्रसन्नताके साथ 
देवीको कूल) माळा; नेवेद्य, धूप, दीप और वस्त्र चढ़ाती 
थीं । मूँगेकी मालासे भक्तिपूर्वक इस मन्त्रका एक aza 
जप आऔर स्तुति करके वे धरतीयर Ep जेर 
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मक्कलोंका भी मङ्गल करनेवाली और सम्पूर्ण कामनाओंको 
देनेवाळी शंकरप्रिये देवि शिवे | तुम्हें नमस्कार है । तुम मुझे 
मनोवाञ्छित वस्तु दो |? यों कद नमस्कार करके दक्षिणा दे 
सारे नेवेद्य ब्राह्मणोंको अर्पित करके वे घरको चली जाती 
थीं) 


भगवान्‌ श्रीनारायण कहते हँ--मुने | अब तुम 
देवीका वह स्तवराज सुनो, जिससे सव गोपक्रिशोरियाँ भक्ति 


पूर्वक पार्वतीजीका स्तवन करती थीं, जो सम्पूर्ण अभीष्ट फलो- 
को देनेवाली हैं । 


जब सारा जगत्‌ घोर एकार्णवमें gA गया था; चन्द्रमा 
ओर सूयकी भी सत्ता नहीँ रह गयी थी; कजलके समान 
TARA समस्त चराचर विश्वको आत्मसात्‌ कर लिया था; 
उस पुरातन कालम जलशायी श्रीहरिने ब्रह्माजीको इस स्तोत्रका 
उपदेश दिया । उपदेश देकर उन जगदीश्वरने योगनिद्राका 
आश्रय लिया | तदनन्तर उनके नामिक्रमलमें विराजमान 
श्रह्माजी जब मधु ओर केटभसे पीड़ित हए, तत्र उन्होंने इसी 
स्तोत्रस मूलप्रकृति ईश्वरीका स्तवन किया | 
“ॐ नमो जय दुर्गाये? 
श्रह्मा वोले-दुगे ! शिवे | अभये ! माये ! नारायणि ! 
सनातनि | जये | मुझे मङ्गल प्रदान करो । सर्वमङ्गले ! 
TAAU नमस्कार है | दुर्गाका “दार? दैत्यनाशरूपी 
अर्थका वाचक कहा गया हे । उकार? विष्ननाशरूपी अर्थका 
TAE दे | उसका यह अर्थ वेदसम्मत हे । 'रेफ' रोगः 
नायक अर्थको प्रकट करता है । धाकार? पापनाशक अर्थका 
जिक है । ओर “आकार? भय तथा शन्रुओंके नाशका 
HETE कदा गया है। जिनके चिन्तन) स्मरण और 
HATA व दंत्य आदि निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं; वे भगवती 
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नदी) साक्षात्‌ श्रीइरिने ही कही है । g? शब्द विपत्तिका 


yy 
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वाचक दै और “आकार” नाशका । जो दुर्ग अर्थात्‌ विपत्तिका 
नाश करनेवाली हैं; वे देवी ही सदा “दुर्गा? कही गयी हैं. । 
<दुर्ग शब्द दैत्यराज दुर्गमासुरका वाचक है ओर “आकार! 
नाश अर्थका बोधक है । पूर्वकालमें देवीने उस दुर्गमासुरका 
नाश क्रिया था; इसलिये विद्वानोंने उनका नाम' दुर्गा रक्‍खा | 
शिवा शब्दका AFE कल्याण अर्थका, “इकार? उत्कृष्ट 
एवं समूह अर्थका तथा “वाकार? दाता अर्थका बाचक है । वे 
देवी कल्याणसमूह तथा उत्कृष्ट बस्तुको देनेवालीं हें; इस- 
लिये (शिवा? कही गयी हैं । वे शिव अर्थात्‌ कल्याणकी 
मूर्तिमती राशि हैं; इसलिये भी उन्हें (शिवा? कहा गया [= | 
“शिव! शब्द मोक्षका बोधक है तथा आकार? दाताका । वे देवी 
स्वयं ही मोक्ष देनेवाली है; इसलिये “शिवा? कही गयी a 
धअमयःका अर्थ है भयनाश और “आकार! का अर्थ है 
दाता । वे तल्काळ अभय-दान करती हैं; इसलिये “अभया? 
कहलाती हैं । धमा? का अर्थ दै राजलक्ष्मी और “या? का अर्थ 
है प्राप्ति करानेवाला । जो शीघ्र ही राजलक्ष्मीकी प्राप्ति कराती 
हैं; उन्हें “माया? कहा गया है । «मा? मोक्ष अर्थका और 
व्या? प्राप्ति अर्थका वाचके है । जो सदा मोक्षकी प्राप्ति कराती 
हैं, उनका नाम “माया? है। वे देवी भगवान नारायणका 
आधा अङ्ग हैं । उन्हीके समान तेजस्विनी हैं और उनके 
शरीरके भीतर निवास करती हैं; इसलिये उन्ह “नारायणी? 
कहते हैं | “सनातन? शब्द नित्य और निर्गुणका वाचक है। 
जो देवी सदा निर्गुणा और नित्या है; उन्हे “सनातनी? कहा 
गया है । “जय? शब्द कल्याणका वाचक है और “आकार? 
दाताका । जो देवी सदा जय देती हैं; उनका नाम 'जया' हि 
“सर्वमङ्गल शब्द सम्पूर्ण Wala बोधक हे और “आकारका 
अर्थ है देनेवाला । वे देवी सम्पूर्ण ऐश्व्को देनेवाली है; 
इसलिये 'सर्वमज्ञलाः कही गयी हें । ये देवीके आठ नाम 
सारभूत हैं और यद स्तोत्र उन नामोंके अर्थसे युक्त है। 
भगवान्‌ नारायणने नाभिकमलपर बैठे हुए ब्रह्माको इसका 
उपदेश दिया था। उपदेश देकर वे जगदीश्वर योगनिद्राका आश्रय 
ङे सो गये | तदनन्तर जब मधु और कैटभ नामक दैत्य अह्माजीको 
मारनेके लिये उद्यत हुए तब ब्रह्माजीने इस स्तोत्रके द्वारा दुर्गाजीका 
स्तवन एवं नमन किया । उनके द्वारा स्तुति की जानेपर 
साक्षात्‌ दुर्गाने उन्हें 'सर्वरक्षण” नामक दिव्य श्रीकृष्ण-कवच- 
का उपदेश दिया । कवच देकर महामाया अदृश्य हो गयीं । 
उस स्तोत्रके ही प्रभावसे विधाताको दिव्य कवचकी प्राप्ति 
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गये । फिर ब्रह्माने महेश्‍्वरको उस समय स्तोत्र और कवचक 
उपदेश दिया, जब कि त्रिपुरासुरके साथ युद्ध करते समय 
रथसहित भगवान्‌ शंकर नीचे गिर गये थे । उस कवचके 
द्वारा आत्मरक्षा करके उन्होंने निद्राकी स्तुति की । फिर योग- 
निद्राके अनुग्रद और स्तोत्रके प्रभावसे वहाँ WA दी इधभरूप- 
धारी भगवान्‌ जनार्दन आये । उनके साथ झक्तिस्वरूपा दुर्गा 
भी थीं । वे भगवान्‌ शंकरको विजय देनेके लिये आये थे । 
उन्होंने रथसहित शंकरको मस्तकपर ब्रिठाकर अभय दान 
दिया और उन्हें आकाशमें बहुत ऊँचाईतक पहुँचा दिया । 
फिर जयाने शिवको विजय दी । उस समय ब्रह्मास्त्र हाथमें ले 
योगनिद्रासहित श्रीहरिका स्मरण करते हुए. भगवान्‌ शंकरने 
स्तोत्र और कवच पाकर त्रिपुरासुरका वथ किया था। 

इसी स्तोत्रसे दुर्गाका स्तवन करके गोपकुमारियोंने 
श्रीहरिको प्राणवल्लभके रूपमें प्राप्त कर लिया । इस स्तोत्रका 
ऐसा ही प्रभाव है । गोपकन्याओंद्वार किया गया ad- 
मङ्गलः नामक स्तोत्र शीन ही समस्त विघ्नोंका विनाश करने- 
वाला और मनोवाञ्छित वस्तुको देनेवाला है । शैवः वैष्णव 
अथवा शाक्त कोई भी क्यों न दोश जो मानव तीनों संध्याओं- 
के समय प्रतिदिन भक्तिभावसे इस स्तोत्रका पाठ करता है; 
वह संकटसे मुक्त हो जाता हे । स्तोज्रके स्मरणमात्रसे मनुष्य 
तत्काल ही संकटमुक्त एवं निर्भय हो जाता है । साथ ही 
सम्पूर्ण उत्तम Lai एवं मनोवाञ्छित वस्तुको शीघ्र प्राप्त कर 
लेता है । पार्वतीकी कृपासे इहलोकमें श्रीहरिकी सुदृढ़ भक्ति 
और निरन्तर स्मृति पाता है एवं अन्तमें भगवानके दास्य- 
सुखको उपलब्ध करता है । 

इस स्तवराजके द्वारा Kamatia एक मासतक प्रति- 
दिन बड़ी भक्तिके साथ ईश्वरीका स्तवन एबं नमन किया । 
जव मास पूरा हुआ तो ब्रतकी समासिके दिन वे गोपियाँ अपने 
ia तटपर रखकर यमुनाजीमें स्नानके लिये उतरी । 
नारद! Già मोळपर मिलमेवाले नाना प्रकारके दब्यः 
लाल, पीले; सफेद ओर मिश्रित रंगबाले मनोदर वस्र यमुना- 
जीके तटपर छा रहे थे । उनकी गणना नहीं की जा सकती 
थी । उन सबके द्वारा यमुनाजीके उस तटकी बड़ी शोभा हो 
रही थी । चन्दन, अगुरु और कस्तूरीरी बायुसे सारा TE- 
प्रान्त सुरभित था । भॉति-भातिके नेवेद्य, देश-कालके अनुसार 
wa होनेवाले फल) धूप) दीप) सिन्दूर और कुङ्कुम यमुनाके 
उस तटको सुशोभित कर रहे घे | जलमें उतरनेपर गोपियाँ 
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को समर्पित था । वे अपने नग्न शरीरस SAST आसक्त 
हो गर्यी | श्रीकृष्णने तटपर सखे हुए भाँति-भाँतिके द्रव्यो 
और aa देखा | देखकर वे ग्वाल-बालोंके साथ वहाँ 
गये और सारे वसन लेकर वहाँ री हुई खाद्य वस्तुओंको 
सखाओंके साथ खाने लगे । फिर कुछ वस्त्र लेकर बड़े हर्षके 
साथ उनका गहर बाँधा ओर कदम्वक्री ऊँची डाल्पर चढ़कर 
गोविन्दने गोपिकाओंसे इस प्रकार कहा । 


श्रीकृष्ण बोले--गोपियो | तुम सब-कीसब इस त्रत- 
कमें असफल हो गयी | पहले मेरी बात सुनकर विधि- 
विधानका पालन करो | उसके बाद इच्छानुसार जलक्रीड़ा 
करना । जो मास ब्रत करनेके योग्य है; जिसमें agem} 
अनुष्ठानका संकल्प किया गया है; उसी मासमें तुमलोग जलके 
भीतर घुसकर नंगी नहा रही दो; ऐसा क्यों क्रिया १ इस 
कमके द्वारा तुम अपने त्रतको अङ्गदीन करके उसमें हानि 
पहुँचा रही हो । तुम्हारे पढननेके वस, पुष्पहार तथा त्रतके 
योग्य वस्तुएँ, जो यहाँ रक्‍खी गयी थीं, किसने चुरा लीं ? जो 
स्री ्रतकालमें नंगी स्नान करती है, उसके ऊपर स्वयं वरुण- 
देव रट हो जाते हैं | जान पड़ता है, वरुणके अनुचर तुम्हारे 
वस्र उठा ले गये। अव तुम नंगी होकर घरको कैसे जाओगी १ 
तुम्हारे इस व्रतका क्या होगा ? ब्रतके द्वारा जिस देवीकी 


आराधना की जा रही थी, वह केसी है ! तुम्हारी वस्तुओंक्री 
रक्षा क्यों नहीं कर रही है ! 


श्रीकृष्णकी यह बात सुनकर वरजाङ्गनाओंक्ो बड़ी चिन्ता 
हुई । उन्होंने देखा, यमुनाजीके तटपर न तो हमारे वस्त्र हैं 
और न वस्तुएँ ही । वे जहमें नंगी खड़ी हो विषाद करने 
लगीं । जोर-जोरसे रोने लगीं और ब्रोलीं--“यहाँ za हुए. 
हमारे वस्त्र कहाँ गये और पूजाक़ी वस्तुएँ भी कहाँ हैं ! इस 
प्रकार विषाद करके वे सन गोपकन्याएँ दोनों हाथ 
जोडू भक्ति और विनयक्रे साथ हाथ जोड़कर वहीं स्वाम- 
सुन्दरस बोली | 


गोपिकाओंने कहा--गोतिनद | तुम्ही हम दासियांके श्रेष्ठ 
स्वामी हो; अतः हमारे पहनने योग्य TAI तुम अपनी ही 
वस्तु समझो । उन्हें लेने या स्पर्श करनेका तुम्हे पूरा अधिकार 
है। परंतु ब्रतके उपयोगमें अनिंवाली जो दूसरी वस्तुएँ हू, 
वे इस समय आराध्य देवताकी सम्पत्ति हैं; उन्हें दिये बिना 
उन वस्तुको ले लेना तुम्हारे लिये कदापि उचित नहीं है | 
हमारी साड्या दे दो; उन्हें पहनकर हम ब्तकी पूर्ति करेंगी। 


क वन्दे नवघनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ * 
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SAAJA | इस समय उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओंक्रो 
ही अपना आहार वनाओ | 

यह खुनकर श्रीकृष्णने कहा--तुमलोग “आकर 
अपने-अपने वस्त्र ले जाओ | 


R सुनकर श्रीराधाके अङ्गोमें रोमाञ्च हो आया । घे 
श्रीहरिके निक्रट वस्र लेनेके लिये नहीं गयीं। उन्होंने 
जलमें योगासन लगाकर श्रीहरिके उन चरणकमलोंका 
चिन्तन किया, जो ब्रह्मा, शिव, अनन्त ( शेषनाग ) 
तथा धर्मके भी वन्दनीय एवं मनोवाञ्छित बस्तु 
देनेवाले हें | उन चरणकमलोंका चिन्तन करते-करते उनके 
नेत्रम प्रेमके ऑसू उमड़ आये और वे भावातिरेकसे उन 
गुणातीत प्राणेश्वरकरी स्तुति करने a । 

राधिका वोळीं--गोलोकनाथ | गोपीश्वर ! मेरे 
खामिन्‌ ! प्राणवल्लभ | दीनबन्धो ! दीनेश्वर | सर्वेश्वर | 
आपको नमस्कार है । गोपेश्वर | गोसमुदाथके ईश्वर | यशोदा- 
नन्दवर्धेन | नन्दनन्दन | सदानन्द | नित्यानन्द | आपको 
नमस्कार है। इन्द्रके क्रोधको मङ्ग (व्यर्थ) करनेवाले गोविन्द | 
आपने ब्रह्माजीके दर्पका भी दछन क्रिया है । कालिय- 
दमन | प्राणनाथ | श्रीकृष्ण | आपको नमस्कार है | शिव 
A ` ` 
AR अनन्तके भी ईश्वर | ब्रह्मा और ब्राह्मगोंके ईश्वर | 
परातर ! ब्रह्मस्वरूप | ब्रह्म ! ब्रह्ममीज | आपको 
नमस्कार है | चराचर जात्रूपी वृक्षके वीज | गुणातीत | 
WA | गुगवीज | गुणाधार ! गुणेश्वर | आपको नमस्कार 
है। प्रमो | आप अणिमा आदि सिद्धियोंके स्वामी हें | सिद्धि 
की भी सिद्विरूप हैं | TIRA! आप ही तप हैं और आप 
ही तपस्याक्रे बीज; आपक्रो नमस्कार हैं। जो अनिर्वचनीय 
अथवा निर्वचनीय वस्तु है, बह सत्र आपका ही स्वरूप है | 
आप ही उन दोनोंके बीज हैं | सर्ववीजरूप प्रभो ! आपको 
र्मा È । में, सरस्वती, लक्ष्मी, gm, गङ्गा और वेदमाता 
WANA सव देवियों जिनके चरणारविन्दोंकी अर्चनासे नित्य 
का हुई हे; उन आप परमेश्वरको tar नमस्कार है | 
के सेवकरोंके स्पर्श ओर निरन्तर ध्यानसे ती> वित्र 
हैं; उन भगवानको मेरा नमस्कार है Ya ann 


या कहकर सती देवी राधिका अपने शरीरको जलमें 


À vå S ya 
आर HITR श्रीकृष्णमें स्थापित करके Š> काठके 
भमान अविचल भावसे स्थित हो गयीं | श्रीराधाद्वारा किये गये 
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करता है, वह श्रीहरिकी भक्ति और दास्यभाव प्राप्त कर लेता 
है तथा उसे निश्चय ही श्रीराधाकी गति सुलभ होती है# । 
जो विपत्तिमें भक्तिभावसे इसका पाठ करता है, उसे शीप्र ही 
सम्पत्ति प्राप्त होती हे और चिरकाळका खोया हुआ नष्ट द्रव्य 
भी उपलब्ध हो जाता है | यदि कुमारी कन्या भक्तिभावसे 
एक वर्षतक प्रतिदिन इस स्तोत्रको सुने तो निश्चय ही उसे 
श्रीकृष्के समान कमनीय कान्तिवाला शुणवान्‌ पति 
ma होता है । 
जलसे स्थित हुई राधिकाने श्रीकृष्णके चरणारबिन्दोँका 
ध्यान एवं स्तुति करनेके पश्चात्‌ जब आँखें खोलकर देखा तो 
उन्हें सारा जगत्‌ श्रीकृष्णमय दिखाग्री दिया । मुने | तदनन्तर 
उन्होंने यमुनातटको TA और द्रव्योंसे सम्पन्न देखा । देख 
कर राधाने इसे तन्द्रा अथवा स्वप्नका विकार माना । जिस- 
स्थानपर और जिस आधारमें जो द्रव्य पहले रक्खा गया था; 
zataka बह सब द्रव्य गोपकन्याओंको उसी रूपम प्राप्त हुआ | 
x गोलोकताथ गोपीश मदीश MR । 
हे दीनबन्धो दीनेश सर्वेश्वर नमोऽस्तु ते ॥ 
गोपेश गोसमूहेश यशोदामन्दवर्धेन । 
नन्दात्मज सदानन्द नित्यानन्द नमोऽस्तु ते ॥ 
शतमन्योमैन्युभग्न ब्रह्मदर्पविनाशक । 
कालीयदमन प्राणनाथ कृष्ण नमोऽस्तु ते॥ 
ब्रह्मेश ब्राह्मणेश परात्पर । 
ameet ब्रह्मा ब्रह्ममीज नमोऽस्तु ते ॥ 
चराचरतरोवींज गुणातीत गुणात्मक । 
गुणबीज शुणाधार गुणेश्वर नमोऽस्तु ते ॥ 
अगिमादिकसिदीश सिद्धेः AREST । 
तपस्तपस्विरस्तपसां धीजरूप adsa ते॥ 
यदनिर्वचनीयं च वस्तु निर्वचनीयकम्‌। 
तत्स्वरूप तयोषींज सर्वैवीज नमोऽस्तु ते॥ 
अहं सरस्वती ल्ष्मीदुगी गङ्गा RTN । 
यस्य पादार्चयान्नित्यं पूज्या तस्मै नमो नमः ॥ 
स्पंशने यस्य भृत्यानां ध्यानेन च दिवानिशम्‌ । 
पवित्राणि च तीर्थानि तस्मे भगवते नमः ॥ 
इत्येवमुत्तवा सा देवी जले संन्यस्य विग्रहम्‌ । 
मनः प्राणांश्च कृष्णे तस्थौ स्थाणुसमा सती ॥ 
राधाकृतं हरेः स्तोत्रं जिसंध्यं यः पठेन्नरः । 
हरिभक्ति च दास्यं च अभेद्राधागतिं धुवम्‌ ॥ 


शिवातन्तेश 
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फिर तो वे सब-कीसब देवियाँ जलसे निकलकर ब्रत पूर्ण 
करके मंनोवान्छित वर पाकर अपने-अपने घरको चली गर्वी । 


नारदजीने पूछा--प्रभो | उस त्रतका क्या विधान है ! 
क्या नाम है और क्या फल है ! उसमें कोन-कोन-सी वस्तुएँ 
और कितनी दक्षिगा देनी चाहिये । ब्रतक्रे अन्तमें कौन-सा 
मनोहर रहस्य प्रकट हुआ ? महाभाग ! इस नारायण-कथाको 
विस्तारपूर्वक कहिये । 

भगवान्‌ नारायण वोले- वत्स | उस त्रतका सारा 
विधान सुझसे सुनो । उसका नाम NATT है । मार्गशीर्ष- 
मासमें सबसे पहले स्त्रियोंने इसे क्रिया था। यह पुरुषोंको भी 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देनेवाला तथा भ्रीकृष्णकी भक्ति 
प्रदान करनेवाला है । भिन्न-भिन्न देशोमें इसकी प्रसिद्धि है । 
यह ब्रत पूर्वपरम्परासे पालित होनेवाला माना गया हे | पतिकी 
कामना रखनेवाली स्त्रियोंको उनकी इच्छाके अनुसार फल देने- 
वाला है । इससे प्रियतम पति-निमित्तक फली प्रासि होती है । 
कुमारी कन्याको चाहिये क्रि वह पहले दिन उपवास करके 
अपने वस्त्रको धो डाले और संयमपूर्वक रहे । फिर मार्गशीष 
मासकी संक्रान्तिके दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक नदीके तटपर 
जाकर स्नान करके बह दो धुले हुए वस्त्र (साड़ी और चोली ) 
धारण करे | तसश्चात्‌ कळशमें गणेश) सूर्य, अग्नि, विष्णुः 
शिव और दुर्गा ( पार्वती )--इन छः देवताओंका आवाहन 
करके नाना द्रव्योंद्दारा उनका पूजन करे | इन सबका पञ्चो- 
पचार पूजन करके वह ब्रत आरम्भ करे | कळशक्रे सामने 
नीचे भूमिपर एक सुविस्तृत वेदी बनावे । वद वेदी चोकर 
होनी चाहिये | चन्दन) अयुरु, कस्तूरी ओर कुङ्कमसे उस 
बेदीका संस्कार करे ( इम AA चौक पूरकर उसे सजा दे )। 
इसके बाद बालूकी दशभुजा दुर्गावूति बनावे । देवीके छलाटमें 
सिन्दूर लगावे और नीचेके अङ्गोमें चन्दन एवं कपूर अर्पित 
करे | तदनन्तर ध्यानपूर्वक देवीका आवाहन करे | उस समय 
हाथ जोड़कर निम्नाङ्कित मन्त्रका पाठ करे | उसके बाद पूजा 
आरम्भ करनी चाहिये । 

हे AR झंकराधोङ्गि यथा त्वं शंकरप्रिया | 
तथा मां कुरुकल्याणि कान्तकान्तां सुदुरुभाम्‌॥ 

भगवान्‌ शंकरकी अर्घाङ्गिती कल्याणमयी गोरीदेवि | 
असे तुम शंकरजीको बहुत दी प्रिय दो; उसी प्रहार मुञ्चे भी 
अपने प्रियतम पतिकी परम दुर्लभा प्राणवल्लभा बना दो |! 
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AA ७ रण ध्यान सामवेदमें वर्णित है, जो सम्पूर्ण कामनाओंको देने- 
वाला है | नारद | वह ध्यान मुनीन्द्रोके लिये भी दुलभ है, 
तथापि मैं तुम्हें बता रहा हूँ | इसके अनुसार सिद्ध पुरुष 
दुर्गतिनाशिनी दुर्गाका ध्यान करते हें) 


° ध्य 
डुगोका ध्यान 


भगवती दुर्गा शिवा ( कल्याणखरूपा ) शिवप्रिया, Ad 

( शिवसे प्रगाढ़ सम्बन्ध रखनेवाली ) तथा शिवके वक्षःस्थल- 
पर विराजमान होनेवाली हैं । उनके प्रसन्न मुखपर मन्द्‌ 
मुस्कानकी प्रभा YA रहती हे । उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है। 
उनके नेत्र मनोहर हैं | वे नित्य नूतन योवनसे सम्पन्न हैं 
और रत्तमय आनण धारण करती हैं । उनकी भुजाएँ रत्न: 
मय केयूर तथा कळूणॉसे और दोनों चरण vaa नू पुरोसे 
विभूषित हैं। रत्नोके वने हुए दो कुण्डल उनके दोनों कपोलोंकी 
शोभा बढ़ाते हे | उनकी वेणीमें माळतीकी माला लगी हुई 
दै, जिसपर भ्रमर मेंड्राते रहते हैं । भालदेशमें कस्तूरीकी 
बदीके साथ सिन्दूरका सुन्दर तिलक शोभा पाता 
है । उनके दिव्य वस्त्र अग्निकी ज्वालासे शुद्ध क्रिये गये हैं । 
वे मस्तकपर रत्नमय सकट धारण करती हैं | उनकी 
आकृति बड़ी मनोहर है । श्रेष्ठ मणियोंके सारतत्त्वसे जटित 
रत्नमयी माला उनके कण्ठ एवं वश्षःस्थलको उद्भासित 
किये रहती दै । पारिजातके फूलोंकी मालाएँ गळेसे लेकर 
घुटनोंतक लटकी रहती हैं | उनकी कटिका निम्नभाग अत्यन्त 

' स्थूळ और कठोर है । वे स्तनों और नूतन योवनके भारसे 
कुछ-कुछ झक्रीसी रहती हें । उनकी झाँक्री मनको मोह 
लेनेवाली है । ब्रह्मा आदि देवता निरन्तर उनकी स्तुति करते 
हैं। उनके श्रीअङ्गंकरी प्रभा करोड़ों WA लजित करती ÈI 


नीचे-ऊपरके ओठ पके विम्पफ़ठके सहश लाळ हैं | अङ्गः 


कान्ति सुन्दर चम्पाके समान है | मोतीकी लड़ियोंकों भी लजाने- 


वाली दन्तावळी उनके मुखकी शोभा बढ़ाती है । वे मोक्ष 
ओर मनोवाड्छित कामनाओंको देनेवाली हें । शरत्काळके 
पूर्ण चन्द्रको भी तिरस्कृत करनेवाली चन्द्रमुखी देवी पार्वतीका 
मैं भजन करता हूँ । 


इस मकार ध्यान करके मस्तकपर फूल रखकर ब्रती 
पुरुप प्रसन्नतापूर्वक हाथमें पुष्प छे पुनः भक्तिभावसे ध्यान 
करके पूजन आरम्म करे | पूर्वोक्त मन्त्रसे ही प्रतिदिन दर्षपूर्वक 
षोडशोपचार चढ़ावे । फिर ब्रती भक्ति और प्रसन्नताके साथ 
पूर्वकथित स्तोत्रद्वारा ही देवीकी स्तुति करके ड 
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करे | प्रणामके पश्चात्‌ भक्तिभावसे मनको एकाग्र करके गौरी- 


त्रतको कथा सुने | 


TARA पूछा--भगवन्‌ | आपने ब्रतके विधान; 
फल और गोरीके अद्भुत AIA वर्णन कर दिया । अव मैं 
गोरी-तरतक्री शुभ कथा सुनना चाइता हूँ | पहले क्रिसने इस 
AA किया था ? और क्रिसने भूतळपर इसे प्रकाशित किया 
था £ इन सब्र वातोंको आप विस्तारपूर्वक बताइये; क्योंकि 
आप संदेहका निवारण करनेवाले हैं | 


भगवान्‌ श्रीनारायणने केहा--नारद | कुराध्वजक्री 
पुत्री सती वेदवतीने महान्‌ तीर्थ पुष्करमें पहले-पहल इस 
नतका अनुष्ठान किया था । ब्रतकी समासिके दिन कोटि सूर्योके 
समान प्रकाशमान भगवती जगदम्वाने उसे साक्षात्‌ दर्शन 
दिया । देवीके साथ लाख योगिनियाँ भी 
सुवर्णनिर्मित रथपर बैठी थीं 
सुस्कराहट फेल रही थी । उन 

पार्वेती बोलीं--बेदव 
इच्छावसार वर माँगो । तुम्हारे इस मतसे में संतुष्ट हूँ; अतः 
तुम्हें मनोबाड्छित वर दूँगी । 

नारद | पार्वतीकी वात उनकर साध्वी वेद्वतीने उन 
WS देवीकी ओर देखा और दोनों हाथ जोड़ उन्हे 
सगाम करके बह बोली | 

PN 


3; KAA X 7 ! मैंने नारायणको मनसे चाहा 
? अतः वे ही मेरे वल्लभ पति > 

दीजिये । दूसरे किसी वरम सो ति दोह वर झुझे 

"ग वरको लेनेक्री मुझे इच्छा नहीं हे | आप 

ये। 


थीं। वे परमेश्वरी 
ओर उनके प्रसन्नमुखपर 
दोंने संयमशीला वेद्वतीसे कहा । 
ति ! तुम्हारा कल्याण हो | तुम 


उनके चरणोंमें सुदृढ़ भक्ति प्रदान कीजिये 
__१दयतीकी बात सुनकर R पार्वती हँस प 
तुरंत रथसे उतरकर ड़ र 


टाटा लाता बोलीं । 


प वतीने i SN 
a R ] मैंने सव जान लिया | 
उम साक्षात्‌ सती लक्ष्मी दो ओर भारतवर्षफो अपनी लल 
~ वि त्र करने ल्यि w h at T 5 
E ' "के लिये यहाँ आयी दो । साध्वि । WA | 
z Soh Iz YA तथा यहाँके समूरण तीर्थ तत्काल 
T a । KIA " ! तुम्हारा यह ब्त लोकिक्षा- 
रा. या करो | देवि | उम साक्षात्‌ नारायण 
í ह और जन्म-जन्ममें | > 
j उतारनेके Ra उनकी प्रिया रहोगी। भविष्यमें 
MA भार उतारनेके हि WAA होगी | भविष्यमें 
नाश करनेके लिये पूर्ण 7 
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बिजय ब्राहमणोके शापके कारण वैकुण्ठधामसे नीचे गिर गये 
हैं उनका उद्धार करनेके लिये तरेतायुगमें अयोध्यापुरीके 
भीतर श्रीहरिका आविर्भाव होगा | दुम भी शिद्युर्प धारण 
करके मिथिलाको जाओ | वहाँ राजा जनक अयोनिजा 
कन्याके रूपें तुम्हें पाकर यल्पूर्वंक तुम्हारा लाळन-पालन 
करेंगे । वहाँ तुम्हारा नाम सीता होगा । श्रीराम भी मिथिला- 
में जाकर तुम्हारे साथ विवाह करेंगे । तुम प्रत्येक कल्पमें 
नारायणकी ही प्राणवछलमा होओगी । 


यों कह पार्वती वेदवतीको हृदयसे लगाकर अपने निवास- 
स्थानको लौट गयीं । साध्वी वेदवती मिथिलामें जाकर मायासे 
हलद्वारा भूमिपर की गयी रेखा ( हराई ) में सुखपूर्वक 
स्थित हो गरी । उस समय राजा जनकने देखा, एक नग्न 
बालिका आँख बंद किये भूमिपर पड़ी है । उसकी अङ्गकान्ति 
तपाये हुए सुवर्णके समान उद्दीत्त है तथा वह तेजस्विनी 
बालिका रो रही है । उसे देखते ही राजाने उठाकर गोदमें 
चिपका लिया | जब वे घरको लौटने लगे, उस समय वर्दी 
उनके प्रति आकाशवाणी हुई--“राजन्‌ ! यह अयोनिजा 
कन्या साक्षात्‌ लक्ष्मी हैः इसे ग्रहण करो । स्वयं भगवान्‌ 
नारायण तुम्हारे दामाद होंगे |! यह आकाशवाणी सुन 
कन्याको गोदमें लिये राजर्षि जनक घरको गये और प्रसन्नता- 
पूर्वक उन्होंने छालन-पालनके लिये उसे अपनी प्यारी रानीके 
हाथमें दे दिया । युबती होनेपर सती सीताने इस व्रतके 
प्रभावसे त्रिलोकीनाथ विष्णुके अवताररूप दशरथनन्दन 
श्रीरामको प्रियतम पतिके रूपमे प्राप्त कर लिया । महर्षि 
बसिष्ठने इस ब्रतको प्रथ्वीपर प्रकाशित किया तथा श्रीराधाने 
इस ब्रतका अनुष्ठान करके श्रीकृष्णको प्राणवछलभके रूपमें 
प्राप्त किया । अन्यान्य गोपकुमारियोंने इस बतके प्रभावसे 
उनको पाया । नारद ! इस प्रकार मैंने गोरी-त्रतकी कथा 
कही । जो कुमारी भारतवर्षमे इस त्रतका पालन करती है; 
उसे श्रीकृष्ण-तुल्य पतिक्री प्राप्ति होती है। इसमें संशय 
नहीं है । 
भगवान्‌ नारायण कहते है इस प्रकार उन गोप- 


ह कुमारियॉने एक मासतक ब्रत किया । वे पूर्वोक्त स्तोत्रसे 


f 


प्रतिदिन देवीदी स्तुति करती थीं। समाप्तिके दिन बत पूर्ण 
करके गोपियोंको बड़ी प्रसन्नता हुई | उन्होंने काण्ब-शाखामें वर्णित 
उस स्तोत्द्वारा परमेश्वरी पार्वतीका स्तवन किया, जिसके द्वारा 
स्तुति करके सत्यपरायणा सीताने शीघ्र ही कमळ-नयन श्रीरामको 


जानकी बोलीं--सबकी शक्तिस्वरूपे | शिवे ! आप 
सम्पूर्ण जगतूकी आधारमूता हैं | समस्त सद्गु्णोकी निधि 
हैं तथा सदा भगवान्‌ शंकरके संयोग-सुखका अनुभव करने- 
वाळी हैँ; आपको नमस्कार È । आप मुझे सर्वश्रेष्ठ पति 
दीजिये | सृष्टि, पालन और संहार आपका रूप है | आप 
सृष्टि, mea और संहाररूपिणी हैं | सृष्टि, पालन और 
संहारके जो बीज हैँ, उनकी भी बीजरूपिणी हैं; आपको 
नमस्कार है। पतिके मर्मको जाननेवाली पतित्रतपरायणे 
गौरि ! पतित्रते ! पत्यनुरागिणि | मुझे पति दीजिये; आपको 
नमस्कार है । आप समस्त मङ्गलोंके लिये भी मङ्गलकारिणी 
हैं | सम्पूण मङ्गलोसे सम्पन्न हे, सब प्रकारके मङ्गल्येंकी 
बीजरूपा हैं; सर्वमङ्गले ! आपको नमस्कार है । आप 
सबको प्रिय हैं; सबकी बीजरूपिणी हैं, समस्त अझुभोंका 
विनाश करनेवाली हैं; सबकी इश्वरी तथा सर्वजननी हैं; 
इांकरप्रिये ! आपको नमस्कार है । परमात्मस्रूपे ! 
नित्यरूपिणि ! सनातनि ! आप साकार और निराकार भी 
ह; सर्वरूपे | आपको नमस्कार है । क्षुधा, तृष्णा, इच्छा, 
दया, श्रद्धा, निद्रा) तन्द्रा, स्मृति और क्षमा--ये सब आप- 
की कलाँ हैं; नारायणि ! आपको नमस्कार है । लजा, 
मेधा, तुष्टि, पुष्टि, शान्ति, सम्पत्ति ओर बृद्धि ये सत्र भी 
आपकी ही कलाँ हैं; सर्वरूपिणि ! आपको नमस्कार है । 
दृष्ट और अदृष्ट दोनों आपके ही स्वरूप हैं; आप उन्हे बीज 
और फल दोनों प्रदान करती हैं, कोई भी आपका निवचन 
( निरूपण ) नहीं कर सकता है, महामाये ! आपको 
नमस्कार है । शिवे ! आप शंकरसम्बन्धी सोभाग्यसे सम्पन्न 
हैं तथा सबको सौभाग्य देनेवाली हैं | देवि ! भीहरि ही मेरे 
प्राणवल्लभ और सोभाग्य हैं; उन्हे मुशे दीजिये । आपको 
नमस्कार है | जो स्त्रिया अतकी समासिके दिन इस स्तोत्रसे 
शिवादेवीकी स्तुति करके बड़ी भक्तिसे उन्हें मस्तक 
झुकाती हैं; वे साक्षात्‌ ARA पतिरूपमें पराप्त करती हैं । 
इस लोकमें परासर परमेश्ररको पतिरूपसे पाकर कान्त-सुख- 
का उपभोग करके अन्तमें दिव्य बिमानपर आख्ढ दो 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके समीप चली आती हैं l 


+ ज़ानक्युवाच--- 
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शक्तिखरूपे 
तदा संकरयुक्ते च पति देहि asg ते ॥ 


सृष्टिस्थित्यन्वरूपेण वृष्टिस्ित्यन्तरूपिणि | 
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समातिके दिन गोपियोंसहित राधाने देवीकी बन्दना 
और स्तुति करके गौरीत्रतको पूर्ण किया । एक ब्राह्मणको 
प्रसन्ञतापूरवक एक सहस्र गौएँ तथा सौ zai दक्षिणाके 
रुपमें देकर वे घर जानेको उद्यत हुईं । उन्होंने आदरपूर्वक 
एक हजार ब्राह्मणोंको भोजन कराया; वाजे बजवाये और 
मिखमंगोंको धन वॉटा । इसी समय दुर्गतिनाशिनी दुर्गा वहाँ 
आकाशसे प्रकट हुईं, जो ब्रह्मतेजसे प्रकाशित हो रही 
थीं । उनके प्रसन्न मुखपर मन्द हास्यकी प्रभा केळ रही थी । 
वे सौ योगिनियोंके साथ थीं । सिंहसे जुते हुए रथपर बैठी 
तथा रत्नमय अलंकारोसे विभूषित थीं । उनके दस सुजाएँ 
थीं । उन्दोंने रत्नसारमय उपकरणोंसे युक्त सुवर्णनिर्मित दिव्य 
रथसे उतरकर तुरंत ही श्रीराधाको हृदयसे लगा लिया । देवी 
WA देखकर अन्य गोपकुमारियोंने भी प्रसन्नतापूर्वक 
प्रणाम किया । दुर्गाने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा-- 
“तुम सबका मनोरथ सिद्ध होगा ।? इस प्रकार गोपिकाओंको 
वर दे उनसे सादर सम्भाषण कर देवीने मुस्कराते हुए 
मुखारविन्दसे राधिकाको सम्प्रोधित करके कहा | 


हे गोरे पतिमर्मशे पत्तित्रतपरायणे । 
पतित्रते पतिरते पतिं देहि नमोऽस्तु ते ॥ 
सर्वमङ्गलमङ्गल्ये सर्व॑मङ्गसंयुते । 
सर्वमन्नलदीजे च नमस्ते सर्वमङ्गले ॥ 
aà सर्वबीज सर्वाशुभविनाशिनि । 
सवेरे सर्वजनके नमस्ते शंकरप्रिये ॥ 
परमात्मखरूपे च नित्यरूपे सनातनि । 
साकारे च निराकारे सर्वरूपे नमोऽस्तु ते ॥ 


्ष्तष्णेच्छा दया श्रद्धा निद्रा तन्द्रा स्मृति: क्षमा । 
तास्तव कलाः सर्वा नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ 
लज्जामेधा तुष्टिपुष्टिश न्तिसम्पत्तिवृद्यय: | 
एतास्तव कला: सर्वाः सर्वरूपे नमोऽस्तु ते ॥ 
इष्टादृष्टखरूपे च 
सर्वानिवंचनीये च महामाये नमोऽस्तु ते ॥ 
शिवे शंकरसौभाग्ययुक्‍ते सौभाग्यदायिनि । 
हरिं कान्तं च सौभाग्य देहि देवि नमोऽस्तु ते ॥ 
स्तोत्रेणानेन थाः स्तुत्वा समा्षिदिवसे शिवाम्‌ |. 
नमन्ति परया भत्तया ता लभन्ति हरि पतिम्‌ ॥ 


तयोबींजफलप्रदे । 


इह कान्तसुखं भुक्त्वा पदि प्राष्य परात्परम्‌ ¦ 


द्व्ब्यिं vadnou यात्यन्ते कृष्णसंनिधिम्‌ गा 
( भीकृध्णजन्मद्धण्ड RA) Ja 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library BJP, mmu. 
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aai वोलीं--राधे | तुम सवेश्वर श्रीकृष्णको प्राणोंसे 
भी बढ़कर प्रिय हो | TRÈ | तुम्हारा यह ब्रत लोकरिक्षा- 
के लिये है | तुम मायासे मानवरूपमें प्रकट हुई हो । सुन्दरि ! 
क्या तुम गोलोकनाथ, गोलोक, श्रीशैल, विरजाके तटप्रान्त; 
श्रीरासमण्डळ तथा दिव्य मनोहर बृन्दावनक्रो कुछ याद करती 
घ : कया तुम्हे प्रेमद्यास्रके विद्वान्‌ तथा रतिचोर इयामसुन्दर- 
के उस चरित्रका किखित्‌ भी स्मरण होता है, जो नारियोंके 


चित्तको वरस अपनी ओर खींच लेता है! 


(EN ` gT श्रीकृष्णके 
अधाङ्गसे प्रकट हुई 


हो; अतः sik समान तेजस्विनी हो । 
समस्त देवाङ्गनाएँ तुम्हारी अंशकलासे प्रकट हुई हैं; फिर 
T मानवी कैसे हो ? तुम श्रीदरिके लिये प्राणस्वरूपा हो और 
YA श्रीहरि तुम्हारे प्राण हे । वेदसें तुम दोनोंका भेद नहीं 
नताया गया है; फिर तुम मानवी कैसे हो ! पूर्वकालमें aa- 
आ साठ हजार वर्षोतक तप करक भी तुम्हारे चरणकमलोंका 


दर्शन न सके; फिः SN 
` ` गा सके फिर तुम मानुषी केसे दो! तुम तो 
चात देवी हो । श्रीकृष्णकी आज्ञासे गोपीका रूप धारण 


करक एय्वीपर पधारी हो; शाने ! तुम मानवी स्त्री कैसे हो ! 
मनुवंशगें उ 


= ने WAS सुयश तुम्हारी दी कृपासे गोलोकमें 
गये वे; फिर उम मानुषी कैसे हो १ तुम्हारे मन्त्र और 
क अभावसे ही भयुवंशी परशुरामजीने इस पृथ्वीको 
कोत थार क्रिय नरेशोते धत्य कर दिया था । ऐसी 
F मकर 5 उक्षा kana 
मनिः उदारे मन्त्रको प्राप्त कर पुष्करतीर्थमें 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड ] # पादेतीका राधागुणगान करके अन्तर्धान होना, श्रीकृष्फा आना # 
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उसे सिद्ध किया और उसीके प्रभावसे वे कार्तवीर्य अर्जुनका 
संहार कर सके; फिर तुम मानुषी केसे हो १ उन्होंने 
अभिमानपूर्वैक महात्मा गणेशका एक दाँत तोड़ दिया । वे 
केवल तुमसे ही भय मानते थे; फिर तुम मानवी स्त्री केसे हो ! 
जब में क्रोधसे उन्हें भस्म करनेक्रो उद्यत हुई, तब दे ईश्वरि ! 
मेरी प्रसन्नताके लिये तुमने स्वयं आकर उनकी रक्षा की; फिर 
तुम मानुषी केसे हो १ श्रीकृष्ण प्रत्येक कल्ममें तथा जन्म- 
जन्ममें तुम्हारे पति हैं । जगन्मातः ! तुमने लोकहितके लिये 
ही यह ब्रत क्रिया है । अहो ! श्रीदामके शापसे और भूमिका 
भार उतारनेके लिये प्रथ्वीपर तुम्हारा निवास हुआ हे; फिर 
तुम मानवी स्त्री कैसे हो ! तुम जन्म; मृत्यु और जराका नाश 
करनेवाली देवी हो । कलावतीक्री अयोनिजा पुत्री एवं पुण्य- 
मयी हो; फिर तुम्हें साधारण मानुपी केसे माना जा सकता 
दवै १ तीन मास व्यतीत होनेपर जब मनोहर मधुमास ( चेत्र ) 
उपस्थित होगा; तब रात्रिके समय निजेन, निर्मल एवं सुन्दर 
रासमण्डल्में व्रन्दावनके भीतर श्रीहरिके साथ समस्त गोपिकाओं- 
सहित तुम्हारी रासक्रीडा सानन्द सम्पन्न होगी । सती राधे ! 
प्रत्येक कल्पमें भूतलपर श्रीहरिके साथ तुम्हारी रसमयी लीला 
होगी, यह विधाताने ही लिख दिया है । इसे कौन रोक सकता 
< है ! सुन्दरी | श्रीदरिप्रिये ! जैसे में महादेवजीकी सौभाग्यवती 
पत्नी हूँ; उसी प्रकार तुम श्रीकृष्णकी सौभाग्यशालिनी वल्लभा 
| हो । जैसे दूधमें धवलता, अग्निमें दाहिका शक्ति) भूमिमें 
गन्ध और जलमें शीतलता है; उसी प्रकार श्रीकृष्णमें तुम्हारी 
स्थिति है । aza, मानवकन्या) गन्धर्वजातिकी स्त्री तथा 
राक्षसी--इनमेंसे कोई भी तुमसे बढ़कर सोभाग्यशालिनी न 
तो हुई हे और न होगी ही । मेरे बरसे ब्रह्मा आदिके भी 
वन्दनीय) परात्पर एवं गुणातीत भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं 
तुम्हारे अधीन होंगे । पतित्रते ! ब्रह्मा, शेषनाग तथा शिव 
भी जिनकी आराधना करते हैं, जो ध्यानसे भी बशमें होने- 
बाले नहीं हैं तथा जिन्हें आराधनाद्वारा रिझा लेना समस्त 
योगियोंके लिये भी अत्यन्त कठिन है; वे ही भगवान्‌ तुम्हारे 
Wu रहेंगे | राधे ! स्रीजातिमें तुम विशेष सोभाग्यशाल्िनी 
j # हो। तुमसे बढ़कर दूसरी कोई स्त्री नहीं हे । तुम दीर्घकाल- 
तक यहाँ रहनेके पश्चात्‌ श्रीकृष्णक्रे साथ ही गोलछोकमें चली 
जाओगी । 
मुने ! ऐसा कहकर पार्वतीदेवी तत्काल वहीं अन्तदि 
दो गयी cco Nea जिओ पतनी Kua 
उद्यत हुईं । इतनेमें ही भीकृष्ण राधिक्के सामने उपस्थित 


हो गये। राधाने क्रिशोर-अवस्थावाले श्यामसुन्दर श्रीकृष्णको 
देखा । उनके श्रीअज्ञॉपर पीताम्वर शोभा पा रहा था । वे नाना 
प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित थे | घुटनोंतक छटकती हुई 
माळती-माला एवं वनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। 
उनका प्रसन्नमुख मन्द हास्यसे शोभायमान था । वे भक्तजनों- 
पर अनुग्रह करनेके लिये कातर जान पड़ते थे । उनके सम्पूर्ण 
अङ्ग चन्दनसे चचित थे । नेत्र शरद्‌ ऋतुके प्रफुल्ल कमलोंको 
लज्जित कर रहे थे मुख शरद्‌ ऋतुकी पूर्णिमाके चन्द्रमाकी भाँति 
मनोहर था; मस्तकपर श्रेष्ठ रूनमय मुकुट अपनी उच्च्वल 
आभा बिखेर रहा था । दाँत पक्के हुए अनारके दाने-जैसे स्वच्छ 
दिखायी देते थे | आकृति बड़ी मनोहर थी । उन्होंने विनोद- 
के लिये एक हाथमें मुरली और दूसरे हाथमें लीलाकमल ले 
रक्वा था । वे करोड़ों कन्दर्पोंकी लावण्य-लीलाके मनोहर धाम 
थे । उन गुणातीत परमेश्वरकी ब्रह्मा, शेषनाग और शिव आदि 
निरन्तर स्तुति करते हैं । वे ब्रह्मखरूप तथा ब्राह्मणहितेषी 
हैं । श्रुतियोंने उनके ब्रह्मरूपका निरूपण किया है । वे अव्यक्त 
और व्यक्त हें । अविनाशी एवं सनातन च्योतिःस्वरूप हैं । 
मङ्गलकारी) मङ्गलके आधार, मङ्गलमय तथा मङ्गल्दाता हैं । 


स्यामसुन्दरके उस अद्भुत रूपको देखकर राधाने वेगपूर्वक 
आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम क्रिया । उन्हें अच्छी तरह देखकर 
प्रेमके वशीभूत हो वे सुध-बुध खो बैठीं । प्रियतमके मुखार- 
विन्दकी बॉकी चितवनसे देखते-देखते उनके अधरोंपर 
मुस्कराहट दौड़ गयी और उन्होंने Sira अञ्जलसे अपना 
सुख ढँक लिया। उनकी वारंबार ऐसी अबस्था हुई । 
श्रीराधाको देखकर स्यामसुन्द्रके मुख ओर नेत्र प्रसन्नतासे 
खिल उठे । समस्त गोपिकाओंके सामने खड़े हुए बे भगवान्‌ 
श्रीराधासे बोले । 

श्रीकृष्णने कहा--प्राणाधिके राधिके ! तुम मनोवाञ्छित 
वर मागो । हे गोपकिशोरियो ! तुस सब लोग भी अपनी 
इच्छाके अनुसार वर माँगो । 


t 


श्रीकृष्णदी यह बात सुनकर श्रीराधिका तथा अन्य सब 
गोपकन्याओंने बड़े gÈ साथ उन भक्तवाञ्छाकस्सतरु 
प्रभुसे वर माँगा । 

राधिका बोलीं--प्रभो ! सेरा चित्तरूपी चऊचरीक 
आपके चरणममलेमें सदा रमता रहे । जैसे मधुप कमलमें 

` ऱ्य ग्ध ङः >. गी 
DM UA Ban 6 र मेरा 
मनस्पी शमर भी आपके चरणारविन्दोर्गे स्थित हो भक्तिरसका 
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निरन्तर आस्वादन करता रहे | आप जन्म-जन्ममें मेरे प्राण- 
नाथ हों ओर अपने चरणकमलॉकी परम दुर्लम भक्ति मुझे 
दें । मेरा चित्त सोते-जागते, दिन-रात आपके स्वरूप तथा 
गुणोंके चिन्तनमें सतत निमग्न रहे । यही मेरी मनोवाञ्छा है । 

गोपियाँ बोलीं--प्राणवन्धो | आप जन्म-जन्ममें हमारे 
प्राणनाथ हों और श्रीराधाकी ही भाँति हम सबको भी सदा 
अपने साथ खखें । 

गोपियोंका यह वचन सुनकर प्रसन्नमुखबाले श्रीमान्‌ 
यशोदानन्द्नने कहा--“तथास्तु? ( ऐसा ही हो ) । तत्पश्चात्‌ 
उन जगदीश्वरने श्रीराधिकाको प्रेमपूर्वक सहस्थदलॉसे युक्त 
क्रीडाकमळ तथा माळतीकी मनोहर माला दी । साथ ही अन्य 
गोपियाको भी उन गोपीवल्लभने हूँसकर प्रसादस्वरूप पुष्प 
तथा मालाएँ भेंट कीं | तदनन्तर वे बड़े प्रेमसे बोले । 

श्रीकृष्णने कहा--त्रजदेवियो ! तीन मास व्यतीत 
होनेपर बृन्दावनके सुरम्य रासमण्डलमें तुम सब लोग मेरे 
साथ रासक्रीडा करोगी । जैसा में हूँ, वैसी ही तुम दो । इममें- 
ठुममें भेद नहीं है । में तुम्हारे प्राण हूँ और तुम भी मेरे लिये 
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प्राणस्वरूपा हो । प्यारी गोपियो | तुमलोगोंक्रा यह ब्रत लोक- 
रक्षाके लिये है, स्वार्थसिद्धिके लिये नहीं; क्योंकि तुमलोग 
गोलोकसे मेरे साथ आयी हो ओर फिर मेरे साथ ही तुम्हें 
वहाँ चलना है । ( तुम मेरी नित्यसिद्धा प्रेयसी हो | तुमने साधन 
करके मुझे पाया है, ऐसी बात नहीं है । ) अब शीघ्र अपने 
घर जाओ | मैं जन्म-जन्ममें तुम्हारा ही हूँ । तुम मेरे लिये 
प्राणोंसे भी बढ़कर हो; इसमें संशय नहीं है । 
ऐसा कहकर श्रीहरि वहीं यमुनाजीके किनारे बैठ गये | 
फिर सारी गोपियाँ भी वारंवार उन्हें निहारती हुई बैठ गरयीं। 
उन सबके मुखपर प्रसन्नता छा रही थी; मन्द सुस्क्रानकी 
प्रभा फैल रही थी । वे प्रेमपूर्वक बाकी चितवनसे देखती 
हुई अपने नेत्र-चकोरोंद्वारा श्रीहरिके मुखचन्द्रकी सुधाका 
पान कर रही थीं । तत्पश्चात्‌ वे बारंवार जय बोलकर शीघ्र 
ही अपने-अपने घर गयीं और श्रीकृष्ण भी ग्वालवालोंके साथ 
प्रसन्नतापूर्वक अपने घरको लौटे । इस प्रकार मैंने श्रीहरिका 
यह सारा मङ्गलमय चरित्र कह सुनाया, गोपीचीर-इरणकी 
यह लीला सब AN लिये सुखदायिनी है। (अध्याय २७) 


श्रीकृष्णके रास-विलासका वर्णन 


नारद्जीने पूछा--भगवन्‌ ! तौन मास व्यतीत दोनेपर 
उन गोपाङ्गनाओंका श्रीहरिके साथ किस प्रकार मिलन हुआ १ 
वृन्दावन कैसा दै १ रासमण्डलका क्या स्वरूप है ! श्रीकृष्ण तो 
एक थे और गोपियाँ बहुत । ऐसी दशामें किस तरह वह 
क्रीड़ा सम्भव हुई ! मेरे मनमें इस नयी-नयी लीलाको सुननेके 
लिये बड़ी उत्सुकता हो रदी है । महाभाग | आपके नाम 
और यशका श्रवण एवं कीर्तन बड़ा पवित्र है । कृपया आप 
उस रासक्रीड़ाका वर्णन कीजिये । अहो | श्रीहरिकी रासयात्रा, 
पुराणॉके सारी भी सारभूता कथा है । इस भूतळपर उनके 
द्वारा की गयी सारी लीलाएँ ही सुननेमें अत्यन्त मनोहर 
जान पड़ती हैं । 

सूतजी कहते हँ--शौनक । नारदजीकी यह बात 
सुनकर साक्षात्‌ नारायण ऋषि हँसे और प्रसन्न मुखसे उन्होंने 
कथा सुनाना आरम्भ किया | 

श्रीनारायण बोले--मुने | एक दिन श्रीकृष्ण चैत्र- 
मासके TAA त्रयोदशी तिथिको चन्द्रोदय होनेके पश्चात्‌ 
इन्दावन ह गये मे उतीः स्ती). क्र 
माधवीके JAA स्पश करके बहनेबाली शीतळ, मन्द एवं 


खुगन्धित मलयवायुसे सारा बनप्रान्त सुवासित हो रहा था | 
भ्रमरॉके मधुर शुञ्जारवसे उसकी मनोहरता बढ़ गयी थी । 
षम नये-नये प्धव निकल आये थे और कोकिलकी FE 
कुष ध्वनिसे वह वन मुखरित हो रहा था | नौ लाख रास- 
शहोे संयुक्त वह बृन्दावन बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था | 
चन्दन, अगुरू, कस्तूरी और कुङ्कुमकी सुगन्ध सव ओर 
रही थी । कपूरयुक्त ताम्बूल तथा भोग-द्रव्य सजाकर 
TA गये थे | कस्तूरी और चन्दनयुक्त चम्पाके फूलॉसे 
रचित नाना प्रकारकी शय्या. उस स्थानकी शोभा बढ़ा रही 
थीं । रस्नमय प्रदीपोंका प्रकाश सब ओर फैला था । धूपकी 
सुगन्धसे वह ANA महमह महक रहा था । वहीं सब 
ओरसे गोलाकार रासमण्डल बनाया गया था, जो नाना 
प्रकारके फूलों और मालाओंसे सुसज्जित था । चन्दन, अगुरु; 
कस्तूरी और केसरसे वहाँकी भूमिका संस्कार किया गया या | 
रासमण्डलके चारों ओर फूलोसे भरे उद्यान तथा क्रीड़ा- 
सरोवर थे | उन सरोवरोंमें हंस, कारण्डव तथा जलकुक्कुट . 


nii AA सुन्दर 


तथा सुरत-भमका निवारण करनेबाळे ये | उनमें शुद्ध र्कटिक- 


3 Ane 
[ संक्षिप्त-त्रह्मचंचतंपुराणाडु 


Wa S- 


| 
च 


>> 


मणम UB न म सा ] 


मणिके समान स्वच्छ तथा निर्मल जल भरा था | उस रास 
मण्डल्में दही, अक्षत और जळ छिड़के गये थे । केलेके 
सुन्दर सम्भोंद्वारा वह चारों ओरसे सुशोभित था । सूतमें 
बँधे हुए आमके पह्लवोंकी मनोहर बन्दनवारो तथा सिन्दूर) 
चन्दनयुक्त मन्नल-कलशोंसे उसको सजाया गया था । मङ्गल 
कलशोंके साथ माळतीकी माळाएँ और नारियलके फल भी थे । 
उस झोभासम्पन्न रासमण्डलको देखकर मधुसूदन za! 
उन्होंने कौतूहूलवश वहाँ विनोदकी साधनभूता मुरछीको बजाया। 


वह वंशीकी ध्वनि प्रेयसी गोपाइ्ननाओंके प्रेमको 
बढ़ानेवाली थी । 

राधिकाने जब वंशीकी मधुर ध्वनि सुनी तो तत्काल 
ही वे प्रेमाकुल हो अपनी सुध वुध खो बेठीं । उनका 
शरीर हूँठे काठकी तरह स्थिर और चित्त ध्यानमें एकतान 
हो गया । क्षणभरमें चेत होनेपर पुनः मुरलीकी ध्वनि उनके 
कानोंमें पड़ी | वे बैठी थीं, फिर उठकर खड़ी हो गयीं । अब 
उन्हें बार-बार उद्वेग होने लगा, चे आवश्यक कर्म छोड़कर 
घरसे निकल पड़ीं । यद एक अद्भुत बात थी । चारों ओर 
देखकर वंशीध्वनिका अनुसरण करती हुई आगे agi । मन- 
ही-मन महात्मा श्रीकृष्णके चरणारबविन्दोंका चिन्तन करती 
जाती थीं वे अपने azi तेज तथा श्रेष्ठ रत्नसारमय भूषणोंकी 
कान्तिसे वनप्रान्तको प्रकाशित कर रही थीं । राधिकाकी 
सुशीला आदि जो अत्यन्त प्यारी तैंतीस सखियाँ थीं और 


% श्रीकृष्णके रास-विलासका वर्णन ॐ 
DOO 
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कुळधर्मका त्याग करके निःशङ्क हो वनकी ओर चलीं। बे सब्र- 
की-सब प्रेमातिरेकसे मोहित थीं । फिर उन प्रधान गोपियोंके पीछे- 
पीछे दूसरी गोपियाँ भी जो जैसे थी, वैसे ही--लाखोंक्री संख्यामें 


3 


BAA aa wa RAR A ~ i 

निकल पड़ी । वे सब वनमें एक स्थानपर इकट्ठी हुईं और 
कुछ देरतक प्रसन्नतापूर्वक वहीं खड़ी रहीं । वहाँ कुछ गोपियाँ 
अपने हाथोमें माला लिये आयी थीं । कुछ गोपाङ्गनाएँ, ब्रजसे 
मनोहर चन्दन हाथमें लेकर वहाँ पहुँची थीं। कई गोपियोंके 
हाथोमें सवेत चैवर शोभा पा रहे थे । वे सब बड़े हर्षके साथ 
वहाँ आयी थीं । कुछ गोपकन्याएँ कुङ्कुम, ताम्बूल-पात्र तथा 
काञ्चन, वस्त्र लिये आयी थीं । कुछ शीभ्रतापूवैक उस स्थानपर 
आयी, जहाँ चन्द्रावली ( राधा ) सानन्द खड़ी थीं । वे सत्र 
एकत्र हो प्रसन्नतापूर्वक मुस्कराती हुईं वहाँ राधिकाकी वेश- 
भूषा सँवारकर बड़े हके साथ आगे बढ़ीं | ama बारंबार 
वे हरि-नाम हा जप करती थीं । बुन्दावनमें पहुँचकर उन्होंने 
रमणीय रासमण्डल देखा, जहाँका दृश्य खगते भी अधिक 
सुन्दर था । चन्द्रमाकी किरणें उस HAA अनुरञ्जित कर 
रही थीं । अत्यन्त निजेन विकसित कुसुमोंसे अलंकृत तथा 
फूलको छूफर प्रवादित होनेबाली aa सुवासित बह 
रम्य रासमण्डल नारियोंके प्रेमभाव झे जगानेवाला और मुनियों- 
के भी मनको मोद लेनेवाला था । उन सब त्रे बह कोकिलोंकी 
मधुर काकली सुनायी दी । अ्रमरोंदा अत्यन्त सूक्ष्म मधुर 
युञ्जारव भी बड़ा मनोइर जान पड़ता था । वे भ्रमर-भ्रमरियोके 
साथ रद्द फूलेंका मकरन्द पान करके मतवाले झे II 


aoo- nesne साती प्र e भि Didi : स्म 
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m टेट 
AWA चिन्तन करके श्रीराधिकाने रासमण्डलमें प्रवेश 
किया । राधाको 
WA हुए | वे बड़े प्रेमसे मुस्कराते हुए उनके निकट 
गये | उस समय प्रेमसे आकुल हो रहे थे | राधा अपनी 
सलियोंके बीचमें रत्नमय अलंकारोंसे विभूषित होकर खड़ी 
थीं । उनके श्रीअङ्गोंपर दिव्य वस्त्रोके परिधान शोभा पा रहे 
थे । ये मुस्कराती हुई वॉकी चितवनसे इ्यामसुन्दरकी ओर 
देखती हुई गजराजकी भाँति मन्द गतिसे चल रही थीं। 
रमणीय राधा नवीन वेशभूषा, नयी अवस्था तथा रूपसे 
अत्यन्त मनोहर जान पड़ती थीं | वे मुनियोके मनको भी 
मोह लेनेमें समर्थ थीं। उनकी अङ्गकान्ति सुन्दर चम्पाके 
समान गौर थी | मुख शसत्पूरणिमाके चन्द्रमाको लजित कर 
रहा था | वे सिरपर मालतीकी मालासे युक्त वेणीका भार 
बहन करती थीं | 


श्रीराधाने भी किशोर अवस्थासे युक्त व्यामसुन्दरकी ओर 
दृष्ट्पात क्रिया । वे नूतन योवनसे सम्पन्न तथा रन्नमय 
आभरणोंसे विभूपित थे | करोड़ों कामदेवोंकी छावष्य- 
छीलाके मनोहर धाम प्रतीत होते थे और बाँके नयनोंसे 
उनकी ओर ere इई उन प्राणाधिका राधिका- 
को देख रहे थे | उनके परम अद्भुत रूपकी कहीं 
उपमा नहीं. थी । वे ब्रिचित्र वेशभूषा तथा मुकुट 
धारण किये सानन्द मुस्करा रहे ये । बाँके नेत्रोके कोणसे वार- 
बार प्रीतमकी ओर देख-देखकर सती राधाने छब्जावश मुखको 
ऑचलसे ढक लिया और वे IREI हुई अपनी सुध-बुध 
खो बेंठीं। प्रेमभावका उद्दीपन A उनके सारे अङ्ग 
पुलकित हो उठे | तदनन्तर श्रीकृष्ण एवं राधिकाका परस्पर 
प्रेम-शक्षार हुआ | 

aA | नो लाख गोपियाँ और उतने 
स्थामसुन्दर श्रीक्ृष्ण--ये अठारह 
मण्डलम परस्पर मिळे | नारद | 


ही गोप-विग्रहधारी 
लाख गोपी-कृष्ण रास- 
TI कङ्कणों, किङ्गिणियों, 
ओर श्रेष्ठ रल्न-निर्जित मूपुरोंकी सम्मिलित झनकार 


कुछ कालतक निरन्तर 


होती रही | इस प्रकार स्थल्में रास- 
प्रसन्नतापूर्वक जळमें उतरे और वहाँ 
TEARI करते-करते थक गये | पि फेर वहाँसे निकलकर नवीन 
TA धारण करके कोवूहळपूर्वक कपूरयुक्त ताम्बूळ ग्रहण करके 
सबने wana gdo अपना-अपना मुद देखा | तदनन्तर 
श्रीकृष्ण राखिका तथा गोपियोंके साथ माना प्रकारकी मधुर- 
मनोहर बीड करने छ | 


10 iede Sitijihanta, विदुर 
८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. न 


* वन्दे नवघनइयामं खात्माराम मनोहरम्‌ * 


अपने समीप देखकर श्रीकृष्ण वहाँ बड़े- 


SOS £ न 


[ संक्षिप्तअह्मवेबर्त पु राणाडु 
Å पाण: 

फिर पवित्र उद्यानके निर्जन प्रदेशमें तरोवरके रमणीय 
पटपर जहाँ वाहर चन्द्रमाका प्रकाश फैल रहा था; जहाँक्री 
भूमि पुष्प और चन्दनसे चचित थी, जहाँ सब ओर अगुरु 
तथा चन्दनसे सम्पृक्त मळ्य-समीरद्वारा सुगन्ध फेलायी जा 
रही थी और भ्रमरोके गुज्ञारवके साथ नर-कोकिलोंवी मधुर 
काकली कानोंमें पड़ रही थी; योगियोंके परम गुरु FNA- 
इन्दर श्रीकृष्णने अनेक रूप धारण करके स्थळ-प्रदेदमें मधुर 
लीला-विलास क्रिये | इसके 


क्रीडा करनेके पश्चात्‌ सबने 
बाहर निकलकर सूखे वज्ज पहने और माला आदि धारण कीं । 


TTR सब गोप-किशोरियों पुनः रासमण्डलमें गयीं | 
वहाँके उद्यानमें सव ओर TERRÀ फूल खिले हुए थे | 


देखकर परमेश्वरी राधाने कौतुकपूर्वक गोपियोंको पुष्प- 
चयनके लिये आज्ञा दी | कुछ गोपियोंको उन्होंने माळा गूँथनेके 


दिया । गोपियोंके दिये हुए 
पुष्पहार) चन्दन तथा पानको लेकर बाँके नेत्रोंसे देखती हुई 
सुन्दरी राधाने मन्द्‌ 
सब वस्तुएँ अर्पित 
लीलाओंके गानमें और TIA मुद्ग, 


हे उरज आदि वाजे बजानेमें 
उन्होंने लगाया | इस प्रकार रासमें लीला 


दयो प्रदेश, पर्वतीय ERI 
Mais मनोवाञ्छित स्थान, तेंतीस वन---वन; 
रमणीय श्रीवन, कद स्ववन, तुळसीवन, FAT चम्पकबन, 
निम्बवन, AJID ज़म्बीरवन, नारिकेलचन, पूगवन; 
वन; बद्रीवन, विल्ववन, नारंगवन, अश्वत्थवन; 
दाडिमवन, मन्दारवन, TEF, 
अशोकवन, TR आम्रातः कवन; 
कटकीवन, पद्मवन, जा 


केदली- 
वंशवन, 
आम्रवन, केतकीवन, 
A अम्बूतन, Mzaa, 
} विवन, न्यग्नोधवन, श्रीखण्डवन और 
fean EN सभी सख्थानोमें तीस दिन-राततक 
MASAA RT कमा, तथापि उनका भन तनिक भी 
JA नहीं हुआ । अधिकाधिक इच्छा पट Relha 
č 


A ती 3 
दाती है | 


1 बढ़ती २ 


WA 


De so 


kaaa | * श्रीराधाके साथ भौळष्णका वन-विद्वार, वहाँ अष्टावक्रसुनिके द्वारा स्लुति ॐ ४४७ 
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देवता, देवियों और मुनि, जो रास-दर्शनके RARA हुए वे वहाँसे विदा हुए । वहुत-सी दैवाङ्गनाओने श्रीहरिके 
अपने-अपने घरको लौट गये | उन सबने रात-रसकी भूरिः साथ प्रेम-मिलनकी लाळसा लेकर मारतवर्षके श्रेष्ठ नरेशोंके 
भूरि प्रशंसा की और आश्रर्यंचक्रित हो हर्षका अनुभव करते घर-घरमें जन्म लिया | ( अध्याय २८ ) 


श्रीराधाके साथ श्रीकृष्णका वन-विहार, वहाँ अष्टावक्रमुनिके द्वारा उनकी स्तुति तथा युनिका 


į 


शरीर त्यागकर भगवच्चरणोंमें लीन होना 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं-नारद्‌ ! तदनन्तर 
प्रेम-विहला गोपियोके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णने विविध भाँतिसे 
रास-क्रीड्ा की । गोपियाँ उन्मत्ता-सी हो गयीं | तब श्रीकृष्ण 
राधिकाको लेकर वहाँसे अन्तर्धान हो गये तथा अनेक सुरम्य 
वनों, adai, सरोवरों एवं नदी-तटोंपर ले जाकर राधिकाको 
आनन्द प्रदान करते रहे । श्रीराधाके साथ भ्रमण करते हुए 
इयामसुन्दरने अपने सामने एक वटत्वृक्ष देखा, जिसकी 
झाखाओंक्रा अग्रभाग बहुत ही ऊँचा था । उस वृक्षका विस्तार 
भी बहुत अधिक था । उसके नीचे एक योजनतकका भूभाग 
छायासे घिरा हुआ था। केतकीवन भी वहाँसे निकट ही 
था । श्रीकृष्ण राधाके साथ वहीं बैठे थे | शीतल-मन्द-सुगन्ध 
वायु उस स्थानको सुवासित कर रही थी । हर्षसे भरे हुए 
श्रीकृष्णने वहाँ राधासे चिरकाळतक पुरातन एवं विचित्र 
रहस्यको बतानेवाली कथाएँ कहीं । इसी समय उन्होंने वहाँ 
आते हुए एक श्रेष्ठ मुनिको देखा, जिनके मुख और नेत्र 
प्रसन्नतासे खिले हुए थे । परमात्मा श्रीहरिके जिस रूपका 
वे ध्यान करते थे, उसे हृदयमें न देखकर उनका ध्यान टूट 
गया था । अब वे अपने सामने बाहर ही उस रूपका प्रत्यक्ष 
दर्शन करने लगे थे । उनका शरीर काला था । सारे अवयव 
FAs थे और वे नारे तथा दिगम्बर À | उनका नाम था 
अष्टावक्र । वे ब्रह्मतेजसे प्रकाशित हो रहे थे | उनका मस्तक 
जटाओंसे भरा था और वे अपने मुँहसे आग उगल रहे थे, 
मानो सुखद्वारसे उनकी तपस्याजनित तेजोराशि ही प्रकट 
हो रही हो । अथवा वे ऐसे लगते थे, मानो उनके रूपमें स्वयं 
ब्रह्मतेज दी मूर्तिमान-सा हो गया हो । उनके नख और मूँछ- 
दाढीके वाळ बढ़े हुए थे । वे तेजस्वी और परम शान्त थे 
तथा भयभीत हो भक्तिभावसे दोनों दाथ जोड़ मस्तक झुकाये 
हुए थे | उन्हें देख राधा इसने लगीं, परतु साधवने उन्हे 
ऐसा करमेसे YA और उन मदात्मा मुनीन्द्रके प्रभावका 
बर्णन किया | मुनिवर अशवक्नने गोविन्द्को प्रणाम करके 
उना abe EP ini 
जिस स्तोत्रका उपदेश दिया था, उसीको उन्होंने सुनाया । 


कारण हें! j 
igitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 


अष्टावक्र बोले-प्रभो ! आप तीनों गुणोंसे परे होकर 
भी समस्त गुणोंके आधार हैं । गुणोंके कारण और गुणस्वरूप 


हैं | गुणियोंके स्वामी तथा उनके आदिकारण हैं । गुणनिधे ! 
आपको नमस्कार है । आप सिद्धिस्वरूप हैं । समस्त सिद्धियाँ 
आपकी अंदास्वरूपा हैं । आप सिद्विके बीज और परात्पर 
हैं । सिद्धि और सिद्धगणोंके अधीश्वर हैं तथा समस्त सिद्धोके 
गुरु हैं; आपको नमस्कार है | वेदोंके वीजस्वरूप परमास्मन्‌ ! 
आप वेदोंके ज्ञाताः वेदवान्‌ और वेदवेत्ताओमें श्रेष्ठ हैं । 
वेद भी आपको पूर्णतः नहीं जान सके हैं । रूपेश्वर ! आप 
बेदशेंके भी खामी हैं; आपको नमस्कार है । आप ब्रह्मा, 
अनन्त, शिवः शेष) इन्द्र ओर धर्म आदिके अधिपति हैं । 

aaa सर्वेश्वर ! आप झा { महादेवजी- )के भी स्वामी है; 

सबके बीजरूप गोविन्द ! आपको नमस्कार दै । आप ही 

प्रकृति और प्राकृत पदार्थ हें । प्राज्ञः प्रक़्तिके स्वामी तथा 

परात्पर हैं । संसास्ृक्ष तथा उसके बीज ओर फलरूप हैं | 

आपको नमस्कार है । सशि: पाउन और संहारके बीजस्वरूप 

ब्रह्मा आदिके मी इधर ! आप ही खडि; पालन ओर संद्ारके 

( नारायंग- ) खपी Tak बीज 

osha जिसके 


आप जिसके बीज 


महाविराट 


UASA | आपको नमस्कार 4 URI 
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हैं, उस महाविराट्रूपी वृक्षके तीन स्कन्ध ( तने ) हैं- ब्रक्षा 
विष्णु और शिव । वेदादि ma उसकी शाखा-प्रशाखाएँ 
हैं ओर तपस्या पुष्प हैं | जिसका फल संसार है, वह वृक्ष 
प्रकृतिका कार्य है । आप ही उसके भी आधार हैं, पर आपका 
आधार कोई नहीं है | सर्वाधार | आपको नमस्कार है। 
तेजःस्वरूप | निराकार | आपतक प्रत्यक्ष प्रमाणकी पहुँच नहीं 
है । सर्वरूप ! प्रत्यक्षके अविषय | स्वेच्छामय परमेश्वर ! 
आपको नमस्कार है । 

यों कहकर मुनिश्रेष्ठ अष्टावक्र श्रीकृष्णके चरणकमलोंमें 
पड़ गये और श्रीराधा तथा गोविन्द दोनोंके सामने ही उन्होंने 


अपने प्राण त्याग दिवे । उनका शरीर भगवानके पाद-पद्मोकि 
समीप गिर पड़ा और उससे प्रज्वलित अग्नि-शिखाके समान 
उनका तेज ऊपरको उठा। वह सात ताड़के बराबर ऊँचा उठकर 


` चरणोंमें A 
-भगवानके चारों तरफ घूमकर पुनः उनके चरणोंमें गिरा ओर 


वहीं विलीन हो गया । 

जो प्रातःकाल उठकर अष्टावक्रद्वारा किये गये स्तोत्रका 
पाठ करता है; वह परम निर्वाणरूप मोक्षको प्राप्त कर लेता 
है; इसमें संशय नहीं है । नारद ! यह स्तोत्रराज मुमुक्षुजनोंके 
लिये प्राणोसे भी बढ़कर है । श्रीहरिने पहले इसे वैकुण्ठ- 
घाममें भगवान्‌ शंकरको दिया था। ( अध्याय २९ ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा अष्टावक्र ( देवल- )के शवका संस्कार तथा उनके गूढ चरित्रका परिचय 


नारदजीने पूछा--ब्रह्मन्‌ ! ( नारायणदेव | ) उन 
महामुनिका कौन-सा अद्भुत रहस्य सुना गया ! मुनि अष्टावक्रके 
देह-त्यागके पश्चात्‌ भक्तवरसल भगवान्‌ श्रीकृष्णने क्या किया! 


भगवान्‌ श्रीनारायण बोले--मुनिको मरा देख 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके शरीरका दाह-संस्कार करनेको उद्यत 
हुए । महात्मा अशवक्रका वह रक्त, मांस एवं हड्डियोंसे हीन 
शरीर साठ हजार वर्षोंतक निराहार रहा; अतः प्रच्वलित हुई 
जठराभिने उस शारीरके रक्त) मांस तथा हड्ियोंक्रो दग्ध कर 
दिया था । मुनिका चित्त श्रीहरिके चरणारविन्दोंके चिन्तनमें 
ही लगा था; अतः उन्हें बाह्य ज्ञान बिल्कुल नहीं रह गया 
था । मधुसुदन श्रीकृष्णने चन्दन-काष्ठकी चिता बनाकर उसमें 
अभिसम्बन्धी कार्य ( सस्कार ) किया और फिर शोक-लीला करते 
हुए अश्रुपूर्ण नेत्रोसि मुनिके शवको उस चितापर स्थापित 
कर दिया । तदनन्तर शवके ऊपर भी काठ रखकर 
चितामें आग लगा दी । मुनिका शरीर जलकर भस्म हो 
गया । आकादामे देवता दुन्दुभियाँ बजाने टगे ओर तत्काल 
ही वहँसे फूलोंकी वर्षा होने लगी | इसी बीच वहाँ ai 
सारतच्चसे निर्मित, मनके समान JA गतिसे चलनेवाला तथा 
qal और पुष्पद्दारोंसे अलंकृत एक सुन्दर विमान MAFA 
उतरा और श्रीहरिके सामने प्रकट हो गया । उसमें श्रीकृष्णके 
समान ही रूप ओर वेशभपावाले श्रेष्ठ पार्पद विराजमान ये । 
वे उत्तम पार्षद तत्काल ही विमानसे उतर गये | उन सबके 
आकार श्रीकृष्णसे मिलते-भुलते थे | उन्होंने राधिका और 
श्यामसुन्दरको प्रणाम करके सूद्ष्म-देहधारी मुनीश्वर अष्टावक्रो 


मी मदी का गरी? रि व ० 


उत्तम गोलोकधामको चले गये | मुनीन्द्र अष्टावक्रके गोलोक- 
घामको चले जानेपर दुन्दावनविनोदिनी साध्वी राधाने चकित 
हो जगदीश्वर श्रीकृष्णसे पूछा । 


श्रीरधिका बोलीं-नाथ ! ये मुनिश्रेष्ठ कौन थे, 
जिनके समस्त अङ्ग ही टेढे-मेढे थे ? ये बहुत ही नाटे थे । 
इनके शरीरका रंग काला था और ये देखनेमें अत्यन्त कुत्सित 
दोनेपर भी बड़े तेजस्वी जान पड़ते थे | उनका जो प्रज्वलित 
अग्निके समान तेज था, वह साक्षात्‌ आपके चरणारविन्दे 
विलीन à गया । वे कितने पुण्यात्मा थे कि तत्काल विमानमें 
WA गोलोकघामकों चले गये और उन स्वात्माराम मुनिके 
ल्यि आपको भी रोना आ गया । प्रभो | आपने अश्रुपूण 
नेत्रोसे इनका सत्कार किया हे; अतः मैंने जो कुछ पूछा दै, 
वह सारा विवरण शीत्र ही विस्तारपूर्वक बताइये । | 

राधिकाका यह वचन सुन भगवान्‌ मधुसूदनने हसकर 
युगान्तरकी कथाको कहना आरम्भ किया । 

श्रीकृष्ण बोले--प्रिये ! सुनो | मैं gas विषयमे 
एक प्राचीन इतिहास वता रहा हूँ, जिसके सुनने ओर कहनेसे 
समस्त niia नाश हो जाता है | प्रटयकालमे जव तीनों 
ठक एकार्णवके जल्में मझ थे, तब मेरे ही अंशभूत 
महाविष्णुके नाभिकमलसे मेरी ही कलाद्वारा जगतू-विधाता 
ब्रह्माका प्रादुर्भाव 


उत्पन्न हुए, 


हुआ । ब्रह्माजीके हृदयसे पहले चार पुत्र 

' जो सब-के-सब नारायणपरायण तथा ब्रह्मतेजसे 

AFRA थ । वे ज्ञानदीन बालकोंकी भौँति सदा नझ रहते 
ह ओर पॉस त्र rh S A फक ~ x 
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R वाह्यशान नहीं होता; परंतु ब्रद्मतस्वकी व्याख्यामें वे बड़े 


तनी” 


के 


H 


श्रीकृप्णजन्मखण्ड | 


# भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा अष्टावक्र( देवळः)के शवका संस्कार 


क... “हा 


निपुण हैं | सनक, सनन्दन, सनातन और भगवान्‌ 
सनत्कुमार-ये ही क्रमशः उन चारोंके नाम हैं | एक दिन 
ब्रह्माजीनि उनसे कहा--पपुत्रो | तुम जगतूकी सृष्टि करो |? 
परंतु उन्होंने पिताकी बात नहीं मानी और मेरी प्रसन्नताके 
लिये वे तपस्या करनेको वनमें चले गये । उन पुत्रोंके चले 
जानेपर विधाताका मन उदास हो गया । यदि पुत्र आज्ञाका 
पालन न करे तो पिताको बड़ा दुःख होता है । उन्होंने ज्ञानद्वारा 
अपने विभिन्न अज्ञोंसे कई पुत्र उत्पन्न क्रिये, जो तपस्याके 
धनी; वेदःवेदाङ्गोंके विद्वान्‌ तथा ब्रह्मतेजसे जाज्वल्यमान थे । 
उनके नाम इस प्रकार हें-अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, मरीचि) 
भगु, अङ्गिरा, क्रतु, वसिष्ठ, Ag कपिल) आसुरि कवि, 
शङ्कु, शङ्क, पञ्चशिख और प्रचेता । उन तपोधनोंने 
ब्रह्माजीकी आज्ञासे दीर्षक्ालतक तप करके सृष्टिक कार्य सम्पन्न 
किया । वे सभी सपल्लीक थे और संसारकी सृष्टि करनेके लिये 
उन्मुख रहते थे | उन सभी तपोधनोंकें बहुत-से पुत्र और 
पौत्र हुए । मुनिवंशकी परम्पराका कीर्तन करनेवाली वह 
मनोहर एवं पुण्यस्वरूपा कथा बहुत बड़ी है; अतः उसे यहीं 
समाप्त किया जाता है । सुन्दरि राधिके ! अब तुम वह कथा 
युनो, जो प्रकृत प्रसङ्गके अनुकूल है । प्रचेता मुनिके पुत्र 
श्रीमान्‌ मुनिवर असित हुए, । असितने पुत्रकी कामनासे qa- 
सहित दीर्घकाळतक तप क्रिया; परंतु तब भी जब पुत्र नहीं 
हुआ तो वे अत्यन्त विघादगस्त हो गये। उस समय आकार- 
वाणी ia | तुम भगवान्‌ शंकरके पास जाओ और 
उनके मुखसे मन्त्रका उपदेश ग्रहण करके उसे सिद्ध करो। 
sanad जो अधिष्ठात्री देवी हैं वे शीघ्र ही तुम्हे साक्षात्‌ 
दर्शन देंगी। उन अभीष्ट देवीके बरसे निश्चय ही तुम्हें पुत्रकी प्राप्ति 
होगी ।? यह बात सुनकर वे ब्राह्मणदेवता शंकरजीके समीप 
गये । जो योगियोंके लिये भी अगम्य है) उस निरामय Ria- 
लोकमे पहुँचकर पन्नीसहित असित दोनों हाथ जोड़ भक्ति- 
भावसे मस्तक झुकाकर एक योगीकी भाँति योगियोंके गुरु 
महादेवजीकी स्तुति करने लगे | 
असित बोले--जगदुरों ! आपको नमस्कार है | आप 
शिव हैं और शिव ( कल्याग-) के दाता हैं। योगीनद्रोके भी 
योगीन्द्र तथा गुरुओंके भी गुरु हैं; आपको प्रणाम है। 
मत्युके लिये भी मृत्युरूप होकर जन्म-मृत्युमय संसारका खण्डन 
करनेवाले देवता ! आपको नमस्कार È | मृत्युके ईश्वर ! 


मृत्युके बीज ! मृत्युज्ञय ! आपको मेरा प्रणाम है | काल- 
गणना करनेवालोके लक्ष्यभूत कालल्प परमेश्वर ! आप कालके 
भी काल; ईश्वर और कारण हैं तथा कालके लिये भी 
कालातीत हैं | कालकाळ ! आपको नमस्कार है । गुगातीत ! 
गुणाधार ! गुणब्रीज ! गुणात्मक ! गुणीश ! और युगिंयोंके 
आदिकारण ! आप समस्त गुणवानोंके गुरू हे; आपको 
नमस्कार है । ब्रह्मस्वरूप ! ब्रह्मज्ञ ! ब्रह्मचिन्तनपरायण ¦ 
आपको नमस्कार है | आप वेदोंके बीजरूप हें | इसलिये 
ब्रह्ममीज कहलाते हैं; आपको मेरा प्रणाम है । 

इस प्रकार स्तुति करके शिवको प्रणाम करनेके पश्चात्‌ 
मुनीश्वर असित उनके सामने खड़े हो गये और दीनकी भाँति 
नेत्रोसे आँसू बहाने लगे । उनके सम्पूर्ण शरीरमें रोमाञ्च 
हो आया । जो असितद्वारा क्रिये गये महात्मा शंकरके इस 
स्तोत्रका प्रतिदिन भक्तिभावसे पाठ करता और एक वर्षेतक 
नित्य हविष्य खाकर रहता है-उसे ज्ञानी, चिरञ्जीवी एवं 
वैष्णव पुत्रकी प्राप्ति होती है । जो धनाभावसे दुखी हो, वह 
धनाढ्य और जो मूर्ख हो, वह पण्डित हो जाता है । पत्नीदीन 
पुरुषको सुशीला एवं पतिव्रता पत्नी प्राप्त होती है तथा वह 
इस लोक्रमें सुख भोगकर अन्तमें भगवान्‌ शिवके समीप जाता 
है । पूर्वकालमें बरह्माजीने यह उत्तम स्तोत्र प्रचेताको दिया था 
और प्रचेताने अपने पुत्र असितको । 

श्रीकृष्ण कहते हैं--सुनिका यह स्तोत्र सुनकर भक्तः 
बत्सल भगवान्‌ शंकर स्वयं ही अपने भक्त ब्राह्मणसे बोले । 


झांकरजीने कहा--सुनिश्रेष्ठ ! धैर्य धारण करो । में 
तुम्दारी इच्छाको जानता हूँ; अतः सत्य कहता हूँ । तुम्हे मेरे 
अंशसे मेरे ही समान पुत्र प्राप्त होगा | इसके लिये में तुम्हे 
एक ऐसा मन्त्र दूँगा, जिसकी कहीं तुलना नहीं है तथा जो 

सबके लिये परम दुलभ है । 
यो कहकर भगवान्‌ शिवने असितमुनिक्ो वहीं 
घोडशाक्षर मन्त्र, स्तोत्र, पूजाविधि, परम अद्भुत “संसार- 
बिजय? नामक कवच तथा पुरश्चरणका उपदेश दिया | साथ 
ही यह भी कहा कि 'इस मन्त्रकी इष्टदेवी तुम्हें बर देनेके 
लिये प्रत्यक्ष दर्शन देंगी ।? यों कहकर स्ट्रदेब चुप हो गये 
और असितमुनि उन्हें नमस्कार करके चले गये । उन्होंने 
सौ वर्षोतफ उस उत्कृष्ट मन्न्रका जप किया । सती राधिके ! 
ही मुनिको प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्हें बर 


cc na तऽ तया LUE nnn प्राप्ति होगी |? 


भुके पुत्र थे । सम्भव है ये दूसरे कपिल हों । 
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यह वर देकर तुम पुनः गोलोकमे मेरे पास चली आयीं। 
तदनन्तर यथासमय भगवान्‌ शिवके अंशसे असितके एक 
पुत्र हुआ, जो कामदेवके समान सुन्दर था | उसका नाम हुआ 
देबल। देवळ ब्रह्मनिष्ठ महात्मा हुए | उन्होंने राजा सुयज्ञकी 
सुन्द्री कन्या रत्नमाछावतीको, जो सवका मन मोह लेनेवाली 
थी, विवाहकी विधिसे सानन्द ग्रहण किया। दीर्धेकालतक पल्नीके 
साथ रहकर कालान्तरमं मुनिवर देवल संसारसे विरक्त हो 
गये और सारा सुख छोड़कर धर्ममें तत्पर हो श्रीहरिके 
चिन्तनमें लग गये | एक समय रात्रिमें वे विरक्त तपोधन 
दाय्यासे उठे और कमनीय गन्धमादन पर्वतपर तपस्याके लिये 
चळे गये | उनकी पत्नीकी जब निद्रा टूटी, तत्र वह सती अपने 
खामीको वहाँ न देख विरददाग्निसे दग्ध हो शोकवझ अत्यन्त 
विलाप करने ठगी | वह उठकर कमी खड़ी होती और 
कभी पछाड़ खाकर गिरती थी । रत्नमालावती वारंवार उच्च- 
सरसे रोदन करने लगी । तपे हुए पात्रमें पड़े हुए धान्यकी 
जो दया होती दै, वही दशा उस समय उसके मनकी थी । 
उस सुन्द्रीने खाना-पीना छोड़कर प्राणका परित्याग कर 
दिया । उसके पुत्रने उसका दाह-संस्कार आदि पारलोकिक 
कृत्य किया । मुनिवर देवळ मेरे भक्त एवं जितेन्द्रिय थे l 
उन्होंने एक सहस दिव्य वर्षोतक गन्धमादनदी गुफामे तप किया.। 
एक दिन रम्भाने उन परम सुन्दर, 
कन्दर्पसददद्य रूपवान्‌ मुनिको देख उनसे मिलनकी प्रार्थना 
की । मुनिने उसकी याचना स्वीकार न करके कहा--थरम्मे | 
सुनो । मैं वेदोक्रा सारभूत वचन सुना रहा हूँ, जो तपस्वी 
ब्राह्मणोंके geih अनुकूल और सत्य है | जो मनुष्य 
अपनी पत्नीको त्यागकर परायी सीके साथ सम्बन्ध स्थापित 
करता è वह जीते-जी मरा हुआ है| उसके यश, धन 
और आयुकी हानि होती है । भूतलपर जिसके यशका 
विस्तार नहीं हुआ, उसका जीवन निष्फल है | एक तपस्वी- 
को उत्तम सम्पत्ति, राज्य और सुखसे क्या लेना है ! मैं 
निष्काम और वृद्ध हूँ । मुझसे तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध 
होगा ! माँ | तुम सुन्दरी हो; अतः किसी उत्तम वेशभूषा- 
वाले सुन्दर तरुण पुरुषकी खोज करो |? 


“अष्टावक्रः नामसे प्रसिद्ध एक दूसरे मुनि भी थे, जो TA ही 
कहोड पिता । उन्होंने राजा जनकके दरवारमें gerdi परि 


पुत्री सुप्रभाके साथ उनका विवाह हुआ था। SARI 
(२ से खबर हैं; Deshmukh Library, 
अध्याय १९२ सें छेकर १३४ तक उनका प्रसङ्ग È 


शान्तस्वभाव एवं 
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१. इस प्रसन्ञसे यह सूचित होता है कि असितपुत्र देवर 
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देवळजीकी यह बात सुनते ही सम्भारो क्रोधे आ गया । 


उसने पुनः अपनी वही बात दोहरायी । तब मुनि उसे कुछ- 


भी उत्तर न देकर पूर्ववत्‌ ध्यानस्थ हो गये | यह देख 
रम्माने रोषपूर्वक शाप देते हुए कहा--'कुटिलहृदय 
ब्राह्मण ! तेरे सारे अवयव टेदे-मेढे हो जायँ । तेरा शरीर 


काजळके समान काला तथा रूप-योवनसे झूब्य हो जाय | ` 
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आकार अत्यन्त विकृत तथा तीनों लोकोंमे निन्दित हो ओर 
तेरा पुरातन तप अवश्य ही शीघ्र नष्ट हो जाय |? 


यह . झाप प्राप्त होनेपर जब मुनिवर देवछने आँख 
खोलकर देखा तो सारा अङ्ग विकृत तथा पूर्वपुण्यसे वर्जित 
दिखायी दिया । तब वे अग्निकुण्ड तैयार करके शोकबश 
अपने प्राण त्याग देनेक्रो उद्यत हुए | उस समय मैंने उन्हे 
दर्शन एवं वर दिया तथा दिव्य ज्ञान देकर उन्हें समझाया । 
प्रेमपूर्वक मेरे आश्वासनं देनेपर वे शान्त हुए । उन महा- 
मुनिके आठों aR वक्र देख मैंने तत्काळ ही कौवूहरूवश 
उनका नाम अष्टीवक्र रख दिया । मेरे कहनेसे उन्होंने मल्या- 
चलकी कन्दरामें आकर साठ हजार वर्षोतक बड़ी भारी 
तपस्या की | प्रिये ! उस तपकी समाप्ति होनेपर मेरा वह भक्त 
मुझसे आ मिला है । मैंने खयं उसे अपनेमें मिला 
लिया है । प्रल्यकालमें सबके नष्ट हो जानेपर भी मेरे 
भक्तका नाश नहीं होता । इन मुनिने आहार बिल्कुल 
छोड़ दिया था । अतः दीर्घकालकी तपस्या एवं जठराग्निकी 
ज्वालासे इनके शरीरका भीतरी भाग जलकर भस्मरूप हो 
गया था । प्रिये | ये मुनि मेरे ही लिये मळ्याचलक्री कन्दरा 
छोड़कर यहाँ आये थे | इन अष्टावक्र ( देवल- ) से बढ़कर 
दूसरा कोई मेरा भक्त न तो हुआ है और न होगा। 
ब्रह्माजीके प्रपौत्र मुनिवर देवळ ऐसे उत्तम तपस्वी थे; परंठ 
उस पुंश्वलीके शापसे उसी तरह हीन अवस्थाको पहुँच गये, 
जैसे पूर्वकालमें ब्रह्माजी अपूजनीय हो गये ये । महात्मा 
देवलका यह सारा गूढ़ रहस्य मैंने कह सुनाया, जो सुखद 
और पुण्यप्रद है । अब तुम और क्या सुनना चाहती हो ! 
( अध्याय ३० ) 


( भी ) कुछ कालतक 


“अष्टावक्र कहलाये । महामारतके अनुसार 
TRR थे । उद्दालक-कन्या सुजाता उनकी माता थीं और महर्षि 
“डत बन्दीको पराजित किया था । Aag उनके मामा थे । महर्षि बदान्यकी 
दा Bede Sida सिन्य SBa GJaamtasta वनपवके 
। अनुशासनपरवंके उन्नोसवें और इक्कीसवें अध्यायोमें भी उनकी कथा आयी है । 


(ल 


i a ] 


ब्रह्माजीका मोहिनीके शापसे अपूज्य होना, इस 
जाना और वहाँ अन्यान्य ब्रह्माओंके 


तदनन्तर श्रीराधिकाने पूछा- श्यामसुन्दर ! 
्रह्माजीको क्यों और किससे शाप प्राप्त हुआ था * 
श्रीकृष्ण बोले-:प्रिये ! एक वार मोहिनीने ब्रह्माजीसे 
मिलनी प्रार्थना की । बहुत समयतक उसका इसके ल्यि 
प्रयास चलता रहा; परंतु ब्रह्माजीने उसके उस प्रस्तावको 
ठुकरा दिया और एक दिन मुनियोंके सामने मोहिनीका 
उपहास किया । इससे मोहिनी कुपित हो उठी और शाप 
देती हुई बोली--“अह्मत्‌ ! मैं आपकी दासीके समान > 
विनयशील हैँ और दैववश आपकी शरणमें आयी हँ तो भी 
आप घमंडमें आकर मेरी हँसी उड़ा रहे हैँ; अतः ada 
कालके लिये आप अपूजनीय हो जायँ | खयं भगवान्‌ 
श्रीहरि शीघ्र ही आपके दर्पका दलन करेंगे । अन्य देवताओंकी 
प्रत्येक युगमें वार्षिक पूजा होगी; किंतु आपकी नहीं होगी | 
इस कल्पमें या कल्यान्तरमें। इस देहमें अथवा देहान्तरमें 
फिर आपकी पूजा नहीं होगी। अबतक जो हो गयी; 
सो हो गयी ।? 
यों कहकर मोहिनी शीम्र ही कामलोकमें गयी और 
पुनः सचेत होनेपर अपने कुकृत्यको याद करके विलाप 
करने लगी । जगद्विधाता ब्रह्मा मोहिनीका शाप सुनकर 
बॉप उठे । उनका मस्तक झुक गया | उस समय कल्याण 
कारी मुनियोंने उन्हें एक उपाय बताया--“आप भगवान्‌ 
वैकुण्ठनाथकी शरणमें जाइये |? ऐसा कहकर वे ऋषि-मुनि 
अपने-अपने आश्रमोंकी चळे गये तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजी मेरे ही 
दूसरे स्वरूप परम शान्त कमलाकान्त इ्यामवर्ण भगवान्‌ 
नारायणक्री शरणमें गये | वहाँ जा खिन्नवदन हो चार 
झुजाधारी श्रीहरिको प्रणाम करके वे जगत्सष्टा ब्रह्मा उनके 
पास ही बैठे । उन्होंने बिपत्तिसे उबारनेवाले, दयासिन्धु) 
दीनवन्धु भगवानसे अपने आगमनका रदश बताया । वदे 
सारा रहस्य सुनकर भगवान. विष्णु हँसते हुए बोले | 
श्रीनारायणने कहा लोकनाथ ! क्षणभर ठहरो । 
इसी बीचमें कोई शीघ्रगामी द्वारपाल श्रीहरिके सामने आया 
और उन्हें प्रणाम करके बोला--भगवन, ] दूसरे किसी 
ब्रह्माण्केके अधिपति दरामुख ब्रह्मा स्वयं पधारकर द्वारपर 
lani आपके महान. भक्त È और आपका दर्शन 


% ब्रह्माजीका मोहिनीके शापले अपूज्य होना # 
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शापके निवारणके लिये उनका वेकुण्ठधाममें 
दर्शनसे उनके अभिमानका दूर होना 

भगवान्‌ नारायणने उक्त ब्रह्माको भीतर बुला लानेके लिये उसे 
अनुमति दे दी | द्वारपालको आज्ञासे ब्रह्माने भीतर आकर 
भक्तिमावसे भगवानकी स्तुति की । उन्होंने ऐसे-ऐसे अति 
विचित्र स्तोत्र सुनाये, जो aada ब्रह्माने कभी नहीं सुने 
ये । स्तुति करके भगवान्‌ विष्णुकी आशा पाकर वे 
चतुर्मुख ब्रह्माको पीछे करके बेठे । तदनन्तर भगवान्‌ 
नारायणने अपने चार भुजाधारी द्वासपालोसे कहा--*जो कोई 
भी आगन्तुक सजन हों) उन्हें आदरपूर्वक भीतर ले आओ |! 
वुन्दावनविनोदिनि ! इसी समय वहाँ अत्यन्त विनीतभावसे 
खयं झातमुख ब्रह्माका आगमन हुआ । उन्होंने भी अत्यन्त 
सुन्दर दिव्य स्तोत्रोद्वारा gà भगवानका स्तवन 
क्रिया । उनके मुखसे निकले हुए श्रेष्ठ स्तोत्र सभीके लिये 
अश्रुतपूर्वं ( सर्वथा नवीन ) ये । वे भी स्व॒तिके पश्चात्‌ 
अगवानी आज्ञा पाकर पहलेके आये हुए दोनों ब्रह्माओंके 
आगे बैठ गये । इसके बाद दूसरे किसी ब्रह्माण्डके अधिपति 
सहस्रमुख ब्रह्मा श्रीहरिके सामने उपस्थित हुए | उन्होंने भी 
भक्तिभावसे मस्तक झुकाकर किसीके द्वारा भी अबतक नहीं 
सुने गये उत्तम स्तोत्रोंसे भयवानकी स्तुति की। तस्पश्चात्‌ 3 
भी आज्ञा पाकर सबसे आगे बैठे | उनसे श्रीहरिने समस्त 
ब्रह्माण्डोंके ब्रह्माओंका और उनके राज्यमें HATI देवताओंका 
क्रमशः कुशल-समाचार पूछा । उन सब ब्रह्माओंको देखकर 
अपनेको विष्णु-तुल्य साननेवाले चतुर्मुख ब्रह्माका घमंड 
सूर-चूर हो गया । इसके बाद श्रीहरिने विभिन्न ब्रह्माण्डॉ्मे 
रहनेवाले अन्यान्य ब्रह्माओके भी दर्शन कराये । उन्हें देखकर 
चतुर्मुख ब्रह्मा मृतक-तुल्य हो गये | उस समय भगवानने 
कहा--“सुझ नारायणके शरीरमें जितने रोस हैं, उतने ही 
ब्रह्माण्ड और उनके उतने ही ब्रह्म विद्यमान हैं |? यह सुनकर 
घे सभी आगन्तुक ब्रह्मा नारायणको प्रणाम करके शीघ्र ही 
अपने-अपने स्थानको चले गये । चतुर्झुख ब्रह्माने अपनेको 
अत्यन्त छोटा तथा अल्प राज्यका अधिपति माना | लजासे 
उनका सिर झुक गया और वे भगवान्‌ विष्णुके चरणोंमें पड़ 
गये । तब भगवानते उनसे पूछा- र्च्‌ ! बोलो, इस 
समय तुमने स्वप्नी भाँति यह क्या देखा है ।? उनका 
प्रश्न सुनकर ब्रह्मा बोले--'प्रभो ! भूत; बर्तमान और 


माल याहत खवा अ न हुआ है |? 
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यों कह चतुर्मुख ब्रह्मा वैकुण्ठकी सभामें लब्जाका अनुभव 
करते हुए चुप हो गये । तब सर्वान्तयौमी भगवान्‌ 


% वन्दे नवघनञ्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 
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श्रीहरिने उनके झाप-निवारणक्रा उपाय क्रिया । 
( अध्याय ३१-३३ ) 
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श्रीकृष्ण कहते हैं--प्रिये | इसी बीचमें भगवान, शंकर 
वहाँ उपस्थित हुए | उनके मुखपर मुस्कराहट थी । वे सारे 
अङ्गोमें विभूति लगाये वृषभराज नन्दिकेश्वरकी पीठपर बैंठे 
थे | व्याप्रचमंका वस्त्र; सपैमय यज्ञोपवीत; सिरपर सुनहरे रंगकी 
जटाका भार; ललाटमें अर्धचन्द्र, हार्थोम त्रिशूळ; पह्चिश तथा 
उत्तम खट्वाङ्ग धारण किये, श्रेष्ठ रत्नोंके सारतत्त्वसे निर्मित 
स्वर-यन्तन लिये भगवान्‌ शिव शीघ्र ही वाहनसे उतरे और 
भक्तिभावसे मस्तक झुका कमलाकान्तको. प्रणाम करके उनके 
वामभागमें बैठे । फिर इन्द्र आदि समस्त देवता; मुनि, 
आदित्य, बसु, रुद्र, मनु, सिद्ध और चारण वहाँ पघारे | 
उन सबने पुरुषोत्तमकी स्तुति की । उस समय उनके सारे 
अङ्ग पुलकित हो R थे | फिर समस्त देवताओंने सिर झुकाकर 
भगवान्‌ शिवको प्रणाम किया । तदनन्तर स्वरयन्त्र लिये 
भगवान्‌ शंकरने सुमधुर तालस्वरके साथ संगीत. आरम्भ 
किया । प्रिये ! उसमें हम दोनोंके गुणों तथा राससम्बन्धी 


ह NNA है 
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कण्ठकी एकतानता; एक मनोहर 
है । भरत और हनुमतके मतसे ये छः राग इस प्रकार हें भेरव, 
कौशिक ( मालकोस ), हिंडोल, दीपक, श्री और मेघ । सोमेश्वर 
और जह्मके मतसे इन छः रागोके नाम इस प्रकार हैं--श्री, 
वसंत, पञ्चम, भैरव) मेघ और नटनारायण । नारद-संहिताका मत 
है कि मालव, महार, श्री, वसंत, हिडोळ और कर्णाट--ये छः राग 
हैं। परंतु आजकल प्रायः ब्रह्म और सोमेश्वरका मत ही अधिक 
प्रचलित है । खर-मेदसे राग तीन प्रकारके कहे गये त्य) 
सम्पूर्ण, जिसमें सातों स्वर लगते हों; ( २ ) पाइव, जिसमें केवल 
छः स्वर लगते हों और कोई एक स्वर वर्जित हो; और (३ ) 
ओडव, जिसमें केवल पाँच स्वर लगते हों और दो स्वर वर्जित 


हों। मतज्ञके मतसे रागोंके ये तीन मेद हैं--( १ ) शुड, जो 


शाखीय नियम तथा विधानके अनुसार हो और जिसमें किसी दूसरे 
रागकी छाया 


दूसरे रागकी 


न हो; ( २ ) सालंक या छायाळग, जिसमें किसी 
छाया भी दिखायी देती हो, अथवा जो दो रागोंके 
योगसे वना हो; और (३ ) संकीर्ण, जो कई 
रागोंके मेलसे बना हो । संकीर्णको “संकर राग 
भी कहते हें | ऊपर जिन छः: mik नाम 
बतलाये गये हें, उनमेंसे प्रत्येक रागका एक निश्चित 
सरगम या स्वर-क्रम है। उसका एक विशिष्ट स्वरूप 
माना गया है । उसके लिये एक विशिष्ट ऋतु, 
समय और पहर आदि निश्चित हे । उसके लिये 
इछ रस नियत हैं तथा अनेक 
कही गयी हैं, जिनमेंसे अ 
हैं। जैसे, माना गया हे 


ऐसी बातें भी 
धिकांश केवल कल्पित हदी 


कि अमुक रागका असुक 
दीप या वर्षपर अधिकार हे, 


ANN HAF = उसका अधिपति अमुक 
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MAME) WE ८/४7 मतसे प्रत्येक रागकी पाच-पाच रागिनिया और 


सुन्दर पर्दोक्रा गान होने लगा। मनको मोह लेनेवाले सामयिक राग, 


युक्त बह ध्वनि जो किसी विशिष्ट तालमें बैठायी हुई हो और जो मनो- 
रक्षनके लिये गायी जाती हो । संगीत-शास्रके भारतीय आचार्योने 


RL WA २०० añ स यानत 
१. संगीतर्मे षडज आदि स्रों, उनके वणो और अङ्गोसे 


: रागिनियाँ हें । इस 


IŠ भी हैं। (४ ) यदि 
राग और रागिनीमें कोई 
है, वह केवल कल्पित है 
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अधानता अवश्य होती है 


ù 
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मौन; गुरु-लघुके क्रमसे पद-मेद-विराम; अतिदीर्घ गमक 
तथा मधुर आनन्दके साथ उन्होंने प्रेमपूर्वक Hi 
निर्मित ऐसा संगीत छेड़ा, जो ai अत्यन्त 
दुर्म है । उस समय भगवान्‌ शिवके सम्पूर्ण अङ्गोमे 
रोमाञ्च हो आया था और वे नेत्रेंसे वारंवार आँसू 
रहते थे । प्रिये ! उस संगीतको सननेमात्रसे वहाँ बैठे हुए 
मुनि तथा देवता मूर्छित एवं gT हो द्रव ( जल-) रूप हो 
गये । श्रीहरिके पार्षदों तथा ब्रह्माजीकी भी यही दशा हुई । 
भगवान्‌ नारायण; लक्ष्मी तथा गान करनेवाले स्वयं शिव भी 
द्रवरूप हो गये । प्राणेश्वरि ! उस समय वैकुण्ठधामको जलसे 
पूर्ण हुआ देख मुझे शङ्का हुदै । तव वहाँ जाकर मैंने उन सब 
देवता आदिकी मूर्तियों ( शरीरों-) का qia निर्माण किया । 
उनके वैसे ही खूप, वैसे ही अस्त्रशस्त्र तथा वैसे ही वाहन- 
भूषण बनाये । उनके स्वभाव, मन तथा विषय-वासनाएँ भी 
पूवैवत्‌ थीं । तदनन्तर उस जलराशिके लिये वैकुण्ठके चारों 
ओर स्थान बनाया; फिर उसकी अधिष्ठात्री देवी ( गङ्गा ) 
अपने उस वासस्थानर्मे आयी । 

समस्त देवताओंके शरीरोंसे उत्पन्न हुई वह द्व्यि 


और रागिनियाँ उनकी छायासे युक्त जान पड़ती जभ ज द उका जान पठती हे अतः इम. अतः हम 


`` रागिनियोंको रागोंके अवान्तर भेद कह सकते हैं । इसके सिवा 


और भी बहुत-से राग हैं, जो कडे रागोंकी छायापर अथवा मेले 
बनते हैं और “संकर राग? कहलाते हे । शुद्ध रागोंकी उत्पत्तिके 
सम्बन्धमें लोगोंका विश्वास है कि जिस प्रकार श्रीकृष्णकी वंशीके 
सात छेदोमेसे सात स्वर निकले हें, उसी प्रकार श्रीकृष्णजीकी 
१६०८ गोपिकाओंके गानेसे १६०८ प्रकारके राग उत्पन्न हुए q 
और उन्दींमेसे बचते-वचते अन्तर्ग केवल छः राग और उनकी ३० 
या ३६ रागिनियाँ रह गयीं। कुछ लोगोंका यह भी मत है कि 
महादेवजीके YA मुखोंसे पाँच राग ( श्री, वसंत, भैरव) पञ्चम 
और मेघ ) निकले हें और पार्वेतीके मुखसे छठा “नटनारायण? 
राग निकला है । 

१. संगीत-शास्त्रके अनुसार तालमेंका विराम जो सम, विषम? 


>» 
अतीत और अनागत--चार प्रकारका होता है । 


२. संगीतमें एक श्रुति या स्वरपरसे दूसरी श्रुति RR 
जानेका एक प्रकार । इसके सात मेद हे--कम्पित, स्फुरित, लीन, 
भिन्न, स्थविर, आहत और आन्दोलित । पर साधारणतः लोग गानेमें 
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जळराशि ही देवनदी गङ्गाके नामसे प्रख्यात = काट का ताळा ति | वह 
मुम॒क्षुओंको मोक्ष और भक्तोंको हरिभक्ति प्रदान करनेवाली 
है । उसका स्पर्श करके आयी हुई वायुके सम्पर्कसे भी 
पापियोंके करोड़ों जन्मोंके नानाविध पाप तत्काल नष्ट हो 
जाते हैं। प्राणेश्वरि ! देवनदीके साक्षात्‌ दर्शन तथा स्पशंका 
क्या फल होगा--यह मैं मी नहीं जानता; फिर उसके जलमें 
स्नान करनेसे प्राप्त होनेवाले पुण्यके विषयमे तो कहना 
ही क्‍या है १ उसकी महिमाका सम्यक्‌ निरूपण असम्भव है । 
पृथ्वीपर 'पुष्करः को सत्र तीर्थोसे उत्तम बताया गया है । 
वेदोने उसे सर्वश्रेष्ठ कहा है; परंतु वह भी इस ( गङ्गा) की 
सोलहवीं कलाके भी बराबर नहीं है। राजा भगीरथ इस 
देवनदीको भूतलपर लाये थे, इसलिये यह “भागीरथी? नामसे 
प्रसिद्ध हुई । सुरधुनी अपने लोतके अंशसे एध्वीपर आयी 
थी; अतः 'गां गता? इस व्युत्पत्तिके अनुसार उसका “गङ्गा? 
नाम प्रसिद्ध हुआ | इसके जल्पर क्रोध होनेके कारण महात्मा 
जहूने इस नदीको अपने जानुओं ( घुरनों-) दवारा ग्रहण कर 


लिया था । फिर उनकी कन्यारूपसे इसका प्राकट्य हुआ; 
अतः इसका दूसरा नाम “जाहवी? है । वसुके अवतार भीष्म 
इसके गर्भसे उत्पन्न हुए थे, इस कारण यह व्सीष्मसू? 
( भीष्मजननी ) कहलाती दै । गङ्गा मेरी आज्ञसे तीन 
धाराओंद्वारा स्वर्ग, एथ्वी तथा पातालमें गयी है; अतः 
'त्रिपथगा? कही जाती है । इसकी प्रमुख धारा खर्गमें . 
है । वहाँ इसे “मन्दाकिनी? कहते हैं । सरगम इसका 
पाट एक योजन चौड़ा है और यह दस हजार योजनकी 
ूरीमें प्रवाहित होती है । इसका जळ दूधके समान स्वच्छ 
एवं स्वादिष्ट है तथा इसमें सदा ऊँची-ऊंची खरें उठती 
रहती हैं। वैकुण्ठसे यह अह्मलोकमें और बहाँसे स्वगेसें 
आयी है । स्वर्गसे चलकर हिमाल्यके शिखरपर होती हुई 
यह प्रसन्नतापूर्वक पृथ्वीपर उतरी हे । इसकी उस धाराका 
नाम “अलकनन्दा? है । यह क्षार-समुद्र्म जाकर मिली है! 
इसकी जलराशि शुद्ध स्फटिकके समान स्वच्छ तथा अत्यन्त 
वेगवती है । यह पापियोंके पापरूपी सूखे काठको जलानेके 
लिये अभिरूपिणी है । इसीने राजा सगरके पुओोंको निर्वाण- 
मोक्ष प्रदान किया है । यह वैकुण्ठधामतक जानेके लिये 
श्रेष्ठ सोपान है । 

यदि मृत्युकालमें पहले पुण्यात्मा सत्पुरुषोके चरणोंको 
धोकर उस चरणोदकको मुमू्घु मनुष्यके घुखमें दिया जाय 


HE क्षते. केकी गम्भीर आवाजको भी | 
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गमक कहते हें । 
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सत्पुरुप गङ्गालपी सोपानपर आरूढ हो निरामयपद 
(वेकुण्ठधाम-) को प्राप्त होते. हैं । वे ब्रह्मलोकृतकको लॉघकर 
विमानपर बैठे हुए निर्वाध गतिसे ऊपरके AF ( बैकुण्ठ ) 
में चले जाते हैं | Wa पूर्वकर्मके प्रभावसे पापी 
पुरुष गज्जमें डूव जाये तो वे शरीरमें जितने रोएँ. हैं, 
उतने दिव्य वर्षोतक भगवद्धाममें सानन्द निवास करते 
हैं | तदनन्तर उन्हें निश्चय ही अपने पाप-पुण्यका फल 
भोगना पड़ता है । परंतु वह भोग खत्पकालमें ही 
पूरा हो जाता हे; mam भारतवर्षे पुण्यवानोंके 
घरमें जन्म ले निश्चळ भक्ति पाकर वे भगवस्खरूप हो 
जाते हैं। जो शुद्धिके लिये यात्रा करके देवेश्वरी गङ्गाम 

नहानेके लिये जाता है; वह जितने पग चलता है, उतने 
वर्षोतक अवश्य ही वैकुण्ठधाममें आनन्द भोगता है । यदि 
आनुप्रक्षिकर्पसे भी गङ्गाको पाकर कोई पापयुक्त मनुष्य उसमें 
स्नान करता है तो वह उस समय सब पापोसे मुक्त हो जाता 
है । यदि वह फिर पापमें लिप्त न हो तो निष्पाप ही रहता 
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है। कल्युगमें पाँच हजार aiar भारतबर्षमें गङ्गाकी 
साक्षात्‌ स्थिति दै । उसके विद्यमान होते हुए कलिका क्या 
प्रभाव रह सकता है १ कर्में दस हजार वर्षो.तक मेरी 
प्रतिमाएँ. तथा पुराण रहते हैं । उनके होते हुए वहाँ कलिऊा 
प्रभाव क्या हो सकता है १ 

गङ्गाक्री जो धारा पाताललोकको जाती है, उसका नाम 
भोगवती है । वह सदा दुग्ध'फेनके समान स्वच्छ तथा 
अत्यन्त वेगवती है । अमूल्य रत्नों तथा श्रेष्ठ मणियोंक्री बह 
सदा खान वनी रहती है। सुस्थिर यौबनवाळी नागकन्याएँ 
उसके तटपर सदा ही क्रीड़ा करती हैं । खयं देवी गङ्गा 
वेकुण्ठको चारों ओरसे घेरकर सदा प्रवाहित होती रहती हैं । 
मेरी इस पुत्रीका विनाश प्रल्यकालमें भी नहीं होता । 
उसका परम मनोहर दिव्य तट नाना A खान है । इस 
प्रकार गङ्गाके जन्मका सारा पुण्यदायक प्रसङ्ग मैंने कह्‌ 
सुनाया । अव ब्रह्माजीको मोहिनीके शापसे क्रिस प्रकार 
छुटकारा मिला, यह सुनो | ( अध्याय ३४ ) 


गङ्गा-स्नानसे ब्रह्माजीको मिले हुए शापकी निवृत्ति, गोलोकमें ब्रह्माजीको 


भारतीकी प्रापि, भारतीसहित 


ब्रह्मका अपने लोकमें प्रवेश, भगवान्‌ शिवके दर्पभड्गकी कथा, बृकासुरसे उनकी रक्षा, श्रीराधिकाके 
पूनेपर श्रीकृष्णके द्वारा शिवके तक्त-रहस्यका निरूपण 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैँ--प्रिये | तदनन्तर सवने 
गङ्गाको देखकर मेरी माया मानी । उस समय नारायणने 
कृपापूर्वक ब्रह्माजीसे कहा । 


श्रीनारायण बोले--चवुर्मैख | उठो, जाओ, तुम्हारा 
कल्याण होगा | तुम्हें शाप लगा दै; अतः मेरी आशासे इस 
गङ्गामे स्नान करके पवित्र हो जाओ । यद्यपि तुम खयं पवित्र 
a और वे समस्त तीर्थ ठुम वैष्णवपतिक्रा स्पर्श प्राप्त करना 
चाहते हैं, तथापि प्रक्तिंडी अवहेलना करने ( हँसी उड़ाने-) से 
तुम्हें शाप मिला है | अहंकार समीके लिये पार्पाका बीज और 
अमन्नलकारी होता दे । तुम शीन मेरे परासर धाम गोलोकको 
जाओ । वहाँ प्रकृतिकी अंशरूपा मड्ठलदायिनी भारतीको 
पाओगे । कल्याण-सृष्टिकी बीजरूपिणी प्रकृतिको अपनाओ | 
अहो | तुमने एक कल्पतक तप किया है, तो भी इस समय एक 
अप्सराके शापसे कोई भी तुम्हारे मन्त्रको नहीं ग्रहण क्रते 
हैं| अन्य देवताओंकी पूजाम भी तुम्हारी ही पूजा होगी; 
क्योंकि तुम्हीं जगतूके घारण-पोषण करनेवाले, स्वात्माराम, 
स्वरूपी TUTA दिस पूजाबछप्र BP) Jammu. 


उस समय मेरी आज्ञा मानकर जगद्गुरु ब्रह्माने गङ्गाके 
जलमें स्नान किया और मुझे प्रणाम करके वे शीघ्र ही गोलोक- 
को चले गये | फिर समस्त देवता और मुनि भी प्रसन्नतापूर्वक 
अपने-अपने स्थानको लौट गये । वे बारंबार मेरे परम निर्मळ 
WA गान कर रहे थे । ब्रहझाजीने गोलोकमें जाकर 
मेरे मुखारविन्दसे निर्गत, समूर्ण विद्याओंकी अधिदेवी 
सती भारतीको प्राप्त किया । वागीदवरी भारतीको पाकर उन्हें 
बड़ी प्रसन्नता हुई | उन त्रिभुवनमोहिनी देवीको प्राप्त करके 
मुझे प्रणाम करनेके अनन्तर वे लौट आये । ब्रह्मलेकके 
निवासियोंने उन भारतीदेवीको देखा । वे कौतूइलसे भरी 
हुई, परम सुन्द्री, रमणीया तथा सवेतबणां थीं । उनके ga- 
पर मन्द्‌ मुस्कानकी प्रभा फेल रही थी | मुख शरद ऋृतुके 
चन्द्रमाको लञ्ित कर रहा था । नेत्र शरद्‌ तुके प्रफुल 
कमलके समान जान पड़ते ये | दीसिमान्‌ ओष्ठ और अधरः 
पल्लव पके बरिम्बफलकी प्रभाको छीने लेते थे । मुक्तापंक्तिकी 
TY Ye 
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और रत्नोंके नुपूर चरगोंक्री शोभा बढ़ाते ये | रत्नमय युग 


कुण्डलोसे कानोंके नीचेके भाग झलमला रहे थे | रत्नेन्द्रसारः 
निर्मित हारसे उनका वक्षःस्थळ अत्यन्त प्रकाशमान दिखायी 
देता था । वे अग्निश्युद्ध सूक्ष्म वस्र धारण करके नूतन 
योवनसे सम्पन्न एवं अत्यन्त कमनीय दृष्टिगोचर होती थीं । 
उनके दो ai वीणा और पुस्तक तथा अन्य हाथोंमें 
व्याख्याकी मुद्रा देखी जाती थी । ब्रह्मलोकनिवासियों ने 
उनपर प्रिय वस्तु निछावर करके परम AFIA उत्सव 
मनाया और ब्रह्मा तथा भारतीको वे सानन्द पुरीके भीतर 
ले गये । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है- प्रिये ! ब्रह्माण्डॉमें 
जिन-जिन लोगोंको अपनी शाक्तिपर गवे दोता है, उनके उस 
गर्व या अमिमानको जानकर मैं ही उनपर शासन करता 
हूँ--उनके घमंडको चूर कर देता हूँ; क्योंकि में सबका 
आत्मा और परात्पर परमेश्वर हूँ। पहले aah गर्वको जो 
मैंने चूण किया था, वह प्रसङ्ग तो तुमने सुन लिया । अब 
शंकर पार्वती; इन्द्र) सूर्य; अग्नि) दुर्वाता तथा धन्वन्तरि 
के अभिमान-भज्ञनका प्रसङ्ग क्रमशः सुनाता हूँ; सुनो । प्रिये ! 
छोटे-बड़े जो मी लोग हे, उनके इस तरहके गर्वको मैं अवश्य 

ण कर देता हूँ । खयं शिव मेरे अंश हैं) जगतूके संहारक 
हे और मेरे समान ही तेज; ज्ञान तथा गुणसे परिपूर्ण हैं । 
प्रिये ! योगीलोग उनका भ्यान करते हैं । वे योगीद््ोके गुरुके 
भी गुरु हैं तथा ज्ञानानन्दस्वरूप हैं | उनकी कथा कहता 
हूँ, सुनो । साठ सदख युगोंतक्र दिन-रात तपस्या करके मेरी 
तप और तेजमें मेरे समान हो 
गये । सनातन तेजकी राशि हो गये । उनमें करोड़ों सर्यौके 
समान प्रकाश प्रकट हुआ । वे भक्तोंकी मनोवाञ्छा 
पूर्ण करनेके लिये कल्पत्रक्षर्प हो गये | योगीन्द्रगण ÅTTE- 
तक उनके तेजका ध्यान करते-करते उसके भीतर अत्यन्त 
सुन्दर स्वरूपका साक्षात्कार करने लगते हें । उनकी अङ्गकान्ति 
शुद्ध स्फटिकके समान Sie है। वे पाँच मुखोंसे सुशोभित 
होते हैं और उनके प्रत्येक मुखमें तीन-तीन नेत्र शोभा पाते 
हे । दवाथोमें त्रिशूल और पट्टिश हैं । कटिभागमें व्याप्रचर्म मय 
aa शोभा पाता है । वे खेत कमलके बीजकी मालासे स्वयं 
ही अपने-आपका- अपने मस्त्रॉका जप करते हैं । उनके प्रस 


मुखपर मन्द्‌ दास्यक्री छटा छायी रती हे । वे परात्पर शिव 
i ii जटाओंका 


कलासे पूर्ण भगवान्‌ शिव 


लोकोके स्वासी तथा भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये कातर 
रहनेवाळे हैं । अपने-आपको परमेश्वर मानकर समस्त 
समत्तियोंके दाता होकर क्मदवक्षके समान सबको सारी 
मनोवाञ्छित वस्तुएँ. देते हें । जो जिस वस्वुक्री इच्छा करता 
है, उसे वही वर देकर वे समस्त वरोंके स्वामी हो गये हैं । 
इस प्रकार स्वात्माराम शिव अपनी ही लीलासे अभिमानको 
अपनाकर गवयुक्त हो गये । 
एक समयक्की बात È दक नामक देत्यने शिवके केदार- 

तीर्थमे एक वर्षतक दिन-रात कठोर तपस्या की | 
कृपानिधान शिव प्रतिदिन ऋृपापूर्वक अभीष्ट वर देनेके ल्यि 
उसके पास जाते थे; परंतु वह असुर किसी दिन भी वर 
नहीं ग्रहण करता था; वर्ष पूर्ण होनेपर भगवान्‌ शकर 
निरन्तर उसके सामने उपस्थित रहने लगे । वे भक्ति-पाशसे 
बँधकर वर देनेके लिये उद्यत हो क्षणभर भी वहाँसे अन्यत्र 
न जा सके । सम्पूर्ण ऐश्वर्य, समस्त सिद्धिः भोगः मोक्ष तथा 
श्रीहरिका पद--यह सव कुछ भगवान्‌ झूलपाणि देना चाहते 
थे; परंतु उस दैत्यने कुछ भी ग्रहण नहीं किया । वह केवल 
उनके चरणकमलोंका ध्यान करता रहा । जव ध्यान इटा 
तब उस दैत्यराजने अपने सामने साक्षात्‌ KAA देखा; जो 
सम्पूर्ण सम्पदाओंके दाता हैं । उनकी ही मायासे प्रेरित हो 
बुकने भक्तिपूर्वक यह वर माँगा कि 'प्रभो! मैं जिसके माथेपर 
हाथ रख दूँ, वह जलकर भस्म हो जाय |? तत्र “बहुत 
अच्छा? कहकर जाते हुए भगवान्‌ शिवके पीछे वह देत्यराज 
दौड़ा । फिर तो मृत्युज्ञय शंकर मृत्युके भवसे स्त होकर 
भागे । उनका डमरू गिर पड़ा । मनोहर व्याप्नचर्म ही भी यही 
दशा हुई । वे RTR होकर दानवके भयसे दसों दिशाओंमें 
भागने लगे । वे चाहते तो उसे मार डालते; परंतु भक्तवत्सल 
जो ठहरे । अतः भक्तपर कृपा करके उसे मारते नहों थे । 
साधुपुरुष दुश्के अनुसार बर्ताव कदापि नहीं करते हैं। भगवान्‌ 
शिव उसे समझा भी न सके। उन्होने कुपापूवेक उसे अपना 
स्वरूप दी माना; क्योंकि उनकी सर्वत्र समान दृष्टि थी । शिव 
उसे अपनी मृत्यु मानकर भयभीत हो उठे | उनका अहंकार 
गल गया । भद्रे ! मुझे याद करते हुए उन्होंने मेरी ही शरण 
ली । उस समव मुझे अपने आश्रमपर आते देख उन्हे कुछ 
J भिला | उनके कण्ठ) ओठ और ताऴ सूख यथे ये और 

वे भयसे विडल हो 'हे हरे ! रक्षा करो; रका करो?--इसका 
जप कर रहे ये । तब मैंने उस दैत्यको अपने पास बिठाकर 


AAA AI BA KATAA 
7 ६७, BJR, Jammu नियर औरतसक इकिल्मए०पूछ?|नहूछोेसछाङसने सब बातें 


भार धारण करते हैं । उनका स्वरूप शान्त 
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* वन्दे नवघनइयामं स्सत्मारामं मनोहरम्‌ * 


[ संक्षित्तत्रह्मवेवर्तपुराणाइः 


क्रमशः बतायीं | उस समय मेरी आज्ञासे वह असुर तुरंत 
मायाद्वारा ठगा गया । ( मैंने उसको यह कहकर मोहमें डाल 
दिया कि तुम अपने सिरपर हाथ रखकर परीक्षा तो करो करि 
यह बात सत्य है या नहीं। ) उसने अपने मस्तकपर हाथ 
रक्खा और तत्काळ जलकर भस्म हो गया । तब सिद्ध; सुरेन्द्र 
मुनीन्द्र और मनु प्रसन्नतापूर्वक उत्तम भक्तिभावसे मेरी स्तुति 
करने लगे और शिवजी लजित हो गये | उनका गर्व चूर्ण 
हो गया । फिर मैंने उन्हे समझाया और वे अपने स्थानको गये | 


इसी तरह गर्वमें भरे हुए रुद्र भयानक असुर त्रिपुरका 
वध करनेके लिये गये । वे मन-ही-मन यह समझकर कि 
“में तो समस्त लोकोंका संहारक हूँ, फिर मेरे सामने इस 
पतिंगेके समान देत्यकी क्या बिसात है १? युद्धक्षेत्रमें गये । 
उस समय उन्होंने मेरे दिये हुए Aag तथा श्रेष्ठ कवचको 
साथ नहीं लिया था । उनका त्रिपुरके साथ एक वर्षतक दिन- 
रात युद्ध होता रहा; किंतु कोई भी किसीपर विजय नहीं पा 
सका । समराङ्गणमें दोनों समान सिद्ध हुए । प्रिये | प्रथ्वीपर 
युद्ध करके दैत्यराज मायासे बहुत ऊँचाईपर पचास करोड़ 
योजन ऊपर उठ गया । साथ ही विश्वनाथ शंकर भी उस 
दैत्यका वध करनेके लिये तत्काल ऊपरको उठे । वहाँ निराधार 
स्थानपर एक मासतक युद्ध चलता रहा । भयानक संग्राम 
हुआ । Aa शिवको उठाकर उस दैत्यने भूतलपर दे मारा । 
रथसहित स्ट्रके धराशायी हो जानेपर देवर्षिगण भयभीत हो 
मेरी स्तुति करने लगे और बार-बार बोळे--'श्रीकृष्ण | रक्षा 
करो; रक्षा करो |? भयका कारण उपस्थित हुआ जान शिवने 
निर्भयतापूर्वक मेरा ही स्मरण क्रिया । उन्होंने संकटकाळमे मेरे 
ही दिये हुए, स्तोत्रसे भक्तिपूर्वक मेरा स्तवन क्रिया | उस 
समय अपनी कलाद्वारा शीघ्र ही वृषभरूप धारण करके मेंने 
सोते शंकरको सांगोंसे उठाया और उन्ह अपना कवच तथा 
चत्रुमर्दन झूल दिया | उसे पाकर उन्होंने दानवोंके उस 
अत्यन्त ऊँचे स्थान त्रिपुरको, जो आकाराम निराधार टिका 
हुआ था; मेरे दिये हुए AÀ नष्ट कर दिया | इसके बाद 
Raa मुझ दर्पहन्ताका ही बारंबार छजापूर्वक स्तवन किया | 
दैत्यराज त्रिपुर उसी क्षण चूर-चूर होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा | 
यह देख सत्र देवता और मुनि प्रसन्नतापूर्वक शिवजीकी 
स्तुति करने लगे । तत्रसे भगवान्‌ दांकरने विघ्नके बीजस्वरूप 
दर्षको त्याग दिया । वे शानानन्दस्वर्पसे स्थित हो सब कर्मो- 
में निर्दिप्तमावसे संठय़ रहने लगे | तदनन्तर मैं अपने प्रि 


लोकोर्मे शिवसे बढ़कर प्रियतम मेरे लिये दूसरा कोई नहीं 
है# । ब्रह्मा मेरे मनखरूप, महेश्वर मेरे ज्ञानरूप और मूलप्रकृति 
ईश्वरी भगवती दुर्गा मेरी बुद्धिरूपा हैं | निद्रा आदि जो-जो 
शक्तियाँ हे, वें सब-की-सब प्रकृतिकी कलाएँ हैं । साक्षात्‌ 
सरस्वती मेरी वाणीकी अधिष्ठात्री देवी हैं | कल्याणके अधिदेवता 
गणेशजी मेरे हर्ष हैं | स्वयं धर्म परमार्थ है तथा अग्निदेव मेरे 
भक्त हैं; गोलोकके सम्पूर्ण निवासी मेरे समस्त ऐश्वर्यके 


क 


अधिदेवता हें । तुम सदा मेरे प्रागोंकी अधिष्ठात्री देवी एवं ^ 


TA भी अधिक प्यारी हो । गोपाङ्गनाएँ. तुम्हारी कला 
हैं; अतएव मुझे प्यारी हैं | गोलोकनिवासी समस्त गोप मेरे 
रोमकूपसे उत्पन्न हुए हैं| । सूर्य मेरे तेज और वायु मेरे 
प्राण हैं | वरुण जलके अधिदेवता तथा पृथ्वी मेरे मलसे प्रकट 
हुई है । मेरे शरीरका झन्यभाग ही महाकारा कहा गया है । 
कामकी उत्पत्ति मेरे मनसे हुई है । इन्द्र आदि सब देवता 
मेरी कलाके अंशांशसे प्रकट हुए हैं सुष्टिके बीजरूप जो 
महत्‌ आदि तत्त्व हैं, उन सत्रका बीजरूप आश्रयहीन आत्मा 
में खयं ही हूँ । कर्मभोगका अधिकारी जीव मेरा प्रतिविम्ब 
है । में साक्षी और निरीह हूँ । किसी कर्मका भोगी नहीं हूँ । 


मुझ स्वेच्छामय परमेश्वरका यह शरीर भक्तोंके ध्यानके लियेहै। - 


एकमात्र परात्पर परमेश्वर मैं ही प्रकृति हूँ और मैं ही पुरुष हूँ । # ~ 


श्रीराधिकाने पूछा--भगवन्‌ | आप सब तत्त्वोके T 
सबके बीज और सनातन पुरुष हैं | समस्त संदेहोंका निवारण 
करनेवाले प्रभो ! मेरे अभीष्ट प्रश्‍नका समाधान कीजिये । 
भगवान्‌ शंकर सम्पूर्ण ज्ञानोंके अधिदेवता, समस्त तत्त्वोंके 
शाता, मृत्युञ्जय, कालके भी काल तथा आपके ही तुल्य महान्‌ 
हैं । फिर वे अपने सारे अङ्गोमें विभूति क्यों लगाते हैं ! 
पञ्चमुख और त्रिलोचन क्‍यों कहलाते हैं ? दिगम्बर और 


मम प्रियतमो नास्ति ब्रेलोक्येपु शिवात्परः ॥ 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ३६ । ५७) 


1 गोपाइनास्तव कला अतएव मम प्रिया: । 


भक्त सरिति रश वरई i29० हषी alia ॥ 


( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ३६ । ६२ ) 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड ] # शिवके पञ्चमुख, त्रिलोचन होने तथा जटा-भस्म आदि धारणके कारण # 


मस्तकपर रमय किरीट धारण करनेक्री इच्छा क्यों नहीं 
होती १ जटापर ही उनकी अधिक प्रीति क्यों है £ दिव्य- 
लोक छोड़कर उन प्रभुको इमझानमें रहनेकी अभिलाघा 
क्यों होती है १ चन्दन) अयुरु, कस्तूरी तथा सुगन्धित पुष्योंको 
छोड़कर वे विल्वपत्र तथा विल्व-काष्ठके,अनुलेपनकी स्पृहा 
क्यों रखते हैं ! में यह सब जानना चाहती हूँ । प्रभो ! 
आप विस्तारके साथ इसका वर्णन करें । नाथ ! इसे सुननेके 
लिये मेरे मनमें कौतूहल बढ़ रहा है | इच्छा जाग उठी ह्‌ 
राधिकाकी यह वात सुनकर मधुसूदनने हँसते हुए उन्हे 
अपने समीप बिठा लिया ओर कथा कहना आरम्भ किया । 
श्रीकृष्ण बोले--प्रिये ! पूर्णतम महेश्वरने साठ हजार 
युगोतक तप करते हुए मनके द्वारा सानन्द मेरा ध्यान 
किया । तत्पश्चात्‌ वे तपस्यराते विरत हो गये । इसी बीच 
उन्होंने मुझे अपने सामने खड़ा देखा । अत्यन्त कमनीय 
ap किशोर अवस्था और परम उत्तम श्यामसुन्द्र रूप 
सब कुछ अनिर्वचनीय था । मेरे उस रूपको देखकर 
त्रिहोचनके लोचन तृप्त न हो सके। वे एकटक नेत्रोंसे 
देखते रहे तथा भक्तिके उद्वेकसे प्रेम-विहल हो महाभक्त 
शिव रोने लगे । उन्होंने सोचा, सहस्तमुख रोपनाग तथा 
चतुर्मुख ब्रह्मा बड़े भाग्यवान्‌ È जिन्होंने बहुसंख्यक 
नेत्रोसे भगवानक्रे मनोहर रूपका दर्शन करके अनेक सुखोंसे 
उनकी स्तुति की हे । में ऐसे स्वामीको पाकर दो ही नेत्रोसे 
इनके रूपको क्या देखू ओर एक ही छुखसे इनकी क्या 
स्तुति करूँ १ इस वातको उन्होंने चार वार दोहराया । तपस्वी 
शंकरके मन-दी-मन इस प्रकार संकल्प करनेपर उनके चार 
मुख और प्रकट हो गये तथा पहलेके मुखको लेकर पञ्चम 
संख्याक्ी ही पूर्ति हो गयी | उनका एक-एक सुख तीन-तीन 
नेत्रोसे सुशोभित होने खगाः इसलिये वे पञ्चमुख और 
त्रिलोचन नामसे प्रसिद्ध हुए । शिवका स्तुतिकी 
अपेक्षा मेरे रूपके दर्शनमें ही अधिक प्रेम है; इसलिये उनके 
नेत्र ही अधिक प्रकट हुए । उन ब्रह्मस्वरूप शिवके वे तीन 
नेत्र सत्त्व; रज तथा तम नामक तीन गुणरूप हे; इसका कारण 
सुनो । भगवान्‌ शिव सात्विक अंशवाली दृष्टिसे देखते हुए 
सात्त्विक जनोंकी, राजस दृष्टिसे राजसिक छोगोंकी तथा तामस 
दृष्टिसे तमोगुणी लोगोंकी रक्षा करते हैं । संदारकर्ता हरके 
saeni तामस YA पीछे चलकर संद्ारकालमें कोधपूर्वक 
संवर्तक अग्निका आविर्भाव होता दे । वे अभिदेव करोड़ों 


४५७ 


विशाळ लपटोसे युक्त हो अपनी जीभ ल्पल्पाते हुए तीनों 
लोकोंको दग्ध कर देनेमें समर्थ हें | 

भगवान्‌ रांकर सतीके दाहसंस्कारजनित भस्मको 
लेकर अपने अङ्गोंमें मळते हें. । इसलिये “विभूतिधारी? 
कहे जाते हैं । सतीके प्रति प्रेममावके कारण ही वे 
उनकी हड्डियोंकी माला और भस्म धारण करते हैं । 
यद्यपि शिव खात्माराम हैं) तथापि उन्होंने पूरे एक 
सालतक सतीके शवको लेकर चारों ओर घूमते हुए रोदन 
क्रिया था । सतीका एक-एक अङ्ग जहाँ-जहाँ गिरा; वहाँ-वहाँ 
सिद्धपीठ हो गया, जो मन्तोंकी सिद्धि प्रदान करनेवाला 
हे । राधिके ! तदनन्तर अवशिष्ट शवको छातीसे लयाकर 
वे मूर्छित हो सिद्धिक्षेत्रमें गिर पड़े । तत्र मैंने महेश्वरके पास 
जा उन्हें गोदमें ले सचेत किया और शोकको हर लेनेबाले 
परम उत्तम दिव्य तत्वका उपदेश दिया | उस समय शिव 
संतुष्ट हो अपने लोकको पधारे और अपनी ही दूसरी मूर्ति 
काळके द्वारा उन्होंने अपनी प्रिया सतीको प्राप्त कर छिया । 
वे योगस्थ होनेके कारण दिगम्बर हैं | उन नित्य परमेश्वरमें 
इच्छाका सर्वथा अभाव है । उनके सिरपर जो जटाएँ हैं, 
वे तपस्या-काळकी हैं; जिन्हें वे आज भी विवेकपूर्वक धारण 
करते हैं । योगीको केशोंका संस्कार करने ( बाल्योंको संवारने ) 
तथा झरीरको वेशभूषासे विभूषित करनेकी इच्छा नहीं 
होती । उसका चन्दन और कीचड़में तथा भिट्टीके ढेले 
और As मणिरलमें भी समभाव होता हे । गरुड़से AT 
रखनेवाले सपे भगवान्‌ शंकरकी दारणमें गये । उन्हीं 
शरणागतोंको वे कृपापूर्वक अपने शरीरमें धारण करते हैं । 
जिनका दृषभरूप वाहन तो में स्वयं हूँ। दूसरा कोई भी उनका 
भार वइन करनेमें समर्थ नहीं हे । पूर्वकारूमें जिपुरके वधके 
समय मेरे कलांशसे उस वृषभकी उत्पत्ति हुई | पारिजात आदि 
पुष्प तथा चन्दन आदि सुगन्धित पदार्थ वे शिव मुझको 
अर्पित कर चुके हैं; इसलिये उनमें उनकी कभी प्रीति नई 
होती । धतूरुः विल्वपत्रः AUA अनुखेपर) गन्धह्दीन 
पुष्प तथा व्याअचर्म योगियोंको अभीष्ट हैं । इसलिये उनमें उनको 
सदा प्रीति रहती है । दिव्य लोकमेंः दिव्य शस्यामें और जन- 
सबुदायमें उनका मन नहीं लगता हे; इसलिये बे अत्यन्त 
एकान्त इ्सशानमें रहकर दिनरात मेण ध्यान किया करते 
हैं ब्रह्मासे लेकर कीटपर्यन्त प्रत्येक माणीको भगवान्‌ शिव 
समान समझते हें । केवळ मेरे इस अनिर्वचनीय ख्पमें ही 


ताड़ीक परवर अच कस Hera P ता aza SicdghêntarGangoti ygan Kashai पतन हो 
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जानेपर भी शूल्पाणि शंकरका क्षय नहीं होता । उनकी 
आयुका प्रमाण में भी नहीं जानता; फिर श्रुति क्या जानेगी १ 
मृत्युज्ञय शिव ज्ञानस्वरूप हैँ । वे मेरे तेजके समान झूल 
धारण करते हें । मेरे विना कोई भी शंकरको जीत नहीं 
सकता । शंकर मेरे परम आत्मा हें । शिव मेरे लिये प्राणोंसे 
भी बढ़कर हैं | उन त्रिलोचनमें मेरा मन सदा लगा रहता 
है । भगवान्‌ भवसे बढ़कर मेरा प्रिय और कोई नहीं है । 
राधे ! में गोलोक ओर वेकुण्ठम नहीं रहता । तुम्हारे वक्षमें 
भी वास नहीं करता । में तो सदाशिवके प्रेमपाइमें बॅचकर 
उन्हींके दृदयमें निरन्तर निवास करता हक । 

अंकर अपने पाँच मुखोंद्रारा मीठी तानके साथ सदा 
मेरी गाथाक्रा स्वरसिद्ध गान क्रिया करते हैं । इसलिये मैं 
उनके समीप रहता हूँ । वे योगद्वारा भ्रभङ्गकी लीलामात्रसे 
ब्रह्माण्ड-समुदायकी सृष्टि ओर संहार करनेमें समर्थ हैं। शंकरसे 


X वन्दे नवघनइयामं खात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 


[ संक्षिप्त-्रह्मचेवतंपुराणाङ्क 
बढ़कर दूसरा कोई योगी नहीं है। जो अपने दिव्यज्ञानसे 
श्रूमङ्ग-्ीलाद्वारा नष्ट हुए मृत्यु और काल आदिकी पुनः 
सृष्टि करनेमें समर्थं हैं; उन शंकरसे बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं 
है। वे मेरी भक्ति, दास्यभाव; मुक्ति, समस्त सम्पत्ति तथा 
सम्पूर्ण सिद्धिको भी देनेमें समर्थ हे; अतः शंकरसे बढ़कर 
कोई दाता नहीं है । वे पाँच सुखोंसे दिन-रात मेरे नाम और 
यशका गान करते हैं और निरन्तर मेरे स्वरूपका ध्यान 
करते रहते हैं; अतः शंकरसे बढ़कर कोई भक्त नहीं है । मैं, 
सुदर्शनचक्र तथा शिव--ये तीनों समान तेजस्वी हैं 
सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी योग और तेजमें हमलोगोंक्री समानता 
दी करते हैं । प्रिये ! इस प्रकार मैंने शंकरके निर्मल यशका 
पूर्णतः वर्णन किबा, तथापि उनका भी दर्षे दलित हुआ । 
अब तुम ओर क्या सुनना चाहती हो ! 
( अध्याय ३५-३६ ) 


— Se 


देवी सती और पावेतीके गर्ब-मोचनकी कथा, सतीका देहत्याग, पार्वतीका जन्म, गर्ववश उनके द्वारा 


आकाशवाणीको अवहेलना, शंकरजीका 


आगमन, शेलराजद्वारा उनकी स्तुति 


तथा 


उस स्तुतिकी महिमा 


तदनन्तर शिव-निमॉल्यका प्रसङ्ग सुनाकर 


वृत्तान्त तो तुमने सुन ळ्या । अब मुझसे दुर्गाके दर्प विमो चन- 
की कथा सुनो । सम्पूर्ण देवताओंके तेजसे प्रकट हो जगदम्बाने 
कामिनीका कमनीय एवं मनोहर रूप घारण किया तथा 
दानवेन्द्रोंका वध करके देवकुलकी रक्षा की । इसके बाद देवीने 
दक्षपत्नीके उद्रसे जन्म लिया । दक्षकन्या सतीदेवीने 
पिनाकपाणि शिवको पतिरूप्मे ग्रहण किया और बड़ी भक्तिके 
साथ वे निरन्तर स्ामीकी सेवामें लगी रहीं । दैवयोगसे 
देवताओंकी सभाम दक्षके साथ शिवकी अक्रारण शत्रता हो 
गयी | दक्षने धर आकर एक यज्ञका आयोजन किया । 
उसम॑ sz समस्त देवताओको आमन्त्रित किया; किंतु 
क्रोधके कारण शंकरको नहीं बुलाया । सव देवता अपनी 
पत्नियोंके साथ दक्षके धर आये; परंतु स्वाभिमानवदा शंकर 
अपने गर्गोके साथ वहाँ नहीं गये | उनके मनमें भी दक्षके 


# शंकरः परमात्मा भे प्राणेभ्योऽपि परः 
न॒ संवसामि 


शिवः । 


गोलोके वेकुण्ठे तब वक्षसि । 


प्रति बड़ा रोष था । सतीके मनमें पिता आदिके प्रति मोह 
था; इसलिये उन्होंने यत्नपूर्वक पतिदेवको उस यज्ञे चलनेके 
लिये समझाया । जब किसी तरह उन्हें वहाँ ले जानेमें वे 
समर्थ न हो सकी) तब स्वयं चञ्चल हो उठी और पतिकी 
आज्ञा प्राप्त किये विना ही adaa पिताके घर चली आयीं | 
पतिके झापसे वहाँ उनका दर्प-भङ्ग हुआ । पिताने उनसे 
वाततक नहीं की । वाणीमात्रसे भी पुत्रीका सत्कार नहीं किया । 
इतना ही नहीं) उन्हें वहाँ पतिकी निन्दा भी सुननी पड़ी 
उसे सुनकर स्वाभिमानवश सतीने अपने शरीरको त्याग 
दिया \ 

प्रिये ! इस प्रकार सतीके दर्प-भङ्गका वृत्तान्त कहा 
गया । अब तुम उनके जन्मान्तर तथा दर्प-दलनकी कथा 
सुनो । सतीने शीघ्र ही गिरिराज हिमाल्यक्री पत्नी मेनाके 
गभसे जन्म ग्रहण किया । शिवने प्रेमा सतीकी चिताका 
भस्म ओर उनकी अस्थिया ग्रहण कीं | अस्थियांकी तो माला 


व्यम्वके मन्मनः 
सदाशिवस्य 


शश्वन्न 
T 


प्रियो मे भवात्परः ॥ 
as: प्रेमपाशतः ॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhgnjmyacangeté Gyaan Kesha १ o ) 
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श्रीकृष्णजन्मखण्ड ] 


बनायी और भस्मसे अङ्गरागक्ा काम लिया A प्रेमवश 
बार-बार सतीको याद करते और उनके विरमं इधर-उधर 
घूमते रहते थे | उधर मेनाने देवीको जन्म दिया । उनकी 
आकृति बड़ी ही मनोहर थी । विधाताकी सुष्टिमं गिरिराज- 
नन्दिनीके लिये कहीं कोई उपमा नहीं थी । गुणोंकी तो वे 
जननी ही हैं; अतः सभी और सव प्रकारके सद्गुणोंकों धारण 
करती हैं। समस्त देवपस्नियाँ उनकी सोलहर्वी कलाके बरावर 
भी नहीं हैं । जैसे झक्कपक्षमें चन्द्रमाकी कला बढ़ती है; उसी 
तरह हिमालयके भरमें वे देवी दिनोंदिन बढ़ने लगी । जब 
उन्होंने युवावस्थामें प्रवेश किया; तब उन जगदम्वाको सम्बोधित 
करके आकादावाणीने कहा--'शिवे ! तुम कठोर तपस्याद्वारा 
भगवान्‌ शिवक्रो पति-रूपमें प्राप्त करो; क्योंकि तपस्याके 
बिना ईश्वस्को पाना अथवा उनके अंशसे गर्भ धारण करना 
असम्भव है ।? यह आकाशवाणी सुनकर यौवनके गर्वसे भरी 
हुई पार्वती हँसकर चुप हो रहीं । वह मन-ही-मन सोचने 
लगीं कि “जो मेरे दूसरे जन्मकी अस्थि और भस्मको धारण 
करते हैं; वे इस जन्ममें मुझे सयानी हुई देख केसे नहीं ग्रहण 
करेंगे । जो चतुर होकर भी मेरे शोकसे समूचे ब्रह्माण्डमें 
भटकते फिरे; वे ही मुझ परम सुन्दरीको अपनी आँखोसे देख 
क्यों नहीं ग्रहण करेंगे ! जिन कृपानिधानने मेरे लिये 
दक्षयज्ञका विध्वंस कर डाला था; वे अपनी जन्म-जन्मकी 
पक्षी मुझ पार्वतीको क्यों नहीं ग्रहण करेंगे ! पूर्वजन्मसे ही 
जो जिसकी पत्नी है और जिसका जो पति है, उन दोनोंमें 
यहाँ भेद कैसे हो सकता है ! क्योंकि प्रारब्धको कोई पलट 
नहीं सकता |? 
अत्यन्त अभिमानके कारण अपनेको समस्त रूप और 
गुणोंका आधार मानकर साध्वी शिवाने तप नहीं किया | 
उन्होंने शिवको ईश्वर नदींसमझा । “समस्त सुन्दरियोंमें मुझसे 
बढ़कर सुन्दरी दूसरी कोई नहीं है?--यह धारणा हृदयमें लेकर 
शिवादेवी aa तपस्यामें नहीं प्रदत्त हुईं । वे यही 
सोचती थीं क्रि पुरुष अपनी स्त्रियोके रूप) यौवन तथा 
 वेदाभूघाका ग्राहक दै । शिव मेरा नाम सुनते ही बिना 
तपस्याके मुझे ग्रहण कर लेंगे । मनमें यह विश्वास लेकर 
गिरिजा हिमवानके घरमें रहती थीं और दिन-रात सखी- 
सहेलियोंके बीच खेळ-कूदमें मतवाली रहा करती थीं । इसी 
समय शीघ्ततापूर्वक दूतने गिरिराजके भवनमें आकर दोनों 
हाथ जोड़ उनके सामने मधुर वाणीमें कहा । 


e tC ~ a a ~ 
ऋ पायतीका गवः शिवका आगसन आर शळराजद्वारा उन की स्तुत 
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पास जाइये । वहाँ बृपभवाइन महादेवजी अपने गणोंके साथ 
पधारे हैं । महाराज ! आप भक्तिभावसे मस्तक झुका उन्हें 
मधुपर्क आदि देकर उन इन्द्रियातीत देवेश्वरका पूजन कीजिये | 
महादेवजी सिद्धिस्वल्प, सिद्धोंके स्वामी, योगीन्द्रोके गुरुके 
भी गुरु) मृत्युञ्जय, कालके भी काल तथा सनातन ब्रह्म- 
ज्योति हैं । वे प्रभु परमात्मस्वरूप, सगुण तथा निगुंग हैं । 
उन्होंने भक्तोंके ध्यानके लिये निर्मल महेश्वर रूप धारण 
किया है | 

दूतकी यह बात सुनकर हिमवान्‌ प्रसन्नतापूर्वक उठे 
और मधुपर्क आदि साथ ले भगवान्‌ शंकरके समीप गये | 
दूतकी पूर्वोक्त बात सुनकर देवी शिवाके मुख और नेत्र 
प्रसन्नतासे खिल उठे । उन्होंने अपने मनमें यही माना कि 
महेश्‍वर मेरे ही लिये आये हैं । यही जानकर उन्होंने विविध 
दिव्य वस्त्रों तथा दिव्य रत्नालंकारो एवं मालाओंके द्वारा 
अपने सम्पूर्ण अज्ञोंकी सुसजित किया । तत्पश्चात्‌ अपने 
अनुपम रूपको देखकर पार्वतीने मन-ही-मन शंकरजीका 
ध्यान किया । विशेषतः स्वामीके चरणकमलोंका वे चिन्तन 
करने लगीं । उस समय शिवको छोड़कर पिता; माता) TY- 
बान्धव, साध्वी वर्ग तथा सहोदर भाई किसीको भी उन्होंने 
अपने मनमें स्थान नहीं दिया । 

इधर गिरिराज हिमाल्यने वहाँ जाकर भगवान 
चन्द्रशेंखरके दर्शन किये । वे गङ्गाजीके रमणीय तरसे ऊपर- 
को आ रहे ये । उनके मुखपर मन्द्‌ मुस्कानकी प्रभा फेल 
रही थी । वे संस्कारयुक्त साला धारण किये मेरे नामका जप 
कर रहे ये । उनके सिरपर सुनहरी प्रभासे युक्त जटाराझि 
विराजमान थी । वे वृषभकी पीठपर बेठकर हाथमें त्रि 
लिये सब प्रकारके आमूषणोंसे सुशोभित थे । सर्पका ही यशोपबीत 
पहने सर्पमय आमूषणोसे विभूषित थे । उनकी अङ्गकान्ति 
शुद्ध स्फटिकके समान उज्ज्वल थी, वे बस्त्रके स्थानमें व्याप्र- 
चर्म धारण किये; हड्डियोंकी माला पहने तथा अङ्गोंमें विभूति 
रमाये बड़ी शोभा पाते थे । दिगम्बर वेष, पाँच सुख और 
प्रत्येक मुखमें तीन-तीन नेत्र थे । उनके आीअङ्गोसे करोड़ों 
सूर्योके समान प्रकाश फैल र्दा था । हिमवानने उनके 
चारों ओर एकादश स्ट्रॉको देखा, जो ब्र्मतेजसे प्रकाशमान 
थे । शिवके वामभागमें महाकाल और दाहिने भागमें 
नन्दिकेश्वर खड़े थे । भूत, प्रेत) पिशाच; कूष्माण्ड, ब्रझराक्षस, 
बेताल, क्षेत्रपाल, भयानक पराक्रमी भैरव, सनकः सनन्दन) 
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२ वन्दे नवघनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ * 


^ à 
[ संक्षिप्त-त्रह्मवेबतेपुराणाडु: 


अष्टावक्र आदि ऋषि-सत्र उनके सामने खड़े थे । हिमालयने 
इन सबको सस्तक झुक्राकर भगवान्‌ शिवको प्रणाम किपा 
और पृथ्वीपर माथा टेक दण्डकी भाँति पडकर दोनों हाथ जोड़ 
लिये । इसके बाद बड़ी भक्ति-भावनासे शिवके चरणकमल 
पकड़कर पर्व॑तराजने नमस्कार किया और नेत्रासे आँसू 
RA पुलकित-दारीर हो धर्मके दिये हुए स्तोत्रसे परमेश्वर 
शिवकरी स्तुति आरम्भ की । 
हिमालय वोले--भगवन्‌ ! आप ही geri ब्रह्मा 
हैं | आप ददी जगतपालक विष्णु हैं | आप ही सबका संहार 
करनेवाले अनन्त हैं और आप ही कल्याणदाता शिव हैं। 
आपर गुणातीत ईश्वर, सनातन च्योतिःस्वल्प हैं । प्रकृति और 
उसके ईश्वर हैं । प्राकृत पदार्थरूप होते हुए मी प्रकृतिसे परे 
ई । भक्तोंके ध्यान करनेके ल्यि आप अनेक रूप धारण 
करते हैं | जिन रूपोंमें जिसकी प्रीति है, उसके लिये आप 
वे ही रूप धारण करते हैं । आप ही सष्टिके जन्मदाता GRI 
हैं | समस्त तेजोंके आधार हें । आप ही शीतल किरणोंसे सदा 
IA पालन करनेवाले सोम हैं । आप ही वायु; वरुण और 
सर्वेदाहक अग्नि हैं | आप ही देवराज इन्द्र, काल, मृत्यु 
तथा यम हैं । मृत्युज्ञय होनेके कारण मृत्युकी भी मृत्यु, 
कालके भी काल तथा यमके भी यम हैं । वेद, वेदकर्ता 
तथा वेद-वेदाज्ञोके पारङ्गत विद्वान्‌ भी आप ही हैं | आप ही 


विद्वानोंके जनक; विद्वान्‌ तथा विद्वानोंके गुरु ह। आप ही | 
मन्त्र, जप, तप और उनके फलदाता हैं । आप ही वाकू और | 
आप ही वाणीकी अधिष्ठात्री देवी हें | आप ही उसके 
सष्टा और गुरु हैं । अहो | सरखतीका बीज अद्भुत है । 
हॉ. कोन आपकी स्तुति कर सकता है? 

ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय उनके चरणकमलोंको 
धारण करके खड़े रहे । भगवान्‌ शिव वृषभपर बेठे 
हुए शैलराजो प्रवोध देते रहे । जो मनुष्य तीनों 
संध्याओंक्रे समय इस परम पुण्यमय स्तोत्रका पाठ करता 
है, वह भवसागरमें रहकर भी समस्त पापों तथा भयोंसे 
मुक्त हो जाता है | पुत्रहीन मनुष्य यदि एकमासतक इसका 
पाठ करे तो पुत्र पाता है । भार्यादीनको सुशीला तथा 
परम मनोहारिणी भार्या प्राप्त होती है | वह चिरकालसे खोयी 
हुई वस्तुको सहसा तथा अवश्य पा लेता है । राव्यश्रष्ट पुरुष 
भगवान्‌ शंकरके प्रसादसे पुनः राज्यको पराप्त कर लेता है । 
कारागार, शमशान और शत्रु-संकटमें QAN तथा अत्यन्त 
जले भरे गम्भीर जलाशयमें नाव टूट जानेपर, विष खा 
लेनेपर, महाभयंकर संग्रामे बीच Ya जानेपर तथा 
हिंसक जन्तुओंसे विर जानेपर इस स्तुतिक्रा पाठ करके } 
AA भगवान्‌ शंकरकी कृपासे समस्त भयोंसे मुक्त हो जाता = ~ 
है। ( अध्याय ३७-३८) ^ 


गिरिराज हिमवानद्वारा गणोसहित शिवका सत्कार, 


द्वारा गणें मेनाको शिवके अलौकिक सोन्दर्यके दर्शन, पार्वती- 
द्वारा शिवकी परिक्रमा, शिवका उन्हें आशीर्वाद, 


शिवाद्वारा ATR पोडशोपचार पूजन, शंकरद्वारा 


कामदेवका दहन तथा पार्व 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हँ--प्रिये | इस प्रकार 
स्तुति करके गिरिराज हिमवान्‌ नगरसे दूर निवास करनेवाले 
भगवान्‌ शंकरसे कुछ दी दूरीपर उनकी आज्ञा ले स्वयं 
भी ठहर गये । उन्होंने भक्तिपूर्वक भगवानक्रो मधुपर्क आदि 
दिया और मुनियों तथा शिवके पार्षदोंका पूजन किया । 
उस समय मेना स्त्रियोके साथ वहाँ आयी। उसने वटके 
नीचे आसन ळगाये चन्द्रशेखर शिवको देखा । उनके प्रसन्न 
मुखपर मन्द्‌ हास्यकी छटा छा रही थी । वे व्याप्रचम 
धारण किये मुनि-मण्डलीके मध्य भागमें ब्रह्मतेजसे प्रकाशित 
हो रहे थे; मानो mam तारिकाओंके बीच द्विजराज 
चन्द्रमा शोभा पा रहे हों । करोड़ों कन्दर्पोके समान उनका 


मनोहर रुप: ठन्न 


सिह हे. 0,० ति ६९7 Gyan: kosha 


तीको तपस्याद्वारा शिवकी ATA 


इंद्धावस्था छोड़कर नूतन योवन धारण करते थे और अत्यन्त 
सुन्दर रमणीय रूप हो युवतिबोंके चि 


त्त चुरा रहे थे | वे 
कामातुरा कामिनियोंको कामदेवके समान जान पड़ते थे | 
सतियोंकी औरस पुत्रके 


समान प्रतीत होते थे । वेष्णवोंको 
महाविष्णु तथा शैवोंको सदाशिवके रूपमे दृष्टिगोचर होते 
थे । शक्तिके उपासकोंफो शक्तिस्वरूप, सूर्यभक्तोको aden 
TAR कालरूप तथा श्रेष्ट पुरुषोंको परिपालकके रूपमें दिखायी >; 
देते थे | कालको काळके समान, मृत्युको मृत्यु एवं अत्यन्त | 
भयानक जान पड़ते थे । स्रियोंके लिये उनका व्याप्रचर्म 
मनोहर वस्त्र वन गया । भस्म चन्दन हो गया । सर्प सुन्दर 
मालाओंके रूपमें परिणत हो गये | कण्ठमें कालकूटकी प्रभा 


z 
दुद चूडा 


sig णजन्मखण्ड ] # हिसवानद्वारा शिवका सत्कार, पार्वतीद्वारा पूजन और शिवजीके द्वारा कामदहन # ४६: 


जान पड़ी । चन्द्रमा भाल देशमें चन्दन जान पड़े । मस्तकपर 
गङ्गाकी मनोहारिणी धारा परम सुन्दर मालती मालाके रूपमे 
परिणत हो गयी | अस्थियोंक्री माळा रत्नमाला वन गयी । 
चतूर मनोहर चम्पाके रूपमें बदल गया । पाँच मुखके 
स्थानमें उन्हें एक ही मुख दिखायी देने लगा; जो दो नेत्र: 
कमलोंसे सुशोभित था । मुख शस्तपूर्णिमाके चन्द्रमाकी आभाको 
प्रतिहृत करके अत्यन्त देदीप्यमान हो रहा था । बन्धुजीव 
( दुपहरिया- ) की लालीको तिरस्कृत करनेवाले उनके Ag 
और अधरसे मुखक्री मनोहरता बढ़ गयी थी । सवेत चन्द्रमा 
ही मानो INRA नन्दी वन गये ये और भूत आदि नर्तकोंका 
काम करते थे | महेश्वरके स्वरूपमें तत्काळ सव कुछ बदल गवा | 
शिवका ऐसा रूप देख मेना बहुत संतुष्ट हुई । कितनी 
रमणियाँ भगवान्‌ शंकरके रूप-सोन्दर्यक्रो देखकर अत्यन्त 
मुग्ध हो गयीं और नाना प्रकारकी अभिलाषाएँ करने लगी । 
अहो | पार्वती बड़ी पुण्यवती है। भारतवर्षमें इसीका जन्म स्पृहणीय 
है; क्योंकि ये शिव इसके स्वामी होनेवाळे हैं | 
इस प्रकारकी बातें कितनी ही स्त्रिया कर रही थीं। 
शिवका दशन करके मेना सानन्द अपने घरको लोट mi । 
शिवक्रा पूजत करके उनके चरणोंमें मस्तक नवाकर 
शैलराज भी अपने घरको गये । गिरिराजने मेनाके साथ 
एकान्तमें सलाह करके पार्वतीको उसकी मङ्गल-कामनासे 
शिवके समीप भेजा। पार्वतीका हृदय भगवान्‌ शंकरमें 
अनुरक्त था । सखियोंके साथ मनोहर वेष धारण करके 
दर्षपूर्वक वे शिवके निकट गयीं । वहाँ प्रसन्नमुख और नेत्रवाले 
शान्तस्वरूप शिवक्रा दर्शन करके शिवाने सात वार परिक्रमा 
` और मुस्कराकर उन्हें प्रणाम किया । उस समय भगवान 
शिवने आश्यीर्वाद्‌ देते हुए. कदा-'सुन्दरि ! तुम्हें अनन्य 
प्रेमी, गुभवान्‌+ अमर, शानिशिरोमणि और सुन्दर पति 
प्राप्त हो । छुभे ! तुम्हारा पतिविषयक सौभाग्य सतत बना 
रहे । साध्वि ! तुम्दारा पुत्र नारायणके समान गुणवान होगा । 
जगदम्बिके ! तीनों लोकोंमें दुम्दारी उत्कृष्ट पूजा होगी । तुम 
समस्त ब्रह्माण्डोमें सबसे श्रेष्ठ होओ । सुन्दरि ! तुमने सात 


औषधमें जिनकी जैसी आखा होती है? उन्हें वैसी ही सिद्धि 
प्राप्त होती है |? 

ऐसा कहकर योगीश्वर शंकरने व्याभचर्ममर योगासन 
लगाया और मुझ परब्रह्मरूप व्योतिका तत्काल ध्यान आरम्भ 
कर दिया । तव देवी पार्वतीने उनके दोनों चरण पखारकर 
चरणामुत-पान किया और अमिश्यद्ध वख्से भक्तिपूर्वक 
उन चरणोंका मार्जन करिया । विश्वकर्मोद्वारा निर्मित रमणीय 
रलसिंहासन उनकी सेवामें अर्पित क्रिया | फिर कांस्यपात्रमें 
ga हुए अपूर्व नेवेद्यका भोग लगाया | तसश्रात्‌ उनके 
जरणोंमें गङ्गाजळसे युक्त अध्यै दिया । इसके बाद मनोहर 
सुगन्धयुक्त चन्दन तथा कस्तूरी और कुङ्कुम भी सेवामें 
प्रस्तुत किये । तदनन्तर हालाहळ विषके Ag सुन्दर 
प्रतीत होनेवारे कण्ठमें मालतीकी माला पहनायी । भक्ति- 
भावसे पूजा की । शिवकी प्रसन्नताके लिये उनपर पुष्पोंकी 
बृष्टि की । सुबर्णपात्रमे अमृत और मधुर मधु दिया | सैकड़ों 
रत्रमय दीप जलाये | सव ओर उत्तम धूपकी सुगन्ध फेलायी । 
निभुवन-दुल॑भ वस्न) सोनेके तारोंका यज्ञोपवीत तथा पीनेके 
लिये सुगन्धित एबं शीतल जल पार्वतीने अपने प्रियतमकी 
सेवामें प्रस्तुत किये । फिर रल्षसारेन्रनिमित अतिशय 
सुन्दर रसणीय भूषणः सुवर्णमढ़े सींगवाली दुलभ कामधेनुः 
ज्ञानोपयोगी द्रव्य; तीर्थजल तथा मनोहर ताम्बूळ भी क्रमशः 
अर्पित किये । इस प्रकार षोडशोपचार चढ़ाकर पावेतीने 
बारंबार प्रगाम किया । यह उनका नित्यका नियम बन 
गया । वे प्रतिदिन भक्तिभावसे शिवक्री पूजा करके पिताके 


घर लौट जाया करती थीं । 

अप्सराओंके मुखंसे YA यह सुना कि भगवान्‌ महेश्वर 
पार्वतीदेवीके प्रति अनुरक्त हैं। यद समाचार सुनकर 
इन्द्र हर्षसे नाचने लगे । उन्होंने बड़ी उतावलीके साथ 
दूत भेजकर कामदेवको बुलवाया | इन्द्रकी आशासे कामदेव 
अमरावतीपुरीमें गये । तब इद्धने उन्हें शीघ्र ही उस स्थानपर 
झेजा, जहाँ शिवा और शिव विद्यमान ये । पञ्चबाण कामने 
अपने पाँचों बाशोंको साथ ले उस स्थानको प्रस्थान किया; 
शक्तिसहित शिव विराजमान थे । वहाँ पहुँचकर मदने 


बार परिक्रमा करके भक्तिभावसे मुझे नमस्कार किया है। जहाँ 
ai जग हि संतुष्ट हो गया । तुम उसका देखा; भगवान्‌ शिव शिवाके साथ विद्यमान हैं । उनके मुख 
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शान्त हैं । उन्हें देखकर कामदेव वाणसहित धनुष हाथमें 
लिये आकाशमे खड़ा हो गया । उसने बड़े हर्षके साथ अपने 
अमोघ एवं अनिवार्य अस्त्रका शंकरपर प्रयोग किया; परंतु 
वह अमोघ अस्त्र भी परमात्मा शंकरपर व्यर्थ हो गया । जेसे 
आकाश निलेप होता दै; उसी तरह ARa परमात्मा शिवपर 
जब वह दास्त्र विफल हो गया, तब कामदेवको बड़ा भय 
हुआ । वह सामने खड़ा हो भगवान्‌ मृत्युज्ञयकी ओर देखता 
हुआ कॉपने लगा | भयसे विहृल हुए कामने इन्द्र आदि 
देवताओंका स्मरण किया | तब सब देवता वहाँ आये और 
शंकरके कोपसे डरकर कॉपने लगे । उन्होंने स्तोत्र पढ़कर 
देवाधिदेव शंकरका स्तवन किया । इतनेमें ही शिवके ललाटवर्ती 
नेत्रसे कोपाम्नि प्रकट हुई । देवतालोग स्तुति कर ही रहे ये 
कि झम्भुसे उत्पन्न हुई वह आग ऊँची-ऊंची लपें उठाती 
हुई प्रज्वलित हो उठी | वह प्रल्यकालिक अग्निकी च्वालाके 
समान जान पड़ती थी । आक्राशमें ऊपर उठकर चक्कर 
काटती हुई वह आग प्रथ्वीपर उतर आयी और चारों ओर 
चक्कर देकर कामदेवपर टूट पड़ी । भगवान्‌ शंकरके कोपसे 
कामदेव एक ही क्षणमें भस्म हो गये । यह देख सब देवता 
विपरादमें ga गये और पार्वतीने भी सिर नीचा कर लिया । 
तदनन्तर रति भगवान्‌ शिवके सामने बहुत विलाप करने 
लगी । भयसे कापते हुए समस्त देवताओंने शिवका स्तवन 
क्रिया । इसके बाद बे बार-बार रोते हुए रतिसे बोले-- 
“माँ ! पतिके शरीरका थोड़ा-सा भस्म लेकर उसकी रक्षा 
करो और भव छोड़ो । हमछोग उन्हें नीवित करायेंगे | तुम 


पार्वतीकी तपस्या, उनके तपके प्रभावसे अग्निका 


A 


आये हुए शिवके साथ उनकी बातचीत, पार्बतीका घरको लोटन 
उनका सत्कार, भिक्षुवेषधारी शंकरका आगमन, 


A 
शव 


उनकी शिव-भक्तिसे देवताओंको चिन्ता, उनका 
तथा बहस्पतिका देवताओंको शिव-निन्दाके दोप बता 


श्रीराधिका बोलीं--प्रभो ! यह बहुत ही विचित्र और 
अपूर्व चरित्र सुननेको मिला है, जो कानोंमें अमृतके समान 
मधुर, सुन्दर गूढ़ एवं ज्ञानका कारण है । भगवन्‌ ! यह 
न तो अधिक संक्षेपसे सुना गया हे और न विस्तारसे ही । 
परंतु अत्र विस्तारसे ही सुननेकी इच्छा है; अतः आप 
विस्तारपूर्वक इस विषयका वर्णन कीजिये । पार्वतीने स्वयं 
बौन-त्रौन-सा कठोर तप किया था १ और कि 
aiaa कठोर तप किया था ! भर 5 


* चन्दे नवघनद्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 


oS à 
[ संक्षिक्ष-तरह्मवेवर्तपुराणाङ्क 


पुनः अपने प्रियतमो प्राप्त करोगी; परंतु जब भगवान्‌ शंकर- 
का क्रोध दूर हो जायगा ओर उनकी प्रसन्नताका समय होगा; 
तभी यह कार्य सम्भव हो सकेगा |? 

रतिका विलाप देखकर पार्वती मूर्छित हो गयीं और उन 
अतीन्द्रिय गुणातीत चन्द्रशेखरकी स्तुति करने लगीं | तत्र 
भगवान्‌ शिव रोती हुई पार्वतीको बहीँ छोड़कर अपने स्थानको 
चले गये । फिर तो उसी क्षण पार्वतीका सारा अभिमान चूर 
हो गया । गिरिराजनन्दिनीने अपने रूप और योवनका गर्व 
त्याग दिया । अव उन्हें सखियोंको अपना मुँह दिखानेमें भी 
छजाका अनुभव होने लगा । सब देवता रतिको आश्वासन दे 
WA दण्डवत्‌ प्रणाम करनेके पश्चात्‌ अपने स्थानको चले 
गये | उस समय उनका मन शोकसे उद्विझ हो रहा था | 
राधिके ! कामपत्ली रति रोपसे लाल आँखोंवाले रुद्रदेवका 
भयसे स्तवन करके शोकसे रोती हुई अपने घरको चली 
गयी । परंतु पार्वती लजावश पिताके घर नहीं गयी । 
वह सखियोंके मना FAR भी तपस्याके लिये बनमें चली 
गयी । तव शोकसे विह्दळ हुई सखियोंने भी उन्हींका अनुगमन 
किया । माताओंके रोकनेपर भी बे सब-की-सब गङ्गातटवतीं 
वनकी ओर चली गयीं | आगे चलकर पा 
तपस्या करके 


CA A 


वैतीने दीर्घकालतक 
पर भगवान्‌ त्रिळोचनको पतिरूपमे प्राप्त किया | 
रतिने भी शंकरके बरसे यथासमय कामदेवक्रो प्राप्त किया । 
राधे ! इस प्रकार पार्वतीके द्पेमोचनसे सम्बन्ध रखनेवाली 
सारी बातें कही गयीं | पार्वतीका यह 


ह चरित्र गूढ़ है । बताओ, 
तुम भौर क्या सुनना चाहती हो १ ( अध्याय ३९ ) 


शीतल होना, नाहाण-वालकका रूप धारण करके 
परका लॉटना ओर माता-पिता आदिके द्वारा 
शेरराजको, उनके विविध रूपोंके दर्शन, 
बृहस्पतिजीको शिव-निन्दाके लिये उकसाना 


कर तपस्याके लिये जाना 
पाकर किस तरह महेश्वरको प्रात किया तथा रतिने फिर 
किस प्रकार कामदेवको जिलाया ? प्यारे कृष्ण ! आप पार्वती 
और शिवके विवाहका वर्णन कीजिये | 

भ्रीकृष्णने कहा--प्राणाधिके राधिके ! प्राणवलभे ! 
सुनो । प्राणेश्वरि | बुम प्राणोंक्री अधिष्ठात्री देवी हो । 
माणाधारे | मनोइरे ! जब रुद्रदेव वटवृक्षके नीचेसे चले 
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तपस्याके लिये चली गयी । गङ्गाकें तटपर जा तीनों काल 
स्नान करके वह मेरे दिये हुए मन्त्रका प्रसन्नतापूवेक जप 
करने लगी | उस जगदम्बाने पूरे एक वर्षतक निराहार 
रहकर भक्ति-भावसे तपस्या की । तदनन्तर और भी कठोर 
तप आरम्भ किया । ग्रीप्म ऋतुमें अपने चारों ओर 
आग प्रज्वलित करके वह दिन-रात उसे जलाये रखती और 
उसके बीचमें बैठकर निरन्तर मन्त्र जपती रहती थी । वर्षा 
ऋतु आनेपर इमद्यानभूमिमे शिवा सदा योगासन लगाकर 
बैठती और शिलाकी ओर देखती हुईं जलकी धारासे भीगती 
रहती थी । शीतकाळ आनेपर वह सदा जलके भीतर प्रवेश 
कर जाती तथा शरदूकी भयंकर वर्फवाली रातोंमें भी निराहार 
रहकर भक्तिपूर्वक तपस्या करती थी । 

इस प्रकार अनेक वर्षोतक कठोर तप करके भी जब 
सती-साध्वी पार्वती शंकरको न पा सकी, तव बह शोकसे संतप्त 
हो अम्निकुण्डका निर्माण करके उसमे प्रवेश FAR उद्यत 
हो गयी । तपस्यासे अत्यन्त कृदाकाय हुई सती शेल-पुत्रीको 
अझ्निकुण्डमें प्रवेश करनेको उद्यत देख कृपासिन्धु शिव कृपा 
करके स्वयं उसके पास गये । अत्यन्त नाटे कदके वालक 
ब्राह्मगका रूप धारण करके अपने तेजसे प्रकाशित होते हुए 


# भगवान्‌ शिव मन-ही-मन बड़े दर्षक्रा अनुभव कर रहे थे । 


उनके सिरपर जटा थी । उन्होंने दण्ड और छत्र भीले 
रखें थे । श्वेत वस्त्र, सवेत यज्ञोपवीत, इवेत कमलके बीजोंकी 
माला एबं सवेत तिलक धारण किये वे मन्दःमन्द सुस्करा रहे 
थे । निर्जन स्थानमें उस वाळकको देखकर पार्वेतीके हृदयमें 
स्नेह उमड़ आया | उसके तेजसे अत्यन्त आच्छादित दो 
उन्होंने स्वयं तप छोड़ दिया और सामने खड़े हुए शिसे 
पूछा--'तुम कौन दो १? शिवा बड़े आदरके साथ उसे 
हृदयसे लगा लेना चाहती थी । शेलकुमारीका प्रश्‍न सुनकर 
परमेश्वर शिव हँसे और ईश्वरीके कानोंमें अमृत उड़ेलते 
हुए-से मधुर वाणीमें बोले । 

शंकरने कहा--में इच्छानुसार विचरनेवाला ब्रह्मचारी 


“एवं तपस्वी ब्राह्मण-बालक हूं; परतु सुन्दरि ! तुम कोन 


हो, जो परम कान्तिमती होकर भी इस दुर्गम वनमें तप कर 
रही हो ? बताओ; किसके कुलगें तुम्हारा जन्म हुआ है ! 
तुम किसकी कन्या हो और तुम्दारा नाम क्या है ! तुम तो 
तपस्याका फल देनेवाळी हो; फिर स्वयं किसलिये तपल्या 
करती तपस्याकी मूर्तिग 

हो । अवश्य ही तुम्हारा यह तप 
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मूलप्रकृति ईश्वरी, लक्ष्मी, सावित्री ओर सरखती--इन 
देवियोमेंसे कौन हो £ इसका अनुमान करनेमें में असमर्थ 
हूँ । कल्याणि ! तुम जो भी हो, मुझपर प्रसन्न हो जाओ; 
क्योंकि तुम्हारे प्रसन्न होनेपर परमेश्वर प्रसन्न होंगे | पतित्रता 
diè संतुष्ट होनेपर स्वयं नारायण संतुष्ट होते हैं और 
नारायणदेवके संतुष्ट AAR सदा तीनों लोक संतोषका अनुभव 
करते हैं; ठीक उसी तरह जैसे वृक्षकी जड़ सांच देनेपर 
उसकी झाखाएँ खतः सिंच जाती हैं । 


शिशुकी यह बात सुनकर परमेश्वरी शिवा हँसने लगी 
और कानोंमें अमृतकी वर्षा करती हुई मनोहर वाणी बोली । 
पार्वतीने कहा--बह्मन्‌ ! न तो में वेदजननी सावित्री 
हूँ; न लक्ष्मी हूँ: और न वाणीकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वती 


ही हूँ । मेरा जन्म भारतवर्षमें हुआ है । में इस समय 
गिरिराज हिमवानकी पुत्री हूँ।इससे पहले मेरा जन्म 
प्रजापति दक्षके घरमें हुआ था | उस समय में शंकर-पत्ी 
सतीके नामसे प्रसिद्ध थी । एक बार पिताने पतिकी निन्दा 
की । इसलिये मैंने योगके द्वारा अपने शरीरको त्याग दिया । 
इस अन्समें भी पुण्यके प्रभावसे भगवान्‌ शंकर मुझे सिल 
पा 


भस्म करक 
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संताप और लज्जासे विवश हो पिताके घरसे तपस्याके लिये 
निकल पड़ी । अब मेरा मन इस गङ्गाजीके तटपर ही लगता 
है । दीर्घकाळतक कठोर तप करके भी मैं अपने प्राणवक्लभ- 
को न पा सकी | इसलिये अनमं प्रबेश करने जा रही थी । 
किंतु तुम्हें देखकर क्षणभरके लिये रुक गयी | अब तुम 
जाओ । में प्रल्याभिक्री शिखाके समान प्रज्वलित अग्निम 
प्रवेश करूँगी । ब्रह्मन्‌ ! महादेवजीकी प्राप्तिका संकल्य मनमें 
लेकर शरीरका त्याग करूँगी और जहाँ-जहाँ भी जन्म दूँगी, 
परमेश्वर शिवको ही पतिके रूपमें प्राप्त करूंगी । प्रत्येक 
जन्ममें भगवान्‌ शिव ही मेरे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रियतम पति 
होंगे । सब्र स्त्रिया. अपने प्रियतमको ही पानेके ल्यि 
मनोवाड्छित जन्म ग्रहण करती हैं । उन सबका वह जन्म 
अपने अभीष्ट पतिक्री उपलब्धिके लिये ही होता है, ऐसा 
a सुना गया है । पूर्व-जन्मका जो पति हे; वही स्त्रियॉके 
प्रत्येक जन्ममें पति होता है | जो स्री जिनकी पत्नी नियत 
है, वही उन्हे प्रत्येक जन्ममे प्राप्त होती हैः अतः इस 
जन्मे घोरतर तपके पश्चात्‌ भी पतिको न पाकर में यहाँ 
इस दारीरको अभिकुण्डमें होम दूँगी । मेरा यह कार्य पतिकी 
कामनाको SR होगा; इसलिये परलोकमें में उन्हे अवश्य 
प्राप्त करूंगी । 
यों कहकर पार्वती वहाँ ब्राह्मणके बार-बार मना 
करनेपर भी उसके सामने ही अभिकुण्डमें समा गयी । 
परमेश्वरी राधे ! पार्वतीके अग्नि-प्रवेश करते ही उसकी 
TAR प्रभावले बहू अभि तत्काळ चन्दनके समान शीतल 
हो गयी । ब्रृन्दावनविनोदिनि | एक क्षणतक अभिकुण्डमें 
रहकर जवर शिवा ऊपर आने लगी, तव शिवने पुनः सहसा 
उससे पूछा । 
श्रीमहादेवजी वोळे--भद्रे ! तुम्हारी 
( सफळ दै या असफळ १ ) यह 
नहीं आया | जिस तपके प्रभावसे 
नहीं जलाया, उसीसे तुम्हारी मनोवाञ्छित 
हुई; यह आश्चर्यकी बात È कल्या ` 
पति बनाना चाइती AV E KA mi 
नळी र निराकार हैं | 
ए मे जार र नल मा ह! 
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दीं है; कयोक्ि 
amza ) बनानेकी 


री तपस्या क्या है १ 
कुछ भी मेरी समझसें 
अग्निने तुम्हारा शरीर 
छत कामना पूर्ण नहीं 


जो सर्वसंदारकारीको अपना कान्त ( 
इच्छा करेगी १ देवि | यदि 
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मोक्ष लेता चाहती हो तो इसके लिये तुम्हारी तपस्या व्यर्थ 
है; क्योंकि सबको मुक्ति प्रदान करनेवाली तो तुम स्वयं ही हो! 
“शिव? का अर्थ है-सङ्गल ( कल्याण ) मोक्ष और हंदार- 
कर्ता । इसके अतिरिक्त अन्य अर्थमें इस शब्दका प्रयोग नहीं 
देखा जाता | शिव शब्दका दूसरा कोई अर्थ बेदमें नहीं 
निरूपित हुआ है । सुन्दरि | यदि तुम संहारकर्ता शिवको 
चाहती हो; तब तो सर्वलोकमयंकर YA अपने प्रति 
अनुरक्त पाओगी । न तो तुम्हारा मोक्ष होगा और न अपने 
अभीष्ट देवताकी सेवा ही उपलब्ध होगी | भगवान्‌ श्रीदरिका 
स्मरण अमोध है, वह सदा सब प्रकारसे सम्पूर्ण ARAE 
दाता है। अब तुम शीघ्र ही अपने पिताके घर जाओ | वहाँ मेरे 
आशीर्वादसे और अपने तपके फलसे तुम्हें परम दुर्लभ 
शिवके दर्शन प्राप्त होंगे । 

ऐसा कहकर ब्राह्मण वहीं अन्तर्धान हो गया । दुर्गा 
“महादेव ! महादेव |? का उच्चारण करती हुई पिताके 
घरकी ओर चल दी । पार्वतीका आगमन सुनकर मेना और 
हिमालय दिव्य यानको आगे करके adzo हो अगवानीके 
लिये चले । सारा नगर सजाया गया । मार्गोंपर चन्दन, 
कस्तूरी आदिका छिड़काव हुआ । वाजे वजने छगे । 


IRAR गूज उठी । सड़कोंपर सिन्दूर तथा चन्दनके ” 


जळे कीच मच गयी । नगरमे प्रवेश करके दुर्गाने माता- 
पिताके दर्शन किये । वे दोनों अत्यन्त प्रसन्न हो दोड़ते 
हुए सामने आये । उनके नेन्रोंमें हर्षके आँसू भरे थे ओर 
अनङ्ग पुलकित हो रहा था। देवी शिवाके मुखपर भी 
प्रसन्नता थी । उसने सखियोंसहित निकट जा माता-पिताको 
WA किया | तब उन दोनोने आशीर्वाद देकर पुत्रीकी 
हृदयसे लगा लिया और «आ मेरी बच्ची ]? कहकर प्रेमसे 
विइळ हो रोने लगे | उस समय दुर्गाको रथपर विठाकर बे 
दोनों अपने घर गये | स्त्रियोंने निर्मञ्छन किया और 
ब्राह्मणाने आशीर्वाद दिया । पर्वतराजने ब्राह्मणों 
ओर बन्दीजनोंको धन दिया । उनसे वेद-पाठ और 
AAA करवाये | इस प्रकार वे दोनों अपनी पुत्रीके 
साथ सुखसे घरमें रहने लगे | बाके आ जानेसे उनके 
मनमें बड़ा हर्ष था । 

एक दिन दिमवान्‌ तप करनेके लिये गङ्गाजीके तटपर 
गये । मेना अपनी पुत्रीके साथ प्रसन्नतापूर्वक धरै 


à ऑगनमं बेडी थू इसी, एक. ञाचने-गानेवाला 
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बाजा और दायें हाथमें डमरू था । बहुत ही वृद्ध और जरासे 
अत्यन्त जर्जर हो चुक्रा था । उसने सारे शरीरमें विभूति लगा 
रक्खी थी। पीठपर गुदड़ी लिये और लाळ वस्त्र पहने वद भिक्षुक 
बड़ा मनोहर जान पड़ता था | उसका कण्ठ बड़ा ही मधुर 
था | वह मनोहर दृत्य करते हुए मेरे गुणोंका गान करने 
लगा । कभी gF बजाता और कमी डमरू । उसके वाजेकी 
आवाज सुनकर agad नागरिक MAs हो वह आ 
गये । दर्शकोंमें बाळक, वालिका, वृद्ध, युवक? युवतियाँ तथा 
वृद्धाएँ भी थीं । मधुर तान ओर स्वरसे युक्त उस सुन्दर 
गीतको सुनकर सहसा सव लोग मोहित एवं मूछित हो गये | 
दुर्गाको भी मूर्छा आ गयी । उसने अपने हृदयम भगवान्‌ 
शंकरको देखा । वे Bag पड्िश ओर व्यात्रचर्म धारण 
किये सम्पूर्ण अङ्गोंमें विभूतिसे विभूषित थे । बड़ा ही रम्य 
रूप था । गलेमें अत्यन्त निर्मल अस्थियोंकी माला शोमा 
देती थी । प्रसन्नमुखपर मन्द हास्यकी छटा छा रही थी। 
उनकी आक्रतिसे आन्तरिक उल्लास सूचित होता था। 
पाँच मुख और प्रत्येक सुखमें तीन-तीन नेत्र शोभा पाते थे । 
हाथमे माला, कंधेपर नागोंका यज्ञोपवीत और मस्तकपर 
चन्द्राकार मुकुट-वड़ी सुन्दर झाँकी थी । वे पार्वतीसे 


`. ~ कह रहे थे कि वर माँगो | हृदयस्थित ZA देखकर पार्वतीने 
` मन-ही-मन उन्हें प्रणाम किया और वर माँगा, “आप हमारे 


पति हो जाइये ।? “एवमस्तु? कहकर शिव अन्तर्धान हो गये । 
हृदयमें शिवको न देखकर दुर्गाकी मूर्छा मङ्ग हुई । उसने 
आँख खोलकर देखा; सामने वही भिक्षुक गा रहा है। 

भिक्षुके नृत्य और संगीतसे संतुष्ट हो सेना सोनेके 
पात्रमें agad रत्न ले उसे देनेके लिये गयीं; परंतु 
भिक्षुने मिक्षामें दुर्गाको ही माँगा; दूसरी कोई वस्तु नहीं 
ली । वह कोठुकवरा पुनः नृत्य करनेको उद्यत हुआ; 
परंतु मेना उसकी बात सुनकर कुपित हो उठी थीं । उन्हे 
आश्चर्य भी हुआ था । उन्होंने मिक्षुकको बहुत डॉटा 
तथा उसे घरसे बाहर निकाल देनेकी आज्ञा दी। इसी 


छू. वीचमें अपना तप पूरा करके हिमवान घरपर आये । 


वहाँ उन्हें आँगनमें खड़ा हुआ एक भिक्षु दिखायी दिया, 
जो बड़ा मनोहर था । उसके विषयमें मेनाके मुखसे सब 
बातें सुनकर हिमवान्‌ हँसे ओर रष्ट भी हुए । उन्होंने अपने 
सेबकको आज्ञा दी--'इस भिक्षुकको बाहर निकाल दो |? 
परंतु वह कोई साधारण भिक्षुक नहीं था । आकाझकी भाँति 
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प्रज्वलित हो रद्दा था | उसे कोई बाहर न कर सका । उसके 
निकट जानेकी भी क्रिसीमें क्षमता नहीं थी | हिमवानने एक 
ही क्षणमें देखा--उस भिक्षुके सुन्दर चार सुजाएँ है 
मस्तकपर किरीट, कानोंमें कुण्डल तथा झारीरपर पीताम्बर 
शोभा पाता है; श्यामसुन्दर रुचिर वेप मतकरो सोहे लेता हे 
मुखपर मन्द मुस्कानकी प्रभा फेल रही है । सम्पूर्ण अङ्ग 
चन्दनसे चर्चित हैं तथा वे श्रीहरि ( रूपधारी रिव ) 
भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये कातर जान पड़ते हैं । 


हिमवान्‌, श्रीदरिके उपासक थे । उन्होंने पूजाकारमें 


, भगवान्‌ गदाधरको जो-जो फूल चढ़ाये थे, वे सव भिक्षुकके 


अङ्गमें और मस्तकपर देखे । उनके द्वारा जो धूप-दीप दिये 
गये थे; अथवा जो मनोरम नेवेद्य निवेदित हुआ थाः वह 
भी सिक्षुकके सामने प्रस्तुत दिखायी दिया । दूसरे ही 
क्षणमें वह भिक्षुक द्विभुज ख्पमें दृष्टिगोचर हुआ | अब 
उसके हाथमें विनोदक़ी साधनभूता मुरळी थो । गोपवेषः 
किशोर-अवस्था, इ्यामसुन्दर वर्णः सुस्कराता हुआ gT- 
मस्तकपर मोरपंखका सुकुटः MaR रत्नमय 
आभूषण, चन्दनके अङ्गराग तथा गलेमें वनमाला--मानो 
साक्षात्‌ श्रीकृष्ण दर्शन दे रहे हों । फिर क्षणभरमें वह 
उज्न्वल-कान्ति चन्द्रशेखर शिवके रूपमें दिखायी दिया । 
उसके हाथोंमें त्रिशूल और Ra शोभा पा रहे थे | बस्नकी जगह 
सुन्दर बाघम्बर था। सम्पूर्ण अङ्गोंमें विभूति छगी थी। 
qas वर्ण था । गलेमें अख्थियोंडी साला थी, जो आयूषणका 
काम देती थी । कंघेयर ada यशोपवीत तथा सिरपर 
तपाये हुए घुवर्णी-सी कान्तिवाली जटा थी। हाथोंमें ङ्ग 
और डमरू थे। सुप्रदास्त एवं मनोहर रूप चित्तको आकृष्ट कर 
लेता था । भगवान्‌ शिव खेत कमलोंके ्रीजकी मालासे 
हरिनामका जप करते थे । उनके प्रसन्न मुखपर मन्दहासकी 
छटा छा रही थी । वे भक्तोंपर अनुग्रहके लिये कातर 
दिखायी देते थे । अपने A प्रज्वलित हो रहे थे | उनके 
da मुख और प्रत्येक मुखमें dada नेत्र थे। फिर 
दूसरे ही क्षणमें वह Aga TAT: चतुर्बुल अझाके 
रूपमें दृष्टिगोचर हुआ । ब्रह्माजी स्फटिककी माला. लेकर 
हरिनामका जप कर रहे घे । 

Ramà देखा, क्षणमरमें वह जियुणात्मक सूर्यस्वरूप 


हो गया । अत्यन्त दुःसह प्रकाशसे युक्त 
जाज्यल्यप्ताव भे । फिर एक gaar वह अत्यन्त तेजसे 


zediBýSidahanta कठ ७पा डा Kosa ATHE 


४६६ 


आहादञनक चन्द्रमाके रूपभे शोभा पाता रहा । 
तदनन्तर एक ही क्षणमें तेजःस्वरूप; निराकार, निरञ्जन, 
ARa निरीह परमात्मस्वरूपमें स्थित हो गया । इस प्रकार 
स्वेच्छामय नाना रूप धारण करनेवाले परमेश्वरका दर्शन- 
कर शैलणाजके नेत्रोंमे आनन्दके आँसू छलक्र आये । उनका 
अङ्ग-अङ्ग पुलकित हो गया । उन्होने साष्टाङ्ग दण्डवतू-प्रणाम 
किया और भक्तिभावसे परिक्रमा करके वारंवार मस्तक 
झुकाबा । फिर हर्से उछलकर हिमवानते अत्र पुनः 
देखा तो वही भिक्षुक सामने था । वास्तवे टि 


à 


भिक्षुक ही है--ऐसा उन्हे दिखायी दिया । भगवान्‌ 


बिष्णुकी मायासे शैलराज उसके नाना रूप-धारण-सम्बन्धी 
सब बातोंको भूर गये । भिक्षुक उनसे भीख AÀ लगा | 
उसके पास मिक्षाका पात्र था । उसने रक्त वस्त्र धारण 
किया था। हाथेंमें ag और विचित्र डमरूके वाजे घे | 
वह भिक्षामे केवल दुर्गाको ग्रहण करनेके लिये उत्सुक था; 
- दूसरी किसी बस्तुको नहीं; परंतु विष्णुमायासे मोहित हुए, 
शैंलराजने उसकी याचना खीकार नहीं की | भिक्षुने भी 
और कुछ नदीं लिया | वह वहीं अन्तर्धान हो गया । 
प्रिये ! उस समय मेना और गिरिराजक्ो ज्ञान हुआ । 
वे बोले--“अहो | हमने विश्वनाथको दिनमें aan भाँति 
देखा हे । भगवान्‌ शिव हम AAA बञ्चित करके अपने 
स्थानक्रो चले गये |? 


उन दोनों पति-पत्नीकी भगवान्‌ शिवमें भक्ति बढ़ रही 
दे--यद देख सब देवताओंको चिन्ता हो गयी | इन्द्र आदि 
देवता भारसे सुमेरुकी रक्षाके लिये युक्ति करने लगे । 
वे आपसमें कहने लगे--प्यदि हिमवान्‌ अनन्य भक्तिसे 
भारतमें भगवान्‌ दिवको कन्यादान करेंगे तो निश्चय ही 
निर्वाण--मोक्षको प्राप्त होंगे । अनन्त रत्नोंका आधार 
हिमाल्य यदि पृथ्वीको छोड़कर चला जायगा तो इसका 
“रत्नगर्भा? नाम अवद्य ही मिथ्या दो जायगा । झूलपाणि 
REA अपनी कन्या दे स्यावरसक्रा परित्याग और दिव्य रूप 
धारण करके वे विष्णुलोको चले जायेंगे | फिर तो अनायास 
दी उन्हें नारायणका सारूप्य प्राप्त हो जायगा | वे भगवानके 
पार्षदभावको पाकर हरिदास हो जायँगे |? यह सब सोचकर 
देवताओंने आपसमें सलाह की और वे गुरु afa 
हिमाल्यक्रे धर भेजनेके लिये गये | उन सबने गुरुको प्रणाम 
करके निवेदन किया--'शुरुदेव ! आप दिमालबके यहाँ 
जाकर उनके तमक्ष भगवान शिवकी 


# वन्दे नवघनड्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ +: 


[ संक्षिप्त त्रह्वेवतेपुराणाळु 


यह तो निश्चय है कि दुर्गा शिवके सिवा दूसरे किसी वरका 
वरण नहीं करेगी । उस दशामें हिमवान्‌ अनिच्छासे ही 
अपनी पुत्री शिवको देंगे | ऐसा करनेसे कन्यादानका फल 
कम हो जायगा । कालान्तरमें गिरिराज भरे ही मुक्त हो 
जायें; परंतु इस समय तो इन्हें प्रथ्वीपर रहना ही चाहिये | 
भगवन्‌ | आप ही अनन्त रल्नोंके आधारभूत हिमालयको 
भारतवर्षमें रखिये ( इन्हें यहाँसे जाने न दीजिये | JI 
देवताओका वचन सुनकर गुरु बृहस्पतिजीने दोनों 
हाथ कानोंमें लगा लिये और 'नाराथण !? “नारायण PaT 
स्मरण करते हुए उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी | 
वेद-वेदान्तके विद्वान्‌ बृहस्पति हरि और हरके महान्‌ 
भक्त थे । उन्होंने देवताओंको बारंवार फटकारकर कहा । 
बृहस्पति वोले--स्वार्थसाधनमें तत्र रहनेवारे 


-देवताओ ! मेरी सच्ची त्रात सुनो । मेरा यह वचन नीतिका 


सारतत्त्व, वेदोंद्वारा प्रतिपादित तथा परिणाममें सुख देनेवाला 
है । जो पापी शिव और विष्णुके भक्तकी, भूदेवता 
ब्राह्मणोंकी, गुरु और पतित्रताकी, पति; मिक्षु, ब्रह्मचारी 
तथा सुष्टिके वीजभूत देवताओंकी निन्दा करते हैं; वे 
चन्द्रमा और सूर्यके रहनेतक कालसूत्र नामक नरकमें पकाये 
जाते हैं । उन्हे कफ तथा मल-मूत्रमें दिन-रात सोना पड़ता 
है । उन्हें कीड़े खाते हैं और वे कातर वाणीमें आत॑नाद 
करते हैं | जो सृश्टिकर्ता जगदुरु ब्रह्माकी निन्दा करते हैं; 
जो gAs शिव; दुर्गो; लक्ष्मी, सरस्वती, गीता, तुलसी; 
गङ्गा) वेद, वेदमाता सावित्री, ब्रत, तपस्या, पूजा; मन्त्र तथा 
TAANI गुरुमें दोष बताते हैं; वे अन्धकूप नामक नरकमें 
यातना भोगते हैं और वहाँ उन्हें amA आधी आयुतक 
रहना पड़ता है तथा वे सर्प-समूहोंसे भक्षित हो सदा चीखते- 
चिल्लाते रहते हैं । जो दूसरे देवताओंके साथ तुलना 
करके भगवान्‌ हृप्रीकेशकी निन्दा करते हे विष्णुभक्ति 
प्रदान करनेवाले पुराणमें, जो श्रुतिसे भी Srg है, दोष 
निकालते हें; राधा तथा उनकी कायव्यूहरूपा गोपियोंकी 


और सदा पूजित होनेवाले व्राह्मणोंकी भी निन्दा करते हैं; 
वे देवता ही क्यों न हों; ब्रह्माजीकी आयुपर्यन्त नरकके गड्डे में केर... 


पकाये जाते हें । उनके नीचे लटकाये जाते हैं और 
उनकी JA ऊपरकी ओर होती हैं. विकृताकार सर्पसमूह तथा 
सर्पकी-सी आकृतिवाले कीट उनके सारे अङ्गोमें लिपटकर 
काठ्ते रहते हैं और थे अत्यन्त कातर तथा भयभीत हो 
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देते हैँ | तीनों संध्याओंके समय उन्हें डॉट बताते हुए 
डंडोंसे पीटते हैं । डंडोंके प्रह्मरले जब उन्हें प्यास लगती हैं? 
तव वे उन यमदूताके भयसे मूत्र-पान करते हैं । जब दूसरा 
कल्प आरम्भ होता है और पहले-पहल सृष्टिका आयोजन 
किया जाता हैं, उस समय उन पापियोंके पापोका निवारण 
होता है--ऐसा ब्रह्माजीका कथन है। निश्चय ही शिवकी 
निन्दा करनेवाले देवता नरकमें पडेंगे । मेरे बच्चो ! 
क्या तुमछोग मेरा यही उपकार करना चाहते हो ! 
त्रझाजीकी आज्ञासे दक्ष प्रजापतिने झूलपाणि शंकरको 
अपनी पुत्री दी । उसीके पुण्यसे शिवकी निन्दा करनेपर 
भी उन्हें पाप नहीं लगाई अपित परम ऐश्वर्यकी प्राप्ति हुई । 
उन्होंने अनिच्छासे ही भगवान्‌ शंकरको कन्यादान किया 
था । इसलिये उन्हे चौथाई y ही प्राप्ति हुई । 
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अतएव वे सारूप्य मोक्षको न न पाकर तुच्छ aa ही 
अधिक्रार प्राप्त कर सके । देवताओ ! तुम्हीं लोगोंमेसे 
कोई हिमवानके घर जाकर अपने मतके अनुसार कार्य करे 
और प्रयत्नपूर्वक शैलराजके मनमें अश्रद्धा उसन्न करे | 
अनिच्छासे कन्यादान करके गिरिराज हिमवान्‌ सुःवपूर्वक 
भारतवर्षमें स्थित रहें | भक्तिपूर्वक शिवको पुत्री देकर तो 
वे निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेंगे । अश्रद्धा उत्पन्न होनेके बाद 
अरुन्धतीको साथ ले सत्र सप्तर्षि अवश्य ही शिरिराजके घर 
जाकर उन्हें समझायेंगे । दुर्गा शिवके सिवा दूसरे किसी 
बसका वरण नहीं करेगी । उस दझामें पुत्रीके आग्रहसे वे 
अनिच्छापूर्वक शिवको अपनी कन्या देंगे । इस प्रकार 
मैंने अपना सारा विचार व्यक्त कर दिया | अब देवता- 
लोग अपने-अपने घरको पधारें | 

यों कहकर बृहस्पतिजी शीघ्र ही तपस्याके लिये 
आकाशगङ्गाके तटपर चले गये । ( अध्याय ४० ) 


— Sat 


ब्रह्माजीकी आज्ञासे देवताओंका शिवजीसे शैरराजके घर जानेका अनुरोध करना, शिवका ब्राहणवेषमें 
जाकर अपनी ही निन्दा करके शेलराजकें मनमें अश्रद्धा उत्पन्न करना, मेनाका पुत्रीको . 
साथ ले कोप-भवनमें प्रवेश और शिवको कन्या न देनेके लिये दृढ़ निश्चय, सप्तर्षियों 
और अरुन्धवीका आगमन तथा शैलराज एवं मेनाको समझाना, वसिष्ठ और 
हिमवानकी बातचीत, शिवकी महत्ता तथा देवताओंकी प्रबलताका प्रतिपादन, 
AETI राजा अनरण्य, उनकी पुत्री पद्मा तथा पिप्पलाद झुनिकी कथा 


श्रीकृष्ण कहते AA देवतालोग आपसमें विचार 
करके ब्रहमाजीके निकट गये । वहाँ उन्होंने उन लोकनाथ 
ग्रासे अपना अभिप्राय निवेदन किया । 
देवता बोले-संसारकी सृष्टि करनेवाले पितामह |! 
आपकी सुष्टिमें हिमालय सब रत्नोंका आधार है | वह यदि 
मोक्षकरो प्राप्त हो जायगा तो पृथ्वी रत्नगर्भो केसे कहलायेगी £ 
झूलपाणि शंकरको भक्तिपूर्वक अपनी पुत्री देकर शैलराज 
स्वयं नारायणका सारूप्य प्राप्त कर लेंगे---इसमें संशय नहीं 
“ है । अतः आप शिवकरी निन्दा करके गिरिराजके मनमें अश्रद्ध 
उत्पन्न कीजिये । प्रभो ! आपके सिवा दूसरा कोई यह कार्ये 
करनेमें समर्थ नहीं हे । इसल्यि आप उनके घर जाइये । 
देवताओंकी यह बात सुनकर स्वयं ब्रह्माजी उनसे कानोंको 


ब्रह्माजीने कहा--त्रच्चो ! मैं शिवकी निन्दा करनेमें 
समर्थ नहीं हूँ । यहद अत्यन्त दुष्कर कार्य है । शिवकी निन्दा 
सम्पत्तिका नाश करनेवाली और विपत्तिका बीज है | तुमलोग 
भूतनाथ शिवको दी वहाँ भेजो । वे स्वयं अपनी निन्दा करें । 
परायी निन्दा विनाशका और अपनी निन्दा यशका कारण 
होती हे% । 

प्रिये ! ब्रझाजीका वचन सुनकर उन्हें प्रणाम करके 
देवतालोग शीघ्र ही कैछास पर्वतको गये और वहाँ पहुँचकर 
भगवान्‌ शिवडी स्तुति करने लगे । स्तुति करके उन सबने 
करुणानिधान शंकरको अपना अभिधाय बताया । उनकी वात 
सुनकर भगवान्‌ शंकर हँसे और उन्हें आइबासन दे स्वयं 
शैलूराजके पास गये; फिर तो सब देवता शीघ्र ही अपने घर 


# परनिन्दा विनाशाय स्वनिन्दा यशसे परम्‌ । 
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लौरकर आनन्दका अनुभव करने लगे | क्यों न हो, इष्टसिद्धि 
आनन्द देनेवाली और अभीष्ठ बस्तुदी असिद्धि सदा दुःख 
बढानेवाली होती है | 


उघर शैलराज अपनी सभामें बन्धुवर्गसे घिरे हुए 
प्रसन्नतापूर्वक बैठे थे | उनके साथ पार्वती भी थी । इसी 


बीच स्वयं भरतान्‌ शिव ब्राह्ाणक्रा रूप धारण करके सहसा 
वरदा आ पहुँचे | उनके मुख और नेत्रोंसे प्रसन्नता प्रकट हो 
रही थी । त्राह्मणके हाथमें दण्ड और छत्र था | उनका वस्त्र 
लंबा था । उन्होंने ललाटमे उत्तम तिलक लगा GE था | 
उनके एक हाथमें स्फटिकमणिकी माला थी और उन्होंने 
गलेमें भगवान्‌ शालग्रामो धारण कर रका था। उन्हें देखते 
ही हिमवान्‌ अपने सेवकगणॉसहित उठकर खड़े हो गये | 
उन्होंने भूमिपर दण्डकी भाँति पड़कर भक्तिभावसे अपूव 
अतिथिको प्रणाम किया । पार्वतीने भी विप्ररूपधारी प्राणे वरको 
ARAE मस्तक झुकाया । फिर ब्राह्मणने सत्रको प्रसन्नता- 
पूर्वक आझीर्वोद दिये । गिरिराजके दिये हुए आसनपर वे 
शीप्रतापूवेक बेठे ओर आतिथ्यमें मधुपर्क आदि जो कुछ भी 
मिला, वह सब उन्होंने प्रेमपूर्वक ग्रहण करिया | झैळराजने 
AWA कुशलसमाचार पूछते हुए कहा--थ५विप्रवर | 
आपका परिचय क्या हे ?? तब उन द्विजराजने गिरिराजको 
आदरपूवक सब कुछ बताया । 
घ्राह्मण वोळे--गिरिराज | में घटक-बवृत्तिका आश्रय 
WA भूमण्डल्म घूमता रहता हू | मेरी मनके समान तीज 
गति है । गुरुदेवके वरदानसे मैं सर्वत्र पहुँचनेमें समर्थ एवं 
सवस हू | मुझ ज्ञात हुआ हे कि तुम अपनी इस लक्ष्मी 
WA दिव्य कन्याको शंकरके हाथमें देना चाहते हो; 
जिसके शीळ और कुलका कुछ भी पता नहीं है। शंकर निराश्रय 
६--उनका कहीं मी ठोर-ठिकाना नहीं है । असङ्ग-सदा 
अकेले WANS हैं | उनके न रूप है, न गुण । वे इमरानमें 
विचरनेवाले; सम्पूर्ण भूतोंके अधिपति तथा योगी है । शारीर- 
पर बस्त्रतक नहीं दै | सदा दिगम्वर--नंग-घडंग रहते हैं | 
उनके दारीरमे सर्पोका वास हे । अ 
yya ही उनके अङ्गोंक्ो विभूषित करती 
ही व्यालग्राद्दी ( दुष्टो अथवा सर्पोको ग्रह 


[गक स्थानम राख- 
दट | उन का स्वरूप 
करनेवाला ) हे | 


- जो वरके लिये योग्य कन्या और कन्याके 
का पता देकर उन AA सगाई या वैवाहिक सम्बन्ध परका 


कराते “घटक! कहते 


हैं, उन्हें । उनक॑। वृत्ति डी घटक या 


$ वन्दे तचघनश्यासं स्वात्मारामं सनोहरम्‌ k 


AE 
WA योग्य बर्‌- 


[ संक्षिप्त>ह्वेवर्तपुराणाड 


वे कालका व्यापादन ( नाश या अपव्यय ) करनेवाले हैं । 
अज्ञातेमृत्यु; जौ अथवा अज्ञ, अनार्थ और ATA है । भव 
( संसारकी उत्पत्तिके कारण ) अथवा 'अभव ( जन्मरहित ) 
हैं । वे सिरपर तपाये हुए सुवर्णकी-सी कान्तिवाली जटाओं- 
का बोझ धारण करनेवाले ( विरक्त ) तथा निर्धन हैं। उनकी 
अवस्था कितनी हे, इसका ज्ञान RAR नहीं हैं | वे अत्यन्त 
वृद्ध हैं | विकारशूत्य हैं | सबके आश्रय हैं अथवा सभी 
उनके आश्रय हैं| व्यर्थ घूमते रहते हें । सर्पोंका हार 
धारण किये भील मागते हैं । (यही उनका परिचय है; 
जिन्हें तुम अपनी पुत्री देने जा रहे हो । ) भगवान नारायण 
ज्ञानियोमें श्रेष्ठ तथा कुलीन हैं | (अथवा समस्त कुलोंकी saf- 
के स्थान हूँ | ) तुम उनके महत्वको समझो। पार्वतीक्षा 
दान करनेके निमित्त वे ही तुम्हारे लिये योग्य पात्र हैं। 
पाव॑तीका विवाह शंकरसे हो रहा है, यह सुनते ही ब 
लोगोंके मुखपर उपहाससूचक्र मुस्कराहट दौड़ जायगी 
एक तुम हो, जो लाखों पर्वतोंके राजाधिराज हो और एक 
शिव हैं, जिनके एक भी भाई-वन्धु नहीं है । तुम अपने 
ATA तथा धर्मपत्नी मेनासे भी शीघ्र ही पूछो और 
इन सबकी सम्मति जाननेका प्रयत्न करो । भैया ! और 
सबसे तो यत्ञपूवंक पूछना, किंतु पार्वतीसे इस विषयमें न 
पूछना; क्योंकि उसे शंकरके अनुरागका रोग लगा हुआ 
है । रोगीको दवा नहीं अच्छी लगती । उसे सदा कुपथ्य 
ही रुचिकर जान पड़ता है । 

ब्न्दावनविनोदिनी राधे | यों कह शान्त स्वभाववाले 
ब्राहमणने शीघ्र ही स्नान और भोजन करके प्रसन्नतापूर्वक 
अपने घरका रास्ता खिया । ब्राह्मणकी पूवोक्त बात सुनकर 
मेना शोकयुक्त हो नेत्रोंसे आँसू वहाने लगीं | उसका हृदय 
व्यथित हो उठा । वे दिमाळयसे बोलीं | 


fran अशातमृत्युका अर्थ दे, जिसकी मृत्युका 
किसीको शान नहीं हे अथात्‌ जन्मकुण्डली आदि न होनेसे जिनकी 
आयुका पता लगाना असम्भव हे । कन्या उसको दी जाती है, 


जिसके दीर्घायु दोनेका निश्चय कर लिया गया हो। स्तुतिपक्षमें-जिन्हे 
TIR कभा अनुभव नहीं हुआ अर्थात जो अमर एवं शृत्युञ्जय ई । 
निन्दापक्षमें “अज्ष' पदच्छेद हे और रतुतिपक्ष में pı 


४. निन्दापक्षगें अनाथका अर्थ असहाय दे और रतुतिपक्षमे जो 


हीन. 
घाटिका-वृत्तिठ040. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu pigitized By iäna éEBngotr Cyaat kosasi 


सहारा अथवा अद्वितीय । 
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श्रीकृष्णजन्मखण्ड | * अरुन्धतीके साथ मेनाकी और हिमवानके साथ वसिष्ठकी वातचीत + ४६९, 
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ऋषि बोले--शैल्राज ! हमारी वात सुनो । यह 


पेनाने कहा--शैळराज ! मेरी वात सुनिये जो परिणाम- 
में सुख देनेवाली है । आप इन श्रेष्ट पर्वतोसे पूछिये, इनकी 
क्था राय है । मैं तो अपनी देटीको झंकरके हाथमें नहीं 
दूँगी । देखिये, में सारे विषयोंकों त्याग दूँगी) विष खा गी 
और पार्वतीके गलेमें फॉसी लमाकर भयानक mă चली 
जाऊँंगी । 

ऐसा कह मेना रोपपूर्वक पार्वतीका हाथ पकड़कर कोपः 
मवनमें चली गयीं । खाना-पीना छोड़कर रोने लगीं और 
भूमिपर ही सो गयीं । इसी समय भाइयोंसहित वसिष्ठ वहाँ 
आये । उन सत्रके साथ अरुन्धती भी थीं। शैलराजने उन 
सब महर्षियोंको प्रणाम करके बैठनेके लिये सोनेका सिंहासन 
दिया ओर सोलह उपचार अर्पित करके भक्तिमावसे उनका 
किया । ऋषिछोग सभाके बीच उस सुखद सिंहासनपर 


पूजन 
बैठे और अरुन्धतीदेवी तत्काल वहाँ चली mi जहाँ 


am और पार्वती थीं। जाकर उन्होंने देखा) मेना शोकसे 


„ अचेत हो प्रथ्वीपर सो रही हैं | तव उन साध्वी देवीने मधुर 


ही 


w 


h 


वाणीमें कहा । 
अरुत्धती वोळीं--पतित्रते मेनके! उठो । मैं अरुन्धती 
तुम्हारे घर आयी हूँ । मुझे पितरोंक्री मानसी कन्या तथा 
ब्रह्माजीकी पुत्रवधू समझो । 
अरुन्धतीका स्वर सुनकर मेवा शीघ्र ही उठकर खड़ी 
हो गयीं । उन्होंने लक्ष्मीके समान तेजस्विनी देवी अरुन्धतीके 
जरणोंमें मस्तक रखकर उन्हें प्रगाम किया और इस प्रकार 
कहा । 
भेना बोलीं--अहो ! हमारा जन्म बड़ा ही पुण्यमय 
है। हमलोगोंका यह कौन-सा पुण्य आज फलित हुआ 
है, जिससे ब्रह्माजीकी पुत्रवधू तथा वसिष्ठजीकी धर्मपत्नीने 
मेरे घरमे पदार्पण किया है । देवि! मैं आपकी किङ्करी हूँ । 
यह घर आपका है । हमारे बड़े पुण्यसे आपका यहाँ 
शुभागमन हुआ द | 
सम्भ्रमपूर्वेक इतना ही कहकर मेनाने सती अरुन्धतीको 
सोनेकी चौकीपर विठाया और उनके चरण TARE उन्हें 
मिष्टान्न भोजन कराया । फिर स्वयं भी पुत्रीके साथ भोजन 
किया । तदनन्तर अरुच्धतीने मेनाको शिवके लिये नीतिकी 
वाते समझायीं और प्रसज्ञवश उतके साथ TA जोइनेवाले 
व्रत भी कहे । इधर उन महर्षियोंने भी शैलराजको उत्तम 
KA Kai पा ऐसी 
कहीं) जो शिव और पार्वतीके सम्बन्ध 


सहसा दुःखजनक जान पड़े; परंतु परिणाममें 
AA 


झुभकारक दै । तुम पार्वेतीका विवाह शिवके 
मदादेवके श्वर बनो । 
तुम यत्नपूर्वेक 


तुम्हारे लिये 
साथ कर दो और उन AFINE 
देवेश्वर शिव तुमसे याचना नहीं करेंगे । 
शीघ्र ही उन्हें समझाओ--विवाइके डिये तैयार करो | तुम्हारी 
झंकाका निवारण करनेके लिये ब्रह्माजी ai विवाह स्थिर 
करानेके निमित्त प्रयत्न करें । योगियोमें श्रेष्ठ शंकर कभी 
विवाहके लिये इच्छुक नहीं हैं । ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे ही वे 
तुम्हारी पुत्रीको ग्रहण करेंगे | उसे अहण करनेका दूसरा 
कारण यह है कि तुम्हारी कन्याकी wal अन्तमें उन्होंने 
उसे अपनानेकी प्रतिज्ञा कर ली है । इन दो कारणोंसे ही 
योगिराज शिव विवाह करेंगे । 

ऋषियोंकी यह बात सुनकर हिमवान, हँसे और कुछ 
भयभीत हो अत्यन्त विनयपूर्वक बोले । 

हिमालयने कहा--मैं शिवके पास कोई राजोचित 
सामग्री नहीं देखता। न रहनेके लिये कोई घर है, न ऐश्वर्य] 
यहाँतक कि उनके कोई स्वजन-वान्धव भी नहीं हैं । जो अत्यन्त 
निठिंप्त योगी हो) उसके हाथ कन्या देना उचित नहीं है । 
आपलोग ब्रह्माजीके पुत्र हैं | अतः अपना सस्य एबं निश्चित 
सत प्रकट कीजिये । यदि पिता कामना? लोम; सय अथवा 
मोहके वद्यीभूत हो सुयोग्य पात्रके हाथमे अपनी कन्या नहीं 
देता है तो सो वर्षोतक नर्कमें पड़ा रहता है; # आतः मैं 
स्वेच्छासे शूलपाणिको अपनी कन्या नहीं दूँगा । EREI 
इस विषयमें जो उचित कार्य हो; वह आप कीजिये । 

हिमवानकी बात सुनकर वेद-वेदाज्ञोंके विद्वान्‌ AUA 
वसिष्ठ वेदोक्त सत प्रकट करनेके लिये उद्यत हुए । 

वसिष्ठजीने कहा--शैडराज ! लोक और बेदमें 
तीन प्रकारके वचन कहे गये हे । झाञ्जश पुरुष अपनी 
निर्मल शानदृष्टिसे उन सभी वचनोंको जानता है । पहला 
बचन वह हे, जो वर्तमान कामें कानोंको सुन्दर लगे और 
जल्दी समझमें आ जाय; किंतु पीछे असत्य और अहितकर 
सिद्ध हो । ऐसी बात केवळ शत्रु कहता डे । उससे कदापि 
हित नहीं होता । दूसरे प्रकारका बचन बे है; जो आरम्भमें 
सुल देनेवाला 


= >>“ 


# नानुरूपाय पात्राय पिता कन्यां ददाति चेत्‌ । 


कामाल्छेमाद्भयान्मोहाच्छताब्दं नरके ब्रजेत्‌ ॥ 


| बातें 
गि पा Suat a ठ va 
P, या भर By Siddhanta eGangotri Gya Koska ड ४९ । ४५ ) 


हो । ऐसा वचन दयाछ और धर्मशील पुरुष ही अपने भाई- एक डिम्बका प्रादुर्भाव हुआ, जिसके भीतरसे महाविराट्‌ 
TA समझानेके लिये कहता है । तीसरी उत्कृष्ट श्रेणीका ( नारायण ) प्रकट हुए । उन्हींको महाविष्णु जानना चाहिये। 
वचन वह हे जो कानोंमें पड़ते ही अमृतके समान "ड वे श्रीकृष्णके सोलहवें अंश हैं | वे ही जब एकार्णवके जल्में 
प्रतीत हो तथा सर्वदा सुखकी प्राप्ति करानेवाला हो । उसमें शयन करते थे, उस समय उनके नाभिकमलसे ब्रह्माका 
Maa सत्य होता हे और उसमें सबका हित होता है । प्राहुर्भाव हुआ । afrai ब्रह्माके भाळ दैरासे चन्द्रशेखर 
ऐसा वचन सर्वश्रेष्ठ तथा सभीको अभीष्ट होता है । गिरिराज | शंकर प्रकट हुए हैं। मदाविष्णुके nada विष्णु ( लघु 
विराटू ) का प्राकट्य हु आ | शैलराज ! इस प्रकार प्रकृतिसे 
उत्पन्न होनेके कारण ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि प्राकृतिक 


इल प्रकार नीतिशास्त्रमे तीन प्रकारके वचनोंक्रा निरूपण 

किया गया है। अब तुम्ही कहो इन तीनोमेसे कौन-सा 

वचन तुमसे कहूँ १ तुम्हे केसी बात सुननेकी इच्छा है! देवेश्वर कहे गये हैँ । 

WA वास्तवमें बाह्य धन-सम्पत्तिसे रहित हैं; क्योंक्रि उनका श्रीकृष्णसे प्रकट हुई प्रकृतिने मुख्यतः चार प्रकारकी 

मन एकमात्र तत्त्वशानके समुद्रमें निमग्न रहता है। बाह्य धन- मूर्ति धारण की । इसके सिवा सष्टि-संचालनके लिये 

सम्पत्ति आपाततः रमणीय जान पड़ती है; परंतु वह बिजलीकी लीलापूर्वक अपने अंशा और कलाद्वारा उन्होंने और भी बहुत- 

चमककी भाँति शीघ्र ही नष्ट हो जानेवाली है । नित्यानन्दस्वरूप से रूप धारण किये। श्रीकृष्णके वामाइसे प्रकट हुई प्रकृतिदेवी 

सात्माराम परमेश्वरको इस तरहकी सम्पत्तिके लिये क्या इच्छा खयं तो रासेश्वरी राधाके रूपे प्रतिष्ठित हैं | चे ही स्वयं 

होगी १ ग्रहस्थ मनुष्य ऐसे पुरुप्रको अपनी पुत्री देता है, जो औकृण्णके मुखसे प्रकट हो वाणी सरसवती कहलायीं, जो 

राच्य-वैभवसे सम्पन्न हो । जिसके मनमें छीसे देष हो; ऐसे राग-रागिनियोंकी अविष्ठाची देवी हैं | श्रीकृष्णके वके . 

वरको कन्या देनेवाला पिता कन्यावाती होता है; परंतु कौन प्रकट हुई वे सर्वसम्पत्खरूपिणी लीके नामसे प्रसिद्ध हुई 

कह सकता है कि भगवान्‌ शंकर दुखी हैं १ क्योंकि धनाध्यक्ष तथा सम्पूर्ण देवताओंके तेजसे उन्होंने अपने-आपको ही वः 

कुबेर भी उनके egr हं | रूपे अभिव्यक्त किया और समस्त दानवोंका वध करके , तक 
जो भगवान्‌ अरङ्ग लीलामातरसे सिका निर्माण एव उन्होंने देवताओंको राच्यलक्ष्मी मदान की । तश्चत्‌ 99 

संहार करनेमें समर्थ है; जो ईश प्रकृतिसे परे, निर्गुण, परमात्मा कल्पान्तरमें दक्षपत्रीके गर्मसे जन्म ठे वहिनी 

एवं सर्वेश्वर हैं; जो समस्त जन्तुओंसे निर्जित और प्रसिद्ध हुईं और शिवी पत्नी वनी । दक्षने खयं ही सतीको 

SFR EEE री प खटके संहारः शिवके हाये दिया; परंतु पिताके यशमें पतिक्ी निन्दा 

कमे तथा सुष्टिकर्ममें भी समर्थ हैं. एवं सर्वर्प हैं; STR सतीने योगसे अपने शरीरको त्याग दिया | पितरोंकी 

निराकार, साकार, सर्वव्यापी और स्वेच्छामय हैं; जो ईश्वर मानसी कन्या मेनका तुम्हारी पत्नी हैं | उनके I 

खयं सृष्टिकायंका सम्पादन करनेके लिये 


< 


तीन रूप धारण 


मावस र्द 
ठ i CRET सतीने जन्म ग्रहण क्रिया है | शैलराज | यह 
करते दे तथा सृष्टिकर्ता “ब्रह्म”, पालनकर्ता “विष्णु? एवं संदर झिवा जन्म-जन्ममे और असफल शिवकी पत्नी रही हैं । 
(SR न > प्रसिद्ध होते ई: 5 za i s 

A E RE A होते है जा क्या एद पराशक्ति जगदम्या शानियोंदी बुद्धिर्या है । इसे पूर्व 
रूपसे त्रददालोकरमे, “विष्णु ?हपसे थीरसागरमें तथा जन्मकी वातोंक्रा स्मरण बना रहता है | यह्‌ वश 
“दिव?रूपसे कैलासमें वास करते हैं; चे परब्रह्म परमेश्वर दी सिद्धिदायिनी और सिद्धिरूपिणी है । इसकी अस्थि और लिता 
“श्रीकृष्ण? कहें गये हे | ब्रह्मा आदि सत्र रूप उन्हींकी भस्मको भगवान्‌ शिव खयं भक्तिपूर्व 

विभूतियाँ है | श्रीकृप्णके दो रूप हैं--द्विखुज और aa | 


र र कल्याणसरूप गिरिराज | तुम स्वेच्छासे 
agdas तो वे वैकुण्ठमं निवास करते हे और खयं 

द्विभुजरूपस गोलोकमें विराजमान हैं | ब्रह्मा, विष्णु और भहेश्वर 
उन भगवान, श्रीक्ृष्णके अंश हैँ । कोई देवता उनकी कला 
हैं और कोई कलांदा । श्रीकृष्णने सश्टिके लिये उन्मुख होकर 
रथं अपनी प्रकृति ( शाक्तिस्वरूपा श्रीराधा-) को प्रक 


से अपनी कन्या शिवको Ty 
> है स्वयं अपने quaa स्थानको Yy 
Rl और तुम देखते रह जाओगे । पूर्व-जन्मसे 

जो जिसकी पत्नी है रे जन्मः 

जो हि पी दै, दूसरे आभे नह अपने उस 
हे fram: अवेद्य पाती है । प्रजापतिके इस नियमका 
Me z a कोई i AA १७ ४० aa 
ओर उन (डी तता, हक शोर पुशी 5 अतः विवाहके लिये उत्सुक 
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नहीं हैं | तारकासुरसे पीड़ित हुए समस्त देवताओंने इसके 
लिये उनका स्तवन किया है । देवताओंकी पीड़ा देखकर 
ब्रह्माजीके प्रार्थना करनेपर कृपाळ भगवान्‌ RAA कृपापूर्वक 
उनके इस. अनुरोधको स्वीकार किया है । विवाहकी प्रतिज्ञा 
करके योगीन्द्र शिवने जब शिवाको असंख्य क्लेश उठाते 
देखा, तब तुम्हारी पुत्रीकी तपस्याके स्थानमें वे स्वयं ब्राह्मणका 
रूप धारण करके आवे और उसे आश्वासन तथा वर देकर 
पुनः अपने स्थानको लौट गये । 
गिरिराज | इस समाचारको सुनकर ही इन्द्र आदि सत्र 
देवता प्रसन्नतापूर्वक यहाँ आये थे | भगवान्‌ नारायण; ब्रह्मा; 
धर्म, ऋपि-सुनि, गन्धर्वे, यक्ष और राक्षस सव इस समय 
एक स्थानपर मिले ओर इस विषयपर HA अच्छी तरह 
विचार क्रिया । उन्हीं लोगोंने हमें शीर यहाँ भेजा है । देवी 
अरुन्धती अपने कर्तव्यका पालन करके उऋण हो चुकी हैं। 
तुम्हें समझानेमें हमें सदा ही अधिक प्रसन्नता होती है; 
तुम्हारे सामने शिवाके विवाहका झुम कार्य प्राप्त है; जो सब 
कालमें सुल देनेवाला है । शैलेन्द्र ! यदि स्वेच्छापूर्वक शिवाका 
विवाह शिवके साथ नहीं करोगे तो भी वह होकर ही रहेगा; 
क्योंकि भवितव्यता प्रबळ होती हे । वे महादेवजी रल्रसार- 


९ छू. निर्मित रथपर योगीन्दरोमे श्रेष्ठ, ज्ञानियोंके गुरुके भी गुरू 


आदि-मध्य और अन्तसे रहित; निर्विकार एवं अजन्मा 
परन्रहास्वखूप AENA बिंठाकर यहाँ विवाहके लिये 
पधारेंगे । नारायणको साथ छे तपस्याके स्थानमें शिवने 
शिवाकों वर दिया है । ach हुर्लभ प्रतिश कभी विफल 
नहीं हो सकती । ब्रह्मासे लेकर कीटपर्येन्त सारा जगत्‌ नश्वर 
और अखिर दै; परंतु साधु पुरुषोकी प्रतिज्ञा दुर्लङ्घय और 
अमिय होती हैं । i 
हिमालय ! एक ही इब्धने लीलापूर्वक समस्त 
पर्वतोंकि पंख काट डाले | waa खेंल-खेलमें ही मेरु 
पर्वतके एक शिखरको भंग कर दिया । अतः तुम्हीं बताओ 
र्तोमे कौन-से ऐसे हैं? जो देवताओंसे युद्ध कर सकें । 
हो समस्त पर्वत एक दी क्षणमें समुद्रोंके भीतर 
जा गिरेंगे । शैलेन्द्र | यदि एकके लिये सारी सम्पत्तिका विनाश 
हो तो उस एकको देकर शेष सबकी रक्षा कर लेनी 


हो रहा सन अडे 
चाहिये; परंतु यह नियम शरणागतक लिये लागू नहीं है । 


अपने प्रागोंका परित्याग कर देना 


शरणागतकी रक्षाके ल्यि तो 
घम आदि अन्य सब 


भी उचित हे । फिर खी) पुच) 


# वसिष्ठजीका हिमवानको समझाते हुए अनरण्यको कथा कहना * 
n 
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महाराज अनरण्य ब्राह्मको अपनी पुत्री देकर शापसे मुक्त 
हुए और अपनी समस्त सम्पदाओंकी रक्षा कर सके । 
अनरण्य ब्राह्मणोंके हितकारी ये; परंतु उन्हीके शापमें डूवकर 
अत्यन्त कातर हो गये थे । उस समय नीतिशास्त्रके विद्वानोंने 
उन्हें शीघ्र ही कर्तव्यका बोध कराया और उसको पालन करके 
वे संकटे मुक्त हुए । दोलेन्द ! तुम भी शिवको अपनी 
पुत्री देकर समस्त बन्धुजनोंकरी रक्षा करों और देवताओंको 
भी अधीन बना लो | 

बसिड॒जीकी बात सुनकर पर्वतेरवर हते; उन्होंने ब्यवित 
हुदयसे राजा अनरण्यका वृत्तान्त पूछा । 

हिमाळय बोले--अह्यन्‌ ! राजाधिराज अनरण्य किस 
कुलमें उत्पन्न हुए ये और उन्दोंने किस प्रकार अपनी पुत्री 
देकर समस्त सम्पदाओंकी रक्षा की थी १ 

वसिष्टजीने कहा--शैल्राज ! रपेथर अनरण्य 
मनुवंशी राजा थे । वे चिरंजीवी, धर्मात्मा; वेष्णव तथा 
जितेन्द्रिय थे | पहले मनुका नाम स्वायम्धुव है? जो ब्रह्माजीके 
पुत्र और अत्यन्त धर्मात्मा थे । उन्होंने इकहत्तर चतुर्युशतक 
धर्मपूर्वक राज्य किया था । तदनन्तर वे शतरूपाके साथ 
वैकुण्ठधाममें चले गये और श्रीहरिका दाल एजे सामीप्य 
पाकर उनके दास हो गये । तत्सश्वात्‌ स्वारोचिष मनु हुए) 
जो एक महान्‌ पुरुष थे । उनका काल व्यतीत हो जानेपर 
उत्तम मनुका राज्य आया । उत्तमके भी चले जानेपर 
धर्मात्मा तामस मनुके पदपर प्रतिष्ठित हुए । उनके बाद 
ज्ञानिशिरोमणि रेवतका मन्वन्तर आया । तसश्चात्‌ 33 
चाक्षुष मनु और सातवें आड्देव मनु उस पदके अधिकारी 
होते हैं । आठवें मनुका नाम सावर्णि समझना चाहिये, जो 
सूर्यके ज्येष्ठ पुत्र हे । वे दी पूर्वजन्ममें भूतळपर चैत्रवंशी 
राजा सुरथके नामसे प्रसिद्ध थे । नबे मचुका नास दक्षसावर्णि 
और दसवेंका ब्रदासावणि है । ग्यारइवें श्रेष्ठ सनुको धर्म 
इते हैं । तलश्लात्‌ रुद्रसावणिका सस्वन्तर आता 
है । रुद्रसावर्णि भगवान्‌ शिवके भक्त और जितेन्द्रिय थे । 
जि ओर इन्द्रसाबणि तेरहवें तथा 


मैंने तुम्हे चौदद मनुओंका परिचय दिया । इन सबके ब्यतीत 
दो जानेपर ब्रद्माजीका एक दिन पूरा होता दे । अब तुम 
इन्द्रसावर्णिका सारा वृत्तान्त मुझसे सुनो । 

मोत्या तथा गदा- 


शि स नज्ञः ६ 
इन्द्रसाबणि सव aga श्रे) 


CCQ. Nanaji Deshmukh Librar (ERR dèana Qiditizes Ey Sidhani Bango कुंड kobh देने इकर 


वस्तुका ता बात 
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युगोंतक धर्मपूर्वैक राज्य किया | इसके बाद वे अपने पुत्र 
सुरनद्रको राज्य देकर तपस्य़ाके लिये बनमें चले गये । सुरेन्द्र 
का पुत्र महाबली श्रीमान्‌ श्रीनिकेत छुआ । उसका पुत्र 
महायोगी पुरीषतरु और उसका पुत्र अत्यन्त तेजस्वी गोका- 
मुख हुआ । गोक्रामुखके बृद्धश्रवा) बृद्धश्रवाके भानु, भानुके 
पुण्डरीक) पुण्डरीकके Reo जिहलके ङ्गी) IRA भीम 
और भीमके पुत्र यश्चन्द्र हुए; जिन्होंने अपने यशसे 
चन्द्रमाको जीत लिया था | संतपुरुष्र तथा देवतालोग सदा 
ही उनकी निर्मल कीतिका गान करते हें । उनका पुत्र 
बरेण्य और वरेण्यका पुत्र पुरारण्य हुआ । पुरारण्यके धार्मिक 
पुत्रका नाम धरारण्य था । धरारण्यके पुत्र मङ्गछारण्य हुए, 
जो ज्ञानियेंमें श्रेष्ठ और तपस्वी थे । नृपश्रेष्ठ मङ्गछारण्यके 
कोई पुत्र नहीं था; अतः वे तपस्याके लिये पुष्करमें गये। 
बहा दीर्घकाळतक तप करके महेश्वरसे वर पाकर वे घर 
आये । वहाँ उन्हे अनरण्य नामक पुत्र प्रास हुआ, जो 
भगवान्‌ विष्णुका भक्त और जितेन्द्रिय था । उस पुत्रको 
ya देकर मङ्गळारण्य तपस्याके लिये वनमें चले गये। 
नृपश्रेष्ठ अनरण्य सात द्वीपोसे युक्त पृथ्वीका पालन करने 
ल्गो; उन्होंने भरुजीको पुरोहित बनाकर सौ AF अनुष्ठान 
किया; परंतु इन्द्रपदको नश्वर और अत्यन्त तुच्छ मानकर 
उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया । उन शुद्धवुद्धिवाळे नरेशने 
अपने प्रच्चलित तेजसे इन्द्र, बलि तथा समस्त दानवेन्द्रोंको 
छीलापूर्वक जीत लिया । 
हिमालय | उन महाराजके सौ पुत्र और एक सुन्दरी 
कन्या हुई) जो लक्ष्मीके समान लावण्यमयी थी । उसका 
नाम पद्मा ख्या गया था । वह पिताके घरमें रहकर धीरे- 
धीरे युवाबस्थामं प्रविष्ट हुई | तब महाराजने वरकी खोजके 
लिये दूत भेजा | एक दिन अपने आश्रमको जानेके लिये 
उत्सुक हुए Aaen सुनिने तपस्याके निर्जन स्थानमें एक 
गन्धर्वको देखा; जो स्त्रियॉसे विरा था । उसका चित्त शङ्गार- 
रसके समुद्रमें डवा हुआ था । कामसे अत्यन्त मतवाले हुए 
उस गन्धर्वको दिन-रातका भान नहीं होता था । उसे देखकर 
मुनिवर विभळादके मनम कामभावका उदय हुआ । उनका 
चित्त तपस्थासे विचलित हो गया और वे पत्नी-श्राप्तिका 
उपाय सौचने लगे | एक दिन पुष्पभद्रा नदीम स्नानके लिये 
जाते हण मुनीश्वर पिप्पलादने युबती पद्माको देखा, जो पद्मा 
( लक्ष्मी) के समास मनोरम जान पड़ती थी । मुनिने 


लोगोंने बताया--“ये महाराज अनरण्यकी पुत्री हें |? मुनिने 
स्नान करके अपने इष्टदेव राधावकृृमका पूजन किया और 
कामनापूर्वक भिक्षा माँगनेके लिये वे अनरण्यकी सभामें 
गये । मुनिको आया देख राजाने शीघ्र ही उनके चरणोंमें 
प्रणाम किया और भयसे व्याकुळ हो मधुपक आदि देकर 
भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की । 

वह सब कुछ ग्रहण करके मुनिने कामनापूर्वक 
राजकन्याको मागा । उनकी याचना सुनकर राजा 
चुप हो गये । उनसे कुछ भी उत्तर देते नहीं बना । 
मुनिने फिर याचना की । नरेश्वर | अपनी कन्या मुझे 
दीजिये; अन्यथा में एक ही क्षणमें सबको भस्म कर डाळूँगा । 
मुनिके तेजसे राजाके समस्त सेवक आच्छन्न हो गये । मुनिको 
वृद्ध और जरा-नीर्ण हुआ देख झत्यगणोंसहित राजा रोने 
लगे । सब रानियाँ भी रोदन करने छगीं। इस समय क्या 
करना चाहिये, इसका निर्णय करनेकी शक्ति क्रिसीमें नहीं रह 
गयी । कन्याकी माता महारानी शोकसे व्याकुल हो मूर्छित हो गयीं । 
त्र नीतिशाञ्जके ञाता राजपण्डितने राजा, रानी, राजकुमारों 
और कन्याको उत्तम नीतिका उपदेश देते हुए कहा-- 
“नरवर | आज या दूसरे दिन आप अपनी कन्या क्रिसी- 
न-किसीको देंगे ही । इस ब्राह्मणको छोड़कर और किसको 
आप कन्या देना उचित समझते हें १ में तो तीनों लोकोंमें 
इस ब्राह्मणके सिवा दूसरे किसीको कन्यादानका उत्तम 
पात्र नहीं देखता हूँ | आप घुनिको अपनी पुत्री देकर समस्त 
सम्पदाओंकी रक्षा कीजिये; अन्यथा राजकन्याके कारण सारी 
सम्पत्ति नष्ट दो जायगी | शरणागतके सिवा दूसरे क्रिसी भी 
एक ATAR त्याग करके सर्वस्वक्री रक्षा की जा सकती है ।? 

पण्डितजीकी बात सुनकर राजाने वारंबार बिलापके 
पश्चात्‌ राजकन्याको वस्नाभूषणोंसे अलंकृत करके मुनीन्द्रके 
दाथमं दे दिया | प्राणवछ्रभाको पाकर मुनि प्रसन्नतापूर्वक 
अपने आश्रमको लौट गये | राजा भी शोकके कारण सबका 
लाग करके तपस्याके लिये चले गये । पति और पुत्रीके 
रोकसे सुन्दरी महारानीने अपने प्राणोंको त्याग दिया । 


राजाके बिना उनके पुत्र, पौत्र और भत्याण शोकसे अचेत 


हो गये । राजा अनरण्य गोलोक्रनाथ राधावलभक़ा चिन्तन 
ओर सेबन करते हुए तप करके गोळोकधामको चले गये | 


an 3 उनका च्येष्ठ पुत्र कीर्तिमान्‌ राजा हुआ | वह YAST समस्त 
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Q D A ` > उ उनको 
अनरण्यकी पुत्री पद्माकी धर्मद्वारा परीक्षा, सती पद्माका उनकी शाप दना तथा उस शापसे उनकी 
रक्षाकी भी व्यवस्था करना, वसिष्ठजीका हिमवानको संक्षेपसे सतीके देह-त्यागका प्रसङ्ग सुनाना 
वसिष्ठजी कहते हे-गिरिराज ! जैसे लक्ष्मी नारायग- किया है, महाविष्णु तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर आदिको 
की सेवा करती हैं, उसी प्रकार अनरण्यक्ी कन्या पद्मा मनश उत्पन्न किया है; उन भगवान्‌ श्रीकृष्फ़ो नमस्कार हैं । 
बाणी और क्रियाद्वारा भक्तिभावसे पिप्पछादमुनिकी सेवा करने निन्दने दूधको श्वेत) जळको शीतल ओर अग्निको दाहिका 
, लगी | एक दिन वह सती राजकुमारी स्नान करनेके लिये शक्तिसे सम्पन्न बनाया है; उन भगवान्‌ श्रीङृष्णको नमस्कार 
4 गङ्गाजीके तटपर गयी । मार्गमे राजाका वेष धारण किये हुए है । जो अत्यन्त तेजःपुज्ञसे प्रकट होते हैं, जिनकी मूर्ति 
f मन साक्षात्‌ धर्मने उसके मनके भावोंको जाननेके लिये पवित्र तेजोमयी है तथा जो गुणोंसे श्रेष्ठ एवं निगुण है; उन भगवान्‌ 
भावनासे ही कामी पुरुषकी भाँति कुछ बातें कहीं । उन्हे श्रीकृष्णको नमस्कार है और जो सर्वरूप) सर्वबीजखरूप) सबके 
सुनकर पद्मा बोली--“ओ पापिष्ठ नृपाधम ! दूर चला जा; अन्तरात्मा तथा समस्त जीवोंके लिये बन्धुस्वरूप हैं; उन 
दूर चला जा | यदि तू मेरी ओर कामदृष्टिसे देखेगा तो भगवान्‌ श्रीकृष्णको नमस्कार RI 
तत्काळ भस्म हो जायगा । जिनका शरीर तपस्यासे परम यों कहकर जगद्गुरु धर्म पद्माके सामने खड़े हो गये । 
पवित्र हो गया है; उन मुनिश्रेष्ठ पिप्पछादको छोड़कर क्या मैं शैलराज | धर्मका परिचय पाकर वह साध्वी सहसा बोल 
aA Ak गुलाम तथा रति-लम्पटकी सेवा स्वीकार उठी । 
करूँगी १ मैं तेरे लिये माताके समान हूँ तो भी तू भोग्या पझाने कहा--भगवन्‌ ! क्या आप ही सबके समस्त 
जीका भाव लेकर मुझसे वात कर रहा दे । इसलिये मैं शाप कर्मोंके साक्षी) सबके भीतर रदनेदाठे+ सर्वात्मा, सर्वज्ञ 
देती हूँ. कि काल्रमसे तेरा क्षय हो जायगा |? - तथा सर्वतत्तवेत्ता धर्म हैं १ फिर मेरे मनको जाननेके लिये 
सतीका शाप सुनकर देवेश्वर धर्म कॉपने लगे और 5 दासीकी विडम्बना क्यों करते हैं ! धर्मदेव ! आपके 
| राजाका रूप छोड़ अपनी मूर्ति धारण करके उससे बोले। क. मैने जो कुछ किया दै? बढ मेरा अपरा è Lo 
BE घर्मने कहा--मातः ! आप मुशे धर्मशेंके गुरुका भी मैंने WA आपको न जाननेके कारण क्रोधपूर्वक शाप 
के , दे दिया है । उस शापकी क्या व्यवस्था होगी; यही इस समय 


गुरु धर्म समझिये । पतिव्रते | मैं सदा परायी स्त्रीके प्रति $ दिशाएँ औ 

उरला शी यान स्वता a आन भले मेरी चिन्ताका विषय है । आकाश, सम्पूर्ण दिशा ओर वायु 
समझनेके दिवे ही आया था । यद्यपि आप-जैसी सतियोंका भी यदि नष्ट दो जायँ तो भी पतित्रताफ्ा शाप कभी नष्ट नहीं 

झन (४9 ८ SAS > 

द देवसे प्रेरित हो सकता* । मेरे शापसे यदि आप नष्ट हो जाते हैं 

मन कैसा होता दै, यह मैं जानता था; तथापि देवसे प्रेरित हा श ड : pa 
SN ma >20 R gi ४ हे स. चक कि - 
होकर परीक्षा करनेके लिये चला आया । साध्वि ! आप वमू हो रही हूँ; तथापि आपसे कती हॅ. Ba ! बसे 

जो मेरा दमन किया है, वह नीतिके विरुद्ध नहीं हैः सर्वथा >: न कता R होते हैं, उसी कह केट 
उचित ही है; क्योंकि कुमार्गपर चलनेवालोंके ae भाती न पूर्ण होत हैं, उसी प्रकार सत्ययुगमें आप 
बिधान साक्षात रमेश्वर मीन दी किसा जो चारों चरणोंसे परिपूर्ण रहेंगे । उस युगमें सर्वत्र और सर्वदा 
भी खधर्मका ज्ञान कराने और कालकी भी कलना (गणना) दिनरात आप विराजमान होगो। बिंद a ताय 
तथा खष्टाकी भी सृष्टि करनेमें समर्थ हैं; उन भगवान्‌ भीकृष्ण- आण उ Ya न WA à जायगा । म्भो! 
द्वापरमं दो पैर क्षीण होंगे ओर कल्यियर्म आपका तीसरा 


को नमस्कार है | जो समयपर संहर्ताका भी संहार करनेकी न या पतित वतत काला 
६ -. शक्ति रखते हें और अनायास ही खाकी भी सृष्टि कर सकते र 55 0 Wa चोया 
wi « इ, उन भगवान्‌ श्रीकृष्णो नमस्कार है । जो शन्रुको भी स ककत. फर यया TAR SUN 
| ह, निना सकते कलको भी उत्तम प्रेममें परिणत कर चरणोंसे परिपूर्ण हे जायेगे । सत्ययुगर्मे आप सर्वन्यापी होंगे 
X सकते हैं तथा सृष्टि और विनाशकी भी क्षमता रखते हैँ उन और उससे भिन्न युगोमे भी फर्की पररूपे विद्यमान 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको नमस्कार है। जो सबको शाप, सुख; & आकाशोऽसौ दिशः सत्री यदि नरयन्ति TT: । 


दुःख) वर, सम्पत्ति और विपत्ति भी देनेमें समर्थ हे; उन तथापि साध्वोशापस्तु न नश्यति कदाचन ॥ 
maua रक्स Lik adam mb igitized By Siddhanta eGangotri AAKE kaa ४२ ३४ ) 
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* वन्दे नवधघनइयाम खात्मारामं मनोहरस्‌ अ 


[ संक्षिप्त ्ह्मचैवतंपुराणाङ्क 


रहेंगे | प्रभो । जहाँ आपका स्थान या आधार होगा, उसे 
बताती हूँ; सुनिये । 


सम्पूर्ण वैष्णव, यति) ब्रह्मचारी, पतित्रता स्त्री, 
ज्ञानी पुरुष, वानप्रस्थ, भिक्षु ( संन्यासी), धर्मशील 
राजा, साधु-संत, श्रेष्ठ वेश्यजाति तथा सत्पुरुषोंके संसर्गे 
रहनेवाले द्विज, सेवक; शूट्ट--इन सत्रमें आप सदा पूर्णरूपसे 
विराजमान रहेंगे | युग-युगमें जहाँ सी पुण्यात्मा पुरुष होंगे) 
वे आपके आधार रहेंगे | पीपल, वट; विस्व तुलसी, चन्दन 
इन द्रश्षांपर; दीक्षा, परीक्षा, शपथ, गोशाला और गोपद 
भूमियोंमें; विवाहे, फूलोंमे, देवबृक्षेंमें; देवालयोमें, तीथोंमें तथा 
साधुपुरुपोंके ग्रहोंमें आपका सदा निवास होगा । वेद-वेदाङ्गोंके 
श्रवणकालमेंश जलम; सभाओंमें, श्रीकृष्णके नाम AR 
कीर्तन, श्रवण तथा गानके स्थानोंमें; ब्रत) पूजा, तप; न्याय, 
यज्ञ एवं साक्षीके aii गोशालाओंमें तथा गौओंमें 
विद्यमान रहकर आप अपनेक्रो पूर्णेरूपसे प्रतिष्ठित देखेंगे । 
घर्म | उन स्थानोंमे आप क्षीण नहीं होंगे । इनसे भिन्न 
स्थानोम आपकी करदाता देखी जायगी । जो स्थान आपके 
लिये अगम्य हैं; उनका वर्णन सुनिये । सम्पूर्ण व्यमिचारिणियो- 
में; नरघाती मनुष्योंके i नरद॒त्या करनेवाले नीच पुरुषोमिं, 
मूर्ख और दुष्टमिंः देवता, गुरु) ब्राह्मण) इष्टदेव तथा पालनीय 
aga धनका अपहरण करनेवालमिं। दुष्टो, धूता और 
चोरोंमें; रति-स्थानोंमें; जू आ; मदिरापान और कळहके स्थानों में; 
शालग्राम, साधु; तीर्थ और पुराणोंसे रहित wai; डाकुओंके 


ad वाद-विवादमें, ngA छायाम, गर्वलि 
मनुष्योर्म, तलवारसे जीविका चळानेवाले तथा स्थाहीसे 
जीवन-निर्वाद्द करनेवाले, देवालयोमें पूजाकी वृत्तिसे 


जीनेवाले तथा ग्राम-पुरोदितांमं; बेळ जोतनेवालें, सुनारों और 
जीव-दिंसासे जीविका चळानेवालोमें; भतृनिन्दित नारियों तथा 
नारीके वशमें रहनेवाले पुरुषोंमें। दीक्षा, संध्या तथा विष्णु- 
भक्तिसे हीन द्विजॉमेः अपनी पुत्री तथा पत्नी बेचनेवालोंमे; 
शालग्राम और देवमूर्तियोंका विक्रय करनेवालोंमे; मित्रद्रोही 
कृतष्न, सत्यनाशक्र तथा विद्वासघातियोंमें; शरणागतकी 
रक्षासे दूर Aa तथा शरणमें आये हुए छोगोंका नाश 
करनेवालॉर्मे; सदा Ya बोळनेबाळे, सीमाका अपहरण करनेवाले, 
काम) क्रोध और लोमवश झूठी गवाही देनेवाले, EN- 
हीन तथा पुण्यकर्मके विरोधी मनुष्योमि आप नहीं रहेंगे । 


प्रभो | इन निन्दनीय स्थानो्गि रुनेका आपको अधिकार नहीं 


AGAM छ्या एहेेणापे्े (वंश), वी हनक (०2५ 


तात | अब में पतिसेवाके लिये जाऊँगी। आप भी अपने 


घरको पधारिये । 


ऐसी बातें कहनेवाळी पाके वचन सुनकर ब्रह्मपुत्र 
श्रीमान्‌ धर्मका मुखारविन्द्‌ प्रसन्मतासे खिल उठा | वे उस 
पतित्रतासे अत्यन्त विनयपूर्वक बोले । 

धमेने कहा--मेरी रक्षा करनेवाली देवि | तुम धन्य 
हो । पतिपरायणा हो | तुम्हारा सदा ही कल्याण दो। मैं 
तुम्हें वर देता हूँ; ग्रहण करो । बेटी | तुम्हारे पति युवावस्था- 
से सम्पन्न तथा रतिकर्ममें समर्थ हों | साध्वि | वे रूपवान्‌ 
और शुणवान्‌ हों | उनका यौवन सदा ही स्थिर रहे | वत्से | 
तुम भी उत्तम ऐश्वर्यसे युक्त एवं श्थिरयोवना हो जाओ । 
तुम्हारे पति माकण्डेयके बाद दूसरे चिरंजीवी पुरुष हों | वे 
कुवेरसे भी धनी और इन्द्रसे भी बढ़कर ऐश्वर्यवान्‌ हों । 
शिवके समान विष्णुभक्त तथा कपिलके बाद उन्हींकी 
श्रेणीके सिद्ध हों | तुम जीवनभर पतिक्रे सौभाग्यसे सम्पन्न 
बनी रहो । साध्वि | तुम्हारे घर कुवेरके भवनसे भी अधिक 
सुन्दर हों | तुम अपने पतिसे भी अधिक गुणवान्‌ और 
चिरंजीवी दस पुत्रॉकी माता बनोगी; 
नहीं है । 

शैलराज ! यों कहकर धर्मराज चुपचाप खड़े हो गये । 
प्या उनकी परिक्रमा और प्रणाम करके अपने घरक्रो चली 
गयी । धर्म भी उसे आशीर्वाद दे अपने धामको गये और 


प्रत्येक सभामें पतित्रताक्री प्रशंसा करने लगे । पद्मा अपने 
तरुण पतिके सा 


इसमें संशय 


थ सदा एकान्तम मिलन-सुखक्रा अनुभव 
करने लगी । पीछे उसके दस श्रेष्ठ पुत्र हुए जो उसके पतिसे 
भी अधिक गुणवान्‌ थे । गिरिराज | इस प्रकार मेंने सारा 
पुरातन इतिद्दास कह सुनाया | अनरण्यने अपनी पुत्री देकर 
समख सम्पत्तिकी रक्षा कर ली | तुम भी सत्रके इश्वर भगवान्‌ 
शिवको अपनी कन्या देकर अपने समस्त बन्धुओं तथा 
TP सम्पत्तिकी रक्षा करो | शैलराज | एक सप्ताह बीतने- 
पर _ अस्यन्त दुर्लभ शुभ क्षणमें, जब चन्द्रमा लग्नेश होकर 
Ai अपने YA बुधके साथ बिराजमान होंगे; रोहिणीका 
संयोग पाकर प्रसन्नताका अनुभव करते होंगे; 
सथा ya होंगे; मार्गशीर्ष मासका सोमवार होगा; लग्न सब 
मारके दापोसे रहित, समस्त शुभग्रदोंकी इष्टि लक्षित और 
असत मर्से शून्य होगा; उत्तम संतानम्रद, पतिसौमभाग्य- 
224 By एकता kaakaa करनेवाला 
था भगका कभी विच्छेद न होने देनेवाला अत्यन्त श्रेष्ठतम 
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योग उपस्थित होगा; उस समय तुम अपनी पुत्री मूलप्रकृति 
इश्वरी mea जगत्यिता महादेवजीके हाथमे देकर 
कृतकृत्य हो जाओ | 
गिरिराज ! कल्पान्तरकी बात है; वह मूल्प्रक्ृति 
ईश्वरी भगवान्‌ श्रीकृष्फी आज्ञासे दक्षकन्या सतीके रुपमें 
आविर्भूत हुई । दक्षने उस देवीको विधि-विधानके साथ 
शूलपाणि शिवके हाथमें दे दिया । तदनन्तर मेरे पिताके 
यज्ञमें, जहाँ समस्त देवताओंकी सभा जुड़ी हुई थी, दक्षका 
उन झूलपाणि महादेवजीके साथ सहसा महान्‌ कलह हो 
गया । उस कलहसे रुष्ट हो त्रिनेत्रधारी शिव ब्रह्माजीको 
नमस्कार करके चले गये । दक्षके मनमें भी रोप था; अतः 
वे भी अपने गणोंके साथ उसी क्षण अपने घरको चल 
दिये । घर जाकर दक्षने रोपपूर्वक ही यज्ञकी सामग्री एकत्र 
की और उसके द्वारा महान्‌ यज्ञा आयोजन किया । उस 
यशमें उन्होंने द्वेवर झूलपाणि शंकरको भाग नहीं दिया । 
यह देख सतीके मनमें पिताके प्रति वड़ा क्रोध हुआ । उस- 
की आँखें लाल हो गयीं । उसने व्यथितह्नदयसे पिताको बहुत 
फटकारा और यज्ञस्थानसे उठकर वह माताके पास गयी । 
उस परात्परा देवीको तीनों कालोंका ज्ञान था। अतः उसने 
भविष्यमें घटित होनेवाळी घटनाका वहाँ वर्णन किया । यज्ञका 


विध्वंस, पिता दक्षक्रा पराभव) यज्ञस्थानसे देवताओं, सुनियो 
ऋत्विजो तथा पर्वतोंका पलायन) शंकरके सैनिकोंकी विजय 
अपनी मृत्यु, पल्रीके विरहसे आतुरचित्त होकर शोकवश 
पतिका पर्यटन) उनके नेत्नोंके जरसे सरोवरका निर्माण; भगवान्‌ 
जनाद॑नके समझानेसे उनका धेय धारण करना, दूसरे ारीर- 
से पुनः शिवकी प्राप्ति, उनके साथ विहार तथा अन्य सत्र 
भावी वृत्तान्त बताकर सती माता ओर बहनोंके मना करने- 
पर भी दुखी हो घरसे चली गयी । वह सिद्धयोगिनी थी | 
अतः योगवलसे सतक्री दृष्टिसे ओझल हो गयी । गङ्गाजीके 
तटपर जाकर शंकरके ध्यान और पूजनके पश्चात्‌ उनके 
चरणारविन्दोँक्रा चिन्तन करती हुई सुन्दरी सतीने शरीरको 
त्याग दिया और गन्धमादन पर्वतकी गुफामें विद्यमान उस 
दिव्य विग्रहे प्रवेश किया, जिसके द्वारा उतने पूर्वकालमें 
देत्याके समस्त कुलका संहार किया था | वह घटना देख 
सब देवता अत्यन्त विस्मित दो हाहाकार कर उठे । शंकरके 
सेनिक दक्ष-यज्ञका विनाश तथा सबका पराभव करके शोकसे 
व्याकुल हो लौट गये और शीघ्र ही सारा बृत्तान्त अपने 
स्वामीसे कह सुनाया । वह समाचार सुनकर समस्त रुद्रगणो- 
से विरे हुए संहारकारी महेश्वर गङ्गाजीके उस तटपर गये; 
जहाँ देवी सतीका शरीर पड़ा था । ( अध्याय ४२ ) 


शिवका सतीके शवको लेकर शोकवश समस्त लोकोंमें भ्रमण, भगवान्‌ विष्णुका उन्हें समझाना 
और प्रक्ृतिकी स्तुतिके लिये कहना, शिवडारा की हुई स्तुतिसे संतुष्ट हुई प्रकृतिरूपिणी 
सतीका शिवको दशन एव सान्त्वना देना 


श्रीनारायण कहते है-नारद ! तदनन्तर मद्दादेवजीने 
गङ्गाजीके तटपर सोयी हुई हुर्ास्वरूपा सतीकी मनोहर मूर्ति 
देखी, जिसके सुखारबिन्दकी कान्ति अभी मठिन नहीँ हुई 
थी । वह शरीरपर सवेत वस्त्र धारण किये और हाथमें अक्ष- 
माला लिये दिव्य तेजसे प्रकाशित हो रही थी | उसके अङ्गे 
तपाये हुए सुवर्णकी-सी कमनीय कान्ति केल रही थी | सतीके 


- -उस प्राणदीन शरीरको देखकर भगवान्‌ शिव विरहकी आगसे 


जलने लगे । वे मूर्तिमान्‌ तत्त्वराशि दोनेपर भी सतीके वियोगमें 
कभी मूर्छित, कभी चेतन होते हुए भौँति-माँतिसे विलाप करने 
लगे । तदनन्तर उनके स्वर्णप्रतिम मृत देहको वक्षपर धारण 
करके सप्तद्वीप, लोकालोक पर्वत तथा सत्तसिन्युमें भ्रमण करते 


विरहाकुल-चित्त होकर पूरे एक वर्षतक AR परिभ्रमण 
करते रहे । सती देवीके उस मृत देहके agag जिस-जिस 
स्थानपर गिरे, वे स्थान कामनाप्रद सिद्धपीठ हो गये। 
तदनन्तर शंकरने सतीके अवरिष्ट अज्लोंका संस्कार किया । 
अस्थियोंकी माला गूँथकर उसे अपना कण्ठभूषण बना लिया 
और प्रतिदिन सतीका शरीर-भस्म अपने शरीरपर लगाने 
लगे | इसके बाद बे निश्चेष्ट-ले होकर एक वटमूलमें पड़ गये। 
तब लक्ष्मीपूजित भगवान्‌ नारायण अपने पार्षदों, देवताओं 
और ऋषि-सुनियोंके साथ वहाँ पधारकर शंकरको गोदमें 
लेकर उन्हें समझाने लगे | 

श्रीभगवानने कहा--स्वात्माराम शिव ! मेरी बात सुनो 


gg WÒ. KE aa ठस हो Biadharta दुवा ठका हिअ Rosh TE 


अक्षयवटके नीचे नदीतीरपर पहुँचे । वहाँसे महायोगी शंकर 


सार, दुःख-शोकका नाश करनेबाली तथा सम्यूणे अध्यात्म- 
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IWA विद्यमान बीज है । यद्यपि तुम खयं ज्ञानकी निधि; 
विधिः सर्वज्ञ तथा सष्टाओके भी लश हो, तथापि मैं तुम्हे 
IA उपदेश दे रहा हूँ । प्राणसंकटके समय विद्वान्‌ पुरुष 
विद्वानूको भी समझा सकता है । लोकमें यह व्यवहार है कि 
सब लोग सबको परस्पर समझाते-बुझाते È । शम्भो | महेश्वर! 
दुर्दिनमें दु:ख, शोक और भयकी प्राप्ति होती है । जब दुर्दिन 
बीत जाता और सुदिन आ जाता है, तब उनकी प्राप्ति कैसे 
हो सकती है १ उस समय तो हर्ष और ऐश्रर्यविषयक दर्पकी 
ही निरन्तर वृद्धि होती है; परंतु विद्वान्‌ पुरुष इन सबको 
खप्नकी भाँति मिथ्या समझते हैं । महादेव ! तुम ज्ञानकी 
उत्पत्तिके कारण तथा सनातन हो । ज्ञान प्राप्त करो--अपने 
स्वरूपका स्मरण करो । तुम्हारा कल्याण हो; तुम सचेत होओ--- 
होशमें आओ | निश्चय ही तुम्हे सतीकी प्राप्ति होगी । जैसे 
शीतलता WA, दाहिका शक्ति अग्निको, तेज सूर्यको तथा 
गन्ध पृथ्वीको कभी नहीं छोड़ती हे; उसी तरह सती तुम्हे 
छोड़कर अलग नहीं रह सकती है । 
सनातन शानानन्दस्वरूप ज्ञाननिधे शंकर | मैं जो कहता 
हूँ, उसे सुनो | तुम परात्पर परमेश्वर हो, परंतु शोकवश अपने 
आपको भूल गये हो । प्रत्येक जगतूमे तथा जन्म-जन्ममें सुदिन 
और दुदिनका चक्र निरन्तर चला करता है | वे सुदिन और 
दुर्दिन दी समस्त प्राकृत प्राणियोंके लिये सुख-दुःखकी प्राप्तिके 
मुख्य कारण होते हैं । सुखसे हषे, दरप, शौर्य, प्रमाद, राग, 
ऐश्वयैकी अभिलापा और विद्वेष निरन्तर प्रकट होते रहते F | 
दुःख, शोक और उद्वेगे सदा भयकी प्राति होती 31 
महेश्वर | यदि इनके बीज नष्ट हो जायँ तो ये सब स्वतः नष्ट हो 
जाते हैं | चञ्चल मन ही पुण्य और पापका वीज है । शम्भो | 
सम्पूर्ण इन्द्रियॉंसदित मन मेरा अंश है । सवका जनक जो 
अहंकार दै, उसके अधिष्ठाता चेतन तुम हो और ये ब्रह्मा 
बुद्धिके अधिष्ठाता हैं | परब्रह्म परमात्मा एक हैं। गुणमेदसे ही 
सदा उसके भिन्न-भिन्न रूप होते हैं । वह त्रह्मतत््व एक दोनेपर 
भी अनेक प्रकारका दै | शिव | बह सगुण भी हे और निर्गुण 
भी । जो मायारूप उपाधिका आश्रय लेता दै, वह सगुण और 
जो मायातीत है, बढ निर्गुण कहलाता दै । भगवान्‌ स्वेच्छामय 
हैं । वे अपनी इच्छासे ही विविध रूपोमिं प्रकट होते हें | 
उनकी इच्छाशक्ति दी नाम प्रकृति है । बह नित्यस्वरूपा 
और सदा सबकी जननी है | कुछ लोग ज्योतिःखरूप सनातन 
ब्रह्मो एक दी बताते हैँ तथा कुछ दूसरे विद्वान्‌ उसे प्रकृतिसे 


* वन्दे नवघनड्याम खरात्मारासं मनोहरम्‌ + 
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उनका मत सुनो । ब्रह्म माया तथा जीवात्मा दोनोंसे परे है। 
उस ब्रह्मसे ही वे दोनों ( माया और जीवात्मा ) प्रकट होते 
हैं; अतः ब्रह्म ही सबका कारण है | वह परब्रह्म एक होकर 
भी स्वेच्छासे दो हो जाता दै । उसकी इच्छाशक्ति ही 
प्रकृति है, जो सदा सम्पूर्ण शक्तियोंकी जननी होती है | उससे 
संयुक्त होनेके कारण वे परमात्मा “सगुण? कहे जाते हैं । वे 
ही सबके आधार, सनातन) सर्वेश्वर, सर्वसाक्षी तथा सर्वत्र 
फलदाता होते हैं । शम्मो ! शरीर भी दो प्रकारका होता है-- 
एक नित्य और दुसरा प्राकृत | नित्य शरीरका विनाश नहीं 
होता; परंतु प्राकृत शरीर सदा नरवर होता है । भगवन्‌ | 
हम दोनोंके शरीर नित्य हैं । हमारे अंशभूत जो अन्य जीव 
हैं, उनके शरीर त्रिगुणात्मिका प्रकृतिसे उत्पन्न होनेके कारण 
प्राकृत कहलाते हैं । प्राकृत शरीर सदा ही विनाशशील हैं) 
रुद्र आदि तुम्हारे अंश हैं और विष्णुरूपधारी मेरे अंश | 
मेरे भी दो रूप है--द्विसुज और चतुर्भुज । चतुर्भुज मैं A 
ओर बेकुण्ठधाममें लक्ष्मी तथा पार्षदोंके साथ रहता हूँ | 
द्विसुजख्पसे मैं श्रीकृष्ण कहलाता हूँ और गोलोके गोपियों 
तथा राधाके साथ निवास करता al 

जो ब्रह्मको द्विविध वताते हैं, उनके मतमे दो प्रधान 
तत्त्व है--नित्य पुरुष तथा नित्या प्रकृति ईश्वरी । शिव | वे 
दोनों सदा परस्पर संयुक्त रहते हे । घे ही सबके माता-पिता 
हैं। वे दोनों अपनी इच्छाके अनुसार कभी साकार और 
कभी निराकार होते हैं । दोनों ही सर्वस्वरूप हैं | जैसे पुरुषकी 


नित्य प्रधानता है, उसी तरह प्रकृतिकी भी है। शम्भो | यदि 
JA सतीको पाना चाहते हो तो प्रकृतिका 


र्‌ 5 दुर्वासाको c 
सकाल gA प्रसन्नतापूर्वक जिस स्तोत्रका उपदेश दिया 
था; वह दि. x 
S वह दिव्य है में वर्णन किया गया 
| तुम उसीके द्वारा जगदम्बाकी आराधना करो । शिव ! 


मेरे आशी्वादसे तुम्हारे शोकका नाश हो । तुम्हें कल्याणकी 
प्राप्ति हो और तुम्हारे लिये ASA कारण बना हुआ पक्नीके 
वियोगका यह रोग दूर हो जाय | 

गिरिराज ! ऐसा कहकर 


TR लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णु चुप 
हो गये । तदनन्तर TERA प्रकृतिके स्तवनका कार्य आरम्भ 


किया । उन्ह > ATS 
। SAA स्नान करके श्रीकृष्ण और AWA भक्तिपूर्वक 
उस समय उनका अङ्ग-अङ्ग 


P7 


दाथ जोड़ नमस्कार किया । 
WAA हो उठा था | 
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ब्राह्मि | तुम ब्रह्मस्वरूपिणी हो । सनातनि ! परमात्म- 
स्वरूपे | परमानन्दूपिणि | तुम मुझपर प्रसन्न दो जाओ | 
भद्रे ! तुम मद्र अर्थात्‌ कल्याण प्रदान करनेवाली हो । दुर्गे ! 
तुम दुर्गम संकटका निवारण तथा दुर्गीतिका नाश करनेवाली 
हो । भवसागरसे पार उतारनेके लिये नूतन एवं सुद्दढ नौका- 
रूपिणी देवि ! मुझपर कृपा करो । सर्वस्वरूपे ! सर्वेश्वरि | 
सर्ववीजस्वरूपिणि | सर्वाधारे ! सर्वविद्ये | विजयप्रदे | मुझपर 
प्रसन्न होओ | सर्वमङ्गले ! तुम सर्वमङ्गलरूपा, सभी AFIA 
देनेवाली तथा सम्पूर्ण मङ्गलोंकी आधारभूता हो; मेरे ऊपर 
कृपा करो । भक्तवत्सले ! तुम निद्रा, तन्द्रा, क्षमा, श्रद्धा? 
तुष्टि, पुष्टि, लजा, मेघा और बुद्विरूपा हो; मुझपर प्रसन्न 
होओ । वेदमातः ! तुम वेदखल्पा; वेदोंका कारण; वेदोंका 
ज्ञान देनेवाली और सम्पूर्ण वेदाङ्ग-स्वरूपिणी हो; मेरे ऊपर 
कृपा करो । जगदम्बिके | तुम दया, जया; महामाया) 
क्षमाशील, शान्त, सत्रका अन्त करनेवाली तथा क्षुधा-पिपासा- 
रूपिणी हो; मुझपर प्रसन्न होओ । विष्णुमाये ! तुम नारायणकी 
गोदमें लक्ष्मी) ब्रह्माके वक्षःस्थलमें सरस्वती और मेरी गोदमें 
महामाया हो; मेरे ऊपर कृपा करो | दीनवत्सले | दुम 
कला; दिशा) दिन तथा रात्रिस्वरूपा एवं कर्मोके परिणाम 
( फल ) को देनेवाळी हो; सुझपर प्रसन्न होओ। राधिके | 
तुम सभी शक्तियोंका कारण) श्रीकृष्णके हृदयमन्दिरमें निवास 
करनेवाली, श्रीकृष्णकी प्राणोंसे भी अधिक प्रिया तथा श्रीकृष्णसे 
पूजित हो । मेरे ऊपर कृपा करो । देवि ! ठुम RERET 
सभी यशी कारणभूता, यश देनेवाली, सम्पूर्ण देवीस्वरूपा 
और अखिल नारीरूपकी सृष्टि करनेवाली हो । शुभे ! उम 
अपनी कळाके अंरामात्रसे सम्पूर्ण कामिनियोंक्रा रूप धारण 
करनेवाली, सर्वसम्पत्स्वर्पा तथा समस्त सम्पत्तिको देनेवाली 
हो; मुझपर प्रसन्न होओ । देवि ! तुम परमानन्दस्वरूपा) 
सम्पूर्ण सम्पत्तियोंका कारण? यशख्वियोंसे पूजित और यशकी 
निधि हो; मेरे ऊपर कृपा करो । देवि ! तुम समस्त जगत्‌ 
एवं रत्नोंकी आधारभूता वसुन्धरा होश चर और अचर- 
खल्पा हो; gan शीघ्र ही प्रसन्न होओ। सिद्धयोगिनि | 
तुम योगस्वरूपा, योगियोंकी स्वामिनी; योगको देनेवाली, योगकी 
कारणभूता, योगकी अधिष्ठात्री देवी और देवियोंकी इश्वरी 
हो; मेरे ऊपर कृपा करो । सिद्धेश्वरि ! तुम सम्पूण सिद्धि- 
स्वरूपा, समस्त ARAA देनेवाळी तथा सभी सिद्धियोंका 


तुम्ही हो ज्ञानस्रूपे परमेश्वरि ! मैंने जो कुछ अनुचित कहा 
हो, वह सत्र तुम क्षमा करो । कुछ विद्वान्‌ प्रकृतिकी प्रधानता 
बतलाते हैं और कुछ पुरुपकी । कुछ विद्वान्‌ इन दो प्रकारके 
मतोंमें व्याख्याभेदको ही कारण मानते हैं । पहले प्रल्यकालमें 
एकार्णवके जलमें रायन करनेवाले महाविष्णुके नाभिदेशसे 
प्रकट हुए कसलपर उसीसे उत्पन्न हुए जो ब्रह्माजी बैठे ये; 
उन्हें मदादैत्य मधु और केटभ खेल-खेलमें ही मारनेको उद्यत 
हो गये । तब ब्रह्माजी अपनी रक्षाके लिये तुम्हारी 
स्तुति करने लगे । उन्हें स्तुति करते देख तुमने उन 
दोनों महादैत्यॉके विनाशके लिये जलशायी महाविष्णुको 
जगा दिया । तब नारायणने तुम शक्तिकी सहायतासे उन दोनों 
महादेत्योंकी सार डाला । ये भगवान्‌ तुम्हारा सहयोग पाकर 
ही सत्र कुछ करनेमें समर्थ हैं । तुम्हारे बिना शक्तिहीन होनेके 
कारण ये कुछ भी नहीं कर सकते । सुरेश्वरि ! पूर्वकालमें 
त्रिपुरोंसे संग्राम करते समय जब मैं आकाशसे नीचे गिर पड़ा; 
तब तुमने ही विष्णुके साथ आकर मेरी रक्षा की थी। 
इश्वरे ! इस समय मैं विरदाग्निसे जल रहा हूँ; तुम मेरी 
रक्षा करो । परमेश्वरि ! अपने दर्शनके पुण्यसे मुझे क्रीत दास 
बना लो । 

यह कहकर झाम्झु मौन हो गये । तत्र उन्होंने आकासमें 
विराजमान उस देवी प्रकृतिको प्रसननतापूर्वक देखा; जो रत्नसार- 
निर्मित रथपर वैठीं थीं । उनके सौ सुजाएँ थीं। उनकी 
अङ्गकान्ति तपाये हुए aih समान देदीप्यमान थी । वे. 
waa आसूपणोंसे विभूषित थीं और उनके प्रसन्नुखपर मन्द 
हासकी छटा छा रही थी | उन जगन्माता सतीको देखकर 
विरहासक्त शंकरने पुनः शीघ्र दी उनकी स्वुति की ओर रोते 
हुए अपने विरहजनित दुःखको निवेदन किया । तदनन्तर 
उन्होंने सतीकी अस्थियोंसे वनी हुई अपनी माळा उन्हें दिखायी 
और उनके शरीरजनित भस्मे जो शिवने अपने अङ्गोंका 
भूषण बना रका था; उसकी ओर भी उनकी दृष्टि आकर्षित 
की । फिर अनेक प्रकारसे मनुद्दार करके उन्होंने सुन्दरी सती- 
को संतुष्ट क्रिया । उस समय नारायणः ब्रह्मा: ya, शेषनाग, 
देवता और ऋषियोंने KUU शिवकी रक्षा करो? 
ऐसा कइकर उन देवीका स्तवन किया | उन सबके स्तवनसे 
वे देवी तत्काल प्रसन्न हो गयीं तथा शिवको उन प्राणवल्लभाने 
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पार्वतीके विवाहकी तैयारी, हिमवानूके द्वारपर दूलह शिवके साथ बारात 

हा TA देखनेके लिये 

*पसन्द्यंको देख मेनाका प्रसन्न होना, ख्रियोंद्वारा दुगाके 
रूप, दुम्पतिका एक-दूसरेकी ओर देखना, गिरिराजद्वारा 


आगमन, हिसालयद्वारा उनका सत्कार, 


* वन्दे नवधनश्याम॑ खात्मारामं मनोहरम्‌ * 


[ संक्षित-बरह्मवेवर्तपुराणाङ्क 


प्रकृति बोलीं--महादेव | आप धेय धारण करें | 
प्रभो | आप मेरे लिये प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय हैं । योगीश्वर ! 
आप ही आत्मा तथा जन्म-जन्ममें मेरे स्वामी हैं। महेश्वर ! 
मैं पर्वतराज हिमाल्यकी भार्या मेनकाके गर्भसे जन्म लेकर 
आपकी पत्नी वनूँगीः अतः आप इस विरह-ब्बरको 
त्याग दीजिये । 


यों कद तथा शिवको आश्वासन दे वे अन्तर्धान हो 
गयीं और देवता भी उन्हें सान्त्वना दे चले गये। उस समय 
लजासे भगवान्‌ शिवका मस्तक झुका हुआ था । उनका चित्त 
हर्षसे उत्फुल्ल हो रहा था | वे कैलास पर्वतपर चले गये और 
शीघ्र ही विरहच्चरको त्यागकर अपने गणोंके साथ प्रसन्नतासे 
नाचने लगे । 

जो मनुष्य शिवद्वारा किये गये इस प्रकृतिके स्तोत्रका 
पाठ करता दे, उसका प्रत्येक जन्ममें अपनी पल्लीसे कभी 
वियोग नहीं होता । इहलोकसें सुखभोगकर वह रिवलोक- 
में चला जाता है तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष--चारों 
पुरुषा्थोंको प्राप्त कर लेता है; इसमें संशय नहीं है । 


( अध्याय ४३ ) 


में बिष्णु आदि देवताओंका 
ANA आगमन, वरके अलौकिक 

के सोभाग्यकी सराहना, दुर्गाका 
दहेजके साथ शिवके हाथमें 


कन्याका दान तथा शिवका स्तवन 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हे--वसिष्ठजीके पूर्वोक्त 
वचनको सुनकर सेबकगणों तथा पत्नीसहित हिमाल्यको बड़ा 
विस्मय हुआ; fa स्वयं पार्वती मन-ही-मन हँस रही थीं। 
“अरुन्धतीने भी उन मेनादेवीको, जो शोकसे कातर हो खाना- 
पीना छोड़कर रो रही थीं; समझाया । तब उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक 
शोकका त्याग कर दिया तथा अरुन्धतीको उत्तम भोजन कराकर 
स्वयं भी भोजन किया | इसके बाद वे प्रसननित्तसे समस्त मङ्गल- 
कार्योंका सम्पादन करने लगीं | प्रिये | तदनन्तर वसिष्ठजीकी 
amà हिमाल्यने बैवादिक सामग्री एकत्रित की और बढ़ी 
उतावलीके साथ विभिन्न स्थानोंमें निमन्त्रणपत्र भेजवाया | 
तसश्चात्‌ उन्होंने शिवके पास मद्नलपत्रिका पठवायी । इसके 


बाद शेळराजने विवाहके लिये गोख a i, मिष्टान्न Kaa FRSE ze कक 
1 pipenn Nan ल्या च SE Sia “SU dhanga #Gangotii 
तथा खर्ण-रल आदियी अप सैं मि 


अट किया | षार्वेतीको स्नान 


करवाकर FONAN अलंकृत किया गया | उसके नेत्रम 
काजळ ओर पैरोमें महावर लगाया गया । इधर देवेश्वरगण 
विविध वाहनोंपर सवार हो रल्नमय रथपर आरूढ़ हुए भगवान्‌ 
शंकरको साथ लिये हिमाल्य-भवनके समीप पहुँचे । वहाँ 
भौति-भातिसे सब्रकरा खागत-सत्कार किया गया । देवेश्वरोंको 
सामने देख हिमाल्यने उन्हें प्रणाम किया ओर सेवकोंको आज्ञा 
दी कि «न सम्माननीय अतिथियोके लिये सिंहासन प्रस्तुत ' 
किये जायें |? वसश्चात्‌ विनतानन्दन गरुड़की पीठसे तत्काल 
ही उतरकर चार-भुजाधारी भगवान्‌ नारायण अपने पार्ष॑दों- 
सहित सिंहासनपर बैठे । रत्नमय आमूषणोसे विभूषित 
चठ पाषंद रलमवी gei बचे हुए स्वेत चामरोंद्वारा 
तम ऋषि 
और a देवता उनके गुण गा रहे थे | 


À 
d 


श्रीकृष्णजन्मखखण्ड | 


% हिसवानके द्वारा दहेजके साथ 


शिवको कन्यादान ऋ ४७९ 


भगवानका प्रसन्नसुख मन्द सुस्कानसे सुशोभित था और वे 
भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये कातर जान पड़ते थे । उनके 
पास ही देवताओंके साथ ब्रह्माजी मी बैठे | ऋषि और मुनि भी 
मङ्गलमय स्थानपर विराजमान हुए । इसी समय भगवान्‌ शिव 
रथसे उतरकर रत्नमय सिंहासनपर ठे । बैठकर उन्होंने 
पर्वतराज हिमाल्यकी ओर देखा । तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ शिवको 
देखनेके लिये वस्त्राभूषणेंसे विभूषित हो झैलेन्द्रनगरकी स्त्रिया 
आयीं | उनमें वालिक्ाएँ, युवतियाँ और बृद्धाएँ भी थीं। 
ऋषियों) देवों, नागो गन्थर्बो, पर्वदों और राजाओंकी मी 
मनोहर कन्याएँ वहाँ आ पहुँचीं। मेनाने कुमारी कन्याओं- 
के साथ दूलह शंकरा दर्शन क्रिया | उनके श्रीअङ्गोकी कान्ति 
मनोहर चम्पाके समान गौर थी । वे एक मुख तथा तीन नेत्रों- 
से सुशोभित थे | उनके प्रसन्नमुखपर मन्द मुस्कानकी छटा 
छा रही थी। वे रत्नमय आभूपणोंसे विभूषित थे । उनके अङ्ग 
चन्दन) अगुरु) कस्तूरी तथा सुन्दर कुडुःमसे अलंकृत ये | 
उन्होंने मालतीकी माला धारण कर रक्ली थी । उनका मस्तक 
श्रेष्ठ waa मुकुटसे प्रकाशमान था । अग्निशोधित; अनुपम) 
अत्यन्त सूक्ष्म) सुन्दर) विचित्र और बहुमूल्य दो वस््लॉसे उनकी 
बड़ी शोभा हो रही थी । उन्होंने हाथमें रूनमय दर्पण ले GE 
था | अज्ञनसे अज्ञित होनेके कारण उनके नेत्रोंकी शोभा बढ़ 
गयी थी । पूर्ण प्रभासे आच्छादित होनेके कारण वे अत्यन्त 
मनोहर दिखायी देते थे। उनकी अवस्था अत्यन्त तरुण 
( नवीन ) थी । वे भूषणभूषित रमणीय अङ्गोंसे बड़ी शोभा 
पा रहे थे । उस समय उन्होंने भगवान्‌ नारायणकी आज्ञासे 
परम सुन्दर अनुपम रूप धारण कर रखा था । भगवान्‌ 
शंकर योगस्वरूप; योगेश्वर; योगीन्द्रोके गुरुके भी गुरु, स्वतन्त्र) 
गुणातीत तथा सनातन ब्रहम्योति हैं । वे गुणोंके भेदसे अनन्त 
भिन्न-भिन्न रूप धारण करते हैं, तथापि रूपरहित हैं । भव- 
सागरमें gA हुए प्राणियोंका उद्धार करनेवाले हें तथा जगतूकी 
सृष्टि, पालन एवं संहारके कारण हैं । वे सर्वाधार, सर्वबीज 
सर्वेश्वर) सर्वजीवन तथा सवके साक्षी हैं । उनमें किसी प्रकार- 
की इच्छा या चेश नहीं है । वे परमातन्दस्वरूप, अविनाशी) 


- आदि, अन्त और मध्यसे रहित, सवके आदिकारण तथा 


सर्वैरूप हैं । ऐसे दिव्य जामाताफ़ो देखकर आनन्दमग्न हुई 
मेनाने शोकको त्याग दिया। “सती धन्य दे, धन्य है?--कहकर 
चह आयी हुई युवतियोंने पार्वतीके सौभाग्यकी RaR 


प्रशंसा की । कुछ कन्याएँ. कहने लगीं-“अहो ! दुर्गा बड़ी सास्य- 


Q 


स्तन्ध रह गयी और कितनी दी बोळ उर्ठी-“अरी सखी ! 


हमने अपने जीवनमें ऐसा वर कभी नहीं देखा था |? 


वाजे बजानेवालोंने माँति-भाँतिकी कलाएँ दिखाते हुए 
वहाँ अनेक प्रकारके सुन्दर और मधुर वाद्य वजाये | इसी 
समय हिमवानके अन्तःपुरकी परिचारिका दुर्गाको बाहर ले 
आयीं । वह रत्नमय सिंदासनपर बैठी थी। उसके सामने 
रत्नमयी वेदी शोभा पा रही थी । उसके मुख-मण्डलका 
कस्तूरी तथा स्निग्ध सिन्दूरके बिन्दुओंसे 'टंगार करिया गया था। 
चारु चन्दनसे चर्चित चन््रसहर आमावाले आनम्र भाळदेशसे 
उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। श्रेष्ठ रत्नोंके सारसे निर्मित 
हार उसके वक्षःस्थलकी शोभा वढा रहा था । बह त्रिलो- 
चन शिवकी ओर कनखियोसे देख रही थी | उनके सिवा 
और कहीं उसकी दृष्टि नहीं जाती थी | उसके मुखपर अत्यन्त 
मन्द्‌ मुस्कानकी आभा विखरी हुई थी । वह कटाक्षपूर्वक 
देखनेके कारण वड़ी मनोहर जान पड़ती थी । उसकी भुजा 
और हाथ रतननिर्मित केयूर, कड़े तथा कंगनसे विभूषित थे | 
उसके करिप्रदेशमें रत्नोंकी बनी हुई करधनी शोभा दे रही थी। 
झनकारते हुए मज्ञीर चरणोंका सौन्दर्य बढ़ाते थे | वह बहु- 
मूल्य) ara, विचित्र एवं कीमती दो S सुशोमि 
थी | उसके सुन्दर कपोल श्रे रत्नमय कुण्डलॉसे जगमगा 
रहे थे । दन्तपड्‌क्ति मणिके सारभागकी प्रभाको छीने लेती 
थी। वह एक हाथमें रत्नमय दर्पण लिये हुए थी और 
दूसरेमें क्रीडकमल लेकर घुमा रदी थी । उसके अङ्ग चन्दन 
अगुरु, कस्तूरी और कुङ्कुमसे चचित ये | ऐसी अलौकिक 
ङूपवाली जगतूकी आदिकारणभूता जगदम्वाको सब लोगोंने 
प्रसन्नताके साथ देखा । हसे युक्त भगवान्‌ निलोचनने भी नेत्रके 
कोनेसे पार्ववीकी ओर देखा । देखकर बे आनन्द-बिभोर हो 
उठे । उसकी सम्पूणे आकृति सतीसे सरवैथा मिलती-जुछती थी । 
उसे देखकर भगवान्‌ झंकरने विरद-ज्वरका परित्याग कर 
दिया । उन्होंने अपना सन दुर्गाको अपित कर दिया और 
स्वयं सव कुछ भूल गये । उनके सारे अङ्ग पुलकित हो गये 
तथा नेत्रोंमं आनन्दके आँसु छलक आये। 


इसी समय हर्षसे भरे छुए हिमत्रायने पुरोहितके साथ 
जाकर वख, चन्दन और आभूऽगोंद्वारा उनका वरके रूपमें 
वरण किया । भक्तिभावसे पाय आदि उपचार आपत किये 
तथा दिव्य गन्थवाली मनोर साळाओंसे दूळइको अळेकृत किया। 


तत्यश्वात्‌ यथासम्भव शीघ्र वेदमम्जोके उच्चारणपूवेक उनके 
हाथमे अपनी कन्याका दान कर दिया । राधिके | तदनन्तर 


शाहिनी, है "कर Ñ य क mama कत हो मौन एवं 
-(). Nanåji Des नि Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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% वन्दे नवघनञ्यामं खात्माराम मनोहरम्‌ ॐ 


WA भरे हुए दिमाळ्यने उदारतापूर्वक्र दहेजमें उन्हें अनेक 
प्रकारके रत्न, सुन्दर रत्नोंके वने हुए मनोहर पात्र, एक लाख 
गो, रत्नजटित झूल और अंकुशसे युक्त एक सहस्र गजराज, 
सजे-सजाये तीन लाख घोड़े; श्रेष्ठ रत्नॉंसे अलंकृत लाखों 
अनुरक्त दासियाँ, पादतीके लिये छोटे भाईके समान प्रिय एक 
खो ब्राह्मण वड और श्रेष्ठ रत्नोंके सारतत्त्वसे निर्मित सौ 
रमणीव रय दिये । पूर्वोक्त वस्ठुओंके साथ शैलराजद्वारा यत्न- 
पूर्वक दी हुई पार्वतीको भगवान्‌ शंकरने प्रसन्नमनसे “स्वस्ति? 
कहकर ग्रहण किया | हिमाल्यने कन्यादान करके भगवान्‌ 
शंकरकी परिहार नामक स्तुति की । उन्होंने दोनों हाथ जोड़ 
साध्यन्दिन-्ास्ामे वर्णित स्तोत्रको पढते हुए उनका स्तवन 
किया । 
हिमालय वोले--सर्वेश्वर शिव | आप दक्षयज्ञका 
विध्वंस करनेवाले तथा शरणागतोंको नरकके समुद्रसे उवारने- 
वाळे हुँ, सबके आत्मस्वरूप हैं और आपका शअ्रीविग्रह 
परमानन्दमय हैं; आप मुझपर प्रसन्न हों । गुणवानोंमें श्रेष्ठ 
महाभाग शंकर ! आप गुर्णोके सागर होते हुए भी गुणातीत 
हैं; R युक्त, गुणोंके स्वामी और गुणोंके आदि कारण हैं; 
मेरे ऊपर प्रसन्न होइये | प्रभो | आप योगके आश्रय) योग- 
रूप) योगके ज्ञाता; योगके कारण; योगीश्वर तथा योगियोके 


शिव-पार्बतीके विवाहका होम, RAR aae 


भगवान्‌ श्रीळूप्ण कहते हँ--प्रिये ] तदनन्तर 
महादेवजीने वैदिक विधिसे अभिक्री स्थापना करके पार्वतीको 
अपने वामभागमें ब्रिठाकर वहीं यञ्च ( वैवाहिक होम ) किया | 
डुन्दावन-विनोदिनि | उस यशके विधिपूर्वक सम्पूर्ण हो जानेपर 
भगवान्‌ शिवने ब्राह्मणी दक्षिणाके रूपमे सौ सुवण दिये । 
तसश्चात्‌ गिरिराजके नगरकी WA प्रदीप लाकर माङ्गलिक 
कृत्यका सम्पादन किया । फिर वे नव-दम्पतिकी घरमे छे 
गर्यी । उन सबने प्रेमपूर्वक जयध्वनि तथा शुभ निर्म ञ्छन 
आदि करके मन्द्‌ मुस्कराइटके साथ कटाक्षपर्वक शिवकी 
देखा । उस समय उनके अङ्गॉमें रोमाञ्च हो आया था | 
वास-भवनमे प्रवेश करके कामिनियोने देखा---शंकर अत्यन्त 


ओर 


आदिकारण और गुरु हैं; आप मेरे ऊपर कृपा करें | 
भव | आपमें ही सब प्राणियोंका लय होता दै, इसलिये आप 
प्रलय? हैं । प्रलये एकमात्र आदि तथा उसके कारण हैं | 
फिर प्रल्यके अन्तमें सृष्टिके बीजरूप हैं और उस सष्टिका 
पूर्णतः परिपालन करनेवाले हे; मुझपर प्रसन्न होवें | भयंकर 
संहार-काल्में सृष्टिका संहार करनेवाले आप ही हैं | आपके 
वेगको रोकना किसीके लिये भी अत्यन्त कठिन है । आराधना- 
द्वारा आपको रिझा लेना भी सहज नहीं है तथापि आप YA 
पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं; प्रभो | आप मुझपर कृपा 
करें | आप कालखरूप, कालके स्वामी; कालानुसार फल देने- 
वाले, कालके एकमात्र आदिकारण तथा कालके नाशक एवं 
पोषक हैं; मुझपर प्रसन्न हों। आप कल्याणकर मूर्ति, कल्याण- 
दाता तथा कल्याणके बीज और आश्रय हैं | आप ही कल्याण- 
मय तथा कल्याणस्वरूप प्राण हे; सबके परम आश्रय शिव | 
मुझपर कृपा करें । 

इस प्रकार स्तुति कर हिमालय. चुप हो गये, उस समय 


समस्त देवताओं और मुनियोने गिरिराजके सौभाग्यकी सराहना | 


की । राधिके | जो मनुष्य सावधान-चित्त होकर हिमा- 
लबद्वारा किये गये स्तोत्रका पाठ करता है, उसके लिये शिव 


— Le 3 


à à ॥ नवःदुम्पतिको कोतुकागारमें ठे जाना, देवाङ्गनाओंका उनके 
साथ हास-विनोद, शिवके द्वारा कामदेधको जीवन 
पति-पत्नीकी,एकान्त बाती, कैलासमें अतिथियोंका 


कीएक्‌ ) का सत्कार और बिदाई, सास-ससुरके बुलानेपर 
शिव-पाव॑तीका वहाँ जाना तथा पाष॑दोंसहित शि 


“दान, वर-वधू और वारातकी विदाई, शिवधाममें 


बका श्रशुर-गृहमे निवास 

रत्ननिर्मित आभूषणंसि विभूषित हे । चन्दन, अगुरु, कस्तूरी 
तथा कुङ्कुमसे अलंकृत है | उनके प्रसन्न मुखपर मन्द 
मुस्कानकी प्रभा फैल रद्दी है। वे कटाक्षपूर्वक देखते और 
मनकी हर लेते हैं । उनकी वेद भूपा अपूर्व एवं सूक्ष्म È | 
वे सिन्दूर विन्दुओसि विभूपित हैं । उनकी गौर कान्ति मनोहर 
चम्पाकी आमाको तिरस्कृत 


र 'त कर रदी हे | वे सर्वाज्नसुन्दर, नूतन g 


[ संक्षिप्त-त्रह्मवेचतपुराणाडू 
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निश्चय ही मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान करते हें | ( अध्याय ४४ ) 4 
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z Aa ja > 
योवनसे सम्पन्न तथा मुनीन्द्रोके भी चित्तको मोद लेनेवाले हैं । X | 


वहाँ सरस्वती, लक्ष्मी; सावित्री, गङ्गा, रति, अदिति, दाची, | 


लोपामुद्रा, अरुन्धती, अहल्या, तुळसी, स्वाहा, रोहिणी, बसुधा- 
देवी, शतरूपा तथा संज्ञा-भे सोलह देवाङ्गनाएँ भी उपस्थित 


अश करके कामिनियोनि थी | इनके सिवा और भी बहुत सी मनोहर रूपवाली देवः 
दुन्दरएछपठीरकोचामएहलुयोमिद बिक) an; tized Py Siddhanta eGangetri 
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भ्रीकृष्णजन्मखण्ड ahaaa तिते तवा रोम ता प x शिव-पा्वतीके विवाहमे 


समय जो देवाङ्गनाएँ गिरिराजके भवनमें विराजमान थीं उन 
सबकी संख्या बतानेमें कौन: समर्थ है ! 

उनके दिये हुए रत्नमय सिंहासनपर दूलह शिव 
प्रसन्नतापूर्वक ब्रेठे । उस “समय उन सोलह दिव्य 
देवियोने संधाके समान मधुर वाणीमें . भगवान्‌ शंकरको 


` बधाई दी । उनके साथ विनोदुभरी बातें की और 


> y, ¢ £ 
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पार्वतीको सुख पहुँचानेके लिये विनम्र अनुरोध किया | za 
समय भगवान्‌ शंकरने रतिपर कृपा की। रतिने गॉठमें 
बंधी हुई कामदेवके शरीरकी भस्मराशि उनके सामने रख 
दी और शिवने अपनी अमृतमयी इष्टिसे देखकर भस्मके उस 
ढेरसे पुनः कामदेवको प्रकट कर दिया । तत्पश्चात्‌ योगियोंके 
परम गुरू निर्विकार भगवान्‌ शंकरने उन परिहासपरायणा 
देवियॉसे कहा---“आप सव-त्री-सव साध्वी तथा जगन्माताएँ. हैं, 
फिर मुझ पुत्रके प्रति यइ चपलता क्यों १? शिवकी यह बात 
सुनकर वे देवियों सम्भ्रमपूर्वक चित्रलिखी-सी खड़ी रह 
गयी । इसके बाद शंकरजीने भोजन किया | फिर उन्होंने मनोहर 
राजसिंहासनपर विराजमान हो उस दिव्य निवासणहकी अनुपम 
शोभा एवं चित्रकारी देखी | यह सब देखकर उन्हे आश्चयं 


„ और परम संतोष हुआ । रातको उन्होंने उसी दिव्य भवनमें 


« विश्राम किया । प्राणवल्लभे ! जब प्रातःकाल हुआ) तब 
नाना प्रकारके वाद्योंकी मधुर ध्वनि होने लगी | फिर तो सब 
देवता वेगपूर्वक उठे और वेशभूषासे सजित हो अपने-अपने 
बाहनोंपर सवार होकर केलासकी यात्राके लिये उद्यत हो 
गये | उस समय नारायणकी आज्ञासे धर्म उस वासभवनरमें 
गये और योगीश्वर शंकरसे समयोचित वचन बोले | 

धर्मनें कहा--प्रमयेश्वर ! आपका कल्याण हो । SBA, 
उठिये और श्रीहरिका स्मरण करते हुएः महेनद्र-योगमें पार्वतीके 
साथ यात्रा कीजिये । 

वृन्दावनविनोदिनि ! धर्मकी बात सुनकर शंकरने 
पार्वतीके साथ माहेन्द्र-योगमेँ यात्रा आरम्भ की । पार्वतीके 
साथ देवेश्वर शंकरके यात्रा करते समय मेना उच्चसरसे रो 


४ मढ़ ओर उन कृपानिधानसे बोलीं । 


~ 
7 


मेनाने कहा--कृपानिधे ! कृपा करके मेरी बचीका 
पालन कीजियेगा | आप आशुतोष हैं । इसके सहखों दोषोंको 
क्षमा कीजियेगा । मेरी बेटी जन्म-जन्ममें आपके चरण- 
कमलोंमे अनन्यभक्ति रखती आयी है । सोते-जागते हर 
समय इसे अपने स्वामी मद्दादेवके सिवा दूसरे किसीकी याद 


नहीं आती हे व्क mR omy, इासिका0।9। 6४ 
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में होम तथा पार्षदोंसहित शिवका श्वशुर-ग्रहमें निवास * ४८१ 


उठता है और नेत्रोंसे आनन्दके आँसू 
कानमें पड़नेपर 


अङ्ग-अङ्ग पुलकित हो 
बहने लगते हैं । ASA ! आपकी निन्दा का 
यह ऐसी मौन दो जाती है; मानो मर गयी हो । 


मेना यह कह ही रही थी कि हिमवान्‌ तत्काल वहाँ आ 


पहुँचे और अपनी वच्चीको छातीसे लगा RERA रोने लगे- 
“त्से | हिमालयक्ो--मेरे इस घरको सूना करके वू कहाँ 
चली जा रही है! तेरे गुर्णोको याद करके मेरा दय 
अवश्य ही विदीर्ण हो जायगा ।? यों कहकर शैलराजने अपनी 
शिवा शिवको सौंप दी और पुत्र तथा बन्धु-बान्धर्वोसहित वे 
बारंबार उच्चस्वरसे रोदन करने लगे । उस समय कृपानिधान 
साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायणने उन सबको कृपपूर्वक अध्यात्मज्ञान 
देकर धीरज बँधाया । पार्वतीने भक्तिभावसे माता-पिता और 
गुरूको प्रणाम क्रिया । वे महामायारूपिणी हैं; अतः मायाका 
आश्रय ले बारंवार जोर-जोरसे रोने लगीं । पावतीके रोनेसे 


ही वहाँ सब श्रिया रोने लगीं | पत्नियों तथा सेवकगणोंसहित 
सम्पूर्ण देवता और मुनि भी रो पड़े । फिर वे मानसशायी 
ही घड़ीमें 


देवता शीघ्र ही कैलासपर्वतको चल दिये तथा दो 
शिवके निवासस्थानपर सानन्द जा पहुँचे । यह देखकर वहाँके 
मङ्ग-ङृत्यका सम्पादन करनेके लिये देवताओं और मुनियोंकी 
पत्नियाँ भी दीप लिये शीघ्रतापूर्वक सहर्ष वहाँ आ गयी । वायुः 
कुबेर और झक्रकी स्त्रियाँ, बृहस्पतिकी पत्नी ताराः दुर्वोसाकी 
खली, अत्रिभाया अनसूया, चन्द्रमाकी पत्नियाँ) देवकन्या, नाग- 
कन्या तथा सहसों मुनिव.न्याएँ. वहाँ उपस्थित हुईं । वहाँ 
जिन असंख्य कामिनियोंका समूह आया था; उन सबकी 
गणना करनेमें कौन समर्थ है १ उन सबने मिलकर नवः 
दग्पतिका उनके निवास-मन्दिरमें प्रवेश कराया तथा उन 
महेश्वरको रमणीय TAA सिंहासनपर बिठाया । वहाँ भगवान 
शिवने सतीको उनका पहलेवाला घर दिखाया और प्रसन्नता- 
पूर्वक पूछा--प्रिये ! क्या तुम्हें अपने इस घरकी याद आती 
है ! यहींसे तुम अपने पिताके निवास-स्थानको गयी थीं । 
अन्तर इतना ही है कि इस समय तुस गिरिराजकुमारी हो 
और उस समय यहाँ दक्षकन्याके रूपमें निवास करती Ñ । 
तुम्हें पूर्वजन्मकी बातोंका सदा स्मरण रहता है; इसील्यि 
पिछली बातोंकी याद दिला रहा हूँ । यदि तुम्हें उन बातोंका 
स्मरण है तो कहो ।? 
भगवान्‌ शंकरकी बात सुनकर पार्वती मुस्करायी और 
बोलीं-८प्राणनाथ ! मुझे सब बातोंका स्मरण हेः किंतु इस समय 
बीती बालाक ही चर्र न करें) 


उडावे डन तळी yaan Kosha 


४८२ 
TAAA RAA सामग्री एकत्र करके नारायण आदि देवताओं- 
को नाना प्रकारके मनोहर पदार्थ मोजन कराये | भोजनके 
पश्चात्‌ माँति-माँतिके रत्नेसि अलंकृत हो अपनी त्त्रियो और 
सेवकगणोतहित सब देवता भगवान्‌ ia प्रणाम 
करके विदा हुए | मगवान्‌ नारायण और ब्रह्माकों शॉकरजीने 
स्ववं दी प्रणाम किया | दे दोनों उन्हें za लगाकर 
आञीर्वोद दे अपने-अपने स्थानकों चले गये। 

इसके वाद हिमवान्‌ और मेनाने मैनाकको बुलाया और 
कहा-'वेटा | तुम्हारा कल्याण हो] तुम शिव और पार्वतीको शीघ्र 
वहाँ दुछा लाओ |? उनकी वात सुनकर मैनाक चीज दी शिव- 
वामम गया और पार्वती एव परमेश्वरको लिवाकर आ गया | 
पार्वतीका आगमन सुनकर वालक-वालिका; व्रुद्धा तथा युवती 
BA भी उन्हें देखनेके लिये दोडी आवी । पर्वतगण भी 


लानन्द भागे आये । मेना अपने पुत्रों और बहुके साथ 


# वन्दे नवघनड्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ # 


मुस्कराती हुई दोड़ीं। द्विमाल्य भी प्रसन्नतापूर्वक पुत्रीकी 
अगवानीके लिये दौड़े आये । देवी पार्वतीने रथसे उतरकर 
बड़े हर्षके साथ माता-पिता तथा गुरुजनोंको प्रणाम किया । 
उस समव वे आनन्दके समुद्रमें गोते लगा रही थी gd- 
विह॒ल मेना ओर मोदमग्न हिमालयने पार्वतीको हृदयसे लगा 
लिया । उन्हे ऐसा लगा, मानो गये हुए प्राण वापस आ गये 
दों । पुत्नीको घरमें रखकर गिरिराजने उसके लिये रव्नसिंहासन 
दिया और शूलपाणि शिव तथा उनके पार्षदगर्णोक्रो मधुपर्क 
आदि दे सहर्ष उनका सत्कार किया । पार्ष दोसहित भगवान्‌ 
चन्द्रशेखर अपने ससुरके घरमें रहने लगे । वहाँ प्रतिदिन 
पत्नीसहित उनकी सोलह उपचारोसे पूजा होने लगी । राधे ! 
इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान्‌ झंकरके मङ्गल-परिणयकी कथा 
कह सुनायी, जो हर्ष बढानेवाली तथा शोकका नाश करने- 
वाली है । अब और क्या सुनना चाहती हो १ (अध्याय ४५-४६ ) 


इन्द्रे अभिमाल-भङ्गक्रा प्रसड़ 
इन्द्रके शरीर सन्य योनिमा : 
्रह्महत्पाका आक्रमण, इन्द्रक 
TRAU स्तुति, बद्यदवत्याका Ya 
& फी रिट 
दे ज-वालकरूपथारी श्रीहरि 
उद्यत हुए विरक्त इन्द्रका बृहर 
श्रीराधिकाने पूछा--गढुरो | मैंने घूळयागि झिवके 
za तथा A उनके aza वात सुनी । पार्वतीके 
गर्वमंजनका और शिव-ार्वतीके विवाहका भी वर्णन सुना | 
अब इन्द्रके तथा अन्य लोगोके भी अभिमानके चूर्ण होनेके 
प्रसङ्गोको क्रमशः सुनना चाहती हूँ; कृपया विस्तार- 
पूर्वक कहें । 
श्रीकृष्ण बोले--सुन्दरि ! इन्ट्रके दर्पभङ्गकी बात तीनों 
लोकॉमें प्रसिद्ध है । वह प्रसङ्ग सुन्दर, अनुपम तथा कानके 
लिये अमृतके समान मधुर है । प्राचीन कालकी बात ZI 
इन्द्र सौ यज्ञोका अनुष्ठान करके समस्त देवताओंके स्वामी 
तथा मद्दान्‌ ऐश्वर्यसे सम्पन्न हो गये । तपश्याके पन्थे 
प्रतिदिन उनके ऐश्वर्यकी ब्रृद्धि होने लगी । बृहस्पतिजीने 
उन्हें सिद्ध-मन्त्रकी दीक्षा दी । उन्होंने prä सौ वर्षोतक 
उस मद्दामन्त्रका जप किया । जपसे बह मन्त्र सिद्ध दवो गया और 
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--अक्ृति और गुरुकी अवहेलनासे इन्द्रको शाप, गौतममुनिके शापसे 

का प्राकव्य, अहल्याका उद्गार, विश्वरूप और वृत्रके बधसे इन्द्रपर 

ट्रका मानसरोवरमें छिपना, वृहस्पतिका उनके पास जाना, इन्द्रद्वारा 
दोना, इन्द्रका विश्वकर्माइरा नगरका निर्माण कराना, 


Err 


तथा guatge दारा इन्द्रका मान भंजन, राज्य छोड़नेको 
स्यातजाक समझानेसे पुनः राज्यपर ही प्रतिष्ठित रहना 


ZAREN ARAR आदर नहीं करता; अतः प्रक्ृतिने 


इन्द्रको शाप दे दिया । इसीलिये उन्हें अपने गुरुकी ओरसे भी 
अत्यन्त क्रोधपूर्वक शाप मिला । एक दिन इन्द्र अपनी सभामें 
बैठे वे । प्रकृतिके शापसे उनकी बुद्धि मारी गयी थी; अतः 
वे गुरुको आते देखकर भी न तो उठे और न प्रसन्नता- 
पूर्वक उन्हे प्रणाम ही क्रिया | यह देख बृहस्पतिजी क्रोधसे 
उक्त दी उस सभाम॑ नहीं बैठे, उलठे पॉव धर लोट आये । 
वहाँ भी वे ताराके निकट नहीं ठहरे, तपस्याके लिये बनमें 
चले गये | उन्होंने मन-ही-मन दुखी होकर कहा---इन्द्रवी _.. 
सम्पत्ति चली जाय P तदनन्तर इन्द्रको सुबुद्धि प्रात्त हुई और 
वे बोळे--'मेरे स्वामी यहाँसे कहाँ चले गये !? 

या कहकर वे वेगपूर्वक सिंद्दसनसे उठे और ताराके 
पास गये । वहाँ उन्होंने भक्तिभावसे मस्तक झुक्का दोनों हाथ 


जोड़कर माता ताराके निम नातें बतायीं 
8 Sober cL DOG, बतायं । 
बरवार रोदन करने लगे। पुत्रको रोते देख 
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माता तारा भी बहुत रोयीं और वोर्ली--“बेटा ! तू घर 
जा। इस समय तुझे गुरुदेवके दर्शन नहीं होंगे । जब 
दुर्दिनका अन्त होगा, तभी तुझे गुरुजी मिलेंगे ओर उनकी 
कृपासे पुनः लक्ष्मीकी प्राप्ति होगी । मूढ़ ! तेरा अन्तःकरण 
दूषित है; अतः अब अपने कर्मौका फल भोग । ढुर्दिनमें 
अपने गुरुपर दोषारोपण करता है ओर अच्छे दिनोंमें अपने 
आपको ही संतुष्ट करनेमें लगा रहता है ( गुरुकी परवा नहीं 
करता ) | इन्द्र ! सुदिन और दुर्दिन ही सुख और दुःखके 
कारण हैं ।? 
यों कहकर पतिब्रता तारादेवी चुप हो गयीं। तदनन्तर 
इन्द्र वहॉसे लोट आये ओर एक दिन मन्दाङिनीके तटपर 
amè लिये गये । वहाँ उन्होंने ख़ान करती हुई गोतम- 
पत्नी अहल्याको देखा । इन्द्रकी बुद्धि WA चुकी थी । 
उन्होंने गोतमक़ा रूप धारण करके अहृल्याक़ा शील भङ्ग कर 
दिया । इसी ब्रीच गोतमजी भो वहाँ आ गये । इख्द्रने 
भयभीत होकर मुनिके .चरण पकडू लिये । तव गोतमजीने 
gia होकर उनसे कहा । 
गौतम बोळे--इन्द्र ! तुझे धिक्कार है | तू देवताओंमें 
श्रेष्ठ समझा जाता है । कश्यपजीका पुत्र है; ज्ञानी है और 
जगल्खश ब्रह्माजीका प्रपौत्र है; तो भी तेरी ऐसी बुद्धि कैसे हो 
गयी १ जिसके नाना साक्षात्‌ प्रजापति दक्ष हैं ओर माता 
पतित्रता अदिति देवी हैं, उसका इतना पतन आश्वर्यकी 
बात है | तू वेदोंका शान प्रात करके ज्ञानी कहलाता हैः 
किंतु कर्मसे योनि-लम्पट है; अतः तेरे शरीरमें एक aza 
योनियाँ प्रकट हो जायँ । पूरे एक वर्षतक तुझे सदा योनिकी 
ही दुर्गन्ध प्राप्त होती रहेगी | तत्यश्चत्‌ सूर्यकी आराधना करने- 
पर तेरे शरीरकी योनियाँ नेत्रोंके रूपमें परिणत हो जायूँगी । मेरे 
शाप और गुरुके क्रोधसे इस समय तू राजलक्ष्मीसे भ्रष्ट हो 
जा । ओ मूढ़ ! तेरे गुरु बड़े तेजस्वी और मेरे अत्यन्त प्रेमी 
बन्धु हैं । हम दोनों बन्धुओंमें फूट न पड़ जाय; इस भयसे 
_ तेरे गुरुका ही खयाल करके मैंने इस समय तेरे प्राण नहीं 
लिये हैं । 
तदनन्तर पैरोंमें पड़ी हुई अहल्याको लक्ष्य करके मुनिवर 
गोतमने कहा---'प्रिये ! अब तू वनमें जा अपने शरीरक्रो 
पत्थर बनाकर चिरक्रालतक उसी अवस्थामें रह । इस बातको 
में अच्छी तरह जानता हूँ कि तेरे मनमें कोई कामना नहीं 


और 'हा नाथ! हा नाथ !? पुकारती तथा रोती हुई बनमें चली 
गयी। साठ हजार adiar कर्मफलका भोग करनेके बाद सुनि- 
प्रिया अहल्या श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंका स्पश पाकर तत्काल 
झुद्ध हो गयी । फिर वह त्रिभुवनमोहन रूप धारण करके गोतम- 
जीके पास गयी । मुनिने सुन्दरी अहस्याको पाकर प्रसन्नताका 
अनुभव किया । 

सुन्दरि राधिके ! अब इन्द्रका उत्तम वृत्तान्त सुनो; जो 
पुण्यका बीज तथा पापका नाशक है । में विस्तारपूर्वक उसका 
वर्णन करता हूँ । गुरुके कोप और प्रकृतिकी अवहेलनासे 
वज्रधारी इन्द्रकी विवेक-शक्ति नष्ट हो गयी थी; अतः उनसे 
एक दिन ब्रह्महत्याक्रा पाप बन गया । गुरुको तो वे छोड़ ही 
चुके थे; देवने भी उन्हें अपना आस बनाया । दैत्योंका 
आक्रमण हुआ ओर वे उनसे पीड़ित एवं भयभीत हो जगदू- 
गुरु ब्रह्माजीकी शरणमें गये । ब्रह्माजीकी आज्ञासे उन्होंने विश्वः 
रूपको अपना पुरोहित बनाया । देवसे उनकी बुद्धि मारी गयी 
थी; इसलिये इन्द्रने विश्वरूपपर पूरा-पूरा विश्वास कर लिया | 
Rash माता देत्यवंशकी कन्या थी; अतः उनके 
मनमें देत्योंके प्रति भी पक्षपात था । बुद्विमान्‌ इन्द्र उनके 
इस मनोभावको ताड़ गये; अतः उन्होंने अनायास दी तीखे 
बाण मारकर पुरोहित विश्वरूपका सिर काट लिया । विश्वरूपके 
पिता त्वशने जब यह बात सुनी तो वे तत्क्षण रोषके बशीसूत 
हो गये ओर इन्द्रशत्रो विचद्ध॑स्व? ( इन्द्रके शत्रु ! तुम बढो ) 
ऐसा कहकर यज्तका अनुष्ठान करने लगे, उस यज्ञके कुण्डसे 
IA नामक महान्‌ असुर प्रकट हुआ, जिसने अनायास ही 
समस्त देवताओंको क्रोधपूर्वक कुचल डाला । तब दैत्यमदन 
इन्द्रने महामुनि दघीचिकी हृड्डियोंसे अत्यन्त भयंकर बञ्जका 
निर्माण करके देवकण्डक JAGET वध कर डाला | फिर तो 
इन्द्रपर ब्रह्मदत्याने धावा बोळ दिया । बे अचेत-से हो रहे थे | 
ब्रह्महत्या बूढ़ी स्त्रीका वेष धारण करके आयी थी। उसने 
लाल कपड़े पहन GA थे । उसके शरीरकी ऊँचाई सात 
ताड़ोंके बराबर थी तथा कण्ठ ओठ और ताङ सूखे हुए 
थे । उसके दाँत हरिनके समान लंबे थे । उसने इन्द्रको बहुत 
डरा दिया । वे जब दौड़ते थे तो उनके पीछे-पीछे यह भी 
दौड़ती थी । ब्रह्मइस्या बलिष्ठ थी और इन्द्र अपनी चेतनातक 
खो बैठे थे । उसका सभाव निर्दय था और बह द्वाथमें 
तलवार लेकर बड़े वेगसे दौड़ रही थी । उस घोर ब्रमहत्याको 


थी । इवले Hina रे क्ष) ह. युए. Digiti t Ey Srana eesi Rakin नालके 


खामीकी ऐसी आज्ञा होनेपर अहल्या बहुत डर गयी 


सूक्ष्म सूत्रके सहारे मानसरोवरमें प्रविष्ट हो गये । त्रझहत्या 
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ब्रह्माजीके शापके कारण वहाँ पहुँचनेमें असमर्थ थी; अतः 
सरोबरके-तटके निकट बरगदकी एक शाखापर जा बैठी । उन 
दिनों राजा नहुष इन्द्रकी जगह त्रिभुवनके स्वामी बनाये गये । 
नहुष बलिष्ठ थे और देवता दुर्बल । अतः इन्ट्रपदपर प्रतिष्ठित 
हुए नहुपने देवताओंसे यह माँग की कि इन्द्राणी शची मुझ 
इन्द्रकी सेवाके लिये उपस्थित हों। यह समाचार सुनकर शची- 
को बड़ा भय हुआ । वे तारादेवीकी शरणमें गयीं । ताराने 
अपने पतिको बहुत फटकारा और शिष्य-पत्नीकी रक्षा की । 
तत्र शचीको आश्‍वासन दे गुरु बृहस्पति प्रसन्नतापूर्वक मान- 
सरोवरको गये और वहाँ कातर एवं अचेत हुए देवेन्द्रको 
सम्बोधित करके बोले । 
बृहस्पतिने कहा-ेटा | उठो, उठो । मेरे रहते हुए 
तुम्हें क्या भय हो सकता है! में तुम्हारा स्वामी एवं गुरु हूँ । 
मेरे खरसे ही मुझे पहचानो और मय छोड़ो | 
बृहस्पतिके स्वरको पहचानकर सम्पूर्ण सिद्धियोंके स्वामी 
इन्द्रने सूक्ष्म रूपको त्याग अपना रूप धारण कर लिया और 
तत्काल उठकर वेगपूवैक उन सूर्यतुल्य तेजस्वी गुरुको देखा 
और प्रसन्नतापूर्वक उन्हें प्रणाम किया । गुरुजी उस समय 
प्रसन्‍न थे और क्रोधका परित्याग कर चुके थे । पेरॉमें पड़कर 
भयविहल हो रोते हुए इन्द्रको खींचकर उन्होंने प्रेमपूर्वक 
छातीसे लगा छिया और स्वयं भी प्रेमाकुल होकर रो पड़े | 
AREA संतुष्ट तथा रोते देख देवेश्वर इन्द्रका अङ्ग-अङ्ग 
पुलकित हो उठा । भक्तिभावसे उनका मस्तक झुक गया और 
वे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे | 
इन्द्र बोले--भगवन्‌ | मेरे अपराधवो क्षमा कीजिये । 
कृपानिधान | कृपा कीजिये । अच्छे स्वामी अपने सेवकके 
अपराधको हृदयमँ स्थान नहीं देते । अपनी पत्नी, अपने 
शिष्य, अपने भृत्य तथा अपने पुत्रोंको दुर्बल या सबळ कौन 
मनुष्य दण्ड देनेमें असमर्थ होता है ! तीन करोड़ देवताओंमें 
में ही एक देवाधम और मूढ़ हूँ । सुरभे | आपकी कृपासे 
ही मैं उच्च पदपर प्रतिष्ठित हूँ | आपने ही दया करके मुझे 
आगे बढ़ाया है । आप सारे जगतूका संहार करनेकी शक्ति 
रखते हैँ । आपके सामने मेरी क्या ara है ! मैं वैसा ही 
हूँ, जैसा बावलीका कीट | आप साक्षात्‌ विधाताके पौत्र हैं; 
अतः स्वयं दूसरी सृष्टि रचनेमें समर्थ हैं | 
इन्द्रके मुखसे यद स्तवन सुनकर गुरु बृहस्पति बहुत 
संतुष्ट हुए. ०.0उमके आता Dahi ध्मा. 
और वे प्रेमपूर्वक बोळे | 


बृहस्पतिने कहा--महाभाग ! धैर्य धारण करो और 
पहलेसे भी चोगुता मदान ऐश्वर्य पाकर सुस्थिर लक्ष्मीका 
लाभ लो । वत्स पुरन्दर ! मेरे प्रसादसे तुम्हारे शत्रु मारे 
गये । अत्र तुम अमरावतीमें जाकर राज्य करो और पतित्रता 
शीसे मिलो । 

यों कहकर ज्यों ही झिष्यसहित गुरु वहाँसे चलनेको 
उद्यत हुए; त्यों ही उन्होंने अत्यन्त दुःसह एवं भयंकर त्रह्म- 
हत्याको सामने खड़ी देखा | उसपर दृष्टि पडते ही इन्द्र अत्यन्त 
भयभीत हो गुरुकी शरणमें गये । ब्रृहस्पतिको भी बड़ा भय 
हुआ । उन्होंने मन-ही-मन मधुसूदनका स्मरण किया । इसी 
बीचमें आकाशवाणी हुई, जिसमें अक्षर तो थोडे थे, परंतु 
अर्थ बहुत । बृहस्पतिजीने वह आक्राशवाणी सुनी--*संसार- 
विजय नामक जो राधिकाकवच है, वह समस्त अश्जभोंका 
नाश करनेवाला है। इस समय उसीका उपदेश देकर तुम 
दिष्यकी रक्षा करो |? तत्र शिष्यवत्सल बृहस्पतिने शिष्यको 
उस कवचका उपदेश दिया और अनायास ही हुङ्कार मात्रसे 
ब्रह्महत्याको भस्म कर डाला । तदनन्तर शिष्यक्रो साथ लेकर 
बृहस्पतिजी अमरावतीपुरीमें गये । इन्द्रने गुरुक्री आज्ञासे उस 


पुरीकी दशा देखी । शत्रुने उस नगरीको तोइ-फोड़ डाला था। = 


पतिका आगमन सुनकर शचीके मनमें बड़ा हर्ष हुआ । ऽ 
उसने भक्तिभावे TAHA प्रणाम करके प्राणवह्लभके चरणों- 
में भी मस्तक FEA । प्रिये ! इन्द्रका झुभागमन सुनकर संत्र 
देवता, ऋषि और मुनि वहाँ आये | उनका चित्त हर्षसे गद्गद 
हो रहा था । FAA अपरावतीका निर्माण करनेके लिये एक 
श्रेष्ठ देवशिल्यीको नियुक्त क्रिया | देवशिल्पीने पूरे सो वर्षोतक 
अमरावतीक्री रचना की । नाना विचित्र GAA सम्पन्न तथा 
श्रेष्ठ मगिरल्नोद्रारा निर्मित उस मनोहर पुरीकी कहीं उपमा 
नहीं थी । फिर भी उससे देवराज इन्द्र संतुष्ट नहीं हुए । 
विश्वकर्माको आज्ञा नहीं मिली | इसलिये वे घर जा तो नहीं सके 
परंतु उनका चित्त अत्यन्त उद्विग्न हो उठा । वे ब्रह्माजीकी 
शरणमें गये । ब्रह्माजीने उनके अभिप्रायको जानकर कहा-- 
“कल तुम्हारे प्रतिरोधक कर्मका क्षय हो जानेपर ही तुम्हे 
छुटकारा मिलेगा ।? ब्रह्माजीकी बात सुनकर विश्वकर्मा शीध 
दी अमरावती लौट आये और ब्रह्माजी बैकुण्ठधाममें गये । 
वहाँ उन्होंने अपने माता-पिता भ्रीहरिको प्रणाम करके उनसे सारी 


बातें कह H वरज्षाजीकी धेय वे अपने घरको 
Buze y Sid हरिन दक्षास otri eR Ro osha ya 
छाटाया ओर स्वयं ब्राह्मणका रूप घारण करके वे अमराव 


पुरीमें आये | त्राह्मणकी अवस्था बहुत छोटी थी | शरीर भी 
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अधिक नागा था। उन्होंने दण्ड और छत्र धारण कर खखेथे। 


शरीरपर श्वेत वस्त्र और ललाटमें उच्च्वळ तिलकसे वे बड़े 
मनोहर जान पड़ते ये । मुस्कराते समय उनकी इवेत दन्ता- 
वढी चमक उठती थी । अवस्थाम छोटे होनेपर भी वे ज्ञान 
और बुद्धिम बे चदे थे । विद्वान्‌ तो ये ही; स्वयं विधाताके 
भी विधाता तथा सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके दाता थे । इन्द्रके द्वारपर 
खड़े हो वे द्वारपालसे बोले-'द्वारख्तक ! तुम इन्द्रते जाऊर कदी 
कि द्वारपर एक ब्राह्मग खड़े È जो आपसे शीघ्र मिलनेके 
लिये आये हैं |? द्वारपालने उनी बात सुनकर इन्द्रको सूचना 
दी और इन्द्र शीम्र आकर उन ब्राह्मणकुमारसे मिले । हँसते 
हुए बालक और बालिकाओंके समृह्‌ उन्हें घेरकर खडे थे । 
वे वड़े उत्साहसे मुस्करा रहे थे और उनका स्वरूप अत्यन्त 
तेजस्वी जान पड़ता था । इन््रने उन शिझुरूपधारी हरिको 
भक्तिमावसे प्रणाम किया और भक्तवत्सल भ्रीहरिने प्रेमपूर्वक 
उन्हें आशीर्वाद दिया । इन्दने मधुपर्क आदि देकर पूजा की 
और ब्राह्मणबालकसे पूछा--“कहिये। किसलिये आपका शभा 
वचन सुनकर ब्राह्मणबालकने जो 


गमन हुआ है ११ इन्द्रका 
मेघके समान गम्भीर वाणीमें 


बृहम्पतिके गुरुके भी गुरु थे) 
कदा । 
ब्राह्मण बोले-देवेन्द्र ! मैंने सुना है कि तुम बडे 
विचित्र और अदू सुत नगरका निर्माण करा रहे हो; अतः 
इस नगरको देखने तथा इसके विषयमें मनोवाड्छित बातें 
पूछनेके लिये में यहाँ आया हूँ । कितने वर्षोतक इसका निर्माण 
कराते रहनेके लिये तुमने संकल्प किया हे १ अथवा विश्वकर्मा 
क्रितने वषमे इसका निमाणक्रार्य पूर्ण कर देंगे १ ऐसा निर्माण 
तो किसी भी इन्द्रने नहीं किया था। ऐसे सुन्दर नगरके 
निर्माणमें दूसरा कोई विश्वकर्मा भी समर्थ नहीं है। 
ब्राह्मणबालक॒की यह बात सुनकर देवराज इन्द्र हँसने 
लगे । वे सम्पत्तिके मदसे अत्यन्त मतवाले हो रहे थे; अतः 
उन्होंने उस द्विंजकुमारसे पुनः पूछा--अक्न्‌ ! आपने कितने 
इन्द्रोंका समूह देखा अथवा छुना है १ तथा कितने प्रकारके 
विश्वकर्मा आपके देखने या सुननेमें आये हैं १ यह मुझे इस 
समय बताइये ।? इन्द्रका यह प्रश्न सुनकर ब्राह्मणकुमार हँसे 
और अमृतके समान मधुर एवं ATIGA वचन बोले | 
ब्राह्मणने कहा- पात ! मैं तुम्हारे पिता प्रजापति 
कश्यपको जानता हूँ । उनके पिता तपोनिधि मरीचिमुनिसे भी 
देवेश्वर ब्रह्माजीको भी) जो 


~= 


मुझे उस एकार्णव प्रल्यका भी ज्ञान हे, जो सम्पूर्ण प्रागियोंसे 
निश्चय ही सृष्टि 


शून्य एवं भयानक दिखायी देता है। इन्द्र ! 
कई प्रकारकी है । कव्य भी अनेक हैं तथा ब्रह्माएड भी कितने 
ही प्रकारके हैं | उन ब्रह्माण्डोंमें अनेकानेक ब्रह्मा) बिष्णु” 
महेश तथा इन्द्र भी वहुतेरे है । उन सबकी गणना कौन कर 
सकता है १ सुरेश्वर ! भूतलके घूलिकणोकी गणना कर 
ळी जाय तो भी इन्द्रोकी गणना नहीं हो सकती हें; ऐसा 
विद्वानोंका मत है । इन्द्रकी आयु और अधिकार इकहत्तर 
जतु्युगतक है । अद्ाईस इन्द्रोका पतन हो जानेपर विधाताका 
एक दिन-रात पूरा होता है । इस तरद एक सो आठ वर्षोतक 
ब्रह्माजीकी सम्पूर्ण आयु दै । जहाँ विधाताकी भी संख्या नहीं 
है, वहाँ देवेन्द्रोंकी णना क्या हो सकती है १ जहाँ ब्रह्माण्डोंकी 
ही संख्या ज्ञात नहीं होती; वहाँ हाँ ब्रह्मा) विष्णु और महेशकी 
कहाँ गिनती है £ महाविष्णुके रोमकूपजनित निर्मल जलमें 
ब्रह्माण्डकी स्थिति उसी तरह है) जैसे सांसारिक नदी-नद 
आदिके जलमें कृत्रिम नौका हुआ करती हे । इस प्रकार 
महाविष्णुके शरीरमें जितने रोएँ हैं; उतने ब्रह्माण्ड हैं; 
अतएव ब्रह्माण्ड असंख्य कहे गये हैं। एक-एक ब्रक्षाण्डमें 
तुम्हारे-जैसे कितने ही देवता निवास करते हैं । 

इसी बीचमें पुरुषोत्तम श्रीहरिने वहाँ चींटियोंके 
समूहको देखा, जो सो धनुषकी दूरीतक फेला हुआ था। 
बारी-बारीसे उन सबकी ओर देखकर बे ब्राह्मणबालक- 
का रूप धरकर पधारे हुए भगवान्‌ उच्चस्वरसे हसने 
लगे | किंतु कुछ बोले नहीं। मौन रह गये । उनका 
ga सधुट्रके समान गम्भीर था । ब्राह्मण-बढुककी 
गाथा सुनकर और उनका अडहास देखकर इन्द्रको बड़ा 
विस्मय हुआ । तदनन्तर उनके विनयपूर्वक पूछनेपर ब्राह्मण- 
रूपधारी जनार्दनने भाषण देना आरम्भ किया । 

ब्राह्मण AAA ! मैने क्रमशः एकएक करके 
चींटियेंकि समुदायकी सृष्टि की हे । वे सतर चींटे अपने कमसे 
देवलोकर्मे इन्द्रके पदपर प्रतिशत हो चुके थे; परंतु इस समय 
वे सब अपने कर्मानुसार करमशः भिन्न-भिन्न जीवयोनियोंमें 
जन्म लेते हुए चींटोकी जातिमें उत्पन्न हुए हूँ । कर्मसे ही 
जीव निरामय वैकुण्ठधाममें जाते हैं) कमसे ब्रह्मलोकमें और 
कर्मसे दी सिवलोकमें पहुँचते हैँ । अपने कमसे ही वे adi 
तथा aiga खान पावालमे भी प्रवेश करते हैं । कमसे ही 


(3352) Š 8119 sr nu पिता 3 
Nandiji 12211 Library, ह( स Hisia EE (उ तर्कमें गिरते ईं । 


भगवान्‌ बिष्णु के नाभिकमले उ 


* वन्दे नवघनइयाभं खात 
ऋतेश WA WA क रबर ही विधाता जीबधारियोंक्रो फल देते हैं कर्म स्वभाव- 
साध्य है और स्वभाव अभ्यासजन्य । देवेन्द्र | चराचर 
प्राणियोसहित समस्त संसार स्वप्नके समान मिथ्या है । यहाँ 
काट्योगसे सबकी मौत सदा सिरपर सवार रहती है । जीव- 
धारियोंके शभ और अश्युभ सव कुछ पानीके बुल्बुलेके 
समान हैं | इन्द्र | विद्वान्‌ पुरुष इसमें सदा विचरता है; 


परंतु 
कहीं भी आसक्त नहीं होता | 
यों कहकर ब्राह्मणदेवता बह मुस्कराते हुए बेठे रहे । 


उनकी बात सुनकर देवेश्वर इन्द्रको वड़ा विस्मय हुआ | वे 
अपने-आपको अव अधिक महत्त्व नहीं दे रहे थे | इसी बीच 
एक मुनीश्वर वहाँ शीघ्रतापूबंक आये जो ज्ञान और अवस्था 
QAH बड़े थे | उनका शरीर अत्यन्त बृद्ध था । वे महान्‌ योगी 
जान पड़ते थे | वे क्रिमे रुष्ण-मृगचर्म, मस्तकपर जटा, ललाटमें 
उज्ज्वल तिलक, वक्ष:-स्थल्में रोमचक्र तथा सिरपर चटाई धारण 
किये हुए थे । उनका सारा रोममण्डल विद्यमान था; केवळ 
बीचमें कुछ रोम उखाड़े गये थे | बे मुनि ब्राह्मणबालक तथा इन्द्रके 
ब्रीचमें आकर हूँठे काठकी भाँति खड़े हो गये | महेन्द्र न ब्राह्मणको 


और विनयपूर्वक अपना सारा मनोभाव प्रकट किया | 


बालकने कहा--विप्रवर | आप कहाँसे आये हैं १ 
और आपका नाम क्या है ? यहाँ आनेका उद्देश्य क्या है ! 
तथा आप कहाँके रहनेवाले हैं ! आपने मस्तकपर चटाई क्रिस- 
लिये धारण कर रक्खी है! मुने | आपके वक्ष/स्थल्में रोमचक्र 
कैसा है ! यह बहुत बढ़ा हुआ है; किंतु बीचगेते कुछ रोम 
क्यों उखाड़ लिये गये हैं? ब्रह्मन्‌ | यदि आपकी सुपर कृपा हो 
तो सब विस्तारपूर्वक कहिये | इन सब अद्‌भुत बातोंको सुननेके 
लिये मेरे मनमें उत्कण्ठा है | 


श्राह्मणब्रालक्रकी यह ब्रात 


STR वे महामुनि इन्द्रके 
सामने प्रसन्नतापूर्वक अपना सारा 


वृत्तान्त बताने लगे | 

सुनि बोळे-त्रह्मान्‌ ! आयु बहुत थोड़ी होनेके कारण 
मैंने कहीं भी रहनेके लिये थर नहीं बनाया है; विवाह भी 
नहीं किया है और जीविक्राका साधन भी नहीं लुटाय़ा है । 
आजकल भिक्षासे ही जीवन-निर्वाह करता हूँ । मेरा नाम 
लोमझ है | Ke रका 


त्मारामं मनोइरम्‌ uu eiaa, Sno lg 


प्रयोजन है । मेरे सिरपर जो चटाई है, वह वर्षा और घूपक 
निवारण करनेके लिये है । मेरे वक्षःस्थल्में जो रोमचक्र है; उसका 
भी कारण सुनिये, जो सांसारिक जीबोंको भय देनेवाला और 
उत्तम विवेकको उत्पन्न करनेबाला है । मेरे वक्षःस्थलका यह 
रोममण्डल ही मेरी आयुकी संख्याका प्रमाण है। ब्रह्मन्‌ ! जब 
उक इद्धका पतन हो जाता है, तब मेरे इस रोसचक्रका एक रोम 
उखाड़ दिया जाता है | इसी कारणसे बीचके बहुत-से रोहँ 
उखाड़ दिये गये हैं; तथापि अभी वहुतनसे विद्यमान हैं | ब्रह्माका 
दूसरा पराद्ध पूर्ण होनेपर मेरी मृत्यु वतायी गयी है । विप्रवर ! 
असंख्य विधाता मर चुके हैं और मरेंगे | फिर इस छोटी-सी 
आयुके लिये स्री, पुत्र और घरकी क्या आवश्यकता है १ 
श्रह्माजीका पतन हो जानेपर भगवान्‌ श्रीहरिकी एक पलक 
गिरती है; अतः मैं निरन्तर उन्हीके चरणारविन्दोंका दर्शन 
करता रहता हूँ । श्रीहरिका दाश्यभाव दुर्लभ है। भक्तिका 
गोरव मुक्तिसे भी बढ़कर है | सारा ऐश्वर्य स्वप्नके समान 
मिथ्या और भगवान्‌की भक्तिमें व्यवधान डालनेवाला है । 
यह उत्तम शान मेरे गुरु भगवान्‌ शंकरने दिया है; अतः 
मैं भक्तिके बिना सालोक्य आदि चार प्रकारकी मुक्तियोंको 
भी नहीं अहण करना चाहता हूँ । 


ऐसे कहकर वे मुनि भगवान्‌ शंकरके समीप चले 
गये ओर बाल्कख्यधारी श्रीहरि भी वहीं अन्तर्धान 
हो गये । इन्द्र aa भाँति 


हो गये । उनका विवेक 


वे शची तथा 
राजलक्ष्मीको त्यागकर Ma 


TAA कामना करने टगे | 
वेक एवं वेराग्यसे युक्त हुआ देख 
उठा | वे शोकसे व्याकुल एवं 
गयीं | वहाँ सब कुछ निवेदन 
करके बृहस्पतिजीको डुलाकर इन्द्रको नीतिके सार-तत्त्वका 
तिने दाग्पत्य-प्रेमसे युक्त Ma- 
स्वयं प्रेमपूर्वक उन्हें पढ़ाया | 
स ति हत seregen Saar ति 
पेमा दिया । बुन्दाबनविनोदिनि | तब इन्द्र पूर्ववत्‌ राज्यं 


स्वामी रामानन 


FAR 


Gyaan Kosha 
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मदात्मा भ्रीचन्द्रजी 


गुरु नानकदेव 


सन्त तुकाराम 
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# सूर्य और अञ्निके दर्पेभज्ञकी कथा अँ 


इन्द्रके दर्पका दलन हुआ था; उसे तो तुमने अपनी आँख 
( अध्याय ४७ ) 


एज लगे। सुरेश्वरि ! इस प्रकार मैंने इन्द्रके अभिमानः 
यज्ञमें जो 


भङ्गका सारा प्रसङ्ग कह सुनाया । पिता नन्दके 


देखा ही था । 


सर्य और अग्निके द्प-भङ्गकी कथा 


राधिका बोली भगवन्‌ ! आपने इन्द्रके दर्प-भङ्गका 
प्रसङ्ग मुझसे कहा । अब मैं सूर्यदेवके गर्वगक्षनकी बात 
यथार्थरूपसे सुनना चाहती हूँ । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-सुन्दरि ! ससै एक â 
बार उदय लेकर फिर अस्त हो गये परंतु माली और सुमाली 
नामक दो दैत्यराज सूर्यास्त हो जानेके बाद भी वेसा ही प्रकाश 
बनाये रखनेके लिये उद्यत हुए। भगवान, शंकरके वरसे 
महान ऐश्वर्य पाकर वे दोनों वत्य मदसे उन्मत्त हो गये ये । 
उनकी प्रभासे रात्रि नहीं होने पाती थी ( रातके समय भी 
दिनका-सा प्रकाश छाया रहता था ) । यह देख सूर्यदेव रुष्ट 
हो गये और उन्होंने अपने ले अवद्देलनापूर्वक उन दोनों 
देत्योंको मारा । सूर्यके झलसे आहत हो वे दोनों दैत्य मूर्छित 
होकर प्ृथ्वीपर गिर पड़े । भक्तोंका विनाश हुआ जान भक्त- 
वत्सल शंकर आये और उन्होंने अपने महान. ज्ञानद्वारा उन 
दोनोंको जीवनदान दिया । तब बे दोनों दैत्य भगवान्‌ शिवको 
भक्तिपूर्वक प्रणाम करके अपने घरको चले गये । इघर 
महादेवजी रोप्रते आगब्रबूळा हो उठे और सेको मारनेके 
लिये दौडे । संहारकतो दर za विनाश करनेके ल्यि चले आ 
रहे हैं, यह देख सूर्यदेव भयसे भागते हुए. तत्काल 
शरणमें गये । तब महादेवजीने रोषसे शूल उठाकर ब्रह्माजी- 
के भवनपर धावा किया । भगवान्‌ शिव कालके भी काल 
और विधाताके भी विधाता हैं । उन परमेश्वर हरको रुष्ट 
हुआ देख लोकनाथ त्रा चारों मुखोंसे वेदोक्त स्तोत्र पढ़ते 
हुए उनकी स्तुति करने लगे | 
ब्रह्माजी बोले--दक्ष-यश-विनाशक शिव ! सूर्यदेव 
za शरणमें आये हैं; अतः आप इनपर कृपा कीजिये । 


भगवन्‌ ! आप जगतूकी सृष्टि, पालन और संदारके कारण 
हैं । क्या खयं À निर्माण करके स्वयं ही इनका संदार 
करना चाहते हैं १ आप स्व॑ ही ब्रह्मा, शेषनाग; धर्म, सूर्य 
c । चन्द्र इन्द्र 

सोह क ) परात्पर परमेश्वर | चन्द्र और इन्द्र आदि 


देवता आपसे भयभीत रहते हैं । ऋषि और मुनि आपकी 
ही आराधना करके तपस्याके धनी हुए हैं | आप ही तप 
हैं, आप ही तपस्याके फल हैं और आप ही तपस्याओंके 
फलदाता हैं । 

ऐसा कहकर ब्रह्माजी सूर्यको ले आये और भक्ति तथा 
प्रीतिके साथ दीनवत्सछ शंक नरको उन्हें सौंप दिया । भगवान 
शिवका मुख प्रसन्नतासे खिल उठा । उन जगत्‌-विधाताने 
सूर्यको आशीबोद देकर ब्रह्माजीकी प्रणाम किया और बड़े 
हर्षके साथ अपने धामको प्रस्थान किया | 


जो मनुष्य संकटकालमें ब्रह्माजीद्वारा किये गये इस 
स्तोत्रका पाठ करता हे; वह भयभीत हो तो भयसे और बँधा 
हो तो वन्धनसे मुक्त हो जाता है । राजद्वारपर; स्मशान-भूमिमें 
और महासागरमें जहाज इट जानेपर इस स्तोत्रके स्मरणः 
मात्रसे मनुष्य संकटमुक्त हो जाता है; इसमें संशय नहीं है । 


श्रीकृष्ण कहते है--तदनन्तर सूर्यदेव ब्रह्माजीको 
प्रणाम करके प्रसन्न हुए. और उनकी आज्ञासे अभिमान छोड़ 
प्रेमपूर्वक विनयपूर्ण बर्ताव करने लगे । अब अग्निके मानः 
भज्जनका उपाख्यान सुनो । यह उत्तम प्रस्न पुराणोंमें गोपनीय 
है और कानोंमें अम्ृतके समान सडर प्रतीत होता है । एक 
समयकी बात है । अग्निदेव सो ताड़ोंके बराबर ऊँची और 
भयंकर रूपये उठाकर तीनों लेकोंको भस्स कर डालनेके RA 
उञ्चत हो गये । महर्षि भरगुने उन्हें शाप दिया था; इसलिये 
वे होम और धसे भरे थे । अपनेको तेजी और दूसरोंको 
तुच्छ मानकर वे त्रिलोकीको भस्म करना चाहते जे । इसी 
za माबासे शिश्षुरूपभारी जनार्दन भगवान विष्णु लीला- 
पूर्वक वहाँ आ पहुँचे और सामने खड़े हो अग्तिकी उस 


॥ >. जगदुरो ! सश्कि आरम्भमें आपने ही सूर्यकी सृष्टि की है । a zA 
| ; TEA आशुतोष ! भक्तवत्सल ! प्रसत् होइये । कृपासिन्धो ! दाहिका शक्तिको हे हर लिया । त मन्द-सन्द 
p, d पूरक दिन और रातकी रक्षा कीजिये । ब्रह्मस्वरूप मुस्कराते हुए भक्तिसे मराक ST ने बिनयपूर्वक बोरे 


शिश्षुते कहा-भगबन्‌ ! आप क्यों रुष्ट हैं १ इसका 
कारण मुझे बताइये । न्यर्थं ही आप तीनों लोकोंको भस्म 
करनेके लिये उद्यत हुए. हैं ! अगुज्जीने आपको शाप दिया 
है; अतः आप उनका ही दमन कीजिये । एकके अपराधसे 
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तीनों JA भस्म कर डालना आपके लिये कदापि 
उचित नहीं है । ब्रह्माजीने इस विश्वकी सृष्टि की है, 
साक्षात्‌ श्रीहरि इसके पालक हैं और भगवान्‌ रुद्र 
संहारक । ऐसा ही क्रम है। जगदीश्वर शंकरके रहते 
हुए आप स्वयं जगतूको भस्म करनेके लिये क्यों 
उद्यत हुए हैं! पहले जगतूका पालन करनेवाले 
भगवान्‌ विध्णुको जीतिये | उसके बाद इसका शीभरतापूवक 


v 


रार कीजिये | 


ऐसा कहकर ब्राह्मणबालकने सामने पड़े हुए. 
सरकंडेके एक पत्तेकोः जो बहुत ही सूखा हुआ था; 
हाथर्मे उठा लिया और उसे जलानेके लिये अग्निको 
दिया । सूखा इंधन देख अग्निदेव भयानकरूपसे जीभ 
लपलपाने लगे । उन्होंने अपनी लपटेमिं ब्राह्मणबालकको 
उसी तरह लपेट लिया; जैसे मेघोंकी घटासे चन्द्रमा छिप 
जाता है; परंतु उस समय न तो वह सूखा पत्ता 
जला और न उस शिशुका एक बाल भी बाँका 
हुआ । यह देख अग्निदेव उस बालकके सामने लज्जासे 
ठिठक गये । अग्निदेवका दर्प भङ्गकरके वह शिशु वहीं अन्तर्धान राधिका वोलीं--जगद्गुरो | अब धन्वन्तरिके ad- 
हो गया तथा अग्निदेव अपनी मूर्तिको समेटकर डरे हुएकी भक्ककी कथा सुनाइये | 
भाँति अपने स्थानको चले गये । 


श्रीनारायण कहते हैं--नारद | राधिकाका यह वचन 

सुनकर भगवान्‌ मधुसूदन हँसे और उन्होंने उ 

इसी तरह राजा अम्बरीषके यहाँ महर्षि दर्वासाके ada प्र WA nS 
इसी तरह राजा अम्बरीषके यहाँ महर्षि दा के दुपैका प्राचीन कथाको सुनाना आरम्भ किया | 

दल्न हुआ था | ( चह कथा पहले आ चुकी ह्‌ | ) 


( अध्याय ४८) ५० ) 


घन्वन्तरिके दर्ष-भङ्गकी कथा, उनके द्वारा मनसादेवीका स्तवन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--भगवान, धन्वन्तरि स्वयं 

मदान्‌ पुरुष हैं और साक्षात्‌ नारायणके अंशस्वरूप हैं । 
पूर्वकालमें जब समुद्रका मन्थन हो रहा था, उस समय 
महासागरसे उनका प्रादुर्भाव हुआ । वे सम्पूर्ण बेदोमें निष्णात 
तथा मन्त्र-न्त्रविशारद हैं; बिनतानन्दन गरुड़के शिष्य 
और भगवान शंकरके उपशिष्य हे | एक दिन वे सहस्रा 
शिष्येसि घिरे हुए केलास पर्वतपर आये । मार्गमे उन्हें 
भयानक तक्षक दिखायी दिया, जो जीभ लपल्पा रहा था | 
भयानक विपसे भरा हुआ वह पर्वताकार नाग लाखों नागोसे 
घिरा हुआ था और धन्वन्तरिको भोधपूर्वक काट खानेके श र - 

FA भह (0 हिली 0 उ १३०१ Un या 


हँसने लगा | उसने भयानक 
विषहीन बना दिया औ 


KUNI । इतना ही नहीं, उसने तक्षकको हाथसे 
a A (क दिया | तक्षक उस मार्गमें मृतककी या 
निश्‍चेष्ट पड़ गया | व 
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त्र शिष्य नागोंके निःश्वास-बायुसे मृतकस्य हो गये और 
Ea तथा ज्ञानञ्ुन्य हो ÅR पड़ गये । भगवान्‌ 
धन्वन्तरिने ya स्मरण करते हुए. मन्त्रका पाठ और 
अमृतकी वर्षा करके सब शिष्योंकों जीवित कर दिया । उनमें 
चेतना उत्पन्न करके जगदरुरु धन्वन्तरिने मन्त्रोद्रारा भयानक 
विपवारे सर्पसमूहूको जुम्मित कर दिया । फिर तो वे a 
सव ऐसे निचे हुए, मानो मर गये हों । उन नागगणोमें 
कोई ऐसा भी नहीं रह गया, जो नागराजको समाचार दे सके; 
परंतु नागराज वासुकि सर्वज्ञ हे, उन्होंने सरपोके उन समस्त 
संकटको जान लिया और अपनी जानरूपिणी बहिन जगद्रौरी 
मनसा ( या जरतकारु-) को बुलाया । 
चासुकिने उससे कहा--मनसे ! तुम जाओ और 
अत्यन्त संकटसे नागोंकी रक्षा करो । मदामागे ! ऐसा करनेपर 
तुम्हारी तीनों ARA पूजा होगी | 
वासुकिकी वात सुनकर वह नागकन्या हँस पड़ी और 
विनीत भावसे खड़ी हो अमृतके समान मधुर वचन बोली । 
मनसाने कहा--नागराज | मेरी वात सुनिये । में युद्धके 
लिये जाऊँगी । शुभ और अशुभ ( जीत और हार ) तो दैवके 
हाथमें हे; परंतु मैं यथोचित कतेव्यक्रा पालन करूँगी । 
समराङ्गणमें लीलापूर्वंक उस UJE संहार कर डाँगी । जिसे 
मैं मार दूँगी, उसकी रक्षा कोन कर सकता है ? मेरे बड़े 
भाई और गुरु भगवान्‌ शेपने मुझे जगदीश्वर नारायणा परम 
अद्भुत सिद्ध मन्त्र प्रदान किया है। मैं अपने कण्ठमें “त्रेलोक्य- 
मङ्गल? नामक उत्तम कवच धारण करती हूँ; अतः संसारको 
भस्म करके पुनः उसकी सृष्टि करनेमें समर्थ हूँ | मन्त्रशासत्ोमें 
झं भगवान्‌ झंकरकी रिष्या हूँ । पूर्वकालमें भगवान्‌ शिवने 
कृपापूर्वक मुझे महान्‌ शान दिया था । 
ऐसा कहकर श्रीहरि, शिव तथा शेषनागको प्रणाम करके 
मनमें हर्ष ओर उत्साह लिये मनसा अन्य नागोंको वहीं छोड़ 
अकेली ही रोप्रपूर्वक उस स्थानको गयी । उस समय मनसा 
देवीकी आँखें रोपसे लाळ हो रही थीं । वह उस स्थानपर 
आयी, जहाँ maaga और नेत्रवाले धन्वन्तरिदेव विराज- 
मान थे। सुन्दरी मनसाने दृष्टिमात्रसे ही सम्पूर्ण सर्पोको जीवित 
कर दिया और अपनी विषपूर्ण दृष्टि डालकर aga शिष्योंको 
Jra बना दिया । भगवान्‌ धन्वन्तरि मन्त्र-शासत्रक्रे शानमें 
निपुण थे । उन्होंने मन्त्रद्वारा शिष्योंको उठानेका यत्न किया! 
परंतु वे सफल न हो सके । तय मनसादेवीने धन्वन्तरिकी 
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मनसा बोली--सिद्ध पुरुष | बताओ तो सही, कवा तुम 
मन्त्रका अर्थ, FIRT AAN ओर महान्‌ औपधका 
ज्ञान रखते हो ? गरुइके सिष्य हो न ? मैं और गरुड दोनों 
भगवान्‌ शंकरके विख्यात शिष्य हैं और दीर्षक्ालतक्र गुरुके 
पास शिक्षा लेते रहे हैं । 

यों कहकर जगदम्बा मनसा सरोवरते कमल ले आयी 
और उसे मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके क्रोधपूर्वक धन्वन्तरिकी 
ओर चलाया । प्रच्वलित अग्निशिखाके समान जल्ते हुए 
FTA आते देख घन्वन्तरिने निः्वासमात्रसे 
उसको भस्म कर दिया | तत्मश्चात्‌ मन्त्रसे अभिमन्त्रित एक 
मुठ्ठी धूळ लेकर उसके द्वारा उन्होंने उस भस्मको भी निष्फल 
कर दिया । फिर वे अवडेलनापूर्वक हसने लगे । तत्र मनसा- 
देवीने ग्रीष्मकालके सूर्य ही भोति प्रकाशित दोनेवाळी शक्ति 
हाथमें ले ली और उसे मन्त्रसे आवेश्वि करके शत्रुही ओर 
चला दिया । उस जाज्वल्यमान शक्तिको आते देख धन्वन्तरिने 
भगवान्‌ विष्णुके दिये हुए शूलसे अनायास ही उसके टुफड़े 
टुकड़े कर डाले । शक्तिको भी व्यर्थ हुई देख देवी मनसा 
रोपसे जळ उठी । अत्र उसने कभी व्यर्थ न जानेवाले दुःसह 
एवं भयंकर नागपाशको हाथमें लिया, जो एक लाख नागोंमे 
युक्त, सिद्धमन्त्रसे अभिमन्त्रित तथा काल ओर अन्तकके 
समान तेजस्वी था । उसने क्रोधपूर्वक उस नागपाशको चलाया । 
नागपाशको देखकर धन्वन्तरि प्रसच्नताते पुस्करा उठे; उन्होंने 
तत्काळ गरुड़का स्मरण किया ओर पक्षिराज गरुड वहाँ आ 
पहुँचे । ama आया देख दी्षकालके भूखे हुए हरि 
वाहन गरुड़ने चोंचसे मार-मारकर सत्र नागोंको अपना आहार 
बना लिया । प्रिये aaa निष्फल हुआ देख मनसाके 
नेत्र रोपसे लाळ दो उठे | उसने एक मुट्ठी भस्म उठाया; जिसे 
ai भगवान्‌ शिवने दिया था । मन्त्रप्ते पवित्र 
किये गये उस सुद्ठीमर भस्म क्ले चलाया गया देख गरुड़ने 
शिष्य धन्बन्तरिक्तो पीछे करके अपने पंखकी हवासे वह सारा 
भस्म विखेर दिया । यह देख देवी मनसाको बड़ा कध हुआ। 
उसने धन्वन्तरिका वध करनेके RA स्वयं अमोघ सूळ हाथमें 
लिया । उस झूलछको भी भगवान्‌ शिवने ही दिया था । उससे 
सैकड़ों सूर्योकि-समान प्रमा फैल रही थो । बह अमोष शूल 
तीनों लोकोंमें प्रव्याग्निके समान प्रकाशित होता था । इसी 
समय ब्रह्मा और शिव IRA रक्षा तथा गरुड़के सम्मानके 
लिये उस समयाङ्कणमे आये । भगवान्‌ शम्मु तथा जगदीश्वर 


भुक्तिः उसे उन दोनोंको 
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नमस्कार क्रिया । उस समय भी वह निःशड़ भावसे झूल धारण 
किये रही । धन्वन्तरि तथा गरुड़ने भी उन दोनों देवेश्वरोंको 
मस्तक झुकाया और बड़ी भक्तिसे उनकी स्तुति की। उन दोनोंने 
भी इन दोनोंको आश्ञीर्वाद्‌ दिया । तत्यश्वात्‌ लोकहितकी 
कामनासे मनसादेवीकी पूजा प्रचार करनेके ल्यि ब्रह्माजीने 
धन्तरन्तरिसे मधुर एवं हितकर वचन कहा । 


ब्रह्माजी बोळे--सम्पूणे शास्त्रोंके विशिष्ट विद्वान महा- 
भाग घन्वन्तरे | मनसादेवीके साथ तुम्हारा युद्ध हो; यह 
मुझे उच्चित नहीं जान पड़ता । इसके साथ तुम्हारी कोई 
समता ही नहीं दै। यद्द देवेश्वरी मनसा शिवके दिये हुए 
अमोघ शूळसे तीनों लोकोंको जलाकर भस्म करनेकी शक्ति 
रती हे । कोथुम-शाखामें वर्णित ध्यानके अनुसार 
मनसादेवीका ' भक्तिमावसे ध्यान करके एकाग्रचित्त हो 
प्रोडशोपर्‍चार अर्पित करते हुए उसकी पूजा करो | फिर 
आस्तीकपुनिद्रारा फिये गये स्तोत्रे तुम्हें इम ही स्तुति 
करनी चाहिये । इससे संतुष्ट हो मनसादेवी तुम्हें 
बर्‌ प्रदान करेगी । 

ब्रह्माजी यह बात सुनकर शिवजीने भी उसका 
अनुमोदन किया । फिर गछड़ने प्रेमसे प्रयत्नपूर्वक उन्हें 
समझाया । इन सब्रक्री बात सुनकर स्नानसे शुद्ध हो बस्न और 
आभूषण धारण करके धन्वन्तरि ब्रह्माजीको पुरोहित बना 
मनसात्री पूजा करनेको उद्यत हुए । 


धन्वन्तरि बोळे--जगद्वोरि मनसे | यहाँ आओ और 
मेरी पूजा ग्रहण करो । कश्यपनन्दिनि 
लोकोमे तुम्हारी पूजा होती आयी है । देवि | तुम विण्णुस्वरूपा 
हो । तुमने a जगतको जीत छिया दै; इसीलिये रणभूमिमें 
अस्त्न-प्रयोग नहीं किया है । 
ऐसा कहकर संयत हो भक्तिसे मस्तक झुका हाथमें इवेत 
पुष्प ले वे ध्यान करनेको उद्यत हुए । 
ध्यान 
नसादेवीकी अङ्गकान्ति मनोहर चअम्पाके समान गौर 
हे । उनके सभा अङ्ग मन की मोह लेनेब्राले हैं । प्रसन्नमुखपर 
मन्द्‌ द्वासकी & डा रही दे | महीन वस्त्र उनके श्रीअज्ञोंकी 
शोमा बढ़ाते हैं | परम सुन्दर केशोंकी वेणी अद्भुत शोमासे 


पहलेसे ही तीनों" 


सम्पन्न है । वे amana विभूषित हैं । सबको अभय 
देनेबाली वे देवी भक्तोंपर अनुग्रहके लिये कातर देखी जाती 
हैं । सशूर्ण विद्याओको देनेवाली, ान्तस्बल्पा, सर्वविद्या- 
विद्यारदा, नागेन्द्रवाहना और नागोंडी स्वामिनी हे; उन 
परा देवी मनसाउा में भजन करता हूँ । 


PA 


प्रिये | इस प्रकार ध्यानकर पुष्प दे नाना द्रव्योंसे युक्त 
पोडशोपचार चढ़ाकर धस्वन्तरिने उनका पूजन किया । 

भात्‌ पुलक्रित-शरीर हो भक्तिसे मस्तक झुका दोनों हाथ जोड़ 
उन्होंने यत्नपूर्वक मनसादेवीकी स्तुति की । 


चन्बन्तारि बोछे--सिद्धिस्वहूपा मनसादेवीको नमस्कार 
है | उन सिद्धिदायिनी देवीको बारंबार मेरा प्रणाम है । 
वरदायिनी कश्यपकन्याक्रों नमस्कार, नमस्कार और पुनः 
नमस्कार | कल्याणकारिणी दंकर-कन्याकों बारंबार नमस्क्रार। 
तुम नागोंपर सवार होनेवाली नाभेश्वरी हो । तुम्हें नमस्कार) 
नमस्कार, नमस्कार । तुम आस्तीक्की माता और जगजननी 
हो; तुम्हें मेरा नमस्कार È | जगतूकी कारणभूता जरत्कारको 
नमस्कार है । जरत्कारुमुनिकी पत्नीको नमस्कार है । नाग- 
भगिनीको नमस्कार है । योगिनीक्रो वारंवार नमस्कार है | 
चिरकालतक तपस्या करनेवाली सुखदायिनी मनसादेदीको 
ARAR नमस्कार हे | तपस्थारूपा देवीको नमस्कार हे । फल- 
दायिनी मनसादेवीको नसर । साध्वी, सुशीला एवं 
शाज्तस्वरूपा देवीको वारंवार नमस्कार है | 


ऐसा कहकर धन्वन्तरिने भक्तिभावसे यत्नपूर्वेक उन्हे 
प्रणाम क्रिया । उस स्तुतिसे संतुष्ट हुई देवी मनसा धन्वन्तरिक्र 
वर देकर शीघ्र ही अपने घरको चली गयी । ब्रह्मा, रुद्र और 
गरुड़ भी अपने-अपने धामको चले गये | भगवान्‌ धन्वन्तरि 
भी अपने भवनको पधारे । कणोंसे सुशोभित नागगण प्रसन्नता- 


TE पाताळको चले गये | प्रिये । इस प्रकार मैंने सम्पूर्ण 


स्तवराज तुमसे कहा हे । आस्तीकने विधिपूर्वक माताकी 
भक्ति क्री । 


इससे बहू जगदवोरी अपने पुत्र मुनिर आस्लीकपर - 
बहुत संतु्र हई | जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस 


स्तोत्रका पाठ करता है 
होता, इसमें संशय नहीं है | 


परम पुण्यमय 
उसके AAA नागोंसे भय नहीं 
( अध्याय ५१ ) 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Janin“ Digitized-By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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श्रीकृष्णके 
दर्शन देना । गोपियोंके प्रणय-कोपजनित SER, 
प्रथम उच्चारणका कारण, श्रीकृष्णद्वारा श्रीराधाका 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड 


मथुरागसनसे लेकर परमधास-गमन 


श्रीकृप्णने कहा--प्रिये ! मैंने छोटे-बड़े सभी लोगोके 
दर्प-भड़की कहानी कही और तुमने सुनी । इसमें संदेह नहीं 
कि उन सवका अभिमान भङ्ग किया ही गया था । अव उठो 
और ब्रन्दावनमें चलो | सुन्दरि ! अब मैं विरहे पीड़ित हुई 
गोपिकाओंक्रो शीघ्र देखना चाहता हूँ । 
श्रीनारायण कहते हैं--नारद ! श्यामसुन्दरकी यह बात 
सुनकर माननीय रसिकेश्वरी राधाने उनसे कहा-“प्राणेश्वर ! 
मैं चलनेमें असमर्थ हो गयी हूँ; अतः तुम्ही मुझे ले चलो |? 
राधाकी यह बात सुन मधुसूदन हँसकर बोले-तत्र मुझपर ही 
सवार हो जाओ |? ऐसा कह वे तत्काल अदृश्य हो रये । 
राधा मनकी गतिसे चळनेवाळी थीं । वे क्षणभर वहाँ 
शेती रहीं; फिर इधर-उधर श्यामसुन्दरको ed हुई 
वृन्दावनमें जा पहुँची । शोकसे कातर हुई राधाने 
रोते-रोते चन्दन-वनमें प्रवेश किया । वहाँ उन्होने 
शोकाक़ल गेपियोंको देखा; जो भयसे विहल थीं । 
उनके मुँह लाल हो गये थे | आँखे इधर-उधर घूरती थीं । 
वे सम्पूर्ण बनमें भ्रमण करती और “हा नाथ [हा नाथ !? पुकारती 
हुई विना खाये-पीये रह रही थीं) उनके मनमें बड़ा रोप था। 
्रेमविच्छेदसे कातर राधिकाने उन सबको देखकर उनसे 
मळयवनमें भ्रमण आदिका अपना सारा वृत्तान्त कह सुनाया । 
फिर वे उन सबके साथ रोदन करने लगीं । विरहसे आतुर 
हो “हा नाथ | हा नाथ !?का उच्चारण करके वारंवार 
विलाप करती हुई सव गोपियाँ कुपित हो अपने शरीरका 
त्याग कर देनेको उद्यत हो गयीं | इसी समय वहाँ चन्दन- 
बनमें पधारकर श्रीकृष्णते राधा तथा रोपियोंको दर्शन 
दिये । प्राणेश्ररफो आया देख गोपाङ्गताओसहित राधा 
आनन्दसे मुस्करायीं और पुलकित-शरीर हो उनकी ओर 
दौडी । पास जाकर वे सव गोपाइनाएँ m विहल हो 
रोने लगीं । फिर उन सबने Kawa विरहजनित अपने 
सारे दुःखको निवेदन किया । दिन-रात स्नान और खाना- 
पीना छोड़कर वन-वनमें निरन्तर भटकते रहना तथा अन्तमें 
स Nina Be विचार करना आदि संब बातें बताकर 
सबने न ह बहुत 


` Ka 
] * श्रीकृष्णके अस्तधोन होनेसे श्रीराधा और गोपियांका दुःखसे रोदन ॐ 


अन्तधीन होनेसे श्रीराधा और गोपियोंका दुःखसे रोदन, चन्दनवनसें श्रीकृष्णका उन्हे 


mu khhibraryy BAR, Jama Bigitizow By SRA Stoo EARN भोर इस अघ्येकों 
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न्हे 


श्रीकृष्णका उनके साथ विहार, श्रीराधा नामके 
शकार, गोपियोंद्रारा उनकी सेवा और श्रीकृष्णके 


तककी लीलाओंका संक्षिप्त परिचय 


तक प्रसन्नतासे उनके गुंग गाती रहीं । इसके बाद कुः देर 
उन्हें आभूषण पझ्नाती तथा चन्दन लगाती रहीं । क्रोई-कोई 


गोपियाँ बोळीं--'अरी सखि ! देखो, श्यामसुन्दर हमारे 
प्राणोके चोर हैं | इनकी निरन्तर रखवाली करो । ये कहीं 
जाने न पारवे |? यह सुनकर दूसरी बोल उठी--'नही सखी ! 
अब ये फिर ऐसा अपराध कभी नहीं करेंगे ।? कोई कहने 
छगी--अरी सखियो ! इन्हें शीम्र ही चारों ओरसे घेरकर 
| इन्हे 


ध्ये पुरुष हैं; इनपर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता |! 
अन्य बोल उठी--“इन चित्तचोरकी यत्नपूर्वक देखभाल 
करो ।? कोई-कोई कुपित होकर कहने AA निष्डुर È 
नरघाती हैं ।? कोई बोली--“अब् फिर इनसे बात न करो ।? 

तदनन्तर जो-जो रमणीय और निर्जन वन थे; उन सबमें 
गोपियाँ श्रीकृष्णके साथ कोतूहल्पूवैक घूमती रहीं। इस 
तरह उन परमेश्वरको बीचमें करके वे सब गोपियाँ दूसरे 
वनमें गयीं, जहाँ सुरम्य रासमण्डल विद्यमान था । रास- 
मण्डले जाकर श्रीकृष्ण स्वर्णसिंरासनपर 
विराजमान हुए । जेसे रातके समय आकाशमें तारागणोके साथ 
aza शोभा पाते हैं; उसी प्रकार घे शोवियोंके साथ 
सुशोभित हो रहे थे । जनादैनने अपनी अनेक मूर्तियोँ प्रकट 
करके गोपियोंके साथ पुनः रासकीड़ा की | 

तारदजीने पूछा--भक्तजनोंके प्रियतस नारायण | 
विद्वान पुरुप पहले राधा? शब्दका उच्चारण करके पीछे 
वृष्णः का नाम लेते हैं, इसका कया कारण है १ यइ मुझ 
भक्तको बताइये । 

श्रीनारायण बोले--नारद ! इसके तीन कारण हें; 
बताता हूँ; सुनो ! प्रकृति जगतूकी माता हैं और पुरुप 
जगतके पिता । जिभुवनजननी प्रकृतिका गौरव पितृस्वरूप 
पुरुषकी अपेक्षा सौगुना अधिक हे । भुतिमे “राधाकृष्ण 
'ौरीञंकर इत्यादि शब्द दी सुना गया है । “कृष्ण-राधा? 


धंकर-गौरी? इत्यादिका प्रयोग कभी छोकमें भी नहीं सुना 


सिन्वय 
रसिकशास्न 


` 
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$ बस्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ # [ संक्षिप्त-त्रह्मवेचतेपुराणाडुं 


ग्रहण कीजिये । संज्ञासददित सूर्यदेव ! मेरे दिये हुए इस 
अध्यंको स्वीकार कीजिये । कमलाकान्त | प्रसन्न होइये और 
मेरी पूजा ग्रहण कीजिये ।? इत्यादि मन्त्र सामबेदकी कोथुमी- 
शाखामं देखे गये हें । मुनिश्रेष्ठ नारद | “रा? दाब्दके 
उच्चारण मात्रसे ही माधव हृए-पुछ हो जाते हैं और “था? 
शब्दका उच्चारण AAR तो अवश्य ही भक्तके पीछे वेगपूर्वक 
दौड पड़ते हैं | जो पहले पुरुपवानी दाब्दका उच्चारण करके 
पीछे प्रकृतिका उच्चारण करता दै, वह वेदकी मर्यादाका 
उल्लङ्घन करनेके कारण मातृद्दत्याके पापका भागी होता है । 
तीनों लोकॉर्मे पुण्यदायक कर्म ्षेत्र होनेके कारण भारतवर्ष 
अन्य हे । उसमें भी श्रीराघाचरणारविन्दोंक्री रेणुसे पवित्र 
हुआ व्रन्दावन अतिशय YA है । राधाके नरणकमलोंकी 
पवित्र चूळ प्राप्त करनेके लिये व्रह्माजीने साठ हजार वतक 
तपस्या की थी । 
नारद्जीने पूछा-पूर्णमासी बीत जानेपर जगदीश्वर 
श्रीकृष्णने क्या किया ! उस समय उनकी कौन-सी रहस्य- 
लीळा हुईं १ यदद बतानेकी कृपा करें । 


श्रीनारायणने कहा--रासमण्डलमं रासलीला सम्पन्न 
करके स्वयं रासेश्चर श्यामसुन्दर रासेश्वरी राधाके साथ यमुना- 
तटपर गये, वहाँ स्नान एवं निर्मल जळक़ा पान करके उन्होंने 
कालिन्दीके स्वच्छ सलिलमें गोपाङ्गनाओंक्रे साथ जलक्रीडा 
वी । तदनन्तर भगवान श्रीकृष्ण राधिकाजीके साथ भाण्डीर 
वनम चले गये । इधर प्रेमविहला गोपियाँ अपने-अपने 
aAA लौट गयीं | उस समय श्यामसुन्दर श्रीराधाके साथ 
माळतीकानन+ वासन्तीकानन, चन्दनकानन तथा ATF- 
कानन आदि मनोड्र वनोंमें क्रीड़ा करतें रहे | फिर पझवनमें 
रातक्रो डयन किया । प्रातःकाल उन्होंने देखा, प्रियाजी 
फूलोंकी दाय्यापर सों रही हैं | दारत्कालिक चन्द्रमाकी शोभाको 
तिरस्कृत करनेवाले उनके सुन्दर मुखर पसीनेकी बूँदें 
, Rari रही है । सिन्दूर ga दो गया दै) कजळ मिट गया 
है, अभरॉकी ळाळी भी gana दो गयी दै और कपोलोंकी 
पत्न-र्चना मिट गयी है । उनकी वेणी खुळ गयी दै, नेत्रकमल 
बंद हैँ और रत्नोंके बने हुए दो बहुमूल्य कुण्डलासे उनके 
मुखमण्डळकी अपूर्व शोभा हो रही दे । दन्तर्षक्तिसे सुशोभित 
मुख्य मानो गजमुक्तासे अलंकृत एवं उद्दीत्त दे । ग्रियाजीको 
इस Wawi देख. भक्तवत्सल माधवने अग्निशुद्ध महीन 
asa उनके मुलकी बढ़े प्रेम और भक्तिभावसे पोंछा । 


माधवी और मालतीके फूलोंकी माला लगा दी, जिससे 
उसकी शोभा बहुत बढ़ गयी । वह चोटी रल्नयुक्त रेशमी 
डोरोंसे बँधी थी | उसकी आकृति सुन्दर, वक्र; मनोहर और 
अत्यन्त गोळ थी । कुन्दके फूलॉसे भी उसका श्रृङ्गार किया 
गया था | वेणी बाँधनेके पश्चात्‌ श्यामसुन्द्रने प्रियाजीके 
भाळ-देशमे सिन्दूरका तिलक लगाया | उसके नीचे उन्न्वळ 
चन्दनका g किया । फिर कस्तूरीकी बेंदीसे उनके ललाटकी 
शोभा बढ़ायी । तत्सश्चात्‌ दोनों कपोलॉपर चित्र-विचित्र 
पत्र-रचना की । नेत्रक्रमलोंमें भक्तिभावसे काजल लगाया; 
जिससे उनका सौन्दर्य खिल उठा । फिर बड़े अनुरागसे 
राधाके अधरोंमें लाली लगायी । कानमें दो अत्यन्त निर्मल 
आनूपण पहनाये । गलेमे बहुमूल्य रत्नोंका हार पहनाया) 

जो उनके USA उद्धासित कर WI था । बह हार 
मणियोँकी लड़ियोंसे प्रकाशित हो रहा था । तदनन्तर 
बहुमूल्य, दिव्य, अग्निशुद्ध तथा सब प्रकारके रत्नोसे 

अलंकृत वस्न पहनाया, जो कस्तूरी और कुङ्कुमसे अभिषिक्त 

था । दोनों चरणोंमें रस्ननिर्मित मञ्जीर पहनाये और पैरोंकी 

अंगुलियाँ एवं नखोंमें भक्तिभावसे महावर लगाया । जो तीनों 

लोकोंके सत्पुरुषोंद्वारा सेव्य हैं।उन इ्यामसुन्दरने अपनी सेव्यरूपा 

TASAA सेवा की । तदनन्तर सेवकोचित भक्तिसे इवेत 

चैंवर डुलाया । यह कैसी अद्भुत बात है ? इसके बाद समस्त 

भादोंके जानकारोंमें श्रेष्ठ बोधकलाके ज्ञाता एवं विलास-शास्त्रके 

सर्मज्ञ AERA अपनी प्राणवळभाको जगाया और अपने 

TLAS उनके लिये स्थान दिया । 


„इस प्रकार श्रीराधाको जगाकर श्रीकृष्णने उन्हें भाँति- 
भॉतिके gen आभूषण तथा कौस्तुभमणि आदिके द्वारा 
छुसञ्जित किया । रक्षपात्रमे भोजन और जल प्रस्तुत क्रिये । 
इसी समय चरण-चिहोंक्रो पहर्‍यानती हुई श्रीराधाकी सुप्रतिष्ठित ५ 
सहचरी सुशीला आदि छत्तीस गोपियाँ अन्यान्य बहुसंख्यक 
no ण रा 2a के पिहि हाथमे चन्दन 

गा की Ya सस्तूरी । कोई चेंबर लिये आयी 
थी और कोई माला । कोई सिन्दूर, कोई कंधी, कोई आलता 
( महावर ) और कोई वस्त्र लिये हुए थी । कोई अपने 
KET दुषण, कोई पुष्यपात्र, कोई क्रीड़ाकमछ) कोई फूलोंके 
T कोई nga कोई आभूषण, कोई करताल, कोई 
Ya TR amera और कोई वीणा लिये आयी थीं । 
जाछ 


(कर केश वी Aa Nael Rameka BJB, Jamm: ogee TA आहक्ातरछक्षा्ोलोकसे 
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हुईं । कोई गोपियाँ बहाँ आकर नाचने और गाने लगीं तथा 
कोई श्वेत चवर डुछाकर राधाकी सेवा करने लगीं । महाबुने ! 
कुछ गोपियाँ प्रसन्नतापूर्वक देवी राधाके पैर दवाने लगीं। एकने 
उन्हें चबानेके लिये पानका बीड़ा दिया | इस प्रकार पवित्र 
बुन्दावनमें श्रीराधाके वक्षःस्थलमें विराजमान भगवान्‌ श्याम- 
सुन्दर कौतूहपूर्वक गोपियोंके साथ वहाँसें प्रस्थित हुए । 
वत्स ! इस प्रकार मैने श्रीहरिकी रासक्रीडा वर्णन किया | 
वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वेच्छामय रूपधारी, परिपूर्णतम परमात्मा; 
निर्गुण, स्वतन्त्र, प्रकृतिसे भी परे, सर्वसमर्थ और ब्रह्मा, 
विष्णु एबं शिव आदिके भी परमेश्वर हं । इस प्रकार 
श्रीकृष्णजन्मका रहस्य; मनको प्रिय लगनेवाली उनकी वाल- 
लीला तथा किशोर-लीलाका भी वर्णन क्रिया गया । अव 
तुम और क्या सुनना चाहते हो ? 
नारद्जीने पूछा-सनिश्रेष्ठ | इसके वाद कौन-सी 
gada हुई १ भगवान्‌ श्रीकृष्ण किस प्रकार नन्दभवनसे 
मथुराको गये ! श्रीहरिके वियोगसे पीड़ित हुए नन्दने केसे 
अपने प्राण धारण किये १ जिनका चित्त सदा श्रीक्षष्णके 
चिन्तनमें ही लगा रहता था, वे गोपाङ्गनाएँ और यशोदाजी 
भी कैसे जीवन धारण कर सकीं ! जो आँखोंकी पलक गिरने- 
तकका भी वियोग होनेपर जीवित नहीं रद सकती थी, वे ही 
देवी श्रीराधा अपने प्राणेश्वरके बिना किस तरह प्राणोंको रख 
सकी १ जो-जो गोप रायन, भोजन तथा अन्यान्य सुखोंके 
उपभोग-काळमें सदा श्रीकृष्णके साथ रहें। वे अपने वैसे प्रेमी 
वान्धवक्रो त्रजमे रहते हुए कैसे भूल सके १ श्रीकृष्णने मथुरामें 
जाकर कौन-क्रोन-सी लीलाएँ कीं ? परमधाम-गमनपर्यन्त 
उन्होंने जो कुछ क्रिया हो) उसे आप वतानेकी कृपा करे । 
श्रीनारायणने कहा--मदामुने ! कंसने घनुषयश 
नामक aan आयोजन किया था । उसमें उस राजाका 
निमन्त्रण पाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी गये थे । राजा कंसने 
श्रीकृष्णको बुलानेके लिये भगवद्भक्त अक्रूरको उनके पास भेजा 
था । अक्रूस्जी राजा कंसकी आज्ञा पाकर नन्दभवनमें गये 
और श्रीकृष्णको उनके साथियोंसदित साथ ले सथुरामें लौट 
L आये | मुने ! मथुरा जाकर श्रीङ्षणने राजा कंसको मार डाला । 
एक धोबीको, चाणूर और मुष्टिक नामक मलको तथा 
कुवल्यापीड नामक हाथीको वे पहले ही कालके गालसें भेज 
चुके थे | कंस-बधके अनन्तर बान्धव श्रीकृष्णने माता-पिता 
तथा भाई-बन्धुओंका उद्धार किया । श्रीदृरिने कृपापूवेक एक 
मालीको भी मोक्ष प्रदान किया । फिर गोपियोंयर दया आनिसे 


५ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी विविध लीलाआंका परिचय ॐ 
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उद्धवको ब्रजमें भेजकर उन्हींके द्वारा उन्हे समझाया-बुझाया 
और धीरज बँधाया । तदनन्तर उपनयन-संस्कारके पश्‍चात 
भगवान्‌ अवन्तीनगर ( उज्जैन- ) में गये ओर वहाँ गुरु 
सान्दीपनि मुनिसे विद्या ग्रहण की । उसके बाद जरासंघको 
जीतकर यवनराजका वध क्रिया और विधिपूर्वक उग्रसेनको 
राजाके पदपर बिठाया | सबुद्रके निकट जा वद द्वारकापुरीका 
निर्माण कराया और राजाओंके समूहकों जीतकर वे रुक्मिणी 
देवीको हर लाये । फिर कालिन्दी, लक्ष्मणा; दोव्या, सत्या) 
सती जाम्बवती, मित्रविन्दा तथा नाम्रजितीके साथ विवाह 
क्रिया । तत्यश्चात्‌ भयानक्र संग्रामके द्वारा प्राग्ज्योतिषपुरके 
नरेश नरकका वध करके उन्होंने सोलह हजार राजकुमारियोंका 
उद्धार क्रिया और उन्हें पत्नीरूपमें अपनाकर उनके साथ 
विहार किया । इन्द्रदेवको लीलापूर्वक परास्त करके पारिजातक 
अपहरण किया और भगवान्‌ शंकरको जीतकर बाणासुरके 
हाथ काट दिये । वहाँसे अपने पोत्र अनिरुड्धको छुड़ाया 
और फिर द्वारकामें आकर अपने-आपको अपनी प्रत्येक 
रानीके महल्में उपस्थित दिखाया । वसुदेवजीके ai तीर्थ- 
यात्राके प्रसङ्गसे आयी हुई अपने प्राणोंक्री अधिष्ठात्री देवी 
श्रीराधाके दर्शन किये । फिर वे उनके साथ पुण्यसय 
बृन्दावनमें गये | भारतके उस पुण्यक्षेत्रम उन जगदीश्वरने 
श्रीराघाके साथ पुनः चौदह वर्षोतक रासमण्डलमें रास किया। 
उन्होंने नन्द-भवनमें पूरे ग्यारद वर्षकी अवस्थात$ निवास 
फरिया था । फिर मथुरा और द्वारकामें उन भगवाचके पूरे 
सौ वर्ष व्यतीत हुए । उन दिनों महापराक्रमी भीहरिने वहाँ 
रहकर भूतलका भार उतारा था | मुने ! इस तरह चे एक 
सौ पचीस वर्षोतक भूतरपर रहकर AAEN गये | वह 
उन्होंने मैया यशोदा और TAARA तथा बुद्धिमाज्‌ वृषभानु 
एवं राघा-माता कलावतीको सामोप्य-मुक्ति प्रदान की । 
श्रीकृष्ण और गोपियोंके साथ राधाने कोतूहलवश त्येक युरमें 
agafa धर्मका सेतु Aar | मदामुने ! इस प्रकार मैंने 
थोडेसें श्रीकृष्णका सारा रम्य चरित्र कइ सुनाया, जो धर्म: 
अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रदान करनेवाला हे । ब्रह्मसे लेकर 
कीटपर्यन्त सारा जगत्‌ नश्वर दी हैं; अतः तुम परमानन्दसय 
न्द्नन्द्नका सानन्द भजन करो । वे स्वेच्छामय परब्रह्म 
परमात्मा परमेश्वर, अविनाशी, अव्यक्त, भक्तोंपर कपा 
करनेके खयि ही शरीर धारण करनेवाले, सत्यः निस्य) स्वतन्त्र; 
सर्वेश्वर) प्रकृतिस परे, निगुय निरीहः निराकार और 
निरञ्जन हैं । ( अध्याय ५२-५९४ ) 
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( उत्तरा ) 
श्रीकृष्णकी महत्ता एवं प्रभावका वर्णन 


श्रीलारायण कहते ह-नारद ! वे ही भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सर्वात्मा परम पुरुष हे । वे दुरारध्य होते हुए भी 
अत्यन्त साध्य हैं अर्थात्‌ आराधनाके बल्से उन्हें रिझा पाना 
अत्यन्त कठिन है तो भी वे भक्तपर कृपा करके स्वयं ही 
अधीन हो जाते हैं । भगवाम्‌ श्रीकृष्ण सबके आराध्य ओर 
सुखदायक हैं। अपने भक्तोंके लिये तो वे अत्यन्त सुळभ हैं। 
भक्त ही उन्हे आराधनाद्वारा बशमें कर सकता है । वे अपने 
भक्तको सदा ही दर्शन देते हैं और दे सकते हे; किंतु अभक्त- 
के लिये उनका दर्शन पाना सर्वथा असम्भत्र हे । उनके 
लीलाचरित्रोंका रहस्य सगझ पाना अत्यन्त कठिन है । केवल 
उन चरित्रोंका अपने ga चिन्तन करना चाहिये। संसारके 
सब लोग श्रीकृष्णकी दुरन्त मायासे वद्ध एवं मोहित हैं । उन्दीके 
भयसे यह वायु निरन्तर बहती रहती है और स्वयं विना 
आधारके ही रहकर कच्छपको धारण करती हैं| कच्छप 
उन्हींके भयसे सदा अनन्त ( शेप्रनाग- ) को अपनी पीठपर 
धारण करता हे और शेषनाग अपने मस्तकपर अखिल 
Ram भार उठाये रहते हैं । शेषनागके सहस सिर हैं । 
नके सिरके एक देशमें सात समुद्रे, सात द्वीपो, पर्वतों और 
काननोंसे युक्त 


उन्ह 


मी बिद्यमान हैं | सात पाताळ, gga 
स्वः आदि विभिन्न सात स्वर्ग; जिनमें ब्रह्मलोक भी शामिल है; 
विश्‍व कहे गये स RaR “त्रिभुवन? कहते हे । इसीको 
TAA जगत्‌ कहा गया दे । विधाता प्रत्येक कल्पने श्रीकृष्ण- 
ही इस कृत्रिम जगतूकी सृष्टि करते हैं । 
के असंख्य विश्‍व हैं) जिन्हे महाविराट ( मद्दाबिष्णु ) 
अपने रोम-क्रपोम धारण करते हैं 


अंश 


। ये श्रीक्रष्णके ही 
YA ZAVER धारण 
हैं और उन्हा निरन्तर ध्यान किया करते हैं । कृपा- 
निथान विष्णु ( लघु विराट ) भी श्रीकृष्णके दी भयसे 
संसारका पालन करते हे । उन्हीका भय मानकर कालाम्ि 
रुद्रस्वरूप काल AAE संहार करता है तथा छहों गुणों और 


। Sah दके Ti समस्त 


ऐश्षयोसे युक्त विरागी एवं विरक्त मृत्युज्ञय' महादेव उन्हीके 
भयसे अनुरागपूर्वक उनका निरन्तर ध्यान करते रहते हैं 
उन्हीके भयसे आग जलाती ओर सूर्य तपते हैं.। उनका ही 
भय मानकर इन्द्र वर्षा करते ओर मृत्यु समस्त प्राणियोपर 
धावा बोलती है । उन्हीके भयसे यम एवं धर्म पापियोंको 
दण्ड देते हैं। उनका ही भय मानकर प्रथ्वी चराचर लोकोंको 
धारण करती और प्रकृति GEEH महत्तत्व आदिको जन्म 
देती है | बेटा | उन भगवान्‌ श्रीकृष्णका अभिप्राय क्‍या 
हे! इसे जानना बहुत कठिन हे । कोन ऐसा पुरुष दै, जो 
उसे जाननेका दावा कर सके । वत्स ! ब्रह्मा, विष्णु और 
महेश भी जिनके प्रभावको नहीं जानते हैं; उन्हीं भगवानकी 
लीलाका रहस्प मुझ-जेसा मन्दबुद्धि केसे जान सकता है १ 
वे नन्दनन्दन दृन्दावनको छोड़कर मथुरा क्यों चले गये ? 
उन्होंने गोपियो तथा प्राणाधिका प्रिया राधाको क्यों त्याग 
दिया १ माता यशोदा और नन्दको तथा अन्यान्य बान्धव आदिको 
क्यों छोड़ा १ इस बातक्रो उनके सिवा दूसरा कौन जान सकता 
है! वे ही दर्प देते हैं और वे ही उस दर्पका दलन करते हैं । 
सबको सदा सत्र कुछ देनेवाले श्रीकृष्ण ही हैं | सबके दर्पका 
नाश करके उन्होंने उन समपर कृपा ही की । वे ही जगत्क्री 
सृष्टि, पालन और संद्दार करनेवाले हैं चे सष्टाके भी खटा हें । 
भगवान्‌ शंकर अपने पाँच मुखोंद्वारा भी उनकी स्तुति करनेमें 
समर्थ नहीं हैं । चार मुखोंवाले जगत-विधाता ब्रह्माजी भी 
उनका स्तवन नहीं कर सकते | रोपनाग सहस्न मुखोंसे भी 
उनकी स्तुति करनेक्ी शक्ति नहीं रखते । साक्षात्‌ विश्वः 
व्यापी जनार्दन विष्णु भी उनकी स्तुति करनेमें असमर्थ हैं । 
महाविराट नारायण भी उन परमेश्वरी स्तुति नहीं कर सके । 
प्रकृति उन परमात्माके सामने कॉप उठती है । सरस्वती उन 
परमेश्वरका स्तवन करनेमें जडवत्‌ हो जाती है । नारद ! 
सम्पूण वेद भी उनकी महिमाको नहीं जानते । ब्रह्मन्‌ ! 
इस प्रकार 'निशुण परमात्मा श्रीकृष्णके प्रभावक़ा वर्णन करिया 
गया । अत्र ओर कया सुनना चाहते हो १ ( अध्याय ५५) 


१, भनित्य 
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Q x नहुपः > समझाना 
२ शचीका धमकी वात बताकर नहुपको समझाना # 
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न्द्रे दर्प-भडडकी कथा--नहुषकी शचीपर कुदष्टि, शचीका धर्मकी बातें बताकर नहुषको समझाना 
और उसके न माननेपर बृहस्पतिजीकी शरणमें जाकर उनका सवन करना 


सूतजी कहते हैँ-तदनन्तर नारदजीके पूछनेपर 
श्रीनारायणे संक्षेपसे कुछ लोगोंके दर्प-भङ्गक्री घटनाएँ सुनायी । 
फिर इन्द्रके दर्प-भङ्गका वृत्तान्त बताते हुए बोले । 
श्रीनारायणने कहा--नारद्‌ | इस प्रकार सबके दर्प. 
भङ्गका प्रसङ्ग कहा गया । अब इन्द्रके दर्पभञ्ननकी घटना 
विस्तारपूर्वक सुनो | एक समय इन्द्र अपने ब्रह्मनिष्ठ गुरु 
बृहस्पतिको आते देखकर भी सभामें दर्पवरा अपने श्रेष्ठ 
रमय सिंहासनसे नहीं उठे | इसे गुरने अपना अपमान 
समझा और वे अत्यन्त रुष्ट हो वहाँसे लौट गये | यद्यपि उनके 
मनमें इन्द्रके प्रति द्वेषभावका उद्य हुआ था, तथापि धर्मात्मा 
गुरुने स्नेहवश कृपा करके उन्हे शाप नहीं दिया; परंतु 
शाप न मिलनेपर भी इन्द्रका घमंड चूर हो गया । वदि 
दूसरा कोई धर्म अथवा प्रेमका विचार करके क्रिसीके भारी 
अपराध करनेपर भी झाप न दे तो भी उसका वह अपराध 
अवश्य फल देता है । नारद्‌ ! धर्मदेव ही उस पापीका नाझ 
„ कर देते हैं । जो धर्मात्मा पुरुष जिस हिंसक या अपराधीको 
` क्रोधपूर्वक शाप दे देता है, उसके उस शापसे अपराधीका 
अवश्य विनाश होता है; परंतु उस धर्मोत्मा पुरुषका धर्म 
भी उसी मात्रामें क्षीण हो जाता है । इन्द्रने जो गुरुका अपमान- 
रूप अधर्म क्रिया था; उसक्रे कारण वे ब्रह्महत्याके भागी 
हुए | ब्रह्महत्यासे डरे हुए इन्द्र अपना राज्य छोड़कर एक 
पवित्र सरोबरको चले गये ओर उस सरोवरके कमल-नालमें 
निवास करने लगे। भारतवर्षमें भगवान्‌ विष्णुका वह सरोवर 
पुण्यमय तीर्थ और तपस्वीजनोंके तपका श्रेष्ठ स्थान है। वहाँ 
ब्रह्महत्या नहीं जा सकती | उसीको पुराणवेत्ता पुरुष पुष्कर? 
तीर्थ कहते हैं । इन्द्रको राज्यभ्रष्ट हुआ देख धर्गात्सा हरि- 
भक्त नरेश नहुपने उनके राज्यपर बलपूर्वक अधिकार कर 
लिया । एक दिन मनोहर आङ्गवाली सुन्दरी झाली) जिनके 
कोई संतान नहीं थी, पतिवियोगके कारण व्यथित-हुदयसे 
तटपर जा शहा थां। उस समय बूतन यावनसे 


१, ४७ वें अध्यायमें भी यह प्रसङ्ग आया है। वहाँ ५४वें 
'ोकमें कहा गया है कि इन्द्र्ने मानसरोवरमें प्रवेश किया था 
“विवेश मानससरः । यहाँ पुष्करतीर्थमें इन्द्रका प्रवेश कहा गया 
है । यदि वहाँके प्मानससरः' का अर्थ फेवळ सरोवरमात्र हो तो दोनों 


है कि वेदोंमें उनके लिये कोई प्रायश्चित्त नहीं 


कवियोंके लिये कार 


सम्पन्न तथा रमय अलंकारॉसे विभूषित उन सुन्दर दॉतवाटी? 
परम कोमलाङ्गी महासती शचीपर नहुषकी दृष्टि पड़ी | उन्हें 
देखते ही नहुपके सनमें दूषित वृत्ति जाग उठी। उसने 
शचीके समक्ष विनवपूर्वेक अपनी कुत्सित वासनाकी पू्तिके 
लिये प्रस्ताव रक्‍खा | 
इसपर शाचीने कहा-नेटा ! मेरी त्रात सुनो 

महाराज | तुम प्रजाके भयका भञ्जन करनेवाले हो । राजा 
समस्त प्रजाका पालक पिता दोता है और वद सबकी भयसे 
रक्षा करता है। इन दिनों महेन्द्र राज्यलक्ष्मीसे भ्रष्ट हो 
गये हें ओर तुम खरगमें राजाके एदपर प्रतिष्ठित हुए हो। 
जो राजा होता हेश बह निश्चय ही प्रजाजनोंका पालक 
पिता है । गुरुपली राज्पत्ली, देवपली, पुत्रवधू माताकी 
बहन ( सोसी ), पिताकी बहिन ( बूआ ), झिब्यपल्ली+ भ्वत्यपत्नी 
मामी, पिताकी पत्नी ( माता ओर विसाता ), भाईको पत्नी 
सास, बहिन; बेटी, गर्भमें धारण करनेदाली ( जन्मदात्री ) 
तथा इष्टदेवी-ये पुरुषी सोल्ड माताएँ हक | तुम मनुष्य 
हो ओर में देवताकी पत्नी हूँ; अतः तुम्हारी बेदसम्मत माता 
हुई । बेटा | यदि माँके साथ रसण करना चाहते हो तो 
माता अदितिके वास जाओ । वत्स ! सत्र पापियोंकरे उद्धारका 
उपाय है; परंतु मातृगामियोक्रे लिये कोई उपाय नहीं है । 
वे ब्रह्माजीकी आयुपर्यन्त कुम्भीपाक नरकमें पकाये जाते हैं । 
तत्पश्चात्‌ सात कब्पोंतक कीड़े होते है । फिर सात अन्मोंतक 
कोढ़ी और म्लेच्छ होते हैं । उनका कदापि उद्धार नहीं 
होता; ऐसा ब्रह्माजीका कथन है । आज्विस्सस्मृति कहती 
। निश्चय 


aa भोग ही सुख है; 


ही संसारी जीवोंके लिये स्व 
परंतु मुमुक्षुओंके YA मोक्ष 
लिये mana मुनियोंः 


Er लिये बे AINGIA 


लिये भगव 


>. 


> 2 अं 3 
# यी राजा स पिता पाय प्रजानामंत्र 


gad oai A 


पिनो: स्वस्रा 


Wai रू 


RANIERI 


स्थानोके GFR- Nanajreshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangstrGyaankosha ४-५ ६) 


४९६ 


विष्णुका दास्य ही परम सुख है । वे विष्णु-भक्तिके रसा- 
स्वादनको ही परम सुख मानते हैं । वैष्णवजन तो 
विष्णु-भक्तिकों छोड़कर मुक्तिको भी लेनेकी इच्छा नहीं 
करते । राजेन्द्र | तुम चक्रवर्ती राजाओंके प्रकाश- 
मान कुछमें उत्पन्न हुए हो । अनेक जन्मोंके पुण्यसे 
तुमने भारतवर्षमें जन्म पाया है । चन्द्रवंशी नरेञरूपी 
कमलोंके बिकासके लिये तुम ग्रीष्मकालकी दोपहरीके तेजस्वी 
सुर्यकी भाँति प्रकट हुए हो | समस्त आश्रमोमें स्वधर्मका 
पालन ही उत्तम यशका कारण होता है । स्वधर्महीन मूढ़ 
मानव नरकमें गिरते हैं । 


तीनों संव्याओके समय श्रीहरिकी पूजा ब्राह्मणका 
अपना धर्म है । भगवच्चरणोदक्रका पान तथा भगवानके 
नैवेद्रका भक्षण उनके लिये अमृतसे भी बढ़कर है । 
नरेश्वर ! जो अन्न और जल भगवानको समर्पित नहीं 
किया गया, वह मळमूत्रके समान है । यदि ब्राह्मण उसे खाते 
हैं तो वे सब-के-सब सूअर होते हैं । ब्राह्मण आजीवन 
भगवानक्े नेवेद्यका भोजन करें; परंतु एकादशीको भोजन 
न करें । पूर्णतः उपवास करें | इसी तरह कृप्ण-जन्माष्टमी; 
शिवरात्रि तथा रासनवमी आदि पुण्यवासर्रोको भी उन्हे 
निश्चय ही यक्षपूर्वक उपवास करना चाहिये । ब्रह्माजीने जो 
ARNA खधर्म बताया है; वह कहा गया । 


नरेश्वर | पतित्रताओंका ब्रत पतिसेवा है । वही उनके 
लिये उत्तम तप है । पर-पुरुप पतित्रताऑकि लिये पुत्रतुल्य है; 
यही नारियोंका धर्म है। रांजालोग जैसे प्रजाका औरस पुत्रोंकी 
भाँति पालन करते हैं, उसी प्रकार वे प्रजावर्गकी स्त्रियोंको 
भी माताके समान देखते हैं । विष्णु प्रसन्नताके लिये यज्ञ 
करते और देवताओं एवं त्राह्मणोंकी सेवामें लगे रहते हैं । 
gatar निवारण और सत्पुरुषोंका पालन करते हैं । gire 
ब्रह्माजीने क्षत्रियोंका यदी धर्म बताया था | वाणिज्य और 
धर्मसंग्रह यदृ वैद्योंका "अपना धर्म है । ब्राह्मणोंकी सेवा 
WA परम धर्म निश्चित क्रिया गया है | राजन्‌ ! सब 
कुछ भगवान्‌ AERA समर्पण कर देना संन्यासियोका 
धर्म है । संन्यासी एकमात्र गेरआ वस्त्र, दण्ड और भिट्टीका 
कमण्डळ धारण करता है । सर्वत्र समान दृष्टि रखता और 
सदा श्रीनारायणका स्मरण करता है । नित्य भ्रमण करता 
हे । किसीके घरमें नहीं टिकता और लोन Api 
विद्या अरि मेनन पदक देता जग त 


> 5 ति > ९ 
ऋ वन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ # [ संक्षिप्त-त्रह्मयेवतपुराणाडू 


आश्रम नहीं बनाता । दूसरी किसी वासनाको मनमें स्थान 
नहीं देता; दूसरे किसीका साथ नहीं करता और आसक्ति 
एवं मोहसे दूर रहता दै । वह लोभवश स्वादिष्ट भोजन 
नहीं करता; Å मुख नहीं देखता तथा ब्रतमें अटळ 
रहकर किसी शहृस्थ पुरुषसे मनचाही भोच्य वस्तुके लिये 
याचना भी नहीं करता । ब्रह्माजीने यही संन्यासियोंका 
YA बताया है । बेटा | यह तुम्हें धर्मकी बात बतायी 


है। अव तुम सुखपूर्वक अपने स्थानको जाओ। ऐसा अ 


कहकर मार्गमें मिली हुई इन्द्राणी चुप हो रहीं और राजा 
नहुष गर्दन टेढ़ी करके उनसे बोला । 

नहुषने कहा--देवि | तुमने जो कुछ कहा है, वह 
सत्र उल्टी वात है । यथार्थ बैदिक धर्म क्या है ! यह मैं 
बताता हूँ, सुनो । सुरसुन्दरि | इसमें संदेह नहीं कि सबको 
अपने FAR फल भोगना पड़ता है; परंतु ख्वा, 
पाताळ तथा दूसरे किसी द्वीपमें जो कर्म किये जाते हैं, 
उनका कळ नहीं भोगना पड़ता । पुण्यक्षेत्र भारतमें 
शभाशुभ कर्म करके कर्मी मनुष्य उस कर्मके 
बन्धनमें बॅधकर परलोकमें उसके फलको भोगता है । 
हिमालयसे लेकर दक्षिण ससुद्रतकका पवित्र देश “भारत? > 
कहा गया है । वह सब स्थानोंमे श्रेष्ठ तथा 
भूमि है। वहाँ जन्म लेकर जीव भगवान्‌ विष्णुकी मायासे 
वञ्चित हो सदा विषयसेवन करता है और श्रीहरिकी सेवाको 
भुला देता है । जो भारतवर्षमें महान्‌ पुण्य करता है, वह 
अथास्मा पुरुष स्वर्गको जाता है । वहाँ स्वगीय कन्याओंको 
अपनाकर चिरकाळतक उनके साथ आनन्द भोगता है । 
AA मानव-शरीरका त्याग करके ai आता है; किंठु 
सुन्दरि ! में अपने शरीरके साथ यहाँ आया हूँ । देखो; 
मेरा कैसा पुण्य है? अनेक जन्मो पुण्यसे में अभीष्ट 
खर्गमें आया हूँ | तदनन्तर न जाने क्रिस पुण्यसे तुमसे मेरा 
साक्षात्कार हुआ है। यह कर्मका स्थान नहीं, अपने कमेक 
भोगका स्थान हे । यों कहकर कामासक्त नहुषने फिर बहुत-सी 
युक्तियोंके द्वारा पुनः 

तब शाची बोलीं--हाय | इस विवेकशून्य, कर्तव्याः y 
FAAA न जाननेबाले, मूढ; कामातुर पुरुषक्री कितनी 
बातें आज मुझे सुननी पड़ेंगी | कामने जिसके चित्तको चुरा 
लिया है; वे विवेकञ्ून्य काममत्त कामी तथा मधुमत्त एवं 
सुव॑) Kadhaa ani AI । ओ 
मतवाले नरेश | आज मुझे छोड़ दे | मैं तेरे लिये माताके 


मुनियोंकी ad- र्य 
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अपने उसी पापपूर्ण प्रस्तावको दु (जहर 
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समान और रजस्वला हूँ । आज मेरी ऋत॒का प्रथम दिन 
है । पहले दिन रजस्वला स्त्री चाण्डालीके समान मानी जाती 
है । दूसरे दिन म्लेच्छा और तीसरे दिन धोविनके समान 
होती है । चौथे दिन वह अपने पतिके लिये शद्ध होती हैः 
परंतु देवकार्य और पितृकार्यके लिये वह उस दिन भी शुद्ध 
नहीं मानी जाती । दूसरेके लिये बह उस दिन असत्‌ झटके 
समान होती है । जो पहले दिन अपनी रजस्वला पत्नीके साथ 
समागम करता हैं) वह ब्रह्महत्याके चोथे अंशका भागी 
होता है, इसमें संशय नहीं है । वह पुरुष देवकर्म तथा 
पितृकर्ममें सम्मिलित होने योग्य नहीं रह जाता । वह छोगोंमें 
अधम; निन्दित ओर अपयशका भागी समझा जाता हे 
जो दूसरे दिन रजस्वला स्त्रीके साथ कामभावसे समागम 
करता हेश उसे अवश्य ही गो-हत्याका पाप लगता है | वह 
आजीवन देवता; पितर और ब्राह्मगकी पूजाके लिये अपना 
अधिकार खो बैठता हे, मनुष्यतासे गिर जाता हे तथा 
कलङ्कित हो जाता है । जो तीसरे दिन रजस्वला पत्नीके साथ 
समागम करता है; वह मूढ़ श्रूण-हत्याका भागी होता 
हैं; इसमें संशय नहीं है । पहले बताये हुए छोगोंकी भाँति 
बह भी पतित होकर सम्पूर्ण कमका अनधिकारी हो जाता 
हे । चये दिन रजस्वला असत्‌ यद्रा कही जाती दै; अतः 
विद्वान्‌ पुरुष उस दिन भी उसके पास न जाय | मूढ ! में 
तेरी माता हूँ । यदि तू माताको भी बलपूर्वक ग्रहण करना 
चाहता है तो आज छोड़ दे । ऋत॒काल बीत जानेपर जैसी 
तेरी मर्जी हो; करना । 
इतनेपर भी नहुष नहीं माना ओर बोला--दिवरमणी 
सदा ही झुद्ध होती है । तुम अपने घर चलो। में अभी 
आता हूँ?-याँ कहकर राजा नहुष प्रसन्नतापूर्वक रमय 
रथपर आरूढ हो नन्दनवनमें शचीके भवनकी ओर गयाः 
परंतु दाची अपने घरमे नहीं लोटी । वह सीधे गुरु बृहस्पतिके 
घर चली गयी । वहाँ जाकर उसने देखा गुरुदेव कुशासनपर 


हें । तारादेवी उनके चरणारविन्दोंकी 


विराजमान 
क 


सेवा कर रही हैं । वे ब्रह्मतेजसें प्रकाशमान हैं 
और द्दाथमें जपमाला लिये अपने अभीष्ट देव 
श्रीकृष्णके नामक निरन्तर जप कर रहे हैं । वे श्रीकृष्ण 
सतरसे उत्कृष्ट, परमानन्दमय) परमात्मा एवं ईश्वर हैं । निगुण; 
Aia स्वतन्त्र, प्रकृतिसे परे, स्वेच्छामय परब्रह्म हैं तथा 
भक्तांपर अनुमह करनेक्रे लिये ही शरीर धारण करते हैं। 


शचीका बृहस्पतिकी शरणमे जाकर अपना दुःख सुनाना ॐ 
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हुए गुरुदेवको शचीने धरतीपर माथा टेककर प्रणाम किया | 
उस समय भक्तिके समद्रमें मय हुईं शची रोती और 
आँखोंसे आँसू बहाती थी | साथ ही वह शोक-सागरमें भी 
za रही थी । भयभीत शची व्यथितहृदयसे अपने ब्रह्मनिष्ठ 
गुरु कृपानिधान बृहस्पतिकी स्तुति करने लगी । 

शची बोली--महाभाग ! मैं भयभीत हो आपकी 
शरणमें आयी हूँ । आप ईश्वर हैं और मैं शोकसागरमें डूबी 
हुईं आपकी दासी हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिये, रहा 
कीजिये । गुरु असमर्थ हो या समर्थ, बल्वान्‌ हो या Rda, 
बह अपने झिप्यों) प्ली तथा पुत्रोंपर सदा शासन करनेमें 
समर्थ है । प्रभो ! आपने अपने RAA उसके राज्यसे 
दूर कर दिया | बहुत दिन हुए, अब तो उसके दोषकी 
शान्ति हो गयी होगी । अतः कृपा कीजिये । कृपानिधे ! मे 
अनाथ हूँ । मेरे लिये सब दिशाएँ सूती हो गयी ईं । 
अमरावतीपुरी भी सूनी है तथा मेरा निवासस्थान भी सब 
प्रकारकी सम्पत्तियोंसे शून्य है | मेरी इस अवस्थापर इष्टिपात 
कीजिये और मुझे संकटसे वचाइये । मुझे एक डाकू अपना 
ग्रास बनाता चाहता है । आप मेरी रक्षा कीजिये । अपने 
किङ्कर देवराजको यहाँ ले आइये । चरणोंकी धूळ देकर उन्हें 
गुभाद्ीर्वादसे अनुग्रद्दीत कीजिये | 

समस्त गुरुओंमे जन्मदाता पिता श्रेष्ठ गुरु माने गये हैं । 
पिताकी अपेक्षा माता सोगुनी अधिक पूजनीया) वन्दनीया तथा 
वरिष्ठ है; परंतु जो ब्रिद्यादाता, मन्नदाता; शानदाता और हरिभक्ति 
प्रदान करनेवाले गुरु हैं, वे मातासे भी सोगुने पूजनीय; वन्दनीय 
और सेव्य है । जिन्होंने अशानर्पी तिमिर ( रतोंधी ) 
रोगसे अन्ये हुए मनुष्यकी दशकों शानाज्ञनकी शलाकासे 
खोल दिया है; उन भरीगुरुदेवफो नमस्कार है | जन्मदाता; 
अन्नदाता, माता, पिताः अन्य गुरु जोब को घोर सँसार- 
सागरसे पार करनेमें समर्थ नहीं हैं । गुरु विष्णु देँ) गुरु अझ 
गुरु धर्म हैं, गुरु शेषताग हैं ओर गुरू 
हैं; गुरु सघूर्ण तीर्थ, आश्रम तथा 


हैं, गुरु महेश्वरदेव हैं? 
सर्वात्मा AGT श्रीकृष्ण 
देवालय हैं । गुरु समूणे देवस्य तथा साक्षात्‌ श्रोहरि हैं । 
इष्टदेवके सु हो जानेपर गुरुदेव अपने शिष्पकी रक्षा कर 
सकते हैं; किंतु गुरुके सट दो जानेर इदेव उसकी रक्षा नहीं 
कर सकते । जिसपर सम्पूर्ण ग्रह, देवता और ब्राह्मण रु 
हो जाते हें; उसीपर गुरुदेव रुष होते हैं क्योंकि गुरू ही 
देवता हैं। आत्मा ( शरीर ) पुत्र, धन और पत्नी भी 


उनके चिनी रथी Dash muko आपत हिर वमक ष्णि) वणय Kaga भी 
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TA अधिक प्रिय नहीं हैं | गुरुसे बढ़कर शासक और वन्धु 
दूसरा कोई नहीं है । शिष्योंके लिये सदा गुरु ही शासक) 
राजा और देवता हैं । अन्नदाता जबतक अन्न देनेमें समर्थ 
श तभीतक वह शासक होता है; परंतु गुरु जन्म-जन्ममें 
शिष्योंके शासक होते हैं | मन्त्र विद्या, गुरु और देवता--ये 
पतिकी भाँति पूर्वजन्मके अनुसार ही प्राप्त होते हैं । प्रत्येक 
जन्ममें गुरुका सम्बन्ध होनेसे उनका स्थान सबसे ऊपर है। 
पितारूप गुरु जिस जन्ममें जन्म देते हैं, उसी जन्ममें वन्दनीय 
होते हैं | माता तथा अन्य गुरुओंकी भी यही स्थिति है; 
परंतु शानदाता गुरु प्रत्येक जन्ममें वन्दनीय है । ब्रह्मन्‌ ! 
आप ब्राह्मणांमे बरिष्ठ, तपस्वी जनोंमें गरिष्ठ तथा समस्त 
भर्मात्माओंमें उत्तम धर्मिष्ठ एवं ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवेत्ता हैं | मुनि- 
भेष्ठ | अत्र आप मुझपर और इन्द्रपर संतुष्ट हों | आपके 
संतुष्ट होनेपर ही ग्रह और देवता सदा संतुष्ट रहते हैं | 


ब्रह्मन्‌ | ऐसा कहकर शची फिर उच्चसखरसे रोने लगी । 
उसका रोना देखकर तारादेवी भी फूट-फूटकर रोने लगीं । 
तारा अपने पतिके चरणोंपर गिर पड़ीं और बार-बार यह 
कहकर रोने छगीं कि आप इन्द्रके अपराधको क्षमा करें। 
तब बृहस्पतिजी संतुष्ट हो तारासे बोले | 
गुरूने कहा--तारे ! उठो | शचीका सब कुछ मङ्गलमय 
दोगा, मेरे आशीर्वादसे यह अपने पति महेन्द्रको शीघ्र ही प्रात 
कर लेगी। 
ऐसा कहकर बृहस्पतिजी चुप हो गये | तारा पुनः उनके 
चरणोंमें गिरीं और बार-बार रोवां । फिर ताराने शचीको 
पकड़कर अपने हृदयसे लगा लिया और उसे नाना प्रकारके 
आध्यात्मिक-शानसम्बन्धी उत्तम वचन सुनाकर समझाया एवं 
धीरज बँधाया | 
( अध्याय ५६-५९ ) 
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TURR शचीको आश्वासन एवं आशीर्वाद देना, 
दुर्वासाके शापसे काण बृहस्पतिका इन्द्रको 


नहुपका सप्तपियोंको वाहन बनाना ओर 
जलाकर पुनः सिंहासनपर बिठाना तथा 


तमसे इन्द्र और अहल्याको शापकी प्रापि 


श्रीनारायण कहते है--नारद ! शचीद्वारा किये 
यये सोत्रको सुनकर वृहस्पति बहुत संतुष्ट हुए और झान्त- 
भावसे इन्द्रपत्नी दाचीके प्रति मधुर वाणीमें बोळे | 
WUR कहा--बेटी ! सारा भय छोड़ दो । मेरे 
रहते तुम्हे भय किस बातका है ! शोभने ! मेरे लिये जैसे 
कचकी पत्नी ( TA) रक्षणीय है, उसी प्रकार तुम भी 
हो । जो स्थान पुत्रका है, वही शिष्यका भी È । तर्पण, 
पिण्डदान, पालन और परितोपण--इन सभी करमौके लिये 
सुत्र और शिप्यमें कोई भेद नहीं है। जैसे पुत्र पिताके 
मरनेपर उसके लिये अग्निदाता होता दै, अवश्य उसी तरह 
शिष्य गुरुके लिये अग्निप्रदाता कहा गया है | यह बात 
कप्वशाखामें ब्रह्माजीने कही है । पिता, माता, गुरु, पत्नी, 
छोटा बालक, अनाथ एवं कुटम्बीजन--ये पुरुषमात्रसे 
नित्य पोषण पानेके योग्य हैं, ऐसा ब्रह्माजीका कथन है | 
जो इनका पोषण नहीं करता उसके शरीरके भस्म होनेतक 
उसे सूतक ( अशौच ) का भागी होना पड़ता है = पा शोता कर हह 
ee 


# पिता माता गुरुभीया शिशुश्चानाथवान्धवा: | 


जीते-जी देवयज्ञ तथा पितृयश्ञमें कर्म करनेका अधिक्रारी नहीं 


रहता हे--ऐसा महेश्वरका कथन है । जो माता, पिता ओर 


गुरुके प्रति मानवबुद्धि रखता है; 

प्राप्त होता है और उसे पग-पगपर 
करना पड़ता है | जो सम्पत्तिसे मतवाला 
अपमान करता है, उसक्रा शीघ्र 
यह सुनिश्चित बात है| अपनी 
आसनसे नहीं उठे थे 
हैं । गुरुके 


उसको सर्वत्र eraa 
विघ्नका ही सामना 
होकर अपने गुरुका 
ही सर्वनाश हो जाता है; 


और संरक्षण दोनों ही कर सकता हो; वही गुरु कहलाता न 
हे है अर्थात्‌ जिसके ger qada भाव > रब 


नहीं पैदा हुआ है, उस नारीका सतीत्व नष्ट नहीं होता । 
परंतु जिसके मनमें विकल्प है, उसक्रा धर्म नष्ट हो जाता 
है । पतित्रते ! तुम्हारा दुर्गाजीके समान प्रभाव बढ़ेगा । 
तुम्हारी प्रतिष्ठा और यश लक्ष्मीजीके समान होंगे। सौभाग्य 


; ग j Sff ARBRE G yaja sha पीके 
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श्रीराधाके ही सदरा होगा । रोहिणीके समान ठुममें पतिकी 
अपेक्षा-बुद्धि होगी । तुम भारतीके समान पूजनीया तथा 
सावित्रीके तुल्य सदा शुद्धा एवं उपमार्‌हित होओगी । 
बृहस्पतिजी ऐसा कह ही रहे थे कि नहुषके दूतने वहाँ 
आकर इाचीसे नन्दनवनमें चलनेके लिये कहा । यह सुनते 
ही बृहस्पतिजीका सारा शरीर क्रोधसे कॉपने लगा और उनकी 
आँखें लाळ हो गर्थी | वे उस दूतसे बोले | 
गुरुने कहा--दूत ! तू जाकर नहुपसे कह दे कि 
“महाराज ! यदि तुम शचीका उपभोग करना चाहते हो तो 
एक ऐसी. सवारीपर चढ़कर रातमें आना, जिसक्रा आजसे 
पहले 'क्रिसीने उपयोग न क्रिया हो । सप्तर्षियोंके कंधोंपर 
अपनी सुन्दर शिविका ( पालकी) रख उत्तम वेशभूषासे 
सज-घजकर उसीपर आरूढ हो तुम्हें यहाँतक यात्रा करनी 
चाहिये । 
बृहस्पतिजीक्री बात सुनकर दूतने नहुषके पास जा 
उनका संदेश कह सुनाया । सुनकर नहुष हँस पड़ा और 
अपने सेवकसे बोळा--“जाओ, जाओ, जल्दी जाओ और 
सतर्पियोंको यहाँ बुला लाओ । उन सबके साथ मिलकर कोई 
उपाय करूँगा | तुम अमी जाओ |? 
राजाका आदेश पाकर दूत सकतवियोंके समीप गया और 
नहुषने जो कुछ कहा था, वह सब उसने उन सबसे कह 
सुनाया । दूतकी बात सुनकर सक्षि प्रसन्नतापूवैक नहुपके 
पास गये । उन सवको आया देख राजाने प्रणाम क्रिया और 
आदरपूर्वेक्र कहा । 
नहुष बोळा--आपलोग ब्रह्माजीके पुत्र है, ब्रह्मतेजसे 
प्रकाशित होते हैं और सदा ब्रह्माजीके समान ही भक्तवत्सल 
है । निरन्तर भगवान्‌ नारायणकी उपासनामें लगे रहते हैं । 
आुद्ध सत्व ही आपका खरूप है | आप मोह ओर 
मात्सर्यसे रहित हैं | दर्पं और अहंकार आपको छु नहीं सके 
हैं आप सत्र लोग सदा भगवान्‌ नारायणके समान तेजस्वी 
_ और यशस्वी हैं । गुण, कृपा; YA और वरदान सभी 
दृष्टियोसे निश्चय ही आप श्रीहरिके तुल्य हैं । 
ऐसा कहकर राजा उनके चरणोंमें प्रणाम और स्तुति 
करने लगा । राजाको कातर हुआ देख वे परम RÀ ऋषि 
उससे बोले | 
ऋषियोंने कहा-वेटा ! तुम्हारे मनमें जो इच्छा दो, 


(ee) 
अनुसार 


उसके 


हमारे लिये कुछ भी असाध्य नहीं है । इन्द्रपद्‌श मनुका 
द; दीर्घायु, सातों द्वीपोंका प्रभुत्व, विरकालतक बना 
रहनेवाला अतिशय सुख; T सिद्धियाँ परम दुर्लभ 
समस्त ऐश्वर्य तथा जो तपस्यासे भी नहीं मिल सकती; वह 
हरिभक्ति अथवा मुक्ति भी हम तुम्हे दे सकते हैं | वत्स ! 
बोलो, इस समय तुम्हें किस वस्तुकी इच्छा है । वह सव 
तुम्हें देकर ही हम तपस्याके लिये जायेगे । जो क्षण श्रीकृष्णकी 
आराधनाके बिना व्यतीत होता है, वड लाख युगोंके समान 
है अर्थात्‌ श्रीकृष्ण-मजनके विना यदि एक क्षण भी व्यर्थ 
बीता तो समझना चाहिये कि हमारे एक लाख युग व्यर्थ 
बीत गये । जो दिन हरिके ध्यान और सेवनसे दन्य रह 
गया, वही सत्रसे बड़ा दुर्दिन है । जो मनुष्य श्रीहरिकी सेवा 
छोड़कर किसी दूसरे विषयको पानेकी इच्छा रखता है, वह 
मनोवाञ्छित अमृतको त्यागकर अपने ही विनाशके लिये 
मानो विष खाता है# । ब्रह्मा, शिव; धर्म, विष्णु, महाविष्णु 
( महानारायण ) गणेश, सूर्य, शेष और सनकादि मुनि-ये 
दिन-रात प्रसन्नतापू्वेक जिनके चरणकमलोंका चिन्तन करते 
रहते हैं; उन जन्म, मृत्यु और जरारूप व्याधिको हर 
लेनेवाले श्रीकृष्णमें हमलोग सदा अनुरक्त रहते हैं । 
सप्तर्षियोंकी यह बात सुनकर राजेश्वर नहुष लजित हो 
गया | उसका सिर झुक गया, तथापि मायासे मोहितचित्त 
होनेके कारण वह बोला । 
नहुषने कहा-महर्षियों ! आपलोग भक्तवत्सल है 
और सब कुछ देनेकी शक्ति रखते हैं । इस समय में शचीको 
पाना चाहता हूँ; अतः शीघ्र ही मुझे शचीका दान दीजिये । 
महासती शची ऐसे पतिक्रो पाना चाहती हे, जिसके वाइन 
सक्तिं हों । यही मेरा वर है । आपलोग शीघ्र ही मेरे 
अभीष्ट कार्यको सम्पन्न करें । 
नारद ! नहुष बात सुनकर सब सुनि कोतूइल्वस 
एक दूसरेको देखते हुए जोर-जोरसे हँसने लगे | राजाको 
भगवान्‌ विष्णुकी मायासे वेष्टित एवं मोहित मानकर उन 
दीनवत्सल सक्षपियोने कृपापूर्वेक राजाका वाइन बननेकी 
ST केकी $$$. 
+ युगलञ्चसमं यच क्षणं कृष्णार्चन॑ विना। 
सहने दुर्दिनं यत्तदूध्यानसेवनवजितम्‌ ॥ 
विना तत्सेवनं यो हि विषयान्यं च वाञ्छति । 
विषमत्ति प्रणाशाय ` विह्ययामतमीष्लितम्‌ ॥ 


क्षति एए॥०शपाधुक। देने? ehU] Digitized By Siddhanta ७04॥ीकापाळद्वाड(७$18 रे २-३३ > 
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sanac o a a कोळे कर ली | उसकी शिविका मुक्ता और माणिक्यसे 
शोभित थी । ऋषियोंने उसे कंधेपर उठा लिया और 
आया पक्का घळ बेध एबं रमय आमूपणोंसे 
विभूषित हो उस शिविकासे चला | 


उस वाहन- 


अभीष्ट स्थानपर 
देख राजा सक्षमियोंक्र 
उस मार्गेपर सबसे आगे चलते थे 
TERR क्रोध आ गया और वे शाप देते हुए बोले 
mAT महाराज | उम महान्‌ अजगर होकर नीचे गिर 
पड़ी । धर्मपुत्र युधिष्ठिरके दर्शन होनेसे तुम अजगरकी यो 
से छूट जाओगे | तत्पश्चात्‌ रत्नमय 


हारा 


पहुँचनेमें अधिक fea 


होता 
डॉटने-फरकारने लगा | 


शिविकाके 
दुर्वासा । उन्हे uai 


।नि- 

विमानसे वैकुण्ठमें जाकर 
भगवान्‌ विष्णुका सेवन करोगे | किया हुआ कर्म कभी 
निष्फळ नहीं होता | तुमने श्रीदरिकी आराधना की हे; अतः 
आपसे छूटनेपर तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा |? 


महामुने | यों कहकर वे सत्र श्रेष्ठ 
गये और राजा उनके शापसे सर्प होकर गिर पड़ा | वह 
समाचार सुनकर दाची गुरुदेवको नमस्कार करके अमरावती. 
में चळी गयी और बृददस्पतिजी शीघ्र उस स्थानपर गये, जहाँ 
इन्द्र कमल-नाळमें निवास करते थे | सरोवरके निकट जाकर 


पनि हँसते हुए चले 


$ वन्दे नवघनइयामं खात्मारामं मनोहरम्‌ * 


[ संश्षिप्त-त्रह्मवेवतपुराणाइ 


कृपानिधान गुरुने अत्यन्त 
देवराजको पुकारा | 

बृहस्पति वोळे---वत्स | 
कया भय हो सता हे ? भय छोड़ो और यहाँ आओ । मैं 


मसन्नवदन हो कृपापूर्वक 
आओ | मेरे रहते तुम्ह 


TUU गुरू वृहस्पति हूँ | 


अपने गुरुका स्वर सुनकर महेन्द्रका मत 

प्रसन्नतासे खिळ उठा | वे सूक्ष्मरूपको छोड़कर ; 
अपने ही रूपसे उनके निकट आये | उन्होने * 
भक्तिभावसे गुरुके चरणोंमें दण्डकी भाँति 
पड़कर सिरसे उन्हें प्रणाम क्रिया और रोने 
लगे | उस समय महाभयभीत एबं रोते 
दए इन्द्रको गुरुने सानन्द हृदयसे लगा 
ल्या । फिर उनसे प्रायश्रित्तके लिये सोमयाग 
करवाकर उन्हें रमणीय रत्नमय सिंहासनपर 
विठाया और dà चौगुना उत्तम ऐश्वर्य 
पदान वया । तदनन्तर सव देवता आकर 
उनकी सेवा करने लगे | शाचीने पुतः 
अपने पति देवराज इन्द्रको WA कर लिया ओर निवासमन्दिरमें 
TAIN सेजपर वह उनके साथ आनन्दपूर्वक सुखका अनुभव 
करने लगी । वत्स | इस प्रकार मैंने इन्द्रके adi भज्ञन तथा 
राचीके सतीत्वक्ी रक्षाका मसङ्ग कह सुनावा | अब और क्या 
सुनना चाहते हो ? 


TAT नारदके पूछनेपर श्रीनारायणने न्द्रदर्य-भङ्गके 
दी प्रसक्षमें गोतमके दवारा इन्द्रो शाप प्राप्त होनेक्री बात 
वतावी | साथ ही यह भी कहा कि अहल्या पतिके शापसे 


पापाण-शिला हो गग्री | गोतगने शाप देकर अहल्यासे 
कदा जाओ, जाओ | तुम विशाळ बनमें पाघराणरूपिणी हो 


जाओ | श्रीरामचम्द्रजीके चरणोंक्री अंगुलिका स्पर्श पाकर 
तत्काल पवित्र हो जाओगी । उसी पुण्यसे फिर मुझे पाओगी 
ओर मेरे पास चली आओगी | प्रिये | इस समय तो विशाल 


वनमें ही जाओ 1२ ऐसा कहकर वे मुनि ma लिये 
चले गये | 


( अध्याय ६०-६१ ) 
~oo Se ~ 


अहल्याके उद्गार एवं श्रीराम-चरित्रका 


नारदजीने पूछा--अह्मन्‌ | दशरथनन्दुन भगवान्‌ 


श्रीरामने किस युगमें और किस प्रकार गौतभपत्नी अहल्याको 


हापसे मुक्त कि . Digitiz 
आपसे युक्त किया (पण / भाक Kwa Pajammu. Digi gel 


यिप _.. ९ 
सक्षपसे वणन 
एबं सुखदायिनी कथा संक्षेपसे कहिये; मर पति 
के लिये उर à मीहे 

ल्यि i By Sari (0881900 yaan on o 
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प्रार्थनासे साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुने दरारथसे उनकी पत्नी विहल हो गयी । उसने राजा दशरथसे दो वर मांगे) जिन्हे 
कोसल्याके गर्भसे सानन्द जन्म ग्रहण क्रिया । केकेयीसे भरत 


R 


देनेके लिये वे पहले प्रतिज्ञा कर चुके थे | उसने एक बरसे 


` N और a `> ~ 
हुए; जो रामके समान दी गुणवान्‌ थे और सुमित्राके mià 
लक्ष्मण तथा IJAH जन्म हुआ । वे दोनों ही गुगोके सागर 


रामका वनवास माँगा और दूसरेके द्वारा भरतक्रा राज्या- 
MAF । महाराज दशरथ प्रेमसे मोहित होनेके कारण वर 
देना नहीं चाहते थे | यह देख श्रेष्ठ बुद्धिवाले 
श्रीराम धर्म ओर सत्यके भङ्ग होनेके भयते 
मदाराजसे बोले । 


१ 
ड ९ श्रीरामने कहा--तात ! सत्यसे बढ़कर 
; कोई धर्म नहीं है ओर झूठसे बड़ा कोई पातक 
नहीं है। गङ्गाके समान दूसरा तीर्थ नहीं है; 
श्रीकेशवसे बढ़कर कोई देवता नहीं हैं; धर्मले 
श्रेष्ठ वन्धु नहीं है ओर धर्मसे बढ़कर धन नहीं 
है। धर्मते अधिक प्रिय ओर उत्तम कौन है ? अतः 
आग यत्नपूर्वक अपने धमकी रक्षा कीजिये। 
स्वधर्मकी रक्षा करनेपर सदा और सर्वत्र RRT 
होता है। यश, प्रतिष्ठा; प्रताप और परम आदरकी 
प्राप्ति होती है# । मैं चौदह वर्षोतक ग्रह-सुखका 
> परित्याग करके धर्मपूर्वक विचरता हुआ 
थे । पिताद्वारा विश्वांमित्रके साथ भेजे गये लक्ष्मणसहित आपके सत्यकी रक्षाके लिये बनमें वास करूँगा । 
_ --4/ - श्रीराम सीताको प्राप्त करनेके उद्देश्यसे रमणीया मिथिलापुरीमे जो इच्छा या अनिच्छासे सत्य परतिज्ञा करके उसका पालन 
जये । उसी मार्गमे पाषाणमयी खत्रीको देखकर जगदीश्वर नहीं करता, वह adam भागी होता है और वह 
श्रीरामने विश्वामित्रसे उसके शिला होनेका कारण पूछा । अशोच उसके शारीरके भस्म होनेतक बना रहता है । 
श्रीरामका प्रश्‍न सुनकर महातपस्वी धर्मात्मा मुनि विश्वामित्रः जतक चन्द्रमा और सूर्य रहते हैं, तबतक बह कुम्मीपाक 
ने वहाँ सारा रहस्य उन्हें बताया । उनके YA अहल्याके नस्कमें यातना भोगता है । तदनन्तर मानत्र-योनिमें 
हिला AAM कारण सुनकर अखिल भुबन-पाबन श्रीरामने उन्न हो वह सात अन्मोंतक गूँगा और कोडी होता है । 
अपने चरणकी एक अंगुलिसे उस झिलाका स्पर्श क्रिया । ऐसा कहकर श्रीराम वल्कल और जटा धारण करके 
उनका स्पश पाते दी अहल्या पद्मगन्धा सुन्द्री नारीके र्पमे हता और eeh साथ विशाल बनमें चले गये । 
परिणत हो गयी और श्रीरामको आशीवाद देकर वह पतिके ने | इधर महाराज दररथने पुत्रशोकसे अपने शरीरको 
| घरमें चली गयी । पत्नीको पाकर गोतमने भी श्रीरामचन्द्रजी- त्याग दिया | भ्रीरामचन्द्रजी पिताके सत्यकी रक्षाके लिये 
| को शुभाशीर्वाद प्रदान किया । तदनन्तर श्रीरामने मिथिलाम बनअनमें भ्रमण करने लगे । कालान्तरमें उस विशाल 
। जाकर शिवका धनुष तोड़ा और सीताका पाणिग्रहण किया। E का नमक 
सीतासे विवाद करके राजेन्द्र श्रीरामने परशुरामजीका दर्प है ता विला: ESY 
नह न हि गङ्गासमं तीथ न देवः केशवात्‌ पर: ॥ 
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चूर्ण किया और क्रीड़ाकोतुक एवं मङ्गलाचारपूर्वक रमणीय 
अयोध्यापुरीको प्रस्थान किया । राजा दशरथने आद्रपूवक 
सात दीर्थोका जल मँगवाया ओर तत्काळ ही मुनीस्वरोंको 
बुलाकर अपने पुत्र श्रीरामको राजा बनानेकी इच्छा की । 
श्रीराम सम्पूर्ण मङ्गलाचारसे सम्पन्न हो जव अधिवास कर्म 


चुके, तब भरतकी माता केकेयी ईर्ष्याजनित शोकसे 


नास्ति धर्मात्‌ परो बन्धुर्नास्ति धमात्‌ परं धनम्‌ । 
धर्मात्‌ प्रियः परः को वा खभर्मं रक्ष यत्नतः ॥ 
WA रक्षिते तात शस्वत्‌ सर्वेत्र मङ्गलम्‌ । 
यशस्यं सुपति च प्रताप: पूजनं परम्‌ ॥ 
( श्रीकृष्ण जन्मखण्ड ६२ । २१-२३ 
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एवं घोर वनमे घूमती हुई राबणकी बहिन शूर्पणखा उधर 
आनिकली । उसने बड़े कोतूहलसे श्रीरामको देखा उन्हें देखते ही 
वह कुलटा राक्षसी काम-वेदनासे पीडित हो गयी । उसके सारे 
अङ्गोमें रोमाञ्च हो आया ओर वह मूर्छित हो गयी । फिर 
चह श्रीरामके पास गयी । शूर्पणखा सदा बने रहनेवाले 
योवनसे युक्त, अत्यन्त प्रौढ़ और कामोन्मत्त थी । वह 
सनमें कामभाव ळे श्रीरामसे मुस्कराती हुई बोली । 


शूपणखानेकहा--हे राम ! हे घनश्याम | हे रूपधाम ! 
हे गुणसागर ! मेरा हृदय आपमें अनुरक्त हो गया है | 
आप एकान्त स्थानमें मुझे स्वीकार कीजिये । 


तदनन्तर श्रीराम तथा लक्ष्मणसे झू्पणखाक्री बातचीत 
हुईं । अन्तमें लक्ष्मणने तीक्ष्ण धारवाले अर्धचन्द्राकार 
IÀ उ 


सकी नाक काट ळी । उसका भाई gaT 
बड़ा AAM था । उसने आकर युद्ध किया और लक्ष्मणके 
AAA सेनासदित मारा जाकर यमलोकको चला गया | चौदह 
इजार, राक्षसों तथा खरदूषणक्रो मारा गया देख शूर्पणखाने 
रावणकी फटकारा और सारा समाचार बताकर बह तत्काल 
युष्करतीर्थम चली गयी । वहाँ दुष्कर तपस्या करके 
उसने ब्रह्माजीसे वर प्राप्त किया | उस निराहार तपस्विनी 
राक्षसीको दर्शन देकर सर्वज्ञ कृपासिन्धु ब्रह्माजीने उसके 
मनकी बात जान ली और इस प्रकार कहा | 


ब्रह्माजी वोळे-वरानने ! श्रीराम दुर्लभ हैं | उन्हे 
दुम प्राप्त नहीं कर सकी हो । इसीलिये यह दुष्कर तपस्या कर 
रही हो । इसी तरह जितेन्द्रियं श्रेष्ठ धर्मात्मा लक्ष्मणको भी 
प्राप्त करनेमें तुम्हें सफलता नहीं मिली हे; अतः उधरसे 
निराश होकर ठुम तपस्यामें लगी हो । तुम्हारी इस तपस्याका 
फल तुम्हें दूसरे जन्ममें मिळेगा । जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव 
आदिके भी ईश्वर तथा प्रकृतिसे भी परे हैं, उन भगवान 
धीकृष्णकी तुम पतिरूपमें प्राप्त करोगी । 


ऐसा कद्दकर ब्रह्माजी सानन्द अपने धामको चले गये 
और चर्पणखाने अपने शरीरको अग्निमें विसर्जित कर दिया । 
वही दूसरे जन्ममें कुब्जा हुई । झर्पणम्वाके उकसानेसे 
मायावी राश्चसराज रावण क्रोधसे कॉपने लगा । उसने माया 
द्वारा सीताको दर लिया । सीताको आश्रममें न देख श्रीराम 
मूर्छित हो गये । तब. उनके भाई लछश््मणने आध्यात्मिक 
जानकी चर्चा करके उन्हें सचेत किया । मुने | तत्वश्रात्‌ थे 


% वम्दे नवघनइयामं खात्मारामं मनोहरमस्‌ * 
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जानकीकी खोजके लिये दिन-रात शोकार्त हो गहन वन, 
पर्वत, कन्दरा; नद, नदी और मुनियोंके आश्रमोमें घूमने 
लगे । सुदीर्थ कालतक अन्वेषण करनेपर भी जव उन्हे 
जानकीका पता न चला; तब भगवान्‌ श्रीरामने स्वयं ही 
जाकर वानरराज सुग्रीवके साथ मित्रता की और बालीको 
बाणोंसे मारकर उनका राज्य सुग्रीवको दे दिया | यह सव 
उन्होंने अपने मित्रके प्रति की गयी प्रतिज्ञाका पालन करनेके 


लिये किया था । वानरराजने सीताका पता लगानेके लिये A 
डीन 


समस्त दिशाओंमें दूत भेजे और लक्ष्मणसहित श्रीराम 

सुग्रीवके यहाँ रहने À | श्रीरामने हनुमानजीको प्रेमपूर्वक 

हृदयसे लगाकर उन्हें अपनी परम दुर्लभ पदधूलि प्रदान की _ 
और सीताके लिये पहचानके रूपमे श्रेष्ठ एवं सुन्दर रत्नमयी 

मुद्रिका उनके हाथमें देकर अपना शुभ संदेश भी प्रदान 

क्रिया, जो सीताक्री जीवन-रक्षाका कारण वना । यह सत्र 

देकर उन्होंने हनुमानजीको उत्तम दक्षिण दिझामें भेजा | 

हनुमानजी रुद्रकी कछसे प्रकट हुए थे। वे श्रीरामका 

संदेश ले सीताकी खोजके लिये लंकाको गये | वहाँ उन्होंने 
अशोकवाडिकामें सीताजीको देखा, जो शोकसे अत्यन्त कश 
दिखायी देती थीं । अमावास्याको अत्यन्त क्षीण हुई 
चन्द्रकलाके समान वे उपबासके कारण बहुत ही दुबली- 
पतली हो गयी थीं ओर निरन्तर भक्तिपूर्वक राम-राम? का 
जप कर रही थीं | उनके सिरके बाल जठाओंका बोझ बन 
गये थे | अज्ञकान्ति तपाये हुए सुवर्णकी भाँति दमक रही 
थी । वे दिन-रात श्रीरामके चरणक्रमछोंका ध्यान किया 
करती थीं। झुद्ध भूमिपर सोती थीं। शुद्ध आचार-विचार 
तथा उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली पतिव्रता थीं। उनमें 
महालक्ष्मीके चिह्न विद्यमान थे | बे अपने तेजसे प्रकाशमान 
थीं | सम्पूर्ण तीर्थोको पुण्य प्रदान करनेवाळी थीं । उनमें 
दृष्टिमात्रसे समस्त भुवनोंक पवित्र RAN क्षमता थी । 
उस समय रोती हुई माता जानकीको देखकर पवननन्दन 
हनुमानने प्रसन्नतापूर्वंक उनके हाथमें वह रत्नमयी 
मुद्रिका दे दी। धर्मात्मा वाथुपुत्न सीताकी दशा देखकर 
उनके चरणकमलेंक्रो पकड़कर रोने लगे । उन्होने, ७... 


N ऱ्ह P 
शीरामका वह संदेश सुनाया, जो सीताजीके जीवनकी ४ द 
रक्षा करनेवाला था । W 


हनुमानजी बोले--मातः | समुद्रके उस पार श्रीराम 
और लक्ष्मण इस राक्षसपुरीपर चढ़ाई करनेके लिये तैयार 


खड़े हैं । ASAE GEEA Rinia क्रे 
८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. A ki GGM. Kua गये 
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हें । श्रीरामने बालीका वध करके अपने मित्र सुग्रीवको 
निष्कण्टक राज्य दिया है | साथ ही उन्हें उनकी पत्नी भी 
प्राप्त करा दी है, जिसे पहले बालीने हर लिया था । सुग्रीवने 
। धर्मतः तुम्हारे उद्धारी प्रतिज्ञा की है । उनके समस्त 
वानर तुम्हें खोजनेके लिये सब ओर गये हें । मुझसे तुम्हारा 
मङ्गलमय समाचार पा कमलनयन श्रीराम गहरे सागरपर 
सेतु बॉधकर शीघ्र यहाँ आ पहुँचेंगे और पापी रावणको 
उसके पुत्र तथा वान्धवोसहित मारकर अविल्म्ब तुम्हारा 
उद्धार करेंगे | आज तुम्हारे प्रसादसे इस रत्नमयी लंकाको 
मैं बेखटके जलाकर भस्म कर दूँगा । तुम मुस्कराती हुई 
मेरे इस पराक्रमको देखो | सुत्रते ! मैं छंकाको वानरीके 
त्रच्चेकी भाँति समझता हूँ । समुद्रको मूत्रके समान - 
और भूतलको परईकी भाँति देखता हूँ । सेनासहित रावण 
मेरी दृष्टिमं चींटियोंके समूह-जेसा है। में आधे मुहूतमे अनायास 
हीं उसका संहार कर सकता हूँ; परंतु इस समय श्रीरामकी 
प्रतरिज्ञाकी रक्षाके लिये उसे नहीं मारूँगा । महाभागे ! तुम 
स्वस्थ एवं निश्चिन्त हो जाओ । मेरी स्वामिनि ! भयको 
त्याग दो । 


वानस्की बात सुनकर सीता बारंबार फूट-फूटकर रोने 
ळगीँ । रामकी उन पतिब्रता पत्नीने भयभीत-सी होकर पूछा । 


सीता बोलीं--वत्स ! क्या मेरे दारुण शोकसागरसे 
वीड़ित श्रीराम अभी जीवित हैं १ मेरे प्राणनाथ 
कौसल्यानन्दन सकुशल हैं! जानकीके जीवनवन्धु इस समय 
गोकसे कृशाकाय होकर केसे हो गये हैं ! मेरे प्राणोंसे भी 
zal प्रियतम केसे आहार करते हैं ? वे क्या 
खाते हैं £ क्या सचमुच समुद्रकें उस पार स्वयं सीतापति 
विद्यमान हैं ! मेरे प्रभु शोकसे नष्ट न होकर क्या सचसुच 
लंकापर चढ़ाईके लिये तैयार खड़े हैं £ जो स्वामीके लिये 
खरूप ही रही है, उसी मुझ पापिनी सीताको क्या 
व सारण करते हैं १ मेरे स्वामीने मेरे RA कितना दुःख 
सहन किया हे ?-जो पहले मिलनमें व्यवधान मानकर अपने 
ण्ठमें हार नहीं धारण करते थे, वे ही श्रीराम आज इतने 
दर हैं ! इस समय हम दोनोंके बीचमें सौ योजन विशाल 
समद्र व्यवधान वनकर खड़ा है। क्या मैं कभी YAFAA 
zaa, धर्मिष्ठ नितान्त शान्त करुणासागर प्रियतम भगवान्‌ 


सदा 


श्रीरामको देखूँगी ? क्या पुनः प्रभुके चरणकमलॉकी सेवा 
कर सकूँगी १ जो मूढ़ नारी पति-सेवासे वञ्चित है, उसका 
जीवन व्यर्थ है । जो मेरे धर्मपुत्र हैं और मेरे विना शोकसागर- 
में मग्न हैं, मेरा अपहरण होनेसे जिनके अमिमानको गहरा 
आघात पहुँचा है, जो वीरोंमें श्रेष्ठ, धर्मात्मा और देवताके 
समान हैं; वे मेरे स्वामीके छोटे भाई देवर लक्ष्मण क्या 
सचमुच जीवित हैं ? क्या यह सच है कि वे सदा मेरे उद्धार- 
के लिये संनद्ध रहते हैं ? क्या सचमुच प्राणोंसे भी अधिक 
प्रिय) धर्मात्मा, पुण्यात्मा तथा धन्यातिवन्य वत्स लक्ष्मणको 
मैं पुनः देखूँगी १ 


मुने | सीताका यह वचन सुन उन्हें शुभ प्रत्युत्तर दे 


हनुमानने खेल-खेलमें ही SHA जलाकर भस्म कर 


दिया । तदनन्तर वायुपुत्र कपिवर हनुमान्‌ पुनः जनकनन्दिनी- 
को धीरज दे वेगपूर्वक बिना किसी परिश्रमके उस स्थानपर 
जा पहुँचे, जहा कमलनयन श्रीरामचन्द्रजी विराजमान थे | 
वहाँ उन्होंने माता मिथिलेशक्कुसारीका सारा वृत्तान्त कहू 
सुनाया । सीताका सङ्गलसय समाचार सुनकर श्रीरामचन्दजी 
रो पड़े । लक्ष्मण और सुग्रीव भी फूट-फूटकर रोने लगे । 
नारद ! उस समय महान्‌ बळ-पराक्रमसे सम्पन्न समस्त 
वानर भी रोदन करने लगे । देवर्षे ! तदनन्तर समुद्रमें सेतु 
बाँधकर छोटे भाई और वानरसेनासहित रघुकुलनन्द्न 
श्रीरामने झीप्र ही युद्धके लिये तयार हो ल॑कापर चढ़ाई कर 
दी । ब्रह्मन्‌ ! वहाँ युद्ध करके श्रीरामने बन्धु-बान्धवोंसहित 
रावणको मार डाला ओर शुभ वेलामें सीताका वहाँसे उद्धार 
किया । फिर सत्यपरायणा सीताको पुष्पक विमानपर बिठाकर 
वे क्रीड़ाकौतुक एवं मङ्गलाचारके साथ शीध्रतापूर्वक अयोभ्या- 
की ओर प्रस्थित हुए । वहाँ पहुँचकर भगवान्‌ रामने सीताको 
हुदयसे झगा क्रीड़ा की । फिर सीता ओर रासने तत्काळ 
विरह-ज्वालाक त्याग दिया । भूमण्डलपर आरास सातों 
ANÈ स्वामी हुए । उनके झासनकालमें सारी पृथ्वी आधि- 
व्याधिसे रदित हो गयी । श्रीरामके दो धर्मात्सा पुत्र हुए--- 
कुश और लब । उन दोनोंके पुत्रों और पोत्रोंसे सूर्यवंशी 
क्षत्रियोंका विस्तार हुआ । वत्स नारद ! इस प्रकार मैंने तुमसे 
मङ्गलमय भीरामचरित्रका वर्णन किया हे । यह सुख देनेवाला, 
मोक्ष प्रदान करनेवाला सारतत्त्व तथा भवसागरसे पार होनेके 
लिये जहाज है । ( अध्याय ६२ ) 


क 
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yog ॐ वन्दे नवघनइयामं खात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 


कंसके द्वारा रातमें देखे हुए gaim वर्णन और उससे अनिष्टकी आइङ्का, पुरोहित सत्यकका 


अरिट-शान्तिके लिये UATE अनुष्ठान बताना, कंसका नन्दनन्दनको शत्रु बताना और उन्हे ATÀ 
बुलानेके लिये वसुदेवजीको प्रेरित करना, वसुदेवजीके अस्रीकार करनेपर अक्रूरको वहाँ 
जानेकी आज्ञा देना, ऋषिगण तथा राजाओंका आगमन 


[ संक्षिप्त-त्रह्मचेचतंपुराणाडू 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं-नारद | इधर मथुरामे 
रजा कंस बुरे सपने देख विशेष चिन्तामें पड़कर अत्यन्त 
अयभीत हो उद्विम हो उठा । उसकी खाने-पीनेकी रुचि जाती 
रदी । उसके मनमं किसी प्रकारकी उत्सुकता नहीं रह गयी | 
वह अत्यन्त दुखी हो पुत्र, मित्र, बन्धु-त्रान्धव तथा पुरोहित- 
को सभामें बुलाकर उनसे इस प्रकार बोला । 


कंसने कहा--मैंने आधी रातके समय जो बुरा सपना 
देखा है, वह ब्रड़ा भयदायक है; इस समामे बैठे हुए समस्त 
विद्वान; बन्धु-बान्धव और पुरोहित उसे सुनें । मेरे नगरमे 
एक अत्यन्त वृद्धा और काले शरीरवाली स्री नाच कर रई 
है । वह लाल फूलोंकी माला पहने, लाळ चन्दन ळगाये तथा 
SS वस्न धारण क्रिये स्वभावतः अट्टहास कर रही है । उसके 
शक हाथमें तीखी तलवार है और दूसरेमें भयानक खप्पर | 
वह जीम लपल्पाती हुई बड़ी भयंकर दिखायी देती है । इसी 
तरह एक दूसरी काली स्त्री है, जो काले कपड़े पहने हुए हे । 
देखनेमें महाझूद्री विधवा जान पड़ती है | उसके केश खुले हँ 
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और नाक कटी हुई दे । वह मेरा 'आलिक्षन करना चाहती 
दे । उसने मलिन वस्त्रखण्ड, रूखे केश तथा चूर्ण तिळक 
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धारण कर रक्खे हैं | पुरोहित सत्यकजी ! मैंने देखा है कि मेरे 
कपाळ और छातीपर ताड़के पके हुए काले रंगके छिन्न-भिन्न 
फल बड़ी भारी आवाजके साथ गिर रहे हैं । एक मैला-कुचेंला 
विकृत आकार तथा रूखे केशवाला म्लेच्छ मुझे आभूषण 
वनानेके निमित्त टूटी-फूटी कोड़ियाँ दे रहा है । एक पति- 
पुत्रवाली दिव्य सती स्त्रीने अत्यन्त QA भरकर बारंवार 
अभिशाप दे भरे हुए घड़ेको फोड़ डाला है । यह भी देखा 
कि महान्‌ रोपसे भरा हुआ एक ब्राह्मण अत्यन्त शाप दे मुझे 
अपनी पहनी हुई माला, जो कुम्हलाई नहीं थी ओर रक्त 
चन्दनसे चर्चित थी, दे रहा है । यह भी देखनेमें आया क्रि 
मेरे नगरमे एक-एक क्षण अङ्गार, भस्म तथा रक्तकी वर्षा हो 
रही है । मुझे दिखायी दिया कि वानर) कोए, कुत्ते, भाळू, 
सूअर ओर गदहे विकट आकारमें भयानक शब्द कर रहे हैं । 
सुखे काष्ठोंकी राशि जमा है, जिसकी कालिमा मिटी नहीं है । 
अरुणोदयक्री बेलामें मुझे बंदर और कटे हुए नख दृष्टिगोचर 
हुए । मेरे महळसे एक सती स्री निकली, जो पीताम्बर धारण 
किये, श्वेत चन्दनका अङ्गराग लगाये, मालती- 
की माला धारण किये रत्नमय आमभूषणोंते 
विभूषित थी । उसके हाथमें क्रीड़-कमल शोभा 
पा रहा था ओर भाळदेश सिन्दूरः विन्दुसे 
सुशोभित था । वह रुष्ट हो मुझे शाप देकर 
चली गयी । मुझे अपने नगरमें कुछ ऐसे पुरुष 
प्रवेश करते दिखायी दिये, जिनके हाथोंमें 
फंदा था | उनके केश खुले हुए थे । वे अत्यन्त 
रूखे और भयंकर जान पड़ते थे | घर-घरमें एक 
नंगी स्त्री मन्द मुसकानके साथ नाचती दिखायी 
देती दै, जिसके केश खुले हैं और आकार 
बड़ा विकट है। एक नंगी विधवा महा्मूद्री, जिस- 
की नाक कटी हुई है ओर जो अत्यन्त भयंकर है, 
मेरे अङ्गॉमें तेल लगा रही है । अतिशय प्रात:- 
कालम मैने कुछ ऐसी विचित्र स्त्रिया देखीं, जो बुझे हुए अङ्गार 
(कोयले) लिये हुए. थीं। उनके हरीरपर नवस नहीं भातथा 3 
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सम्पूर्ण अज्ञोमें भस्म लगाये हुए मुस्करा रही थीं। सपनेमें मुझे 
नृत्य-गीतसे मनोहर छगनेवाला विवाहोत्सव दिखायी दिया । 
कुछ ऐसे पुरुष भी दृष्टिगोचर हुए; जिनके कपड़े और केश भी 
लाळ ये | एक नंगा पुरुष दीखा, जो देखनेमें भयंकर था; जो 
कभी रक्त-वमन करता, कभी नाचता; कभी दौड़ता 
और कभी सो जाता था । उसके सुखपर सदा मुस्कराहट 
दिखायी देती थी । बन्धुओ ! एक ही समय आक्राशमें 
चन्द्रमा और सूर्य दोनोंके मण्डलपर सर्वेग्रास ग्रहण लगा दृष्टि 
गोचर हुआ है । पुरोहितजी ! मैंने स्वम्नमें उस्कापात) धूम केतुः 
भूकम्प, रा्ट्रःविप्छव) झंझावात और महान्‌ उत्त देखा है 
वायुके वेगसे ब्क्ष झोके खा रहे थे । उनकी डालियाँटूट-हूटकर 
गिर रही थीं । पर्वत भी भूमिपर ढहे दिखायी देते थे | घर- 
घरमें ऊंचे कदका एक नंगा पुरुष नाच रहा था; जिसका 
सिर कटा हुआ था । उस भयानक पुरुषके हाथमें नरमुण्डों- 
क्री माला दिखायी देती थी । सारे आश्रम जलकर अङ्गारके 
भस्मसे भर गये थे ओर सब लोग चारों ओर हाहाकार करते 
दिखायी देते थे । 
नारद ! यों कहकर राजा कंस सभामें चुप हो गया । 
वह स्वप्न सुनकर सब भाई-बन्धु सिर नीचा किये लंबी सॉस 
खींचने लगे । अपने यजमान कंसके शीघ्र होनेवाळे विनाशको 
जानकर पुरोहित सत्यक तत्काल 'अचेत-से हो गये । राजभवन- 
की स्त्रिया तथा कंसके माता-पिता शोकसे रोने लगे । सबको 
यह विश्वास हो गया कि अब शीघ्र ही कंसका विनाशकाल 
ai उपस्थित होनेवाला है । 
श्रीनारायण कहते हे-मुने ! बुद्धिमान पुरोहित सत्यक 
शुक्राचार्यके शिष्य थे । उन्होंने सब बातोंपर विचार करके 
कंसके लिये हितकी बात बतायी । 

, सत्यक बोळे--महाभाग ! भय छोड़ो । मेरे रहते तुम्हे 
भय किस बातका है १ महेश्वरका यज्ञ करो, जो समस्त अरिशें- 
का विनाश करनेवाला है। इस महेश्वर-यागका नाम है--धनुयज्ञ, 
जिसमें बहुत-सा अन्न खर्च होता है और बहुत दक्षिणा बॉटी 
जाती है। वह यज्ञ दुःखप्तोंका विनाश तथा शनुभयका 


Se निवारण करनेवाला है । उस यज्ञसे आध्यात्मिक, आधिदैविक 
j 


और उत्कट आधिभौतिक--इन तीन तरहके उत्पातोंका 
खण्डन होता है । साथ ही वह ऐश्वर्यकी बृद्धि करनेवाला है । 
za समाप्त होनेपर ,समस्त सम्पदाओंके दाता भगवान्‌ शंकर 
प्रत्यक्ष दर्शन देते और ऐसा वर प्रदान करते हैं जिससे जरा 
और gan निवारण हो जाता है । पूर्वकालमें महाबली बाण; 


नन्दी, परशुराम तथा बलवानोंमें श्रेष्ठ भछने इस यशक्रा 
अनुष्ठान क्रिया था | पहले भगवान्‌ शिवने इस यजसे 
संतुष्ट होकर यह दिव्य धनुष नन्दीश्वरको दिया था । धर्मात्मा 
नन्दीश्वरने वाणासुरको दिया । फिर यज्ञ करके महासिद्ध 
हुए वाणासुरने पुष्करतीर्थमें यह धनुष परझुरामजीको 
अर्पित कर दिया । कृपानिधान परझुरामजीने कृपापूर्वक 
अब तुमको यह धनुष दे दिया हैं नरेश्वर ! यह धनुष बड़ा ही 
कठोर ( मजबूत ) है । इसकी लगाई एक सहस्र हाथकी 
है । खींचनेपर यह दस हाथतक फेलता हे। इसका 
भगवान्‌ शंकरकी इच्छासे निर्माण हुआ है । पञुपतिका 
यह पाशुपत धनुष जुते हुए रथके द्वारा भी कठिनाईसे 
ही ढोया जाता है । भगवान्‌ नारायणदेवको छोड़कर अन्य 
सब लोग कभी इसे तोड़ नहीं सकते । भगवान्‌ शंकरके 
इस कल्यागकारी यज्ञमें तुम शीघ्र ही इस धनुषक्री पूजा 
करो और झुभ कर्ममे भेजनेयोग्य निमन्त्रण सबके पास 
भेज दो । नरेश्वर ! इस यज्ञमें यदि धनुष इट जायया तो 
यजमानका नाश होगा, इसमें संशय नहीं है। धनुष हूटनेपर 
निश्चय ही यज्ञ भी भक्क दो जाता है । जब यज्ञ-कर्म सम्पन्न 
ही नहीं होगा तो उसका फल कोन देगा! महामते ! इस 


` 


धनुषके मूलभागमें ब्रह्मा, मध्यभागमें स्वयं नारायण ओर 
अग्रभागमें उग्र प्रतापशाली महादेवजी प्रतिष्ठित हैं । इस 
धनुषमें तीन विकार हैं तथा यह श्रेष्ठ ie जटित 
है । ग्रीष्म ऋतुके मध्याहकालिक प्रचण्ड मार्तण्डकी प्रभाको 
यह धनुष अपनी दिव्य दीतिसे दवा देता है । राजन्‌ ! 
महाबली अनन्त; सूर्य तथा कातिकेय भी इस धनुषको झकानेमें 
समर्थ नहीं हैं; फिर दूसरेकी तो बात ही क्या है ? 
पूर्वकालमें त्रिपुरारि शिवने इसीके द्वारा निपुरासुरका वध किया 
था । तुम इस महोत्सवके लिये बिना किसी भयके स्वेच्छा 
पूर्वक माङ्गलिक कार्य आरम्भ करी । 

सत्यक्रकी यह बात सुनकर चन्द्रवंशकी वृद्धि करनेवाले 
कंसने सभी कार्योमें सदा यजमानका हित चाहनेवाले 
पुरोदितजीसे कहा । 

कंस बोला-पुरोहितजी ! वसुदेवके परमे मेरा 


वध करनेवाला एक कुलनाशक पुत्र उत्पन्न हुआ है, जो 


नन्द्के भवनमें नन्दनन्दन होकर स्वच्छन्दतापूर्वक पालित- 
Aa हो रहा दै । उस बलवान्‌ बालकने मेरे बुद्धिमान्‌ 
सन्त्रियों, शरीर बास्थवों तथा पवित्र बदिन RIA मार 


डाला है। वह इच्छानुसार अपने TSA बढ़ा लेता है। 


. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रर & 6 
* वन्दे नवधनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ * [ संक्षिप्त बरहमवेवर्तपुराणाङ्क 


SAA AAA U न क यस न 


उसने गोवद्धन पर्वतक्रो एक हाथपर ही धारण कर लिया था 
और झूरबीर महेन्द्रको भी पराजित कर दिया था। उसने 
ब्रह्माजीकों समस्त चराचर जगतूका ब्रहारूपमें दर्शन कराया 
था तथा बालकों और बछड़ोंके कृत्रिम समुदायक्री रचना 
कर ली थी | सत्यकजी | उस बलवान्‌ बालकका वध 
करनेके लिये ही कोई सलाह दीजिये। निश्चय ही इस HABI 
ai और पातालमें एवं तीनों छोकोंमें उसके सिवा दूसरा 
कोई मेरा शत्रु नहीं है। सर्वत्र जो श्रेष्ठ राजा हैं, वे 
मेरे प्रति वान्धवभाव रखते हैं | ब्रह्माजी और भगवान्‌ 
शंकर तो तपस्वी हैं । उन्हें तपस्यासे ही छुट्टी नहीं है । 
रद गये सनातन भगवान्‌ विष्णु; परंतु वे भी सबके आत्मा 
हैं और सवपर समान दृष्टि रखते हैं | यदि नन्दपुत्रको 
मार डाळूं तो तीनों A मेरा सम्मान बढ़ जायगा | 
में सार्वभौम सम्राट्‌ एवं सातों द्वीपोंका महाराज हो जाऊँगा। 
miN जो इन्द्र हैं, वे भी देत्योंसे परास्त होनेके कारण दुर्बळ 
ही रहते हैं; अतः उनका वध करके मैं महेन्द्र हो 
जाऊँगा । इन्द्रलोकमें प्रतिष्ठित होकर मैं सूर्यको; राजयद्ष्मासे 
प्रस्त हुए अपने ही पूर्वपुरुष चन्द्रमाको तथा वायु, कुबेर 
और यमको भी मैं निश्चय ही जीत लूँगा; अतः आप शीघ्र 
दी नन्दत्रजमें जाइये और नन्द्‌, नन्दनन्दन श्रीकृष्ण तथा 
उनके बलवान्‌ भाई बलरामको भी अभी बुला लाइये | 


कंसकी बात सुनकर सत्यक्रने हितकर, सत्य, नीतिका 
शारनूत) उत्तम एवं समयोचित वचन कहा । 


सत्यक बोले--महाभाग ! तुम नन्दन्रजके अभीष्ट 
WAA अक्रूर, उद्धव अथवा वसुदेवजीको भेजो | 


TAFA बात सुनकर उसी सभामें स्वर्णसिंदासनपर बैठे 
ZA बसुदेवजीसे उसने कहा । 


राजेन्द्र कंस बोछा--मेरे प्रिय वन्धु वसुदेवजी | 
आप नीतिदास्त्रके तत्त्वत ओर उपाय Ya निकालनेमें चतुर 
ह; अतः नन्द-ब्रजमें अपने पुत्रके घर आप ही जाइये | 
उभाच, नन्दराय, बलराम, नन्दनन्दन श्रीकृष्ण तथा समस्त 
गोकुलवासियोंकी यशमें यहाँ शीघ्र बुला लाइये । मेरे दूत 
समस्त राजाओं तथा मुनियोंको इसकी सूचना देनेके लिये 
WA लेकर चारों दिशाओमें जाय । 

ब्रह्मन्‌ | राजाकी बाते सुनकर बसुदेवजीके 


ओठ, तालु 
और कण्ठ सुख गये; चे व्यथित-ददयसे बोले | 


वसुदेचजीने कहा--राजेन्द्र ! इस कार्यके लिये इस 
समय नन्द-त्रजमें मेरा जाना उचित नहीं होगा । मुझ वसुदेवके 
पुत्र अथवा नन्दनन्दनको इस यशका समाचार मैं दूँ और 
अपने साथ बुलाकर लाऊँ--यह किसी दृष्टिसे उचित नहीं कहा 
जा सकता । यदि तुम्हारे यज्ञ-महोस्सवमें नन्दपुत्रका आगमन 
हुआ तो अवश्य ही तुम्हारे साथ उसका विरोध होगा; अतः 
में उस वालकको बुलाकर यहाँ युद्ध करवाऊँ-यह मेरी दृष्टिमें 
श्रेयस्कर नहीं है | इसमें उस बालकवी और तुम्हारी भी हानि 
हो सकती है | यदि वह वालक मारा गया तो सब लोग यही 
कहेंगे कि पिताने ही साथ ले जाकर कृष्णको मरवा दिया 
और यदि तुम्हे कुछ हो गया, तव लोग कहने लगेंगे कि 
वसुदेवने अपने पुत्रके द्वारा राजाको ही मतके घाट उतार 
दिया । दोमेंसे एककी तत्काल मृत्यु होगी; यह निश्चित है | 
इसके सिवा और भी बहुतसे झूरवीर धराशायी होंगे; क्योंकि 
युद्ध कभी निरापद नहीं होता । 

"मुने | वसुदेवजीकी यह बात सुनकर राजेन्द्र कंसके नेत्र 
WA लाळ हो गये । वह तलवार लेकर उन्हें मार डालनेके 
लिये आगे बढ़ा | यह देख अत्यन्त बलवान्‌ उग्रसेनने 'हाय ! 
हाय !? करके अपने पुत्र महाराज कंसको तत्काल रोक दिया | 
रोपसे भरे हुए वसुदेव अपने आसनसे उठकर घरको चले 
गये । तब राजा कंसने अक्ररको नन्द-त्रजगे जानेके लिये कहा 
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और शीत्र ही प्रत्येक दिदामें दूत मेजे। कसन निन जण 
पाकर समस्त मुनि और नरेश आवश्यक सामानोंके साथ 


बहाँ आये । समस्त Reng देवता z 
iti i Gangotri नकादि 
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अीक्षष्णजन्मखण्ड ] # भगवदर्शनकी सम्भावनासे अक्र्रके हषालास एवं प्रेमाचेशका वर्णन * 


ल 


सुनि, पुलसत्यः भगु) प्रचेता, जावालि और मार्कण्डेय आदि 
बहुत-से महान्‌ ऋषिगण अपने शिष्योंसहित पधारे | हम दोनों 
आई ( नर और नारायण ) भी वहाँ पहुँचे थे । राजाओंमें 
जरासंध) दन्तवक्र, द्रविड-नरेश दाम्भिक) RETE भीष्मक, 
सगदत्त, मुदल, धृतराष्ट्र, धूमकेश) धूमकेठुः शवरः शल्य) 
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सन्नाजित, झाकु तथा अन्यान्य मदावली नरेश आये थे । इनके 
सिवा भीष्म; द्रोण) कृपाचार्य, महाबली अश्वत्थामा, सूरिश्रवा; 
आल्य, कैकेय तथा कौशल भी TIR ये | महाराज कंसे सबके 
साथ यथोचित सम्भाषण क्रिया और पुरोहित सत्यकने यज्ञके 
दिन शुभ कृत्यका सम्पादन किया । ( अध्याय ६३-६४ ) 


भगवदर्शनकी सम्भावनासे अक्रूरके ह्षाछास एवं प्रेमावेशका वर्णन 


श्रीनारायण कहते हैं--नारद्‌ ! कंसकी वात सुनकर 
शर्मात्माओंमें श्रेष्ठ शान्तखरूप अक्रूरके मनमें बड़ी प्रसन्नता 
हुई; वे शान्तस्वभाव उद्धवसे बोले । 

अक्ूरने कहा--उड़व ! आजी रातका बड़ा सुन्दर 
प्रभात हुआ । आज मेरे लिये शुभ दिन प्राप्त हुआ 
डे । निश्चय ही देवता, ब्राह्मण और गुरु मुझपर संब हं! 
करोड़ों जन्मोंके पुण्य आज स्वयं मुझे फळ देनेको उपस्थित 
हे । मेरा जो-जो झुभाझम कर्मे था, वह सब मेरे लिये 
सुखद हो गया । कमते A हुए मुझ R वन्धन 
आज कर्मने ही काट दिया । मैं संसारख्पी कारागारसे 
सुक्त होकर श्रीहरिके धामको जा रहा हूँ । विद्वान्‌ कंसने 
आज रोपवश मुझे मित्रार्थी बना दिया । इस नरदेवका 
क्रोध मेरे ल्यि वरदान-तुल्य हो गया | इस समय ब्रजराजको 
ळानेके लिये में ्रजमें जाऊँगा और वहाँ भोग तथा मोक्ष 
प्रदान करनेवाले TAÇA परमात्मा श्रीकृष्णके zaa 
करूँगा । नूतन जलघरके समान इयामकान्ति; नीलक्रमलके 
सहद नेत्र तथा कटिप्रदेदामे पीताम्बर धारण करनेवाले 
थे भगवान या तो वजकी धूलिसे घूसरित होंगे या चन्दनसे 
ata होंगे अथवा उनके अङ्गोमें नवनीत लगा होगा 
और वे मुस्करा रहे होंगे । इस झाँकीमें में उनके 
दर्शन करूँगा । विनोदके लिये मुरली बजाते अथवा इधर- 
उपर झुंड-वी-झेंड गोएँ चराते हुए या कहीं as, चलते- 
WA अथवा सोते हुए उन मनोहर नन्दनन्दनको में देखूँगा; 
यह पूर्णतः निश्चित दै । छग ब्रेलामँ आज भगवानका 
zaa दर्शन करके जो सुख मिलेगा, उसके सामने 


ai आदेश क्या महत्त्व रखता है ? ब्रह्मा, विष्णु 


और शिव आदि जिनके चरणकमछोंका निरन्तर ध्यान 
करते हैं तथा अनन्तविग्नह भगवान्‌. अनन्त भी जिनका 
अस्त नहीं जानते हैं) देवता और संत भी जिनके प्रभाबको 
पाते हैं; जिनकी स्तुति करनेमें देवी 


सदा नहीं समझ 
बं जडवत्‌ हो जाती है) जिनकी 


सरस्वती भी भयभीत ए. 


सेवाके लिये महालक्ष्मी भी दासी नियुक्त की गयी हैं तथा 
जिनके चरणक्रमलोसे उन सच्वरूपिणी गङ्गाका प्रादुर्भाव 
हुआ है, जो तीनों लोकोंसे उत्कृष्ट TAI एवं जरा- 
रूप व्याधिको हर लेनेवाली और दर्शन एवं स्पमात्रसे 
मनुष्योंके समस्त पातकोंक्रो नष्ट कर देनेवाळी हैं IAN- 
जननी, मूलप्रक्कति ईश्वरी दुर्गंतिनाशिनी देवी दुर्या भी जिनके 
चरण-कमलोंका ध्यान करती È जिन स्थूलसे भी स्थूछतर 
महाविष्णुके रोमकूपोंमें असंख्य विचित्र ब्राण्ड विद्यमान 
हैं, वे भी जिन सर्वेश्वरके सोलहये अंशरूप हुँ? उन 
माया-मानवरूपधारी श्रीकृष्णको देखनेके लिये में ब्रजमें 
जाता हूँ । बन्धु उद्धव ! वे नन्दनन्दन सर्वरूप, सबके 
अन्तरात्मा, सर्वज्ञ, प्रकृतिसे परे) ब्रह्मच्योतिःस्वरूप 
भक्तजनोंपर अनुग्रहके लिये दिव्य विग्रह भारग करनेवाले, 
निर्गुण, निरीहः निरानन्दः सानन्द) निराश्रम एवं परस 
परमानन्दस्वरूप हैं । उन्हीं स्वेच्छामय) सब्रसे परे विराजमान) 
सबके सनातन बीजरूप बालमुकुन्द्का योगीजन नित्य- 
निरन्तर अहर्निश ध्यान करते रहते हैं । 

पहले MIAA कमलजन्मा ATIA कमलपर 
बैठकर एक सहख मत्वन्तरोंतक श्रीकृष्ण-दर्शनके RA 
तपस्या की थी। उन दिनों सर्वधा उपयासके कारण उनका 
पेट पीठमें सट गया था । सहर मन्वन्तर पूर्ण होनेपर 
उन्हे आदेश मिला क्रि “फिर तपस्या करो) तब मुझे 
देखोगे ।? उन्हें एक बार यह IATA सुनायी दिया । 
इतनी बड़ी तपस्या करनेपर सी वे भगवानका प्रत्यक्ष 
दर्शन न पा सके । तब उन्होंने पुनः उतने ही ससयतक 
तपल्या करके श्रीहरिका दर्शन और वरदान पाया । 
उद्धव ! ऐसे परमेश्वस्को मैं आज अपनी आँखोंसे देखूँगा । 
qire भगवान्‌ शंकरने ब्रह्माजीकी आसुपर्यन्त तप किया । 
तब ब्योतिर्मण्डलके बीच गोलोकमें परमात्मा भीकृष्णके उन्हे 
दन हुए. । वे इष्ण सर्वत्स्वलूप और Ppi 
सिद्धियोसे सम्पन्न हैं | वे सबके अपने तथा aAA परसतत्त्व 
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हैं। भगवान्‌ शिवने उनके चरणारविन्दोंकी परम निर्मळ भक्ति 
पायी । उद्धव | जिन भक्तवत्सलने अपने भक्त शिवको अपने 
समान ही वना दिया, ऐसे प्रभावशाली उन परमेश्वरके आज 
में दर्शन करूँगा । जितने समयमें सहत इन्द्रोंका पतन हो 
जाता दे, उतने कालतक निराहार रहकर कृशोदर हुए 
भगवान्‌ अनन्तने उन परमात्माकी प्रसन्नताके लिये भक्ति- 
भावसे तपस्या की । तव उन्होंने उन अनन्त देवको अपने 
समान ज्ञान प्रदान क्रिया। उद्धव | उन्हीं परमेश्वरके आज 
मैं दर्शन करूँगा | उद्धवजी ! अद्दाईस इन्द्रा पतन हो 
जानेपर ब्रह्माजीका एक दिन-रात होता है | इसी क्रमसे 
तीस दिनोंका मास और वारह मासांक्रा वर्ष मानकर सो 
वर्ष पूण होनेपर ब्रह्माजीकी आयु पूरी होती है। अहो ! ऐसे 
वराका पतन जिनके . एफ निमेषं हो जाता हे, उन 
परमात्माको आज में प्रलक्ष देखूँगा । भाई उद्धव | 
जसे भूतलके धूलि-कणोंडी गणना नहीं हो सक्ती, उसी प्रकार 
ब्रह्माओं तथा ब्रह्माण्डोंकी गगना भी असम्मव है | उन अखिल 


# वन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 


~ ९७ i 
[ सक्चिप्त-त्रह्मवेवतेपुराणाडू 


ब्रह्माण्डोके आधार हैं महाविराट्‌, जो श्रीकृष्णके पोडशांश- 
मात्र हें । प्रत्येक ब्रह्माण्डम ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि 
देवता, मुनि, मनु, सिद्ध तथा* मानव आदि चराचर प्राणी 
वास करते हैं | व्रह्माण्डोके आधारभूत वे महाविराद्‌ भी, 
जिनका सोलहवाँ अंश हैं ओर जिनकी लीलामात्रसे 
आविर्भूत एवं तिरोभूत होते हैं; ऐसे सर्वशासक परमेश्वरके 
आज में दर्शन करूँगा । 


ऐसा कहकर अक्रूरजी प्रेमावेशसे मूर्छित हो गये | उनका 
अन्ग-अङ्ग पुलकित हो उठा और वे नेत्रोंसे आँसू वहाते हुए 
भगवच्चरणारबिन्दाँा ध्यान करने SÀ | उनका हृदय भक्तिसे 
“भर गया । वे परमात्मा श्रीकृष्णके चरणकमलक्रा स्मरण करते 
हुए भावनासे ही उनकी परिक्रमा करने लो । उद्धवने अक्रूर- 
को हृदयसे छगा लिया और बारंबार उनकी प्रशंसा की । 

तसश्चात्‌ अक्रूरजी भी शीश्र ही अपने घरको चले गये | 
( अध्याय ६५ ) 


श्रीराधाका श्रीक्रष्णकों अपने zaa सुनाना और 
करना, श्रीकृष्णका उन्हें सान्त्वना देना 


श्रीनारायण कहते हैं--उसी दिन राधाने रात्रिमें बड़े 
बुरे सपने देखे । उन्होंने उठकर श्रीकृणसे कहा | 


EN 


राधिका वोळी--प्रभो ! मैं रत्नसिंहासनपर रत्नमय 
छत्र धारण किये बेंठी थी | उसी समय रोपसे भरे हुए एक 
AWA आकर मेरा वह छत्र ले लिया और मुझ अवाक 
ही मद्दाघोर कजलाकार दुस्तर गम्भीर सागरमें फेंक दिया | 
में शोकसे पीड़ित हो वहाँ जलके प्रवाहमें वारंवार चक्कर 
काटने लगी । घड़ियालेंसे भरे उस समुद्रम बड़ी-बड़ी लहरोंके 
वेगसे टकराकर मैं व्याकुळ हो गयी और वारंवार तुम्हें 
पुकारने छगी--'हे नाथ | मेरी रक्षा करो, रक्षा करो | 
तुम्हे न देखकर मैं महान्‌ भयमें पड़ गयी और देवज़ासे 
प्रार्थना करने लगी | श्रीकृष्ण | समुद्रमें डूवती हुई मैंने देखा, 
चन्द्रमण्डलके सैंकड़ों टुकड़ें हो गये है और वह आकाशसे 
भूतल्पर गिर रहा है । दूसरे ही क्षण मुझे दिखायी दिया कि 
सूर्यमण्डल भी आकारासे प्रथ्वीपर गिर पड़ा और उसके चार 
टुकड़े हो गये । फिर एक ही समयमे आक़ाशके भीतर 
चन्द्रमा और सूर्यके मण्डलक्ो मैंने पूर्णतः राहुसे ग्रस्त और 


अत्यन्त काळ देखा | एक DARNE छे 


र उनके बिना अपनी दयनीय स्थितिका चित्रण 


ऑर आध्यात्मिक-योगका श्रवण कराना 

तेजखी ब्राह्मणने रोषपूर्वक आकर मेरी गोदमें रक्‍्ले हुए 
अमृत-कलशको फोड़ डाला । क्षणभर बाद यह दिखायी दिया 
कि वह महारुष्ट ब्राह्मण मेरे नेत्रगत पुरुषको पकड़कर लिये 
जा रहा है । प्रभो | मेरे हाथसे क्रीड़ा-कमल-दण्ड सहसा गिर 
पड़ा और उसके SSSR हो गये | उत्तम रत्नोंके सार- 
भागसे बना हुआ दर्पण भी सहसा हाथसे गिरकर टूक-टूक 
हो गया । जो पहले निर्मळ था, वह पीछे काला दिखायी देने 
Em या | मेरा रत्नसारनिर्मित हार और कमल Baha 
हो वक्षःस्थलसे खिसककर परथ्वीपर गिर पड़ा | कमल अत्यन्त 
मछिन पड़ गया था । मेरी अट्टालिकामे जो पुतलियाँ बनी हैं? 
वे सव-की-सव क्षण-क्षणमें नाचती, हँसती, ताळ ठोकती? गाती 
और रोती दिखायी दीं | आक्रारामें काले रंगक्रा एक विशाल 
चळे बारंबार धूमता दिखायी दिया, जो बड़ा भयंकर था । 
पह कभी नीचेको गिरता और फिर ऊपरको उठ जाता था । 

मेरे प्रागोंका अधिष्ठाता देवता पुरुपरूपमें भीतरसे बाहर 

निकला और मुझसे बोला--«राधे | त्रिदा होकर अव म 

RÈ जा रहा हूँ |) काले JA पहने हुए एक काली प्रतिमा 

aaa लगी । 

WATA | यह विपरीत लक्षण देखकर मेरे दायें अग 
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कड़क रहे हैं और प्राण आन्दोलित हो रहे हैं । वे शोकसे 
रोते और क्षीण होते हैं । मेरा चित्त उद्विग्न दौ उठा R 
नाथ ! तुम वेंदबेत्ताओँमें श्रेष्ठ हो | बताओ यह सब क्या 
हे? क्या हे 
यों कहकर राधिकादेवी शोकसे विहछ ओर भयभीत हो 
श्रीकृण्णके चरणकमलोंमें गिर पड़ीं | उनके कण्ठ) ओठ ओर 
ताऴ सुख गये थे । भगवान्‌ श्रीकृष्णनं राधाको उठाकर 
aran दी और उनके प्रति अपना महान्‌ स्ने 
प्रकट किया । 
तब राधा बोलीं--श्यामसुन्दर ! जव मैं आपके साथ 
रहती हैँ) तब हरसे खिळ उठती हूँ और आपके विना मलिन 
हो garge दो जाती हूँ । आपके साथ रहनेपर म॑ उसी 
प्रकार चमक उठती हूँ, जेसे प्रातःकाल सूर्यादय होनेपर 
विशिष्ट ओपधियाँ तथा रजनीमें दीपशिखा । आपके विना में 
दिन-दिन उसी तरह क्षीण होने लगती हू, जसे कृष्णपक्षम 
तन्द्रमाकी कला । आपके वक्षम विराजमान होनेपर भेरी 
दीप्ति पूर्ण चन्द्रमाकी प्रभाके समान प्रकाशित होती है ओर 
जब आप मुझे त्यागकर अन्यत्र चले जाते हैं, तब में तत्काल 
ऐसी हो जाती हँ, मानों मर गयी । में अमावास्याके चन्द्रमाकी 
कळक समान विलीन-सी दो जाती हूँ । धीक आहुति पाकर 
जैसे अग्निशिखा प्रन्वलित हो उठती है, उसी प्रकार आपका 
साथ पाकर में AAA दमक़ उठती हू और आपके विना 
शिशिर ऋतुमें कमलितीकी भाँति बुझ सी जाती हैँ । जब मेरे 
मसे तुम चले जाते दो) तब में चिन्तारूपी ज्वर या जरासे 
ग्रस्त हो जाती हूँ । जैसे सूर्य ओर चन्द्रमाके अस्त होनेपर 
सारी भूमि अन्धकारसे आच्छन्न हो जाती है; उसी तरह जब 
तम दृष्टिति ओझल होते हो, तब में शोक ऑर दुःखम डूब जाती 
। तुम्हीं सबके आत्मा हो; विशेषतः मेरे प्राणनाथ हो । 
जैसे जीवात्माके त्याग देनेपर शरीर सुदा हो जाता है) उसी 
प्रकार मैं तुम्दारे बिना मरी-सी हो जाती हू । ठुम मर पाँचों 
प्राण हो । तुम्हारे विना में सुतक हूँ, ठीक उसी तरह जेसे 
नेत्रगोलक ऑआँखकी पुतलीके विना अंधे होते हैं । असे 
न्ित्रॉसे युक्त स्थानको शोभा बढ़ जाती है उसी तरह तुम्हारे 
साथ मेरी शोमा अधिक हो जाती ईँ आर जब तुम मेरे साथ 
नहीं रहते हो तब में Aaaa आच्छादित और झाइ-बुहार या 
मित्री भाँति शोभाहीन दो जाती 


सजावटसे रहित भू 
q मैं चित्रयुक्त मिट्टीकी प्रतिमाकी भाँति 


श्रीकृष्ण ! तुम्हारे सा 


प्‌ o Q 


की मूर्तिकी तरह दिखायी देती हूँ । तुम रासश्वर al 
तुमसे ही गोपाइ्नाओंकी शोभा होती हे; जस सोनेकी माला 
इवेत मणिका संयोग पाकर अधिक सुशोभित होने लगती है । 
ब्रजराज ! तुम्हारे साथ राजाओंकी श्रेणियाँ उसी तरह शोभा 
पाती हैं, जेसे आकाइमें चन्द्रमाक साथ तारावलियाँ । 
नन्दनन्दन ! जेसे शाखा फल और aia दक्षावलियों 
सुशोभित होती हैं; उसी प्रकार तुमसे नन्द और यशोदाकी 
शोभा है । गोकुलेश्वर ! जेते समस्त लोकोंकी श्रेणियाँ राजेन्द्रसे 
सुशोभित होती हैं; उसी प्रकार समस्त गोकुल्वासियोंकी शोभा 
तुम्हारे साथ रहनेसे ही है । रासेश्वर ! जेसे स्वगमें देवराज 
इन्द्रसे ही अमरावतीपुरी शोमित होती है, उसी प्रकार 
रासमण्डलको भी तुमसे ही मनोहर शोभा प्राप्त होती हे 
जैसे बलवान्‌ सिंह अन्यान्य वर्ना शोभा, स्वामी और सहारा 
हे, उसी प्रकार तुम्ही इन्दावनर्क वृक्षोकी शोमा, ANF 
और आश्रयदाता हो । जेसे गाय अपने बछडे को न पाकर 
व्याकळ हो डराने लगती हेः उसी प्रकार माता यशोदा 
तुम्हारे विना शोकसागरम निमग्न हो जाती हैं । जैसे तपे 
हुए पात्रमें धान्यराशि जल जाती द उसी प्रकार तुम्हरे 
बिना नन्दजीका हृदय दग्ध होने छगता हे और प्राण आन्दोलित 
हो उठते हैं । 

यों कहकर अत्यन्त प्रेमके 
चरणोंमें गिर पड़ीं । RI पुन 
कहकर उन्हें समझाया-बुझाया । नारद 
उसी तरह मोहके उच्छेदका कारण कहा गया X 


} 


घारवाला कुठार बृक्षोंके काटनेमे डेय होता हे । 


कारण राधा श्री 
अध्यास्म-ज्ञानकी बा 
आध्यात्मिक मडायो 
जैसे तीखी 


-नारदने कहा-वेदवेत्ताओम शेड भगवच्‌ लोकोंकि 
शोकका उच्छेद करनेवाले आध्यात्मिक म॑ पयोगका यणेन 
जिये । मेरे भनमें उसे सुननेके लिये उत्कण्ठा दै । 

्रीनारायणने कहा--आध्यात्मिक सदिश योगियोंकी 
भी समझमें नहीं आता । उसके अनक प्रकार है 
सबको सम्यकरूपसे खयं AR दी जानते ह । रमणानि AE 
सरोवरके तटपर कृपानिधान श्रीकुष्णन शोकाकुल राधिकाको 
जो आध्यात्मिक योग सुनाया धा, उसीका वणन करता ई) 
सुनो । 

श्रीकृष्ण बोले-:प्रिये ! तुम्हें तो पूवजन्मको E 
स्मरण है । अपने आपको याद करो । क्यों भूली जा र i 
गोलोकका सारा ara और सुदामाका शाप क्या तुम्हे 
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याद्‌ नहीं है १ महाभागे | उस शापके कारण कुछ दिनोतक 
मुझसे तुम्हारा वियोग रहेगा | शापक्री अवधि समाप्त होनेपर 
फिर हम दोनोंका मिलन होगा । फिर मैं गोलोकवासी गोपों 
और गोपाङ्गनाओंके साथ अपने परमधाम गोलोकको चळूँगा | 
इस समय मैं तुमसे कुछ आध्यात्मिक ज्ञानकी बातें कहता 
हूँ, सुनो । यह सारभूत ज्ञान शोकका नाशक; आनन्दवर्धक 
तथा मनको सुख देनेवाला है । में सबका अन्तरात्मा और 
समस्त कमेसि निर्लित हूँ । सबमें सर्वत्र विद्यमान रहकर 
भी कभी क्रिसीके दृष्टिपथमे नहीं आता हूँ । जैसे वायु सर्वत्र 
सभी वस्तुओंमें विचरती है, किंतु किसीसे लिप्त नहीं होती; 
उसी प्रकार मैं समःत कर्मोक्रा साक्षी हूँ । उन कमोसे लिप 
नहीं होता हूँ । सर्वत्र समस्त जीवधारियोंमें जो जीवात्मा हैं, 
वे सब मेरे ही प्रतिव्रिम्ब हैं । जीवात्मा सदा समस्त कर्मोंका 
कर्ता और उनके शुभाम FAR भोक्ता है । जैसे जलके 
घम चन्द्रमा और सूर्यके मण्डला प्रथकू-ख्रथक प्रतिविम्तर 
दिखायी देता हे, किंतु उन घड़ोंके फूट जानेपर वे सारे ara 
चन्द्रमा और सूर्यमें ही विलीन हो जाते हैं; उसी प्रकार अन्त:- 
करणरूपी उपाधिके मिट जानेपर समस्त चित्‌ प्रतिविम्ब-- 
जीव मुझमें ही अन्तर्दित हो जाते हैं । प्रिये | समयानुसार 
समस्त जीवघारियाक्री मृत्यु हो जानेपर जीव मुझसे ही 
संयुक्त होता है । हम दोनों सदा समस्त जन्तुओंमें विद्यमान 
हैं । सम्पूर्ण जगत्‌ आधेय है और मैं इसका आधार हूँ। 
आधारके ब्रिना आधेय उसी तरह नहीं रह सकता, जेसे 
कारणके बिना कार्य । सुन्द्रि ! संसारके समस्त द्रव्य नश्वर 
हैं । कहीं किन्ही पदार्थोक्ता आविर्भाव अधिक होता है और 
कहीं कम । कुछ देवता मेरे अंश हैं, कुछ कला हैं, कुछ कलाकी 
कलाके भी अंश हैं और कुछ उस अंशके भी अंशांश हैं । मेरी 
अंशास्वर्पा प्रकृति सुक्ष्मरूपिणी दे । उसकी पाँच मूर्तियाँ 
हें--सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, तुम ( राधा ) और वेदजननी 
सावित्री । जितने भी मूर्तिधारी देवता हैं, वें सब प्राकृतिक 
हे । मैं सब्रक्रा आत्मा हूँ और भक्तोंके ध्यानके लिये नित्य 
देह धारण करके खित हूँ । राधे ! जो-जो प्राकृतिक 
देहधारी हॅ, वे प्राकृत प्रलयमे नष्ट हो जाते हैं | सत्रसे पहले 

मैं ही था और सबके अन्तमें भी मैं ही रहूँगा । जैसा मैं हूँ, 
वैसी ही तुम भी हो । जेते दूध और उक्षक़ी घबलतामें कभी 
भेद नहीं होता, उसी प्रकार निश्चय ही हम दोनोंमें भेद 
नहीं है । प्रारम्भिक सष्टिमं में ही वह मदान्‌ विराट 


= 
) 


वन्दे नवघनच्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ # 


aR Aa.’ 
[ संक्षिप्त-्रह्मवेव तंपु राणाङ्क 


मदाविराट्‌ मेरा अंश है और तुम अपने अंशसे उसकी पत्नी 
हो | बादकी सृष्टिमें मैं ही बह क्षुद्र विराटू हूँ, जिसके 
नाभिकमळसे इस विश्व-त्रह्माण्डका ध्राकस्च हुआ हे । विष्णुके 
रोमकूपमें मेरा आंशिक निवास है । तुम्ही अपने आंशसे उस 
विण्णुकी सुन्दरी स्त्री हो । उसके प्रत्येक विश्वमें ब्रह्म, विष्णु और 
शिव आदि देवता बिद्यमान हैं | वे ब्रह्मा, विष्णु और शिव 
तथा अन्य ब्रह्माण्डांके ब्रह्मा आदि देवता भी मेरी ही कलाएं. 
हें । देवि ! समस्त चराचर प्राणी मेरी कलाक्री अंशोश- 
कलासे प्रकट हुए हैं । हुम बैकुण्ठमें महालक्ष्मी हो और मेँ 
वहाँ चतुर्भुज नारायण हूँ । बैकुण्ठ भी उसी तरह Aa- 
ब्रह्माण्डसे बाहर है, जैसे गोलोक । सत्यलोकमे तुम्ही तरस्वती 
तथा ब्रह्मप्रिया सावित्री हो । शिवलोकमें जो मूलप्रक्ृति 
ईश्वरी शिवा हैं, वे भी तुमसे भिन्न नहीं हैं, बे दुर्गम 
संकटका नाश करनेके कारण सर्वदुर्गतिनाशिनी “दुर्गा? 
कहलाती है । वे ही दक्षकन्या सती हैं और वे ही हैं गिरिराज. 
कुमारी पार्वती । केलासमें सौभाग्यशालिनी पार्वती शिवके 
वक्षःस्थलपर विराजमान होती हैं । तुम्ही अपने अंशसे Wa 
कन्या होकर क्षीरसागरमें श्रीविष्णुके वक्षःखलपर विराजमान 
होती हो । सृष्टिकालमें में ही अपने अंशसे ब्रह्मा, विष्णु 
और शिवरूप धारण करता हूँ तथा तुम लक्ष्मी, शिवा? 
धात्री एवं सावित्री आदि TARTAR रूप धारण करती हो । 
गोलोकके रासमण्डल्में तुम खयं ही सदा रासेधरीके पद्पर 
प्रतिष्ठित हो । रमगीय बृन्दावनमें बन्दा तथा विरजा-तटपर 
विरजाके ख्पमें तुम्ही शोभा पाती हो | वही तुम इस समय 
सुदामके शापसे पुण्यभूमि भारतवर्ष में आयी हो । सुन्द्रि ! 
भारतवर्ष और बृन्दावनको पवित्र करना ही तुम्हारे ga- 
गमनका उद्देश्य है । समस्त लोकोमे जो सम्पूर्ण स्त्रिया हैं: 
वे तुम्हारी ही कलांश-कलासे प्रकट हुई हैं । जो स्त्री है वद 
उम हो; जो पुरुष है, वह मैं हूँ | में ही अपनी कलासे 
ARTAN पकट हुआ हूँ और तुम. afaa दाहिका शक्ति 
एं पियपत्नी साहा हो । तुम्हारे साथ रहनेपर ही मैं जळानेमें 
समथ हू, तुम्हारे बिना नहीं । मैं दीतिमानोमे सूर्य हूँ और 
377 अपनी कलासे संश होकर प्रभाका विस्तार करती हो) 
तुम्हारे सहयोगसे ही मैं प्रकाशित होता हूँ । तुम्हारे 
ब्रिना मं दीक्षमान्‌ नहीं हो सकता । मैं कछासे चन्द्रमा हैँ 
और तुम शोभा तथा रोहिणी हो । तुम्हारे साथ 
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हूँ और तुम्ही खर्गकी मूर्तिमती लक्ष्मी शची हो। तुम्हारे 
साथ होनेसे ही मैं देवताओंक्रा राजा इन्द्र हूँ; तुम्हारे विना 
तो में श्रीहीन हो जाऊँगा। में ही अपनी कलासे धर्म हूँ 
और तुम धर्मकी पत्नी मूर्ति हो | यदि धर्म-क्रियारूपिणी तुम 
साथ न दो तो मैं घर्मकृत्यके सम्पादनमें असमर्थ हो जाऊँ। 
मैं ही कलासे यजञल्प हूँ और तुम अपने अंशसे दक्षिणा हो । 
तुम्हारे साथ ही मैं यश्षफलका दाता हूँ; तुम न हो तो में 
कळ देनेमें कदापि समर्थ न होऊँ। में ही अपनी कलासे पितृ- 
लोक हूँ और तुम अपने अंशसे सती स्था हो । तुम्हारे सहः 
योगसे ही मैं कव्य ( श्राद्धः ) दानमें समर्थ होता हूँ; तुम न 
हो तो मैं उसमें कदापि समर्थ न हो सकूँगा । मैं पुरुष हूँ और 
तुम प्रकृति हो; तुम्हारे विना मैं सृष्टि नहीं कर सकता । ठीक 
वैसे दी, जैसे कुम्हार मिट्टीके बिना घड़ा नहीं बना सकता । 
तुम सम्पत्तिरूपिगी हो और मैं तुम्हारे साथ उस सम्पत्तिका 
इर हूँ । लक्ष्मीस्वरूपा तुमसे संयुक्त होकर ही मैं लक्ष्मीवान्‌ 


] * श्रीकृष्णको बरजमें जाते देख राधाका विलाप एवं मूछो, श्रीहरिका उन्हं समझाना # ५९९ 
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बना हूँ; तुम्हारे न होनेसे तो मैं सर्वथा लक्ष्मीहीन ही हूँ । 
मैं कलासे रोषनाग हुआ हूँ और ठुम अपने अंसे वसुधा 
हो । सुन्दरि ! श्य तथा रत्नोंकी आघारमूता तुमको में अपने 
मस्तकपर धारण करता हूँ । तुम कान्ति) शान्ति, मूर्तिमती 
सद्विभूति, दुष्टिः पुष्टि, क्षमा ल्ञा; सुधा, तृष्णा, पराश दवा? 
निद्रा, शुद्धा तन्द्रा, मूर्च्छा, संनति और क्रिया हो । मूर्ति 
और भक्ति तुम्हारी ही खरूपभूता हैं । तुम्हीं देहधारियोंकी 
देह दो; सदा मेरी आधारभूता हो और मैं ठुम्हारा आत्मा 
हूँ। इस प्रकार हम दोनों एक-दूसरेके शरीर और आत्मा हैं । 
जैसी तुम, वेसा मैं; दोनों सम-दप्रकृति-पुरुषस्य हैं । देवि! 
हममेंसे एकके विना भी सुटि नहीँ हो सकती | 

नारद ! इस प्रकार परमप्रसन्त परमात्मा श्रीकृष्णने 
प्राणाधिका प्रिया श्रीराधाको हृदयसे लगाकर बहुत समझाया: 
बुझाया । फिर वे पुष्प-शय्यापर सो गये । ( अध्याय ६६-६७ ) 
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श्रीकृष्णको त्रजमें जाते देख Wa विलाप एवं मूछो, 
सो जानेपर ब्रह्मा आदि देवताओंका आना और स्तुति करके श्रीकृष्णको मथुरा जानेके WA प्रेरित 
जाना, श्रीराधाका उठना और प्रियतमके लिये विलाप करके मूछित होना, 


रत्नमाळाका श्रीकृष्णको राधाकी अवस्था बताना, श्रीकृष्णका 


करना, श्रीकृण्णका 
श्रीकृष्णका लोटकर आना, 


भ्रीहरिका उन्हें समझाना, श्रीराधाके 


` 


राधाके लिये खप्नमें मिलनेका वरदान देकर व्रजमें जाना 


श्रीनारायण कहते हैँ-तारर ! पुरातन परमेश्वर 
श्यामसुन्द्र श्रीकृष्णने पुष्पशय्यासे उठकर निद्रामें निमग्न 
हुई अपनी प्राणोपमा प्रियतमा श्रीराधाको तत्काळ ही जगाया। 
za अञ्वलसे उनके सुंदको पोंछ निर्मल करके मधुसुदनने 

मधुर एवं शान्त वाणीमें उनसे कहा । 
श्रीकृष्ण बोले--पवित्र मुस्कानवाली रासेश्‍वरि ! व्रजः 
खामिनि | क्षणभर रासमण्डलमें ही ठहरो, अथवा वृन्दावन- 
में धूमो या गोष्ठमें ही चली जाओ । अथवा तुम रासकी 
अधिष्ठात्री देवी हो; इसलिये क्षणभर इस रासमण्डलमें ही रास- 
रसका आखादन करो । जैसे ग्राम-ग्राममें सर्वत्र ग्रामदेवता 
रहते हैं; उसी तरह रासेश्वरीको रासमें सदा रहना चाहिये । 
अथवा सुन्दरि ! तुम अपनी व्यारी सखियोंके साथ क्षणभरके 
लिये चन्दनवन या चम्प ऋवनमें घूम आओ) या यहीं रहो; में 
कुछ क्षणके लिये घरो जाऊंगा) वहाँ मुझे एक विशेष कार्य 
थोड़ी देरके लिये प्रसन्नतापूर्वेक 


तुममें दी मेरे प्राण बसते हैं । प्रिये ! प्राणी अपने NAA 
छोड़कर कहाँ ठदर सकता है १ तुममें ही सदा मेरा मन लगा 
रहता है, तुमसे बढ़कर प्यारी मेरे लिये दूसरी कोई नहीं है । 
केवल तुम्हीं मुझे शंरृरसे अधिक प्रिया दो । यह सत्य 3 
शंकर मेरे प्राण हैं; परंतु सती राधे ! तुम तो प्राणोंते भी 
बढ़कर हो । 

यों कहकर भगवान्‌ वहाँसे जानेको उद्यत हुए । बे 
सर्व और सब कुछ सिद्ध करनेवाले हैं। सबके आत्मा, 
पालक और उपकारक हैं। उन्होंने अकूरका आगमन जानकर 
ब्रजमें जानेका विचार किया । श्रीकृष्णझा मन बैंड गया g 
ये अन्यत्र जानेको उत्सुक हैं; यदे देख राधिका देवी व्यथित 
हृदयसे बोलीं । 

राधिकाने कहा--दे नाथ ! हे रमगश्रेष्ठ ! प्रिय 
ळानेवाठे मेरे समस्त सम्बन्बियोंमें तुम्हीं श्रेष्ठ हो । प्राणनाथ ! 
मैं देखती हूँ, इस समय तुम्हारा मन बेटा हुआ है। तुम्हारे 


करता द Ri MASAA hi Li igiti 
a DUR 0[9२६ निकश ेरंवप्रेईरओपणपी केवा वहा लुट जायगा । = 


मुझको छुट्टी दे दो | तुम मर प्र 
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मुझे शोकके गहरे समुद्रमें डालकर तुम कहाँ चले जा Wa? 
में बिरहसे व्याकुळ हूँ, दीन हूँ और तुम्हारी ही शरणमें आयी 
हूँ । अब मैं फिर घरको नहीं लौहूँगी; दूसरे बनमें चली 
जाऊँगी और दिन-रात 'क्रष्ण | कृष्ण | कृष्ण? का गान करती 
रहूँगी । अथवा किसी वनमें भी नहीं जाऊँगी, प्रेमके समुद्रमें 
प्रवेश करूँगी और मनमें केवल तुम्हारी कामना लेकर शरीर- 
को त्याग दूँगी । जैसे आकाश) आत्मा, चन्द्रमा और सूर्य 
सदा साथ रहते हैं; उसी तरह तुम मेरे आँचळमें बॅधकर सदा 
पास ही रहते और साथ-साथ घुमते हो; किंतु दीनवत्सल | 
इस समय तुम मुझे निराद करके जा रहे हो ! मुझ दीन एवं 


AUNE अबलाको त्याग देना तुम्हारे लिये कदापि उचित. 


नहीं हे । ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि देवता जिनके चरण- 
कमलोंका ध्यान करते हैं; वे परमात्मा तुम हो | तुमने मायासे 
गोपवेष धारण कर रक़खा है । में ईर्ष्याल नारी तुम्हें कैसे जान 
सकती हूँ १ देव | मेने तुम्हे पति समझकर अथवा अभिमानके 
कारण तुम्हारे प्रति जो दुर्नीतियूणे बर्ताव तथा सददस्नों अपराध 
किये हैं; उन्हें क्षमा कर दो । मेरा गर्व चूर्ण हो गया और मेरे 
सारे मनसुबे दूर चले गये । अपने सोभाग्यक्रो आज मैं अच्छी 
तरह समझ चुकी हूँ । नाथ ! इसके सिवा, तुमसे और क्या 
फट सकती हूँ १ गर्गके मुखसे तुम्हारे विषयमें सुनकर, जान- 
कर भी मैं तुम्हारी मायासे मोदित हो गयी | इस समय 
प्रेमातिरेक् अथवा भक्तिपाशसे बँधकर मैं तुमसे कुछ कह 
नहीं सकती । प्राणवल्छभ | प्रभो | तुम्हारे विना मुझे एक-एक 
क्षण सौ युगोके समान जान पड़ता है; फिर सो वर्षोतक मैं 
किस तरह जीवन धारण कर सकूँगी । 


मुने ! ऐसा कहकर राधिका भूमिपर गिर पड़ीं और सहसा 


मूर्छित हो चेतना खो ब्रैटीं। उन्हें मूर्छित देख za 
निधान श्रीक्ृष्णने क्रपापूर्वक सचेत किया और 
छदयसे लगा लिया । फिर शोकहारी योगोंद्वारा उन्हे 


अनेक प्रकारसे समझाया तथापि शुचिस्मिता श्रीराधा शोकको 
त्याग न सक्ीीं । सामान्य वस्तुका बिछोद भी मनुष्योंके 
लिये शोकप्रद हो जाता दै, फिर जहाँ देह और आत्माका 
Rag होता दो, वहाँ aa केसे हो सकता है? उस दिन 
Aali य्यामसुन्दर्‌ ब्जमे नहीं लोट सके | श्रीराधाके साथ 
छ्ीड़ा-सरोबरके तटपर गये । वहाँ उनके साथ भगवानने पुनः 
रासक्रीडा की | तदनन्तर आनन्दमझा राधिकाजी सो गयीं । 


ब्र 


इसी समय लोकपितामह ब्रह्माजी शिव, शेप आदि 


* वन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ * 


* [ संक्षिप्तज्ह्मवेवर्तपुराणाळू 


l 


धरतीपर माथा टेक प्रणाम किया और हाथ जोड़ वे उन 
परिपूर्णतम परमेश्वरका सामवेदोक्त स्तोत्रसे स्तवन करने लगे | 


ब्रह्माजी बोले--जगदीश्वर ! आपकी जय हो, जय 
हो । आपके चरणोंकी सभी बन्दना करते हैं । आप निर्गुण, 
निराकार और स्वेच्छामय हैं । सदा भक्तोंपर अनुग्रह करनेके 
लिये ही दिव्य विग्रह धारण करते हैं और वह श्रीविग्रह नित्य 
है । मायासे गोपवेष धारण करनेवाले मायापते ! आपकी 
वेश-भूषा तथा शील-स्वभाव सभी सुन्दर एवं मनोहर हैं । 
आप शान्त तथा सबके प्राणवक्लम हैं | स्वभावतः इन्द्रिय- 
संयम और मनोनिग्रहसे सम्पन्न हैं | नितान्त शानानन्द- 
स्वरूप, परात्परतर, प्रकृतिसे परे, सबके अन्तरात्मा, निर्लिसः 
MARS व्यक्ताव्यक्तरूप, निरञ्जन, भूतछका भार 
उतारनेवाले, करुणासागर; शोक-संतापनारान, जरा-मृत्यु 
और भय आदिको हर लेनेवाले, शरणागतरक्षक, भक्तोंपर 
दया करनेके लिये व्याकुल रहनेवाले, भक्तवत्सल, भक्तोंके . 
संचित धन तथा सञ्चिदानन्दस्वरूप हैं; आपको नमस्कार है। 
सबके अधिष्ठाता देवता तथा प्रीति प्रदान करनेवाले प्रभुको 
सादर नमस्कार È | 


इस तरह वारंवार कहते हुए ब्रह्माजी प्रेमावेरासे afisa i 
हो गये । जो ब्रह्माजीद्वारा किये गये इस KHA एकाग्रचित्त 


होकर सुनता है, उसके सम्पूर्ण अभीष्ट पदार्थोकी सिद्धि होती 
A क कळ yA 
है; इसमें संशय नहीं È । 


इस प्रकार स्तुति और बा 
विधाता ब्रह्माजी सचेत हो धीरे 
भावसे बोले । 


R प्रणाम करके जगदू- 
-धीरे उठे और पुनः भक्तिः 


aS A ठ्यि 
AA कहा--देवदेवेश्वर | उठिये | परमानन्दकारण! 
सानन्द्‌ नित्यानन्द्सय नन 


न्दनन्द्न |! आपको नमस्कार है । 
नाथ ! नन्दभवनमें पधारिये ओर Taaa छोड़िये । सौ 
वेकि लिये जो सुदामका शाप पात हुआ हे, उसको स्मरण 
कीजिये । भक्तके शापको सफल बनाते लिये प्रियाजीको उतने 
समयके लिये त्याग दीजिये । फिर इन्हें पाकर आप गोलोकमें o 
पधारियेगा | देव | आप पिताके घर जाकर वहाँ आये हुए छे. 
अक्रूरजीसे मिलिये | वे आपके Aaa ( चाचा ), माननीय | 
अतिथि तथा धन्यवादके योग्य सर्वसमर्थ वैष्णव हें । भगवन्‌! 
अब उनके साथ मधुपुरीकी यात्रा कीजिये । हरे | वहाँ 


शिवके pi ने नि Sa A z 
देवता RTR Apaia शोधा पप ibay) By १४५ Digrtized 89989 amaa RKN की जिये- 


R भगाइये। दुरात्मा कंसका वध कीजिये और पिता-माताको 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड ] # श्रीकृष्णका चन्दनवनसे लौट आना और रल्लमालाका उन्हें राधाकी दशा बताना # ५६३ 
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सान्त्वना दीजिये। द्वारकापुरीका निर्माण कीजिये, भूतलका भार 
उतारिये, भगवान्‌ शंकरकी वाराणसीपुरीको दग्ध कीजिये और 
इन्द्रके भवनपर भी धावा ARA युद्धमें शिवजीको जुम्भात्जसे 
जुम्मित करके वाणासुरकी भुजाओंको काटिये | नाथ ! इससे 
पहले आपको रुक्मिणीका हरण, नरकासुरका वध ` तथा सोलह 
हजार राजकुमारियोंका पाणिग्रहण करना है। ब्रजेश्वर ! अब 
इन प्राणतुल्या प्रियतमाको छोड़िये ओर ब्रजमें चलिये। 
उठिये, उठिये, आपका कल्याण हो | जवतक राधाकी नींद 
नहीं टूटती हैं; तमीतक चळ दीजिये । 

इतना कहकर ब्रह्माजी इन्द्र आदि देवताओंके साथ 
ब्रह्मलोककी चले गये | साथ ही शेषनाग तथा शंकरजी भी 
अपने स्थानको पधारे । देवताओंने श्रीकृष्णके ऊपर प्रेम 
और भक्तिसे पुष्प और चन्दनकी वर्षा की । फिर आकाश- 
वाणी हुई-'प्रभो | कंस वधके योग्य है; अतः उसका वध 
कीजिये; अपने साता-पिताको वन्धनसे छुड़ाइये और एृथ्वीके 
भारका निवारण कीजिये ।? नारद | इस प्रकार आक्राशवाणी 
सुनकर भूतभावन भगवान्‌ श्रीकृष्ण भगवती राधाको छोड़कर 
धीरे-धीरे वहाँसे उठे । बारंबार पीछेकी ओर देखते हुए 
श्रीहरि कुछ दूरतक गये; फिर चन्दनवनमें वासस्थानके 
पास ही थोड़ी देरके लिये ठहर गये। उधर राधा निद्रा 
त्यागकर अपनी शाय्यासे उठ बैठी और शान्त; कान्त, प्राण- 
बलम श्रीहरिको वहाँ न देख विलाप करती हुई बोलीं-*हा 
नाथ ! हा रमणश्रेष्ठ | हा प्राणेश्वर | हा प्राणवछभ ! हे प्राणचोर 
प्रियतम | तुम कहाँ गये १? फिर एक क्षणतक अन्वेषण 
करती हुई वे मालतीवनमें धूमती फिरी । कभी क्षणभरके 
लिये बैठ जातीं, कभी उठ जातीं और कभी भूतलूपर सो 
जाती थीं । कुछ क्षणोंतक अत्यन्त उच्चस्वरसे वारंवार रोदन 
और विलाप करती रहीं। “हे नाथ | आओ-आओ? ऐसा बारंबार 
कहकर वे संतापसे मूर्छित हो गयी । विरहानळसे संतप्त हो 
घास-पूससे ढके हुए भूतलपर इस तरह गिरीं) मानो प्राणान्त 
हो गया हो | 

ब्रह्मन्‌ ! उस समय वहाँ अगणित गोपियाँ आ पहुँची । 
किन्दींके हाथोमें चँवर थे और कोई चन्दनका अनुलेपन 
लिये आयी ,थीं । उन सबके बीच जो प्रियाली ( प्यारी 
सखी ) थी, उसने श्रीराधाक्रो अपनी छातीसे लगा छिया । 
बह प्रियाजीको मरणासन्न-सी देख प्रेमसे विहल हो रोने 
लगी । उसने पङ्के ऊपर सजल कमलदल बिछाकर ST- 


पड़ती थीं । गोपियाँ सुन्दर श्वेत चवर डुलाती हुई उनकी 
सेवामें लग गयीं । उनके अङ्गोंमें चन्दनक्रा लेप क्रिया | उस 
अबस्थामें सती राधाके वस्त्र गीले हो गये थे । इतनेमें ही 
श्रीकृष्ण वहाँ लौट आये और अपनी उन प्राणवल्लभाक़ो पूर्वोक्त 
अवस्थामें देखा | नारद्‌ | जब वे पास आने लगे तो बलवती 
गोपियोंने उन्हें रोक दिया और उन्हें इस तरह पकड़कर ले 
आयीं, जैसे राजभय आदिसे प्रेरित हो किसी दण्डनीय 
अपराधीको बाँधकर लाया गया हो । निकट आकर 
कृपातिधान श्रीकृष्णने राधाको गोद्में विठा ख्या, उन्हे 
सचेत किया और प्रबोधक बचनोंद्वार समझाया । होऱामें 
आकर देवी राधाने जब प्राणवछभको देखा; तब वे 
सुस्थिर हो गयीं और उन्होंने विरइ-ज्बरको त्याग दिया । 
उस समय राधाकी चतुर सखी रक्नमालाने जो सबके द्वारा 
सम्मानित थी, श्रीकृष्णसे नीतिका सारभूत परम उत्तम मधुर 
बचन कहा । 

रत्नमाला बोली--श्रीकृष्ण ! सुनो । मैं ऐसी बात 
बताती हूँ, जो परिणाममें सुख देनेवाली, हितकारक; सत्य, 
नीतिका सारभूत तथा पति-पत्नीमें प्रीति बढानेवाली है । वह 
नीतिसम्मत, वेदों और पुराणोंद्वारा अनुमोदितः लोक-व्यवहारमें 
प्रशंसनीय तथा उत्तम यशकी प्राप्ति करानेवाली है । नारियोंको 
जैसे माता प्यारी होती है; उसी तरह बन्धुजनोंमें भाई प्रिय 
होता है । भाईसे प्रिय पुत्र और पुत्रसे प्रिय पति होता है । 
साध्वी स्त्रियोंके ल्यि सत्पुरुोंद्वारा समाहृत स्वामी सो पुत्रोसे 
भी अधिक प्रिय होता है । रसिका और चतुरा स्त्रियोंके लिये 
पतिसे बढ़कर प्यारा दूसरा कोई नहीं हैं | इस मिथ्या संसारमें 
पति-पत्नीकी परस्पर प्रीति, समता तथा प्रेम-सोभाग्य परम 
अभीष्ट है । जिस-जिस घरमें पति-पत्नी एक-दूसरेके प्रति सम- 
भाव नहीं रखते) वहीं दरिद्रताका निवास है । वहाँ उन दोनों- 
का जीवन निष्फल है* | AA लिये स्वासीसे मतभेद या फूट 
होना महान्‌ दुःखकी वात है । वैसा जीवन शोक और संताप- 
का बीज तथा मरणसे भी अधिक कष्टदायक है । सोते ओर 
जागते समय भी स्त्रियोंके प्राण पतिमें ही बसते हैं । पति ही 
इहलोक और परलोकमें स्त्रीका गुरु है। नाथ ! ज्यों ही आप 
यहाँसे गये त्यों ही राधाको मूर्छा आ गयी । ये सहसा घासले 
ढकी हुई भूमिपर गिर पड़ीं। उस समय मैंने इनके सेँहपर 


~ 
हि मन्दिरे । 
i 


a दम्पत्योः समता नास्ति यत्र यत्र हि मन्दि 
अळद्मीस्तत्र तमैव विफलं जीवनं तयोः ॥ 
( भकृष्णजन्मखण्ड ६९ । ६४) 
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उत्तम शीतळ जलका छींटा दिया; तब इनकी साँस चलने 
लगी और कुछ-कुछ चेतना आयी । मेरी सखी क्षण-द्षणमें 
पुकार उठती थीं--हे नाथ | हे कृष्ण !? फिर दूसरे ही क्षण 
संतप्त हो रोने लगतीं और तत्काल मूर्छित हो जाती थीं । 
राधिकाका झरीर विरहाग्निसे संतप्त हो तपायी हुई लोहेकी 
छड़ीके समान अग्नितुल्य हो गया था; इसे छूआ नहीं जाता 
था । राधाके लिये सोने ओर जागनेमें, दिन और रातमें, घर 
और वनमें, जळ, थळ और आकाडभे तथा चन्द्रोदय और 
सूर्योद्यमे कोई भेद नहीं रह गया है । इनकी आकृति मृतक- 
तुल्य एवं जडवत्‌ हो गयी हे । ये एक ही स्थानपर रहकर सदा 
सम्पूर्ण जगतूको विष्णु मय देखती हैं। चिकने IZR कमलोंके 
सजल पत्र ब्रिछाकर जो शय्या तैयार की गयी थी; उसपर ये 
आपके लिये विरद्दातुर होकर सोयी थीं । प्यारी सखियाँ निरन्तर 
WA चैंबर डुलाकर सेवा करने लगीं । उनके अङ्गोंपर चन्द्न- 
मिश्रित जळ छिड़का गया । इनके सारे वस्न गीले हो गये, 
तथापि राधाके अक्कोंका स्पर्श दोनेमात्रसे वहाँक़ा सारा पङ्क 
सूख गया | स्निग्ध कमलदल तरक्षण जलकर भस्म हो गये | 
चन्दन सूख ग्या | राधाक्रा चम्पाके समान कान्तिमान्‌ 
सुनहरा वर्ण केशके रंगकी भाँति काला पड़ गया | सिन्दूरके 
सुन्दर विन्दु तत्काल इयाम हो गये | वेशभूषा, विलास, लीला 
एवं क्रीड़ा छूट गवी | कमलाकान्त कृष्ण | यदि आप शीघ्र 
लौटकर नहीं आयेंगे तो आपके विदोगगे मेरी सखी निश्चय 
ही अपने प्राणोंका परित्याग कर देगी । अतः नीतिविशारद 
श्रीकृष्ण | आप मन-द्दी-मन विचारकर जो उचित हो वह करें, 
जिससे आपके प्रति अनुरक्त अवछाकी हत्या न हो | 


अक्रूरजाक शुभ खप्न तथा मङ्गलसूचक 


0 ` ` 
WA करते हुए नन्द्भवनमें जाना, नन्दद्वारा 
रूपार्म दशन, उनके 


ॐ चन्दे तवघनश्याम खात्मारामं मनोहरम्‌ * 


nS 2 


शकुनका वर्णन, उनका रासमण्डल और बृन्दावनका 
रा उनका सखागत-सत्कार, उन्हें श्रीकृष्णके विविध 


में. द्वारा श्रीकूष्णकी स्तुति तथा श्रीकृष्णको मथुरा चलनेकी सलाह देना, 
गापियाडारा अक्ररका विरोध और उनके रथका भञ्ज 


संधि NC, £ 
[ संश्चित्तत्रह्मवेबतेपुराणाडू 


रत्नभालाकी यह बात सुनकर माधब हँस पड़े और 
हितकर, सत्य, नीतिसार एवं परिणाममें सुखद वचन बोले । 

शरीसगवानूने कहा--प्रिये रत्ने | यद्यपि मैं ईश्वर हूँ 
और मिळनमें बाधा डालमेवाले शापका खण्डन कर सकता हूँ, 
तथापि ऐसा करना मेरे लिये उचित नहीं है। में नियतिके 
नियमको बदला नहीं करता हूँ । समस्त ani मैंने जो 
मर्यादा स्थापित की दे, उसीका सहारा लेकर aa, मुनि 
और गनुष्य कर्म करते है ( फिर उसको मैं ही केले तोड़ दूँ )। 
FAR | सुदामके शापसे हम दोनों दम्पतिको परस्पर जो 
कुछ समयके लिये वियोग प्राप्त होनेवाला है, वह यद्यपि 
हमें अभीष्ट नहीं दै, तथापि होकर ही रहेगा। सुमध्यमे | 
मैं राधाको वर देता हूँ । उस वरके अनुसार जाग्रत्‌-अवस्थामें 
ही इन्हें मुझसे वियोगका अनुभव होगा; परंतु खण्नमें राधाको 
निरन्तर मेरा आलिङ्गन प्राप्त होता रहेगा। मैंने प्रियाजीको 
अध्यात्मकी बुद्धि प्रदान की है | उससे इनका शोक मिट 
जायगा । रत्नमाले | तुम्हारा कल्याण हो । तुम WA 
समझाओ | अब में नन्द्भवनको जा र्हा ह | 


श 
YA 
. - 


नारद | यों कहकर जगदीश्वर श्रीकृष्ण नन्दभवनकी 
ओर चल दिये और सल्लियाँ राधाक्रो समझाने छगीं। घर 
जाकर इयामसुन्द्रने माता-पिताको प्रणाम किया । माताने उन्हे डू 
गोदमें बिठा लिया और तुरंतका तैयार क्रिया हुआ माखन 
खिलाया । फिर शीतल जळ पीकर उन्होंने माताका दिया हुआ 
पान खाया और वहीं माँके समीप बैठे रहे । समस्त गोपसमुद्द 
सवेत चैर डुलाकर उनकी सेवा करने लगे । उन्होंने भी 
श्यामसुन्दरको प्रसब्नतापूर्वक हार, चन्दन और ताम्बूल दिये । 
( अध्याय ६८-६९ ) 


HA, श्रीकृष्णका उन्हें सबज्ञाना और 


आकाशसे दिव्य रथका आगमन 


भगवान, नारायण कहते हे--नारद | कंससे ब्रजमे 
जानेकी आजा पाकर अक्तूरजी अपने घर गये और उत्तम 
मिष्टान्न स्याकर शब्यापर सोये । उन्होंने सुवासित जल पीकर 
कपूर मिला हुआ पान खाया और सुखपूर्वक निद्रा छी। 
तदनन्तर रातके पिछले पहरमें जब फि बाजे आदिकी ध्वनि 


aa बैंधी हुई थी। उन्होंने दो वज्ज ° 
धारण कर रकखे थे। वे सुन्दर शय्यापर सोये थे ॥ उनके मनमें 


उत्तम स्नेह उमड़ रहा था और बे fa तथा शोकसे s 
रुदित थे | 


जिसकी पुराणों और aR प्रशंसा की गयी है । अर्कूरजी 
नीरोग थे । डमकी रि 


नर्दी Adib. सश 6३98) 0/9० बुड॥ Sidhani 9 LCR, 5h 3 


धण-बालकको देखा, 


` चन्द्नसे च 


श्रीकृष्णजव्मखण्ड ] # अक्रूरजीके शुभ स्वप्न तथा मङ्गलस्ूचक ULAFI वर्णन क 
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जिसकी किशोर अवस्था और आङ्गकान्ति श्याम थी । वह दो 
भुजाओंसे विभूषित था । उसके हाथोंमें सुरली थी | वह पीत 
वस्त्र धारण करके बनमालासे सुशोभित था । उसके सारे अङ्ग 
त थे । माल्तीकी माला उसकी शोभा बढ़ाती 
थी । वह सूएणके योग्य और उत्तम मणिरत्ननिर्मित आभूषणोंसे 
विभूषित था । उसके सस्तकपर मोरपंखका मुकुट शोभा दे 
रहा था । सुखपर मन्द सुस्कातकी प्रभा फेळ रही थी और 
नेत्र कमलोंकी शोभाको लज्जित कर रहे थे । इसके बाद उन्होंने 
पति और पुत्रोंसे युक्त? पीताम्बरधारिणी तथा रत्नमय 
आमूषणोंसे विभूषित एक सुन्दरी सतीको देखा) जिसके एक 
हाथमें जलता दीपक था और दूसरेमें इवेत धान्य । उसका मुख 
TA ऋत॒के चन्द्रमाको तिरस्कृत कर रहा था । वह सुन्द्री 
सती मुस्कराती हुई वर देनेको उद्यत थी । इसके बाद उन्हे 
शुभाशीर्वाद देते हुए एक ब्राह्मण, श्वेत कमल, राजस) 
अश्व तथा सरोवरके दर्शन हुए । उन्होंने फल और फूलॉसे 
दे हुए आम, नीम) नारियळ, विशाल आक और केलेके 
वृक्षका सुन्दर एवं मनोहर चित्र भी देखा । उन्हें यह भी 
दिखायी दिया कि सफेद साँप YA काट रहा है और में पर्वत- 
पर खड़ा हूँ । उन्होने कभी अपनेको TO कभी हाथीपर, 
कभी नावपर और कभी घोड़ेकी पीठपर बैठे देखा । कभी 
देखा कि मैं वीणा वजा रहा हूँ और खीर खा रहा हूँ। 
कमलके पत्तेपर परेसा हुआ प्रिय अन्न दही। दूधके साथ ले 
हूँ । कभी देखा कि मेरे अङ्गम कीड़े और विष्ठा लग 
गये हैं और मैं रोता-रोता मोहित दो रहा हूँ। कभी उन्हे 
अपने हाथोंमें श्‍वेत धान्य और इवेत पुष्प दिखायी दिया तथा 
कभी उन्होंने अपने आपको चन्दनसे चर्चित देखा । कभी अपने 


रहा हूँ 


आपको अद्धलिकापर और कभी समुद्रे देखा। शरीरमें रक्त 
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में आगी । तदनन्तर चाँदी) सोना, उज्ज्वल मणिरत्नः मुक्ताः 


माणिक्य) भरे हुए कलशका जल) वछड़ासदित गो, साड) 


_ मोर, तोता; सारस, हंस; नील, खंजरीट) ताम्बूछ, पुष्पमाला; 


प्रज्यलित अग्नि, देवपूजा, पा दैतीदी प्रतिमा; भीकृष्णकी प्रतिमा) 
झिवलिज्ञ) त्राहाण-बालिका) सामान्य बाठिका;फली और पकी हुई 


~ fasi Eon > NSF n TE 
खेती, देवण्यान) HO वाध, गुरु आर दता दर्शन हुए । 


zawa देख प्रातःकाल उठकर उन्होंने इच्छानुसार 


आहिक zaka सम्पादन WAA इसके बाद उद्भवसे ARTI 


पूजा करके मन-ही-मन श्रीकृष्णका ध्यान करते हुए वहसे 
यात्रा की । नारद ! रास्तेमें भी उन्हें ऐसे ही महजल्योग्यः 
झुभदायक) मनोवाञ्छित फल देनेवाले, रमणीय तथा मङ्गलः 
सूचक शकुन अपने सामने दृष्टिगोचर हुए । बायी तरफ 
उन्हें मुदा, सियारिन, भरा घडा, नेवळाश नीलकण्ठ) दिव्या- 
भूषणोसे विभूषित पतिःपुत्रवती साध्वी स्त्री; खेत पुष्प, सवेत 
माला, सवेत-धान्य तथा खञ्जरीटके छम दर्शन हुए । दाहिनी 
ओर उन्होंने जलती आग; ब्राह्मण, वृषभ; हाथी? बछड़ेसहिंत 
गाय; सवेत अश्व, राजहंस) वेश्या, पुष्पमाला, पतक) za 
खीर; मणि, सुवर्ण, चाँदी, मुक्ता, माणिक्य, तुरंतका कटा 
हुआ मांस, चन्दन) मधु) धी, कृष्णसार मुग; फल) लावाः 
सरसों, दर्पण) विचित्र विमान) सुन्दर दीतिसती प्रतिमा, स्वेत 
कमळ, कमळवन, सङ्घ, चील) चकोर, em पर्वत) 
बादल, मोर, तोता और सारसके दर्शन किये तथा शङ) 
कोयळ एवं वाद्योंकी मङ्गलमयी ध्वनि सुनी । श्रीकृष्ण-सहिमाके 
विचित्र गान) हरिकीतन और जय-जयकारके शब्द भी उनके 
कानोंमें पड़े । 

ऐसे झुभ-शकुन देख-सुनकर अक्रूरका हृदय iÀ 
खिळ उठा । उन्होंने श्रीहरिका स्मरण करके पुण्यमय बरन्दा- 
वनसें प्रवेश किया । सामने देखा--रमणीय रासमण्डल शोमा 
पाता दै, जो मनको अभीष्ट है । चन्दन अगुरुः कस्तूरीः 
पुष्प तथा चन्दनका स्पर्श करके बदनेवाली वायु उस स्थानको 
सुबासित कर रही हे । केलेके खम्भे तथा मङ्गछ-कल्श रास- 
मण्डली शोभा बढ़ा रहे हैं । रेशमी सूतमें गुंथे हुए आन्नः 
पल्लवो सुन्दर बन्दनवारे भी इस रम्य प्रदेशकी भीश्ृद्धि कर 
रही हे । सारा शोमनीय रासमण्डळ सब ओरसे पद्मराग- 
मगिद्वारा निमित हे तथा तीन करोड़ रत्नमय सन्दिर एवं 
लाखों रमणीय कुञ्जकुटीर उसकी शोभा बढ़ते हें । 

रासमण्डळ तथा JARTA शोभा देखकर अब अकूर 
कुछ दूर आगे गये तो उन्हें अपने समक्ष नन्द्रासजीका परम 
उत्तम सुरम्य ब्रज दिखायी दिया; जो बिष्णुके निवासस्थान 
बैकुण्ठघामके समान सुशोनित था | उसमें ata सीढ़ियों 
लमी थीं । रत्नोंके वने हुए खम्भोंसें वह बड़ा दीस्तिमास्‌ 
दिखायी देता था । भौँति-भाँतिके विचित्र चित्र उसका 
सौन्दर्य बढ़ा रहे ये । Ag wÈ मण्डलाकार भेरेमे वर्‌ विरा 
रा रचित बह नन्दभवन मणियोंके 


हुआ था | Rasai 
तारमागसे खचित ( जड़ा हुआ ) था । द्रबाजेपर जो मागे 
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किया । वह द्वार पताकाओं तथा YA झालरोंसे सजा था। 
मुक्ता और माणिक्यसे विभूषित था । रलनोके दर्पण उसकी 
शोभा बढ़ा रहे थे तथा रत्नोंसे जटित होनेके कारण उस 
द्वारकी विचित्र शोभा होती थी । वहाँ रत्नमयी वीथियोंकी 
रचना की गयी थी तथा मङ्गल-कलशोंसे सुसजित वह द्वार 
मङ्गलमय दिखायी देता था । 


अक्रूरका आगमन सुनकर नन्दजी बड़े प्रसन्न हुए और 
बलराम तथा श्रीकृष्णको साथ ले उनकी अगवानीके लिये 
गये । नन्द्जीके साथ वृषभानु आदि गोप भी थे | नर्तकी, 
भरा हुआ घड़ा, गजराज तथा इवेत धान्यक्रो आगे करके काली 
गो, मधुपर्क; पाद्य तथा रत्नमय आसन आदि साथ ले नन्दजी 
विनीत एवं झान्तभाबसे मुस्कराते हुए आगे बढ़े । वे गोपगणों 
तथा वाळकोंसहित आनन्दमग्न हो रहे थे | महाभाग अक्रूरको 
देख नन्दजीने तत्काल ही उन्हें हृदयसे लगा लिया । सत्र 
गोपोने मस्तक झुकाकर अक्रूरको प्रणाम किया और आशीर्वाद 
लिये । मुने | उन सबका परस्पर संयोग बड़ा ही गुणवान्‌ 
हुआ । अक्रूरने वारी-वारीसे श्रीकृष्ण और बळरामको गोदसें 
उठा लिया तथा उनके गाळ चुमे | उस समय उनका सारा 
अङ्ग पुलकित था । नेत्रॉसे अश्रुधारा झर रही थी । हुद्यमें 
आहाद उमड़ा आ रदा था । अक्रूर कृतार्थ हो गये | उनका 
मनोरथ सिद्ध हो गया । उन्होंने दो भुजाओंसे सुशोभित 
शयामसुन्दर श्रीकृष्णक्री ओर एक क्षणतक देखा, जो पीताम्बर 
धारण क्रिये माल्तीकी माछासे वि WA थे । उनके सारे अङ्ग 
चन्दनसे चर्चित थे | उन्होंने हाथमें वंशी ले रक्खी थी | 
ब्रह्मा; शिव और शेष आदि देवता तथा सनकादि मुनीन्द्र 
जिनकी स्तुति करते हैं और गोप-कन्याएँ जिनकी ओर सदा 
निहारती रहती हुँ; उन परिपूर्णतम परमात्मा श्रीकृष्णको 
अकूरने एक क्षणतक अपनी गोदमें देखा । बे मुस्करा रहे 
थे | तसश्रात्‌ उन्होंने चतुर्थुज विष्णुके रूपमे उनको सामने 
खड़े देखा | छक्ष्मी और सरस्वती--ये दो देवियाँ उनके अगल- 
बगळे खड़ी थीं। वे वनमालासे विभूषित थे । gra नन्द्‌ 
और कुमुद आदि पार्षद उनकी सेवागें उपस्थित थे । सिद्धोंके 
समुदाय भक्तिभावसे नम्र हो उन परात्पर प्रभुकी सेवा 
कर रहे चे । 
फिर, दूसरे ही क्षण अन्नुरने श्रीकृष्णको महादेवजीके 
रूपमें देखा । उनके पाँच मुख और प्रत्येक yai तीन-तीन 
नेत्र थे । शङ्गकान्ति शुद्ध स्फटिक-मणिके समान उज्ज्वल 
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ही उनके लिये वस्त्रका काम देती थीं। योगियोंमे श्रेष्ठ वे 
परब्रह्म शिव अपने अङ्गोमें भस्म रमाये, सिरपर जटा धारण 
किये और हाथमें जप-माला लिये ध्यानमें स्थित थे । 


तदनन्तर एक ही क्षणमें श्रीकृष्ण उन्हें ध्यानपरायण : 


एवं मनीषियोंमें श्रेष्ठ aada ब्रह्माके रूपें दृष्टिगोचर हुए । 
फिर कभी धर्म, कभी शेष) कमी सूर्य, कभी सनातन च्योतिः- 
सरूप और कभी कोटि-कोटि कन्दर्पनिन्दक; परम शोभासम्पन्न 
एवं कामिनियोंके लिये कमनीय प्रेमास्पदके रूपमे दिखायी 
दिये । इस रूपमें नन्दनन्दनका दर्शन करके अकूरने उन्हे 
छातीसे लगा लिया । नारद्‌ ! नन्दजीके दिये हुए रमणीय 
रत्नसिंहासनपर पुरुषोत्तम श्रीकृष्णक्रो बिठाकर भक्तिभावसे 
उनकी परिक्रमा करके पुलक्रित-शारीर हो अक्रूरने प्रथ्वीपर 
माथा टेक उन्हें प्रणाम किया और स्तुति प्रारम्भ की । 

अक्रूर बोले--जो सत्रके कारण, परमात्मस्वरूप तथा 

सम्पूर्ण विश्वके ईश्वर हैं; उन श्रीकृष्णको वारंवार नमस्कार 
है । सर्वेश्वर | आप प्रकृतिसे परे, परात्पर, निर्गुण, निरीह 
निराकार) साकार, सर्वदेवस्वरूप; सर्वदेवेश्वर, सम्पूर्ण देवताओंके 
भी अधिदेवता तथा विश्वके आदिकारण हे; आपको 
नमस्कार है । असंख्य ब्रह्माण्डोंमें आप ही ब्रह्मा, विष्णु 
और शिव रूपमें निवास करते हैं | आप ही सबके आदि- 
कारण हैं । विश्वेश्वर और विश्व दोनों आपके ही स्वरूप हैं; 
आपको नमस्कार है । गोपाङ्गनाओंके प्राणवल्लम ! आपको 
नमस्कार है | गणेश और ईश्वर आपके ही रूप हैं । आपको 
नमस्कार है । आंप देवगणोके स्वामी तथा श्रीराधाके प्राण- 
वल्लभ ह; आपको वारंवार नमस्कार है । आप ही राधा- 
रमण तथा राधाका रूप धारण करते हें । राधाके आराध्य 
देवता तथा राधिकाके प्राणाधिक प्रियतम भी आप ही हैं; 
आपको नमस्कार है | राधाके वशमें रहनेवाले, राधाके 
अधिदेवता और राधाके प्रियतम ! आपको नमस्कार है । 
आप राधाके प्राणोंके अधिष्ठाता देवता हैं तथा सम्पूर्ण विश्व 
आपका ही रूप दै; आपको नमस्कार है । बेदोंने जिनकी 
स्तुति की है, वे परमात्मा तथा qaa विद्वान्‌ भी आप 
ही हैं । वेदोंके ज्ञानसे सम्पन्न होनेके कारण आप वेदी कहे 
गये हैँ; आपको नमस्कार हवै । वेदोंके अधिष्ठाता देवता 
और बीज भी आप ही हुँ; आपको नमस्कार हे । 
जिनके रोमकूपोंमं असंख्य ब्रह्माण्ड नित्य निवास करते हैं; 
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। आप खयं ही प्रतिरूप और प्राकृत पदार्थ हैं | प्रकृतिके 
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ईश्वर तथा प्रधान पुरुष भी आप ही हैं । आपको बारंबार 
नमस्कार हे %। 

इस प्रकार स्तुति करके अक्रूरजी नन्दरायजीके सभा- 
भवनमें मूर्छित हो गये और सहसा भूमिपर गिर पड़े । उसी 
अवस्था पुनः उन्होने अपने हृदयमें और बाहर भी सत्र 
ओर उन इ्यामसुन्दर सर्वेश्वर परमात्माको देखा । वे ही 
विश्वमे व्याप्त ये और वे ही विश्वरूपमें प्रकट हुए थे । 
नारद | अक्गूरजीको मूर्छित हुआ देख नन्दजीने आदरपूर्वक 
उठाया और रमणीय रत्नसिंहासनपर त्रिठा दिया | तसश्रात्‌ 
उन्होंने अ्रूरसे सारा दृत्तान्त पूछा और वारंवार कुशलः 
प्रश्‍न करते हुए उन्हें मिष्टान्न भोजन कराया । अक्रूरने 


कंसका सारा वृत्तान्त कद सुनाया और यह 


भी कहा कि: 


द्रव्य रखवाये । ID नन्द सुनन्द तथा चन्द्रभाच गोपको 
भी साथ ले लिया । उस समय ब्रजराज नन्द गोपने आनन्द- 
मग्न हो नाना प्रकारके वाद्य--ग॒दङ्गेश YA (ढोल); T 
पणव, ढक्का, दुन्दुभि, आनक? सजा? संनहनी; कांस पड़ 
( झाँझ ), मर्दछ और मण्डवी आदि बजवाये । वाजोंकी 
ध्वनि और बलराम तथा श्रीकृष्णके जानेका समाचार सुन 
श्रीकृष्णी रथपर बैठे देख गोपियाँ प्रणय-कोपसे पीड़ित 
हो उनके पास आ पहुँचीं । ब्रह्मन्‌ ! श्रीकृष्णके मना करनेपर 
भी श्रीराधाक्री प्रेरणासे उन गोपकिशोरियोंने WA 
आघातसे राजा कंसके उस WA अनायास ही तोड़ डाला । 

उसपर बैठे हुए स्र गोप हाहाकार करने लगे और 

बलवती गोपियाँ श्रीकृष्णको गोदमें लेकर चली गयीं । 


अपने माता-पिताको वन्धनसे छुड़ानेके लिये बलराम और किसी गोपीने मोधपूर्वक कूर अक्रूरको बहुत फटकारा । 
श्रीकृष्णको वहाँ अवश्य चलना चाहिये । ` कुछ गोपियाँ अक्रूरको TAA बाँधकर वहसे चल दीँ । 
गये इस खोत्रका एकाग्रचित्त बेचारे अक्रूरको बडा कष्ट प्राप्त हुआ | तह देख माधव 


जो अक्रूरद्वारा किये 
होकर पाठ करता है, वह पुत्रद्दीन हो तो पुत्र पाता है और 
भायाहीन हो तो उसे प्रिय भार्याकी उपलब्धि होती है। 
निर्धनको धन) भूमिहीनको उर्वरा भूमि) संतानह्दीनको संतान 
और प्रतिष्ठारहितको प्रतिष्ठाकी प्राप्ति होती हे और जो यशस्वी 
नहीं है; वह भी अनायास ही महान्‌ यश प्रात कर लेता है । 

तदनन्तर अक्रूरजी रातके समय अत्यन्त ्रसन्नचित्त हो 
रमणीय चम्माक्री शय्यापर श्रीकृष्णको छातीसे लगा कर सोये । 
उकर परम उत्तम आहिक कृत्यका 
सम्पादन करके उन्होने जगदीश्वर श्रीकृष्ण तथा बळरामको 
अपने रथपर विठाया । पाँच प्रकारके गब्य ( दूध) दही; 
माखन, घी और छॉछ ) तथा नाना प्रकारके परम दुलंभ 


प्रातःकाल सहसा उ 


कारणरूपाय 
प्रकृतेरीश 


ऋ नमः 
पराय 
सर्वदेवस्वरूपाय 


परात्परतराय 
सर्वदेवेश्वराय 


wA च RAY ब्रद्मविष्णुशिवात्मकः । स्वरूपायादिवीजाय 
गगेशेश्वररूपिणे । 
च । राधाराध्याय राधायाः 


नमो गोपाश्वनेशाय 
राधारमणरूपाय 
राधासाध्याय 
वेदस्तुतात्मवेदक्षरूपिणे 
यस्य लोमसु विश्वानि 
रूपाय प्राङृताय नमो 


राधारूपधराय 
राधाधिदेव म्रियतमाय 
वेदिने 


च । राधाप्राणाधिदेवाय 
नमः । वेदाधिष्ठात॒देवाय 
जासंख्यानि च नित्यशः। महद्विष्णोरीश्वराय विश्वेशाय 
नमः । प्रकृतीधरखूपाव 


राधाके निकट गये और पुनः उन्हें समझाने लगे । 
उन्होंने आध्यात्मिक योगद्वारा विनय और आदर्के साथ 
अक्रूरको भी समझाया और श्रीराधाक्रो आश्वासन दिया। 
इसी समय आक्ाहसे एक दिव्य रथ भूतळपर आया; जो 
मन्त्रसे प्रेरित होकर चलता था । वद विचित्र qai सुशोभित 
था । श्रीदरिने अपने सामने खड़े हुए उस रथको देखा l 
उसमें श्रेष्ठ मणिरत्न जड़े हुए थे। वह रथ विश्वकर्माद्वारा 
बनाया गया था । उसे देखकर जगदीश्वर श्रीकृष्ण माताके 
घरमें आये । वहाँ भाईसहित भगवान्‌ माधव) जिनके चरणों- 
की बन्दना मुनीन्द्र) देवेन्द्र, र्मा शिव और शेष आदि 
करते हैं, खा-पीकर सुखसे सोये । ( अध्याय ७० ) 


——— 


परमात्मस्वरूपिणे । n a विश्वानामीश्वराय नमो नमः ॥ 
च । निर्गुणाय निरीहाय नीरूपाय 
च । सवंदेवाधिदेवाय 


स्वरूपिणे ॥ 
विश्वादि भूतरूपिथे ॥ 
तदीक्षविश्वरूपिणे ॥ 
नमः सुरगणेशाय Ama नमो 
प्राणाधिकतराय च ॥ 


नमः ॥ 
Asema ते sut 
wa ते नमः ॥ 
नमो नमः ॥ 


प्रधानपुरुषाय wi 
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५१८ + चन्दे नवघसद्यासं ख्वात्पारा्म मनोहरम्‌ ॐ 


शुभ लम्नमें यात्रासस्वस्धी ia करके श्रीक्ृष्णका मथुरापुरीको प्रस्थान, पुरीकी शोभाका 
0 


न हाव am. 
a 


WA, TMA करपा, मालीको वरदान, धोवीका उद्गार, कुब्जाका गोलोक्रगमन, कंसा gias, 


S 5८ नुः S JA 
ULA कसका GARAN, JAA, हाथाका 


साता-पिताके वन्धन कारना, वसुदेवजीदवारा 


श्रीनारायण कहते हे---नारद | जब वायुसे सुवासित, 
चेस्दननिर्मित और फूलेसे विछी हुई शय्यापर राधिका- 
जी सो गयीं तथा गोपिका भी गाढ निद्रामें निमग्न हो 
गर्वी) तव रातमें तीसरे पहरके ई 
नक्षत्रसे चन्देमाका संयोग होनेपर 


जानेपर शुभ बेळामे शुभ 
अमृतयोगसे युक्त लग्न 
आदा | ळग्नके स्वामी शुभ ग्रहोंमिंसे कोई एक अथवा बुध 
थे | उस छग्तपर शुभ ग्रहोंकी दृष्टि थी | पाप ग्रहोंके संयोग- 
से जो दुर्याग या दोष आदि प्राप्त होते हैं, उनका उस छम्ममें 


° 
ag: | 


॥ अभाव था । ऐसे am श्रीहरिने स्वयं 
उठकर माता यशोदाको जगाया, मङ्ग-क्ृत्य करवाया 
आर बस्धुजनोंको आश्वासन दिया । जो विश्व-त्रह्माण्डके 
स्वतन्त्र कर्ता और ख़तन्त्र पालक हैं, उन्हीं भगवानने 
राधिकाजीके भयसे भीत-से होकर बाजा बजानेकी मनाही कर 
दी | वे दोनों पैर धोकर दो शुद्ध वस्त्र धारण 
आदिते लिपे हुए शुद्ध स्थानगें दडे | उनके वामभागमें चन्दन 
aka सुसज्जित 


सी; प्रज्वलित दीपक और दर्पण प्रस्तुत किये गये । पुरोहित- 
जीने सुस्निग्ध दूर्वाकाण्ड, इवेत पुष्प तथा शुभसूचक इवेत 


बाल्य शयाअमुन्द्रके हाथमें दिये | 


उन सनको लेकर उन्होंने 
WALA रुख लिया | तलश्रात्‌ श्रीहरिने थी, मधु, चाँदी, 
सोना और दहीके दर्शन किये । ळलारमें चन्दनका लेप करके 
TRE पुष्पमाला धारण की | गुरुजनों तथा ब्राह्मणके चरणों 
WA और aga वेदपाठ, संगीत; 
TEZER एवं ब्राह्मणक मनोहर आशीबोद बड़े आदरके 
साथ सुने ) सर्वत्र aya प्रदान करनेवाले अपने ही AASP 
BRETA व्यान करके उन्होंने परम सुन्दर दाहिने पैरको आगे 
बढ़ाता । नासिक्ाके aomi वायुको भीतर भरकर भगवान: 
ने मध्यमा अंगुलिसे वामरन््रको दयाया और नामे; दाहिने 


भक्तिभावसे भस्तक्र झु 


fazi उस वायुको बाहर निकाल दिया | तत्पश्चात्‌ नन्दनन्दन 


वध, KARI उद्धार, उग्रसेनको राज्यदान, 


नन्द आदिका सत्कार और ब्राह्मणोंको दान 


TARET तथा सनातन हैं | निल्य-अनित्य सत्र उन्हीँके 
रूप हैं । वे नित्यत्रीजस्वरूप, नित्यविग्रह, निल्याङ्गभूत, 
नित्ये तथा नित्यक्ृत्यविशारद हैं । उनके रूप, यौवन; 
वैश-भूषा तथा किशोर-अवस्था--सभी नित्य नूतन हैं | उनके 
सम्भाषण) प्रेम प्राति, सौभाग्य, सुधा-रससे सराबोर मीठे वचन; 
भोजन तथा पद भी नित्य नवीन हैं | इस अत्यन्त रमणीय 
प्राक्नणमें खड़े-खड़े मायायुक्त मायेश्वर अत्यन्त स्नेहमे डून गये। 
तत्पश्चात्‌ वे वहाँसे जानेक्रो उद्यत हुए । केलेके सुन्दर खम्भों 
और रेशमी डोरेमें YA हुए आम्र-पल्लवोंकी बन्दनवारॉसे उस 
आँगनको सजाया गया था | विश्वकर्माने उसकी फर्शमें पद्मराग- 
मणि जड़ दी थी | कस्तूरी, केसर और चन्दनसे उसका संस्कार 

किया गया था | अक्रूर तथा वान्धवजनोंसहित श्रीकृष्ण स्वयं 

बह थोड़ी देर खड़े रहे | यशोदाने वायी ओरसे और आनन्द- 

युक्त नन्दने दाहिनी ओरसे आकर अपने लालाको हृदयसे छगा 

लिया । वन्धु-बास्थवोंने उनसे प्रेमभरी बातें की तथा मैया और 

बाबाने छालाका Ñe चूमा | 


सुने ! तदनन्तर श्रीकृष्ण गुरुजनोंको नमस्कार करके 
ऑगनसे बाहर निले और स्वर्गीय रथपर आरूढ हो सुन्दर 
भथुरापुरीकी ओर चल दिये | मथुरा अपनी शोभासे इन्द्रकी 
अमरावतीपुरीको परास्त करके अत्यन्त मनोहर दिखायी देती 
थी । श्रीकृष्णने अक्रूर तथा सख्वाओंके साथ उस रमणीय 
नगरीमें प्रवेश किया । शरे रत्नोसे सचित और विश्वकर्माद्वारा 
रचित मथुरापुरी सुन्दर बहुमूल्य रत्ननिर्मित कल्शोंसे सुशोभित 
थी । सैकड़ों सुन्दर, श्रेष्ठ और अभीष्ट राजमागेसि बह 
नगरी घिरी हुई थ्री | वे राजमा चन्द्रकान्त मणियोंक्रे 
सारभागसे जडित होनेके कारण के समान ही प्रकाशित 
होते थे । बहाँ विचित्र मणितो सारतत्वसे शत-झत बीशिमों- 
का निर्माण किया गया था | पुण्य बस्तुओंके संच्यसे सम्पन्न 
श्रेष्ठ व्यवसायी आपनी दूकानोशे उन राजमार्गोक्ी 
ये । पुरीके चारों ओर aza सरोवर शोभा दे रहे 
स्फटिक मणिके समान उज्ज्बल तथा मह 


शोभा बढ़ाते 


थे, जो शुद्ध 


- नर श र. हके 
"777 4४ SINA 55ि्ष॥३।७।॥०5 १६५05 6667006) 


अल्कार्र एवं आभूषणोंसे वि भूषित 


[ संक्षि्त-्रह्मयैबतंषुराणाङ्ग 


> A 
aaa | $ श्रीकृष्णका मदुरकी शोधा देखना और कुब्जापर कृपा करना के ५१९ 


पक्चिनी जातिकी श्रेष्ठ सुन्द्रियोंसे वह नगरी शोभायमान थी । 
वे सब सुन्दरियाँ सुस्थिर योवनसे युक्त थीं और श्रीकृष्ण-दर्शीनकी 
लाळसासे मुँह ऊपर उठाये अपलक नेत्रोंसे राजमार्गक्री ओर 
देख रही थीं। उनके हाथोमे अश्षत-पुञ्ञ थे । असंख्य रत्न- 
निर्मित रथ पुरीकी शोमा वढ़ाते थे । अनेक प्रकारके विचित्र 
„  भूषणोंसे उन YA विभूषित एवं चित्रित क्रिया गया था । 
BA वहुत-से पुष्पोद्यान) जो भाँति-भाँतिके YA भरे थे और 
K जिनमें भ्रमर रसास्वादन करते थे, मथुरापुरीकी श्रेयोत्रद्धि कर 
रहे थे | माधुर्य-मधुसे युक्त, मधुलोभी तथा मधुमत्त मधुकर 
मधुकरियोंके समूहसे संयुक्त हो उन उद्यानोमें आनन्दका 
अनुभव कर इहे थे। नगरके चारों ओर अनेक प्रकारके दुगे 
चे, जिनके कारण शत्रुओंका वहाँ पहुँचना अत्यन्त कठिन था । 
रक्षाशास्म-विदारद WAA वद पुरी सदा सुरक्षित थ्री । 
विश्वकर्माद्वारा श्रेष्ठ एवं विचित्र रत्नोसे रचित अगणित 
अद्डाल्किओंसे संयुक्त गथुरानगरी बड़ी मनोहर जान 

पड़ती श्री । 


इस प्रकार मथुरापुरीकी शोभा देख आगे बढ़ते हुए 
कमळनयन श्रीकृष्णने मार्गमें कुब्जाको देखा; जो अत्यन्त 
zadi एवं बृद्धा-सी थी | डंडेके सहारे चलती थी। अत्यन्त 
झुकी हुई थी और झरियोँ लटक रद्दी थीं | उसकी आकृति 
रूखी और Ara थी । वह कस्तूरी और केसर मिला हुआ 
चन्दनका अनुलेपन लिये आ रही शी; जिसके स्पर्शमात्रसे 
| शरीर सुगन्धित, सुस्निग्ध तथा अत्यन्त मनोहर हो जाता था । 
| उस बृद्धाने शान्त, ऐश्वर्थ युक्त) ्जीसम्पन्नः श्रीनिवास; श्रीबीज 
एबं श्रीनिकेतन इयामसुन्दर श्रीबल्लभको मन्द मुस्कानके साथ 
देखा । देखते ही उसके दोनों हाथ जुड़ गये | वह भक्तिसे 
| विनीत हो गयी और सहसा चरणोंमें सिर रखकर उसने प्रणाम 
| किया । साथ ही उनके श्याम मनोहर अङ्गमे चन्दन लगाया | 
| श्रीकृष्णके जो सखा थे) उनके अज्ञोंमें भी चन्दनका अनुलेपन 
| | क्रिया । फिर चन्दनका सुवर्णमय पात्र हाथमें लिये श्रेष्ठ दासीने 
f 
| 


g gian परिक्मा करके श्रीकृष्णको प्रणाम किया । श्रीकृष्णकी 
¦ दृष्टि पड़ते ही वह सहसा अनुपम शोभासे सम्पन्न तथा रूप 
और सौबनसे लक्ष्मीके समान रमणीय हो गयी । आगम तपा- 
$ स्वर्णप्रतिगाके समान दीस्तिमती दो उठी । 


कर शुद्ध की हुई 
| सुन्दर वस्त्र और रस्तोके आभूषण उसके अङ्गोंकी 


afe Naa पन्ञाक्रणक्षाणछम- 8) P patt bigi छ sia ada वळ Kocha 


कुमारी कन्याके समान धन्या और मनोहारिणी प्रतीत होने 
लगी । बहुमुल्य रलोंदवारा निर्मित श्रेष्ठम हारसे उसका TA 
स्थळ उद्धासित हो उठा । बह गजराजकी भाँति मन्द गतिसे 
चलने लगी । रत्नोंके मञ्जीर उसके चरणोंकी शोभा बढ़ाने 
लगे । सिरपर केशोंकी दैँधी हुई वेणी माखतीको मालासे 
आवेष्टित थी, जो सुन्दर और गोलाकार दिखायी देती थी। 
उसने ललाटमें सिन्दूरकी बेंदी लगा खखी थी, जो अवारके 
फूलकी भाँति लाल थी। उस बेंदीके ऊपर कस्तूरी और 
चन्‍्दनके भी बिन्दु थे । उस सुन्दरीने अपने हाथमें रतूमय 
दर्पण ले रक्‍खा था। भीनिवास हरि उसे आश्वासन देकर आगे 
बढ़ गये । वद्‌ कृतार्थं दो प्रसन्नतापूर्वक अपने घर गयी) मानों 
लक्ष्मी अपने धामको जा रही दो । उसने अपने घरको देखा | 
बह लक्ष्मीके निवास-मन्द्रिकी भाँति मनोइर हो गया था। 
उसमें रल्लमयी शय्या दिछी थी तथा उस भवनका निर्माण 
श्रेष्ठ रुनॉके सारतस्तसे हुआ था । रक्षोंकी दीपसालाएँ अपनी 
प्रभासे उस ग्रहको उद्भासित कर रही थीं । उस भवनमें सन 
ओर रन्नमय दर्पण लगे थे, ओ उसकी भव्यताको - बढ़ा रहे 


थे । सिन्दूर, वस्नः ताम्बूल, WA चेंबर और माला लिये 
` ` 
दास-दासियोंके समुदाय उस दिव्य भवनको घेरकर खड़े थे । 


~~ 


मुने ! सुन्दरी कुब्जा मन, बाणी और शरीरसे भी 
चरणोंके ही चिन्तन और समाराधनमें लगी थी । बह निसन 
यही सोचती रहती थी कि कब श्रीहरिकि झुभागमन होगा 


और कब मैं उनके मनोहर मुखचन्द्रके दशन पारऊँसी १ 
यी देता था । करोड़ों 


K बन्दे नवघनर्‍्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ 


[ संक्षित-त्रह्मयैवर्तषुराणाङ्क 


कन्दर्पोकी लावण्य-लीलासे सुशोभित इयामसुन्द्र पलभरके 
लिये भी उसे भूलते नहीं थे । 

कुब्जाको विदा करनेके पश्चात्‌ श्रीकृष्णने एक मनोहर 
मालीको देखा, जो मालाओंका समूह लिये राजभवनकी ओर 
जा रदा था। उसने भी श्रीकान्तको देख पृथ्बीपर माथा 
टेककर उन्हें प्रणाम किया और अपनी सारी माळाएँ परमात्मा 
श्रीकृष्णको अर्पित कर दीं । श्रीकृष्ण उसे अत्यन्त दुर्लभ 
दास्यभावका वरदान दे मालाएँ पहनकर उस सुन्दर राजमार्ग- 
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पर आगे बढ़ गये । तदनन्तर उन्हें एक धोबी दिखायी दिया, 
जो वस्त्रोंका गर RA जा रहा था | वह बड़ा बलवान्‌ और 
अहंकारी था तथा यौवनके मदसे उन्मत्त हो सदा उद्दण्डता- 
पूर्ण बर्ताव क्रिया करता था । महामुने | श्रीकृष्णने उससे 
विनयपूर्वक वस्न माँगा | उसने वस्न तो उन्हें दिया नहीं, 
उलटे कठोर बातें सुनायी । 

धोबी बोळा--ओ मूढ़ | तू गोप-जनोंका लाइला है। 
यद्द वस्र गायके चरवाहोंके योग्य नहीं है; अत्यन्त दुर्लभ 
और राजाओंके ही उपयोगमें आने योग्य है | 

WAMA A बात सुनकर मधुसुदन हँसे । बलदेव, aR 
और गोपगण भी दँसने लगे | श्रीक्षष्णने एक ही तमाचेमे 
उस धोबीका काम तमाम करके कपड़ोंका वह गद्धर ले लिया 
और सखाओसद्दित उन्होंने अपनी रुचिके अनुसार धस 
धारण किये | वह रजकराज ( धोवियोंका सरदार ) दिव्य 
देह धारण करके श्रीकृष्ण-पार्षदींसे वेशित रत्नमग् विमानद्वारा 


युक्त, जरा और मृत्युका निवारक; श्रेष्ठ पीताम्बरसे ga, 
मन्द्‌ मुस्कानसे विलसित; इयामकान्तिसे कमनीय और मनोहर 
था। NAFN पहुँचकर वह भी वहाँके पार्षदोंमें एक पार्षद हो 
गया । वहाँ अपने मनको वशमें रखकर वह नित्य निरन्तर 
श्रीकृष्णके शुभागमनक्रा चिन्तन करता रहा । इधर मथुरामें 
सूर्यदेव अस्ताचलक्रो चले गये । तब श्रीकृष्णकी आज्ञा लेकर 
अक्रूर अपने घरको गये और श्रीकृष्ण भी नन्द एवं बलदेव 
आदिके साथ आनन्दपूर्वक किसी बैष्णवके घर गये, जो कपड़ा 
बुननेका व्यवसाय करता था । उसने अपना सर्वस्व भगवानको 
समर्पित कर रक्‍खा था | उस भक्तने श्रीनिवासो प्रणाम 
करके उनका पूजन किया और भगवानूने उसको अपना वह 
दास्बभाव प्रदान किया जो ब्रह्मा आदि देवताओंके लिये भी 
हुर्लभ है । वहाँ उत्तम मिष्टान्न भोजन करके सब लोग पलंग- 
पर सो गये । तदनन्तर श्रीकृष्ण कुब्जाके घर पधारे । उसने 
स्वागत किया । भगवानूने उसको बताया-'प्रिये | श्रीरामा- 
वतारके समय तुमने मेरे लिये तप क्रिया था; अतः अव मुझसे 
मिलकर जरा-मृत्युरदित और अत्यन्त दुर्लभ मेरे परमधाम 
गोलोकको जाओ । इसी समय NATA एक रत्ननिर्मित रथ 
वहाँ आया और कुब्जा दिव्य देह धारण करके उसीके द्वारा 
गोलोकको चली गयी । मुने | वह वहीं चन्द्रमुखी गोपी हो 
गयी और कितनी ही गोपियाँ उसकी परिचारिका हुईं । 
भगवान्‌ नन्दनन्दन भी क्षणभर कुब्जाके यहाँ ठहरकर 
पुनः अपने निवास-मन्दिरमें लौट आये, जहाँ नन्दजी सानन्द 
विराजमान थे | उधर भयविह्दळ कंसने रातको नींद आ 
जानेपर दु:खद दुःस्वप्न देखा, जो उसकी मृत्युका सूचक 
शा । उसने देखा, सूरज आकाशसे गिरकर पृथ्वीपर पड़ा है 
और उसके चार खण्ड हो गये है । मुने | इसी तरह चन्द्र 
मण्डल भी आकारासे भूमिपर गिरकर दस खण्डॉमें विभक्त 
दिखायी दिया । उसने कुछ ऐसे पुरुष देखे, जिनकी आकृति 
विकृत थी । वे हाथोम रस्सी लिये iaga दिखायी देते 
थे | एक विधवा झटटी दश्टिगोचर हुई, जो नंगी थी और 
जिसकी नाक कटी हुई थी | वह हँसती थी । उसने चूनेका 
तिलक लगा रक्खा था और उसके सफेद और काले केश ऊपरकी 
ओर उठे थे | वह एक हाथमें तलवार और दूसरेमें खप्पर 
ल्यि हुए थी । उसकी जीभ लपल्पा रही थी और उसके 
गेळम मुण्डसाला पड़ी थी । उसके सिता कंसने गदा, Ña, 
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SA; सियार भस्मपुक्ष, हड्डियोंका ढेर, ताइका फल, केरा, 
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कपास, बुझे अङ्गार ( कोयले ), उल्का, चितापर चढ़ा 
हुआ मुर्दा, कुम्हार ओर तेलीके चक्र, टेढी-मेढी कौड़ी, 
मरघट, अधजला काठ, सूखा काठ, कुश) तृण, चलता 
हुआ धड, मुर्देका चिल्लाता हुआ मस्तक, आगसे जला 
हुआ स्थान, भस्म-युक्त सूखा तालाव; जली मछली; 
लोहा, दाबानलसे जलकर बुझे हुए वन, गलित कोढसे युक्त 
नंगा ag शिखा खोले और अत्यन्त रोपसे भरकर शाप देते 
हुए ब्राह्मण एबं गुरु, अधिक कुपित हुए 
संन्यासी, योगी एवं वैष्णव मनुष्य देखे । ऐसा 
दुःसप्न देख कंसकी नींद खुळ गयी और उसने 
माता; पिता भाई तथा पत्नीसे वह सत्र कह 
सुनाया । पत्नी प्रेमसे विहल होकर रोने लगी | 
कंसने रङ्गभूमिमें दर्शकोंके बैठनेके लिये 
मंच बनवाये और सभाके द्वारपर दाथीको खड़ा 
कर दिया | हाथीके साथ हदी पहलवान और जुझारू 
सेना भी स्थापित कर दी । तसश्चात्‌ धनुर्यज्ञका 
मङ्गल-कृत्य आरम्भ किया। सभा बनवायी । 
पुण्यदायक स्वस्तिवाचन एवं मन्नलपाठ कराया 
तथा योगयुक्त पुरोदितको यल्नपूर्वक आवश्यक 
कार्यके अनुष्ठानमें नियुक्त किया । राजा 
कंस हाथमें विलक्षण तलवार ले रमणीय 
मंचपर जा बैठा । मल्ल्युद्धके ल्यि उस कलामें निपुण 
Aad नियुक्त किया । आमन्त्रित श्रेष्ठ राजाओं, 
ब्राह्मणों, मुनीश्वरो, सुह्ृद्‌-वर्गके लोगों, धर्मात्मा पुरुषों 
तथा युद्धकुशल पुरुषोंको यथास्थान बेठाया । 


नारद | इसी समय बलरामके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
रङ्गभूमिमे आये और मददादेवजीके धनुपको लीलापूर्वक,बीचसे 
ही तोड़ डाला । धनुष हूटनेकी भयंकर आवाजसे सारी मथुरा- 
पुरी बहरी-सी हो गयी । कंसो वड़ा दुःख हुआ और देवकी- 
नन्दन श्रीकृष्ण दृर्षते खिल उठे | gradi मल्टसहित हाथीका 
वघ करके वे सभामें उपस्थित हुए | योगीजनोंने उन्हें साक्षात्‌ 


~` परमात्मदेव परमेश्वरके रूपमें देखा । वे अपने हृदयकमलमें 


जिस स्वरूपका ध्यान करते थे, वही उन्हें बाहर दृष्टिगोचर 
हुआ । राजाओंकी दृष्टि वे सर्वशासक दण्डधारी राजेन्द्र थे। 
माता-पिताने उनको स्तनपान करनेवाले दुधःुँहे बालकके रूपमें 
देखा । कामिनियोंकी हट्टे वे करोड़ों कन्दर्पोकी लावण्य-लीला 
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और उसके भाइयोंने शत्रु । मल्लॉने अपनी मृत्युक्ता स्थान 
माना और यादवोंते उनको प्राणोंके समान प्रिय देखा । 

श्रीकृष्णने सभामें बैठे हुए मुनियों) ब्राह्मणों तथा माता? पिता 
एवं गुरुजनोंको नमस्कार किया । फिर वे हाथमें सुदर्शनचक्र 
लिये mma? निकट गये । मुने ! उन्होंने कंसको भक्तके 
रूपमें देखा । भक्तोंके तो वे जीवनवन्धु ही हैं । कृपानिधान 
श्रीकृष्णने कृपापूर्वक कंसको मञ्जसे खींच लिया और लीलासे ही 


उसको मार डाला । उस समय राजा कसको सम्पूर्ण जगत्‌ 
श्रीकृष्णमय दिखायी दे रहा था । मृत्युके पश्चात्‌ उसके निकट 
हीरेके हारोसे विभूपित रत्नमय विमान आ पहुँचा और 
वह दिव्य रूप धारण करके समृद्धिशाली हो उस विमानसे 
विष्णुधाममें जा पहुँचा । मुने ! कंसका उत्कृष्ट तेज श्री कृष्णकरे 
चरणारविन्दे प्रविष्ट हो गया । उसका AARE संस्कार 
एवं सत्कार करके भीदरिने ब्राह्मणों हो धनका दान रिया । 
इसके बाद राज्य एवं राजाका छत्र बुद्धिमान उग्रसेनो सौंप 
दिया । चन्द्रवंश उग्रसेन पुनः यादवोंके “राजेन्द्र? हो गये । 

कंस ही माता, पत्नियाँ, पिताः JAAD मातृवर्गकी 
स्त्रियॉ, बहिन तथा भाइयोंकी स्तरियो भी विलाप करने लगीं । वे 
बोली «राजेन्द्र | उठो, राजसिंदासनपर बैठकर हमें दर्शन 
दो । ब्रह्मासे लेकर कीटपर्यन्त चराचर प्राथियोंक्रा आधारभूत 
जो असंख्य विश्व हैं, उन सबकी जो खयं दी लीलापूर्वक सृष्टि 
करते हैं; ब्रह्मा, शिव) रोष, धर्म, सूर्य तथा गणेश आदि 
देवता; मुनीन्द्रवगे और देवेन्द्रगग जिनका दिन-रात ध्यान 
करते हैं; वेद ओर सरस्वती भयभीत दो जिनका स्तवन करती 
के गुण गाती हैं; 
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जो प्रकृतिसे परे, प्राकृतस्वरूप, स्वेच्छामय, निरीह, निगुण, 
निरञ्जन) परात्परतर ब्रह्म) परमात्मा, ईश्वर, नित्यज्योतिः- 
स्वरूप, भक्तोंपर अनुग्रहके लिये ही दिब्य देह धारण करने- 
वाले, नित्यानम्द्मय, नित्यरूप तथा नित्य अविनाशी शरीर 
धारण करनेवाले हैं; वे ही मायापति भगवान्‌ गोविन्द भूतलका 
भार उतारनेके लिये मायासे गोपवालकके वेषमें अवतीर्णे हुए 
हैं । वे सर्वेश्वर प्रभु जिसे मारते हे, उसकी रक्षा कोन पुरुष 
कर सकता है १ इसी प्रकार वे सर्वात्मा श्रीहरि जिसकी रक्षा 
करते हों उसे मारनेवाला भी कोई नहीं है# |? 
दामुने ! ऐसा कहकर सब लोग चुप दो गये । परिवारके 
लोगोंने ब्राह्मणोंक्रो भोजन कराया और उन्हे सब प्रकारका धन 
दिया । सर्वस्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी पिताके निकट गये और 
उनकी बेड़ी-हथकड़ी काटकर उन्होंने माता और पिता दोनों- 
को बन्थनसे मुक्त क्रिया । तत्पश्चात्‌ उन देवेश्वरने दण्डत्री 
भाँति प्रथ्वीपर पड्कर माता-पिताको शाष्टाङ्ग प्रणाम किया और 
भक्तिसे मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति की । 
श्रीभगवान वोळे--जो पुरुष पिता और माताका तथा 
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श्रीराधाके महत्त्वका प्रतिपादन तथा उनके साथ अपने नित्य सम्ब: 
श्रीनारायण कहते हैँ-नारद ! तदनन्तर शोकसे चेष्टाशून्य 
आतुर और पुन्रवियोगसे कातर हो फूट-फूटकर रोते हुए 


$ चन्दे नवघेनद्यांमं खात्मारामं मनोहरम्‌ # 


श्रीकृष्णका नन्दको अपना स्वरूप और प्रभाव बताना 


[ A ; A 
[ संक्षि्त-ब्रह्मवेचतेपुराणाङ्क 


TTF 


विद्यादाता एवं मन्त्रदाता गुरुका पोषण नहीं करता, बह 
जीवनभर पापसे शुद्ध नहीं होता । समस्त पूजनीयोंमें पिता 
बन्द्नीय महान्‌. गुरु हैं | परंतु माता गर्भमें धारण एवं पोषण 
करती है; इसलिये पितासे भी सोगुनी श्रेष्ठ है | माता प्रथ्वीके 
समान क्षमाशीला और सबका समानरूपसे हित चाहनेवाली 
हे; अतः भूतलपर सत्रके लिये मातासे बढ़कर बन्छु दूसरा 
कोई नहीं है | साथ ही यह भी सच है क्रि विद्यादाता और 
मन्त्रदाता गुरु मातासे भी बहुत बढ़-चढ़कर आदरके योग्य हैं | 
वेदके अनुसार गुरुसे बढ़कर वन्दनीय और पूजनीय दूसरा चू 
कोई नहीं है । 
मुने | ऐसा कहकर श्रीकृष्ण ओर ISTAN मातात्रो प्रणाम 
क्रिया । फिर माता-पिताने भी उन दोनोंक्रो आदरपूर्वक गोदमें 
ब्रिठा लिया और उन्हें उत्तम मिष्ठान्न भोजन कराया | नन्द 
और ग्वालवालोंको भी बड़े आदरसे खिलाया | बच्चों ठा म ङ्ल-कृत्य 
कराया और उसके उपलक्ष्यमें भी बहुत-से ब्राह्मगोंकों जिमाया। 
उस समय वसुदेवने प्रसन्नतापूर्वक ब्रा्मणोंको बहुत धन दिया। 
Sos ( अध्याय ७१-७२ ) 
गलो A c 
) गालाक, रासमण्डल आर राथा-सदनका वणन, 
न्धका कथन और दिव्य विभूतियोंका वर्णन 
य पिता नन्दको श्रीकृष्ण और वलरामने आध्यात्मिक 
आदि दिव्य वोगोंद्रारा सानन्द समझाना आरम्भ किया । 


श्रीभगवान्‌ बोळे--यावा ! प्रसन्नतापूर्वक मेरी बात 
सुनो । शोक छोड़ो और दर्षको हृदयमें स्थान दो | मैं जो 
ज्ञान देता हूँ, इसे ग्रहण करो । यह वही ज्ञान है; जिसे 
पूर्वकालमें मैंने पुष्करमें ब्रह्म, शेष, गणेश, महेश ( शिव ) 
दिनेश ( सूर्य ), मुनीश और योगीशको प्रदान क्रिया था । 
यहाँ कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता और कौन 
किसकी माता है १ यह पुत्र आदिका सम्बन्ध क्रिस कारणसे 
हैः शीव अपने gisa कर्मसे प्रेरित हो इस संसारमें 
आते और ARÄ जाते हैं | कर्मके अनुसार ही उनका 
विभिन्न स्थानोंमें जन्म होता है | कोई जीव अपने शुभकर्मसे 
मेरित हो योगी कुलमें जन्म लेता हे और कोई राज-रानियोंके 
पेटसे Saa होता हे । कोई ब्राह्मणी, कषत्रिया, वैद्या अथवा _ । 
maah गर्भसे जन्म ग्रहण करता हे; क्रिसी-किसीकी > 
उत्ति “श पक्षी आदि तिर्यक्र योनियोंमें होती दै। सब | ज्ञ 

लोग मेरी ही मायासे विषयोमें आनन्द लेते है और देह- 

mei विषाद करते हैं । बान्धवोंके साथ Aor 

; Pl Haha हेत०रि/9॥न्नंतान, भूमि 
न कोऽपि च॥ ( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ७२।१०५) 


पातमा तस्य इनता 
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और धन आदिका विच्छेद मरणसे भी अधिक कष्टदायक 
प्रतीत होता है । मूढ़ मनुष्य ही सदा इस तरहके शोकसे 
अस्त होता है; विद्वान. पुरुष नहीं । जो मेरा. भक्त है, मेरे 
भजनमें लगा हश मेरा यजन करता है, इन्द्रियोंको aai 
रखता दै, मेरे मन्त्रका उपासक है और निरन्तर मेरी 
सेवामें संलग्न रहता है; वह परम पवित्र माना गया है। 
मेरे भयसे ही यह वायु चलती है) सर्य और चन्द्रमा प्रतिदिन 
प्रकाशित होते हैं, इन्र भिन्न-भिन्न समयोंमें वर्षा करते हैं? 
आग जलाती है और मृत्यु सब जीवोंमें विचरती है। 


मेरा भय मानकर ही वृक्ष समयानुसार झु और फल 
धारण करता है । वायु बिना करिसी आधारके चलती है। 


वायुके आधारपर कच्छप) कच्छपके आधारपर शोष और 
शेषके आधारपर पर्वत दिके हुए हैं । पंक्तिबद्ध विद्यमान 
सात पाताळ पर्वतोंके सहारे स्थित हैं । पातालोंसे जल सुस्थिर 
है और जलके ऊपर A टिकी हुईं है । एथ्वी सात 
सर्गोकी आधारभूमि दे । च्योतिश्चक्र अथवा नक्षत्रमण्डल 
ग्रहोके आधारपर स्थित हैं; परंतु वैकुण्ठ बिना किसी आधारके 
ही प्रतिष्ठित है । वह समस्त zama परे तथा श्रेष्ठ है । 
उससे भी परे गोलोकधाम दै। वह बैकुण्ठथामसे पचास 
करोड़ योजन ऊपर विना आधारके ही स्थित है । उसका 
निर्माण दिव्य चिन्मय Aè सारतस्वसे हुआ हे । उसके 
सात दरवाजे हैं । सात सार हें । वह सात खाइयोंसे घिरा 
हुआ है । उसके चारों ओर लाखों परकोटे हैं । वहाँ विरजा 
नदी बहती है । वह लोक मनोहर रत्नमय पर्वत शतश्टङ्गसे 
आवेष्टित है । शतश्टङ्गका एक-एक उच्च्वल शिखर दस-दस 
हजार योजन लंबा-चौड़ा है । वह पर्वत करोड़ों योजन 
ऊँचा हे । उसकी लंबाई उससे सौगुनी है और चौड़ाई 
एक लाख योजन है । उसी धाममें बहुमूल्य दिव्य रत्नोंद्रारा 
निर्मित चन्द्रमण्डलके समान गोलाकार रासमण्डल है; 
जिसका विस्तार दस हजार योजन है । वह फूलोंसे लदे 
हुए. पारिजात-वनसे, एक A कव्यवृक्षोंसे और सेकड़ों 
पुष्पोद्यानोसे घिरा हुआ है। वे पुष्पोद्यान नाना प्रकारके 
पुष्पसम्बन्धी वृक्षोंसे युक्त दोनेके कारण फूलोंसे भरे रहते हैं; 
अतएव अत्यन्त मनोहर प्रतीत होते हैं । उस रासमण्डलमें 
तीन करोड़ रत्ननिर्मित भवन हैं, जिनकी रक्षामें कई लाख 
गोपियाँ नियुक्त हैं | वहाँ रत्नमय प्रदीप प्रकाश देते हैं। 


UA शय्या बिछी हुई है । नाना 
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मधुक्री सैकड़ों बावल्यिँ हैं | वहाँ असृतकी भी बावलियाँ 
हैं और इच्छानुसार भोगके सभी साधन उपलब्ध ži 
गोलोकमें कितने ग्रह हैंश यह कौन बता सकता है ! 

वहाँ केवल राधाक्रा जो सुन्दर, रमणीय एवं उत्तम 
निवास-मन्दिर है; वह बहुमूल्य रत्ननिर्मित तीन करोड़ 
भव्य भवनोंसे शोभित है । जिनकी कीमत नहीं आँक़ी जा 
सकती, ऐसे रत्नोंद्वारा निर्मित चमकीले खम्भोंकी पंक्तियाँ उस 
राधाभवनको प्रकाशित करती हैं | वह भवन नाना प्रकारके 
विचित्र चित्रोंद्वारा चित्रित है । अनेक श्वेत चामर उनकी 
शोभा बढ़ाते हैं । माणिक्य और मोतियोंसे जटित, हीरेके 
हारोंसे अलंकृत तथा रत्नमय प्रदीपोंसे प्रकाशित राधामन्दिर 
रत्नोंकी बनी हुई सीढ़ियोंसे अत्यन्त सुन्दर जान पड़ता 151] 
बहुमूल्य रत्नोंके पात्र और शय्याओंकी श्रेणियाँ उस भवनकी 
शोभा बढ़ाती हैं । तीन खाइयों) तीन दुर्गम द्वारों और सोलह 
कक्षाओंसे युक्त राधाभवनके प्रत्येक द्वारपर और भीतर नियुक्त 
हुई सोलह लाख गोपियाँ इधर-उधर घूमती रहती हैं । उन 
सबके शरीरपर अग्निशुद्ध दिव्य बस्न शोभा पाते हैं । वे रत्नमय 
अलंकारोसे अलंकृत हैं । उनकी AFE तपाये हुए 
सुवर्णके समान उद्धासित होती है। वे शत-शत चन्द्रमाओंकी 
मनोरम आभासे सम्पन्न हैं । राधिकाके किंकर भी ऐसे ही और 
इतने ही हें । इन सबसे भरा हुआ उस भवनका अन्तःपुर 
बड़ा सुन्दर लगता है । उस भवनका आँगन बहुमूल्य रो 
द्वारा निर्मित है । वह राधाभवन अत्यन्त मनोहर, अमूल्य 
र्लमय खम्मॉके समुदायसे सुशोभित, फल-पल्लबसंयुक्त) 
सलनिर्मित मङ्गल-कळशोंसे अलंकृत और रत्नमयी वेदिकाओं- 
से विभूषित है । सुन्दर एवं बहुमूल्य रत्नमय दर्पण उसकी 
शोभा बढ़ाते हैं। अमूल्य रत्नोंसे निर्मित वह सुन्दर सदन 
सब भवनोंमें श्रेष्ठ है । 

बहाँ श्रीराधारानी रतनमय सिंहासनपर विराजमान 

होती हैं । लाखों गोपियाँ उनकी सेवामें रहती हैं । वे करोड़ों 
पूर्ण चन्द्रमाओंकी शोभासे सम्पन्न हैं | श्वेत चम्पाके समान 
उनकी गौर कान्ति है । वे बहुमूल्य रत्नोंद्रारा निर्मित 
आभूषणोंसे विभूषित हैं । अमूल्य रत्नजटित वस्त्र पहने, 
बायें हाथमें रत्नमय दर्पण तथा दाहिनेमें सुन्दर रस्नमय 
कमल धारण करती हैं । उनके ललाटमें अनारके फूलकी 
भति लाल और अत्यन्त मनोहर सिन्दूर शोभित होता है | 
उसके साथ ही कस्तूरी और चन्दनके सुन्दर बिन्दु भी भालदेश- 
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करती हैं, जो मालतीकी मालासे अलंकृत होता है। ऐसी 
राधा गोलोकमें गोपियोंद्वारा सेवित होती हैं । उनकी सेवामें 
रहनेवाळी गोपियाँ भी उन्हीके समान हैं | वे हाथमें इ्वेत 
चँवर लिये रहती हैं और बहुमूल्य रलोंद्वारा निर्मित 
आमूपणेसे विभूषित होती है । समस्त देवियोंमें श्रेष्ठ वे 
राधा ही मेरे प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी हैं वे सुदामके झापसे 
इस समय भूतलपर इपभानुनन्दिनीके रूपमे अवतीर्ण हुई हैं। 
मेरे साथ उनका अब सौ वर्षोंतक वियोग रहेगा । पिताजी ! 
इन्हीं सो वर्षोकी अवधिमें मैं भूतलका भार उतारूंगा | 
तदनन्तर निश्चय ही श्रीराधा, तुम, माता यशोदा, गोप, गोपीगण; 
बृषभानुजी, उनकी पत्नी कलावती तथा अन्य बान्धवजनोंके 
साथ मैं गोलोकको TAN | बाबा | यही वात तुम प्रसन्नता- 
पूर्वक मैया यशोदासे भी कह देना । महाभाग ! शोक छोड़ो 
और ब्रजवासियोंके साथ जजको लौट जाओ मैं सबका आत्मा 
और साक्षी हूँ । सम्पूर्ण जीवधारियोंके भीतर रहकर भी उनसे 
निर्लिस हूँ । जीव मेरा प्रतिनिम्त्र हैः यही सर्वसम्मत 
सिद्धान्त है | प्रकृति मेरा ही विकार है अर्थात्‌ बह प्रकृति भी 
मैं ही हूँ । जेसे दूधमें धवरता होती है । दूध और धवळता- 
में कभी भेद नहीं होता । जैसे जलमें शीतलता, अभिमें 
दाहिका शक्ति, आकाशमें शब्द, भूमिमें गन्ध) चन्द्रमामें 
शोभा) सूर्यमे प्रभा और जीवमें आत्मा है; उसी प्रकार राधाके 
साथ मुझको अभिन्न समझो । तुम राधाको साधारण गोपी 
और मुशे अपना पुन्न न जानो । मैं सबका उत्पादक परमेश्वर 
हूँ ओर राधा इश्वरी प्रकृति ew | 


बात्रा | मेरी सुखदायिनी विभूतिका वर्णन सुनो, जिसे 
पहले मैने अव्यक्तजन्मा ब्रह्माजीको बताया था । £ 
देवताओंमें श्रीकृष्ण हूँ । गोलोकरमे स्वयं ही द्विभुज रूपसे 
निवास करता हूँ और वेकुण्ठमें चतुर्भुज विष्ुरूपसे । 
शिवलोक्रमे में ही शिव हूँ । ब्रह्मलोकमें ब्रह्मा हुँ । 
तेजस्वियॉमं सूर्य हूँ । पवित्रॉमें अग्नि हूँ । द्रव-पदार्थोमें जल 
हूँ । afai मन हूँ । शीघ्रगामियोमिं समीर ( वायु ) हूँ) 
दण्ड प्रदान करनेवालोमें में यम हूँ | कालगणना FAA- 
में काल हूँ । अक्षरोर्मे अकार हूँ । सामेंमें साम हूँ, चौदह 


———. 


यथा जीवस्तथात्मा च तथैव राधया सह । 
त्यज त्बं गोपिकाबुर्धि राधायां मयि पुत्रताम्‌ ॥ 
अहं सर्वस्य प्रभवः सा च प्रकृतिरीश्वरी । 


CC-O. Nanaji isi EUS 
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न्म इन्द्र हूँ । धनियोंमें कुबेर हूँ Raa ईशान 
हूँ । व्यापक तत्त्वोमे आकाश हूँ । जीवोंमें सबका अन्तरात्मा 
हूँ । वर्णाश्रमोंमें ब्राह्मण हूँ। धनोंमें में सर्वदुलभ बहुमूल्य रत्न 
हूँ। तैजस पदा्थोमें gaoi हूँ। मणियोंमें कोस्तुभ हूँ । पूज्य 
प्रतिमाओंमें शाल्ग्राम तथा पत्तोंमें तुलसीदल हूँ । फूलोमें 
पारिजात; ती्थोमे पुष्कर, वैष्णवोंमें कुमार) योगीन्द्रोंमें गणेश, 
सेनापतियोंमें स्कन्द, ai लक्ष्मण, राजेन्द्रोमें राम; 
नक्षत्रोंमें चन्द्रमा, MAN मार्गशीर्ष, ऋतुओंमें बसन्त, दिनों- 
में रविवार) तिथियोंमें एकादशी, सहनशीलोंमें पृथ्वी, बान्धर्वो- 
में माता, भक्ष्य बस्तुओंमें अमूत, गौसे प्रकट होनेवाले खाद्य- 
पदार्थोमें धी, इक्षमें कल्पव्रक्ष, कामधेनुओंमें सुरभि, नदियोंमें 
पापनाशिनी गङ्गा, पण्डितोमें पाण्डित्यपूर्ण वाणी, मन्त्रम 
प्रणव, विद्याओमें उनका बीजरूप तथा खेतसे कैश होनेवाली 
वस्तुओंमें धान्य हूँ । फलवान्‌ बृक्षोमें पीपल, गुरुओंमें मन्त्र- 
दाता शुरु, प्रजापतियोंमें कश्यप, पक्षियोंमें गरुड, नागोंमें 
अनन्त ( शेषनाग ), नरोंमें नरेश, ai भगु, देवियों में 
नारद, राजर्पियोमे जनक, महर्षियोंमें शुक, Tai चित्ररथ; 
सिद्धोंमें कपिल्मुनि, बुद्धिमानोंमें बृहस्पति, कवियोंमें शुक्राचार्य; 
ग्रहोंमें शनि, शिल्पियॉमे विश्वकर्मा, wA मृगेन्द्र, gni 
शिववाहन नन्दी; गजराजोंमें ऐरावत, छन्दोमें गायत्री; 
सम्पूर्ण शास्त्रोंमे वेद, जळचरोंमें उनका राजा वरुण; 
अप्सराओंमें उशी, समुद्रोमे जलनिधि, पर्वतोमे सुमेरु, रत्नवान्‌ 


IAÑ तियोंमे ग 
Re _ हिमालयः मरृतियामं देवी पार्वती तथा देविये 
लक्ष्मी हूँ | 


मैं नारियोमें शतरूपा, अपनी प्रियतमाऑमें राधिका 
तथा साधवी RAX निश्चय ही वेदमाता सावित्री हँ । देत्योमें 
RE वलिछ्ठोमें बली, ज्ञानियोंमें भगवान्‌ नारायण ऋषि; 
बानरोंमें RIY TAN अर्जुन, नागकन्याओंमें मनसा; 
iii द्रोण, बादलोमे द्रोण, जम्बूद्वीपके नो खण्डोंमें 
भारतवर्ष, कामियोंमें कामदेव, कामुक्री ff रम्मा ओर 
AA गोलोक हूँ जो समस्त लोकोंमें उत्तम और सबसे 
परे है । मातृकाओंमें शान्ति, सुन्द्रियोंमें रति, साक्षियोंमें धर्म, 
द्निके WA संध्या, देवताओंमें इन्द्र, राक्षसोमें विभीषण, 
नि भैरवोंमें संहारमैरव, ag पाञ्चजन्य, 
अङ्ग मस्तक) पुराणेमिं भागवत, इतिहासोंमें महाभारत, 
ea मनुओरमें स्वायम्भुव, मुनियोंमें व्यासदेव, 


RETE Taa AA 


i 
यरपलियोंमें दक्षिणा, aara जमदग्निनन्दन महात्मा 
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श्रीकृष्णजन्मखण्ड ] # श्रीङृष्णद्वारा aadh ज्ञान, 
परशुराम, पौराणिङोंमे सूत; नीतिजोंमें अङ्गिरा, NA विष्णु- 
रत, वलेंमें दैववळ; ओप्रधियोंमें दूर्वा, तुणोमे कुश, धर्म- 
कमोमें सत्य, स्नेहपात्रोंमें पुत्र, शन्रुओमें व्याधि, व्याधियोंमें 
ज्वर; मेरी भक्तियोंमें दास्य-भक्ति, वरोंमें वर, आश्रमोंमें 
ग्रहस्थ, विवेकियोंमें संन्यासी, शस्त्रोमे सुदर्शन और 
झुभाशीर्वादोमिं कुशल हूँ । 

ऐश्वर्योमें महाज्ञान, सुखोंमें वैराग्य, प्रसन्नता प्रदान 
करनेवालोंमें मधुर वचन, दानोंमें आत्मदान; संचयोंमें 
धर्मकर्मका संचय; कमोंमें मेरा पूजन; कठोर FATA तप; 
फलॉमे मोक्ष, अष्ट सिद्धियोंमें प्राकाम्य, पुरियोमें काशी) 
नगरोंमें m देशोंमें वैष्णयोंका देश और समस्त स्थूल 
आधारोंमें मैं ही महान विराट्‌ हूँ। जगतूमे जो अत्यन्त 
सूक्ष्म पदार्थ हैं; उनमें मैं परमाणु हँ । वैद्योंमें अश्विनी- 
कुमार, भेषजोंमें रसायन; मन्त्रवेत्ताओंमें धन्वन्तरि, विनाशकारी 
già विषाद्‌) रागोमें मेघ-मलार) रागिनियोमें कामोद, 
मेरे पार्षदोमे श्रीदामा मेरे बन्धुओंमें उद्धव, पझुजीबॉमे गौ) 
m चन्दन) पवित्रॉमें तीय और निःशंकोंमें वैष्णव हूँ 
वैष्णवसे बदकर दूसरा कोई प्राणी नहीं है | विशेषतः वह जो 
मेरे मन्त्रकी उपासना करता है; सर्वश्रेष्ठ है । मैं AA अंकुर 
तथा सम्पूर्ण वस्तुओंमें उनका आकार हूँ । समस्त भूतोंमें 
मेरा निवास है, मुझमें सारा जगत्‌ फैला हुआ है । जैसे 
क्षमे फल और A इक्षका अंकुर है, उसी प्रकार में 
सबका कारणरूप हूँ; मेरा कारण दूसरा नहीं है । मैं सबका 


लोकनीति, छोकमर्यादा और सदाचारका उपदेश # ५२५ 
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ईश्वर हूँ; . मेरा ईश्वर दूसरा कोई नहीं है । मैं कारणका 
भी कारण हूँ । मनीषी पुरुष मुझे ही सत्रके समस्त 
बीजोंका परम कारण बताते हैं । मेरी मायासे 
मोहित हुए पापीजन मुझे नहीं जान पाते हैं । 
मैं सत्र जन्तुओंका आत्मा हूँ; परंतु gi ओर दुर्भाग्यसे 
वञ्चित पापग्रस्त जीव मुझ अपने आत्माका भी आदर नहीं 
करते । जहाँ मैं हूँ, उसी शरीरमें सत्र शक्तियाँ और 
भूख-प्यास आदि हैं? मेरे निकलते ही सब उसी तरह 
निकल जाते हैं, जैसे राजाके पीछे-पीछे उसके सेवक । 
ब्रजराज नन्दजी ! मेरे बावा ! इस ज्ञानको हृदयमें धारण 
करके त्रजको जाओ और राधा तथा यशोदा मैयाको इसका 
उपदेश दो । 

इस ज्ञानको भलीभाँति समझकर नन्दजी अपने 
अनुगामी ब्रजवासियोंके साथ ब्रजको लौट गये | वहाँ जाकर 
उन्होने उन दोनों नारीशिरोमणियोसे उस ज्ञानकी चर्चा की । 
नारद ! वह महाज्ञान पाकर सत्र लोगोंने अपना शोक 
त्याग दिया । कृष्ण यद्यपि निठिस हैं, तथापि मायाके 
स्वामी हैं; इसलिये मायासे अनुरक्त जान पड़ते हें । 
यशोदाजीने पुनः नन्दरायजीको माधवके पास भेजा । उनकी 
प्रेरणासे फिर आकर नन्दजीने ब्रह्माजीके द्वारा किये गये 
सामवेदोक्त स्तोत्रसे परमानन्दस्वरूप नन्दनन्दन माधवकी 
स्तुति फी । तत्मश्चत्‌ वे पुत्रके सामने खड़े हो IRAR रोदन 
करने लगे । ( अध्याय ७३ ) 


sE RS aam 


श्रीकृष्णद्वारा नन्दजीको ज्ञानोपदेश, 
रखनेवाले विविध विधि-निषेधोंका वर्णन, 


लोकनीति, लोकमर्यादा तथा लौकिक सदाचारसे सम्बन्ध 
कुसङ्ग और कुलटाकी निन्दा, सती और भक्तकी 


प्रशंसा, शिवलिज्ञ-पूजन एवं शिवकी महत्ता 


परायण कहते हैं--तारद ! भगवान श्रीकृष्ण 


श्रीन 
परमानन्दमय परिपूर्णतम प्रभु हैं । भक्तोंपर अनुग्रहे 


लिये व्याकुल रहनेवाले परम परमात्मा 
उतारनेके लिये अवतीर्णे हुए वे भगवान, निर्गुण प्रकृतिसे 
परे तथा परात्पर हैं । ब्रह्मा, शिव और शेष भी उनके 
चरणोंकी बन्दना करते ह । नन्दजीकी स्तुति सुनकर वे 
जगदीइवर बहुत संतुष्ट हुए । नन्द बाबा विरहच्वरसे कातर 
हो गोकुलसे उनके पास आये थे । भीभगवानने उनसे इस 


हे । पृथ्वीका भार 


परम सत्य ज्ञान बता रहा हूँ, इसे सुनो । यह ज्ञान शोकः 
ग्रन्थिका उच्छेद करनेवाला दै । 

यों कह पञ्चभूतोंक्रा वर्णन करते हुए भीहरिने नन्दः 
बाबाको उत्तम जानका उपदेश दिया और अन्तमें कहा-- 
“तात ! मेरे भक्तोंका कहीं अमङ्गल नहीं होता । मेरा 
सुदर्शनचक्र प्रतिदिन उनकी सब ओरसे रक्षा करता है । 
मेरी यह बात यशोदा मैयासे, गोपियोंसे ओर गोपगणोंसे 
कहो । उन सबके साथ शोकको त्याग दो। अच्छा अब 
घरको जाओ ।? यों कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण यादबोंकी सभामें 


MrR -Na raD धो तप ह AE pa दे iti ga शतिर 
पि TY, RJF mu; Rjoitizeg By ०५1३७ spy QLN PERA पूछा । 


लौट जाओ । वहाँ जाकर सबको 
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. . > संक्षिप्त वैवर्तपुर 
% वन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ * [ प्त ब्रह्मचेचतेपुराणाङ्क 


नन्द्‌ वोले--परमानन्दस्वरूप गोविन्द ! मैं मूढ़ हूँ 
और तुम वेदोंके उत्पादक हो | मुझे ऐसा लौकिक ज्ञान 
बताओ, जिससे तुम्हारे चरणोंको प्राप्त कर सकूँ । 
TAR यह बात सुनकर सर्वज्ञ भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
उन्हें श्रुतिदुलेभ आहिक-ऋत्यसम्बन्धी ज्ञान प्रदान किया । 
श्रीमगवान्‌ बोले--तात ! मैं तुम्हे वह परम अद्भुत 
ज्ञान प्रदान करता हूँ, जो वेदोंमें अत्यन्त गोपनीय और 
पुराणोंमें अत्यन्त दुर्लभ है, कुलटा स्त्रिया मोक्ष-मार्गके द्वारको 
ढकनेके लिये अगला हैं, भ्रम और मायाकी सुन्दर भूमियाँ 
हैं; उनपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिये | त्रजराज | 
असाध्वी स्त्रियाँ हरिभक्तिके विरुद्ध होती हें । वे नाशकी 
बीजरूपा हैं । उनपर विश्वास करना कदापि उचित नहीं है। 
प्रतिदिन प्रातःकाळ उठकर रातमें पहने हुए कपड़ोंक्रो त्याग 
दे और हृदय-कमलमें इश्टदेवका तथा ब्रह्मरन्धरमें परम गुरुका 
चिन्तन करे । मन-ही-मन उनका चिन्तन करके प्रातःकालिक 
कृत्य पूर्ण करनेके पश्चात्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुष निश्चय ही निर्मल 
जलमें स्नान करे । कर्मका उच्छेद करनेवाला भक्त कोई 
कामना या संकल्प नहीं करता । वह स्नान करके भगवान्‌- 
का स्मरण करता और संध्या करके घरको लौट जाता | 
दरवाजेपर दोनों पैर धोकर वह घरमे प्रवेश करे और धुले 
हुए दो वस्त्र ( धोती-चादर ) धारण करके मोक्षके कारणभूत 
मुझ परमात्माका ही पूजन करे | शालग्राम, मणि, यन्त्र; 
प्रतिमा, जल; ब्राह्मण, गौ तथा गुरुमें सामान्यरूपसे मेरी स्थिति 
मानकर इनमें कहीं भी मेरी पूजा करनी चाहिये | कल्शमें, 
अष्टदल कमलमें तथा चन्दननिर्मित पात्रमें भी मेरी पूजा की 
जा सकती दै । सर्वन्न पूजनके समय आवाहन करे; परंतु 
शालग्राम-शिलामें और जलमें पूजा करनी हो तो आवाहन न 
करे । मन्त्रके अनुरूप ध्यानका इलोक पढ़कर मेरा ध्यान 
करनेके पश्चात्‌ ब्रती पुरुष पोडयोपचारकी सामग्री क्रमशः 
अर्पित करे और भक्तिभावसे मूलमन्तरदवारा पूजा करे । मेरे 


साथ ही प्रथम आवरणमें श्रीदामा, सुदामा, वसुदामा, वीरभानु ` 


और झरभानु--इन पाँच गोपोंका पूजन करे | तसश्चात्‌ 
सुनन्द) नन्द कुमुद और सुदर्शन-इन पार्षदोंका; लक्ष्मी, सर- 
स्वती, दुर्गा, राधा, गङ्गा और प्रथ्वी--इन देवियोंका; गुरु, 
ठुलसी, शिव) कार्तिकेय और विनायकका तथा नवग्रहों और 
दस दिक्पालॉका सत्र दिद्याओमें विद्वान्‌ पुरुष पूजन करे | 
सबसे पहले विश्न-निबारणके लिये गणेश, सूर्य, आग्नि, विष्णु; 


चाहिये | ये वेदोक्त देवता कर्मवन्धनक्ो काटनेवाले और 
मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं AA नाशके लिये गणेशका, रोग- 
निवारणके लिये सूर्यका, अभीष्टकी प्राप्ति तथा अन्तःकरणक्री 
शुद्धिके लिये अभिका, मोक्षके निमित्त विष्णुका, ज्ञानदानके 
लिये शिवका तथा बुद्धि और मुक्तिके लिये विद्वान्‌ पुरुष 
पाव॑तीका पूजन करे । तीन वार पुष्पाञ्जलि देकर उन-उन 
देवताओं स्तोत्र और कबचका पाठ करे । गुरुका वन्दन. और 
पूजन करनेके पश्चात्‌ देवताको प्रणाम करे | नित्यक्रम करके 
देवपूजनके पश्चात्‌ सुखपूर्वक यथाप्राप्त कार्य करनेका विधान 
है | यह नित्यकर्म वेदवर्णित है | इसका अनुष्ठान करनेवाले 
पुरुषकी आत्मगुद्धि होती है । 
बुद्धिमान पुरुष मल-मूत्र, गुप्ता, स्त्रियॉके अङ्ग, कटाक्ष 

और हास्य आदि न देखे; क्योंक्रि ये सव विनाइाके बीज हैं। 
उनका रूप सदा ही विपत्तिका कारण है । दिनमें अपनी सीके 
साथ भी समागम न करे; क्योंकि दिनमें सत्री-सहवास करनेसे 
रोगोंकी उत्पत्ति होती है; नेत्रों और कानोंमें पीड़ा होती है | 
जब आकाइामें एक ही तारा उगा हो, उस समय उधर नहीं 
देखना चाहिये; अन्यथा रोगोंका भय प्राप्त होता है । यदि 
उस एक तारेको देख ले तो देवताओंका दर्शन और भगवानका 
स्मरण करके सात बार नारदजीका नाम जपे । अस्तके समय 
सूर्य और चन्द्रमाको न देखे; क्योंकि उस समय उन्हें देखनेसे 
रोगोंकी उत्पत्ति होती है। कृष्णपक्षमे खण्डित चन्द्रमाके 
उदयकालमें उसे न देखे; अन्यथा रोग होता है । जलमे सूर्य 

और चन्द्रमाका प्रतित्रिम्ब देखनेसे मनुष्यको शोककी प्राप्ति 
होती है। पराया मैथुन देखनेसे भाईका वियोग होता है; 
इसलिये उसे न देखे । पापीके साथ एक जगह सोना, बैठना, 
भोजन करना और घूमना-फिरना निषिद्ध है; क्‍योंकि वह सब 
नाशका लक्षण है । किसीके साथ बात करने, शरीरको छूने) 
सोने, बैठने और भोजन करनेसे उन दोनोंके पाप एक दूसरेमें 
अवश्य संचरित होते हैं। ठीक उसी तरह, जैसे तेळका बिन्दु 
पानीमें पड़नेसे फैल जाता है | हिंसक जन्तुके समीप न जाय; 
क्योंकि उसके पास जाना दु 
साथ Aeae न बढ़ावे; क्योंकि वह शोकप्रद होता है । 
ब्राह्मणों, गोओं तथा विशेषतः वैष्णवोंकी हिंसा न करे; उनकी 
हिंसा सर्वनाशका कारण बन 


X न जाती है । देवता, देवपूजक; 
आ्राह्मण और वैष्णबोंके धनका अपहरण न करे; क्योंकि वह 
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वर्षोतक विष्ठाका कीड़ा होता है । ब्राह्मणक्रो देनेके लिये जो 
दक्षिगा संकल्प की जाती दै, वह यदि तत्काल न दे दी जाय 
तो एक रात बीतनेपर दूनी, एक मास बीतनेपर सोगुनी और \ 
दो मास बीतनेपर वह सहस्नगुनी हो जाती है। एक वर्ष 
बीत जाय तो दाता नरकमें पडता हैं | यदि दाता न दे और 
मूर्ख ada न माँगे तो दोनों नरकमें पडते हें | दाता रोगी 
होता है । व्राह्मणोंत्री हिंसा करनेसे अवश्य ही बंशकी हानि 
होती है | हिंसक मनुष्य धन ओर लक्ष्मीको खोकर भिखमंगा 
हो जाता है । देवता और ब्राह्मणको देखकर जो मस्तक नहीं 
JHT वह शोकका भागी होता है । जो गुरुके प्रति भक्तिभाव 
नहीं रखता, उसे रौरव REA कष्ट भोगना पड़ता है । 
जो दुराचारिणी मूढा स्त्री साक्षात्‌ श्रीहरिस्वरूप अपने 
पतिकी ओर नहीं देखती, उलटे उसे डॉट बताती है; वह 
निश्चय ही कुम्भीपाकमें जाती है । वाणीद्वारा डाँट बतानेके 
' कारण वह कोएकी योनिमें जन्म लेती है । हिंसा करनेसे 
सूअर होती है | क्रोध करनेसे सर्पिणी और दर्प दिखानेसे 
गर्दभी होती है । कुवाक्य बोलनेसे कुक्कुरी और विष देनेसे 
अन्धी होती है । पतित्रता स्त्री निश्चय ही पतिके साथ वैकुण्ठ 
धाममें जाती है । जो मूढ़ शिव, पार्वती, गणेश) सूर्य) ब्राह्मण; 
वैप्णव तथा विष्णुत्री निन्दा करता है; वह महारोरब नामक 
नरकमें गिरता है | पिता, माता, पुत्र, सती पत्नी; गुरु, अनाथा 
सत्री, बदिन और पुत्रीकी निन्दा करके मनुष्य नरकगामी 
होता है । जो क्षत्रिय, वैश्य ओर झट्ट ब्राह्मणोंके प्रति भक्ति- 
भावसे रहित हैं और भगवद्धक्तिसे भी दूर हे; वे निश्चय ही 
नरकमें पकाये जाते हैं । यही दशा पतिभक्तिसे शून्य नराधमा 
Ain होती है । 
जो ब्राह्मण शाल्ग्रामका चरणामृत पीते ओर भगवान्‌ 
विष्णुका प्रसाद खाते हैं वे तीर्थोंको भी पवित्र कर देते हैं। 
अपनी सौ पीढ़ियोंक्रो तारते ओर प्रथ्वीको भी उबारते हैं । जो 
भगवान्‌ विष्णुका प्रसाद ग्रहण करता और मछली-मांस नहीं 
खाता दै; वह निश्चय ही पग-पगपर अश्वमेधयशका फल पाता 
है । जो एकादशी और कृष्णजन्माष्टमीका ब्रत करते हैँ, वे 
सौ जन्मोके किये हुए पापसे मुक्त हो जाते हैं; इसमें संशय नहीं है । 
बाल्यावस्था, कुमारावस्था, युवावस्था और बृद्धाबस्थामें भी जो- 
जो पाप बन गये हैं, वे सत्र भस्म हो जाते हैं । रोगी, अत्यन्त 
बृद्ध और बालकके लिये उपवासका नियम नहीं है । भक्त 
ब्राझणको द्विगुण भोजनका दान करके दाता शुद्ध हो जाता है। 


- रही हो उसकी मिट्टी, aan 


दिन भोजन करता है; वह महारोरव REN पड़ता है | 
अमावास्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी ओर अप्टमीको खरी, तैल तथा 
मांसका सेवन करनेसे मनुष्य चाण्डाळ-योनिमें जन्म लेता है । 
रविवारके दिन कॉस्पपात्रमे भोजन न करे । उस दिन 
मसूरकी दाल, अद्रख और लाल रंगक्रा झाक भी न खाय | 
AR ! जो ब्राह्मण रजस्वला और RAR हाथका तथा मदिरा 
मिश्रित अन्न खा लेता हैः वह निश्चय ही मलभोजी जन्तु 
होता है | वह उस दिन जो सत्कर्म करता है, उसका फल उसे 
नहीं मिलता । वह सदा अपवित्र रहता है । उसका अशोच 
उसके मरनेके बाद ही समाप्त होता है । जिस स्त्रीने अपने 
जीवनमें चार पुरुषोंके साथ समागम कर लिया; उसे वेश्या 
समझना चाहिये । बद्‌ देवताओं ओर पितरोंके लिये भोजन 
बनानेकी अधिकारिणी नहीं है । 
जो प्रातःकाल और सायंकालकी संध्योपासना नहीं करता; 

उसका समस्त द्विजोचित कमोंसे शूद्रकी भाति त्रदिष्कार कर 
देना चाहिये | tada द्विज नित्य अपवित्र तथा समस्त 
कर्मोंके लिये अयोग्य होता है । वद दिनमें जो सत्कर्म करता 
है; उसका फल उसे नहीं मिलता । राममन्त्रसे हीन ब्राह्मण 
नरकमें पड़ता है | नदीके बीचमेंश गड्डेमें, वृक्षकी जड़में 
पानीके निकट, देवताके समीप ओर खेतीसे भरी हुई भूमिपर 
समझदार मनुष्य मलत्याग न करे। बाँत्रीसे निकली हुई, 
चूहेकी खोदी हुई, पानीके भीतरसे निकाली हुई, शोचसे बची 
हुई और घरके लीपनेसे प्राप्त हुई AA शोचके 
काममें न ले । जिस RAA चींटी आदि प्राणी हों, 
उसे भी शोचके काममें न ले | बरजेश्वर ! हल चलानेसे उखड़ी 
हुई, पौथोके थालेसे निकाली हुई, जिस खेतमें खेती लहलहा 
aga खोदकर डी हुई 
मिट्टी तथा नदीके पेडेसे निकाली हुई मृत्तिका--इन सबको 
शोचके काममें त्याग देना चाहिये । कुम्हड़ा काटने या फोड़ने- 
वाली स्री और दीपक बुझानेवाले पुरुष कई अम्मोंतक् रोगी 
होते हैं और जन्म-जन्ममें दरिद्र रहते हैं | दीपक, शिवलिङ्ग) 
शारग्राम+ मणि, देवप्रतिमा, यज्ञोपवीत, सोना ओर झङ्क-- 
इन सबको भूमिपर न रखे । दिनमें और दोनों संध्याओंके 
समय जो नींद लेता या ख्रीसइवास करता है, वह 
कई जन्मोंतक रोगी और दरिद्र होता हे । मिट्टी, राख, गोबर-- 
इसके पिण्डसे या बाळूसे भी शिवलिङ्गका निर्माण करके एक 
बार उसकी पूजा कर लेनेबाला पुरुष सो कल्पोंतक स्वगेमें 


जो SA दोकरमीपशिवशानि9तधा/-भीसााचमीके विराम, sahata sahnya KUA मनुष्यको 


a ya b 4 i A A & 
५२८ * वन्दे नवघनञ्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ # [ सक्षिप्तत्रह्मपवतपुराणाड 
li AAA AAA. 


मनोवाञ्छित फलकी प्राप्ति होती है और जिसने एक लाख 
शिवलिङ्गोंक्री पूजा कर ली है; वह निश्चय ही शिवत्वकों 
प्राप्त होता है । जो ब्राह्मण शिवलिङ्गकी पूजा करता है, वह 
जीवन्मुक्त होता है ओर जो शिवपूजासे रहित है, वह ब्राह्मण 
नरकगामी होता है | जो मनुष्य मेरेद्दारा पूजित प्रियतम 
शिवकी निन्दा करते हैं, वे सौ ब्रह्माओंकी आयुपर्यन्त 
नरककी यातना भोगते हैं । समस्त प्रियजनोंमें ब्राह्मण मुझे 
अधिक प्रिय है । ब्राह्मणसे अधिक शंकर प्रिय हैं । मेरे लिये 
शंकरसे बढ़कर दूसरा कोई प्रिय नहीं है । “महादेव, महादेव, 
महादेव?--इस प्रकार बोलनेबाले पुरुषके पीछे-पीछे में नाम- 
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श्रवणके लोभसे फिरता रहता हूँ। रिव नाम सुनकर मुझे बड़ी 
तृप्ति होती है। मेरा मन भक्तके पास रहता है । प्राण राधामय हैं, 
आत्मा शंकर हैं | शंकर मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं, 
जो सृष्टि, पालन और संहार करनेवाली आद्या नारायणी शक्ति 
है, जिसके द्वारा मैं सृष्टि करता हूँ, जिससे ब्रह्मा आदि 
देवता उत्पन्न होते हैं, जिसका आश्रय लेनेसे जगत्‌ विजयी 
होता दै, जिससे सृष्टि चलती है और जिसके विना संसारका 
अस्तित्व ही नहीं रह सकता; वह शक्ति मैंने शिवको 
अपिंत की हे ।# 


( अध्याय ७४-७५ ) 


जिनके दर्शनसे पुण्यलाभ और जिनके अ 


वस्तुओं 

श्रीनन्दने कहा--सर्वेश्बर ! जिनके दर्शनसे पुण्य 

और जिन्हें देखनेसे पाप होता दै, उन सबका परिचय दो | 
यह सुननेके लिये मेरे मनमें बड़ा कौतूहल है । 


श्रीभगवान बोले--तात ! उत्तम ब्राह्मण, तीर्थ, 
वैष्णव, देवप्रतिमा, सूर्यदेव, सती स्त्री, संन्यासी, यति; 
ब्रझचारी, गो; अम्नि, गुर, गजराज, सिंह, श्वेत अश्‍व, झुक, 
कोकिळ, खञ्जरीट) हंस, मोर, नीलकण्ठ, agi, बछड़े- 
aka गाय, deaa पतिःपुत्रबाली नारी, तीर्थयात्री 
मनुष्य) प्रदीप) सुवर्णे, मणि, मोती, हीरा, माणिक्य, तुलसी; 
दुवेत पुष्प, फल, इवेत धान्य, घी, दही, मधु, भरा 
हुआ घडा; लावा; दर्पण, जल, इवेत पुष्पोंकी माला, गोरोचन; 
कपूर, चॉदी, तालाब, फूलोंसे भरी हुई वाटिका, शुक्‍्लपक्षके 
चन्द्रमा, अमृत, चन्दन, कस्तूरी, कुङ्कुम) पताका, अश्चयवट; 
देवबृक्ष) देवालय) देवसम्वन्थी जलाशय, देवताके आश्रित 
भक्त, देववट, सुगन्धित वायु, शङ्ख, दुन्दुभि सीपी, मूँगा, 
रजत, स्फटिक मणि, कुशकी जड़, गड्वाजीकी मिट्टी, कुशा, 
तावा, पुराणकी पुस्तक, शुद्ध और वीजमन्त्रसहित विष्णुका 
यन्त्र, चिकनी दृव, अक्षत, रत्न, तपस्वी, सिद्धमन्त्र) समुद्र, 


Dan up ee pee MMMM महादेव 


महादेव महादेवेतिवादिनः । 
मनो में भत्तमुलं च प्राणा राधात्मिका 
भाद्या नारायणी शक्ति: 


यया जयति विश्वं च यया 


BIA । आत्मा 
सुष्टिस्ित्यन्तकारिणी । करोमि 


सृष्टि: प्रजायते । यया विना 


ुष्ठानसे पुनर्जन्मक्ा निवारण होता है, उन 


और सत्कर्मोका वर्णन तथा विविध दानोंके पुण्यफलका कथन 


इष्णसार मृग; यज्ञ, महान्‌ उत्सव, गोमूत्र; गोबर, गोदुग्ध,' 
गोधूलि, गोशाला; गोखुर, पकी हुईं खेतीसे भरा खेत; 
सन्दर पद्चिनी, श्यामा, सुन्दर वेप, वस्त्र एवं दिव्य आभूषणों- 
से विभूषित सौभाग्यवती स्त्री, क्षेमकरी, गन्ध, दूर्वा, अक्षत 
आर Tga सिद्रान और उत्तम अन्न--इन सबके दर्शनसे 
पुण्यलाभ होता है | 


कार्तिककी पूर्णिमाको राधिकाजीकी 


त्या शुभ प्रतिमाका पूजन, 
दर्शन और बन्दन करके 


मनुष्य जन्मके बन्धनसे मुक्त हो जाता 
| A इसी प्रकार आरिवनमासके शुक्लपक्षक्री अष्टमीको 
हँगुलामें श्रीदुर्गाजीकी प्रतिमाका तथा शिवरात्रिको काशीमें 
विश्वनाथजीका दर्शन, उपवास और पूजन करनेसे पुनर्जन्म- 
के FER निवारण हो जाता है। यदि भक्त पुरुष जन्ाष्टमीके 
दिन मुझ विन्दुमाधवका दर्शन, FA ओर पूजन कर ले; 
पौप्रमासके LETAR रात्रिमें जहाँ कहीं भी पद्माकी प्रतिमा- 
का दर्शन प्राप्त कर ले; काशीसें एकादशीको उपवास करके 
दाद्शीको प्रातःकाल स्नानकर अन्नपूर्णाजीका दर्शन कर ले; 
चैत्रमासकी चतुर्दशीको पुण्यदायक कामरूप देशमें भद्रकाली 
देवीका दर्शन और वन्दन कर ले; अयोध्यामें श्रीरामनवमीके 
पश्चाद्‌ यामि च संत्रस्तो नामश्रवणलोभतः ॥ 
मे झंकरस्थानं शिवः प्राणाधिकश्च मे ॥ 


च यया सृष्टि यया जह्यादिदेवता: ॥ 


जगन्नास्ति मया दत्ता 
८८-0७. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta l carii Ean kesha 
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दिन मुझ रामका पूजन) वन्दन और दर्शन कर ले तथा गयाके 
विष्णुपदतीर्थमे जो पिण्ड-दान एवं विष्णुका पूजन करे तो वह 
पुरुष अपने पुनर्जैन्मके कष्टका निवारण कर देता है । साथ ही 
गयातीर्थके श्राद्धसे वह पितरोंका भी उद्धार करता है । यदि 
प्रयागमें मुण्डन करके और नैमिषारण्यमें उपवास करके मनुष्य 
दान करे; पुष्कर अथवा बरद्रिकाश्रम-तीर्थमें उपवास, . स्नान? 
पूजन एवं विग्रहका दर्शन कर ले; बदरिकाश्रममें सिद्धि प्राप्त करके 
बेरका फल खाय और मेरी प्रतिमाका दर्शन करे; पवित्र 
बृन्दावनमें झूलते हुए मुझ गोविन्द्का दर्शन एबं पूजन करे; 
भाद्रपदमासमें -मञ्चपर आसीन हुए मुझ मधुसूदनका जो 
भक्त दर्शन, पूजन एवं नमस्कार करे; कलियुगमें यदि मनुष्य 
रथयात्राके समय भक्तिभावसे रथारूढ जगन्नाथक्रा दर्शन) 
पूजन एवं प्रणाम करे; उत्तरायणकी संक्रान्तिको प्रयागमें 
स्नान कर ले और वहीं मुझ वेणीमाधवका पूजन एवं 
नमन करे; कातिककी पूर्णिमाको उपवासपूर्वक मेरी शुभ 
प्रतिमाका दर्शन एवं पूजन कर ले; चन्द्रभागाके निकट 
माघकी अमावास्या एवं पूर्णिमाको राधासहित मुझ 
श्रीकृष्णका दर्शन और वन्दन कर ले तथा सेतुत्रन्धतीर्थमे 
आघाढ्की पूर्णिमाके दिन यदि कोई उपवासपूर्वक रामेश्वरके 
वं पूजनका सोभाग्य प्राप्त कर ले तो वह अपने 


गन्धर्व और किन्नर मनोहर गान करते हैं । साक्षात्‌ माधव 
रामेञ्वरको प्रणाम करनेके लिये वहाँ आते हैं । वहाँ साक्षात्‌ 
रूपसे निवास करनेवाले सर्वेश्‍वर चन्द्ररोखरका दर्शन करके 
मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है और अन्तमें श्रीहरिके धामको 
जाता है । जो उत्तरायणमें कोणाकतीर्थके भीतर दीननाथ 
भगवान्‌ सूर्यका दर्शन एबं उपवासपूर्वक पूजन करता है; 
चह पुनर्जन्मके कष्टको नष्ट कर देता हे । कृषिगोष्ठ, सुवसन; 
कलविङ्क) युगन्धर) विस्यन्दक, राजको) मन्दक तथा पुष्प- 
भद्रक तीर्थमें पार्वतीकी प्रतिमा तथा कार्तिकेय) गणेशः 
नन्दी एवं शंकरका दर्शन करके मनुष्य अपने जन्मको सफल 
बना लेता है । बदा उपवासपूर्वक पार्वती और शिवका दशन, 


"क पूजन तथा स्तवन करके जो दही खाकर पारणा करता है; 


उसका जन्म सफल हो जाता है । त्रिकूटपर, मणिभद्रतीर्थमें 
तथा पश्चिम समुद्रके समीप जो उपवासपूर्वक मेरा दशन 
कर्के दही खाता हे; वह मोक्षका भागी होता है । जो मेरी 


तथा पार्वतीकी प्रतिमाओंमें जीव-चेतन्यका न्यास करके 
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मेरे लिये मन्दिरका निर्माण करता ओर उन मन्दिरोंमें शिव 
आदिकी प्रतिमाको स्थापित करता दै; वह अपने जन्मको 
सफल वना लेता है। जो पुष्पोद्यान, शंकु; सेतुश खात 
( कुँआ आदि ) ओर सरोवरका निर्माण तथा ब्राह्मणको 
स्थान एवं बृत्ति देकर उसकी स्थापना करता दै; उसका जन्म 
सफल हो जाता है | 


पिताजी ! ब्राह्मणकी स्थापना करनेसे जो फळ होता 
है; उसे वेद, पुराण, संत, मुनि और देवता भी नहीं जानते । 
धरतीपर जो धूलिके कण हैं, वे गिने जा सकते हैं; 
वर्षाकी बुँदे भी गिनी जा सकती हैं; परंतु ब्राह्मणको बृत्ति 
और स्थान देकर बसा देनेमें जो पुण्यफल होता है; उसकी 
गणना विधाता भी नहीं कर सकते | ब्राह्मणको जीविका 
देकर मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है, सुस्थिर सम्पत्ति पाता है 
और परलोकमें चारों प्रकारकी मुक्तियोंका भागी होता है । 
वह मेरी दास्य-भक्तिको पा लेता ओर वेकुण्ठमें चिरकाल- 
तक आनन्द भोगता है । मुझ परमात्माकी तरह उसका भी 
कभी वहाँसे पतन नहीं होता | जो उत्तम, अनाथ) दरिद्र 
और पूर्णतः पण्डित ब्राह्मणको सुपान्न देख उसका विवाह कर 
देता है; उसे निश्चय ही मोक्षकी प्राप्ति होती है । छत्र, 
चरणपादुका, झालमप्राम तथा कन्याके दानका फल पृथ्वी- 
दानके समान माना गया है । हाथीका दान करनेपर उसके 
रोएँके बराबर वर्षोतक खर्गकी प्राप्ति होती हे; यह शास्त्रमे 
प्रसिद्ध है | गजराजके दानका फल इससे चौगुना माना 
गया है । श्वेत घोड़ेके दानका पुण्य गजदानसे आधा बताया 
गया है और अन्य घोडोंके दानका फल श्वेत घोड़ेके दानकी 
अपेक्षा आधा कहा गया है । काली गोके दानका फल गजदानके 
ही तुल्य है । घेनुदानका फल भी वेसा ही है। सामान्य 
गोदानका फल उससे आधा कहा गया है । बछड़ा व्याई हुई 
गोके दानसे भूमिदानका फळ प्राप्त होता है ब्राह्मणको 
भोजन कराया जाय तो उससे सम्पूर्ण दानोंका फल प्रास हो 
जाता हे । अन्नदानसे बढ़कर दूसरा कोई दान न हुआ है 
और न होगा । उसमें पाकी परीक्षा आवश्यक नहीं हे 
अन्नदान पानेके सभी अधिकारी हं । अन्नदानके 
लिये कहीं किसी कालका भी नियम नहीं हे--भूखेको 
सदा ही अन्न दिया हा सकता है । अन्नदानसे 
दाताको सतत पुण्यफळरी परासि होती है और उसे लेनेबाले 
पान्न ( व्यक्ति- ) को भी प्रतिमद्का दोष नहीं लगता । 
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होता दै । जो दरिद्र एवं कुडुम्बी ब्राह्मणको वस्त्र देता है, 
उसे शुभ फलकी प्राप्ति होती है । लोहेके दीपमें सोनेकी 
बत्ती रखकर जो परमात्मा श्रीहरिके लिये घुतसहित उस 
दीपका दान करता है; वह मेरे धाममें जाता हे । फूलकी 
माला, फल, शय्या, ग्रह और अन्नके दानसे शुभ फलकी 


प्राप्ति होती है । इन सभी दानॉसे दीर्घकालतकके लिये श्रेष्ठ 


लोक प्राप्त होते हैं | यदि इन दानोंका निष्काम भावसे 
अनुष्ठान हो तो इनसे भगवत्प्राप्रि भी हो सकती है। ब्रजराज | 
तुम ब्रजभूमिमें जाकर प्रत्येक ब्रजमें ब्राह्मणोंक्री भोजन 
कराओ । यह मैंने तुम्हें पुण्यवर्धक दानका परिचय दिया 
है । नीच पुरुषोंके प्रति इसका वर्णन नहीं करना चाहिये । 

( अध्याय ७६ ) 


नन्दजीने पूछा-प्रभो | किस स्वप्नसे कौन-सा पुण्य 
होता है और किससे मोक्ष एवं सुखकी सूचना मिलती है ? 
कौन-कौन-सा स्वप्न शुभ बताया गया है १ 


श्रीभगवान, बोले--तात ! वेदोंमें सामवेद समस्त 
कमाँके लिये श्रेष्ठ बताया गया है । इसी प्रकार कण्वशाखाके 
मनोहर पुण्यकाण्डमें भी इस विषयका वर्णन है । जो दुःस्वप्न 
है और जो सदा पुण्यफल देनेवाला सुस्वप्न है; बह सत्र जैसा 
पूर्वोक्त कण्बशाखामं बताया गया है; उसका वर्णन करता हूँ) 
सुनो । यह स्वम्षाध्याय अधिक पुण्य फल देनेवाला है । अतः 
इसका वर्णन करता हूँ । इसका श्रवण करनेसे मनुष्यको 
गङ्गास्नानके फलकी प्राप्ति होती है । रातके पहले पहरमें देखा 
गया स्वप्न एक वर्षमे फल देता है । दूसरे पहरका स्वप्न आठ 
महीनोमें, तीसरे पहरका स्वप्न तीन महीनोंमें और चोथे पहरका 
स्वप्न एक पक्षमे अपना फल प्रकट करता है | अरुणोदयकी बेळामें 
देखा गया स्वप्न दस दिनमें फलद होता है | प्रातःकाळका स्वप्न 
यदि तुरंत नींद टूट जाय तो तत्काळ फल देनेवाला होता है । 
दिनको मनमें जो कुछ देखा और समझा गया है, वह सब 
अवश्य सपनेमे छक्षित दता है | तात! चिन्ता या रोगसे युक्त 
मनुष्य जो स्वप्न देखता दै, वदद सत्र निःसंदेह निष्फल होता 
है | जो जडतुल्य हे, मल-मूत्रके वेगसे पीड़ित है, भयसे 
व्याकुल दै, नग्न है और बाल खोले हुए है, उसे अपने देखे 
हुए स्वप्तका कोई फळ नहीं मिळता । निद्राळ मनुष्य स्वप्न 
देखकर यदि पुनः नींद लेने लग जाता है अथवा मूढुताबदा 
रातमें ही किसी दूसरेसे कह देता है; तब उसे उस aa 
फल नहीं मिळता | करिसी नीच पुरुसे, शत्रुसे, मूर्ख मनुष्यसे, 
सीसे अथवा रातमें ही किसी दूसरेसे स्वप्तकी बात कह 
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देनेपर मनुष्यको विपत्ति, दुर्गति, रोग, भय, कलह; धनहानि 
एवं चोर-भयका सामना करना पड़ता है । 


ब्रजेश्वर ! स्र्ममें गो, हाथी, अश्व, महल) पर्वत और 
वृक्षोंपर चढ़ना, भोजन करना तथा रोना धनप्रद कहा गया 
है। हाथमें वीणा लेकर गीत गाना खेतीसे भरी हुई भूमिकी 
प्राप्तिका सूचक होता है । यदि स्वप्नमें शरीर अस्त्र-शस्त्रसे 
विद्ध हो जाय, उसमें घाव हों, कीड़े हो जाये, विष्ठा अथवा 
खूनसे शरीर लिप्त हो जाय तो यह धनकी प्राप्तिका सूचक 
हैं | स्वप्नम॑ अगम्या AÈ साथ समागम भार्याप्राप्तिकी 
सूचना देनेवाला हे । जो सप्रमें मूत्रसे भीग जाता, वीर्यपात 
करता, नरकमें प्रवेश करता, नगर या लाल समुद्रम घुसता 
अथवा अमृत पान करता है; वह जगनेपर शुभ समाचार 
पाता दै और उसे प्रचुर धनराशिका लाभ होता है । स्मे 
हाथी, राजा, सुवर्ण; वृषभ) धेनु, दीपक, अन्न, फल, पुष्प; 
कन्या, छत्र, ध्वज और रथका दर्शन करके मनुष्य Fg 
कीति और विपुल सम्पत्तिका भागी होता हे । भरे हुए घडे, 
ब्राह्मण, अग्नि, फूल, पान; मन्दिर, इवेत धान्य, नट एवं 
नर्तंकीको an देखनेसे लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है | गोदुग्ध और 
घीके दर्शनका भी यही फल है । सपनेमें कमलके पत्तेपर खीर, 
दुही, दूध, घी, मधु और स्वस्तिक नामक मिष्टान्न खानेवाला 
मनुष्य भविष्यमें अवश्य ही राजा होता हे । छत्र, पाहुका 
और निर्मल एवं तीखे खङ्गकी प्राप्ति धान्य-लाभकी सूचना 
देती है । खेल-खेलमें ही पानीके ऊपर तैरनेवाला मनुष्य 


TN ९ 
F 
a. 


प्रधान होता है । फलवान्‌ वृक्षका दर्शन और सर्पका दंरान l 


TTNA सूचक दे । सम्म सूर्य और चन्द्रमाके दर्शनसे 
रोग दूर होता है । घोड़ी, मुर्गी और AAN देखनेसे भार्या- 


भूत न i भविष्यति । नात्र पात्रपरीक्षा स्यान्न कालनियमः क्वचित्‌ ॥ 
पात्र त्वपातकी । अन्नदानं जञ 
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का लाभ होता है । खप्तमें जिलके पैरोंमें वेडी पढ़ गयी; उसे 
प्रतिष्ठा और पुत्रकी प्राप्ति होती है | जो सपनेमें नदीके किनारे 
नये अथवा फटे-पुराने कमलके AR दही मिला हुआ 
अन्न और खीर खाता है; वह भविष्यमें राजा होता है | 
जलौका ( जोक ) विच्छू और साप यदि सपनम दिखायी दें 
तो धन) पुत्र, विजय एवं प्रतिष्ठाकी प्राप्ति होती है। सींग ओर 
बड़ी-बड़ी दाढ़वाले पशुओं) सूअरों और वानरोसे यदि खम्ममें 
पीड़ा प्राप्त हो तो मनुष्य निश्चय ही राजा होता और प्रचुर 
धन-राशि प्राप्त कर लेता है । जो खम्ममें मत्स्य, मांस, मोती) 
शाङ्खश चन्दन) हीरा; शराब) खून? सुवण, विष्ठा तथा फेफूरे 
बेल और आमको देखता है; उसे धन मिलता है | प्रतिमा और 
झिवलिङ्गके दर्शनसे विजय और धनकी प्राप्ति होती है । 
प्रच्यलित अग्निको देखकर मनुष्य धन) बुद्धि और लक्ष्मी 
पाता है | आँबला और कमल धनप्रातिक( सूचक है। देवता, 
द्विज, गो, पितर और साम्प्रदायिक चिहृ॒धारी पुरुष ară 
परस्पर जिस वस्तुको देते È; उसका फल भी वैसा ही होता 
है । इवेत वस्र धारण करके इवेत पुष्पोंकी माला और इवेत 
अनुलेपनसे सुसजित सुन्दरियाँ स्वप्नमें जिस पुरुषका आलिङ्गन 
करती हैं, उसे सुख और सम्पत्तिकी प्राप्ति होती है। जो पुरुष 
* ख्प्ममें पीत वस्त्र, पीले पुष्पोंकी माला और पीले रंगका 
अनुलेपन धारण करनेवाली सत्रीका आलिङ्गन करता हे; उसे 
कल्याणकी प्राप्ति होती है । खप्नमे भस्म, रूई और हड्डीको 
छोड़कर रोष सभी श्वेत वस्तुएं प्रशंसित हैं और कृष्णा गौ; 
हाथी, घोड़े, ब्राह्मण तथा देवताको छोड़कर शेष सभी काली 
वस्तु अत्यन्त निन्दित हैँ । 
wa आमूषणोंसे विभूषित दिव्य ब्राह्मणजातीय स्त्री 
मुस्कराती हुई जिसके घरमे आती है; उसे निश्चय ही प्रिय 
पदार्थकी प्राप्ति होती है । स्वप्नमे ब्राह्मण देवताका स्वरूप हे 
और ब्राह्मणी देवकन्याका । ब्राह्मण और ब्राह्मणी संतुष्ट दो 
मुस्कराते हुए स्वप्नमें जिसको कोई फल दें) उसे पुत्र होता 
है । पिताजी ! ब्राह्मण aai जिसे शुभाशीर्वाद देते हैंश उसे 
अबश्य ऐश्वर्य प्राप्त होता है । सपनेम संतुष्ट ब्राह्मण जिसके 
घर आ जाय; उसके यहाँ नारायण) शिव और ब्रह्माका प्रवेश 
होता हे; उसे सम्पत्ति, महान्‌ सुयरा; पग-पगपर सुख, सम्मान 
और मौरबकी प्राप्ति होती है । यदि खष्नमें अकस्मात्‌ गो 
मिल जाय तो भूमि और पतित्रता खी प्रात होती है । खम्में 
जिस KAA ais 
उसे निश्चय ही राज्य लाभ होगा । स्वप्नमे संतुष्ट ब्राह्षण 
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जिसे हृदयसे लगाये और फूल हाथमें दे; बढ निश्चय ही 
सम्पत्तिशाली, विजयी, यदास्वी और सुखी होता है । साथ ही 
उसे तीर्थस्नानका पुण्य प्राप्त होता है | 

स्वप्नमें तीर्थ, अट्टालिका और रत्रमय ग्रहका दर्शन 
हो तो उससे भी पूर्वोक्त फलकी ही प्राप्ति होती है । सममं 
यदि कोई भरा हुआ कलश दे तो पुत्र ओर सम्पत्तिका 
लाभ होता है | हाथमें कुडव या आढक लेकर स्वप्नमें 
कोई वाराङ्गना जिसके घर आती है; उसे निश्चय ही 
लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है । जिसके घर पत्नीके साथ ब्राह्मण 
आता है; उसके यहाँ पार्वतीसहित शिव अथवा लक्ष्मीके 
साथ नारायणका शुभागमन होता है । ब्राह्मण और ब्राह्मणी 
सप्नमें जिसे धान्य, पुष्पाञ्जलि, मोतीका हार; पुष्पमाला 
और चन्दन देते हैं तथा जिसे खप्ममें गोरोचन, पताका; 
हल्दी, ईख और सिद्धान्नका लाभ होता है; उसे सब ओरसे 
लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है । ब्राह्मण ओर ब्राह्मणी स्वपमावस्थामें 
जिसके मस्तकपर छत्र लगाते अथवा श्वेत धान्य बिखेरते 
हैं या अमृत, दही और उत्तम पात्र अर्पित करते हैं अथवा 
Aa वेत माळा और चन्दनसे अलंकृत हो रथपर 
बैठकर दही या खीर खाता है; वह निश्चय ही राजा होता 
हे । aÑ am आभूषणोसे विभूषित आठ वर्षकी 
कुमारी कन्या जिसपर संतुष्ट हो जाती है और जिस पुण्यात्मा- 
को पुस्तक देती है; वह विश्वविख्यात कवीश्वर एवं पण्डितराज 
होता है । जिसे स्वप्ममें माताकी भाँति बह पदाती है; वह 
सरस्वती-पुत्र होता है और अपने समयका सबसे बड़ा 
पण्डित माना जाता है । यदि विद्वान्‌ ब्राह्मण किसीको पिताकी 
भाँति यक्षपूर्वक पढ़ावे या प्रसन्नतापूवक पुस्तक दे तो वह 
भी उसीके समान विद्वान्‌ होता है । जो सममे मार्गपर या 
जहाँ कहीं भी पड़ी हुई पुस्तक पाता है; बह भूतलपर 
विख्यात एवं यशस्वी पण्डित होता हे । जिसे ्राझण-ब्राझणी 
सप्तमें महामन्त्ञ दें; वह पुरूष विद्वान्‌+ धनवान्‌ और गुणवान्‌ 
होता है । ब्राह्मण स्वप्तमे जिसे मन्त्र अधवा सिलामयो प्रतिमा 
देता है; उसे मन्त्रसिद्धि प्राप्त होती है । यदि ब्राह्मण खप्में 
ब्राह्मणसमूहका दर्शन एवं बन्दन करके आशीर्वाद पाता 
है तो वह राजाधिराज अथवा महान्‌ कवि एबं पण्डित होता है । 
ai ब्राह्मण जिसे संतुष्ट होकर श्वेत धान्ययुक्त भूमि 
देता है; बह राजा होता है | ब्राह्मण जिसे खप्नमें रथपर 


A, ASI छे; oh नाना प्रकारके खर्ग दिखाता है; वह चिरंजीवी 
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होती हे । सपनेमें संतुष्ट ब्राह्मण जिस ब्राह्मणको अपनी कन्या 

देता है; वह सदा धनाढ्य राजा होता है । सप्तमें सरोवर, 

समुद्र नदी, नद्‌, इवेत सपे ओर इवेत पर्वतका दर्शन 
करनेसे लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है | जो सम्नमें अपनेको मरा 
हुआ देखता है, बह चिरंजीवी होता है। रोगी देखनेपर 
नीरोग होता है और सुखी देखनेपर निश्चय ही दुखी होता 
है । दिव्य नारी जिससे सम्तमें कहती है कि आप मेरे स्वामी 
हैं और वह उस खम्नको देखकर तत्काल जाग उठता है तो 
अवश्य राजा होता है | स्वप्नमें. कालिकाका दर्शन करके 
और स्फटिककी माला, इन्द्र धनुष एवं वज्रको पाकर मनुष्य 


ओ चन्दे नवधनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ # 


[ संक्षिप्त-त्रह्मववतेपुराणाडः 


अवस्य ही प्रतिष्ठाका भागी होता है । स्प्नमें ब्राह्मण जिससे 
कहे कि तुम मेरे दास हो जाओ, वह मेरी दास्यभक्ति 
पाकर वैष्णव हो जाता है | खप्नावस्थामें ब्राह्मण शिव और 
विष्णुका स्वरूप है । ब्राह्मणी लक्ष्मी एवं पार्वतीका प्रतीक है 
तथा Aa वर्णा श्री वेदमाता सावित्री, गङ्गा एवं सरस्वतीका 
रूप है | ग्वालिनका वेष धारण करनेवाली बालिका मेरी 
राधिका है और बालक बाळ-गोपालका स्वरूप है । स्वप्न- 
विज्ञानके जाननेवाले विद्वानाने इस रहस्यको प्रकाशित किया 
है । पिताजी ! यह मैंने पुण्यदायक उत्तम स्वझोंका वर्णन 
किया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं ? (अध्याय ७७) 


TBE 


AFNA द्वारा नन्दको आध्यात्मिक ज्ञानका उपदेश, 
तथा अदशनीय वस्तुओंका वर्णन 


नन्द॒जी वोले--जगन्नाथ श्रीकृष्ण | मैंने अच्छे स्वम्तोंका 
वर्णन सुना । यह वेदोंका सारभाग तथा लौकिक-वैदिक 
नीतिका सारतत्त्व है । वत्स | अब मैं उन aAA सुनना 
चाहता हूँ, जिन्हें देखनेसे पाप होता है । अथवा जिस कर्मके 
करनेसे पाप होता दै, उसका वर्णन करो । वेदका अनुसरण 
करनेवाले संतप्त मनुष्य तुम्हारे मुखसे वेद-शास्त्रोंकी बातें 
सुनना चाहते हैं; क्योंकि तुम वेदोंके जनक हो और बैदिक 
सरपुरुपरंश ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनियों तथा तीनों लोकोंके 
भी जन्मदाता हो । वत्स | अपने वियोगसे तुमने मेरे 
दृदयमें दाद उत्पन्न कर दिया है; किंतु इस समय तुम्हारे 
मुखारविन्दसे जो प्रमाणभूत वचनामृत घुननेको मिला है, 
उससे मेरा तन, मन अभिव्रिक्त हो उठा है | तुम्हारा जो 
चरणक्रमल सम्यूणे मनोवाच्छित WA देनेवाला है तथा 
ब्रह्मा आदि देवता खम्में भी जिसका दर्शन नहीं कर पाते 
हैं; वही आज मेरी आँखोंके सामने है | आजके वाद मुझ 
पातकीको तुम्हारे चरणारविन्दोंका दर्शन कहाँ मिलेगा ! 
मेरा यह मळमूत्रधारी शरीर अपने कर्मबन्धनसे बधा 
हुआ है | वेटा | अब मुझे ऐसा दिन कब प्राप्त होगा, 
जव कि ब्रह्मा आदि देवताओंके भी स्वामी तुमसे 
बातचीत करनेका शुभ अवसर gad पापीको 
सुलभ होगा ! RR | कृपानाथ | मुझपर कृपा करो । मैंने 
अपना बेटा समझकर तुम्हारे साथ जो ु्नीतिपूर्ण व्यवद्दार 
किया है; मेरे उस अपराधको क्षमा कर दो । 


बाईस प्रकारकी सिद्धि, सिद्धमन्त्र 


हँ । सरस्वती और श्रुति भी तुम्हारी स्तुति करनेमें जडवत्‌ 
हो जाती हैं; फिर मेरी क्या विसात है! 

यों कहकर नन्दजी दुःख और शोकसे व्याकुल हो 
गये । पुत्रवियोगसे विहल हो रोते-रोते उन्हे मूळा आ गयी | 
यह देख जगत्पति भगवान्‌ श्रीकृष्ण संत्रस्त हो 


समझाने-बुझाने लगे । उन्होंने नन्दको परम उत्तम आध्यात्मिक 
शान प्रदान किया । 


श्रीभगवानूने कहा--पिताजी | छोकमें जितने जन्म- 
दाता पिता हैं, उन सबमें तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान है । सर्वश्रेष्ठ 
मजेश्‍्वर ! होशमें आओ और उत्तम कल्याणमय ज्ञान सुनो । 
यह श्रेष्ठ आध्यात्मिक ज्ञान ज्ञानियोंके लिये भी परम दुर्लभ 
है। वेद-शास्त्रमे भी गोपनीय कहा गया है । केवल तुम्हींको 
इसका उपदेश दे रहा हूँ । तात ! एकाग्रचित्त हो प्रसन्नता- 
पूर्वक इस ज्ञानको सुनो और इसका मनन करो । इसके 
अभ्याससे जन्म, मृत्यु और जरारूपी रोगसे छुटकारा मिल 
जाता है । महाराज ब्रजराज | सुस्थिर होओ और इस 
शानको पाकर शोक-मोहसे रदित एवं परमानन्द्में निमग्न 
हो अपने ब्रजको पधारो। यह समस्त चराचर जगत्‌ जलके ~ 
बुलबुलेकी भाँति नश्‍वर है; प्रातःकालिक स्वप्नकी भाँति 
मिथ्या और मोहका ही कारण है। पाञ्चभौतिक्र शरीर एवं 
संसारके निर्माणका हेतु भी मिथ्या एवं अनित्य है | मायासे 
दी मनुष्य इसे सस्य मान रहा है | वह समस्त कमो काम; 


रका ara Tmi Siba sheha Rendre Gyan KPR, 
शेषनाग और? Aap bra Fm ig 


न्पन्तन करते 


शानदीन एवं दुर्बल हे । निद्रा, तन्द्रा, क्षुधा, पिपासा, 
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क्षमा, श्रद्धा, दया; ला, शान्ति, रति? पुष्टि और तुष्टि 
आदिसे भी वह आइत है । जैसे वक्ष काक आदि पक्षियोंका 
आश्रय है; उसी प्रकार मन; बुद्धि, चेतना; प्राणश ज्ञान और 
, आत्मासदित सम्पूर्ण देवता शरीरका आश्रय लेकर रहते 
हे । मैं सर्वेश्वर दी पूर्ण ज्ञानस्वरूप आत्मा हूँ। ब्रह्मा मन 
हैं, सनातनी प्रकृति बुद्धि हैं; प्राण विष्णु हैं तथा चेतना 
और उसकी अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी हैं । शरीरमें मेरे रहनेसे ही 
सबक्री स्थिति हैं । मेरे चले जानेपर वे भी सब-के-सब चले 
जाते हैं । हम सबके त्याग देनेपर शरीर तत्काल गिर जाता 
है; इसमें संशय नहीं है । उसके पॉचों भूत उसी क्षण समष्टि- 
गत पाचों भूतोंमें विलीन हो जाते हें । नाम केबल संकेतरूप 
हे | बह निष्फल और मोहका कारण है । तात ! अज्ञानियोंको 
ही शरीरके लिये शोक होता है; शानियोंको किञ्चिन्मात्र भी 
दुःख नहीं होता । निद्रा आदि जो शक्तियाँ हे; वे सब 
प्रकृतिकी कलाँ. हैं । काम) क्रोध) लोभ और मोहके साथ 
जो पाँचवाँ अहंकार दै; वे सब अधर्मके अंश हैं । सत्त्व आदि 
तीन गुण क्रमशः विष्णु, ब्रह्मा तथा रुदके अंश हैं । 
्योतिर्मय शिव ज्ञानस्वरूप हैं और मैं निगुण आत्मा हूँ । जब 
प्रकृतिमे प्रवेश करता हूँ तो मैं सगुण कहा जाता हूँ । विष्णु; 
ब्रह्मा तथा रुद्र आदि सगुण विषय हैं । मेरे अंशभूत घर्मे, 
शेषनाग, सूर्य और चन्द्रमा आदि विषयी कहे गये हैं । इसी 
प्रकार समस्त मुनि) मनु तथा देवता आदि मेरे कलांशरूप 
हैं । में समस्त शरीरोंमें व्यापत हूँ; तथापि उनके द्वारा सम्पादित 
होनेवाले सम्पूर्ण कर्मॉसे निठिंप्त हूँ. मेरा भक्त जीवन्मुक्त 
होता है तथा वह जन्म) मृत्यु और जराका निवारण करने- 
सम्पूर्ण सिद्धोका स्वामी? श्रीमान्‌) कीर्तिमान: 


वाला है । भक्त स 
विद्वान्‌ कवि) बाईस प्रकारका सिद्ध ओर समस्त कर्मोका 


निराकरण करनेवाला है । उस सिद्ध भक्तको मैं स्वयं प्रात 
होता हूँ क्योंकि वह मेरे सिवा दूसरी किसी वस्तुकी इच्छा 
ही नहीं करता । 
तात ! सिद्धियोंका साधन करनेवाला सिद्ध उन सिद्धियोंके 
ही मेदसे बाईस प्रकारका होता है । मेरे मुखसे उसका परिचय 
सुनो और सिद्धमन्त्र भेग करो । अणिमा, लघिमा, प्रातिः 
प्राकाम्य) महिमा, दैशित्य? वदित्व, कामावसायिता) QAT 
वरकायप्रवेशः मनोयायित्व? aaa अभीष्टसिद्धिश aà 
स्तम्भ, जलस्तम्भः विरजीवित्व, वायुस्तम्भ क्षुक्रिपासानिद्रा- 
स्तम्भन ge वाक्सिद्वि, इच्छा- 


% श्रीकृष्णके द्वारा नन्दक, आध्यात्मिक ज्ञानका उपदेशा # 


आकर्षण--ये बाईस प्रकारकी सिद्धियाँ हैं | सिद्धमन्त्र इस 
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प्रकार है--“४ सर्वेश्वरेश्वराय स वंविज्नविनाशिने मधुसूदनाय 
स्वाहा यह मन्त्र अत्यन्त गूढ, है ओर सबकी मनोवाञ्छा पूर्ण 
करनेके लिये कत्मदृक्षके समान है । सामवेदमें इसका वर्णन 
है | यह सिद्धोंकी सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेवाला है । इस मन्त्रके 
जपसे योगी, मुनीन्द्र और देवता सिद्ध होते हैं । सत्पुरुषोंको 
एक लाख जप करनेसें ही यह मन्त्र सिद्ध हो जाता है । 
यदि नारायणकषेत्रमें हविप्यान्नमोजी होकर इसका जप किया 
जाय तो शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है | तात ! तुम काशीके मणि- 
कर्णिकातीर्थमं जाकर इसका जप करो । मैं तुम्हे नारायण 
क्षेत्र बतलाता हूँ, सुनो । गङ्गाके जलप्रवाहसे चार हाथतककी 
भूमिको ARTA? कहा है । उसके नारायण ही स्वामी 
हैँ; दूसरा कोई कदापि नहीं है । वहाँ मनुष्यकी मृत्यु होनेपर 
उसे ज्ञान एवं मुक्तिकी प्राप्ति होती है । वहाँ त्रतके बिना भी 
मन्त्र-जप करनेसे मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता हे; इसमें संशय 
नहीं है । ब्रजनाथ ! ब्रजको जाओ और उसे पवित्र करो । 
तात ! जिनके दर्शनसे पाप होता है; उन्हें बताता हूँ 
सुनो । दुःस्वप्न केबल पापका बीज और विज्नका कारण होता 
है । गौ और ब्राक्मणकी ह्या करनेवाले) कृतप्न, कुटिल; 
देवमूर्तिनाशक माता-पिताके हत्यारे पापी; विश्वासघाती) adt 
गवाही देनेवाले, अतिथिके साथ छल करनेवाले, ग्राम-पुरोहिंतः 
देवता.तथा ब्राह्मणके धनका अपहरण करनेवाले, पीपलका 
पेड़ काटनेवाले, दुष्ट शिव और विष्णुकी निन्दा करनेवाले; 
दीक्षारहित, आचारहीन) संध्यारहित द्विज, देवताके AR 
गुजारा करनेवाले और बैल जोतनेवाले ब्राह्मणको देखनेसे 
पाप लगता है । पतिःपुत्रसे रहितः कटी नाकवाली) देवता 
और त्राह्मणकी निन्दा करनेवाली, पतिभक्तिहीना) बिष्णुभक्ति- 
za तथा व्यभिचारिणी ज्लीके दर्शनसे भी पाप होता है । 
सदा क्रोधी, आारज, चोर, मिथ्यावादी, शरणागतको यातना 
देनेवाले; मांस चुरानेबाळि) शूदजातीय स्त्रीसे सम्बन्ध रखनेवाले 
ब्राह्मण ब्राह्मणीगामी o सूदखोर द्विज और अगम्या स्त्रीके 
साथ समागम करनेवाले दुष्ट नराधमको भी देखनेसे पाप लगता 
हे । माता, सौतेली मा» सासः बहिन) गुरुपकी, पुत्रवधू, भाईकी 
खरी. मौसी: बूआ+ भाजेकी स्री मामी, परायी नवोढा, चाची, 
रजस्वला; पितामही और नानी-ये सामबेदमें अगम्या बतायी 
गयी हैं । सत्पुरुषोंको इन सबकी रक्षा करनी चाहिये । काम- 


भावसे इनका दर्शन और स्पर्श करनेपर मनुष्य ब्रह्मइत्याका 


(Naa AS ii ie igiti 
KAA. Lip BUR, Joy Ze4 RN Sizapanta agang tyn Keha दृष्टि चली 
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जाय तो सूर्यदेवका दर्शन करके श्रीहरिका स्मरण करे । जो 
कामनापूर्वक इनपर कुद्ृष्टि डालते हैं, वे निन्दनीय होते हैं । 
TAR | इसलिये शापसे डरे हुए साधुपुरुष इनकी ओर 
TER नहीं डालते । विद्वान्‌ पुरुष ग्रहणके समय सूर्य और 
चन्द्रमाको नहीं देखते । प्रथम, अष्टम, सप्तम; द्वादश, 
नवम और दशाम स्थानमें सूर्य हों तो सूर्यका तथा जन्म-नक्षत्रमें 
और अष्टम एवं चतुर्थ खानमें चन्रमा हों तो चन्द्रमाका 
दर्शन नहीं करना चाहिये | माद्रपदमासके शुक और कृष्ण- 
पक्षकी चतुर्थीको उदित ES चन्द्रमाको नष्टचन्द्र कहा गया 
है; अतः उसका दर्शन नहीं करना चाहिये । मनीषी पुरुषोंने 
ऐसे चन्द्रमाका परित्याग क्रिया है । तात | यदि कोई उस 
दिन जान-बूझकर चन्द्रमाको देखता है तो वह उसे अत्यन्त 
इुष्कर कलङ्क देता है | यदि कोई मनुष्य अनिच्छासे उक्त 


—+ 


खप्न, उनके फल तथा उनकी 


तदनन्तर सूर्यग्रहण-चन्दग्रहणादिके 
नन्दबावाके पूछनेपर भगवान्‌ कहने लगे । 

श्रीभगवान्‌ वोळे--नन्दजी | जो खप्नमें हर्षातिरेकसे 
अट्टहास करता है अथवा यदि विवाह और मनोऽनुकूल 
नाच-गान देखता है तो उसके लिये विपत्त निश्चित है । स्वप्नमें 
जिसके दाँत तोड़े जाते हैं और वह उन्हें गिरते हुए देखता 
है तो उसके धनकी हानि होती है और उसे शारीरिक कष्ट 
भोगना पड़ता है | जो तेळसे स्नान करके गदहे, ऊँट और 
मैंसेपर सवार हो दक्षिण दिशाकी ओर जाता है; निःसंदेह 
उसकी मृत्यु हो जाती है। यदि सपनम कानमें लगे हुए 
अडहुळ, अशोक और करवीरके पुष्पको तथा तेल और 
नमकको देखता है तो उसे विपत्तिका सामना करना पड़ता 
है। नंगी, काली, नक-कटी झूद्र-विधवा तथा जटा और 
ताड़के फलको देखकर मनुष्य शोकवो प्राप्त होता है । स्वप्नमें 
कुपित हुए ब्राह्मण तथा कुड हुई ब्राह्मणीको देखनेताले 
मनुष्यपर निश्चय ही विपत्ति आती दे ओर लक्ष्मी उसके घरसे 
चली जाती हैं । जंगळी पुष्प, लाळ कूळ, भलीमाँति पुष्पोसे लदा 
TEED कपास ओर सफेद TAA देखकर मनुष्य दुःखका 
भागी होता है | काला बस्न धारण करनेवाली काले रंगकी 
विधवा JA हँसती और गाती हुई देखकर मनुष्य TAA 
प्राप्त हो जाता है । जिसे खप्नमें देवगण नाचते, गाते, हँसते, 


विप्रयमें कहकर 


ताळ ठोंकते और दौढ़ते हुए दील पढ़ते ği (ह Vama एखन ।१ 2०5० 


TIE शिकार ही जिये जी स्म काल पुष्पोकी 


* वन्दे नवघनइ्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ * 


[ संक्षिस-्रह्मवेचतंपुराणाङ्क 


चतुर्थीके चन्द्रमाको देख ले तो उसे मन्त्रे पवित्र किया हुआ 


जळ पीना चाहिये । ऐसा करनेसे वह तत्काल शुद्ध हो भूतल- 
पर निष्कलङ्क वना रहता है | जलको पवित्र करनेक्ा - मन्त्र 
इस प्रकार हे 

सिंहः प्रसेनमवधीत्‌ सिंहो. जाम्बवता ga: | 

सुकुमारक मा रोदीस्तव ह्येष स्यमन्तकः ॥ 

“इन्दर सलोने कुमार ! इस मणिके लिये सिंहने प्रसेनको 
मारा है और जाम्बवानने उस सिंहका संहार किया है; अतः 
तुम रोओ मत । अव इस स्यमन्तकमणिपर तुम्हारा ही 
अधिकार है |? 

इस मस्त्रसे पवित्र क्रिया हुआ उत्तम जल अवश्य पीना 
चाहिये । तात ! ये सारी बातें तुम्हें बतायी गयीं । अब तुमसे 
और क्या कहूँ ! ( अध्याय ७८ ) 


शान्तिके उपायका वर्णन 


माळा और रष्णाङ्गरागसे सुशोभित एवं काला वस्त्र धारण 
करनेवाली स्त्रीका आलिङ्गन करता है; उसकी मृत्यु हो 
जायगी । जो खप्नमें मुगकां मरा हुआ छौना, मनुष्यका 
मस्तक ओर हड्डियोंकी माला पाता है; उसके लिये विपत्ति 
निश्चित है । जो ऐसे रथपर, जिसमें गदहे और डट जुते हुए, 
हों, अकेले सवार होता है और उसपर बैठकर फिर जागता 
है तो निःसंदेह बह मौतका ग्रास वन जाता हे । जो अपनेको 
दवि दूध, मधु, मद्दा और WA सराबोर देखता है; वह 
निश्चय ही पीड़ित होता है । जो खन्नमें लाल पुष्पोंकी माला 
एवं लाल अङ्गरागसे उक्त तथा लाल वस्त्र धारण करनेवाली 
स्रीका आलिङ्गन करता है; वह रोगग्रस्त हो जाता है; 
यह निश्चित हे । गिरे इए नख और केश, बुझा हुआ 
अंगार और भस्मपूर्ण चितादी देखकर मनुष्य अवश्य ही 
रत्युका शिकार बन जाता है | TAMA, काष्ठ, सूखा घास- 
ED लोहा, काली स्याही और कुछ-कुछ काले रंगवाले घोड़ेको 
देखनेसे अवश्यमेय डःखकी प्रात्ति होती है । पादुका, ललाट- 
की हड्डी, छाल पुप्पोंकी भयावनी माला, उड़द, मसूर और 
मूँग देखनेसे तुरंत शरीरमें धाव या फोड़ा हो जाता R I 
AAA सेना, गिरगिट, कौआ, भाळू, वानर, नीलगाय, पीब 
और शरीरके TSR देखा जाना केवल ब्याधिका कारण 
होता हे । खप्नमें फूटा बर्तन, भाव अ | गलत्कुडी, 


रोगी, 
गदहा p. en 


SE मरा हुआ भयंकर जीव और योनि-चिह देखकर 


q 


है 
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श्रीकृष्णजन्मखण्ड ] * gAn, उनके फल तथा उनकी शान्तिके उपायका वर्णन * 


मनुष्य निश्चय ही विपत्तिमें फेस जाता है । कुवेषधारी म्लेच्छ 
और पाहा ही जिसका शास्त्र है; ऐसे पाशधारी भयंकर यमदूत- 
को देखकर मनुष्य मृत्युको प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण; 
ब्राह्मणी, छोटी कन्या और बालक-पुत्र क्रोधवश विलाप 
करते हों तो उन्हे देखकर दुःखकी प्राप्ति होती है । काला 
फूल; काले फूलोंकी माला शास्त्रासत्रधारी सेना ओर विकृत 
आकारवाली म्लेच्छवर्णकी स्त्रीको देखनेसे निस्संदेह मृत्यु 
गले लग जाती है । बाजा; नाच, गान) गवैया; लाल TA 
बजाया जाता हुआ मुदङ्ग--इन्हैं देखकर अवश्यमेव दुःख 
मिलता है। प्राणरहित मुर्देको देखकर निश्चय ही मृत्यु होती 
है और जो मत्स्य आदिको धारण करता है; उसके भाईका 
मरण ध्रुव है । घायल अथवा ब्रिना सिका घडु अथवा 
मुण्डित सिरवाले एवं शीघ्रतापूर्वक नाचते हुए बेडौल प्राणी- 
को देखकर मनुष्य मौतका भागी हो जाता है। मरा हुआ 
पुरुष अथवा मरी हुई काले रंगकी भयानक म्लेच्छनारी 
जिसका स्वप्नमें आलिङ्गन करती हैं। उसका मर जाना 

निश्चित है । खप्नमें जिनके दाँत हूट जायँ और वाल गिर 
रहे हों तो उसके धनकी हानि होती है अथवा वह शारीरिक 

पीड़ासे दुखी होता है । स्वप्नमें जिसके ऊपर सींगधारी 

अथवा दंट्टावाले जीव तथा बालक और मनुष्य टूटे पड़ते हों; 

उसे राजाकी ओरसे भय प्राप्त होता है । गिरता हुआ कटा 

वृक्ष) शिलावृष्टि, भूसी, छूरा/ लाल अङ्गारा और राखकी 

वर्षो देखनेसे दुःखकी प्राप्ति होती है। गिरते हुए ग्रह अथवा 
पर्बत, भयानक धूमकेतु अथवा टूटे हुए कंघेवाले मनुष्यको 
देखकर स्प्नद्रश दुःखका भागी होता है। जो खप्नमें रथः 
घर, पर्वत) वृक्ष, गो, हाथी, और घोड़ा आक्राशसे भूतलपर 
गिरता देखता है; उसके लिये विपत्ति निश्चित है। जो भस्म और 
अङ्गारयुक्त ग्ठोंमें; क्षारकुण्डोंमें तथा धूलिकी राशिपर 
ऊँचाईसे गिरते हैं; निसंदेह उनकी मृत्यु होती है । जिसके 
मस्तकपरसे कोई दुष्ट बलपूर्वक छत्र खींच लेता हवे; उसके 
पिता, गुरु अथवा राजाका नाश हो जाता है। जिसके TÀ 
तो बछड़ेसहित चली जाती हैः उस पापीकी 
भी नष्ट हो जाती है । म्लेच्छ यमदूत जिसे 
पाशसे बॉधकर ले जाते हैं; उसकी मृत्यु निश्चित है। जिसे 
च्योतिषी ब्राह्मण, ब्राह्मणी तथा गुरु र्ट होकर शाप देते हैं; 
उसे निश्चय दी विपत्ति भोगनी पड़ती है। जिसके शरीरपर 
शन्नुदल, कोए, मुग और रीछ आकर टूट पड़ते हैं। उसकी 
ऊपर A, भालू, 


भयभीत हुई 
लक्ष्मी और पृथ्वी 
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Sa सूअर और गददे क्रुद्ध होकर धावा करते हैं; वह निश्चय ही 
रोगी हो जाता है । 


जो छाल चन्दनकी लकड़ीको AA डुबोकर एक RA 
गायत्री-मन्त्रद्वारा अग्निमें हवन करता है; उसका दुःस्वप्नः 
जनित दोष शान्त हो जाता है । जो भक्तिपूर्वक इन 
मधुसूदनका एक हजार जप करता है; वह निष्पाप हो जाता 
हे और उसका दुःखप्न भी सुखदायक हो जाता है । जो 
विद्वान्‌ पवित्र हो पूर्वकी ओर मुख करके अच्युत, केशव; 
विष्णु, हरि, सत्य, जनादन? हँस, नारायण--इन आठ 
शुभ नामोंका दस बार जप करता है, उसका पाप नष्ट हो 
जाता है तथा दुःस्वप्न भी शुभकारक हो जाता है । जो 
भक्त भक्तिपूर्वक विष्णु; नारायण; कृष्ण, माधव; मधुसूदन; 
हरि; नरहरि; राम) गोविन्द) दधिवामन--इन दस माङ्गलिक 
नामोंको जपता है; वह सौ बार जप करके नीरोग हो जाता 
है । जो एक लाख जप करता हैः वह निश्चय ही बन्धनसे 
मुक्त हो जाता है । दस लाख जप करके महावन्ध्या पुत्रको 
जन्म देती है । शुद्ध एवं हविष्यका भोजन करके जपनेवाला 
दरिद्र इनके जपसे धनी हो जाता है | एक करोड़ जप करके 
मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है । नारायपक्षेत्रमें JENAR 
जप करनेवाले मनुष्यको सारी सिद्धियाँ सुलभ हो जाती हं । 
जो जलमें स्नान करके “३” नमः'के साथ शिव, g 
गणपति; कार्तिकेय; दिमेश्वर, धमे) गङ्गा, तुल्सी, राधा? 
लक्ष्मी, सरस्वती--इन मङ्गल-नामोंक़ा जप करता हे; उसका 
POMS te 
# अच्युतं केशवं विष्णुं हरिं सत्यं जनादनम्‌। 
हंसं नारायणं चेव Qaae शुभम्‌॥ 
ge: pga: प्राशो दशङ्गत्वश्च यो जपेत्‌ । 
निष्यापोऽपि भवेत्‌ सोऽपि दुःस्व्ः शुभवान्‌ भवेत्‌ ॥ 
विष्णु नारायणं KA माधवं मधुसदनभ्‌ । 
हरि नरहरि रामं गोविन्दं दधिवामनम्‌॥ 
भत्तया चेतानि भद्राणि दश नामानि यो जपेत्‌। 
शतकृत्वो भक्तियुक्तो जप्त्वा नीरोगता बजेत ॥ 
लक्षथा हि जपेद्‌ यो हि वन्धनान्मुच्यते धुवम्‌ । 
जप्त्वा च दशलक्षं च प्रसूयते ॥ 
हविष्याशी यतः YA दरिद्रो धनवान्‌ भवेत्‌ । 
जीअन्युक्तो भवेन्नरः ॥ 
aaf 


महावन्ध्या 
शतलक्षं च जप्त्वा च 
YA नारायणे 

६ ओङ्ग्शजन्यक्चण्ड ८२ | ४४-४९ ) 
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मनोरथ सिद्ध हो जाता है और दुःस्वप्न भी झुभदायक हो 
जाता है । 'ॐ हीं श्रीं हीं दुर्गतिनाशिन्ये महामायायै 
स्वाहा-यह सप्तदशाक्षर मन्त्र लोगोंके लिये कल्पवृक्षके 
समान हे । इसका पवित्रतापूर्वक दस बार जप करनेसे 
दुःस्वप्न सुखदायक हो जाता है &। एक करोड़ जप करनेसे 
मनुष्यॉको मन्त्र सिद्ध हो जाता है और सिद्धमन्त्रवाला 
मनुष्य अपनी सारी अभीष्ट सिद्धियोंक्रो पा लेता है । जो मनुष्य 
“€ नमो सुत्यु्जयाय स्वाह -इस समन्त्रका एक लाख 
जप करता है, वह खप्नमें मरणको देखकर भी सौ वर्षकी 
आयुवाला हो जाता है 1 पूर्वोत्तरमुख होकर किसी विद्वानसे 


% वन्दे नवघनड्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ % 


[ संक्षिप्त-त्रह्मवेवतैपुराणाइूः 


ही अपने खप्नको कहना चाहिये; किंतु जो शराबी, दुर्गेति- 


प्राश नीच, देवता और ब्राह्मणकी निन्दा करनेवाला, मू 
और ( खप्नके शुभाशुभ फलका ) अनभिज्ञ हो; उसके 


सामने स्वप्नको नहीं प्रकट करना चाहिये । पीपलका वृक्ष, 
च्योतिषी; ब्राह्मण, पितृस्थान; देवस्थान, आर्य पुरुष, वैष्णव 
और मित्रके सामने दिनमें देखा हुआ स्वप्न प्रकाशित करना 
चाहिये । इस प्रकार मैंने आपसे इस पवित्र प्रसङ्गका वर्णन 
कर दिया; यह पापनाशक, धनकी वृद्धि करनेवाला; 
यशोवर्धक और आयु बढ़ानेवाला है। अव और क्या सुनना 
चाहते हैं ! ( अध्याय ७९--८२ ) 


TR 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र, संन्यासी तथा विधवा और पतिव्रता नारियोंके धर्मका वर्णन 


नन्दूजीने पूछा--बेटा ! तुम्हारा कल्याण हो। अव तुम 
वेदों तथा ब्रह्मा आदिकी उप्पत्तिका सारा कारण वर्णन करो; 
क्योंकि तुम्हारे सिवा मैं और किससे पूछूँ। साथ ही ब्राह्मणों 
तथा क्षत्रियो, वैश्यो और झट्का कार्य करनेवालोंके जो धर्म 
हैं तथा संन्यासियों। यतियों, ब्रह्मचारियों, वैष्णव-ब्राह्मणों, 
सत्पुरुषों, विधवाओं एवं पतित्रता नारियों, ग्रहस्थों, ग्रहस्थ- 
पत्नियों, विशेषतया शिष्यों और माता-पिताके प्रति पुत्रों एबं 
कन्याओंके जो धर्म हे; उन सबको बतलानेकी कृपा 
करो | प्रभो | स्त्रियोंकी कितनी जातियाँ होती हैं £ भ्क्ताके कितने 
मेद हैं १ ब्रह्माण्ड कितने प्रकारका है? वदन ( बोली या 
मुख ) किस प्रकारका होता है १ नित्य क्या है और कृत्रिम 
क्या है १ क्रमशः यह सब बतलाओ | 


श्रीभरवानूने कहा-नन्दजी | ब्राह्मण सदा संध्या- 
वन्दनसे पवित्र होकर मेरी सेवा करता है और नित्य मेरे 
प्रसादको खाता है | वह मुझे निवेदन किये विना कभी भी 
नहीं खाता; क्योंकि जो विष्णुको अर्पित नहीं किया गया हे, 
वह अन्न विष्ठा और जल मून्रके समान माना जाता है । 
अतः विष्णुके प्रसादको खानेवाला ब्राह्मण जीवन्मुक्त हो 
जाता है । नित्य तपस्यार्मे संलग्न रद्दनेवाला; पवित्र; 


+ = नमः छिव दर्गे गणपते किव ख a ता है | जो ॐ नमः शिवं दुर्गा गणपति कार्तिकेयं दिनेश्वरम्‌ । धर्म 


नामान्येतानि भद्राणि जळे स्नात्वा यो जपेत्‌ । वाज्छित॑ 
ॐ ही श्रीं डी पूर्व दुर्गतिनाशिन्ये मनायै स्वाहा । कल्पवृक्षी हि 


शुयिश्च दशधा जप्त्वा दुःस्वप्नः सुखवान्‌ भवेत्‌ ॥ 
जपेत । दृष्ठा च मरणं र 


| ३० नमो ygan स्नाद्वान्तं लबा 


शमपरायण, aD बरतो और तीथोका सेवी, नानां प्रकारके 
अध्यापन-कार्यसे संयुक्त धर्मात्मा ब्राह्मण विष्णु-मन्त्रसे दीक्षित 
होकर गुरुकी सेवा करता है; तसश्चात्‌ उनकी आज्ञा लेकर 
संग्रहवान्‌ ( गृहस्थ ) वनता है | उसे गुरुको नित्य-पूजनकी 
दक्षिणा देनी चाहिये तथा निःसंदेह नित्य गुरुजनोंका पालन- 
पोषण करना चाहिये; क्योंकि समस्त वन्दनीयॉमें पिता ही 
महान्‌ गुरु माना जाता है, परंतु पितासे सोगुनी माता, 
मातासे सौगुना अभीश्देव और अभीषश्देवसे चारगुना मन्त्र- 
YA प्रदान करनेवाला गुर श्रेष्ठ है । गुरु प्रत्यक्षरूपमें ऐश्वर्य- 
शाली भगवान्‌ नारायण हैं । गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु और 
गुरु ही स्वयं शिव हैं | सभी देवता गुरुमें सदा हृष॑पूर्वक 
निवास करते हैं । जिसके संतुष्ट होनेपर सभी देवता संतुष्ट 
हो जाते हैं, वे श्रीहरि भी गुरुके प्रसन्न होनेपर प्रसन्न हो 
जाते हैं । गुरु यदि झिष्योंपर पुत्रके समान स्नेह नहीं करते 
तो उन्हें ब्रह्महत्याका पाप लगता है और आशीर्वाद न देनेसे 
उन्हें भी वह फल भोगना पड़ता ल 
जो विप्र सदा अपने धर्ममें तत्र, 
विष्णुकी सेवा करनेवाला है; 
अतिरिक्त अन्य विप्र सदा अ 


ब्रह्मज्ञ तथा. सदा 
वही पवित्र है । उसके 
पवित्र रहता है । जो 


ङ्गां च तुलसीं राधां लक्ष्मी सरस्वतीम्‌ ॥ 
त सोऽपि दु:स्वप्न: शुभवान्‌ भवेत्‌ ॥ 
लोकानां मन्त्रः JARMAN: ॥ 


( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ८२ । ५०-५ २ ) 


स्वप्ने शतायुश्च भवेन्नर: i 
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निज लत 


ब्राह्मण होकर वेलोंक्रो जोतता है, झद्रोंकी रसोई बनाता 
है, देवमूर्तियोंपर चढ़े हुए द्रब्यसे जीवन-निर्वाह करता 
हैं, संध्या नहीं करता, उत्साहहीन है, दिनमें नींद 
लेता है; शूद्रके श्राद्वान्नको खाता है) aè मुर्दोका दाह 
करता है; ऐसे सभी ब्राह्मण शूद्रके समान माने जाते हैं । जो 
विधिपूर्वक शालग्राम महायन्त्रकी पूजा करके उनके अर्पित 
किये हुए नेवेद्रकों खाता है तथा उनके चरणोदकको पीता 

है; वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है। उसे विष्णु- 
लोककी प्राप्ति होती दै; क्योंकि श्रीहरिका चरणोदक पीकर 
मनुष्य तीर्थस्नायी हो जाता है । जो शालग्राम-शिलाके जलसे 
AAR अभिषिक्त करता दै; उसने सम्पूर्ण तीथौमें स्वान कर 
लिया और समस्त यज्ञोंमें दीक्षा ग्रहण कर ली । त्रजेश्वर | 
शाल्ग्राम-शिलाका जल गङ्गाजलसे दसगुना बढ़कर है । जो 
ब्राहमण उसे नित्य पान करता है; जीवन्मुक्त एवं 
देवताओंके समान हो जाता है । जो ब्राह्मणोंका नित्यकर्म; 
विष्णुके निवेदित नैवेद्यका भोजन, उनकी यभ्नपूर्वक पूजा, 
उनके चरणोदकका सेवन, नित्य त्रिकाल संध्या और भक्ति- 
पूर्वक मेरा पूजन करता है, मेरे जन्मके दिन तथा 
एकादशीको भोजन नहीं करता; हे तात | जो 

ब्रतपरायण होकर शिवरात्रि तथा श्रीरामनवभीके दिन आहार 

नहीं करता; वह ब्राह्मण जीवन्मुक्त है । भूतलपर जितने तीर्थ 

हैं, बे सभी उस विप्रके चरणोंमें नतमस्तक होते है; अतः 

उस ब्राह्मणका चरणोदक पीकर मनुष्य तीर्थस्नायी हो जाता 

है । जब्रतक उस ब्राह्मणके चरणोदकसे प्रथ्वी भीगी रहती हैः 

तबतक उसके पितर क्रमलपत्रके पात्रमें जल पीते हैं । बिष्णुके 

प्रसादको खानेवाला ब्राह्मण प्रथ्वीको) तीर्थोको और मनुष्योंको 

पवित्र कर देता है तथा स्वयं जीवन्मुक्त हो जाता है । जो ब्राह्मण 

विष्णुमन्त्रका उपासक है; वही वैष्णव है । उस वेष्णव-ब्राह्मणकी 

बुद्धि उत्कृष्ट होती हः अतः उससे बढ़कर पुरुष दूसरा नदीं 

हे । जो क्रिसी क्षेत्रमें जाकर पुरश्चरणपूर्वक नारायणका जप 

करता है; वह अनायास ही अपने-आपका तथा अपनी एक 

हजार पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है । जिसके संकल्प तो बाहर 
होते हैं, परंतु क्रियाएँ विष्णुपदर्मे होती हें; वह एकनिष्ठ 
वैष्णव अपने एक लाख पूव॑पुरुषोंका उद्धार कर देता ह । 
( भगवान्‌ कहते हैं--)ब्राह्मण और देवता मेरे प्राण 


हे, परंतु भक्त प्राणोसे भी बढ़कर प्रिय है । समस्त छोकोमें 


विष्णु-मन्त्रकी दीक्षा नहीं ग्रहण करनी चाहिये | उत्तम बुद्धि 
सम्पन्न पुरुषको चाहिये कि वह उदासीन एवं दुराचारी गुरुसे 


मन्त्रकी दीक्षा न ग्रहण करे | यदि दैववश ग्रहण कर लेता 
है तो वह निश्चय ही धनहीन हो जाता है । ब्राह्मणोंका भोजन 
सदा मांसरहित हविष्यान्न है; क्योंकि मांसका परित्याग कर 
देनेसे ब्राह्मण तेजगें सूयके तुल्य हो जाता है । पूजक ब्राह्मण 

पहले स्थानको भलीभाँति संस्कृत करके तब भोजन तेयार 
करता है, फिर लिपे-पुते स्वच्छ स्थानपर भक्तिपूर्वक मुझे 
निवेदित करके तत्पश्चात्‌ आदरपूवेक त्राह्मणको देकर तब 
स्वयं भोजन करता है | जो ब्राह्मणको अर्पण न करके स्वयं खा 
जाता है? वह शराबीके समान माना जाता है । चन्द्रमा ओर 
सूर्यके ग्रहणके समथ अधवा जननाशौच या मरणाशोचमें 
अपवित्र मनुष्यसे स्पर्श हो जानेपर भोजन-पात्र, AIA तथा 
अन्नका तुरंत परित्याग कर देना चाहिये | फिर धुळी हुई 
घोती और गमछा धारण करके पैर धोकर शुद्ध स्थानपर भोजन 
करना चाहिये । द्विजातियोंकों चाहिये कि सुर्यके रहते अर्थात्‌ 
दिनमें दो बार भोजन न करें; क्योंकि वैसा करनेसे वह कमे 
निष्फल हो जाता है और भोक्ता नरकगामी होता है। हृविष्यान्का 
भोजन करनेवाले संयमीको उचित है कि वह ाद्धके दिन 
यात्रा) युद्ध, नदी-तठ) दुबारा भोजन और मेथुनक! परित्याग 
कर दे | जो विष्णुभक्त एवं बुद्धिमान्‌ हो, उसी ब्राह्मणको 
पात्रका दान देना चाहिये; किंतु जो झूठ्गाका पति, झटका 
पुरोहित संध्याहीन; दुष्ट, बैलोंको जोतनेवाला, शुक्र वेचने- 
वाला और देव-प्रतिमापर चढ़े हुए द्रव्यसे जीविका चलाने- 
वाला दो; उसे यत्न करके कभी भी महीं देना चाहिये। 
इन लोगोंको पात्र प्रदान करनेसे ब्राह्मण नरकगामी 
होता है । उस दिन पात्रका उपभोग करके मैथुन करनेसे 
नरककी प्राप्ति होती है | तात ! कन्या बेचमेवाळा सबसे बढ़- 
कर पापी होता है । जो मुल्य लेकर कन्यादान करता है; वह 
Kata नामक नरकमें जाता है; फिर कन्याके Aa 
जितने रोएँ होते हैं, उतने वर्षोतक पितरोंसहित वह: उसका 
पुत्र और पुरोहित भी कुम्भीषाक नरकमें कष्ट भोगते हैं । 
इसलिये बुद्धिमानको चाहिये कि योग्य वरो ही कन्या प्रदान 
रे । अजेश्वर | जो पुराणों तथा चारों बेदोंद्वारा वर्णित है; 
बह ब्राह्मणों तथा वैष्णबोंका धमै मैने कह दिया । 

( अब क्षत्रियोंके धर्म मतलाता हूँ---) क्षत्रियॉकी सदा 

यत्नपूर्वक ब्राह्मणोंका पूजन) नारायणकी अर्चा, राज्योंका 


Fa ana A FTN मर mu Diorged y Sidd eG ngg n Kosha 
R RER पालन) JEH "5 SRR, दनि, शरणागतकी 


दूसरा कोई नहीं हे । इस a र 


` 


ao ĝo yo अर ६८-= 


और सत्पुरुषोंसे 
चाहिये । प्रतापी 
एवं यशस्वी क्षत्रिय हाथी, थोड़े, रथ और पैदल सैनिकोसे 
युक्त चतुरङ्गिणी सेनाका नित्य 
युद्धके लिये बुलाये जानेपर वह युद्ध-दानसे बिमुख नहीं होता; 
क्योंकि जो क्षत्रिय युद्धमें प्राण-विसर्जन करता है, उसे यशस्कर 
्वर्गकी प्राप्ति होती है &। 


यस्नपूर्वक पालन करता है । 


वैश्योका धर्म व्यापार, खेती करना, ब्राह्मणों और 
देवताओका पूजन; दान, तपस्या और ब्रतका पालन है। नित्य 
ब्राह्मणोंकी पूजा करना झटका धर्म कहा गया है । ब्राह्मणको 
कष्ट देनेवाला तथा उसके धनपर अधिकार कर लेनेबाला 
UE चाण्डालताको प्राप्त हो जाता है । विप्रके धनका अपहरण 
करनेवाला शूद्र असंख्य जन्मॉतक गीघ; सो जन्मॉतक सूअर 
और फिर सौ जन्मॉतक हिंसक पशुओंकी योनिमें जन्म लेता 
हवै। जो YA ब्राह्मणी तथा अपनी माताके साथ व्यभिचार 
करता है; वह पापी जवतक सौ ब्रह्मा नहीं बीत जाते, तवतक 
कुम्भीपाकमें कष्ट भोगता है । वहाँ वह खौळते हुए तैलमे 
डया जाता है, रात-दिन उसे साँप काटते रहते हैँ; इस 
मकार यग-यातनासे दुखी होकर वह चीत्कार करता रहता 
है । तसश्रात्‌ वह पापी सात जन्मॉंतक चाण्डाळ-योनिमें, 
सात senfas सर्प-योनिमें और सात जन्मॉतक जल-जन्तुओकी 
योनिमें उत्पन्न होता है । फिर वह असंख्य जन्मोतक विष्ठा- 
का कीड़ा तथा सात जन्मॉतक कुलटा स्त्रियॉकी योनिका कीट 
होता है । पुनः वदद पापी सात जन्मोंतक गौओके घावका 
कीड़ा होता है | इस प्रकार उसे अनेक योनिमें भ्रमण करते 
ही बीतता है; परंतु मनुष्यकी योनि नहीं मिलती । 

अब संन्यासिरयॉका जो धर्म है; वह मेरे मुखसे श्रवण 
करो । मनुष्य दण्ड-प्रहणमात्रसे नारायणस्वरूप हो जाता है । 
जो संन्यासी मेरा ध्यान करता है; वह अपने पूर्वकर्मोको 
हपड क प या 


* हरत्यश्वरथपादात 


सेनाङ्गं च चतुष्ट्यम्‌ । 
wes aal नित्यं बशरवी च प्रतापबानू ॥ 
रणे लिमत्त्रित्वीव दाने न विमुखो भवेत । 
रणें थो बा त्यजञेत प्रा्ास्तस्य स्वर्गा यशस्करः ॥ 


CC-O. Nanaji Deéhingittiaeag/ BJP. Jammu, Di 


वेष्णवके चरणस्पर्शसे तीर्थ तत्काल पवित्र हो जाते हँ; 
जाती 


हो जाता 
a संन्यार्स n F q ~ धयज्ञका फल त 
हैं । संन्यासीको भोजन कराकर अश्वमेघयज्ञका फल तथा 


अकस्मात्‌ संन्यासीको देखकर उसे नमस्कार करके राजसूय - 


AIA फल पाता है । संन्यासी, यति और ब्रझ्मवारी--इन W 


सबके दर्शन-स्पर्शका फल एक-सा होता ti 

सुन्यासीको चाहिये कि वह भूखसे व्याकुल होनेपर 
Time ग्रहस्थोके घर जाय और वहाँ ग्रहस्थ उसे 
YA अथवा कदन्न जो कुछ भी दे; उसका परित्याग 
न करे | न तो मिशन्नकी याचना करे, न क्रोध करे 
और न धन ग्रहण करे । एक वस्न धारण करे, 
इच्छारहित हो जाय) जाड़ा-गरमीमें एक-सा रहे और 
लोभ-मोहका परित्याग कर दे | इस प्रकार वहाँ एक रात 
ठहरकर प्रातःकाल दूसरे स्थानको चला जाय | जो संन्यासी 
सवारीपर चढता है, IAH धन अहण करता है और घर 
अनाकर स्वयं RA हो जाता है; बह अपने रमणीय YAA 
पतित हो जाता है । जो संन्यासी खेती और व्यापार करके 
कुकर्म करता है, उसका आचरण भ्रट हो जाता हे और वह 
अपने धर्मसे गिर जाता है । यदि वह खधर्मी अपना शुभ 
अथवा अशभ कर्म करता है तो धमे-बदिष्कृत अथवा 
उपहासका पात्र होता है । 


जो ब्राह्मणी विधवा हो 


R 
दिनके अन्तमें एक बार भोजन 
परायण होना चाहिये । उसे 


जाय---उसे सदा कामनारहितः 
करनेवाली और सदा हविष्यान्न- 
दिव्य माङ्गलिक वस्त्र नहीं धारण 
करना चाहिये; बल्कि सुगन्धित द्रव्य, सुवासित तेल, माला; 
चन्दन और 'चूडी सिन्दूर-आभूपणका त्याग करके मलिन 
TA पहनना चाहिये । नित्य नारायणका स्मरण तथा नित्य 
नारायणकी सेवा करनी चाहिये । वह अनन्यभक्तिपूर्वक 
नारायणके नामोंका कीर्तन करती È 

IM पर-पुरुषको पुन्रके समान देखती 
न तो मिश्टननका भोजन करती है 
वस्तुओंका संग्रह करती हे । उसे पवित्र रहकर एकादशी; 
रुप्णजन्माष्टमी, श्रीरामनवमी, शिवरात्रि, भाद्रपद-मासके 
TEE sb म जो 


शके समय भोजन नहीं करना चाहिये । बह भ्रष्ट , 


है । बरजेश्वर | वह 


है ओर 
! नेसे 


और सदा mi ४ 


कै 


और न मोग-विलासकी | 


न À è A `A A 
श्रीकृष्णजन्मखण्ड ] ॐ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदय) शूद्र, संन्यासी, विधवा ओर पतिव्रता नार्यांके धर्म # 


पदार्थोक्रा परित्याग करके उसके अतिरिक्त उत्तम पदार्थोको 
खाती है । श्रुतियोंमें सुना गया है कि विधवा स्त्री, यति) 
ब्रह्मचारी और संन्यासियोके लिये पान मदिराके समान है | 
इन सभी लोगोंको रक्तवर्णा शाक) मसूर; जॅभीरी नीबू, 
पान और गोळ लौकीका परित्याग कर देना चाहिये । विधवा 
नारी पळङ्गपर सोनेसे पतिको ( खर्गसे ) नीचे गिरा देती दै 
और सवारीपर चढ़कर वह स्वयं नरकगामिनी होती है । उसे 
बाल और शरीरका SRR नहीं करना चाहिये | जटारूपमें 
परिवर्तित हुई केश-वेणीको तीर्थम गये बिना कटाना नहीं 
चाहिये और न शरीरमें तेल लगाना चाहिये | वह दर्पण, 
पर-पुरुषका सुख) यात्रा) नृत्य) महोत्सव, नाच-गान और 
सुन्दर वेपधारी रूपवान्‌ पुरुषको नहीं देखती । उसे सामवेदमें 
निरूपण किये गये सत्पुरुषोंका धर्म श्रवण करना चाहिये | 
अव मैं आपसे परमोत्कृष्ट परमार्थका वर्णन करता हूँ, 
सुनो | सदा अध्यापन, अध्ययन) शिष्योंका परिपालन) गुरु- 
जनोंक्ी सेवा; नित्य देवता और ब्राह्मणा पूजन, सिद्धान्त- 
MAX निपुणताका उत्पादन, अपने-आपमें संतोष, सर्वथा 
शुद्ध व्याख्यान) निरन्तर ग्रन्थका अभ्यास, व्यवस्थाके सुधारके 
लिये वेदसम्मत विचार) खयं शास्त्रानुसार आचरण) देवकार्य 
और नित्यकर्मोमें निपुणता, वेदानुसार अभीष्ठ आचार- 
व्यवहार; वेदोक्त पदार्थोका भोजन और पवित्र आचरण 


करना चाहिये | 


ब्रजेश्वर | अब पतिब्रताओका जो धर्म है; उसे भवण 
करो । पतिब्रताको चाहिये कि नित्य पतिके प्रति उत्सुकता 
रखकर उनका चरणोदक पान करे; सदा भक्तिभावपूर्वक 
उनकी आज्ञा लेकर भोजन करे । प्रयत्नपूर्वक ब्रत, तपस्या 
और देवार्चनक्ा परित्याग करके चरण-सेवा) स्तुति और सब 
प्रकारसे पतिकी संतुष्टि करे । सतीको पतिकी आशाके बिना 
बैरभावसे कोई कर्म नहीं करना चाहिये | सती अपने पतिको 
सदा नारायणसे बढ़कर समझती हैं | व्रजनाथ | उत्तम AR- 
परायणा सती पर-पुरुपरके मुख; सुन्द्र-वेषधारी aradan 
पुरुष, यात्रा) महोत्सव? नाच) नाचनेवाले, गवैया और पर- 
पुरुषकी क्रीड़ाकी ओर कभी दृष्टि नहीं डालती । जो आहार 
पतियोंकों प्रिय होता है। वद्दी सदा पतित्रताओंको भी मान्य 
होता है । पतित्रता क्षणभर भी पतिसे वियुक्त नहीं होती । 
वह पतिसे उत्तरप्रत्युत्तर नहीं करती । ताड़ना मिलने- 


५३९ 


होनेपर उसे भोजन करावे; भोजनके लिये उत्तम उत्तम पदार्थ 
ओर पीनेके लिये शुद्ध जल दे; नींदसे माते हुए पतिको न 
जगावे और उसे काम करनेक्रे लिये आज्ञा न दे | सतीको 
पतिके साथ पुत्रॉसे भी सोगुना अधिक प्रेम करना चाहिये; 
क्योंकि कुलाङ्गनाके लिये पति ही बन्धु, आश्रय, भरण-पोषण 
करनेवाला ओर देवता है । वह सुन्दरी अमृतके समान झुभ- 
कारक अपने पतिको देखकर बड़े यत्नसे भक्तिभावपूर्वक 
मुस्कराते हुए उसकी ओर निहारती हे | सती नारी अपनी 
एक हजार पीढ़ियोंका उद्धार कर देती हे । पतित्रताओंके 


पति समस्त पापोंसे उक्त हो जाते हं; क्योंकि सतियोके पाति- 
ब्रत्यके तेजसे उनका कर्मभोग समाप्त हो जाता है | इस 


प्रकार वे कर्मरहित होकर अपनी पतिन्नता पत्नीके साथ 
श्रीदरिके भवनमें आनन्द प्राप्त करते हैं । 

ब्रजेश | प्रथ्वीपर जितने तीर्थ हैं, वे सभी सतीके चरणोंमें 
निवास करते हें । सम्पूर्ण देवताओं और मुनियोंका तेज 
सतियोंमें वर्तमान रहता हे । तपस्वियोंकी सारी तपस्या 
तथा ब्रतोपवाससे ब्रतियोंको एवं दान देनेसे दाताओंको जो 
फल प्राप्त होता है; वह सारा-का-सारा सदा पतिन्रताओमें 
विद्यमान रहता है । खयं नारायण, शम्भु, ANS विधाता 
ब्रह्मा, सारे देवता और मुनि भी सदा पतित्रताओंसे डरसे 
रहते हैं | सतियॉकी चरण-घूलिके स्पशसे पृथ्वी तत्काळ ही 
पावन हो जाती है । पतिन्रताको नमस्कार करके मनुष्य पापसे 
छूट जाता है । पतित्रता अपने सेजसे क्षणभरमें ही त्रिळोकीको 
भस्मसात्‌ कर डालनेमें समर्थे हे; क्योकि वह सदा महान्‌ 
पुण्यसे सम्पन्न रहती है | सतियोंके पति ओर पुत्र साधु एवं 
निःशङ्क दो जाते हैँ; क्याँकि उन्हें देवताओं तथा यमराजसे भी 
कुछ भय नहीं रह जाता | सो अन्मोतक पुण्य संग्रह करनेवाळे 
पुण्यवानोंके घरमें पतित्रता जन्म लेती है । पलिन्रताके पैदा 
होनेसे उसकी माता पावन हो जाती है तथा पिता जीवन्युक्त 
हो जाते हैं । 

सती खरी प्रातःकाळ उठकर रातिर्मे पहने हुए 
aa छोड़कर पतिको नमस्कार करके इधंपूवक स्तवन 
करती है । तत्यश्चात्‌ ग्रहकार्य सम्पन्न करके नहाकर धुली 
हुई साडी और कंचुकी घारण करती है । फिर श्वेत पुष्प 
लेकर भक्तिपूर्वक पतिका पूजन करती है । पवित्र निर्मल जलसे 

घंपूर्वक पतिका पाद 
ASEGU ZÀ चन्दनः 


वट्ट ह 
नट्‌ 


ज्ञान कराकर उसे Maa देकर 
कूरती हे । फिर आसनपर 


) 


पर UA AA वीते) ० कु e angotri Gyaan Kosha 
कि पातय का तिलक लगाकर) UFA ( इज आदिका $ अनुळेप करके 


बश्ीभूत नहीं होती | पतिब्रताको चाहि भूखे 


2 


गलेम॑ माला 
पदार्थद्वारा भक्तिभावतदित भलीभाँति पूजन और स्तवन 
करके हर्षके साथ पतिके चरणोंमें नमस्कार करती है | “ॐ 
नम; कान्ताय शान्ताय सर्वे देवाश्रयाय स्वाहा?--इसी मन्त्रसे 
पुष्प, चन्दन, पाद्य, अर्ध्य, धूप, दीप, qa, उत्तम नैवेद्य, 
शुद्ध सुगन्धित जळ और सुवासित ताम्बूल समर्पित करके 
स्तोत्रपाठ करना चाहिये । जो-जो कर्म क्रिया जाय, सभीमें 
इस मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये | 

ॐ चन्द्रशेखरस्वरूप प्रियतम पतिको नमस्कार है । आप 
चान्त, उदार और सम्पूर्ण देवताओंके आश्रय हैं; आपको 
प्रणाम दें । सतीके प्राणाधार एबं ब्रह्मखरूप आपको अभिवादन 
है । आप नमस्कारके योग्य, पूजनीय, हृदयके आधार, पञ्च 
प्राणोंके अधिदेवता, आँखकी पुतली, ज्ञानाधार और पत्नियोंके 
लिये परमानन्दस्वरूप हं; आपको नमस्कार है | पति ही 
्रझा, पति दी विष्णु, पति ही महेश्वर और पति ही निगुंगा- 
घार ब्रह्मरूप हे; आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो । 
भगवन्‌ | मुझसे जानमं अथवा अनजानमें जो कुछ दोष 
घटित हुआ है; उसे क्षमा कर दीजिये | पत्नीबन्धो | आप 


$ वन्दे amani anaua मनोहरम्‌ * 


पद्दनाकर मन्त्रोचचारणपूर्वेक अमृतोपम भोग- 


. R A T 
| संक्षित्तञ्जहमवैवर्तषुराणाङ्ग 


NA अपराध क्षमा कर 
TAR | पूर्वकालमें सृष्टिक प्रारम्ममे लक्ष्मी, सरस्वती, 
पृथ्वी और गड्वाने इस महान्‌ पुण्यमब स्तोत्रका पाठ क्रिया 
था । पूर्वकाल्में सावित्रीने भी नित्यशाः इस स्तोत्रद्वारा ब्रह्माका 
स्तवन किया था । केलासपर पार्वतीने भक्तिपूर्वक शंकरके 
लिये इस स्तोत्रका पाठ किया था | प्राचीनकालमें मुनि- 
पत्नियों तथा देवाङ्गनाओंने भी इसके द्वारा स्तुति की थी | 
अतः सभी पतित्रताओके लिये यह स्तोत्र शुभदायक है । जो 
पतित्रता अथवा अन्य पुरुष या नारी इस महान्‌ पुण्यदायक 
MA सुनती है; उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं । 

पुत्रह्दीनको पुत्र प्राप्त हो जाता है, निर्धनक्रो धन मिल जाता 
है, रोगी रोगसे मुक्त हो जाता है और Ya हुआ व्रन्धनसे 

छूट जाता है । त्रजेश्वर | पतित्रता इसके द्वारा स्तवन करके 

तीर्थल्ानका फल तथा सम्पूर्ण तपस्याओं 


तो दबाके सागर हैं; अत: मुझ zid 


द्‌ | 


और ब्रतोंका फल 
पाती है# । इस प्रकार स्तुति-नमस्कार करके पतिकी आज्ञासे 
वह भोजन करती है | ब्रजराज | इस प्रकार मैंने पतित्रताके 
धर्मका वर्णन कर दिया; अब again धर्म सुनिये । 


( अध्याय ८३ ) 


गृहस्थ, गृइस्थ-पन्नी, पुत्र और श्षिष्यके धर्मका वर्णन, नारियों और ES 


बक्षाण्ड-रचनाके वर्णन-प्रसङगसें राधाकी उत्पत्तिका 
श्रीभगवान कहते है-नन्दजी | शस्य पुरुष सदा 


ब्राह्मणों और देवताओंका पूजन करता है तया चारों वर्णक 
धर्मानुसार अपने वर्ण-धर्मके पाळनमें तत्पर रहता है । gef 
लिये देवता आदि समी प्राणी ग्रहस्थोंकी आशा ऋते हँ | 


# % नमः कान्ताय भत्रे च शिरश्चनद्रस्वरूपिणे । नमः 


भक्तोंके त्रिविध मेद, 
कथन ; 


AR अतिथिका आद्र-सत्कार करके सदा पवित्रे बना रहता 
है। ( पिण्डदान आदि ) कर्मके अवसरपर पितर और 
अतिथि-पूजनके समय सारे देवता उसी प्रकार णृह्स्थके पास 
आते हैं, नेस गोएँ पानीसे भरे हुए दौजके पास जाती हैं | 


शान्ाब दान्ताय सर्वदेाश्रयाय च॥ 


गभ AREENA सतीप्राणपराय च । नमस्याय A पूज्याय द्वृदाधाराय 3 RER 

पश्चप्राणाधिदेवाय  चश्चुपस्तारकाय च । शानाधाराय पत्नीनां परमानन्दरूपिणे ù 5 
पतिर्मद्दा पतिबिष्णु: पतिरेत्र महेश्वरः । पत्तिश्च निर्मुणाधारों KAA नमोऽस्तु ते ॥ 

क्षमस्व भगवन्‌ दोषं शा 


लने 


अपुरा 
प्रतित्रता खर स्तुत्वा 


नाशानक्ृतत च यत्‌ । पत्नीनन्यी दयासिन्धो दासी 
इद स्तोत्रं महापुण्यं सुष्टथादौ बञ्चया कतम्‌ । सरस्वत्या च 
साविश्या च कृतं पूर्व ब्रह्मणे चापि नित्यगः । पार्वत्या च क्र 
मुनीन च सुराणां च पह्नीमिश्च कृत पुर! । पतिव्रतानां 

इदं स्तोत्रं महापुण्यं या श्रुणोति Aan । नरोऽन्थो बाधि 
पुत्रं निर्धनो लभते धनम्‌ । रोगी न 
चे तीर्थस्नानफलं लभेत्‌ | फलं थ 


दोषं क्षमख मे ॥ 
गङ्गया च पुरा 
तं भक्तया वैलासे 
सर्वासां 


क मम ॥ 


रांकराय न ॥ 
स्तोत्रमेतच्छुनावदम il 
नारी वा लमे सर्वेत्राडि 


Rea ॥ 
भुच्यते रागाद बडो सुच्येत बन्धनात्‌, ॥ 
(५! 


A adagi amai = ० h 
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Li 


क 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड ] # गृहस्थ, ग्रहस्थ-पत्नी; पुत्रः शिष्यके घर्नका, नारियों) भक्तोंके त्रिविध भेदका वर्णन # ५४१ 


भूखा अतिथि सायंकाल प्रयत्नपूर्वक ग्रहस्थके धर आता È 


और वहाँ आदर-सत्कार पाकर उसे आशीर्वाद देनेके पश्चात्‌ 
उस यृहस्थके TÀ विदा होता है | अतिथिका पूजन न करनेसे 
गृहस्थ पापका भागी होता है और उसे त्रिळोकीर्मे उत्पन्न 
सारे पाप भोगने पड़ते हैं; इसमें तनिक भी संशय नहीं दै । 
अतिथि जिसके घरसे निराश होकर लौट जाता दै, उसके 
घरका उसके पितर; देवता ओर अग्नियाँ भी परित्याग कर 
देती हूँ तथा वह अतिथि उसे अपना पाप देकर और उसका 
पुण्य लेकर चला जाता है | इसलिये उत्तम विचारसम्पन्त 
धर्मज्ञ azea पहले देवता आदि सत्रकी सेवा करके फिर 
आश्रितबर्गका भरण-पोषण करनेके पश्चात्‌ स्वयं भोजन करता 
है । जिसके घरमें माता नहीं है और पत्नी पुंश्चली हे, उसे वन- 
वासी हो जाना चाहिये; क्योंकि उसके लिये. वद ग्रह वनसे 
भी बढ़कर दुःखदायक हैं । वह दुष्टा सदा पतिसे द्वेष करती 
है और उसे Aaga समझती है । वद उसे भोजन तो देती 
नहीं; उलटे सदा डॉँट-फटकार सुनाती रहती है । 
ब्रजेश | अब ग्रहस्थ-पत्निर्योका जो सदाचार श्रुतिमें 
वर्णित है; उसे श्रवण करो । RA नारी पतिपरायणा तथा 
देव-ब्रा्मणकी पूजा करनेवाली होती है । उस शुद्धाचारिणी को 
चाहिये कि प्रातःकाल उठकर देवता ओर पतिको नमस्कार 
करके आँगनमें गोबर और जलसे लीपकर मङ्गलकार्य सम्पन्न 
करे । फिर ग्ह-कार्य करके ज्ञान करे और घरमें आकर देवता) 
राण और पतिको नमस्कार करके शददेवताकी पूजा करे । 
इस प्रकार सती नारी घरके सारे कार्योसे Naa होकर पतिको 
भोजन कराती है और अतिथि-सेवा करनेके पश्चात्‌ खयं सुख- 
पूर्वक भोजन करती है | 
पुत्रोंकी चाहिये कि वे पिताको ज्ञान कराकर उनकी 
पूजा करें । यो ही RAA गुरुका पूजन करना 
चाहिये । पुत्र और शिष्यको सेवककी भाँति उनके आशा 
नुसार सारा कार्य करना उचित है । पिता और ge कभी 
मनुष्य-बुद्धि नहीं करनी चाहिये । पिता, माता, gE भार्या; 
शिष्य) स्वयं अपना निर्वाह करनेमे असमर्थ पुत्र, अनाथ 
aka, कन्या और गुरु-पत्नीका नित्य भरण-पोषण करना 


कर्तव्य है | तात ! इस प्रकार मैंने सबके उत्तम धर्मका: 


वर्णन कर दिया । 


2 ड Ei > kan 
aaa | ्री-जाति तो वस्तुतः युद्ध दै । उसमे थे सार 


"2०-09. Nanaj Dsm [आपि BRA Bigitized By Sahani a eGangotri 


पतिव्रता ऑर 


ब्रह्माने एक ही प्रकारसे सारी जातियोंकी रचना की थी । वे 


कळ क्र 


प्रकृतिके AIÀ उत्पन्न 
हुई थीं । जव केदारकन्याके# झापसे वह धर्म नष्ट हो गया; 
तब ब्रह्माने कुपित होकर पुनः श्नी-जातिका निर्माग किया 
और उसे तीन भागोंमें विभक्त कर दिया । उनमें पहली उत्तमा” 
दूसरी मध्यमा और तीसरी अधमा कही जाती है । धर्म 
सम्पन्ना उत्तमा स्त्री पतिक्री भक्त होती है । वह प्राणोपर आ 
ब्रीतनेपर भी अपकीतिं पैदा करनेवाले जार पुरुपको नहीं 
स्वीकार करती । जो गुरुजनोंद्वारा यत्नपूर्वक रक्षित दोनेके 
कारण भयवद जार पुरुषरके पास नहीं जाती और अपने 
पतिको कुछ-कुछ मानती दै, वह कृत्रिमा नारी मध्यमा कही 
जाती है । नन्दजी | ऐसी नारियोंक्रा सतीत्व जहाँ स्थानाभाव 
है, समय नहीं मिलता है और प्रार्थना करनेवाला जार पुरुष 
नहीं है; वहीं स्थिर रह सकता हे । अस्यन्त नीच कुलमें 
IA हुई अधमा खी परम दुष्टा, अधर्मपरायशा, दुष्ट 


खभाववाली, कडुवादिनो ओर झगड़ालू होती है। वह सदा 
उपपतित्री सेवा करती है ओर अपने पतिकी निस्य भत्संना 


करती रहती है, उसे दुःख देती हे ओर विध तुल्य समझती 
है। उसका पति भले ही भूतलूपर रूपवान्‌, धर्मात्मा, प्रशंसनीय 
और महापुरुष हो; परंतु वह उपाय करके उपपतिद्वारा उसे 
मरवा डालती है। उसकी प्रीति बिजलीकी चमक और जल्पर 
खिंची हुई रेखाके समान क्षणभन्लुर होती है। वह सदा 
अधर्ममें तत्पर रहकर निश्चित mÀ कंपडपू्ण वचन ही 
बोलती है । उसका मन न तो मत, तपल्या, धर्म और 
गहकाय॑ में ही लगता है ओर न गुरु तथा देवताओंकी भोर ही 
झुकता है । नन्दजी | इस प्रकार तीन भेदोंवाली S- 
जातिकी कथा मैने कह दी, अब विभिन्न प्रकारके भक्तोंका 
लक्षण सुनिये । 
तृणकी झय्याका प्रेमी भक्त सांसारिक gaia कारणोंका 

त्याग करके अपने मनको मेरे नाम ओर गुणक कीतनमं रूगाता 
है। बह मेरे चरणकमलका ध्यान करता है ओर भक्तिभावसदहित 
उसका पूजन करता है । देवगथ उस निष्काम भक्तही अहेतुकी 
पूजाको ग्रहण करते हें । ऐसे भक्त अगिमा आदि सारी 
अभीष्ट सिद्धियोंकी तथा सुखफे कारगमूत A HIRI 
अथवा देवत्वकी कामना नहीं करते । उन्हें RA दासताके 
बिना सालोक्य+ सामीप्य, सारूप्प और सायुज्य आदि चारों 
मुक्तियोंकी अभिलाषा नहीं रहती ओर न घे निर्वाण-सुक्ति 


खरडून अन्यत्र देखता 


[का उपाख्यान इल 
yaan Kosha 


चाहिये । 


५४२ 


~ 


तथा अभीप्सित अमृत-पानकी ही स्पृहा करते हैं । उन्हे 
मेरी अतुलनीय निश्चल भक्तिकी ही लालसा रहती है । त्रजेश्वर | 
उन श्रेष्ठ सिद्धेश्वरोमे स्री-पुरुपका भेद नहीं रहता और न 
समस्त जीवोंमें भिन्नता रहती है । वे दिगम्बर होकर भूख- 
प्यास आदि तथा निद्रा, लोभ, मोह आदि शात्रुओंका त्याग 
करके रात-दिन मेरे ध्यानमें निमग्न रहते हें। नन्दजी | यह मेरे 
सर्वश्रेष्ठ भक्तके लक्षण हैं । अब मध्यम आदि भक्तोंका लक्षण 
श्रवण करो | पूर्वजन्मोके शुभ कर्मके प्रभावसे पवित्र हुआ 
ग्रहस्थ कर्मोंमें आसक्त न होकर सदा पूर्वकर्मका उच्छेदक 
कर्म ही करता है; वह यत्नपूर्वंक कोई दूसरा कर्म नहीं 
करता; क्योंकि उसे किसी कर्मकी कामना ही नहीं रहती । 
वह मन; वाणी और कर्मसे सदा ऐसा चिन्तन करता रहता 
दै कि जो कुछ कर्म है, वह सव श्रीकृष्णा है, मैं कर्मका 
कर्ता नहीं हूँ । ऐसा भक्त मध्यम श्रेणीका होता है। जो उससे 
मी नीची कोटिका दै; वह श्रुतिमें प्राकृतिक अर्थात्‌ अधम 
कहा गया दै । उत्तम कोटिका भक्त अपने हजारों पूर्वपुरुषोंका 
उद्धार कर देता हे । उसे स्वप्नमें भी यमराज अथवा 

यमदूतका दर्शन नहीं होता | मध्यम कोटिका भक्त अपनी 

से पीढ़ियोंका तथा प्राकृत भक्त पचीस पीढ़ियोंका उद्धारक 

दोता है । तात | इस प्रकार मैंने आपके आशानुसार तीन 

प्रकारके भक्तोंका वर्णण कर दिया । अब सात्रधानतया 

ब्रह्मा्डकी रचनाका आख्यान श्रवण करो | 


T | भक्तलोग यत्न करनेपर ब्रह्माण्ड-रचनाका 
प्रयोजन जान लेते हैं । मुनियों) देवताओं और संतोंको बड़े 
दुःखसे कुछ-कुछ शात होता है | पूर्णरूपसे विश्वका ज्ञान तो 
अनन्तस्वरूप मुझको, ब्रह्मा ओर महेश्वरको दे । हमारे अतिरिक्त 
धर्मे; सनत्कुमार, नर-नारायण ऋषि, कपिल) गणेश, दुर्गा, 
लक्ष्मी, सरस्वती; वेद; वेद्माता सावित्री;स्वयं सर्वा राधिका-ये 
लोग भी विश्व-रचनाका अभिप्राय जानते हें, इनके अतिरिक्त 
और किसीक पता नहीं दे । उत्कृष्ट बुद्धिसम्पन्न सभी विद्वान्‌ 
इसके वेपम्यार्थको पूर्णर्पसे जाननेमें असमर्थ हैं । जैसे 

आकाश और आत्मा नित्य हैं; उसी प्रकार दसों दिशा. 
नित्य हैं । जैसे प्रकृति नित्य हे; वैसे दी विश्वगोलक नित्य है | 
जैसे गोलोक नित्य है; उसी तरद्द वेकुण्ठ भी नित्य है । एक 
समयकी बात है। जब में गोळोकर्मे रास-क्रीड़ा कर रहा था, 
उसी समय मेरे बामाङ्गसे एक षोडशवर्षीया नारी प्रकट हुई । 


वद असत सवय 000 के जीजा, 


रगा श्वेत madi था । उसकी कान्ति शरत्‌- 
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कालीन चन्द्रमाको छजित कर रही थी | वह रन्नाभरणोसे भूषित 
थी और उसके अङ्गपर अग्निमें तपाकर शुद्ध की हुई साड़ी 


शोभा पा रही थी | उसके सभी अङ्ग मनोहर और 
थे तथा उसका प्रसन्नमुख मन्द-मन्द मुस्कानसे सुशोभित था। 
उसके चरणोंका अधोमाग सुन्दर महावरसे उद्धासित हो रहा 
था । वह सुन्दर नेत्रोंवाली सोन्दर्यशालिनी वाला गजेन्द्रकी- 
सी चाल चल रही थी । उस कामिनीने रासक्रीड़ाके अवसरपर 
प्रकट होकर मुझे आगेसे पकड़ लिया । इसी कारण पुरातत्त्व- 
वेत्ताओंने उसका “राधा? नाम रक्‍खा और उसकी पूजा की | 
उसकी प्रकृति परम प्रसन्न थी; इसलिये वह ईश्वरी “प्रकृति? 
कहलावी । समस्त कार्योमें समर्थ होनेके कारण वह ध्वाक्ति? 
नामसे कही जाती है । वह सबकी आधारखरूपा, सर्वरूपा 
ओर सत्र तरहसे agak योग्य दै; सम्पूर्ण मद्रलोंके दानमें 
दक्ष होनेके कारण वह “सर्वमङ्गला? है । वह वैकुण्ठमें 'महा- 
लक्ष्मी) और मूर्तिमेदसे “सरस्वती” है । बेदोंको उत्पन्न करनेके 
कारण वह “वेदमाता? नामसे प्रसिद्ध है | वह ध्सावित्री! और 
तीनों छोकोंका धारण-पोषण करनेवाली गायत्री? भी BI 


पूर्वकालमें उसने दुर्गका संहार किया था; इसी कारण वह 


gi नामसे विख्यात है | यह सती प्राचीनकालमें समस्त 
देवताओंके तेजसे आविर्भूत हुई थी, इसीसे यह “आश्याप्रकृति? 


कहलाती है | यह समस्त असुरोंका मर्दन करनेवाली) सम्पूर्ण 


आनन्दकी दाता, आनन्दखरूपा, दुःख और दरिद्रताका 
विनाश करनेवाली, शन्नुओंकी भय प्रदान करनेवाली और 
भक्तोके भयकी विनाशिका है । वही “सती?करूपसे दक्षकी कन्या 
हुई और पुनः हिमालयसे उत्पन्न होकर पार्वती? कहलाती है । 
वह सबकी आधारस्वरूपा है । पृथ्वी उसकी एक कला है । 
तुलसी और गङ्गा उसीकी कलासे उत्पन्न हुई हैं | यहाँतक कि 
सम्पूर्ण ख्ियोंका आविर्भाव उसकी कलासे ही 
तात ! जिस शाक्तिसे सम्पन्न होकर # बारंबार 
करता ईँ, उसे रासके मध्य स्थित देखकर 
साथ क्रीड़ा की | उस समय रासमण्डलमें उन दोनोंके 


शरीरसे जो पसीनेकी बुँदे भूतलपर गिरी, उनसे एक मनोहर 
सरोवर उत्पन्न हो गया; 


था ( अर्थात्‌ उसका नाम 
जो पसीनेकी धारा वेगपूर्व 
सारा ब्रह्माण्डगोलक 


हुआ है । 
सृष्टि-रचना 
मैंने उसके 


राधासरोवर हुआ ) । उस सरोबरसे 
क नीचे विश्व-गोलकमें गिरी, उससे 
जलसे भर्‌ गया | AAR | पहले-पहल 
D8 BP०११११०३९०भ "सटवी । तन 
ARRA समाप्त होनेपर मैंने राधामें वीर्यका आधान किया | 
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तत्पश्चात्‌ श्रीराधिकाने गर्भ धारण करके दीर्घकालके बाद एक 
परम अद्भुत डिम्ब प्रसव किया | उसे देखकर देवीको क्रोध 
आ गया; तब उन्होंने उसे पैरसे नीचे विश्‍व-गोळकमें ढकेल 
दिया | तात | वह जलमें गिर पड़ा और सबका आधार- 
स्वरूप “महान्‌ विराट? हो गया | तब अपनी संतानको जळमें 
पड़ा हुआ देखकर मैंने राधाको शाप दे दिया । विभो | मेरे 
शापके कारण राधा संतानद्दीन हो गयी । व्रजेश्वर | इसलिये 
जिस डिम्बसे कलाका आश्रय लेकर वह महान्‌ विराट पैदा 
हुआ था, उसीसे दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती तथा अन्यान्य जो 
देवियाँ और ख््ियाँ हैं; वे सभी क्रमशः कला; कलांरा और 
कलांशके अंसे उत्पन्न हुई हैं । 


ब्रजेश | उस महान्‌ विराटने मेरे द्वारा दिये गये अंगुष्ठा- 
मृतक्रा पान क्रिया और फिर स्वकर्मानुसार स्थावर रूप होकर 
बह जलमें शयन करने लगा । योगवलसे जल ही उसकी शय्या 
और उपाधान था तथा उसके रोमकूप सदा जलसे भरे 
रहते थे । पुनः उनमें क्षुद्र विराट! शयन करने लगा । उस 
Ya विराट्की नाभिसे सहस्रदल कमल उत्पन्न हुआ | उस 
कमलपर सुरश्रे ब्रह्माने जन्म लिया; इसी कारण बे कमलोद्भव 
कहे जाते हैं | | वहाँ आविर्भूत होकर वे aa चिन्ताग्रस्त हो 
यों सोचने लगे--“यह देह किससे उत्पन्न हुई है तथा मेरे माता- 
पिता और भाई-बन्धु कहाँ हैं १? इसी चिन्तामें वे तीन लाख 
दिव्य वर्गोतक उस कमलके भीतर चक्कर काटते रहे | तसश्वात्‌ 
पौन लाख दिव्य वर्षोतक उन्होंने तपस्याद्वारा मेरा स्मरण किया, 
तब मैंने उन्हें मन्त्र प्रदान किया, जिसका वे पवित्रतापूर्वक 
इन्द्रियोंको काबूमें करके नियतरूपसे सात लाख दिव्य बर्षोतक 
उस कमलके अंदर जप करते रहे | इसके बाद मुझसे वर पा- 
कर उन संश्कि्ताने सुष्टिकी रचना की । मेरी मायाके बलसे 
ब्रह्माने प्रत्येक ब्रह्माण्डमे ब्रह्मा विष्णुः शिव) दिक्पाल द्वादश 
आदित्य, एकादश रुद्र; नौ ग्रह, आठ वसु, तीन करोड़ देवता; 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य: यक्ष; गन्धर्व, किन्नर; भूत-प्रेत 
आदि राक्षस एवं चराचर जगतूकी रचना की । उन्होंने 
प्रत्येक विश्वमे क्रमशः सात स्वर्ग, सात सागरोंसे संयुक्त स्वणे- 
भूमिवाली सप्तद्वीपवती पृथ्वी; अन्धकारमय स्थान, सात पाताळ 
तथा इनसे युक्त ब्रह्माण्डका निर्माण किया । प्रत्येक विश्वमे 
चन्द्रमा) सूर्य) पुष्यक्षेत्र भारत और इन गङ्गा आदि तीर्थौकी 
सृष्टि की । ब्रजेश्वर ! महाविष्णुके शरीरमें जितने रोमकूप हें 
Ea 18000 द या 
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हुआ है | वेद भी उसका वर्णन करके पार नहीं पा सकते । 
निश्चय ही कुयोगियों तथा भक्तिहीनोंके लिये उसका दर्शन 
दुर्लभ है । इससे ऊपर गोलोक है। वह परम विचित्र आश्रयः 
स्थान वायुके आधारपर टिका हुआ है । मेरी इच्छासे उस 
अत्यन्त रमणीय अविनाशी लोकका निर्माण हुआ है । वह झातश्चङ्ग 
पवेत, पुण्यमय वृन्दावन, रमणीय रासमण्डल तथा विरजा नदीसे 
युक्त है | विरजा अमूल्य रत्नसमूहों, हीरा, माणिक्य तथा कौस्तुभ 
आदि असंख्यों मणियोंसे युक्त होनेके कारण बड़ी मनोहर 
है । उस गोलोकं प्रत्येक महल अमूल्य रत्नोंके बने हुए 
हैं | उसमें ऐसा मनोहर परकोटा है; जिसे विश्वकर्माने भी 
नहीं देखा है । वे महल योपियों, गोपगणों तथा कामधेनुओंसे 
परिवेष्टित हैं । वहाँ रास-मण्डल aie raad) 
पारिजातके तरुओं, सरोवरों तथा पुष्पोयानोसे समाइ? 
है । वह गोपो; मन्दिरों, रत्नप्रदीपों, पुष्प-शय्याओं, कस्तूरी- 
कुङ्कुमयुक्त सुगन्धित चन्दनके गन्धो) क्रीडोषयुक्त भोग 
पदार्थो, सुवासित जल और पान-बीड़ाओं) रमणीय सुगन्धिः 
युक्त धूपों। पुष्पमालाओं और रत्नजडित दर्पणोंसे भरा-पूरा 
है। अमूल्य रत्नाभरणों तथा अग्नि-शुद्ध TAA अलंकृत राधाकी 
दासियाँ सदा उसकी रक्षा करती रहती हैं | नवयोवनसम्पन्न 
तथा अनुपम सोन्दर्यशाली गजेन्द्रोंकी सेना क्रमशः उसे घेरे 
हुए है । ब्रजराज | वह रमणीय तथा चन्द्रमण्डलके समान गोळ 
है । उस विस्तृत मण्डलकी रचना बहुमूल्य रत्नोंद्वारा हुई है । 
वह कस्तूरी कुळुमयुक्त सुम्दर एवं सुगन्धित चन्दनसे समचित 
है । वह फल-पल्लवयुक्त मङ्गछ-कळशों, ददी और खीलों 
पत्तों, कोमळ agi फलों, असंख्यों केलेके सनोहर खम्भों 
तथा रेशमी सूत्रमें बँधे हुए कोमल चन्दन-पल्लबोंकी बन्दन 
वारोसे आच्छादित है ओर चन्दनयुक्त पुष्यमालाओं एवं 
आूषणोंसे विभूषित है । वहाँ बडुमूल्य रत्नोंका बना हुआ 
aaay पर्वत मनको खींचे लेता है । वह अत्यन्त सुम्दर है । 
वेद भी उसका वर्णन नहीं कर सकते । वह दीरेके हारसे युक्त 
होनेके कारण रमणीय है तथा मनोहर परकोटेकी तरह उस 
गोलोकको चारों ओरसे घेरे हुए है | 

बहाँ चन्दनके ब्रश्षोसे युक्त रमणीय डृन्दावन है) जो कस 
वृक्षों) सुन्दर मन्दारः पुष्यो, कामपेनुओं, शोभाशाली मनोइर पुष्य 
वारिकाओं, रसथीय क्ीड़ा-सरोबरों ओर परम सुन्दर क्रीडा 
भवनोंसे सुशोभित है । उसके एकास्तर्भे रात कीझडाके योग्य 
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हैं | वहाँ कोकिल कूजते रहते हैं तथा भौरोंक्ा गुंजार होता 
रहता है । उसीके एकान्त स्थलमें एक रमणीय अक्षयवट है; 
जिसकी लंबाई-चोड़ाई विशाल है । सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण 
करनेवाला वह्‌ अक्षयवट गोपियोंके लिये कल्पवृक्ष है । वहाँ राधाकी 


साथ क्रीड़ा करती है | वही राधा इस समय वृषभानुकी कन्या 
होकर प्रकट हुई है । ब्रजेश | ब्रह्मादि देवता, सिद्धेन्द्र, मुनीन्द्र 
और सिद्धगण गुण; बल) बुद्धि, ज्ञानयोग और विद्याद्वारा उसकी 
पूजा करते हैं | तात | यह मेरी प्रिया मेरे ही समान दे; अतः 


दासियाँ क्रीड़ा करती रहती हैं | विरजाके तटप्रान्तके जलका 
स्पर करके बहती हुई शीतल, मन्द्‌+ सुगन्ध वायु उसे पवित्र 
करती रहती है | उस अक्षयवरके नीचे वृन्दावन विनोद करने- 
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सत्र तरहसे वन्दनीय है | नन्दजी | इस प्रकार मैंने यथोचित 
एवं परिमित रूपसे ब्रह्माण्डोंका वर्णन कर दिया | अब पुनः 
आपकी और क्या सुननेक्री इच्छा है! ( अध्याय ८४) 


चारों वर्णोके भक्ष्याभक्ष्यका निरूपण तथा कर्मविपाकका वर्णन 


नन्दजीने कहा--महाभाग ! अब चारों वर्णोके भक्ष्या- 
भक्ष्यका तथा समस्त प्राणियोके कर्मविपाकका वर्णन कीजिये । 
श्रीभगवान्‌ बोले--तात | मैं चारों वर्णके वेदोक्त 
भक््यामक्ष्यका यथोचितरूपसे वर्णन करता हूँ, उसे सावधान 
होकर श्रवण करो | मनुका कथन दै कि लोहेके बर्तनमे जल 
पान, उसमें रक्‍खा हुआ गौका दूध-दह्दी-घी, पकाया हुआ अन्न 
भ्र्रादिक ( भुना हुआ पदार्थ ), मधु, गुड, नारियळका जल; 
फल, मूळ आदि सभी पदार्थ अभक्ष्य हो जाते हैं । जला हुआ 
अन्न तथा गरमाया हुआ बद्रीफळ या खट्टी कॉजीको भी अभक्ष्य 
कहा गया है । कॉसेके बर्तनमें नारियलका जल और ताप्रपात्र- 
में स्थित मधु तथा घृतके अतिरिक्त सभी गव्य पदार्थ ( दूध-दही 
आदि ) मदिरा तुल्य हो जाते हैं । ताम्रपात्रम दूध पीना, जूठा 
रखना, घीका भोजन करना और नमकसहित दूध खाना तुरंत 
दी अभक्ष्यके समान पापकारक हो जाता है | मधु मिला 
हुआ घी, तेल और गुड़ अभक्ष्य है तथा शास्त्रके मतानुसार 
गुइमिश्रित अदरक भी अभक्ष्य है । विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये 
कि पीनेसे अवसिष्ट जल; माघमासमे मूली और शय्यापर बैठकर 
जप आदिका सदा परित्याग कर दे । उत्तम बुद्धिसम्पन्न पुरुप- 
को दिनमें दो बार तथा दोनों संध्याओमिं और रात्रिके पिछले 
पहरमें भोजन नहीं करना चाहिये | पीनेका जळ, खीर) चूर्ण, 
धी, नमक) स्वस्तिके आकारकी मिठाई; गुड, दूध) मष्टा 
तथा मधुवे एक हाथसे दूसरे हाथपर ग्रहण करनेसे तत्काल 
ही अभक्ष्य दो जाते हैं । श्रुतिकी सम्मतिसे चौदीके पामे 
WA हुआ कपूर अभक्ष्य दो जाता है। यदि परोसने- 
वाला व्यक्ति भोजन करनेवाळेको छू दे तो बह अन्न अभक्ष्य 
हो जाता दै---यद् सभीको सम्मत है । ब्राह्मणको औैसका दूध, 
दद्दीः घी; स्वस्तिक और माखन नहीं खाना चाहिये | 
रविवार Ng peer sent, AF 
लिये बासी अननः जल ओर दूध ५ नि है | असंस्कृत नमक 
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और तेल अभक्ष्य है; परंतु ARERI संस्कृत पवित्र व्यञ्जन 
सभीके खाने योग्य है | एक हाथसे धारण किया हुआ, गँदला) 
कृमियुक्त और अपवित्र जल अपेय होता है--यह सर्वसम्मत 
है । श्रीहरिको निवेदित किये विना कोई भी पदार्थ ब्राह्मणों, 
यतियो, ब्रहाचारियो, विशेष करके वैष्णवोंको नहीं खाना 
चाहिये । तात ! जिस-किसी वस्तुमें अथवा मधु, दूध; दही; घी 
और गुड़में यदि चींटियाँ पड़ गयी हों तो उसे कभी नहीं खाना 
चाहिये | ऐसा श्रुतिमें सुना गया है । पका हुआ शुद्ध फल; जिसे 
पक्षीने काट दिया हो अथवा उसमें कीड़े पड़ गये हों तथा कोवे- 
द्वारा उच्छिष्ट किया हुआ पदार्थ सभीके लिये अभक्ष्य होता है। 
घी अथवा तेलमें पकाया हुआ मिष्टान्न तथा पीठक, यदि उसे 
TA बनाकर तैयार किया हो तो वह शूद्गोंके ही खाने योग्य होता 
है, ब्राह्मणेके लिये नहीं | जो अपवित्र हैं, उन सबके अन्न- 
जलका परित्याग कर देना चाहिये। अशौचान्तके दूसरे दिन सत्र 
शुद्ध हो जाता है, इसमें संदाय नहीं है । ब्रजेश्वर | इस प्रकार 
मैंने अपनी जानकारीके अनुसार भक्ष्याभक्ष्यका वर्णन कर दिया। 
पिताजी ! श्रुतिके मतानुसार कर्मोका विपाक बड़ा दुष्कर 
होता है । इस विप्रयमें क्रमश; चांरों वेदोंमें चार प्रकारके मत 
बताये गये हैं; उनका सारभूत रहस्य मैं कह रहा हूँ, सुनिये। 
चाहे अर्बो कल्प बीत जायें तो भी भोग किये बिना कर्मका 
क्षय नहीं होताः अतः अपने द्वारा किया हुआ झुभ-अझुभ 
कर्म अवश्य ही भोगना पडता हे» । तीथों और देवताओंके 


सहयोगसे मनुष्योकी भी कुछ सहायता हो जाती है; परंतु -« 


तात | जो मुझसे Raa है, उसे निश्चय दी उसके द्वारा किये 
गये प्रायश्चित्त उसी प्रकार पवित्र नहीं कर सकते, जैसे नदियाँ 
पावन नहीं कर सकती । न तो उत्तम कर्म- 
+ नाथुक्त क्षीयते कर्मं कल्पकोटिशतैरपि । 


- Digitized ByaSidinanta 2०४०७ RY adn 


( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ८५ । ३६ ) 


| 


श्रीकृष्णजश्मखण्ड ] * चारों घर्णोके भक्ष्याभक्ष्यका निरूपण तथा कर्मविपाकका वर्णन ३ ५,३७ 
CES el Se oo 


से दुष्कर्मका नाश होता हे ओर न दुष्कर्म करनेसे सुकर्म ही 
नष्ट होता है । यहाँतक कि यश; तय) ब्रत, उपवास, ÄRT 
दान) जप, नियम; प्रथ्वीकी परिक्रमा; पुराण-श्रवण, पुण्योप- 
देश, गुरु और देवताकी पूजा, स्वघर्माचरण; अतिथि-सत्कार, 
ब्राह्मणोंका पूजन एवं विशेषतया उन्हें भोजन करानेसे भी 
दुष्कमंका विनाशा नहीं होता । ब्राह्मणको जो दिया जाता हैं; 
वह पूर्णह्पसे प्राप्त होता हे; क्योंकि ब्राह्मण क्षेत्रलूप हे ओर 
वह दान बीजके समान हे । तात ! मनुष्य एक कमंद्वारा 
स्वर्गको प्राप्त कर लेता है; परंतु मोक्ष कर्मसे नहीं मिळता | बह 
तो मेरी सेवासे सुळभ होता है । पुण्यकर्म करनेसे स्व, दुष्कर्म 
करनेसे नरक तथा कुत्सित कर्म करनेसे व्याधि ओर नीच 
योनिमें जन्म प्राप्त होता हे, तत्पश्चात्‌ वह पवित्र होता है । 
जो इच्छानुसार छोटे-बड़े पाप FATE तथा M- 
हत्यारा है, वह गोके दारीरमें जितने रोएँ होते हें उतने वर्षोतक 
दन्दशूक नामक RAN निवास करता है | वहाँ वह सप के डसनेके 
कारण विप्रकी ज्वालासे तृप्रित एवं पीड़ित होता है तथा आहार 
न मिळनेसे उसका पेट सट जाता है । तत्पश्चात्‌ उस कुण्डसे 
निकलकर गोके शरीरमें जितने रोएँ होते हें, उतने वर्षातक वह 
गोक्री योनिमें उत्पन्न होता है । तदनन्तर एक लाख वर्षतक 
वह AA और चाण्डाल होता है, इसके बाद मनुष्य होता È । 
उस समय वह कर्मानुसार कुश्रोगयुक्त ब्राह्मण होता है । तब 
एक लाख ब्राहाणोंको भोजन कराकर वह नीरोग तथा पबिन्न 
हो जाता हे । गो-हत्या करनेवाला निश्चय ही उतरे वर्षोतक 
गो होता हे, जितो उस गोके शरीरमें रोएँ होते हैं । ब्रह्मचाती 
उनसे भी चौगुने वर्षोतक विष्ठाका कीड़ा होता हे, तदनन्तर 
उससे चौगुने वर्षोतक म्लेच्छ होता है । तसश्चात्‌ उनसे चो 
गुने adiar अंधा होकर ब्राह्मणके घरमें जन्म लेता है । वहाँ 
चार लाख बिध्रोंको भोजन करानेसे वह उस महान्‌ पातकसें 
मुक्त होकर पवित्र नेत्रयुक्त ओर यरास्वी हो जाता हे । चारं 
बणोंमें जो ्लीकी हत्या करनेवाळा हैः उसे बेदम महापातकी 
कहा गया हें । वह उस स्त्रीके शरीरमें जितने रोएँ होते है 
उतने adiar कालसूत्र नरकमें वास करता है । बहाँ उसे 
कीड़े काटते रहते हैं; आहार नहीं मिलता ओर नरक-यातना 
भोगनी पड़ती हे | तदनन्तर बद पापी उतने ही वर्षातक 
जगतूमें जन्म लेता हे । वहाँ वह कर्मानुसार पापपरायण तथा 
राजयक्ष्मासे अस्त रहता है । फिर सो वषतिक एक लाख 
न ar 
परायण विप्र होता E 
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पापोंको भोगता हे तथा सोना दान करनेसे ga हो 
जाता है । श्रणद॒त्या FATE महापापी झुनीसुख नामक 
नरकमें जाता है । वहाँ वह सो वर्षोतक सूक्ष्म शस्त्रद्वारा पीड़ित 
फिया जाता है। फिर उसे निश्चय ही सो वर्षतक घोड़ेकी योनिमें 
जन्म लेना पड़ता हैं। इसके बाद वह पापी अपने कर्मके 
फलस्वरूप दादके रोगे युक्त वेश्‍्य होता है ओर पचास वर्षतक 
बह कष्ट भोगकर पुनः स्वर्णदानसे झुद्ध होता हे । इसके बाद 
अपने कुलमें उत्पन्न होनेपर भी वह नीरोग होता है ओर फिर 
पवित्र ब्राह्मण होकर जन्म लेता हे | युद्धके विना क्षत्रियको 
मारनेबाला ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय तप्तशूळ नरकमं जाता है | 
बहाँ उसे एक हजार adar तपाये हुए लोहेसे काढ़ेकी भाति 
पकाया जाता है ओर वदद आतंनाद करता हे । तदनन्तर बहू 
सौ adar मदमत्त गजराज होता है । इसके बाद सो वर्षत 
रक्तदोपयुक्त शूद्र होता है। वहाँ वह हाथी दान करनेसे रोग- 
मुक्त होऋर फिर ब्राह्मणके घरमे जन्म लेता हे । वैश्य ओर 
za हत्या करनेवाळा वैश्य तथा वेद्यक्ती दिंसा करनेवाला 
aà निश्चय ही समान पापके भागी होते हैं। इन्हें सो 
वर्षोतक कृमिकुण्ड नामक नरकमें बास करना पड़ता हैं | 
वहाँ कीड़ोंके काटनेसे वह मदान्‌ दुखी होता हे । इसके बाद 
वह क्रमिरोगपे युक्त होकर सो वर्षतक किरात होता है। 
पचास वर्षतक सन्दाग्नियुक्त, gT: 


ब्रजेश्वर ! तदनन्तर वड 


कृशोदर गरीब ब्राह्मण होता है। फिर तीर्थमें घोड़ेका दान 
करनेसे उसकी मुक्ति दो जाती है । 


तात ! चारों वणोमे किसी भी वर्णा मनुष्य जो पीपछका 
वृक्ष काटता है; वह ब्रह्मदत्याके चोथाई पापका भागी होता है 
और उसे निश्चय ही असिपत्र नामक नस्कमे जाना पड़ता है । 
झूठी गवाही देनेवाले: कृतध्नः अतिकृतव्नः विश्व aqai 


Faad और ब्राह्मणोंका घन दरण KATAA महापापी 
फहलाते हें । इन्हें हजारों adian कुम्भीपाके रहना पड़ता 
वहाँ वे रात-दिन खोलते हुए तेळमे संतप्त किये जाते हैं 
याँ घेरे रहती हें ओर सर्पाकार अन्तु काथ्ता रहता 
हे । तदनन्तर बद पापी हजार करोड़ जन्सांत ह गीध, सो 
Haa सूअर ओर सो aa हिंसक qg होनेके बाद 
रोगग्रस्त ja होता है । उस जन्समें वड सन्दागिति तथा IÀ 
पीडित रहता है तथा सो पळ सोना दान करके अभश्य दी 

द्ध हो जाता हे । चारों वर्णोमं जो मनुष्य वख UA 
चाँदी ओर बुक्ता 


गब्य ( दूध दडी-धी ) को चोरी करनेवा 


ज्र ०१९११५।०५१३१/०:९०७११०६६९५०३१ Kosha Sara 


५३६ 


होता है; वह सो वर्षोतक मूत्रकुण्डका भोग करके. पुनः हजार 
वर्षोतक बगुलेकी योनिमें उत्पन्न होता है--यह ध्रव है । 
AINA! तदनन्तर वह सो वर्षतक झूद्रजातिमें जन्म लेता है। 

1 वह पापी कुष्ठरोगसे युक्त होता है और उसके घावसे 
मवाद निकलती रहती है । तत्पश्चात्‌ थोड़ा-बहुत कोढसे युक्त 
होकर ब्राह्मण होता है और छः पल सोना दान करनेसे पवित्र 
हकर रोगमुक्त हो जाता हे । जो खजाना लूटनेबाछा, फल 
चुरानेवाला तथा खेल-ही-खेलमें धनका अपहरण करनेवाला है; 
वह भूतलपर यक्ष होता है| फिर सो वर्षोतक 
होता है | तलश्चात्‌ भारतभूमिपर काठे 
है | फिर्‌ जन्म-जम्मान्तरके बाद अधिक 
होता हे । वहाँ ब्राह्मणोंको भोजन करानेसे पुनः ब्राह्मण होकर 
मुक्त हो जाता हे । पके हुए पदार्थोक्री चोरी करनेवाला 
निश्चय ही पञचुयोनिमें उत्पन्न होता हैँ । वहाँ वह 
तक जिसका अण्डक्रोश गन्धयुक्त 


नीलकण्ठ पक्षी 
रंगवाला शूद्र होता 
अङ्गोंबाळा ब्राह्मण 


सात जन्मों 
होता हे तथा जिसे कस्तूरी 
नामस पुकारा जाता हे; वह कस्तूरी-मृग होकर पुनः एक 
जन्मतक गन्धक होता है । फिर गलितकष्ठवाछा यद्र होता है | 
AA अवशिष्ट रोगसे युक्त दुर्बळ ब्राह्मण होता है › वहाँ 
पल सोना दान करनेसे निःसंदेह मुक्त हो जाता È । 
धान्यकी चोरी करनेवाला सात जस्मोंतक दुखी ओर कृपण 
दाता है । वह सो वर्षोतक विष्ठाके कुण्डमें यातना भोगकर 
उस नयसे मुक्त होता है । खर्णक्ा अपहरण करनेवाला मानव 
कोटी ओर पतित होता हे तथा सवर्ण- न ग्रहण करनेवाला 
विष्ठाके कुण्डमे जाता है । वह सौ वषतक रात-दिन विष्टा 
तानक बाद व्याध होता है, फिर रक्तविकास्युक्त ZZ होताहे। 
उस अन्मर्म पापका उपभोग करके वद पुनः अवरिष्ट रोगयुक्त 
ब्राह्मण होता हे और स्वर्ण-दान करनेसे मुक्त हो जाता है । 


अगम्या स्त्रीक साथ गमन करनेवाला पापी असंख्यों 
वपेतिक पूर्वोक्त रौरब तथा मद्ाभर्यक्रर कुम्भीपाकं जाता | 
इसक बाद हजार व्रतिक az कुलटा स्त्रियॉकी योनिका कीड़ा 
ऑर लास बषतक विष्ठाका कीट होता हे । उससे पशुयोनिगं 
और पश्चयोनिसे क्षुद्र जन्तुऑमे जन्म लेता हे | TAIT, 
म्लेच्छ और फिर नीच ag होता हे । इसके वाद वह व्याधि 
अस्त ब्राह्मण होता दे ऑर पुनः ब्राह्मण होकर क्रमशः ती्थॉमि 
भ्रमण करनेसे शद्ध हो जाता हे; परंतु पापके कारण उसका 
वंदा नदीं चलता । फिर एक लाखन त्राहाणोंकी भोजन करावर 
बह पबित्र ही जाता द आर पुत्र प्राप्त कर खता 


मनुष्य सात द्ग yana Pe bea paamu 


* बन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ # 


` 


होता है, उसे सात जन्मोंतक कौआ होना पड़ता है 


लोहेकी चोरी करनेवाला संतानहीन, मप्री' चुरानेवाला 
चुराने- 
और गुरुसे द्वे करने- 
। पुंश्चली स्त्रीका भोग 
ओर फिर सो वर्षोतक 


कोकिल, अज्ञनका चोर शुक और मिठाई 
वाला कीड़ा होता हे । तात ! ब्राह्मण 
वाला सिरका कीट--जूँ होता 

करके पुरुप रौरव नर्कमें जाता है 

निरर्थक कीट होता हे | तथा वह कुल्टा Aad यातना 
भोगकर सात जन्मतक क्रमदाः विधवा; वन्ध्या, AA 
जातिद्दीना और नकटी होती 


लाळ पदार्थकी चोरी करने- 
वाढा रक्तदापस युक्त होता हे । आचारह्ीन मनुष्य यवन; 
हिंसक čas dada ago कुदृष्टि डालनेवाला काना, 


अहंकारी कर्णीन, वेदकी निन्दा करनेवाला बहरा, बात 
कायनेवाला गूँगा, हिंसक केशहीन, मिथ्यावादी दाढ़ीरहित, 
दुष्ट वचन बोळनेवाल्य दन्तद्दीन, सत्यको छिपानेवाला जिह्ाहीन; 
दुष्ट अंगुलिरदित तथा ग्रन्थकी चोरी करनेवाला मूर्ख एवं 
रोगी होता है l ASH दान लेनेवाला तथा घोड़ा चुरानेवाला 
SHA नामक नरकमें जाता है । वहाँ सो बर्षतक रहकर 
फिर घोडेकी योनिमें उत्पन्न होता है। हाथीका दान छेनेवाला 
तथा दाथी-चोर एक हजार वर्षतक विष्ठाके कुण्डमें रहक 

फिर हाथी होता हे । तत्सश्चात्‌ झूद्रके घर जन्म लेता है | 
छागका प्रतिग्रही और चोर मनुष्य सो वर्षतक पूयकुण्डमे वास 
करके फिर चाण्डाल होता है । तसश्चात्‌ एक वर्षतक छागकी 
योनिमें पेदा होता दे । वहाँ aak शासत्रद्वारा काटे जानेसे 

मुक्त होकर ब्राह्मण होता है । जो दान की हुई वस्तुका अपहरण 

करता हे तथा बाग्दान करके पुनः उस बातक्रो पलट देता 

द वद म्ळच्छयोनिमे जन्म लेता है और वहाँ कष्ट भोगकर 

TEN जाता है । 


HA | जो ( दूसरेको न देकर ) अकेले ही मिठाइयाँ 
१५ कर जाता है, वह निश्चय ही कालसूत्र नरकमें जाता हे । 
वहाँ सौ वर्षतक यातना भोगकर फिर हजार वर्षक्री आयुवाला 
त होता दै । इसके बाद वद ए: जन्मतक मक्खी, एक 
अन्म दी) एक जन्ममें भ्रमर, एक जन्मे मधुमक्ली, 
एक जन्मे बरें, एक अन्ममें डॉस, एक nÀ मच्छर, 
एक जन्मम दुगन्धयुक्त कीट और एक जन्ममें खटमळ 
दोनेक बाद डुबुंद्धि एवं रोगग्रस्त शूद्र होता हे । फिर उससे 
उक्त होकर ब्राह्मण हो जाता है। तेळ्की चोरी करनेवाला 


Tha By Sida hia: bagia Kogha, दुष्ट 


SAR सीमा--गेडको नष्ट करनेवाला, भूमिचोर, दिंसक तथा 
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दान की हुई भूमिको वापस ले लेनेवाला हे, वह अवश्यमेव 
कालसूत्र नरकमें जाता हे | वहाँ भूख-प्याससे पीड़ित होकर 
साठ हजार वर्षातक कष्ट भोगता हे । तत्पश्चात्‌ विष्ठाका कीड़ा 
होकर IAA होता है | इसके बाद एक जन्ममें असत्‌ शूर 
होता है ओर उसके बाद शुद्ध हो जाता हैं | इसलिये विद्वान: 
को चाहिये कि वह यह सव जानकर यत्नपूर्वक इनसे सावधान 
रहे । लाल वस्त्रको चुरानेवाला एक जन्ममें छाल रंगका कीड़ा 
होता है। फिर एक जन्ममें शूद्र होता है; इसके बाद शुद्ध 
होकर ब्राह्मण हो जाता है । जो ब्राह्मण तीनों काळकी संध्याओं- 
से हीन है तथा जो मनुष्य प्रातःकाळ, संध्या-समय और दिनमें 
सोता हे, यज्ञोपवीतकी चोरी करता ददेश अशुद्ध संध्या करता 
है और वेद-वेदाङ्गका निन्दक है; उसके लिये स्वर्गका मार्ग 
निरुद्ध हो जाता है अर्थात्‌ वह नरकगामी होता È ओर तीन 
जन्मोंतक पतित होता है । जो शूद्र होकर ब्राह्मणीके साथ 
व्यभिचार करता है; वह निश्चय ही कुम्भीपाकमें जाता है । 
वदा कष्ट झेलता हुआ तीन लाख वर्षोतक यातना भोगता हे। 
वह रात-दिन भयंकर खोलते हुए तेलमें जलता रहता है । 
त्पश्चात्‌ बह पापी कुलटा नारियोंकी योनिका कीड़ा होता है। 
वहाँ साठ हजार adiar उस योनिका मल ही उसका आहार 
होता है । फिर क्रमशः एक लाख जन्मोंतक वह चाण्डाल 
ता है | फिर एक जन्ममें घावयुक्त कोढ़वाला शूट होता है। 


होता 
इसके वाद्‌ शुद्ध होकर व्याधियुक्त ब्राह्मण होता है; फिर तीर्थोमें 
भ्रमण करनेसे शुद्ध हो जाता है । जो मानव देवताकी उचित 


पूजा न करके उन्हें अपवित्र नैवेद्य समर्पित करता हे, वह 
असत्‌ झट्ट होता है । 

ब्रजेश्वर | जो मिट्टी, भस्म और गोबरके पिण्डोसे अथवा 
बाळुकासे शिवलिङ्गका निर्माण करके एक वार भी उसका 
पूजन करता है, वह कल्पपर्यन्त mii निवास करता है। 
तत्पश्चात्‌ बह भूमिका स्वामी एवं महाविद्वान्‌ ब्राह्मण होता 
है। सो लिझ्ञोंका पूजन करनेसे मनुष्य भारतवर्ष में राजा होता 
हे । एक हजार छिङ्गपूजनसे उसे निश्चित फलकी प्राप्ति होती 
हे। ag चिरकालतक स्वर्गमें निवास करके अन्तमें भारतभूमि- 
पर राजेन्दर होता है । दस हजार लिक्ठःपूजनसे राजाधिराज 
और एक लाख लिङ्ग पूजनसे व्वक्रवतीं सम्राट हो जाता हे | 
अत्यन्त भक्तिपूर्वक पूजन करनेसे उसका अतिरिक्त फूल मिलता 
हे । तीर्थस्नान) दान! zaa, नारायणाचंन आदि कमसे 
वह हा दाणवंशर्म पैदा होता दै, फिर अतिरिक्त तपस्याके प्रभाव- 

सक्म 

से वह ब्राह्मण विद्वान ९ 


फिर अनेक जन्मोंके पुण्यफळसे वह भारतभूमिपर जन्म लेता 
है । उसके चरण-स्पर्शसे ही वसुन्धरा तत्काळ पवित्र हो जाती 
हे | ऐसे जीवन्युक्त वेष्णव तीर्थाको तीर्थत्व प्रदान करते हैं 
ओर अपने हजारों पूर्वजोंको पावन वना देते हैं । ऐसा श्रुतिमें 
सुना गया है । जो अत्यन्त क्रूर, दुराचारी तथा देव-ब्राह्मणका 
द्वेषी होता है; वह हजार वर्षतक जहरीला साप होता हे l 
ब्रजनाथ ! जो नारी कुलटा ख्नियोंके लम्पटोंकी दूती होती है; 
बह सो वर्षतक कालसूत्र नरकमें रहकर फिर छिपकली होती 
है। एक जन्मतक छिपकली होनेके बाद तीन जन्मोंतक हरिण; 
एक जन्ममें मैंसा, एक जन्ममें भादू, एक जन्ममें गेंडा ओर 
तीन जन्मोंतक सियारकी योनिमें उत्पन्न होती है । जो दूसरेके 


* तड़ागका तथा भलीमाँति बोयी हुई दूसरेको खेतीका दान 


करता हे) बह मगरकी जातिमें उत्पन्न होकर तीन जन्मॉतक 
कछुआ होता है । एकादशी-त्रतको न करनेवाला ब्राग पतित 
हो जाता हे । फिर अपने आहारसे दूना भोजन दान करके 
वह उस पापसे मुक्त होता है | जो अधम मानव मेरे जन्म 
दिन--माद्रपदमासकी कृष्णाष्टमीको भोजन करता है, उसे 
निःसंदेह त्रिलोकीमें होनेवाले सभी पापोंको भोगना पड़ता है । 
इस प्रकार सभी नरकोंका भोग करनेके पश्चात्‌ वह चाण्डाल 
होता है । इसी तरह शिवरात्रि ओर श्रीरामनवमीके दिन भी 
समझना चाहिये । जो शक्तिहीन होनेके कारण उपवास करनेमें 
असमर्थ हो, उसे हविष्यान्मका भोजन करना चाहिये और 
मेरा पुण्य महोत्सव सम्पन्न करके ब्राह्मणोंको भी भोजन कराना 
चाहिये । इससे ag पापमुक्त दोकर झुद्ध दो जाता है । 
इसके लिये यत्नपूर्वक मेरे नामो हा संफीतेन करना चाहिये। जो 
देव-मूर्तियोंकी चोरी करता है, वद सात जन्मोंतक अंधा; 
दरिद्रः रोगग्रस्त, बहरा ओर कुबड़ा होता हैं| जो नराधम 
ब्राह्मण ओर देव-प्रतिमाको देखकर उन्हें नमस्कार नहीं 
करता; बह जबतक जीता है तब्रतक अपवित्र यवन होता 
हे । जो ब्राह्मफो आया दुआ देखकर उठकर स्वागत 
नहीं करता; बह निश्चितरूपसे महापापी होता है । जो 
शिवका द्वेषी तथा देव प्रतिमापर चढ़े हुए द्रब्मसे जीविका 
निर्वाह करनेवाला है; वद सात अन्मतक मुर्गा होता हे । जो 
शेक्त पूजनका विनाश करता 
वहाँ एक हजार वर्षतक 


अज्ञानी पितरों ओर देवताओंके 
जाता è 


है, बढ पापी रोरव नरकमें 
यातना भोगनेके पश्चात्‌ तीन अन्मोंतक तीर्थक्राक दोता हे । 
फिर तीन जन्मोंतक किसी तीर्थमें सियारकी योनिमें उत्पन्न 
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अन्मातक तीर्थास शवको रक्षा तथा कर्मानुसार मुदोंक्री कफन 
खसोटी करता है । जो मूर्ख नित्य दम्भपूवक देवताकी पूजा 
करके भक्तिपूर्वक गुरुका पूजन नहीं करता और न उन्हे अन्न 
तदान करता हे; वह पापी देवताकें शापसे दुखी, देवल ( देव 
प्रतिमापर चढ़े हुए द्रव्यसे जीविका चलानेवाला ) और 
HAF देवद्रोही होता हे; उसे पूजाका फल नहीं मिळता | 


AFAT! ( हाथसे ) दीपको बुझानेवाळा सात जन्मोतक 
जुगुनू दोता दै । जो इश्देवको निवेदन किये विना ही खाता 
दं तथा मछलीका अत्यन्त लोमी दै; वह मछरंगा पक्षी होता 
हृ तथा सात जन्मांतक्र विळावक्री योनिमें जन्म धारण करता 

| वोरा चुरानेवाला कबूतर, माला हरण करनेवाला आकाश- 
चारा पक्षी, धान्यको चोरी करनेवाला गोरैया और मांसचोर 
हाथी होता हे । विद्वानोंके कवित्वपर प्रहार करनेवाला सात 
जन्मतक मेढक होता हे । जो झूठे ही अपनेको वि 
देकर गॉवक्री पुरोहिती करता है; बह सात जन्मतक 
नेला, एक जन्ममें कोढ़ी और तीन जनन्‍्मतक 
गिरगिट होता है | फिर एक जम्ममें बरें होनेके बाद वृक्षकी 
NA होता हे । तत्यश्रात्‌ क्रमशः शूद्र, वेद्य, क्षत्रिय और 
त्राण होता हे । चारों वर्णामें कन्या बेचनेवाला मानव तामिस्न 
TAA जाता हे ओर वहाँ तत्रतक निवास करता है जबतक 
सूथ-चन्द्रमाकी स्थिति रद्दती है। इसके बाद वह मांस वेचनेबाळा 
व्याध होता है । तत्पश्चात्‌ पूर्वजनामे जो जैसा होता है, उसी करे 
अनुसार उसे व्याधि आ बेरती है । मेरे नामको वेचनेवाले 
ब्राह्मणकी मुक्ति नहीं होती--यह धुव हे । मृत्युलोकमे जिसके 
स्मरणम मेरा नाम आता ही नहीं; वह अज्ञानी एक जन्ममें 
गोकी योनिम उत्पन्न होता हे | इसके बाद बकरा, फिर मेढा 
आर सात जन्मॉतक HA होता हे । जो मानव महान पडयन्त्री, 
कुटिल और adia होता है; वह एक जन्ममें तेली होकर 
फिर कुम्दार होता दै | जो झूठा कलंक लगानेवाळा और देवता 


ण यक कर. 
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एबं ब्राह्मणका निन्दक होता है, वह एक जन्ममें सोनार होकर 
सात जन्मतक घोवी होता है | जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ZG 
कुत्सित आचरणवाले तथा पवित्रतासे रहित होते हैं, उन्हें दस 
द्जार वपतिक म्लेच्छयोनिमें जन्म लेना पड़ता हे । जो पुरुष काम- 
मावस ARER, स्तन और मुखक्री ओर निहारता है, वह 
दूसरे जन्ममं दृष्टिहीन ओर नपुंसक होता है | जोव्राहाण ज्ञानहीन 
होते हुए आभिचारिक कर्म करनेवाला तथा हिंसक होता हे; बह 
इस प्रकार दस हजार वर्षोतक अन्धतामिस्ध नरकमें वास करता 
। तसश्रात्‌ कमके भोगके अनुसार वह ब्राह्मण za होता 
। जो aaa ज्योतिषी लोभवश झूठ बोलता है; बह सात 
जन्मतक वानरोंका सरदार होता है-यह श्रव है | तत्पश्चात्‌ वह 
YAJA पापी अनेक जन्मोंकी तपस्याके फलस्वरूप भारतवर्पमें 
उत्तम बुद्धिसम्पन्न परम धर्मात्मा ब्राह्मण होता हे | अपने 
YAA ततर रहनेवाला ब्राह्मण अभिसे भी बढकर पवित्र और 
अत्यन्त तेजस्वी होता हे, उससे देवगण सदा डरते रहते हे । जैसे 
दियोंमें गङ्गा, तीथोमें पुष्कर, पुरियोमें काशी, ज्ञानियोंमें 
शकर, mAN वेद) बृक्षोमें पीपल, तपस्याओंमें मेरी पूजा 
MANA उपवास सर्वश्रेष्ठ हे; उसी तरह समस्त जातियोंमें 


ब्राह्मण श्रेष्ठ होता हैं । समस्त पुण्य, तीथ ओर ब्रत ब्राह्मणके 
चरणांमं निवास करते ह| ब्राह्मणकी चरण-रज 


और रोगका विनाश करनेवाली होती हे) उनका mzaz सारे 
FENET कारण होता है| तात | इस प्रकार HA अपनी 
जानकारी तथा शास्त्र-ज्ञानके अनुसार आपसे कर्मबेपाकका 
वणन कर दिया | अत्र जो AARE हे, उसे श्रवण करो | 
इस कमविपाकको सुनकर उस IARR सोना, चाँदी, वस्त्र 
आर पान देना ARA | मनुष्यको चाहिये कि मेरी प्रसन्नता- 
लिये उस ब्राह्मणको ठरत सी स्वर्णमुद्राएँ, बहत-सी 

री, aa और ताम चूछ दक्षिगारूपगें समर्पित 


गाय, चाँदी 
कर | ( अध्याय ८५ ) 


केदार-कन्याके वृत्तान्तका वर्णन 


नन्दजीने पूछा-प्रमा ! आपने स्त्रियोंके gaza 
केढार-कन्याका प्रस्ताव करके कर्मविपाक्रका वर्णन क्रिया । 
अव विस्तारपूर्वक केदार-कन्याक। aka बतळाइय । बह 
केदार कन्या कोन थी १ भूपाल केदार कोन थे १ फिसके वंशम 
उनका जन्म हुआ था ? यद्व विबरणसदित मुझे बतलानेकी 
कृपा कीजिये । 


पुत्र खायम्भुव मन हुए। उनकी स्त्री ही नाम शत्तरूपा 


fazaa न्या आर माननीया थी । उन दोनोंके 
उत्तानपाद नामके दो 


JI हुए | ध्रुवके 
FAN हुए | स्वयं 
के अधिवति थे 


था, जो 
प्रियत्रत और 
अन्न हुए । उत्तानपादके पुत्र मदायरास्वी 
YA नन्द्सावर्गि ओर नन्दसाबर्णिके पुत्र 
श्रीमान्‌ केदार विष्णु-मक्त तथा सातां द्वीपों 


| पि 
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साथी, नोजवान गाये; जिनके सींगामे सोना 
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मढ़ा गया था, ब्राह्मणोंक्रो दान करते थे 
सायंकालतक ब्राह्वणोंको भोजन कराते थे; दुखियों और भिक्षु 
कोंको यथोचित धन देते थे और स्वयं राजा बिष्णु-भक्तिपरायण 
हो इच्द्रियोंको काबूमें करके फल-मूलका आहार करते हुए सव 
कुछ मुझे समर्थित करके रात-दिन मेरा जप करते थे | तदनन्तर 
लक्ष्मी अपनी कलासे कामिनियोंमें श्रेष्ठ कमलनयनी कन्या- 
के ETH उनके यज्ञकुण्डसे प्रकट हुई | उनके शरीरपर अग्निमें 
तपाकर युद्ध किया हुआ वस्त्र था ओर वे रत्नांके आभूपणांसे 
विभूषित थीं । उन्होंने रांजासे यों कहा-'महाराज | में आपकी 
कन्या हूँ ।? तत्र राजाने भक्तिपूर्वक उसकी भळीभॉति पूजा की 
और उसे अपनी पत्नीको समर्पित करके वे चुपचाप खड़े हो 
गये । तदनन्तर वह कन्या हर्षपूर्वक्ष बिनती करके और माता- 
पिताकी आज्ञा ले तपस्या FAR लिये यसुना-तटपर स्थित 
रमणीय WAA चली गयी । वह FA तपोवन था; 
इसीलिये उसे 'बरन्दावन? कहते हैं | वहाँ तपस्या करके उसने 
ala श्रे मुझको वर-रूपसे वरण किया | तब ब्रह्माने उसे वर- 
दान दिया कि “कुछ काळके पश्चात्‌ तू कर्णको प्राप्त करेगी? । 
फिर ब्रह्माजीने उसकी परीक्षाके लिये धर्मको एक परस सुन्दर 
तरुण ब्राद्मणके रूपमे उसके पास भेजा । 
चहाँ जाकर धर्म ने कहा--मनोदरे ! तुग किसकी 
कन्या हो? तुम्हारा क्या नाम हे ? यहाँ एकान्तम तुम क्या 
कर रही हो ? यह मुझे बतछाओ । सुन्दरि ! तुम क्या चाहती 
हो ? और क्रिस लिये यह तपस्या कर २ री हो १ तुम्हारा 
कल्याण हो | तुम्हारे मनमें जो अभिळापा ही, वढे वरदान 
मागो । 
ga बोळी-विप्रवर ! मे के [राजकी कन्या हूँ; मेरा 
[म वृन्दा हे । में इस ब्रन्दावनमें वास करती हुई एकान्तम 
तपस्या कर रही हूँ ओर श्रीदरिकों अपना पति बनानेकी 
निन्तामे हुँ । अतः ब्राह्मण ! यदि तुम्हारे ऐसा वरदान देनेकी 
शक्ति हो तो मेरा अभीष्ट वर मुझे प्रदान करो; अन्यथा यदि 


तुम असमर्थ हो तो अपने रास्ते जाओ | तम्हें यह सत्र पूछनेसे 


क्या लाभ ! ya 
aja कहा दन्दे ! जो इच्छारदित) तकणा करनेके 

pina, Wata निगुंग निराकार ओर भक्तानुग्रहमूर्ति 

हैं; उन परमात्माकी पति बनानक लिये लक्ष्मी और सरस्वती 


ष्‌ 
के अतिरिक्त दूसरी कोन स्त्री समर्थ दो सकती है । वकुण्ठ 


शायी वहन eae LTO, “Bjb cen 
ओ द्विभुज, वंशी ब्रजानेवाळे, किशोर गोप-वेपधास " 


। प्रातःकालसे लेकर 
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उनकी पत्नी खयं परासरा 


श्रीकृष्ण हैं 
महालक्ष्मी राधा हैं । वे परमत्रह्मस्वरूपिणी राधा 
उन श्यामसुन्द्रकी, जो परम आत्मवलसे सम्पन्नः ऐश्वर्यशाली, 
शमपरायण ओर परम सोन्दर्यशाली हें, जिनका सुन्दर शरीर 
करोड़ों कामदेवोंके सोन्दर्यकी निन्दा करनेवाला; अमूल्य 
रल्लामरणोसे Rafa, सत्यस्वरूप और अविनाशी है तथा 
जो रमणीय farar धारण करनेवाले ओर सम्पूर्ण सम्पत्तियों- 


पूर्णतम 


के दाता हैं; सदा सेवा करती रदती हैं । वे श्रीकृष्ण द्वियुज और 
चतुर्भुज-रूपसे ai विभक्त हैं । वे स्वयं चतुभुज ख्पसे 
Farsi ओर द्विभुज-रूपसे NAFA वास करते हैँ TAT 
हजार युग बीतनेके बाद इन्द्रका पतन होता ददे, ऐसे चोद 
इन्द्रोंका शासनकाल लोकोंके विधाता ब्रह्माका एक दिन होता 
है, उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती है । ऐसे तीस दिनका 
एक मास और बारह मासका एक वर्ष होता हे । ऐसे सो 
adam ब्रह्माकी आयु समझनी चाहिये । उन ब्रह्माकी आयुः 
समाप्ति, जिनका एक निमेष होता हेश सनक आदि महर्षि 
जिनकी जीवनपर्यन्त सेवा करते रहते हें, परंतु करोड़ों-करोड़ों 
कव्योंमे भी जो विभु साध्य नहीं होते । सद्तुलधारी शेषनाग 
अरबों खरबों कल्योंतक जिनकी भक्तिपूर्वक रात-दिन सेवा तथा 
नाम-जप करते रहते हैं; परंतु बे परार, दुराराध्य, हितकारी 
भगवान्‌ साध्य नदीं होते । जो ब्रह्मा वेदोंके उत्पादक; विधाता) 

कळदाता और सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके दाता दै वे प्रत्येक जन्सम 

उन ब्रहास्वरप अविनाशी सनातनदेवका सदा अपने चारा 

gaia स्तवन करते YA हे; परंतु वेदोंद्वारा अनिवेचनीय+ 

कालके काळ तथा अन्तके अन्तर उन भेगताचूको सिद्ध नहीं 


कर पाते । 

वन्दे ! जो अपनी कलासे रुद्ररूप धारण करके जगतका 
मंडार करने हैं, पाचों मुखोंसे उसकी स्तुति करते हैं: जिनसे 
बढकर भगवानको दूसरा कोई प्रिय नहीं है; उनके द्वारा जब 


भगवान्‌ साध्य नदीं होते, तव यूसरेकी क्या बात हे । इन्दे ! 
जो सर्वशक्तिस्वरू्पा, दुर्गतिनाशिनी, परमत्रह्म-स्वरूपिशीः 


had, मूलप्रकृति, नारायणी: विष्णुमाया, Aue ओर 
सनातनी हैं, जिनकी मायासे भ्रमणशील जगत्‌ सदा चक्कर 
काढता रहता हे. वे दुर्गा भी जिन देवळी भक्तिपूर्य ८ रात दिन 
स्तुति करती स्वती हें । गजानन गणेश और छः मुखबाले स्वामी- 
कार्तिक भी भक्तिसरित यथाशक्ति जिनका स्तवन करते हैं । 
जिनी सर्वप्रथम पूजा होती दै, जो सम्पूर्ण देवताओंके स्वामी 


मु १ Graa Kasha ma 
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देवेन्द्र; योगीन्द्र और ज्ञानियोंके गुरुओंमें कोई विद्वान्‌ नहीं है, जो 
गणाके स्वामी ओर देवताओंके अधिपति हैं; चे भगवान्‌ गणेश 
जिनका ध्यान करते हैं | परमेश्वरी सरस्वती जिनका स्तवन 
करनेमे असमर्थ हे । लक्ष्मी रात-दिन जिनके चरणकमलकी सेवा 
करती हें | जिनके कटाक्षसे सारा जगत्‌ परिपूर्णतम एवं 
कल्याणमय हें | जिनके भयसे वायु चलती हे; जिनके भयसे 
सूर्य तपते हैं, इन्द्र वर्षा करते हैं, अग्नि जलाती हे ओर 
मृत्यु प्राणियाँमें विचरण करती हे | जिनकी सेवा करनेसे 
पृथ्वी सबकी आधार-स्वरूपा तथा धनकी भण्डार हो गयी है । 
सुन्दरि | जिनसे भयभीत होकर समुद्र और पर्वत निश्रलरूपसे 
अपनी-अपनी मर्यादामें स्थित रहते हे । जिनके चरणकमलबी 
सवास गङ्गादेवी तीर्थाकी साररूपा, पवित्र; मुक्तिदायिनी और 
लोकोंफो पावन करनेवाली हो गयी हैं । जिनके स्मरण ओर 
संवनसे तुळसीदेवी पवित्र हो गयी हैं तथा नवग्रह और 
दिकूपाळ जिनके प्रतापसे डरते रहते हैं । सारे ब्रह्माण्डोंमें जो-जो 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा अन्यान्य सुरेश्वर, शेष आदि तथा 
मुनिगण हैं; उनमेंसे कुछ परमात्मा श्रीकृष्णके कलास्वरूप, कुछ 
शिल्प ऑर कुछ कलांशरूप हैं | कल्याणि | तुम उन्हीं 
परमेश्वरको, जो प्रकृतिसे परे हैं, अपना पति बनाना चाहती 
हा; परतु व॑ MAKA कबल राधिकाद्वारा साध्य ह; दसरा 
कोई कभी भी उन्हे सि कर सकता | इतना कहकर 
वेषधारी धर्मने उसकी परीक्षाके लिये प्रचुर भोगसुखका 
प्रलोभन दिया और अपनेको ही पतिरूपमें स्वीकार करनेका 
अनुरोध किया । फिर धर्म उसकी ओर बढ़े । ब्रजेश ! उनका 
विचार केवळ उसके सतीत्वको जानना था | उनकी यह चेष्टा 
देखकर उस राजकन्याके मुख और नेत्र क्रोधसे वक्र हो 


z 


गये । तब वह हितकारक, सत्य; योगयुक्त; यशस्कर एवं 
amA वचन बोली । 


ATAA कहा--मदाभाग ! धैर्यं धारण कीजिये | 
आप तो जातियोंमे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं । त्राहाणोंका स्वभा तपो 
मूछय सत्यपरक) वेदबती और धैर्यशाली होता है। परायी 
faa प्रति आकर्षित होना तो अधर्मियोंक्ा स्वभाव है | 
विप्रवर | अधमसे ही दुष्टफो अमज्ञलका दर्शन होता है । 
तत्पश्चात्‌ AE दात्रुपर बिजय-लाभ करता हे और फि 
नष्ट दो जाता हे । जो बलपूर्वक पतित्रताऑओके साथ व्यभिचार 
करता है? वद्द मातृगामी कहलाता है और उसे तुरंत दी सौ 
ब्रद्वाइत्याछाउपण ख्वाजा दे लञमापीग शिरे हि, RAR Ec 


र समृ (८) 


चन्द्रमाकी स्थिति हे, तत्रतकर वह कुम्भीवाक्रमे यातना भोगता 
है | यमदूत उसके मस्तकपर लोहेके डंडेसे प्रहार करते हैं; 
वह खोलते हुए तेलमं जलाया जाता है; परंतु उसकी सूक्ष्म- 
हसे प्राण ब्रिलग नहीं होते । यदद क्षणिक सुख चिरकालिक 
दुःखका दाता और सर्बविनाशका कारण है । इसीलिये धर्मात्मा 
पुरुष अगम्याके गमनजन्य दुःखकी इच्छा नहीं करते; अतः 
ज्ञानदुर्बल ब्राह्मण | आपका कल्याण हो, मुझे क्षमा कीजिये और 
अपने रास्ते जाइये। जैसे दीपककी लौ देखकर पतिङ्गा निश्चय 
ही उसपर टूट पड़ता है; लोभी मीन और मृग कॉटेके 
अग्रभागमें मिशन्नकों देखकर उसे निगलना चाहता है; भूखा 
नुष्य बिषरमिश्रित भोजनको खा जाता है और दुष्ट मुखपर 
छलळलाते हुए. दुधवाले दूषित विप्रकुम्मको ग्रहण कर लेता 
है; उसी तरह लम्पट पुरुप परायी स्त्रियोके मनोहर मुख 
मळको, जो विनाशका कारण है, देखकर मोहबश श्रान्त 
हो जाता है । स्त्रियोंका सुन्दर मुख, दोनों नितम्ब तथा स्तन 
काम-वासनाके आधार, नाझके कारण और अधर्मके खान 
हैं । जो लार और मूत्रसे संयुक्त है, जिसमेंसे दुर्गन्ध निकलती 
© जो पाप तथा यमदण्डका कारण है, स्त्रियोंका वह मूत्रस्थान 
( योनि) नरककुण्डके aza ह| ब्राह्मण | एकान्त देखकर जो 
तुम मेरी धर्षणा करना चाहते हो तो यहीं समस्त देवता, लोकपाल, 
FA शासक तथा साक्षी जाब्वल्यमान घर्म, स्वयं श्रीदृरि 
द्वारा नियुक्त दण्डकर्ता यमराज, स्वयं धर्मात्मा श्रीकृष्ण, 
चानरुपी महेश्वर, दुर्गो) बुद्धि, मन, ब्रह्मा, इन्द्रिया तश्रा 


देवगण उपस्थित हैं । ये सम्पूण प्राणियोमें उनके कमाँके 
YA वतमान रहते हे; अतः अज्ञानी ब्राह्मण ! 
कोनसा स्थान गुप्त हे और कौन-सा रहस्यमय ? विप्र ! 
TRN कल्याण हो । मुझे क्षमा कर दो और जाओ | 

YA भस्म कर डालनेमे समर्थ हू; परंतु ब्राह्मण अवध्य 
होते हैं । अतः वत्स ! तुम सुखपूर्वक mA चले 
जाओ । द्विज | तपस्या करते हए मुझे एक à आठ 
डुग वात गये । अब न तो मेरे पिताका गोत्र ही रह 


गया g 


और न मेरे माता-पिता ही हैं । सबके za 


अन्तरात्मास्वरूप 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरी रक्षा करते हैं | श्रीकृष्णद्वारा स्थापित 
YA नित्य मेरी रक्षामें तत्पर IAA, चन्द्रमा, पवन; अग्नि; 
ए 9280 By अप ka hadhi jaa मीव भाळ 


करते ई । a दलका AT शुक्तोको हरा और मयूरॉको 


w | 


ड्‌ 


थ्रीकृष्णजन्मखण्ड ] 


रंग-बिरंगा बनाया दै; वे ही मेरी रक्षा करेंगे | 
सभी देवता अनाथो, बालकों तथा सर्वदा 
रक्षा करते हैं, अतः नारी समझकर धर्म मेरा परित्याग 


करके नहीं जा सकते । 


agi 


महिमा 
शाप 


क इसके बाद श्रीव्रन्दाने पतिब्रत-धर्मकी 
Wa और दुराचारकी निन्दा करके कोपप्रक्रादापूर्वक 
; दे दिया--ुराचार ! तुम्हारा नाश हो जाय | 
Í पापिष्ठ | तुम नष्ट हो जाओ ।? इतना कहकर जब 

` पुनः शाप AA उद्यत हुई तत्र स्वयं सूर्ये 
उसे यतन करके रोक दिया । इसी बीच वहाँ 
aab शिव, सूर्यं ओर इन्द्र आदि देवता आ पहुँचे । 


सवने उससे क्षमा मागी और JA तुम्हारी 
परीक्षेक लिये आया था । उसमें तनिक 
भी पापबुद्धि नहीं थी । धर्मके नाशसे जगत्के 
सनातनधर्म-रूप जीवनका नाशा दो जायगा? 


यह कहकर धर्मको जीवनदान देनेकी प्रार्थना की । 


तव वृन्दाने कहा--देव ! में नहीं जानती थी कि ये 

1 ब्राह्मणवेप्रधारी धर्म हैं और मेरी परीक्षा करनेके लिये आये हैं । 
इसी कारण मैंने क्रोषवश इनका नाश किया हे । अब आप- 
ठोगोंकी कृपारो में अवश्य धर्मको जीवन-दान दूँगी । बरजेश्वर ! 
| यों कहकर वदे बरना पुनः बोली--“यदि मेरी तपस्या सत्य A 
तथा मेरा विष्णुपूज़न सत्य हो तो उस पुण्यके प्रभावसे ये 

विप्रवर यहाँ शीघ्र ही aka दो जायेँ । यदि मुझमें सत्य 

वर्तमान हो ओर मेरा ब्रत सत्य तथा तप शुद्ध हो तो उस 

पुण्य तथा सत्यके प्रभावसे ये ब्राह्मण कश्रद्दित हो जाये । यदि 

| नित्यमूर्ति सर्वात्मा नारायण तथा शानात्मक शिव सत्य हैं तो 
| ये Ran संतापरहित हो जाये । यदि ब्रह्म सत्य हो, सभी 
>देवता और परमा प्रकृति सत्य हों, यज्ञ सत्य हो और तप सत्य 
हो तो इन ब्राह्मणका कष्ट दूर हो जाय।--इतना कहकर सती 
४ बुन्दाने धर्मन अपनी गोदमे कर लिया और उन कलारूपको 
[ | ` देखकर बह कृपापरवशा दो YA करने लगी | इसी बीच 
b जो शोकसे व्याकुल थी, सिके बल विष्णुके 


$ केदार-कन्याके वृत्तान्तका वर्णन + 


मूर्तिने कहा--हे नाथ ! आप तो करुणासागर हें । 
दीनवन्धो ! मुझपर कृपा कीजिये । कृपामूर्ति जगन्नाथ ! मेरे 
पतिदेवको शीघ्र जीवित कर दीजिये; क्याँफि' जो नारी पतिसे 
टीन हो जाती है, वह इस भत्रसागरमें पापिनी समझी जाती 


~ 


र 
& 

ऊँ 
R 


| उसकी दशा नेत्रहीन मुख और प्राणरहित शरीरके समान 
हो जाती है | माता-पिता, भाई-बन्धु और पुत्र तो परिमित 
सुख देनेवाले होते हैं, सर्वस्व प्रदान करनेवाला तो सामर्थ्य- 
शाली पति ही होता हे।--इतना कहकर मूर्ति देवी वहाँ खड़ी 
हो गयीं और विलाप करने लगीं | तब भगवान्‌: जो सर्वात्मा 
एवं प्रकृतिसे परे हे; बरन्दासे बोले । 

श्रीभगवानूने कहा-सुन्दरि ! तुमने तपस्याद्वारा 
ब्रह्माकी आयुके समान आयु प्रास बी हैं| बद अपनी आयु 
तुम धर्मको दे दो और स्वयं गोलोकको चली जाओ । यहाँ 
तुभ तपस्याके प्रभावसे इसी झरीरद्वारा मुझे प्राप्त करोगी | 
सुमुखि ! गोलोकमें आनेके पश्चात्‌ बाराहकल्पमे तुम राधाकी 
छायाभूता JA कन्या होओगी । उस समय मेरे 
कलांशसे उत्पन्न हुए रायाण गोप तुम्हारा पराणिग्रहण करेंगे | 
फिर yatisha अवसरपर तुम MRA तथा राधाके साथ मुझे 
प्राप्त करोगी । जब राधा श्रीदामाके झापसे व्पभानुकी कन्या 
होकर प्रकट होंगी, उस समय वे ही वास्तबिक राधा रहेंगी । 


९ हय 
घर्मकी wai, TA वा AEA idani 1 
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नरणपर गिर पड़ी और यों बोली । 


—— त्याम त वीत 
राधा तुम्ह प्रकट करके स्वयं अन्तर्धान हो जायेंगीओर रायाण 
गोप तुस छायाको ही ग्रहण करेंगे; परंतु गोकुलमें मोहाच्छन्न 
लोग तुम्हें ध्यह राधा ही है?-- ऐसा समझेंगें । उन गोपोंको तो 
स्वप्नमें भी वास्तविक राघाके चरणक्रमलका दर्शन नहीं 
क्यांकि स्वयं राधा मेरी गोदमें रहती हैं और उ 
रायाणकी भार्या होती है । 


होता; 
नकी छाया 


इस परकार भगवान्‌ विष्णुके वचनको सुनकर सुन्दरी 
TAA धर्मको अपनी आयु प्रदान कर दी । फिर तो धर्म 
MEN उठकर खड़े हो गये | उनके दारीरकी कान्ति तपाये 
हुए सुवणेकी भाँति चमक रही थी और उनका सौन्दर्य प 


की अपेक्षा बढ़ गया था | तब उन श्रीमानने परात्पर परमेश्वर- 
को प्रणाम क्रिया । 


९ 


पुनः FEA कहा--देवगण मेरे वचनक्रो, जिसका 
उल्ळट्चन करना कठिन है, सावधानतया श्रवण करें । मेरा 
वाकय मिथ्या नहीं हो सकता । मेंने क्रोधावेशमें जो तीन ब्रार 
“श्वयो भव? ध्तुम्हारा नादा दो जाय?--ऐसा वचन कहा हे ओर 
पुनः कहनेके लिये उचत दोनेपर सूर्यने मना कर दिया था, 


उसका फल यों होगा--यह धर्म सत्ययुगमें जैसे पहले परिपूर्ण 


RRA 


सनत्कुमार आदिके साथ श्रीकृष्णका समागम, 


पर नन्दजीका पश्चात्तापपूर्ण 

नन्दजीने कहा--प्रभो | आप स्वयं वेदोंके 

द अतः वद; ब्रह्मा, दिव और शेप आदि देवता 

ओर सिद्ध आदि आपको जाननेमें असमर्थ हैं । आप कोन 

Ua जाननेके लिये मेरे सनमें प्रबळ उत्कण्ठा है; अत 

इस निजेन स्थानमें आप अपना सारा वृत्तान्त यथार्थ रूपसे 
वर्णन वीजिये । 


अधीश्वर 
तथा मुनि 


श्रीनारायण कहते हे--नारद ! इसी वीच वहाँ 
श्रीक्षष्णका दोन करनेके लिये सहसा ya, पुलस्त्य, 


क्रतु; 
भगु, अक्विरा; प्रचेतागण, वसिष्ठ, दुर्वासा, कण्व, कात्यायन; 
पाणिनिः कणाद, गोतम; सनक) सनन्दन तीसरे सनातन; 


कपिल; आसुरि, वायु ( बोढ़ ), पश्चशिख, विश्वामित्र, 


X बन्दे नचघनङ््यामं खात्मारासं मनोहरम्‌ :: 


[ संक्षि्त-्रह्मचेवरतपुराणाङ्क 


या, उसी तरद इस समय भी रहेगा; परंतु त्रेतामें इसके तीन 
पैर, द्वापरमें दो पैर और कलियुगे प्रथमांदामें एक पैर रदद 
जायगा । कलियुगके झेप भागमें यह कलाका पोडशांशमरात्र 
रह जायगा | सत्ययुग आनेपर यह पुनः परिपूर्ण हो जायगा | 
मेरे मुखसे तीन वार “क्षय? शब्द निकला है; इसलिये उसी 
कमसे क्षय भी होगा | मनमें पुनः FAE विचार करनेपर 


सूयने रोक दिया था; इसी कारण यह धर्म कलियुगकी समाप्ति 
में कछामय ही रह जायगा | 


f 


नन्दजी | इसी बीच देवताआंने INE MAFA आये 
ES एक अत्यन्त सुन्दर एवं शुभ रथको देखा | उस रथक्रा 
निर्माण अमूल्य रत्नोंद्रारा हआ था | उसमें हीरेके हार लटक 
रहे थे और बह मणि, माणिक्य, मुक्ता, वस्त्र, इवेत चवर, 
चण आर सुन्दर रत्नजटित दर्पणोंसे. विभूषित था | उस 


थको देख कर बृन्दाने हरि, शंकर, ब्रह्मा तथा समस्त देवताओं 


को नमस्कार क्रिया ओर फिर उसपर सवार हो बह MATA 
चढा गयी | तत्यश्रात्‌ सभी देवता अपने 


अपने UITA चले 
गये । अब तुम्हारी पुनः क्या सुननेकी इ 


च्छा t 
( अध्याय ८६ ) 
गे 
सनत्कुमारक द्वारा श्रीकृष्णके रहस्योद्‌धाटन करने- 
। कथन तथा aa हाना 
उतथ्य) नर, में ( नारायण ) 
अगस्त्य) पल, युधामन्यु, गोरमुख, उपमन्यु, श्रुतश्रवा) HAV 
च्यवन, करथ ओर कर मुनीश्वर आ पहुँचे | वत्स! वे 
समा त्रह्मातेजसे प्रज्वलित । रहे थे। आया देखकर 
श्रीकृष्ण सहसा उठ खड़े हुए. ओर हाथ जोड़कर नमस्कार 
करनेके पश्चात्‌ उन्हें आद्रसहित रमणीय सिंहासना- 
पर ASIA | फिर श्रीकृष्णने कुशळ प्रश्नपूर्वक परस्पर adi- 
आप करके उनकी विधिवत्‌ पूजा की आर स्वयं भी उन्दीके 
मध्यम आसतासीन हुए | इसी समय श्रीकृष्णको आकाराम 


"क समुज्ब्यल तेजोराशि दीख पड़ी । उसे मुनियोंने भी देखा | 
वत्स नारद 


नारद, जाबालि, परशुराम) 


! उस तेजके अंदर सुवर्णकी-सी कान्तिचाले, y 
बाल्मीकि) कश्यप, पराशर, विभाण्डक) मरीचि, शुक्र, अचि, taadi नग्न-वाळ कक ख्पमं सनव्कुमारजी थे | चे स सा hag 
वृहस्पति, गार्ग्य, वातस्य, व्यास, जैमिनि) परिमित वचन उस YAFA बीच प्रकट हो गये । उन्हे एकाएक सामने खड़े | 
MEANS AA याज्ञवल्क्यः शुक, शुद्ध जटाधारी देखकर सभो मुनिवरोंने प्रणाम किया तथा श्रीकृष्णने भी 
aaf भरद्वाज, सुभद्रक, मार्दण्डेय, ठोमश, आसुरि, मुस्कान 


ALIE Nanaji Dashmukhiriibrary, मेज रे Jame Digijized 


N 869, मिशन aaa kosha फ सादर 


1 । तब सनत्कुमारजी उन सत्र को आशीर्बाद देकर 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड | 


भगवान्‌ श्रीकृष्णसे बोले | 
सनत्कुमारने कहा--मुनिवरो ! आपलोगोंका सदा 
कल्याण हो और तपस्याओंका अभीष्ट फल प्राप्त दो; किंतु 
कल्याणके कारणस्वरूप इन श्रीकृष्णका कुशल-प्रइन निष्फल है । 
इस समय तो आपलोगोंका सर्वथा कुशल हैः क्योंकि आपलोग 
उन परमास्माका दर्शन कर रहे हैं, जो प्रकृतिसे परे होनेपर 
भी भक्तोंके अनुरोधसे शरीर धारण करते हें; AG इच्छा- 
रहित और समस्त तेजोंके कारण हैं तथा इस समय पृथ्वीका 
भार उतारनेके लिये ही आविर्भूत हुए हैं । 
श्रीकृष्णने पूछा--विप्रवर ! जव समी दारीरधारियोंके 
लिये कुशल-प्रश्‍न अभीष्ट होता है, तब भला मेरे विषयमें वह 
कुशल-प्रइन क्यों नहीं है ! 
सनत्कुमारजी बोळे--नाथ ! प्राकृत शारीरके विषयमे 
कुशल-प्रश्न करना तो सर्वदा झुभदायक है; परंतु जो शरीर 
नित्य और मङ्गलका कारण है, उसके विपयमें कुशल-प्रश्न 
निरर्थक है | ट 
श्रीभगवानूने कहा--विप्रवर ! जो-जो शरीरधारी हैः 
वह-बह प्राकृतिक कहा जाता है; क्योंकि उस नित्या प्रकृतिके 
बिना शरीर बन ही नहीं सकता | 
सनत्कुमारजी बोळे-प्रभो ! जो शरीर रजवीर्यसे 
उत्पन्न होते हैं, वे ही प्राकृतिक कहे जाते हैं; कितु जो प्रकृतिके 
खामी और कारण हैं उनका शरीर प्राकृत कैसे हो सकता है! 
आप तो समस्त कारणोंके आदिकारण, सभी अवतारोंके 
प्रधान ब्रीज, अविनाशी स्वयं भगवान्‌ हैं | वेद आपको सदा 
नित्य, सनातन) ज्योतिःस्वरूप) परमोत्कृष्; परमात्मा और 
ईश्वर कहते हैं । प्रभो ! वेदाङ्ग तथा वेदज्ञ लोग भी आप 
मायापतिं निर्गुग परात्सरको मायाद्वारा सगुण-रूप हुआ 
बतलाते हैं । 
श्रीकृष्णने कहा--विप्रवर | इस समय में वसुदेवका 
पुत्र वासुदेव हूँ । मेरा शरीर रक्त-बीर्यके ही आश्रित है; फिर 


* > यह प्राकृत केसे नहीं है और इसके लिये कुशळ प्रश्‍न अभीष्ट 


क्यों नहीं है ? 

सनत्कुमारजी बोले जिसके रोमकूपॉमे सारे विश्व 
निवास करते हैं तथा जो सबका निवासस्थान है, उसे “वासु? 
कहते हैं; उसका देवता परब “वासुदेव? ऐसा कहा जाता 


X सनत्कुमार आदिके साथ श्रीकृष्णका समागम # 


५५३ 


उस समामें विराजमान हुए और उन ऋषियों तथा सनातन है। उनका “वासुदेव? यह नाम चारों वेदों) पुराणों, इतिहासों 


और सभी प्रथाओंमें देखा जाता है | भला; वेदमें आपके 
रक्तवीर्याश्रित झरीरका कहाँ निलूपण हुआ है | इसके लिये 


- ये मुनिगण तथा धर्म सर्वत्र साक्षी हैं | इस अवसरपर वेद्‌ 


और सूर्य-चन्द्रमा मेरे गवाह हैं | 

ga कहा--विप्रेन्द्र ! आप ही वेष्णबोंमें अग्रगण्य 
हे; आपका कहना ब्रिल्कुल सत्य है । आपका स्वागत है; 
सदा कुदाल तो है न ? किस निमित्तको लेकर आपका यहाँ 
आगमन हुआ है १ 

सनत्कुमारजी वोळे--श्रीकृष्ण ! इस समय में जिस 
निमित्ते अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक यहाँ आया हूँ उसका कारण 
श्रवण करो और ये सभी मुनि भी उसे सुन ळें । 

श्रीक्ृष्णने कहा--भगवन्‌ ! आप सम्पूर्ण धमोक्े ज्ञाता 
हैं । सर्वज्ञ | आप तो सत्र कुछ जानते हैं; क्योंकि आप ही 
विद्वानोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं। अतः बताइये, किस प्रयोजनसे आप 
यहाँ पधारे हैं ? 

सनत्कुमारजी वोले-भगवन्‌ ! आप धन्य हैं। लोकोंके 
लिये भी आप सदा मान्य हैं और समस्त ईश्वरोंके भी ईश्वर 
आप ही हैं । विश्वमें आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है । 

तद्नन्तर्‌ सुनियोंके पूछनेपर सनत्कुमारजीने बताया कि 
मैं परम धन्य, मान्यश विधाताके भी विधाता, सर्वादि, aF- 
कारक, परमात्मा, परिपूर्णतम प्रभुके दर्शनार्थ मधुरामें आया हूँ । 
यह सुनकर सभी देवता ओर मुनि हुँसने लगे तथा उन्हें महान्‌ 
विस्मय हुआ । नन्दजी भी आश्चयेचफित दो गये । उन्होंने 
श्रीकृष्णके प्रति पुत्र-भावका त्याग कर दिया ओर शोकसे 
व्याकुल हो वे सभाके बीच लजा छोड़कर रोने लगे । तब 
पार्वतीने "मोहको त्याग दो?-यों कहकर उन्हें ढाठ्स बँधाया | 

तब श्रीनन्द्जी बोले-देवेश ! जैसे कुजन्माके ग्रहमं 
स्थित अमूल्य रत्न और हीरेका मूल्य नदीं समझा जाता, 
उसी तरह प्रभो ! में भी ठया गया । भगवन्‌ ! आप प्रकृतिसे 
परे हैं; अतः मेरा अपराध क्षमा कर दीजिये | अव मैं पुनः 
यमुना-तटपर स्थित AFEN अपने घर नहीं जाऊँगा । भला, 
आप ही बताइये, वहाँ जाकर में यशोदा तथा तुम्हारी प्रेयसी 
राधिक्राको भी क्या उत्तर दूँगा और तुम्हारे प्रेमपात्र गोप- 
बालकोंसे क्या कहूँगा ! नारद्‌ ! इतना कहकर नन्दजी सभामें 
ही मूछित हो गये | तब जगदीश्वर श्रीकृष्ण उसी क्षण उन्हे 
गोदमें लेकर समझाने | ( अध्याय ८७ ) 
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श्रीक्ृष्णका नन्दको दुर्गा-स्तोत्र सुनाना तथा व्रज लोट जानेका आदेश देना, 
चारों युगोंके धमका वर्णन करनेके लिये प्रार्थना करना 


श्रीकृष्णने कहा--हे तात ! चेत करो । पिताजी ! 
होशमें आ जाओ । अरे ! चराचरसहित यह सारा संसार 
जलके बुल्बुलेकी भाँति क्षणध्वंसी है; अतः महाभाग ! मोह 
त्याग दो और उन महाभागा मायाकी--जो परात्परा, ब्रह्म- 
सरूपा, परमोत्कृष्टा; सम्पूर्ण मोहका उच्छेद करनेवाली, मुक्ति- 
प्रदायिनी और सनातनी विष्णुमाया हैं--स्त॒ति करो | नन्दजी | 
त्रिपुर्वधके समय भयंकर महदायुद्धमें भयभीत होनेपर 
शम्झुने जिस स्तोत्रद्वारा स्तवन करके महामायाके प्रभावसे 
त्रिपुरासुर्का वध किया था, वह स्तोत्रराज, जो सारे अज्ञानका 
उच्छेदक और सम्पूर्ण मनोरथोंका पूरक है; मैं आपको इस 
सभामं प्रदान करूँगा, सुनिये | 

श्रीनन्द्जी बोले--जगदीश्वर | तुम वेदोके उत्पादक, 
निर्गुण और परात्पर हो; अतः भक्तवत्सल | मनुष्योके सम्पूर्ण 
विव्नोके विनाश, दुःखोंके प्रशमन, विभूति, यश और 
मनोरथ-सिद्धिके लिये दुर्गतिनादिनी जगज्जननी महा- 
देवीका वह परम दुर्लभ) गोपनीय; परमोत्तम एकमात्र स्तोत्र 
मुझ विनीत भक्तको अवश्य प्रदान करो। 


श्रीभगवानूने कहा--वैश्येन्द्र | पूर्वकाल्में नारायणके 
उपदेश तथा ब्रह्माकी प्रेरणासे युद्धसे भयभीत हुए भगवान्‌ 
शंकरने जिसके द्वारा स्तवन क्रिया था और जो मोह-पाशको 
काटनेवाला है; उस परम अद्भुत स्तोत्रका वर्णन करता हूँ, 
सुनो । नारायणने शिवको agè चंगुलूमें फँसा देखकर यह 
स्तोत्र ब्रह्माको वतलया; तंब ब्रह्माने रणक्षेत्रम॑ रथपर पड़े 
हुए शिवको बतलातें हुए कद्य--'शंकर | शूरवीरोंद्वारा प्राप्त 
हुए, संकटकी शान्तिके लिये तुम उन दुर्गतिनाशिनी दुर्गका-- 
जो आद्या, मूलप्रकृति और ब्रह्मखरूपिणी हैं---स्तवन करो | 
सुरेश्वर ! यदद मैं तुमसे श्रीहरिकी प्रेरणासे कह रहा हः 
क्योंकि शक्तिकी सहायताके बिना कौन क्रिसक्ो जीत सकता 
है |? ब्रह्माक्री सुनकर शॉकरने रान करके घुले हुए 
वस्त्र धारण किये, फिर चरणोंकों धोकर हाथमें कुदा ले 
आचमन क्रिया । इस प्रकार पवित्र हो भक्तिपूर्वक सिर झुका- 
कर और अक्षलि बॉधकर वे विष्णुका ध्यान करते हुए 
दुर्गाका स्मरण करने लगे । 

श्रीमहादेवजीने कहा-दुर्गतिका विनाशा करनेवाली 


naza दुर्गो0- Hangi Pasha RAVER elau. Di 


न वन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ + 


नन्दका श्रीकृष्णसे 


मयि | मुझ अनुरक्त भक्तकी रक्षा करो, रक्षा करो | महाभागे 
जगदम्विके | विष्णुमाया, नारायणी, सनातनी, ब्रह्मस्वरूपा 
परमा और नित्यानन्दस्वरूपिणी--ये तुम्हारे ही नाम हें । तुम 
ब्रह्मा आदि देवताओंकी जननी हो । तुम्हीं सरुण-रूपसे साकार 
और निर्गुगरूपसे निराकार हो । सनातनि | तुम्हीं मायाके 
वशीभूत हो पुरुप और मायासे स्वयं प्रकृति बन जाती हो तथा 
जो इन पुरुष-प्रकृतिसे परे है; उस परत्रह्मको तुम धारण करती 
हो | ठम वेदोंकी माता परात्परा सावित्री हो | बेकुण्ठमें 
समस्त सम्पत्तियोंकी स्वरूपभूता महालक्ष्मी, क्षीरसागरमें शेप- 
शायी नारायणकी प्रियतमा मर्ल्यलूक्ष्मी, खर्गमें ae और 
RAR राजलक्ष्मी तुम्हीं हो | तुम पातालमें नागादिलक्ष्मी, 
Ala गहदेवता, सर्वशस्यस्वरूपा तथा सम्पूर्ण ऐश्वर्योंका विधान 
करनेवाली हो । तुम्ही ब्रह्माकी रागाधिष्ठात्री देवी सरखती हो 
और परमात्मा श्रीकृष्णके प्राणोंकी अधिदेवी भी तुम्ही हो । 
तुम गोलोकमें श्रीकृष्णके वक्षःस्थल्पर शोभा पानेवाली गो- 
लोककी अधिष्ठात्री देवी स्वयं राधा, वृन्दावनमें होनेवाले 
रासमण्डल्में सैन्दर्यशालिनी वृन्दावनविनोदिनी तथा 
चित्रावली नामसे प्रसिद्ध शतश्छङ्ग-पर्वतक्री अधिदेवी हो । 
तुम किसी कल्पमें दक्षकी कन्या और किसी कल्पमें हिमाल्यकी 
पुत्री हो जाती हो | देवमाता अदिति और सबकी आधार- 
सरूपा ए॒थ्वी तुम्हीं हो तुम्हीं गङ्गा, तुलसी, स्वाहा) स्वधा 
और सती हो । समस्त देवाङ्गनाएँ तुम्हारे अंशांशकी अंश- 
कलासे उसन्न हुई हें । देवि ! दी, पुरुष और नपुंसक 
तुम्हारे ही रूप हैं । तुम वृक्षोमें वृक्षरूपा हो और अंकुर-रूपसे 
उम्दारा सुजन हुआ है । तुम अम्निमें दाहिका शक्ति, जलमे 
शीतलता, सूर्यमें सदा तेजस्वरूप तथा कान्तिरूप) yali 
गन्धरूप, आकारामें दाब्द्रूप; चन्द्रमा ओर कमल्समूह में सदा 
शोभारूप, सृष्टिं afee, पाल्न-कार्यमें भलीभॉति पालन 
करनेवाली, संहारकाल्में महामारी और जलमें जलरूपसे 
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TAT रहती दो । तुम्ही क्षुधा, तुम्हीं दया, तुमहीं निद्रा, स 


YA वृषण) तुम्ही बुद्धिल्पिणी, तुम्ही a तम्ही पुष्टि, ठम्ही 
श्रद्धा और तुम्हीं खयं क्षमा हो । तुम स्वयं शान्ति, भ्रान्ति और 
कान्ति हो तथा कीति भी तुम्ही हो | तुम लजा तथा भोग-मोक्ष- 
पि ° भे Ñ > 
070५ ७] 8०4 लाडो सम्पत्ति 
करनेवाली हो । वेदम भी तुम अनिर्वचनीय हो, अतः 
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कोई भी तुम्हें यथार्थरूपसे नहीं जानता । सुरेश्वरि ! न तो श्रीदुर्गाने कहा--शंकर ! तुम्हारा कल्याण हो ! 


Haa मुखवाले शेष तुम्हारा स्तवन करनेमें समर्थ हैं, न वेदोंमें 
वर्णन करनेत्री शक्ति है ओर न सरस्वती ही तुम्हारा बखान 
कर सकती हैं; फिर कोई विद्वान्‌ केसे कर सकता है। 
महेश्वरि | जिसका स्तवन स्वयं ब्रह्मा और सनातन भगवान्‌ 
विष्णु नहीं कर सकते; उसकी स्तुति युद्धसे भयभीत हुआ में 
अपने पाँच मुखोंद्वारा केसे कर सकता हूँ ! अतः महामाये ! 
ठुम मुझपर कृपा करके मेरे शत्रुका विनाश कर दो । करुणा- 
सहित यों कहकर रणक्षेत्रम॑ शिवजीके रथपर गिर जानेपर 
करोड़ों सूयाँके समान कान्तिमती दुर्गा प्रकट हो गयीं | उस 
समय परमात्मा नारायणने कृपापरबद् हो उन्हें प्रेरित किया 
था । तब वे महादेवी शीघ्र ही शिवके समक्ष खड़ी हो उनके 
मङ्गल और विजयके लिये यों वोली-<'शिव ! मायाशक्तिका 
आश्रय लेकर असुरका संहार करो# ।? 


x श्रीमहादेव उवाच-- 


रक्ष रश्च महादेवि दुगे दुर्गतिनाशिनि। 
मां भक्तमनुरक्तं च शब्रु्रस्तं इपामयि॥ 
विष्णुमाये महाभागे नारायणि सनातनि । 
ब्रह्मस्वरूपे परमे नित्यानन्दस्वरूपिणि ॥ 
त्वं च बद्यादिदेवानामम्बिके जगदम्बिके । 
त्वं साकारे च गुणतो निराकारे च AT 
मायया पुरुषस्त्वं च मायया प्रकृति: स्वयम्‌ । 
तयोः å wma परं त्वं विभषिं सनातनि॥ 
वेदानां जननी त्वं च सावित्री च परात्परा। 
बकुण्ठे च महालक्ष्मीः सर्वसम्पत्स्वरूपिणी ॥ 
miada क्षीरोदे कामिनी AAA: 
स्वर्गेषु सर्गलक्ष्मीस्त्वं राजलक्ष्मीश्च भूतले ॥ 
नागादिल्ष्मीः पाताले WY ग्रृहदेवता । 
सर्वशस्यस्वरूपा त्वं सर्वेश्वयैविधायिनी ॥ 
रागाधिष्ठातृदेवी तं ब्रह्मणश्च सरस्वती । 
प्राणानामभिदेवी त्वं कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 


गोलोके च खयं राधा श्रीकृष्णस्यैव वक्षसि । 
गोलोकाधिष्ठिता देवी वृन्दावनवने वने ॥ 
श्रीरासमण्डळे रम्या बृन्दान नविनोदिनी । 


शतश्वङ्गायिदेवी त्वं नाम्ना नित्ञावलीति च ॥ 
दक्षकन्या कुत्र करपे कुत्र करपे च शेलजा। 


तुम्हारे मनमें जो इच्छा हो, वह वर माँग लो । चूँकि तुम 
समस्त देवताओंमें श्रेष्ठ हो; अतः में तुम्हें विजय प्रदान करूंगी | 

श्रीमहादेवजी बोले-परमेश्वरि ! तुम आद्या सनातनी 
शक्ति हो; अतः दुर्गे ! ‹देत्यक्रा विनाश हो जायः--यह मेरा 
अभीष्ट वर मुझे प्रदान करो | 

भगवतीने कहा--महाभाग ! तुम तो स्वयं ही भगवान्‌ 
विधाता और ज्योतिर्मय परमेश्वर दो; अतः जगद्गुरो ! श्रीहरि 
का स्मरण करो और इस दैत्यको जीत लो | 

इसी बीच सर्वव्यापी विष्णुने अपनी एक कलासे वृषका 


त्वमेव गङ्गा तुलसी त्वं च स्वाहा स्वधा सती। 
त्वदंशांशांशकल्या सवंदेवादियोपितः ॥ 
स्ीरूपं चातिपुरुष॑ देवि त्वं च नपुंसकम्‌। 
वृक्षाणां वृश्षरूपा त्वं सृष्टा चङ्कुररूपिणी॥ 
वहौ च दाहिकाशक्तिजले शेत्यस्वरूपिणी । 
सूये तेजःस्वरूपा च प्रभारूपा च संततम्‌ ॥ 
गन्धरूपा च भूमौ च आकाशे शब्दरूपिणी। 
शोभासवरूपा चन्द्रे च mi च निश्चितम्‌ ॥ 
aà सध्सिरूपा च पालने परिपालिका । 
महामारी च संहारे जले च जलरूपिणी ॥ 
ga दया त्वं निद्रा त्वं तृष्णा त्वं बुद्धिरूपिणी । 
तुष्टिस्त्वं चापि पुष्टिस्त्वं श्रद्धा त्वं च क्षमा स्वयम्‌ ॥ 
शान्तिस्त्वं च स्वयं आन्तिः कान्तिस्त्वं कीर्तिरेव च । 
am त्वं च तथा माया भुक्तिसुक्तिस्वरूपिणी ॥ 
स्ंशक्तिस्वरूपा त्वं सर्वसम्पत्प्रदायिनी । 
वेदेऽनिवेचनीया त्व॑ त्वां न जानाति कश्चन॥ 
सहस्रवक्त्रस्त्वां स्तोतुं न च शक्तः सुरेश्वरि। 
वेदा न शक्ताः को विद्वान्‌ न च शक्ता सरस्वती ॥ 
स्वयं विधाता शक्तो न न च विष्णु: सनातनः । 
किं स्तौमि wai रणत्रस्तो महेश्वरि ॥ 
कृपां कुरु महामाये मम त्क्षयं कुरु। 
wa च सकरुणं YA पतिते रणे॥ 
आविर्बभूव सा gü सूर्यकोटिसनप्रभा । 
नारायणेन कृपया प्रेरिता परमात्मना ॥ 
शिवस्य पुरतः YA शिवाय च जयाय च। 
इत्युबाच महादेवी मायाशक्त्यासुरं IRU 
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रूप धारण क्रिया ओर झूलपाणि शंकरके उस उग्र रथत्रो) 
जिसका पहिया ऊपर उठ॑ गया था; प्रकृतिस्थ कर दिया । 
तत्श्चात्‌ उसे अपने सिरपर उठा लिया । उन्होंने 
शंकरको एक मन्त्रपूत शास्त्र भी प्रदान किया | तब शंकरने 
उस शास्त्रको लेकर और विष्णु तथा महेश्वरी ठुर्गाका ध्यान 
करके शीतर ही त्रिपुरपर प्रहार करिया | उसकी चोट खाकर 


तसश्चात्‌ श्रीकृष्णने नन्दसे कहा--'नन्दजी | अव आप 
दुर्लभ ज्ञानसे संयुक्त होनेके कारण मोदका त्याग करके 
प्रसन्न मनसे ब्रजवासियोंसदित FA लौट जाइये | त्रजराज | 
जाइये, जाइये, घर जाइये, ब्रजको पधारिये | अत्र आपको 
सम्ू् तत्त्वोंका ज्ञान हो गया | आपने मुनियों तथा देवताओंके 
दर्शन कर लिये और मेरेद्वार अत्यन्त दुर्लभ नाना प्रकारके 


बह देत्य भूतलपर गिर पड़ा । उस समय देवताओंने शंकरका 
स्तवन किया और उनपर पुष्पोंकी वर्षा की । दुर्गाने उन्हे 
त्रिशूळ, विष्णुने पिनाक और ब्रह्माने शुभाशीर्वाद दिया । 
मुनिगण zima हो गये । सभी देवता हर्षविभोर हो नाचने 
लगे और गन्धर्वे किन्नर गान करने लगे | तात | इसी अत्रसरपर 
अनुप्रम स्तवराज भी प्रकट हुआ--जो विघ्नों, विष्नकर्ताओं 
और AAR संद्दारक+ परमैश्वर्यक्रा उत्पादक, सुखद, परम 
शुभ) निर्वाग-मोक्षका दाता, हरि-भक्तिप्रद्‌, गोलोकका वास 
प्रदान करनेवाला, सर्वसिद्धिप्रद्‌ और श्रेष्ठ है । उस स्तवराजका 
पाठ करनेसे पार्वती सदा प्रसन्न रहती हैं | बह मनुष्योके 
लोम, मोह) काम, क्रोध और कर्मके मूलका उच्छेदक, बल- 
बुद्धिकारक) जन्म-मृत्युका विनाशक; धन; पुत्र, सत्री, भूमि आदि 
समस्त सम्पत्तियोंका प्रदाता, शोक-दुःखका हरण करनेवाला, 
सम्पूर्ण सिद्धियॉका दाता तथा सर्वोत्तम है | इस स्तोत्रराजके 
पाठसे महावन्ध्या भी प्रसविनी हो जाती है, दँधा हुआ 
यन्धनमुक्त हो जाता दै, दुखी निश्चय ही भयसे छूट जाता 
दै, रोगीका रोग नष्ट हो जाता है, दरिद्र धनी हो जाता है 
तथा मद्दासागरमें नावके हूव जानेपर एवं दावाग्निके बीच 
विर जानेपर भी उस मनुष्यकी मृत्यु नहीं होती । वैश्येन्द्र ! 
इस स्तोत्रके प्रभावसे मनुष्य डाकुओं, शत्रुओं तथा हिंसक 
FA धिर जानेपर भी कल्याणका भागी होता है । तात | 
यदि गोलोककी प्रात्तिके लिये आप नित्य इस ATA पाठ 
करेंगे तो यहाँ ही आपको उन पार्वतीके साक्षात्‌ दर्शन होंगे | 

Paa ! श्रीक्ृषष्णका वचन सुनकर नन्दने इस स्तोत्र- 
द्वारा सम्पूर्ण सम्पत्तियोंकी प्रदान करनेवाली पार्वतीका स्तवन 
किया । मुने | तब दुर्गने उन्हें गोलोक-वासरूप अभीष्ट वर प्रदान 
किया । साथ ददी जो वेदमें भी नहीं सुना गया ag परम 
दुलभ ज्ञान; गोकुलकी राजाधिराजता और परम दुर्लभ श्रीकृष्ण- 
भक्ति भी दी । इसके अतिरिक्त नन्दको श्रीक्रप्णकी दासता, 
महत्ता और सिद्धता भी प्राप्त हुईं । इस प्रकार वरदान देकर 
और. शम्भुके साथ बातोछाप करके ठुर्गा अदृश्य हो गयीं । 
तत्र देवता और मुनिराण भी नन्दनन्दनपी स्तुति करके अपने- 
अपने स्थानको चले गये । 


इतिहास, धनवर्धक आख्यान और जन्म एवं पापका विनाश 
करनेवाला दुर्गाका स्तोत्रराज भी सुन लिया । जो कुछ सामने 
उपस्थित था, उसका मैंने आपसे हर्ष और सुखपूर्वक 
वर्णन कर दिया । मैंने वाल-चपलतात्रशा जो कुछ 
अपराध किया हो, उसे क्षमा कीजिये | तात ! जो 
सुख मैंने माता-पिताके राजमहलमें नहीं किया, उससे 
बढ़कर तथा स्वर्गे भी. परम दुर्लभ सुख आपके यहाँ 
किया है । मेरे प्रिय वचन, नम्रता, विनय, भय, वहुसंख्यक 
परिदास, यशोदा, गोपि गगण, aaga और विशेषतया 
राधा--ये सभी एकत्र स्थित हैं | उन वन्युबर्गोके साथ कर्मा- 
नुसार यहीं सुख भोगकर उत्तम गोलोक़को जाओ । तात | 
यशोदा, रोहिणी, गोपिकागण, गोपवाळक, amra, गोपसमूह) 
राधाकी माता कलावती और राधाके साथ आप पार्थिव देहको 
त्यागकर और दिव्य देह धारण करके MAA जायँगे । राधा 
आर TÀ माता कलावतीकी उत्ति योनिसे नहीं हुई दै; 
अतः बह निश्चय ही अपने उसी नित्यदेहसे NAFA जायगी | 
कलावती पितरोंक्री मानसो कन्या हवे; अतः धन्य और माननीय 
है । इसी प्रकार सीतामाता, दुर्गामाता, मेनका, दुर्गा, तारा 
और सुन्दरी सीता-ये सभी अयोनिजा तथा धन्य हैं । वे 
तथा मेना और कलावती योनिसे न उत्पन्न होनेके कारण 
धन्यवादकी पात्र हें । तात | इस प्रकार मैने परम दुर्लभ 
गोपनीय आख्यानका वर्णन कर दिया तथा मैंने और दुर्गाने 
आपको यह वरदान भी दे दिया P श्रीकृष्णका वचन सुनकर 
श्रीकृष्णभक्त ब्रजेश्वर उन भक्तवत्सल जगदीश्वरसे पुनः बोले । 


नन्दने कहा--प्रभो ! श्रीकृष्ण ! चारों युगोंक्रे जो-जो 
सनातन धर्म होते Ër उनका तथा कलियुगत्री समासिमें 
कलिके जो-जो गुण-दोप होते हों और एथ्वी, धर्म तथा प्राणियों- 
की क्या गति होती दे--इन सबका क्रमशः विस्तारपूर्वक मुझसे 
वर्णन कीजिये । नन्दकी बात सुनकर कमलनयन श्रीकृष्ण 
प्रसन्न हो गये, फिर उन्होंने मधुरताभरी विचित्र कथा कहना 
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श्रीकृष्णद्वारा चारों युगोंके धर्मादिका कथन, श्रीकृष्णकी गोकुल चलनेके लिये नन्दका आग्रह 


श्रीकृष्णने कहा--नन्दजी ! पुराणोंमें जैसी अत्यन्त 
| मधुर रमणीय कथा कही गयी है, उसे कहता हूँ | आप प्रसन्नः 
| मन होकर उसे श्रवण करें | सत्ययुगमें धर्म: सत्य और द्या-- 
| ये अपने सभी अज्ञोंसे परिपूर्ण थे | प्रजा धार्मिक थी। चारों 
वेदों, Sazi, विविध इतिद्वासों तथा संहिताओंका रूप अत्यन 
प्रकाशमान था । पाँचों रमणीय पञ्चरात्र तथा जितने पुराण 
और daa हैं, सभी रुचिर एवं मङ्गलकारक ये | सभी 
ब्राह्मण वेदवेत्ता, पुण्यवान्‌ ओर तपस्वी थे, वे नारायणमें 
मनको तल्लीन करके उन्दींका ध्यान और जप करते थे। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, 


वैश्य, झूद्र-चारों वर्ण विष्णुभक्त थे । शूट 
सत्यधर्ममें तत्पर तथा ब्राह्मणोंके सेवक थे | राजालोग धार्मिक 
तथा प्रजाऑके पालनमें तत्पर रहते थे । वे प्रजाओंक्री आयका 
केबल सोलहवाँ भाग कर-रूपमें ग्रहण करते थे । ब्राह्मणोंसे कर 
नहीं लिया जाता था, वे पूज्य और सच्छन्दगामी थे। पृथ्वी सदा 
सभी अन्नोंसे सम्पन्न तथा रत्नोंकी भण्डार थी । शिष्य 
गुरुभक्त) पुत्र पितृभक्त और नारियाँ पतिमक्ता तथा पतित्रत- 
| परायणा थीं । सभी लोग ऋतुकालमें अपनी पत्नीके साथ 
, ` सम्भोग करते ये । वे न तो स्त्रीक्रे लोमी थे औरन लम्पट थे | 
; सत्ययुगमें न तो परायी सीसे मेथुन करनेवाले पुरुष ये और 
न छटेरों तथा चोरोंका भय था । gA पूर्णख्पसे फल लगते 
थे | गायें पूरा दूध देती थीं । सभी मनुष्य बलवान दीर्घायु 
( अथवा ऊँचे कदवाले ) और सैन्दर्यशाली होते थे । किन्ही 
किन्ही पुण्यवानोंकी नीरोगताके साथ-साथ लाखों वर्षोकी आयु 
होती थी । जैसे ब्राह्मण विष्णुभक्त थे, उसी तरह क्षत्रिय, वेश्यः 
| ag तीनों वर्ण भी विष्णुसेबी थे । नद्‌ तथा नदियाँ सदा 
जलसे भरी रहती थीं । कन्दराएँ तपखियोंति परिपूर्ण थीं । 
चारों वर्णोके लोग तीर्थयात्रा करके अपनेको पवित्र करते थे । 
द्विजाति ( ब्राह्मण; क्षत्रिय; वैश्य ) तपल्यासे पावन थे । सभी- 
का मन पवित्र था । तीनों लोक हुष्टोसे हीन, उत्तम कीर्तिसे 
परिपूर्ण, यदास्कर तथा मङ्गसम्पन्न थे! घर-घरमें सभी अवसरों 
पर पितरोंकी) निर्दिष्ट तिथियोंमें देवताओंकी और सभी समय 
अतिथियोंकी पूजा होती थी । क्षत्रिय, YA और शूट्ु--तीनों वणे 
ब्राह्मणोंकी सेवा करते थे और सदा उन्हें भोजन कराते रहते थे; 
| क्योंकि ब्राह्मणका मुख ऊसररदित एवं अकण्डक क्षेत्र हैं । सभी 

हर्षके साथ नारायणके नासोका कीतेन 


लोग उत्सवके अवसरपर दै UE p 
कोई भी देवताओं, ब्राह्मणा तथा 


es 
के 


बिद्वार्नोकी निन्दां तद 


प्रशंसा नहीं करता था । सभी दूसरेके गु्ोके लिये उत्सुक 
रहते थे । मनुष्योंके शत्रु नहीं होते थे, बल्कि सभी सबके 
हितैयी थे | पुरुष अथवा स्त्री कोई भी मूर्ख नहीं था; सभी 
पण्डित ये | सभी मनुष्य सुखी थे | सभीके रत्ननिनित महल 
थे; जो सदा. मणि, माणिक्य) बहुत प्रकारके रत्न और स्वर्णसे 
भरे रहते थे । न कोई भिक्षुक था न रोगी; सभी योकरहित 
और दर्षमग्न घे | पुरुष अथवा स्त्री--कोई भी आसूपणोंसे 
रहित नहीं था। न पापी थे न धूत; न क्षुधार्त न निन्दित । 
प्राणियोंकी वृद्धावस्था नहीं आती थी; वे निरन्तर नवयुवक बने 
रहते ये । सभी देहधारी मानसिक तथा शारीरिक व्याधिसे 
रहित और निर्विकार थे । इस प्रकार सत्ययुगमं जो सत्य, दया 
आदि धर्म बतलाया गया है; बह त्रेतायुगमें एक पादसे हीन 
और द्वापरमें सत्ययुगका आधा रद जाता है । 


कलिके प्रारम्भमें बही धर्म निर्बल ओर कृश हो जाता 
है तथा उसका एक ही पाद अवसिष्ट रह जाता है । ्रजेश्वर | , 
उस समय zi छुटेर और चोरोंका अङ्कर उत्पन्न 
होने लगता है । लोग अधर्मररायग हो जाते हैं। उनमें 
कुछ लोग भयवश अपने पापोंपर परदा डालते रहते हैं । 
घर्मास्माओंको सदा भय ल्या रहता है ओर पापी भी कापते 
रहते हैं | राजाओंमें धर्म नाममात्रका रद्द जाता है और ब्राहणों- 
की बेदनिष्ठा कम हो जाती है । उनमें कोई-कोई ही वत और 
धर्मम तत्पर रहते हैं; प्रायः सभी मनमाना आचरण करने 
लगते हैं । जब्रतक तीर्थ वर्तमान हैं, जवतक सत्पुरुष स्थित 
हैँ और जवतक ग्राभदेवता, शास्त्र तथा पूजा-पद्धति मौजूद Ri 
भीतक कुछ-कुछ तप; सत्य तथा खर्गदायक धर्मका अंश 
विद्यमान रहता है । 

तात! दोपके भण्डाररूप इस कल्युगका एक सहान्‌ गुण 
भी है, इसमें मानसिक धर्म पुण्यकारक होता हे) परंतु मानसिक 
अन्तमें अधम 


पाप नहीं लगता% । पिताजी ! कलियुग 
पूर्णरूपसे व्यातत हो जायगा। उस समब चारों वर्ण मिलकर 
एक वर्ण हो जायँगे। न वेदमन्योब्यारगसे पवित्र विवाइ होया 
AA > क RR 


# कळेदोपनिधेस्तात झुण 
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और न सत्य तथा क्षमाका ही अस्तित्व रह जायगा | ग्राम्यधर्मकी 
प्रधानतासे विवाह सदा स्त्रीकी स्वीकृतिपर ही निर्भर करेगा | 
ब्राह्मण सदा यज्ञोपवीत और तिलक नहीं धारण करेंगे | 
वे संध्या-वन्दन और AA हीन हो जायेंगे । उनका 
वेश सुनने मात्रको रह जायगा | सव लोग अनियमित रुपसे 
सबके साथ बैठकर भोजन करेंगे । चारों बके लोग अभक्ष्य- 
भक्षी और परन्नीगामी हो जायँगे | स्रियो कोई पतित्रता नहीं 
रह जायगी | घर-घरमें कुल्टा ही दीख पड़ेंगी; वे अपने पतिको 
नोकरकी तरह डराती-धमकाती रहेंगी । पुत्र पिताकी और शिष्य 
गुरुकी भर्त्सना करेगा । प्रजाएँ राजाको ओर राजा प्रजाओंको 
पीड़ित करता रहेगा । दुष्ट, चोर और लुरेरे सत्पुरुषोंको खूब कष्ट 
देंगे एरवी अननस हीन और गाये दूधरहित हो जायेँगी। दूधके 
कम हो जानेपर थी और माखनका सर्वथा अभाव हो जायगा | 
सभी मनुष्य सत्यहीन हो जायेगे और वे सदा झूठ बोलेंगे | 
ब्राह्मण पवित्रता, संध्या-वन्दन और शास्त्रशानसे हीन होकर 
बैलोंको जोतेंगे, रसोड्याका काम करेंगे और सदा शूदामे 
लवलीन रहेंगे | शूद्र ब्राह्मण-पत्नियोंसे प्रेम करेंगे । रसोइया 
तथा ळम्पट शूदर जिस ब्राह्मणका अन्न MAA, उसकी सुन्दरी 
पत्नीको हथिया छेंगे | नौकर राजाका वध करके स्वयं राजा 
बन बेठेंगे l A स्वच्छन्दाचारी, शिश्नोद्रपरायण, पेट 
रोगग्रस्त, मेले-कुचेले, खण्डित मन्त्रे युक्त और मिथ्या मन्त्रोंके 
प्रचारक होंगे । जातिहीन, अवस्थाहीन और निन्द्क गुरु होगे । 
धर्मकी निन्दा करनेवाले यवन और म्लेच्छ राजा होंगे; Agh- 
पूर्वक सत्पुरुषोंकी उत्तम HRA भी समूल नष्ट कर देंगे । 
लोग पितरों देवताओं, द्विजातियो, अतिथियों, शुरुजनों और 
माता-पिताकी पूजा नहीं करेंगे; वे सदा स्त्रीकी ही आवभगतमें 
लगे रहेंगे। 


पिताजी | स्त्रियॉके भाई-बन्धुओं तथा स्त्रियॉंका ही सदा 
da होगा । उत्तम कुल्में उत्पन्न लोग चोर और 
ब्राह्मण तथा देवताके AF हरण करनेबाले होंगे | 
कलियुगर्म छोग कोतुकवदा लोभयुक्त धर्मसे मानको धारण 
करेंगे । सारा जगत्‌ देव-मन्दिरॉसे YA तथा भयाकुछ 
हो जायगा | कलिके दोपसे सदा दुनींतिके कारण अराजकता 
फैली रहेगी । मनुष्य भूखे, मेले-कुचेळे, दरिद्र और 
रोगग्रस्त ही जायेंगे । जो पहले अशार्पिय्रेक्ि घटके स्वामी 
थे, वे राजाछोग कोड़ियोंके घड़ोंके मालिक हो जायँगे | 
ग्रहस्थोके धरोंकी शोभा नष्ट हो जायगी; वे सभी जळ रखनेके 


न्न और वस्ते न्य 
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तथा अन्धकारयुक्त हो जायँगे । सभी मनुष्य पापपरायण तथा 


हिंसक जन्तुओंसे भयभीत रहेंगे | सभी फलके विशेष लोभी होंगे 


कुल्टाओंको कलह ही प्रिय लगेगा | न तो स्तियाँ ही यथार्थ सुन्द्री 
होंगी और न पुरुषोंमें ही सौन्दर्य रह जायगा | नदियों, a, 
कन्द्राओं, तड़ागों और सरोवरोंमें जल तथा कमल नहीं रह 


जायगा और वादल जल्यूत्य हो जायँगे | नारियाँ संतानहीन) 


कामुकी और जार पुरुषसे सम्बन्ध रखनेवाली होंगी । सभी 


लोग पीपल काटनेवाले होंगे । पृथ्वी वृक्षहीन हो जायगी | 
वृक्ष शाखा और स्कन्धसे रहित हो जायेँगे ओर उनमें फल 


नहीं ल्गोंगे । फल, अन्न और जलका स्वाद नष्ट हो जायगा | 
मनुष्य कडुवादी, निर्दयी ओर धर्महीन हो जायेगे । बरजेश्वर | 
उसके बाद बारहों आदित्य प्रकट होकर ताप और agafen 
मानवों तथा समस्त जन्तुओंका संहार कर डालेंगे | उस समय 
पृथ्वी और उसकी कथामात्र अवशिष्ट रह जायगी । जैसे वर्षाके 
बीत जानेपर क्षेत्र खाली हो जाता है, वैसे ही कल्यिगके 
व्यतीत होनेपर पृथ्वी जीवोंसे रहित हो जायगी । तब पुनः क्रमशः 
सत्ययुगकी प्रवृत्ति होगी | 


तात ! इस प्रकार मैंने चारों युगोंका सारा धर्म बतला 
दिया; अब आप सुखपूर्वक त्रजको लौट जाइये | में आपका 
WA शिशु पुत्र हूँ; भला, मैं ( धर्मके विप्रयमें ) क्या कह 
सकता हूँ । मैंने आपके यहाँ माखन, घी, दूध, दही, सुन्दर 
रूपसे बनाया हुआ मदा; खस्तिकके आकारका पकवान; 
शुभकर्मोके योग्य अमृतोपम मिष्टान्न तथा पितरों और देवोंके 
निमित्त जो कुछ मिठाइयाँ बनती थीं, वह सब में रोकर 
जबरदस्ती खा जाता था; बालकोंका रोना ही उनका बल है। अतः 
मेरे अपराधको क्षमा कीजिये; बालक तो पग-पगपर अपराध 
करता है । आप मेरे बाबा हे और मैं आपका पुत्र हूँ; यशोदा 
मेरी मैया हैं । अत्र आप AFA जाकर अपने इस बच्चेके मुखसे 
सुने हुए मेरे सारे परिहासको यशोदा और रोहिणीसे कहिये; 
फिर तो सारे गोकुल्यासी उस सबका कीर्तन करेंगे | अहो | 
कहाँ तो गोकुलमें वैश्यकुलोसन्न वेश्यके अधिपति तथा गो- 
छटके राजा आप नन्द और कहाँ मथुरामें उत्पन्न हुआ मैं 

वसुदेबका पुन्न; किंतु वससे डरे हुए मेरे पिता बसुदेवने मुझे 
आपके घर पहुँचाया; इसलिये आप मेरे पितासे बढ़कर पिता 
और यशोदा मेरी मातासे भी बढ़कर माता हैं । महाभाग 
नजेश्वर | आपको मैंने तथा पार्वतीने शान प्रदान किया है; 
अतः तात | उस ज्ञानके बलसे 
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नन्द्‌जीने कहा--प्यारे कृष्ण | तुम रमणीय बृन्दावन) 
पुण्य महोत्सव, गोकुळ, गो-समूह, परम सुन्दर यमुना-तट; 
गोवियोंके लिये परम सुन्दर तथा अपने प्रिय रासमण्डल, गोपा- 
Fa, गोप-बालकों, यशोदा, रोहिणी और अपनी प्रिया 
राधाका स्मरण तो करो | अरे वेटा ! तुम्हें प्राणोंसे प्यारी 
राधिकाका स्मरण कैसे नहीं हो रहा है ! वत्स | एक वार 


कुछ दिनोंके लिये तो गोकुळ चले चलो। इतना कहकर नन्दः 
ने श्रीकृष्णको अपनी गोदमें बैठा लिया और शोकसे विहल 
होकर वे उन्हे नेत्रोके मधुर आँसुओंसे पूरी तरह नहलाने लगे । 
फिर स्नेहवश उन्हें छातीसे लगाकर आनन्दपूर्वक उनके दोनों 
कपोलोंको चूमने लगे । तत्र परमानन्दस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
उनसे बोले । ( अध्याय ९० ) 


प . 
श्रीकृष्णका उद्भवको गोकुल भेजना, उद्धवका MTAA be तथा उनका बृन्दावन आदि सभी 
बनोंकी शोभा देखते हुए राधिकाके पास पहुँचना और राधारतेत्रद्वारा उनका स्तवन करना 


श्रीभगवानूने कहा--तात ! कर्मफल-भोगकें अनुसार 
संयोग और उसीसे वियोग भी होता है तथा उसीसे क्षणमात्रमें 
दर्शन भी प्राप्त हो जाता है । भला; उस कर्मभोगो 
कौन मिटा सकता है ? पिताजी ! उद्धव गमनागमनका 
प्रयोजन बतलायेंगे । में उन्हें शीघ्र ही भेजता हूँ. । तलश्रीत्‌ 
आपको भी सत्र माळूम हो जायगा | वे गोकुलमें जाकर 
यशोदा» रोहिणी, गोपिकाओं, ग्वाळवालों और उस प्राणप्यारी 
राधिकाको समझायेंगे--श्रीकृष्ण यों कह ही रहे थे कि वहाँ 


वसुदेव, देवकी; बलदेव) उद्धव तथा अक्रूर शीघ्र ही आ पहुँचे |, 


बसुदेचने कहा-नन्दजी ! तुम तो बलवान्‌ ज्ञानी 
मेरे सदबन्धु और सखा हो; अतः मोदको त्याग दो और 
घरको प्रस्थान करो | यह श्रीकृष्ण जैसे मेरा बच्चा है, उसी 
तरह तुम्हारा भी है । मित्र ! मथुरानगरी गोकुलसे दूर 
नहीं है; बह तो उसके दरवाजेकेसमान है | अतः नन्दजी ! सदा 
आनन्द-महोत्सवके अवसरपर तुम्हें यह पुत्र देखनेको मिलेगा । 


श्रीदेचकीने कहा-तन्दजी ! यह श्रीकृष्ण जैसे हम 
दोनोंका पुत्र है; उसी तरह आपका भी है--यह निश्चित है; 
किर किस लिये आपका शरीर शोकसे मुरक्षाया हुआ दीख 
रहा है ! श्रीकृष्ण तो बलदेवके साथ आपके महलमें ग्यारह 
वर्षोतक सुखपूर्वक रह चुका है, तब आप थोड़े दिनोंके 
वियोगसे ही शोकग्रस्त केसे हो जायेंगे (aR ऐसी बात 
है तो) कुछ दिनोंतक मथुरामें ही इस पुत्रके साथ आप रहिये 

_ और उसके पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ सुखका 


अवलोकन कीजिये तथा अपना जन्म सफल कीजिये । 


तब श्रीभगवान्‌ वोले--उडव ! दुम सुखपूर्वक 
गोकुळ जाओ । भद्र ! तुम्हारा कल्याण होगा | तुम हर्षपूर्वक 
WA I मेरेद्वारा दिये गये शोकका विनाश करनेवाले 
आध्यात्मिक श॑ 


मेरी राधिका और गोपिकाओंको सान्त्वना दो । शोकके कारण 
नन्दजी मेरी माताकी आज्ञासे अब यहीं रहें | तुम नन्दर्जीका 
ठहरना और मेरी विनय यशोदाको वतला देना ।--यों कहकर 
श्रीकृष्ण पिता, माता, बलराम और अक्रूरके साथ तुरंत ही 
महलके भीतर चले गये । नारद ! उद्धव मथुरामें रात 
बिताकर प्रातःकाल aia ही रमणीय बृन्दावन नामक वनके 
लिये प्रस्थित हुए । 

श्रीनारायण कहते हैं--तारद ! श्रीकृष्णकी प्रेरणासे 
उद्धव हर्षपूर्वक गणेश्‍वरको प्रणाम करके नारायण, Y 
दुर्गा; लक्ष्मी ओर सरस्वतीका स्मरण करते हुए मन-ही-मन 
गङ्गा और उस दिशाके स्वामी महेश्वरका ध्यान करके मङ्ग 
सूचक झकुनोंको देखते हुए आगे बढ़े । उन्हें मारगमें दुन्दुभि 
और घण्टाका शब्द; शाङ्खध्वनि, हरिनाम-संदीतन और 
मङ्गल्वनि सुनायी पड़ी । इस प्रकार वे मार्गमें पति-पुत्रवती 
साध्वी नारी, प्रन्वलित दीप; माला, दर्पण, जलसे परिपूर्ण घट, 
दही, लावा; फल) दूर्वाडुर, सफेद धान; चाँदी, सोना; मधु, 
ब्राह्मणोंका समूह) कृष्णसार मृग) साँड, धी, गजराज) नरेश्वर) 
इवेत रंगका घोड़ा, पताका, नेवला, नीलकण्ठ, श्वेत पुष्प 
और चन्दन आदि कल्यागमय PÜR देखते हुए 
बुन्दावन नामक बनमें जा पहुँचे । वहाँ उन्हें सामने ही 
भाण्डीर-वट नामक वृक्ष दीख पड़ा; जिसका रंग लाळ था; 
तथा जो अविनाशी, कोमळ, पुण्यदाता और अभीष्ट तीर्थ है । 
उसके बाद लाळ रंगके गइनोंसे सजे हुए सुन्दर वेषधारी 
बालकोंको देखा । वे बाल-कृष्णका नाम DDR शोकवश रो 
रहे थे । उन्हें आश्वासन देकर उद्धव आनन्दपू्वेक नगरमें 
प्रवेश करके कुछ दूर आगे गये | तब उन्हें वह नन्दभवन 
दिखायी दिया, जिसे विश्वकर्माने बनाया था । उसका 
निर्माण मणियों और रत्नोसे हुआ था । उसमें मोती, 
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हुए मनोरम कलशोंसे सुशोभित था । नाना प्रकारकी 
चित्रकारी दरवाजेक्री शोभा बढ़ा रद्दी थी। उसे देखकर 
उद्धव giaa उसके भीतर प्रविष्ट हुए और उसके 
ऑगनमें पहुँचकर तुरंत ही रथसे उतरकर भूतलपर खड़े हो 
गये । उन्हें देखकर योदा और रोहिणीने तुरंत ही उनका 
कुराल-समाचार पूछा और आनन्दमग्न हो उन्हें आसन, 
जळ, गो और मधुपर्क निवेदित क्रिया । तदनन्तर वे पूछने 
टर्गी--'उद्धव | नन्दजी कहाँ हैं १ तथा बलराम और श्रीकृष्ण 
कहाँ हें १ वह सब वृत्तान्त ठीक-ठीक RAA ।? तब 
उद्धवने क्रमशः कहना आरम्भ किया--यशोदे ! सुनो | वे 
सत्र सर्वथा सकुदाळ हैं; नन्दजी आनन्दपूर्वक हैं | वे श्रीकृष्ण 
और बलरामके साथ कुछ विलम्बसे आयेंगे; क्योंकि वहाँ 
श्रीकृष्णके उपनयन-संस्कारतक ठहरेंगे। मैं विधिपूर्वक तुम 
लोगोंका कुशल-समाचार जानकर मथुरा लौट जाऊँगा।? इस 
AUA सुनकर यशोदा और रोहिणी 
आनन्दविभोर हो wi उन्होंने ब्राह्मणको बुलाकर 
रत्न, सुवणे और उत्तम वस्त्र प्रदान किया | तत्पश्चात्‌ 
उद्धवको अमृतोपम मिष्टान्न भोजन कराया तथा उन्हें 
उत्तम मणि, रन और हीरे भेंटमें दिये | फिर नाना 
प्रकारके माङ्गलिक्र बाजे बजवाये, मङ्गल-कार्य कराया; 
ब्राह्मणोंकों जिमाया और वेदपाठ करवाया । फिर परमानन्दपूर्वक 
नाना प्रक्रारके उपहार, नेवेद्य, पुष्प; धूप; दीप, चन्दन, 
वन्न, ताम्बूळ, मधु, गोऱ्दुग्ध, दधि और घृत आदि 
सामग्रिय्रोंसे ब्राह्मणद्वारा सर्वव्यापी भगवान्‌ 
शंकरका पूजन सम्पन्न क्रिया | मुने ! तदनन्तर 
पोडशोपचारकी सामग्रियों और अनेक प्रकारकी 
बलिसे श्रीवृन्दाचनकी अधिष्ठात्री देवीकी पूजा 
की और श्रीकृष्णके कल्याणके लिये तुरंत ही 
ब्राह्मगांको सो सुधी मैंसें, एक हजार बकरियाँ, 
पंद्र हजार शुद्ध भेंड; सो मोहरे तथा सौ 
गायें दक्षिणामं दीं। फिर बारंबार आदर- 
सहित उद्धवक्रा सेवा-सत्कार क्रिया । 
AA उद्धव यशोदा, रोहिणी, ग्वाल्याटों, 
वृद्धो और सभी गोपियाँको भलीमाँति आदवासन 
देकर रासमण्डल देखनेके लिये गये । वहाँ उन्दने 
रमणीय रासमण्डलको देखा, जो नन्द्रमण्डळके 
समान गोलाकार और सैकड़ों केलेके खंभोसे 
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असंख्य गोपी तथा श्रीकृष्ण ही आ गये--इस अनुमानसे 
असंख्य गोपोंफो प्रतीक्षा करते देखा । फिर य॒मुनाकी 


प्रदक्षिणा करके उद्धवने चन्दन, चम्पक) यूथिका) केतकी; 
माधवी, मौलसिरी, अशोक) काञ्चन, कर्णिका आदि बोरी 
प्रदक्षिणा की । फिर आनन्दपूर्ण मनसे नागेश्वर, लवङ्ग), 
शाल, ताळ, हिंताल, पनस, रसाळ, मन्दार आदि काननोंको 
सते हुए रमणीय कुञ्जवनके दर्शन करके अत्यन्त मधुर 
रमणीय मधुक्राननमें प्रवेश किया । पुनः बद्रीबनमें जानेके 
वाद कद्लीवनमें जाकर अति निभ्वत स्थानमें श्रीराधिक्ाके 
आश्रमके दर्शन क्रिये । बहाँक्री दिव्य बिलक्षण झोभाको 
देखनेके बाद वे अन्तिम द्वारपर पहुँचे | सलिवोंने उनका 
सागत करके उन्हें राधाके पास पहुँचा दिया | उद्धवने 
आश्चर्यचकित कर देनेवाली राधाको सामने देखा । वे 
चन्द्रकठाके समान सुन्दरी थ, उनके नेत्र पूर्णतया खिले 
ES कमळके सदृरा थे, उन्होंने भूपणोंका त्याग कर दिया 
था, केवळ FAN सुवर्णके रंग-बिररो कुण्डल झलमला 
रहे थे, अत्यन्त छेशके कारण उनका मुख छाल हो गया था; वे 

शोकसे मूर्छित हो भूमिपर पड़ी हुई रो रही थीं, उनकी 
शान्त थीं, उन्होंने आहारका त्याग कर दिया था, 

उनके अधर और कण्ठ सूख गये थे, केवळ कुछ-कुछ सास 

चल रही थी । उन्हें इस अवस्थामें देखकर भक्त उद्धवके 

aai रोमाञ्च हो आया | वे भक्तिपूर्वक सिर झुकाकर उन्हे 
प्रणाम करते हुए बोले | 
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उद्धवने कहा--मैं श्रीराधाके उन चरणकमलोंकी वन्दना 
करता हूँ, जो ब्रह्मा आदि देवताओंद्वारा वन्दित हैं तथा 
जिनकी कीर्तिके कीतनसे ही तीनों भुवन पवित्र हो जाते हैं । 
गोकुल्में वास करनेवाली राधिकाको बारंबार नमस्कार । 
शातश्टङ्गपर निवास करनेवाली चन्द्रवतीको नमस्कार-नमस्कार । 
तुलसीवन तथा बृन्दावनमें बसनेवालीको नमस्क्रार-नमस्क्ार | 
रासमण्डलवासिनी रासेश्‍वरीको नमस्कार-नमस्कार । विरजाके 
तटपर वास करनेवाली बृन्दाको नमस्कार-नमस्कार | बृन्दावन 
विलासिनी कृष्णाको नमस्कार-नमस्कार । कृष्णप्रियाको 
नमस्कार । शान्ताक्रो पुनः-पुनः नमस्कार । कृष्णके वक्षः- 
gen स्थित रहनेवाली कृष्णप्रियाको नमस्कार-नमस्कार | 
वेकुण्ठवासिनीको नमस्कार । महालक्ष्मीको पुनः-पुनः 
नमस्कार । विद्याक्री अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीको नमस्कार- 
नमस्कार । सम्पूर्ण ऐश्वर्यॉकी अधिदेवी कमलाको नगस्कार- 
नमस्कार । पद्मनाभक्री प्रियतमा पझाको बारंबार प्रणाम | 
जो महाविष्णुकी माता और पराद्या हैं; उन्हें पुनः-पुनः 
नमस्कार | सिन्धुसुताको नमस्कार । मर्त्यलक्ष्मीको नमस्कार- 
नमस्कार । नारायणकी ना नारायणीको बारंबार नमस्कार । 
विष्णुमायाको मेरा नमस्क्रार प्रास हो । वेष्णवीको नमस्कार- 
नमस्कार । महामायास्वरूपा (सम्पदाको पुनः-पुनः नमस्कार | 
कल्याणरूपिणीको नमस्कार । | गर भाको बारंबार नमस्कार । 
चारों वेदोंकी माता और साविज्नीको पुनः-पुनः नमस्कार । 
दुर्गविनाशिनी दुर्गादेबीको बारबार नमस्कार । पहले 
सत्ययुगमें जो सम्पूर्ण देवताओंके तेजोंमें अधिष्ठित थीं; उन 
देवीको तथा प्रकृतिको नमस्क्रार-नमस्क्रार । त्रिपुरहारिणीको 
नमस्कार । त्रिपुराको पुनः-पुनः नमस्कार । सुन्दरियोमें परम 
सुन्दरी निर्गुणाको नमस्कार-नमस्कार । निद्रास्वरूपाको नमस्कार 
और AAMA बारंबार नमस्कार, | दक्षसुताको नमस्कार 
और  सत्याक्रो पुनः-पुनः नमस्क्रार । शैल्सुताको नमस्कार और 
पार्वतीको बार-बार नमस्कार | तपस्विनीको नमस्कार-नमस्कार 
और उमाको बारंबार नमस्कार । निराहारस्वरूपा अपर्णाको 
पुनःपुनः नमस्कार । गौरीलोकमें विलास करनेवाली 
AAA बारंबार नमस्कार । केलासवासिनीको नमस्कार 


और माहेश्वरीको नमस्कार-नमस्कार । निद्रा, दया 
और श्रद्धाको पुनः-पुनः नमस्कार । धरति, क्षमा 
ओर लजाको बारंबार नमस्कार । तृष्णा, क्षुस्वरूपा और 
स्थितिकत्रींको नमस्कार-नमस्कार | संहार-रूपिणीको नमस्कार 
और महामारीको पुनः-पुनः नमस्कार । भया, अभया और 
मुक्तिदाको नमस्कार-नमस्क्रार । स्वधा, स्वाहा; शान्ति भोर 
कान्तिको बारंबार नमस्कार । तुष्टि, पुष्टि और दयाको 
पुनः-पुनः नमस्कार । निद्राखरूपाको नमस्कार-नमस्कार | 
क्षुस्िपासाखरूपा ओर लजाको वारंवार नमस्कार | धृति, 
चेतना और क्षमाको बारंवार नमस्कार | जो सबकी माता 
तथा सर्वशक्तिखरूपा हैं; उन्हें नमस्कार-नमस्क्रार | अग्निमें 
दाहिका-शक्तिके रूपमें विद्यमान रहनेवाली देवी और भद्राको 
पुनः-पुनः नमस्कार । जो पूर्णिमाके चन्द्रमामें ओर शरत्कालीन 
कमलमें शोभारूपसे वर्तमान रहती हें; उन शोभाको नमस्कार- 
नमस्कार । देवि ! जैसे दूध और उसकी धवलतामें, गन्ध और 
भूमिमेंश जल और शीतलतासें शब्द ओर आकाइमें तथा 
सूर्य और प्रकाशमें कभी भेद नहीं है, बेसे ही लोक, वेद 
और पुराणमें-कहीं भी राधा और माधवमें भेद नहीं है; अतः 
कल्याणि | चेत करो । सति ! मुझे उत्तर दो | यों कहकर 
उद्धव वहाँ उनके चरणोंमें पुनः-पुनः प्रणिपात करने 
लगे । जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस उद्धवकृत स्तोत्रका पाठ 
करता है; वह इस लोकमें सुख भोगकर अन्तमें वैकुण्ठमें 
जाता है । उसे बन्धुवियोग तथा अत्यन्त भयंकर रोग और 
शोक नहीं होते । जिस स््रीका पति परदेश गया होता है, ag 
अपने पतिसे मिल जाती है और भार्यावियोगी अपनी पत्नीको पा 
जाता है। पुत्रहीनको पुत्र मिल जाते हैं, निर्धनको धन प्राप्त हो 
जाता है, भूमिहीनको भूमिकी प्राप्ति हो जाती है, प्रजाहीन प्रजा- 
को पा लेता है; रोगी रोगसे विमुक्त हो जाता है, बैधा gan 
बन्धनसे छूट जाता है, भयभीत मनुष्य भयसे मुक्त हो जाता है, 
आपत्तिग्रस्त आपदूसे छुटकारा पा जाता है और अस्पष्ट 
कीर्तिबाला उत्तम यशस्वी तथा मूर्ख पण्डित हो जाता है# | 

( अध्याय ९१-९२ ) 


के तेल E मनन 


# उद्धव उवाच-- 
वन्दे राधापदाम्भोजं ्रह्मादिसुरवन्दितम्‌ । यत्की्तिकी्त नेनेव पुनाति ुबनत्रयम्‌ ॥ 
नमो गोलोकवासिन्यै राधिकायै नमो नमः । शतखज्ञनिवासिन्ये TZA नसो नमः ॥ 
तुलसीवनवासिन्ये RÀ नमो नमः । रासमण्डल्वासिन्ये रासेखरये नमो नमः ॥ 


८८-0. Napaji hashim (ताळे /,७.॥>, Wmi Dienes hana ngbtri aha nKösha 
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न न नस टो न्च्ज्ज्ज्ज्यज्््क्ज्क्-जः 


ह राधा-उद्धव-संवाद यु हे 

A `x दववदवारा किये श्रीकृष्ण णीय बृन्दाबनमें फिर आयेंगे ? क्या 
MAKAA कहते हँ--नारद ! उद्धवद्वारा किये गये या श्रीकृष्ण इस रमणीय बृन्दावन SR 
स्तवनको सुनकर राधिकाकी चेतना लौट आयी | तब वे उनके प्राणमाके चन्द्रमाके समान सुन्दर मुखका पुनः Sa 
विषादग्रस्त हो उद्धवकों श्रीकृष्णके सहच आकारबाला देखकर करूंगी तथा रासमण्डलमें उनके साथ पुनः क्रीडा करूंगी ? 


` केगा A 
बोलीं | क्या सलियोंके साथ पुनः जल-विहार हो सकेगा १ और 
श्रीराधिकाने कहा--वत्स ! तुम्हारा क्‍या नाम है? कया ्रीनन्दनन्द्नके शरीरमें पुनः चन्दन लगा पाऊँगी ? 

~ à S KA a 
किसने तुम्हें भेजा है ? तुम कहाँसे आये हो ! तुम्हारे यहाँ उद्धव बोळे--सुमुखि ! मैं क्षत्रिय हू । मेरा नाम 


आनेक्रा क्या कारण है ? यह सत्र मुझे वतलाओ । तुम्हारा उद्धव है । तुम्हारा शुभ समाचार जाननेके लिये परमात्मा 
mir श्रीक्गष्णकी आकृतिसे मिलता-जुलता दै; अतः मै श्रीकृष्णने मुझे भेजा है; इसीलिये मैं तुम्हारे पास आया RI 
समझती हूँ कि तुम श्रीकृष्णके पार्षद हो । अव तुम बलदेव मैं श्रीहरिका पार्षद भी हूँ । इस समथ श्रीकृष्ण, बलदेव 
और श्रीकृष्णका कुशल-समाचार वर्णन करो | साथ ही यह और नन्दजी कुरालसे हैं | 


भी वतलाओ फि नन्दजी किस कारणसे याता दय पर ___ ओराविकाने कहा उव । इत समय भी ठहरे हुए हैं ? श्रीराधिकाने कहा--उद्धव | इस समय भी 
नमः कृष्णप्रियायै च शान्ताये च नमो नमः । कृष्णवक्ःस्थितायै चच तत्प्रियाये 
A 


नमो वेकुण्ठवासिन्ये meet नमो नमः । विदयाविष्ठातृदेव्ये च 
सर्वेश्चयीधिदेव्ये च कमलाये 


नमो नमः ॥ 
सरस्वत्ये नमो नमः ॥ 
नमो नमः । पद्मनाभप्रियायै च पायै च नमो नमः॥ 
महाविष्णोश्व मात्रे च पराद्याये नमो नमः | नमः सिन्धुसुतायै च MÄSA नमो नमः 
नारायणप्रियाये च नारायण्यै नमो नमः । नमोऽस्तु विष्णुमायायै वेष्णव्ये च नमो नमः ॥ 
महामायास्वरूपायै सम्पदायै नमो नमः । नमः कल्याणरूपिण्ये शुभाये च नमो नमः॥ 
मात्रे चतुणाँ वेदानां सावित्र्यै च नमो नमः | नमो दुर्गविनारिन्ये दुर्गादेव्यै नमो नमः ॥ 
Wa maa पुरा इतथुगे मुदा । अथिष्ठानक्रताये च प्रकृत्पे च नमो नमः ॥ 
नमस्निपुरहारिण्ये AnA नमो नमः । छन्द्रीपु च रम्याये निर्गुणायै नमो नमः ॥ 
नमो निद्रासवरूपायै निगुण “नमो नम: । नमो दक्षसुताये च नमः सत्ये नमो नमः n 
नमः शेल्सुताये च पार्वत्यै च नमो नमः । नमो नमस्तपस्विन्ये WA च नमो नमः॥ 
निराहारस्वरूपायै  ह्मपणाये नमो नमः । गौरीलोकविलासिन्ये नमो गौयें नमो नमः ॥ 
नमः केलासवासिन् महेश्व नमो नमः। निद्रायै च दयायै च श्रद्धाने च नमो नमः ॥ 
नमो धृत्यै क्षमायै च लज्ञायै च नमो नमः । तृष्णायै क्षृत्स्वरूपाये सितिक्यै नमो नमः n 
नमः संद्दाररूपिण्ये मह्दामाग्र नमो नमः । भयायै चाभयाये च युक्तिदाये नमो नम: ॥ 
तमः स्वथाये स्वाहाये शान्त्यै कान्त्यै नमो नमः । नमस्तुष्ट्यै च पुश्ये च aÀ च नमो नमः ॥ 
नमो निद्रास्वरूपाये श्रद्धायै च नमो नमः । क्षृत्पिपासास्वरूपाथे लायै च नमो नमः ॥ 
नमो धृत्ये क्षमाये च चेतनायै नमो नमः । सर्वशक्तिस्वरूपिण्यै सर्वमात्रे नमो नम: ॥ 
अभो दाइस्वरूपाये भद्रायै च नमो नमः। शोभायै पूर्णनन्द्रे च R नमो नमः ॥ 
नास्ति मेदो यथा देवि दुग्धधावल्ययोः सदा । यैव गन्धभूम्यो श्च यथेव जळशैत्ययोः । 
यै शब्दनभसोर्ज्यातिःसर्यकयोर्यथा । लोके वेदे पुरणे च राधामाथवयोस्तथा ॥ 
चेतनं कुरु कल्याणि देहि मामुत्तरं सति। इत्युक्त्वा 
KJEE स्तोत्रं यः पठेद्‌ भक्तिपूर्वकम्‌ । इहृ लोके 
न भवेद्‌ बन्धुबिच्छेदो रोगः शोक: सुदारुणः । प्रोषिता सन्नी 
अपुत्रो लभते पुत्रान्‌ निधनो लमते चनम्‌ । निभूँमिलंभते 
रोगाद्‌ ayar रोगी बद्धो मुच्येत बन्धनात्‌ । भयान्मुच्येत 
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सुखं भुक्त्वा यात्यन्ते हरिमन्दिरम्‌ ॥ 
लभेत्‌ भान्तं भार्योभेदी लभेत्‌ प्रियाम्‌ ॥ 
भूमिं प्रजाहीनो लभेत्‌ प्रजाम्‌ ॥ 


चोडबस्तत्र प्रणनाम पुनः पुनः ॥ y 
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यमुनातट वही है; सुगन्धित मळय-पवन भी वही है, उनके 


` केलि-कदम्बोंका मूल भी वही है; उनका अभीष्ट पुण्यमय 


रमणीय वृन्दावन भी विद्यमान है। वही पुंस्क्रोकिलोंकी 
बोली, चन्दनचर्चित झाय्या, चारों प्रकारके भोज्य पदार्थ, 
सुन्दर मधुपान तथा दुरन्त एवं दुःखद पापात्मा मन्मथ भी 
वही मौजूद है । रासमण्डलमें वे रत्नप्रदीप अभी भी जलले हैं, 
उत्तम मणियोंका बना हुआ रतिमन्दिर भी है ही, गोपाङ्गनाओंका 
समूह भी विद्यमान है, पूर्णिमाका चन्द्रमा भी सुशोभित हो रहा 
है और सुगन्धित पुर्ष्पोंद्दारा रचित चन्दनचर्चित शय्या भी है। 
रति-भोगके योग्य कर्पूर आदिसे सुवासित पानका बीड़ा, 
सुगन्धित मालतीकी मालाएँ, श्वेत चवर, दर्पण, जिसमें मोती 
और मणि जड़े हुए हैं ऐसे हीरेके मनोहर हार, अनेकों रमणीय 
उपकानन; सुन्दर क्रीड़ा-सरोबर, सुगन्धित पुष्पोंकी वाटिका) 
कमलोंकी मनोहर पंक्ति आदि सभी वैभव विद्यमान हें ( यह 
सब है ); परंतु मेरे प्राणनाथ कहाँ हैं ? हा कृष्ण | हा 
रमानाथ ! हा मेरे प्राणवल्लम ! तुम कहाँ दो ? मुझ दासीसे कोन-सा 
अपराध हो गया हे ! हुआ ही होगा; क्योंकि यह दासी तो 
पग-पगपर अपराध करनेवाली है | 
इतना कहकर राधिका देवी पुनः मूर्छित हो गयीं । 
तव उद्धवने पुनः उन्हे चेतन्य कराया । उनकी उस 
दशाको देखकर क्षत्रियश्रेष्ठ उद्धवको परम आश्चर्य हुआ। 
उस समय सात सखियाँ लगातार श्रीराधापर इवेत चँवर डुला 
रही थीं और असंख्य गोपियाँ बिविध भाँतिसे उनकी सेवामें 
व्यस्त थीं । उनको इस अबस्थामें पहुँची हुई देखकर उद्धव 
डरे हुएकी भाँति पुनः विनयपूर्वक कानोंको अमृतके समान 
लगनेवाले परम प्रिय वचन बोले | 
उद्धवने कहा-देंबि ! में समझ गया । तुम देवाङ्ग- 
नाओंक्री अधीश्वरी, परम कोमळ, सिद्धयोगिनी, सर्वशक्ति- 
स्वरूपा, मूलप्रकृति, ईश्वरी और गोलोककी सुन्दरी हो; श्रीदामके 
शापसे तुम भूतलपर अवतीर्ण हुई हो । देवि ! तुम श्रीकृष्णकी 
प्राणप्रिया तथा उनके वक्षःस्थलपर निवास करनेवाली हो । 


__ देवि! में हृदयको स्निग्ध करनेवाली अभीष्ट शुभवार्ताका वर्णन 


करता हूँ; तुम उसे सखियोंके साथ सुस्थिर चित्तसे श्रवण 
करो । वह वार्ता ढुःखरूपी दावाम्निमें झुलसी हुईके लिये 
अभृतकी वर्षाके समान तथा विरदव्याधि-गस्ताके लिये 
उत्तम रसायनके सहश है | नन्दजी सदा प्रसन्न हैं। उन्हे 
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साङ्गोपाङ्ग सम्पन्न हो जानेपर परमानन्द-स्वरूप नन्दजी वलराम 
और श्रीङृष्णङ्ो साथ लेकर हर्षपूर्वक गोकुळकरो लौटेंगे । उस 
समय श्रीकृष्ण आकर प्रसन्नताके साथ पुनः माताको प्रणाम 
करेंगे और रातमें हर्षपूर्वक इस पुण्यमय ami पधारेंगे | 
सती राधिके ! तुम शीघ्र ही श्रीकृष्णके मुखकमळका दर्शन 
करोगी | उस समय तुम्हारा सारा विरह-ढुःख दूर हो जायगा । 
अतः मातः | तुम अपने चित्तक्रो स्थिर करो और इस अत्यन्त 
दारुण शोकको त्याग दो । पुनः प्रसन्नतापूर्वक अभिमें तपाकर 
युद्ध क्रिये हुए रमणीय वस्त्र पहनकर अमूल्य रल्लॉके बने 
हुए आमूषणोंको धारण कर लो | कस्तूरी और कुंकुमसे युक्त 
चिकने चन्दनको झारीरपर लगा लो और मालतीकी मालाओंसे 
विभूपित करके केशोंका SER करो । कल्याणि ! इस प्रकार 
सुन्दर वेप बनाकर कपोलोंपर पत्र-भंगी ( सोन्दर्यवर्धक विचित्र 
पत्रावळी ) कर लो । माँगमें कस्तूरी-चन्द्नयुक्त सिन्दूर भर लो 
और बेंदी लगा लो | पैरोंमें मेंहदी लगाकर उसे महावरसे 
रंग लो । सति ! शोकके साथ-साथ इस कीचड्युक्त कमल- 
पुष्पोंकी शय्याको त्याग दो और उठो । इस उत्तम रत्नसिंहासन- 
पर बैठो । सन-ही-मन श्रीकृष्णके साथ Raa एवं मधुर 
मधुमय पदार्थ खाओ; संस्कारयुक्त खच्छ जल पीओ और 
सुवासित पानका बीड़ा चबाओ । देवेशि ! तत्पश्चात्‌ जिसपर 
a-ga वस्त्र बिछा है; जो मालतीकी मालाओंसे सुशोभित; 
कस्तूरी, जाती, चम्पा और चन्दनकी सुगन्धसे aaa; 
चारों ओरसे मालतीकी मालाओं और हीरोंके हारोंसे विभूषित 
एवं सुन्द्रूसुन्दर मणियों, मोतियों और माणिक्योसे परिष्कृत है; 
जिसके उपधान ( तकिया ) में पुष्पोंकी मालाएँ लटक रही 
हैं और जो सव तरहसे मङ्गलके योग्य है; उस अमूल्य रलो- 
वारा निर्मित परम मनोहर पळंगपर सदा गोपियोंदरारा सेवित 
होती हुई हषपूर्वक शयन करो | मनोहरे ! तुम्हारी प्रिय सखी 
एवं भक्त गोपी निरन्तर तुमपर श्वेत चैंवर डुलाती रहती È 


और तुम्हारे चरणकमलोंकी सेवा करती है । 


मुने ! इतना कहकर तथा ब्रह्मा आदि देवताओंद्वारा 
वन्दित उनके चरणकमलोंको प्रणाम करके उद्धव चुप 
हो गये । उद्धवके मधुर वचनोंको सुनते ही सती राधिकाके 
मुखपर मुस्कराहद छा गयी ओर उन्होंने उद्धवो अमूल्य 
दिव्य TART रः हार, भोजन, जल; ताम्बूल आदि 
देकर आशीर्वाद दिया । फिर, श्रीकृष्णबर्णित IAE उपदेश 


kaa ANGAS Be व हे व मुतत Bina Bian स्ठध्वाद्दी भ्रीहरिके 
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+ वन्दे नवघनद्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ +; 


[ संक्षिप्त-्रह्मवेवर्तपुराणाडू 


स . 


पदकी प्राप्तिका बरदान दिया । इस प्रकार उद्धवक्रो वरप्रसाद 
प्रदान करके राधिकाजीने उठकर अभ्ि-शुद्ध साड़ी और कञ्चुकी 
धारण की तथा अमूल्य रलोंक्रे आभूप्रण, हीरके हार; 
मनोह्र रक्नमाला; सिन्दूर, कजल) पुष्पमाला और सुस्निग्ध 
चन्दनसे शरीरका IR किया । उस समय उनके शरीरका 
रंग तपाये हुए सुवणके समान चमकीला था और कान्ति 
सेकड़ों चन्द्रमाओंके सहश उद्दीस थी। असंख्य गोपियाँ 
उन्हें घेरे हुए थीं। तत्पश्चात्‌ वे हर्षपूर्वक रक्सिंहासनपर 
विराजमान दर्षमझ उद्धवकी पूजा करके बोलीं । 
श्रीराधिकाने पूछा--उद्धव ! कपटरहित हो सच-सच 
बतलाओ, क्या सचमुच श्रीहरि आयेंगे ! तुम भय छोड़कर 
ठीक-ठीक कहना और इस उत्तम सभामें सत्य ही बोलना | 
सौ कुएँसे एक वावली श्रेष्ठ है, सौ बावलियोंसे एक 
यज्ञ श्रेष्ठ है; सो यशोसे एक पुत्र श्रेष्ठ है और सौ पुत्रॉसे 
बढ़कर सत्य है । सत्यसे बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है और झठसे 
बढ़कर दूसरा पाप नहीं है# । 
उद्धवने कहा--सुन्दरि ! सचमुच ही श्रीहरि आयेंगे 
ओर तुम उनका दर्शन करोगी--यह भी सत्य है | उस समय 
श्रीहरिके चन्द्रमुखका अवलोकन करके निश्चय ही तुम्हारा 
संताप दूर हो जायगा । महाभागे | तुम्हारा विरह-ताप तो 
मेरे दशेनसे ही नष्ट हो गया; अब तुम इस दुस्तर चिन्ताको 
छोड़ो और नाना प्रकारके भोगजनित सुखका उपभोग करो | 
मैं मथुरा जाकर श्रीहरिको समझा-बुझाकर यहाँ भेजूँगा । वे 
अन्य सभी कार्य पूर्ण करेंगे | मातः ! अब मुझे बिंदा दो। 
मैं श्रीदरिके संनिकट जाऊँगा और यह सारा वृत्तान्त यथोचित- 
रूपसे उन्हें सुनाऊंगा । 
तब श्रीराधिकाजी बोळीं--वत्स ! जत्र तुम परम 
मनोदर मधुरापुरीको जा रहे हो; तो कुछ समय और 
za और agir मेरे पास बैठो । जरा 
मेरी कुछ दुःख-कहानी तो सुनते जाओ । बेटा ! 
विरह-तापसे कातर हुई मुझको तुम भूल न जाना | तुम 
निश्चय ही मेरे प्रियतमको भेजोगे, इसीसे मैं तुमसे कुछ 
कह रही हूँ; अन्यथा स्त्रियॉके मनकी बात भला, कौन विद्वान्‌ 
जानता है; विद्वान. तो शास्त्रानुसार कुछ-कुछ ही निरूपण 
कर सकता दै । जब वेद उसका वर्णन करनेमें समर्थ नहीं हैं 
तब शास्त्र बेचारे क्या कह सकते हैं १ परंतु पुत्र | तुम 
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जाकर श्रीकृष्णसे मेरी वात कहोगे; 
बतला रही हूँ । उद्धव | मुझे घर और बनमें कोई 
भेद नहीं प्रतीत होता । मेरे लिये जैसे पु आदि हैं, वैसे 
ही मनुष्य भी हैं। क्या जल है और कया स्थल है, 
में यह भी नहीं समझ पाती । मुझे रात-दिनका ज्ञान 
नहीं रहता और न मैं अपने-आपको तथा ूर्य-चन्द्रमाके 
उदयको ही जान पाती हूँ । इस समय श्रीहरिका समाचार पाकर 
क्षणभरके लिये मुझे चेतनता आ गवी है | अब में श्रीकृष्णके 
स्वरूपका दर्शन कर रही हूँ, मुरलीकी ध्वनि सुन रही हूँ तथा 
कुल s और भयक्रा त्याग करके श्रीहरिके चरणका ध्यान 
कर रही हूँ | जो समस्त लोकोंके ईश्वर तथा प्रकृतिसे परे हैं, 
उन श्रीदरिको पाकर भी मायाके वशीभूत होनेके कारण उनको 
गोपपति समझकर मैं उन्हे यथार्थरूपसे जान न सकी । वेद्‌ 
आर ब्रह्मा आदि देवता जिनके चरणकमलोंका ध्यान करते रहते 
६; उन्हींकी मैंने क्रोधमें भरकर भर्त्सना कर दी थी--यह 
मेरा वर्ताव मेरे हृदयमें कॉटेकी तरह चुभ रहा है। उद्धव | उनके 
चरणकमलोंकी सेवाओंमें, TAIN उनकी भक्तिमें, ध्यान 
अथवा पूजामें जो क्षण व्यतीत 
आनन्द और जीवन स्थित है । उसके विच्छेद हो जानेपर सदा 
दृदयमें संताप और बिज्ञ 
प्रकारकी अभीष्ट क्रीड़ा-प्रीति नहीं होगी, न वैसा प्रेम-सौभाग्य 
होगा और न निर्जन aa 
अब मैं उनके साथ 3 


मैं तुम्हें सब कुछ 


लगाऊँगी, न उन्हें माला पहनाऊँगी, 
र निहारूंगी | न पुनः मालती, 
v तथा सुन्दर रासमण्डलमें ही 
जाऊगी, न हरिके साथ रमणीय उ विचरूँगी । न 
SR FT युक्त रलमन्दिरमें ही जाऊँगी और 
स Mg: रमणीय माधवीवन, रहस्यमय 
मधुकानन, मनोहर श्रीखण्डकानन, स्वच्छ RAT 
विस्पन्दक, देववन; नन्दनवन, पुष्पभद्रक और भद्रकबनक्ो 
वें खिली हुई वह सुन्दर माधवी लता 
की रात्रि कहाँ चली गयी ? बसन्त ऋत 
Np क मौर हाय ! चे माधव--श्रीक्षष्ण भी कहाँ चले 

करने लगीं | उनके जी शीकृष्णके चरणक्रमलोंका ध्यान 
हर e Lei: शरीरमें रोमाञ्च हो आया और वे रोती 

हो गयी angotri Gyan kasha 3 ) 

4 त 


~ 
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श्रीकृष्णजन्मखण्ड ] + सखियोद्वारा श्रीकृष्णकी निन्दा एवं प्रशंसा, उद्धवका राधाको सान्त्वना देना # 


सखियोंद्वारा श्रीकृष्णकी निन्दा एवं प्रशंसा और उद्भवका मूछित हुई राधाको सान्त्वना 
प्रदान करना 


श्रीनारायण कहते AA ! राधिकाको मूर्छित 
देखकर उद्धवको महान्‌ विस्मय और भय प्राप्त हुआ । वे 
राधाकी सच्ची भक्ति और अपनेको कहनेमात्रका भक्त जानकर तथा 
भाग्यवती सती राधाकी ओर देखकर सारे जगतूको तुच्छ 
समझने लगे | तदनन्तर मृतक-तुल्य पड़ी हुईं राधाको होशमें 
लाते हुए उनसे बोले | 
उद्धवने कहा--कल्याणि ! होशमें आ जाओ । 
जगन्मातः | तुम्हें नमस्कार है । तुम्हीं पूर्वजन्मकृत समस्त 
कर्म हो । अब तुम्हें श्रीकृष्णके दर्शन प्राप्त होंगे । तुम्हारे 
दर्शनसे विश्व पवित्र हो गया और तुम्हारी चरणरजसे पृथ्वी पावन 
हो गयी | तुम्हारा मुख परम पवित्र है और ( तुम्हारे स्पर्शसे ) 
गोपिकाएँ पुण्यबती हो गयीं । लोग गीत तथा मङ्गलस्तोत्रोंद्वारा 
तुम्हारा ही गान करते हैं। वेद तथा सनक आदि महर्षि तुम्हारी 
उत्तम कीर्तिका--जों किये हुए पापोंकों नष्ट करनेवाली, 
पुण्यमयी, तीर्थपूजास्वलूपा, निर्मळ, हरिभक्तिप्रदायिनी, 
कल्याणकारिणी और सम्पूर्ण विश्ञोका विनाश करनेवाली है-- 
संदा बखान करते हैं । तुम्हीं राधा हो; तुम्ही श्रीकृष्ण हो । 
तुम्हीं पुरुष हो; तुम्हीं परा प्रकृति दो। पुराणों तथा श्रुतियोंमें 
कहीं भी राधा और माधवमें भिन्नता नहीं पायी जाती । 
तदनन्तर राधिकाको मूछित देखकर उन उद्धवको पीछे 
करके और स्वयं राधाके आगे खड़ी हो माधवी गोपी बोली । 
माधवीने कहा--कल्याणि ! श्रीकृष्ण तो चोर हैं, 
उनका कौन-सा उत्तम रूप और वेष है १ उनके सुख ओर वैभव 
ही क्या हैं! कोई अनुपम गौरव भी तो नहीं है ! उनका 
कौन-सा पराक्रम) ऐश्वर्य अथवा gea शौर्यं है ! 
उनमें कौन-सी सिद्धता एवं प्रसिद्धि है ! तुम्हारेसददश उनमें 
कौन-सा उत्तम गुण है ! वे यहाँ कदीसे आ गये और पुनः 
कहीं चले गये । वे गोपवेषधारी बालक दी तो हैं न! 
कोई राजपुत्र अथवा विशिष्ट पुरुष थोड़े ही हैं ? फिर तुम 
व्यर्थ उन नन्दनन्दन गोपालकी चिन्तामे क्यों पड़ी हो ! अरे! 
waa दुम अपने आस्माकी रक्षा करो; क्योंकि 
आत्मासे बढकर प्रिय दूसरा कुछ नहीं है । 4 
तदनन्तर मालतीने भ्रीरुप्णकी निन्दा करते हुए 
A न 


हो १ यह अत्यन्त दारुण शोक aa क अपनी 


"R S शि - हु ai fani में 
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रक्षा करो; क्योंकि अपने आत्मासे बढ़कर प्रिय दूसरा कुछ 
भी नहीं है । 


इसपर पद्मावतीने, फिर चन्द्रमुखीने श्रीराधाके 
क्ृष्णप्रेमकी प्रशांसा करते हुए कहा--देखो, मेरी 
सखीने आहारका त्याग कर दिया है; अतः केवळ साँस 
चलनेसे ये जीवित प्रतीत होती हैं | इसलिये अब तुम अपने 
मुखसे श्रीकृष्णक्री प्रशंसा करो; क्‍योंकि श्रीकृष्णके नाम- 
स्मरणसे, उनकी गुणगाथाके श्रवणसे और उनके शुभ 
समाचारके सुननेसे इनमें सहसा चेतना लौट आती है। 


तदनन्तर शशिकलाने कहा--माधवि ! ब्रह्मा आदि 
देवता तथा चारों वेद जिनके ध्यानमें मम्न रहते हैं, 
जिनके देवताओंद्वारा अभीप्सित चरणकमलका संतलोग सदा 
ध्यान करते हें; पद्मा, सरस्वती; दुर्गा, अनन्त, RES, 
मुनीन्द्र, मनुगण और महेश्वर भी जिन्हें नहीं जान पाते; उन 
परमात्मा श्रीकृष्णको तुम क्या जानती हो ? जो सर्वात्मा हैं, 
उनका कैसा रूप ! और जो निर्गुण हैं, उनके कैसे गुण ? सत्य- 
स्वरूप भगवानके जिस सत्य स्वरूपका वर्णन क्रिया गया है) 
जो सुखदायक) आहादजनक; रमणीय, भक्तानुग्रह-मूर्ति, 
लीलाधाम और मङ्गलोँक्रा आश्रयस्थान है, जिसकी लावण्यता 
करोड़ों कामदेबोंसे बढ़कर है, जिस जनमनोहर रूपसे बढ़कर 
अनिर्वचनीय कोई भी रूप नहीं है; उसी मनोहर रूपको श्रीकृष्ण 
पृथ्वीका भार उतारनेके समय धारण करते हैं | मन्दाक्रिनीका 
मीठा जल जिनके मधुर पादपझोंका धोवन हेः जिसे परात्पर 
सवेश्वर शंकर भक्तिपूर्वक अपने सिरपर धारण करते हैं, 
विरक्त होकर सदा उन AANA श्रीकृष्णका कीर्तन करते 
रहते हैं तथा आदार, भूषण ओर IRE परित्याग करके 
दिगम्बर हो भक्तिके आवेशमें क्षणभरमें नाचने लगते हैं 
ओर क्षणभरमें गाने लगते हैं । ब्रह्मा, शेष: सनत्कुमार और 
योगवेत्ता सिद्धोंके समुदाय उनके परम निर्मल शुभ्र ब्रह्म- 
ज्योतिःस्वरूपका ध्यान करके तपस्या एवं सेवाद्वारा जीवन-यापन 
करते हैं; उन श्रीकृष्णकी महिमा कौन जान सकता है ? 

फिर सुशीलाने भ्रीकृष्णकी प्रशंसा करते हुए 
कहा--सखि ! ब्रह्मा: जो वेदोंके उत्पादक एवं इश्वर हैं; 


96 A लि मनी उन्ह 


५६६ 


सत्य नित्य परमेश्वरकी निन्दा कर रही है; अतः 

जह सभा अपावन हो गयी और गोपियोंका जीवन तो व्यर्थ 
ही हो गया | इन गोपियोंमें केवळ राधा ही पुण्यवती हैं; क्योंकि 
ये रात-दिन उन श्रीकृष्णका ध्यान करती रहती हैं, जिनके 
नामस्मरण-मात्रसे करोड़ों जन्मोमें एकत्र किये हुए पापका 
A Ly y 
भय और शोक पूर्णतया नष्ट हो जाता है इसमें तनिक भी 
संदाय नहीं है । 


तदनन्तर रमाला और पारिजाता श्रीकृष्णकी 
महिमा वखानती हुई RARA | ब्रह्माने जिस विश्व- 
ब्रह्माण्डकी रचना की है, वह महाविष्णुके रोमकूपमें अणुके 
सह्श स्थित है; क्योंकि उन विष्णुके शरीरमें जितने रोएँ हैं, 
उतने ही विश्व उनमें वर्तमान हैं और वे महाविष्णु इन परमात्मा 
श्रीकृष्णके Asz अंश हैं | तब भला, श्रीकृष्णके यरा, शोय 
और अनुपम aa केया बखान क्रिया जा सकता है ? 
अथवा यह गोपकन्या माधवी उसे क्था जान सकती है १ 
इसपर माधवीने अपने कथनका तात्पर्य समझाया | उनके 
उस वचनको सुनकर उद्धवके सारे शरीरें रोमाञ्च हो आया | वे 
भक्तिविहल हो रुदन करते हुए मूर्छित होकर भूमिपर गिर 
पड़े । तत्पश्चात्‌ परमेश्वर श्रीकृष्णका ध्यान करके वे अपनेको 
TE मानने लगे और भक्तिपूर्वक उस गोपीसे बोले | 
उद्धवने कहा--सातों द्वीपोर्मे मनोहर जम्बूद्वीप धन्य एवं 
प्रशंसनीय है। उसमें श्रेष्ठ भारतवर्ष, जो पुण्य ओर मङ्गलोँक्रा 
दाता है,--गोपियोके चरणकमलोंकी रजसे पावन और परम 
निर्मळ होकर और भी HARE पात्र हो गया हे । इस 
भारतवर्परमें नारियोंके मध्य गोपिकाएँ सबसे बढ़कर धन्य 
और मान्य हैं; क्योंकि वे उत्तम पुण्य प्रदान करनेवाले श्रीराधाके 
चरणकमलोंका नित्य दर्शन करती रहती हें॥ । इन्हीं राधिकाके 


चरणकमलोंकी रजको प्राप्त करनेके लिये ब्रह्मने साठ हजार वर्षों- 


$ वन्दे नवघनड्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ + 


— कवी 


[ संक्षित्त-त्रह्मवेवतपुराणाडू 


तक तप किया था । ये पराशक्ति राधा गोळोकमें निवास करनेवाली 
ओर श्रीकृष्णकी प्राणप्रिया हैं । जो-जो श्रीकृप्णके भक्त हैं, वे 
राधाके भी भक्त हैं | ब्रह्मा आदि देवता गोपियोंक्री सोलहबीं 
कलाकी भी समानता नहीं कर सकते । श्रीकृष्णकी भक्तिका 
मर्म पूर्णर्पसे तो योगिराज महेश्वर, राधा तथा गोलोकवासी 
गोप ओर गोपियाँ ही जानती हैं | ब्रह्मा और सनत्कुमारको 
कुछ-कुछ ज्ञात है | सिद्ध और भक्त भी सल्प ही जानते 
हैं। इस गोकुलमें आनेसे मैं धन्य हो गया । यहाँ गुरुस्वरूपा 
गोपिकाओंसे मुझे अचळ हरिभक्ति प्रास हुई, जिससे में कृतार्थ 
हो गया । अब मैं मथुरा नहीं जाऊँगा और प्रत्येक जन्मे यहीं 
गोपियोंका किंकर होकर तीर्थश्रवा श्रीकृष्णका कीर्तन सुनता 
Gm क्योंकि गोपियोसे बढ़कर परमात्मा श्रीहरिका कोई 
अन्य भक्त नहीं है । गोपियोंने जेसी भक्ति प्राप्त की है, बेसी 
भक्ति दूसरोंको नहीं नसीब हुई । 

तद्नन्तर कलावती और तुळसीके द्वारा श्रीकृष्णकी 
महिमा कही जानेके बाद कालिकाने कहा--वबुद्धिमान्‌ 
उद्धव | वाल, युवा और बृद्ध--तीनों प्रकारके मनुष्य तथा 
जो देवता आदि और सिद्धगण हैं; वे सभी उन परमेश्वर 
श्रीकृष्णको जानते हैं | इस समय इन मूर्छित हुईं राधाको 
जगाना ही युक्त दै; अतः इसके लिये जो प्रधान युक्ति हो 
उसके द्वारा इन्हें चैतन्य करो | 

तव उद्धव वोले-कल्याणि | चेत करे । जगन्मातः | 
मेरी ओर ध्यान दो | में कृष्णभक्तके किंकरका भी किंकर उद्धव 
हूँ | माँ | मुझपर कृपा करो । मैं पुनः मथुरा जाऊँगा; क्योंकि 
मैं खतन्त्र नहीं हूँ; बल्कि कठपुतलीकी भाँति पराधीन हूँ तथा 
जैसे बेल सदा हलवाहेके वदाम रहता है; उसी तरह में 
श्रीकृष्णके अधीन हूँ | 

( अध्याय ९४ ) 
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SATR कथन सुनकर राधाका चेतन्य होना और अपना 
मथुरा जानेकी आज्ञा 


श्रीनारायण कहते हैं--नारद | 
सुनकर राधिकाकी चेतना लौट ० पये a WA | वे 
# धन्यं भारतवः अ yoga 


उद्धवके वचन 
उठकर उत्तम 
Jai 


वरम । गोपीपादाब्जरजसा gi 
ततोऽपि गोथिका अन्या मान्या योषित्सु भारते । नित्यं पश्यन्ति 


दुःख सुनाते हुए SZIA उपदेश देकर 

देना 

रलसिंहासनपर जा विराजं । 

भक्तिपूर्वक श्वेत चँबरोंद्रारा उनकी सेवा कर रही थीं । तब 
परमनिर्मलम्‌ ॥ 

पादपद्मं सुपुण्यदम्‌ ॥ 
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i a TQ. 31009: BJR: SPA गोप्यो भक्ति नान्ये च azai ॥ ( 
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देवी राधिका दुःखित हृदयसे उद्धवसे मधुर वचन बोलीं | 


श्रीराधिकाने कहा--वत्स ! तुम मथुरा जाओ, 
परंतु वहाँ सुखमें पड़कर मुझे भूल मत जाना | ( यदि 
भूल जाओगे तो ) इस भवसागरमें तुम्हारे लिये इससे बढ़कर 
दूसरा अधर्म नहीं है | इस समय तुम जाकर परमानन्दस्वरूप 
श्रीकृष्णसे मेरी सारी बात कह सुनाओ और शीघ्र ही मेरे 
स्वामीको यहाँ ले आओ । भला; जगतूकी युबतियोंमें क्रिसको 
ऐसा दुःख हे ! श्रीकृष्णके वियोगजन्य दुःखको मेरे अतिरिक्त 
ओर कौन जानती है ? सीताको भी वियोग-दुःख कुछ-कुछ 
ज्ञात है । RANA नारियोंमें मुझसे बढ़कर दुखिया कोई 
नहीं है | बेटा उद्धव | किस युवतीको मेरे समान दुःख है! 
भला, कौन नारी मेरी मानसिक व्यथाकों सुनकर विश्वास 
करेगी ! स्त्रियोमें राधाके समान दुखिया, विरह-संत्त और 
सुख-सोभाग्यसे हीन नारी न हुई है और न आगे होगी । 
वत्स | जिनके नाम-श्रवणमात्रसे पाचों प्राण प्रहृष्ट हो जाते हैं 
तथा जिनके स्मरणमात्रसे वे प्रफुछ हो उठते हैं ओर आत्मा 
परम Ra हो जाता है; जिन्होंने मेरा स्पर्श किया, इतने 
मात्रसे ही जिससे तीनों भुवनोंमें मुझे यशकी प्राप्ति हुई, उन 
परमेश्वरका क्रिस समृद्धिको पाकर में विस्मरण कर सकती 
हूँ १ तात ! जो तीनों लोकंपर विजय पानेवाला रूप और गुण 
धारण करते हैं; जिन्हें ब्रह्माने नहीं रचा है बल्कि 
जो स्वयं ही ब्रह्मके रचयिता हैँ; जो कल्यश्क्षसे 
बढ़कर सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके दाता, शान्त, लक्ष्मीपति) 
मनको हरण करनेवाले, सर्वेश्वर, सबके कारणस्वरूप, 
ऐश्वर्यशाली परमात्मा हैं; उन ब्रह्मके भी विधाता अपने 
स्वामी श्रीकृष्णको क्रिस  समृद्विके प्रलोभनमें पड़कर में 
भूल सकती हूँ १ तात ! ब्रह्मा) शिव और शेष आदि जिनके 
चरणकमलका भ्यान करते रहते हैं; उन प्रभुको में फिस 
सुखके लोभसे विस्मृत कर सकती हूँ । पुत्र ! जिन्हें aa 
भी उनके अनुपम मनोहर रूपका दर्शन दो जाता है; वे सब 
कुछ त्यागकर रात-दिन उन्हींके ध्यानमें मझ हो जाते हें । 
जिनके गुणसे पर्वत पिघलकर पानी-पानी हो जाता है, शुष्क 
काष्ठ गीला हो जाता है, सूखे बृक्षमें नयी कोंपलें निकल आती हैं, 
वायुका वेग रुक जाता है तथा सूर्य और सागर स्थगित हो जाते 
हैं; उन प्रियतमको में किस समृद्धिकी प्राप्तिसे भुला सकती हूँ? 
भक्तवर | जो कालके काल हें; प्रठयकालीन मेव; संदारकर्ता 


के स्वामी हैं; जो स्वाधीन, स्वतन्त्र अ 
शिब bn rare my: 


सम्पत्ति पाकर भूछ सकती हूँ ! उन श्रीकृष्णसे वियुक्त होनेपर 
( उस वियोगजन्य दुःखकी शान्तिके लिये ) कोई यथार्थ 
ज्ञान है ही नहीं; जिसके द्वारा कोई विद्वान्‌ मुझे सान्त्वना 
दे सके । सावित्री ओर सरस्वती भी मुझे समझानेमें समर्थ 
नहीं हैं | वेद ओर वेदाङ्ग भी मुझे ढाढस नहीं बॅधा सकते; 
फिर संतों और देवताओंकी तो वात ही क्या है? aza- 
मुखवाले रोषनार, वेदोंके उत्पादक ब्रह्मा; योगीन्द्रोंके गुरुके गुरु 
शम्भु ओर गणेश भी मुझे प्रबुद्ध नहीं कर सकते; क्योंकि 
Ran स्थिति है उसीकी गतिका विचार क्रिया जा सकता 
है। जिसका कोई मार्ग ही नहीं है, san गति कहाँ ! 
सुख-दुःख, झभ-अशु॒भ सभी कालद्वारा साध्य है, यहाँतक 
क्रि जगतूमें सभी पदार्थ कालंके वशोभूत हैं और वह काळ 
ढुनिवार है । वत्स | यदि तुम ब्रजवासका परित्याग करके 
जानेके लिये उत्सुक ही हो तो, उठो और सुखपूर्वक उस 
रमणीय मुरापुरीको जाओ; क्योंकि चिरकालतक श्रीकृष्णसे 
विलग रहना दुःखका ही कारण होता है; उससे सुख नहीं 
मिलता । वहाँ जाकर तुम उनके जन्म, मृत्यु और बुढापेका 
विनाश करनेवाले चन्द्रमुखके दर्शन करो । राधिकाके ऐसे 
वचन सुनकर तथा बरन्धु-वियोगसे कातर हुई राधिकाको रोती 
देखकर उद्धव फूट-फूटकर रोने लगे | 
तदनन्तर माधवीकी प्रेरणासे उद्धवके पूछनेपर श्रीराधाने 
उनको उपदेश दिया--'वत्स ! जो ANS स्वामी, कालके 
काल) जगद्गुरु, AG इच्छारहित ओर इश्वर हैं; उन 
परमास्माका पण्डितलोग भजन करते हैं | बेटा ! सूर्य सभी 
प्राणियोंकी आयुको रात-दिनके व्याजसे क्षीण करते रहते हैं; 
परंतु जो श्रीदरिके शुद्ध भक्त हें, उन पुण्यवान्‌ संतोंपर उनका 
वश नहीं चलता । उदाइरणस्वरूप ब्रह्माके चारों मानस:पुत्र 
भगवद्भक्त सनकादिकोंपर ERTI करो | उनकी आयु सदा 
सुस्थिर रहती है । वे उपनयन-संस्काररदित पाँच वर्षके 
शिशुओंकी भाँति सदा बालरूप ही रहते हैं और उसी अवस्था- 
से वे एकादश रद्र) द्वादश आदित्यों और ज्ञानियोंके गुरुके 
भी गुरु हैं| उनके हृदय विशाळ हैं, मुखोंपर प्रसन्नता छायी 
रहती हे, वेष दिगम्बर है; शरीर भ्रीकृष्णके ध्यानसे पवित्र 
हो गये हैं | वे बिष्णुभक्तिपरायण ओर तीर्थोको भी पावन 
करनेवाले हैं। उन्हें बेद-वेदाज् ओर शास्त्रोंकी चिन्ता नहीं 
रद्दती, उनका मन प्रफुलित रहता है और वे रात-दिन 
Di Sy म डया पतली उनके 
नाम सनक सनन्दन तीसरे सनातन चौथे सनत्कुमार 
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% वन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ # 


of A_c 
[ संक्षिपत-त्रह्मचेवतपुराणाङ्क 


हैं | जो लोग इनका सत्र तरहसे स्मरण करते हे; उन्हें तीर्थ- 
स्नानजनित फलकी प्राप्ति होती है; वे क्रिये हुए पापोसे मुक्त 
हो जाते हैं, उनके हृदयमें हरिभक्ति उत्पन्न हो जाती है और 
वे हरिकी दासताके भागी हो जाते हैं | इसके वाद्‌ मृकण्डुके 
पुत्र द्विजवर माकण्डेयको देखो, जो अपने कर्मवश लाखों 
वर्षोतक ब्रह्मतेजसे प्रज्वलित होते रहे; तत्पश्चात्‌ श्रीहरिक्री 
सेवासे उन्हें सात कल्पोंतककी आयु प्राप्त हुई । फिर वोढु; पञ्च- 
शिख; लोमश और आसुरिको देखो। ये सम्पूर्ण कर्मोका त्याग 
करके श्रीहरिकी सेवामें तत्प और सदा श्रीहरिके चरणका 
ध्यान करते रहते हैं । इनकी आयु सौ कल्योंकी है । पुनः 
जमद्म्िनन्द्न चिरजीवी परशुराम, हनूसान्‌, बलि, व्यास, 
अश्वत्थामा, विभीषण; विप्रवर कृपाचार्यं और ऋृक्षराज 
जाम्बवानको देखो । ये सभी श्रीहरिका ध्यान करनेसे शुद्ध 
और चिरजीवी हैं । उद्धव ! इनके अतिरिक्त Ra, 
नरेनद्रों तथा अन्य मनुष्यामें जो श्रीहरिकी भावना करनेसे 
शुद्ध हो गये हैं; वे सभी चिरजीवी हैं । देत्योंमें श्रीहरिसे द्वेष 
करनेवाले दुराचारी हिरण्यकडिपुके पुत्र प्रह्मदको देखो । वे 
श्रीहरिके ध्यानमें तलीन रहते हैं, जिससे चिरजीबी एवं 


काळजित्‌ हो गये हे । अनेक जन्मेंक्री तपस्याके फलस्वरूप 
भारतमें जन्म पाकर जो लोग उन श्रीहरिकी सेवा नहीं करते, 
वे मूर्ख और पापी हैं । जो मनुष्य वासुदेवका परित्याग 
करके विषयमें लवलीन रहता है, वह महान मूर्ख है ओर 
स्वेच्छानुसार अमृतका त्याग करके विप्र-पान करता है | 
इस भूतलपर किसकी स्त्री; किसका पुत्र और किसके भाई- 
बन्धु हैं १ अर्थात्‌ कोई किसीका नहीं है; क्योकि विपत्तिकाल- 
म॑ शरीकृष्णके अतिरिक्त कोई क्रिसीका बन्धु--सहायक नहीं 
होता# । इसीलिये संतलोग रात-दिन निरन्तर श्रीकृष्णका ही 
भजन करते हैं; क्‍योंकि श्रीकृष्ण जन्म मृत्यु, बुढ़ापा और 
रोगके विनाशक) सर्वदुःखहारी परमेश्वर हैं । उन आनन्दको 
भी आनन्दित करनेवाले परिपूर्णतम परमात्मा श्रीकृष्णका 
भजन कालपर विजय पानेका उपाय हे । इसके बाद 
श्रीराधाजीने मनुष्य, पितर, देवता, नाग, राक्षस और 
अन्यान्य लोकों तथा युगों आदिकी कालगतिका वर्णन करके 
फिर कहा--“वत्स | अब तुम श्रीहरिके नगरक्रो जाओ । 

ः ( अध्याय ९५-९६ ) . 


TB 


WA उद्भबको बिदा करना, बिदा होते समय SIKU राधा-मह््-वणेन तथा उद्भवके 
यशोदाके पास चले जानेपर राधाका मूर्छित होना 


श्रीनारायण कहते हैं-नारद | उद्धवक्रो जानेके 
लिये उद्यत देखकर श्रीदरिकी प्रिया महासती राधिका गोपियों- 
सहित तुरंत ही संत्रस्त एवं समुद्विम हो उठी | उनका हृदय 
दुःखसे भर आया । तव उन्होंने शीघ्र ही आसनसे उठकर 
उद्धवके मस्तकपर हाथ रक्‍्खा ओर उन्हें शुभाशीर्वाद दिया | 
फिर कोमळ दूर्वाडुर, अक्षत, खेत धान्य) पुष्प) मङ्गल द्रव्य) 
लाजा, फल, पत्ता तथा दधि लानेक्री आज्ञा दी । तत्पश्चात्‌ 
गन्ध, सिन्दूर, कस्तूरी ओर चन्दनसे युक्त तथा फल-पलछवसे 
सुशोभित जलपूर्ण कलश, दर्पण; पुष्पमाला, जळता हुआ 
दीपक) लाळ चन्दन, पति-पुत्रवती साध्वी खरी) सुवर्ण और 
चाँदीके दर्शन कराये । तदनन्तर दुखी हृदयवाली महा- 
साध्वी राधिका नेन्नोंमें ऑस भरकर चरणॉमे पढ़े हुए उद्धवसे 
हितकारक; सत्य; गोपनीय) मङ्गछ-वचन बोलीं । 


# अनेकजन्मतपसा SEN जन्म च भारते। ये इरिं तं न सेवन्ते ते मूढा: कृतपापिन: ॥ 


राधिकाने कहा--वत्स | तुम्हारा मार्ग मङ्गलमय दी! 
तुम्हें सदा कल्याणी प्राप्ति होती रहे; तुम श्रीहरिसे ज्ञान 
लाभ करो ओर श्रीकृष्णके परम प्रिय हो जाओ । श्रीकृष्णकी 
भक्ति ओर उनकी दासता सभी वरदानोंमें उत्तम वर है! 
क्योंकि हरिभक्ति ( सालोक्य, सार्टि, सामीप्य, सारूप्य और 
एकत्व--इन ) पाँच प्रकारकी मुक्तिसे भी श्रेष्ठ एवं महत््व- 
पूर्ण हैं तथा श्रीहरिकी दासता Wa देवत्व, इन्द्रत्व) 
अमरत्व; अमृत और सिद्धिलाभसे भी बढ़कर परम दुर्म 
है । अनेक जन्माकरी तपस्याके फलस्वरूप भारतवर्षमे जन्म 
लेकर यदि हरिभक्तिकी प्राप्ति हो जाय तो उसका वह जन्म 
परम दुर्लभ है । कर्मका क्षय करनेवाले उस व्यक्तिका तथा 


Á 
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उसके a पितरोंश माता, मातामहो; सैंकड़ों पूर्वजों, कडी 
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` परिणाममें सुलदावक होता है 


| 


श्रीकृष्णजन्मण्लण्ड ] 


भी जीवन निश्चय ही सफल दो जाता है# | वत्स ! जो कर्म 


: श्रीकृष्णको समर्पण कर दिया जाय; वही उत्तम कमे है । जिस 


कर्मसे श्रीकृष्णको संतुष्ट क्रिया जा सके; बही कर्म झुद्ध एवं 
शोभन है । संकल्पो सिद्ध करनेवाला जो कर्म प्रीति एवं 
विधिपूर्वक किया जाता है; वही मङ्गलकारक, धन्य और 
श्रीकृष्णके उद्देश्यसे क्रिया 
हुआ ब्रत, उपवास, तपस्या; सत्यभापण, भक्ति तथा पूजन) 
केवळ उनकी दासता-प्रा्िका कारण होता हे । समस्त प्रथ्वी- 
का दान, भूमिकी प्रदक्षिणा, समस्त तीर्थोमें स्नान, समस्त 
ब्रत, तप, समस्त यज्ञोंका अनुष्ठान, सम्पूर्ण दानोंका फल) 
समस्त वेद्‌-वेदाङ्ोंका पठन-पाठन) भयभीतका रक्षण, परम 
दुर्लभ ज्ञान-दान, अतिथियोंक्रा पूजन? शरणागतकी रक्षा, 
सम्पूर्ण देवताओंका अर्चैन-वन्दन, मनोजय) पुरश्चरणपूर्वक 
ब्राह्मणों और देवताओंको भोजन देना, गुरुकी AN करना, 
माता-पिताकी भक्ति और उनका पालन-पोषण--ये सभी 
श्रीकृष्णकी दासताकी सोलहवीं कलाकी भी समता नहीं कर 
सकते । इसलिये उद्धव | तुम यलनपूर्वक उन परात्पर 
श्रीकृष्णका भजन करो । वे निरु, ERRI परमात्मा, 
ईश्वर, अविनाशी) सत्य, परब्रह्म, प्रकृतिसे परे, परमेश्वर) 
परिपूर्णतम, za भक्तानुग्रहमूर्ति, कर्मियोंके कमाके साक्षी) 
निर्लिप्त, च्योतिःस्वरूप, कारणोंके भी परम कारण, स्वस्वरूप, 
सवेश्वर, सम्पूर्णं सम्पत्तियोंके दाता, JITE अपने 
भक्तोंको भक्ति, दास्य और अपनी सम्पत्ति प्रदान करनेवाले 
हैं; अतः अझुभकारक मात्सर्यं तथा ज्ञाति-बुद्धिको छोड़कर 
आनन्दपूर्वक उन परमानन्द्स्वरूप नन्द्नन्दनका भजन करो । 
वेदकी कौथुमि-शाखामें उनका सहखनाम नन्दनन्दन नामसे 
वर्णित है । 
# कृष्णे भक्तिः कृष्णदास्यं वरेषु च वरं वरम्‌ । 
अछा wAn मुक्तेईरिभक्तिगरीयसी ॥ 
ब्रह्मत्वाद पि वेदत्वादिन्द्रत्वादमरादपि । 
अमृतात्‌ सिद्धिलाभाश्च हरिदास्यं सुदुर्लभम्‌॥ 


अनेकजम्मतप्रसा सम्भूय भारते RII 


क्री हरिभक्ति यदि लभेत्‌ तस्य अन्म सुदुलंभम्‌ ॥ 


सफलं जीवनं तस्य कुर्वतः कर्मणः क्षयम्‌ । 
पितणां च aami स्म मातुश्व निश्चितस्‌ ॥ 
मातामहानां पुंसां च शतानां सोदरस्य च । 
बान्धवस्यापि पल्याश्च युरूणां शिष्यभृत्ययो: ॥ 


# राधाका उद्धवको बिदा करना % 


नारद ! यह सत्र सुनकर उद्धव परम विस्मित हुए ओर 
उस सम्पूर्ण ज्ञानको पाकर ज्ञानसे परिपूर्ण हो गये । तत्पश्चात्‌ 
उन्होंने अपने वस्त्रको गलेमें लपेट ल्वा और दण्डकी भाँति 
भूतलपर लेटकर मस्तक्रके बालोंसे राधिकाके चरणका स्पर्श 
करते हुए वे ब्रारंवार-उन्हें प्रणाम करने लगे | उस समय 
भक्तिके कारण उनके सारे झारीरमें रोमाञ्च हो आया था 
और नेत्रोमे आँसू छछक आये ये । वे प्रेमवश तथा राधाके 
वियोगजन्य शोकसे व्यथित होकर उच्चखरसे रुदन करने 
लगे । तब उद्धवके प्रति प्रेम होनेके कारण राधा और 
गोपियाँ भी रोने लगीं | फिर उन्होंने उद्धवका गला पक्रड़कर 
बेठाया; परंतु उद्धवकी चेतना लुप्त हो गयी थी; अतः वे 
जमाई लेते हुए मूर्छित हो गये | उनकी यह दशा देखकर 
राधिकाने शीघ्र ही उन कृष्णगतप्राय उद्धवको उठाकर बैठाया 
और उनके मुखकमलपर जळके छीटे देकर उन्हें चैतन्य 
कराया । नारद ! तसश्चात्‌ उन्होंने “वत्स | चिरज्ञीवः---यों 
झुभारीर्वाद दिया । तब उद्धव होशमें आकर उस उत्तम 
सभाके मध्य रोती हुई गोपियोंके सामने राधाते परमार्थप्रद 
वचन बोले | 

उद्धवने कहा--परम दुर्लभ जम्बूद्ीप सभी द्वीपोंमे 
धन्य और प्रशंसनीय है; क्योंकि उसमें श्रेष्ठ भारतवर्ष है; 
जिसकी सभी लोग कामना करते. हैं । अहो ! उस भारतवर्षमें * 
बृन्दावन नामक पुण्यवन है; जो श्रीराधाके चरणकमलके स्पर्शसे 
गिरी हुई रजसे पावन है और जिसके लिये देवगण भी छालायित 
रहते हैं । तीर्थपावनी राधाके चरणकमलकी WA पावन 
हुई बहाँकी भूमि तीनों लोकोंमें धन्य, मान्य; A और पूजनीय 
मानी जाती है । पूर्वकालूमें ब्रह्माने गोलोकमें राधिका और 
भ्रीकृष्णके दर्शनकी लालसासे पुष्करक्षेत्रमे वेदोक्त विधिके 
अनुसार भक्तिपूर्वक साठ हजार दिव्य adian तप किया; 
परंतु उस समय खप्नमें भी उन्हें गोलोकमें राधिका और 
शरीकृष्णके दर्शन नहीं प्राप्त हुए। तदनन्तर उन्हे लीला- 
पूर्वक सत्यरूपा आकाशवाणी सुनायी पड़ी, जो इस प्रकार 
थी--'न्रह्मन्‌ ! वाराहकल्पके आनेपर भारतवषमें पुण्य 
कन्दावनके मध्य जब परम रमगीय रासोत्सब प्रारम्भ होगा; 
तब वहीं रासमण्डरूमें देवताओंके बीच बेठे हुए तुम्हें 
राधिका और श्रीकृष्णके दर्शन होंगे; इसमें संदेह नहीं 
P उस आकाशवाणीको सुनकर ब्रह्मा तपस्यास बिस्त हो 
अपने लोकको लोट गये । समय आनेपर उन्हें श्ीकृष्णके दर्शन 
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एवं जीवन सफळ हो गया; क्योंकि ये नित्य श्रीराधाके चरण- 
कमलको--जो ब्रह्मा आदि देवताओंके लिये दुर्लभ है--देखती 
रहती हैं। योगीन्र, मुनीन्दर, सिद्धेन्द्र तथा वैष्णव संत सती 
राधिक्ाकी--जो मानिनी, पुण्यमयी, तीथॉयो पावन बनाने- 
वाली खतः शुद्ध और असन्त दुर्लभ हैं---नित्य निरन्तर सेवा 
करते रहते हैं। जिससे उनकी राधाका वह चरणकमल 
सुलभ हो जाता.हे; जिसका मिलता ब्रह्मा आदि देवताओंके 
लिये भी अत्यन्त कठिन है । सर्वेश्वरेश्वर परमात्मा श्रीकृष्णने 
जिनके चरणकमलोंके नखोंको महावरसे सुशोभित क्रिया था; 
गोलोकमें स्थित शतश्रज्ञ-पर्वतपर रासमण्डलमें स्वयं श्रीकृष्णने 
सुदुर्लभ स्तोत्रराजद्वारा जिनकी पूजा की थी तथा जिनके 
चरणकमलेमें कोमल दूर्वाहुर, अक्षत, गन्ध और चन्दन 
निवेदित करके पारिजात-पुष्पोंकी पुष्पाञ्जलि समर्पित की थी; 
जो छत्तीस सखियोंक्री स्वामिनी और तीस हजार करोड़ 
गोपियॉँकी अधीश्चरी हैं; जिनका राधिका नाम है, जो श्रीकृष्ण- 
की प्राणप्रिया और देवताओंकी भी पूजनीया हैं; उन सर्वश्रेष्ठ 
राधिकासे जो पापी द्वेष करते हैं अथवा उनकी निन्दा और 
हँसी उड़ाते हैं, उन्हें सौ ब्रह्महत्याका पाप लगता है; इसमें 
तनिक भी संशय नहीं है | उस पापके फलस्वरूप वे तप्त तेल, 
महाभयंकर अन्धकार, कीट और पीड़ा-यन्त्रसे युक्त कुम्भीपाक 
और रोख-नरकमें अपनी सात पीढ़ियोंके साथ चोदद इन्द्रोंकी 


आयुपर्यन्त यातना भोगते हैं | तत्पश्चात्‌ लोकजन्मानुसार वे 
एक जन्ममें उस 


पापके कारण एक सहस्त दिव्य वर्षोतक 
विष्ठाके कीट होकर उत्पन्न होते हैं । इसके बाद उतने -ही 
वर्षेत कुलटाओंकी वोनिके रक्त और मलको खानेवाले 
योनि-कीट तथा मवोद चाटनेवाले मळक्रीट होते हैं । यों 
TEOR जब उद्धव रोने लगे और जानेके लिये उद्यत हुए; तब 


e ® ha ही 
% वन्दे नवधनइयास स्वात्माराम मनोहरम्‌ * 


संक्षिप्त-त्रह्मवेवर्तयु umg 
गपु 


उनसे श्रीकृष्णके वियोगसे कातर हुई राधिका आँसू वहाती 
हुईं पुनः बोलीं । ड 

श्रीराधिकाने कहा--वत्स | अब तुम मथुरापुरीको जाओ 
और यह सव माधवको बतलाओ । बेटा ! मैं जिस प्रकार 
गोविन्दके शीघ्र दर्शन कर सगँ, तुम्हें 
करना चाहिये | अच्छा अब जाओ, मेरा जन्म तो मिथ्या 
ढुराशासे निष्फळ ही बीत गया; क्योंकि आशा ही परम दुःख 


है और निराशा परम सुख है | तत्पश्चात्‌ गोविन्दका ध्यान 


करके राधिका जीवन्मुक्त हो गयीं। तदनन्तर राधिका 
पुनः वहाँ ढाह मारकर रोने छगीं | तब रोती हुई राधाको 
प्रणाम करके उद्धव यशोदाके भवनकी ओर चले गये | 
नारद ! उद्धवके चले जानेपर राधा मूछित हो गयी | 
उनकी चेतना छस हो गयी और वे निरन्तर ध्यानमें तर 
हो गयीं । मुने | तब श्रेष्ठ गोपियोंने कमळ-सहशा नेत्रॉमें आँसू 
भरकर राधिकाको गीली भूमिपर विछे हुए जलयुक्त कमल- 
दलकी शय्यापर लिटाया; परंतु राधाके गात्रस्पर्श मात्रसे ही 
वह शय्या भस्म हो गयी । तत्र सलियोंने विरह-तापसे संतप्त 
हुईं राधाको पुनः एक ऐसे कोमल स्थानपर सुलाया; 
जिसपर मुलायम चद्दर बिछी हुई थी और चन्दनमिश्रित 
जलका छिड़काव किया गया था; परंतु वह्‌ सुगन्धित चन्दनः 
YA जल भी सहसा सूख गथा | उस समय उद्धवके बिना 
राधाको एक निमेष सौ युगके समान प्रतीत होने लगा । 
वे कहने लगीं--:हा उद्धव 1 हा उद्धव | तुम जल्दी जाकर 
ARA मेरी दशा वतलाओ और जो मेरे प्राणेश्वर हैं उन 
ARRA शीघ्र यहाँ ले आओ |? तब संतापक्रे कारण जिनकी 
चेतना नष्ट हो गयी थी; उन राधाको ऐसे दीन वचन कहते 
देखकर सभी गोपियाँ उन्हे अपनी छातीसे लगाकर रुदन 
करने लगी; फिर राधाको होशमें छाकर उन्हें ढाढस बँधाने 
ळगीं । ( अध्याय ९७ ) 


श्रीकृप्णड्वारा गोकुरका वृत्तान्त पूछे जानेपर उद्धवका उसे कहते हुए राधाकी दद्याका 
विशेषरूपसे वर्णन करना 


श्रीनारायण कहते हे--नारद | 
यद्योदाको प्रणामकर SNARE साथ 
को बाये करके यमुना-तटपर गये । व f 
वे पुनः मथुराकी चल पड़े । नहँ प 


तदनन्तर उद्व 
aiia खर्जूर-कानन- 
डी स्नान-भोजन करके 
चकर एकान्तम बरकी 


दग्ध होनेके कारण दुखी हो रो रहे थे, उनके नेत्रोसे आँसू 
झर रहे थे | उद्धवको आया देखकर श्रीकृष्णका मन 
Safa दो गया । तब वे उद्धवसे मुस्कराते हुए बोले | 


nt 
बैत है न? 


व MATA देव ahaa. 0 १ : ilaha तो 
SN Digitized LAO यवादी 


रह-तापसे संतप्त हुई कल्याण- 


प्रयत्नपूर्वक वैसा ही | 


= 


चल रहा है न ? ग्वाल्वालों तथा 
गोवत्सोंका मङ्गळ है न ? पुत्रःविरहसे दुखी हुई मेरी माता 
यशोदाका क्या हाळ हैं? बन्धो | यह ठीक-ठीक बतलाओ 
कि तुम्हें देखकर मेरी माताने क्या कहा १ तुमने उसे क्या 
उत्तर दिया ? तथा उसने मेरे लिये क्या कहा है ? कया तुमने 
वह यमुना-तट; वृन्दावन नामक पुण्यवन; जनञ्चूत्य एवं 
शीतल-मन्द-सुगन्ध पवनसे व्याप्त परम रमणीय राससण्डल; 
कुज्ञ-कुटीरोंसे घिरा हुआ रमणीय क्रीड़ासरोवर और जिनपर 
भँवरे मँडरा रहे थे, उन खिले हुए फूलोंसे परिपूर्ण पुष्प- 
वाटिका देखी १ क्या भाण्डीरवनमें अत्यन्त सघन छायावाला 
एवं बालकोंसे संयुक्त वट-बक्ष तम्हें दशिगोचर हुआ! क्या गोओंके 
गोष्ठ, गोकुळ और गो-समुदाय देखनेको मिला ! यदि राधा 
जीवित है तो तुम्हारे द्वारा देखे जानेपर उसने मेरे लिये क्या 
संदेशा दिया है १ बन्धो ! वह सारा समाचार मुझे 
बताओ; क्योंकि मेरा मन स्थिर नहीं है | सभी गोपिकाओंने 
क्या कहा है १ ग्वालवालोंने कौन-सी बात कही है ! मेरे 
पिताकी-सी अवस्थावाले वृद्ध गोपोंने क्या संदेशा दिया है! 
तात | बलदेवकी माता सती रोहिणीने क्या कहा है तथा 
दूसरी प्रिय बन्धुओंकी पत्नियोंने कौन-सी बात कही है १ 
तुम्हें भोजन क्या मिला था! माता यशोदा तथा राधाने 
कौन-सी अपूर्व वस्तु उपहारमे दी है ! उन्होंने किस ढंगसे 
बातचीत की है और उनके वचन केसे मधुर थे ! उद्धव ! 
गोपो, गोपियोंश शिशुओं, राधा और मेरी माताका मेरे प्रति 
कैसा प्रेम है ! क्या मेरी माता मुझे स्मरण करती है ! क्या 
रोहिणी मुझे याद करती है १ कया मेरे प्रेमविरहसे व्याकुल 
हुई मेरी राधाको मेरा स्मरण रहता है ! क्या गोषियों) गोपों 
और ग्वालालोंको मेरी याद आती है ! क्या मेरे न रहनेपर 
भी ग्वालबाल माण्डीरवनमें वटबृक्षके नीचे क्रीड़ा करते हैं १ 
जहाँ mamaia दिये गये अमृतोपम अन्ना मैंने 
नारियों और बरालकोंके साथ भोग लगाया था, उस अभीष्ट 
स्थानको तुमने देखा दै ! इन्द्रयागस्थल) श्रेष्ठ गोवर्धन तथा 
जहाँ ब्रह्माने गोओंक्रा अपहरण किया था, उस उत्तम स्थानको 


मयी गोपियोंका जीवन 


देखा है न! श्रीकृष्णके ये प्रश्न सुनकर उद्धव सनातन 


उद्धवने कहा--नाथ ! 
लिया हे; वह सव मैंने इच्छानुसार देख लिया और इस 
भारतवर्षमें अपने जीवन और जन्मको सफल अना लिया | 
मैंने उस पुण्यमय बृन्दावनको भी देख लिया; जो भारतवर्ष- 
का साररूप है । ब्रजभूमिमें उस बृन्दाबनका साररूप परम 
रमणीय रासमण्डल हे | उसकी सारभूता गोलोकबासिनी श्रेष्ठ 
गोपिकाएँ. हैं | उनकी सारभूता जो पराखरा रासेश्वरी राधा 
हैं; उनके भी मेंने दर्शन किये हैं । वे कदलीवनके मध्य 
एकान्तमें चन्दनचर्चित एवं जलयुक्त पङ्किल भूमिपर बिछे 
हुए कमलदलकी शय्यापर अत्यन्त खिन्न होकर पड़ी थीं | 
उन्होंने रत्नाभरणोंको उतार फेंका है । उनका शरीर श्वेत 
बस्नसे आच्छादित है । वे अत्यन्त मलिन एवे दुर्बल हो गयी 
हैं। आहार छोड़ देनेके कारण उनका उदर शीणे हो गया है। वे 
क्षण-क्षणपर साँस लेती हैं । वहाँ सखियाँ निरन्तर श्वेत चँवरसे 
उनकी सेवा कर रही हैं। हरे ! यों विरह-तापसे पीड़िता 
श्रीराधा क्या क्षणभर जीवित रह सकती हैं ? अरे ! उन्हें तो 
इसका भी भान नहीं रह गया है कि कया जल है और क्या 
स्थळ है, क्या रात है और क्या दिन है, कौन मनुष्य है 
और कौन पश्च है तथा कौन अपना हे और कौन पराया 
हे १ वे वाह्यज्ञानशूव्य होकर तुम्हारे चरणके ध्यानसें मझ 
हें । वे त्रिलोकीमें अपने उज्ज्वल यशसे प्रकाशित हो रही हैं । 
उनकी मृत्यु भी कीतिंदायिनी हे । परंतु जगन्नाथ ! अज्ञानी 


भगवी ओभ Beshie irany, BIETA नी रा न ला KRT अतः 


बोले । 


तुम शीघ्र ही अभी कदलीवनको जाओ; क्योकि राघासे 


५७२ 
"टकर भक्त न कोई हुआ है और न होगा थे सब तरहसे 
पीड़ित होकर अनाथ हो गयी हैं | वसन्त ऋतु, किरणधारी 
चन्द्रमा ओर सुगन्धित वायु उनके लिये दाहकारक हो गये 
हैं | तपाये हुए सुवर्णके समान उनकी चमकीली कान्ति इस 
YA कजलकी तरह श्याम हो गयी है और उनके केश सुवर्ण- 
केसे भूरे हो गये हैं| उन्होंने उत्तम वस्त्र और श्वृज्ञारका 
त्याग कर दिया हे | श्रीकृष्ण | स्वयं भगवान्‌ ब्रह्मा--जो 
देवताओंमें सर्वश्रेष्ठ हे--तुम्हारे भक्त हैं। योगीन्द्रोके गुरुके 
उरु भगवान्‌ शंकर तुम्हारे भक्त हैं । जञानियोंमें श्रेष्ठ गणेश 
और सनत्कुमार भी TRN भजन करते हैं । भूतळपर कितने 
मुनीद्ध तुम्हारे भजनमें लगे रहते हैं; परंतु राधा तुम्हारी जैसी 
भक्ति करती हैं, वैसा भक्त कोई भी कहीं भी दूसरा नहीं 
है | राधा जिस प्रकार तुम्हारे ध्यानमें तल्लीन रहती हैं वैसा 
तो स्वयं लक्ष्मी भी नहीं कर सकतीं | महाभाग | मैंने राधाके 


श्रीनारायण कहते हैं--नारद | इसी समय तपस्वी 
गर्गजी, जो सदा संयममें तत्पर रहनेवाले ओर यदुवंशियोके 
कुलपुरोदित थे, बसुदेवजीके आश्रमपर पधारे | उनके सिरपर 
जटा थी तथा हाथमें दण्ड और छत्र सुशोभित थे | वे शुक 
यशोपवीत धारण क्रिये हुए थे । उनके दाँत और वस्र श्‍वेत थे 
तथा बे ब्रह्मतेजसे उद्दी्त हो रहे थे। उन्हें आया देख 
वसुदेव और देवकीने सहसा उठकर भक्तिपूर्वक प्रणाम क्रिया 
और बैठनेके लिये रक्त-सिंहासन दिया | फिर मधुपर्क) कामघेनु 
और अग्निशद्ध वस्त्र प्रदान करके चन्दन और पुष्पमालाद्वारा 
उनकी भक्तिभावस द्वित पूजा की । इसके बाद IAF उन्हें 
मिष्टान्न, उत्तम अन्न और मधुर पिष्टकका भोजन कराया और 
सुवासित पानका बीड़ा दिया | तदनन्तर गांजीने वळदेवस द्वित 
श्रीकृष्णको देखकर उन्हे मन-ही-मन प्रणाम किया और 
पतित्रता देवकी तथा वसुदेवजीसे कदा | 

गगेजी बोले--बसुदेव ! जरा बलर 
शद्धाचारी एवं श्रेष्ठ पुत्र श्रीकृष्णी ओर 
इनकी अवस्था उपनयन-संस्कारके 
इस बातपर ध्यान दो । 


रामसहित अपने 
तो देखो | अब 
योग्य हो गयी दै; अतः मेरी 


चसुदेवजीने केहा--गुरो | आप यदुवदियोके पूज्य देव 


* वन्दे नवघनश्यामं स्वात्मा मनोहरम्‌ ४ 


IAR वे पुनः वहाँसे चळ दिये । 
Tmo eg 


गर्गजीका आगमन और वसुदेवजीसे पुत्रोंके उपनयनके लिये कहना, 
देवताओंक्रा आना, वसुदेधजीद्वारा उन 


शीघ्र ही वहाँ जाओ और मेरा बचन सार्थक करो | 
गात उनक्रर माधव उठाकर हँस पड़े और वेदोक्त हितकारक 
एवं उत्तम सत्यत्रतका वर्णन करते हुए बोले | 

श्रीभगवानने कहा--उद्धव | म॑ तुम्हारे द्वारा अङ्गीकार 
किये गये वचनको अवश्य सफल करूँगा | मैं स्वप्नमें माता 


~ ` «७ 
[ साक्षत-त्रह्मवंबतंपुराणाडु 


लिया है; अतः तुम 


उद्धवकी 


fh 


यशोदाके तथा गोपियोंके निकट जाऊँगा । यहद सुनकर iA 


महायशस्री उद्धव अपने घर चले गये और श्रीकृष्ण 
खननमें विरहाकुल गोकुलमें जा पहुँचे । वहाँ उन्होंने स्वप्नमें 
राधाको भलीमाँति आश्वासन देकर परम दुलभ ज्ञान प्रदान 
किया । क्रीडा करके उन गोपिकाओंको यथोचितरूपसे संतुष्ट 
किया; नींदमें पड़ी हुईं माता यशोदाका स्तन-पान करके 
उन्हें ढादस बँधाया तथा गोपों और ख्वालबालोंको समझा- 
( अध्याय ९८ ) 


उसी प्रसङ्गमे युनियों 
का सत्कार और गणेशका अग्र-पूजन 
कीजिये, जो TNE लिये भी प्रशंसनीय हो । 


गाजी य ल्य वसुदेव | परसों वह शुभ 
उह हे; उस दिन चन्द्रमा और तारा अनुकूल हैं। वह दिन 
सत्पुरुषोंको भी मान्य है; अत: उसी मुहूर्तमें तुम उपनयन- 
संस्कार कर सकते हो | इसके लिये यत्नपूर्वक सभी सामग्री 
Sn करो ओर सभी भाई-बन्धुओंकी निमन्त्रण-पत्र भी 

जदो। 


गर्गजीके बचन सुनकर वसूपम वसुदेवजीने सभी जाति- 
वन्डुआँके पास मज्जल-पत्रिका भेज दी। फिर दूध, दही, घी) 
मधु ओर गुड़की छोटी-छोटी मनोहर नदियाँ 


नदियाँ तैयार करायीं 
और नाना प्रकारके उपहारोंकी राशि तथा मणि, रत्न, सुवण; 
मुक्ता, माणिक्य, हीरे, 


l अनेक तरहके आभूषण और ae 
ढेरियाँ लगवा दीं | इधर भक्तवत्सल श्रीकृषष्णने भी भक्तिपूर्वक 


देवगणों, मुनीन्द्रं श्रेष्ठ सिद्धो ओर भक्तोंका मन-ही-मन स्मरण = 


क्रिया | तदनन्तर उस YA दिनके प्राप्त होनेपर वे सभी 
उपस्थित हुए । मुनिश्रेष्ठ, AED बहुत-से नरेश, देवकन्याऐँ, 
नागकन्याएँ, राजकुमारियाँ, विद्याधरियाँ और बाजा बजानेवाले 
गन्धर्व भी आये । Mam भिक्षुक, भड, यति, ब्रह्मचारी; 


ह सन्यासी अवधूत नकि tangot GARN (८६ जभ 
हॅ, अतः उपनयनके गो ऐसा अपक ipagi tommy ममि भो 
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VA अपने बन्धुका समुदाय, नानाका तथा 
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श्रीकृण्णजन्मखण्ड ] * श्रीकृष्ण-वळरामके उपनयनमे राजाओं, ऋषियों, देवताआंका आगमन ३ 
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उनके वन्धुओंका ii सभी सम्मिलित हुए | फिर भीष्म; 
द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, द्विजवर कृपाचार्य) पत्नी ओर पुत्रों- 
सहित धृतराष्ट्र, हर्ष ओर MN भरी हुई पुन्रांसहित विधवा 
कुन्ती तथा विभिन्न देशोमें उत्पन्न हुए योग्य राजा और राज- 
कुमार भी आये । नारद ! अत्रि, वसिष्ठ; च्यवन; महातपस्वी 
भरद्वाज, याज्ञवल्क्य, भीम, गार्ग्य, महातपस्वी गर्ग; वत्स; 
पत्रसहित धर्म, जेगीप्रव्य, पराशर, पुल, पुलस्त्य, अगस्त्य; 
सौभरि, सनक्र; सनन्दन, तीसरे सनातन; भगवान्‌ सनत्कुमारः 
बोढु, पञ्चशिख, दुर्वासा, अङ्गिरा, व्यास, व्यासनन्दन 
शुकदेव, कुशिक, कौशिक) परशुराम) ऋष्यश्टङ्ग विभाण्डक) 
श्रृङ्गी, वामदेव, गुणके सागर गोतम, क्रतु, यति, आरुणिः 
शुक्राचार्य, वृहस्पति) अष्टावक्र, वामन) पारिभद्र, वाल्मीकि) 
पेल, बैशम्पायन) प्रचेता, पुरुजित्‌) भगु, मरीचि) AJRIT 
प्रजापति कश्यप, देवमाता अदिति, देत्यजननी दिति) सुमन्तुः 
सुभानु, एक, कात्यायन, मार्कण्डेय, लोमश, कपिल, पराशर, 
पाणिनि, पारियात्र, मुनिवर पारिजात) संवर्त, उतथ्य, नर) 
मैं ( नारायण ), विश्वामित्र, शतानन्द जाबालि, तेतिर, 
योगियों और ज्ञानियोंके गुरु ब्रह्मांशभूत सान्दीपनि) उपमन्युः 
गौरमुख, मैत्रेय, श्रुतश्रवा, कठ) कचः FU TAT 
भरद्वाज-ये समी मुनि रिष्योंसहित बसुदेवजीके आश्रमपर 
पधारे । उन्हें आया देखकर वसुदेवजीने दण्डकी भाँति भूमिपर 
लेटकर सबकी चरण-वन्द्ना की । 
इसी समय अपने बाहन हंसपर सवार हो प्रसन्नमुख- 
वाले ब्रह्मा, रलनिर्मित बिमानपर आरुढ हो पार्वतीसहित 
शंकर स्वयं नन्दी, महाकाल; वीरभद्र, सुभद्र मणिभद्र) 
पारिभद्र, कार्तिकेय, गणेश्वर, गजराज ऐराबतपर बेठे 
हुए. महेन्द्र, धर्म) चन्द्रमा, सूर्य, कुबेर, वरुण, पवन) 
अग्नि, संयमनीपुरीके स्वामी यमश जयन्तश नलकूबरः 
सभी ग्रह, आठों बसु, गणोंसहित ग्यारहों रुद्र, बारहों आदित्य 
शेषनाग तथा अनेकानेक देवगण भी आये । वसुदेवजीने 
भक्तिपूर्वक भूमिपर सिर रखकर उन सबकी वन्दना की और 
भक्तिवश मस्तक झुकाकर परम भक्तिके साथ उन yR, 
देवेन्द्रों तथा देवगणोंका स्तवन आरम्भ क्रिया । उस समय 
उनका शरीर हर्षसे पुलकायमान हो रहा था । 
बखुदेवजी बोले जो परतर, परम धाम, परमेश्वर) 
परात्पर, छोकोंके प्रतिपालक, वेदोंके उत्पादक) सृष्टिकर्ता; 
सृष्टिके कारण और सनातन देव हें; वे स्वयं ब्रह्मा, जो 
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जिनके चरणकमळका क्षणमात्रके लिये दर्शन मिलना परम 
दुर्लभ है, जिनके स्मरणमात्रसे सभी अनिष्ट दूर भाग जाते 
हैं, वे भगवान्‌ शिव; जिनके स्मरणसे मनुष्य सम्पूर्ण संकटोसे 
पार होकर कल्याणका भागी हो जाता दै, सर्वप्रथम जिनकी 
पूजा होती है, जो देवताओंके अगुआ ओर श्रेष्ठ हैं, कल्शोंपर 
भक्तिपूर्वक मन्त्रोंद्दारा जिनका आवाहन करनेसे मङ्गल होता 
है, जो विप्नोंके विनाशक हैं, वे स्वयं साक्षात्‌ भगवान्‌ गणेश। 
देवताओंके पूज्य भगवान्‌ कार्तिकेब--ये सब मेरे घर आये 
हैं । देवताओंकी पूजनीया परालरा सर्वश्रेष्ठ महालक्ष्मीने भी 
मेरे णहमें पदार्पण क्रिया है। जो छोकोंकी आदिरूपिणी, 
सर्वशक्तिस्वरूपा, मूलप्रकृति, ईश्वरी, परात्परोमें भी परमश्रेष्ठ 
और परख्रझखरूपिणी हे; aere भक्तिपूर्वक जिनके 
चरणोंकी समाराधना करके मनुष्य अपना अभीष्ट सिद्ध कर 
लेता हे; जो परमाद्या, कृपाममी ओर कृपापरबश हो भारत- 
भूमिपर आविर्यूत हुई हैं; उन भक्तवसला साक्षात्‌ माता 
पार्वतीका सम्पूर्ण देवताओं ओर गणोंके साथ मेरे मन्दिरमें 
झुभागमन हुआ है । दुर्गे! चूँकि आप मेरे घर पधारी हैं, 
अतः मैं धन्य और कृतार्थ हो गया। मेरा जीवन सफल हो गया | 
इस प्रकार वसुदेवजीने गलेमें वस्त्र बाँधकर इषपूर्वक 
क्रमशः परस्पर सभी देवों, सुनिवरों ओर विध्रोंकी स्तुति की 
और उन्हें gangan श्रेष्ठ रक्षसिंहासनोंपर बैठाया । फिर 
क्रमशः अलग-अलग उनकी विधिवत्‌ पूजा की । तत्पश्चात्‌ 
भक्तिमावित हृदयसे रत्न, मूँगा मणि, मोती, माणिक्य, 
हीरा, भूषण, वस्त्र, सुगन्धित चन्दन और पुष्पमालाओंद्वारा 
ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनिसमूशे, ब्राह्मो और पुरोहित 
गर्गजीका एक-एक करके वरण क्रिया | तदनन्तर उस शुभ 
कर्मके अवसरपर सभीके मध्यभागमे स्थित एक रमणीय 
रन्नरसिंहासनपर गणेशजीका पूजाके लिये बरण किया और 
जिसमें सात तीर्थोका जल, पुष्प-चन्दनयुक्त शीतळ, सुवासित 
स्वर्गगज्ञाका जल; पुष्करका पुण्यमय जल और समुद्रका 
जल भरा था, उस JARA तथा शुद्ध पञ्चामृत और 
पञ्चगव्यसे भक्तिभावसद्वित मन्ञ्रोचारणपूर्वक गणेशको स्नान 
कराया । aza बस्न, Aiè आभूषण, पारिजात- 
पुष्पोकी माला; रन्ध; चन्दनः पुष्य, A माला और 
अंगूठी निवेदित की । नारद ! तत्पश्वात्‌ जो समस्त 
देवताओंके अधिपति, शुभकारकः AAA विनाशक; शान्त; 
ऐश्वर्यशाली और सनातन हे; उन पार्वतीनन्द्न गणेशकी 
प्छवेकडीरे वंतगिछाभी8 ७७31901 Gyaan ।९७3बयाय ९९ ) 
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x% र्वतीका गत पर बसुदेवजीका देब पूजन 3 मा A 
अदिति आदि देवियोंद्वारा पाः सागत सत्कार, बसुदेवजीका देव-पूजन आदि माङ्गलिक 
(र च्छ A ष्प्‌का्‌ त - A TN 
काये करके बलराम और श्रीकृष्णका उपनयन करना, त्वात्‌ नन्द आदि समागत 
wa A NN ` ~ RON, 4 w न 
अभ्यागतोळी बिदाई आर वसुदेब-देवकीका अनेकाच वस्तुआका दान करना 
श्रीनारायण कहते हैं--नारद | तदनन्तर अदिति, माताद्वारा दिये गये आभूषणोंसे विभूषित हो बलराम और 

दिति, देवकी, रोहिणी, रति, सरस्वती, पतित्रता यशोदा, श्रीकृष्ण देवताओं और मुनिवरोंकी उस सभामें आये | उन 
लोपामुद्रा; अरुन्धती, अहल्या तथा तारका--ये सभी जगदीश्वरको आये हुए देखकर स्वयं ब्रह्मा, शम्भु) शेषनाग, « 
महिला पार्वतीको देखकर तुरंत ही मन्दिरसे बाहर निकली धर्म और सुर्य आदि सभी सभासद्‌ बड़ी उतावलीके साथ 
और वारंवार आलिङ्गन करके उन्हें नमस्कार करने लगीं | अपने-अपने आसनोसे उठकर खड़े हो गये | फिर देवगण, 
TAA परस्पर वार्तालाप करके उन्हें एक रत्निर्मित मुनिगण, कार्तिकेय, गणेश, भगवान्‌ ब्रह्मा, शिव और अनन्त 
महळमें प्रवेश कराया । वहाँ उन परमेश्वरीको रमणीय आदिने ERIR परमेश्वर श्रीकृष्णकी स्तुति की । 
रलसिंासनपर बैठाया गया और वस्र, 
रलोंके आभूषणों तथा पुप्पमालाओंसे उनकी 
पूजा की गयी | तत्पश्चात्‌ देवकीने भक्तिपूर्वक 
उनके चरणकमलॉमे zai लाया गया 
पारिजातका मनोहर पुष्प निवेदन क्रिया | 
फिर मागमे सिन्दूरकी बेंदी और veen 
चन्दनका-त्रन्दु लगाकर उन दोनों विन्दुओंके 
चारों ओर कस्तूरी और कुङ्कुम आदिका 
लेप किया | तत्पश्चात्‌ मिशन्न भोजन कराया; 
सुवासित शीतल जल पीनेको दिया ओर कपूर 
आदिसे मुवातित सुन्दर एव श्रेष्ठ पानका बीड़ा 
समर्पित क्रिया | उनके दोनों चरणक्रमलॉके 
नखोंपर अलक्तक लगाकर YA कुङ्कुमसे 
रंग दिया और Aa AR डुलाकर 
उनकी सेवा की । उत्तम IIR पालन 
गेवाल) नारद | इस प्रकार पार्वतीदेबीका भठीभाँति 
YA करके वसुदेवजीकी प्रियतमा देवकीने क्रमशः मुनि- 
पत्नियों) पति-पुत्रवती aki, राजकन्याओं, देवकन्याओं, 
सोन्दर्यशालिनी नागऊन्याओं, मुनिक्रन्याओं और भाई- 
FJAR कन्याओंक्रा भी विधिवत्‌ पूजन क्रिया । कौतुकवश 
नाना TERE सुन्दर वाजे बजवाये; माङ्गलिक कार्य कराया; 
ब्राह्मणोंको जिमाबा; IRA आमदेवता भैरवी और TRS- बादलमें छिपे हुए 
चण्डिका पष्टीकी प्राडशोपचारद्वारा पूजा की | पुण्यकारक एवं हो रहा : उनके 
मङ्गलमय युद्ध यत्‌ तथा वैदोंका पाठ कराया । तदनन्तर शरीर शयाम, कमनी: 
पुत्रवत्सळा देवकीने स्वर्रागङ्गाके उत्तम जलसे परिपूर्ण gaoj- 
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TOSSIR चन्द्रमाके समान सुशोभित 
दो भुजाएँ थीं | उन राधाकान्तका 
य और मनोहर था | उनके प्रसन्न 
; उसपर मन्द मुस्कानकी छटा थी । वे भक्तानुग्रह-मूर्ति तथा 
Tomi बलरामसहित थीङणको नहलाया और बला, रक्षा बाजूबंद, कङ्कण और इ बसिन और 
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उसपर सोम्य ग्रहोंकी दृष्टि पड़ रही थी, केवल सद्ग्रह ही 
उसे देख रहे थे तथा वह असदग्रहोंकी दृश्सि परे था। ऐसे 
मङ्गळ-क्ालमें देवताओं ओर ब्राह्मणोंकी आज्ञासे वसुदेवजीने 
स्वस्तिवाचनपूर्वक शुभकर्म आरम्भ क्रिया | उस समय उन्होंने 
ब्राणको आदरसहित सो मोहरे दान देकर देवगण; 
सुनिगण, पुरोहित गर्गजी, गणेश) सूर्य, अग्नि, शांकर ओर 
पार्वतीको नमस्कार क्रिया । फिर उस देवसमाजमें छः प्रधान 
देवताओंकी भक्तिपूर्वक अक्षतसहित पोडशोपचारद्वारा 
पूजा करके वेदमन्त्रोच्चारणपूर्वक पुत्रका अधिवासन (सुगन्धित 
पदार्थका अनुले अर्थात्‌ हरिद्राकर्म ) किवा | फिर अनेकानेक 
देवताओं) दिक्पालों ओर नवग्रहोंका भलीभाँति पूजन करके 
पोडश-मातृकाओंको भक्तिपूर्वक पञ्चोपचार समर्पित किया । 
घीसे सात वार वसुधारा दिया । पुनः चेदिराज वसुका पूजन- 
नमस्कार करके वे आगे बढ़े और बृद्विश्राद्धको समाप्त करके 
जो कुछ अन्य देवसम्बन्धी कार्य था; उसे सम्पन्न क्रिया । 
इसके बाद वेदोक्त यज्ञ करके हर्षपूर्वक अग्रज बलदेव और 
परमात्मा श्रीकृष्णको यज्ञसून्न ( जनेऊ ) पहनाया । मुनिवर 
सांदीपनिने उन दोनोंक्रो गायत्री-मन्त्र प्रदान क्रिया | पहले- 
पहल पार्वतीने बड़े आद्रके साथ बहुमूल्य रल्द्वारा निर्मित 
पात्रमें GA हुए मोती, माणिक्य और हीरोंको भिक्षारपमें 
समर्पित किया | पिता बसुदेवजीने हीरेका बना हुआ हार 
देकर श्वेत पुष्प और दूरवाङ्कुरद्वारा शभाशीवांद प्रदान 
किया । तत्पश्चात्‌ अदिति, दिति, सुनिपलियाँ, देवकी; 
यशोदा, रोहिणी, सावित्री और सरस्वती-इन समभीने 
ua अल्मा-अळग मणि ओर सुबर्णसे भूषित भिक्षा प्रदान 
की । इसके बाद जिनके नेत्र, स्निग्ध ये और मुखपर मुस्कानकी 
छटा छा रही थी; वे देवकन्याएँ) नागकन्याएँ, राजकन्याएँ 
पतिब्रताएँ+ भाई-बन्थुओंकी स्त्रिया, इन्द्राणी, वरुणानी, पवन- 
पत्नी, रोहिणी, कुवेर-पल्ली, स्वाहा ओर कामदेवकी प्रियतमा 
रति--इन लोगोंने प्थक्‌-पृथक्‌ रल्लाभरणोंसे विभूषित भिक्षा 
दी । तब बलरामसहित भगवान्‌ श्रीकृष्णने भक्तिपूर्वक भिक्षा 
ग्रहण करके उसका कुछ भाग पुरोहित गर्गजीको तथा कुछ 
भाग अपने गुरु सांदीपनि मुनिको दे दिया | फिर वैदिक 
कर्म समाप्त करके गर्गजीको दक्षिणा दी गयी । आदरपूर्वक 
देवताओं और ब्राह्मणोंकी भी भोजन कराया गया | तदनन्तर 
उस यज्ञम जो-जो लोग आये थे, चे सभी बळ्देव और 
श्रीकृष्णो शुभाशीर्वाद देकर प्रसन्नसनसे अपने-अपने गुहो 
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करके वलराम ओर श्रीकृष्णको गोदमें लेकर उन दोनोंका 
मुख चूमने लगे | उस समय नन्द ओर पतिव्रता यशोदा 
उचचस्वरसे रो पड़ीं, तब श्रीकृष्णने बड़े यत्नसे उन्हें आश्वासन 
देकर समझाते हुए कहा । 

श्रीकृष्ण बोले--तात ! तुम मेरे परमार्थतः पिता हो 
और हे माता यशोदा ! तुम्हीं मेरी पालन-पोप्रण करनेवाली 
माता हो | अब तुमलोग आनन्दपूर्वक झीघ्र ही त्रजको लौट 
जाओ । पिताजी | इस समय मैं बलरासजीके साथ वेदाध्ययन 
करनेके लिये मुनिवर सांदीपनिके निवासस्थान अवन्तिनगरको 
जाऊंगा | चिरकाळके बाद वहाँसे लोटनेपर पुनः आपके दर्शन 
होंगे | माताजी | काळ ही ग्रहण करता है और वही भेद 
उत्पन्न करता है | यहाँतक छि मनुष्योंके जो वियोग, मिलन; 
सुख, दुःख, शोक और मङ्गल आदि हैं; उन सबका कर्ता 
काल ही है। मैंने जो तत्त्व पिताजीको बतलाया है, वह 
योगियोंके लिये भी दुर्लभ हे । वे आनन्दपूर्वक्र वह सारा 
रहस्य तुम्हें बतलायेंगे | इतना कहकर जगदीश्वर श्रीकृष्ण 
बसुदेवजीकी सभामें चले गये और क्षगभर वहाँ SRR 
पिताकी आज्ञासे महर्षि सांदीपनिके आश्रमको प्रस्थित हुए | 

तदनन्तर यशोदासहित नन्दूजी विनयपूर्वक बसुदेव- 
देवकीसे वार्तालाप करके दुखी हृदयसे जानेको उद्यत हुए । 
उस समय देवकीने नन्दजीको मुक्तामणि, सुवर्ण, माणिक्य+ 
हीरा, र्न और अग्निशुद्ध वस्न भेंट किये । बसुदेवजी और 
श्रीकृष्णने उन्हें आदरपूर्वक श्वेत अश्व, गजराज, सुवर्ण और 
उत्तम रथ प्रदान किये । फिर नन्द-यञोदाके चलनेपर बहुक-से 
ब्राह्मण, देवकी आदि प्रमुख महिला ऐं; वसुदेव, अक्रूर और 
उद्धव भी हृषपूवैक उनके पीछे-पीछे चले । यमुनाके निकट 
पहुँचकर वे सभी शोकके कारण रोने लगे । फिर परस्पर 
वार्तालाप करके वे सब-के-सब अपने-अपने घरको चले गये | 
मुने ! तदनन्तर विधवा कुन्ती तरह-तरइके रनों. और 
मणियोंकी भेंट पाकर वसुदेवजीकी आज्ञासे पुत्रोंसहित आनन्द- 
पूर्वक अपने णहको प्रस्थित हुई । इधर वसुदेव ओर देवकीने 
पुत्रके कल्याणके लिये अनेक प्रकारके रक्ष, मणि, वस्त्र; 
सोना; चाँदी, मोतियों ओर होरोंके हार और अमृत-तुल्य 
मिष्टान्न भट्ट ब्राह्मणोंको आदरपूर्वक दु्षपूर्ण मनसे समर्पित 
किये । फिर यल्रपू्च क महोत्सव मनाया गया; जिसमें बेद्‌-पाठ, 
इरिनाम-संकीतन ओर ब्राह्मणेंको भोजन कराया गया । इसके 
बाद जाति-भाइयोको यथोचित खूपसे मनोहर मणि, माणिक्य, 
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बलरामसहित श्रीकृष्णका विद्या पढ़नेके 
आऔँ A 
ओर गुरुपत्रीद्वारा उनका खागत और 


A 


== 55 -n 


* वन्दे नवघनऱ्यासं खात्मारामं मनोहरस्‌ 5 


विद्याध्ययनके पश्चात्‌ 


[ संक्षिप्त-त्रह्मवेवतेपुराणाडू 


लिये महिं सांदीपनिके निकट जाना, शुरू 


गुरुदक्षिणारूपमें गुरुके 


मृतक पुत्रको उन्हें वापस देकर घर लौटना 


` 
`~ 


नारायण कहते हैं--नारद ! श्रीकृष्णने वळरामके 
साथ हर्षपूर्वक सांदीपनिके ग्रह जाकर अपने उन गुरुदेव 
तथा पतित्रता गुरुपल्ीकों नमस्कार किया और उन्हें मेंटरूपमें 
रत एवं मणि समर्पित की | तस्पश्चात्‌ उनसे amaata 
लेकर वे श्रीहरि उन गुरुदेवसे यथोचित वचन बोले । 


श्रीकृष्णने कहा--विप्रवर ! आपसे अपनी अभीष्ट 
विद्या ma करूँगा--ऐसी मेरी लालसा है; अतः शुभ aga 
निश्चय करके मुझे यथोचितरूपसे विद्याध्यवन कराइये । तव 
८3» बहुत अच्छायो कहकर मुनिवर सांदीपनिने zd- 
पूर्वक मधुपर्कप्राशन) गौ, बस्न और चन्द्नद्वारा उनका आदर- 
सत्कार क्रिया, मिष्टान्न भोजन कराया, सुवासित पानका बीड़ा 
दिया, मधुर वार्तालाप किया और उन परमेश्वरका स्तवन 
करते हुए कहा | 


` 


सांदीपनि बोले--भक्तोंके प्राणवल्लभ | तुम परत्रह्म, 
परमधाम, परमेश्वर, परात्पर, स्वेच्छामय, aii, 
निठिस, अद्वितीय, निरडुझा, भक्तोके एकमात्र स्वामी, भत्तोंके 
इष्टदेव, भक्तानुग्रहमृ्ति और भक्तोंका मनोरथ पूर्ण करनेके 
लिये कल्पतरु हो | ब्रह्मा, शिव और शेष तुम्हारी बन्दना 
करते हैं | तुम पृथ्वीका भार हरण करनेके लिये इस भूतलपर 
मायावश वाळलूपमें अवतीर्ण हुए हो और मायासे ही भूपाल 
बने हो । योगीलोग जिसे सनातन REAR जानते हैं, 
भक्तगण अपने ह्वदयमें जिस ज्योतिका र्षपूर्वक ध्यान करते 
हैं, जिनके दो भुजाएँ हैं, zri मुरली सुशोभित है, wazi 
TAR अनुलेप लगा हुआ है, जिनका सुन्दर इयाम रू 
जो मन्द मुस्कानयुक्त, भक्तवत्सल, पीताम्परधारी, 
विभूषित और लीला-कटाकषोसे कामदेव 
मूर्छित कर देनेवाले हैं, जिनका 
उत्त्तिसानत्री भाँति अत्यन्त शोभायमान है और शरीर 
कौस्तुभमणिसे उद्भासित हो रहा दै, जिनकी मनोहर दिव्य मूर्ति 
है, जो gda मन्द-मन्द मुस्करा रहे हैं, जिनका सुन्दर बेश 
है; देवगण जिनकी स्तुति करते हैं, जो देवोकि देव, जगदीश्वर, 
त्रिलोकीकी मोहित करनेवाले, सर्वश्रेष्ठ, करोड़ों कामदेवोंकी-सी 
कान्तिवाले, कमनीय, ईश्वररहित 


T हे; 
वनमाला- 
वको उपद्दासास्पद्‌ एवं 
चरणकमल अलक्तकके 


TR बने हुए भूषणोसे विभूषित, श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, वरदाता, 
वरदाताओंके इष्टदेव और चारों बेदों तथा कारणोंके भी 
कारण हैं; वही तुम लीळावश पढ्नेके लिये मेरे प्रिय स्थानपर 
आये हो | तुम तो स्वात्मामे रमण करनेवाले, सर्वव्यापी एवं 
परिपूर्णतम हो; अतः तुम्हारे विद्याध्ययन) रमण, गमन और 
युद्ध आदि सभी कार्य लोक-शिक्षाके लिये हैं । 

तत्पश्चात्‌ शुरुपल्ली वोळीं--प्रभो! आज मेरा जन्म, 
जीवन) पातिव्रत्य तथा तपोवनका वास सफल हो गया | 
मैंने जिस दाथसे तुम्हें इच्छित अन्न प्रदान क्रिया है वह 
मेरा दाहिना हाथ सफल हो गया | जो आश्रम तीर्थपाद 
भगवानूके चरणसे चिह्नित है; वह तीर्थसे भी बढ़कर है। 
उनकी चरणरजसे ग्रह पावन और आँगन उत्तम हो जाते हैं | 
उम्दारा चरणकमल हम दोनोंके जन्म-मरणक्रा निवारक 
है; क्योंकि दुःख, शोक, भोग, रोग; जन्म, कर्म) भूख-प्यास 
आदि तभीतक कष्टप्रद होते ९, जवतक तुम्हारे चरण-कमलका 
दर्शन और भजन नहीं होता& | हे भगवन्‌ ! तुम कालके 
भी काल, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और संहारकारक शिवके भी ईश्वर 
तथा माया-मोहके विनाशक हो । कृपानाथ | JAR कृपा 
करो । इतना वहते-कहते गुरुपलीके ANN आँसू छलक 
आये | वे पुनः श्रीकृष्णको अपनी गोदसें लेकर प्रेमपूर्वक 
देवकीकी तरह अपना स्तन पिलाने लगीं । 

तव श्रीकृष्णने 


कहा--माता | तुम मुझ MEFA 
स्तुति कैसे कर रही 


हो; क्योकि मैं तो तुम्हारा gajal 
बच्चा हूँ | अच्छा, अब तुम इस प्राकृतिक मिथ्या नश्वर 
शरीरकी त्यागकर और जन्म, मृत्यु एवं बुढापेका हरण 
करनेवाले निर्मल देहको धारण करके अपने पतिदेवके साथ 
अभीष्ट गोलोकको जाओ | 


यो कहकर श्रीकृष्णने एक ही महीनेमे परम भक्तिके साथ 
मुनिवर सांदीपनिसे चारों बेदोंका अध्ययन करके पूर्वक्रालमें मरे 
कमल पदक जरा: 
* तावद्‌ दु:खं च शोकश्च तावद्‌ भोगश्च रोगकः । 
तावञन्मानि कर्माणि क्षुत्पिपासादिकानि च॥ 


यावर्वत्पादपद्मस्य भजनं नास्ति 
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हुए उनके पुत्रको वापस लाकर उन्हे समर्पित कर दिया | फिर 


वस्नः दारः अँगूठियाँ और सोनेकी मुहरें दक्षिणामें दीं। तत्पश्चात्‌ 
स्त्रीके सर्वाङ्गमें पहननेयोग्य अमूल्य aè बने हुए 
आभूषण और अग्निञद्ध श्रेष्ठ बस्त्र गुरुपलीको प्रदान क्रिये | 
तदनन्तर मुनि वह सव सामान अपने पुत्रको देकर स्वयं 
पल्लीके साथ अमूल्य रत्न-निर्मित रथपर सवार दो उत्तम 
NAFA चले गये | उस अद्भुत TAR देखकर श्रीकृष्ण 
हर्षपूर्वक अपने ग्रहको लोट ,गये | नारद ! इस प्रकार 
ब्रह्मण्यदेव भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरित्रको श्रवण करो | यह 
स्तोत्र महान्‌ पुण्यदायक है । जो मनुष्य भक्तिपूवेक इसका 
पाठ करता है, उसकी निःसंदेह श्रीकृष्णमें निश्चल भक्ति 
परम यदास्वी और 


AON 


हो जाती है | इसके प्रभावमें कीर्तिहीन 
$ 3 पे जमा 
मूर्ख पण्डित हो जाता हे । वह इस लोकमें ga भोगकर 
अन्तमें श्रीदरिके पदको प्राप्त होता है । वहाँ उसे नित्य 
श्रीदरिकी दामता सुलभ रहती हे; इसमें तनिक भी संशय 
( अध्याय १०२ ) 


लाखो-लाखों मंणि, र्न, हीरे, मोती; माणिक्य, त्रेलोक्यढुळभ नहीं है । 
ai 


द्वारकापुरीका निर्माण, उसे देःवनेके लिये देवताओं और JAA आना और उग्रसेनका राज्याभिषेक 


श्रीनारायण कहते हैं--नतारद ! तदनन्तर सर्वव्यापी 
श्रीहरिने बलरामके साथ मथुरापुरीम आकर पिताको प्रणाम 
किया और वटवृक्षके नीचे बेठकर आदरसहित गरुड; 
क्षारसागर और विश्वकर्माका स्मरण क्रिया । वहाँ उन्होंने 
गोपवेषका परित्याग करके राजसी वेष धारण कर लिया । 
इसी बीच करोड़ों सूर्योके समान प्रकाशमान श्रेष्ठ सुदर्शन 
चक्र स्वयं ही श्रीकृष्ण पास आया | वह उत्तम अस्त्र 
श्रीहरिके सदृश तेजस्वी, शत्रुनादाक, अमोघः AN 
श्रेष्ठ और परमोत्कृष्ट था | इसके बाद रत्ननिर्मित विमानको 
आगे करके गरुड) शिष्यसहित विश्वकर्मा तथा कॉपता हुआ 
समुद्र श्रीदरिके संनिकट आये | उन सब्र लोगोंने भक्ति- 
पूर्वक सिर झुक्राकर श्रीहरिको प्रणाम किया । तब सर्वव्यापी 
_ भगवान्‌ क्रमशः उससे आद्रसहित मुस्कराते हुए बोले | 
श्रीकृष्णने कहा- हे महाभाग समुद्र ! में नगर 
निर्माण करना चाहता हूँ; अतः उसके लिये तुम मुझे सो 
योजन विस्तृत भूमि दो | पीछे वह भूमि मैं तुम्हें अवश्य दी 
लौटा दूँगा | हे विश्वकर्मा ! उस स्थानपर तुम एक ऐसा 
तीनों लोकोंमें दुर्लभ हो, सबके लिये 
CC-0. Nanaji 


लिये वाञ्छनीय हो, वैकुण्ठके समान RAFI होश समस्त 
स्वर्गोसे परे और सबके लिये अभीष्ट हो | आकाशचारियोंमें 
श्रेष्ठ महाभाग गरुड ! जबतक विश्वकर्मा द्वारकापुरीका 
निर्माण करते हैं, तबतक तुम रात-दिन इनके पास स्थित 
हो । चक्रश्रेष्ठ सुदर्शन ! तुम दिन-रात मेरे पाइवेमें वतमान 
रहो । मुने ! तत्र चक्रके अतिरिक्त ओर सभी लोग ५3*-- 
बहुत अच्छा? यों कहकर चले गये । महाभाग ! इधर 
श्रीकृष्णने नगरमें आकर कंसके पिता महाबली एवं सर्वोत्तम 
उम्रसेनको क्षत्रियों तथा सत्पुरुषोंका भी राजा बना दिया । 
फिर युक्तिपूर्वक जरासंधको जीतकर काल्यवनकों मरवा 
डाला । इसके बाद नगर-निर्माणका क्रम चाळू किया । 


श्रीभगवानने कहा--विश्वकमत्‌ ! तुम TAM: 
मरकत, सर्वश्रेष्ठ इन्द्रनील, मनोहर पारिभद्र, पलंक, स्यमन्तक) 
गन्धक; गालिम, AEFT: सूर्यकान्त, स्फटिककी रची 
हुई पुत्तलियों, पीली-याम-सवेत ओर नीली मणियों) दाडिमी- 
थीजके सह पीली गोरोचना, पद्म-बीजके सश, नीले 
फमलके-से रंगवाली, कळके-से आकारवाली, IAT 
परिष्कृत, सवेत चम्पकके सहश कान्तिमती, तपाये हुए 


नगर निर्माण करो; जो ती 3 
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रमणीय हे? शित 
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मूल्यवाली, थोड़ी-थोड़ी लाल, परम सुन्दर, वजनदार, सर्वोत्तम 
और पूजनीय उत्तम मणियोंद्वारा बास्तु-शास्त्रके विधानानुसार 
यथायोग्य घटा-वढाकर एक ऐसे मनोवाड्छित परम मनोहर 
नगरको रखना करो, जो सौ थोजनके Amae हो । 
SATE तुम नगरका निर्माण करोगे; तत्रतक् यक्षगण हिमालयसे 
रात-दिन मणियोंकों छाते रहेंगे। कुबेरकी प्रेरणासे आये 
हुए सात लाख यक्ष, शंकरद्वारा भेजे हुए एक लाख बेताल 
और एक लाख KA तथा गिरिराजनन्दिनीद्वारा नियुक्तः 
किये हुए दानव और व्रह्मराक्षस तुम्हारे सहायक बने रहेंगे | 
मेरी सोलह हजार एक सौ आठ पत्नियोंके लिये ऐसे दिव्य 
शिविर तैयार करो, जो खाइयोंसे युक्त तथा ऊँची-ऊँची 
चहारदीवारियोंसे परिवेश्ि हों | जिनमें प्रत्येकरमे बारह कमरे 
और सिंहद्वार लगे हों, जो चित्र-विचित्र कृत्रिम किवाड़ोसे 
युक्त हों; निपिद्ध Aà रहित और प्रसिद्ध वृक्षोंसे सम्पन्न हों 
और जिनके ऑगन युभ लक्षणयुक्त और चन्द्रवेध हों । इसी 
मार यहुवंशियों और नौकरोंके लिये भी दिव्य आश्रम 
बनाओ | भूपाल उग्रसेनका भवन सर्वप्रसिद्ध तथा मेरे पिता 
वसुदेवजीका आश्रम सर्वतोभद्र होना चाहिये | 
तव विश्वकमो बोळे-- 
कोन-कोन हैं और कौन निषि 
करनेवाले कोन हैं १ उन सब 


जगद्गुरो ! वे प्रशास्त वृक्ष 
ड हं तथा शुभ-अशुभ प्रदान 
क्रा परिचय दीजिये । प्रभो ! 
साथ ही यह भी बतलाइये क्रि किनकी अस्थि पड़नेसे शिविर 
शुभ और किनकी अखिसे AJA होता है ! शिविरक्री क्रिस 
दिद्यामें जल मङ्गळकारक और क्रिस Rai अमाङ्गलिक्र 
दोता हे ! और कोन वृक्ष किस Rari कल्याणप्रद होता हद? 
सुरेश्वर ! यहों तथा आँगनोंक विस्तार कितना होना चाहिये ! 
क्रिस दिशामें पुष्पोद्यान RTE होता हे ! सुरेश्वर | परकोरों, 
खाइयों, aar, azi ओर चहारदीवारियोंका क्या प्रमाण 
है! प्रभो ! शिविर-निर्माणमें क्रिस-क्रिस WA लकड़ी 
मशस्त मानी: गयी है और किन ait काष्ठ अमङ्ग- 
जनक होते हैं ? यह सत्र मुझे बतलानेकी कृपा कीजिये । 
श्रीभगवानने कहा--देवशित्पिन्‌ | ग्रहस्थोके आश्रम- 
में नारियलका वक्ष धन गदान करनेवाला होता है । वही 
aa यदि शिविरके ईशानकोण अथवा पूर्वी दिशामें हो तो 
JA दोता हे । बह मनोहर बृक्षराज सर्वत्र मङ्गलक्रा 
दाता होता हे | यदि पूर्व दिशामें आमका वक्ष हो तो वह 
HIA सम्पत्ति प्रदान करता है और सर्वत्र यभाय 


SNA 1 TA गे i BJP, Jammu. 
होता Z | Ge-OzNanaji Refhmuke ia TA पूव 
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दिशामें संतानदायक, दक्षिणमें धनदाता तथा सर्वत्र सम्पत्ति- 
प्रद होते हैं। इनसे ग्रहस्थकी उन्नति होती हे । जामुन, 
अनार, केला तथा आमलाके gA पूर्वं agga तथा 
दक्षिणमें मित्रकी ब्रद्धि करनेवाले होते हैं और सर्वत्र झुभ- 
दायक होते हैं | सुवाक दक्षिणमें धन-पुत्र-ुभप्रद, पश्चिम- 
में हर्बंदायक और ईश्ञानकोणमें तथा सर्वत्र सुखद होता | 
ER चम्पाका वृक्ष शुद्ध तथा सर्वत्र मङ्गलकारक होता 
है । लौकी, कुम्हड़ा, आयाम्बु, पलाश, खजूर और कर्कटीके A 
वृक्ष शिविरमें मङ्गलप्रद होते हैं । विश्वकर्मन्‌ | बेल और 
बैंगनके पौधे भी झुभदायक होते हैं | सारी फलवती zai 
निश्चय ही सर्वत्र शुभदायिनी होती हैं । शिल्पिन्‌ | इस प्रकार 
TIR इक्षोका वर्णन कर दिया गया; अब निषिद्धका वर्णन 
सुनो । ; 
नगर अथवा शिविरमें वन्यव्रक्षका रहना निषिद्ध है । 
शिविरमें. वटबरक्षका रहना ठीक नहीं है; क्योंकि उससे सदा 
चोरका भय लगा रहता है, किंतु नगरोंमें उसका रहना 
उत्तम है; क्योंकि उसके दर्शनसे पुण्य होता है | नगर, गाँव 
और शिविरमें सेमलके रक्षका रहना सर्वथा निषिद्ध है। वह | 
सदा राजाओंको दुःख देता रहता है। हे देवशित्यी ! इमलीका पी a 
दक्ष नगरों और गॉबोमें तो प्रशस्त है; परंतु शिविरमें उसका - 
रहना ठीक नहीं है। वह विद्या-बुद्धिका विनादाक तथा 
सदा दुःखदायक होता है। उससे निश्चय ही प्रजा और 
धनकी हानि होती है; अतः विद्वानकी उचित है कि aa- 
पूर्वक उसका परित्याग कर दे । खजूर और कॉटेदार वृक्ष 
भी शिविरमें नहीं रहने चाहिये; क्योंकि वे विद्या और 
बुद्धिको नष्ट कर देनेवाले होते हैं; अतः उनसे दूर रहना 
ही ठीक है । गाँवों और नगरोंमें चना आदि aah पेड़ 
मङ्गलप्रद होते हैं । गाँव, नगर तथा शिविरमें गन्‍्नेंका वृक्ष 
सदा शभदायक होता है | अशोक, सिरिस और FA 
THA होते हैं । हल्दी, अदरक, हरीतन्री और आमलकी-- 
ये गाँवों तथा नगरोंमें सदा झुभदायिनी तथा कल्याणकारिणी 
होती हैं । es 
वास्तुभूमिम॑ स्थापन ऋरनेवालोके लिये गजकी 4 
अस्थि शुभदायिनी ओर उड्चेःश्रवाके वंदाज श्रोड़ोंकी हड्डी 
कल्याणकारिणी होती है | इनके अतिरिक्त अन्य पशुओंकी 
अस्थि झुभकारक नहीं होती; ब्द विनाशका कारण होती 
KAA अचक्रो epa Kamt और | 
Ramin हड्डी अमङ्गलकारिणी होती है । शिविरके 
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पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ईशानक्रोणमें जलका रहना उत्तम 
हे । इनके अतिरिक्त अन्य दिआओंमें अशुभ होता है । 
शिल्पिन्‌ ! बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये क्रि जिसकी लंबाई- 
चौड़ाई समान हो, ऐसा घर न बनावें। क्योंकि चोकोर 


`à 
क्र 


zaa वास करना ग्रहस्थॉके धनक्रा नाशक होता ह | 
बरकी परिमित ळंत्राई-चोड़ाईमें प्रथकू-प्रथक्‌ दोका भाग 
देनेसे यदि रोप झून्यरहित हो तो शुभ अन्यथा शूल्य शेष 
आनेपर वह घर मनुण्योंके लिये झून्यप्रद होता है । ग्होंकी 
चौड़ाईमें पश्चिमसे दो हाथ पूर्व ओर लंत्राईमें दक्षिणसे 
तीन हाथ हटकर घरका तथा परकोटेका द्वार रखना 
झुभदायक होता है । मध्यभागमें दरवाजा नहीं बनाना चाहिये; 
क्योंकि वह कुछ कम-वेशमें ही रखनेपर शुभकारक होता BI 
चौकोर घर चन्द्रवेध होनेपर मङ्गलप्रद होता हे; परंतु 
मद्नलप्रद ग्रह भी सूर्यवेध होनेपर अमङ्गलकारक हो जाता 
है । उसी प्रकार सूर्यवेध आँगन भी अमकृलदायक होता है) 
घरके भीतर छगायी हुई तुलसी मनुष्योंके लिये कल्याण- 
कारिणी, धन-पुत्र प्रदान करनेवाली, पुण्यदायिनी तथा हरि- 
भक्ति देनेवाळी होती दै । प्रातःकाल तुलसीका दर्शन करनेसे 
ुवर्ण-दानका फल प्राप्त होता है । मकानके पूर्व और 
दक्षिणभागमें मालती, जूही) कुन्द माधवी, केतकी, नागेश्वर, 
मलिका ( मोतिया ), काञ्चन ( श्याम धतूर )> मौलसिरी 
और झुमदायिनी अपराजिता ( विष्णुकान्ता )-इन पुष्पोंका 
उद्यान शुभद होता है; इसमें तनिक भी संशय नहीं है। 

सोलह हाथसे ऊँचा ग्रह नहीं बनवाना चाहिये । 


ग्रहस्थको 1 i 
इसी तरह बीस हाथसे ऊँचा परकोटा भी आुभप्रद नह 
पीप तथा गाँवके बीचमें 


होता । बुद्धिमान्‌ पुरुषको घरके समी 
बढई) तेली और सोनारको नहीं बसाना चाहिये; किंतु 
मकानके पास-पड़ोसमें ब्राह्मणः क्षत्रिय, वेश्य, सत्र 
ज्योतिप्ी, भाट) वैद्य और पुष्पकार ( माली ) को अवश्य 
रहने देना चाहिये । शिविस्के चारों ओर सो हाथ लंबी 
और दस हाथ गहरी खाई प्रशस्त मानी जाती हे | उस 
का दरवाजा भी ऐसा संकेतयुक्त होना चाहिये, जो 


खाई z 
agè लिये अगम्य हो; परंतु मित्र सुखपूर्वक आ-जा सके | 


इमली, हिंताल ( एक प्रकारका 
सिन्धुवार ( निर्गुण्डी ), गूर) 
इनके अतिरिक्त अन्य वृक्षांकी 
हिये । वस्तुतस्तु बुद्धिमानको 


भवन-निर्माणमें सेमल? 
जंगली खजूर )! FA, 
धतूरा, बरगद और रेड 


उचित है; क्योंकि ये स्री, पुत्र ओर धनके नाशक दोते हे — 
ऐसा कमलजन्मा ब्रह्माका कथन है । वत्स ! यह सव मैंने 
लोक-शिक्षाके लिये कहा हे | अब तुम सुखपूर्वक जाओ और 
` विना काठके ही पुरीका निर्माण करो; क्योंकि उसके लिये 
यही शुम मुहूर्त है । 
तब विश्‍वकर्मा गरड़के साथ श्रीदरिकों नमस्कार करके 
aa चल दिये और समुद्र-तटपर मनोहर वटवरक्षके नीचे 
आकर उन्होंने गरुडके साथ वहाँ रान्निमं शयन किया | 
मुने | स्वप्रमें megal वह रमगीय द्वारकापुरी दिखायी 
पड़ी । परमात्मा श्रीकृष्णने AAFAA जो कुछ कहा था; 
वे सारे-के-सारे लक्षण उन्हें उस नगरमें ZENA 
हुए । स्वप्ममें वे सभी कारीगर विश्वकर्माकी और दूसरे 
बलवान्‌ गरुड़ पक्षी गरुइकी हँसी उड़ा रहे थे | जागनेपर 
उस पुरीको देखकर गरुड़ और विश्वकर्मा लजित हो गये | 
वह द्वारकापुरी अत्यन्त रमणीय थी और सो योजनमें उसका 
विस्तार था । वह ब्रह्मा आदि देवताओंकी पुरियोंको पराभूत 
करके सुशोभित हो रही थी; उसमें रक्लोंकी कारीगरी की 
गयी थी, जिसके कारण उसके तेजसे सूर्य ढक गये थे | 


श्रीनारायणजी कहते हैं--तारद ! इसी समय ब्रह्मा, 
हर) पार्वती, अनन्तः भर्म) सूर्य, असि, कुबेरः बरुण, वायुः 
यम) महेन्द्र, चन्द्रः रुद्रः आदित्यः वसु, दैत्यः गन्धर्व) 
किंनर आदि सब द्वारकापुरी देखने आये । आकाश 
दर्शनार्थियोंक विमानोंसे छा गया | सबने मनोहर रन्नमयी 
झोभायुक्त दिव्य द्वारकाको देखा | वहाँ भगवानके स्मरण करते 
ही बसुदेव+ देवकी, उग्रसेनः पाण्डवगथ, नन्द्‌, यशोदा) 
शोप-गोपी, विभिन्न देशोंके राजा, संन्यासी: यति, अवधूत, 
और ब्रह्मचारी आ गये । पञ्चतो दिगम्बर चारों 
सनकादिमुनिः दुर्वासाः कश्यपः वाल्मीकि, गोतमः बृहस्पति, 
शुक्र, भरद्वाज, अङ्गिराः प्रचेता+ पुठस्त्य, अगस्त्य, Eo 
क्रतु, ap मरीचि, शतानन्द, WÈT विभाण्डक) 
पाणिनि$ कात्यायनः याशवल्क्यः शुक) च्यवन 
गर्ग, सौमरि, गालव, लोमशः ME वामदेव, 
ज्जगीपव्यः सांदीपनि) वोढु; पश्चशिख, भें ( नारायण) 
नर, विश्वामित्र, जरत्कारु: आस्तीकः परशुरामः वास्स्यः 
संवर्त, उतथ्य, जैमिनि, पेल, gra भ्यास, कपिल) 
शृंगी; उपमन्यु, गोरमुख, कचः द्रोणः ARNAN 


पराशरः 


रह कम्मे हती al YA जर 
WI anaji ह शय APAA आआंधाव्भाक्षे०9३ंकुल। Sasha तथा 
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भीष्म; कर्ण, शकुनि, amaa दुर्योधन आदि सब ब्राह्मणोको मणि, रत और वस्र आदि दान क्रिये गये | 

आये | उग्रसेन आदिने उन सबका खागत-सत्कार किया । उम्रसेनका राब्याभिमेक्र हुआ ओर सव लोग परमानन्दित 
देवताओं और मुनियांका MIRER करनेपर उन होकर अपने-अपने 

लोगोनि उम्रसेन आदिको विविध उपहार दिये | तदनन्तर « 


t 
“< ° 


घर लोटे । 
( अध्याय १०३-१०४ ) 
Set 


भीष्मकद्वारा रुक्मिणीके विवाहका प्रस्ताव, शतानन्दका उन्हें श्रीकृष्णके साथ विवाह करनेकी 


~ A ~ रोध ञो A ` थ्‌ A, ~ अ च & 
सम्मति दना, FASI उसका विराध आर RANS सा ववाह करनेक्का चुराध, w 
A 9 अ न्य न्य आं OLE 

भाष्मकका MBU तथा - अन्यान राजाआका निमन्त्रित करना 

श्रीनारायणजी कहते हैं--नारद ! विदर्भ देदामें 
भीष्मक नामके एक राजा राच्य करते थे, जो नारायणके 
WA WA हुए थे । वे बिदर्भदेशीय नरेद्र सम्राट, 
महान्‌ वळ-पराक्रमसे सम्पन्न, पुण्यात्मा, सत्यवादी, समस्त 
समत्तियोंके दाता; धर्मिष्ठ, अत्यन्त महिमाशाली, सर्वश्रेष्ठ 
और समाहृत थे | उनके एक कन्या थी, जिसका नाम 
रुक्मिणी था | वह मदालक्ष्मीके अंसे 


शतानन्द, जो बेद-वेदाङ्गके पारगामी विद्वान्‌, 


यथार्थज्ञानी, 
MAE, विद्वान्‌, धर्मात्मा, कुलपुरोहित, भूतलपर 
सम्पूर्ण Aè ज्ञाता और समस्त वभाँमें निष्णात थे, 
राजासे बोले | 


से उत्पन्न थी तथा 
नारियोमं श्रेष्ठ, अत्यन्त रोन्दर्यशालिनी, मनोद्दारिणी और 
सन्दरी aai पूजनीया थी | उसमें नयी जवानीका उमंग 
था । वह Aa आभूपगोसे विभूषित थ्री उसके 
दारीरकी कान्ति तपाये हुए सुवर्णक्री भाँति 
अपने तेजसे प्रकाशित हो रही थी तथा शुद्धसच्वस्वरूपा, 
सत्यशीला, पतित्रता, शान्त, दूमपरायणा और अनन्त गुणोंकी 
भण्डार थी | वह दारत्ूर्णिमाके चन्द्रमाके aza शोभाशालिनी 
थी। उसके नेत्र गारः माळीन कमलके-से थे ओर उसक्रा मुख 
TAA अवनत रहता था | अपनी उस सुन्दरी युवती कन्याको 
सहसा विवाहके WA देखकर उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले, 
THET एवं धर्मात्मा राजा भीप्मक चिन्तित हो उठे | 
तब वे अपने पुत्रों, ब्राह्मणों तथा पुरोहितोंसे विचार-विमर्श p 
करने लगे | ; 


उद्दीप्त थी । वह 


भीष्मक बोले--सभासदो ! मेरी यदद सुन्दरी कन्या 
बढ़कर विवाहके योग्य हो गयी ई 


(SE दै अतः में इसके लिये 
भनिप देवपुत्र अथवा राजपुत्र -- zai क्रिमी अभी 


` YA 
2 उत्तम रातामन्दूने कहा--राजेन्द्र | तुम तो स्वयं ही धर्मके ® 
वरक करना चा Zar Fa तः आप A वि NN टी < i Q REC), Ç 2 
S वरण करना जाइृता है अतः आपलोग केसी ऐसे योग्य ञाता तथा qina निपृण हो; तथापि मैं वेदोक्त Ua 
AG AZT करो, जा नवयुव॒क, धर्मात्मा, 1 


WA 3.5 सत्यसंध, प्राचीन इतिद्वासका वर्णन करता हूँ, सुनो । जो परिपूर्णतम 
r) bk $, F H न्वः (> za ~ = गा रेक हे A 
TA ma bs $ i E ' घुन्दर, परमेश्वर ब्रह्माक्े भी विधाता हैं; ब्रह्मा, शिव आर 
amai, A शान्त; जितेन्द्रिय; amza, गुण; aaz, शोबद्वारा वन्दित, परमञ्यो तिःस्वरूप, भक्तानुयरदमूर्ति, समस्त 
दन्‌ कुलमं उन्न और सर्वत्र प्रतिठ्ठित हे डि bidha I he 
bie हर झ्य i S aR g a 3 ps l ray, BJP Jami Bilz Siddhafire GAngoki, Byaan इच्छ za 
राजाधिराज ण्पाधज्षीभा 8५६११९ Kia पत्र और सबके कर्मोके साक्षी हें थे खम मान 


[विका विशेषज्ञ, पण्डित 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड ] # 


६: श्रीकृप्णके साथ रुक्मिणीके विवाइका प्रस्ताब, रुक्मिका विरोध * 
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नारायण प्रथ्वीका भार उतारनेके लिये भूतलपर वसुदेब- 
| नन्दनके रूपमें अवतीर्ण हुए हैं । राजेन्द्र ! उन्न 
परिपूर्णतमक्रो कन्या-दान करके तुम अपनी सौ पीढ़ियोंके 
साथ गोलोक्रमं जाओगे | अतः उन्हें कन्या देकर परलोकमें 
सारूप्य-मुक्ति प्राप्त कर लो ओर इस लोकमें सर्बपूज्य तथा 
विश्वके गुरुके गुरु हो जाओ | बिभो ! सर्वस्व दक्षिगामें देकर 
मद्दालक्ष्मीस्वरूपा रुक्रिमिणीको उन्हें समर्पित कर दो और 
अपने जन्म-मरणके चक्करको नष्ट कर डालो । राजन्‌ | 
| ब्रझाने यही सम्बन्ध लिख रक्खा है और यहद 
| सर्वसम्मत - भी है; अतः शीघ्र ही द्वारकापुरीमें श्रीक्रष्णके 
पात ब्राह्मण भेजो और जल्दी-से-जल्दी जो सभीको सम्मत 
हो, ऐसा शुभ मुहूर्त निश्चित करके परमात्मा श्रीकृष्णको 
जो भक्तानुग्रह-मूर्ति, ध्यानानुरोधके कारण, तित्यबिग्रहघारी 
और सर्वोत्तम हैं।--यहाँ बुलाओ। नरेश ! इस प्रकार उनके 
दर्शन करके अपना आवागमन मिटा डालो । महाराज !- 
जिन्हें चारों वेद, संत, देवगण, सिद्धेन्द्र, मुनीन्द्र तथा ब्रह्मा 
आदि देवता नहीं जान पाते; ध्यानपूत योगीलोग जिनका 
| ध्यान करते हैं; परंतु साक्षात्कार नहीं कर पाते; चारों 
वेद, छहों शास्र ओर सरस्वती जिनका गुणगान करनेमें 
जड हो जाती. है; हजार मुखबाले शेषताग) पाँच मुखधारी 
महेश्वर, चार मुखबाले जगत्न ब्रह्मा, कुमार कार्तिकेय; 
ऋषि, मुनि तथा परम वैष्णव भक्तगण जिनका स्तवन 
करके पार नहीं पाते; जो योगियोंके लिये ध्यानद्वारा 
साध्य हैँ; उन श्रीकृष्णका गुण मैं वालक होकर किस 


प्रकार बर्णन कर सकता हूँ ! 

शतानन्दजीका वचन सुनकर राजाका मुख प्रफुलित हो 
sa बेगपूर्वक्क उठकर दातानन्दजीका आलिङ्गन 
क्रिया | उस समय राजाके मुखपर प्रसन्नता सेल रही 
शी; उन्होने दातानन्दजीको नाना प्रकारके र्न, सुबणे, वस्त्र 
afaa आभूषगः गजराज श्रेष्ठ अश्वः मणिनिर्मित स्थ} 
रमणीय रन्नसिंद्ासन, वहुतःसा धन, R अनो भरी 
हुई ऐसी उत्तम भूमि जो Ba जोते अन्न उपजानेवाली 
ब्रष्टि करनेग्राली थी ऑर सब्रके द्वारा प्रशंसित 
गाँव दिये । इसी बीच राजकुमार रुक्मि--जी चञ्चल 


स्माववाला तथा अधर्मी था-- कुपित EI उठा । RAETH + 
शरीर 


उठा । उन 


था सदा 


उसके oQ iana Dida Librat! BJE. amma Digitize 


वापने लगा । वह aq उठकर सभी सभासदीक समक्ष 


खड़ा हो गया और पिता भीष्मक तथा विभ्रवर रातानन्द- 
जीसे बोला | 
रुक्मिने कहा--राजेन्द्र ! इन भिक्षुकं, लोभियों और 
क्रोधियोंकी वात छोड़िये तथा मेरा हितकारक; तथ्य एबं 
gjafa वचन सुनिये । महावाहो ! कृष्णने HAFA 
युक्तिका आश्रय लेकर राजेन्द्र मुचुकुन्दके सामने कालयवनका 
वध करके उसका सारा धन हडप लिया है | उसी कालयवनका 
घन पाकर ही कृष्ण द्वारिकामें धनी हो गये हें । उन्होंने 
एक जरासंघके भयसे डरकर समुद्रके भीतर घर बनाया है । 
परंतु ऐसे सैकड़ों जरासंधोंक्रो में अकेले दी क्षणभरमें खेल-ही 
खेलमें मार सकता हूँ; फिर क्रिसी अन्य राजाकी तो बात ही 
क्या है । भीष्मक ! मैं दुर्बासाका शिष्य हूँ ओर रणशास्तमे 
निपुण हूँ । अपने उसी ज्ञानके बलसे में निश्चय ही विश्वका 
संहार करनेमें समर्थ हूँ । मेरे समान बळ्वान्‌ या तो 
परञ्ुरामजी हैं या शिद्युपाळ ही मेरी समता कर सकता है | 
बह रिशुपाल मेरा सखा, बलवान्‌, शूरवीर और स्वर्गको 
भी जीत लेनेकी शक्ति रखता है | में भी क्षणभरमें गणसहित 
महेन्द्रको जीतनेमें समर्थ हूँ । नरेश्वर ! दुर्बल एबं योगी 
जरासंधको युद्धमें जीतकर श्रीकृष्णको अहंकार हो गया है । 
अपने मन अपनेको वीर मानने लगे हें; परंतु यदि बे 
विवाह करनेकी इच्छासे मेरे नगरमें आयेंगे तो में क्षणमरमें 
निश्चय ही उन्हें यमलोक पहुँचा दूँगा । जो बेश्यजातीय 
नन्दका पुत्र, गोओंका चरवाहा, गोपाङ्गनाओंका लम्पट 
और ग्वालोंकी जूँठन खानेवाला हैः उसे आप कन्या देना 
स्वीकार करते हैं। यह महान्‌ आश्चयेकी वात है ! राजेन्द्र ! 
इस बकवादीके बचनसे आपकी बुद्धि मारी गयी हेः इसी 
कारण इस भिक्षुक manh कहनेसे आप देवयोग्या 
रुक्मिगीफों श्रीकृष्णके द्वाथों सोंपना चाहते हे । अरे! 
बह तो न राजपुत्र है; न शूरवीर हेः न कुलीन हे, न पबिन्न 
आचरणवाला है, न दाता है; न धनी है; न योग्य है और 
न जितेन्द्रिय ही है । इसलिये भूपाल ! आप शिश्युपालको 
कन्या दीजिये; क्‍योंकि वह सुपूत एवं राजाधिराजका पुत्र 
है तथा अपने बलसे रुद्रको भी संतुष्ट कर चुका हे । राजन्‌! 
अत्र sia ही पत्र भेजकर विभिन्न देशोंमें उत्पन्न हुए 
रेशों, भाई-बन्धुओं तथा मुनिवरोंकों निमन्त्रित कीजिये । 
तदनन्तर रुक्मिकी ब्रात सुनकर पुरोहितसदित राजेन्द्र 
नपा वरठी याळ झारकी! 


तत्पश्चात्‌ जो सबको अभीष्ट धा, ऐसा शुभ लग्न निश्चित 


O O IM 
करके एक योग्य एवं अन्तरङ्ग ब्राह्मणको द्वारका भेजनेकी 
व्यवस्था को | इधर राजा तुरंत ही हर्णपूवैक सामग्री 
JAH लग गये और पुत्रके कहनेसे उन्होंने चारों ओर 
निमन्त्रण-पत्र भेज दिये | उधर उस ब्राह्मणने सुधर्मा 
सभाम, जो राजाओं तथा देवताओंसे परिवेष्टित थी; पहुँचकर 
राजा उग्रसेनको वह मङ्गल-पत्रिका दी | उस परम माङ्गलिक 
पत्रको सुनकर राजा उग्रसेनका मुख प्रफुल्लित हो उठा | 


To EST ज 
खती ओर बलगामके विवाहका वर्णन तथा रुक्मि, शास्त्र, शिशु 
श्रीकृष्णको कडुघचन कहना 


श्रीनारायण कहते हैं--नारद | इसी समय मद्दावली 
राजा ककुझी अपनी कन्याके लिये वरकी तलागामें ब्रह्मलोकसे 
भूतलपर आये | उनकी कन्याक्रा नाम रेवती था | वह 
निरन्तर स्थिर योवनवाली, अमूल्य रत्नॉसे विभूषित और 
तीनों लोकोमें दुर्लभ थी । उसकी आयुके सत्ताइस युग बीत 
चुके थे | राजाने कोतुकबश अपनी उस कन्याको महाबली 
बलदेवको ब्याह दिया | इस प्रकार मुनियों तथा देवेन्द्रोंकी 
समामे विधानपूर्वक कन्यादान करके राजाने लाखों लाखा 
हाथी, घोड़े; रथ, रूनाभूपग; मणि-रत्न; | करोड़ों 
AiE जामाताको दहेजमें दीं तथा सुन्दर 
दिव्य वस्त्रादि दिभे । यो बलशाली बलदेवको 
कन्या देकर राजेन्द्र ककुद्मी अमूल्य रत्नोंके 
सारसे निर्मित/रथद्वारा कुण्डिल-नगरकओ गये | 
तदनन्तर उस वैवाहिक मङ्गलकार्यके समाप्त 
होनेपर देवकी; रोहिणी, नन्दपत्नी यशोदा, 
अदिति, दिति और शान्तिने जय-जयकार 
करके रेवतीक्रो, जो RAN श्रेष्ठ तथा 
लक्ष्मीकी कलास्वरूपा थीं, महळमं प्रवेश 
करवा । तत्पश्चात्‌ वसुदेवजीकी प्रियतमा 
पत्नी देवकीने eiie सारा ngeni 
सम्पन्त कराया और ब्राह्मणोंको भोजन कराकर 
उन्हें धन दान दिया। 


तथा 
अपनी-अपनी 


तदनन्तर देवताओं और मुनियोका समुदाय, 
देश-देशान्तरके नरेश आनन्दभग्न हो 
सेनाओंके साथ सहसा कुण्डिननगरमें आ पहुँचे | उन सब 
लोगोंने उस परम मनोहर नगरका अवलोकन 


बारातियॉने sE ame eega oray, 


खा; चार महारथी 
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उन्होंने ZAN भरकर त्राह्मगोंको हजारों स्वर्णमुद्राएँ दान कीं और 
द्वारकामें चारों ओर दुन्दुमिका शब्द कराकर घोषणा करा दी | 

ÅTTA उस वारातमे बड़े-बड़े देवता, मुनि, राजागण, 

यादवगण; कौरव, पाण्डव, विद्वान्‌ aam, माली, शिल्पी; 

गायक, गन्धर्वे आदि सम्मिलित हुए। उस समय उपबहंण 

नामक 'गन्धर्वके रूपमें तुम नारद भी वारातके साथ थे ॥ 


( अध्याय १०५ ) 
गुपाल और दन्तवक्रका 


सैनिकोंके साथ उसकी रक्षा कर रहे थे | उनके नाम थे-- 
SRT RITS महाबळी दन्तवक्र और मायाबियोंसे श्रेष्ठ 
एवं युद्ध-शास्त्रमे निपुण शाल्व | उस समय राजकुमार रुक्मि, 
जो युद्धके लिये उद्यत हो नाना IAA सुसज्ञित रथपर 
सवार था, श्रीकृष्णकी सेनाका अवलोकन करके कुपित हो 
उठा और ऐसे निष्ठुर वचन कहने लगा जो कर्णकटु, अत्यन्त 
SH तथा मुनीन्द्रो, देवगणों और मुनिवरोंके लिये 


- उपहासास्पद थे । 
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रुक्मिने कहा-- 
कौन हटा सकता है 
क्या कहूँगा; 


अहो ! कालकृत कर्म और दैबको 
१ भला, मैं देवेनदराक्री सभामें 
क्योंकि जो नन्दके पशञ्ुओंका रखबाला, गोपियांका 


AA zey haha ange ASA तथा 


जिसकी जाति, भोजन और उत्पत्तिका कोई निर्णय द्दी नहीं 


| 
| 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड ] ॐ रुक्मि आदिकी पराजय, भीष्मकद्रास श्रीकृष्णका पूजन ॐ 


है; यह भी पता नहीं कि क्या वह राजकुमार है अथवा 
~ ~ ~ च A 

क्रिसी मुनिका पुत्र है; जिसके पिता वसुदेव क्षत्रिय हैं 
परंतु जिसका भरणपोषण वैश्यके घर हुआ है? जिस दुष्टे 


अभी हालमें ही मथुरामें धर्मात्मा राजा कंसो मार डाला है 
अतः उस राजेन्द्रके वधसे जिसे निश्चय ही ब्रह्महत्या लगी है; 
बह कृष्ण देवताओं और मुनियोके साथ देवयोग्य मनो- 


~ SS —_—— SI 


हारिणी कन्या रुविमणीको ग्रहण करनेके लिये आ रहा Gi 
किर शाल्व, दिशुपाल और दन्तवक्रने भी कुवाक्य कहे | 
इन सबके दुर्वचनोंको सुनकर वारातमें आये हुए देवता; 
मुनि; राजागण और वलदेवजीसहित यादवको क्रोध आ गया । 

( अध्याय १०६ ) 


रुक्मि आदिका यादवोंके साथ युद्ध, शाल्वका वध, रुक्मिकी सेनाका पलायन, बारातका पुरीमें 
प्रवेश और खागत-सत्कार, शुभलग्नमें श्रीकृष्णका बारातियों तथा देवोंके साथ राजाके 
आँगनमें जाना, भीष्मकद्वारा सबका सत्कार करके श्रीकृष्णका पूजन 


श्रीनारायण कहते हें--नारद ! तदनन्तर बलदेवजीने 
हलके द्वारा रुक्मिका रथ भङ्ग कर दिया । फिर तो घोर 
युद्ध आरम्भ हो गया । शाल्य मारा ग्या | बलदेवजी 
शिशुपालको मार रहे थे; परंतु उसे श्रीकृष्णके द्वारा मारे 
जानेवाला समझकर शिवजीने बलदेवजीको रोक दिया | 
बलदेवजीके विक्रमको देखकर सब इधर-उधर भाग गये । 
तब महामुनि दातानन्दजीने आकर अभ्यर्थना की | 
` ब्रारातने पुरीमे प्रवेश किया । बड़ा भारी स्वागत-सक्तार 
क्रिया गया । उस समयकी वर-रूपमें सुसजित श्रीकृष्णकी 
शोभा अवर्णनीय थी.। उनके शरीरकी कान्ति नूतन जलधरके 
समान श्याम थी, वे पीताम्बरसे सुशोभित थे, उनके 
aagi चन्दनका अनुलेप किया गया था; वे वनमालासे 
विभूषित तथा Aè बाजूबंद) कङ्कण और हिलते हुए 
za प्रकाशित हो रहे थे, उनके कपोल रत्ननिर्मित दोनों 
कुण्डलॉसे उद्धासित हो रहे थे! कटिभागमें अमूल्य रत्नोंके 
सारभागसे बनी हुई करधनीकी मधुर झंकार हो रही थी) 
जिससे उनकी शोभा और बढ़ गयी थी, उनके एक हाथमें 
मुरळी सुशोभित थी, वे मुस्कराते हुए रत्नजटित दर्पणकी 
ओर देख रहे थे, सात गोप-पार्षद श्वेत चैवरोंद्वारा उनकी 
सेवा कर रहे थे; उनका शरीर नबयौवनके उमंगसे सम्पन्न 
था) नेत्र शरत्फालीन कमलके से सुन्दर थे; मुख शरत्पूर्णिमाके 
चन्द्रमाकी निन्दा कर रहा था) घे भक्तोंपर अनुग्रह करनेके 
लिये कातर हो रहें थे और उनका सौन्दर्य करोड़ों कामदेवोंका 
पात हर रहा. चा तो पति कह तीर्थोको 
पावन करनेवाले) पवित्रकीति तथा ब्रह्मा) दिव और 
शेबनागद्वारा वन्दित हैं| उनका रूप परम आह्वादुजनक 
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ध्यानद्वारा असाध्य; दुराराध्य, परमोत्क तथा प्रकृतिसे परे 
हैं । वे दूर्वासहित रेशमी सूत्र, अमूल्य रत्नजटित दर्पण और 
कंधी करके ठीक की हुई कदलीकी खिली हुई मञ्जरी धारण 
किये हुए थे । उनको शिखा माळतीकी मालाओंसे विभूषित 
त्रिविक्रमके-से आकारवाली थी | उनका मस्तक नारियोद्वारा 
दिये गये पुष्पमय मुकुटसे उद्दीप्त हो रहा था। ऐसे ऐश्वर्यशाली 
बरको देखकर युवतियों प्रेमबश मूर्छित हो गयीं और कहने 
लगीं कि “रुक्मिणीका जीवन धन्य एवँ परम इलाघनीय है |? 
जब महारानी भीष्मकःपत्नीकी दृष्टि अपने जामातापर पड़ी 
तब वे परम प्रसन्न हुईं | उनके सुख और नेत्र प्रसन्नतासे 
खिल उठे । वे निर्निमेष दृष्टिसे उनकी ओर निहारने लगीं । 
राजा मीष्मक भी अपने पुरोहित तथा मन्त्रियोंसहित परम 
हर्षित हुए | उन्होंने वहाँ आकर देवताओं, ब्राह्मणों तथा समस्त 
प्राणियोको प्रणाम किया और उन सबको अमृतोपम भक्ष्य- 
सामग्रियोंसे परिपूर्ण यथायोग्य वासस्थान दिया । वहाँ रात दिन 
<दीयताम्‌+ दीयताम--देते रहो; देते जाओः--यही शब्द 
गूँज रहे थे । 

उधर वसुदेवजीने देवताओं तथा भाई-बन्थुओंके साथ 
सुखपूर्वक वह रात व्यतीत की । प्रातःकाल उठकर उन्होंने 
शौच आदि प्रातःकृस्य समास किया । फिर स्नान करके 
शुद्ध धुली हुई धोती और चद्दर धारण करके संध्या-वन्दन 
आदि नित्यकर्म सम्पन्न क्रिया । तत्पश्चात्‌ वेदमन्तद्वारा 
श्रीहरिका शुभ अधिवासन ( मूतिप्रतिष्ठा ) किया । फिर 
साक्षात्‌ सम्पूर्ण देवताओं तथा सारी मातुकाओंका भलीभाँति 
पूजन और वसुधारा प्रदान करके बद्धिभाड आदि सङ्गल- 
कृत्य किये और देवताओं) ब्राह्मणों तथा जाति-भाइयोंको 


ल-काय कराये और 
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अप्रतिम सौन्दर्यशाली वरका उत्तम शङ्गा करवाया । फिर 

वरकी सवारीको अत्यन्त सुन्दर ढंगसे सजवाया । 
इसी प्रकार राजा मीष्मकने भी पुरोहितोंके साथ 
ेद-मन््रोच्चारणपूर्वक सारे वेवाहिक मङ्गल-कार्य सम्पन्न किये । 
दर्षमग्न हो भ्यो ब्राह्मणों और भिक्षुकोंक्ो भी मणि; रत्न 
धनः मोती, माणिक्य, हीरे, भोजन-सामग्री, वस्त्र और 
अनुपम उपहार दिये, बाजा बजवाया; मङ्गळ-क्राय कराया 
और रानियों तथा मुनि-पल्नियोंद्रारा यथोचित विधि-विधानके 
साथ  रुक्मिणीक्रो मनोहर सुन्दर साज-सजासे विभूपित 
कराया | तदनन्तर ज्र परमोदय महेन्द्र नामक झुभ मुहूर्त 
आया, जो लग्नाधिपतिसे संयुक्त) शुद्ध शुभ ग्रहोसे दृष्ट तथा 
असद्‌ ग्रहोंकी इष्टिसे रहित था। ऐसा विवाहोचित लग्न आया 
जिसमें नक्षत्र और क्षण युभ. थे, IAS और तारा-वळ विशुद्ध 
था तथा शलाका आदि वेधदोप नहीं था। ऐसे परिणाममें aa- 
दायक तथा वर-वधूके लिये कल्याणकारी समय्रके आनेपर श्रीहरि 
महाराज भीष्मकके प्राङ्गणमें पधारे | उस समय उनके साथ 
देवता; मुनि, ब्राह्मण, पुरोहित, जाति-भाई, बन्धु-बान्धव, 
पिता, माता; नरेशगण, ग्वाले, मनोहर वेष-भूषासे सुसज्जित 
समवयस्क - पार्षद, भट्ट और व्योतिःशास्त्रविशारर गणक भी 
थे। उस स्थानकी मङ्गलमयता, माङ्गलिक वस्तुओसे, सुशोमित 
मनोहर विचित्र शिल्पफलाके द्वारा निर्मित सभाको देखक्रर 
सब मुग्ध हो गये । तब ब्रह्मा आदि देवता; राजेन्द्र, दानवेन्द्र; 
सनकादि मुनि और श्रेष्ठ पार्षदोंके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
दषेपूर्वक शीघ्र ही रथसे उतरकर ऑँगनमें खड़े हो गये | 
उन देवों, adai तथा नरेशोंक्रो आये हुए देखकर राजा 
भीष्मक उतावलीके साथ सहसा उठ खड़े हुए और सिर 
TEAR उन सबकी वन्दना की; फिर उन्होंने आदरपूर्वक क्रमशः 
उथक थक्‌ सत्रका मलीमाँति पूजन करके उन्हें परम 
रमणीय रत्नसिंद्दासनोंपर वेठाया | उस समय राजाके नेत्रोमें 
प्रेमके आँसू छलक आये थे । वे अज्जञलि बाँधकर भक्तिपूर्वक 
उन सबकी तथा वसुदेव और वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णकी स्तुति 
करते हुए बोले । 
भीप्मकने कहा--प्रभो ! आज मेरा जन्म सफल, 
जीवन सुजीवन ओर करोड्डों जन्मोंके कर्मोका मूलोच्छेद हो 
गया; क्योंकि जो छोकोके विधाता, सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके प्रदाता 
और तपस्याओंके फलदाता हैं; स्वप्नमे भी जिनके चरण- 
कमलका बिन दयी ठ 
q ॥ न्द्र्‌; 


ऑगनमे विराजमान » सुरेन्द्र और 


ओ बन्दे नवघनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ * 


. ~ र 
[ संक्षिप्त त्रह्मवेवतपुराणाडूः 


मुनीन्द्र ध्यानमें मी जिनका दर्शन नहीं कर पाते; वे देवाधिदेव 
शंकर मेरे आँगनमें पधारे हें, जो कालके काल, मृत्युक्ी 
मृत्यु, मृत्युञ्जय और सर्वेश्वर हे; वे भगवान विष्णु मनुष्योंके 
दृश्गिचर हुए हैं । जिनके हजारों फर्णोके मध्य एक. फणपर 
सारा चराचर विश्व स्थित हैं और सम्पूर्ण वेदोंमें जिनकी 
मंहिमाका अन्त नहीं है; वे ये भगवान्‌ अनन्त मेरे ऑँगनमें 
वर्तमान हैं । जो सम्पूर्ण कामनाओंकों पूर्ण करनेवाले है, 
सर्वप्रथम जिनकी पूजा होती है और जो देवगणोंमें श्रेष्ठ हैं 
वे गणेश मेरे आँगनमें उपस्थित हैं । जो मुनियों और वेष्णवोंमें 
सर्वश्रेष्ठ तथा ज्ञानियोंके गुरु हैं; वे भगवान्‌ सनत्कुमार प्रत्यक्ष- 
खूपसे मेरे आँगनमें विद्यमान हैं । ब्रह्माके जितने पुत्र, पौत्र, 
प्रपौत्र और वंशज हैं; वे सभी ब्रह्मतेजसे प्रज्वलित होते हुए 
आज मेरे घर अतिथि हुए हैं | अहो ! मेरा यह वासस्थान 
कल्यान्तपर्यन्त तीर्थतुल्य हो गया | जिनके चरणोदकसे तीर्थ 
पावन हो जाते हैं, उन्हीं चरणोंके स्पर्शसे आज मेरा ग्रह 
विशुद्ध हो गया है, क्योंकि भूतलपर जितने तीर्थ हैं) वे सभी 
सागरमं हैं ओर जितने तीर्थ सागरमें हैं, वे सभी ब्राह्मणके 
AWA वास करते हैं | जो प्रभु प्रकृतिसे परे हैं; ब्रह्मा, विष्णु 
और शिव आदि देवोंके लिये ध्यानद्वारा असाध्य हैं; योगियोंके 
लिये भी दुराराध्य, निगुंण, निराकार तथा भक्तानुग्रहःमूति हैं; 
ब्रह्मा, शिव और शेष आदि देवगण जिनके चरणकमलका ध्यान 
करते हैं; जो कुवेर, गणेश और सूर्यके EA भी दुर्लभ हैं; 
वे ही भगवान्‌ साक्षात्‌ रूपसे मेरे घर पधारकर मनुष्योंके नयंन- 
गोचर हुए हैं । यों कहकर भीष्मक स्वयं श्रीकृष्णको सामने 
लाकर सामबेदोक्त स्तोत्रद्वारा उन परमेश्वरकी स्तुति करने लगे । 

भीष्मक बोले--भगवन्‌ ! आप समस्त प्राणियोंके 
अन्तरात्मा, सबके साक्षी, निर्लिप्त, कर्मियोंके कर्मों तथा कारणों- 
के कारण हैं | कोई-कोई आपका एकमात्र सनातन च्योतिरूप 
वतलाते हैं | कोई; जीव जिनका प्रतिविम्तर है, उन परमात्मा- 
का स्वरूप कहते हैं | कुछ भ्रान्तबुद्धि पुरुष आपको प्राकृतिक 
सगुण जीव उद्धोषित करते हैं | कुछ . सुक्षमबुद्धिवाले ज्ञानी 
आपको नित्य शरीरधारी बतलाते हैं । आप ज्योतिके 
मध्य सनातन अविनाशी देहरूप हैं; क्योंकि साकार ईश्वरके 
बिना भला यह तेज कहाँसे उत्पन्न हो सकता है ? 

नारद ! याँ स्तुति करके राजा भीष्मकने विष्णुका स्मरण 
करते हुए, पूर्वक श्रीकृष्णके पञ्माद्वारा समित चरणकमलमें 


कि, FBT ज UTIA 8) जिका ERRAR प्रदान 


करके मधुपर्क और गौ समर्पित की तथा उनके सारे दारीरमें 


ani AA का 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड ] 


सुगन्धित चन्दन लगाया । उस शुभ कर्ममें महेन्द्रने जो 
पारिजातःपुष्पोंक्री माला दहैजर्ममें प्रदान की थी, उसे राजाने 
अपने जामाताके गलेमें डाळ दिया । कुबेरने जो अमूल्य 
रल्लाभरण दिया था, उसके द्वारा राजाने भक्तिपूर्वक श्रीकृष्णका 
वरण किया । पूर्वकालमें अग्नद्वारा जो अझिछुद्ध युग्म वस्त्र 
दिये गये थे, उनको भीष्मकने परिपूर्णतम श्रीकृष्णको समर्पित 
कर दिया | विश्वकर्माने जो चमकीला रल्लमुकुट दिया था, उसे 
राजाने परमात्मा श्रीकृष्णके मस्तकपर रख दिया । इसके बाद 


१६ रुक्मिणी और श्रीकृष्णका विवाह * ५८५ 


aAa सिंहासन; नाना प्रकारके पुष्प, धृष) रक्षप्रदीय 
तथा अत्यन्त मनोहर नेवेद्य प्रदान किये | पुनः सात तीर्थोके 
जलसे आचमन कराया । फिर कपूर आदिसे सुवासित उत्तम 
रमणीय पान-त्रीड़ा, मनोहर रतिकरी दाय्या और पीनेके लिये 
सुवासित जल दिया | इस प्रकार वरण करके राजाने उस 
पूजनको सम्पन्न क्रिया और अज्ञलिको सम्पुटित करके 


श्रीकृष्णको पुष्पाञ्जलि समर्पित की । 


( अध्याय १०७ ) 


रुक्मिणी और श्रीकृष्णका विवाह, बारातकी बिदाई, भीष्मकद्वारा दहेज-दान और 
द्वारकामें मङ्गलोत्सव 


श्रीनारायण कहते हैं--नारद ! इसी 
समय महालकष्मी-स्वरूपा रुक्मिणीदेवी मुनियों और 
देवताओंके साथ सभामें आयीं और रक्नसिंदासनपर 
विराजमान हुई । वे रत्ाभरणोंसे विभूषित थीं 
और उनके शरीरपर अमिश्युद्ध साडी शोभा 
पा रही थी। उनकी वेणी सुन्दररूपसे गुंथी गयी 
थी। वे मुस्कराती हुई अमूल्य रलजटित दर्षणमें 
अपना मुख निहार रही थीं; कस्तूरी के बिन्दु ओंसे 
युक्त एवं सुकोमल चन्दनसे चर्चित थीं तथा 
उनके ललाटका मध्य भाग सिन्दूरकी बेंदीसे 
उद्भासित हो रहा था । उनकी कान्ति 
तपाये हुए सुवर्णकी-सी और प्रभा सैकड़ों 
चन्द्रमाओंके समान थी) उनके सर्वाङ्गमें 
चन्दनका अनुलेप हुआ था, मालतीकी 
माळा उनकी शोभा बढ़ा रही थी ओर 
सात बालक राजकुमारोंद्वारा वे वहाँ लायी गयी थीं। ऐसी 
.महालक्ष्मीखरूपा पतिब्रता रुक्मिणी देवीको देवेन्द्रो मुनीन्द्रं 


सिद्धेनदरों तथा TANA देखा । 


तदनन्तर सती रुक्मिणीने अपने पति श्रीकृष्णकी सात 
प्रदक्षिणा करके उन्हें नमस्कार किसा और चन्दनके सुकोमल 
पल्लबोंद्वारा शीतळ जलसे सींचा | तलश्चात्‌ जगत्पति श्रीकृष्णने 
दान्तरूपिणी एवं मन्द मुस्कानयुक्त अपनी प्रियतमा रुक्मिणीपर 
जल छिड़का । फिर शुभ मुहूर्तमें पतिने पत्नीका और 
पेठ क्रिया । इसके बाद सुमुखी रुक्मिणी- 
देवी पिताकी गोदमे जा डो 

To Jo Yo अ० ७४-- 


eshmukh, Library, BJP, Jammu RRR Haaa दिया । 


उद्दीत्त हो रही थीं और उनका मुख लजञाबश झुक गया 
था । नारद्‌ | तब राजा भीष्सकने वेदमन्त्रोचारणपूर्वक दानकी 
बरिधिसे देवेश्वरी रुक्मिणीको परिपूर्णतम श्रीकृष्णके हाथों सोप 
दिया। उस समय हर्षपूर्वक बैठे हुए भोकृष्गने बमुदेबजीकी 
आज्ञासे “स्वस्ति? ऐसा कहकर रुक्मिणी देवीको उसी प्रकार अदण 
कर लिया; जैसे भगवान्‌ शंकरने भवानीको ग्रहण किया था। 
इसके बाद राजाने परिपूर्णतम परमात्मा श्रीकृष्णको पाँच लाख 
अरार्फियाँ दक्षिगामें दीं । इस प्रकार मुनियों ओर देवेन्द्रोकी 
सभामें उस शुभ कर्मके समात QAR राजा AZII कन्याको 
हृदयसे चिपटाकर रोने लगे और अपने दोनों नेत्रॉके जलसे 
उन्होंने उस श्रेष्ठ कन्माको भियो दिया । फिर बनद्वारा उसका 


> 


oee. 


इसी समय रुक्मिणीकी माता महारानी gad सुभद्रा 
amaa हो पति-पुत्रवती साध्वी महिलाओंके साथ वहाँ 
आयीं और निर्मन्थन आदि मङ्गल-कार्य करके दम्पतिक्रो एक 
ऐसे रत्ननिमित महळ्मे लिवा ले गयीं, जो नाना प्रकारकी 
विचित्र चित्रकारीसे सुशोभित, हीरेके हारसे Baha तथा 
मोती, माणिक्य, रल और दर्षणसे उद्दीप्त था । वहीं 
श्रीकृष्णने दुर्गतिनाशिनी दुर्गा, सरस्वती, सावित्री, रति, सती, 
रोहिणी, पतित्रता देवपत्नी, राजपली और मुनिपत्नियोंको देखा, 
जो रक्नाभरणोंसे विभूषित हो रलनिर्मित सिंहासनोंपर आसीन 
थीं । वे सभी जगदीश्वर श्रीकृष्णको निकट आया देखकर 
अपने-अपने आसनोंसे उठ पड़ीं और प्रसन्नतापूर्वक उन्हे एक 
रमणीय रक्नसिंहासनपर बेठाया । फिर समागत देवाङ्गनाओं तथा 
मुनिपल्नियेने अज्ञलि बाँधक्रर क्रमशः TRTI उन 
माधवकी स्तुति की | महारानी सुभद्राने वरसहित कन्याको 
भोजन कराया और सुवासित जल तथा ERGA उत्तम पान 
प्रदान क्रिया | तदनन्तर वहाँ दुर्गादेवीने सभी महिलाओंकी 
आज्ञसे श्रीकृष्णके हाथमें मड्ल्पत्रिका दी और उनसे उसे qz- 
नेके लिये कहा | तब देवियोंके उस समाजमें श्रीकृष्ण मुस्कराते 
हुए उस पत्रिकाको पढ़ने लगे | ( उसमें लिखा था--) लक्ष्मी, 
सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, सती, राधिका, तुलसी, पृथ्वी, गङ्गा, 
अरुन्धती, यमुना, अदिति, शतरूपा, सीता, देवहूति, 
मेनका-ये सभी देवियाँ दम्पति परम मङ्गल करें ।% जब 


भीकृष्णने इस प्रकार पढ़ा, तब चे उसे सुनकर विनोद 
करने लगीं | 


तदनन्तर राजा भीष्मकने भी देवगणों, मुनिवरों तथा 
भूपालोका विधिपूर्वक पूजन क्रिया और उन्हे आद्रसहित 
भोजन कराया | उस समय कुण्डिननगरमें माङ्गलिक वाद्य 
और संगीतके साथ-साथ लोगो | खाओ-खाओ, देते जाओ- 
देते जाओ! ऐसे शब्द गूँज रहे थे। प्रातःकाल होनेपर 
ब्रह्मा, शिव और शेष आदि देवता तथा भूपाळगण उतावली- 
पूर्वक अपने-अपने वाहनोंपर सवार हुए | इधर महाराज 
उग्रसेन और वसुदेवजीने भी शीघ्तापूर्वक श्रीकृष्ण और सती 
झक्मिणीकी यात्रा करायी | उस समय रुक्मिणीकी माता 
सुभद्रा कन्याको अपनी छातीसे छगाकर उसकी सल्ियों तथा 


नः बन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ >: 
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वान्धवोंके साथ उच्च खरसे रोने लगीं और इस प्रकार बोलीं | 
सुभद्राने कहा--वत्से | तू मुझ अपनी साताका 
परित्याग करके कहाँ जा रही है ? भला, मैं तुझे छोड़कर 
कैसे जी सकूँगी ! और तू भी मेरे बिना केसे जीवन धारण 
करेगी ? रानी बेटी ! तू महालक्ष्मी है, तूने मायासे ही कन्वाका 
रूप धारण कर रक्खा है| अव तू वसुदेव-नन्द्नकी प्रिया होकर 
मेरे घरसे बसुदेवजीके भवनको जा रही है | यों कहकर 
रानीने शोकवश्ञ नेत्रोंके जलसे अपनी कन्याक्रो भिगो दिया । 
भीष्मकने भी आँलोंमें आँसू भरकर अपनी कन्या श्रीकृष्णको 
समर्पित कर दी । इस प्रकार उसका परिहार करके वे फूट- 
फूटकर रोने लगे | तब रुक्ष्मगीदेवी तथा श्रीकृष्ण भी लीलासे 
आँसू टपकाने लगे | तसश्चात्‌ वसुदेवजीने पुत्र और पुत्रवधू- 
को रथपर चढाया | इस अवसरपर राजा भीष्मक अपने 
जामाताको दहेज देने लगे । उन्दोंने दर्षपूर्ण हृदयसे एक 
हजार गजराज, छः हजार घोड़े, एक सहस्न दासियाँ, सैकड़ों 
नकिर) अमूल्य रलोंके बने हुए आभूषण, एक हजार रत्न) 
पॉच लाख शुद्ध सुवर्णकी मोहरे, विदवकर्माद्वारा निर्मित 
सोनेके सुन्दर-सुन्द्र जलपात्र तथा भोजनपात्र, बहुत-सी 
गायें, एक हजार दूधवाली सवत्सा धेनुएँ और बहुत-से 
TE रमणीय अमिशुद्ध वस्र प्रदान किये | तब वसुदेव 
और उग्रसेन देवताओं और मुनियोके साथ प्रसन्नतापूर्वक शीघ्र 
ही द्वारकाकी ओर चले | वहाँ अपनी रमणीय पुरीमें प्रवेश 
करके उन्होंने मङ्गल-कृत्य कराये, सुन्दर एवं अत्यन्त मनोहर 
बाजे बजवाये । तदनन्तर देवकी, सुन्दरी रोहिणी, नन्दपत्नी 
यशोदा; अदिति, दिति तथा अन्थान्य सोभाग्यवती नारियाँ 
श्रीकृष्ण और सुन्दरी रुक्मिणीकी ओर वारंवार निहारकर उन्हे 
घरके भीतर लिवा ले गयी और उन्होंने उनसे मङ्गल-कृत्य करवाये) 
फिर देवताओं, मुनिवरों, नरेशों और भाई-बन्धुओंको चतुर्विध 
( भक्ष्य) मोच्य, लेह, जोष्य ) भोजन कराकर उन्हें विदा 
किया । पुनः KUT हो भट्ट ब्राह्मणोंको इतने रत्न आदि 
दान किये, जिससे वे प्रसन्न और संतुष्ट हो गये | उन्हें 
ग WA l n Ya करके और धन लेकर 
ग्य WA गये | यों वसुदेव-पत्नीने 
सारा मङ्गल-कार्यं सम्पन्न कराया । ( अध्याय १०८-१० 2) 
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( श्रीकृष्णजन्मखण्ड १०९ | १ ०-११_) 
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श्रीकृप्णजन्मखण्ड | 


नन्द-यशोदाका ज्ञानप्राप्तिके लिये कदलीवनमे राधिकाके पास जाना 


णके कहनेसे नन्द-यशोदाका ज्ञानप्राप्तिके लिये कदलोवनर्मे राधिकाके पास जाना, वहाँ 
अचेतनावस्थामें पड़ी हुई राधाको श्रीकृष्णके सदेशद्वारा चेतन्य करना और राधाका 
उपदेश देनेके लिये उद्यत होना 


श्रीनारायण कहते हैं--तारद ! इस प्रकार उस 
साङ्गोपाङ्ग सङ्गळकार्यके अवसरपर पधारे हुए लोगोंके चले 
जानेपर नन्दजी यशोदाके साथ अपने प्रिय पुत्र ( श्रीकृष्ण- ) 
के निकट गये । 
घहाँ जाकर यशोदाने कहा--माधव ! तुमने अपने 
पिता नन्दजीको तो ज्ञान प्रदान कर ही दिया; परंतु वेटा ! मैं 
तुम्हारी माता हूँ; अतः कृपानिये ! मुझपर भी कृपा करो । 
महाभाग ! तुम पृथ्वीका उद्धार करनेवाले ओर AR 
उवारनेवाले हो | में भयभीत हो इस भयंकर भवसागरमं 
पड़ी हई हैँ । मायामयी प्रकृति ही इस भवसागरसे तरेके 
RA नो॥ है ओर तुम्हीं उसके कर्णधार हो; अतः कृपामय ! 
मेरा उद्धार करो । यशोदाकी वात सुनकर पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण 
जो ज्ञानियोंके गुरुके भी गुरु हैं; हँस पड़े और भक्तिपूर्वक 
मातासे बोळे । 
श्रीभगवानने कहा--माँ ! जो भक्तयात्मक ज्ञान है; 
यह तुम्हें राधा बतलायेगी | यदि तुम राधाके प्रति मानव- 
भावका त्याग करके उसकी आज्ञाका पालन करोगी तो जो 
ज्ञान मैंने नन्दजीको दिया है; वही ज्ञान वह तुम्हे प्रदान 
करेगी | आतः अत्र नन्दजीके साथ आदरपूर्वक नन्द-त्रजको 
लौट जाओ | इतना कहकर और विनय प्रदर्शित 
करके श्रीहरि महलके भीतर चले गये | 
तब नन्दूजी यशोदाके साथ कदलीवनको 
गये । वहाँ उन्होंने TA देखा, जो पङ्गस्थ 
चन्दनचत्ित जलयुक्त कमलू-दुलफ ही झाय्यापर 
अचेत हो रायन कर रही थी । राधाने अपने 
अङ्गोसे भूपणोंको उतार फेका था, उनके 
शरीरपर इवेत वस्त्र शोभा पा रहा था) आहारका 
त्याग कर देनेसे उनका उदर कृश हो गया था, 
मूळिताबस्थासे उनके ओष सूख गये थे और 
भेत्रोंमे आँसू भरे हुए थे । वे परमात्मा श्रीकृष्णके 
चरणकंगलफा ध्यान कर रही थीं; उनका चित्त 
एकमात्र उन्टींमें निविष्ट था ओरबाह्यशान उतत 
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मार्ग जोहती रहती थीं । स्वप्नसें प्रियतमके समीप पहुँचकर कभी 
हसती और कभी रोती थीं। सखियाँ चारों ओरसे सवेत चँवर- 
द्वारा निरन्तर उनकी सेवा कर रही थीं । राधाकी वद दझा 
देखकर भार्यासहित TAA मदान्‌ विस्मय हुआ । उन्ह 
दण्डकी भाँति भूमिपर लेटकर परम भक्तिकं साथ राधाको 
नमस्कार क्रिया | उसी समय ईश्वरेच्छासे सहसा राधाकी 
नींद उचट गयी । वे जाग पड़ीं और क्षणभरमें ही उन्हें विषयः 
ज्ञानरदित चेतना प्राप्त हो गयी | तब वे उस सखी-समाजमें 
सामने पति-पत्नी नन्द-यशोदाको देखकर उनसे आदरपूर्वक 
पूछते हुए मधुर वचन वों | 

राधिकाने पूछा--वतलाओ; तुम कोन हो और य 
किस प्रयोजनसे आये हो ? सुनो; मुझे विषयज्ञान नहीं दै 
मैं यह भी नहीं जान पाती कि कोन मनुष्य हे कोन पश; कोन 
जल है कौन स्थल; और कौन रात है कौन दिन । यहाँतक कि 
मुझे स्री, पुरुष अथवा नपुंसकका भी भेद नहीं ज्ञात होता । 

राधिकाकी बात सुनकर TAN मडान्‌ विस्सय हुआ। 
तब गोपी यशोदा सम्भाषण करनेके लिये डरते डरते राधाके 
निकट गयीं और उनके पास ही बेठकर प्रिय वचन बोलों | 
नन्द भी वहीं यशोदाद्वारा दिये गये आसनपर बैठ गये । 


ale 


तव यशोदाने कहा--राधे ! चेत करो; तुम Te- 
पूवक अपनी रक्षा करो; क्योंकि मङ्गल दिन आनेपर तुम 
अपने प्राणनाथके दर्शन करोगी । सुरेख्वरि | तुमने अपने 
ऊळ तथा AAA पवित्र कर दिया है। तुम्हारे चरणकमल- 
की सेवासे ये गोपियाँ पुण्यवती हो गयी हैं। जनसमूह, Hana, 
चारों वेद और पुरातन पुराण तुम्हारी तीर्थोको पावन 


बनानेवाली सुमङ्गल कीतिका गान करेंगे । वुद्धिरूपे | मैं . 


यशोदा हूँ, ये नन्द हे और तुम वृषभानुनन्दिनी राधा हो । 
सुत्रते ! मेरी वात सुनो । भद्र ! मं द्वारका नगरसे श्रीकृष्णके 
पाससे तुम्हारे निकट आयी हूँ । सति ! श्रीहरिने ही मुझे 


तुम्हारे पास भेजा हे | अब तुम उन गदाधरका मङ्गल-समाचार 


ॐ वन्दे नवघनइयामं खात्मारामं मनोहरम्‌ * 


काका 2 व 


[ संक्षिप्त-अह्मवेवर्तपुराणाडु 
एवं मज्ल-संदेश सुनो । तुम्हें शीघ्र ही उन श्रीकृष्णके दर्शन 
होंगे । हे देवि | होशमें आ जाओ और इस समय मुझे 
भत्तियात्मक ज्ञानका उपदेश दो | हम दोनों तुम्हारे पतिके 
उपदेशसे तुम्हारे पास आये हैं । वरानने | इसके वाद श्रीहरि 
तुम्हारे पास आयेंगे और तुम झीत्र ही श्रीदामाके शापसे मुक्त 
हो जाओगी । इस प्रकार यशोदाके वचन सुनकर ओर 
गदाधरका समाचार पाकर श्रीकृष्णके नामस्मरणसे राधाका 
aas दूर हो गया । वे भीतर-ही-मीतर श्रीकृप्णकी 

सम्भावना करके चेतनामें आ गयीं और शान्त होकर मधुर 

वाणीसे परमोत्तम लौकिकी भक्तिका वर्णन करने लगी । 

( अध्याय ११० ) 


DS 


N A w A ओ शंस था शो > 
TARER राम! आदि भगवन्नामोंकी व्युत्पत्ति और उनकी प्रशंसा त यशोदाके 
पूछनेपर अपने 'राधा' नामकी व्याख्या करना 


राधिकाने कहा--यशोदे | स्रीजाति तो वस्तुतः यो ही 
SAED मूढ़ और अज्ञानमें तत्पर रहनेवाली होती है; तिसपर 
भी श्रीकृषणके विरहसे मेरी चेतना निरन्तर नष्ट हुई रहती है। 
ऐसी दशामे पाँच प्रकारके ज्ञानोमं, जो सर्वोत्तम भक्तयात्मक 
शान दै, उसके विषयमे में कया कह सकती हूँ १ तथापि जो 
कुछ तुमसे कहती हूँ, उसे सुनो । यशोदे | तुम इन 
सारे नश्वर पदार्थोका परित्याग करके पुण्यक्षेत्र भारतमें स्थित 
रमणीय ब्रन्दावनमें जाओ | वहाँ निर्मळ यमुनाजले त्रिकाळ 
स्नान करके सुकोमळ चन्दनसे अष्टदल कमल बनाकर झुद्ध 
मनसे गर्ग-प्रदत्त ध्यानद्वारा परमानन्दस्वरूप श्रीकृष्णका भली- 
भाँति पूजन करो और आनन्दपूर्वक उनके परमपदमें लीन दो 
जाओ | सति | सौ पूर्व पुरुषोंके साथ अपने कर्मका उच्छेद 
करके सदा वेष्णवोके ही साथ वार्तालाप करो | भक्त अमिक 
वाला, पिंजरेम बंद होना, कॉम रहना और विप्र खाना स्वीकार 
करता दै, परंतु दरि भक्तिरदित लोगोंका सङ्ग 
क्योंकि वह नाशका कारण होता हवै । 
स्वयं तो नष्ट होता ह) दूपरेकी बुद्धिम भेद 
उत्पन्न | भक्तके सङ्गसे तथा हरिकथालाप-रूपी 
के सिश्चनसे भक्तिरूपी 


टीक नहीं समझता; 

भक्तिहदीन पुरुष 
दी है, साथ 
कर देता है 


TAH अङ्कुर बढ़ता है; fia 
भक्तिदीनाक्रे साथ वार्ताडापरूपी qa 


[मिकी aaz एक 
कळाके EZA भी बड़ 


अक्षर सूच जाता हे; फिर सींचनेसे ही 
उसकी बुद्धि होती है | इसटिये ARAT होकर भक्तिहीनोंके 


MA देखकर डरके मारे दूर भाग जाते हैं | यशोदे ! 
अपने ऐइवर्यशाली पुत्रका, जो साक्षात्‌ परमात्मा ओर ईश्वर 
हैं, उत्तम भक्तिके साथ भजन करो | उनके राम, नारायण, 
अनन्त, सुकुन्द, मधुसूदन, कृष्ण, केशव, कंसारे, हरे, बैकुण्ठ, 
वामन--इन ग्यारह नामोंको जो पढ़ता अथवा कहलाता हे, 
वह सहसरं कोटि जन्मोंके पापोंसे सुक्त हो 5 पारपोले युक्त हो जाता है । _ èg । 
*वरं हुतवहज्वालां भक्तो वान्छति पिञ्चरम्‌ । 

वरं च कण्टके वास वरं च विषभक्षणम्‌ ॥ 

हरिभक्तिविहीनानां न सङ्गं नाशकारणम्‌ | 

स्वयं नष्टो भक्तिहीनो बुद्धिभेद करोति च ॥ 

AZA भक्तिवृक्षस्य भक्तसङ्गेन 

परं हरिकथालापपीयूयासेननेन 

अभक्तालापदी्तासिज्वालायाः कलयापि च] 

अङ्कुरं शुप्कतां याति सुन: सेकेन वर्धते ॥ 

तस्मादभक्तसङ्गं च सावधानं 

सया इद्वा waat नरो भीन: 

यशोदे च प्रयत्नेन स्वात्मनः 

भजस्व परया 

राम 


वर्धते । 
च॥ 


परित्यज । 
पलायते ॥ 
सुत्रमीश्वरम्‌ । 
परमात्मा तमीश्वरम्‌ ॥ 


सुकुन्द 


aaar 
नारायणानन्त 


मधुसूदन । 
कष्ण केशव za 


हरे बैकुण्ठ वामन ॥ 


इत्येकादश नामानि पठेद्‌ वा पाठ्येदिति । 


SRNR “Sidi anta BGangotri Gyagn Kosha 
है Bada व dHanta 
UFA उसी प्रकार परिक्षष्ता BashehuRii RIR/armru. a 


( श्रीकृष्णजन्मखण्ड १११ | १३-२० 3 


क .. 


x 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड ] # राधिकाद्वारा ‘राम, नारायण, कृष्ण” आदि भगवन्नामांकी व्युत्पत्ति और प्रशंसा + ५८९ 


qp शब्द विश्ववाची और “म? ईश्वरवाचक दै, इसलिये 
जो लोकोंका ईश्वर हे उरी कारण वह (राम? कहा जाता है | 
वह रमाके साथ रमण करता है इसी कारण विद्वान्‌ लोग उसे 
“राम? कहते हें । रमाकरा रमणस्थान होनेके कारण राम-तत्त्व- 
वेत्ता “राम? बतलाते हैं | “रा? लक्ष्मीवाची ओर “म? ईश्वर- 
वाचक्र दै; इसलिये मनीषीगण लक्ष्मीपतिको 'राम कहते हैं । 
सहस्रों दिव्य नामोंके स्मरणसे जो फल प्राप्त होता है, वह 
फल निश्चय ही राम! शब्दके उच्चारणमात्रसे मिल जाता है# । 

विद्वानोंका कथन है हि “नार? शब्दका अर्थ सारूप्य-मुक्ति 
है; उसका जो देवता “अयन? है, उसे “नारायण? कहते हैं। क्रिये 
हुए पापक्रो 'नार’ और गमनको “अयन? कहते हैं । उन 
पापोंका जिससे गमन होता है, वही ये “नारायण? कहे जाते E 
एक बार भी “नारायण? शाब्दके उच्चारणसे मनुष्य तीन सौ 
कल्पांतक गङ्गा आदि समस्त AAN स्नानके फलका भागी 
होता है । 'नारःको पुण्य मोक्ष और “अयन? को अभीष्ट ज्ञान 
कहते हें । उन दोनोंका ज्ञान जिससे दो, वे ही ये प्रभु 
“नारायण? हैं।। 

जिसका चारों वेदों, पुराणों शास्त्रों तथा अन्यान्य योग- 


>> ग्रन्थोमें अन्त नहीं मिळता; इसी कारण विद्वान्‌ लोग उसका 


नाम “अनन्त? बतलाते हैं । 'मुकु? अध्ययमान; निर्माण और 
fs NIUE Ss 2 > पे 
% राशब्दो विश्ववचनो मश्चापीश्वरवाचकः । 
विश्वानामीश्चरो यो हि तेन रामः प्रकीतितः ॥ 
सार्धं तेन रामं fga: । 


रमते रमया 
ami रमणस्थानं रामं रामबिदो विदुः ॥ 
राश्चेति लक्ष्मीवचनो मश्चापीश्वरवाचकः । 


लक्ष्मीपतिं गति. रामं प्रबदन्ति मनीषिणः ॥ 
नाम्नां aa दिव्यानां सारणे यत्फरं भवेत्‌ । 
तत्फलं लभते नूनं रामोचारणमात्रः ॥ 

( श्रीद्गष्णजन्मखण्ड १११ । १८-२१ ) 


सारूप्यमुक्तिवचतो MÀ च विदुरबुधाः । 


यो देत्रोऽप्यायनं तस्य स च नारायणः T: ॥ 
नाराश्च कृतप्ापाश्चाप्ययचं गमनं CIA 
यो हि गमनं तेयां AA नारायणः स्वतः ॥ 

पुमान्‌ कल्पशतत्रयम्‌ । 
रनातो भवति निश्चितम्‌ ॥ 


<> 


सक्कन्षारायणेत्युत्तवा 
गङ्गादिसरंती्ेपु 


मोक्षणं पुण्यमयनं श्ञानमीम्सितम्‌ । 


नारं च 


GGA iNañaji DashmùkH Litá; BYR; Jammu. Digitized Bi Saahihii Stangel Gya 


( क्षीकृष्णनन्मखण्ड १११ I २२-२५ ) 


La 


मोक्षवाचक दै; उसे जो देवता देता है, उसी कारण वह 
“मुकुन्द? कहा जाता है। “मुकु? वेद्सम्मत भक्तिरसपूर्ण प्रेमयुक्त 
वचनको कहते हैं; उसे जो भक्तोंको देता है वह 'मुकुन्द? 
कहलाता है । चूँकि वे मधु देत्यका हनन करनेवाले हे, इस- 
लिये उनका एक नाम मधुसूदन? है। यों संतलोग वेदमें विभिन्न 
अर्थका प्रतिपादन करते हैं | मधु? नपुंसकलिङ्ग तथा किये 
हुए gaga कर्म ओर माध्वीक ( महुएकी राराव ) का 
वाचक है; अतः उसके तथा भक्तोंके कर्मोक्रे सूदन करनेवालेको 
“मधुसूदन? कहते हैं। जो कर्म परिणाममें अग्युभ और भ्रान्तोंके 
लिये मधुर है उसे “मधु? कहते हैं, उसका जो “सूदन? करता 
है; वही “मधुसूदन? है | 
कृषि? उत्कृष्टवाची, “ण? सद्धक्तिवाचक ओर ap 
दातृबाचक है; इसीसे विद्वानूलोग उन्हें “कृष्ण” कहते हैं। 
परमानन्दके अर्थमें “कृषि? और उनके दास्य-कर्ममें ण? का 
प्रयोग होता है। उन दोनोंके दाता जो देवता हैं, उन्हें “कृष्ण? 
कहा जाता है । भक्तोंके कोटिजन्मार्नित पापों ओर क्लेशोंमें 
“कृषिका तथा उनके नाझमें “ण? का व्यवहार होता है; 
इसी कारण वे “कृष्ण? कहे जाते हैं । सहस दिव्य नामोकी तीन 
आवृत्ति करनेसे जो फल प्राप्त होता हे; वह फल "कृष्ण? 
नामकी एक आवृत्तिसे ही मनुष्यको सुलभ हो जाता है। 
वैदिकोंका कथन है कि “क्ृष्णण नामसे बढ़कर दूसरा नास 
न हुआ है, न होगा । "कृष्णः नाम सभी नामोसे परे है । हे 
गोपी ! जो मनुष्य :क्ृष्ण-क्ृष्ण? यों कहते हुए नित्य उनका 
स्मरण करता है; उसका उसी प्रकार नरकसे उद्धार हो जाता 
है, जैसे कमल जलका भेदन करके ऊपर निकल आता है | 
“कृष्णः ऐसा मङ्गल नाम जिसकी वाणीमें वर्तमान रहता 3, 
उसके करोड़ों महापातक तुरंत ही भस्म हो जाते हे । "कृष्णः- 
नाम-जपका फल azai अश्वमेध यशेंके फलसे भी श्रेष्ठ है; 
क्योंकि उनसे पुनर्जन्मकरी प्राप्ति होती है; परंतु नाम-जपसे 
भक्त आवागमनसे मुक्त हो जाता है | समस्त यज्ञ, लाखों 
ब्रत) तीर्थस्नान) सभी प्रकारके तप, उपवास, सहखों वेदपाठ 
सैकड़ों बार प्रथ्वीकी प्रदञ्ञिणा--मे सभी इस *कृष्णनाम*-जपकी 
Aeri कलाकी समानता नहीं कर सकते #। उन उपयुक्त 
AA 2 ना क मति क ल मि न 


* कृषिरुत्कृष्टवचनो णश्च सङ्गक्तिवाचकः । 


ai तेन विदुर्बुधाः ॥ 


अञ्चाषि दातुबचनः 
UGANI । 
Le n an K sha 
सयोदीता च यो देवस्तेन कृष्ण: ARA: ॥ 


५९० 


FA छोभसे मनुष्योंवो चिरकालके लिये स्वर्गरूप फलकी 
प्राप्ति होती है और उस खर्गसे पतन होना निश्चित है; परंतु 
जपकर्ता पुरुष श्रीहरिके परम पदको प्राप्त कर लेता HI 

“क? जलको कहते हैं; उस जलमें तथा समस्त शरीरोंमें 
भी जो आत्मा शयन करता है; उस देवको सभी वैदिक 
लोग “केशव? कहते हैं । कस? राव्दका प्रयोग पातक, विन्न, 
रोग, शोक और दानवके अर्थमें होता हे, उनका जो “अरि? 
अर्थात्‌ हनन करनेवाला है; वह aR कहा जाता है | 
जो रुद्ररूपसे नित्य AA तथा भक्तोंके पातकोंका संहार 
करते रहते हैं, इसी कारण वे “हरि? कहलाते हैं । जो ब्रह्म- 
SEN “मा? Fega ईश्वरी, नारायणी, सनातनी विष्णु 
माया, महालदमीस्व्या, वेदमाता सरस्वती, राधा, वसुन्धरा 
और गङ्गा नामसे विख्यात हैं, उनके खामी ( धव ) को 
“माधव? कहते हैं | 


यशोदे | ब्रह्मा, विष्णु, महेश और रोप आदि जिनकी 
वन्दना करते हैं; सनकादि मुनि व्यानद्वारा जिनका कुछ भी 
रदस्य नहीं जान पाते और वेद-पुराण जिनका निरूपण करनेमें 
असमर्थ हैं; टन माखनचोरका भक्तिपूर्वक भजन करो | 
दूष) दही, घी, नया मथकर दैयार किया हुआ मद्दा--ये सत्र 
कहाँ हैं, उनका चुरानेवाला वदो है, तुम कहाँ हो और तुम्हारा 
मवबन्धन कहाँ है ? E h franha भक्तसमुदाय/ वह्या, सिद्धगण,मुनीन्द्, भक्तसमुदाय, ब्रह्मा, 
कोटिजन्माजिते पापे कषि: 3a वर्तते । 

भक्तानां णश्च निर्वाणे तेन कृष्ण: प्रकीतित: ॥ 
Saaai दिव्यानां त्रिरावृत्य च यत्फलम्‌ । 
FN तु कृष्णस्य तत्फलं लभते नरः ॥ 
TAIA: परं नाम न भूतं न भविष्यति । 
सर्वेभ्यश्च परं नाम DA बैदिका g:n 


WA कृष्णेति हे गोपि यगतं सरति नित्यश: । 


जलं भित्रा यथा qaj नरकादुद्धराम्यहम्‌ ॥ 
ERA agi नाम यस्य वाचि प्रर्तते | 
सथस्तन्महापातकक्रोटय: ॥ 
अश्वमेधसहन्नेभ्यः फ़ 
वरं तेभ्यः पुनर्जन्म 
atua यश्चानां 
तार्थलानानि 


कृप्णजपस्य च | 
भक्तपुनर्भबः ॥ 
amA च । 
तान्यनशनानि ज ॥ 
प्रादक्षिण्यं ya; 


नातो 
लक्षाणि च 
सर्वाणि 
बेंदपाठउसहस्राणि रातम्‌ । 
बला atia पोडशीम ॥ 


DAGE EECC 


* वन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं सनोहरम्‌ + 


[ संश्षिप्तत्रह्मवेवर्तपुराणाडू 


शिव और रोष योगद्वारा जिन्हें dfa नहीं सके; वह तुम्हारे 
ओखली-मूलसे कैसे Ya गया ! अतः सति ! भारतवर्षमे शीघ्र 
ही हृत्कमटके मध्यमें स्थित परमेश्वररूप अपने पुत्रक्रा प्रेम, 
भक्ति, स्तवन; पूजन. और AAR ध्यान करते हुए भजन 
करो । गोपी ! तुम्हारा कल्याण हो | अब तुम्हारे मनमें जो 
इच्छा हो वह वरदान माँग लो | इस समय जगतमें जो 
देवताओंके लिये भी दुर्लभ होगा, वह सव कुछ मैं तुम्हें 
प्रदान करूँगी । 


यशोदाने कहा--राघे ! श्रीहरिके चरणोंमें निश्चल 
भक्ति तथा उनकी दासता--यही मेरा अभीष्ट बर है | साथ 
दी तुम्हारे नामकी कया व्युत्पत्ति है--यह भी मुझे बतलानेकी 
कृपा करो | 


श्रीराधिका वोळीं--यशोदे ! मेरे बरदानमे तुम्हारी 
श्रीहरिके चरणोंमें निश्चल भक्ति हो और तुम्हे श्रीहरिक्री दुर्लभ 
दासता प्राप्त हो | अब उत्तम निर्णयका वर्णन करती हूँ, 
सुनो । पूर्वकालमें नन्दने मुझे भाण्डीर-वटके. नीचे देखा था, 
स समय मैंने AR नन्दको वह रहस्य वतलाया था और 


z 
` 
उस 


और रायाण गोपक्री भार्या मेरी छाया 


मात्र है । रायाण श्रीहरिके 
अंश, श्रेष्ठ पाद और गहान हैं । 

जिनके रोमकूपोमे अनङ्ग विश्व वर्तमान हैं, वे. 
महाविष्णु ही “रा? शब्द हैं और त्या? विश्वके प्राणियों 
तथा लोकोंमें मातृवाचक धाय है; अतः मैं इनकी दूध 
पिलानेवाली माता, TEER ओर इश्वरी हैँ | इसी कारण 
पूर्वकालमे श्रीहरि तथा विद्वानोंने मेरा नाम arap रका 
हे । इस समय मैं सुदासाके शापसे TIM कन्या होकर 
AAE हुई हूँ । अब सौ वर्ष पूरे होनेतक मेरा श्रीदरिके साथ 
वियोग बना रहेगा । मेरे पिता वृषभानु श्रीकृष्णके श्रेष्ठ पार्षद 
आर मदान्‌ हैं तथा मेरी माता कलावती पितरोक्री गानसी 
कन्या हे | इस भारतवर्ष में मेरी माता तथा मैं-दोनों अयोनिजा 
हैं। पुनः तुमलोगोंके साथ शरीदरिके परमपदव प्राप्त होंगी | 


AA RN 


* Ra महाविष्णुविश्वानि यन्य लोमसु । 
Raag AAJ था भात्री HAR: ॥ 
ai माताहमेतेपां मूलप्रकृतिरी श्री । 


तेन राधा समाख्याता ë रिणा 


a 
; Gaa kosha 
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( श्रीकृष्णजमाखण्ड १११ । ५७-५८ ) 


प्रकट करनेको मना कर दिया था | मैं ही खयं राधा हूँ. 


` 


श्रीछृप्णजन्मखण्ड | प्रयुम्नाख्यान-वर्णन, श्रीकृष्णका सोलह हजार आठ रानियोंके साथ विवाह # ५९.१ 


ने व A F Ss त च Ie J त z ` n N 
ब्रजेश्वरि ! इस प्रकार मेने तुम्हें सारा भक्त्यात्मक ज्ञान बतला रुकावट डालनेवाली हो । सुन्दरि | व्यानभक्क हो जानेपर 


दिया | सति | अब तुम अपने ज्ञानी स्वामी त्रजेश्वरके साथ ATAA महान्‌ दोषका भागी होना पड़ता है । 
घ्रजको लोट जाओ; क्योंकि इस समय तुम्हीं मेरे ध्यानमें ( अध्याय १११ ) 


RR की ७० 

| `  अचुम्नाख्यान-वर्णन, श्रीकृष्णका सोलह हजार आठ रानियोंके साथ विवाह और उनसे 
संतानोत्पत्तिका कथन, दुर्वासाका द्वारकामें आगमन और वसुदेव-कन्या एकानंशाके साथ 
विवाह, श्रीकृष्णके अद्भुत चरित्रको देखकर दुर्वासाका भयभीत होना, श्रीकृष्णका 
उन्हें समझाना और दुर्वासाका पत्नीको छोड़कर तपके लिये जाना 

उसे पाकर सती मायावतीको भी बड़ी प्रसन्नता हुई । तदनन्तर 
सरस्वतीदेवीने आकर मायावती ( रति-) को और श्रीकृष्ण- 
YA ( कामदेव-) को समझाया कि तुम दोनों पली-पति हो | 
दिवके कोपसे भस्म हुए कामदेवने ही श्रीकृष्णके पुरूपसे 


क od 


श्रीनारायण कहते हें-मुने ! द्वारकामें पहुँचकर 
वसुदेवनन्द्न श्रीकृष्ण वसुदेवजीकी आज्ञासे रुक्रिमणीके रल- 
निर्मित श्रेष्ठ भवनमें गये | वह भवन शुद्ध स्फरिकके समान 
उज्ज्वल, बहुमूल्य रलांद्वारा रचित, सामने तथा चारों ओरसे 
रमणीय और नाना प्रकारके चित्रोसे चित्रित था। उसपर जन्म लिया है; अतएव तुम दोनों पति-पत्नीकी भाँति रहो | 


अमूल्य AÈ कलश चमक रहे थे और वह इवेत A, 
दर्पणों तथा aaa पवित्र बस्त्रोंद्दारा सव ओरसे सुशोभित 
था । तदनन्तर रुक्मिणीदेवीसे पूर्वकालमें शिवके द्वारा भस्मी- 
। भूत कामदेव प्रकट हुए । उन्होंने MANJE वध करके 
| अपनी पतित्रता पत्नी रतिको प्राप्त किया । उस समय रति 


देवताके संकेतसे “मायावती? नाम धारण करके शम्बरासुरके 
महलमें उसकी णृद्दिणी बनकर रहती थी; परंतु उसकी राय्या- 
पर स्वयं न जाकर अपनी छायाको भेजती थी । 


नारदने पूछा--मदाभाग | कामदेव ( 13A- ) ने क्रिस 
प्रकार दैत्यराज शम्बरका वध किया था ? बद झुभ कथा 


विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये | तना 0 AA 
| 4 ब वे पति-पत्नीकी WA रहने लगे | इस बातव। 
WA श्रीनारायणने कहा--नारद ! एक सप्ताहके व्यतीत शम्बरासुरको पता लग गया । तब वह दोनोंकी भर्त्सना करके 


| होनेपर दैत्यराज शम्बर रुक्मिणीके QAF वालकको उन्हें मारने दोड़ा | उसने शिवजीका दिया हुआ झूल चलाया | 
i ~ 

/ लेकर बेगपूर्वक अपने वासस्थानको चला गया । वह दैत्यराज इसी बीच पवनदेवने चुपकेसे हुर्गाका स्मरण करनेको कदा | 
| पुत्रहीन QG-OrNagaji PEMUKA उघि जय Jaamu. Digia Sidat Re ELPA ६९50९ माके 


फिर उसने प्रसन्नमनसे बह बाळक मायावतीको दे दिया | रूपमे परिणत हो गया । तदनन्तर कामदेवने इर्घपू्वक aUa 


संद N ९७ ज 
५९२ $ वन्दे नवघनऱ्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ | संप्त-अह्मवबतपुराणाडु 


क्रिया | उनमें मी AFA क्रमशः दस-दस YA और एक-एक 

द्वारा उस देत्यको मार डाला और रतिक्रो लेकर वे विमान- कन्याका जन्म EA | इस प्रकार श्रीदरिके प्रथक-प्रथक इतनी 
> N उत्पन्न Ey 

दारा द्वारकापुरीको चले गये | उनके पीछे समस्त देवगण संताने उत्पन्न हुईं । 


n à ~ व ° अः 
स्वयं पार्वतीकी स्तुति करके चले । रुक्मिणीने मड़ल-कार्य नारद | एक समयक्रो बात है | मुनिवर दुवांसा अनायास 


> ` mi द्वारक 7 गैमें मय उन के 
WA करके रतिको और अपने पुत्रको ग्रहण किया । श्रीहरिने TAI रमणीय WA आये | उस समय उ 
_ 2 साथ तीन करोड़ शिष्य भी थे । उन्हें आया देखकर पुत्र 
SETARE परम उत्सव कराया, ब्राह्मणोंको जिमाया और और पुरोहितके साथ महाराज उग्रसेन, वसुदेव, श्रीकृष्ण; 
; र्‌ दे ; 
पारबतीकी पूजा की । अक्रूर तथा उद्धवने षोडशोपचारद्वारा मुनिवरकी पूजा करके 
उन्हें प्रणाम किया । ब्रह्मन्‌ | तब मुनिवरने उन्हें पृथक्‌-पृथक्‌ 
तदनन्तर श्रीकृष्णने वेदोक्त शुभ दिन आनेपर क्रमशः शुभाशीर्वाद दिये । तदनन्तर बघुदेवजीने अपनी कन्या एका- 
सात रमणियोका पाणिग्रहण किया । उनके नाम हैं--काहिन्दी, नंशाको शुभ मुहूर्तमें महर्षि दुर्बासाक्रो दान कर दिया और 
सत्यभामा, सत्या, सती, नाझजिती, जाम्बवती और लक्ष्मणा | बहुत-से मोती, माणिक्य, हीरे और रत्न दहेजमें दिये | उन्होंने 
उन्होंने क्रमशः इनके साथ विवाह किये और पुत्र उत्पन्न दुर्वासाको बहुमूल्य रक्ञोंद्वारा निर्मित एक सुन्दर आश्रम 
किये | उनमें एक-एकसे क्रमशः दस-दस पुत्र और एक-एक दिया | 
कन्या उत्पन्न हुई । तसश्चात्‌ श्रीकृप्णने राजाधिराज नरका- o TR WA za मनमें विचारकर देखा 
> फर रणक्रे मटा क कहीं तो श्रीकृष्ण रत्रनिर्मित देर पलंगपर शयन कर 
ए ठरत मारक रणके महान मदली मर दत्यो रहे हैं, कहीं वे सर्वव्यापी प्रभु a a a सुन 
A rap थिफ दिः के x X i ya aMEAFR का कश 
MAA पथिक वना दिया ॥ agi उसके इलम रहे हैं, कही सुन्दर आन महोत्सव मनानेमें संल्म हैं, र 
AWA der हजार कन्या. दीख पडी, जिनकी अवस्था कही सर्‍याद्वारा भक्तिपूर्वक दिया गया ताम्बूल चवा R ररक 
सो वर्षसे ऊपर हो चुकी थ्री; परंतु उनका यौवन सदा स्थिर कदी शय्यापर पोढ़े हैं और रुक्मिणी इवेत चॅवरोंद्वारा उनकी कळा 
WATI था | वे सब-की सब रक्नाभूपरणोसे विभूषित थीं तथा ET ह दव हैं, कहा आनन्दपूर्वक शयन कर रहे हैं और * | 
` r = धे en कालिन्द उनके च ण दबा राई Fi ; फिः > T 7 सुन 
उनके YA प्रफुछित थे | माधवने शम मुहूर्तम उन सबका मप्र Taa m है विन FR 
क्त ya NON ` क्रमश स ppu. DigitiZed BY Shao ei agay 
Tauni za, शरमेण $ 


Ze द हूँ | ऐश्वयेशाली 
मुनिने सर्वत्र उनके साथ समान रूपसे सम्भाषण किया । 


A’ 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड ] * पावतीद्वारा डुर्वासाके प्रति अकारण पल्लौ-त्यागके दोषका वणन * 


इस प्रम अद्भुत दृश्यको देखकर विप्रवर दुर्वासाको महान्‌ 
विस्मय हुआ । तब वे पुनः रुक्मिणीके महलमें उन 
जादीश्वरकी स्तुति करने लगे । 

zaa वोले-जगदीश्वर ! आप सबपर विजय पानेवारे, 
जनादन, सवके आत्मस्वरूप; सर्वेश्वर) सबके कारण, पुरातन, 
गुणरहित, इच्छासे परे, निर्लिप्त, निष्कलङ्क, निराकार) 
भक्तानुग्रह मूर्ति) सत्यस्वरूप, सनातन) रूपरदित) नित्य नूतन 
और ब्रह्मा, शिव, शेष और कुवेरद्वारा वन्दित हैं । लक्ष्मी आपके 
चरणकमलोंकी सेवा करती रहती हैं, आप ब्रह्मज्योति ओर 
अनिर्वचनीय हैं, वेद भी आपके रूप और गुणक्रा थाह नहीं 
लगा पाते ओर आप महाकाशके समान सम्माननीय हे; आपकी 
जय हो, जय हो । परमात्मन्‌! आपको मेरा नमस्कार प्राप्त हो | 
श्रीहरिकी अनुमतिसे मन-दी-मन यों कहकर प्रियवर दुर्वासा 
श्रीकृष्णको प्रणाम करके वहीं उनके सामने खड़े हो गये | 
तब जगन्नाथ श्रीकृष्णने उन्हें वह ज्ञान बतलाना आरम्भ 
किया; जो हितकारक; सत्य, पुरातन, वेदविहित और सभी 
सत्पुरुषोंद्रारा मान्य था । 


५९३ 


श्रीभगवान्‌ने कहा--विंप्र ! तुम तो शिवके अंश 
हो; अतः डरो मत । क्या ज्ञानद्वारा तुम्हें यह नहीं ज्ञात है 
कि मैं सबका उत्पत्तिस्थान हूँ और सभी मुझसे उन्न होते 
हें ! मुने | में ही सबका आत्मा हूँ | मेरे विना समी झव-तुख्य 
हो जाते हैं | प्राणियोंक्रे दारीरसे मेरे निकल जानेपर सभी 
शक्तियाँ नश हो जाती हैं । अकेला में ही KTA होकर 
प्रथक्‌-प्थक्‌ रूपसे व्यक्त होता हूँ । जो भोजन करता है, 
उसीकी तृत्ति होती है; दूसरे कभी भी वृत्त नहीं होते । 
जीवादि समस्त प्राणियोंकी प्रतिमाएँ भिन्न-भिन्न होती हैं। 


गोलोक-स्थित रासमण्डलमें परिपूर्णतम में ही हूँ । राधा 
श्रीदासाके शापसे इस समय मेरा दर्शन नहीं कर सकती | 


सभी राधाके अंश-कलांशरूपसे उत्पन्न हुए हैं । रुक्मिणीके 
भवनमें राधाका अंश है ओर अन्य सभी रानियोंके मलों 
कलाएँ हैं । मेरा भी शरीरघारियोंकी प्रतिमाओंम करीं अंश; 
कहीं कलाक्री कला और कहीं कलाका कलांश वर्तमान 
है । इतना कहकर जगदीश्वर महलके भीतर चले गये 
और दुर्वासाजी अपनी प्रिया एकानंशाको त्यागकर श्रीहरिके 


रने चले गये । ( अध्याय ११२) 


तीदवारा दुर्वासाके प्रति अकारण पत्नी-त्यागके दोपका वणन, दुवासाका पुनः लोटकर द्वारका 
जाना, श्रीकृष्णका युधिष्टिरके राजब्रययज्ञमें पधारना, शिशुपालका वध, उसके आत्साद्वारा 
श्रीकृ्णका स्तवन, श्रीकृष्ण-चरितका निरूपण 


श्रीनारायण कहते हैं-नारद ! महर्षि दुर्वासा 
शिष्योंसहित द्वारकापुरीसे निकलकर भक्तिपूर्वक भगवान्‌ 
शंकरका दर्शन करनेके लिये केलासको चले । कैलासपर 
पहुँचकर सुनिने शिव और शिवाको नमस्कार किया तथा 
शिष्योंसहित पवित्रभावसे प्रणत होकर परमं भक्तिके साथ 
उनकी स्तुति की । फिर श्रीह्रिका वह सारा वृत्तान्त, अपनी 
तपस्याका तस्व तथा अपने मनके बैराग्यका वर्णन क्रिया । 
मुनिकी बात सुनकर सती पार्वती हँस पड़ी ओर साक्षात्‌ 
शंकरजीके संनिकट मुनिसे हितकारक एबं सत्य वचन बोलीं । 
पार्वतीने कहा-म॒ने ! तुम्हें धर्मका तत्त्व तो ज्ञात हे 
नहीं, किंतु अपनेको धर्मिष्ठ मानते हो । भला, तुम अपनी 
संतानहीना पत्नीका परित्याग करके कहाँ तपस्याके ल्यि जा 
रहे हो १ जो अपनी कुछीना पतित्रता युवती पत्नीको 


UM He म्हिती FI mma Digilized B 


यति हो जाता है; व्यापार अथवा नोकरी आदिके निमित्त 


Jo ĝo प sio ९७५--- 


चिरकालके लिये दूर चला जाता हे, मोक्षके हेतु अथवा 
आवागमनका विनाश करनेके लिये तीर्थवासी अथवा 
तपस्वी हो जाता है, उसे पत्नीके शापसे मोक्ष तो मिलता 
नहीं; उलटे धर्मका नाश दो जाता है। परळोकमे उसे निश्चय ही 
नरककी प्राप्ति होती है ओर इस छोकमें उसकी कोति नष्ट हो 
जाती है--ऐसा कमलजन्मा ब्रह्माने कडा है। इसलिये हे विप्र ! 
इस समय तुम द्वारकाकों लोट जाओ, अपने धमेही रक्षा 
करो और मेरी अंशनूता एकानंशाका धर्मपूर्वक पालन 
करो । वत्त ! कब्यवृक्षस्वरूप परमात्मा भोकृष्णके चरण- 
कमलका--जो पद्माद्दारा असित ओर सबके लिये परम 
दुलेभ हे तथा शम्भु और सनकादि झुनीश्वर जिसका निरन्तर 
गुणयान करते रहते हें परित्याग करके कहाँ तपस्याके 
लिये जा रहे दो ? तुम्हारा यह कार्य तो मनोहर सुधाके 
BA y Siddhanta n | णत नगी न! Re 

goti Gyan KOR किये हुए 
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फति जे लीगने सन्स मुक्त हो जाता है-इसमें तनिक भी संशय नहीं है। 
उसके द्वारा बचपन, कोमार, जवानी और वृद्धावस्थामें 
जानमें अथवा अनजानमें जो कुछ पाप किया होता है; वह 
ाराका-सारा भस्म हो जाता है । इस भारतवर्षमें जो 
श्रोकृष्णके चरणकमलका साक्षात्‌ दर्शन करता है; वह तुरंत 
ही पूजनीय और जीवन्मुक्त हो जाता है--यह धुव है । 
वह करोड़ों जन्मोके किये हुए संचित पापसे छूट जाता है और 
उससे सभी तीर्थ सदा पावन होते रहते हैं । जो श्रीकृष्णसे 
TA रखनेवाला है--बही ब्रत, तप, सत्य, पुण्य और 
पूजन सकल है; क्योंकि उससे अपने जन्मचक्रका विनाश 
हो जाता है । बेदोंका पारगामी ब्राह्मण भी यदि श्रीकृष्णकी 
भक्तिसे विहीन हे तो उसके सङ्गसे तथा उसके साथ वार्तालाप 
करनेसे भक्तोंकी भक्ति नष्ट हो जाती है । ब्राह्मण स्वयं 
AEIR स्वरूप होता है । जो श्रीकृष्णका प्रसाद खानेवाला 
है; उसके स्पर्शसे अम्विसे लेकर पवनतक पवित्र हो जाते 
हैं ओर वह सारे जगतूकी पावन बनानेमें समर्थ हो जाता 
है | द्विजवर ! श्रीकृष्णको छोड़कर कहाँ तपस्या करने जा 
रहे हो ! अरे ! सारी तपस्याओंका फल तो श्रीकृष्णके 
स्भरणसे ही प्राप्त हो जाता है । जिसके उपदेशसे परमात्मा 
श्रीकृष्णमें भक्ति न उत्पन्न हो, वह गुरु परम वेरी तथा 
जन्मको निष्फळ करनेवाला है# | 
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पार्वेतीके बचन सुनकर शंकर प्रेमबिह्दळ हो गये | 
उनके सर्वाङ्गमें रोमाञ्च हो आया और वे परमेश्वरी . पार्वतीकी 
प्रशंसा करने लगे | उधर दुर्वासा शिव और दुर्गके 
चरणकमलमे प्रणाम करके AAR श्रीकृष्णके चरणका 
स्मरण करते हुए पुनः द्वारकाको लौट गये | वहाँ जाकर 
उन्होंने श्रीदरिके दर्शन किये और उन परमेश्वरकी स्तुति 
की | फिर एकानंशाके महत्ूमें जाकर उसके साथ निवास 
करने लगे | इधर युधिष्टिरके ध्यान करनेसे श्रीकृष्ण 
हस्तिनापुरको प्रस्थित हुए । वहाँ पहुँचकर उन्होंने परमानन्द- 
पूर्वक कुन्ती, राजा युधिष्ठिर तथा भाइयोंसे बातचीत की | 
फिर युक्तिपूर्वक जरासंध आदिका वध करके मुनिवरों तथा 
श्रेष्ठ नरेशोंक्रे साथ adaga राजसुययश कराया, जिसमें 
O 
# तपसां फल्माप्नोति श्रीकृष्णस्मरणेन च ॥ 
यशी भक्तिश्च न भवेत्‌ श्रीकृष्ण परमात्मनि । 
परमो बेरी करोति अन्म निष्फलम्‌ ॥ 


ल गुरु 


* वन्दै नवघनञ्योमं खांत्मारामं मनोहरम्‌ + 
S नस च्त्न्न्न्न्डश्टथ्:ड न 


[ संक्षित-्रहमयैवरतपुराणाङ्क 
विधिपूर्वक दक्षिणा नियत थी | उस qa? अवसरपर उन्होंने 
Rame और दन्तवक्रको भी यमलोक्रका पथिक वना 
दिया । जिस समय शिद्युपाठ उस देवताओं और भूपालोंकी 
सभामें श्रीकृष्णी अतिशय निन्दा कर रहा था, उसी समय 
उसका शारीर धराशायी हो गया और जीव श्रीहरिके परम 
पदकी ओर चला गया; परंतु वहाँ उन सर्वेश्वरको न देखकर ki As 
वह लौट आया और माधवी स्तुति करने लगा । 


शिशुपाल वोला--माधव | तुम वेदों, वेदाङ्गो, 
देवताओं, असुरों ओर प्राकृत देहधारियोंके जनक हों | 
उम सूक्ष्म सश्कि विधान करके उसमें कल्पमेद 
करते हो | तुम्हीं मायासे स्वयं ब्रह्मा, शंकर और शेष बने हुए 
हो | मनु, मुनि, वेद और सश्पपाल्कोंके समुदाय तुम्हारे 
कलांशसे तथा दिकूपाळ और ग्रह आदि कलासे उत्पन्न हुए 
€। ठम खयं ही पुरुष, स्वयं स्री, स्वयं नपुंसक, स्वयं 
कार्य ओर कारण तथा खयं जन्म लेनेवाले और जनक 
हो% । यन्त्रके गुण-दोष यन्त्रीपर ही आरोपित होते हैं-- 
ऐसा श्रुतिमें सुना गया है; अतः ये सभी प्राणी यन्त्र हे ओर 
जुम यन्त्री हो | सव कुछ तुममें ही प्रतिष्ठित है । जगद्गुरो ! _/- A 
मैं तुम्हारा दुर्बुद्धि एवं मूढ द्वारपाल हूँ; अतः मेरा अपराध ४ 
क्षमा करो और ब्रह्मशापसे मेरी रक्षा करो, रक्षा करो | 


यों कहकर जय और बिजय (Rane और 
TA ) चळ पड़े और शीघ्र ही आनन्दपूर्वक्क बे दोनों 
वैकुण्ठके अभीष्ट द्वारपर जा पहुँचे । शिद्युपाठके इस स्तवनसे 
वहाँ उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गये | उन 
लोगोंने श्रीकृष्णको परिपूर्णतम परमेश्वर माना | तत्पश्चात्‌ 
राजसूययज्ञ पूर्ण कराकर ब्राह्मणोंक्ो मोजनसे तृप्त क्रिया | 
कौरवों और पाण्डवोंमें मेद उत्पन्न करके युद्ध कराया | 
इस प्रकार कृपाल भगवानूने प्रथ्वीका भार हल्का किया | 
पुनः द्वारकामें जाकर चिरकालतक निवास किया और राजा 
उग्रसेनकी आशासे मृतवल्सा ब्राह्मणीके पुत्नोंको जीवन-दान 
दिया । उन्होंने उन पुत्रों सृतक-स्थानसे लाकर उनकी -<९ 
माताको समर्पित कर दिया | यह देखकर देवकीको परम संतोष ` 
हुआ; उन्होंने भी अपने मरे हुए पुत्रोंको = इण इयतो ली याज याचना 


. ie x È ४ 
ऊ aqa पुमान्‌ स्वयं स्त्री चे स्वयमेव नंपुसकः । 
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( शरीङृष्णजन्मखण्ड ११ 3132) 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड | 


n = 


की | तब श्रीकृष्णने अपने सहोदर भाइयोंको मृतकस्थानसे 
लाकर माताको सौंप दिया । 

तदनन्तर जो अपने घरसे शरणार्थी होकर द्वारकामें 
आये थे; उन सुदामा ब्राह्मणकी दरिद्रताको तत्काळ ही दूर 
कर दिया । भक्तवत्सल भगवानने भक्तके चिउड़ोंकी कनीका 
स्वयं भोग लगाकर उसे सात पीढ़ीतक स्थिर रहनेवाली राजलक्ष्मी 
प्रदान की । जैसे इन्द्र अमरावतीमें राज्य करते हैँ, उसी 
प्रकार उनका भूतलपर राज्य हो गया । वे ऐसे धनाढ्य हो 
गये; मानो धनके स्वामी कुबेर दी हों। तथश्चात्‌ उन्होंने 
सुदामाको निश्चल हरिभक्ति, अपनी परम goa दासता 
और अविनाशी गोलोकमें यथेष्ट उत्तम पद प्रदान क्रिया । 

मुने | फिर पारिजात-हरणके साथ-साथ उन्होंने इन्द्रके गवेको 
दूर किया, सत्यभामासे मनोवाञ्छित WAFA अनुष्ठान 
कराया और सर्वत्र नित्य-नेमित्तिक कर्मोंकी उन्नति की । उस 
ब्रते अपने-आयको महर्षि सनत्कुमारके प्रति दक्षिणारूपमें 
समर्पित कर दिया। ब्राह्मणको भोजनसे तृप्त करके उन्हे 
हष॑पूर्वक रखकर दक्षिणा दी इस प्रकार सत्यभामाके उत्कृष्ट 
मानका सत्र ओर विस्तार किया । मुने ! रुक्मिणी तथा 
अन्यान्य रानियोंके नये-नये सौभाग्यको, वैष्णवों, देवताओं 
और ब्राह्मणोंके पूजनको तथा नित्य-नैमित्तिक कर्मोको सर्वत्र 
बढ़ाया | उन प्रभुने उद्धवको परम आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान 


x अनिरुद्ध और उपाका गान्धर्वे-विवाह * 
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किया | रणके अवसरपर अर्जुनको गीता सुनायी । कृपाल 
प्रभुने कृपापरवदा हो JAR निष्कण्टक करके युधिष्ठिरको 
राजलक्ष्मी प्रदान की । दुर्गाको वेष्णवी ग्रामदेवताके स्थानपर 
नियुक्त किया | रमणीय रेवतक पर्वतपर अमूल्य रलनिमिंत 
मन्दिरमे पार्वतीकी प्रसन्नताके लिये. नाना प्रकारके नेवेद्यों 
और मनोहर धूप-द्वीपोंद्वारा करोड़ों हवनोंसे संयुक्त घुभ यज्ञ 
कराया । उसमें बहुत-से ब्राह्मणोंको भोजन कराया गया | 
परमेश्वर गणेशका पूजन किया; उस समय उन्हें नेवेद्यरूपमें 
अत्यन्त स्वादिष्ट, परम दुष्टिकारक तिलोंके पाँच लाख लड्डू, 
सस्तिकाकार अमृतोपम सात लाख मोदक; शक्करकी सैकड़ों 
राशियाँ, पके हुए केलेके फल, दस लाख पूये, मिष्टान्न; 
मनोहर स्वादिष्ट खीर; पूरी-कचोड़ी, घी, माखन, दही और 
अमृत-तुल्य दूध निवेदित किया । फिर धूप, दीप, पारिजात- 
पुष्पोंकी मालाः सुगन्धित चन्दनः गन्ध और RIE वस्त्र 
प्रदान किया । करोड़ों हवनोंसे युक्त झुभ यज्ञ कराया; 
ब्राक्मणॉंकों जिमाया और गणेश्वरका स्तवन किया | उस समय 
दस प्रकारके बाजे बजवाये । साम्बने कुष्ठ-रोगके विनाशके लिये 
पूरे वर्षभरतक अनुपम उपहारोंद्वारा सूर्यका पूजन किया; 
उस समय मातासहित साम्बको हविष्यान्का भोजन कराया 
गया । तब खयं सूर्यदेवने प्रकट होकर साम्बको वरदान दिया 
और अपना स्तोत्र प्रदान किया | ( अध्याय ११३ ) 


अनिरुद्ध और उपाका MRAR खम्ममें दर्शन, चित्रलेखाद्वारा अनिरुद्भका अपहरण, 
अन्तःपुरमें अनिरुद्ध और उपाका गान्थवे-विवाह 


श्रीनारायण कहते हैं--नारद ! प्रद्युम्न श्रीकृष्णके 
पुत्र थे; जो महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न थे। उनके पुत्र अनि रुद्ध 
थे, जो विधाताके अंशसे उत्पन्न हुए थे । अनिरुद्ध एक 
दिन निर्जन स्थानमें पुष्प और चन्दनचर्चित पलंगपर सोये 
हुए ये । उन्होंने aÀ RS हुए पुष्पोंके उद्यानमें 
सुगन्धिकुसुम-शय्यापर सोयी हुई एक अनन्य सुन्दरी 
नवयुवती रमणीको मधुर-मधुर मुस्कराते देखा। तत्र अनिरुद्धने 
कीं जिलोकीनाथ श्रीकृष्णका पौत्र तथा कन्दर्पैका पुत्र हूँ? 
अपना परिचय देते हुए उस तरुणीसे पतिरूपमें स्वीकार 
करनेका अनुरोध किया । इसपर उस तरुणीने यथाविधि 
विवाहिता ad अर्थात्‌ अझ्निकी साक्षीमें जिससे विधिवत्‌ 
विवाह किया जाता है और कामवृत्तिको चरितार्थ करनेके 
लिये SE नैमित्तिक पत्नीका gaa भेद बतलाते 
हुए कहा | 


“मे बाणासुरकी कन्या हूँ, मेरा नाम उषा है । त्रेलोक्य- 
विजयी बाण शंकरजीके किंकर हैं ओर शंकर लोकोंके स्वामी 
हैं । नारी तीनों कालोंमें पराधीन रहती है; वह कभी 
स्वतन्त्र नहीं होती । जो नारी स्वतन्त्र होती है, वह नीच 
कुलमें उत्पन्न हुई पुंश्चली होती है | पिता ही कन्याको योग्य 
वरके हाथ सोंपता है | कन्या वरकी याचना नहीं करती-- 
यही सनातन धर्म है। प्रभो ! तुम मेरे योग्य हो और मैं 
तुम्हारे योग्य हूँ; अतः यदि तुम मुझे पाना चाहते हो तो 
बाणासुर, शम्भु अथवा सती पार्वतीसे मेरे लिये प्रार्थना 
करो ।? यों कहकर वह सती-साध्वी सुन्दरी अन्तर्धान हो 
गयी । मुने ! तब कामके वशीभूत हुए कामात्मज 
अनिरुद्धकी नींद सदसा टूट गयी । जागनेपर उन्हें स्वप्नका 
ज्ञान हुआ। उस समय उनका अन्तःकरण कामसे व्यथित 


-(). Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Dia Kasha व्याकुल 
कुल 


ओर अशान्त हो रहे थे । इस प्रकार पुत्रको उद्विग्न तथा विकल 
देखकर सती देवकी, रुक्मिणी तथा अन्यान्य सभी महिलाआंने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको सूचित क्रिया । मधुसूदन श्रीकृष्ण 
तो परिपूर्णतम तथा सम्पूर्ण तत्के ज्ञाता ही हरे, वे उनकी 
वात सुनकर ठठाकर हँस पड़े और बोले | 


श्रीभगवानूने कहा--महिलाओ | भगवती gA 
वाणासुरकी कन्याका शीत्र विवाह हो, इसके लिये अनिरुद्धको 
खप्नमे उसे दिखाया है | अब में वाणकन्या उषाको स्वप्नमें 
अनिरुद्धके दर्शन कराता हूँ । तुमलोग अनिरुद्धके लिये 
कोई चिन्ता न करो | तदनन्तर श्रीकृष्णने खप्नमें उषाको 
र्वोङ्गसुन्दर कोटि-कोटि-कन्दर्प-दर्पहारी अनिरुद्धके दर्शन 
कराये | खप्न टूटते दी उपा अत्यन्त व्याकुल हो गयी । उसकी 
अन्यमनस्कता और विषण्णता देखकर सखी चित्रलेखाने कहा | 


ges 


इसमें साक्षात्‌ शम्भु और शिवा वास करती हैं; तब भला; 
तुम्हें यह भयंकर भय FA उत्पन्न हो गया ? सखी | शिव 
ही मङ्गलोंके वासस्थान हैं; अतः उनका स्मरणमात्र कर 
लेनेसे सभी अरिष्ट दूर भाग जाते हैं और सर्वत्र मङ्गछ ही 
होता है | दुर्गतिनाशिनी दुर्गाका ध्यान करनेसे सभी क्लेश 
नष्ट हो जाते हैं वे सर्वमङ्गलमङ्गला हैं; अतः ध्यानकर्ताको 
TS प्रदान करती हैं ।? चित्रलेखाक्रा कथन सुनकर 
सती उपा फूट-फूटकर रोने लगी और वाण शंकरके Aa 
ही विपाद करते हुए मूळित हो गये | यह देखकर शंकर, 
दुर्गा, कातिकेय और गणेश हँसने लगे | 

तव गणेश्वर बोले-सयं देवी पार्वतीने जाकर 
खम्नमें कामदेव-नन्दन अनिरुद्धको काममत्त बनाया हे ओर 
इस समय ये aeg MA मूक वनी बैठी हैं । भगवान्‌ 
श्रीहरि तो सर्वज्ञ ही हे; उन ईश्वरने सारा रहस्य जानकर 
वाणकन्या उपाको खप्नमें सुन्दर-वेप्रधारी पुरुषका दर्शन 


“कल्याणि | चेत करो | तुम्हारा यह नगर च्य है | 


कराया है । अतः अव सुयोगिनी चित्रलेखा खेल-ही-खेल्में 
प्रमत्त अनिरुद्धो लानेके लिये शीत्र ही दवारकापुरीको 
प्रस्थान करे । 

ऐसा सुनकर महादेवजीन गणेशसे कहा--ब्रेटा | 


जिस प्रकार यह शुभ कार्य बाणके श्रवणगोचर न हो, वैसा ही 
प्रयत्न तुम्हे करना चाहिये।? इधर चित्रलेखा तुरंत ही द्वारकाको 
चल पड़ी | श्रीहरिका वह भवन यद्यपि सबके लिये 


* वन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ > 
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अनिरुद्ध नींदमें सो रहे थे | उसने योगबलसे 
नीदमें मते हुए बालकको उठाकर रथपर बे 
भद्रा चित्रलेखा मनके समान वेगशालिनी 
वाळकको लेकर इाङ्कु्वनि करके दो ही 


से ह्बंपूवैक उस 
ठा लिया | मुने ! 
नी थी | वह उस 
घड़ीमें शोणितपुर 
जा पहुँची । तदनन्तर अनिरुद्धको न देखकर श्रीक्कष्णके 


महलेंमें उदासी 


छा गयी । तव सर्ब-तत्त्ववेत्ता ada श्रीकृष्णने 
सबको आश्वासन 


देकर शोणितपुरको सेनासहित प्रयाण क्रिया | 


ER महर्षि दुर्बासाकी शिष्या योगिनी चित्रकेखाने,-- 
जो नारियोंगें धन्या, 


पुण्या, मान्या, झान्ता तथा योग- 
सिद्ध होनेके कारण सिद्धिदायिनी थी, माताका स्मरण करके 
रोते हुए उस बालफको समझाया । फिर स्नान कराकर उसे 
पुष्पमाला और चन्दनसे विभूषित क्रिया | इस प्रकार उस 
बालकका सुन्दर वेष बनाकर बह कन्याके अन्त:पुरमें;--जो 
Saen सुरक्षित था;-योगवळसे प्रविष्ट हुई । वहाँ 
आदारका परित्याग कर देनेसे जिसका उदर सट गया था 
ओर जिसे सलियाँ चारों ओरसे 


घेरे हुए थीं; उस उपाको 
सुरक्षित देखकर शीघ्र ही 


उसे जगाया | उस समय उपाकों 
भलीभॉति खान कराया गया और वस्त्र, माला, चन्दन 
तथा माङ्गलिक सिन्दूर-पत्रकोंद्वारा SAFI ARR क्रिया गया । 
फिर माहेन्द्र नामक शुभ मुहूतं आनेपर उसने सखियोंकी 
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। वहाँ 


देखकर पतित्रता उषाका कष्ट दूर हो गया और वह 
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उनके साथ विददार 
गान्धर्वैविवादकी विधिसे उसका पाणिग्रहण कर लिया | विप्रबर | 
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श्रीनारायण कहते हैं--नारद ! तदनन्तर अन्तःपुरके 
रक्षकोंने भयभीत हो स्कन्द, गणेश और पार्वतीको दण्डकी भाँति 
j भूमिपर लेटकर प्रणाम किया और अपने स्वामी वाणसे सारा 
| वृत्तान्त कह सुनाया । उसे सुनकर वाणको बड़ी लजा हुई और 
| वह क्रुद्ध हो उठा । उस समय शम्भु) गणेश) स्कन्द्‌? पार्वती; 
| भैरवी, भद्रकाली, योगिनियॉ, आठों भैरव, एकादश रुद्र 
भूत, प्रेत; कूष्माण्ड, वेताळ, ब्रह्मराक्षसः योगीन्द्र, सिद्धेन्द्र 
रुद्र, चण्ड आदि तथा माताकी भाँति हितेपिणी करोड़ों 
ग्रामदेवियॉ--ये सभी उसके हितके लिये बरावर मना कर 
रहे थे; फिर भी उसने युद्ध करनेका ही विचार निश्चित 
किया । तब शंकरजी अपनेको पण्डित माननेवाले मूर्ख बाणसे 
D हितकारक; सत्य; नीतिशास्त्रसम्मत और परिणाममें सुखदायक 


वचन बोले | 
श्रीमहादेवजीने कहा--बाण ! मैं इस पुरातनी कथाका 
वर्णन करता हूँ, सुनो । स्वयं परमेश्वर इथ्वीका भार उतारनेके 
लिये भारतवर्षमे सभी नरेशोंका संहार करके द्वारकामें विराजमान 
हैं । जिनके रोमोंमें सारे विश्व वर्तमान हैं, उन वासुके भी वे 
इश्वर हैं; इसीलिये विद्वान्‌ लोग उन्हे वासुदेव? ऐसा कहते हैं । 
स्वयं भगवान्‌ चक्रपाणि भूतलपर ब्रह्माके भी विधाता हैं । 
वे ब्रह्मा) विष्णु और शिव आदिके खामी हॅ; प्रकृतिसे परे 
Ada इच्छारदितः भक्तानुग्रहमूर्ति, परत्र, परम धाम 
और देहधारियोंके परमात्मा है । जिनके शरीरसे निकल 
जानेपर जीव शव-तुल्य हो जाता है; उनके साथ तुम्हारा संग्राम 
re कैसे सम्भव हो सक्ता दै । अनिरुद्ध उन्हींके K ( पौत्र ) 
,  हैं।वे मदान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न हैं ओर क्षणभरम 
अकेले ही तीनो लोकोंका संहार करनेमें समर्थ हैं । जितने 
महारथी बलवान्‌ देवता और दैत्य है, वे सभी अनिरुद्धकी 
सोलहवीं कलाके भी बराबर नहीं हूँ । जिन दो व्यक्तियोंमें समान 


चन हो OOR manra}, व ने. 
विवाह और मैत्री शोभा देती हे । बलवान और निबेलका 


करने लगी | तब प्रद्युम्ननन्दन अनिरुद्धने 


इस प्रकार जब बहुत दिन बीत गये; तब रक्षकद्वारा राजा 


बाणासुरको यह समाचार सुननेको मिला । ( अध्याय ११४ ) 


RES 
कन्याकी दुःशीलताका समाचार पाकर बाणका युद्धे लिये उद्यत होना; शिव, पार्वती, 
गणेश, स्कन्द और कोटरीका उसे रोकना; परंतु बाणका स्कन्दको सेनापति बनाकर 
युद्धके लिये नगरके बाहर निकलना, उपाप्रदत्त रथपर सवार होकर अनिरुद्धका भी 
युद्रोद्योग करना, बाण और अनिरुद्धका परस्पर वार्तालाप 


सम्बन्ध उचित नहीं होता । तुम्हारे पिता महारथी बलि 
दैत्योके सारभूत और श्रीहरिकी कला थे। उन्हें भी 
जिसने क्षणभरमें ही सुतल-लोकको भेज दिया; sel gal- 
बनेश्वर परम पुरुष परिपूर्णतम परमात्मा श्रीकृष्णके सभी जीव 
अंश-कलाएँ हैं | 

पार्वतीजी बोलीं--वाण ! ब्रह्मा, महेश, शेष और ध्यान- 
निष्ठ भक्त रात-दिन अपने हृदयक्रमलमें उन सनातन 
भगवानका ध्यान करते रहते हैं । सुर्य, गणेश और योगीन्द्रॉके 
गुरुके गुरु शिव उन ऐश्वर्यशाली सनातन परमात्माके ध्यानमें 
तल्लीन रहते हैं | सनत्कुमार, कपिल, नर तथा नारायण 
अपने हृद्य-कमलमें उन सनातन भगवानका ध्यान लगाते 
हैं | मनु, मुनीन्द्र, सिद्धेन्द और योगीन्द्र ध्यानद्वारा अप्राप्य 
उन सनातन भगवानके ध्यानमें निमग्न रहते हैं | जो सबके 
आदि, सबके कारण, सर्वेश्वर और परात्पर हैँ; उन सनातन 
भगवानका सभी ज्ञानी ध्यान करते हैं । 

तदनन्तर गणेश ओर स्कन्दने भी त्राणको आीझष्ण- 
की महिमा भलीभाँति समझाकर युद्ध न करके 
अनिरुद्के साथ उपाका विवाद कर देनेके लिये अनुरोध 
किया । अन्तमें कोटरी बोली--*बत्स ! धर्मानुसार में भी 
तुम्हारी माता हूँ? अतः जो कुछ कहती हूँ, उसे श्रवण 
करो । दुष्ट पुत्रसे भी माता-पिताको पद-पदपर दुःख ही 
होता है । दूसरेके द्वारा ग्रहण की गयी बद कन्या उपा अग्र 
दूसरेको देनेके योग्य नहीं दी है; अतः जो श्रीङृष्णके पोत्र 
और प्रद्युम्नके पुत्र हैं; उन महान्‌ बलूशाली अनिरुद्धको 
स्वेच्छानुसार अपनी कन्या दान कर दो । इससे तुस 
भारतवर्षमें अपनी सात पीढ़ियोंके साथ पावन दो जाओगे । 
फिर भूतलपर महान्‌ यशकी प्रासिके लिये अपना सर्वेस्व 
दहेजमें समर्पित कर दो । अन्यथा माधव युद्धस्थरमे 
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मुने! कोटरीकी बात सुनकर अभिमानी दैलय्रेष्ठ बाण हुई सती पार्वतीका ध्यान करके बोली--महामाये ! मेरे 
कुपित हो उठा | वद॒ रथपर आरूढ हो उस स्थानके लिये प्रस्थित मनोनीत प्राणेश्वरकी रक्षा करो; रक्षा करो । यद्यपि ये निर्भय हैं; 
हुआ जहाँ श्रीहरिके पौत्र अनिरुद्ध वर्तमान थे | उस समय तथापि इस महाभयंकर संग्राममें इन्हें अभयदान दो । तुम्ह 
भक्तवत्सल शंकरकी आज्ञासे स्कन्द सेनापति होकर उसके साथ जगतूकी माता दो; अतः तुम्हारा सपर समान स्नेह है |? 
चले । स्वयं शिव ओर गणेशने वाणके लिये खस्तिवाचन तश्चत्‌ ऐश्वर्यशाली अनिरुद्धने कवच पहनकर हाथ्में 
किया | पार्वती तथा कोटरीने उसे झुमाद्षीर्वाद दिया । आठों न्न धारण किये और उपाद्वारा दिये गये रथको पाकर वे 
भरव और एकादश रुद्र--ये सभी हाथोंमें शस्त्र धारण करके उसपर हर्षपूर्वक॑ आहूढ़ हुए । शिविरसे बाहर निकलकर 
युद्धके PA योद्धा हुए । इसी बीच एक दूतने, जिसे पार्वती उन्होंने वाणको देखा, जो कवच पहनकर हाथोंमें श्र धारण छ 
देवी तथा बाणपत्नीने भेजा था, तुरंत ही जाकर अनिरुद्धको किये हुए था । उसके नेत्र क्रोधसे लाल हो रहे थे | 
भी यहद समाचार सूचित कर दिया । अनिरुद्धको देखकर बाण क्रोधसे भर गया । वह उस घोर 


दूत बोळा--अनिरुद्ध ! उठो और पार्वतीका यह संग्रामके मध्य प्रज्वलित होता हुआ विष्रोक्तियॉँ उगलने लगा । 
मङ्गळवचन श्रवण करो । ( उन्होंने कहा दे-_)'बत्स | कवच उसने माँति-भाँतिसे श्रीकृष्णके चरित्रपर दोषारोपण करके 
घारण कर लो और बाहर निकलकर युद्ध करो V यह उनकी निन्दा की और अनिरुद्धने उसका विवेकपूर्ण खण्डन 
सुनकर उषा भयभीत हो गयी; वह डरके मारे रोती करके श्रीकृष्णकी ARAA वर्ण 


—— Sr 
बाण और अनिरुद्धके संवाद -प्रङ्कमे अनिरुद्धद्वारा द्रोपदीके पाँच पति होनेका वर्णन, बाण- 
सेनापति सुभद्रका अनिरुद्वके साथ युद्ध और अनिरुद्धढ्वारा उसका वध 


बाणने कहा--अनिरुद्ध ! तुम बढ़े बुद्धिमान्‌ हो | योगी पुरुष उस रावणकुमार मेघनादको मार सकेगा । 
तुम्हारा कथन सत्य ही है। शम्धुने भी ऐसा ही वतलाया इसी बीच कमललोचन रामका दर्शन करनेके लिये कृपानिधि 
था । अब तुमने जो यह कहा है कि महाभागा द्रौपदी शंकरजीके अभि ब्राह्मणका बेप धारण करके वहाँ आये और कर्णकडु 
बरदानसे पाँच पतियोंकी प्रिया थी, वह वृत्तान्त विस्तारपूर्वक भविष्य-वचन कहने लगे । 
मुझसे वर्णन करो । साथ ही यह भी बतलाओ कि पहले 
IAA तुम्हारी माता रतिक्रा किस प्रकार अपहरण किया सीताकी भलीभाँति रक्षा करो; क्योंकि प्राक्तन कर्मवश दुर्नि- 
था १ उसने देवताओंको पराजित कैसे किया था १ और वार्य एवं दुष्ट राक्षस रावण सात दिनके भीतर ही जानकीको 
देवगर्णोने किस तरह रतिको उसे प्रदान किया था! हर ले जायगा । भला, विधाताने जिस प्राक्तन FAR लिख 

अनिरुद्ध बोळे-त्राण ! एक समयकी वात है। दिया है; उसे कौन मिटा सकता है ! चारों देवताओंने भी 
gai श्रीरुनाथजी सीता और लक्ष्मणक्े साथ सरोबरमें यही कहा है कि दैवसे बढ़कर श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है। 
स्नान करके उसके रमणीय तटपर बेठे हुए थे | उस समय तव श्रीरामजीने कहा--अग्नि देव | तव तो सीताको 
हेमन्तका समय था; अतः उन्होंने सीतासे कदा--प्रिये| आप अपने साथ लेते जाइये और उसकी छाया यहीं रहेगी; 
इस समय अत्यन्त स्वादिष्ट निमंल जळ, अन्न, मनोहर क्योंकि पत्नीके विना किया हुआ कर्म सभीके लिये निन्दित 
व्यञ्जन तथा सारी वस्तुएँ अत्यन्त शीतल हैं |? यों कहकर होता है । तव अग्निदेव रोती हुई सीताक्रो साथ लेकर चले 
उन्होने फळ संग्रह किया और हर्पपूर्वक उन्हें सीताको प्रदान गये और सीताके सहश जो छाया थी; वह रामके संनिकट 5% 
किया । तत्पश्चात्‌ लक्ष्मगको देकर पीछे स्वयं प्रभुने भोग रहने लगी । पूर्वकालमें रावणने खेल-ही-खेलमें उसी छायाका 
ळगाया | छक्ष्मणने वद्द फट ओर जळले तो लिया, परंतु खाया हरण किया था और श्रीरामने भाई-बन्धुओंसहित उस रावणका 
नहीं; क्योंकि वे सीताका उद्धार करनेके लिये मेघनादका वध वध करके उस छायाका ही उद्धार किया था | अग्नियरीक्षाके 
करना चाहते थे | ( उनको यहद पता था क्रि ) जो 


अवसरपर जो छाया अग्नि पति) gii djia FRORA 
° हम भोष# ब्फरेमी। isi ddhahla i Gyaar Ro 
चौदह वर्षतक८6-तो. Khaa mn, पी रखकर अग्निने रामकी असली जानकी लोटा 


A 


न किया | ( अध्याय ११५ ) 


अग्निदेव बोले--महाभाग राम ! मेरी बात सुनो और 


हि...“ ती 


जडू शंकर हस प 


), 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड ] 


दी । तब श्रीराम जानकीको लेकर हर्षपूर्वक अपने आश्रमको 
चले गये और छाया दुःखित हृदयसे अग्निके पास रहने 
लगी । वही छाया नारायण-सरोवरमें जाकर तप करने लगी | 
उसने सो दिव्य वर्षोतक शंकरजीके लिये घोर तपल्या की; 
तब शंकरजी प्रकट होकर उससे बोले--“भद्रे | वर माँगो ।? 
वह पतिके दुःखसे दुखी थी; अतः व्मग्रतापूर्वक शिवजीसे 
बोली | उसने उस व्यग्रतामें दवी त्रिनेत्रधारी शिवजीसे “पर्ति 
देहि--पति दीजिये? यों पाँच वार वर माँगा | तब सम्पूर्ण 
सम्पत्तियोंके प्रदाता शिव प्रसन्न होकर उसे वर देते हुए बोले। 


श्रीमहादेवजीने कहा--साध्वि | तुमने व्याकुल 
होकर “पतिं देहि--पति दीजिये? यों पाँच बार कहा है; 
अतः श्रीहरिके अंशभूत पाँच इन्द्र तुम्हारे पति होंगे । वे ही 
सभी पाँचों इन्द्र इस समय पाँच पाण्डव हुए हैं और वह 
छाया द्रौपदी-रूपमें यशकुण्डसे उत्पन्न हुई हैं । यही छाया 
कृतयुगमें वेदवती, त्रेतामें जनकनन्दिनी और द्वापरमें द्रौपदी 
हुई है; इसी कारण यह त्रिहायणी कृष्णा कहलाती हे । यह 
बैष्णवी तथा श्रीकृष्णकी भक्त है; इसलिये भी कृष्णा कही जाती 
है। वही पीछे चलकर महेन्द्रोंकी स्वगंलक्ष्मी होगी | राजा द्रुपदने 
कन्याके खयंवरमें उसे अर्जुनको दिया । वीरवर अजुनने 
मातासे goi ! इस समय मुझे एक वस्तु मिली हैं ।? 
तब माताने अर्जुनसे कहा--'उसे सभी भाइयोंके साथ बॉटकर 
करो ।? इस प्रकार पहले शम्भुका वरदान था ही) पीछे 


अहण 
माता कुन्तीकी भी आज्ञा हो गयी--इसी कारण पाँचों पाण्डव 


१: गणेश-रिव-संवाद्‌ ॐ 


५९९ 
्रोपदीके पति हुए । ये पाँचों पाण्डव चोदह इन्द्रोमेंसे पाँच इन्द्र हें । 
माताद्वारा भत्सेना किये जानेपर शंकरजीने मेरी माता 
रतिको शाप देते हुए कहा--“रति ! तुम्हारा पति झांकरकी 
क्रोधाग्निसे जलकर भस्म दो जायगा | इस समय तुम शापित 
होकर देत्यके अधीन होओगी । इाम्वरासुर इन्द्रसहित 
देवताओंको जीतकर तुम्हें हर ले जायगा |? यों कहकर 
उन्होंने पुनः वरदान भी दिया--'तुम्हारा सतीत्व नष्ट नहीं 
होगा । जबतक तुम्हारा पति जीवित नहीं हो जाता तबतक 
तुम राम्बरासुरको अपनी छाया देकर उसके RÄ वास 
करो |? दैत्येन्द्र | इस प्रकार मैंने तुमसे वह सारा पुरातन 
इतिहास कह सुनाया; अत्र देवोके गुप्त चरित्रको श्रवण करो | 
इसी समय बाणका प्रधान सेनापति महाबली सुभद्रने; 
जो कुम्माण्डका भाई, बल्सम्पन्न ओर महारथी थाः TA 
हैस होकर समरभूमिमें वाणकी निर्भत्सना करके श्रीकृष्ण- 
पौत्रं अनिरुद्धपर प्रल्याग्निकी भाँति चमकीला त्रिशूळ 
चलाया; परंतु प्रयुम्नकुमारने एक अधेचन्द्रद्वारा उस झूलके 
टुकड़े-ठकड़े कर दिये | तब सुभद्वने सकड़ों सूयक्ति समान 
प्रभावाली शक्ति फेंकी | अनिरुद्धने वैष्णवास््रद्वारा उस शक्तिको 
भी काट गिराया । फिर तो घोर संग्राम आरम्भ हो गया। 
अनिरुद्धने सुभद्रको मार गिराया । तदनन्तर बाणके साथ 
भयंकर युद्ध हुआ । जब अनिरुद्ध बाणासुरका वध करनेको 
उद्यत हुए, तब कार्तिकेयने उसे बचा लिया | फिर कातिकेयके 
साथ उनका महान्‌ संग्राम हुआ | ( अध्याय ११६ ) 


aom- 


गणेश-शिव-संवाद 


श्रीनारायण कहते हें--नारद ! इसी समय गणेशने 
शिवजीके स्थानपर जाकर उन महदेश्वरको नमस्कार किया और 
गण-अनिरुद्धका युद्ध) सुभद्रका वध, स्कन्द और अनिरुद्धका 
युद्ध तथा अनिरुद्धका प्रवल पराक्रम--यह सारा वृत्तान्त क्रमशः 
पृथक-प्रथकू कद सुनाया । गणेशका कथन सुनकर भगवान्‌ 
डे और कोमल वाणीद्वारा परम गुप्त एवं बेद 


ama बचन बोळे | 
श्रीमहादेवजीने कहा--मद्ाभाग गणश्वर | मेरा वचनः 

जो हितकारक, तथ्य, नीतिका सारल्प तथा परिणाम 

श्रवण करो । असंख्य विश्वोंका समुदाय, 


सुखदायक दै, उसे 
Roja 


ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त सारा जरत्‌ सनातन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका स्वरूप है--इसे सत्य समझो । जो गोलोकमें दो 
भुजाधारी) शान्त; राधाके प्रियतमः मनोहर रूपवाले, झिशुरूप+ 
गोप-वेषघारी, परिपूर्णतम प्रश्न È गोपियो, गोपसबुदायों 
तथा कामघेबुओंसे विरे रह पवित्र रमणीय वृन्दावन 
रासमण्डलमें जो हाथमें मुरली लिये विचरते रहते हैं; ब्रह्मा, 
शिव, शेष जिनकी बन्दना करते हैं; जो शैलराज AFU 
बटकी शान्त छायामें तथा भाण्डीरके निकट विरजानदीके 
निर्मल तटपर स्थित गोष्ठमें विहार करते हैं; जिनके शरीरका 
वर्ण नूतन जळघरके समान श्याम है, पीताम्बरद्वारा जिनकी 


उसी प्रकार शोभा होती दे; जैसे मेपॉंकी नयी घडा बिजलीसे 


ष्णकुथए-छरयुदत्ताड] निधि तापत) BJP i 
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कारण दै? वह सब झु श्रीकृष्णक्रो ही आनो । गणेश्वर ! 


gall 


६०० 


आविर्भाव होता है । रमणीय गोकुळ तथा पुण्य बृन्दावनमें 
जितने जीव हैं, वे सभी उस परम पुरुषकी अंशकलाएँ: हैं; 
किंतु श्रीकृष्ण खयं भगवान्‌ हैं । परिपूर्णतम काम ब्रह्मशापके 
कारण अपनेको भूल गया है । अनिरुद्ध उसी कामके पुत्र हैं, 
जो महान्‌ वळ-पराक्रमसे सम्पन्न हैं | इस अत्यन्त भयंकर 
महायुद्धमें मैंने ही स्कन्दकों भेजा हे । इस संग्राममें वाण 
मर चुक्रा था; परंतु उस स्कन्दने ही उसे वचा लिया है। 
गणेश्वर ! युद्धमे स्कन्द ओर अनिरुद्धकी समानता तो है, 
किंतु आठों भैरव, एकादश रुद्र, आठ वसु, इन्द्र आदि 


ओ वन्दे नवघनइयामं खात्मारामं मनोहरम्‌ * 


Oras ` 
[ संक्षिप्त-त्रह्मचेवर्तपुराणाडु 


ये देवगण; द्वादश आदित्य, सभी दैत्यराज, देवताओंके 
अग्रणी स्कन्द॒ तथा गणसहित बाण--ये सभी संग्राममें 
अनिरुद्धको पराजित नहीं कर सकते । अनिरुद्ध खयं ब्रह्मा, 
प्रद्युच्न कामदेव, वलदेव स्वयं शोषनाग और श्रीकृष्ण प्रक्ृतिसे 
परे हैं | गणेश्वर | इस प्रकार यह सारा रहस्य मैंने तुम्हें 
वता दिया | तुम तो स्वयं ही शुभस्वरूप और विश्नोंका विनाश 
करनेवाले हो; अतः वाणकी रक्षा करो । श्रीहरि अख्रश्रेष् 
सुदर्शनको) जो अमोव और करोड़ों सूर्योके समान कान्तिमान्‌ 
है, लेकर शीत्र ही आयेंगे | ( अध्याय ११७ ) 


मणिभट्रका शिवजीको सेनासहित श्रीकृष्णके पधारनेकी छूचना देना, शिवजीका वाणकी रक्षाके 


लिये दुर्गासे कहना, दुर्गाका वाणको युद्धसे विरत होनेकी 


श्रीनारायण कहते हैं-नारद ! इस प्रकार गणेशको 
समझाकर शिवजी महलके भीतर गये । वहाँ दुर्गतिनाशिनी 
दुर्गा, भेरवी, भद्रकाली) उग्रचण्डा और कोटरी रमणीय 
सिंहासनोंपर विराजमान थीं । उन सवने सहसा उठकर 
जगदीश्वर शिवको नमस्कार किया | तत्यश्चात्‌ गणेश, पराक्रमी 
कातिकेय; वाण; वीरभद्र, स्वयं नन्दी, सुनन्द्क, महामन्त्री 
महाकाळ, आठों भैरव) सिद्धेन्द्र, योगीन्र और एकादश 
रुद्र--ये सभी वहाँ आ गये | इसी बीच सिंहद्दारपर पहरा 
देनेवाला खयं मणिभद्र वहाँ आया और उन परमेश्वर 
शिवसे बोळा | 


मणिभट्रने कहा--महेश्वर ! बलदेव प्रचुन्न, साम्य, 
सात्यकि) महाराज उग्रसेन, स्वयं भीम, अजुन, अक्रूर) उद्धव 
और शक्रनन्दन जयन्त तथा जो विधिके भी विधाता हे 
जिनकी कान्ति करोड़ों कामदेवोंकी शोभाको छीने लेती है, 
वनमाला जिनकी शोभा बढ़ा रही है, सात गोप-पार्धद्‌ इवेत 
चैंवरोंद्वारा जिनकी सेवा कर रहे हैं, जो करोड़ों सूर्योंके 
समान कान्तिमान्‌ अनुपम चक्र धारण करते हैं; वे परमेश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बहुमूल्य An सारभागसे निर्मित परम 
रमणीय उत्तम WA कोमोदकी गदा, अमोब चल और विश्व 
संहारकारी महाशङ्क पाञ्चजन्य रखकर यादवोंकी असंख्य 
सेनाओंके साथ पधार गये हैं | प्रभो ! बलदेवने हलके द्वारा 
छाखों aeia कचूमर निकाल दिया है और उद्यानोंकी 
चददारदीवारीको तोड़फोड़ डाला है । वे द्वारपालोंका बध 
करके मदाद्वारमं घुस आये हें । ऐसा सुनकर महादेवजी 


उस Zee naibu एक, हाफधवित्रााछो0 


सलाह देना 


as स्रो, वी हे A 
भरव; एकादश रुद्रों, वीरभद्र, महाकाल, नन्दी तथा सभी 
नवों सेनापतियोंसे बोले | 


भ्रीमहादेवजीने कहा-सेनाध्यक्षो | गोलोक्रनाथ 
भगवान्‌ चक्रपाणि आ गये हैं । वे क्षणभरसें विश्व-समृहका 
विनाश कर सकते हैं; फिर इस नगरकी तो बात ही क्या 
। अतः तुम सब लोग सभी उपायोंद्वारा यत्नपूर्वक वाणकी 


रक्ष करो | अव वाण SAR गणेशका स्मरण कको 


संग्रामभूमिको जाय | उसके दक्षिणभागमें स्कन्द; आगे-आगे 
WA और वामभागमें आठों भैरव, एकादश रुद्र, स्वयं 
महारथी नन्दी, महाकाल, वीरभद्र तथा अन्यान्य सैनिक 
उसकी रक्षा करें । ऊर्ध्वभागमें दुर्गा, भद्रकाली, उग्रचण्डा 
और कोटरीको रहना चाहिये । दुर्गतिनादिनी दुर्गे | बाणकी 
रक्षा करो । महाभागे ! तुम्ही श्रीकृष्णकी झक्ति हो; इसीलिये 
नारायणी? कही जाती हो । विष्णुमाये | तुम जगजननी तथा 
सम्पूर्ण मङ्गछोंकरी भी सकुल्खरूपा हो; अतः चक्रोंके साररूप 


SAA FREA बाणको बचाओ; क्योंकि बाण मुझे 
गणेश, कार्तिकेय आदि सभीसे भी बढ़कर प्रिय है । अतः 
बाणके मस्तकपर तुम अपने चरणकमलकी रजके साथ-साथ 
अपना वरद्‌ हस्त स्थापित करो | शिवजीका 
SİRR दुर्गा मुस्करायी और सम 


वचन बोलीं | 


(र k X 
पावतोजीने कहा--बाण ! तुम्हारे पास जो-जो उत्तम 


मणि, रत्न; मोती, माणि 


ges BYS iddhanta <n है, अ ka उस सारे 


< 


था रत्नाभरणसि विभूषित अपनी कन्या उपाको 


P 


कथन सुनकर N 
c MN 
योचित्त यथार्थ मधुर A 
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रत्ननि्मित आभूषणोंसे विभूषित परम श्रेष्ठ अनिरुद्धको आगे 

करके परमात्मा श्रीकृष्णको सौंप दो और इस प्रकार अपने 

राज्यको निष्कण्टक बना लो । भला, जिसके निकल जानेपर 
इन्द्रियॉसहित सभी प्राण विलीन हो जाते हैं; उस जीबका 

आत्माके साथ युद्ध कैसा ! मैं ही शक्ति हूँ, ब्रह्मा मन हैं 

। , और स्वयं शिव ज्ञानखरूप हैं । शिवका त्याग करके देह 
A | तुरंत ही गिर जाता है और शवरूप हो जाता है । शिवजी | 
1 46 भला; संग्राममें सुदर्शनचक्रके तेजके सामने कौन ठहर सकता 
है १ श्रीकृष्ण सबके परमात्मा, भक्तानुग्रहमूर्ति, नित्यश सत्य; 

परिपूर्णतम प्रभु हैं | गणेश और कार्तिकेय तथा उन दोनोसे 

भी परे आप मेरे लिये प्रिय हैं और किंकरोंमें वाण प्रिय है; 

किंतु श्रीकृष्णसे बढ़कर प्यारा दूसरा कोई नहीं है । मैं ही 


वैकुण्ठमें महालक्ष्मी, गोलोकमें स्वयं राधिका, शिवलोकमे 
शिवा और ब्रह्मलोक्रमें सरस्वती हूँ । पूर्वकालमें में ही 
दैत्योंका संहार करके दक्षकन्या सती हुई फिर वही मैं 
आपकी निन्दाके कारण शरीरका त्याग करके दैलकन्या पार्वती 
बनी । रक्तवीजके युद्धमें मैंने ही मूतिभेदसे कालीका रूप 
धारण किया था । मैं ही वेदमाता सावित्री, जनकनन्दिनी 
सीता और भारतसूमिपर द्वारकामें भीष्मक-पुत्री रुक्मिणी हूँ । 
इस समय दैववदा सुदामाके शापसे में वृघ्रभानुकी कन्या 
होकर प्रकट हुई हूँ ओर पुण्यमय बृन्दावनमें श्रीकृष्णकी 
धर्मपत्नी हूँ । आप तो स्वयं सर्वश्ञ सनातन भगवान्‌ शिव हैं । 
मला; मैं आपको क्या समयोचित कर्तव्य बतला सकती हूँ । 

( अध्याय ११८ ) 


— men OO 
शिवजीका कन्या देनेके लिये बाणको समझाना, बाणका उसे अखीकार करना, बलिका 
आगमन और सत्कार, बलिका महादेवजीका चरणवन्दन करके श्रीमगवानका स्तवन 
करना, श्रीभगवात्‌द्वारा बलिको बाणके न मारनेका आश्वासन 


श्रीनारायण कहते हैँ--नारद ! पार्वतीकी बात 
सुनकर गणेश) कार्तिकेय, काली तथा स्वयं शिव उनकी 
प्रशंसा करने लगे । तदनन्तर जो परात्परा, ज्योतिःस्वरूपा; 
, नल परमा, मूलप्रकृति और ईश्वरी हैं; उन जगजननी पार्व॑तीसे 
7 भगवान्‌ शम्भु बोले । 
श्रीमहादेवजीने कहा-देवेरि ! तुमने जो यह कहा 
है कि परमात्माके साथ युद्ध करना अयुक्त तथा उपहासा- 
wa है; अतः वाण अपनी कन्या उषाको स्वणेनिर्मित 
| आभूषणोंसे विभूषित करके श्रीकृष्णको दे दे । 
यही समस्त कमोमें सामञ्जस्यश यशस्कर और 
झुभदायक है । तुम्हारा यह सारा कथन Ja- 
सम्मत है; परंतु बाण हिरण्यकशिपुका वंशज 
है; अतः यदि वह कन्या दे देता हे और 
| भयभीत दोकर युद्धसे पराड्मुख हो जाता है 
| तो यह तुम्हारे लिये ही अकीर्तिकर है । इसलिये 
| शिवे ! रणशास्त्रविशारद बाण कवच घारण करके 
/४* आगे चले; तत्पश्चात्‌ हमलोग भी कवचसे 
सुसज्जित हो उसका अनुगमन करेंगे । पावती से 
यो कहकर झंकरजीने बाणसे कन्या देनेके RA 
| / कहा; किंतु उसने स्वीकार नहीं किया | तब 
दुर्गा उसे समझाने लगी; परंतु उनकी उत्तम TA 


बात खत. Nanaji Beshmuki Kibri BJP, Jamm 
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महाबली aÀ महान्‌ धर्मात्मा; वेष्णवोमे अग्रगण्य और 
परमार्थके ज्ञाता हे;--रत्ननिर्मित रथपर आरूढ हो उस 
मनोरमा सभामे आये | उस समय सात प्रयत्नशील दैत्य 
श्वेत चँँवरोंद्रार उनकी सेवा कर रहे थे और सात लाख 
देत्येन्द उन्हें घेरे हुए थे। वे तुरंत ही रथसे उतरकर 
शिव; पार्वती, गणेश और कार्तिकेयको प्रणाम करके उस 
सभामें अवस्थित हुए । उन्हें निकट आया देखकर शंकरनीके 
अतिरिक्ति अन्य सभी सभासद्‌ उठ खड़े हुए | तब महादेव- 
जी कुशल-प्रश्नके बाद उनसे मधुर वचन बोले | 


६०२ * चन्दे नवघतच्यामं खात्मारामं सनोहरस्‌ ॐ 


श्रीमहादेवजीले कहा--मगवन्‌ | तुम बड़े चतुर 
तथा सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके प्रदाता हे | ऐसे वैष्णवोंके साथ 
समागम होना ही परम लाभ है; क्योंकि वैष्णवके सर्शमात्रसे 
तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं । पवित्र ब्राह्मण सभी आश्रर्मोके 
लिये पूजनीय होता है । उसमें भी यदि ब्राह्मण वैष्णव à 
तो उससे भी अधिक पूज्य माना जाता है। मैं Sawa 
ब्राह्मणसे बढ़कर पवित्र किसीको नहीं देखता | वह पवन, 
अभि और समस्त तीर्थोसे भी अधिक पावन हैं । उससे देवता 
भी डरते हे | उसके शरीरमें पाप उसी प्रकार नहीं ठहरते; 
जैसे अस्निमे पड़ा हुआ सूखा घास-फूस | 


तव वलि बोले--जगन्नाथ | आप मेरी प्रशंसा क्यों 
कर रहे हैं ! महेश्वर ! में तो आपका कृत्य हूँ न ! नाथ | 
आपने ही तो मुझे अत्यन्त दुर्लभ परम ऐश्वर्य प्रदान किया 
दै । सुरेश्वर | आप सर्वरूप तथा सर्वत्र वर्तमान हैं | इस 
समय दववश आपने वामन-रूप धारण करके मुझ भक्तसे 
WA छीनकर इन्द्रको दे दिया दै और मुझे सश्कि अधो- 
भागमें स्थित सुतरू-छोकमें स्थापित कर GE है | अब मेरे 
औरस पुत्र बराणको, जिस प्रकार उसका कल्याण हो, 
शिक्षा दीजिये; क्योंकि आत्माके साथ युद्ध करना देवताओंमें 
भी निन्दित है । यों कहकर उन्होंने शिवजीको नमस्कार करके 
उनके चरणॉमे सिर रख दिया | उस समय उनका सारा 
शरीर पुलकित हो उठा। नेन्नोंमें आँसू छलक आये और चे 
अत्यन्त व्याकुळ हो गये | तदनन्तर शुक्रदवारा दिये गये 
एकादशाक्षर मन्त्रका जप करके वे सामवेदोक्त स्तोत्रद्वारा 
परमेश्वरत्री स्तुति करने लगे | 
_ बलिने कहा--प्रभो | पूर्वकाळमें माता अदितिदेवीकी 
प्रार्थना तथा मतके फलस्वरूप आपने वामन-रूप धारण करके 
मेरी वञ्चना की श्री और सम्पत्तिरूपिणी महालक्ष्मीको मुझसे 
छीनकर मेरे पुण्यवान भाई इन्द्रको, जो आपके भक्त हें 
दया था | इस सभय मेरा यह पुत्र त्राण, जो डंकरजीका 
किङ्कर दै; जिसकी भक्तोंके वन्धु उन शंकरजीने अपने पास 
रखकर रक्षा क्री है; माता पार्वतीने जिसका उसी माँति 
पालन-पोषण किया है, जेसे माता अपने पुत्रका पालन 
करती द; उसी बाणकी सती-साथ्वी युवती कन्याक्रो 
( अनिरुदधने ) azgin ग्रहण कर छिया है और बे वाणको 


भी मारनेके लिये उद्यत ध; परंतु कार्तिके 


मे उसे बचा 
है | किर आप भी अपने पौत्रका दमन FAN समन 


Ne GRaNangitbeshmukh Li पु ji i ES तिम त i 


लिया 


६ ¦; । 


ऐसा सुना गया है कि आप संवोत्साका सर्वत्र समभाव KESI 
है; फिर ऐसा व्यतिक्रम आप क्यों कर रहे हैं ? मला, जिसका 
वध आप करना चाहते हैं, उसकी इस भूतरूपर कौन रक्षा 
कर सकता हैं ? सुदर्शनका तेज करोड़ों aih समान 
परमोत्कृष्ट है । भला, किन देवताओंके उसका 
निवारण हो सकता है! जैसे सुदर्शन aai सर्वश्रेष्ठ है 
उसी प्रकार आप भी समस्त देवताओंके परमेश्वर हैं | जैसे | 
आप हैँ; उसी तरह श्रीकृष्ण भी amè विधाता हैं। Y 
बिष्णु सच्चशुणके आधार) शिव सत्त्वके आश्रयस्थान और 
खयं qai पितामह रजोगुणके विधाता हैं | जो तमोगुणकें 
आश्रय, एकादश WIN सर्वश्रेष्ट, विश्वके संहार-कर्ता एवं 
महान्‌ हें; वे भगवान्‌ काळाझिस्ट्र शंकरके अंश हैं | इनके 
अतिरिक्त अन्य रुद्रगण शंकरजीकी छाएँ हे । उन सवमें 
आप शुणरहित तथा प्रकृतिले परे हैं | आप सबके परमात्मा 

हैं । सभी प्राणधारियोंके प्राण विष्णुके स्वरूप हैं; स्वयं ब्रह्मा 
सनरूप हैं और स्वयं शिव शानात्मक हैं | समस्त शक्तियोंमें 
às ईश्वरी प्रकृति बुद्धि है । समख देहधारियोंमें जो जीव 
है; वह आपके ही आत्माका प्रतिविम्ब हैं । जीव अपने 
कर्मोका भोक्ता हे और खयं आप उसके साक्षी हैं | आपके 
चले जानेपर सभी उसी प्रकार आपका अनुगमन करते हैं > 
जैसे राजाके चलनेपर उसके अनुगामी । आपके निकल 
आनेपर शरीर तुरंत धराशायी हो जाता हे और शवरूप 
होकर अस्पृश्य वन जाता हैं। परंतु आपकी मायासे वञ्चित 
दोनेके कारण बुद्धिमान्‌ संतलोग इसे नहीं जान पाते । जो 
संत आपका भजन करते हे; वे ही इस मायासे तर 
पाते है । त्रिगुणा प्रकृति, दुर्गा, वैष्णवी, सनातनी, परा 
नारायणी और ईशानी--ये संत्र आपकी मायाके खरूप हैं | 
इनसे पार पाना अत्यन्त कठिन दै । प्रत्येक विश्वमे होनेवाले 
ब्रह्मा, विष्णु और शिव आपके ही अंश हैं । जेसे विश्वेश्वर 
श्रीकृष्ण गोकुलमें वास करते हैं; उसी तरह जो समस्त 
लोकांके आश्रय हैं, वे महान्‌ विराट योगबल्से जळमें शयन 

करते हैं | वे ही भगवान बास हैं, सिनके परस कचा 3 
a 2 | वे ही भगवान वासु हूं; जिनके परम देवता MR 


G 


man 


हैं; इसीसे व्वासुदेव” नामसे विख्यात हैं--एसा पुरातत्त्व- 
वेत्ता कहते हें | आप ही अपनी कछासे सूर्य; Sa अझि, है 
पवन, वरुण) कुबेर, यम, महेन्द्र, धर्म) दोषः इशान तथा Y 
निऋतिके रूपमें विराजमान हैं । मनिसमुदाय) मनुगण, 
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PARN उत्पन्न हुए हैं | आप ही परस ज्योतिःत्वख्प ब्रह्म हैं | 


é 


WA जारा भगवायकी स्तुति जद भणवादका बाणकी न वारवेला Taa के देणे 


योगीळोग आपका ही ध्यान करते हैं । आपके भक्तगण अपने सुनकर जगदीश्वर परिपूर्णतम भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीहरि 
अपने उस भक्तसे बोले | ; 
श्रीभगवानने कहा--वत्स | डरो मत । तुम मेरे 
जिनके रर «द्वारा सुरक्षित अपने ग्रह सुतल-लोकको जाओ । मेरे वर 
जिनके शरीरका वर्ण नूतन जलूधरके समान श्याम हे? प्रसादसे तुम्हारा यह पुत्र भी अजर-अमर होगा । मैं इस 
पीताम्बर ही जिनका परिधान है, जिनके प्रसन्नमुखपर मन्द मूर्ख अभिमानीके दर्पका ही विनाश करूँगा; क्योंकि मैंने 
मुस्कानकी छटा छायी हुई है, जो भक्तोंके स्वामी तथा भक्तः प्रसन्नचित्तसे अपने तपस्वी भक्त प्रहादको ऐसा वर दे रक्‍खा 
जिनका सर्वाङ्ग चन्दनसे अनुलिप्त है, जिनके दो है कि “तुम्हारा बंदा मेरेद्वारा अवध्य होगा !? मैं तुम्हारे 
जो मुरळी धारण किये हुए हैं, जिनकी चूड़ामें पुत्रको मृत्युञ्जय नामक परम शान प्रदान करूँगा । तुमने 
जिस सामवेदोक्त अभीष्ट स्तोत्रद्वारा मेरा स्तवन किया डैः इसे 
पूर्वकालमें ब्रह्माने सूर्य-प्रहणके अवसरपर प्रशस्त पुण्यतम 
हुए दोनों कुण्डलोंसे जिनका गण्डस्थल उद्धासित हो रहा सिद्धाश्रममें सनत्कुमारको प्रदान किया था । गौरीने मन्दाकिनीके 
है, जो रल्नोंके सारभागसे बनी हुई अँगूठी और वजती हुई तटपर इसे गोतमको बतलाया था । दयाल UA 
करधसीसे सुसञ्जित हैं, जिनकी आमा करोड़ों कामदेवोंका अपने भक्त शिष्य ब्रह्माको इसका उपदेश किया था । 
उपहास कर रही है, जिनके नेत्र शारदीय कमलकी शोभाको विरजाके तटपर मैंने इसे शिवको प्रदान किया था। पू्- 
पराजित कर रहे हैं, जिनकी मुख-छवि शरत्यूर्गिमाके चन्द्रमाकी कालम बुद्विमान्‌ सनव्कुसारने इसे महर्षि JA बतलाया 
निन्दा कर रही है और प्रभा करोड़ों चन्द्रमाओके समान था । इस समय तुम इसे बाणको दोगे ओर बाण इसके द्वारा 
aa हैं; करोड़ों-करोड़ों गोपियाँ सुस्कराती हुई जिनकी मेरा स्तवन करेगा । यह स्तोत्र महान्‌ पुण्यदायक है | जो 
ओर निहार रही हैं, समवयस्क गोप-पार्षद श्वेत चैंवर मनुष्य भलीभॉति स्तानसे शुद्ध हो वस; भूषण और चन्दन 
ह डुळाकर जिनकी सेवा कर रहे है, जिनका वेष गोपवाळकके आदिसे yem वरण ओर पूजन करके उनके मुखसे इस 


अन्तःकरणमें आपका ही आदर करते तथा ध्यान लगाते हैं | 
( ध्यानका प्रकार यों है---) 


वत्सल हैं, 
भुजाएँ हः 
मयूरपिच्छ शोभा दे रहा हैं; जो माळतीकी माला; अमुल्य 
रस्ननिर्मित बाजूबंद और कंकणसे विभूषित हैँ, मणियोंके वने 


सहश है; जो राधाके वक्षःस्थलपर स्थित एवं ध्यानद्वारा असाध्य स्तोत्रका उपदेश ग्रहणकर नित्य पूजाके समय भक्तिपूर्वक 
और दुराराध्य È ब्रह्मा) शिव और शेष जिनकी बन्दना इसका पाठ करेगा; वह अपने करोड़ों जन्मोंके संचित पापसे 
करते हैं और सिदे, मुनीन और योगीन्र प्रथत होकर जिनका मुक्त हो जायगा--इसमें तनिक भी संशय नहींहे । य 
स्तवन करते हैं; जो वेदोंद्वारा अनिर्वचनीय) परस्वेच्छामय स्तोत्र विपत्तियोंका विनाशक, समस्त सम्पत्तियोंका कारण 
और सर्वव्यापक हैं और जिनका स्वरूप स्थूलसे स्थूलतम और डुःख-शोकका निवारक भयंकर भवसागरसे उद्धार करनेवाला; 
सूक्ष्ससे सूक्ष्मतम है; जो सत्य; नित्य, प्रशस्त, प्रकृतिसे परेश गर्भवासका उच्छेदक) जरा-सृत्युका इरण करनेवाला, बन्धनों 
इश्वर, ARa और निरीह हुँ उन सनातन भगवानका इस और रोगोंका खण्डन करनेवाला तथा भक्तोके लिये FR 
प्रकार ध्यान करके वे पवित्र हो जाते हैं और पद्याद्वारा स्वरूप हे । जो इस स्तोत्रका पाठ करता दै, उसने मानो 
समर्थित चरणकमलोंमें कोमल वूर्वाङकुर, अक्षत और जल समस्त तीथोमें स्तान कर लिया, सभी योगे दीक्षा हण 
निवेदित करनेके लिये उत्सुक हो उठते हैं | भगवन्‌ | वेद, कर ली, सभी बतोंका अनुष्ठान कर लिया और सभी 
सरस्वती, शेषनाग) ब्रह्मा, शम्भु, गणेश, सूर्य, चन्द्रमा) तपस्याएँ पूर्ण कर लीं। से निश्चय ही सम्पूर्ण दानोंका 
महेन्द्र और कुवेर ये सभी आप परमेश्वरका स्तवन करनेमें सत्य फल प्राप्त हो जाता है । इस स्तोचका एक लाख पाठ 

फिर अन्य जडबुद्धि जीवोंकी तो गणना ही क्या करनेसे मनुष्योंको स्तोत्रसिद्धि मिल जातो हे । यदि मनुष्य 
स्तोत्रसिद्ध हो जाम तो उसे सारी सिद्धियाँ सुलभ हो जाती 
हैं | वह इस लोकमें देवतुल्य होकर अन्तमें औइरिके पदको 


{| ` समर्थ नहीं ह; l 
a 5 है । ऐसी दश्यामें में आप गुणातीत, निरीह निगुण परमेश्वरकी 


क्या स्तुति कर सकता हूँ १ नाथ | यह एक मूर्ख असुर है, 


हि. सुर नहीं दे; अतः आप इसे क्षमा करें | बलिका कथन प्राप्त हो जाता है । ( अध्याय ११९) - 
| cc पॅ ह जप गि जिक ida 
| -O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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श्रीकृष्णके चरणोंमें डाल देना, श्रीकृष्णट्वारा बाणको जीवन-दान, बाणका 
श्रीकृष्णको बहुतसे दहेजके साथ अपनी कन्या समर्पित करना, श्रीकृष्णका 
पौत्र और पोत्रवधूके साथ द्वारकाको लौट जाना और द्वारकामें महोत्सव 


श्रीनारायण कहते हैं-नारद ! तदनन्तर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उद्धव और वळदेवके साथ शुभ मन्त्रणा करके 
वाणके पास दूत भेजा ।.तत्र उस दूतने।--जहाँ शिव; 
गणपति, दुर्गतिनाशिनी दुर्गा, कार्तिकेय; भद्रकाली, उम्रचण्डा 
और कोटरी-ये सत्र विद्यमान ये; वहाँ आकर दिव, शिवा, 
गणेश और पूजनीय मानवोंको नमस्कार किया और यथोचित 
वचन कहा । 
दूत वोला--महेश्वर ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण वाणको 
युद्धके लिये ललकार रहे हैं; अतः वह या तो युद्ध करे अथवा 
अनिरुद्ध और उषाको लेकर उनके शरणापतन्न हो जाय; क्योंकि 
रणके लिये बुलाये जानेपर जो पुरुष भयभीत होकर सम्मुख 
युद्धार्थ नहीं जाता है, वह परलोकमें अपने सात पूर्वजोके 
साथ नरकगामी होता हे । दूतकी बात सुनकर स्वयं पार्वती 
देवी सभाके मध्यमें शंकरजीके संनिकट ही यथोचित वचन 
बोर्ली । 
पार्वतीने कहा--महाभाग वाण | तुम अपनी कन्याको 
लेकर उनके पास जाओ और प्रार्थना करो । फिर अपना 
स्वस्व ददेजमें देकर श्रीकृष्णकी शरण ग्रहण करो; क्योंकि वे 
सबके ईश्वर तथा कारण, समस्त सम्पत्तियोंके दाता, श्रेष्ठ 
AWA, आश्रयस्थान, कृपा और भक्तवत्सल हैं | पावेतीका 
बचन सुनकर सभामें उपस्थित सभी सुरेश्वरोने धन्य-धन्य 
कहते हुए उनकी प्रशंसा की और वाणसे वैसा करनेके लिये 
कहा; परंतु बाण AIA आगबबूछा हो उठा; उसका शरीर 
कॉपने लगा ओर नेत्र लाळ दो गये । फिर तो वह असुर 
सहसा उठ खड़ा हुआ और सबके मना करनेपर भी कवचसे 
सुसजित हो हाथमें धनुष ले शंकरजीको प्रणाम करके करोड़ों 
कवचधारी महाबली दैत्योंके साथ चल पड़ा | तब कुम्भाण्ड, 
कूपकर्ण; निकुम्भ और कुम्भ--इन प्रधान सेनापतियोने भी 
कवच धारण करके उसका अनुगमन किया | फिर उन्मत्तमैरव; 
संहारमैरव, असिताङ्गभैरव) रुर्मैरव, महाभैरव, कालभैरव, 
प्रचण्डभैरव और क्रोधमैरव--ये सभी भी कवच धारण 
करके शक्तियोंके साथ गये | कवचधारी भगवान्‌ कालामिरुद्रने 
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चण्डनायिका, चण्डेश्वरी, चामुण्डा, चण्डी और चण्डकपालिक्रा 
-ये सभी आठों नायिकाएँ हाथमें खप्पर ले उसके पीछे- 
पीछे चलीं | शोणितपुरकी ग्रामदेवता कोटरीने भी रलनिर्मित 
UR सवार हो प्रस्थान किया | उस समय उसका मुख 
प्रफुछित था और वह खडू और खप्पर लिये हुए थी। 
चन्द्राणी, शान्तस्वरूपा वेष्णवी, ब्रह्मवादिनी ब्रह्माणी, कौमारी, 
नारसिंही, विकट आकारवाली वाराही, महामाया माहेश्वरी 
और भीमरूपिणी भेरवी--ये सभी आठों शक्तियाँ दृर्षपूर्वक 
रथपर सवार हो नगरसे बाहर निकलीं । जो रक्तवर्णवाली 
और त्रिनेत्रधारिणी हैं तथा जीम लपलपानेके कारण जो भयंकर 
प्रतीत होती हैं, वे भद्रकालिका हाथोंमें शूळ; शक्ति, गदा? 
खङ्ग और खप्पर धारण करके बहुमुल्य È सारभागसे 
वने हुए रथपर सवार होकर चली | फिर महेश्वर हाथमे 
त्रिशूल ले नन्दीश्वरपर चढ़कर तथा धनुर्धर स्कन्द हाथमें 
शस्त्र ले अपने वाहून मयूरपर सवार होकर चले । इस प्रकार 
गणेश और पार्वतीको छोड़कर शेष सभी लोगोने बाणका 
अनुगमन किया । इन सबसे युक्त महादेव और भद्रकालिका- 
को देखकर चक्रपाणि श्रीकृष्णे यथोचितरूपसे सम्भाषण 
किया । तदनन्तर वाणने शङ्कध्वनि करके पार्वतीश्चर शिवको 


प्रणाम किया और धनुषकी प्रत्यज्ञा चढ़ाकर उसपर दिव्यास्र- 
का संधान किया । 


रस प्रकार बाणको युद्धके लिये उद्यत देखकर adi 
का संहार करनेवाले सात्यक्रि उपस्थित सभी छोगोके द्वारा 
मना किये जानेपर भी कबच धारण करके हर्षपूवंक आगे 
बढ़े । नारद | तब बाणने उनपर मञ्छन नामक Rara- 
का प्रयोग किया | वह असन अमोघ, ग्रीष्म ऋतुके मध्याह- 
कालिक सूर्यके समान प्रकाशमान तथा अत्यन्त तीखा था। 
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फिर तो घोर युद्ध होने लगा । परस्पर बड़े-बड़े घोर दिव्यास्त्रों- S > 


का प्रयोग किया गया । भयानक समर होते-होते जब 

भगवान्‌ कालाभि नामक रुद्रने महाबळी हळधर बलदेवजीको 

TNG वध करनेके लिये तैयार देखा, तब उन्होंने उनको 

रोक दिया । इसप. एळाम्निरुद्रके 
रल लम 

थक नाथ क | तब कालाभिसद्रने 


>. 
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कोपमें भरकर भयंकर ज्वर छोड़ा । इससे श्रीहरिके अतिरिक्त 
अन्य सभी यादव ज्वरसे आक्रान्त हो गये। उस ज्वरको 
देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने वैष्णब-ब्वरकी सृष्टि की और उस 
रणके मुद्दानेपर माहेश्वर-च्वरका विनाश करनेके लिये उसे 
चला दिया । फिर तो दो घड़ीतक उन दोनों च्वरोंमें बड़ा 
भयंकर युद्ध हुआ । अन्तमें उस रणाङ्गणमें वैष्णवःज्वरसे 
आक्रान्त होकर माहेश्वर-च्वर धराशायी हो गया; उसकी 
सारी चेष्टाएँ शान्त हो गयीं। पुनः चेतनामें आकर बह माधव- 
की स्तुति करने लगा | 

ज्वर बोला--भक्तानुग्रहमूर्तिधारी भगवन्‌ ! आप 
सबके आत्मा और पूर्णपुरुष हैं; सत्रपर आपका समान प्रेम 
है; अतः जगन्नाथ ! मेरे प्राणोंकी रक्षा कीजिये । 

उस ज्वरके विनीत वचनको सुनकर श्रीकृष्णने अपने 
वैष्णव-ज्वरको लौटा लिया । तब माहेश्वर-ज्बर भयभीत होकर 
रणभूमिसे भाग खड़ा हुआ । तप्पश्चातू बाणने पुनः आकर 


SS 
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ऐसे हजारों बाण चलाये, जो ज्वालाके 
| समान प्रकाशमान तथा मन्तोंद्वारा पावन किये गये थे; परंतु 
अ्जुनने खेल-दी-खेलमें अपने बाणसमूहोंद्वारा उन्हें रोक दिया। 
. उ. तब बाणने ग्रीष्मकालीन सूर्यके समान चमकीली शक्ति 
7 लायी, किंतु महाबली ada उसे भी अनायास ही काट 
rf गिराया । यह देखकर बाणने पाशुपतास््रको, जिसकी प्रभा 
सैंकड़ों सूयोके समान थी और जो अत्यन्त भयंकर) अमो 
तथा विश्वका संहार करनेवाला थाः हाथमें लिया । उसे 
देखकर चक्रपाणिने अपने भयंकर सुदर्शनचक्रकों चला 
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डाला और वह भयंकर पाद्युपतास्त्र पहाड़ी सिंहकी तरह 
भूमिपर गिर पड़ा । तदनन्तर जो प्रल्यकालीन अभिकी 
शिखाके समान प्रकाशमान? लोकमें दारुण तथा अमोच 3; 
बह पाझुपतास्त्र पशुपति शिवके हाथमें लौट गया । बाणके 
शरीर-रक्तसे वहाँ भयंकर नदी बह चली और बाण RRT 
होकर भूमिपर गिर पड़ा | उस समय व्यथाके कारण उसकी 
चेतना नष्ट हो गयी थी । तव जगद्गुरु भगवान्‌ महादेव 
वहाँ आये और बाणको उठाकर उन्होंने अपनी छातीसे लगा 
लिया। फिर बाणको लेकर वे वहाँ चले, जहाँ भगवान्‌ जनादन 
विराजमान थे । वहाँ पहुँचकर उन्होंने पद्माद्वारा समचित 
शरीकृष्णके चरणकमढोंमें बागको समर्पित कर दिया । 
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तसश्चात्‌ बलिने जिस वेदोक्त सोत्रद्वार उनकी स्तुति की 
थी, उसी स्तोत्रद्वारा चन्द्रशेखरने शक्तियोंके स्वामी जगदीश्वर 
श्रीकृष्णका स्तवन किया । तब श्रीहरिने बुद्धिमान्‌ बाणको 
JAA नामक ज्ञान प्रदान किया और उसके शरीरपर 
अपना कर-कमल फिराकर उसे अजर-अमर बना दिया । 
तदनन्तर बाणने बलिझत स्तोत्रद्वारा भक्तिपूर्वक श्रीहरि 
का स्तवन किया ओर उसी देवसमाजमें रक्ननिमित आभूषणोंसे 
विभूषित अपनी श्रेष्ठ कन्या उपाको लाकर akaa 
श्रौकृष्णको प्रदान कर दिया | फिर उसने भक्तिपूर्वक कंधे 
झुकाकर पाँच लाख गजराज, बीस लाख घोड़े, रत्लाभरणोंसे 
विभूषित एक हजार दासियाँ, सब कुछ प्रदान करनेवाली 
बछड़ोंसहित एक aza गोएँ, करोड़ों-करोड़ों मनोहर माणिक्य, 
मोती; रत्न, श्रेष्ठ मणियाँ और हीरे तथा हजारों सुवर्णनिमित 
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| urazini 
जळपात्र एवं भोजनपात्र श्रीकृष्णको दहेजमें दिये | नारद ! 
फिर बाणने शंकरजीकी आज्ञासे सभी तरहके अभिगुद्ध श्रेष्ठ 
महीन वस्त्र तथा ताम्बूळ और उसकी सामग्रियोंके विविध 
प्रकारके हजारों श्रेष्ठ पूर्णपात्र भक्तिपूर्ण हृदयसे दहेजमें दिये । 
तलश्रात्‌ कन्याको भी श्रीहरिके चरणकमलेमें समर्पित करके 
वह ढाह मारकर रो पड़ा | इस प्रकार उसने वह कार्य 
सम्पन्न किया । तब श्रीकृष्ण बाणको वेदोक्त मधुर वचनोंद्वारा 
वरदान देकर शंकरजीकी अनुमतिसे द्वारकापुरीको प्रस्थित 
हुए । वहाँ पहुँचकर खयं श्रीहरिने महात्मा बाणकी उस 
कन्याको नवोढा ( नववियाहिता वधू ) समझकर शीघ्र ही 
देवकी और रुक्मिणीके हाथों सौंप दिया; फिर AA 
मज्ल-महोत्सव कराया) AANA भोजन कराया और उन्हें 
बहुत-सा धन-दान किया । ( अध्याय १२० ) 
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श्रृगालोपार्यान 


श्रीनारायण कहते हैं-नारद्‌ ! एक समयकी वात 
है। श्रीकृष्ण अपने mi साथ सुधर्मा समामें विराजमान ये। 
उसी समय वहाँ एक ब्राह्मणदेवता आये, जो ब्रह्मतेजसे 
प्रज्वलित दो रहे ये। वहाँ आकर उन्होंने पुरुषोत्तम श्रीकृष्णका 
दर्शन किया और भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति की | फिर वे शान्त 
एवं भयभीत हो विनयपूर्वक मधुर वचन बोले | 
ब्राह्मणने कहा--प्रभो ! वासुदेव “गाळ नामका एक 
मण्डलेश्वर राजाधिराज है; वह आपकी अत्यन्त निन्दा करता 
है और कहता है कि “वेकुण्ठमें चतुर्भुज देवाधिदेव लक्ष्मीपति 
वासुदेव मैं ही हूँ। में ही लोकोंक्रा विधाता और ब्रह्माका पालक 
हूँ । एथ्वीका भार उतारनेके लिये ब्रह्माने मेरी प्रार्थना की थी; 
इसी कारण भारतवर्षमें मेरा आगमन हुआ है । मैंने मददावळी 
देत्यराज दिरण्यकरिपु, दिरण्याक्ष, मधु और केटभको 
मारकर सृष्टिकी रक्षा की है । मैं ही खयं ब्रह्मा, मैं 
ही स्वर्यं शिव तथा मैं ही लोकोंका पालक एवं दुशेंका 
संहारक विष्णु हूँ | सभी मनुगण तथा मुनिसमुदाय मेरे अंश- 
कलासे उत्पन्न हुए हैं । में स्वयं प्रकृतिसे परे निगुंण 
नारायण हूँ । भद्र | अबतक मैंने तुम्हें लजा तथा 
कृपाके कारण मित्र-बुद्धिसे क्षमा कर दिया था; किंतु 
जो बीत गया, सो बीत गया; अब तुम मेरे साथ 
युद्ध करो | मैंने दूतके मुखसे सुना है कि तुम्हारा अहंकार 
बहुत बढ़ गया हे; अतः उसका दमन करना उचित है। 


उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया, T 
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है; और इस समय में ही पृथ्वीका शासक हूँ। मैं खयं चतुर्भुज 
रूप धारण करके शङ्क-चक्र-गदा-प्म लेकर सेनासहित युद्धके 
लिये उस द्वारकाको जाडँगा | यदि तुम्हारी इच्छा हो तो युद्ध 
करो; अन्यथा मेरी शरण ग्रहण करो । यदि तुम शरणागत होकर 
मेरी शरणमें नहीं आ जाओगे तो में क्षणभरमें ही 
द्वारकाको भस्म कर डार्ळूगा । मैं अकेला ही ीलापूर्वक 
क्षणभरम सेना, पुत्र, गण और वन्धु-ान्धवाँसहित तुम्हें जला 
डालनेमें समर्थ हूँ |? 

मुने | यों कहकर वह ब्राह्मण मौन हो गया। उसे सुनकर 
सदस्योसहित श्रीकृष्ण ठठाकर हुँस पड़े । फिर उन्होंने 
वाहाणका भळीभाति आदर-सत्कार करके उन्हें चारों प्रकारके 
पदार्थं (ae मोच्य, लेह्य, चोष्य ) भोजन कराये। 
ANSA वाग्बाण उनके मनसें कसक पैदा कर रहे थे; इसलिये 
वड़े क्षोभसे उन्होंने वह रात बितायी | प्रातःकाळ होते ही 
वे बड़ी उतावलीके साथ दषपूर्वक गणोंसद्धित रथपर सवार 
हो सहसा वहाँ जा पहुँचे, जहाँ राजा INS था । उनके 
आनेका समाचार सुनकर राजा श्रुगाळ कृत्रिम-रूपसे चार भुजा 
धारण करके गणोंसहित युद्धके 
श्रीकृष्णने मित्र-बुद्धिसे उस 
मुस्कराते हुए मधुर बचनों 
किया । राजा श्गालने 


की ओर स्नेहभरी दृष्टिसे देखकर 
द्वारा लोकिक रीतिसे उससे वार्तालाप 
भीङृष्णको निमन्त्रित किया; परंतु 


से ETR) त्यागकर यों कहने लगा | 
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' लिये श्रीहरिके स्थानपर आया। A 
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कारण और उनके खण्डनमें समर्थ हें । मैं अपने इस 


wa दोला--प्रभो | आप चक्रद्वारा मेरा शिरच्छेदन 
करके शीम ही द्वारकाको लौट जाइये, जिससे मेरा यह अनित्य 
एवं नश्वर पापी शरीर समास हो जाय। भगवन्‌ | जय- 
विजयकी तरह में भी आपका द्वारपाल हूँ । मेरा नाम सुभद्र 
हे । लक्ष्मीके शापसे में भ्रष्ट हो गया था; अत्र मेरा वह समय 
| सौ वर्षके बाद शापके समा दो जानेपर 


qaas प्राकृत नश्वर देहका त्याग करके आपके ही 
वैकुण्ठके सातवें द्वारपर जाऊँगा; क्योंकि बदी मेरा घर है । 
इस प्रकारका मित्रका स्तवन ओर अमतोपम वचन 
सुनकर कृपानिधि श्रीकृष्ण कृपापरवश हो वही समरभूमिमें 
स्नेहवश रोने लगे । श्रीकृष्णके नेत्रोसे गिरे हुए अश्रुविन्दुओंसे 


A 


पूरा हो गया È 
मैं पुनः आपके भवनको 
कुछ जानते ही हैं। अतः विलम्ब मत कीजिये | 

श्रीकृष्णले कहां--मित्र ! पहले तुम मुझपर प्रहार 


करो; तत्पश्चात्‌ में युद्ध करूँगा । वत्स [ मैं सारा रहस्य जानता 
हूँ; अतः अब तुम सुखपूर्वक वैकुण्ठको जाओ । तब शशगालने 


माधवपर दस बाणोंसि वार क्रिया; किंतु वे काललू्पी बाण शीघ्र 
ही श्रीकृष्णको प्रणाम करके आकाशमें विलीन हो गये। 
फिर राजा aaa प्रलयक्रालीन अभिकी शिखाके समान 
चमकीली गदा फेंकी, परंतु वह तत्काळ ही श्रीकृष्णके 
aza मात्रसे टूक-हूक हो गयी । तत्पश्चात्‌ उसने परम 
दारुण कालरूपी खङ्ग और धनुष चलाया; किंतु वह उसी 
क्षण श्रीकृष्णके अन्ञोंका स्पर्श होते ही ठिन्न-मिन्न हो गया । 
इस प्रकार राजाको अस्त्रदीन देखकर कृपाड श्रीकृष्णने 
कहा--मित्र | घर जाकर खूब तीखा अस्तर ले आओ ।? 

तब श्टगाल बोळा-प्रभो ! आत्मारूवी आकाश 
अख्द्वारा बेघा नहीं जा सकता । भला? आत्माके साथ युद्ध 
कैसा ? प्रथ्वीका उद्धार करनेमें कारणखरूप भगवन्‌, | इस 
भवसागरसे मेरा उद्धार कीजिये । नाथ ! भवसागर बड़ा 
भयंकर है और विषय विपसे भी अधिक दारुण ह; अतः 
मेरी स्वकर्मजनित माया-मोहरूपी साकलको छिन्नःभिन्न कर 
दीजिये । आप कर्मोके ईश्वर, ब्रह्माके भी विधाता, शुभ 
समस्त सम्पत्तियोकि प्रदाता; प्राक्तन कर्मोके 


> 


फलोंके दाता समर 


नारदजीने पूछा एने l पुरागोंमें जो गणेश-पूजनका 
वित दै) उसे YA सामान्यतया ब्रह्माके SAU 
ब्र आपसे समस्त पूजनीयोंम प्रधान 
4 गणपतिकी महिमा विस्तारपूर्वक सुननेकी मेरी अभिलाषा है; 
f क्योंकि आप योगीखोके गुरुके भी गुरु ऐ। पल ai 
वासियोंने सिद्धाश्रमे राधा-माधवकी महापूजा की Di 
राधा, स पि ब्रीतनेपर Yi औदामाका शाप निवृत्त 
हुआ; तब ब्रह्मा: ji De shoka kor BJA 

E नागो, ER बहुतासे 


दुर्लभ आख्यान 
"कक ga सुना है । अे 


Toe 


४१५34!) तभ Ho? t 


शेप और a बडे अडे 


जाऊंगा | सर्वेश | आप तो सव 


बहाँ सहसा “बिन्दुसरः नामक एक दिव्य सरोवर प्रकट 
हो गया; जो तीथोंमें परम श्रेष्ठ है । उसके जलके स्पर्शमाजसे 
मनुष्य जीवन्सुक्त हो जाता है और अपने सात जन्मोंके संचित 
पापसे छूट जाता है; इसमें जरा भी संदेह नहीं हे । 
> kaaa 

इसके बाद श्रीभगवानने पूछा--मित्र ! यदि 
ठुम्हारा मन इतना निर्मळ है तो फिर तुम्हारी ऐसी युद्ध-बुद्धि 
कैसे हुई और क्यों तुमने दूतके द्वारा ऐसा दारुग निष्ठुर संदेश 
कहलवाया £ 

इसपर श्टगालने कहा--ताथ ! मैंने तुम्हारे प्रति 
ऐसे निठुर वाक्योंका प्रयोग क्रियाः तभी तो तुम करोधपूर्वेक 
यहाँ आये । नहीं तो; स्वप्नमें भी तुम्हारे दर्शन दुलभ हैं । 
यों कहते-कहते उसने योगावलम्बन करके प्राकृत पाञ्चमोतिक 
शरीरका त्याग कर दिया और वह श्रीकृष्णके देखते-देखते ही 
विमानपर सवार होकर दिव्य घामको चला गया। उस समय 
श्रुगालके शरीरसे सात ताइ-जितनी लंबी एक महान्‌ ज्योति 
निकली और वह ब्रह्माजी तथा लक्ष्मीजीके द्वारा पूजित 
श्रीकृष्णके चरणकमलोंमें प्रणाम करके चली गयी । 

तत्र अपने साथियोंके सहित श्रीमान कृष्ण इस अद्भुत 
चरित्रकी देखकर प्रफुल्छमुख हो द्वारकाकी ओर चल दिये । 
द्वारका पहुँचकर उन्होंने पहले माता-पिताको प्रणाम किया | 
तदनन्तर रुतिमणी के मइलमें जाकर पुप्पशस्यापर शयन किया । 

( अध्याय १२१ ) 


~ 


गणेशे अग्रपूज्यत्व-वर्णनके TAKA राधाद्वारा गणेशकी अग्रपूजाका कथन 


ब्रलशाली नरेशों और असुरो, अन्यान्य मावली गन्धो और 
ाक्षसोके रहते हुए. सर्वप्रथम राणेझको पूजा कैसे की? 
महाभाग ! यह वृत्तान्त सुझसे विस्तारपूर्वक वर्णन करनेकी 
कृपा करें । 
श्रीनारायण बोले--नारद ! तीनों छोकोमें पुण्यवती 
होनेके कारण एथ्यी घन्य एवं मान्य है । उस पृध्वीपर भारत- 
वष कर्भोका शुभ फल देनेवाला है । उस पुष्यक्षेत्र भारतमें 
GF) 4५७ 5०३९ उ स 


यशस्यः पूज्य और MTA 00010 ya ka 


न गोध * [सुह 
खाक `` ` 


ne 
सिद्ध हुए थे । स्वयं ब्रह्माने भी वरही तपस्या करके सिद्धि 


WA की थी । योगीन्द्र, झुनीन्द्र, कपिल आदि Raz और 
शतक्रतु महेन्द्र वहीं तप करके सिद्धिके भागी हुए हैं । इसी 
कारण उसे सिद्धाश्रम कहते हैं । वह समीके लिये हुल्भ है | 
पुने ! वहाँ गणेश नित्य निवास करते हें । वहाँ गणेशकी 
अमूल्य रर्नोंकी बनी हुई एक सुन्दर प्रतिमा है; जिसकी 
वैशाखी पूर्णिमाके दिन सभी देवता, नाग) मनुष्य, दैत्य, 
गन्धर्व, राक्षस, सिद्धेन्द्र, मुनीन्द्र योगीन्र और सनकादि 
महर्षि पूजा करते हे | उस अवसरपर वहाँ पार्दतीके साथ 
कल्याणकारी शम्भु, गणोंसहित कार्तिकेय और स्वयं प्रजापति 
ब्रह्मा पधारे । प्रधान-प्रधान नागोंके साथ शेषनाग भी तुरंत ही 
वह“ँ आ पहुँचे । फिर सभी देवता, मनु और मुनिगण भी वहाँ 
आये। सभी नरेश प्रसन्नसनसे गणेशकी पूजा करनेके लिये 
वहाँ उपस्थित हुए । द्वारकावासियोंके साथ भगवान्‌ भ्रीकृष्णका 
भी वहाँ शुभागमन हुआ तथा गोकुल्वासियोंके साथ नन्द्‌ भी 
पधारे । तदनन्तर सुरसिका, रासेश्वरी ओर श्रीकृष्णके 
प्राणोंकी अधिदेवता सुन्दरी राधा भी सौ ब व्यतीत हो जानेपर 
गोलोकवासिनी गोपी-सखियोंके साथ पधारी । वहाँ सुन्दर 
दाँतोंवाली राधाने भलीभाँति स्नान करके शुद्ध हो घुली हुई 
साड़ी और कंचुकी धारण की | फिर भुवनपावनी कान्ता 
राधाने अपने चरणकमलोंक्रा अच्छी तरह प्रक्षालन किया | 
तत्पश्चात्‌ वे RER < दैकर इन्द्रियोंकी काबूमें करके 
मणिमण्डपमें गयी । वहाँ उन्होंने श्रीकृष्ण-प्रासिकी कामनासे 
उत्तम संकल्पका विधान करके भक्तिपूर्वक गङ्गाजलसे गणेशको 
स्नान कराया । इसके बाद जो चारों चेदा, वसु और लोकोंकी 
माता, ज्ञानियोंकी परा जननी एवं बुद्धिरूपा हैं; वे भगवती 
राधा स्वेत पुष्प लेकर सामवेदोक्त प्रकारसे अपने पुत्रभूत 
गणेशका यों ध्यान करने लगीं | . 

“जो खर्व ( छोटे कदवाले ), sa 
स्यूलकाय, ब्रह्मतेजसे उद्मासित, 
सरीखे कान्तिमान्‌, एकदन्त 
योगियों और ज्ञानियेकि गुरुके गुरु हैं; ब्रह्मा, शिव और शेष 
आदि देवेन्द्र, मुनीन्र+ सिद्धेन्द्र मुनिगण तथा संतलोग जिनका 
ध्यान करते हैं; जो ऐड्वर्यशाली, सनातन, ब्रह्मस्वरूप, परम 
मङ्ग, मङ्गलके स्थान, सम्पूर्ण विष्नोंको दरनेवाले, शान्त, 
सम्पूर्ण सम्पत्तियोके दाता, कर्मयोगियोंके ल्यि भवसागरमें 
. मायारूपी जहाजके कर्ण धारस्यरूप, शरणागत-दीन-दुखीकी रक्षा- 

में तत्पर, ध्यानरूप, साधना करनेयोग्य, भक्तोंके स्वामी 


और भक्तावत्सल हैं; उन गणेशा व्यान करना 
भौर भक्त ‘CEO कि पश्न 


रोदर ( तोंदवाले )> 
हाथीके-से मुखवाले, af- 
और असीम हैं; जो सिद्धों, 


नाक 


द — SHS 
> प idd i eCa 
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इस प्रकार ध्यान करके सती राधाने उस पुष्पको अपने 
EARR रखकर पुनः स्ाङ्गोंको शुद्ध करनेवाला वेदोक्त 
न्यास किया । तत्पश्चात्‌ उसी शुभदायक भ्यानद्वारा पुनः 
ध्यान करके राधाने उन लम्बोदरके चरणकसल्में पुष्पानलि 
समर्पित की | फिर गोलोकवासिनी स्वयं श्रीराधिकाजीने 
सुगन्धित सुशीतल तीर्थजल, दूर्वो, चावल, सवेत पुष्प, सुगन्धित 
चन्दनयुक्त अर्ध्य; पारिजात-पुष्पोंकी माला, कस्तूरी-केसरयुक्त 
चन्दन) सुगन्धित शुक्ल पुष्प, सुरान्धयुक्त उत्तम धूप) घुत- 
दीपक) सुस्वादु रमणीय नैवेद्य, चतुर्विध अज, सुपक्ष फल, 
मोंति-माँतिके लू, रमणीय geng पिष्टक, विविध प्रकारके 
AET अमूल्य रत्ननिमित सिंहासन) सुन्दर दो वस्त्र, मधुपक, 
सुबासित सुशीतल पितर तीर्थजल, ताम्बूल, अमूल्य वेत चंवर, 
मणि-मुक्ता-हीरासे सुसञ्जित सुन्दर सूक्ष्मवस्त्रद्वारा सुशोभित 
स्मा, सवत्सा कामधेनु गो और पुष्पाञ्जलि अर्पण करके 
अत्यन्त श्रद्धाके साथ षोडशोपचार समर्पित किया | फिर 
कालिन्दीकुलवासिनी राधाने '७ ग गौं गणपतये विष्नविना- 
RA स्वाहा? गणेशके इस षोडझाक्षर मन्त्रका, जो श्रेष्ठ 
कल्पतरुके समान है, एक हजार जप किया । 
वे भक्तिवश कंधा नीचा करके नेत्रोंमें आँसू 
शरीरसे परम भक्तिके साथ इस स्तोत्रद्वारा 


इसके बाद 
भरकर पुलकित 
स्तवन करने लगीं । 


A= जाता 


/ 


श्रीकुष्णजन्मसख्ण्ड 


श्रीराधिकाने कहा--जो परम धाम) परत्रहा, TED 
परमेश्वर, AA? विनाशक) शान्त, पुः मनोहर और 
अनन्त है; प्रधान-प्रधान सुर और पुर जिनका स्तवन 
करते हैं; जो देवरूपी कमलके लिये सूय ओर मङ्गलोके आश्रय- 


] # गणेशक्त राधा-प्रशंसाः ब्रह्मा: शिव, अनन्त आदिके द्वारा राधाकी स्तुति # ६०९ 


स्थान हैं; उन परात्पर गणेशकी में स्तुति करती हू | यह उत्तम 
स्तोत्र महान्‌ पुण्यमय तथा विघ्न और शोकको हरनेवाला हैं | 
जो प्रातःकाळ उठकर इसका पाठ करता हैं; वह सम्पूण 


विष्नोंसे विमुक्त हो जाता है । ( अध्याय १२२ ) 


oO 


गणेशकृत राधा-प्रशंसा, पार्वती-राथा-सम्भाषण, पावतीकें आदेशसे सखियाँद्वारा राधाका 


sgr और उनकी बिचि 


श्रीनारायण कहते हैँ-नारद | सती राधाने गणेश- 
की विधिपूर्वक भली भाँति पूजा करके स्तुति की और सर्वाङ्ग 
में पहनने योग्य बहुमूल्य रत्नोंके बने हुए आभूषण प्रदान 
क्रिये । राधाद्वारा किये गये पूजन और पूजा-सामग्रीको देख 
कर तथा स्तवन सुनकर शान्तस्वरूप गणेश शान्त स्वभाववाली 
त्रिलोकजननी राधासे मधुर वचन बोले | 


श्रीगणेशने कहा--जगन्मातः | तुम्हारी यह पूजा 
लोगौको शिक्षा देनेके लिये है | शुभे | तुम तो स्वयं ब्रह्मस्वरूपा 
और श्रीकृष्णके वक्षःस्थलपर वास करनेवाली दो । ब्रह्मा, शिव 
और शेष आदि देवगण; सनकादि मुनिवर) जीवन्मुक्त भक्त 
और कपिल आदि सिद्धशिरोमणि, जिनके अनुपम एवं परम 
दुर्लभ चरणक्रमलका निरन्तर ध्यान करते हैँ, उन श्रीकृष्णके 
प्राणोंकी तुम अधिदेवी तथा उनके लिये प्राणोंसे भी बढ़कर 
परम प्रियतमा हो । श्रीकृप्णकें दक्षिणाङ्ग माधव हैं और 
वामाङ्गसे राधा प्राहुभूंत हुई हैं । जगजननी महालक्ष्मी तुम्हारे 
वामाङ्गसे प्रकट हुई हैं | हुम सबके निवासभूत बसुको जन्म 
देनेवाली, परमेश्वरी, वेदों और लोकीकी ईश्वरी मूलप्रकृति 
हो। मातः ! इस aRt जितनी प्राकृतिक नारियाँ हें; वे सभी 

तुम्हारी विभूतियाँ हैँ । सारे विश्व क र्यरूप हैं और तुस उनकी 
कारणरूपा हो । प्रळ्यकालमें जब ब्रह्माका तिरोभाव हो जाता है 
बह श्रीहरिका एक निमेप कद्दछाता है । उस समय जो बुद्धिमान्‌ 
योगी पहले राधा) फिर, परात्पर कृष्ण अर्थात्‌ राधाकृष्णका 
सम्यक उच्चारण करता हे; बढ अनायास ही AAA चला 
। इससे ब्यतिक्रम करनेपर बह महापापी निश्चय 
ही ब्रहाहृत्याके पापका भागी होता दै | तुस लोकोंकी माता 
और परमात्मा श्रीहरि पिता हे; परंतु माता पितासे भी बढ़कर 
श्रेष्ठ पूज्य, वन्दनीय और १रासर होती हे । इस WAA 
भारतवर्षमें यदि कोई मन्दमति पुरुष सबके कारणस्वरूप 
श्रीकृष्ण अथवा किसी अन्य देवताका भजन करता दै और 


za देवताओंको मिलता दै । मुने | 


त्र झाँकी; ब्रह्मा, शिव, अनन्त आदिके द्वारा राधाकी स्तुति 


भागी होता है और उसका" वंशच्छेद हो जाता है तथा 


परलोकमें सूर्य और चन्द्रमाकी स्थितिपर्यन्त वह घोर नरकर्मे 
पचता रहता है । ज्ञानका उद्गोरण करने अर्थात्‌ डगळनेके 
कारण गुरु कहा जाता है; वह ज्ञान मन्त्र-तन्जगे प्राप्त दोता 

बह मन्त्र और वह तन्त्र तुम दोनोंकी भक्ति हे । जब जीव 
प्रत्येक जन्ममें देवोंके मन्त्रका सेवत करता है तो उसे ढुर्गकि 
परम दुर्लभ चरणकमलमें भक्ति प्राप्त हो जाती है । जब 
बह लोकोंके कारणस्वरूप शम्भुके मन्त्रका आश्रय महण 
करता है, तब तुम दोनों ( राघा-कृष्ण- )के अत्यन्त दुर्लभ 
सरणकमलको प्राप्त कर लेता है । जिस पुण्यवान्‌ पुरुषको 
तुम दोनोंके दुष्प्राप्प चरणकमलकी प्राप्ति हो जाती हैः वह 
Jaa क्षणार्ध अथवा उसके पोडशांश कालके लिये भी 
उसका त्याग नहीं करता | जो मानव इस पुण्यक्षेत्र भारतमें 
किसी वैष्णवसे तुम दोनोंके मन्त्र, स्तोत्र अथवा कर्ममूलका 
उच्छेद करनेवाले कवचको ग्रहण करके परमभक्तिके साथ 
उसका जप करता है; वह अपने साथ-साथ अपनी A 
पीढियोंका उद्धार कर देता है । जो मनुष्य विधिपूर्वक वर) 
अलंकार और चन्दनद्वारा गुरुका भलीभॉति पूजन करके 


तुम्हारे कवचको धारण करता दे, वह निश्चय ही विष्णु-तुल्य 


हो जाता है । मातः ! तुमने जो कुछ वस्तु मुझे समपिति 
की है; उस सबको सार्थक कर डालो अर्थात्‌ अब मेरी 
प्रसन्नताके लिये उसे ब्राह्मणको दे दो । तब मैं उसका भोग 
लगाऊँगा; क्योंकि देवताको देनेयोग्य जो दान अथवा 
दक्षिणा होती है; बह सब यदि ब्राह्मणको दे दी जाय तो वदद 
अनन्त हो जाती है । राधे ! ब्राह्मणोंका मुख ही देवताओंका 
प्रधान मुख दै; क्‍योंकि aa जिस पदार्थको खाते हें, 
तब सती राधिकाने 
# ब्राह्माणानां मुखं YA देवानां सुखमुख्यकंस्‌ । 
निप्रभुक्त॑ च यक्‌ द्रव्यं प्राष्लुबन्त्येब देवता: ॥ 
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k वन्दे नवघतड्यामं खात्मारामं सनोहरम्‌ * 


संहि h c 
[ संक्षिप्त-त्रह्मत्रवतंपु राणाडु 


वह सारा पदार्थे ब्राह्मणोंको खिला दिया; इससे गणेश 
तत्काल ही प्रसन्न हो गये । इसी समय ब्रह्मा, शिव और 
शेषनाग आदि देवता As गणेशका पूजन करनेके लिये 
उस वट्क्षके नीचे आये । तब एक शिव-दूत वहाँ 
लाकर उन देवताओं तथा देवियोंसे यों कहने लगा। 


रक्षक ( शिवदूत-) ने कहा--देवगण | बृपभानुसुता 
राधाने मुझे हटाकर शुभ मुहूर्तमें स्वस्तिवाचन करके सर्वप्रथम 
गणेशकी पूजा की है । पूजनमें ऐसा कहा जाता है कि जो 
सर्वप्रथम पूजन करता है, वह अनन्त फलका भागी होता है 
और मध्यमें पूजा करनेवालेको मध्यम तथा अन्तम पूजनेवाले- 
को स्वल्प पुण्य प्राप्त होता है । ऐसी दझामें बहुत-से 
देवशिरोमणियों, मुनिवरों और देवाङ्गनाओंके रहते हुए उस 
राधाने गोपियोंके साथ देवश्रेष्ठ गणेशकी पूजा की है | 


दूतकी बात सुनकर सभी देवताओं, मुनियों, मनुओं और 
राजाओंका समुदाय तथा देवाङ्गनाएँ हॅसने लगीं । बहा 
जो रुक्मिणी आदि महिलाएँ. तथा देवियाँ थीं, उन्हें महान्‌ 
विस्मय हुआ । तत्पश्चात्‌ सावित्री; सरस्वती, परमेश्वरी पार्वती, 
रोहिणी; सती-संशक स्वाहा आदि देवाङ्गनाएँ. तथा सभी 
पतित्रता मुनिपत्नियाँ वहाँ आयी । फिर सभी देवताओं, 
मुनियों) मनुओं और मनुष्योंका दळ, गणसहित श्रीकृष्ण 
तथा अन्यान्य जो वहाँ उपस्थित थे, उन सभी लोगॉने 
हृषपूर्वक पदार्पण किया । तत्पश्चात्‌ उन सबने शुभ मुहूतमें 
बल्वान्‌ और दुबलके क्रमसे पृथक्‌-पृथक्‌ विविध द्रव्योंद्वारा 
गणेशकी पूजा की । इस प्रकार पूजन करके वे सभी सुखासनपर 
विराजमान हुए | इसी समय पार्वती परम हर्षके साथ राघाके 
स्थानपर गर्यी | पाबेतीको आयी हुईं देखकर राधा उतावलीके 
साथ अपने आसनसे उठ खड़ी हुई और हर्षमग्न हो उनसे 
सादर यथायोग्य कुदाल-समाचार पूछने लगीं। तत्पश्चात्‌ परस्पर 
आलिङ्गन और स्नेह-प्रदर्शन किया गया | तब दुर्गा राधाको 
अपनी छातीसे छगाकर मधुर बचन बोर्ली | 


पार्वेतीने कहा--राधे | मैं तुमसे क्या कुदाळ-प्रइन 
करूँ; क्योंकि तुम तो स्वयं ही मङ्गलोकी आश्रय-स्थान हो । 
श्रीदामाके शापसे मुक्त हो जानेपर अब तुम्हारी बिरहच्चाला 
भी शान्त ही हो गयी । जैसे मेरे मन-प्राण तुममें बास करते 


ह; वैसे ही तुम्हारे मुझमं लगे रहते है । इस प्रकार शक्ति 


कुव न्ति 
और पुष्मक्री।ओऑकी एइकाोमत को) नही!कणा५ 9८०० धत्रीं ०७०३४११ ¢ 


मेरे भक्त होकर तुम्हारी ओर तुम्हारे भक्त होकर मेरी निन्दा 


करते हैं; वे चन्द्रमा और सूर्यके स्थितिक्रालपर्यन्त कुम्भी- 
पाकमें पचते रहते हैं । जो नराधम राधा और माधवमें 
भेद-भाव करते हैं, उनका वंश नष्ट हो जाता है और वे 
चिरक्राळतक नरकमें यातना भोगते हें% । इसके बाद साठ 
हजार वर्षोतक वे विष्ठाके कीड़े होते हैं, फिर अपनी सो 
पीढ़ियॉसहित सूक़रकी योतिमें उत्पन्न होते हैं । सवेपूज्य 
पुत्र गणेश्वरक्री तुमने ही सर्वप्रथम पूजा की है; मैं वेसा 


x `~ ~ > ही m 
नहीं कर पायी हूँ । यह गणेश जेसे तुम्हारा है; वेसे ही मेरा 


भी है । देवि | दुग्ध और उसकी धवलताके समान राधा 
और mă जीवनपर्यन्त कभी बिच्छेद नहीं होगा । 
पुण्यक्षेत्र मारतवर्षमें स्थित इस महातीर्थ सिद्धाश्रमे 
विध्नविनाराक गणेशकी भलीभाति पूजा करके तुम बिना 
किसी Raah गोविन्दको प्राप्त करो । तुम रसिका 
रासेश्वरी हो और श्रीकृष्ण रसिकशिरोमणि हैं; अतः तुम 
नायिकाका रसिक नायकके साथ समागम गुणकारी होगा) सती 
राधे | सो वर्षके बाद तुम श्रीदामाके शापसे मुक्त हुई हो; अतः 
आज मेरे वरदानसे तुम श्रीकृष्णके साथ मिलो | सुन्दरि | 
मेरी दुर्भ आश मानकर तुम अपना उत्तम शङ्गा करो । 


तब पार्वतीक्री आज्ञासे प्यारी सखियाँ राधाका शङ्गार 
करनेमें जुट गयीं । उन्होंने ईश्वरी राधाको रमणीय 
रत्नसिंदासनपर बेठाया । फिर तो सल्ली रस्नमालाने सामनेसे 
आकर राधाके गलेमें रत्नोंकी माला पहना दी और उनके 
दाहिने हाथमे मनोहर क्रीडा-कमळ रख दिया । पद्ममुखीने 
उनके दोनों चरणक्रमलोंको महावरसे सुशोभित किया । 
सुन्दरी गोपीने चन्द्नयुक्त सिन्दूरकी परम रुचिर बेंदीसे 
सीमन्तके अधोभाग--छलारको सुशोभित किया । सती मालतीने 
माळतीकी मालाओंसे विभूषित करके ऐसी मनभावनी 
रमणीय कबरी गूँथकर तैयार की जो मुनियोंके भी मनको 
मोहे लेती थी | फिर कपोलोपर कस्तूरी और कुंकुममिश्चित 
चन्द्नसे सुन्दर पत्रभङ्गीकी रचना की । माळावतीने राधाको 
सुन्दर चम्पाके पुष्पोंकी मनोहर गन्धवाळी माला और खिली 


NN 


हुई नवमल्लिका प्रदान की wa शान wai 
0 जका यान नेता 


+ ये त्वा निन्दन्ति मद्धक्तासत्वद्‌भक्ताश्वापि मामपि । 
कुम्भीपाके च 


राधामाधवयोभेंदं ये 


पच्यन्ते यावच्न्द्रदिवाकरौ ॥ 


K TEN || 
Gyaan Kosh 
दिके चिरम्‌ ॥ 
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5 जोकोमे वास करनेवाले सभी लोगोंने राधिकाके दर्शन किये । 


गोपीने परम श्रेष्ठ नायिका राधाको रत्ताभरणोंसे विभूषित 


करके रति-रसके लिये उत्सुक बनाया | सती ललिताने उनके 
शरत्काठील कमल-दलके समान विशाळ नेत्रोंको काजलसे 
ऑजकर सुद्दावनी साड़ी पहननेकों दी और महेन्द्रद्वारा दिये गये 
पारिजातके सुगन्धित yA उनके हाथमें दिया । सती 
गोपिका सुशीछाने पतिके पास जाकर किस प्रकार सुशील एवं 
मधुर यथोचित वचन कहना चाह्यि- ऐसी नीतियुक्त 
शिक्षा दी । राधाकी माता कलावतीने विपत्तिकालमें विस्मृत 
हुई iA पोडश कळाओंका स्मरण कराया । बहिन 
सुधामुखीने ayrima अमृतोपम वचनकी ओर 
ध्यान आकर्षित किया | कमलाने शीघ्र ही कमल और चम्पाके 
चन्दनचर्चित पत्तेपर कोमल रति-शय्या सजायी । खयं सती 
चम्पावतीने चम्पाके सुन्दर पुष्पको चन्दनसे अनुलिप्त करके 
श्रीकृष्णके लिये दोनेमें सजाकर रक्खा । फिर उसने श्रीकृष्णकी 
प्रसन्नताके लिये केलि-कदम्बोंका पुष्प, मनोहर स्तवक 
( गुलदस्ता ) और कदम्ब-पुष्पोंकी माला तैयार की । 
कृष्णप्रियाने श्रीकृष्णके लिये कपूर आदिसे सुवासित श्रेष्ठ एवं 
रुचिर पान तथा सुगन्धित जल उपस्थित किया | इसी समय 
देवताओं तथा मुनियोने देखा कि जल-स्थलसहित सारा आश्रम 
गोरोचनके समान उद्भासित हो रहा है | उस समय तीनों 


जिनके शरीरकी कान्ति श्वेत चम्पकके समान परम 
मनोहर एवं अनुपम दैः जो ऊर्ध्वरेता मुनियोके भी मनोंको 
मोहमें डाल देती हे; जो सुन्दर केशोंवाली, सुन्दरी, 
घ्रोडरावपींया और era नीचे मण्डलमें वास करनेवाली हैं; 
जिनका मुख करोड़ों चन्द्रमाओंकी छविको छीने लेता है; जो 
सदा मुस्कराती रहती हैं, जिनके दाँत बड़े सुन्दर हें; जिनके 
शरत्कालीन कमलके समान विशाळ नेत्र कळसे सुशोभित 
रहते हैं; जो महालक्ष्मी, बीजरूपा, परमाद्या, सनातनी और 
परमात्मखरूप श्रीक्ष्णके प्राणोंकी अधिष्ठातृदेवता हे; 
परमास्माकी प्रातिके लिये जिनकी स्तुति-पूजा की जाती है; जो परा; 
ब्रह्मरूपा) निर्लिप्ता) AAST निर्गुणा; विश्वके अनुरोधसे 


C प्रकृति, भक्तानुग्रहमृतिं, सस्स्वलूपा, YA पवित्र, पतित- 


पावनी, उत्तम तीर्थोको पावन करनेवाली, सत्कीर्तिसम्पन्ना। 
ब्रह्माकी भी विधात्री) महाप्रिया, महती, मद्दाविष्णुकी माता; 
रासेश्वरकी स्वामिनी, सुन्दरी नायिकाः रसिकेश्‍वरी, अभिशुद्ध 
za धारण करनेवाली) स्वेच्छारूपा ओर मङ्गलकी आलय हैं; 
बात ala aa चैंबर डुलाकंर जिनकी निरन्तर सेवा 


करती रहती हैं, चार प्यारी सखियाँ जिनके चरणकमलकी 


सेवामें तत्पर रहती हैं, अमुल्य रत्नोंके वने हुए आभूषण 
जिनकी शोभा बढ़ा रहे हैं, दोनों मनोहर कुण्डलॉसे जिनके 
कर्ण ओर कपोल उद्धासित हो रहे हैं ओर जिनकी सुन्दर 
नासिक्रामे गजमुक्ता लटक रही है, जो गरुड़की चोंचका उपहास 
करनेवाली है; जिनका शरीर कुंकुम-कस्तूरीमिश्रित सुस्निग्ध 
चन्दनसे चर्चित दै; जिनके कपोल सुन्दर और अङ्ग कोमल 
हैं; जो क्रामुक़ी, गजराजकी-सी चाळवालीः कमनीया एवं 
सुन्दरी नायिका; कामदेवके Aa RAET: कामकी 
कामनाका लय करनेवाली तथा श्रेष्ठ हैं; जिनके द्वाथमें 
प्रफुल क्रीड़ा-कमल+ पारिजातका पुष्प और अमूल्य रत्नजटित 
स्वच्छ दर्पण शोभा पाते हैं; जो नाना प्रकारके रत्नोंकी 
विचित्रतासे युक्त रव्मसिंद्दासनपर विराजमान होती हैं, जो 
परमात्मा श्रीकृष्णके पद्माद्वारा सम्चित मङ्गलरूप चरणकमलका 
अपने हृदयकमलमें ध्यान करती रहती हैं तथा मन-वचन-कमेसे 
स्वप्न अथवा जाम्रत्‌ कालमें शरीकृष्णकी प्रीति और प्रेम-सोभाग्यका 
नित्य नृतन ख्पमें स्मरण करती रहती हें; जो प्रयाढ़भावानुरक्त, 
शुद्धभक्त; पतिव्रता, धन्या) मान्या) गौरवर्णा, निरन्तर भ्रीकृष्णके 
वक्षःस्थलपर वास करनेवाली, प्रियाओं तथा प्रिय भक्तोमें परम 
प्रिय, प्रियवादिनी, भ्रीकृष्णके वामाङ्गसे आविभूंत, गुण और 
रूपमें अभिन्न, गोलोकमें वास करनेवाली, देवाधिदेवी, 
सबके ऊपर विराजमान) गोपीश्वरी, युप्तिरूपा, सिद्धिदा» 
सिद्धिरूपिणी) ध्यानद्वारा असाध्य, दुराराध्य, SATER 
वन्दित और पुण्यक्षेत्र भारतमें ब्रृषभानु-नब्दिनीके रूपमें प्रकट 
हुई हैं। उन राधाकी मैं बन्दना करता हूँ | जो ध्यानपरायण 
मानव समाधि-अवस्थामें ध्याननि् हो राधाका ध्यान करसे 
हैं; वे इस छोकमें तो जीवन्मुक्त हैं ही, परलोकमें श्ीकृष्णके 
पार्षद होते हैं। तदनन्तर लोकोंके विधाता स्वयं अझाने 
zania जननी परमेश्वरी राधाको देखकर सर्वप्रथम स्तुति 
करना आरम्भ किया । 

ब्रह्मा बोले-परमेश्वरि ! मेरा चित्त तुम्हारे पादपञचके 
मधुर मधुमें ga हो गया था; अतः उस मधुन्रतके लोभसे 
प्रेरित होकर मैंने पुण्यक्षेत्र भारतवर्षमें स्थित पुष्कर तीर्थमें 
जाकर साठ हजार दिव्य बर्षोतक तपस्या की; तथापि तुम्हारा 
अभीष्ट चरणकमल मुझे प्राप्त नहीं हुआ । यह्वाँतक कि मुझे 
स्वप्नमे भी उसका दर्शन नहीं हुआ । तब उस समय यों 
आकाशवाणी aa ! वाराइकल्समें भारतवषेसें 
वृन्दावन नामक पुण्यवनमें स्थित सिद्धाअम' में तुम्हें गणेशके 
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चरणकमलका दर्शन होगा | तुम तो विषयी हो, अतः तुम्हें अनन्त चाळे--सुत्रते | वेद; वेदमाता, पुराण, मैं 


राघा-माधवकी दासता कहाँसे प्राप्त होगी ! इसलिये महाभाग | (Am) सरस्वती और संतगण तुम्हारी स्तुति करने 
तुम उससे निवृत्त. हो जाओ; क्योंकि वह परम दुळ॑भ हे |? 


रामर्थे नहीं हैं । 
` S `à & ~ 
A सुनकर मेरा मन टूट गया और मैं उस तपल्यासे विरत 


> A X नारद | इस प्रकार वहाँ जितने देव; देयी तथा 
हो गय उस तपस्थाके फलस्वरूप मेरा वह मनोरथ आज z AN विनप्रमावते 
गए जा AEN GRU अन्यान्य मुनि, मनु आदि आये थे, उन सवने विनप्रभावसे 
परिपूर्ण हो गया । a 


S z A y आ A 
श्रीमहादेवजीने कहा--देवि | ब्रह्मा आदि देवता; क SF l HEES smt i र 
मुनिगण; मनु, सिद्ध, संत और योगीडोग ध्याननिष्ठ हक मुख छजासे झुक गया SERBS Cd 
जिनके चरणकमलका; जो पद्माद्वारा Tagi समरित शोकोच्छ्वाससे रत्नदपणक्रो मलिन कर दिया | AIERT २4 
एवं अत्यन्त दुर्टभ है; निरन्तर ध्यान करते रहते हैं; परंतु RÅ सत्यभामा तो मृतक-तुल्य हो गयी, उसके मनका 
खप्नमं भी उसका दर्शन नहीं कर पाते, तुम उन्हींके वक्ष:- सारा गर्वे गळ गया । 
स्थलपर वास करनेवाली हो | 


( अध्याय १२३ ) 
TOBE 
वसुदेवजीका शंकरजीसे भव-तरणका उपाय पूछना, शंकरजीका उन्हें ज्ञानोपदेश देकर राजस्य 
यज्ञ करनेका आदेश देना, वसुदेवजीदारा राजस्य ATA अनुष्ठान और यज्ञान्ते सर्वस्व 
दक्षिणामें देकर उनका द्वारकाको लोटना 


na ` 
नारद्जीने पूछा--विभो | गणेशपूजन और राघा- साहूचर्यसे नहीं समझ पाता, वह असानी है । ज्ञानियोके 


WA बढ़कर वहाँ कौन-सी रहस्यमयी “टना घटित हुई; गुरुके भी गुरु भगवन्‌ | जैसे मैं श्रीकृष्णका पिता और 
उसका मुझसे विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये । चिरकालका सङ्ग हूँ; उसी तरह देवकी भी उनकी माता है। _ हा 
श्रीभगवान वोळे--नारद | गणेरापूजन-तीर्थम वसुदेवजीकी ब्रात IR खयं भगवान्‌ शंकर, जो चारो किक 
जितने देवता, मुनि और योगीन्द्र पधारे हुए थे; बे सभी वेदोंके भी जनक एवं गुर हें, za पड़े और इस प्रकार बोले | s > 
वटवृक्षके नीचे समासीन ये | उनमेंसे शाम्भु, ब्रह्मा, शेषनाग भ्रीमहादेवजीने कहो वळ, 
और श्रेष्ठ मुनियोसे वसुदेव और देवकीने परमादरपूर्वक यो ना 7 EN प हे आ T 
T P ET शापलोग दीनोंके बन्छु हैं जलसे पवित्र हुए लोग ना ह. E a yi सद 
अतः शीघ्र दी बताइये कि इम दीनोके लिये STR a MA जाते हैं । वासु (व mE 3 A Sa 
Taip LI KIE तरही an पण्डित है और अपने पिता प n WA > 
मवसागरसे पार बाज नोकाके नाविक हैं; क्योंकि न तो उत्पन्न हण ई । इनक्ी क रज हे च 
WA ही केवल जलमय हैं आर न देवगण ही केवळ मिट्टी KIA Ya qer d k TIa द; इसीलिये 
और qe मूर्तिमात्र होते हें । जितने यज्ञ, पुण्य, ब्रत SA ARAA हमलोगांसे शान पूछ रहे हें | 
उपवास) तप) अनेकविध दान) विप्रो और देवताओंकी तदूनन्तर snai 
अर्चना. हैं; ये सभी चिरकालमं कर्ताको पावन वनाती हे; श्रीकृष्यकी महिमाव 


परंतु वैष्णवजन दर्शनसे ही पित्र कर देते हैं । विष्णुभक्त AR Aa 


सर्वेकारणकारण भगबान्‌ 

1 वर्णन करके कदा--यदुर्वशी वसुदेव | 

अ WA हूँ; अतः राजसूबयज्ञका 
संतोके पावन RUFI रजके स्प्शमात्रले वसुन्यरा अनुडान दरके उसमे अपने पुत्र श्रीकृष्णकी, जो यज्ञके कारण जा 
तत्काल ही पावन हो जाती है और तीर्थ, समुद्र तथा पर्वत एव यज्षेश हैं, समर्चना करो; फिर विधिपूर्वक दक्षिणा देकर f 
भी पवित्र हो जाते हैं । देवगण भी उन Jui} पातकरूपी VIRA पार हो जाओ p A 
इंथनका विनादा कर देनेवाळे दर्शनकी अमिळापा करते 


है । अते १ और ERA मुने | शिवजीका कथन सुनकर जितेन्द्रिय बसुदेवजीने 

अस दूध, ददी और रस पर स्वादिष्ट ZA हैं; उसी पी जुटावःर 5: दत ह 

| अंसे दूध, दह he र्‌ T तेह; Si सामग्री जुटाद.र JA मुहूर्तमें राजसूययज्ञका अनुष्ठान किया । 
प्रकार शान परमानन्द्दायक दाता ६ | उस शोनक जो ज्ञानीके 
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श्रीक्ृष्णजन्मखण्ड ] 


# राधा ओर श्रीकृष्णका पुनः मिळाप & ६१३ 


थे; अतः देवताओंने साक्षात्‌ प्रकट होकर वसुदेवजीके हव्यको 
ग्रहण क्रिया | तदनन्तर जव वसुदेवजी पूर्णाहुति दे चुके। तब 
श्रीकृष्णी आज्ञासे भगवान्‌ सनत्कुमारने उनसे सर्वस्व 
दक्षिणामें देनेके लिये कहा | तत्र जिनके नेत्र और मुख 
प्रफुलित थे; उन बसुदेवजीने श्रीसनत्कुमारजीके आदेशानुसार 
ब्राह्मणोंको सर्वस्व दक्षिणारूपमें प्रदान कर दिया और ब्राह्मणोंके 


शुभ मुखोंद्वारा देवताओक्रो ga किया । तत्यश्वात्‌ देवगण 
और घुनिसघुदाय उस रातमें अपनी पत्षियोंके साथ Tai ga- 


पक न्य 


बैक रहे और प्रातःकाल होनेपर वे सभी श्रीकृष्णकी अनुमतिसे 


रुक्मिगीकी दृष्टि पड़नेसे अमूल्य A परिपूर्ण एवं श्रीकृष्ण- 
द्वारा सुरक्षित द्वारकाको प्रस्थान कर गये | ( अध्याय १२४) 


~ CATS 


राधा और श्रीकृष्णका पुनः मिलाप, रात्राके पूछनेपर श्रीकृष्णद्वारा अपना तथा राधाका रहस्योदघाटन 


श्रीनारायण कहते हैं-नारद्‌ | इस प्रकार माधवने 
यादों) देवों, मुनियों तथा अन्यान्य व्यक्तियों और देवियोंके 
साथ गणेश-पूजनका कार्य सम्पन्न क्रिया | तसश्चात्‌ वे अपने 
एक अंशसे रुक्मिणी आदि देवियोंके साथ रमजीव द्वारका 
पुरीको चले गये; किंतु स्वयं साक्षात्‌रूपसे सिद्धाश्रमे ही ठ 
गये । वहाँ वे गोलोकबासी गोप-सख्राओं, नन्द तथा माता 
यशोदा-गोपीके साथ प्रेमपूर्वक वार्तालाप करके पुनः भाता, 
पिता; गोकुलबासी गोपों तथा बन्धुवगोसे नीतियुक्त यथोचित 
बचन बोले । 
श्रीभगवानने कहा--पिताजी | अब अपने ब्रजको 
Ae जाओ । परम श्रेष्ठ यशस्विनी माता यशोदे | तुम 
भी उत्तम गोकुलको जाओ और वहाँ आयुके शेष काल- 
पर्यन्त भोगोंका उपभोग करो | इतना कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
माता-पिताकी आज्ञा ले राधिकाके स्थानको चळे गये तथा 
नन्दजी गोकुलको प्रस्थित हुए । वहाँ पहुँचकर श्रीकृष्णने 
छस्कराती हुई सुन्दरी राधाको देखा । उनकी तरुणता नित्य 
Rr रहनेवाली थ्री, जिससे उनकी अवस्था द्वादश बकी थी। 
मोतियोंका हार उनकी शोभा बढ़ा रहा था; वे रक्षनिमित 
ऊँचे आसनपर विराजमान थीं । उस समय मुस्कराती हुई 
असंख्य गोपियाँ द्वाथोमें बेत लिये उन्हे घेरे हुए थीं । 
उधर प्राणवल्लभा राधाने भी दूरसे दी श्रीकृष्णको आते 
देखा । उनका परम सोन्दर्यशाली सुन्दर वाळके था | बे 
negna मुस्करा रहे थे। उनके शरीरी कान्ति नवीन मेघके 
समान श्याम थी! वे रेशमी पीताम्बर धारण किये हुए थे; 


pe उनका सर्वाङ्ग चन्दनसे अनुल्सि था; रलोंके आभूषण उन्ह 


सुशोभित कर रहें थे; उनकी झिखामें मयूर-पिच्छ शोभा दे 
रहा था; वे माल्तीकी माळासे विभूषित थे; उनका प्रसन्न- 
मुख मन्द्‌ दा्मकी छटा बिखेर रहा था; वे साक्षात्‌ भक्तानु- 
ग्रदमूर्ति ये तथा मनोहर प्रफुछ MEHS लिये हुए थे; 


शोभा पा रहा था | उन्हें देखकर राधा तुरंत ही गोपियोंकि 
साथ उठ खड़ी हुईं और परम भक्तिपूर्वक उन परमेश्वरको 
सादर प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगीं । 

राधिका बोलीं--माथ ! तुम्हारे नुखचन्द्रको देखकर 
आज मेरा जन्म लेना सार्थक और जीवन धन्य-जीवन हो 
तथा मेरे नेत्र और मन परम प्रसन्न हो गये । पाँ 
सनेददाद्रै ओर आत्मा हृर्षविभोर दो गया; gon बन्धुदर्शन 
दोनों (द्रष्टा और दृश्य-) के हषा कारण होता है । विरदाम्निसे 
जली हुई मैं शोकसागरमें हून रही थी । तुमने अपनी पीयूष- 
वर्षिणी दृष्टिसे मेरी ओर निह्वारकर मुझे भलीभाँति अभिषिक्त 
कर दिया; जिससे मेरा ताप जाता रहा | तुम्हारे साथ रहनेपर 
मैं शिवा, शिवप्रदा, शिवत्रीजा और शिवस्वरूपा हूँ। किंतु 
तुमसे वियुक्त हो जानेपर मैं अदृष्ट हो जाती हूँ और भेरी सारी 
चेशए नष्ट दो जाती हैं । तुम्हारे समीप स्थित रहनेपर देइ 
शोभासम्पन्नः पवित्र और सर्वशक्तिस्वरूप दीखता है; परंतु 
तुम्दारे नले जानेपर वह शबरूप हो जाता है| नाथ ! 
स्त्री-पुरुष हा सामान्य बियोग भी अत्यन्त दारुण होता हे ! 
यहाँ तो परमात्माके बियोगसे A प्राण शक्तियोके सहित 
ही निकल जाते हैँ । 

यों कहकर देवी राधिकाने grasi 
आसनपर बैठाया और इु्षपूर्वक उनके चरणोंकी पूजा क्री । 
तत्पश्चात्‌ झोमाझाली श्रीकृष्ण राधाके र सिदद 
विराजमान हुए । उस समध गोपियाँ निरन्तर इवेत n 
डुलाकर उनकी सेवा कर रही थीं | चन्दनाने श्रीइरिके शरीरमें 
सुगन्धित चन्दूनका अनुलेप क्या । उुस्कराती हुई रमालाने 
SARÈ गलेमें रक्षमाला पहनायी । सती पद्मावतीने पद्माद्वारा 
कमळ-पुष्यासे समचित चरणकमळमें ज 
चन्दनयुक्त अर्य प्रदान किया । मालतीने आदरिः 
मालतीकी मालासे सुशोभित किया । सती पार्वेतीने चम्पाके 
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पारिजातःपुष्प, कपूरयुक्त ताम्बूल और सुवासित शीतळ जळ 
निवेदित किया | कदम्वमालाने कदम्ब-पुष्पोंकी शुभ माला, 
agfa क्रोडाकमल और अमूल्य रत्नदर्पण समर्पित किया | 
सुकोमला कमलाने पूर्वकालमें. वरुणद्वारा दिये हुए दोनों सुन्दर 
वर्तको श्रीहरिके हाथमें ही रख दिया । सुन्दरी वधूने साक्षात्‌ 
शरीहरिको गोरोचनकी-सी आभावाले एवं मधुर मधुसे परिपूर्ण 
मधुपात्र दिया । सुधामुखीने ARAR अमृतसे ARA 
R हुआ अग्र॒तपात्र प्रदान किया । किसी दूसरी गोपीने 
प्रफुछित माळती-पुष्पोंके मालाजाल्से विभूषित एवं चन्दन- 
चर्चित पुष्पशय्या तैयार की | वह शय्या एक ऐसे परम 
मनोहर भवनमें सज़ायी गयी थी, जिसका निर्माण वहुमुल्य 
रोके सारभागते हुआ था; श्रेष्ठ मणि, मोती, माणिक्य ओर 
Aik हार जिसकी विशेष शोभा बढ़ा रहे थे; कस्तूरी और 
कुकुमयुक्त वायु जिसे सुगन्धित वना रही थी; जल्ते हुए 
सेकड़ों रत्नदीपोंसे जो उद्दीत्त हो रदा था और नाना प्रकारकी 
बस्तुओंसे समन्वित ER जो निरन्तर धूपित रहता था । 
वहाँ रतिकरी शय्याका निर्माण करके गोपियाँ हँसती हुई चली 
गर्थी | तव एकान्तमें मनको आकर्षित करनेवाली उस परम 
रमणीय शय्याको देखकर राधा-माधव उसपर विराजमान 
ES | उस समय सती राधाने माधवके गलेमें माला पहनायी, 
मुखमें gaa ताम्बूलका बीड़ा दिया; फिर श्यामसुम्द्रके 
TEUR कस्तूरी-कुंकुमयुक्त चन्दनका अनुलेप किया, 
उनकी शिखामें चम्पाका सुन्दर पुष्प लगाया, हाथमें aza- 
दलयुक्त क्रीड़ा-कमलछ दिया और उनके हाथसे मुरली छीनकर 
उसमें cagion पकड़ा दिया तथा उनके आगे पारिजातका 
खिला हुआ रुचिर पुष्प रख दिया | तसश्चात्‌ जो शान्तमूर्ति, 
कमनीय और नायिकाके मनको हर SANS हैं तथा मन्द- 
मन्द्‌ मुस्करा रहे थे; उन प्रियतम श्रीकृष्णसे राधा एकान्तमें 
मुस्कराती हुईं मधुर वचन बोलीं | 
श्रीराधिकाने कहा--नाथ | जो स्वयं मङ्गलो भण्डार, 
सम्पूर्णे AE कारण, मङ्गलरूप तथा मङ्गलोका प्रदाता है, 
उसके विषयमे कुशळ-मङ्गलका प्रश्‍न करना तो निष्फल ही 
है; तथापि इस समय कुशल पूछना समयानुसार उचित है; 
क्योंकि लौकिक व्यवहार वेदोसे भी बली माना जाता है। 
इसलिये रुक्मिणीकान्त | सत्यभामाके प्राणपति | इस समय 
कुशल तो है न! तदनन्तर श्रीराधाने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
उनके स्वरूप तथा अवतार-लीलाके सम्बन्धमें प्रश्‍न किया | 
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मी तत्काळ ही पण्डित हो जाता दै, उस सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक 
ज्ञानका में वर्णन करता हूँ, सुनो | राधे ! में स्वभावसे ही सब्र 
लोकोंक्र स्वामी हूँ, फिर रुक्मणी आदि महिलाओंकी तो बात 
ही क्या है । मैं कार्य-कारणरूपसे पृथक-प्रथक्‌ व्यक्त होता हूँ | 
मे सवयं ज्योतिर्मय हूँ, समस्त विश्वोंका एकमात्र आत्मा हूँ 
और तृणसे लेकर ब्रह्मापर्यन्त सम्पूर्ण प्रागियोंमें व्याप्त हूँ । 
गोलोकरमें में स्वयं परिपूर्णतम श्रीझृष्णर्पसे वर्तमान 
रहता हूँ ओर रमणीय क्षेत्र गोकुलके वृन्दावन? नामक 
वनमें में ही राधापति हूँ । उस समय में द्विभुज होकर 
गोपवेषमें शिञ॒रूपसे क्रीडा करता हूँ; खाले, गोपियाँ 
और गोएँ ही मेरी सहायक होती हें । वेकुण्ठमें में 
चतुभुज रूपसे रहता हूँ; वहाँ मैं ही लक्ष्मी और सरखतीका 
प्रियतम हूँ और सदा शान्तरूपसे वास करता हूँ । इस प्रकार 
मैं सनातन परमेश्वर ही दो रूपोमें विभक्त हूँ | भूतलपर, 
इवेतद्वीप और क्षीरसागरमे मानसी, सिन्धुकन्या और मर्त्य॑- 
लक्ष्मीके जो पति हैं, वह भी मैं ही हूँ और वहाँ भी मैं 
चतुसुंजर्पसे ही रहता हूँ । मैं खयं नारायण ऋषि हूँ और 
धर्मवक्ता, धर्मि तथा धर्म-मार्मके प्रवतेक सनातन धर्म नर 
हैं | घर्मिष्ठा तथा पतित्रता शान्ति लक्ष्मीखरूपा है और इस 
WAA भारतवषेमें मैं उसका पति हूँ । मैं ही सिद्धेश्वर, 
सिद्धियोंके दाता ओर साक्षात्‌ कपिल हूँ । gR] इस 
प्रकार व्यक्तिभेदसे मैं नाना रूप धारण करता हूँ | 
चत॒र्सुजरूप-धारी मैं ही सदा द्वारकामें रुक्मिणीका स्वामी होता 
हूँ, क्षीस्सागरमें शयन करनेवाला मैं ही सत्यभामाके शुभ 
भवनमें वास करता हूँ तथा अन्यान्य रानियोंके महलोंमें मैं 
ही प्रथकूप्रथक्‌ शरीर धारण करके क्रीडा करता हूँ । मैं 
नारायण ऋषि ही इस अर्जुनका सारथि हूँ । अर्जुन नर-ऋषि 
है; धर्मका पुत्र है वलवान्‌ है और मेरे अंशसे भूतलपर उत्पन्न 
हुआ है। उसने पुष्करक्षेत्रमें सारथि-कार्यके लिये तपस्याद्वारा 
मेरी आराधना की है । 

रषे | जैसे तुम गोलोकमे राधिकादेवी हो, उसी तरह 
गोकुलमें भी हो । तुम्हीं वेकुण्ठमें महालक्ष्मी और सरस्वती ~ 
हो । क्षीरोद्शायीकी प्रियतमा मर्त्यलक्ष्मी तुम्हीं हो । घर्मकी है. 
WA salee शान्तिके रूपमे तुम्ही वर्तमान हो) है 
भारतवर्षमें कपिलकी प्यारी पत्नी सती भारती तुम्हारा ही नाम 
है । तुम्ही मिथिलामें सीता नामसे विख्यात हो । सती द्रौपदी 
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तुम्हारी दी छाया है। द्वारका महालक्ष्मीके GRA प्रकट 
तब भीक्षष्ण प बोले | AA, gamu. Digla ango oan तौ ही । पाँचो 


वांस करती 


कल्याण कूड 
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पाण्डवोंकी पत्नी द्रौपदी तुम्हारी कला है | तुम्हीं रामकी पत्नी 
सीता हो; रावणने तुम्हारा ही अपहरण किया था । सति | 
जैसे तुम अपनी छाया और कलासे नाना रूपोंगें प्रकट हो; 
बैसे ही में भी अपने अंगा और कलासे अनेक CNA व्यक्त 
हूँ । मैं ही परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा हूँ । सती राधे | इस 


प्रकार मैंने तुम्हें यह सारा आध्यात्मिक ज्ञान वता दिया । 
परमेश्वरि ! अब तुम मेरे सारे अपराधोंको क्षमा कर दो | 
श्रीकृष्णका कथन सुनकर राधिका तथा सभी गोपिकाऑको 
` महान हर्ष हुआ । वे सभी परमेश्वर श्रीकृष्णको प्रणाम करने 
( अध्याय १२५ ) 


लगीं | 


— Soe 


श्रीकृष्णका राधाके साथ विभिन्न स्थलोमें विहार करके पुन! गोकुलमें जाना, वहाँ उनका खागत- 
सत्कार, यशोदाका राधासहित श्रीकृष्णको महलमें ले जाना और मङ्गल-महोत्सव करना 


तद्‌नन्तर राधिकाने कहा--महाभाग ! अब पुण्यमय 
बृन्दावनमें स्थित रासमण्डलको चलिये; वहाँ में आपके साथ 
जलमें तथा स्थल्पर क्रीड़ा करूँगी । पुनः मल्यपर्वत और 
सुन्दर मणिमन्दिरको चढूँगी । इनके अतिरिक्त जो दूसरे 
रहस्यमय स्थान हैं, जिन्हें मैंने जन्मसे लेकर आजतक सुना 
ही नहीं है; उन-उन स्थानोंमें भी आपके साथ चळूंगी--ऐसी 
मेरी उत्कृष्ट लालसा है । 

यों परस्पर वार्तालाप करते ही वह मङ्गलमयी रात्रि 
ब्यतीत हो गयी । अरुणोदय बेला आ पहुँची तथापि सती 
राधाने माधवको छोड़ना नहीं चाहा । तव श्रीकृष्णने युक्ति- 
पूर्वक प्रेमभरे वचनोंसे राधाको समझाया । तदनन्तर 
शरत्कालीन कमलके-से विशाल नेत्रोंचाले श्रीहरि प्रातःकृत्य 
समाप्त करके राधा तथा गोपियोंके साथ एक ऐसे रथपर 
सवार हुए; जो गोलोकसे आया था । वह मनोहर तथा मनके 
समान वेगशाली रथ एक योजन लंब्रा-चौडा था; उसमें सहसा 
पहिये लगे थे, बहुमुल्य मणियोंके वने हुए तीन सौ करोड़ 
चमकीले गहोंसे वह सुशोभित था, तीन करोड़ मणिस्तम्भों 
और ain झाळरोंसे उसक्री विशेष शोभा हो रही शी; 
मुक्ता, माणिक्य और उत्तम हीरेके हारोंसे वह परम सुहाबना 
लग रहा था; वह नाना प्रकारकी विचित्र चित्रकारियों) 


इवेत चवर और दर्षणोंश अग्निशुद्द चमकीले बख्ों और 
मालासमूहोसे विभूप्रित था; उसमें रज्लोंकी बनी हुई पुष्पः 


72 चन्‍्दनचर्सित अनेकों शय्याएँ शोभा दे रही थी; समान रूप 


/ आर बेषवाली लाखों गोपियोंसे वद AA था और उसे 


/ एक हजार घोडे खींच रहे थे । उस रथसे भगवान्‌ पुनः 


बन्दावनमें गये | वहाँ पहुँचकर उन्होंने रात्रिके समय जळू 
ख्लपर विहार किया और राधिकाको adh सभी पदार्थोको 
इस रूपमें दिखळाया, मानो सभी नवीन प्रकट हुए हों । 


विस्यन्दक) सुरसन) माहेन्द्र और नन्दनवनमें, सुमेरुकी चोटी 
तथा रमणीय गन्धमादन पर्वतपर; सुन्द्र-सुन्दर पर्वत) कन्दरा 
और बनमें, अत्यन्त गुप्त पुष्पोद्यानोंमें, प्रत्येक नदियों 
और नदोंके जलमें। समुद्रके तरपर, पारिजात बुक्षोंके 
मनोहर बनमें) सुभद्र, पुष्पभद्र और नारायण सरोवरपर, 
पबनके आवासस्थान तथा देवताओंकी निवासभूमि मल्य- 
पर्वतपर, त्रिकूट, भद्रकूट) पञ्चकूट और सुकूटपर; देवोंकी 
खर्णमयी कमनीय भूमिपर प्रत्येक समुद्रपर तथा मनोहर 
द्वीपमें, श्रेष्ठ खर्गलोकमें) waa रुचिर चन्द्रसरोवरपर और 
मुनियोंके आश्रमोंके आस-पास उन्होंने राधाके साथ विहार 
किया | पुनः शीघ्र ही पुण्यप्रद जम्बूद्वीपमें आकर द्वारका 
तथा रैवतक पर्वतको दिखलाया | फिर गोप और गो-समूहसे 
व्याप्त गोकुल्में आये । वहाँ भाण्डीरवटको देखकर वे 
पुण्यमय TATÀ गये । 

श्रीकृष्णका आगमन सुनकर To यशोदा और बूदे 
गोप तथा गोपियोंकी आकुलता जाती रही और उनके नेन्रोमें 
हर्षके आँसू छलक आये । फिर तो उन्होंने गजराज, नटी, 
नट; नर्तक, पति-पुत्रवती साध्वी ब्राह्मणी ओर त्राझणोंको 
आगे करके उनका उसी प्रकार स्वागत किया, जैसे देवगण 
अग्निका करते हैं । तब माधव नन्द तथा माता यशोदाको 
देखकर राधाके साथ बालकृष्ण-रूपमें उनके निकट आये । 
फिर मधुसूदन हँसकर माताकी गोदमें जा बैठे । लब यशोदा- 
सहित नन्द्‌ उनका मुख-कमल चूमने लगे और स्नेहवश 
छातीसे लगाकर नेन्नॉके अभुजलूसे उन्हें सींचने लगे । उधर 
स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण यशोदाका सनपान करनेमें जुट गये। 
उस समय सभी लोगोंने श्रीकृष्यको उसी रूपमें देखा, जिस 
रूपमे वे मथुरा गये ये । उनके हाथमें मुरळी शोभा पा रही 
थी; वे रल्लोंके आभूषणोंसे विभूषित थे; उनकी ग्यारह बर्षळी 


पुनर 0 से एधित और”, वयमों, 01५पिटवोर Bia ii Kisha रहा था) 
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शिखामें ममूरपिच्छकी निराळी छटा थी और वे मालतीकी 
माळाओसे सुसज्जित थे । तत्पश्चात्‌ यशोदा राधासहित माधवको 
` महलके भीतर लिवा ले गयीं । वहाँ उन्होंने माङ्गलिक कार्य 
सम्पन्न करके ब्राह्मणोंको भोजन कराया और गोपियोंका उसी 
प्रकार पूजन क्रिया जैसे लोग मुनियोंक्रा करते हे । फिर 
आनन्दमग्न हो ब्राह्मणोंको मणि, रत्न; मँँगा; उत्तम Bai, 


$ वन्दे तवघनश्यामं स्वात्मारामं मतोहरम्‌ ॐ 


AA देः A c र्‌ 
| संश्षिप्तत्रह्मवेवतपुराणाडू 


मोती; माणिक्य, हीरा, गजरल्न, गोरल; मनोहर अश्वरत्न, 
धान्य, फसल लगी हुई खेती और वस्न दान क्रिये । रांधाके 
साथ माधवको अपूर्व वस्तुका दर्शन कराया । नारद ! फिर 
गोपियोंकी भी आदरपूर्वक Maaa भोजन कराया; 
दुन्दुभियाँ वजवार्यी, मङ्गल कराया और देवगणोंको आनन्दः 
पूर्वक मनोहर पदार्थौका भोग समर्पित क्रिया । ( अध्याय१२६ ) 


श्रीकृष्णद्वारा नन्दको ज्ञानोपदेश ओर राधा-कलावती आदि गोपियोंका गोलोक-गमन 


श्रीनारायण कहते हैँ-नारद ! जहाँ पहले ब्राह्मण- 
पत्नियोने श्रीकृष्णको अन्न दिया था; उस भाण्डीर-वटकी 
छायामें श्रीकृष्ण स्वयं विराजमान हुए और वहीं समस्त 
गोपॉको बुळ्या भेजा । श्रीहरिके वामभागमें राधिकादेवी, 
दक्षिणभागमें यशोदासहित नन्द, नन्दके दाहिने amaa 
और ब्रृपभानुके वायें कलावती तथा अन्यान्य गोप, गोपी; 
भाई-बन्धु तथा मित्रोने आसन ग्रहण किया । तब गोविन्दने 
उन सबसे समयोचित यथार्थ वचन कहा | 

श्रीभगवान्‌ बोळे--नन्द ! इस समय जो समयोचित, 
सत्य) परमार्थ और परलोकरमें सुखदायक है; 
करता हूं, सुनो । त्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यस्त 
विजलीकी चमक) जलके ऊपर की हुई रेखा 
बुलबुठेकरे समान भ्रमरूप ही हे-_ऐसा जानो | 
तुम्हें सत्र कुछ वतला दिया था; कुछ भी 


था । उसी 


उसका वर्णन 
सभी पदार्थ 
और पानीके 
मैंने मथुरामे 
उठा नहीं Ga 
॥ी प्रकार कदलीवनमें राधिकाने यशोदाको 
समझाया था । वही परम सत्य भ्रमख्पी अन्धकारका 
विनाश करनेके लिये दीपक है; इसलिये तुस मिथ्या मायाको 
छोड़कर उसी परम पदक्रा स्मरण करो | वह पद्‌ जन्म-मृत्यु- 
जरा-व्याधिक्रा विनाशक; महान्‌ TATE शोक-संतापका 


निवारक और कर्ममूलका उच्छेदक है । मुझ परम ब्रह्म सनातन 
भगवानका 


वारंवार ध्यान करके तुम उस परम पदको 

TA करो | अब कर्मकी जड़ कार देनेवाले कलियुगका 

आगमन संनिकट है; अतः तुम शीघ्र ही गोकुलवासिर्योके 

साथ गोलोकको चले जाओ । तदनन्तर भगबानमे कलियुगके 
धर्म तथा लक्चर्णोका वर्णन किया | 

विप्रवर ! इसी बीच बह aa लो 

आये हुए एक मनोहर wa देख 

* विस्तृत और पाँच योजन ऊँचा था; 

उसका निर्माण हृ 


हो रही था; विकसित पारिजात पुष्पोंकी मालाओंसे 


WA सहसा गोलोकसे 
1 | बह रथ चार योजन 
बहुमूल्य रक्षांके सारभागसे 


विशेष शोभा हो रही थी; वह कोस्तुम मणियोंके आमूएणोंसे 
विभूषित था; उसके ऊपर अमूल्य र्कला चमक रहा 
था; उसमें हीरेके हार लटक रहे थे; वह aza करोड़ 
मनोहर मन्दिरोंसे व्याप्त था; उसमें दो हजार पहिये लगे थे 
और दो हजार घोड़े उसका भार वहन कर रहे ये तथा उसपर 
सूक्ष्म वस्रका आबरण पड़ा हुआ था एवं वह करोड़ों 
WAA समाब्रत था । नारद | राधा और धन्यवादकी 
पात्र कलावती देवीका जम्म किसीके गर्भसे नहीँ हुआ 
था । यहाँतक कि गोलोकसे जितनी गोपियाँ आयी थीं; वे 
सभी अयोनिजा थीं | उनके रुपमें श्रुतिपलियाँ ही अपने 
शरीरसे प्रकट हुई थीं | वे सभी श्रीक्कष्णकी आज्ञासे अपने 
नश्वर शरीरका त्याग करके उस रथपर सवार हो Ed 
गोलोकको चली गयीं । साथ ही राधा भी गोकुलवासियोंके 
साथ गोलोकको प्रस्थित हुईं । 

ब्रह्मन्‌ ai उन्हें विरजा नदीका मनोहर तट 
दीख पड़ा, जो नाना प्रकारके रल्लॉसे विभूषित था । उसे 
पार करके वे शतश्टङ्ग पर्वतपर गयीं । बहाँ उन्होंने अनेक 
प्रकारके मणिसमूहोंसि व्याप्त सुसजित रासमण्डलको देखा | 
उससे कुछ दूर आगे जानेपर yppa बृन्दावन मिला । 
आगे बढ़नेपर अक्षयवर दिखायी दिया, उसकी करोड़ों 
शाखाए चारों ओर फैली हुई थीं । वह सौ योजन विस्तारवाला 
और तीन सी योजन ऊँचा था और लाल रंगके बड़े-बड़े फळ 
समूह उसकी शोभा बढ़ा R थे। उसके नीचे मनोहर 


देखकर राधा तुरंत ही रथसे उतरकर आदरसहित मुस्कराती 
हुईं उसके निकट गयीं । बुन्दाने राधाको नमस्कार किया । 
तसश्चात्‌ AÀ राधासे वार्तालाप करके वह उन्हें अपने 
महलके भीतर लिवा ले गयी | 


हसे TR zi बने, राधाको दीरेके 
| DSS हि हे AUZE id ll anta eGan e Gyaa 
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उसकी स्वयं उनकी चरणसेवार्मे जुट गयी । सात सखियाँ श्वेत 
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चवर डुलाकर उनकी सेवा करने लगीं । इतनेमें परमेश्वरी तदनन्तर परमानन्दरूपा गोपिका राधा परमानन्दपूर्वक सवके 
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राधाकों देखनेके लिये सभी गोपियाँ वहाँ आ पहुँची । तब राधाने 
नन्द्‌ आदिके लिये ए्रथक-प्रथक आवासस्धानकी व्यवस्था की । 


साथ अपने परम रुचिर भवनको प्रस्थित हुईं । 
( अध्याय १२७ ) 


2 8 Em- 


श्रीकृष्णके गोलोकगमनका वर्णन 


श्रीनारायण कहते हैं-नारद ! परिपूर्णतम प्रसु 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण वहाँ तत्परा ही गोकुळवासियींके 
सालोक्य मोक्षो देखकर भाण्डीरवनमें वटवृक्षके नीचे 
पाँच गोपोके साथ ठहर गये। वहाँ उन्‍होंने देखा कि 
सारा गोकुल तथा गो-समुदाय व्याकुल है । रक्षकोके न 
रहनेसे बृन्दावन शून्य तथा अस्तव्यस्त हो गया है । तब 
उन कृपासागरको दया आ गयी । फिर तो; उन्होंने योगधारणा- 
द्वारा अमृतकी वर्षा करके ब्ृन्दावनको मनोहर, सुरम्य 
और गोपों तथा गोपियोंसे परिपूर्ण कर दिया । साथ ही 
गोकुलवासी गोपोंको ढाढस भी बॅँधाया । तत्पश्चात्‌ वे हितकर 
नोतियुक्त दुर्लभ मधुर वचन बोले । 

श्रीभगवानने कहा--हें गोपगण ! हे बन्धो ! तुमलोग 
सुखका उपभोग करते हुए शान्तिपूर्वक यहाँ बास करो; 


क्योंकि प्रियाके साथ बिद्दार, सुरम्य रासमण्डल ओर बृन्दावन - 


नामक पुण्यवनमें श्रीकृप्णका निरन्तर निवास तबतक 
रहेगा, जबतक सूर्य और चन्द्रमाकी स्थिति रहेगी । तसश्चात्‌ 
लोकोंके वि धाता ब्रह्मा भी माण्डीरवनमें आये । उनके पीछे स्वयं 
शेष, धर्म, भवानीके साथ स्वयं इकर सूर्य, महेन्द्र, चन्द्र 
अग्नि, कुवेर; वरुणः पवन) यसः ईशान आदि देव, आठों 
वसु, सभी ग्रह; रुद्र मुनि तथा मनु-र्‍ये सभी शीभता- 
पूर्वक वहाँ आ पहुँचे, जहाँ सामर्थ्यशाली भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
विराजमान थे । तत्र खयं ब्रह्माने दण्डकी भाँति भूमिपर 
Sara उन्हें प्रणाम किया और यो कहा । 
ब्रह्मा बोले--भगवन, ! आप परिपूर्णतम ब्रह्मस्वरूप) 
नित्य विग्रहघारी। ARAT RAAE और प्रकृतिसे 
परे हैं; आपको मेरा नमस्कार प्राप्त दो | परमात्मन, 1. आप 
` परम निर्लिप्त, निराकार; ध्यानके लिये साकार, स्वेच्छामय 
और परमधाम हें; आपको प्रणाम है । सर्वैश | आप सम्पूर्ण 
कार्यस्वरूपोंके स्वामी, कारणेकि कारण और ब्रह्मा, शिव) शेष 
आदि देवो अधिपति हैं। आपको बारंब्रार अभिवादन है। 
] आप सरस्वती, पद्मा; पार्वती, सावित्री और 


परात्पर 
से&र | आपनो मेरा प्रणाम स्वीकार 


Alaa! आप सब्रके आदिभूत, सर्वरूपः सवेश्वर, 
सत्रके पालक और संहारक हैँ; आपको नमस्कार प्राप्त हो । 
हे नाथ ! आपके चरणकमळक्ी रजसे बसुन्धरा पावन तथा 
धन्य हुई है; आपके परमपद चले जानेपर यद शून्य हो 
जायगी | इसपर क्रीडा करते आपके एक सो पचीस ad 
बीत गये । अब आप इस विरहातुरा रोदी हुई प्रथ्वीको 
छोड़कर अपने धामको पधार रहे हैं । 

श्रीमहादेवजीने कहा--विभो ! आप ब्रझाकी 
प्रार्थनासे भूतलपर अवतीर्ण हो पृथ्वीका भार हरण करके 
अपने पदको जा रहे हैं । आपके चरणोसे अङ्कित हुई 
भूमि तुरंत ही पावन और तीनों छोकोमें धन्य हो गयी । 
आपके चरणक्रमलका साक्षात्‌ दशत करके हमलोग और 
मुनिगण धन्य हो गये । जो ऊध्वेरेता सुनियोके लिये 
ध्यानद्वारा असाध्य, दुराराध्य और निष्याप हैं; वे ही 
परमेश्वर इस समय भूतल्पर हमलोगोंके दृष्टिगोचर हुए 
हैं । जिनके रोमकूपोंमें विश्वोका निवास हे; उन सर्वनिवास 
प्रभुको वासु कहते हैं । उन aa महाविष्णुके जो देव 
हैं, वे भूतलपर “बासुदेव? नामसे विख्यात हें । जिनके 
अनुपम एवं परम दुर्लभ पादपद्म सिदेनद्रोके चिरकालतक 
तपस्या करनेपर उपलब्ध होते हैं; वे ही आज सब लोगोंके 
air विषय हुए हैं । 

अनन्त बोले--नाथ ! ऐश्वर्यशाली अनन्त तो आप 
ही हैं, मैं नहीं हूँ । मैं तो आपका कलांस हूँ। विश्वके 
एकमात्र आधार उस क्षुद्र कूर्मकी पीठपर मैं उसी तरह 
दिखायी देता हँ, जैसे हाथीके ऊपर मच्छर । ब्रह्मा, विष्णु और 
शिवात्मक असंख्यो शेष और कूर्म हैं तथा विश्व भी असंख्य 
हैँ | उन सबके स्वामी स्वये आप हैं । नाथ! हसलोगोंका 
ऐसा सुदिन कहाँ होगा कि ससे भी जिनका दर्शन दुर्लभ 
है, चे ही ईश्वर समस्त औवोंके दृष्टिगोचर हो रहे हैं । 
नाथ ! आपने ही बसुन्धराको पावन बनाया है । अब 
शोकसागरमें gad एवं रोती हुई उस एथ्बीको अनाथ 
करके आप गोलोक पधार रहे हैं । 


राधाह्े “शमी 0 [वर | ; 
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% वन्दे नवघनदयाम स्वात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ 


ai च 


[ संक्षिप्त-त्रह्मवेवर्तपुराणाड 


देवताओंने कहा--भगवन्‌ ! देवगण तथा ब्रह्म और 
WA आदि देवता जिसकी स्तुति करनेमें समर्थ नहीं हैं; 
उनका स्तवन भला; दमलोग क्या कर सकते हैं; अतः 
आपको नमस्कार है |. 
भुने ! इतना कहकर वे सभी देवता दर्षमप्न हो 
द्वारकावासी भगवानका दर्शन करनेके लिये शीत्र ही 
दवारकापुरीको प्रयाण कर गये | उनमें जितने ग्वाले ये, वे 
सभी उत्तम गोलोकको चले गये । प्रथ्वी भयभीत हो 
कॉपने लगी । सातों समुद्र मर्थादारहित हो गये.। त्रह्मशापसे 
द्वारकाकी शोभा नष्ट हो गयी । तब राधिका-पति श्रीकृष्ण 
उसे त्यागकर कदम्बमूलस्थित मूर्तिमें समा गये | उन सभी 
यदुवंशियोंका एरकायुद्धमें विनाश हो गया तथा उनकी 
पत्नियाँ चितामें जलकर अपने-अपने पतियोंकी अनुगामिनी 
बन गयीं । अर्जनने हस्तिनापुर जाकर यह समाचार 
JARA कह सुनाया | तब राजा युधिष्ठिर भी पत्नी तथा 
भाइयोंके साथ स्वर्गको चले गये । 
तदनन्तर जो परम आत्मबलसे सम्पन्न, देवाधिदेव, 
नारायण, प्रभु, amga किशोर अवस्थावाले और 
रतनिर्मित आभूषणोंसे सुशोभित थे; aaa ब्ज जिनका 
परिधान था; वनमाला जिनकी शोभा बढ़ा रही थी; जो 
अत्यन्त सुन्दर, शान्त और मनोहर ये; जिनके पडा 
आदिद्वारा वन्दित चरणकमलमें व्याधद्वारा छोड़ा हुआ अस्त्र 
सुभा हुआ था; उन लक्ष्मीकान्त परमेश्वरको कदम्बके नीचे 
स्थित देखकर ब्रह्मा आदि सभी देवताओंने भक्तिपूर्वक उन्हे 
प्रणाम किया और फिर उनकी स्तुति की | तब श्रीकृष्णने 
उन ब्रह्मा आदि देवोंकी ओर मुस्कराते हुए देखकर उन्हें 
अभयदान दिया । प्रृथ्वी प्रेमविहल दो रो रद्दी थी; उसे 
पूर्णर्पसे आश्वासन दिया और व्याधको अपने उत्तम परम 
पदको भेज दिया | तत्पश्चात्‌ बलदेवजीका परम अद्भुत तेज 
शेषनागमें, प्रद्यप्नका कामदेवमें और अनिरुद्धका ब्रह्मामे 
रिष्ट हो गया । नारद | देवी रुक्मिणी, जो अयोनिजा तथा 
साक्षात्‌ महालक्ष्मी थीं; अपने उसी दरीरसे वैकुण्ठको चली 
गयीं | कमलालया सत्यभामा gbaa स्वयं जाम्बवतीदेवी 
जगञ्जननी पार्व॑तीमें प्रबेश कर गयीं | इस प्रकार भूतलपर जो- 
जो देवियाँ जिन-जिनके अंदासे प्रकरट<हुई थीं; वे सभी EREN 
एथक्‌ अपने अंशीमें विलीन हो गयी । साम्बका अत्यन्त 
निराला तेज स्कन्दर्मे; वसुदेव कश्यपमें और देवकी अदितिमें 


समा गयीं GPe Pe RNE R हक 9" 


महलको छोड़कर शोष सारी द्वारकापुरीको अपने अंदर 
समेट लिया । इसके बाद क्षारसागरने आकर पुरुषोत्तम 
श्रीकृष्णका स्तवन किया । उस समय उनके वियोगके 
कारण उसके नेत्र अश्रुपूर्ण हो गये और वह व्याकुळ होकर 
रोने लगा । मुने ! तत्यश्चात्‌ गङ्गा, सरस्वती, पद्मावती, यमुना, 
गोदावरी, स्वर्णरेखा, कावेरी, नर्मदा, दारावती, वाहुदा 
ओर पुण्यदायिनी कृतमाला--ये सभी सरिताएँ भी बहाँ 
आ पहुँची और समीने परमेश्वर श्रीकृप्णको नमस्कार क्रिया | 
उनमें जहुतनया गङ्गादेवी विरह-बेदनासे कातर तथा अत्यन्त- 
दीन हो रही थीं । उनके नेत्रोंमें आँसू उमड़ आये थे । 
वे रोती हुई परमेश्वर श्रीकृष्णसे बोलीं । 

भागीरथीने कहा--नाथ ! रमणश्रेष्ठ ! आप तो 
उत्तम गोलोकको पधार रहे हैं; किंतु इस कलियुगमें 
हमलोगोंकी क्या गति होगी! 

तव श्रीभगवान वोले--जाहृवि ! पापीलोग तुम्हारे 
जलमें ख़ान करनेसे तुम्हें जिन पापोंको देंगे; वे सभी मेरे 
मन्त्रकी उपासना करनेवाले वेष्णवके स्पर्श, दर्शन और 
FÀ तत्काल ही भस्म हो जायँगे | जहाँ हरि-नामसंकीर्तन 
और पुराणोंकी कथा होगी; वहाँ तुम इन सरिताओंके साथ 


जाकर सावधानतया श्रवण करोगी | उस पुराण-श्रवण तथा 
हरि-नाम-संकीत॑नसे ब्रह्महर 


त्या आदि महापातक जलकर राख 
हो जाते हैं । वे ही पाप वेष्णवके आलिङ्गनसे भी दग्ध हो 
जाते हैं। जेसे अग्नि सूखी लकडी और घास-फूसको जला 
डालती हे; उसी प्रकार जगतमें वेष्णवळोग पापियोंके पापोंको 
भी नष्ट कर देते हैं । गङ्गे ! मूतलपर जितने पुण्यमय तीर्थ 
हैं; वे सभी मेरे भक्तोंके पावन शरीरोंमें सदा निवास करते हैं । 
मेरे भक्तोंकी चरण-रजसे वसुन्धरा तत्काल पावन हो जाती है; 
तीर्थ पवित्र हो जाते हैं तथा जगत्‌ शुद्ध हो जाता है | जो 
ब्राह्मण मेरे मन्त्रके उपासक हैं, मुझे अर्पित करनेके बाद मेरा 
प्रसाद भोजन करते हैं और नित्य मेरे ही ध्यानमें तल्लीन 
रहते हैं; वे मुझे प्राणेसि भी अधिक प्रिय हैं । उनके स्पर्श" 
मात्रसे वायु और अभि पवित्र हो जाते हे । मेरे भक्तोंके 
चले जानेपर सभी 
WA हुई प्रथ्वीपर 


कलियुगका पूरा साम्राज्य हो जायगा । 
इसी अवसरपर 


वहाँ श्रीकृष्णके शरीरसे एक चार-भुजाधारी 
JEI प्रकट हुआ । उसकी प्रभा सैकड़ों चन्द्रमाओंको लजित 


À SAMI a b dinaa हिरि HNE उसके 


शङ्ख, नक्र, गदा और पद्म शोभा पा रहे 


A 


Y 


| 
| 
| 


वण एक हो जायेगे और मेरे भक्तोसे ४. 


श्रीकृष्णके गोलोकगमनका वर्णन * ६१९ 


थे। वह एक सुन्दर रथपर सवार होकर क्षीरसागरको 
चला गया । तव स्वयं मूर्तिमती सिन्धुकन्या भी उनके 
पीछे चली गयीं । जगतूके पालनकर्ता विष्णुके इवेतद्वीप 
चले जानेपर श्रीकृष्णके मनसे उत्पन्न हुई मनोहरा मर्त्येलक्ष्मीने 
। भी उनका अनुगमन किया। इस प्रकार उस शुद्ध सच्वस्वरूपके 
| , दो रूप हो गये | उनमें दक्षिणाङ्ग दो भुजाधारी गोप-बालकके 
रूपमें प्रकट हुआ | वह नूतन जलधरके समान श्याम ओर 
पीताम्बरसे शोमित था; उसके मुखसे सुन्दर वंशी लगी हुई 
थी; नेत्र कमलके समान बिदाल थे; बह शोभासम्पन्न तथा 
मन्द्‌ मुस्कानसे युक्त था।वह सो करोड़ चन्द्रमाओंके 
समान सोन्दर्थंशाली, सो करोड़ कामदेवोंकी-सी प्रभा- 
वाला, परमानन्दस्वरूप+ परिपूर्णतम, प्रभु, परमधाम, 
परन्रहमस्वरूपश निगुण, सत्रका परमात्मा, भक्तानुग्रहमूर्ति, 
| अविनाशी शरीरवाला, प्रकृतिसे पर और ऐश्वयद्याली ईश्वर 
| था । योगीलोग जिसे सनातन च्योतिरूप जानते हैं और उस 
| च्योतिके भीतर जिसके नित्य रूपको भक्तिके सहारे समझ पाते 
हैं| विचक्षण वेद्‌ जिसे सत्य, नित्य और आद्य बतलाते हैं, 

सभी देवता जिसे स्वेच्छामय परम प्रभु कहते हैं, सारे सिद्ध- 

. शिरोमणि तथा मुनिवर जिसे सर्वरूप कहकर पुकारते हैं 
>~. योगिराज शंकर जिसका नाम अनिर्वचनीय रखते हैं, स्वयं 


हि RP 
` ब्रह्मा जिसे कारणके कारणख्पसे प्रख्यात करते हैं और शेषनाग 
F जिस नो प्रकारके रूप धारण करनेवाले ईश्वरको अनन्त 
कहते हैं; छः प्रकारके धर्म ही उनके छः रूप हैं) फिर 
| एक रूप बैष्णवोंक्रा) एक रूप वेदोंका ओर एक रूप पुराणोंका 
है; इसीलिये वे नो प्रकारके कहे जाते हैं | जो मत शंकरका 
f हे; उसी मतका आश्रय ले न्यायशास्त्र जिसे अनिवेचनीय रूपसे 
निरूपण करता है; दीर्घदर्शों वेशेषिक जिसे नित्य बतछाते हैं 
| सांख्य उन देवको सनातन व्योतीरूप, मेरा अंशभूत वेदान्त 
| adea और सर्वकारण, पतञ्जलिमतानुयायी अनन्त, वेदगण 
| सत्यस्वरूप, पुराण स्वेच्छामय और भक्तगण नित्यविग्रह 
| कहते हे; वे ही ये गोलोकनाथ श्रीकृष्ण गोकुलमें बृन्दावन 
नामक पुण्यवनमें गोपवेष धारण करके नन्दके पुत्ररूपसे 
अवतीर्ण हुए हैं । ये राधाके प्राणपति हैं । ये ही बैकुण्ठमें 
चार-भुजाधारी महालक्ष्मीपति स्वयं भगवान्‌ नारायण हे 
जिनका नाम मुक्ति-प्राप्तिका कारण दे । 


श्रीकष्णजन्मखण्ड ] र 
| 
| 


नारद | जो मनुष्य एक ब्रार भी “नारायण? नामका 
उच्चारण कर लेता है; वह तीन सो कब्पांतक गङ्गा आदि सभी 


चक्र, गदा और पढ़ा धारण करते हैं; जिनके वक्षःस्थलमें 
श्रीवत्सका चिह्न शोभा देता है; मणिश्रेष्ठ कोस्तुभ और 
घनमालासे जो सुशोभित होते हैं; वेद जिनकी स्तुति करते 
हैं; वे भगवान्‌ नारायण सुनन्द, नन्द और कुमुद आदि 
पार्षदोंके साथ विमानद्वारा अपने स्थान वैंकुण्ठको चले गये | 
उन वैकुण्ठनाथके चले जानेपर राधाके स्वामी स्वयं श्रीकृष्णने 
अपनी वंशी बजायी, जिसका सुरीला शब्द त्रिलोकीको मोहमें 
डालनेवाला था । नारद्‌ | उस शब्दो सुनते ही पार्वेतीके 
अतिरिक्त सभी देवतागण और मुनिगण मूर्छित हो गये ओर 
उनकी चेतना ga हो गयी | तव जो भगवती विष्णुमाया, 
सर्वरूपा, सनातनी, परत्रह्मस्वरूपा; परमात्मस्वरूपिणी 
सगुणा, निर्गुणा परा और स्वेच्छामयी हैं; वे सती-साध्वी देवी 
पार्वती सनातन भगवान्‌ श्रीकृष्णसे बोलीं । 
पार्वतीने कहा-प्रभो ! गोलोकस्थित रासमण्डलमें 

मैं ही अपने एक राधिकारूपसे रहती हूँ | इस समय गोलोक 
रासञ्चत्य हो गया है; अतः आप मुक्ता और माणिक्यसे 
विभूषित रथपर आरूढ़ हो वहाँ जाइये और उसे परिपूर्ण 
कीजिये । आपके वक्षःस्थलपर बास करनेवाली परिपूर्णतमा 
देवी मैं ही हूँ । आपकी आज्ञासे बैकुण्ठमें बास करनेबाली 
महालक्ष्मी मैं ही हूँ । वहीं श्रीहरिके वाम भागमें स्थित रहने- 
वाली सरस्वती भी में ही हूँ । में आपकी आज्ञासे आपके 
मनसे उत्पन्न हुई सिन्धुकन्या हूँ । ब्रह्माके संनिकट रहनेवाली 
अपनी कलासे प्रकट हुई वेदमाता सावित्री मेरा ही नाम हूँ । 
पहले सत्ययुगमें आपकी आज्ञासे मैंने समस्त देवताओंके तेजोंमें 
अपना वासस्थान बनाया और उससे प्रकट होकर देवीका 
शरीर धारण किया । उसी शरीरसे मेरेद्वारा लीलापूर्वक शुम्भ 
आदि दैत्य मारे गये । में ही दुर्गासुरका वध करके 'दुर्गा, 
त्रिपुरका संदार करनेपर 'त्रिपुरा' और रक्तत्रीजको मारकर 
“रक्तवीजविनाशिनी' कहलाती हूँ । आपकी आज्ञासे में सत्य- 
स्वरूपिणी दक्षकन्या 'सती? हुई । वहाँ योगधारणद्वारा शरीरका 
त्याग करके आपके ही आदेशसे पुनः गिरिराजनन्दिनी “पार्वती? 
हुई; जिसे आपने गोलोकस्थित रासमण्डलमें शंकरको दे दिया 
था । में सदा विष्णुभक्तिमे रत रहती हूँ; इसी कारण मुझे 
Auei और विष्णुमाया कहा जाता है । नारायणकी माया 
होनेके कारण मुझे लोग नारायणी कहते हैं । में भीकृष्णकी 
प्राणप्रिया, उनके प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी ओर वासुस्वरूप 
महाविष्णुकी जननी स्वयं राधिका हूँ । आपके आदेशसे मैंने 


| तीथॉगे सकी anaie shnath वे वाढत सरजा वाळू, ii erit G aR प्रकृति 


> चन्दे नवघ्नञ्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ $ 


[ संक्षिप्त-्रह्मवेवतेपुराणाङ्ग 


मेरा दी रूप हें । में ही घर-त्ररमें कला ओर कलांशसे प्रकट हुई 
ya >> 6 > > 

वेदपत्नियोंके रूपमे वर्तमान हूँ । महाभाग | वहाँ गोलो 

विरहसे आतुर हो गोपियोंके साथ सदा अपने आवासस्थानमें 


चारों ओर चक्कर काटती रहती हूँ; अतः आप शीघ्र ही वहाँ 
पधारिये । 


नारद्‌ ! पार्वतीके वचन सुनकर रसिकेश्वर श्रीकृष्ण हँसे 
और रल्निमित विमानपर सवार हो उत्तम गोलोकको चले 
गये | तब सनातनी विष्णुसाया स्वयं पार्वतीने मायारूपिणी 
वंशीके नादसे आच्छन्न हुए देवगणको जगाया। वे सभी 
हरिनामोच्यारण करके विस्मयाविष्ट हो अपने-अपने स्थानको 
चले गये | श्रीदुर्गा भी zda हो शिवके साथ अपने नगरको 
चली गयीं । 


| 


तदनन्तर सवज्ञा राधा दर्षविभोर हो आते हुए 
ASA श्रीकृष्णके स्वागतार्थं गोपियॉके साथ आगे आयीं | 
श्रीकृष्णोी समीप आते देखकर सती राधिका रथसे उतर 
पड़ी ओर सखियोंके साथ आगे बढकर उन्होंने उन 
जगदाश्वरकं चरणां सिर झुकाकर प्रणाम क्रिया | ग्वालों और 
गोपियोके मनमें सदा श्रीकृष्णके आगमनकी लालसा बनी 
रहती थी; अतः उन्हं आया देखकर बे आनन्दम हो गये | 


नारायणर्क आदेशसे नारदका विवाहके लिये उद्यत 


साथ राजा gaah पास आना, 
नारदका त्राकृष्ण-मन्त्रापदेरा, 


नारदने कहा--महाभाग ! मेरी जो कुछ सुननेक्री 
लालसा थी; बढ सब्र कुछ सुन लिया । अब कुछ भी अवशिष्ट 
नहीं दै । कामनाकी प्रति करनेवाला यद ब्रह्मवेवर्तपुराण 
बसा ea TAJA ! म॑ तप करनेक लिये हिमाल्यपर 
जाना aza हूँ; इसके लिये मुझे आज्ञा दीजिये। अथवा 
अब में क्या करूं; वह मुझे बतळानेक्री कृपा करें | 


श्रीनारायण बोले--नारद ! इस समय तो तुम ब्रह्माके 
ya टो; परंतु पूर्वजन्मम तुम zaag नामक गन्धर्दै थे | 
तुम्हारे qaa पल्नियाँ थीं। उनमेंसे एक सती-साथ्वी सुन्दरी 
कामिनीने तपस्याद्वारा भगवान्‌ शोकरकी आराधना की और 
बररूपमें नारदको अपना मनोनीत पति प्राप्त क्रि 


राजा सुकी की देवर ४६ है 


का नाम 


सुंजयकन्या ओर 
दिवजीका उन्हें 
गतलाना, WA अन्तरम नारदका शरीर त्यागकर श्रीहरिके 


उनके नेत्र ओर मुख हृर्षणे खिल उठे । फिर तो वे 
दुन्दुभियाँ बजाने लगे | 
उधर विरजा नदीको पार करके जगत्यति श्रीकृप्णकी 


दृष्टि ज्यों ही राधापर पडी, त्यों ही वे रथसे उतर पड़े ओर 
राधिकाके हाथक्रों अपने हाथमें लेकर इातश्रङ्ग TAAR 
घूमने चले गये | वहाँ सुरम्य रासमण्डल, अक्षयत्रट और 
पुण्यमय ब्रन्दावनको देखते हुए तुलसी-काननमें जा पहुँचे । 
वहसे माळतीवनको चले गये | फिर श्रीकृष्णने कुन्दन 
तथा माधवी-क्राननको वायें करके मनोरम चम्पकारण्यको 
दाहिने छोड़ा । पुनः सुरुचिर चन्दनकाननको पीछे करके 
आगे बढ़े तो सामने राधिकाका परम रमणीव भवन दीस पड़ा। 
वहाँ जाकर वे राधाके साथ श्रेष्ठ रल्रसिंहासनपर विराजमान 
हुए । फिर उन्दने सुवासित जळ पिया तथा FRIT 
पानका बीड़ा ग्रहण क्रिया | तत्पश्चात्‌ वे सुगन्धित चन्दनसे 


चचित पुष्पशय्यापर सोये और रस-सागरमें निमग्न हो सुन्दरी 
राधाके साथ विहार करने ळगे | 


नारद्‌ | इस प्रकार मैने रमणीय गोलोकारोहणके विषयमें 
अपने पिता धर्मके मुखसे जो कुछ सुना था, वह सव तुम्हे 
बता दिया । अव पुनः और क्या सुनना चाहते हो | 


( अध्याय १२८ ) 


द AROR जाना १ मेलाका दल-बलके 


नोरद्का बिवाह, सनत्कुमारद्वारा 
AGR ध्यान ओर जप-विधि 


CI लाच होना 
WA ( ख्गष्ठीवी ) है | वह इच्छाकी सटोदरा बहिन है । 
गद सुन्दरियोम परम सुन्दरी, कोमछाड़ी, टश्मीकी कला) 
AA महाभागा; मनोहरा, अत्यन्त प्रिय बोलनेवाली) 
कासु) कमनीया और सदा सुस्थिर 


aaqa हे । तुम 
उसक साथ विवाह कर लो; 


1 


क्योंकि झंकरकी आज्ञा व्यर्थ 


vy 


केस हो सकती है ? ब्रह्माने जो प्राक्तन कर्म रिस दिया द; . है 
उल कीन मिटा सकता है १ अपना किया हुआ शुभ अथवा १... 
ज्म कम अवश्य ही भोगना पड़ता है; चाहे सौ 
करोड़ कल्प 


नल जाय, तो भी बिना भोग किये कर्मका 
नारा नहीं होता | 


BJP, Jammu. DigitizdaByiSmarana-ecangotri स्ति सुनकर 


नारदुका मन खिन्न हो गया | वे नारायणको प्रणाम करके 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड ] 


——— 


राजा ga राजधानीक़ी ओर चल दिये । 


ङी 
र्हा 


शीघ्र 


शोनकने कहा--महाभाग सूतजी | अहो; यह केसा 
परम अद्भत, पुरातन) सरस) अपूर्वं रहस्य है ! इसे तो 
मैंने सुन लिया । अत्र मैं नारदका विवाह-बृत्तान्त सुनना 
क्योंकि नारदसुनि तो अतीख्रिय और 


’ 


चाहता 
ब्रह्माके पुत्र थे | 


छः 
< 


~ 


सूतजी कहते हैं--शौनक | IAR मोहने अपना 
अधिकार जमा लिया था; अतः वे बिष्शु-त्रतपरायणा मदाभागा 
तपखिनी सुंजय-कन्वाको देखकर .ब्रह्माजीकी रमणीय सभामें 
गये | वह सभा सभी देवताओंसे खचाखच भरी थी | 
| वहाँ उन्होंने पिता ब्रह्माको प्रणाम करके उनसे सारा रहस्य 
कह सुनाया। उस IA समाचारको सुनकर ब्रह्माका मुख 
प्रसन्नतासे खिळ उठा । फिर तो जगत्पति ब्रह्मा अपने तपस्वी 
पुत्र नारदसे बातचीत करके शुभ agii देवताओंकें साथ 
पुत्रको आगे करके रक्ननिर्मित विमानद्वारा सुंजयके मददलको 
नळ पड़े । उस समाचारको सुनकर राजा संजयने अपनी 
र्निर्भित आभूषणोसे विभूषित सुन्दरी कन्याको लेकर 
aige नारदको सौंप दिया । साथ ही अपना सारा मणि- 
मुक्ता आदि दहेजमें दिया | फिर हाथ जोड़कर उन्होंने बद सारा 
कार्य सम्पन्न क्रिया । तलश्चात्‌ योगिश्रेष्ठ राजा संजय अपनी 
कन्या ब्रह्माको समर्पित करके 'वत्से | वत्से 1? यों कहकर 
फूट-फूटकर रोते हुए कहने लगे--“कमललोचने | तुम मेरे 
घरक्रो सना करके कहाँ जा रद्दी हौ । ब्रेटी ! तुम्हे 
र तो मैं जीते-जी मृतक-तुल्य हो गया हूँ; अतः में घोर 
दृ कन्या रोते हुए पिता और 


दृ 


Srg 


त्यागक 
मं चला जाऊँगा ।? तब व 
माताकी प्रणाम करके स्वयं भी रोती हुई ब्रह्माके 

gdan हो भार्यासहित पुत्रको 
लेकर देवेस्द्रों और मुनियोके साथ ब्रहालोकको प्रस्थित हुए । 
बहाँ पटे ववर उन्होंने दुन्दुमिका घोष कराया और ब्राह्मणों, 
देवताओं तथा सिद्धोंको भोजनसे घूस किया । सुनिश्रेष्ठ 
नारद तो अपने पूर्वकर्मसे बाधित घे; क्प्रोंकि ATR ! 


s पे क्र उलछ्लङ्ः कः 
जिसका जो प्राक्त कम होता हे; उसका sega करना 


दुष्कर हे | उसे भला कोन 


za 
रोती हु 


रथपर सवार हुई । ब्रम 


X 
हटा सकता दे ! 

उससे विरत हो मुनिश्रेष्ठ नारद 
aadh मनोद व चे बैठे हुए थे। उसी समय वहाँ 
साक्षात्‌ भगवान, सनत्कुमार आ पहुँचे । बालककी तरह उनका 


न दशौ वुकि ka RË l पिति क 


इस प्रकार विवाद करके 
रक्षके नी 


: तारदका विवाह और सतत्कुमारका नारदको उपदेश * 


$$$ 


उनकी जो आयु थी, वही पाँच वर्षकी अवस्था अत्र भी थी । 
कार नहीं हुआ था तथा 


उनका चूडाकर्म और उपनवन-संर 


वे वेदाध्ययन और संध्यासे रहित थे | उनके नारायग गुरु हैं । 
जप 


वे अनन्त कल्योंसे तीनों माइयोंके साथ कृष्ण-सन्त्रका 
कर रहे थे । वे वैष्णवोंके अग्रणी, ईश्वर और शानि गुरु 
थे । सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ अपने भाई सनत्कुसारको सदला निकट 
आया देखकर नारद दण्डकी भाँति भूमिपर लेट गये और 
चरणोंमें सिर रखकर उन्हें प्रथाम किया | तब बालकरूप 
सनत्कुमारजी हँसकर नारदसे पारमार्थिक वचन iÈ | 
सनत्कुमारजीने कहा--अरे भाई ! क्या कर रहे 
हो ? युबेतीपते ! कुशल तो हे न ? ख्री-पुरुषका प्रेम सदा 
बढ़ता रहता है और वह नित्य नूतन है | ag Ma- 
मार्गकी सॉँकल; भक्तिद्वारका ANG: मोक्षमार्गका व्यवधान 
और चिरकालिक बन्धनका कारण हेः फिर भी पापी नराधम 
kataa उस विषको पीते हें । जिसका मन परम पुरुष 
नारायगको छोड़कर विषयमें स्चा-पचा रहता हे; उसे मानो 
मायाने ठग लिया हे; जिससे वह असुतका त्याग करके 
विषका सेवन करता है । अतः भाई ! इस मायामयी 
प्रियतमा पत्नीको छोड़ो और तपके लिये निकल जाओ । परम 
पुण्यमय भारतवर्षमें जाकर तपस्याद्वारा माधवका भजन करो | 
अपना पद प्रदान करनेवाले अपने स्वामी परम पुरुष 
नारायणके स्थित रहते जो विषयी पुरुष ATi मत्त 
रहता दै; उसे निश्चय ही मायाने ठग लिया ह । अब तुम 


क्र 


२ 


मेरे "कृष्णः इस दो अक्षरवाले सन्त्ररो अहण करो । यह 
qa सभी मन्तोक्रा सार तथा परात्र ई । समी पुराणों, 
चारों वेदों, धर्मशास्त्रो और तन्त्ोंमं इस 


९ 


से उत्तम दूसरा अन्तर 


गक अवसरपर पुष्कर- 
पासि इसका अप करके 


नहीं है । इसे नारायणने मुझे स 
क्षेत्रम प्रदान किया था | ajai < 
ण करता रहता हूँ । यों कहकर उन्होंने 


मैं सर्वपूजित हो भ्रम' 
नारद्‌ हो स्नान कराया और फिर उन्हे उस RAES ATEI 
उपदेश दिया, जिसे वे मणियोंकी पावन WER रात Ra 
जपते रहते हैं । 

za प्रकार वेष्णबोके 
मन्त्र और शुभाशोबाद देकर भगतन 
दर्शन करनेके लिये गोलोकको चछे गये । इधर जब AA 
बह सर्वसिद्धिपद) भीकृष्णमें Ras भक्ति प्रदान करनेवाला 
तथा कर्मोंका उच्छेदक भरे सन्तर प्रात हो गयाः तब वे अपनी र 
मायामयी भार्याका व्याग करक तपल्या करनेके RA 

itized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha- 


अग्रणी सनत्फुमारजी नारदको बह 


भगवान्‌ श्रीकृष्ग्का 


भारतवर्षमें आये । यहाँ उन्हे कृतमाला नदीके तटपर भगवान्‌ 
शंकरके दर्शन हुए । सहसा उन्हे देखकर नारदमुनिने 
शिवजीके चरणोंमें सिर झुक्राकर प्रणाम क्रिया | तब भक्तवत्सल 
जगदीश्वर शिव अपने भक्त नारदसे बोले | 


भ्रीमहादेवजीने कहा--अहो नारद | अपने तेजसे 


उद्धासित होते हुए तुम्हे देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है; 
क्योंकि जिस दिन भक्तोंका दर्शन प्राप्त हो जाय, वह शरीर: 
धारियोंके लिये उत्तम दिन माना जाता हे । भक्तोंके साथ 
समागम होना प्राणियोंके लिये परम लाभ हैं । जिसे वैष्णवका 
दर्शन प्राप्त हो गया, उसने मानो समस्त Ai स्नान कर 
लिया । जो समस्त तन्तरोमे परम दुलभ है, वह "कृष्ण? रूप महा- 
मन्त्र क्या तुम्हें प्राप्त हो गया £ इस मन्त्रको मैंने अपने पुत्र 
गणेश और स्कन्द्को दिया था | श्रीकृष्णने इसे गोलोकस्थित 
रासमण्डल्में मुझे, ब्रह्मा और धर्मको बतलाया था । धर्मने 
नारायणको तथा ब्रह्माने सनत्कुमारको इसका उपदेश दिया 


n 


था | वहां मन्त्र सनत्कुमारने तुम्हे प्रदान किया है। इस 
मन्त्रके ग्रहणमात्रसे ही मनुष्य नारायणस्वरूप हो जाता है | 
इसके जपके लिये शुभ-अद्युम समय-असमयका कोई विचार नहीं 
है । पाँच लाख जपसे ही इसका पुरश्चरण पूर्ण हो जाता है | 
इसका ध्यान पापनाहक तथा कर्ममूलका उच्छेदक है। 
शास्त्रमं उसका वर्णन किया गया है, उसी ढंगसे वेष्णवको 
श्रीकृष्णका ध्यान करना चाहिये | ( वह ध्यान यों (=) 


ॐ वन्दे नवघनइ्यामं खात्माराम मनोहरम्‌ ॐ 
ooo 


N A णाड्रू 

[ संक्षिप्त-्रह्मवेवर्तेपुराणाङ्क 
= à जिन 1 

“नूतन जळधरके समान जिनका इ्यामवर्ण दे, जिनकी 


करिशोर-अत्रस्या है, जो पीताम्वरसे सुशोभित हैं, सो करोड़ 


चन्द्रमाओंके समान परम अनुपम सौन्दर्य धारण किये हुए 
हैं, अमूल्य रत्नोके वने हुए भूषणसमूद जिनकी शोभा बढ़ा 


रहे हैं, जिनके सर्वाङ्गमें चन्दनका अनुलेप हुआ है, 
कोस्तुभमगिद्रारा जिनकी विशेष शोभा हो रही है, जिनकी 
मालतीकी मालाओंसे मण्डित शिखामें लगे हुए मयूरपिच्छकी 
निराळी छवि हो रही है, जिनके प्रसन्नमुखपर मन्द मुस्कान- 
की छरा छायी हुई है, शिव आदि देवगण जिनकी नित्य 
उपासना करते रहते हैं तथा जो ध्यानद्वारा असाध्य, दुराराध्य; 
निर्गुण, प्रकृतिसे पर, सबके परमात्मा: भक्तानुम्रहमूर्त; 
वेदोंद्रारा अनिर्वचनीय और सर्वेश्वर हैं; उन श्रेष्ट श्रीकृष्णका 
मैं भजन करता हूँ ।? 


नारद्‌ ! जो परमानन्द, सत्य, नित्य और परात्पर हैं, 
उन सनातन भगवान्‌ श्रीकृष्णका इस ध्यान-विधिसे ध्यान 
करके भजन करो । इतना कहकर परमेश्वर शम्भु अपने 
स्थानको चले गये | तब नारदने उन जगन्नाथको प्रणाम करके 
तपस्यामें मन लगाया । तत्पश्चात्‌ नारद्‌ श्रीहरिका स्मरण 
करके योगधारणाद्वारा शरीरको त्यागकर पद्माद्वारा समित 
श्रीहरिके चरणकमलमें विलीन हो गये | 


( अध्याय १२९ ) 


Åe 


पराणांके लक्षण और उनकी इलोक-संख्याका निरूपण, 


त्रह्मववतपुराणके पठन-श्रवणके 


हार Q ` D A ` 
माहात्म्यका वर्णन करके खतजाका सिद्ठाश्रमको अयाण 


तदनन्तर अग्नि तथा ख़र्णकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग सुनाकर 
ARNA पूछनेपर सूतजीने ब्रहावैवतेपुराणके समस्त fami- 
की अनुक्रमणिका सुनायी । 


फिर शीनकजीने कहा--वत्स 


| ब्रह्मवेबर्तपुराणमें 
जिस qaal f 


TEH छुआ दै, बद Aamar मोक्षका 
कारण द । उस सुनकर आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया 
आर जीबन सुजीवन बन गया । तात ! अभी मुझे कुछ 
आर निवेदन करना ६; यदि मुझ अभयदान दो तो में उसे 

_ प्रकट करूं । 


तब सूतजी बाळ--मदामाग शौनकजी | भय छोड़ 


दीजिये ओर Gani uani, BIA “णण By 


मनोहर गोपनीय विषय होगा; सत्र आपसे वर्णन करूँगा | 


> ` 

शानकने कहा--पुत्रक ! 
उनकी इछोक-संख्या और उनके; 
अभिलाषा है । 


अब मेरी पुराणोंके लक्षण 
श्रवणका फल सुननेकी 


सूतजी कहत हे--ज्ञोनकजी । मैं अपनी बुद्धिके 

अनुसार विस्तृत पुराणों, इतिद्दासा, संहिताओं और पाश्चरात्रोंका 

वर्णन करता हूँ, सुनिये । विप्रवर | सगं, प्रतिसर्ग, बंदा, 

मन्वन्तर और बंझानुचरित--इन पाँचों लक्षणेसि जो युक्त दो; 

उस पुराण कहते हूँ | विद्वान्‌ लोग उपपुराणोंका भी यही 

ति doa BEST 
3 


|| गा j 
सि, विसृष्टि, स्थिति, उनका पालन) कर्मोंकी 


4 


Me फस्साजा एफ 


रू 


आ, 
क 


/ 


श्रीकृष्णजन्मखण्ड ] # 


वासना-वार्ता, मनुओंका क्रम) प्रल्योंका वर्णन? मोक्षका 
निरूपण, श्रीहरिका गुण-गान तथा देवताओंक्रा ARTAR 
वर्णन--प्रधान पुराणोंके ये दस लक्षण और बतलाये जाते हैं । 
अब इन पुराणोंकी इलोक-संख्याका वर्णन करता हूँ, सुनिये । 


शौनकजी ! परमोत्कृष्ट ब्रह्मपुराणकी इलोक-संख्या दस 
हजार और पद्मपुराणकी पचपन हजार कही गयी है । विद्वान्‌ 
लोग विष्णुपुराणको तेईस हजार इलोक्ोंचाला बतलाते हें । 
शिवपुराणमें चोत्रीस हजार इलोक बतलाये जाते हैं । श्रीमद्धा- 
गवतपुराण अठारह हजार इलोकोंमें ग्रथित है । नारदपुराण- 
की इलोक-संख्या पचीस हजार बतलायी गयी है | पण्डितलोग 
मार्कण्डेयपुराणमें नो हजार इलोक वतलाते हैं | परम रुचिर 
अग्निपुराण पंद्रह हजार चार सौ इलोकोंवाला कहा गया है। 
पुराणप्रवर भबिष्यमे चौदह सहस पाँच सो इलोक वतलाये 
जाते हैं | ब्रह्मवेवर्तपुराणमें अठारह हजार इलोक हैं । 
विद्वजन इसे सभी पुराणोंका सार बतलाते हैं । श्रेष्ठ लिङ्ग- 
पुराण ग्यारह हजार इलोकोंका है । वाराहपुराणकी इलोक-संख्या 
चौबीस हजार कही गयी है । सजनोंने उत्तम स्कन्दपुराणको 
ग्यारह हजार एक सो अथवा इक्यासी हजार एक सो AR- 
वाला निरूपित किया है। पण्डितोंने वामनपुराणकी दस हजार, 
कूर्मपुराणकी सतरह हजार और मत्स्यपुराणकी चौदह हजार 
इलोक-संख्या बतलायी है। गरुडपुराण उन्नीस हजार और 
उत्तम ब्रह्माण्डपुराण बारह हजार इलोकोंबाला कहा गया है । 
इस प्रकार सभी पुराणोंकी इलोक-संख्या चार लाख बतलायी 
जाती है । इस प्रकार पुराणवेत्ता लोग अठारह पुराण ही बतलाते 
हैं | इसी तरह उपपुराणोंकी भी संख्या अठारह ही कही 
गयी है । 
महाभारतको इतिहास कहते हैं । बाल्मीकीय रामायण 
कान्य है और श्रीक्ष्णके माहात्म्यसे परिपूर्ण पञ्चरातरोंकी संख्या 
पाँच है । वासिष्ठ, नारदीय) कापिल, गौतमीय और सनत्कुमारीय- 
ये ही पाँचों श्रेष्ठ पञ्चरात्र हैं । संहिताएँ भी पाँच बतलायी 
जाती हैं; जो सभी श्रीकृष्णकी भक्तिसे ओतप्रोत हैं | इनके 


(7 र afi : ४ A 
/ > नाम है--ब्रह्मसंहिता; kadri, प्रह्मद्संहिता, गोतमसंहिता 


और कुमारसंहिता । शौनकजी ! इस प्रकार शास्त्रका 
भण्डार तो बहुत बड़ा है, तथापि मैंने अपनी जानकारीके 
अनुसार आपको क्रमशः पृथकू-प्रथक्‌ सब बतला दिया है | 


मुने ! साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीविष्णुने गोलोकस्थित रास- 


पुराणोंके लक्षण और उनकी रछोक-संख्याका निरूपण + 


e 
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ब्रह्माने धर्मात्मा धर्मको, धर्मने नारायण मुनिको, वारायणने 
TEA और नारदने मुझ भक्तको इसका उपदेश किया । 
मुनिवर ! वदी श्रेष्ठ पुराण इस समय में आपसे वर्णन कर 
रहा हैँ । यह अभीप्सित ब्रहमयैवर्तपुराण परम दुलेभ है । जो 
विश्वसमूहका वरण करता है; जीवधारियोंका परमात्मस्वरूप 
है; वही ब्रह्म कर्मनिष्ठोंके कर्मोंका क्षाक्षीरूप है । उस ब्रह्मका 
तथा उसकी अनुपम विभूतिका जिसमें विवरण किया गया 
हे; इसी कारण विद्वान्‌ लोग इसे “त्रह्मवेवर्त! कहते हैं । यह 
पुराण पुण्यप्रद) मङ्गलस्वरूप और मङ्गलोँक्ा दाता है । इसमें 
नये-नये अत्यन्तः गोपनीय रमणीय रहस्य भरे पड़े हैं | यह 
हरिमत्तिप्रद, दुर्लभ chaza दाता, सुखद) ब्रह्मकी प्राति 
करनेवाला, साररूप और शोक-संतापका नाशक है । 

जैसे सरिताओंमें शुभकारिणी गङ्गा तत्क्षण ही मुक्ति 
प्रदान करनेवाली हैं) तीथॉमें पुष्कर और पुरियोंमें काशी जेसे 
शुद्ध है, सभी वघोमें जैसे भारतवर्ष शुभ और तत्काल 
ुक्तिप्रद हे; जेसे पर्वतॉमें सुमेरु पुष्पोंमें पारिजात-पुष्प+ 
पत्रॉमें तुळसी-पत्र, ब्रतोमें एकादशीव्रतः TAN कस्पत्रक्ष) 
देवताओंमें श्रीकृष्ण, ज्ञानिरिरोमणियोंमें महादेव, योगीन्द्रोमें 
गणेश्वर, सिद्धेन्द्रोमे एकमात्र कपिल, तेजस्वियोंमें सूर्य, बेष्णवोंमें 
अग्रगण्य भगवान्‌ सनत्कुमार, राजाओंमें श्रीराम; धनुर्धारियों- 
में लक्ष्मण, देवियोंमें महापुण्यबती सती दुर्गा, भ्रीकृष्णकी प्रेय- 
सियोंमें प्राणाधिका राधा; ईश्वरियोंमें लक्ष्मी तथा पण्डितो 
सरस्वती सर्वश्रेष्ठ हैं; उसी प्रकार सभी पुराणोंमें ञ्रह्मवैवते श्रेष्ठ 
है । इससे विशिष्ट, सुखद, मधुर, उत्तम पुण्यका दाता और 
संदेहनाशक दूसरा कोई पुराण नहीं है । यह इस लोकमें 
सुखद, सम्पूर्ण सम्पत्तियोंका उत्तम दाता, शुभद+ पुष्य 
विष्नविनाशक और उत्तम हरि-दास्य प्रदात करनेवाला है 
तथा परलोकमें प्रभूत आनन्द देनेवाला है । 

पुत्रक ! सम्पूर्ण यों, तीथं, ततो. ओर तपस्याओंका 
तथा api प्रथ्वीकी प्रदक्षिणाका भी फळ इसके फलकी 
समतामें नगण्य है । चारों AÈ पाठसे भी इसका फल 
श्रेष्ठ हे । जो संयत-चित्त होकर इस पुराशको अवण करता 
हे; उसे गुणवान्‌ विद्वान्‌ वेष्णब YA प्राप्त होता है । यदि 
कोई दुभेगा नारी इसे सुनती है तो उसे पतिके सोमाग्यर्क 
कर्केबन्च्या 


प्राप्ति होती है । इस पुराणके श्रवणसे gadi, 
आदि पापिनी स्त्रियोंको भी निरजीवी पुत्र सुलभ हो जाता 
हे । अपुन्रको पुत्र, भार्यारहितको पल्ली ओर कीतिडीनको 
makarani Haa Mai Sikia bangi Can kosha है । रोगी 


AAA III 


आपत्तिसे मुक्त हो जाता है । अरण्ये, निर्जन मार्गमें अथवा 
दावाझिम फॅसकर भयभीत हुआ मनुष्य इसके श्रवणसे 
निश्चय,ही उस भयसे छूट जाता है | इसके श्रवणसे पुण्यवान्‌ 
पुरुषपर कुष्ठरोग; दरिद्रता, व्याधि और दारुण शोकका 
प्रभाव नहीं पड़ता । ये सभी पुण्यहीनोंपर ही प्रभाव डालते 
हैं जो मनुष्य अत्यन्त दत्तचित्त हो इसका आधा इलोक 
अथवा चौथाई इलोक मुनता है, उसे बहुसंस्यक गोदानका 
पुण्य प्राप्त होता है-इसमें संशय नहीं है । जो मनुष्य शुद्ध 
समवमें जितेन्द्रिय होकर संकल्पपूर्वक वक्ताको दक्षिणा देकर 
भक्ति-भावसहित इस चार खण्डोंवाले पुराणको सुनता है, 
वह अपने असंख्य अन्मोंके बचपन, कौमार, युवा और 
वृद्धावस्थाके संचित पापसे निःरूंदेह मुक्त हो जाता है तथा 
श्रीकृष्णका रूप धारण करके रत्ननिर्मित विमानद्रारा अविनाशी 


गोलोकर्म जा पहुँचता है । वहाँ उसे श्रीकृष्णकी दासता 


प्राप्त हो जाती है, यह धुव है । असंख्य ब्रह्माओंका विनाश 

दोनेपर भी उसका पतन नहीं होता । वह श्रीकृष्णके समीप 
RA 

पाद होकर चिरकालतक उनकी सेवा करता हे 


मुने ! भलीभौति स्नान करके शुद्ध हो तथा इन्द्रियोंको 
जनम करके '्हासण्डY्की कथा सुननेके पश्चात्‌ श्रोताको 


चाहिये कि वह वाचकको खीस्पूडी और फलका भोजन 
करावे; पानका बीडा 


समर्पित करे और सुवर्णकी दक्षिणा 
दे । फिर चन्दन) सवेत पुष्पोंकी माळा और मनोहर महीन 
चल्न श्रीकृष्णफो निवेदित करके वाचकको प्रदान करे । 
अमृतोपम सुन्दर कथाओंसे युक्त “प्रकृतिखण्ड”को सुनकर 
वक्ताको दधियुक्त अन्न खिलाकर खर्णकी दक्षिणा देनी 
चाहिये ओर फिर भक्तिपूर्वक सुन्दर सवत्सा गौका दान 
देना चाहिये । विश्ननादके ल्यि 'गणपतिखण्ड'को 


सुनकर जितेन्द्रिय श्रोताको उचित है कि वह वाचकको 
सो नेका यशोपवीत, 


WA अश्च, छाता, पुष्पमाला; स्वस्तिकके 


Tmt sg 
॥ श्रीकृष्णजस्मस्वण्ड सम्पूर्ण ॥ 
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X वन्दे नवघनदयामं खात्माराम मनोहरम्‌ ॐ 


आकारकी मिठाई, तिलके लड्डू और काल-देशानुसार 


उपलब्ध होनेवाले पके फळ प्रदान करे । भक्तिपूर्वक “श्रीकृष्ण- 
जन्मखण्ड'को श्रवण करके भक्तको चाहिये कि वाचकको 
रक्री सुन्दर अंगूठी दान करे और फिर महीन वस्त्र, हार, 
उत्तम स्वर्णकुण्डल, माला, सुन्दर पालकी) पके हुए फल, 
दूध और अपना सर्वस्व दक्षिणामें देकर उनकी स्तुति करे | 
इसके वाद सो ब्राह्मणोंको परम आदरके साथ भोजन कराना 


` 
चाहिये | जो विष्णुभक्त, meg, पण्डित और श॒द्धाचारी- 


हो, ऐसे ही श्रेष्ठ ब्राह्मणको वाचक बनाना चाहिये । जो 
श्रीकृष्णसे विमुख; दुराचारी और उपदेश देनेमें अकुशल 
हो; ऐसे ब्राह्मणसे कथा नहीं सुननी चाहिये । नहीं तो) पुराण- 
श्रवण निष्फल हो जाता है । जो श्रीकृष्णकी भक्तिसे युक्त 
हो इस पुराणको सुनता दे, वह श्रीदरिकी भक्ति और 
पुण्यका भागी होता है तथा उसके पूर्वजन्मके पाप नष्ट 
हो जाते हैं । 


विप्रवर ! इस प्रकार मैंने अपने गुरुजीके श्रीमुखसे 
जो कुछ सुना था; वह सब आपसे वर्णन कर दिया । अब 
मुझे जानेकी आज्ञा दीजिये; मैं नारायणाश्रमको जाना चाहता 
हूँ | यहाँ इस विप्र-समाजको देखकर नमस्कार करनेके लिये 
आ गया था; फिर आपलोगोंकी आज्ञा होनेसे उत्तम 
ब्रहमवेवतंपुराण भी सुना दिया । आप ब्राह्मणोँक्रो मेरा 
नमस्कार प्रात हो | परमात्मा श्रीकृष्ण, शिव; ब्रह्म और 
गणेशको नित्यशः बारंवार नमस्कार है । शौनकजी ! जो 
सत्यस्वरूप, राधाके प्राणेश और तीनों गुणोंसे परे हैं; उन 
परब्र श्रीकृष्णा आप मन-वचन-शरीरसे परमभक्तिपूर्वक 
रात-दिन भजन कीजिये । सरस्वती देवीक्रो नमस्कार है | 
SUR व्यासजीको अभिवादन है । सम्पूर्ण बिज्ञोंका विनाश 
करनेवाली दुर्गादेबीको अनेकशः प्रणाम है । झौनकजी ! 
आपलोगेकि पुण्यमय चरणकमलोंका दर्शन करके आज में 


उस सिद्धाश्रमको जाना चाहता हूँ, जहाँ भगवान्‌ गणेश 
विराजमान हैं | २ 
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॥ बह्मववतपुराण समाप्त || 
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श्रीब्रह्मपेबत पुराणोक्त 
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कुछ प्रेमी तथा श्रद्धा सजनोंका अनुरोध है कि ब्रहमवैवतंपुराणमें आये हुए महत्त्वपूर्ण स्तोत्रों तथा कवचोंका सग्रह 
उसीके A 
पाठ करनेवालोंकी सुविधाके लिये एक स्थानपर अवश्य छाप दिया जाय । उसीके अनुसार यह छापा जा रहा ह । श्रद्धा 
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रखनेवालोंके लिये ये स्तोत्र-क्रबचादि बस्तुतः बढ़े ही महत्त्वपूर्ण ओर लाभप्रद हैं । --सम्पादक 

onn 


गणेशास्तोत्राणि 
श्रीविष्णुकृतं गणेशस्तोत्रम्‌ 


नारायण उवाच 
अथ विष्णुः सभामध्ये खम्पूज्य तं गणेइवरम्‌। तुष्टाव परया भक्तया सरवेबिघ्रविनााकम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीविष्णुरुवाच 
ईदा त्यां स्तोतुमिच्छामि ब्रह्मज्योतिः सनातनम्‌ । निरूपिहुमशक्तोऽहमबुरूपमनीहकम्‌ ॥ २ ॥ 
प्रवरं सर्वदेवानां सिद्धानां योगिनां शुरुम्‌। सवेखरूपं सबश ज्ञानराशिखरूपिणम्‌ ॥ ३ ॥ 
अव्यक्तमक्षरं नित्यं सत्यमात्मस्वरूपिणम्‌ । बायुतुल्यातिनिरलि्तं चाक्षतं सर्वसाक्षिणम्‌ ॥ ७ ॥ 
संसारार्णवपारे च मायापोते सुडुलंभे । कर्णधारखरूपं a भक्ताजुग्रहकारकम्‌॥ ५ ॥ 
बरं वरेण्यं वरदं वरदानामपीइवरम्‌। सिद्धं सिद्धिखरूपं च सिद्धिदं सिद्धिसाधनम्‌ ॥ ६॥ 
ध्यानातिरिकि ध्येयं च ध्यानासाध्यं च धार्मिकम्‌ । iang धर्मेश धर्मोधमफलपदम्‌ ॥ ७ ॥ 
बीजं संसारवृक्षाणामङ्करं च तदाश्रयम्‌ ख्ीपुन्पुंसकानां च = सलह ॥ ८ ॥ 
सर्वाद्यमग्रपूज्यं च सर्वंपूज्यं युणाणबम्‌। स्वेच्छया सगुण ब्रह्म नियुण चापि स्वेच्छया ॥ ९ ॥ 
स्वयं प्रकृतिरूपं च प्राकृतं प्रतेः परम | त्वा स्तोतुमक्षमोऽनन्तः सहस्रवदनेन च ॥ १०॥ 
न क्षमः पश्चवक्त्रश्च न क्षमश्चहुराननः। सरखती न शक्ता च न शक्तोऽहं तव स्तुतो ॥ 
न शक्ताश्च चतुर्वेदाः के वा ते वेदवादिनः ॥ ११॥ 
इत्येवं स्तवनं छत्वा सुरेशां सुरसंसदि । सुरेशश्च सुरैः साद Aam रमापतिः ॥ १२॥ 
इदं Ausi स्तोत्रं गणेशस्य च यः पठेत्‌ । सायंप्रातश्च मध्यादे भक्तियुक्तः समाहितः ॥ १३ ॥ 
तद्विघ्तनिषसं कुरूते विष्नेशः सततं D । वर्धेते सर्वेकल्याणं CT सदा ॥ १३ ॥ 
यात्राकाले पठित्वा तु यो याति . भक्तिपूवकम्‌ । तस्य सर्वोभीएसिदधिभेवत्येव | न संशयः ॥ १५ ॥ 
तेन इष्टं च ga सुस्वप्नमुपजायते । कदापि न भवेत्तस्य ग्रहपीडा च दारुणा ॥ १६॥ 
75 भवेद्‌ विनाशः शात्रूणां बन्धूनां च Ragan \ सशवद्विष्तबिनाशश्च WAL सस्पद्विव्धेनम्‌ ॥ १७॥ 
f स्थिरा भवेद्‌ गहे लक्ष्मीः पुत्रपौत्रबिवधिनी । सर्वेश्‍वयेमिह प्राप्य ह्यन्ते विष्णुपदं लभेत्‌ ॥ १८ ॥ 
नां यज्ञानां यदू भवेद्‌ धुवम्‌ । महतां सबंदानानां श्रीगणशश्रसादतः ॥ १९ ॥ 


फलं चापि च तीथ S $ 
इति aaa श्रीविषणुळतं गणशस्होत्रं सम्पूणम्‌ । 


` 


( गणपतिखण्ड १२ | ४०-५८ ) 
००७९५ ५६४४००००००--८7८ 
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६२६ % वन्दे नवघनद्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ # [ संक्षि्त-्रह्मववर्तपुराणाङ्क ] 


अअ = 
म EE 


विष्णूपदिष्टं गणेशनामाष्टक स्तोत्रम्‌ | 


विष्णुरुवाच 


गणेशमेकदम्तं च हेरस्वं विज्ननायकम्‌। लम्त्रोदरं इार्पकण गजवक्त्रं शुहाग्रजम्‌॥ १ N 
नामाष्टाथ च pa श्यणु मातर्हरप्रिये। स्तोत्राणां सारभूतं च सर्वविघ्नहरं परम्‌॥ २ ॥ 


्ञानार्थवाचको गश्च णश्च निवोणवाचकः । तयोरीशं परं ब्रह्म गणेशं प्रणमास्यहम्‌॥ ३॥ À 
एकदाब्दः प्रधानारथो aa वळवाचकः । बलं प्रधानं सर्वैस्मादेकदन्तं नमाम्यहम्‌ ॥ 2 ॥ 5 ` 
दीनार्थवाचको हेश्च रम्वः पालकवाचकः । दीनानां परिपाळकं हेरस्वं प्रणमास्यहम्‌॥ ५ ॥ 
बिपत्तिवाचको AA नायकः खण्डनार्थकः । विपत्खण्डनकारकं नमामि विश्ननायकम्‌ ॥ ६ ॥ 
विष्णुदत्तेथ्च Adia लम्बोदरं पुरा। पित्रा दत्तेश्च ARAR लम्बोदरं च तम्‌॥ ७ ॥ 
शूपोकारै च यत्कणौ विज्नवारणकारणौ । सम्पद्दौ शानरूपौ च शूर्पकर्ण नमास्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 
विष्णुप्रसादपुप्पं च aa सुनिदत्तकम्‌। तज्गजेन्द्रवक्तरयुक्तं गजवक्त्रं नमास्यहम्‌॥ ९ ॥ 
गुहस्या्रे च जातोऽयमाविभूंतो हराल्ये । वन्दे ai देवं सर्वेदेवाग्रपूजितम्‌ ॥ १० ॥ 
एतन्वामाएक दुर्ग नामभिः संयुतं परम्‌ । पुत्रस्य पद्य वेदे च तदा कोपं तथा कुरू ॥ ११॥ 
एतज्नामाएक स्तोत्रं नानार्थसंयुतं शुभम्‌ । त्रिसंध्यं यः पठेन्नित्यं स सुखी सरवतो जयी ॥ १२॥ 
Gac पलायन्ते वेनतेयाद्‌ यथोरगाः । गणेश्वरप्रसादेन महाज्ञानी भवेद्‌ श्रवम्‌ ॥ १३ ॥ 
पुत्रार्थी लभते पुत्रं भायोथी Agai स्त्रियम्‌ । महाजडः कवीन्द्रश्च विद्यावांश्च भवेद्‌ थुवम्‌ ॥ १४ ॥ “” 
इति aa विष्णुपदष्टं गणेशानामाष्टकं स्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ \ 
( गणपतिखण्ड ४४ | ८५-९८ ) : 
® N S$ 
श्रीराधाझृतं गणेरास्तोत्रम्‌ 
श्री राधिकोवाच 
परं धाम परं ब्रह्म Ra परमीश्वस्म्‌। विप्ननिश्नकरं _शान्तं पुष्टं कान्तमनन्तकम्‌ ॥ १ ॥ 
सुरास्पुरेन्देः सिद्धेन्टेः स्तुतं स्तोमि परात्परम्‌ । सुरपद्मदिनेशं च गणेश मङ्गलायनम्‌॥ २ ॥ 
इदं स्तोत्रं महापुण्यं विप्नशोकहरं w 


परम्‌ । यः पठेत्‌ घरातरुत्थाय aAa, प्रमुच्यते ॥ ३ 1 


YA Aaa श्रीरावाळतं गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णण्‌ । > 


( श्रीकृष्णजन्मखण्ड १२१ | १०३-१०५ ) 


i SMM 


-~ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| % गणेशास्तोत्राणि # “६२९७ 


aa अअ 


| शनैश्चरं प्रति बिष्णुनोपदिष्टं संसारमोहनं गणेशकवचम्‌ 


Agana 


a संसारमोहनस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः । giman बृहती देवो लम्ब्रोदरः खयम्‌ ॥ ९ ॥ 
| “4 धघमोर्थकाममोश्षेषु विनियोगः AR: | सव्रेषं कवचानां च सारभूतमिदं सुने॥ २ ॥ 
Š गं हुं श्रीगणेशाय स्वाहा मे पातु मस्तकम्‌। asa मन्त्रो ललाटं मे सदावतु॥ ३ N 
अ हीं छं श्रीं गमिति च संततं पातु लोचनम्‌। तालुकं पातु विघ्नेशः संततं धरणीतले ॥ ४ ॥ 
ड हीं श्रीं झीमिति च संततं पातु नासिकाम्‌। Š% गौ गं शुपकर्णाय स्वाहा पात्वचरं मम॥ ५ ॥ 
दन्तानि agri जिह्वां पातु मे पोडशाक्षरः ॥ ६ N 
| ॐ ल॑ श्री ळम्भ्रोदरायेति स्वाहा गण्डं सदावतु । ३ झां हीं विज्ननाशाय स्वाहा कण सदावतु ॥ ७ ॥ 
ई श्रीं गं गजाननायेति स्वाहा स्कन्धं सदावतु । ॐ हीं विनायकायेति स्वाहा पृष्ठं सदावतु ॥ < ॥ 
३ gi ह्रीमिति कङ्काल पातु वक्षःस्थलं च गम्‌ करौ पादौ सदा पातु सबोङ्गं विश्लनिश्चकत्‌ ॥ ९ ॥ 
प्राच्यां लम्बोदरः पातु आग्नेय्यां ARNAR: । दक्षिण पातु विष्नेशो नेक्रेत्यां तु गजाननः ॥ १० N 
पश्चिमे पार्वतीपुत्रो वायव्यां शंकरात्मजः । कष्णस्यांशाश्चोत्तरे च परिपूर्णतमस्य च ॥ ११॥ 
ऐज्ञान्यामेकदन्तश्च हेरम्बः पातु aefa: । अधो. गणाधिपः पातु सर्वपूज्यश्च ada: ॥ १२॥ 
‘> aA जागरणे चेव पातु मां योगिनां ge: N १३ N 
इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौ घविश्रहम्‌ । खंसारमोहनं नाम कवचं परमाह्धुतम्‌ ॥ १४॥ 
श्रीकृष्णेण पुरा दत्तं गोलोके रासमण्डले । बृन्दावने विनीताय मह्यं दिनकरात्मज ॥ १५॥ 
मया दत्तं च तुभ्यं च यस्मे कर्मे न दास्यसि । परं वरं सर्वपूज्यं सर्बसङ्कटतारणम्‌॥ १६॥ 
गुरुमभ्यर्च्य विधिवत्‌ कवचं mAg यः । कण्डे वा दक्षिणे बाहो सोऽपि विष्णुने संशयः ॥ १७॥ 
अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च । ग्रहेन्द्रकवचस्यास्य कलां नाहँस्ति षोडशीम्‌ ॥ १८॥ 
इद्‌ कवचमश्ञात्वा यो भजेच्छंकरात्मजम्‌। शतलक्षप्रजप्तोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः ॥ १९॥ 


इति श्रीजह्ववैवत्ते शनैङ्चरं प्रति Rorke संसारमोहनं गणेशकवचं सम्पूर्णम्‌ । 
( गणपतिखण्ड १३ | ७८--९६ ) 
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शिवस्तोत्राणि 
; बाणासुरकृतं शिवस्तोत्रम्‌ 


सौतिरुवाच 
इद्‌ च कवचं प्रोकतं स्तोत्रं च £टणु शौनक । मन्त्रराजः कल्पतरवेसिष्ठी द्त्तवान्‌ पुरा R N 
डे नमः शिवाय । 
बाणासुर उवाच 
. नीललोहितम्‌ . ~ ® ~ e € 
चन्दे छुराणां सारं च सुरेशं डोहितम्‌ । योगीश्वरं योगवीज योगिनां च TAFEA I R N 
Fi ज्ञानबीजं . . . La 
शानानन्दरं ज्ञानरूपं a सनातनम्‌ । तपसा फलदातारं दातार sake ॥ ३॥ 
तपोरूपं तपोबीजं तपोधनधनं वरम्‌ | चरं Roj वरद्मीड्ये सिद्धगणेवरेः ॥ ४ ॥ 
कारणं भक्तिमुक्तीनां नरकाणेबतारणम्‌ । आशुतोपं ` प्रसन्नास्यं करुणामयसागरम्‌ ॥ ५ ॥ 


हिमचन्द्नकुन्देन्दुकुमुदाम्भोजसंनिभम्‌ । तरह्मज्योतिःखरूपं च भक्ताचुग्रहविग्रहम्‌ ॥ ६ ॥ 
क व्भि ` . जलरूपमशिरू 
विषयाणां विभेदेन Ri बहुरूपकम्‌ | जळरूपमञ्चरूपमाकाररूपसीइवरम्‌ ॥ ७॥ 


वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं TRAJA । आत्मनः खपद्‌ं दातुं समर्थमवलीळ्या ॥ ८ ॥ 
भक्तजीवनमीशां च भक्ताजुग्रहकातरम्‌ । वेदा न राक्ता यं स्तोतुं किमहं स्तौमि तं प्रसुम्‌॥ ९ N 
अपरिच्छिन्नमीशानमहो TAT: परम्‌ । व्याघच्मास्वरधरं वृषभस्थं दिगस्वरम्‌ ॥ १० ॥ 
त्रिशलपट्टिशाधरं सस्मितं चन्द्रशेखरम्‌ । इत्युक्त्वा स्तवराजेन नित्यं वाणः सुसंयतः ॥ ११॥ 
घाणमच्छंकरं भक्त्या gae सुनीइवरः । इद्‌ दत्त वसिष्ठेन गन्धर्वाय पुरा मुने ॥ १२॥ 
कथितं च महास्तोत्रं aa: परमाद्भुतम्‌ । इद्‌ स्तोत्रं महापुण्यं पठेद्‌ भक्त्या च यो नरः ॥ १३॥ 
स्नानस्य सवतीथोनां फलमाझ्नोति निश्चितम्‌ । अपुत्रो लभते पुत्रं वर्षमेकं श््णोति यः ॥ १४ ॥ 
संयतश्च हविष्याशी प्रणस्य शंकरं शुरुम्‌ ॥ १५ ॥ 

गळत्कुछी महारूली वर्षमेकं श्रुणोति यः। अवद्यं सुच्यते रोगाद्‌ व्यासवाक्यमिति श्रुतम्‌ ॥१६॥ 
कारागरेऽपरि वद्धो यो नैव ्रामोति RIRI स्तोत्र श्रुत्वा मासमेकं मुच्यते वन्धनाद्‌ yaa ॥१७॥ 
ARRA ळभेदू राज्यं भक्त्या मासं शृणोति यः । मासं श्रुत्वा संयतश्च रू TI cil 
यक्ष्मअस्तो वषमेकमास्तिको यः ANA चेत्‌। निश्चित मुच्यते रोग दल 
यः INA सदा भक्त्या स्तवराजमिम Fa तस्यासाध्यं जिभुवने नास्ति किचि 
कदाचिद्‌ वन्थुविच्छेदो न भवेत्‌ तस्य भारते | थिर प्रमरस्य लभते नाव यशाः । ३६ ॥ 
a T मासमेकं NA यः। अभायों लभते भायाँ खुविनीतां सतं बराम्‌ ॥ २२॥ 
महामस्तरश्च ठम MAAF 5५ ५१ (10०2... 

इहलोके सुखं अक्त्वा कत्वा कीर्ति GATA । नानाघकारधमे च यात्यन्ते शंकरालयम्‌ ॥ २५ I 
WAA भूत्वा सेवते तत्र शंकरम्‌ । यः »रणोति त्रिसंध्यं च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
इति श्रीज्ह्मवेवरते बाणासुरकृतं शिरो सम्पुणम्‌ | 


initi i G tri TE aan Kosha 
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> शिबस्लोत्राणि + 


असितक्रतं शिवस्तोत्रम्‌ 
असित उवाच 


जगदूगुरो नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च। योगीन्द्राणां च योगीन्द्र गुरूणां गुरवे नमः ॥ १ ॥ 
सरत्योसत्युखरूपेण सृत्युसंसारखण्डन । सत्योरीश सृत्युवीज मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते ॥ २ ॥ 
काळरूपं कलयतां कालकालेश कारण । कालादतीत कालस्य कालकाल नमोऽस्तु ते ॥ ३ ॥ 

गुणात्मक । गुणीश शुणिनां बीज झुणिनां गुरवे नमः॥ ४ ॥ 


गुणातीत गुणाधार गशुणवीज 
ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मज्ञ ब्रह्मभावनतत्पर । ब्रह्मयीजखरूपेण त्रह्मवीज नमोऽस्तु ते॥ ५ ॥ 


इति स्तुत्वा शिवं :.नत्वा पुरस्तस्थो मुनीश्वरः | दीनवत्‌ साश्चनेत्रश्च पुलकाञ्चितविग्रहः॥ ६ ॥ 

असितेन कृतं स्तोत्रं भक्तियुक्तश्च यः पठेत्‌ | वर्षमेकं हविष्याशी शंकरस्य महात्मनः ॥ ७ ॥ 

ख लभेद्‌ वैप्णयं पुत्रं शानिनं चिरजीविनम्‌। भवेदूधनाढ्यो दुःखी च मूको भवति पण्डितः ॥ ८ ॥ 

अभायों लभते भार्या gei च पतित्रताम्‌ । इहलोके सुखं भुकत्वा यात्यन्ते शिवसंनिधिम्‌॥ ९ N 
इति श्रीब्रहमवैबते असितकृतं शिवस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 

( श्रीकृष्णजन्मखण्ड २० | ४३-५१ ) 


हिमालयकृतं शिवस्तोत्रम्‌ (१) 


हिमालय उवाच 


त्वं ब्रह्मा ar च त्वं विष्णुः परिपालकः । त्वं शिवः शिवद ऽनन्तः सर्वसंहारकारकः ॥ १ ॥ 
त्बमीइवरो गुणातीतो ज्योतीरूपः सनातनः । प्रकृतिः प्र्ृतीराश्च प्राकृतः प्रकृतेः परः ॥ २ ॥ 
नानारूपविधाता त्वं भक्तानां ध्यानहेतवे । येछु रूपेषु यत्मीतिस्तत्तद्रूपं विभषि च ॥ ३ ॥ 
aiei खृष्टिजनक आधारः सर्वेतेजसाम्‌ । सोमस्त्वंशास्य पाता च सततं शीतरश्मिना ॥ ४ ॥ 
वायुस्त्वं वरुणस्त्वं च त्वमग्निः स्वदाहकः | इन्द्रस्त्वं देवराजश्थ कालो, सूत्युर्यमस्तथा ॥ ५ ॥ 
मृत्युञ्जयो JLA कालकालो यमान्तकः । वेदस्त्व वेदकत्ती च वेदवेदाङ्गपारगः ॥ ६ ॥ 
Agi जनकस्त्वं च विद्वांश्च विदुषां गुरू: । HAKI हि जपस्त्वं हि तपस्त्वं तत्फलप्रदः ॥ ७ ॥ 
बाक त्यं वागधिदेची त्वं तत्कतो तद्गुरुः स्वयम्‌ । अहो सरस्वतीबीजं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥ ८ ॥ 
इत्येवमुक्त्वा शेरेन्द्रस्तस्थो वत्वा पदास्बुजम्‌। तत्रोवास तमाबोध्य चावरुह्य TURAT: ॥ ९ ॥ 
सोत्रमेतन्महापुण्यं त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः । सुच्यते oe भयेभ्यश्च भवाणेवे ॥ १० ॥ 
अपुत्रो लभते पुत्रं मासमेकं पठेद्‌ यदि। भायोहीनो लभेद्‌ भाया सुशीलां सुमनोहराम्‌ ॥ ११ ॥ 
चिरकालगतं वस्तु लभते सहसा धुबम्‌। राज्यसभा D राज्यं शंकरस्य प्रसादतः ॥ १२ I 
कारागारे शमशाने च शश्जग्नस्तेऽतिसङ्कटे । गभीरे भझपोते विषादने ॥ १३॥ 
wa मद्दाभीते दिखजन्तुसमन्विते । सवतो मुच्यते स्तुत्वा शंकरस्य प्रसादतः ॥ १४ ॥ 


इति श्रब्रहैव्ते हिमाछयङ्कतं शिवस्तोत्रं सम्पर्ण्‌। 
( श्रीकृष्णजन्मःवण्ड ३८ । ६५-७८ ) 
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च रर क्र y an N 
६३० ॐ वन्दे नदघनऱ्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ | संक्षिप्त-त्रह्मवेबतपु ] 


हिमालयकृतं शिवस्तोत्रम्‌ ( २ ) 
kaza उवाच 


प्रसीद्‌ दक्षयज्ञत्न नरकाणेवतारक । सबात्मरूप सरबेश परमानन्द्विश्रह ॥ १॥ 
amia guia गुणयुक्त गुणेश्वर | शुणबीज महाभाग प्रसीद शुणिनां वर ॥ २ 

योगाधार योगरूप योगल्न योगकारण। योगीश योगिनां वीज प्रसीद योगिनां गुरो॥ ३ ॥ X 
प्रळय प्रलयाद्येक भवप्रळ्यकारण । प्रलयान्ते रूृशष्टिवीज प्रसीद परिपालक ॥ ४ ॥ v 

संहारकाले घोरे च सश्सिंहारकारण । दुर्निवार्य दुराराध्य चाशुतोष प्रसीद मे ॥ 
कालखरूप कालेश काले च फळदायक । काळवीजेक ASA प्रसीद कालपालक ॥ 
शिवस्वरूप शिवद शिववीज शिवाश्रय। शिवभूत fraa प्रसीद 


N : 
इत्येच स्तवनं कृत्वा विरराम हिमालयः । प्रशशंखुः सुराः सर्वे मुनयश्च गिरीश्वरम्‌ ॥ 


डर 
द 
परमाश्रय ॥ ७ ॥ 
८ 
हिमालयकृतं स्तोत्रं संयतो ९ 


यः ati प्रददाति शिवस्तस्मे वाञ्छितं राधिके JA I 
इति aa ai शिवस्तोत्रं समपर्णम्‌ । 


( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ४४ | ६३---७१ ) 


~ 


ya S : 
* A S 
शुक्रकृतं शिवस्तोत्रम्‌ 
शुक्र उवाच 

TIT] T 2) 
उपणामछुसणा च सवषां जगतामपि। त्वमेव शास्ता भगवान्‌ को वा शास्ति सुरेऽसुरे॥ १ ॥ 
कत्वा खुराणां साहाय्यं कथं देत्यान हनि ष्यसि । संहत. सतय NA 
क _ (त्यान हनिष्यसि । संहतुः सर्वजगतां दैत्यौघे कि च पौरुषम्‌ ॥ २ N 
"ज्यात: परम ब्रह्म सगुणी निशेणः खयम्‌ । गुणभेदान्मूतिभेदो बह्मविष्णुशिवात्मकः ॥ ३ ॥ 
alsz गदापाणिः Ra 

ज्ञ AA तस्म श्रीरपि लीलया ॥ ४ ॥ 
नल हर क्रोध च संहर। कि पौरुषं च भवतो त्राह्मणस्यापि हिंसया ॥ ५ ॥ 
न्हे [चञ्छरा रण ठा भाद z 
= तति न दास्यामि haois 
अद च त्वत्पदाम्भोजे शरणं 


~ 
WA भवान्‌ प्रभो । स्वयं प्रदत्ता शक्राय 
क्षमस्व भगवजञ्छम्भो 


पापसंयुतम्‌ ॥ ६॥ 
वण ja 
यामि शंकर । यथोचितं कुरु विभो जगत्‌ सर्वे तथेव च ॥ ७ ॥ 
WA वचन श्रुत्वा प्रसन्नो भगवाञ्छिवः । इत्युकत्वा च निदाना 
WS । इत्युकत्वा च निंशानाथं समानय शुभं भवेत्‌॥ ८ ॥ 
u AR ax . > ५ 
इति श्रीज्रहजैवर्ते शुरूक॒तं Badi सम्पूणेम्‌ \ 


( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ८१ । ३५-४२ ) 
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x रिवस्तोत्राणि # ; द 


कळा ळा 


मन्त्रसहितं संसारपावनं शिवकवचम्‌ 


सोतिरुवाच 


दिवस्य कवचं स्तोत्रं श्रूयतामिति शौनक । वसिष्ठेन च यद्दत्तं गन्ध्वीय च यो मजु१॥ १॥ 


ॐ नमो भगवते शिवाय स्वाहेति च मजः! दत्तो बसिष्ठेन पुरा पुष्करे कृपया विभो ॥ २ ॥ 
अयं मन्त्रो रावणाय प्रदत्तो ब्रह्मणा पुरा । खयं शम्भुश्च बाणाय तथा aaa पुरा ॥ ३॥ 
मूलेन सव देयं च नेवेद्यादिकमुत्तमम्‌ । ध्यायेन्नित्यादिकं ध्यानं वेदोक्तं सर्वसम्मतम्‌ ॥ 3 ॥ 


ww N ha 
३० नमो महादेवाय 
बाणासुर उवाच 
Wa महाभाग कवचं यत्‌ प्रकाशितम्‌ । संसारपावनं नाम कृपया कथय प्रभो॥ ५ ॥ 
महेश्वर उवाच 


ag वक्ष्यामि हे वत्स कवचं परमाद्धुतम्‌ | अहं तुभ्यं प्रदास्यामि गोपनीयं खुदुलभम्‌॥ ६ ॥ 

पुरा दुर्वाससे दत्तं त्रैलोक्यविजयाय च । ममैवेद्‌ं च कवचं भक्त्या यो धारयेत्‌ सुधीः ॥ ७ ॥ 
जेतुं शक्रोति श्रेलोक्यं भगवानिव लीलया । संसारपाबनस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ॥ ८ ॥ 
g 


सक * कषिङछन्द्श्च गायत्री देवोऽहं च महेश्वरः | धमॉर्थकाममोश्षेषु विनियोगः प्रकीतितः ॥ ९ ॥ 
॥ r पश्वलक्षजपेनेब सिद्धिदं कवचं भवेत्‌ । 

Y यो भवेत्‌ सिद्धकवचो मम तुल्यो भवेद्‌ भ्रुवि तेजसा सिद्धियोगेन तपसा विक्रमेण च ॥ १०॥ 
aag मस्तकं पातु सुखं पातु महेइवरः । दन्तपङ्क्ति नीलकण्ठोऽप्यधरोष्ठं हरः स्वयस्‌॥ ११ ॥ 
कण्डं पातु चन्द्रचूडः स्कन्धौ वृषभवाहनः । वक्षःस्थलं नीलकण्ठः पातु पृष्ठ द्गिम्बरः ॥ १२ ॥ 

| सर्वाङ्गं पातु Aaa: सवेदिक्ष च सर्वदा । स्वप्ने जागरणे चैव स्थाणुमे पातु संततम्‌ ॥ १३॥ 

| इति ते कथितं वाण कवचं TARY यस्मे कस्मे न दातव्यं गोपनीयं प्रयत्नतः ॥ १४ ॥ 
यत्‌. फळं सर्वतीथीनां स्तानेन लभते नरः। तत्‌ फलं लभते नूनं कवचस्येब धारणात्‌ ॥ १५॥ 

। इदं कवचमशात्वा भजेन्मां यः सुमन्दधीः । शतलक्षप्रजप्तोष्पि न मन्त्रः सिद्धिदायकः ॥ १६ I 

| इति श्रीजरह्मवे वर्ते मन्त्रसहितं संसारपावनं Raami सम्पूर्ण । 

|a ( ब्रह्मलण्ड १९ | ३९-५४ ) 


| 8 
reas 


श्रीदुगास्तोत्राणि 
मन्त्रध्यानसहितं मङ्गलचण्डिकास्तोत्रम 


सर्वेपूज्ये देवि मङ्गळचण्डिके । ऐं क्रं फड स्वाहेत्येतं चाप्येकविशाक्षरो मनः ॥ १॥ 
manea भक्तानां सर्वकामदः । दरालक्षजवेनेव ्त्रसिद्धिभ चेन्ुणाम्‌ ॥ २ ॥ 
यस्य स विष्णः सर्वकामदः । घ्यानं च श्रूयतां ब्रह्मन्‌ वेदोक्त सर्व॑सम्मतम्‌॥ ३॥ 
कडडावप-्या राश्वत्छुस्थिसयौवनाम्‌। सर्वरूपगुणाद्यां च कोमलाङ्गी मनोहराम्‌॥ ४ ॥ 
फां चन्द्रकोडिसमप्रभाम्‌। बह्विशुद्धांशुकाधानां रत्नभूषणभूषताम्‌ ॥ ५ ॥ 
ऊदरीयार मल्लकामाल्यभूषितम्‌ । विस्वोष्टी सुदतीं शुद्धां शारत्पद्मनिभाननाम्‌ ॥ ६॥ 
सुनाळात्पललीचनाम्‌ । जगद्धात्री च दात्री च सवभ्यः सर्वेसस्पदाम्‌ ॥७॥ 
ससारसागरे घोरे पोतरूपां वरां भजे ॥ ८ ॥ 


TIA HARA स्तवनं श्रूयतां मुने। प्रयतः सङ्कटग्रस्तो येन gza WFT ॥ ९ ॥ 


शंकर उवाच 
zz रक्ष जगन्मातद्वि मङ्गलचण्डिके। हारिके विपदां राशेहषमड़लकारिके ॥ १०॥ 
इपमझळदक्षे a हषमकुलचण्डिक | शुभे मड़ल्दक्षे च शुभमङ्गल्चण्डिके ॥ ११ ॥ 
मझे मङ्गळाहे च सवमङ्गलमङ्गले। सतां मङ्गलदे देवि सचां मङ्गलाळये ॥ १२ N 


पूज्या मङ्गलवारे चच मङ्गळाभीष्द्चते । पूज्ये मङ्गलभूपस्य ina संततम्‌ N १३ ॥ 

मङ्गलाथिष्टातृदेवि मङ्गलानां च मङ्गळे। संसारमझलाधारे मोक्षमङ्गलदायिनि ॥ १४ ॥ 

सारे च मङ्गलाधारे पारे च सर्वेकमेणाम्‌ । प्रतिमङ्गळचारे च पूज्ये च RET I १५॥ 

स्तोत्रेणानेन शम्भुश्च स्तुत्वा मङ्गलचण्डिकाम्‌ । प्रतिमझळवारे च पूजां कृत्वा गतः शिवः ॥ १६॥ 

व्याश्च मङ्गळस्तोत्रं यः NA समाहितः । तम्मङ्गळं भवच्छरवन्न भवेत्‌ तद्मङ्गलम्‌॥ १७॥ 
इति aa मन्त्रध्यानसहित॑ मङ्गुचणिडकास्तोतरं सम्पूर्ण ॥ 


( प्रकृतिखण्ड ४४ । २०-३६ ) 


— re 


श्रीकृष्णकृतं दुर्गास्तोत्रम्‌ 


श्रीकृष्ण उवाच 


x e 

zaa सवजननी मूलप्रक् तिरीश्यरी । व्यमेयाद्या सृष्टिविधी सेर या त्रिगुणात्मिका ॥ १॥ 
कायय AJN त्य च चस्तुता निगुणा खयम्‌ । agas त्यं सत्या नित्या सनातनी॥ २ ॥ 
तेजःस्वरूपा परमा भक्तानुग्रहविग्नह्दा agara सर्वेशा 


adam परात्परा ॥ ३ ॥ 


सवत्राजस्वरू्पा च सवपुज्या निराश्रया i सजा E वेतोभद्रा सचेमडइलमडला ॥ ४ ॥ 


सबबुद्धिस्वरूपा च सर्वशक्तिस्वरूपिणी | सर्वज्ञानप्रदा देवी सवेक्षा सर्वभाविनी॥ ५ ॥ 


व्व स्वाहा दवदाने च aza FTI F qaa दः जग HAHA तर सर्वेशक्तिस्वरूपिणी n A ॥ 
निद्रा त्वं च दया त्वं च ama चात्मनः प्रिया क्षम्क्षान्ति दा।न्तिरीशा च कान्तिः स्ृटिश्चूराश्वती। ७ ॥ 
श्रद्धा WA तन्द्रा च रज्ञा शोभा दया तथा | सतां सम्पत्खरूपा श्रीर्विपत्तिरसतामिह ॥ ८ ॥ 
प्रालरूपा gaa, पापिनां क़ लाक र । zwa म्ही हाकि खदा स्‌ ॥ ९ ॥ 
ESS Neng HA P By anta.eGangotri a 

RRAPO. Pe a iat a देवाना संच[रखुर' 13. ॥ १० ॥ 


ZS 


> TIN 


ओ श्रीदुगोस्तोचाणि # ६३३ 


योगनिद्रा योगरूपा योगदात्री च योगिनाम्‌। सिद्धिखरूपा सिद्धानां सिद्धिदा सिद्धियोगिनी ॥ ११॥ 
माहेश्वरी च ब्रह्माणी विष्णुमाया च वेष्णवी | भद्गदा भद्रकाली च सर्वलोकभयंकरी ॥ १२॥ 
ग्रासे ग्रामे ग्रामदेची गृहदेची ग्रहे गहे । खतां कीतिः प्रतिष्ठा च निन्दा त्वमखतां सदा ॥ १३॥ 
महायुद्धे महामारी दुष्टसंहाररूपिणी । रक्षाखरूपा शिष्टानां मातेव हितकारिणी ॥ १४॥ 
वन्द्या पूज्या स्तुता त्वं च ब्रह्मादीनां च सर्वदा । ब्राह्मण्यरूपा विप्राणां तपस्या च तपस्विनाम्‌ ॥ १५॥ 
विद्या विद्याचतां त्वं च बुद्धिबुद्धिमतां सताम्‌ । मेधास्मृतिखरूपा च प्रतिभा प्रतिभावताम्‌ ॥ १६॥ 
राज्ञां प्रतापरूपा च विशां वाणिज्यरूपिणी । सो ख॒ष्टिखरूपा त्वं रक्षारूपा च पालने ॥ १७॥ 
तथान्ते त्वं महामारी विश्वस्य विश्वपूजिते। काळरात्रिमंहारात्रिमाहरात्रिश्च मोहिनी ॥ १८॥ 
दुरत्यया मे माया त्वं यया सम्मोहितं जगत्‌। यया मुग्धो हि विद्वांश्च मोक्षमागे न पझ्यति ॥ १९॥ 
इत्यात्मना कृतं स्तोत्रं दुगौया दुर्गनाशनम्‌ । पूजाकाले पडेद्‌ यो हि सिद्धिर्भवति वाञ्छिता ॥ २० ॥ 
बन्ध्या च काकचन्ध्या च सरुतवत्सा च दुभंगा । श्रुत्वा स्तोत्रं वर्षमेकं खुपुत्रं लभते धुवम्‌ ॥ २१॥ 
कारागारे महाधोरे यो बद्धो दढवन्धने । श्रत्वा स्तोत्रं मासमेकं बन्धनान्मुच्यते धुवम्‌ ॥ २२॥ 
AIA गलत्कुष्टी महाशुली महाज्वरी । श्रुत्वा स्तोत्रं वर्षभिक॑ सद्यो रोगात्‌ प्रमुच्यते ॥ २३॥ 
पुत्रभेदे प्रजाभे दे पल्लीभेदे च दुर्गतः। श्रुत्वा स्तोत्रं मासमेकं लभते नात्र संशयः ॥ २४ ॥ 
राजद्वारे इमशाने च महारण्ये रणस्थळे। हिंखजन्तुसमोपे च श्रुत्वा स्तोत्रं प्रमुच्यते ॥ २५॥ 

गृहदाहे च दावाग्नौ दस्युसेन्यसमन्विते । स्तोत्रश्रवणमात्रेण लभते नात्र संशयः ॥ २६॥ 

महादरिद्रो मूर्खश्च वर्ष स्तोत्रं Bg यः । विद्यावान्‌ धनवांश्‍चेच स भवेक्नात्र संशयः ॥ २७॥ 

इति श्रीजद्ववेवर्ते श्रीकषप्णकृतं दु गोस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 
( प्रकृतिखण्ड ६६ | ७--३३ ) 


परशुरामकृतं दुरगास्तोत्रम्‌ 
परशुराम उवाच 


च गोलोके परिपूर्णतमस्य च । आविभूता विग्रहतः पुरा स्ृष्ट्युन्सुखस्य च ॥ १ ॥ 


श्रीकृष्णस्य aaret 
सूर्यकोटिप्रभायुक्ता वस््रालंकारभूषिता । बहिशुदधांशुकाधाना सुस्मिता सुमनोहरा ॥ २॥ 
नवयोवनसम्पन्ना सिन्दूरविन्दुशोमिता । ललितं कबरीभारं सालतीमाल्यमण्डितम्‌ ॥ ३ ॥ 

न्ति च Rad | मोक्षप्रदा सुसुक्षूणां महाविष्णोबिधिः स्वयम्‌ ॥ ४ ॥ 


अह्दोऽनिर्वचनीया त्वं चारुमूत्ति च बि a 
मुमोह क्षणमात्रेण sgi त्वा सर्वेमोहिनीम्‌ । बाळेः सम्भूय सहसा सस्मिता धाविता पुरा ॥ ५ ॥ 


सद्भिः ख्याता तेन राधा मूलप्रकृतिरीश्वरी । कष्णस्त्वां सहसाहय वीयोधानं सकार ह ॥ ६ ॥ 
ततो डिम्भं महजजशे ततो ज्ञातो महाविराट्‌ । यस्यंव SARJ त्र्माण्डान्यलिलानि च॥७॥ 
तच्कुझारक्रमेणेब त्वन्तिःश्वासो है बभूव ह।स विश्वास महावायुः स विराड विश्वधारकः ॥ ८ ॥ 
तब घर्भजलेनेव पुप्लुचे विश्वगोलकम्‌ । स विराड विश्वनिलयो जलराशिवभूच ह ॥ ९ ॥ 
ततस्त्वं पञ्चधाभुय wadia बिश्वती | प्राणाधिछाठ्मूत्तियां ष्णस्य परमात्मनः ॥ १० N 
कृष्णप्राणाधिकां राधां तां वदन्ति पुराबिदः ॥ २१ ॥ 
घदाधिए्ठादमूर्तिया AMAIL । तां साबित युद्धरूपा gafa मनोषिणः ॥ १२ ॥ 
aaa शान्तिश्च शान्तरूपिणी। लक्ष्मी दान्त संतसतां युद्धा सस्मस्बरूपिणीम्‌ ॥ १३ ॥ 
Bere Reshngyikegrary, छसे, Jarinu. हासे का isa ॥ 


ao ào ye ajo ८५०-- 


Maian 


hs z > si af वरः ह्व DE Tagg 
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IA AA. 


वुद्धिबिद्या ua aaa सवेमइळूमझल्या सबेमङ्गलरूपिणी ॥ १५ ॥ 
सर्वमजझलवीजस्य दिवस्य निल्येश्धुना ॥ १६ ॥ 
शिवे शिवाखरूपा a लक्ष्मीनोरायणान्तिके । सरखती च सावित्री agda: प्रिया ॥ १७॥ 
“राधा रासेश्वरस्येच परिपूर्णतमस्य च। परमानन्दरूपस्य परमानन्दरूपिणी ॥ १८ ॥ 
त्वत्कलांशांशकलया देवानामपि योबितः ॥ १९ ॥ 
a विद्या योषितः aiei सवेवीजरूपिणी । छाया Wa चन्द्रस्य रोहिणी सर्वमोहिनी ॥ २० ॥ 
राची शक्रस्य कामस्य कामिनी रतिरीश्वरी | वरुणानी जलेशस्य वायोः स्त्री प्राणवहा ॥ २१ ॥ h 
वह्नेः प्रिया हि खाहा च कुवेरस्य च सुन्द्री | यमस्य तु gda च नैतस्य च केटभी ॥ २२ ॥ च ` 
ईशानस्य शारिकला शातरूपा मनोः प्रिया । देवहुतिः कर्दमस्य वसिष्ठस्याप्यरुन्धती ॥ २३ ॥ 
लोपासुद्राप्यगस्त्यस्य देवमातादितिस्तथा । अहल्या गोतमस्यापि सर्वाधारा वसुन्धरा ॥ २४ ॥ 
गङ्गा च तुलसी चापि पृथिव्यां याः सरिद्वराः | पताः सर्वाश्च या ह्यन्याः सर्वास्त्वत्कलयास्विके ॥२५॥ 
TERE नृणां. राजलक्ष्मीश् WE । तपस्विनां तपस्या त्वं गायत्री ब्राह्मणस्य च ॥ २६ ॥ 
खतां सत्त्वखरूपा त्वमसतां कलहाहुरा । ज्योतीरूपा निर्णुणस्य शक्तस्त्वं सगुणस्य च ॥ २७ ॥ 
सूये प्रभाखरूपा त्यं दाहिका च इताशने । जले दोत्यखरूपा च शोभारूपा निशाकरे ॥ २८ ॥ 
त्वं भूमौ गन्धरूपा च आकारो शब्द्रूपिणी । शु त्पिपासाद्यस्त्वं च जीविनां सर्वेशक्तयः ॥ २९ ॥ 
सर्वेवीजखरूपा त्वं संसारे साररूपिणी । स्म्रतिमंधा च बुद्धिवी ज्ञानशक्तिविपश्चिताम्‌ ॥ ३० ॥ 
कृष्णन विद्या या दुत्ता ama: शुभा । शूलिने कृपया सा त्वं यतो सरत्युञ्जयः शिवः ॥ ३१ ॥ 
खश्टिपालनसंहारशक्त यस्त्रिविधाश्च याः । ब्रह्मविष्णुमहेशानां सा त्वमेव नमोऽस्लु ते ॥ ३२ ॥ 
मधुकेटभभीत्या च स्तो धाता प्रकम्पितः । स्तुत्वा सुमोच यां देवीं तां सूक्नी प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ३३ "जळ रि 
मधुकटभयोरयुद्धे _ तासी विष्णुरीश्वरीम्‌ । बभूव शक्तिमान्‌ स्तुत्वा तां gm प्रणमास्यहम्‌॥ ३७ ॥ 559 
त्रिपुरस्य महायुद्धे सरथे पतिते शिवे । यां JEF: रः सब तां दुर्गा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ३५ ॥ 
विष्णुना वृषरूपेण स्वयं my: समुत्थितः । जघान तरिपुरं स्तुत्वा तां दुगो ्णसास्यहम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यदाक्षया वाति वातः सूर्यस्तपति संततम्‌। वर्षतीन्द्रो दहत्यप्निस्तां दुगा प्रणमास्यहम्‌ ॥ ३७ ॥ 
यदान्या हि कारश्च wa भ्रमति वेगतः । सरत्युश्चरति जन्त्वोधे तां दुगा प्रणमास्यहम्‌ ॥ ३८ ॥ 
सश खजति सुटि च पाता पाति यदाक्षया | खंहती संहरेत्‌ काले तां दुग प्रणमास्यहम्‌ ॥ ३९ ॥ 
ज्योतिःखरूपो अरगवाब्छीकष्णो निर्शुणः स्वयम्‌ । यया विना न शक्तश्च स्रि R नमासि तास्‌ ॥ ५० N 
TA रक्ष जगन्मातरपराशं क्षमख मे) शिशूलामपराधेन ङतो माता हि कुप्यति ॥ ४१॥ 
इत्युत्तवा पशुरामश्य॒ प्रणस्य तां रुरोद Tiga दुगा अभस य चर द्द ॥ ४२ ॥ 
अमरो भव हे पुत्र वत्स खस्थिरतां वज । शवप्रसादात्‌ सवे Tasg तब संततम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सरचोन्तरात्या भगवांस्तुष्े$स्तु संततं हरिः। भक्तिभेवतु ते कृष्णे शिवदे च शिवे गुरो॥ gg N 
WA शुर यस्य भक्तिर्भवति शाइवती | तं हन्तुं न हि शक्ताश्व ena स्व देताः ॥ ४५ N 
श्रीकृष्णस्य च भक्तस्त्वं शिष्यों हि शंकरस्य च | गुरुपत्नो स्तोपि यस्मात्‌ कस्त्वां हन्तुमिहेश्वरः ३३ 
अहो न छृष्णभक्तानामशुभं विद्यते कचित्‌ । अन्यदेवेषु थे भक्ता न भक्ता वा निरङ्कुशाः ॥ 2४७५ `ˆ | 
चन्द्रमा घळवांस्तुष्टो येषा _ भाग्यवता Bai तेपां तारागणा 
यस्य F समायां AAA मदान्‌ R |) 


hy 


1 रुणाः कि कुर्वन्ति च दुबंछाः ॥ ४८ द | 
तथ्य कि बा करिष्यन्ति रुश waa दुबेळाः ॥ ४९ ॥ | 
इत्युख्या पाती तृष्टा दृत्वा रामं शुभाशिषम । amarag तूण हरिशाव्दो DA g ॥ ५० ॥ 
अत AR प्रजाकाळे च यः । लू यात्राकाले व i q त्र्य a DoS | 
क KUTETA की 
aE N ए फ्थीय कि” IA डवर 1 मजा चाप्युयात्‌ परजाम्‌ ॥५२॥ 


कः 


% श्रीदुर्गास्तोचाणि ॐ ६३५ 


| भ्रष्टराज्यी लभेद्‌ राज्यं नष्टवित्तो धनं लभेत्‌ ॥ ५३ ॥ 

"| यस्य रुष्टो शुरुदंधो राजा वा वात्धवो$थवा ! तस्य तुष्टश्च TA स्तो्राजप्रसादतः ॥ ५४ ॥ 
द्स्युश्रस्तोऽहिग्रस्तश्च | शब्रुत्रस्तो भयानकः । व्याधिग्रस्तो भवेन्सुक्तः स्तोत्रस्मरणमात्रतः ॥ ५५ ॥ 
| राजद्वारे इमशाने च कारागारे च वन्धने । जलराशौ निमग्नश्च सुक्तस्तत्स्प्रतिमात्रतः॥ ५६॥ 
| खामिभेदे पुत्रभेदे मित्रभेदे च दारुणे | स्तोत्रस्मरणमात्रेण वाञ्छिताथ लभेद्‌ धुवम्‌ ॥ ५७ ॥ 
कृत्या हविष्यं वर्ष च स्तोत्रराजं श्टणोति या । भक्तया दुर्गो,च सम्पूज्य महावन्ध्या प्रसूयते ॥ ५८ ॥ 
फे लभते सखा Ragi ज्ञानिनं चिरज्जीविनम्‌ । असौभाग्या च सौभाग्यं षण्मासभ्रवणाह्भेत्‌ ॥५९॥ 
ý नवमासं॑ काकवन्ध्या मृतवत्सा च भक्तितः । A या श्टणोति सा पुत्र लभते धुवम्‌ ॥ ६० ॥ 
| कन्यामाता पुचहीता पञ्चमासं श्टणोति या। घरे सम्पूज्य दुर्गा च सा पुत्रं लभते धुवम्‌ ॥ ६१ ॥ 
इति ai परशुरामकृतं दुर्गस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 


( गणपतिखण्ड ४५ | १८-७८ ) 


| U 


| . (y 
| श्रीमहादेवकृतं पावेत्याः स्तवनम्‌ 
श्रीमहादेव उवाच 
महालक्ष्मीस्वरूपासि किमसाध्यं तवेश्वरि ॥ १॥ 
सर्वसस्पत्सरूपा o त्वमनन्तशक्तिरूपिणी । त्यं च यस्य ग्रहे देवि स चेश्वर्यस्य भाजनम्‌ ॥ २ ॥ 
| a लक््मीर्यद्शुहे तस्य जीवनान्मरणं वरम्‌। अहं ब्रह्मा च विष्णुश्च त्वयि भक्त्या शुभप्रदे ॥ ३ ॥ 
“~ ` संहारसश्पाल्ये च त्वत्म्रसादाद्‌ वयं क्षमाः। को वा हिमालयः कोऽहं को कातिकगणेश्वरी ॥ ७ ॥ 


\ Fs ada ह्यशक्ताश्च त्वया च वयमीश्वराः। 
i इति श्रीज्रह्मवैवतं श्रीमहादेवकृतं पार्वत्याः स्तवनं सम्पूर्णम्‌ \ 
( श्रीकृष्णजन्मलण्ड १६ | १२९--१३२३ ) 


Rore 
ब्रह्म sparer जयदुग स्तोत्रम्‌ 2 एतदेव गोपीकृतं सरवे > 
कृतं जयदुगास्तोत्रम्‌ ५ एतदेव गोपीकृतं सवमङ्गलस्तोत्रम्‌ ) 
ॐ) नमो जयदुगोये 
ब्रह्मोवाच 
` ~ ~ ~ ~ ~ . 
दुर्गे शिवेऽभये माये नारायणि सनातनि । जये मे मङ्गलं देहि नमस्ते ह स्ेमङ्गले १ ॥ 
द्वैत्यताशार्थवचनो दकारः परिकोतितः । उकारो विभनाशार्थबाचको बेद्सस्मतः ॥ २॥ 
WA  रोगप्रवचयी गश्च पापप्नवाचकः । भयशधुप्रवचनश्थाकारः परिकीतित: ॥ ३ ॥ 
` fa OR oN ह्रे क्तिः ku A गैतिता 
a स्म््त्य किस्मरणादू zam एते agata निश्चतम | अता दुगा हरः शक्तिहरिणा परिक ॥ ४ ॥ 
a `~ ` ` kai ~ > NAO 
"~ aa ua नाशवाचकः । दुर्ग नश्यति या नित्यं सा दुगो परिकीतिता ॥ ५ ॥ 
~ ~ z बुधेदु "क्य 
f 2 gi देयेन्द्रवचनोऽप्याकारो  नाशवाचक: । तं ननाश पुरा तेन गा प्रकीतिता ॥ ६ N 
| / शश्च कल्याणवचल इकारोत्रुएवाचकः । समूहवाचकश्चेव वाकारो दातवाचकः ॥ ७ ॥ 
Ya या ` प्रकीतिता राशिम्‌ तिमती ` प्रकीतिता 
| भ्रेयःसंधोत्कृष्टदात्री शिवा तेन प्रकौतिता । शिव शिवा तेन ता॥८॥ - 
| दिवो हि मोक्षवचनश्वाकारो दाठवाचकः। स्वयं निवोणदात्री या सा शिवा परिकीतिता ॥ ९ ॥ 
wa भवश्च पर्ती रो दाठवाचक ४: । प्रददा i साद्य $ मेलिना 
| agato $ Nat विगत Library, BJP, Jammu 1 Der sidrana म o ll 


mian माश्च MA प्रापणंबाचकः। या सटाः सा माया ॥ ११॥ 


` cf SS संधि A ह्वेवतंपुराणाडू 
क वन्दे नवघनइयामं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ * [ संक्षित्त-्रह्मवे ] 


ll PB RP» aa 


ma मोक्षार्थवचनो याश्च॒ प्रापणवाचकः। तं प्रापयति या नित्यं खा माया परिकीतिला ॥ १२ ॥ 
नारायणाधोज्गभूता तेन gen च तेजसा। तदा तस्य शरीरस्था तेन नारायणी स्मृता ॥ १३ ॥ 
निगुणस्य च नित्यस्य वाचकश्च सनातनः। सदा नित्या निशुंणा या कीर्तिता सा सनातनी ॥ १४ ॥ 
ज्यः कल्याणवचनो ह्याकारो ATAR: जयं द्दाति या नित्यं सा जया परिकीतिंता ॥ १५ N 
सवेमङ्गलशाब्दश्च सम्पूणेवर्यवाचकः । आकारो दातृवचनस्तद्दात्री सर्वमङ्गला ॥ १६ ॥ 
नामाएकमिदं सारं नामार्थसहसंयुतम्‌ । नारायणेन यद्‌ दृत्तं ब्रह्मणे नाभिपङ्कजे ॥ १७॥ 
तस्मे दत्त्वा निद्रितश्च चभूच जगतां पतिः। मधुकेटभौ दुर्गान्तौ ब्रह्माणं हन्तुसुद्यतौ ॥ १८॥ 
स्तोत्रेणानेन स ब्रह्मा स्तुति नत्या चकार gi 
इति श्रीज्रह्वैव्ते ्रहमृतं जयदुरगस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 
( शरीङृष्णजन्मखण्ड २७ | १७-३ Yi) 


जानकोकृतं पावतीस्तोत्रम्‌ ( एतदेव राधाकृतं ार्वतीस्तोत्रम्‌ ) 
जानक्युवाच 


“Co 
शक्तिखरूपे सवषां सर्वाधारे शुणाश्रये । सदा शंकरयुक्ते च परति देहि नसोऽस्तु ते ॥ १ ॥ 
सष्टिस्थित्यन्तरूपेण ia । सुषटिस्थित्यन्तवीजानां बीजरूपे नमोऽस्लु ते॥ २ ॥ 
~ गौरि पतिमर्मशे SS पतित्र ~ प्रेहि ५ 
हे पतिम पतिवतपरायणे । पतित्रते पतिरते पर्ति देहि नमोऽस्तु ते॥ ३ 
Q SN वेमड़लसंयते 
सर्वमज्ञलमझल्ये सर्वेमज्ञलूसंयुते । सर्वमङ्गलबीजे च नमस्ते सर्वमङ्गले ॥ ४ 
प्रिये Q 
सवं सबंवीजे सवाशुभविनाञचिनि । सवेरे सर्वजनके नमस्ते शंकरप्रिये ॥ ५ 
प्र च नित्यरुपे सनातनि । साकारे च निराकारे सर्वरूपे नमोऽस्तु ते ॥ ६ 
ुत्तप्णच्छा दया श्रद्धा निद्रा तन्द्रा स्मृतिः क्षमा । एतास्तव कलाः सवो नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ७ 
` 
लज्ञाभेधातुश्पिश्शिान्तिसम्पत्तिवृद्धयः । एतास्तव कलाः सवाः सर्वरूपे नमोऽस्त ते ॥ ८ ॥ 
` तयोबीजफलप्रदे ठर 
अ च TARER । सर्चानि्वंचनीये च महामाये नसोऽस्लु ते ॥ ९ ॥ 
Ta शंकरसौभाग्ययुक्ते TE wN हरि . Muma 
vas सौभाग्यदायिनि । हरि कान्तं च सोभाग्यं देहि देवि नमोष्स्तु ते ॥ १०॥ 
स्तोत्रेणानेन याः स्तुत्वा समाप्तिदिवसे शिवाम्‌ । नमन्ति परया भक्त्या ता लभन्ति हरि पतिम्‌ ॥ ११॥ 
इह कान्तसुखं भुकत्चा पति प्राप्य परात्परम्‌ । दिव्यं स्यन्दूनमारुहा यान्त्यन्ते कृष्णसंनिधिम्‌ ॥ १२॥ 
इति Am जानकौकुतं पावतीस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ । 
( श्रीङृष्णजन्मस्वण्ड २७ | १७३-१८४ ) 
Sf 
MA . SS 
[शवेन Fa IRAT: स्ता्रम्‌ 


महेश्वर उवा 


KA 
४० नमः TEA ( मन्त्र: ) । या 
ta EER Y : - क्रमे iti i G R aan Kosha 
आहि GEN haji Besni tay, anfon EA 
h 42 > (3 > e . ९७७. 
भद्र भद्रमदे दुग दुगेष्ने दुर्गनाशिनि। पोतखरूपेऽजीणे त्य॑ मां प्रसीद भवारणेवे॥ २ ॥ 


D 


च... 


ॐ श्रीदुगोस्तोत्राणि % ६३७ 


S.S 


सर्वबीजस्वरूपिणि । सर्वाधारे सर्वविद्ये मां प्रसीद॒जयप्रदे ॥ ३॥ 


SELETAN] च सर्वमङ्गळदायिनि । समस्तमङ्गलाधारे प्रसीद सर्वमङ्गले ॥ ४ ॥ 
निद्रे az क्षमे श्रद्धे तुष्टिपुषटिस्वरूपिणि। ळज्जे मेधे बुद्धिरूपे प्रसीद भक्तवत्सले ॥ ५ ॥ 
घेद्स्वरूपे वेदानां कारणे बेददायिनि। सर्ववेदाङ्गरुपे च वेद्मातः प्रसीद्‌ मे॥- ६ ॥ 

जगदम्बिके । क्षान्ते शान्ते च सवोन्ते क्षुत्पिपासाखरूपिणि ॥ ७ ॥ 


द्ये जये महामाये प्रसीद 
लक्ष्मीर्नारायणक्रोड agia भारति । मम क्रोडे महामाये विष्णुमाये प्रसीद मे ॥ ८ ॥ 
कलाकाष्टाखरूपे च दिवारात्रिस्वरूपिणि । परिणामप्रदे देवि प्रसीद दीनवत्सले ॥ ९ ॥ 


कारणे सर्वशक्तीनां कृष्णस्योरसि राधिके। कृष्णप्राणाधिके भद्रे प्रसीद कृष्णपूजिते ॥ १० ॥ 
यशाःप्रदे । सर्व देवीखरूपे च नारीरूपविधायिनि ॥ ११॥ 
प्रसीद्‌ मे सर्वसम्पत्खरूपे च सर्वसस्पत्मदे झुभे ॥ १२॥ 
प्रसीद परमानन्दे कारणे सर्वसम्पदाम्‌ । यशखिनां पूजिते च प्रसीद यशसां निघे ॥ १३॥ 
आधारे सर्वजगतां रत्नाधारे वसुन्धरे । चराचरखरूपे च प्रसीद मम मा चिरम्‌ S 
योगखरूपे योगीशो योगदे योगकारणे । योगाधिष्ठात्रि देवीशे प्रसीद सिद्धयोगिनि ॥ १५॥ 
सर्वसिद्विस्वरूपे च सर्वसिद्धिप्रदायिति । कारणे सर्वसिद्धीनां सिद्धेश्वरि प्रसीद में ॥ १६॥ 
व्याख्यानं सर्वशारञ्राणां मतभेदे महेश्वरि । ज्ञाने यदुक्तं तत्सवं क्षमस्य परमेश्वरि ॥ १७॥ 
पुरुषस्य च । केचित्तत्र मतद्वैधे व्याख्याभेदं विदुर्बुधाः ॥ १८ ॥ 


केचिद्‌ वदन्ति प्रकृतेः प्राधान्यं पु 

~ णोनोभिदेशे KI ~ स्थितं . 5 >> nA महादेत्यों लीलया हन्तुसुद्यतौ 
महाचिष्णानाभिद्‌ स्थित त कमलाङ्कवम्‌ । मधुक द्‌ लया gagga ॥ १९॥ 
दृष्टा स्तुति प्रकुर्वन्तं ब्रह्माणं रक्षितुं पुरा। बोधयामास गोविन्दं विनाइाहेतवे तयोः ॥ २० ॥ 


नारायणस्त्वया शक्त्या जघान तौ महासुरौ । स वंशवरस्त्वया सार्धमनीशोऽयं त्वया विना ॥ २१॥ 
पुरा तिपुरखंग्रामे गगनात्‌ पतिते मयि । त्वया च विष्णुना साध रक्षितोऽहं सुरेश्वरि ॥ २२ ॥ 
अघुना रक्ष मामीशे प्रदग्धं विरहाग्निना । स्वात्मदर्शनपुण्येन क्रीणीहि परमेश्वरि ॥ २३ ॥ 


इति श्रीजद्ववैबर्ते शिवेन कतं प्रकृत्याः स्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ४३ । ७४-९६ ) 


स्वस्वरूपे aa 


~ . he 
यशःस्वरूपे यरा कारण च 


समस्तकामिनीरूपे कलांशेन 


Razi दुर्गास्तोत्रम्‌ 
श्रीमहादेव उवाच 


रक्ष रक्ष॒ महादेवि दुगे दुर्गतिनाशिनि। मां भक्तमनुरकं च शत्रुग्रस्तं कृपामयि ॥ 
विष्णमाये महाभागे नारायणि सनातनि । ब्रह्मस्वरूपे परमे नित्यानन्द्खरूपिणि ॥ 
त्वं च ब्रह्मादिदेवानामस्विके जगदम्बिके । त्वं साकारे a शुणतो निराकारे x निरगुणात्‌ ॥ 
मायया पुरुषस्त्वं च मायया प्रसृतिः स्यम्‌ । तयोः परं ब्रह्म पर त्वे विभषि सनातनि ॥ 

कुण्डे च mE: सर्वसम्पत्स्वरूपिणी ॥ 


> 
बेदानां जननी त्यं च सावित्री च परात्परा। वे अर 
कामिनी शोषशायिनः । स्वगेषु स्वर्ग राजळक््मोश्च भूतले ॥ 


TANA न मि 
TRENN Dn “७४९५५ बहि १प्सॅवेशस्वेस्वस्त्पा1क्वं०वदव्यपत्रात्रासिनी5॥ 


नागादिलक्ष्मीः 


६३८ 
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र संक्षिप्त = A Cc 
# वन्दे नवघनश्यामं खात्मारासं मनोहरम्‌ * [ सत-जह्मचवतपुराणाङ्क | 


रागाधिष्टातृदेवी त्वं ब्रह्मणश्च सरस्वती | प्राणानामधिदेवी त्यं कृष्णश्य परमात्मनः ॥ < ॥ 
गोलोके च खयं राधा श्रीकृष्णस्येष वक्षसि | गोलोकाथिष्टिता देवी घून्दावनवने बने ॥ ९ ॥ 
श्रीसमण्डले रम्या बृन्दावनविनोदिनी । शतः्ङ्ञाधिदेवी त्वं नास्रा चित्रावलीति च ॥ १०॥ 
दक्षकन्या कुत्र करपे कुत्र कल्पे च NEN । देवमातादिलिस्त्वं च सर्वाधारा वसुन्धरा ॥ ११॥ 
त्वमेव गङ्गा तुलसी त्वं च स्वाहा सधा सती । त्वदंशांशांशकलया सर्वे देवादियोषितः ॥ १२॥ 
स्त्रीरूपं चापिपुरुषं देवि त्वं च नपुंसकम्‌ । दक्षाणां तरृक्षरूपा स्वं E चाङ्कररूपिणी ॥ १३॥ 
वही च !दाहिकाराक्तिर्जरे शैत्यस्वरूपिणी । सूर्य तेजःस्वरूप। च प्रभारूपा च संततम्‌ ॥ १४॥ 
गन्धरूपा च भूमी च आकारो शब्दरूपिणी। शोभास्वरूण चर न्हे च पद्मसङ्घे च निश्चितम्‌ ॥ १५॥ 
सृष्टो atenn च पालने 'परिपारिका । महामारी च संहारे जळे च जळरूपिणी ॥ १६॥ 
श्षुत्व॑ दया त्वं निद्रा त्वं am त्वं बुद्धिरूपिणी । तुिस्त्वं चापि पुष्टिस्त्वं श्रद्धा त्वं च क्षमा स्वयम्‌॥ १७॥ 
शान्तिस्त्वं च स्वयं आन्तिः कान्तिस्त्व॑ कीर्तिरेव च। लञ्ञा त्व च तथा माया झुक्तिसुक्तिखरूपिणी ॥ १८॥ 
सर्वेशक्तिखरूपा {त्वं सर्वसस्पत्मदायिनी । वेदे ऽनिर्वचनीया त्वं त्वां न जानाति कश्चन ॥ १९॥ 
सहस्रवक्षतरस्त्वा स्तोतुं न च शाक्तः सुरेश्वरि | वेदा न शक्ताः को विद्वान्‌ न च शक्ता सरस्वती॥ २० ॥ 
खयं विधाता शक्तो न न च विष्णुः सनातनः । कि स्तौमि पञ्चचषत्रेण रणत्रस्तो महेश्वरि ॥ २१॥ 

कृपाँ कुरु महामाये मस इात्ुक्षयं कुरू । 

इति aza शिवकृतं दुर्गस्तोत्र सम्पर्णम्‌ \ 


( शरीकृष्णजन्मखण्ड ८८ | १५-३५१ ) 
TS 


प्रकृतेनंद्याण्डमोहनकवचस्‌ 


नारद उवाःच 
ki » 
भगवन्‌ aguda सर्वेशानविशारद्‌ प्रह्माण्डमोहन॑ नाम aÀ: 
नारायण उवाच 


श्टणु वक्ष्यामि हे वत्स कवचं च सुदुलभम | 


कवचं वद्‌ ॥ १ ॥ 


n >> > 

र हैं वत्स कव श्रीक्ृष्णनेच कथितं कृपया ब्रह्मणे पुरा ॥ २ ॥ 

mam कथितं सये धमीय जाहचीतडे । धर्मण दत्तं मह्यं च रुपया पुष्करे प्रभुः ॥ ३ ॥ 

च्िपुरारिश्च यद्‌ 'घुत्वा जघान त्रिपुरं पुरा | मुमोच am यदू श्रृत्वा मधुकैटभयोर्भयम्‌ ॥ 
SAER रक्तबीजे यद्‌ श्रत्वा भद्रकालिका ॥ ५ ॥ 

श्च सस्पाप कमरालयास्‌ । यदू भृत्वा 


शत्या च महाकानी समदी सानम्दपूर्वकम 


यद्‌ श्रुत्वा तु महेल्द च महाकाळश्चिरजीवी च धारकः ॥ ५ ॥ 
कम । यद्‌ चत्या च महायोद्धा राम: 

मै वर: | 3० दुर्गति चतुर्थ्यन्तं 
मन्त्रः षडक्षरोऽयं च भक्तानां कल्पपादपः । विचारो नास्ति u ग्रहणे च मनोसुने ॥ ८ ॥ 
मन्तरश्रहणमात्रेण विष्णुतुल्यो अधेन्नरः । मम बकं सदा पातु ३ दुगाये नमोऽन्ततः ॥ ९ ॥ 
Š दुर्ग रक्ष इति च कण्ठं पातु सदा मस । 3» हीं श्रीमिति मन्त्रोऽयं स्कन्धं पातु निरन्तरम्‌॥ १० ॥ 
इ. हो थी छोमिति पंच पाठ मे स्वतः सदा । म NA AI 
३०. श्र” हि थे पय शारी 


गरण तथा । प्राच्यां मां पालु पक्तिः पातु वह्लो च चण्डिका ॥ १२ ॥ 


| 
sÀ 
uy 1 
3i 
2j 
= 


र शञुभयंकरः ॥ ६ ॥ 
यदू YA शिवतुल्यश्य दुबासा शानिः 


स्वाहान्तो में शिरोष्चतु ॥ ७ ॥ E) 


(J 


* श्रीदुगोस्तोत्राणि ॐ ६३९ 


दक्षिणे भद्रकाली ख ARA च महेश्वरी । बारुण्यां पाठ वाराही बायव्यां सर्वमङ्गला ॥ १३ ॥ 
उत्तरे वैष्णवी पातु तथैशान्यां शिवप्रिया | जले स्थळे चान्तरिक्षे पातु मां जगद्स्विका ॥ १४ ॥ 
इति ते कथितं वत्स कवचं च खुदुळेभम्‌ । यस्मे कस्मै न दातव्यं प्रवक्तव्यं न न कस्यचित्‌ ॥ १५ ॥ 
शुरुमभ्यच्यं विधिवद्‌ वस््नालंकारचन्दनेः | कवचं धारयेद्‌ यस्तु सोऽपि विष्णुने Haa: ॥ १६॥ 
भ्रमणे सर्वतीथीतां पृथिव्याश्च प्रदक्षिणे । यत्‌ फलं लभते लोकस्तदेतदूधारणे सुने ॥ १७॥ 
पञ्चळक्षजपेनेव सिद्धमेतद्‌ र भवेदू धुवम्‌ । लोकं च सिद्धकवचं नात्रं विध्यति सङ्कटे ॥ १८ ॥ 
न तस्य मृत्युर्भवति जले बह्नौ विशेद्‌ JTA । जीवन्छुको भवेत्‌ सोऽपि सर्वेसिद्धेश्वरः खयम्‌॥ १९ ॥ 
यदि स्यात्‌ सिद्धकवचो विष्णुतुल्यो भवेद्‌ धुवम्‌ । 
इति श्रीत्रह्मवैवर्ते प्रङृते्रह्ाण्डमोहनकवचं सम्पूर्णम्‌ \ 
( प्रक्कतिखण्ड ६७ | १-१९३ ) 


mooi oor 


a कालीकवचम्‌ 


नारद्‌ उवाचं 
~ 


कवचं श्रोतुमिच्छामि तां च विद्यां दृशाक्षरीम्‌ । नाथ त्वचो हि सवेज्ञ भद्रकाल्याश्च साम्प्रतम्‌ ॥ १ ॥ 
नारायण उवाच 

श्रु नारद्‌ वक्ष्यामि महाविद्यां दृशाक्षरीम्‌। गोपनीयं च कवचं त्रिषु लोकेखु दुलभम्‌ ॥ २ N 

w te कालिकायै ~~ g fos Ñ wa पुष S 

उ+ ह्वीं श्रीं की काये स्वाहेति च द्शाक्षरीम्‌ दुवांसा हि दद! सञ्च प्करे ,सूर्येपवणि ॥ ३ ॥ 

पुरा । पञ्चलक्षजपेनेव पठन्‌ कवचसुत्तमम्‌॥ ४ ॥ 

सः । mai हि एथिबीं जिग्ये कवचस्य प्रसादतः ॥ ५ ॥ 
नारद उवाच 

दशाक्षरी विद्या त्रिषु लोकेषु दुर्लभा । अधुना श्रोतुमिच्छामि कवचं बूहि मे प्रभो ॥ ६॥ 
नारायणं उवाच 


ag चक्ष्यामि विप्रेन्द्र कवचं परमाहुतम । नारायणेन यदू दत्तं कपया शूलिने पुरा॥ ७॥ 
त्रिपुरस्य वधे घोरे शिवस्य विजयाय च। तदेव शूलिना दत्तं पुरा डुबोससे मुने ॥ ८ ॥ 
दुबोससा च यद्‌ दत्त छुचन्द्राय महात्मने । अतिशुह्यतरं तत्त्वे सर्वेमन्न्रौघविश्नहम्‌ ॥ ९ ॥ 
ॐ हीं थ्री झी कालिकायै खाहा मे पातु मस्तकम्‌। की कपाल सदा पाजु ही हा हीमिति लोचने ॥ १० N 
ॐ हीं त्रिलोचने खाहा नासिकां मे agag | को कालिके रक्ष रक्ष साहा दन्त सदाबतु ॥ ११ N 
हीं भद्रकालिके स्वाहा पातु मेऽघरयुग्मकम्‌। È हीं ही छो कालिका स्वाहा कण्ठ सदावतु ॥ १२॥ 
ई ही कालिकाये स्वाहा कर्णयुभ्मं सदावतु । 3” करकर छो काउ्ये खाहा स्कन्धे पातु सदा मम ॥ १३॥ 
ॐ क्री भद्रकाल्ये स्वाहा मम वक्षः सदावतु । 3 क्री कालिकां स्वाहा मम नाभि सदावलु ॥ १४॥ 

arabia खाहा हस्तो सदावतु ॥ १५॥ 


द्शलक्षजपेनेव मन्त्रसिद्भिः छता 
बभूव सिद्धकवचोऽप्ययोष्यामाजगास 


श्रुता 


इ ह्री कालिकाये साहा मम पृष्टं सदावतु। रकार a 
ॐ हं छं gonis स्वाहा पादौ सदावलु | ३” हीं चासुण्डायथ साहा सङ्गं भे सदावलु ॥ १६॥ 


प्राच्यां पातु सहाकाली आग्नेय्यां रक्तद्न्तिक्ता | दक्षिण पात MJII जन्यां पातु कालिका ॥ १७॥ 
चायन्यां ma चण्डिका । उत्तरे बिकडास्या च au साइहासिनी ॥ १८॥ 
जळे स्थले चान्तरिक्ष पातु विश्वप्रसूः सदा ॥ १९ ॥ 


श्यामा च वाचणे पाएु व 
ठप a | 


shmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Koshå 


६४० % बन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ [ संक्षिप्त-्रह्मवेचर्त पुराणाडु ] 
०००-०० की क समन 
इति ते कथितं वत्स सर्वमन्तौधविग्रहस्‌ । सर्वेषां कवचानां च सारभूतं परात्परम्‌ ॥ २० | 
सपद्वीपेश्वरो राजा सुचन्द्रोऽस्य मसाद्तः । कवचस्य प्रसादेन मान्धाता प्रथिचीपतिः ॥ २१ ॥ 
प्रचेता लोमशइचेव यतः सिद्धो बभूव 
अदि स्यात्‌ सिद्धकवचः सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्‌ । महादानानि सर्वाणि तपांसि च व्रतानि च । 
निश्चितं कवचस्यास्य कलां नाईन्ति षोडशीम्‌ ॥ २३ N 

इद्‌ कवचमज्ञात्वा भजेत्‌ कालो AMINA । शातळक्षप्रजप्तोऽपि न मन्त्रः सिद्विदायकः ॥ २४ ॥ 

इति ai मन्त्रसहितं काहीकवचं सम्पूर्णम्‌ । 


A 


( गणपतिखण्ड ३७ | १-२४ ) 


बह्माण्डविजयं नाम दुर्गाकवचम्‌ 


नारायण उवाच 


यद्‌ दृत्तं गोलोके ब्रह्मणे पुरा ॥ १ ॥ 
रुद्रो यदू gen भक्तिपूर्वकम्‌ ॥ २ ॥ 
TWA: सप्तद्वीपेश्वरो जयी ॥ ३ ॥ 
सर्वेज्षो योगिनां च eia ॥ 


शिवतुल्यो गोतमश्च बभूव मुनिसत्तमः ॥ ४ ॥ 


इग रक्षतु गण्डकम्‌ ॥ ९ ॥ 
YA मे पातु सर्वतः ॥ १० ॥ 
_ 


| 

s वस्त्रालंकारचन्दने 0.५ तत्‌ फलं लभते नरः ॥ १७॥ | 
FAR SIR: i । कण्ठे वा दक्षिणे बाहों कवन धारयेत्तु यः॥ १८॥ „| 
स खच ब्रेलोक्यविजयी सवेशत्रुपमद्कः । इद्‌ कवचमश्चात्चा भजेद्‌ दुगेतिनाशिनीम्‌ ॥ १९ ॥ चह) | 
शतळक्षप्रजप्तोऽपि न मन्त्रः सिद्विदायकः ॥ २० | \ i 

> वशाख्योक्तमुक्त न D S i Y 
कवच काण्वशाखोक्तमुक्तं नारद्‌ SRH यस्मे कस्मे न दातब्यं गोपनीय सुदुळभस्‌ ॥ २१ ॥ Yy | 
DN) 


=Q श्रीज़हा ये A N हम Š x 
YA श्रीजह्मवेवते eR नाम इंगाकब्च सम्पूर्णम्‌ । 
~ 


( गणपतिस्नण्ड RT 3 
i Gangotri C kosha?) 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, JammtisBigitized. By Siddhanta eGangotri Gyaan 


। 


श्रीनारायणस्तोत्राणि 
ब्रह्मादिकृतं श्रीनारायणस्तोत्रम्‌ 


SN . त्व š A N AA 
ते मनोयायिनः सर्वी सम्प्रापुस्तं मनोहरम्‌ । हरेरन्तःपुर॑ गत्वा ददशुः श्रीहार पुरः॥ ९ ॥ 


. ~ पुरशोभितम्‌ 
रलसिहासनस्थ॑ च रलाळंकारभूपितम्‌। रलकेयूरवलयरलनू' UZI 
रलकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थलविराजितम्‌ | पीतवस्त्रपरीधानं वनमालाविभूषितम्‌ ॥ ३ ॥ 


. . Q 
शान्तं सरस्वतीकात्त लक्ष्मीक्षतपदाम्बुजम्‌ । कोटिकन्दर्पेलीलाभं स्मितवक्‍त्रं चतुर्थुजम्‌ ॥४॥ 
3 पार्षेदैरुपसेवितम्‌ । चन्दनोक्षितसर्वाङ्गं सरलमुकुटोज्ज्वलम्‌ ॥ ५ ॥ 


खुतन्द्नन्दकुसुद' z REAN 

परमानन्द्रूपं च भक्तानुग्रहकातरम्‌। तं प्रणेमुः सुरेन्द्राश्च भक्तया ब्रह्मादयो सुने ॥ ६ ॥ 
c ~ 

तुष्टः परया भक्तया भक्तिनम्रात्मकन्धराः । परमानन्दभारात्ताः पुळक्राङ्कितविश्रहाः ॥ ७ ॥ 

प्र ब्रह्मोबाच 


लि कमलाकान्तं शान्त सर्वेशमच्युतम्‌। वयं यस्य PENAU: कळांशकलया Hu: < ॥ 

मनवश्च ii मानुषाश्च चराचराः । कलाकलांशकलया भूतास्त्वत्ती निरञ्जन ॥ ९ ॥ 
शकर उवाच ~ अ 

त्वामक्षयमक्षरं वा राममव्यक्तमीइवरम्‌ | अनादिमादिमानन्द्रू mawa ॥ १०॥ 

अणिमादिकसिद्धीनां कारणं सवकारणम्‌ । सिद्धिज्ञं सिद्धिदं सिद्धिरूपं कः स्तोतुमीरवरः ॥ ११ ॥ 
YA उवाच 

B निरूपितं वस्तु वर्णनीयं विचक्षणेः । वे देऽनि्ंचनीयं यत्तन्निवक्त च कः क्षमः॥ १२॥ 

यस्य सम्भावनीयं यद्‌ शुणरूपं निरञ्जनम्‌। तदतिरिक्तं स्तवनं किमहं स्तोमि निशुणम्‌ ॥ १३ ॥ 

ब्रह्मादीनामिदं स्तोत्रं पट्श्लोकोक्त महामुने । पठित्वा सुच्यते डुगोदू वाञ्छितं च लभेन्नरः ॥ १४ ॥ 
इति श्री्नह्मवतें जरह्मदिकृतं श्रीनारायणस्तोत्रं सम्पुणण । 

( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ४ | ५५--६८ ) 


वाससा कृतं कमलाकान्तस्तोत्रम्‌ 
3 दुर्वासा उवाच 

त्राहि मां कमलाकान्त राहि मां करुणानिधे | दीनवन्धो5तिदीनेदा करुणासागर प्रभो ॥ १ ॥ 
वेदवेदाङ्गखंखष्डुबिधातुश्च = ख्यं = विधे । सरत्योखेत्यो कालकाल आहि मां संकटाणेचे ॥ २ ॥ 
संहारकर्तुः संहार सवेश सर्वकारण । महाविष्णुतरोबीज रक्ष मां भवसागरे ॥ ३ ॥ 
शरणागतशोकार्तेभय॒त्राणपरायण । भगवन्तव मां भीतं नारायण नमोऽस्तु ते॥ ४॥ 
Aari च यद्‌ वस्तु वेदाः स्तोतुं न च क्षमाः । सरस्वती जडीभूता कि स्तुवन्ति विपश्चितः ॥ ५ ॥ 
शेषः सहस्रवत्रेण यं स्तोतुं जडतां वजेत्‌। पञ्चवक्जो जडीभूतो जडोभूतश्वतुसुखः ॥ ६ ॥ 
श्रुतयः स्मृतिकतीरो वाणी चेत्‌ स्तोतुमक्षमा । कोऽहं विप्रश्च वेदक्षः शिष्यः किं स्तौमि मानद ॥ ७ ॥ 
मनूनां च महेन्द्राणामष्टाविशातिमे गते। दिवानिरां यस्य विघेरणेत्तरशतायुपः ॥ ८ ॥ 
तस्य पातो भवेद्‌ यस्य चक्षुरुन्मीलनेन च। तमनिवेचनीयं a कि xii पाहि मां प्रभो ॥ ९ ॥ 
इत्येवं स्तवनं कृतवा पपात चरणास्बुजे | नयनास्बुजनीरेण । सिषेच भयविह्लः ॥ १० ॥ 
giaa कृतं स्तोत्रं हरेश्च परमात्मनः । पुण्यदं सामवेदोक्तं जरन्मज्ञलनामकम्‌ ॥ १९ ॥ 
यः पठेत्‌, संकटग्रस्तो भक्तियुक्तश्च संयुतः । नारायणस्तं रुपया शीघ्रमागत्य WA ॥ १२॥. 
इति aaa दुर्वाससा कृतं कमराकान्तस्तोत्रं सम्पुणम्‌ । 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड २५ | ९०--१०१ ) 


A 
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LO ao y ð 


श्रीलक्ष्म्याः स्तोत्राणि 
लक्ष्म्या ध्यानम्‌ 


सह्सदेळपझस्य करणिकावासिनी पराम्‌। शरत्पाबंणकोटीनदुप्रभाजुश्वराम्बराम्‌ ॥ १ ॥ 

स्वतेज़साप्रज्वल्न्तीं सुखहऱ्यां मनोहराम्‌। प्रत्तकाञ्चननिभां शोभां मूतिमतीं सतीम्‌ ॥ २ ॥ 

रल्लभूषणभूषा द्यां शोभितां पीतवाससा । ईपद्धास्यप्रसन्नास्यां शब्वत्सुस्थिरयोवनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
सर्वेसम्पत्प्रदात्री च महालक्ष्मी भजे झुभाम्‌। 

( प्रकृतिखण्ड३९ | १०--१२३ ) 


लक्ष्म्या मन्त्रः 


लक्ष्मीमोयाकामवाणी ततः कमळवासिनी । स्वाहान्तो वैदिको मन्त्रराजोऽयं द्वादशाक्षरः ॥ १ ॥ 
कुवेरोऽनेन मन्त्रेण सर्वेश्वर्यमवाप्तवान्‌ । राजराजेश्वरो दक्षः MAMAA च ॥ २ ॥ 
Se A प्रियबतो >> ` 
मङ्गलोऽनेन मन्त्रेण सपतद्वीपचतीपतिः । त्तानपादी केदारो नुप एव च ॥ ३॥ 
एते च सिद्धा राजेन्दा मन्त्रेणानेन नारद्‌ । 
( प्रकृतिखण्ड २९ | ४३-४५५ 


भ्र 


इन्द्रकृतं लक्ष्मीस्तोत्रम्‌ 
इन्द्र उवाच 
3० नमो मदाळक्ष्स्ये 


Š नमः कमळवासिन्ये नारायण्यै नमो नमः । कृष्णप्रियायै साराये पद्मायै च नमो नमः N 
पद्मपत्रेक्षणाये च पद्मास्याये नमो नमः। पद्मासनायै पदि्ये वेष्णव्ये च नमो नमः ॥ 
स्ेसम्पत्स्वरूपाये सर्वदाञ्ये नमो नमः। सुखदाय मोक्षदाय सिद्विदाये नमो नमः ॥ 
हरिभक्तिप्रदाज्ये च हर्षदाव्ये नमो नमः । कृष्णवक्षःस्थितायै च कृष्णेशाये नमो नमः ॥ 
छष्णशोभासरूपाये ma च शोभने। सम्पत्त्यचिष्ठातदेव्ये महादेव्ये नमो नमः ॥ 
शस्यांधछातदेव्य च शास्याये च नमो नमः। नमो 'बुद्धिखरूपाये बुद्धिदाये नमो नमः ॥ 
FS या महालूक्ष्मीलेक्ष्मी क्षीरोदसागरे । खर्गलक्ष्मीरिन्द्रगेहे राजलक्ष्मीनृंपालये ॥ 
गृहळक्ष्मीश्च गृहिणां गेहे च ग॒हदेवता । सुरभी सा गां माता दक्षिणा यज्ञकामिनी ॥ 
अदितिदेवमाता त्वं कमळा कमलालये । स्वाहा त्वं च हविदाने कः्यदाने खधा स्मृता ॥ ९, 
त्वं हि विष्णुखरूपा च सर्वाधारा वसुन्धरा । शुद्धसस्वस्वरूपा त्वं नारायणपरायणा ॥ १० ॥ 
क्रोधर्हिसावजिता च वरदा च शुभानना | परमार्थप्रदा त्वं च हरिदास्यपदा परा ॥ ११॥ 
यया बिना जगत्‌ सर्व भस्मीभूतमसारकम्‌ | जीवन्मृतं च विश्व च शबतुल्यं यया विना ॥ १२॥ 
सर्वेपां च परा त्वं हि सववान्धवरूपिणी । यया विना न सम्भाष्यो वान्धगैर्वान्धचः सदा ॥ १३॥ 
त्वया हीनो बन्धुहीनस्त्वया उकः सबान्धवः । धर्मार्थकाममोक्षाणां त्वं च कारणरूपिणी ॥ १४ ॥ 
यथा माता स्तनन्धानां शिशूनां दोशवे सदा | तथा व्यं सवेदा माता adaj सर्वरूपतः ॥ १५ ॥ 
aada: स्तनत्यक्तः ख चेज्जीवति दैवतः । त्वया हीनो जनः कोऽपि न जीवत्येव निश्चित 


८: 2 वेण्या, AU दैति Hosha 
sd 3: (डला BA Rimai wio षः ३9/१ सनि’ Il ७ Il 
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>. 


| 
|} 


> isg: स्तोत्राणि ॐ 


बन्धुहीनाइच भिक्षुकाः । सर्व॑म्पद्विहीनाश्च तावदेव हरिप्रिये ॥ १८ ॥ 
देहि -Sn - देहि > 
सुरेश्वरि । कीतिं देहि धन दोहि यशो मह्यं च देहि चं ॥ १९ ॥ 
हरिप्रिये ` देहि a ea रर 
हरिप्रिये । ज्ञानं देहि च धम च सवसोभाग्यमाप्सितमू ॥ Ro N 


aiai पराक्रमं युद्धे परमेश्‍वयमेव च ॥ २१॥ 
इतयुत्तवा च महेन्द्रश्न सर्वेः सुरगणेः सह । प्रणनाम साश्रुनेत्रो मूध्तो चेव पुनः पुनः ॥ २२॥ 
ब्रह्म च शंकरइचेव शेषो ध्मश्च केशवः । सर्वे चकः परीहारं खुराथे च पुनः ga: l RR N 
देवेभ्यश्च वरं दत्त्वा पुष्पमालां ददो लक्ष्मीः संतुटा सुरसंसदि ॥ २४ ॥ 


मनोहराम्‌ । केशवाय द 

5 z SSE क्षीरोद' A 

ययुर्वेवाश्व॒ संतुष्टाः स्वं स्यं स्थान च नारद्‌ । देवी ययौ हरेः कोडं दृष्टा क्षीरोद्शायिनः ॥ २५ ॥ 
A च नारद । दूर्वा शुभाशि 


वयं यावत्‌ त्वया हीना बन 
ee . ~ . ~~ 
राज्यं देहि श्रियं देहि वळ दाह 
कामं देहि मति देहि भोगान्‌ देहि 
. ~ 
प्रभावं च प्रतापं च सर्वाधिकारमेव 


ययतुइचेव age शेप तौ च देवेभ्यः प्रीतिपूर्वकम्‌ ॥ २६॥ 
इदं स्तोत्रं महापुण्यं त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः । कुवेरतुल्यः स भवेद्‌ राजराजेइवरो महान्‌ ॥ २७ ॥ 
सिद्धस्तोत्रं यदि पठेत्‌ सो5पि कल्पतरुरः । पञ्चलक्षजपेनेव स्तोत्रसिद्धिभ वेन्ृणाम्‌ ॥ २८ ॥ 
सिद्धस्तोत्रं यदि पठेन्मासमेकं च संयतः । महाखुखी च राजेन्द्रो भविष्यति न संशयः ॥ २९ ॥ 
इति श्री्रह्मवैवर्ते घ्यानमन्त्रसहितभिन्द्रकतं mA सम्पूर्णम्‌ । 

: ( प्रकृतिखण्ड २९ । ५१-७९ ) 


SF 


लक्ष्म्या मन्त्रो ध्यानं च 


नारायण उवाच 
दृत्वा तस्मै च कवचं मन्त्रं च षोडशाक्षरम्‌। संतुएञ्च जगन्नाथो जगतां हितकारणम्‌॥ १ N 
इ हीं थ्री झी नमो महालक्ष्म्ये हरिप्रियायै स्वाहा । ददौ तस्मे च कुपया इन्द्राय च महामुने ॥ २ ॥ 
च्यानं च सामवेदोक्तं गोपनीयं खुदुळभम्‌। सिद्धेमुनीन्देडुप्पाप्यं YA Resi शुभम्‌ ॥ रे ॥ 
इंवेतचम्पकवर्णाभां शतचन्द्रसमग्रभाम्‌ । वढिशुद्धांशुकाघातां रत्नभूषणभूषिताम्‌ ॥ ४ ॥ 
दैषद्धास्यप्रसज्ञास्यां भक्ताङुश्रहकारकास्‌ । सहस्मद्लूपझस्थां खस्थां च सुमनोहराम्‌ S ॥ 
श्रीहरेः कान्तां तां भजेञ्जगतां प्रम्‌ ॥ ६ ॥ 
च्यानेनानेन देवेन्द्र ध्यात्वा लक्ष्मी मनोहराम्‌। भक्या दास्यसि तस्ये च चोपचाराणि षोडश ॥ ७ ॥ 
स्तुत्वानेन स्तवेनेव वक्ष्यमाणेन वासव । नत्वा बर शुहीत्वा च लभिष्यसि च निन्नेतिम्‌ ॥ ८ ॥ 


स्तवनं शएणु देवेन्द्र महालक्ष्याः खुलमद्म्‌। कथयामि सुगोप्यं च निघु लोकेषु डुलेभम ॥ ९ ॥ 
( गणपतिखण्ड २२ | १८-२६ ) 


शान्तां च 


लक्ष्म्याः स्तोत्रम्‌ 


नारायण उवाच 
aa A . . . 

क्षमाः स्तोतुमीश्वरः । बुद्धेरगोचरां सूक्ष्मा तेजोरूपां सनातवीम्‌ ॥ 

त्यनिर्वचनीयां च को वा निर्वेक्तुमीश्वरः ॥ १ ॥ 

। स्तोमि वाडग्रनसोः पारां कि वाहं जगद्‌स्विके ॥ २ ॥ 
परां चतुणा सबेशस्याधिदेवी च सवीसामपि सम्पदाम्‌ ॥ ३-॥ 
योगिनां चैव योगातां चेदविदां जननीं वर्णयामि किम्‌॥ ४ ॥ 

cc-O;Nanaसिash ब्य त्रिष्फळं । यथा स्तनन्धबाळानां विना मात्रासुखं भवेत्‌ ॥ ५ | 
येत ABI BSP, Jammu. ए tized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha FA 


देवि त्वां स्तोतुमिच्छामि न 
A 


स्येच्छामयीं निराकारां भक्ताचुभ्नहविग्रहाम्‌ 
. च . बीजं ~ Q 

वेदानां पार भवाणेवे । सवे 
ज्ञानानां क्षानिनां तथा | वेदानां च चे 


६४४ 
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`~ . . संद्र `A 
% वन्दे नवघनञ्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ ॐ [ क्षत्त-्रह्मववर्तंपुराणाङ्क ] 


प्रसीद जगतां माता सक्षास्माततिकातरान्‌ । वयं त्वच्चरणाम्भोजे प्रपन्नाः शरणं गताः ॥ ६ ॥ 


नमः राक्तिखरूपाये जगन्माचे नमो नमः । ज्ञानदाये गुद्धिदाये सर्वदायै नमो नमः ॥ ७ ॥ 
हरिभक्तिमदायिन्ये सुक्तिदाये नमो नमः । सर्वज्ञायै TRÈ महालक्ष्यै नमो नमः॥ ८ ॥ 
कुपुत्राः कुत्रचित्‌ सन्ति न कुत्रचित्‌ कुमातरः । कुत्र माता TIAR तं विहाय च गच्छति ॥ ९ ॥ 
दे m देहि स्तनन्धान्‌ वालकानिव । कृपा डर ERAS भक्तवत्से॥ १० ॥ 
इत्येवं कथितं वत्स पञ्मायाश्च अमाबहम्‌। सुखदं मोक्षदं सारं शुभद्‌ सम्पदः BANG 
इदं स्तोत्रं महापुण्यं पूजाकाले च यः पठेत्‌ । महालक्ष्मीं तस्य न जहाति कदाचन ॥ १२॥ 
इत्या श्रीहरिस्तं च तजैवान्तरधीयत । देवो जगाम RA सुरेः साथ TZITA ॥ १३ ॥ 
इति श्रीब्रह्मवेवर्ते मन्त्रध्यानसहितं रकषम्याः स्तोत्रं muig । 
( गणपतिखण्ड २२ | २७-३९ ) 


AAA 


महालक्ष्या मन्त्रो ध्यानं च 


महालक्ष्म्याश्च मन्तरं च श्एणु तं कथयामि ते। ॐ थो कमळवासिन्ये स्वाहेति परमाद्कुतम्‌ ॥ १ ॥ 


( गणपतिखण्ड ३८ | ४५-४९ ) 
TTS o ० 
> देवकृतं (NS 
'४ लष्मास्तोत्रम्‌ 
देवा ऊचुः 
WA भरगवत्यस्य क्षमाशीले परात्परे शुद्धसत्त्व रूपे जिते 
मे सर्वसाध्वीनां ` देवाना जाओ a ॥ १ ॥ 
उपम सवसाध्वीनां दे देवपूजिते । त्वया विना जगत्स TTE च निष्फलम्‌ ॥ २ ॥ 
सर्वेसम्पत्खरूपा त्यं aiai वैरूपिणी रळ 3 TR, 
AS रके णी । रासेदवर्यधिदेवी त्य त्वत्कलाः सर्वयोषितः ॥ ३ ॥ 
केलासे पावती त्यं च क्षीरोदे सिन्धुकन्यका । स्वगे च izg 


WA aa 'मीस्त्वं मर्त्येलक्ष्मीथ्य भूतले ॥ ४ ॥ 
वकुण्ठ च १क्मादचदेची सरस्वती गङ्गा : 
कुष्ठे च veaa | गज्ञा च तुलसी त्वं च सावित्री ब्रह्मलोकतः ॥ ५ ॥ 


कृष्णप्राणाधिदेवी त्वं गोलोके राधिका खयम्‌। रासे रासेश्वरी त्यं च चन्दा JRA बने ॥ ६ ॥ 

छू त्वं भाण्डीरे द्रा चः ni 4 

चिया € 5 ज्या तम्दनकानन विरा विपिन रात चतरा. 

पद्मावती वञ्चने माल ga 

a मालती.  साळतीबने । इन्ददन्ती कुन्दनने सुशीला केतकीवने ॥ ८ ॥ 
त्वं . देवि `S la 

कद्म्बमाला ९८ चे कद्स्बकाननेपि च] Tuara Soh गहर ९९९ 

इत्युत्तवा हेवा ९० वे ुभश्षे Ri | हर stiz RRR हे) ३ 
ia रुरुदुनप्रवदना: शुष्ककण्डोष्ठताछुकाः ॥ १० ॥ 


—~ D ५ = 


# श्रीलक्ष्म्याः स्तोज्ाणि * ६४५ 


इति लक्ष्मीस्तवं पुण्यं aA: छृतं शुभम्‌ । यः पठेत्‌ प्रातरुत्थाय स वे सवे लभेद्‌ ध्रवम्‌ ॥ ११ ॥ 
अभायां लभते भार्या विनीतां च सुतां सतीम्‌। सुशीलां सुन्दरीं रम्यामतिसुप्रियवादिनीम्‌ ॥ १२॥ 
पुत्रपौत्रवतीं शुद्धां कुलजां कोमलां वराम्‌ | अपुत्रो लभते पुत्रं वेष्णवं चिरजीविनम्‌ ॥ १३ ॥ 
परमेरवर्यथुक्तं च विद्यावन्तं यशस्विनम्‌ । श्रष्टराज्यो लभेद्‌ राज्यं भ्रष्टश्रीलभते श्रियम्‌ ॥ १४ ॥ 
हतवन्धुरलभेद्‌ बन्छुं धनभ्रष्टो धनं ळभेत्‌। कीतिंहीनो लभेत्‌ कीर्तिं परिष्ठां च लमेद्‌ ध्वम्‌ ॥ १५ ॥ 
सर्वमङ्गलदं स्तोत्रं शोकसंतापनाशनम्‌ । हर्षानन्दकरं राश्वद्धममोक्षखुहृतप्रदम्‌ ॥ १६ I 
इति श्रीत्रहजैवर्ते देवकृतं लक्ष्मीस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ५६ | ७५-९० ) 


—— Sra 7 


इन्द्रं प्रति हरिणोपदिष्टं लक्ष्मीकवचम्‌ 


नारद्‌ उवाच 
आविभूंय हरिस्तस्मे कि स्तोत्रं कवचं ददौ । महालक्ष्म्याथ लक्ष्मीशस्तन्मे ब्रहि तपोधन ॥ १ ॥ 
नारायण उवाच 


पुष्करे च तपस्तप्त्वा विरराम सुरेश्वरः । आविर्बभूव तत्रैव क्लिष्टं दृष्टा हरिः स्वयम्‌ R ॥ 
तमुवाच हृषीकेशो वरं वृणु यथेप्सितम्‌। स च वव्रे वरं लक्ष्मीमीरास्तस्मे ददौ सुदा ॥ ३ ॥ 
वरं दृत्त्वा ह्ृपीकेशः प्रवक्तुसुपचक्रमे। हितं सत्यं च सारं च परिणामसुखावहम्‌ ॥ ४ ॥ 
; श्रीमधुसूदन उवाच 

गृहाण कवचं शक्र सवेदुःखविनाशनस्‌ । परमेरवर्यजनकं सर्वशत्रुविमदेनम्‌ ॥ ५ ॥ 
ब्रह्मणे च पुरा दत्तं संसारे च जलप्लुते। यद्‌ धृत्वा जगतां श्रेष्ठ: सर्वेश्वययुतो विधिः ॥ ६ ॥ 
aa सर्वे बैंडवर्ययुता यतः। सवेदवयेभ्रद्स्यास्य कवचस्य ANA: ॥ ७ ॥ 
ua सा देवी खयं पद्मालया सुर । सिद्धेश्‍वयेजपेष्वेच विनियोगः प्रकी्तितः N 


यदू श्रत्वा कवचं लोकः सर्वत्र विजयी भवेत्‌ < ॥ 
मस्तकं पातु मे पद्मा कण्ठं पातु हरिप्रिया । नासिकां पातु मे लक्ष्मीः कमला पातु लोचनम्‌॥ ९ ॥ 


केशान्‌ ना | च कपालं कमलालया । जगत्प्रसूर्गण्डयुग्मं स्कन्धं सम्पत्मदा सदा ॥ १० ॥ 


Fd 
-A 
g 


ॐ श्री. कमलवासिन्ये स्वाहा पृष्ठं सदावतु । ॐ श्रीं प्मालयायें खाहा वक्षः सदावतु ॥ 
पातु An कङ्कालं बाइयुग्मं च ते नमः ॥ ११॥ 
ॐ हाँ श्री लक्ष्म्ये नमः पादो पातु मे संततं चिरम्‌ । ॐ हीं श्रीं नमः पद्माय स्वाहा पातु नितस्बकम्‌॥ १२ ॥ 
महालक्ष्स्य_खाहा ag पातु मे सदा । उ हों थ्री झां महालक्ष्म्ये स्वाहा मां पातु स्वतः॥१३॥ 
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इति ते कथितं वत्स 


; 2 . SaN 
६३६ + बन्दे तवधनएसामं खात्मारामं मनोहरम्‌ # [ संक्षित-्रह्मवेवर्तपुराणाङ्ग | 


गुरुमभ्यच्ये विधिवत्‌ कवचं धारयेत्तु यः। कण्ठे वा दक्षिणे वाहौ स सर्वविजयी भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
WSIE तस्य न जहाति कदाचन । तस्य छायेच सततं सा च जन्मनि जन्मनि ॥ १६॥ 
* इद्‌ कवचमज्ञात्वा भजेलक्ष्मी सुमन्दधीः । शतलक्षप्रजप्तोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः ॥ १७॥ 
इति Mai इन्द्रं प्रति हरिणोपदिष्टं gala सम्पूर्णम्‌ । 

( गणपतिखण्ड २२। १-१७ ) A 


A 


महालक्ष्मीकवचम्‌ 


नारायण उवाच 


सर्वेसम्पत्पदस्याय कवचस्य प्रजापतिः । ऋषिइछन्द्श्व बहती देवी qaren स्वयम्‌ ॥ १॥ 
धमोर्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः । पुण्यवीजं च महतां कवचं परमाङ्कतम्‌॥ २ ॥ 
Š हीं कमलवासिन्यै स्वाहा मे पातु मस्तकम्‌ । श्री मे पातु कपालं च लोचने श्रीं श्रिये नसः ॥ ३ N 
ॐ थ्री थ्रिये खाहेति च कर्णयुग्मं सदावतु । ॐ श्रीं हीं झी महाळकम्यै स्वाहा मे 
Š श्रीं पञ्चालयायै च खाहा दन्तं सदावतु । ईँ’ श्री कृष्णप्रियाये च दन्त 
३४० श्री नारायणेशाये मम कण्ठं सदावतु । ॐ श्रीं केशवकान्ताये मम न्य 
४० श्रीं प्ननिवासिन्ये खाहा नामि सदावतु । ॐ हीं श्रीं संसारमात्रे मम वक्षः सदावतु ॥ ७ ॥ 
३० श्री श्री कृष्णकास्ताये खाहा पृप्ठं सदावतु । ४ हीं श्री थ्रिये स्वाहा मम हस्तौ सदावतु ॥ ८ ॥ 
Š श्री निवासकान्ताये मम पादी सदावतु । ॐ ही थरीं ह श्रिये साहा सबोझ मे सदावतु ॥ ९ ॥ 
प्राच्यां पातु महालक्ष्मीराग्नेय्यां कमलालया। पद्मा मां दक्षिणे पातु नेऋत्यां श्रीहरिभ्रिया ॥ १० ॥ 
पद्मालया पश्चिमे मां वायव्यां पातु श्रीः खयम्‌ । उत्तरे कमला पातु पेशान्यां सिन्छुकन्यका ॥ ११ N 
नारायणेशी पातूध्वेमधो विष्णुग्रियावलु। संततं सर्वतः पातु विष्णुप्राणाधिका मम ॥ १२॥ 
इतिं ते कथितं वत्स सव॑मन्त्रोघवित्रहम्‌ । सरवैद्वर्यप्रं नाम कवचं परमाद्भधुतम्‌ ॥ १३ ॥ 
सुवर्णपवेतं द्त्वा मेरुतुल्यं द्विजातये । यत्‌ फलं लभते धर्मी कवत्रेन ततोऽधिक्रम्‌ ॥ १४ ॥ 
शुरुमभ्यच्यं विधिवत्‌ कवचं धारयेत्‌ तु यः । कण्ठे वा दक्षिणे वाही स श्रीमान्‌ प्रतिजन्मनि ॥ १५ ॥ 
अस्ति लक्ष्मीग्रेदे तस्य निश्चला शतपूरुषम्‌। वेजेन्द्रेश्यासरेन्द्रेश्व सोऽवध्यो निश्चितं भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
स सर्वपुण्यवान्‌ धीमान्‌ atag दीक्षितः । स स्नातः सर्वतीर्थेषु यस्येदं कवचं गळे ॥ EN 
यस्मै कस्मै न दातव्यं लोभमोहभयेरपि । गुरुभक्ताय शिप्याय शरणाय प्रकारयेत्‌ ॥ १८७ 
इदं कवचमश्ञात्वा mge जगत्प्रसूम्‌ । कोटिसंख्यं IAS न मन्त्रः सिद्धिदायकः ॥ १९॥ 


इति श्री्रह्मवैवर्ते महाठध्शीकवचं सम्पूर्णम्‌ । 


पातु नासिकास॥ ४ ॥ 
रन्ध्रं सदावतु ॥ ५ ॥ 
स्कन्धं सदावतु ॥ ६ {2 
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श्रीकृष्णस्तोत्राणि 
नारायणकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 


नारायण उवाच 
/ बरं वरेण्यं वरदं वराहं वरकारणम्‌। कारणं कारणानां च कमे तत्कमंकारणम्‌ ॥ १ ॥ 
A तपस्तत्फळदं॑ शाश्वत्तपखिनां च तापसम्‌। वन्दे नवघनञ्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ ॥ २ ॥ 
निष्कामं कामरूपं च कामघ्नं कामकारणम्‌। सर्व सर्वेश्वरं सबंबीजरूपमनुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
वेदरूपं चेदवीजं वेदोक्तफलदं फलम्‌ । वेदर्श तद्विधानं च सर्ववेदविदां वरम्‌ ॥ ४ ॥ 
इत्युकत्वा भक्तियुक्तश्च स उवास तदाज्ञया। रत्नसिंहासने रस्ये पुरतः परमात्मनः ॥ ५ ॥ 
नारायणकृतं स्तोत्रं यः श्टणोति समाहितः। त्रिसंध्यं च पठेन्नित्यं पापं तस्य न विद्यते ॥ ६॥ 
पुत्रार्थी लभते पुत्रं भार्यार्थी लभते प्रियाम्‌ । भ्रष्टराज्यो लभेद्‌ राज्यं धनं भ्रष्टधनो लभेत्‌ ॥ ७ ॥ 
कारागारे विपद्ग्रस्तः स्तोत्रेण सुच्यते ध्रुवम्‌ । रोगात्‌. प्रमुच्यते रोगी वर्ष श्रुत्वा तु संयतः ॥ ८ ॥ 

इति श्रीब्रह्मवेवते नारायणकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 


> >“ 


( अहाखण्ड ३| १०-१७ ) 
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bo शिवकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 
ss e oana EE ; 
au महादेव उवाच 
d जयस्वरूपं जयदं जयेशं जयकारणम्‌ । प्रवरं जयदानां च वन्दे तमपराजितम्‌ ॥ १ ॥ 
विइवं विइवेश्वरेशं च विश्वेशं विश्वकारणम्‌। विश्वाधारं च विश्वस्तं विश्वकारणकारणम्‌ ॥ २ ॥ 
विश्वरक्षाकारणं च विइवष्नं विश्वजं परम्‌। फलबीजं फलाधारं फल च ततफलप्रदम्‌ ॥ ३ ॥ 
नेजःस्वरूपं तेजोदं सर्वतेजखिनां वरम्‌ । इत्येवमुक्त्वा तं नत्वा रत्नसिंहासने वरे ॥ 

नारायणं च सम्भाष्य स उवास तदाज्षया ॥ ४ ॥ 
. - . € द्ध्भि 

इति agad स्तोत्रं यो जनः संयतः पठेत्‌। सर्वेसिद्धिभवेत्तस्य विजयश्च पदे पदे॥ ५ ॥ 
धनमैश्वयमेव च । शात्रुसेन्यं क्षयं याति दुःखानि दुरितानि च ॥ ६ ॥ 


इति श्रीब्रहमबेवतें Bai श्रीकृष्णस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 
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संततं वर्धते मित्रं 
( amaes 3 | २४-२९ ) 


T ब्ह्मकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 

ब्रह्मोवाच 
कृष्ण वन्दे गुणातीतं गोविन्द्मेकमक्षरम्‌। अव्यक्तमब्ययं व्यक्त गोपवेषविधायिनम्‌ ॥१॥ 
किशोरवयस शान्तं गोपीकान्तं॑ मनोहरम्‌। नवीननीरदश्यामं कोटिकन्दपेखुन्दरम्‌ ॥ २ ॥ 
बृत्दावनवनाभ्यणे रासमण्डलसंस्थितम्‌। रासेश्वरं रासवासं रासोल्लासससुत्सुकम्‌॥ ३ ॥ 


~ 
S : Ka qar ह hitini 
ai ति N o पो गार्य सभाय स eGangotri vai 


६४८ क वन्दे नवघनड्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ # [ संक्षिप्त-्रह्मवेवतंपुराणाङ्क | 


इति ब्रह्मक्ृतं स्तोत्रं प्रातरुध्थाय यः पठेत्‌ । पापानि तस्य नश्यन्ति दुःस्वप्नः सुस्वप्नो भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
भक्तिर्भवति गोविन्दे पुत्रपौत्रविवर्धिनी । अकीतिः क्षयमाप्नोति सत्कीतिवेर्धते चिरम्‌ ॥ ६॥ 
इति kada त्रह्मकृतं श्रीकष्णस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 


( ब्रह्मखण्ड ३ | २५-४० ) 


— TSN 


. (o N 
धर्मकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 
धर्म उवाच v 
कृष्णं विष्णु वासुदेव परमात्मानमीइवरम्‌ । गोविन्द परमानन्दमेकमक्षरमच्युतम्‌ ॥ १ ॥ 
T च गोपीशां गोपं MWA विभुम्‌। गवामीरां च गोष्टस्थं गोवत्सपुच्छधारिणम्‌॥ २॥ 
गोगोपगोपीमध्यस्थ प्रधान पुरुषोत्तमम्‌ । वन्दे नवघनइयामं रासवासं मनोहरम्‌ ॥ ३ ॥ 
इत्युच्चायं समुत्तिष्ठन्‌ रत्नसिंहासने वरे । ब्र्मविष्णुमहेशांस्तान्‌ सम्भाष्य ख उवास ह॥ ४ N 
चतुर्विशतिनामानि SHARA च । यः पठेत्‌ प्रातरुत्थाय स सुखी सर्वतो जयी ॥ ५ ॥ 
ane ह्रेनाम तस्य साध्यं भवेद्‌ घुवम्‌ । स यात्यन्ते हरे; स्थानं हरिदास्यं लभेद्‌ धुवम्‌ ॥ ६ I 
र RR | चतुवगफलं तस्य UT करगतं भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
र ; न च। भयानि चेव दुःखानि वेनतेयमिवोरगाः ॥ ८ ॥ 
इति श्रीजद्ववैवर्ते iai so सम्पूर्णम्‌ । 
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( ब्रह्मवण्ड ३ | ४५--५२ ), 
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Wi IA Ta 
A O o ` S 
सरखताकृत श्राकृष्णस्तात्रम्‌ 
सरस्वत्युवाच 
अ मा र रासोलाससमुत्सुकम्‌ । रत्नसिंहासनस्थ च रत्नभूषणभूषितम्‌ ॥ १ ॥ 
सकर वरं रासेइवरीइवरम्‌। रासाधिष्ठातदेवं च वन्दे रासविनोदिनम्‌ ॥ २ ॥ 
LO GN रिम । रासोत्सुकानां गोपीनां कान्तं शान्तं मनोहरम्‌ ॥ ३॥ 
‘ a भहष्टचदना सती । उवास सा सकामा च रत्नसिंहासने बरे ॥ ४ ॥ 
ड्‌ त स्तोत्रं घातरुत्थाय यः पठेत्‌ । बुद्धिमान्‌ धनवान्‌ सोऽपि विद्यावान्‌ पुजवान्‌ सदा ॥ 
इति Ada सरस्वतीकृत श्रोकृष्णस्वोत्र सम्पूरणम्‌ | 


( ब्रह्मखण्ड ३ | ६०--६४) 


TSS 
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महाटक्ष्मीकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ A 
B या ZA महालक्ष्मीरुवाच èj 
त 4 सत्येश सत्यवीजं सनातनम्‌। सत्याधारं i 
e D a सत्य र j 
a Re aR सेल नमास्यदम्‌ ॥ १ ॥ 
७ 
३॥ ६७) 
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# श्रीकृष्णस्तोत्राणि ॐ 


दुर्गाकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 


प्रकृतिरुवाच 


अहं प्रकृतिरीशानी सवेशा सर्वरूपिणी । सर्वंशक्तिखरूपा च मया च शक्तिमञ्जगत्‌॥ १ ॥ 
त्वया सृष्टा न तन्त्रा त्वमेव जगतां पतिः । गतिश्च पाता स्रष्टा च संहतो च पुनविधिः ॥ २ i 
परमानन्दरूपं त्वां वन्दे चानन्दपूर्वकम्‌ । चक्षुनिमेषकाले च ब्रह्मणः पतनं भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
तस्य प्रभावमतुळं वर्णितुं कः क्षमो विभो। भ्रभङ्गलीलामात्रेण विष्णुकोटिं gg यः ॥ ४ ॥ 
चराचरांश्च विइवेषु देवान ब्रह्मपुरोगमान्‌ । मद्विधाः कति वा देवीः ag शक्तश्च लीलया ॥ ५ ॥ 
परिपूणतमं eisa वन्दे चानन्दपूर्वकम्‌ । महान्‌ विराड यत्कलांशो विश्वासंख्याश्रयो विभो ॥ 
वन्दे चानन्दपूर्वं तं परमात्मानमीश्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 

यं च स्तोतुमशाक्ताश्च ब्रह्मविष्णुरिवाद्यः | वेदा अहं च वाणी च वन्दे तं प्रकृतेः परम्‌ ॥ ७ ॥ 
वेदाश्च विदुषां शरेष्ठाः स्तोतुं शक्ता न लक्षतः। निर्लक्ष्यं कः क्षमः स्तोतुं तं निरीहं नमाम्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 
इत्येवमुक्त्वा सा दुग रत्नसिहासने चरे । उवास नत्वा श्रीकृष्णं तुष्टुवुस्तां सुरेश्वराः ॥ ९ ॥ 
इति giri स्तोत्रं कृष्णस्य परमात्मनः । यः maai स जयी सर्वतः सुखी ॥ १० ॥ 
दुग तस्य ग्रहं त्यक्त्वा नेव याति कदाचन। भवाब्धौ यशसा भाति यात्यन्ते श्रीहरेः पुरम्‌ ॥ ११॥ 
इति श्रीब्रह्मवेवर्ते दुर्गकृतं श्रीकृष्णस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ । 


( ब्रह्मखण्ड ३ । ७७-८७ ) 


सावित्रीकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 
सावित्र्युवाच 
त्वा ब्रह्मज्योतिः सनातनम्‌ । परात्परतर इयामं निर्विकार निरञ्जनम्‌ ॥ १ ॥ 


नमामि सर्वबीजं i 
इति श्रीज्रह्मवैवर्ते सावित्रीकृतं श्रीकृप्णस्तोत्रं सम्पूणम्‌ । 


( ब्रह्मखण्ड ४ | ४ ) 
ना eme nOn 


: > 
मालावतीकृतं महापुरुषस्तात्रम्‌ 
मालावत्युवाच | 
वर्दे तं परमात्मानं सर्वकारणकारणम्‌ । विना येन शबाः सवे प्राणिनो जगतीतले ॥ १ ॥ 
निर्ठिप्तं साक्षिरूपं च सवेषां सर्वकर्मछु । विद्यमानं न दष्टं च सैः सर्वत्र सरबंदा ॥ २ ॥ 
रा परात्परा। ब्रह्मविष्णुशिवादीनां प्रसूयो त्रिगुणात्मिका ॥ ३ ॥ 


येन खा च प्रकृतिः सर्वोधा 
aran खयं ब्रह्मा नियतो यस्य सेवया । पाता विष्णुश्च जगता संहतो शंकरः स्वयस्‌॥ ४ ॥ 
सर्वे सुनयो मनवस्तथा । सिद्धाश्च योगिनः सन्तः संततं प्रकृतेः परम्‌ ॥ ५ ॥ 


ष्यायन्ते यं खुराः TE र त 
साकारं च निराकारं परं खेच्छामयं विभुम्‌ । वरं वरेण्यं वरदं बराह वरकारणम्‌॥ ६ ॥ 


तपःफलं तपोबीजं तपसां च फलप्रदम्‌ । खयं तपःसरूपं च सर्वरूपं च सरवतः ॥ ७ ॥ 
म तत्कर्मणा फलम्‌। तेषां च फलदातारं तद्वीजक्षयकारणम्‌ ॥ < ॥ 
खयं तेजःस्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहम्‌ । सेवा ध्यानं न घटते भक्तानां विग्रहं विना ॥ ९ ॥ 
सूर्यकोटिसमप्रभम्‌ । अतीवकमनीयं च रूपं तत्र मनोहरम्‌ ॥ १० ॥ 3 
० यायाचा रारत्पङ्कजलोचनम्‌ | शारत्पारवणचन्द्ास्यमी षद्धास्यसमन्वितम्‌ ॥११॥ 
WEEE BIP, EE a ec OCAR h १९॥ 
Ko Bo go Ho ८२ 


तत्तेजो मण्डलाकारं 


६५० 5 * वन्दे नवघनश्यामं खात्माराम॑ मनोहरम्‌ + 


द्विभुजं मुरळीहस्त॑ पीतकोशेयवाससम्‌। किशोरवयसं शान्तं राधाकान्तमनन्तकम्‌ ॥ १३॥ 
गोपाङ्गनापरिबृतं कुत्रचिन्विजेने RA कुत्रचिद्‌ रासमध्यस्थं राधया परिसेवितम्‌ ॥ १४॥ 
कुत्रचिद्‌ गोपवेषं च वेष्टितं गोपवालकेः । शतश्शज्ञाचलोत्कृप्टे रस्ये JAA चने ॥ १५ ॥ 
-निकरं कामधेनूनां रक्षन्तं दिशुरूपिणम्‌ । गोलोके विरजातीरे पारिजातवने चने ॥ १६॥ 
वेणुं क्कणन्तं मधुरं गोपीसम्मोहकारणम्‌। निरामये च बैकुण्डे कुत्रचिच्च चतुर्भुजम्‌ ॥ १७॥ 
लक्ष्मीकान्तं mia सेवितं च चतुर्भुजैः । कुत्रचित्‌ खांशरूपेण जगतां पालनाय च ॥ १८॥ 
श्वेतद्वीपे विष्णुरूपं पद्यया परिसेवितम्‌ । कुत्रचित्‌ स्वांशकलया ब्रह्माण्डे ब्रह्मरूपिणम्‌॥ १९ ॥ N 
शिवस्रूपं शिवदं खांशेन शिवरूपिणम्‌ । स्वात्मनः पोडशांशेन सवीधारं परात्परम्‌ | २०॥ . च्छः 
खयं महद्विराडरूपं Bai यस्य लोमछु | लीलया स्वांशकलया जगतां पाळनाय च ॥ २१॥ 
नानावतारं विश्रन्तं बीजं तेषां सनातनम्‌ । वसन्तं कुत्रचित्‌ सन्तं योगिनां हृदये सताम्‌ ॥ २२ | 
प्राणरूपं प्राणिनां च परमात्मानप्रीश्वरम्‌। तं च स्तोतुमशक्ताहमवला निर्गुणं विभुम्‌ ॥ २३॥ 
निर्लक्ष्यं च निरीहं च सारं वाड्यनसोः परम्‌। य॑ स्तोतुमक्षमोऽनम्तः MAIJAA च ॥ २४॥ 
पञ्चवक्त्रश्चतुर्वेक्त्रो गजवक्त्रः षडाननः । यं स्तोतुं न क्षमा माया मोहिता यस्य मायया ॥ २५॥ 
यं स्तोतुं न क्षमा श्रीश्च जडीभूता सरखती । वेदा न दाक्ता यं स्तोतुं को वा विद्वांश्च वेदवित्‌ ॥ २६॥ 
कि स्तौमि तमनीहं च शोकातो स्त्री परात्परम्‌ । इत्युक्तवा सा च गान्धर्वी विरराम रुरोद ब॥ २७॥ 
कृपानिधि प्रणनाम भयाती च पुनः पुनः । ष्णश्च शक्तिभिः सार्धमधिष्ठानं चकार ह ॥ २८॥ 
भतुरभ्यन्तरे तस्याः परमात्मा निराकृतिः । उत्थाय शीघं वीणां च धत्वा स्मात्वा च वाससी ॥ २९, ॥ 
मणनाम ag ब्राह्मणं पुरतः स्थितम्‌ । नेढुदुन्दुभयो देवाः पुष्पवृष्टि च चक्रिरे ॥ ३० ॥. 
दृष्टा चोपरि दम्पत्योः प्रददुः परमाशिषम्‌ । गन्धव gA ननते च जगौ क्षणम्‌ ॥ ३१॥ है = 
जीवितं पुरतः प्राप देवानां च वरेण च । जगाम पत्न्या सार्थ च पिता माता च हर्षितः ॥३२॥ YA 
उपवहंणगन्धवो maia पुनः । मालावती रत्नकोठि धनानि विविधानि च ॥ ३३॥ 
TA ब्राह्मणेभ्यश्च भोजयामास तान्‌ 


सती । वेदांश्च पाठयामास कार्‍यामाख मङ्गलम्‌ ॥ ३४॥ 
महोत्सवं च विविधं हरेनामेकमङ्गलम्‌ । जग्मुदेवाश्व स्वस्थानं विप्ररूपी हरिः स्वयम्‌ ॥ ३५॥ 
एतत्‌ ते कथितं सर्वे स्तत्रराजं च शौनक । इदं स्तोत्रं पुण्यरूपं पूजाकाले तु यः पठेत्‌ ॥ ३६॥ 
हरिभक्ति हरेदास्यं लभते वेष्णवो जनः । वरार्थी यः पडेद्‌ भक्तया चास्तिकः परमास्थया ॥ ३७॥ 
घमाथकाममोक्षाणां निश्चितं लभते फलम्‌ । विद्यार्थी लभते विद्यां घनाथी लभते धनम्‌ ॥ ३८॥ 
भायोर्थी लभते भायां पुत्रार्थी लभते सुतम्‌ । धर्मार्थी लभते JA यशोऽर्थी लभते यराः N ३९॥ 
AUA ठभद्राज्य प्रजान्नष्टः प्रजां लभेत्‌ । रोगातों मुच्यते रोगादू वद्धो मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ ४० I 
भयान्मुच्येत भीतस्ठु धनं avai लभेत्‌ । दस्युग्रस्तो महारण्ये हिस्जजञन्तुसमन्धितः N 

दावाग्निदग्धो सुच्येत निमग्नश्च जलाणंये ॥ ४१ ॥ 


इति Maa माझावतीकृतं महापुरुपस्तोत्रं सम्पुणम्‌ ॥ 


[ संक्षिप्त-त्ह्मवैवर्तपुराणाड़ ] 


A IR SJ Se ~ >> © iman 
श्रीकृष्णस्थ द्वाविशत्यक्षरों मन्त्रो ध्यानं च 


शोनक उवाच 


( ब्रह्मलण्ड १८ | ९-४९ ) . ४६ 


i 7 H > . . वक्तमर्हति 

क मन्त्र बालक; प्राप कुमारेण च धीमता । दृत्तं परं श्रीहरेश्व तद्भवान्‌ कुम ॥ १ ॥ 
GC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, JAANE Dibitized By Siddhanta eGangotri cyaan Kosha 
FMa दत्ता गाळाक कृपया ब्रह्मणे पुरा । द्वाविशत्यक्षरो मन्त्रो बेदेषु च सुदुर्लभः ॥ २ ॥ 


तं च ब्रह्मा ददौ भक्त्या कुमाराय च धीमते । कुमारेण स दत्तश्च मन्त्रश्च शिशाचे द्विज ॥ ३ ॥ 


ww ~ ~ ~ ~ [हेति ~ . 
Š% श्रीं नमो भगवते रासमण्डलेश्वराय । श्रीकृष्णाय खाहेति च मन्त्रोऽयं कल्पपादपः ॥ ४ li 
Ses À E नि यात 
महापुरुषस्तोत्रं च पूर्वोक्तं कववं च यत्‌। अस्योपयो ध्यानं सामवेदोक्तमेव च॥ ५ ॥ 
< कोडिसमप्र ` ` भिर्वाज्छितं c . YA ` `A 
सूर्येकोटिसमप्रभे । योगिभिवाज्छित ध्याने योगः सिद्धगणेःखुरः॥ ६ ॥, 


| % धरीकृष्णस्तोधाणि # 7 ६५१ 
| तेजोमण्डलरूपे च 


ध्यायन्ते वैष्णवा रूपं तदभ्यन्तरसंनिधो | अतीवक्रमनीयानिवेचनीयं मनोहरम्‌ ॥ ७ ॥ 

za नवीनजलद॒ब्यामं शरत्पज्लुजलोचनम्‌ । शारत्पार्वणचन्द्रास्यं पक्कविम्वाधिकाधरम्‌॥ ८ I 
i मुक्तापड'क्तिविनिन्येकदन्तपडक्तिमनोहरम्‌ । सस्मितं सुरलीन्यस्तहस्तावलम्वनेन च ॥ ९ ॥ 
पुश्श्रीयुक्तवित्रहम्‌ ॥ १० ॥ 

त्रिभङ्गभङ्गिमायुक्तं द्विसुजं पीतवाससम्‌। रत्नकेयूरवलयरत्ननू पुरभूषितम्‌ ॥ ११॥ 
रत्नकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थळविराजितम्‌ । मयूरपिच्छचूडं च रत्नमाळाविभूषितम्‌ ॥ १२ ॥ 


शोभितं जानुपर्यन्तं माळतीवनमालया । चन्द्नोक्षितसवोङ्गं भक्तालुग्रहकारकम्‌ ॥ १३ ॥ 
मणिना कौस्तुभेन्द्रेण वक्षःस्थलससुज्ज्वलम्‌ । चीक्षितं गोपिकाभिश्च इाश्बद्वङ्किमिलोचनेः ॥ १४॥ 

संततम्‌ । भूषणेभूंषिताभिश्व राधावक्षःस्थलस्थितम्‌॥ १५ ॥ 
afad स्तुतम्‌ । किशोरं राधिकाकान्तं शान्तरूपं परात्पस्म्‌॥ १६॥ 
प्रकृतेः परम्‌ । ध्यायेत्‌ सर्वेश्वरं तं च परमात्मानमीइवरम्‌॥ १७ ॥ 


स्थिरयौवनयुक्ताभिर्वेट्टिताभिश्च 
ब्रह्मविष्णुशिवायेश्र >> पूजितं 
ब्रह्मविष् जेत व 
निर्लिप्तं साक्षिरूपं च निर्गुणं प्र 
| . > e ° ° A पयोगिक॑ 
इदं ते कथितं ध्यानं स्तोत्रं च कवचं मुने । मन्त्रीपयोगिकं सत्यं मन्त्रश्च कल्पपादपः ॥ १८ ॥ 


इति श्रीजद्ववैवते श्रीकृप्णस्य द्वार्विशत्यछ्षरों AÀ ध्यानं च apia \ 
( ब्रह्मखण्ड २१। २७--४ड ) 


“नी क्ट E~ कोटि Se ` > 
f कन्द्पलावण्यलीलाधाम मनोहरम्‌ । चन्द्रळक्षप्रभाजुष्ट 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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—— शा 


F- श्रीनारायणपिकृतो भगवत्स्तवः 

za; श्रीनारायण उवाच 

sagà हरिरुमापतिरीशशेषा ब्रह्मादयः सुरगणा मनवो सुनीन्द्राः । 

। बाणी शिवा त्रिपथगा कमलादिका या संचिन्तयेद्‌ भगवतश्चरणारविन्दम्‌॥ १ ॥ 
संसारसागरमतीवगभीरघोरं दाकम्निसरपपरिवेश्तिचेशिताइम । 
संलङ्घ्य गन्तुमभिवाञ्छति यो हि दास्यं संचिन्तयेद्‌ भगवतश्चरणारविन्द्स्‌॥ २ ॥ 
शोवर्धनोद्धरणकीतिरतीवखिक्का भूधोरिता च दशनाग्रकरेण ai 
विश्वानि लोमविवरेषु बिभन्तुरादेः संचिन्तयेद्‌ भगवतश्भरणारविन्द्म्‌॥ ३ ॥ 
गोपाङ्गनावदनपङ्कजषटपद्स्य रासेश्वरस्य रसिकारमणस्य पुंखः। 
वुन्दावने विहरतो ब्रजवेषविष्णोः संचिन्तयेद्‌ भगवतश्चरणारविन्दम्‌ ॥ ४ ॥ 
५ वत्स कथितुं भुवि कः समर्थः । 


चक्षु्निमेषपतितो जगतां विधाता तत्कम jf Š 
त्वं चापि mag परमाद्रेण संचिन्तितं कुरू हरेश्वरणारविन्दम्‌ ॥ ५ ॥ 


न यं वयं तस्य कलाकलांशाः कलाकलांशा मनवो मुनीन्द्राः । 
TI कलाविशेपा भवपारसुख्या महान विराड्‌ यस्य कलाविशेषः ॥ ६ ॥ 
agat शिरसः प्रदेशे बिभति सिद्दार्थसमं च विश्वम्‌ । 
कूर्म च शेषो मशको गजे यथा कूर्मश्च कृष्णस्य कलाकलांशः ॥ ७ ॥ 
गोलोकनाथस्य विभोर्यशोऽमलं श्रुतौ पुराणे न हि किंचन स्फुटम्‌। 
न mge कथितुं समथीः सवेश्वर तं wa पाझसुख्यम्‌ < ॥ 
लठ ` सवष च विदवधाम्तः सल्त्येव शाइवद्विधिविष्णुर्दाः । 
A ५०० पति" ० By Sidtna e amO 0) अर १७508 I 


५२ 


aa : wA afaa A 
% चन्दे नवघतड्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ # [ -ब्रहमवेवतंपुराणाङ्क | 


करोति सिं ख॒ विधेविंधाता विधाय नित्यां प्रकृति aaga 
ब्रह्मादयः प्राकृतिकाश्च सवे भक्तिप्रदा श्रीं प्रकृति भजन्ति॥ १०॥ 


ब्रह्मस्वरूपा प्रकृतिने भिन्ना यया 


च सृष्टिं कुरुते सनातनः। 


श्रियश्च सवोः कल्या जगत्सु माया च सर्वे च तया विमोहिताः ॥ ११॥ 


नारायणी सा परमा सनातनी शक्तिश्च पुंसः परमात्मनश्च । 


आत्मेइवरश्चापि यया च क्तिमांस्तया विना स्रष्टुमशक्त एव ॥ १२॥ 
इति श्रीत्रह्मवेवत श्रीनारायणर्षिकृतो भगवत्स्तवः सम्पूर्णः | 


See 


( ब्रह्मखण्ड ३० | १-१२ je 


(y . 
देवैः पावत्या च कृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 
एतस्सिन्नन्तरे देवाः  पावेतीसहित्तास्तदा । सद्यो ददशुराकाशे तेजसां निकरं परम्‌ ॥ १॥ 
कोटिसूर्यप्रभोध्वे च प्रज्वलन्तं दिशो दश । केलासदोलं पुरतः सर्वेद्वादिभियुतम्‌ ॥ २॥ 
aa कुर्वन्तं प्रच्छन्नं विस्तीणेमण्डलाकृतिम्‌ । दृष्टा तं च भगवतस्तुष्टुुस्ते क्रमेण च ॥ ३ N 
विष्णुरुवाच 
ब्रह्माण्डानि च सवाणि यल्लोमविवरेषु च । सोऽयं ते षोडशारञ्च के वयं यो महाविराट्‌ ॥ ४ ॥ 


ब्रह्मोवाच 


वेदोपयुक्तं डश्यं यत्‌ प्रत्यक्षं द्ृष्टुमीदवर । स्तोतुं तद्‌ वर्णितुमहं शक्तः किं स्तौमि तत्परम्‌॥ ५ ॥ 


श्रीमहादेव उवाच 


्ञानाधिष्ठातृदेवोऽहं स्तौमि ज्ञानपर च किम्‌ । सवौनिर्वचनीयं यं तं त्वां स्वेच्छामयं AJAN ६॥ ___ 
धर्म उवाच Ha 
अदइयमवतारेषु यद्‌ दृश्य सर्वजन्तुभिः । कि स्तौमि तेजोरूपं तदू भक्ताचुग्रहविद्रहम्‌ ॥ ७ ॥ ह 


वाच 


= 


F, 


देवा ऊचुः 
के वयं त्वत्कलांशाश्च कि वा त्वां स्तोतुमीचराः । स्तोतुं न शक्ता वेदा यं न च शक्ता सरस्वती ॥ ८ ॥ 
सुनय ऊचुः 
वेदान्‌ पटित्वा विद्वांसो चयं कि वेद्कारणम्‌ । स्तोतुमीशा न वाणी च त्वां च वाड्य़नखोःपरम्‌॥ ९ ॥ 
सरस्वत्युवाच 
चागधिष्ठातदेवी मां वद्म्ति वेद्वादिन: । किञ्चिन्न शक्ता त्वां स्तोतुमहो arema: परम्‌॥ १०॥ 
सावित्र्युवाच 
aE नाथ खषा त्वत्कलया पुरा । कि स्तौमि स्रीखभावेन सर्वेकारणकारणम्‌ ॥ ११॥ 
लक्ष्मीरुवाच 
त्वद्‌ंशाविष्णुकान्ताहं जगत्पोपणकारिणी । किं स्तौमि त्वत्कास्टष्टा जगतां बीजकारणम्‌॥ १२॥ 
हिमालय उवाच 


हसन्ति सन्तो मां नाथ कर्मणा स्थावरं परम्‌ । स्तोतुं समुद्यत क्षुद्रः कि स्तौमि स्तोतुमक्षमः ॥ १३॥ < › 
क्रमेण खव तं स्तुत्वा देवा विररमुमुने । देव्यश्च सुनयः 


धौतवस्रा जराभारं विश्रती सुरता AAI प्रेरिता परमात्मानं त्रताराध्यं शिवेन च ॥ १५॥ 


ज्वळद्ग्निशिखारूपा तेजोमूर्तिमती सती। तपसां 


सर्वे पार्वती स्तोतुमुद्यता ॥ १४॥ Yy ह 


फलदा माता जगतां खबवकर्मणाम्‌ ॥ १६॥ 


पार्वत्युवाच 


He ARA Dam WALA anza wig KA w ची YA a niesi Bo | 


त्वदंशास्त्वां न जानन्ति कथं श्ञास्यन्ति त्बत्कलाः । त्वं 


i चापि तत्त्वं जानासि किमन्ये शातुमीश्चराः॥ १८॥ 


सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतमोऽव्यक्तः स्थूलात्‌ र 


x श्रीकृष्णस्तोत्राणि # * ६७३ 


शूल तमो महान्‌ । विशवस्त्वं विश्वरूपश्च Raada सनातनः ॥ १९ ॥ 
कार्य त्वं कारणं त्वं च कारणानां च कारणम्‌। तेजःस्वरूपो भगवान्‌ निराकारो निराश्रयः ॥ २० ॥ 
निर्लिप्तो निर्गुणः साक्षी स्वात्मारामः परात्परः। प्रकृतीशो विराडबीजं विराडरूपस्त्वमेव च ॥ 
सगुणस्त्व॑ प्राृतिकः कल्या स्ृश्हितवे ॥ २१॥ za 3 
प्रकृतिस्त्वं पुमांस्त्वं च वेदान्यो न कचिद्‌ भवेत्‌ । जीवस्त्वं साक्षिणो भोगी स्वात्मनः प्रतिविस्बकः॥ २२ ॥ 
कर्म त्वं कर्मवीजं स्वं कमणां फलदायकः | च्यायन्ति योगिनस्तेजस्त्वदीयमशरीरकम्‌ ॥ 
ः केचिचतुर्भुजं शान्तं लक्ष्मीकान्तं मनोरम्‌ ॥ २३ ॥ | 

Saa साकार कमनीयं मनोहरम्‌ । राह्कचक्रगदापद्मधरं पीताम्बर परम्‌ ॥ २४॥ 
द्विभुजं कमनीयं च किशोरं इयामसुम्द्रम्‌। शान्तं गोपाङ्गनाकान्त रत्नभूषणभूषितम्‌ ॥ २५॥ 
सेवन्ते संततं मुदा । ध्यायन्ति योगिनो यत्तत्कुतस्तेजस्विनं विना ॥ २६॥ 
तेजसा पुरा । आविभूंताखुराणां च वधाय ब्रह्मणा स्तुता ॥ २७॥ 
विग्रहं विभो | ख्रीरूपं कमनीयं च विधाय समुपस्थिता ॥ २८॥ 
मायया तव मायाहं मोहयित्वासुरान्‌ पुरा । निहत्य सवान्‌ शैलेम्द्रमगमं तं हिमाचलम्‌ ॥ २९॥ 
ततोऽहं संस्तुता देयैस्तारकाक्षेण पीडितैः । अभवं दक्षजायायां शिवस्थी भवजन्मनि ॥ ३०॥ 
त्यकत्वा देहं दक्षयन्ने शिवाहं शिवनिन्दया। अभवं शैलजायायां शैलाधीशस्य कर्मणा ॥ ३१ ॥ 
अनेकतपसा प्रातः शिवश्चात्रापि जम्मनि। पाणि जग्रा मे योगी प्रार्थितो ब्रह्मणा विभुः ॥ ३२॥ 
wai च तत्तेजो नालभं देवमायया। स्तौमि त्वामेव तेनेश पुत्रदुःखेन दुःखिता ॥ ३३॥ 
ब्रते भवद्विधे पुत्रं लब्धुमिच्छामि साम्प्रतम्‌ । देवेन मि aR स्वस्वामिदक्षिणा ॥ ३४ ॥ 
शरुत्वा सबं कृपासिन्धो पां मां कत्तुमहसि। इत्युक्तवा पावती तत्र विरराम च नारद ॥ ३५॥ 
भारते पार्वतीस्तोत्रं यः शृणोति खुसंयतः । सत्पुत्रं लभते नूनं विष्णुतुल्यपराक्रमम्‌ ॥ RR 
संवत्सरं हविष्याशी हरिमभ्यच्ये भक्तितः । खुपुण्यकत्रतफलं लभते नात्र संशयः॥ ३७॥ 
विष्णुस्तोत्रमिदं ब्रह्मन्‌ सर्वेसम्पत्तिव्धनम्‌ । सुखद्‌ माक्षद्‌ सार स्वामिसौभाग्यवर्धेनम्‌ ॥ ३८॥ 
लर्वसौन्द्यवीजं च यशोराशिबिवधनम्‌। हरिभक्तिप्रदं तत्त्वज्ञानबुद्धिविवधेनम्‌ ॥ २९ ॥ 


इति श्रोजद्ववेवतं देवैः पार्वत्या च इतं श्रोकष्णस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ \ 
( गणपतिखण्ड ७। ९३-१३१ ) 


एवं तेजस्विनं भक्ताः 
तत्तेजो विश्रतां देव देवानां 
नित्या तेजःस्वरूपाहं AA 


श्रीकृष्णस्य सप्तदशाक्षरो मन्त्रः 
महादेव उवाच 
श्रीकृष्णाय परिपूर्णतमाय च । मन्त्रेषु मन्त्रराजोऽयं महान्‌ सप्तदशाक्षरः॥ १ ॥ 


asà शां र तद॒शांशाभिषेचनम्‌ ॥ २ ॥ 
Asa ण जपेन सुनिपुङ्गब। तद्दर्श च देवन _ 
i च तद्दशांशं च मार्जनम्‌ | खुवणीनां च शतक पुरश्चरणदक्षिणा ॥३॥ 
wa पुंसश्च विइवं करतलं मुने । शक्तः पातुं समुद्राश्च विश्वं siaga: ॥ 
मन्त्र a र द 
Gi पाञ्जभौतिकदेहेन वेकुण्ठं गन्तुमीश्वरः ॥ ४ ॥ 

संस्प्शमात्रेण पादपङ्कजरेणना । पूतानि सर्वेतीथोनि सद्यः पूता बसुन्धरा ॥ ५ ॥ 
T S श्रोकृष्णस्य सतदशाक्षरों मन्त्र: api: \ 

Ñ श्रीज्रह्मवेवत ( गणपतिखण्ड ३२ | 3—9 ) 
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. (>. लि AAA श्री A क N 
परशुरामं प्रति शिवेनोपदिष्टं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 
tag महादेव उवाच > तने 
परं ब्रह्म परं धाम परं ज्योतिः सनातनस्‌ । निर्लिप्तं परमात्मानं नमामि सदकारणम्‌ ॥ १ ॥ 
स्थूळात्‌ स्थूळतमं देवं समाद्‌ सक्मतमं परम्‌ । SAET च स्वेच्छा 
साकार च निराक्रारं agi निगुणं IAI स्वाधार 
अतीवकमनीयं च रूपं निरुपसं विभुम्‌ | करालरूपमत्यन्तं विश्चतं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 
कर्मणः कर्मरूपं तं साक्षिणं सर्वकर्मणः । फळं च फलदातारं सर्वरूप नमास्यहम्‌ ॥ ५ ॥ 
स्रष्टा पाता च संद्दतो कल्या मूर्तिभेदतः। नानामूर्तिः कलांशेन यः पुमांस्तं नमाम्यहम्‌ ॥ ६ ॥ 
स्वयं प्रकृतिरूपश्च मायया च स्वयं पुमान्‌ । तयोः परं स्वयं शश्वत्‌ तं नमामि परात्परम्‌ ॥ ७ ॥ 
ख्रीपुन्नपुंसकं रूपं यो विभति खमायया । स्यं माया स्वयं मायी यो देवस्तं नमाम्यहम्‌ ॥ ८ N 
तारणं संदुःखानां सर्वकारणकारणम्‌ | धारणं सवेविश्वानां सर्वबीजं नमास्यहम्‌ ॥ ९ ॥ 
तेजस्विनां रविया हि सर्वजातिषु ब्राह्मणः । नक्षत्राणां च यश्चन्द्रस्तं नमामि जगत्प्रभुम्‌ ॥ १०॥ 
रुद्राणां वैष्णवानां च ज्ञानिनां यो हि शंकर: | नागानां यो हि शोषश्च तं नमामि जगत्पतिम्‌ ॥ ११॥ 
प्रजापतीनां यो ब्रह्मा सिद्धानां कपिलः स्यम्‌ । सनत्कुमारो मुनिषु तं नमामि जगद्गुरुम्‌ ॥ १२॥ 
देवानां यो हि विष्णुश्च देवीनां प्रकृतिः खयम्‌ । खायग्भुवो मनूनां यो मानवेषु च वैष्णवः ॥ 

नारोणां शतरूपा च बहुरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ १३॥ 
ऋतूनां यो वसन्तश्च मासानां मार्मशीर्षकः । एकादशी तिथीनां च नमामि 
सागरः सरितां यश्च पर्वतानां हिमालय: । वसुन्धरा सहिष्णूनां तं सर्व 
पत्राणां तुलसीपत्रं दारुरूपेषु चन्दनम्‌ । चृक्षाणां कटपवृक्षी यस्तं नमा 
पुष्पाणां पारिजातश्च शस्यानां धान्यमेव च 
ऐरावतो गजेन्द्राणां बैनतेयश्व पक्षिणाम्‌ । कामधेनुश्च धेनूनां सर्वरूपं amag 


तेजसानां सुचणे च धान्यानां यब एव च। यः केसरी पशूनां च बररूपं नमाम्यहम्‌ ॥ १९ ॥ 
जाणा च इवेरो यो ग्रहाणां च बृहस्पतिः। द्किपालानां महेन्द्रश्च तं नमामि परं वरम्‌ ॥ २० ॥ 
वेदसङ्गश्च शास्त्राणां पण्डितानां सरस्वती । > | नमाम्यहस्‌ ॥ २१॥ 
मन्त्राणां aa तीथौनां जाद्दवी खयम्‌ | इन्द्रियाणां मनो यो हि सर्वश्रेष्ठ नमास्यहम्‌ ॥ २२॥ 
सुदशने च vai व्याधीनां वैष्णवी ज्वरः । तेजसां ब्रह्मतेजश्च वरेण्यं त समाम रश 
बलं यो दै त्रलयतां मनो घे शीघ्रगामिनाम्‌ । कालः कल्यतां यो हि तं नमामि विलक्षणम्‌ ॥ २४॥ 
शानदाता गुरूणां य मातृरुपश्च बन्धुषु । मित्रेषु जन्मदाता यस्तं सारं 

शिल्पिनां विश्वकर्मा यः कामदे 

प्रियेषु पुत्ररूपो यो 


मद्वश्च रूपिणाम्‌ । पतित्रता च पत्नीनां नमस्यं तं 
धमः कल्याणवीजानां वेदानां 


चारं ARTIRA ॥ २ ॥ 
च सव च स्वेच्छारूपं नमाम्यहम्‌ ॥ ३ ॥ 


सर्वेरूपिणम्‌ ॥ १४॥ 


` a 02%, 
TWA RY almana यन्त्राणां तं विशिष्ट नमास्यहम्‌ ॥ २७॥ 
` A SES स्तत ~ विहि . 
सामवद्कः । धर्माणां सत्यरूपो यो विशिष्टं तं 


+ Ta नमास्यहम्‌ ॥ २८॥ 
जले शेत्यखरूपो यो गन्धरूपश्च भूमिषु । शब्द्रूपश्च गगने तं प्रणम्यं नमास्यहम्‌ ॥ २९ ॥ 
क्रतूनां राजसूयो यो गायत्री छन्दसां च य: | गम्धवोणां चित्ररथस्तं गरिष्ठ नमास्यहम्‌ ॥ ३० N 
क्षीरखरूपो गब्यानां पवित्राणां च पावक 


का =~ | पुण्यदानां च यः स्तोत्रं तं 

तृणानां कुशरूपो यो व्याधिरूपश्च वेरिणाम्‌ i 

तेज्ञारूपो शानरूपः सर्वरूपश्च जमा 
वोधारेषु यो वायुर्यथात्मा निर र कि SEINER 

MAI Ka KITI (हतकारक 6 n ॥ ३४ ॥ 

वेदानि क. स्तोतुमीश्वरः ॥ ३५॥ 


e F संक्षिप्त a Ne 
# वन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ # | -परह्मवेवर्तषुराणाङ्क ] 


ZA 


लक र्क 7 


न 
iN 


> श्रीकृष्णस्तोत्राणि ऋ ° ६५५ 


वेदा न शक्ता यं स्तोतुं जडीभूता सरखती। तं च वाड्य़नसापारं को विद्वान्‌ स्तोठुमीइवरः॥ ३६॥ 
शुद्धतेजः्खरूपं च भक्तानुग्रहवित्रहम्‌ । अतीवकमनीयं च झ्यामरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ ३७॥ 
द्विसु मुरळीवकत्रं किशोरं सस्मितं सुदा । राश्वद्रोपाङ्गवाभिश्च वीक्ष्यमाणं नमास्यहम्‌ ॥ ३८॥ 
राधया दत्तताम्बूलं भुक्तवन्तं मनोहरम्‌ । रत्वसिंहाखनस्थं च aña प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ३९ ॥ 
रल्रभूवणभूषाढ्यं Aa इवेतचामरैः । पार्षद्प्रवरेगोंपकुमारैस्तं नमाम्यहम्‌ ॥ ४० ॥ 
वृन्दावनान्तरे रम्ये रासोल्लासससुत्सुकम्‌ । रासमण्डलमध्यस्थं नमामि रसिकेश्वरम्‌ ॥ ४१॥ 
am महाशैले गोलोके TAT विरजापुलिने रम्ये प्रणमाम्नि विहारिणम्‌ ॥ ४२॥ 
परिपूणंतमं शान्तं राधाकान्तं मनोहरम्‌। सत्यं ब्रह्मखरूपं च नित्यं कृष्ण नमाम्यहम्‌ ॥ ४३॥ 
श्रीकृष्णस्य स्तोत्रमिदं त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः । घमीर्थकाममोक्षाणां स दाता भारते भवेत्‌ ॥ ४४॥ 
हरिदास्यं हरी भक्तिं लभेत्‌ स्तोत्रप्रसादतः। इह लोके जगत्पूज्यो विष्णतुल्यो भवेद्‌ घुवस्‌ ॥ ४५॥ 
सर्वसिद्धेश्वरः झान्तोऽप्यन्ते याति हरेः पदम्‌। तेजसा यशसा भाति यथा सूयो महीतले ॥ ४६॥ 
aga: कृष्णभक्तः ख AAA संशय: । अरोगी गुणवान्‌ विद्वान पुत्रवान्‌धनवान्‌ खदा॥ ४७ ॥ 
बडमिशे दशबलो मनोयायी भवेदू JIA सर्वज्ञः सर्वदरक्षैव स दाता सवेसम्पदाम्‌ ॥ 

कद्पवृक्षसमः शश्वद्‌ भवेत्‌ कृष्णप्रसाइतः ॥ ४८॥ 

इति श्रीज्द्यवैवर्ते परशुरामं प्रति शिवेनोपदिष्ट श्रीकृष्णस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ \ 
( गणपतिखण्ड 3? | २७--७४ ) 


o 


A 
रह्मादिकृतः श्रीकृष्णस्तवराजः 

नत्या तेजःखरूपं च तमीशं त्रिवशेश्वराः। तत्रोत्थाय ध्यानदुक्ताः प्रतस्थुस्तेजसः पुरः ॥ १ ॥ 
ध्यात्वैवं जगतां धाता बभूच _ सम्पुटाअलिः । दक्षिणे शंकरं कृत्वा वामे घम च नारद ॥ २ ॥ 
mga gA ध्यानेकतानमानसः । परात्परं युणातीतं परमात्मानमीश्वस्म्‌ ॥ रे ॥ 
ब्र्मोबाच 

चरेण्यं वरदं वरदानां च कारणम्‌। कारणं सर्वभूतानां तेजोरूपं नमाम्यहस्‌ S ॥ 
मङ्गल्यं मङ्लार्ह च मङ्गलं HASTA समस्तमङ्गलाधारं तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ ५ ॥ 
स्थितं सर्वत्र निर्लिसमात्मरूपं परात्परम्‌ । निरीहमवितक्ये च तेजोरूपं नमास्यहस्‌ ॥ ६ ॥ 
agi निर्गुणं aa ज्योतीरूपं सनातनम्‌ साकारं च निराकार तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
तमनिवेचनीयं च व्यक्तमश्यक्तमेककम्‌ । स्वेच्छामयं HASI तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ < ॥ 
गुणत्रयविभागाय रूपत्रयधरं परम्‌ । कल्या ते खुराः सवें कि जानन्ति श्रुतेः परम्‌ ॥ ९ ॥ 
adut सर्वरूप सर्दवीजमवीजकम्‌। सर्वान्तकमनन्तं च तेजोरूपं नमास्यहम्‌॥ १०॥ 
लक्ष्यं यद्‌ शुणरूपं च चर्णनीयं विचक्षणेः । कि वर्णयाम्यलक्ष्यं ते तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ RR ॥ 
कर वित्रहवदिन्द्रियवदतीन्द्रियम्‌ । यदसाक्षि सर्चसाक्षि तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ १२॥ 
वना यद्चक्षुः सर्वदर्शनम्‌ । हस्तास्यहीनं यद्‌ भोक्त तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ १३ ॥ 
a निरूपितं बस्ठु सन्तः शक्ताश्च वर्णितुम्‌। वेदेऽनिरूपितं यत्तत्तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ १४ N 
सर्वेश॑ यदनीद यत्‌ सर्वादि यदनादि यत्‌। सवोत्मकमनात्मं  यत्तेजोरूपं नमास्यहम्‌ ॥ १५ ॥ 
अहं विधाता जगतां वेदानां जनकः खयम। पाता धर्मों हरो हतो स्तोतुं शक्ता न केऽपि यत्‌ ॥ १६॥ 
aan तव mii रक्षितारं च रक्षति । तवाज्ञया च संहतो त्वया काले निरूपिते ॥ १७॥ 


ccm La EAA et, ; भक्तानां च नः प्रभु 
५०१८०००१ हि AA 


वरं 


ब्रह्माण्ड विम्बसदशा भूत्वा विषयिणो वयम्‌ । एवं कतिविधाः सन्ति तेष्वनन्तेषु सेवकाः 


यथा न संख्या रेणूनां तथा तेषामणीयसाम्‌ । सर्वेपां जनकश्चेशो यस्तं स्तोतुं च कः क्षमः ॥ २०॥ 
A . 

एकेकलोमविवरे त्रह्माण्डमेकमेककम्‌ । यस्यैव महतो विष्णोः षोडशांशस्तवैव सः ॥ २१॥ 

ध्यायन्ति योगिनः सवे तवेतद्रू पमीप्सितम्‌ । त्वदूभक्ता दास्यनिरताः सेवन्ते चरणाम्बुजम्‌ ॥ २२ ॥ 

किशोरं सुन्दरतरं यद्रूपं 


कमनीयकम्‌ । मन्त्रध्यानानुरूपं च ` दुर्शायास्माकमीश्बर ॥ २३॥ 
नवीनजलद्ड्यामं पीताम्वरघरं परम्‌ । द्विभुजं सुरलीहरुतं सस्मितं सुमनोहरम्‌ ॥ २४॥ 
मयूरपिच्छचूडं च मालतीजालमण्डितम्‌। चन्दनाशरुकस्तूरीकुङ्कमद्रवचञच्चितम्‌ 


॥ २० ॥ 
अमूल्यरलसाराणां. a विभूषितम्‌ । अमूल्यरल्लरचितकिरीटसुकुटोज्ज्वलम.._॥ २६॥ 
शरत्पफुछकमलप्रभामोष्यास्यचन्द्रकम्‌ 


। पक्कविस्वसमानेन ह्यधरोप्ठेन 


राजितम्‌ ॥ २७॥ 
पक्कदाडिमवीजाभद्न्तपङक्तिमनोरमम्‌ । केलीकदम्वसूले च स्थितं रासरसो 


त्सुकम्‌ ॥ २८ ॥ 

गोपीचक्ञाणि पञ्यन्तं राधावक्षःस्थलस्थितम्‌ । एवं बाञ्छास्ति रूपं ते द्ष्टु केलिरसोत्सुकम्‌ ॥ २९॥ 
इत्येचसुषत्वा विश्वसृट्‌ प्रणनाम पुनः पुनः। e स्तोत्रेण तुष्टाव धमा पि शंकरः स्वयम्‌ ॥ 

ननाम भूयो भूयश्च साश्रुपूर्णविलोचनः ॥ ३० N 

तिष्ठन्तोऽपि पुनः स्तोत्रं प्रचक्रुस््रिदशेश्वराः । व्यापतास्तत्रामराः सर्वे श्रीकृष्णतेजसा मुने ॥ ३१॥ 
स्तवराजमिमं नित्यं धमंशत्रह्ममिः कृतम्‌ | पूजाकाले हरेरेव भक्तियुक्त्च यः पठेत्‌ ॥ 

खुडुलंभां ढां भक्तिं निश्चलां लभते हरेः ॥ ३२॥ 
खुरासुरमुनीन्दाणां दुर्लभं दास्यमेव च । अणिमादिकसिद्धि च सालोक्यादिचतुष्टयम्‌ ॥ ३३ N 
Ra चिष्णतुत्यश्च विख्यातः पूजितो धुवम्‌ । वाक्सिद्धि्मन्त्रसिद्धिश्व भवेत्तस्य विनिश्चितम्‌॥ ३४ ॥ 
सर्वेसोभाग्यमारोग्यं यशसा 


पूरितं जगत्‌ । पुरश्च विद्या कविता निश्चला कमला तथा ॥ ३५॥ 
पत्नी पतिबता साध्वी सुशीला सुस्थिरः प्रजाः । कीर्तिश्च चिरकालीनाप्यः 


f लीनाप्यन्ते कष्णान्तिके स्थितिः ॥ ३६ ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेवर्त बरह्मादिकृतः श्रीकृष्णस्तुनराजः सम्पुर्ण: । 


( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ५ | ९ १--१२६ ) 


5 
o — A गर्भस्थप 
देवे: कृतं WAA श्रीकृष्णस्य स्तवनम्‌ 
देवा ऊचुः 
जगद्योनिरयोनिस्त्यमनन्तोऽव्यय पव च । ज्योतिःस्वरूपो हानघः सशुणो निर्गु 
भक्तानुरोधात्‌ साकारो निराकारो निरङ्कुरा 


सुखदो दुःखदो दुर्गा दुर्जनान्तक एव च। GE 


SS निखिलाध 
ता हा निखिळाधारो निःशङ्को निरुपद्रवः ॥ ३ ॥ 
YA One A निध A [र e ` 
निरुपाधिश्च निसो निरीहो स्तक: । सात्मारामः पूर्णकामो निर्दोषो नित्य एव च ॥ ४ ॥ 
छभगाऽ॒भेयो बाग्मी डुराराध्यो दुरत्ययः । वेदहेतुश्च वेदाच्या lee 


इत्येचमुक्त्ा देवाश्च 


S ह याट दाङ्गो बेदबिद्‌ विभुः ॥ ५ ॥ 
amga मुहुमुहुः । हषाश्रुलोचनाः 
ह्विचत्वारिंशान्तामानि प्रातरु 


शरीक्ृष्णजन्मः खण्ड ७ | ५ —५ 
क । ५३ ९) 


आविर्भावकाले 
पेभावकाले श्रीकृष्णखरूपम्‌ 

तत्रेव ce . Nana ठि न - दि तफे वर्य ERR aan Kans ii 
अतीवफमर्न च शरीरं सुमनोहरम्‌ । द्विभुजं  सुरलीहस्त॑ स्झुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥ २ ॥ 


॥ १९ ॥ 


१४ श्रीक्ष्णस्तोत्राणि अ ६५७ 

| ईषद्भास्यप्रसन्नास्यं भक्ताञुग्रहकातरम्‌ । मणिरत्नेन्द्रसाराणां भूपणेश्च विभूषितम्‌ ॥ ३ ॥ 

j नवीननीरदृह्यामं शोभितं पीतवाससा । चम्दनायुरुकस्तूरीङुङ्कमद्रबचचितम्‌ ॥ ४ ॥ 

| शारत्पार्वणचन्द्रास्यं विस्त्राधरमनोइरम्‌ । मवूरपिच्छचूडं च सद्रत्नमुकुटोज्ज्वलम्‌ ॥ ५ ॥ 

| निभङ्वक्रमध्यं चा. वनमालाविभूषितम्‌ । श्रीवत्सवक्षसं चारुकस्तुमेन विराजितम्‌ ॥ . 

| à ERT aaa शान्त काम्त aaua परम्‌ ॥ ६ ॥ ai 

Ka दृद्श वसुदेवश्च देवकी पुरतो सुने। तुए्ाव पण्या भक्त्या विस्मय परमं ययो ॥ ७ ॥ 
y BA इति श्रीत्रह्मवेवतें आविभ वकाकिकश्रीकृष्णस्वरूपवर्णन॑ सम्पूर्णम्‌ । à 
\ 4 > ( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ७ | ७२---७८ ) 


| A SS CN णस्ते S 
| दवक्या सह वसुदवेन कृत आकृष्णस्तात्रस्‌ 

| वसुदेव उवाच 

| श्रीमन्तमिन्द्रियातीतमक्षरं निर्गुणं Aga ध्यावासाध्यं च सत्रेषां परमात्मानमीश्वरस्‌ ॥ १ ॥ 
| स्वेच्छामयं सर्वरूपं स्वेच्छारूपधरं परम्‌। निर्लिप्त परमं ब्रह्म बीजरूप॑ सनातनम्‌ ॥ २ ॥ 
| स्थूलात्‌ स्थूलतरं व्याप्तमतिखूक्ष्ममद्शनम्‌ । स्थितं सर्वशरीरेषु साक्षिरूपमदश्यकम्‌ ॥ ३ ॥ 
| शरीरवन्तं सशुणमशरीर गुणोत्करम्‌ । प्रकृति प्रकृतीशं च प्राक़्तं प्रकृतेः परम्‌ ॥ ४ ॥ 
| सर्वेशं सर्वरूपं च सर्वोन्तकरमव्ययम्‌। सर्वाधारं निराधारं निञ्यूहं स्तौमि कि बिभो ॥ ५ ॥ 
अनन्तः स्तवनेऽइक्तोऽशक्ता देवी सरस्वती । यं स्तोतुमसमर्थश्च पञ्चवक्त्रः षडाननः ॥ ६ ॥ 
चतुर्मुखो वेदकतो यं स्तोठुमक्षमः सदा । गणेशो न समर्थश्च योगीन्द्राणां गुरोगुरूः ॥ S 
ऋषयो देवताइचेच सुवीन्द्रमचुमासवाः । खप्मे तेपामदञ्यं च त्वामेवं कि स्तुवस्ति ते॥ ८ ॥ 
श्रुतयः स्तवनेऽशक्ताः किं egaa विपश्चितः । बिहायेत्रं शारीरं च वालो भवितुमहेसि ॥ ९ N 
वखुदेवळतं स्तोत्रं त्रिसंध्यं यः BAU | भक्तिदास्यमचाप्नोति श्रीरुष्णचरणास्बुजे ॥ १० ॥ 
विशिष्टपुत्रं लभते हरिदासं गुणान्वितम्‌ । संकटं निस्तरेत्‌ तूणं apia: प्रसुच्यते ॥ ११॥ 


Y x z ~ ` र ` 
इति श्रीजछावैवर्ते बसुदेवङ्कतं श्रीकृष्णस्तोत्रं सम्पुणप्‌। 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ७ | ८० 


९० ) 


co 
mizi श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 
| उवाच 
i प्रसन्नो भव मामीश देहि दास्यं पदाम्बुजे॥ १ ॥ 


। देहि मे निश्चलां भक्ति भक्तानामभयप्रद ॥ २ ॥ 
तरवेऽमरत्वे वा किचिन्नास्ति स्पृहा सस ॥ ३ । 


| 
| — 0e 
। हे कृष्ण जगतां नाथ भक्तानां भयभञ्जन 
| afar मे धनं दत्तं तेन मे कि प्रयोजनम्‌ 
क Sie तः 
अणिमादिकसिद्धिषु योगेषु मुक्तियु प्रभो । शान कल ह 
ः इन्द्रत्वे वा मनुत्वे वा खर्गलोकफले चिरम्‌। नास्ति मे मनसो वाज्छा त्पाद्सेवनं बिना ॥ ४ ॥ 
"> जञाळोक्यं साष्टिसारूप्ये सामीप्यैकत्वमीण्सितम्‌। नाहं शुह्णामि ते ज्ह्मस्त्वत्पादसवन विना ॥ ५ ॥ 
| तोळोके वापि पाताले वासे नास्ति मनोरथः। कि तु ते चरणाम्भोजे संततं स्मृतिरस्तु मे ॥ ६ ॥ 

[SC ni ~ ` 

| त्वस्मन्त्रं शंकरात्‌ प्राप्य कतिजन्मफलोदयात्‌। AASE सवदशा सवेत्र गातिरस्तु में ॥ ७ ॥ 


~ = ga ui 
। रुपा कुरु छपासिन्धो दीनवन्धो पदाम्बुजे । रक्ष मामभयं दूत्या स॒त्युमे कि करिष्यति॥ ८ ॥ 
N. Da s! (डी > ya 
| सर्वेषामीश्वरः दार्वस्त्वत्पादाम्भोजसेवया । स्रृत्युंजयोऽन्तकारश्च बभूव योगिनां सुरू ॥९॥ 
N a >>. S> za ka न्द्राश्ध 
LEE ज्ञेन Ba a पतन्तीन्द्राश्वतुदेशा ॥ १०॥ 
| CEU. Netas mkh (जिए गह जीता DT ar i पुणे सि kosha र 
त्वत्पादसेचया धर्मः साक्षी च सर्वेकमणाम्‌ । पाता च फैलदाता च [मर GRAH ॥ १६॥ 


| AA IA YA | 


“SR 
a 


. Ya ९ प 
स्व नवघनश्यामं खात्पारामं मनोर स्स्‌ [ संशित्तत्रह्मवेवतपुराणाऊ 


सहस्रवदनः दोपो यत्पादास्युजसेवया । थत्ते सिद्धा 
SANNE या देवीनां च परात्परा। करोति 
aana सा सवेगं शक्तिरूपिणी । सार सार त्वत्पदाब्ज वभूत तत्परा वरा ॥ १४ ॥ 
WA सबरूपा सा सर्वेपां बुद्धिरुषिणी | AGA कान्तं ललाव शिवमीश्वस्म N १५ ॥ 
hatasi देवी या ज्ञानमाता सरखती। पूज्या वभूव सर्वेपां सम्पूज्य त्वत्पदास्थु जम ॥ १६ ॥ 
सावित्री वेदजननी पुनाति JASAR I ब्रह्मणो ब्राह्मणानां च मांतस्त्वत्पादखेचया ॥ १७॥ 
क्षमा जगदू विभतु च रत्नगभो चएन्धरा । “चलः सवेशस्यानां त्वत्पादपद्यसेवया ॥ १८ ॥ 
राचा समारासस्भूता तवच तुल्या च तजसा । erar चक्षस ते पाठ सबतेऽन्यस्य काकथा॥ १९ ॥ 


यथा शबादयो देवा देव्य WRA यथा । सनाथं कुस मामीश ईश्वरस्य समा कृपा ॥ २० ॥ 
न॑ यास्यामि झृहं नाथ न TEA YA तब । कर या मा रक्ष पादाः जसवायां सेवक रतम्‌ ॥ २१॥ 
इत स्तुत्वा साथुनेत्र: पपात चरण हरे; | रुरोद च YA भकत्या उलकाश्वितविश्वह; ॥ २२॥ 
गर्गस्य चचन श्रुत्वा [स भक्तवत्सल: | उवाच त खयं टपणा माये ते भाक्तरास्त्यति ॥ २३ Nn 
इद्‌ गगकतं स्तोत्रं Aa व्य यः पठेन्नर; | दढा भाक्त हरदास्यं स्मृत चर लभते JTA ॥ २७ ॥ 
अन्मद्तत्युजरारोगशोकमोहादिसझुटात्‌ । तीण भवति थारुप्णदाससेवनतत्पर ॥२५॥ 


DWA सह काल च कृष्णसाध च मोदते। कदाचितन्न भवत्‌ तस्य विच्छेदो हरिणा सह ॥ २६॥ 
इति श्रीज्रह्म वैचर्ते गर्गकत॑ श्रीकृफास्तोत्रं सम्पर्णम | ( श्रीकृष्णजन्मखण्ड १३ | १९३-२१८ ) 


विप्रपत्नीकृतं [ष्णस्तोत्रम्‌ 
विप्रपल्न्य 


व: | निणुणश्च निराकार: साकारः 
निराकृतिः । प्रकतिः पुरुषर्त्य च कारणं 


थंवदू AR शिवः कण्डे विष यथा ॥ १२॥ 
1 सततं लक्ष्मी: RAe साजनम्‌ ॥ १३॥ 


सशुणः खयभ्‌॥ १ N 


तजस्त्व चापि तजस्वा ज्ञानं 


JARAT: ॥ ५ ॥ 
ma aiaa बीजं a सवशक्तीनां सर्वशक्तिस्वरूपकः ॥ द ॥ 
सवेराक्तीइवरः सर्व सवरकत्याश्रयः सदा | AAA: स्वयंज्योति सवानन्दः सनातनः ॥ ७ ॥ 
अहा5्प्याकारहीनस्त्व॑ सवविग्रह्‌ः 


FARI सबन्द्रियाणां विषयं जानासि नेन्द्रियी भवान्‌ ॥ ८ ॥ 
सरस्वती जडीभूता यस्सतो 


स्निरूपणे । जडीभूतो महेराश्च शपा धमां विधि स्वयम्‌ ॥ ९ ॥ 
पावता कमला राधा सावित्री AALT । वेदश्च जडता याति के बा शक्ता विपश्चितः ॥ १०॥ 
चयं कि स्तवनं कुर्मः सिय UARRA | प्रसद्ची भ 


a नो दीनवन्धो कृपां करु । ११॥ 
इति पतुश्च ता नप्रपत्यस्तच्चरणास्व॒जे lani X 


NA naa ताभ्यः मसन्नवद्नेक्षणः ॥ RR IN 
विप्रपत्नीक्षत॑ स्तोत्रं पूजाकाले च यः 


त्‌। स गति विपपत्नीनां WA नात्र संशय; ॥ ९ ३॥ 
इति श्रीत्रद्वनेवर्ते 3 aisi श्रीकृषास्तोत्र सम्पूर्णम्‌ । 


नागपत्नीक्रतं श्र WAR 


सुरसोवाच 
जगत्कान्त कान्ते मे देहि मानं च सावर | पतिः प्रागाधिकः स्रीणां नास्ति TEJET तत्परः ॥ १ ॥ 
YA खुरबरनाथ प्राणनाथं मदीयं न कुरु 


“नमनन्तपेमसिन्धो ga । 
अखिलभुवनवन्धो राधिकाप्रेमसिन्धो पतिमिह कुरु दानं मे विधातबिधात: ia 
त्रिनयनविधिशेषाः  पण्मुखश्चास्यस 58 पतरुविषयज्ञाङ्गऽ ऽ ऊरफेमुमीषशा।१ ०९१0 
न ` खलु Fera Pehea Ea स्तवनविषयशक्ताः सन्ति सन्तस्तवेव ॥३॥ 


( श्रीकृप्णजन्मखण्ड १८ । २६--४८ Na 


] 


Raes 


# श्रक्रष्णस्तात्रांण ऋ ६५९ 


| 
Aaa ui 


| कुमतिरहमविज्ञा योषितां काधमा वा क मुववमतिरीदाश्चक्लुषोऽगोचसाऽपि । 

विधिहरिहररेपेः स्तूयमायश्च यस्त्वसदडुमडुजमीशं स्तोठामच्छाय त त्वाम्‌ ॥ 3 N 
स्तवमविपयभीता पार्वती यस्य पद्मा श्रृतिगणजनयित्री स्तोतुमीशा न यं त्वाम्‌। 

| कलिकलुपनिमग्बा घेदवेदाङ्दास्त्रश्रवणविपयसूढा स्तोतुमिच्छामि किं त्वाम्‌॥ ५ ॥ 
WA शयानो रत्नप्यंङ्के ganga: | रत्नमूषणभूषाज्ञों UE संस्थितः ॥ ६ ॥ 
| (६ चन्दलोसितसर्वाडः स्मेरानचसरोरुहः । प्रोद्यत्मेमरसाम्भोथों निसग्नः सतत सुखात्‌ ॥ ७ ॥ 
| क. मछिकामाळतीमालाजाळेः शोभितशेखरः । पारिजातप्रखूनानां गन्धामोदितमानसः ॥ < ॥ 
पुंस्कोकिलकळध्वानेश्र॑मरश्वनिसंयुतः | कुखुमेघुविक्रारेण पुळकाङ्कितविञ्रहः ॥ ९ ॥ 
प्रियाप्रदत्ततास्वूल सुक्तवान्‌ यः सदा सुदा । वेदा अशक्ता य स्तातु जडिता विचक्षणाः ॥ १० ॥ 
तमनिवेचनीयं च क्विं स्तोमि नागवल्ल॒भा | वन्देऽहं त्वत्पदास्भोज ब्र्मेशशपसावतस्‌ ॥ ११॥ 
लक्ष्मीसरस्वतीदुगांजाहरवावेद्माळाभः । सेवितं aaa सुनीन्द्रेमभः सदा ॥ १२ ll 

निप्कारणायास्यिळकारणाय सर्वेश्वरायापि. परात्पराव। 


खयम्प्रकादाय परावराय परावराणामाधवाय त नमः ॥ १३॥ 
रे होश शेषेश प्रजापतीश। 


| हे aw हे कृष्ण खुरासुरेशा 
| gaa सन्वीशा चराचरेशा man सिद्धेश युणश पाहि॥ N 
| aia धर्मीश शुभाशभेदा वेदेश Pansar । 

सर्वेश सर्वात्मक सवेवन्थो जीवीश ज॑ विश्वर पाहि IYA १५ ॥ 
इत्येवं स्तवनं कृत्वा भक्तिनंप्रात्सकन्थरा । विश्वस्य नरणास्भोजं तस्थौ नागेरावलभा ॥ १६॥ 
नागपत्वीकृतं स्तोत्रं त्रिसंध्यं यः WALI सवपापात प्रभुक्तस्तु यात्यन्ते श्री 


स्‌॥ १७॥ 


इहळोके हरेर्भक्तिमन्ते दास्यं भेदू धुवम्‌ | लभत पार्षदों भूत्वा सालोक्याद्चितुश्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
इति Aaa नेते नागपल्लीकृतं श्रीकृप्णस्तोत्र सम्पणम्‌ । 
( श्रीकृष्णजन्सखण्ड १९ | १७-३४ ) 


— < er 

[a . 

| कालियकृत श्रीकृष्णस्तवनम्र्‌ 
कालिय उवाच 
बरेऽन्यस्सिन्‌ मम विभो वाङछा नास्ति वरप्रद ॥ है ॥ 
भक्ति स्मृति त्वत्पदाञ्जे देहि जन्मनि जन्मानि । जन्म ब्रह्मकुले वापि तियभ्योनिषु वा समम्‌ ॥ 

तद्‌ भवेत्‌ सफलं यत्र स्मृतिस्त्वचरणास्चुजे । स निष्फलः स्वर्गवासो नास्ति चेत्‌ ध्वत्पद्स्खतिः॥ ३ ॥ 
त्वत्पादध्यानयुक्तस्य यत्तत्‌ स्थानं च तत्परम्‌! क्षण चा कोटिकदपं वा पु रषाथुःक्षयोऽस्ठु वा ॥ ४ ॥ 
यदि त्वत्सेवया याति सफलो निष्फळोऽव्यथा। तेषां चायुर्व्येयो नास्ति ये त्वत्पादाऽ्ञसेवक्ाः ॥ 5 ll 
| aaa  जन्ममरणरोगशोकातिभीतयः । FRA चामरत्वे वा ब्रह्मत्वे MEZZA ६ ॥ 
gegt नास्त्येव भक्तानां त्वत्पादसतन विना । सुजीर्णपटखण्डस्य समं नूतनमेब च॥ ७ ॥ 
TA पश्यन्ति भक्ता कि चान्यत्‌ सालोक्यादिचत॒ुश्यम्‌ | UA zaa maza हि॥ < ॥ 
; aaa व्वद्धावनेवे् ` व्वद्गणोऽहमञुत्रहात्‌। मां च AAA वा विज्ञाय गरुङ WA ९ ॥ 


देशादू दूरं च न्यकार चका" इढ्भक्तिमान्‌ | भवता च इढा भक्तिदत्ता स CRAT ॥ १० ॥ 
स च भक्तश्च भक्तोडह न मा Ag Hasa स्यत्पादपश्चन्विह्वा्ं दृष्टा अषस्तक मस ॥११॥ 
सदोषं शुणयुकत सा BIS 


चुना त्यकहुमश्षसः । समाराध्याः नागेन्द्रा न लद्वः्योऽहमीदवर ॥ १२ ॥ 
भय त फेभ्यः सवच तमतत्त a विना । यं देयेन्द्राञ्च देवाश्च लुदपो मनवो नराः ॥ ३३॥ ड 
cga ध्यानेन पद्यन्ति चक्षुपा गाचर ख मे ।भकानुरोधान्‌ साकारः कुतस्त विरहो विथो॥ १३ ॥ 
RN OE CO HON 
॥ रे 


YA 
chariz ai aami HASTI SRTA TART बदबू 


A र 3 a Na न्‌ 
* वन्दे नवघनश्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ | संक्षिप्तत्ह्मवेचतेपुराणाड़ ] 


— 


स्तोतुं यमीशा नो जाड्यात्‌ सर्पस्तोष्यति तं कथम्‌ । नाथ करुणासिन्धो दीनवन्यो क्षमाधमम्‌ ॥१७॥ 
खळस््भावाद्ज्ञानात्‌ कृष्ण त्वं चितो सया । नाख्लक्ष्यो यथाकाशो न इ्यान्तो न ल ङ'च्यकः ॥१८॥ 


9 

TERA हि न चावर्यस्तथा तेजस्त्वमेच च । इत्येवसुक्त्वा नागेन 
इति MA काहियकृतं श्रीकृष्णस्तवर्न IPT \ 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड १९ | ७३-९१ ) 


h) 
बरह्मणा कृते शाढृष्णस्तोत्रस्‌ 
ब्रह्मोवाच 
सवकारणकारणम्‌ । सचानिवचनीयं तं नमामि शिवरूपिणम्‌ ॥ १॥ 
श्याम झुन्द्रविभ्रहम्‌ । स्थितं जन्तुषु सवपु निलिंप्तं साक्षिरूपिणम्‌ ॥ २ N 
mza जगत्परम्‌ । सर्वस्वरूपं सर्वेपां बीजरूपं संनातनस्‌ ॥ 
साधार सवर सर्वशक्ति ससन्वितम्‌। सवाराध्यं सर्वगुरुं स सङ्गलकारणम्‌ I 
सवमम्तरस्चरूपं च सर्वसम्पत्कर यपम्‌ । शक्तियुक्तमयुक्त च स्तोसि स्वेच्छामयं Ba ५ ॥ 
शक्तोशं॑ शाक्तिओजं च शाकेरूपथरं चरम्‌। संतत[रसागरे घोरे दाक्तनोकासमन्वितस्‌ ॥ ६ ॥ 
ANG कणधारं च नमामि भक्तवत्सळम्‌। आत्मस्यरूपमेकान्तं लिप्तं ASÀ च ॥ ७ ॥ 
सशुण निगुणं प्रह्म स्तोमि स्वेच्छास्वरूपिणम्‌ । सबन्द्रियाधिदेय त्वामिन्द्रियालयसेच च ॥ ८ ॥ 
सवन्ट्रियस्वरूपं च विराडरूपं नमाम्यहम्‌। येदं च वेदज्जनक स्ेवेदाङ्गरूऐिणम्‌ ॥ ९ ॥ 
सअेमन््स्वरूपं च नमामि TAIRA सारात्‌ सारतर द्रव्यमपू्वमनिरूपणम्‌ ॥ १० N 
स्वतन्त्रमस्वतन्चे च यशोदानन्दनं भजे । शास्सं सवरारीरेपु तमदश्मनूहकम ॥ ११॥ 
र्‍्यानासाध्यं विद्यमानं योगीन्द्राणां शुं भजे । रासमण्डलमध्यस्थं रासालासससुत्लुकम्‌॥ १२॥ 
गोपीभिः सेव्यमानं च तं WA नमास्यहम्‌। सतां सदेव सन्तं तमसन्तमसतामपि ॥ १३॥ 
योगीरां योगसाध्यं च नमामि शिवसेवितम्‌ । सत्ववीज मन्त्रराज्ञ TAR फलदं फलम्‌ ॥ १४ ॥ 
मन्त्रसिद्धिखरूपं तं नमामि च परात्परम्‌ । खुखं दुः च सुखद दःख पुण्यमेव च ॥ १५॥ 
हे च शभ शुभवीजं नमाम्यहम्‌ इत्येवं स्वनं कत्वा दत्त्वा गाञ्च सवालकान ॥ १६ ॥ 
निपत्य दृण्डचद भूमौ सरोद प्रणनाम च | ददश चक्षुरुन्मील्य विधाता जगतां सुने ॥ १७॥ 
दि zA स्तोत्रं नित्यं भक्त्या च य पडेल्‌। इह लोके सुखं भुक्त्वा यात्यन्ते श्रीहरेः पदम्‌ ॥ १८॥ 
s स्पमतुळं स्थानमा चरसनिधो । रब्ध्या च्च कप्णसानिध्यं पापद्प्रवरो भवेल्‌ ॥ १९॥ 
YA MATA ब्रह्मणा कृतं श्रीकुष्णस्तोत्रं awig \ 


: पपात ATI ॥१९॥ 


सर्वस्थरूपं सर्वेश 
नवीनजलदाकारं 


स्वात्माराम प्रणकाम जः E 
ल 


pu 


( श्रीकृष्णजन्मखण्ड Ro | ३७-५५ ) 
२ 


Soh Raagmaa | 


इन्द्र उवाः 

अक्षर परमं ब्रह्म ज्योतीरूपं ANAR शुणातीतं निराकार र 
भक्तव्यानाय सेवाये नानार थर घरम्‌। शुक्करक्तपी 
युक्कतज,स्वरूपं य सत्ये सत्वस्ररू पिणम्‌ । तरेतायां 
ठापर पीतवण च Mifi MANGA । gto 
नवघाराधरोत्कृएड्यामसुन्दरविरा इम्‌ 


गापकाचेतनहरं याप्राणाधिक परम्‌ । विनोद 


रूपणाप्रतिमेने q रत्न भूषणशभ्ृषिनम मः RIJA च 


| । 
gan ह 
ककं SI Naapa shy, तुरि i RFR Bh 


पावक aa ॥ ८ ॥ 


AKATA युगामुक्रमणेन् च॥ २ 
IRNAN ag aA असा ॥ ३ ॥ 
8 


ण कळी कृष्ण पारपूणलमं प्रभुप्‌ ॥ 
VAI घरे 


अच्छासयमनन्तकस्‌ ॥ १ ॥ a 


५2 श्रीकृष्णस्तोआणि ॐ 


प्रकाकवरीभारं कुर्वन्तं gag बने ॥ ९ ॥ 
i | 


| जलक्रीडा ar राधया सह कुत्रचित्‌ । राधिक क 
| कुत्रचिद्‌ राधिक्रापादे दत्तवन्तमलक्तकम्‌ | राधाचर्वितताम्वूळ ग्रहन्तं कुत्रचिन्सुदा ॥ १० 
| O पश्यन्तं कुत्रचिद्‌ राधाँ पश्यन्त वक्रचक्षुपा । दत्तवन्तं च राधाये कृत्वा माला च छुत्रचित्‌ ॥ ११॥ 
| कुत्रचिद्‌ राधया सार्थ गच्छन्तं रासमण्डलम्‌ । राधादत्तां गले मालां घृतवन्तं च कुत्रचित्‌ ॥ १२॥ 
| साथ गोपालिकाभिश्च विहरन्तं च कुत्रचित्‌ । राधां शुहीत्वा गच्छन्तं विहाय तां च कुत्नचित्‌ ॥ १३॥ 
विप्रपत्नीदत्तमन्वं gaad च कुत्रचित्‌ । भुक्तवन्तं तालफळं aza: सह कुचचित्‌ ॥ १४॥ 

हरन्तं कुत्रचिद्‌ वालकेः सह ॥ १५॥ 


गोपालिकानां च हरन्तं कुत्रचिन्मुदा । रायां गणं व्य 


२... थे 
| 4 वस्त्रं 

Kaa पादाव्जं दत्तवन्ते च कुत्रचित्‌ विनोदस्ुरलीशाञ्दं gia कुत्रचिन्मुदा ॥ १४॥ 

गायन्तं wadia कुअचियू बालकीः सह । स्तुत्वा शक्रः स्तवेन्द्रेण प्रणनाम हरि भिवा ॥ १७॥ 

णे च तपस्यते॥ १८॥ 


रणे वृत्रासुरेण च । कष्णेन दत्तं कृपया ब्रह्म 
कवचं सर्वेलक्षणम्‌ | दत्तमेतत्‌ कुमाराय पुष्करे ब्रह्मणा पुरा ॥ १९ ॥ 
सुने । इदमिन्द्रछतं स्तोत्रं नित्यं भक्त्या च यः पठेत्‌ ॥ २० ॥ 
व्याधिशोकेभ्यो सुच्यते नरः ॥ 


पुरा दत्तेन geni 
एुकाददाक्षरो मन्त्रः 
कुमारोऽङ्गिरखे दत्तो aua 
इह प्राप्य zai भक्तिमन्ते दास्यं ळभेद्‌ श्रवम्‌ । जन्म स्र॒त्युजरा 
न हि waa स्वप्नेऽपि यमदूत यमालयम्‌ ॥ २९ ॥ 


इति श्ीतरहमवेवर्ते इन्द्रकृतं परनेश्षरश्रकष्णस्तोत्रं सम्पणम्‌ । 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड २१ । १५६ 


BS 


नन्दकृतं श्रीकृष्णस्तवनस 
नन्द्‌ उवाच 
~ > ba A 
za ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च। 
ब्रह्मण्यदेवाय ब्रह्मणे परमात्मने ॥ १ ॥ 


जगद्धिताय कृष्णाय योबिन्दाय नमो an: नमो 

~ "> ~ ~ A . ITE ऱ्य क्षि N 

अनम्तकोटित्रह्माण्डघासधास्ने नमोऽस्ठु ते। नसा मत्स्यादिरूपाणां जीवरूपाय साक्षिण ॥ 

नि्िप्ताय निर्मुणाय निराकाराय ते नमः ॥ २ ॥ 

अतिसद्ष्मखरूपाय स्थूलात्‌ स्थूछतमाय च । सर्वेश्वराय सर्बाय तेजोरूपाय ते समरः ॥ ३ ॥ 
` T YI SS . z ~ 

अतिसक्ष्मखरूपाय ध्योनालाध्याय योगिनाम्‌ । त्रहाबिष्णुसहेशानां चन्या निस्यरूपिणे ॥ 3 ॥ 

दीतऱ्यामाभिधानगुणशालिने ॥ ५ ॥ 


धाम्ने चतुर्ण, वणानां युभेष्वेच चतु च । grea 
योगिले योगरूपाय TÀ योगितामपि । सिद्धेश्वराय सिद्धाय सिद्धानां शुस्मे नमः॥ ६ ॥ 
य॑ स्तोतुमक्षमा ब्रह्मा विष्णुये स्तोहुमक्षमः । यं स्तोतुमक्षमो रुद्रः शेषो यं स्तोलुमञ्षसः ॥ ७ ॥ 
य॑ स्तोलुमक्षमो धर्मा यं स्तोतुमक्षमो रविः ! यं स्तोतुमक्षमो ऊम्बोदरश्चापि Tema: ॥ ८ 1 
यं स्तोतुमक्षमाः सवे सुनयः सनकादयः । ऋपिलो न क्षमः स्ततु Raami सुरोगुरूः ॥९॥ 
न शक्तों WA कछु नरनारायणाद्वपी । अन्ये जडधियः के वा स्तोतुं शक्ताः परात्परस्‌ ॥ १० ॥ 
E भरदा म दाक्ता नो घाणी न च लक्ष्मी: सरस्वती । न राता स्सञने शक्ता कि स्तुवन्ति RaRa: N ११ ॥ 
IN ana निखिलं aaant क्षणे क्षणे | रक्ष मां करुणासिन्यो दीनबन्धो sada ॥ १२॥ 
: | खकीयचरणास्भोजे भक्ति दास्यं च देहि से ॥ १३॥ 


/ पुरा तीये तपस्तप्त्वा पुचः भास सनातन र दास्यं च देहि! 
ज चा स्ालोक्यादिकसेच था। त्वत्पदास्भोजदास्यस्प कलां नाइस्तिघोडशीस ॥ १३ ॥ 


न्रह्मत्यमसशत a ~ esn en an . ~ ~ m~ 
/ arj या ga वा aea awata UA चिरजाविस्य BI गणयन्ति किस्‌ ॥ १५॥ . 
>> c Fasi ~ A जे किमह 
एतद यत्‌ कशि [दिकमीश्वर । भक्तसञ्चक्षणाथस्य नोएमा ते रिमरहति ॥ १६॥ 
दाः कस्त्वां तरकितुसीश्चरः । क्षणाघोलापमाजेण पारं कतु ख Aa: ॥ ३७॥ 


श्रं खये ब्रह्मत्वा 
००-०. र्क, BJP न्मे wa त्र रा 
meag AAA ७, BJP an d Rg ikianga angot Cyaan Kosh ॥ १८॥ 


| 

६६२ * बन्द नवघनञ्यामं खात्मारामं मनोहरम्‌ | साश्षत-ब्रह्मयवतपुराणाङ्क ] | 

| 

ii नम m z | 
आ 


अभक्तारापतापालु शुष्कता याति तत्क्षणम्‌ । तद्गुणरखातसेकाच् वधते तत्क्षणे स्फुटस्‌ ॥ १९ ॥ 
वटटकत्यङ्करसुद्‌ भूतं स्फीत मानरूजं परम्‌ । न नञ्य व्घेनीयं च नित्यं नित्यं क्षणे क्षणे ॥ २० N 
ततः सम्प्राप्य ब्रह्मत्वं भक्तस्य जीवनाय च । नदात्येच फळ तस्मे हरदास्यमचुत्तमम ॥ २१॥ 
साप्य g दास्यं यहि दासो WA ह । gaada तेनेच जित सब HAZRA २२॥ 
इत्यवसुक्त्या भक्त्या च नन्द्स्तस्थां हरेः पुरः । घसञ्चवदन कण्णो ददो तस्मे TARAH I २३॥ र 
एव नल्दक्तत स्तोत्र नित्यं भक्त्या च य पठत्‌ । सुदृढां भक्तिमाप्नोति सद्यो दास्य सद्धरः ॥ २३ ॥ $ 
ति श्रीत्रहुवेवर्ते नन्दकृतं श्रोकृप्णस्तवनं सपर्ण । AN 
—=— ( श्रीक्ृष्णजन्मवण्ड २१ | २००-२२३ ) 
ते Q A 
घेनुकभीतेगोंपबालकेः कृतं श्रीकृष्णस्तवनम 
सच फलानि तत्यजुभया । कृष्ण RNA शब्द च सचक्रुबहुधा सुराम्‌ ॥ १ ॥ 
अस्मान्‌ रक्ष समागच्छ हे कृष्ण करुणानिधे | हू सकण ना रक्ष प्राणा नो यान्ति दानवात्‌ ॥ २ 
है कृष्ण हे कष्ण हरे मुरारे गोविन्द दामोदर दानवन्धो । 
awa गोपेश भवार्णवेऽस्माननन्त नारायण रक्ष रक्ष ॥ ३ N 
WASHA चाथ शुभेऽशुभे चा gay gaga दीननाथ। | 
व्यया वनान्य शरणं भवाणचे न नोऽस्ति ह माधव रक्ष रक्ष ॥ ७ ॥ 
जय जय गशुणसिन्धो कृष्ण भक्तकवन्धो वहुतरभययुक्तान्‌ MERA रक्ष रक्ष । 
जहि दनुअङुळानामीशमस्माकमन्तं सुरकुळवलद्‌प AAA निहत्य ॥ ५ ॥ 
ति शरीतरहावैवते शोपा; कृतं श्रीकृप्णस्तुवनं सम्पूणभू । 


( श्रीकृष्णजन्मखण्ड २२ | २०--२७ ) ... 


JJA कृष्णं जगतां कारणं परम्‌ ॥ १ ॥ 


TANA यथाजन्म युणातीतं श्रुत परम्‌ ॥ २ ॥ 
दानव उवान 


MAASI त्वमशेन मात्पतुयक्षभिश्चकः । राज्यहता च 


वलिभक्तिवशों चीर सवरा भक्तवत्सल: । शीघं त्यं हिस 
Jaa: शापादीददा जन्म 


पाडरारण चक्रेण उत 


तं र्रा RGR: 


E 


दानवकृतं MBAGA 
UA वभूवास्य पुरा स्मृतिः । आत्मानं 
तजःखरूपमीरों तं दृष्टा तुय दानव: । 


थीहतो सुतळस्थळदायक ॥ ३॥ 
मा पाप शापादू ग्भरूपिणम्‌ ॥ ४ ॥ 
PLAAH | मृत्युरुक्तश्च WAA त्वत्तो मम जगत्पते ॥ ५ ॥ 
दणनातितेजसा । जहि मां जगता नाथ सद्धक्ति कुरु मोक्षद ॥६॥ 
AA वराहश्च agag IGU | वेदानां रक्षिता नाथ हिरण्याश्षनिषूदनः ॥ ७ ॥ 
त्वं aie: स्रं पूण हिरण्यकरिपोर्यधे । KUUAWA देवानां रक्षणाय च ॥ ८ ॥ 
त्य च वेदोद्धारकर्ता मीनांशेन दयानिधे । aqe शानदानाय रक्षाये सुरविप्रयोः ॥ ९, ॥ 


yie 
हळ डं कमर्त्वमंशेन शपस्त्थमशेनापि QUERER ॥ १० ॥ BN 
SED 1 च सिन्धो सेतुविधायक्रः ॥ ११॥ 2 
भूपानां निहन्ता जगतीपते ॥ १२॥ 
च योंगशास्त्रविधायकः ॥ १३॥ 
; HA भूतया ळोकविस्तारकारकः ॥ १४ ॥ 
FAY R पस्त्य पारपूणतम Agg । रुः TAMAA बीजरूप सनातनः ॥ १", ॥ 
रादाजीवनो नित्यो नन्देकानन्ट' 


TRR NangiReshmukil braly, 819 V E Dizeria RER 6५71 Ko; u 


saaa । भयोनिसम्भवः शीमाः पृथिवीभारहारकः ॥ १७॥ 


०1४८ >> >> "जल 


मदाझखुतो महान । चि सप्तकृत्वो 


अना च गुरोगुरु: । मातृज्ञानप्रदाता 
अशेन ज्ञानिनां Agi नरनारायणाब्रृपी । त्वं च धमसुतो 


कि र्ट hc ~° 


P A बट लड 
z श्रीक्षष्णस्तोत्राणि ॐ 


DP AA 


मोक्षकारकः ॥ १८॥ 


मोक्षणम्‌ ॥१९॥ 


1 
Megs 
| N 
t 

! 

t 

| 

| 

) 


पूतनाये मातृगतिप्रदाता च कृपानिधिः । वककेशिप्रलस्वानां ममापि 
स्वेच्छामय गुणातीत भक्तानां भयभञ्जव । प्रसीद राधिकानाथ प्रसीद कुरु स 
हे नाथ गार्देभीयोनेः समुद्धर भवार्णवात्‌ । मूर्खेस्त्वद्धक्त पुत्रो$हं मामुद्धतु त्वमर्हसि ॥ २०॥ 
घेदा ब्रह्मादयो यं च सुनीन्द्ाःस्तोतुप्क्षमाः । कि स्तोमि त॑ शुणातीतं पुरा agi खरः ॥ २१॥ 
एवं कुरु कृपासिन्धो येत मे न भवेजनुः । दृष्टा पादारविन्दं ते कः पुनर्भवनं ब्रजेत्‌ ॥ २२ ॥ 
É ब्रह्मा स्तोता खरः स्तोता नोपहासितुमर्हसि । सदीश्वरस्य विज्ञस्य योग्यायोग्ये समा कृपा ॥ २३॥ 
ऑर. इत्येबमुक्त्वा दैव्येन्टरस्तस्थी च पुरतो हरेः। प्रसन्नवदनः श्रीमानतितुष्टो वभूव ह ॥ ९४ ॥ 
Wa इदं देत्यकृतं स्तोत्रं नित्यं भक्त्या च यः पठेत्‌। साठोक्यसार्टरिसामीप्यं छीलया लभते हरेः ॥ ९५ N 
/ इह लोके हरेर्भक्तिमम्ते दास्यं झुदुळभम्‌ । विद्यां श्रियं खुकवितां पुतरपोत्रान्‌ ami लभेत्‌ ॥ RA I 
| इति श्रीत्रहवेवर्ते दानवकृतं श्रीकृष्णस्तोत्र awia \ 
| ( श्रीकृष्णजन्मखण्ड IA ५-६७ ) 


atoom 
sieo 


राधाकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 


| राधिकोवाच 
| गोळोक्नाथ ARa मदीश MgA । हे दीनवन्धो दीनेश सवेश्वर नमोऽस्तु ते ॥ १ ॥ 
गोपेश गोसमूहेरा यशोदनन्दवर्धन । नन्दात्मज सदानन्द नित्यानन्द नमोऽस्तु ते॥ २ ॥ 
शातमन्योमेन्युभ ञ्च ब्रह्मदर्पविनाशक । कालीयदमन प्रणवाय कृष्ण नमोऽस्तु ते॥ ३ ॥ 
परात्पर । ब्रह्मरूप ब्रह्मज्ञ ब्रह्मवीज नमोऽस्तु ते॥ ४ ॥ 


~ N 
दिवानन्तेशा ब्रह्मेश AAN मो 
fy > 
गुणात्मक । गुणबीज शुणाधार शुणेश्वर नमोऽस्ठु T ॥ ५॥ 


चरा'चरतरोवीज गुणातीत 

अणिमादिकसिद्धीशा सिद्धेः सिद्धिस्वरूपक । तपस्तपखिस्तपसां बीजरूप नमोऽस्तु ते॥ ६ N 
यदनिर्वेचनीय॑ च वस्तु निर्वेचनीयकम्‌ । तत्खरूप तयोवीज सर्ववीजञ नसोऽस्ठु ते॥ ७ ॥ 
अहं सरस्वती लक्ष्मीर्दुगो गङ्गा JAIN | यस्य पादाचेनान्नित्यं पूज्या तस्मै नसो नसः ॥ < ॥ 
स्पर्शने यस्य Wai ध्याने चापि RATA | पवित्राणि च तीथोनि तस्मे भगवते नमः ॥ ९ ॥ 
इत्येचसुकत्या सा देवी जळे संन्यस्य विग्रहम्‌। मनःप्राणांश्व श्रीकृष्णे तस्थौ स्थाणुसमा खती ॥ १० ॥ 
| aari हरेः स्तोत्रं त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः । हरिभिक्ति च दास्यं च लभेद्‌ राधागति धुवम्‌ ॥ ११ ॥ 
Qada: पठेद्‌ भ्या ख्यः सम्पत्तिमाप्नुयात्‌ । चिरकालगतं रव्यं हतं नष्टं च लभ्यते ॥ १२ ॥ 
वन्धुबृद्धिभेवेत्तस्य qari मानसं परम्‌। चिन्ताग्रस्तः पठे दू भक्त्या परां निद्वुतिमाप्सुयात्‌ ॥ १३ ॥ 
|] पतिभेदे पुत्रभेदे मित्रभेदे च संकटे । मासं भक्त्या यदि पडेत्सद्यः Hana लभेत्‌ ॥ १४ ॥ 
i भक्त्या कुमारी स्तोत्रं च श्टणुयादू wat यदि । भ्रीकृष्णसदशं कान्तं गुणवन्तं लभेद्‌ धुवम्‌ ॥ १५ ॥ 
| | इति ्रीबरहेवते राधाकृतं शीकप्णस्तोतर सम्पूर्णम्‌ \ 
| \ ( श्रीकूष्णजन्मखण्ड २७ | १००-११४ ) 


अष्टावककृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 


अष्टावक्र उवाच 
गुणातीत गुणाधार gaa शुणास्मक। गुणीश गुणिनां बीज गुणायन नमोऽस्तु ते॥ १॥ 
cee सि, क सिद्धिवीजञ परात्पर । सिद्धिसिद्धगणाधीश सिद्धानां गुरवे नमः ॥ २ ॥ 
TOREA ya YA A La A zi ५ 
र BJRafamimu. १४५ महल Cyaan Kosta ४0, ३ 


हे वेदवीजञ 


६४ 5 १४ वन्दे JIA खात्मारागं मनोहरम्‌ > [ संक्षि त-घह्मवेधतपुराणाळ | 


त्रहमायन्ते शाशेन घमादीनामरधीश्वर । सर्वे सयं शेश वोजरूप नमोऽस्तु ते॥ ४ ॥ 
© > 

एकते प्राकृत घा प्रकृतीशा परात्पर । aga ai फळरूप नमोऽस्तु ते ॥ ५ ॥ 

खशिस्थित्यन्तवीजेश स्र्रस्थत्यस्तफारण । महाविराटतरोत्रीज राधिकेरा NSE ते ॥ ६ ॥ 


अहो | यस्य चयः स्कन्धा ब्रह्मनिषणुमहेश्चराः | शाखा प्रशाला वेरायास्तपांसि कुखुमानि च॥ ७ ॥ 

स्मार सिफ एय RARI च।लदाधार शिराधार सर्वाधार ase त ॥ ८ ॥ 

तेज्ञोरूप निराकार TJERT च । सबाकारातिप्रत्यक्ष स्वेच्छासय नमोऽस्त ते ॥ ९ ॥ 
दात MANZI अष्टावऋकृत श्रीकृष्ण॒स्ते A सम्पुणत \ 

( श्रीकृप्णजन्मखण्ड २९ | ४०--४८ ) 

OS, ....... 


A 
AEN द्रष्टुसुत्पुकनाकरण तटीयमहिम्नो MTA 
अक्रूर SAA 

खुज्रभाताद्य रजनी वभूच मे शुभ दिनम्‌ । तुष्टाश्च शुरचो विप्रा देवा मामिति निश्चितम्‌ ॥ १ ॥ 
काटजन्माजित पुण्य मस स्वयसुपस्थितम्‌। वभूच मे समुत्पन्नं यदू यत्कम शुभाशुभम्‌ ॥ २॥ 
चिच्छेर वन्धनिगडं भम बद्धस्य कमणा । कारागाराच ससारान्मुक्तो यामि हरे पद्म्‌ ॥ ३ ॥ 
TAA कताऽह च कखेन विदुषा रूबा | चरेण उुल्यो देवस्य क्रोधो मस वभूब ह ॥ ४ ॥ 
अराज ameg बजे यास्यामि साम्प्रतम्‌ । दरक्ष्यामि परमं पूज्यं झुक्तिसुक्तिप्रदायिनम्‌ ॥ ५ ॥ 
नवीनजञळददयामं भद बिरळानियम्‌ । पीतबस्रसमायुक्तकरिद्ेदाचिराजितम्‌ ॥ ६ ॥ 
धूलिधूलरिताङ्गं च कि बा zaa अथवा नचनीताक्तम दक्ष्पामि सस्मितम्‌ ॥ ७ ॥ 
कि बा विनोदसुरळीं वादयन्तं मगोहरम | कि चा nai सह च चारयन्तमितस्ततः ॥ ८ ॥ 
के चा वसस्त गच्छन्त दायानं वा खुनिश्चितम्‌ । निदेशं ei चाय सुदृष्टा च शुभे क्षणे ॥ ९ 
यत्पादपदां WAA ब्रह्मविष्णुशाबाद्यः। न हि जानाति यस्यास्तमः न्ताऽनन्तविग्रहः ॥ १० ॥ 
यत्मभाम न जानन्ति देबाः सन्तश्च खंततम्‌। यस्य स्तोत्रे जडीभूता भीता देनी सरस्वती ॥ ११ ॥ 
दाखा नियुक्ता यद्दास्थ महालक्ष्मीय्य लक्षिता । गङ्गा यस्य पदास्मोजान्चिः सृता सस्वरूपिणी ॥ १२ ॥ 

न्ममृत्युजराव्याधिह्रा निभुचनात्‌ परा दृशनश्पशेताभ्यां च उणा पातकनारिनी ॥ १३ ॥ 
प्यायत यत्पदास्भाजे दुगा दुगतिमारिनी । त्रेलोक्यजननी देवी सूलप्रकृतिरीश्वरी ॥ १७ ॥ 
लोम्नां कूपेछु विश्वानि महाविष्णोश्य यस्य च) असख्यान विचित्राणि स्थूलात्‌ स्थूळतरस्य च॥ १५ ॥ 
ख च यदू पाडशाशश्च यव्य सवश्वरस्थ च। तं द्रप्डं यामि हे बन्धो मायामानुषरूपिणन्‌ ॥ १६ ॥ 
सब सचन्तरात्मान सवर्श प्रकृतेः परम्‌। त्रह्मज्योतिःखरूपं च भक्त चुग्रहविग्रहम्‌ ॥ १७ ॥ 
निर्गुणं च निरीहं च निरानन्दं निराश्रयम्‌ । परमं परमानन्दं ataa 

च्छामयं सर्वपरं adii सनात म्‌ । वदान्त MAA: राश्चदू ध्यायन्तेऽहर्निशां शिशुम्‌॥१९॥ 
मम्बन्तरसहन्नं च निराहार कृशोदरः । पक्षे पा्मस्तपस्तेपे पुरा पाद्मे तु AÀ I २०॥ 
YA कुरु तपस्या च तदा इक्ष्पखि मामिति। सळच्छब्दं च शुश्राव न ददर्श तथापि तम्‌ ॥ २१ ॥ 
तायत्काळ yaava यर घाप ददश तम्‌ । इदृशं परमेश च ZAA तमुद्धव ॥ २२ ॥ 
YA MTAWA यावद ब्रह्मणो चयः । ज्योतिर्मण्डलमध्ये च गोळोके तं दद्शे खः ॥ २३ ॥ 
ugari aiaz मम तत्त्वं परं घरम्‌। सम्प्राप तत्पदास्थाजे भि च निमेळां पराम्‌ ॥ २७ ॥ 
ERRERA onal ००० कड) RP Janin शिपि] Sina una Mosha ॥ 
KATAA TENO छशाद्र; । यस्यानन्तस्तपस्तेपे भक्तया च परमात्मनः ॥ २६॥ 


नन्दनस्ट्नम्‌ ॥ १८ ॥ 


| 
हे # आ्रीकृष्णस्तोत्राणि ॐ 


| ai TT 
| तदा चात्मसम बान ददौ तस्सं य॒ इश्वरः । इहच परमेश च द्रक्ष्याम्यद्य agga ॥ २७ Il 
| aqa यत्तपः। तदा बभूव साक्षी स aam सवक्रामणाम्‌॥ २८ ti 


सहस्तरशाक्रपातान्तं धमंस्तेपे 
शास्ता च फळदाता च यत्परसादान्नृणामिह । सवेशमीडशमहो _ द्रक्षास्यद्य तमुद्धव ॥ २९ ॥ 
पतने यद्विवानिशम्‌। एत्र क्रमेण माला शताब्दं ब्रह्मणो वयः ॥ ३० ॥ 


पतन भवेत्‌ । ईडशं परमात्मानं द्रक्ष्यास्यथ्य तमुद्धव ॥ ३१ ॥ 
A नास्ति भूरजसां संख्या यथेव ब्रह्मणा तथा । तन वन्धो विश्वानां तदाधारो महाविराटू ॥ ३२ ॥ 
> aa AA च प्रत्येक ब्रह्मविष्िणुशिवादयः | सुनयो मनद सिद्धा मानवाद्याश्चराचराः ॥ ३२ ॥ 
aa स विराट्‌ सष्टो नएश्च लीलया । ईदश सर्वशास्तारं aki तसुद्धव ॥ ३७ ॥ 
इत्येवमुत्तवाक्ररश्च पुलकाञ्चितविग्रहः । मूच्छौ प्राप साश्रुनेत्रो दध्यौ तञ्चरणास्बुजम्‌ ॥ ३% ॥ 

वभूव भक्तिपूणश्च स्मार स्मार पदाग्वुजम्‌ । कृत्वा प्रदक्षिणं वापि ष्णस्य परमात्मनः ॥ ३६ ॥ 

उद्धवश्च तमादििष्य प्रशशंस पुनः gE । स च शीघ्रं ययो MATASA स्वमन्दिरे ॥ ३७ ॥ 

इति श्रीजह्मबैवर्ते अक्ररेण श्रीकृष्णमहिम्नो गानं सम्पूणम \ 


( भीकृष्णजन्मखण्ड ६५ | (--रै७ ) 
राधाकृतं श्रीकृष्णस्तवनभ 
राधिकोवाच 

| प्रफुलाहं त्वया नाथ सुता स्लाना च त्या बिना । यथा महौषधिगणः प्रभाते भाति भास्करे ॥ १ ॥ 
। नक्त॑ दीपरिखेवाहं त्वया साध त्वया विना । दिने दिने यथा क्षीणा कृष्णपक्ष विधोः कला ॥ २ ॥ 
तच वक्षसि दीप्तिः पूणेचन्द्रप्रभासमा । सद्यो सृता त्वया त्यक्ता कुहा चन्द्रकला यथा ॥ ३॥ 
ज्वळदस्रिशिखेवाहं घुताहुत्या त्वया सह । त्वया विनाहं निवोणा शिशिरे पद्मिनी यथा ॥ ४ N 
त्रिन्ताज्वरजराग्रस्ता मत्तस्त्वयि गतेऽप्यहम्‌। अस्त गते रवौ चन्द्रे ध्वान्तग्रस्ता धरा यथा ॥ ५ ॥ 
YA वेषस्त्वा विना मे रूप यौवनचेतनम्‌। तारावली परिभ्रष्टा सूर्यसतादय यथा ॥ ६ N 
त्वमेवात्मा च सवषां मम नाथा विशेषतः । तचुर्यथा55त्सना त्यक्ता तथाह च त्यया विना ॥ ७ ॥ 
पञ्चप्राणात्मकस्त्वं मे सुताहं च त्वया बिना । ष्टेश्च गोलकौ यद्वद्‌ दृष्टिपुत्तलिकां बरिना॥ ८ N 
स्थलं यथा चित्रयुक्तं त्वया साधम तथा । असंस्कृता त्वया हीना तृणच्छत्ना यथा मही ॥ ९ ॥ 
त्वया साधमह ष्ण चित्रयुक्तेव स्न्मयी । त्वा बिना जलधोताहं विरूपा aa च ॥ १० ॥ 


गोपाङ्गनानां शोभा च त्वया रासेच्वरेण च । हारे स्वर्णविकारे च इवेतेन मणिना सह ॥ ११॥ 
ब्रजराज त्वया साथ राजन्त राजराजयः । यथा चन्द्रेण नभसि ताराराजिविराजते ॥ १२॥ 
नन्दस्य नन्दनन्दन । यथा शाखाफळस्कन्मैस्तरुराजिविराजते ॥ १३ ॥ 


त्वया शोभा यशोदाया 

बया साधे गोकुलेश शोभा गोकुलवासिनाम्‌। यथा सवा लोकराजी राजेन्द्रेण विराजते ॥ १३ ॥ 

रासस्यापिं च रासेश त्वया शाभा मनोहरा । राजते देवराजेन यथा स्वगे$मरावती ॥ १५ ॥ 

बुन्दावनस्य कृक्षाणां त्वं च शोभा पतिर्गतिः । अन्येषां च बनाना च बलवान केसरी यथा ॥ १६ ॥ 
[कसागरे । अप्राप्य वत्स सुरभिः कोशस्ती व्याला यथा ॥ १७॥ 


अष्टाचिदातेरिन्द्राणां 
अहो यस्य निमेषेण ब्रह्मण 


भु p 

। FD त्वया विना यशोदा च Aam शा 

WA क आन्दोळयन्ति नन्दस्य प्राणा दग्ध च मानसम्‌ । त्वया विता तप्तपाजे यथा घान्यसमूहकः ॥ १८॥ 
a रति aa राधाकृतं श्रोऊप्णस्तवन सम्पूणेम्‌ । 


( भ्रीकृष्णजन्मखष्ड ६७ । ७-२४ ) 


` ब्रह्मकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ i 


ब्रह्मोबाच 
निगुण निराकार स्वेच्छामय भक्तानुग्रहनित्यविग्रह गोपवेष मायया 


ji 
००:०. एकाद्या Deshmukh L 
| ग्रायेदा सुवेष Mh ibea Rantama erant अहु द KA सवात्तरात्मख्प 


ग्र qo Ya अं nnn KA. mali 


निलिप्त साक्षिसरूप व्यक्ताव्यक्त निरञ्जन भारावतारण करुणार्णव शोकसंतापश्रसत जराम्रत्युभयादिहरण 
शरणपञ्चर भक्तानुश्रहक्रातर भक्तवत्सल भक्तसंचितधन 3० नमोऽस्तु ते ॥ १ ॥ 


सबाधिष्टाठदेवायेत्युकत्वा वे. प्रीणनाय च । पुनः पुनरुवाचेदं मूर्चिछतश्व वभूच ह ॥ २ ॥ 

इति ब्रह्मकतं स्तोत्रं यः श्णोति समाहितः । तत्सवोभीएसिद्धिश्व भवत्येच न संशयः ॥ ३ ॥ 

अपुत्रो लभते पुत्रं प्रियाहीनो लभेत्‌ प्रियाम्‌। निर्धनो लभते सत्यं परिपूर्णतमं धनम्‌॥  ॥ 

इह लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते दास्यं लभेद्धरेः। अचलां भक्तिमाप्नोति मुक्तेरपि सुदुलंभाम्‌ ॥ ५ ॥ 
इति Aada ब्रह्मकृत श्रीकृणस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ \ 

ES ( श्रीकृष्णज न्मवण्ड ६९ | २३-२७ ) 

क A 


अकूरकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 


HA KAN उवाच 


तमः कारणरूपाय परमात्मस्वरूपिणे । सर्वेषामपि विश्वानामीश्वराय नमो नसः॥ १॥ 
पराय प्रकृतेरीश परात्परतराय च । निर्णुणाय निरीहाय नीरूपाय स्वरूपिणे ॥ २ ॥ 
सर्देदेवखरूपाय aama च । सर्वेदेवाधिदेवाय विश्वादिभूतरूपिणे ॥ ३ ॥ 
असंख्येषु च Aag ब्रह्मविष्णुदिवात्मकः । स्वरूपायादिबीजाय तदीशविश्वरूपिण ॥ ४ ॥ 
नमो. गोपाइनेशाय गणेदोश्वररूपिणे । नमः aa राधेशाय नसो नमः॥ ५ ॥ 
राधारमणरूपाय राधारूपधराय च । राधाराध्याय राधायाः प्राणाधिकतराय च ॥ ६ ॥ 
राधासाध्याय राधाधिदेवप्रियतमाय च । राधाप्राणाधिदेयाय विश्वरूपाय ते नमः॥ ७॥ 
वेद्स्तुतात्मवेदश्षरूपिणे वेदिने नमः । चेदाधिष्ठातृदेबाय वेद्वीजाय ते नमः ॥ ८ ॥ 


~ 'संख्यानि A ~ 
यस्य ठोमसु विश्वानि चासंख्यानि च नित्यशः । महद्विष्णोरीश्वराय विश्वेशाय नमो नमः॥ ९ N 


स्यं प्रकतिरूपाय प्रकृताय नसो नमः । प्रक्षतीइचररूपाय प्रधानपुरुषाय च॥ १० ॥ 
इत्येवं स्तवनं कृत्या सूच्छोमाप सभातले । पपात सहसा भूमौ पुनरीशं ददर्श सः॥ ११ ॥ 
akizi हृदयस्थ च परमात्मानमीश्वरम्‌ । परितः इयामशपं च विश्वस्थं विश्वमेच च ॥ १२ ॥ 
अक्रूरं मूच्छित दृष्टा नन्दः सादरपूर्वकम्‌ । रत्नसिंहासने रम्ये वासयामास नारद्‌ ॥ १३ ॥ 
पच्छ सवब्त्तान्तं किंचिद्‌ रष्टमिति त्वया । मिष्टान्नं भोजयामास कुशल च पुनः पुनः ॥ १४॥ 
अक्रूर, कथयामास कंखबृत्तान्तमीष्सितम्‌ | खपित्रोमोक्षणाश च गमनं रामक्रप्णयोः ॥ १५ ॥ 
zamma स्तोत्रं यः पठेत्‌ सुसमाहितः । अपुत्रो लभते पुत्रमभायां लभते प्रियाम्‌ ॥ १६ ॥ 
अधनो धनमाप्ोति निभूमिरुवेरां महीम्‌ । हृतप्रजः प्रजा लेभे प्रतिष्टां चाप्रतिष्टितः ॥ १७ ॥ 
इति Mata अक्ररझतं Mawe सम्पूर्णम्‌ | 

CS rs pp 4 zi ( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ७० | ५६-७२ ) 

कसवान्धवजनकृता श्रीकृष्णस्तुति: 
त्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तमसंख्यं raa 
ब्रहोश्शपधर्माश्च दिनेशाश्च गणेइवरः। सुनीन्द्रवगों देवेन्द्रो ध्यायते यमहर्निशाम्‌॥ २ ॥ 
aq: स्तुवन्ति यं कृष्णं स्तौति भीता सरस्वती । स्तौति यं प्रकृतिहश प्राकृतं प्रकृतेः परम्‌ ॥ ३ ॥ 
se निरीहं a निगुणं च निरञ्षमम्‌। परात्परतरं ब्रह्म परमात्मानमीदचरम्‌ ॥ ४ ॥ 
लावीन “तक या यी ली 


WAA मायेशो मायया प्रभु: ॥ ६ ॥ 


A 


N 4 
गत 


e . ~ (Pn - 
च । सव चराचराधारं यः खूजत्येव लीलया ॥ १ ॥ 


€ श्रीकृष्णस्तोत्राणि ॐ 


ह MSS 8000000 E WALA n र De 

ai हन्ति च सब्छ्ो रक्षिता तस्य कः पुमान स॒ य रश्चति सवोत्मा तस्य हन्ता न कोऽप च॥७॥ 
इति श्री्रह्मवैवर्ते कंसबान्ववजनकृता श्रीकृष्णस्तुतिः सम्पूर्ण \ i 

( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ७२ | 33- १०५ ) 


्र्मादिदेवगणेः कृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ ; 


. ब्रह्मोवाच 
Aa बेदानिवेचर्न ti > 
i नाथानिर्वच्रतीयोऽसि भक्तालुश्रहविप्रद्द । वेदानिवेचनीय अ कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥ १ ॥ 
i श्रीमहादेव उवाच 


देहेछु देहिनं शश्वत्‌ स्थितं Asaa च । कर्मिणां कमणां शुद्ध साक्षिणं साक्षतं विभुम्‌ ॥ 
कि स्तौमि रूपशुत्यं च ग॒ुणशुत्यं च निर्गुणम्‌ ॥ २ ॥ 
अनन्त उवाच 

किं वा जानाम्यहं नाथ त्वामञ्ञोऽनन्तसीश्वरम्‌ । अनन्तकोटिब्र्माण्डकारणं दुग्खलारणम्‌ ॥ ३ ॥ 
महाविष्णोश्च लोम्नां च विवरेषु जलेषु च। लन्ति विश्वात्यसंख्यानि चित्राणि कत्रिमाणि च ॥ ७ ॥ 
सन्ति सन्तश्च देवाश्च ब्रह्मविष्णुशिवात्मका: । aat ARAT तीर्थानि भारतं तथा ॥ ५ ॥ 
ब्रह्माण्डेकस्थितोऽहं च सूक्ष्मतागस्वरूपकः | स्थापितश्च त्वया कूर्म गजेन्दे माको यथा ॥ ६ ॥ 
परमाणुपरं खूक्ष्म॑ विश्वेषु नास्ति ami! महाविष्णोः परस्धूलं समो तास्ति च कुत्नलित्‌ ॥ ७ ॥ 
महाविष्णोः परस्त्वं च तत्परो नास्ति करचन । स्थूलात्‌ स्थूलतरो दैवः सूक्ष्मात्‌ सक्ष्मतमो मान्‌ । ८ । 
आधारश्च वेष्णोजलरूपो भवान्‌ AA जळाधासे हि गोलोकस्त्वं च स्थावररूपश्क्‌ ॥ ९ ॥ 


सवौधारो मदान्‌ वायुः ब्वासनिःश्वासरूपकः । भक्ताजुग्रहदेस्य नित्यस्य भवतो _ विभोः ॥ १० ॥ 
wai त्वया दृस्तैः पुरेच च। स्तोतुमिच्छामि त्वद्योगं न दृत्तं झातमेश्वरम्‌॥ ११ ॥ 
ब देवा ऊचुः 


द्वेबोऽनन्तो न हीश्वरः । न हि खयं विधाता च न दि शानात्मकः शिवः ॥ 
सरस्वती जडीभूता कि कुर्मः स्तवनं वयम्‌ ॥ १२ ॥ 
पुनीन्द्रा ऊचुः 
~+ Xat . दि है ER Si ~ aa 
वेदा न शक्ताः स्तोतुं चेर चैव शातुमीश्वरम्‌। वयं वेदविदः सन्तः कि ङम स्तवनं तव ॥ १३॥ 
इद स्तोत्रं महापुण्यं देवैश्च सुनिमिः झतम्‌। T पउेत्संयतः शुद्ध पूजाकाले च भक्तितः ॥ १४॥ 
. . >” . 
इह लोके सुखं सुक्तत्वा लब्ध्या शान निरञ्जनम्‌ । रत्त्यानं समारुह्य गोळीक ख़ च गच्छति ॥ १५॥ 
इति श्रीश्रहमवैवते zaka ऋतं श्रीकष्णस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ \ 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड १००। १९--३रे ) 


सान्दीपनिना तसल्या च कृता श्रीकृष्णस्तुतिः 


amad यदि स्तोतुं 


सान्दीपनिरुवाच 

~ . . ज्योतिनि me ` 

| Aa ए ir परात्पर । स्वेच्छामयं स्वथ तिर्निलिप्षेको निरङ्कशः ९ ॥ 
H e a र! 7 

| Wa भक्ते भक्तानुम्रदविग्रह । भक्तवाञ्छाकल्पतरी भक्तानां प्राणबल्लम ॥ २ ॥ 


| r मायया बाळरूपोऽसि बरह्मेशशेषबन्दितः । मायया भुवि भूपालो yA भार्याय च ॥ ३ ॥ 
i योगिनी यं arai ब्रह्मज्योतिः सनातनम्‌ । ध्यायन्ते अक्तनिवदा ज्योतिरभ्यन्तरे सुदा ॥ ४ ॥ 
| द्विभुज मुरलीहस्तं सुन्दरं श्यामरूपकम | चन्दनोक्षितसबोई सस्मितं भक्तवत्सलम्‌ ॥ ५ ॥ 
| ह वनमालाविभूषितम्‌ \ लोलापाइतरेश्व i Rimas सछतस ॥ Rl 
; ई सचते azam खुशोभनस्‌ \ औस्तुभोङ्गासिताङ a RR मनोहरम्‌ ॥ ७ ॥ 
| G0. Nagaheastamiki Lary, आणिता क क i ठ अ ERS 
angotri Gyaan Kosha 


R 


: ) A >- 


e a संक्षिप्त चर 
६६८ % चन्दे नयघनङ्यामं खात्माराम मनोहरम्‌ | -ब्रह्मवेवतपुरणाङ्क | 
NA (0 e A Q NA 
कोटिकन्द्पलीलाभं कमनीयमनीश्वरम्‌। अमूल्यरत्ननिमाणभूपणोधेत  भ्रूषितम्‌॥ 


वरं वरेण्यं वरद्‌ं वरदानामभीष्सितम्‌ ॥ ९ ॥ 
चलुणोमपि वेदानां कारणानां च कारणम्‌ पाठार्थं मत्परियस्थानमागतोऽसि च मायया ॥ १०॥ 
पछस्ते लोकरिक्षाथे रमणं गमनं रणः। खात्मारामस्य च विभोः परिपू्णतमस्य च ॥ ११॥ 


गुरुपल्युवाच 

अद्य मे सफलं जन्म सफलं जीवनं मम । पातिब्रत्यं च सफलं सफलं च तपोवनम्‌ ॥ १२॥ 

मददक्षहस्तः सफलो द्त्तं येनान्नमीप्सितम्‌। मदाश्रमस्तीर्थपरस्तीर्थपाद्पदाङ्कितः | A 
तत्पादरजसा पूता शृह्दाः प्राकुणसुत्तमम्‌ ॥ १३ ॥ za. 


यस्य त्वत्पादपद्मं चैवावयोजेन्मखण्डनम्‌ | तावदू दुःखं च शोकश्च तावद्‌ भोगश्च रोगकः॥ १४ ॥ 

तावञ्जन्मानि कमोणि श्रुत्पिपासादिकानि च । यावत्‌ त्वत्पादपद्मस्य भजन नास्ति दशनम्‌ ॥ १५ ॥ 

है कालकाल भगवन्‌ स्र संहर्तुरीश्वर | कृपां कुरू कृपानाथ मायामोहनिळून्तन ॥ १६॥ 
इति ia सान्दीपनिना तत्पल्या च कृता श्रीकृष्णस्तुतिः सम्पूण । 

Di ( श्रीकृष्णजन्मखण्ड १०२ | ६-२१ ) 


A è 
भीष्मककतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 
भीष्मक उवाच 
सवोन्तरात्मा a साक्षी निर्लिप्त पव च । कर्मिणां कर्मणामेव कारणानां च कारणम्‌ ॥ १ ॥ 
केचिद्‌ वदन्ति त्वामेकं ज्योतीरूपं लनातनम्‌ । केचिच्य परमात्मानं जीयो यत्मतिबिस्वकः ॥ २ ॥ 
केचित्‌ पातिकं जीवं सगुण श्रान्तबुद्धयः । केचिन्नित्यशरीरं च बुद्धाइच सक्ष्मबुद्यः॥ ३॥ __.._. 
ज्योतिरभ्यन्तरे नित्यं देहरूपं सनातनम्‌ । कस्मात्तेजः घभवति साकारमीश्वरं विना ॥ ४ ॥ YA 
पवे au स्मरन्‌ विष्णुं च नारद्‌ । पाद्यं पद्मार्चिते R चायं ददौ सुदा ॥ ५॥ 
इति Mana भीष्मककृतं Arudi सम्पुणशू \ AA 
n AA- > ( ग्रीकृष्णजन्गखण्ड १०७ | ८८-९२ ) 
५ ~ 
ुर्वासःकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 
s gan उवाच 
जय जय जगतां नाथ जितसर्वे जनाईन स्वोत्मक सर्वेश सर्ववीज पुरातन निगुण निरीह निलिप्त 
निरञ्जन निराकार भक्तानुग्रहवित्रह सत्यखरूप सनातन निःस्वरूप नित्यनूतन ब्रह्मेशशेषधनेदवन्दित 
पद्मया सेवितपादपद्म घ्रह्मज्योतिरनिवेचनीय वेदाविदितगुणरूप महाकाशसम्माननीय परमात्मन्नमो५स्तु ते ॥ र ॥ 
इत्येवमुत्तवा मनसा हरेरनुमतेन च । प्रणस्य तस्थौ विप्रेन्दस्तत्रेव पुरतो हरेः ॥ २॥ 
तमुवाच जगन्नाथो हितं सत्यं पुरातनम्‌ । ज्ञानं च वेदविहितं स्वेषां च सतां मतम्‌ ॥ ३॥ 
इति श्रीजह्यवैवर्ते gaasi श्रीकृष्णास apia, । 


Y wA ग ( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ११२। ५१-५३ ) 
जीव wr 
शिशुपालस्थ जीवात्मना कृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ वळ A 
शिझ्युपाल उवाच “है 
बेदानां जनक़ोऽसि त्वं वेदाङ्गानां च माधव । स्रुराणामझुराणां च प्राकृतानां च देहिनाम्‌ ॥ १ N 


14 m कल्प . करोषि ` 3 
घमा विधाय Ja च कल्यभद्‌ करोषि च। मायया च स्वयं ब्रह्मा शंकरः दोष एव च॥ २ ॥ 
मनवो HAA वेदाश्च TA सपालकाः । कलांशेतापि कलया दिकपालाश्च ग्रहादयः ॥ ३ ॥ 
स्वर { स्वये स्त्री च WAHA y कः क नः ठे se X 
ji SO paji Penne kh Librar Ya BJR उ Ez SS En AA 23 
यन्त्रस्य च अगा दाणा Ma YA थूतम्‌। खव यस्तरा भवान्‌ यन्त्री स्वयि सवे ्तिष्ठितम्‌ ॥ ५ ॥ 


A 


ऋ श्रीकृष्णस्तोतणि # ६६९ 


मम क्षमस्वापराधं मूढस्य द्वारिणस्तव । ब्रह्मशापात्‌ ua रक्ष रक्ष जगद्गुरो ॥ ६ ॥ 


इति aaa शिशुपालस्य जीवात्मना कृतं श्रीकृप्णस्तोत्र सम्पुणम्‌ \ 
ee ( भीकृष्णजन्मखण्ड ११३ | २८-२३ ) 


बलिकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 


बलिरुवाच 
~ अदित्याः seia aa ब्रतेन च। पुरा वामनरूपेण त्वयाहं वञ्चितः प्रभो ॥ १ ॥ 
A सम्पद्रूपा महालक्ष्मीर्दत्ता भक्ताय भक्तितः । शक्राय मत्तो भक्ताय भ्रात्रे पुण्यवते धुवस्‌॥ ३ ॥ 
अधुना मम पुत्रोऽयं वाणः शंकरकिङ्करः । आराञ्च रक्षितः सोऽपि तेनेव भक्तवन्धुना ॥ ३ ॥ 
परिपुष्रश्ज पार्वत्या यथा मात्रा खुतस्तथा । गृहीतवांश्च तत्कन्यां बलेन युवतीं सतीम्‌ ॥ ४ ॥ 
agma तं हन्तुं कार्चिकेनापि वारितः । आगतोऽसि पुनईन्तुं पौत्रस्य दमने क्षमम्‌ ॥ ५ ॥ 
सकोत्मनश्च सर्वत्र समभावः श्रुतौ Zal करोषि जगतां नाथ कथमेवं व्यतिक्रमम्‌ R ॥ 
त्वया च निहतो यो हि तस्य को रक्षिता gA | zaka तेजो हि सूर्यकोटिनिर्भ परम्‌ ॥ ७ ॥ 
खुराणामस्त्रेण तदेवमनिवारितम्‌। यथा सुदर्शनं memi प्रवरं वरम्‌ ॥ ८ ॥ 


र र 4 bay ` वेघसामपि 
भवश्च देवानां azima: परः । यथा अवस्तथा कृष्णा विधाता ३ ॥ ९ 


विधाता रजसः gea पितामहः ॥ १० ॥ 


केषां 
| तथा 
| बिष्णुः सस्वशुणाधारः शिवः सत्त्वाश्रयस्तथा । स्वयं विधात 
कालाग्निरुद्रो भगवान्‌ विश्वसंहारकारकः । तमसश्चाश्रय सोऽपि रुद्राणां प्रवरो महान ॥ ११ ॥ 
a पव शंकरांशश्चाप्यन्ये रुद्राश्च तत्कलाः । भवांश्च निगुणस्तेषां प्रकृतेश्च परस्तथा ॥ १२ N 
aat परमात्मा à प्राणा विष्णुस्वरूपिणः । मानसं च स्वयं ब्रा स्वयं ज्ञानात्मकः शिवः ॥ १३ ॥ 
प्रवरा सर्वशक्तीनां बुद्धिः घ्रक्तिरीश्वरी । स्वात्मनः प्रतिविम्वस्ते जीवः सर्वेषु देदिषु ॥ १४ ॥ 
जीव: खकर्सणां भोगी खयं साक्षी भवांस्तथा। सर्चे यान्ति त्वयि गते नरदेवे यथाचुगाः ॥ १५ ॥ 


सद्यः पत॑ति देहश्च शवोऽस्प्रश्यस्त्वया विना । बुद्धाः सन्तो न जानन्ति वञ्चितास्तव मायया ॥ १६ ॥ 


त्वां भजम्त्येव ये सन्तो मायामेतां नरन्ति से । त्रिगुणा प्रकतिदुंगा Ya च सनातनी ॥ १७ ॥ 

ya नारायणीशानी तव माया डुरत्यया । त्वदंशाः RARAY ब्रह्मविष्णुशिवात्मकाः ॥ १८ ॥ 
सर्वेषामपि विइवेषामाश्रयो यो मदान्‌ विराट | ख शेते च जले योगादू RAN गोकुले यथा ॥ १९ ॥ 

a एव वासुभेगवान तस्य देवो भवान्‌ परः । वासुदेव इति ख्यातः पुराविद्धिः mda: ॥ २० ॥ 

शशी । कलया च हुताशश्च कलया पवनः स्वयम्‌ ॥ २९ ॥ 


त्वमेव कळ्या स्रयेस्त्वमेव कलया 
> . >” 
mA ia यमस्तथा। कलया त्व RA कलया धर्म एबं च ॥ २२ ॥ 


करा ~ < ` नि > ~ 

त्वमेव कलया शेष इंशाना तिस्तथा । सुनयो मनवश्चेव ग्रहाश्च फलदायकाः ॥ २३ ॥ 
> ~ > . ज्योति wa ` 

कलाकलायाश्वांहेन सखव जीवाश्चराचराः । त्वं ब्रह्म परम शयन्ते योगिनस्तथा ॥ २३ ॥ 

तत्वाद्रियन्ते भक्तास्ते ध्यायन्ते च तदन्तरे । नवीननीरद्श्यान पीतकौशेयवाससम्‌ ॥ २५ ॥ 


ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तेशं भक्तवत्सलम्‌ । चन्द्नोक्षितसवोङ्गं द्विभुजं सुरलीधरस्‌ ॥ २६॥ 


मयूरपिच्छचूडं च माळतीमाल्यभूपषितम्‌ । अमूल्यरत्ननिमोणकेयूरवलयान्वितम्‌ ॥ २७ ॥ 


7 आ ` गेय कणन्मज्नीररडि 
TN अभ्रणिकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थलविराजितम्‌ । रत्तसाराहुलय च ञ्जतम्‌॥ २८ ॥ 
ai प z 3 X ` शार णॅन्दनिर्‌ E - चन्द्रकोडिसमप्रभम्‌ 
r. कोटिकन्द्पेलीलाभं शरत्कमललोचनम्‌ । तपाच्या G ॥ २९ ॥ 
g A ~ धीनां ` कोटि > > zð > 
स i वीक्षितं सस्मिताभिश्च गाप कोटिकोडिभिः । वयस्यः aigi: य सेवितं इवेतचामर: ॥ ३० ॥ 
[ध्यं दुराराध्यं ब्रह्मेशशेषबन्दितिम्‌ ॥ ३१॥ - 


गोपवालक्वेषं _ च राधावश्षःस्थलस्थितम्‌ । घ्यात WA र जा : 

सिडेन्देश्व सुनीन्देश्व योगीन्द्रः प्रणतं स्तुतम्‌। वेदानिर्वचनीयं च पर स्वेड्छासय AJA I ३२ ॥ 

हर हयात तमं रूपं सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतमं परम्‌ । सत्य नित्यं प्रशस्तं च e परमीश्वबरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
-O.Nar Ligr Bia > री = 
Ht ripianare Ea (शिजतात AA २४ ॥ 
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पझापञ्याचिते पादपे च दालुसुस्सुकाः । घेदाः स्तोतुमशक्तास्त्वामशाक्ता सा सरस्वती ॥ ३५ ॥ 
शेषः स्तोतुमशक्तश्च खयम्भूः शस्भुरीभ्चरम्‌ । गणाश्च दिनेशश्च ARAR एव च ॥ ३६॥ 
स्तोतुं नाळ धनेशश्च किमन्ये जडबुद्धयः । शुणातीतमनीहं च कि स्तोमि निर्गुणं परम्‌ ॥ ३७॥ 
9 अपण्डितोऽहमसुरो न झुरः क्षन्तुमहसि | 

इति शत्रवे बिकतं oii सम्पूर्णम । 


I ( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ११९ | २३-५९ ) 
e ~ rl 
राधाकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ A 
राधिकोबाच 


अद्य मे सफळं जन्म जीवितं च खुजीवितम्‌ । यद्‌ दृष्टा सुखचन्द् ते सुस्निग्धं लोचनं मनः ॥ १ ॥ 
c बीजं . ° 
पञ्च प्राणाश्च स्निम्धाश्च परमात्मा च सुप्रियः । उभयोः च दुलेभ॑ gA ॥ २ ॥ 
रोकाणेवे निमग्नाहं प्रदग्धा विरहानलेः । त्यदूडप्ड्यासृतबृष्टया च खुपिक्ताद्य सुशीतला ॥ ३ N 
शिवा Rae a शिवबीजा त्वया सह । शिवस्वरूप निश्चे्टाप्यडग्रा च त्वया विना ॥ ४ ॥ 
A A S$ ~ 
व्ययि तिष्टति देहे च देही श्रीमाञ्छुचिः खयम्‌ । सर्वशक्तिस्वरूपश्च शावरूपो गते त्ययि॥ ५ ॥ 
SEAN Ie क 
स्रीपुंसोबिरहो नाथ सामान्यच खुदारुणः । यान्त्येव शक्तिभिः प्राणा विच्छेदात्‌ परमात्मनः॥ ६ ॥ 
इत्युत्तवा राधिका देवी परमात्मानमीइवरस्‌ । स्वासने वासयामास कृत्या WS सुदा ॥ ७ ॥ 
इति Mada राधाकृतं श्रीकृष्णस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ \ 
। = ( श्रीकृष्णजन्मखण्ड Rt l RER) 
अह्माण्डपावनं श्रीकृषष्णकवचम्‌ 
शौनक उवाच TA 
ie p . (9 yr 
प णो उपा । दृत्तो बसिष्ठस्ताभ्यां च तं भवान्‌ वक्तुमर्हति ॥ १॥ ` 
द्रादशाक्षरमन्त्र च शूलिनः कवचादिकम्‌ । दृत्तं गन्धर्वराजाय वसिष्ठेन च कि पुरा ॥ २ ॥ 
~ à ra कौतूहलं A 8 s A 
तदपि ak हे सौते श्रातु कौतूहलं T LI शकरस्तोत्रकवचं मन्नं दुर्गतिनाशनम्‌ ॥ ३॥ 
तुटाव देन स्तोनेण मालती परमेश्वरम्‌। तदेव स्तो दत्तं च न्त्र च कचं gag ॥ ४ ॥ 
32 नमो भगवते 3 Q कल्पतरु ` 
मो भगवते रासमण्डलेशाय - स्वाहा | इमं मन्तरं कल्पतरु प्रददो षोडशाक्षरम्‌ ॥ ५ ॥ 
उप दत्त कुमाराय ब्रह्मणा पुष्करे हरे: । पुरा दृत्तं च कृष्णेन गोलोके शंकराय च ॥ ६ ॥ 
x T दोक्तं शाः > s q देयं 
WA शाश्वत सर्वेदुलेभम्‌ । WA सर्वे देयं च नेवेद्यादिकमुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
अतीवगुप्तं कवचं 'पितुबकत्रान्मया AR । पित्रे दत्तं पुरा विप्र गङ्गायां शूलिना थुवम्‌॥ ८ ॥ 
शूलिने ब्रह्मणे द॒त्तं गोलोके ससमण्डले । धर्माय गोपीकान्तेन कृपया mama ॥ ९ ॥ 
AMMA 
ya. p À मे । ब्ह्माण्डपावन॑ नाम कृपया कथय प्रभो ॥ १०॥ 
मा महेश च धम च भक्तं च भक्तवत्सळ । त्वत्पसादेन पुत्रेभ्यो दास्यामि भक्तिसंयुतः ॥ ११॥ 
मि तरह २ , श्रीकृष्ण उवाच > 
श्टणु वक्ष्यामि ब्रह्मेश ध्मंदं कवच अहं युष्मभ्यं गोपनीयं सुदुर्लभ WA na 
STN मे A धमद्‌ TA परम्‌ । अहं दास्यामि युष्म गोपनीयं सुदुळभम्‌ ॥ १२ >> 
YA कस्म न दातव्यं प्राणतुल्यं ममेव हि। यत्तजो मम देहे स्ति तत्तेजः कबचेऽपि च ॥ १३॥ 
कुर abis ध्रत्चा धाता त्रिज्ञगतां भव । संहता भन हे 
5 हे थम त्वमिदं श्रृत्वा भव साक्षी च कमंणाम | तपसां फळदाता च यूयं भवत मद्वरात्‌ ॥ १५॥ 
ब्रह्माणडपावनस्यास्य FAA हरिः खरम्‌ । Kua देवो5हं जगदीश्वरः ॥ १६॥ 
धमार्थेकाममोक्षेषु विनियोगः मीरत का STs १७॥ 
यो भेद Narain ल वित पर DS 


तेजसा सिद्भियोगेन जानेन विक्रमेण च ॥ १८॥ 


~ 


कि स्तोत्रं कवचं विष्णोमेन्तरपूजाविधिः 


रम्भो मम तुल्यो भवे भव ॥ १४॥ 
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निजता 


प्रणबो मे हिरः पातु नमो रासेश्वराय च । भाळं पायान्नेत्रयुग्मं नमो 

कृष्ण: पायाच्छोत्रयुग्मं हे हरे घ्राणमेच च । जिह्विकां RIA तु कृष्णायेति च सर्वेतः ॥ २० ॥ 

श्रीक्रष्णाय स्वाहेति च कण्ठं पातु पडक्षर: । हीं कृष्णाय नमा वकत giaa भुजद्वयम्‌ ॥ २९॥ 

नमो गोपाइनेशाय  स्कत्थावष्ाक्षरोषवतु | दून्तपङिक मोठ युग्मं तमो गोपीश्वराय च ॥ २२॥ 

ई तमो भगवते रासेमण्डलेशाय साहा । स्वयं वश्चःस्थलं पातु मन्त्रोऽयं बोडशाक्षरः ॥ २३॥ 
पोळ॑सर्वेतो$वतु ॥ २३॥ 


~ छे कृष्णाय खादेति च कर्णेयुम्मं सदावतु | > विष्णवे स्राहेति च कप 
सर्वशरीरकम्‌ ॥ २५ ॥ 
नन्दनन्दनः ॥ २६ ॥ 


राधेश्वराय च ॥ १९ ॥ 


Y 


; Š हस्ये नम इति प्रष्ठं पादं सदावत | >. गोवर्धेनधारिणे स्वाहा 
4 प्राच्यां मां पाठु श्रीकृष्ण आग्नेय्यां पातु साधवः । दक्षिणे पातु गोपीशो नेऋत्यां न 

चाङण्यां पातु गोविन्दो वायव्यां राधिक्षेश्वरः । उत्तरे पातु रासेश ऐशान्यामच्युतः स्वयम्‌ ॥ २७ ॥ 
खयम्‌ । इति ते कथितं ब्रह्मम्‌ कवचं परमार्धुतम्‌ ॥ 5४ ll 


सततं सर्वतः पातु परो नारायणः 
च्च ॥ 


मम जीवनतुल्यं च युष्मभ्यं zana च। अइवमेधसहस्जाणि वाजपेयशतानि 
कलां नादन्ति तान्येव कवचस्यैव धारणात्‌ ॥ २९ ॥ 

विधिवद्‌ नश्याळंकारचन्दनेः । खात्वा तं च नमस्कृत्य कवचं धारयेत्‌ खुधीः ॥ ३० ॥ 

जीवन्मुक्तो भवेन्नरः । यदि स्यात्‌ सिद्धकवचो विष्णुरेव भवेद्‌ द्विज ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीहृहाबैवर्त अह्मण्डपावर्स श्रीकृष्णकवःचं सम्पूर्णम्‌ ६ 
Ii ( ब्रह्मखण्ड १९ । ८--२८ ) 


*९ ७ `N Si e A 
जरेलोक्र्यविजयं नाम MAFIA 

YA महादेव उवाच EE. 
त्रेलोक्यविजञयस्यास्य कवचस्य TANNA: । नऋपिङछन्द्श्च गायत्री देवो राधिश्वरः संयम ॥ १॥ 
्रेळोक्यविज्यप्राप्तौ विनियोगः प्रकीर्तितः । परास्परं च कवचं Ag लोकेषु दुलेभस्‌॥ २ N 
प्रणयो मे शिरः पातु श्रीकृष्णाय नमः सदा । पायात्‌ कपाळं कृष्णाय स्वाहा पञ्चाक्षरः स्मुतः॥ रे ॥ 
| कृष्णेति पातु A च कृष्ण खाहेति तारकम्‌। हस्ये नस इत्येवं लतां पाठ से सद ॥ ४ ॥ 
| ॐ गोविन्दाय खाहेति नासिका पातु संततम्‌ गोपालाय तमो गण्डौ पातु मे सर्वतः सदा ॥ ५ ॥ 
ॐ नम्रो गोपाङ्गनेशाय कर्णो पातु खदा मम | ॐ कृष्णाय नमः शश्वत्‌ पातु मेऽधरयुग्मकम्‌ ॥ ६ ॥ 
p गोविन्दाय स्वाहेति दन्ताली मे सदावतु । इ कृष्णाय masi दल्तोष्वे क्लीं सदावलु ॥ ७ ॥ 
| ॐ श्रीकृष्णाय स्वाहेति जिह्विकां पातु मे सदा । राधेश्वराय स्वाहेति तालुकं पातु मे सदा ॥ ८ ॥ 
राधिकेशाय स्वाहेति कण्डं पातु खदा सम। नमो योपाङनेशाय दक्षः पातु खदा मस | ९२ ॥ 
ॐ गोपेशाय स्वाहेति स्कन्धं पातु खदा सस । नसः किशोरयेषाय Ya पृष्ठं सदाबलु ॥ go Il 
उद्रं पातु में नित्यं झुडन्दाव नमः सदा । डँ? हीं क्लां कृष्णाय खाहेति करौ पातु सदा सस ॥ ११॥ 
ॐ विष्णवे तमो बाहुयुग्मं पातु सदा मम । इ? हीं भगवते स्वाहा नखरं पातु मे सदा ॥ १२॥ 
ॐ नम्रो नारायणायेति नखरन्ध॑ सदावतु । ॐ ही हीं पञ्चनाभाय साभि पातु खदा सम I gall 

ù सर्वेशाय खाहेति कङ्काल पाठ मे सदा । Š गोपीरमणाय स्वाहा नितस्बं पातु मे सदा ॥ १४ ॥ 
५ ॐ नोपीरमणनाथाय पादौ. पातु सदा मम । ॐ हीं शीं रसिकेशाय स्वाहा सदे agag ॥ ६५॥ 

ई केशवाय स्वाहेति म्स कशान सदावठु ! नमः कृष्णाय स्वाहेति ब्रह्मरन्टं सदावतु ॥ १६॥ 
हीं श्रीं रसिकेशाय स्वाहा ai agag ॥ १७॥ 


$ 
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गुरुमभ्यच्ये 
कवचस्य प्रसादेन 


HA 


ia Fi ई माधवाय स्वाददेति लोमानि में सदाबलु । इ हाँ श्री रसिकेशाय स्वा 
” परिपूर्णतमः EM: प्राच्यां मां सबदावलु । स्व गोलोकनाथो मामास्नेय्यां दिशि रक्षतु ॥ १८ ॥ 
ूरणब्रह्मस्वरूपश्च दक्षिणे मां agag । Agai पातु मां कृष्णः पश्चिमं पाठु मां हरि: ॥ १९॥ * 


; za गोविन्दः पातु मां maz वायव्यां ळे S । उत्तरे मां सदा पातु रसिकानां शिरोमणिः ॥ २० ॥ 
| (तीहि peshana । फल, BIR! दारकुत 1 बन्दादवतीभाणनाथः qg MARTA; ॥ २३ ॥ 
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प्पट —— 
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सदेव माधवः 


ug बलिहारी 
इति ते. कथितं 
कण्ठे वा दक्षिण बाहौ 


यदि स्यात्‌ सिद्धकवचो जीवन्मुक्तो भवेत्त सः। निश्चित कोटिवर्षाणां 


राजसूयसहस्थाणि वाजपेयशतानि ˆ च्। अश्वमेधायुतान्येच 

महादानानि यान्येव प्रादक्षिण्यं सुषस्तथा । चेलोक्यविज्यस्यास्य क 
वतोपवासनियमाः साव्यायोऽष्ययनं तपः । स्नान च aiig 
सिद्धत्वममरत्व॑ च दासत्वं श्रीहरेरपि | यदि स्यात्‌ Riana 


स भवेत लिद्धकवचो दशलक्ष जपेत्त यः 

इद्‌ कचचमज्ञात्वा भजेत्‌ कृष्णं सुमन्दधीः । कोटि 

गृहीत्वा कवच वत्स मरही निः 

राज्य देयं शिरो देयं प्राणा देयाश्च 
इति श्रोज्ह्मवेवते त्रेोक्यवि 


त्र छ Q A 031 ९ e 
शाण अति योगनिद्रयोपदिष्ट 
रा न हो योगनिद्रोवाच 
WA कुरु भय भयं कि ते हरौ स्थिते l श्थितायां मयि च ब्रह्म 
थीहरिः पातु ते वक्त्रं मस्तक AIARA: 
e . . a 
कणयुग्प च कण्डं च कपालं पातु माधवः 
क्ति गदाग्रजः 
zA A à 
वक्ष: पातु मुकुन्दस्ते जठर पालु देत्यहा 
नितस्वयुग्मं ग्य च पातु ते पुरुषोत्तमः 
maga aiez पातु सर्वत्र सहुरे । 
YA नारायणः पातु TAKA कमलापतिः | 
वनमाळी 


। रासेइत्ररश्च रखता 
। जनादन: पातु नाभि 
। जाजुयुग्मं जानकीश; 
पाद्युग्मं वराहश्च qig 
Wai पातु गोपाल: 


पेशान्यामीश्यर: 
` . 


द: कृपालुर्ग गनस्थितः । माल्यं च कवच 
TAWALA बत्तान्तं कृपया कथितं सुने । अभ्यन 

= टि > 

कोटिशः कोटिशो नष्टा è 


| f ५ तस्थौ 
gangari कृत्वेदं कवचं परः l 
gmmg L 


HEEE: । जले स्थळे चान्तरिक्षे 
aA जागरणे शश्वत्‌ पातु मां माधवः सदा । सर्वान्तरात्मा निर्लिप्त 

E Ta सर्वमन्त्रौधविश्रहम्‌ । बेलोक्यविजयं नाम 
°या YA क्रष्णबक्ञातू घवक्तव्यं न कस्यचित्‌ । गुरुमभ्यर्च्य विधिवत्‌ कच्चं 


। यो भवेत्‌ सिद्ध्कवचः 


क्षत्रियां कुरु । तरिःसप्तकत्वो kazi 

उनक। एवंभूत च कवचं न वेयं 
वेजयं नाम श्रीकृषाकब्चं सम्पूर्णम्‌ । 

( गणपतिखण्ड ३१ | २३-५७) 


श्रीकृष्णक 


वधसः। अहं च हरिणा साथ कल्पे कर 


D 


[ संक्षि्-अह्मवैवर्तपुराणाडु | 


le ON AAA 


IRR: पातु मां सदा ॥ २२॥ 
पातु मां सर्वतो विश्ुः ॥ २३॥ 


कवन TARTA, ॥ २४॥ 


ATIA यः ॥ २५॥ 


विष्णने संशयः । स च भक्तो वसेदू यत्र लक्ष्मीबीणी वसेत्ततः ॥ २६॥ 


पूजायाः फळमाप्नुयात्‌ ॥ २७॥ 
नरमेधाचुतानि 


वच्‌ 


न्‌ खुखं तिष्ठ जगत्पते ॥ १ ॥ A s 
laora पातु नासिकां राधिकापतिः ॥ २ ॥ रवि 
। कपोलं पातु गोविन्दः केशांश्च केशवः स्वयम्‌ ॥ ३॥ ^ 

ताळुझं वामनो 
पातु विष्णुश्च ते 
पातु ते सवेदा विभु: ॥ ६ ॥ 
ते FRAR: ॥ ७ ॥ 
पातु बह्णौ दशास्यहा ॥ ८ ॥ 
तो रक्षाकरः 


तेजसा SISAR: ॥ १० ॥ 


विभुः ॥४॥ 
हनुमू ॥ ५ ॥ 


स्वयम्‌ ॥ ९ ॥ 


राघवः ॥ ११॥ 


स कमलोद्भबः ॥ १८॥ 


व नर NN AI कण्ठे वा दक्षिणे बाही यध्नीयाद्‌ यः सुधी: सदा॥ १९ ॥ 
विपाग्निसर्पशान्रुभ्या भयं तस्य न विद्यते । 


Š जले स्थळे 
इति श्रो्रद्नवैवर्ते ब्रह्मण प्रति योगनिद्रयोपदिष्ट अ न 
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araka निद्रा 


ठायां TARZET: ॥ Ro ॥ 
3101 Gyaan Kosha 
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श्रीराधास्तोत्राणि 
श्रीराधायाः परीहारस्तोत्रम्‌ 


A 


स्वं देवी जगतां साता विष्णुमाया सबातनी । कृष्णप्राणाधिदेवी च कृप्यप्राणाधिका शुभा ॥ १ ॥ 
कृष्णप्रेममयी शक्तिः कृष्णसोभाग्यरूपिणी | कृष्णभक्तिप्रदे राधे नमस्ते मङ्गलप्रद ॥ २ ॥` 
अद्य मे खफ़ळं जम्म जीवनं सार्थकं मम | पूजितासिमयाखा चया श्रीकृष्णेन पूज्ञिता॥ ३ ॥ 
कृष्णयक्षसि या राधा सर्वसोभाग्यसंयुता । रासि रासेश्वरीरूपा वृन्दा बुन्दावने बने ॥ ४ ॥ 
कृष्णप्रिया च गोळोके तुळसी कानने तु या। चम्पात्रती कृष्णसंगे क्रीडा चम्पककानने ॥ ५ ॥ 
चन्द्रावली za शतश्वज्ञे सतीति च। aa च विरजातटकानने॥ ६ ॥ 
पद्मावती पद्यवने कृष्णा कृष्णसरोवरे । भद्रा कुअकुटीरे च कास्या च काम्यके वने॥ ७ ॥ 
चैकुण्ठे च महालक्ष्मीवीणी नारायणोरसि। क्षीरोदे सिन्छुकन्या च मत्य लक्ष्मी्हरिग्रिया ॥ ८ ॥ 


HILI खर्गळक्ष्मी्देचदुःखविनाशिनी । सनातनी विष्णुमाया छुर्गा झांकरबक्षसि ॥ ९ ॥ 
घर्मपत्ती त्वं नरनारायणप्रस्रूः ॥ १० ॥ 


सावित्री वेदमाता च कळ्या ब्रह्मवक्षसि। कलया 
कळ्या तुलसी त्वं च गङ्गा भुवनपावनी । लोमकूपोद्भवा गोप्यः कळांशा रोहिणी रतिः ॥ ११ ॥ 
कलाकलांशरूपा च शतरूपा शाची दितिः। अदितिदेबमाता च त्वत्कलांशा हरिप्रिया ॥ १२ ॥ 
देव्यश्च सुनिपत्त्यश्च॒ त्वत्कलाकळया शुभे । कृष्णभक्ति कृष्णदास्यं देहि से कृष्णपूजिते ॥ १३ ॥ 
एवं कृत्वा परीहारं स्तुत्वा च कवचं पठेत्‌ । पुरा तं स्तोत्रमेतद्‌ भक्तिदास्यप्रदं छुभम्‌ ॥ १४ ॥ 

इति श्रीग्रह श्रीराघायाः परीहारस्तोत्रं सम्पुर्ण स्‌। 


. ~ 
श्रीकृष्णकृतं श्रीराधास्तोत्रम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 

एवमेब Aase ते प्रमोदइचेब ते मयि। खुव्यक्तसद्य कापख्यवचनं ते वरानने R 
हे कृष्ण त्वं मम प्राणा जीवात्मेति च संततम्‌ । ब्रूषे नित्यं तु यत्‌ प्रेम्णा सास्प्रतं तदू गतं द्रुतम्‌ ॥ २ ॥ 
अस्माकं वचनं सत्यं यदू ब्रवीमीति तदू धुम्‌ । पञ्चप्राणाधिदेवी त्वं राथा प्राणाधिकेति मे ॥ ३ ॥ 
शाक्तो न रक्षितुं त्वां च यान्ति प्राणास्त्वया विना । बिनाधिएादृदेवी च को वा कुत्र च जीवति॥ ४ ॥ 
महाचिष्णोश्च माता त्वं सूलप्रकृतिरीश्वरी । खशुणा त्वं च कळया Aam स्वयमेव तु ॥ ५ ॥ 
ज्योतीरूपा निराकारा भक्तालुग्रहविग्नहा । भक्तानां रुचिमेचिञ्यान्नानासूर्ताश्च बिश्वती ॥ ६ ॥ 
महालक्ष्मीश्च वैकुण्ठे भारती च सतां प्रसूः । पुण्यक्षेत्रे भारते च सती त्वे पावती तथा ॥ ७ ॥ 
तुलसी पुण्यरूपा च Mi सुवनपावनी । ब्रह्मलोके च सावित्री कळया त्वं बसुन्धरा ॥ < ॥ 
गोलोके राधिका त्वं च सर्वगोपालकेइवरी । त्वया Qag निर्जीवो ह्यशक्तः सबकमेसु ॥ ९ ॥ 
हिवः शक्तस्त्वया श्या शवाकारस्त्वया विना । वेदकती स्वयं ब्रह्मा वेदमाता त्वया सह li १०॥ 
नारायणस्त्बया लक्ष्म्या जगत्पाता! जगत्पतिः | फळं दृदालि यज्ञश्च त्वया दक्षिणया सह ॥ ११॥ 
विभर्ति स्ट शेषश्च त्यां कृत्वा मस्तके झुवम्‌। बिभर्ति गङ्गारूपां त्वां सूध्नि गङ्गाधरः शिवः ॥ १९॥ 
दाक्तिमच्य जगत्‌ सवे शावरूपं त्वया बिना । वक्ता स्वस्त्वया वाण्या सूतो सूकस्त्वरा विना ॥ १३॥ 
यथा सुदा घटं कलु कुलालः शक्तिमान्‌ सदा । aù gg तथाहं च प्रकृत्या च त्वया सह ॥ १३ ॥ 
त्वया बिना जडश्चाहदं सर्वत्र च न शक्तिमान्‌ । सर्वशक्तिस्वरूपा त्वं समागच्छ ममान्तिकस्‌ ॥ १५॥ 
बह्लौ त्वं दाहिका दाक्तिनीसिः शक्तस्त्वया विना । Hasen a त्यां बिना न स छुन्द्रः॥ १६॥ 

Sai अत्म त i वि नात सुस [न्‌। न कामः कामिनीबन्छुस्त्यया सत्या बिना प्रिये ॥ १७॥ 
हठालि 7 BD Jemnu, १४७४: ana Hamo ॥ 


इत्ययं aai स्या ता AI अ 


( प्रकृतिखण्ड ५५ | ४४-५७ ) 
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= == = 
. 4 A Ba 
सल्लीक॑ च जगत्‌ सवे वभूव शैलकम्यके। गोपीपूर्णध गोळोको बभूव तश्प्रसादतः ॥ १९॥ 
राजा जगाम गोलोकमिति स्तुत्वा हरिप्रियाम्‌ । श्रीकृप्णेन कृतं स्तोत्रं राधाया यः पठेन्नरः ॥ २० ॥ 
कृष्णभक्त च तदूदास्यं स प्रापनोति न संशयः । स्रीविच्छेदे a: श्यणोति mada शुच्चिः॥ २१॥ 
अध्विरालुभते भार्या छुशीलां खुन्दर सतीस्‌ । भायोहीनो भाध्यहीनो वर्षमेकं श्वणोलि यः ॥२२॥ 


अचिरालभते आयां झुशीलां ga सतीस्‌ । पुरा मया च त्वं प्राप्ता स्तोत्रेणानेन पार्वेते ॥ २३ ॥ 
सृतायां दक्षकन्यायामाज्ञया 


i झया प्रमात्मनः । स्तोनेणानेन Hima सावित्री ब्रह्मणा पुरा ॥ २४॥ A 
पुरा giaa: शापाज्निम्थरीके देवतागणे। स्तोनेणानेन ZAR: सम्पाता शरीः लुदुछभा ॥ २५॥ ZA 
गति वषमक च पुत्रार्थी लभते सुतम्‌ । महाव्याधी रागसुक्ते भवेत्‌ स्तोत्रप्रसादतः ॥ २६ N 
कारतिकीपूणिमायां ठु तां सम्पूज्य WA थः। अचलां श्रियमाप्नोति राजसूयफळं लभेत्‌ ॥ RY N 

नारी श्टणोति चेत्‌ स्तोत्रं खामिसोभाग्यसंयुता | भत्तया श्रणोतिय; स्तोअं वन्धनान्सुच्यते घुचम्‌॥ २८॥ 

नित्यं पठति यो भक्त्या राधां सम्पूज्य भक्तितः । स प्रयाति च गोले 


भत्ति “गति च गोछोक निक्तो भववन्धनात्‌ ॥ २९ ॥ 
इति श्रीज्नह्मवेवर्ते श्रीकृष्णकृत AUNA सम्पूर्णम्‌ । 


sea ( प्रकृतिस्रण्ड ५५ | ७३-१०१ ) 
= ४ ~ 
शत्रेक्षणा कुत्‌ शाराधास्तात्रम्‌ 
X za ब्रह्मोवाच 
Sa ५. दें सातस्ववत्पदाम्भोजं हप्ड कृप्णप्रसादतः ॥ १ ॥ 
सुदुलभं च -सवपा भारते च विशेवतः | परश्चिषेसहस्तञाणि तपस्तप्तं पुरा म्या॥ २॥ 
भास्कर YA तीथे कृष्णस्य परमात्मनः | आजगाम बरं दातुं बरदाता हरिः स्वयम्‌ ॥ ३ ॥ 
घर वृणीष्वेत्युक्ते च anig 


प 3 देते सुदा । राधिकाचरणास्थोज सर्वेषामपि दुर्लभम्‌ ॥ ४ ॥ शि 
हे. गुणातीत मे शीघ्रमधुनैय मद्शेय। मयेत्युक्तो हरिरयमुधाच मां तपस्विनम्‌ ॥ ५ ॥ { 
दर्शयिष्यामि कोळ च पत्सदानी क्षमेति च । न हीइबराज्ा विफला तेन दृष्टं पदास्चुजम्‌ ॥ ६ ॥ 
सपा बाडिछत॑ मातगांळोके भारते5घुना | सवो देव्यः पहत्यंशा जन्या: प्राकृतिका धुम ॥७॥ 
त्य रप्णाङ्गाथेलम्भूता तुल्या कृष्णेन aña: । श्रीकृष्णस्त्वमयं राथा त्यं राधा वा हरिःस्वयम्‌ ॥ ८ ॥ 


जे त za >> AS zT 2 A Q ` A 
न हि वेदेषु मे दए इति फेन Gaag । नह्माण्डादू वहिरूध्य च गोळोकोइस्ति यथाम्विके॥ ९, ॥ 
° मस्त ` A nO 
। यथा समस्तन्नह्मा्ड थाकृष्णांशांशाजीविनः ॥ १०॥ 


वैकुण्डश्चाप्यजन्यश्च त्वमजम्या तथास्चिके 

संस्थिता। पुरुषाश्च हरेरंशास्त्वदंशा निखिलाः हि 
SR य व्यद्शा निखिलाः स्वियः ॥ ११॥ 
नात्मना REEN त्वमस्याधारस्त्वमेच हि णे ES 


तथा शक्तिखरूपा त्यं तेषु सरेषु 
नस्या जु पाणेस्त्वं मातस्तवत्थाणैर 


किमहो निर्मित Sa > Ome यमीश्वरः ॥ १२॥ 
र “मितः केन हेतुना शिल्पकारिणा । नित्योऽयं च यथा TNE 
अस्याशा त्व त्वदंशो बाप्ययं केन निरूपितः । अहं विधाता जगतां चेदान 
त्वा शरु ERD, ब चुथ ` : १ 
वितो जा । गुणानां वा स्तवानां ते शतांश बक्लुभक्षमः ॥ १५ N 
® यापण्डतो वान्यः को घार शवरः । स्तत्ानां जनक ज्ञानं बुद्धिश्ञीनास्विका र्‌ 
त्वं वळे जनन Sa a; x जनक ३ TARIR सदा ॥ १६ 
त्व वुद्धजननी मात; को था त्वां स्तोतुमीश्वर; । यद्वस्तु दृष्य स्वप त> 5 सदा ॥ १६॥ 
यददृष्टाश्रुतं वस्तु तन्निर्व्तं चक क्षमः। अह ङेः) टी 
£ ~ Ss pe Na aid È masaa 
सरखती च वेदाश्च क्षम: क स्तातुमीश्वरि । य MEI 
इ्वराणामीश्वरस्य योग्यायोग्य समा z 
जनना अनको यो था सर्व क्षमति स्नेह. 
पणस्य चरणास्भोजं सर्वे घन्थमीष्सितम्‌ 
राधामाधवयोः पादे भक्ति दास्यं लप्र 
viad ea Z e y FAR JAH ॥ २२॥ 
KA कम उति मयम Aaga R०७ 
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x श्रीराधास्तोत्राणि # 


A ° ~ 6 
» शोतनारायणकृत राधापडिशनामवर्णनश््‌ 
i 4 z _ श्रीनारायण उवाच _ 
राधा रासेश्वरी रासवासिनी रसिकेश्वरी | कृष्णप्राणाधिका कृष्णप्रिया कृप्णस्वरूपिणी ॥ १ ॥ 
कृपष्णवामाज्ञसस्भूता परमानन्द्रूपिणी । कृष्णा वृन्दावनी वृन्दा वृन्दावनविनोदिनी ॥ २ ॥ 
दातचन्द्रप्रभानना । नामान्येतानि साराणि तेषासभ्यन्तराणि च ॥ ३ ॥ 


agas चन्द्रकान्ता 
ie WA S [नवाचक | निवी o सा राध AA 
राधेट्येय च संसिद्धौ राकारो दानवाचकः । स्वयं निवाणदाच्र या सा राधा परिकीतितः ॥ ४ ॥ 


रासेश्वरस्य पत्नीयं तेन रासेश्वरी स्स्रता। रासे च वासो यस्याश्च तेन सा रासवासिनी ॥ ५ ॥ 
रसिकानां च देवीनामीश्वरी परा । भ्रवद्न्ति पुरा सन्तस्तेन तां रसिकेश्वरीम्‌ ॥ ६ ॥ 


anei 
प्राणाधिका प्रेयसी सा छष्णस्य परमात्मनः । छृप्णप्राणाधिका सा च gaa परिकीतिता ॥ ७ ॥ 


~~ ~ > ` 
कृष्णस्यातिप्रिया REEN A: प्रियः सदा । सरवेदेवगणेरुक! तेन कृष्गप्रिया स्मूता ॥ < ॥ 


कृष्णरूपं संनिधातुं या शक्ता चावलीळया । ağ: कृष्णसडशो तेत कृष्णस्वरूपिणी ॥ ९ ॥ 
ता परा सती । कृष्णवामाङ्गसम्भूता तेन कृष्णेन कीर्तिता ॥ १० ॥ 


वामाङ्गार्धेन कृष्णस्य या सम्भू 
फरमानन्द्रारिश्च खयं मूर्तिमती खती। श्रुतिभिः कीतिता तेन परमानन्दरूपिणी ॥ ११ ॥ 
कृषिमोक्षार्थवचनो न एवोत्कृष्टयाचकः । आकारो दातृवचनस्तेत कृष्णा प्रकोतिता ॥ RR I 
अस्ति वृन्दावन यस्यास्तेन वृन्दावनी EA । वृन्दावनस्याधिदेवी तेन वाथ प्रकीतिता ॥ १३ ॥ 
सङ्घः सखीनां वृन्दः स्यादकारो५प्यस्तिवाचकः । सखिदृन्दो5स्ति यस्याश्च सा बृन्दा परिकीतिंता ॥१७॥ 
ya विनोदश्च सोऽस्या ह्यस्ति च तत्र घे । वेदा वदन्ति तां तेन बृन्दावनविनोदिनीम्‌॥ १५ ॥ 
नखचन्द्रावली वक्ञचन्द्रोऽस्ति यत्र संततम्‌ । तेन चन्द्रावळी सा च कष्णेन परिकीर्तिता ॥ १६॥ 
akaa चन्द्रतुल्या सदा यस्यां दिचानिराम्‌। सा चन्द्रकान्ता हर्षण हरिणा परिकीतिता ॥ १७॥ 
शरञचन्द्रप्रभा यस्याश्चाननेऽस्ति दिवानिशम्‌ । सुनिना कीर्तिता तेन झारञचन्द्रप्रभानना ॥ १८ ॥ 
वोडदानामोक्तमर्थव्याख्यानसंयुतम्‌। नारायणेन यद्दत्तं ब्रह्मणे नाभिपङ्कजे ॥ 
aam च पुरा दत्तं धमोय जनकाय से॥ १९ ॥ 
घर्मेण कृपया. दत्तं मह्यमादित्यपर्वणि । पुष्करे च महातीर्थ पुण्याहे देवसंसदि ॥ 
राधाप्रभावप्रस्तावे खुप्रसन्नेत चेतसा ॥ २०॥ 
इदं स्तोत्रं महापुण्यं तुभ्यं दत्त मया झुने । निन्द्कायावेष्णत्राय न दातव्यं महासुने ॥ २१ ॥ 
गाचज्जीवमिदं स्तोत्रं त्रिसंध्यं यः Wai राधामाधवयोः पादपद्मे भक्तिभेवेदिह ॥ RR II 
अन्ते लभेत्तयोदीस्यं शब्वत्सहचरो भवेत्‌ । अणिमादिकसि दि च सम्प्राप्य नित्यविग्रहम्‌॥ २३ ॥ 
ब्रतदानोपवासेश्च सर्वेनियमपूर्वकेः । चतुणा चेव वेदानां पाठेः gaiga: ॥ २७ ॥ 
सर्वेषां qada करणेविंधितरोधितेः । प्रदक्षिणेन भूमेश्च कत्स्नाया एवं सप्तधा ॥ २१ ॥ 
शरणागतरक्षायामश्षानां ज्ञानदानतः । देवानां वेष्णवानां च द्शेनेनापि यत्‌ फलम्‌ २६॥ 
तदेव स्तोत्रपाठस्य कलां aA घोड़शीम्‌। स्तोत्रस्यास्य प्रभावेण जीवन्सुक्तो भवेक्षरः ॥ २७ ॥ 
इति श्रीन्रह्मवेवर्त श्रीनारायणकृते शचाषोडशनाम वणनम्‌ \ 
( भीङृष्णञन्मखण्ड १७। २२०-२४६ ) 
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उद्धवकृत श्रोराधास्तानस्‌ 
उद्धव उवाच है wa X 
बन्दे राधापदास्भोजं त्रह्मादिसुरवन्दितम्‌ l lsd पुनाति सुवनत्रयम्‌॥ १॥ 
WANA asi JERA o नमो नमः । रात्रि वा क WA नमो नमः ॥ २ 
तुलसीबनवासिन्य TULI नभी प्समिॉव्लॅस्मिण्डेसभर्तसम्येल्याचेनवर कचे मगा रे ॥ 
विरजातीरवासिन्ये A च नमो नमः । चून्दावनविलासिन्ये कृष्णाये च नमो नमः॥ ४ ॥ 


np- -IAEE 


meenamen 


चन्दे . . संक्षिप्त ` 
% चन्दे ववघनद्यामं खात्मारामं सनोहरम्‌ # [ -agaaga | 


नसः कृष्णप्रियाये च शान्ताये च नमो aA: कृष्णवक्षःस्थिताये च तत्प्रिये नमो नमः ॥ ५ ॥ 
नमो घेकुण्ठचासिन्ये महारक्ष्स्ये नमो लमः । विद्याधिष्टालदेव्ये च सरस्वत्यै नमो नमः ॥ ६॥ 
सर्वैदचयोधिदेव्ये च कमलाये नसो नमः । पद्मनाभप्रियायै च पद्माये च नमो नमः ॥ ७ ॥ 
-्रहाबिष्णोश्च मात्रे च पराद्यायै नमो नमः । नमः सिल्घुखुताये च मत्येलक्ष्म्ये नमो नमः॥ ८ N 
नारायणप्रियायै ब दारायण्ये नमो नमः । नमोऽस्तु विष्णुमायायै वेष्णब्य च नमोनमः ॥ ९ ॥ 
महामायास्वरूपाये MEA नभो नमः। नमः कल्याणरूपिण्यै शुभायै च नमो नमः ॥ १०॥ 
मात्रे चतुर्णा वेदानां MRA च नमो नसः । नमो दुर्गेविनाशिन्ये दुगोदेव्ये नमो तमः ॥ ११॥ 
तेजःखु सवेदेवानां पुरा कृतशुगे सुदा | अचिष्ठानळताये च प्रकृत्ये च नमो नमः ॥ १२॥ 
नमस्न्िपुरहारिण्ये त्रिपुरायै नम्रो नमः । खुन्द्रीयु च रस्याय निर्णुणाये तमो नमः ॥ १३॥ 
नमो निद्राखरूपाये निर्गुणायै नमो नमः । नमो दक्षखुतायै च नमः सत्यै नमो नमः ॥ १४॥ 
नमः दोळखुताये च पार्वत्यै च . तमो नमः । नसो नम्नस्तपस्म्यै ह्यमाये च नमो नमः ॥ १५॥ 
, निराहारखरूपाये ह्यपर्णाये नमो aail गोरीलोकविलासिन्यै नमो MA नमो नमः ॥ १६॥ 
नमः केलासवासिन्ये माहेशं नमो नमः । RRA च gari a श्रद्धाये च नसो नमः ॥ १७॥ 
नमो Aa क्षमायै च लज्जाये च नमो नमः । ठृष्णाये श्रुत्वरूपाये स्थितिकडर्ये नमो नमः ॥ १८॥ 
नमः संहाररूपिण्ये महामा नमो नम्रः । भयाये चाभयाये च सुक्तिदाये नमो नमः ॥ १९॥ 
नमः AIÀ खाहाचे UA कान्त्यै नमो नमः । नमस्तुएये च पुण्ये च दयायै च नमो तमः॥ २० ॥ 
नमो निद्राखरूपाये श्रद्धाये च नमो नमः । श्षुत्पिपासाखरूपाये लज्जायै च नमो नमः ॥ २१॥ 
नमो Ya क्षमायै च चेतवाये नमो नमः । सर्वेशक्तिस्वरूपिण्ये सर्वमात्रे नमो नमः ॥ २२॥ 


WA 
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अग्नौ दाहखरूपाये भद्राये च नमो नमः । शोभायै पूर्णचन्द्रे च शरत्पदूमे नमो नमः॥ a A 
नास्ति भेदे ya 

>> 


दो यथा देवि अ चा | यथैव गन्धभूम्योश्च ययेच RENAA ॥ २४ N 
aza शब्दनभसोज्यातिःसुर्येकयोयेथा । लोके वेदे पुराणे च राधामाधवयोस्तथा ॥ २ 
चेतनं कुरु क कल्याणि देहि _मामुत्तरं सति । इत्युकत्वा ग मळ a i र्र 
इत्युद्धवरुतं स्तोत्रं यः पठेदू भर्ति पूर्वकम्‌ । इह लोके सुखं RN यात्यन्ते हरिमन्दिरम्‌ ॥ २७॥ 
न भवेद्‌ बन्धुविच्छेदो रोगः शोकः सुदारुणः । प्रोषिता स्री लभेत्‌ कान्तं भाया भेदी लभेत्‌ प्रियाम्‌ ॥२८॥ 
agaga पुत्रान्‌ निधनो लभते थनस्‌ । निर्भूमिलेभते भूमि प्रजाहीनो लभेत प्रजाम्‌ ॥ २९॥ 
रोगादू विसुच्यते रोगी वद्धो मुच्येत वन्धनात्‌। भयान्मुच्येत भीतस्तु सुच्येतापम्न MTR: ॥ ३०॥ 
अस्पष्टकीतिः सुयशा Ha भवति पण्डितः ॥ ३१ ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेग्ते saari श्रीराधास्लोत्रं सम्पूर्णम्‌ \ 
क अ क ( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ९२ । ६३-९३ ) 
KITU श्रीराधामार्थना 

Say उद्धव उवाच 4 
चेतनं कुरु कल्याणि जगन्मातनेमोऽस्तु ते । त्वमेव प्राक्तनं सर्वे कृपणं द्रक्ष्यसि साम्प्तम्‌॥ १॥ ॐ 
त्वत्तो Aei पवित्रं च त्वत्पादरजसा मही। सुपवित्रं त्य 
लोकास्स्वामेव गायन्ति गीतेमझलसं 


a zaa yaaa गोपिकाः ॥ २ ॥ 
म TA: । त्वत्सुकीति ज चेदाय्य सनकाद्याश्च संततम्‌ ॥ ३ ॥ 
tT A + fa ky z ; : ° 
छा पुण्यां dagai च निर्मलाम । हरिभक्तिप्रदा भद्रां सर्वविष्नदिनाशिनीम्‌ ॥ ४ ॥ 
त्वमंब राधा स्वं कृष्णस्त्वं पुमान प्रकृति: परा । आत (धवयोर्थदो] णा 
ळं x 3 araa न, पुराण HALIA १५ ॥ 
-O. N 3 p GY 
O. Nanaji Deshmu ४8/17/0000 mmu, igi AA ली Kosha 


SBE ( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ९४ | ३-७ ) 
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र गणशङ्गतं ्राराधास्तवनम्‌ 
श्रीगणेश उवाच 

तब पूजा जगन्मातलोकशिक्षाकरी शुभे । ब्रह्मरूपा भवती कृष्णवक्षःस्थळस्थिता || १ ॥ 
यत्पादपझमतुळं ध्यायन्ते ते सुदुलभम्‌ | खुरा ब्रह्मेशरोषाद्या सुनीन्द्राः सनकादयः ॥ २ ॥ 
जीवन्मुक्ताश्मच॒ भक्ताश्च सिद्धेन्द्राः कपिलादयः । तस्य प्राणाधिदेची त्वं प्रिया प्राणाधिका परा ॥ ३ ॥ 
बामाङ्निर्मिता राधा दक्षिणाङ्गश्च माधबः। महाळक्मी्जेगन्माता तब वासाङ्गनिमिंता ॥ ४ N 
A: सर्वनिवासस्य aei परमेश्वरी । वेदानां जगतामेव मूलप्रक्ृतिरीश्वरी ॥ ५ ॥ 
सीः प्राकृतिका मातः gA च त्वद्विभूतयः । विद्वानि कार्य रूपाणि त्वं च कारणरूपिणी ॥ ६ ॥ 
प्रलये ब्रह्मणः पाते तन्तिमेषो हरेरपि। आदौ राधां समुच्चाये पश्चात्‌ ऊष्णं परात्परम्‌ ॥ ७ ॥ 
स एव पण्डितो योगी गोलोकं याति लीलया। व्यतिक्रमे महापापी ब्रह्महत्यां लभेद्‌ धुवम्‌ ॥ ८ ॥ 
जगतां भवती साता परमात्मा पिता हरिः । पितुरेव गुरुमोता पूज्या वन्यः परात्परा ॥ ९ ॥ 
भजते देवमन्यं वा ष्णं वा सर्वकारणम्‌ । पुण्यक्षेत्रे महामूढो यदि निर्न राधिकाम्‌ ॥ १० ॥ 
बंशहानिर्मवेतस्य ë gedai च । पच्यते aa घोरे याव द्रदिवाकरो ॥ ११॥ 
गुरुश्च  क्षानोद्विरणाजज्ञानं स्यान्मनत्रतन्त्रयोः । स च मन्त्रश्च तततन्त्रं भक्तिः सदू युवयोयतः ॥ १२॥ 
निषेव्य मन्त्रं देवानां जीवा जन्मनि जन्मनि। भक्ता भवन्ति gia: पादपे खुदुळभे ॥ १३॥ 
निषेव्य मन्त्रं शम्भोश्च जगतां कारणस्य च। तदा प्राप्नोति युवयोः पादपं सुदुलेभम्‌ ॥ १४ ॥ 
युवयोः पादपद्मं च दुलेभं प्राप्य पुण्यवान । ama षोडशांशं च न व zaa: ॥ १५ N 
भक्त्या च युवयोमेन्त्र ग्रहीत्वा वेष्णवाद्पि । स्तवं वा कवचं चापि कमसूलनिङन्तनम्‌॥ १६ ॥ 

भारते । पुरुषाणां सहस्रं च स्वात्मना साधेमुद्धरेत्‌ ॥ १७ ॥ 


यो - जपेत्‌ परया भक्तया पुण्यक्षेत्रे च र | जय 
विधिवद्‌ वस्त्रालंकारचन्दनः । कवच धारयेद्‌ यो हि विष्णुतुल्यो भवेद्‌ घुवम्‌ ॥ १८॥ 


शुरुमभ्यच्ये 3 
इति aa गणळाकृतं श्रीराधार्तुवनं सम्पूणम्‌। 
inant ( श्रीकृष्णजन्मखण्ड १२३ । ३-२० ) 
जिम नो 
बह्मेशशेषादिकृतं श्रीराधास्तात्रग्‌ 
dt RR S k 
वष्टिवर्पसहस्ताणि दिव्यानि परमेश्वरि। पुष्करे च तपस्तक्षं पुण्यश्ेत्रे च भारते ॥ १ ॥ 
~ ka a प्रेरि ` 
व्वत्पादप्मम'घुरमघुलुब्धेन चेतसा | मधुवतेन लोभेन प्रेरितेन मया सति॥ २ I 
न दष्टमपि खप्नेऽपि जाता वागशरीरिणी ॥ हे ॥ 


तथापि न मया लब्धं स्बत्पादपदमीष्लितम्‌ । [सपि रू 
बाराहे भारते वर्ष पुण्ये वृत्दावने RI सिद्धाश्रमे गणेशस्य Tgi च द्रक्ष्यसि ॥ ४ ॥ 
राधामाधवयोदीस्यं कुतो दिषयिणस्तव । निवतेख महाभाग परसेतत्‌ सुदुलेभस्‌ ॥ ५ ॥ 
इति श्रुत्या AINE तपसे भग्ममानसः । परिपणे तदधुना asi तपसः फलम्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रीमहादेव उवाच 

सुदुलेभम्‌ । ध्यायन्ते ध्याननिष्ठाश्च शश्वद्‌ ब्रह्मादयः खुराः ॥ ७ ॥ 
Ra: । द्रष्डुं नेव क्षमाः खप्ने भवती तस्य बक्षसि ॥ < ॥ 
अनन्त उवाच 

वेदाश्च वेदमाता च पुराणानि च खुब्ते । अहु सरस्वती सन्तः स्तोतुं नाले च संततम्‌ ॥ ९ ॥ 
अस्माकं यस्य ui खुदुलभः। तवव भर्त्सने भौतश्चावयोरन्तरं हरिः ॥ १०॥ 


स्तवने 
CC-O. Nanaji Deshmukh Libra 5 तहि ०१०३3 ८---१०७ ) 
Be SF डु CTS 


पद्मे: पद्माच्चितं पादपद्मं यस्य 
>> 
सुनयो मतवइचेब सिद्धाः सन्तश्च यो 


% चन्दे नवघनऱ्यासं खात्मारामं मनोहरम्‌ | संक्षिक्-त्रह्मवेबतेपुराणाडु ] 


aa AA AA AA AA AAA AAA AAA AAA aa ni amina 


श्ाराविकाकवचस्‌ 


महेश्वर उवाच 
श्रीजान्मङ्गलस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ॥ १॥ 
आपिरङन्दोऽस्य गायत्री देवी राखेइवरी स्वयम्‌ । श्रीकृष्णभक्तिसस्पाप्तों विनियोगः प्रकीर्तितः ॥ 
शिष्याय कृप्णभक्ताय घ्राणाय प्रकाशायेत्‌। शठाय परशिष्याय दत्त्वा सृत्युमवापनुयात्‌ ॥ 
राज्य देय (शिरो देयं न देयं कवखं प्रिये। कण्ठे श्रुतमिदं भक्त्या कृष्णेन परमात्मना ॥ ४ ॥ 
मया दृष्ट च गोलोके ब्रह्मणा विष्णुना पुरा । ॐ राधेति चतुर्थ्यन्तं बह्विजञायान्तमेच च ॥ ५ ॥ 
कृष्णेनोपासितो मन्त्रः कल्पवृक्ष: शिरो$वतु | 3० हीं श्री राधिकाङेन्तं घश्चिजायान्तमेव च ॥ ६ N 
कपाळ नत्रथुग्म अ iae खदाचहु । 3०रां ही श्रीं राधिकेति ङेन्तं वह्नि जायान्तमे्च च॥ ७ ॥ 
मस्तक कशसर्धाश्च मन्त्रराजः सदावतु । ३१ रां राधेति चतुर्थ्यन्तं बहलिजायान्तमेच च ॥ ८ ॥ 


सवासाद्धप्रदः पातु कपोळं नासिकां सुखम्‌ । की श्रीं कृप्णप्रियाङेन 
३ रां रासेश्‍वरीडे*तं स्कन्धं पातु ANSE 


वृन्दावनविलास्न्ये स्वाहा A: 


डन्त कण्ठ पातु नमोऽन्तकम्‌ ॥ ९ ॥ 
तकम्‌ । 3° रा रासविलासिन्य स्वाहा एष्डं सदावतु ॥ १०॥ 
सदावलु । तुळसीवनवासिन्ये स्वाहा पालु नितम्बक्रम्‌ ॥ ११॥ 
कष्णप्राणाधिकाङनतं स्वाहान्तं ्णचादिकिम्‌। पादसुग्मं च साङ्ग संततं पातु सबेतः ॥ १२॥ 
राधा रक्षतु घाच्या च बह्ी ङण्णामयाचलु । दक्षे राखेचरी पातु गोपीशा asa ॥ १३॥ 
पश्चिमे निगुणा पालु वायव्ये कष्णपूजिता । उत्तरे संततं qg मूलपरकृतिरीइवरी ॥ १४॥ 
सवइ्वरी सद्शान्यां पातु मां सबपूजिता | जळे स्थळे चान्तरिक्षे स्वप्ने जागरणे तथा ॥ १५॥ 
महाविष्णोश्च जननी स्वतः पातु सततम्‌। कवचं कथितं दुर्गं श्रीजगन्मङ्कलं परम्‌ ॥ १६॥ 
यस्म कर्मन दातव्य गूढादू गूढतर परम्‌ । तब स्नेहान्मयाख्यातं प्रबक्तव्यं न कस्यांचत्‌ ॥ १७॥ 
गुरुमभ्यच्य विधिवद्‌ वस्त्रालंकारचन्दनेः | कण्डे वा दक्षिणे वाहां gat चिष्णुसमो भवेत्‌ N १८॥ 
शतलक्षजपेनेव सिद्ध च कवचं भवेत्‌ । यदि स्यात्‌ सिद्धकवचो न दग्धो वहिना भवेत्‌ ॥ RA N 
पतश्माल्‌ कवचाद्‌ दुर्ग राजा दुर्याधनः पुरा । चिशारदो जलस्तस्पे IREA च निश्चितम्‌ ॥ २०॥ 
मया सनत्कुमाराय पुण दत्त च पुष्करे। ga AÀ च स सान्दीपनये ददो ॥ २१॥ 
चलाय तेन दुत्त च ददो दुर्योधनाय खः। कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो अवेन्नरः ॥ २२॥ 
नित्यं पठति भक्त्येदं तन्मन्त्रोपासकश्च यः । Egga भवेन्नित्यं राजसूयफलं लभेत्‌ ॥ २३ ॥ 
स्नानन सवतीथोनां सबदानेन यत्फछम्‌। GAANA च प्रथिव्याश्च प्रदक्षिणे ॥ २३ ॥ 
सवयक्ष्णु दाक्षाया नित्यं च सत्यरक्षणे । नित्य शथोळृप्णसेवायां कृप्णनेवेयभक्षणे ॥ २५ ॥ 
पाठ चलुणा घदाना यत्फल च लभेन्नरः | तत्फलं लभते नूनं पठनात्‌ कवचस्य च ॥ २६॥ 


UAE श्मशान च सहब्याप्रान्वते बन । दावाशा संकटे चव द्र चौरान्विते भये ॥ २७॥ 
कारागारे विपद्‌्ग्रस्ते घोरे च हढवन्धने । 


19 ठग दे ILA HAGAI धारणात्‌ कवचस्य च॥ २८ ॥ 
इत्येतत्कथितं 1 aa हेश्वरि । त्वमेव सवरूपा मां माया एच्छसि मायया ॥ २९ ॥ 
श्रीनारायण उवाच 


इत्युक्त्वा राधिकाख्यानं स्मारं स्मारं च मा HIN पुलकाङ्गितसची 


न छृष्णसदशों देयो न गझासहशी सरित्‌। न पुष्करसमं ती नाश्रमो ब्राह्मणात्‌ परः ॥ ३१॥ 
परमाणुपर खूक्ष्मं महाविष्णोः परो महान्‌। नभःपर॑ च चिस्ती यथा नास्त्ये्च नारद्‌ ॥ ३२॥ 
तथा न वप्णवादू ज्ञानी योगीन्द्रः शंकरात्‌ परः। कामक्रोधळोभभो 1 जितास्तेनेस नारद्‌ ॥ ३३॥ 
स्वप्ने जागरणं शाश्वत कृष्णध्यानरतः दिवः । यथा कृष्णस्तथा दाः 


ji kU द osna 
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साश्चनंजो बभूव सः ॥ ३०॥ 


ति Maa श्रीराधिकाकरचं सम्पूर्णण्‌ \ 
— Os 


= 


( प्रकृतिखण्ड ५६ | २८-६२ ) 


# श्रीराधास्तोत्राणि & ६७९, 


* ब्रह्मादिकृतं श्रीराधाकृष्णस्तात्रम्‌ 


ब्रह्मोवाच 


तब चरणसरोजे मन्मनश्चञ्चरीको भ्रमतु सततमीश प्रेमभक्या सरोजे। 
मवनसरणरोगात्‌ पाहि शाम्ध्योषधेन खुदढखुपरिपक्तां देहि भक्ति च दास्यम्‌ ॥ १ N 
शकर उवाच 
भवजळनिधिमग्नश्चि्तमीनो सदीयो असति सततमस्मिन घोरसंसारकूपे । 
बिषयमतिविनिन्द्यं सुष्टिसंहाररूपमपनय तब भक्ति देहि पादारबिन्दे॥ R 
र्म उवाच 
तव निजजनसार्धं संगमो मे सदेव भवतु विषयवन्धच्छेदने तीक्षणखज्ञः | 
तब चरणसरोजस्थानदानेकहेठुजेडुपि जनुषि भक्ति देहि पादारबिन्दे ॥ ३ ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेवरते ब्रह्मादिकृत श्रीराधाङप्णस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 
( श्नीकृष्णजन्मवण्ड ६। २१-२२ ) 


A g 
सरसताध्यानस्‌ 
यदू इष्टं च श्रुतौ ध्यानं प्रशस्यं श्ुतिसुन्द्रम्‌ | तन्नियोंध महाभाग ससभञ्जनकारणम्‌॥ १ ॥ 
सरस्वतीं शुङ्कवणो सस्मितां सुमनोहराम्‌। कोटिचन्दगभाजुएपुणश्रीयुक्तवेअहाम ॥ २॥ 
हिशुदांशुकाचानां बीणा पुस्तकधारिणीम्‌ । रलसारेन्द्रनिमोणवरभूषणभूषिताम्‌ ॥ ३ ॥ 
पूजित झुरगणेत्रेह्ञविष्णुशिवादिभि । वन्दे भक्त्या बन्दितां तां मुलीन्द्मजुमानवेः ॥ ४ ॥ 
( प्रकृतिखण्ड ४ | ४५-४८ ) 
A2 P 
सरखताभन्‍्त्र 
सर्वोपयुक्तो मूळश्च बेदिकाशक्षरः परः । येषां येनोपदेशों वा तेवां स सूळ एव च ॥ 


सरस्वतीच तुर्थ्यन्तो वह्विजायान्त एब च ॥ १ ॥ 
सरख्त्ये स्वाहा । लक्ष्मीमायादिकरचेंच मन्त्रोऽयं कल्पपादपः ॥ २ ॥ 


श्रीं हों 
( प्रकतिसण्ड ४ | ५१-५२ ) 


सरस्ते केवचस्‌ 


ऋषिरेष प्रजापतिः । खयं च बृहतीच्छस्डो देवता शारदास्विका॥ १॥ 
सर्वेतत्तपरि सवार्थसाधनेषु च । कवितासु च समाखु विनियोगः E ॥ २ ॥ 
ॐ हीं सरखत्ये खाहा शिरो मे पातु aia: श्री वाण्देवतायं स्वाहा भार म॑ VRR ॥ ३॥ 
श्रोत्रं पातु निरम्तस्म्‌। डॅर था हीं भारत्ये स्वाहा नेत्रशुस्मं सदाबलु ॥ ४ ॥ 
ठ हीं वाग्वादिन्ये खाहा यासां मे सबताऽबलु । हा RaRa खाहा ओष्ठं सदावतु ॥ ५ ॥ 
ॐ त्रां हां ब्राह्मये खाहेति दन्तपडत्ततेः सदावत । ऐमित्येकाक्षरो YA मम कण्डं सदावतु ॥ ष ॥ 
ॐ श्री हीं पातु मे ग्रीवां स्कन्धं मे थ्री सदावतु | भी विद्याधछालुदब्य साहा बक सदावतु ॥ ७ ॥ 
नाभिक्ाम्‌। ॐ हीं हीं वाण्ये स्वाहेति भस पृष्ठं सदावतु ॥ < ॥ 
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वैकण्ठवासिन्ये स्वाहा प्राच्यां सदावतु । Š हीं जिह्याग्रवासिन्ये स्वाहाद्चिदिरि रक्षतु ॥ १०॥ 
हीं श्रीं सरखत्ये चुधजनन्ये खाहा । सततं मन्त्रराजोऽयं दक्षिणे मां सदावतु ॥ ११॥ 
श्रीं च्यक्षरो मन्त्रो नेत्या मे सदावलु । कबिजिह्वाग्रवासिन्ये स्वाह मां वारणेऽवलु ॥ १२॥ 
“्सदास्चिकायं स्वाहा वायव्ये मां सदावतु । ३° गद्यपद्यवासिन्यं साहा माहुत्तरेष्वतु ॥ १३॥ 
N 


सर्वेशास्त्रवालिन्ये खाहैशान्यां सदावतु । ॐ gi सवपूजिताये स्वाहा चोष्य सदावतु ॥ १४॥ 
हीं पुस्तकवासिल्ये स्वाहाधो मां सदावतु | ७” त्रन्थवीजरूपाये स्वाहा मां सर्वेतो5वतु ॥ १५॥ 
इति ते कथितं विप्र खदमन्त्रौघविश्रहम्‌। इदं विश्वजयं नाम कबचं ARTIRA ॥ RA Ex 
पुरा श्रुतं धमंवक्त्रात्‌ A गन्धमादने | तव स्नेहान्मयाख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यच्चित्‌ ॥ १७॥ 
गरुमभ्यच्ये विधिवद्‌ बस्माळंकारचन्दनेः । प्रणम्य दण्डवद्‌ भूमी कवचं धारयेत्‌ खुधीः ॥ १८॥ 
पञ्चलक्षजपेनेच सिद्धं तु कवचं भवेत्‌ । यदि स्यात्‌ सिद्धकवचो दृहस्पतिससो भवेत्‌ ॥ १९॥ 
महावाग्मी कवीन्द्रश्च त्रेलोक्यबिजयी भवेत्‌ । शक्रोति सबं जेतुं स कवचस्य प्रसादतः ॥ २०॥ 
इद्‌ं ते काण्वशाखोक्त कथितं कवचं सुने । स्तोत्रं पूजाविधानं च ध्यानं वे चन्दनं तथा ॥ २१॥ 
इति श्रीब्रह्मववर्त ध्यानमन्त्रसहितं सरस्वतीकवःचं सम्पुणम्‌ \ 


( प्रकृतिखण्ड ४ | ७१-९१ ) 


2 Ar 


Ar ge Pe Ya gege 
Si 


MSN 
ARA ETR 
इन्द्रं प्रति गुरुणोक्त AFA 
बृहस्पतिरुवाच zili 
इन्द्र I प्रवक्ष्यानि कवचं RAFI यद्‌ A सुनयः पूता जीवन्युक्ताश्च भारते ॥ १ ॥ Bag 


कवचं बिभ्रतो व्याधिने याति खंनिधि भिया। यथा दृष्टा वैनतेयं पलायन्ते भुजङ्गमाः ॥ २ ॥ 
Wa Jema सशिष्याय प्रकाशयेत्‌। खलाय परशिष्याय za सरत्युमवाप्नुयात्‌॥ ३ ॥ 
जगद्विरक्षणस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः । ऋषिरछभ्द्श्च गायत्री देवो दिनकरः स्वयम्‌ ॥ 
Aa व्याधिष्रणा शे सोन्दये विनियोगः प्रकीर्तितः ॥ ४ ॥ 

खयो सोगहर सार सबपापप्रणाशनम्‌ | ॐ झी हीं थ्रो श्रीसूयोय खाहा मे पालु मस्तकम्‌ ॥ ५ ॥ 
अष्टाद्शाश्वरा मन्त्रः कपाळ मे सदावतु । ॐ हीं हीं श्री श्रीं सूयोय स्वाहा मे पातु नासिकाम्‌ ॥ ६॥ 
TAU पातु. WA तारका च विकर्तनः । भास्करो मेऽधरं पातु दन्तान्‌ दिनकरः सदा ॥ ७ ॥ 
प्रचण्डः पातु गण्ड म॑ मार्तण्डः कणमेव च । मिहिरश्च सदा स्कन्धो पूषा जङ्घ agag ॥ ८ ॥ 
TA: पातु रवः TAA सूयः स्वयं सदा । कङ्काल मे सदा पाठ सवं देवनमस्छंतः ॥ ९ ॥ 
कर पातु सदा ब्रध्तः पातु पादो प्रभाकरः । विभाकरो मे ag पातु. सततमीइ्चरः ॥ १० ॥ 


इति ते कथितं वत्स कवचं सुमनोहरम्‌ । जगद्विलक्षणं नाम त्रिजगत्सु झुदुलूभम्‌ ॥ ११॥ 
पुरा दृत्तं च मनवे पुलस्त्यः 


चि YA सुदा । मया दत्त च लुभ्यं तद्‌ AEA कस्म न देहि भोः ॥ १९॥ AA 

= i व्य च कबनस्य प्रसादतः। भवानरोगी श्रीमांश्च भविष्यति न संशयः ॥ १३॥ 

ह WAA ARS रभते नर; | तत्फळं लभते नूनं कवचस्यास्य धारणात्‌ ॥ १४॥ 

SA MATAIRA या भूढो भास्करं भजेत्‌। दशलक्षप्रजत्तोष्पि मन्त्रः सिद्धो न जायते ॥ १५॥ 
YA Aa AAR गुणों सूर्यकवचं सम्पूर्णम | 
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क्षमा-प्रार्थना 


गत तीन-चार वर्षोसे.'संक्षिप्तजहाबैवर्तपुराणाक” 
प्रकाशित करनेका विचार चळ रहा था, परंतु संयोगवरा 
अन्यान्य अङ्क निकलते रहे | वे सब भी बड़े ही उपयोगी 
तथा लोक-कल्याणकारी थे । भगवानकी कृपासे इस 
वर्ष प्रसिद्ध वेः्णबपुराण 'त्रह्मवेवतंपुराण'के संक्षि 
साररूप इस विरोषाङ्कके प्रकाशनका सुयोग प्राप्त हुआ । 
यह ग्रन्थ वैष्णवप्रिय होनेके साथ ही कई दष्टियांसे 
सबके लिये ही उपयोगी तथा मङ्गलप्रद है | इसमें भगवान्‌ 
श्रीकृणकी और उनकी अभिन्नखरूपा प्रकृति-ईवरी श्री- 
राधाकी सर्वप्रधानताके साथ ही समस्त शक्तिमानोंकी 
तथा शक्तियोंकी एकताका, महिमाका, खरूपादिका तथा 
उनकी साधना-उपासनाका बड़ा ही विशद तथा छुन्दर 
प्रतिपादन है । 
साथ ही इसके समी छण्डोंमें इस प्रकारके बहुत-से 
सिद्ध मन्त्रों, कवचो और स्तोत्रोंका वर्णन उनके 
इतिहासके साथ है, जिससे पता लगता है कि संकट- 
निवृत्ति, . मनोरथप्रापि, . विपत्तिविनाशः m, 
भक्ति-प्राप्ति तथा भगवत्‌-प्राप्तिके लिये इन मन्त्रादिके 
श्रद्वा-बिधिपूर्वक प्रयोगसे कितना महान्‌ लाभ हो सकता 
है । जेसे-- 
व्रह्मखण्ड, अध्याय ३८ 
इससे रोगभय-नाश तथा सर्वार्थसिद्धि होती है । 
च्याय ७---32 dal श्र si सरस्वत्ये 
मन्त्र तथा 'सरखती कवच के प्रयोगसे 


'ब्रह्माण्डपाचनकवचः l 


प्रकृतिखण्ड, अ 
बुधजनन्ये खाहा' 


प्रकृतिखण्ड, अध्याय ५६-श्रीराविकाका “जगन्मज्ञल- 
कवच V इससे सर्वसंकठोंका नाश तथो राधाकृपाके द्वारा 
श्रीरावामाधव-प्रेमकी प्राप्ति होती है । - 

गणपतिखण्ड, अध्याय ३१--*? श्रीं नमः श्रीः 
ष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा” मन्त्र तथा ASFA- 
विजयकवच' के प्रयोगसे धोर संग्राममें पूर्ण विजय तथा 
मोहपर विजय प्राप्त होती है तथा श्रीकृष्णम्रेमकी प्राप्ति 
होती है । 

गणपतिखण्ड, अध्याय ३७--४ हीं श्रीं हं 
कालिकाये स्वाहा” मन्त्र तथा 'कालीकवच फे प्रयोगसे 
wa विजय और राज्यकी प्रापि होती है | 

गणपतिखण्ड, अध्याय ३ ८~—_'महालक्ष्सीककच'के 
प्रयोगसे सम्पूर्ण सम्पत्ति मिळती है । 

गणपतिखण्ड, अध्याय ३९--'ब्रह्माण्डविजयकवच' के 
प्रयोगसे महान्‌ शब्रुपर विजय प्राप्त होती है । श्रीशंकरने 
इस कतचके प्रयोगसे त्रिपुरासुरपर विजय पायी थी। 

श्रीकृष्णजन्मखण्ड, अध्याय १ २-_'कष्णकबचःके 
प्रयोगे बच्चोंकी अग्नि, वित्र, कुदृष्टि ( नजर ) सर्प 
तथा अपदेवताओंके भयसे रक्षा होती है । 

श्रीकृष्णजन्मखण्ड, अध्याय १९---श्रीकृष्णस्तोत के 
प्रयोगसे शतरुसेनाका क्षय होता है तथा प्रयोगकर्त्ताकी युद्धमें 
सर्वत्र विजय होती है और असित्राणो (हवाई हमलों ) आदिसे 
सहज ही रक्षा होती है । ( यह बहुत छोटा-सा है | इसे स्मरण 


मनुष्य शिक्षाके क्षेत्रमें परम सफळ विद्वान; TAUTE करके वर्तमान युद्धमें इसका प्रयोग किया जा सकता है। ) 


$, ~ तथा विश्रविजयी होता है । 
अध्याय ३०--'४“ शरं हीही ऐेकमल- 
त्र तथा 'महालक्ष्मीस्तोत्र'के प्रयोगसे 


इस प्रकारके और भी अहुत-से प्रयोग करने व्शयक 
= f प्रकृतिखण्ड, मन्त्र तथा कबचस्सोत्रादि हैं | जिनकी श्रद्धा हो, वे 
YA वासिन्ये स्वाहा' इनके "र कू यथाधिकार, यथासाध्य लाभ 
; ए Zaa प्राति होती है । उद सकल ६ । 
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इस दृश्टिले यह विरोषाङ्क श्रद्धासम्पन्त पुरुपोके 
लिये देवी साधनोंके द्वारा देशको वर्तमान महान्‌ 
संकटसे मुक्त 2 Za तन-धन-जनकी रक्षा कराने, 
सोयी हुई रारो मसपत्तिको पुनः प्राप्त कराने, 
संग्राममे 'आसुरी शक्तिका शीघ्र क्षय . कराने एवं 
WA पूणे विजय प्राप्त करानेके महान्‌ कार्ये बड़ा 
ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अतएव इसकी 
सामयिक उपयोगिता भी बड़े ही महत्त्वकी है। 

जो साधक भक्त भगवती भ्रीराधा, दुगो, महालक्ष्मी, 
सरस्वती, काळी आदि महान्‌ शक्तियां तथा भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण, शंकर, गणेश आदि महान्‌ भगवत्‌-स््रूपांकी 
कपा प्राप्त करने, श्रीराधा-माधवकी परम भक्ति तथा 
प्रेमकी प्राप्ति करनेकी पारमार्थिक दष्टिसे--विषयासक्ति 
तथा विषयकामनासे रहित होकर--इसमें selga 
साधनांके अनुसार प्रयत्न करेंगे, उनको उनकी 
AAMA साधनाके अनुसार “रस पारमार्थिक लाभ 
होगा--इसमे कोई संदेह नहीं है.। 

पाठ करनेवालांको सुविधा हो, इस दषटिसे कुछ c- 
कवचादि इसमें अलग छाप दिये गये हैं । 

इस महान्‌ पवित्र पुराणके सार-संग्रहका वडी सुन्दर 
सरळ हिंदीमें अनुवाद करनेवाले हमारे सम्मान्य विद्वान्‌ 
पाण्डेय fo श्रीरामनारायणदत्तजी झाक्री TA एवं पं० 
श्रीरामाधारजी शुक्र शास्री महोदय हें । इन्होने बड़ी 
तत्परता तथा सावधानीसे यह शुभ कार्य किया है। 
स्थान-स्थानपर पिछले ्रिरोवाङ्ककी भाति विषयको स्पष्ट 
करनेके लिये उपयोगी टिप्पणियाँ भी छा दी हैं | 

श्रीशात्रीजी तथा श्रीछुक्कजी आदिके सठायाससे यह 
घुन्दर अश्व प्रस्तुत हो सका है । प्रेसके तथा सम्पाददीय 
विभागके अन्यान्य कार्यकर्ताओंसे भी हमें बड़ी सहायता 
मिठी है; अतएव सारा श्रेय इन्हीं सबको है | अवश्य ही 


AA > 


# वन्दे तवघनऱ्यामं ARMA मनोहरम्‌ ॐ 


a 


[ संक्षि्त-ह्मवेवर्तपुराणाडु 
इसमें जो त्रुटियाँ रह गयी हैं, उनका सारा दायित्व 
सम्पादकोंपर है और इसके लिये वे पाठकोंसे सविनय क्षमा- 
प्राथना कर रहे हैं | 


इस पुराणके प्रकृतिखण्डकी तथा श्रीदेवीभागवतके नवम 
स्कन्धको कथाएँ अधिकांश एक-ही समान हैं | अध्यायींके 
अध्याय AR हैं । एक ही बिषयका प्रतिपादन 
होनेसे ऐसा हुआ है, यह अनुमान होता है | इसी प्रकार 
इस पुराणमें कई ऐसे कथाप्रसङ्ग हैं, जो कुछ रूपान्तरसे 
दुबारा ( कुछ तिवारा ) भी आ गये हैं | यद्यपि 
व्यासाध्य उनका संक्षिप्तीकरण किया गया है, तथापि 
उनमेंसे कई रखने भी पड़े हैं । पाठकगण इसके लिये 
क्षमा करेगे । ु 
इस अङ्कमें लेख तथा रचनाएँ बहुत ही थोड़ी जा 
सकी है । अतएव लेखक महोदयोंसे क्षमाओर्थना है | 
हमारे एक पुराने सिद्धहस्त चित्रकार 
श्रीजगन्नाथजीका गतवर्ष अकस्मात्‌ देहावसान हो गया, 
इसका हमें बड़ा खेद है और इसी कारण za 
AU हम इच्छानुसार चित्र सत्र प्रसङ्गोपर नहीं दे 
पाये हैं; तथापि चित्र प्राय: गतवर्ष-जितने ही हो गये 
हैं। कई चित्र तो बहुत सुन्दर हुए È | 
इस अङ्कके सम्पादन, चित्रनिर्माण, प्रफ-संशोधन 
आदि कायोंमें जिनःजिनसे ह्मे सहायता मिळी 
है, उन समीके हम हृदयसे कृतज्ञ हैं । अन्तमं भगवान्‌ 
श्रीराधामाधवसे हमारी बिनीत प्राना है कि वे ऐसी महती 
छपा करे, जिससे हमें तथा हमारे पाठकोंको जीवनके 
असली उद्देश्य AIr भगवग्मेमकी प्राप्ति शीघ्र हो । 
न | हनुमानप्रसाद्‌ पोदार 


गोस्वामी | सम्पादक 
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zA ` श्रीगीता और रामायणकी परीक्षा ; 


श्रीगीता और रामचरितमानस--ये दो ऐसे ग्रन्थ हे, जिनको प्रायः सभी श्रेणीके लोग विशेष 


ट्‌ A : 
; 7 S > l AA x ~ A 
JA आदरकी दृष्टिले देखते हें । इसलिये समितिने इन ग्रन्थोंके द्वारा धार्मिक शिक्षा-प्रसार करनेके लिये 
शीं Aa Aa क्र च्य a’ ac wn n द्रया है परीक्षाके ल्यि ८: 
£ परीक्षाआंकी व्यवस्था की हे । उत्तीण छात्राको पुरस्कार भी दिया जाता ह । परा लिये स्थ ¬ प्यानपर 
| न्द्र स्थापित किये गये हैं । इस समय गीता-रामायण दोनोंके मिलाकर लगभग २५ gA È । 
f चेशेष तक्रारी ~ ~ ~ n zama ° á 
Í वेशेष जातकारीके लिये नीचे पतेपर कार्ड लिखकर नियमावली मॅगानेकी कपा करे | र 
व्यवस्थापक---श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति, गीता-भवन, पो० स्वर्गाश्रम' ( देहरादून ) 
श्रीगीत . 
श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संध 
के श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरमचरितमानस--दोनों आशीवोदात्मक प्राखादिक ग्रन्थ हैं। इनके प्रेमपूर्ण 


> 

a स्वाध्यायसे लोक-परलोक दोनोंमें कल्याण होता है । इन दोनों मङ्गलमय ग्रन्थोंके पारायणका तथा 
xt z और RIR अधि क -y क हो--इसके क लिये « गीत a 
"१ र सिद्धान्त और बिचारांका अधिक-से-अधिक प्रचार होइ ये “गीता-रामायण 

| 1. gara7 दस ANA चलाया जा रहा है । अबतक गीता-रामायणके पाठ करनेवालांकी संख्या 
र ७,११५ से अधिक हो चुकी है । इन सदस्यासे कोई शु नहीं लिया जाता। सदस्यांको तियमितरूपसे 
है - )ीता-रामचरितमानसका पठन, अध्ययन और विचार करना पड़ता है। इसके नियम और आवेदनपत्र 
02४४. न्त्री—श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) को पत्र लिखकर मॅगत” सकते हें । 

HAFA $ 


HE 
देदाके नर-नारियोंका जीवनस्तर यथार्थरूपमें ऊँचा हो, इसके लिये aran की स्थापना की गयी 
शुल्क नहीं देना पड़ता । सद्स्यांके लिये ग्रहण करनेके १२ और त्याग करनेके 
जाती है, जिसमें वे अपने नियमपालनका 
स्य बनना चाहिये ओर अपने aag- 


À खाध्यायर 
Li इनमें वाणत आद 


| f x ~ 

„|! हे। इसमें भी सदस्योंकों कोई a 
q °+ ~ Aans ~ _ १५ 

२९ नियम हैं । प्रत्येक सदस्यको १९ नये पंसेम एक डायरा दा 


£ 


P O लिखते हैं । सभी कल्याणकामी खो-पुरुषोंको खर्य इसका सद 
p 1S gi संगियांको भी करके >> सदः Si R आनन्दकी न्द्की è कि 
| गियोंको भी प्रयत्न करके सदस्य वनाना चाहिये । आनन्द्की वात 

इये--संयोजक-- 


| वो, इए-मित्रों एवं साथी-सं | ` 
à र सदस्योंकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है। नियमावली इस पतेपर पत्र लिखकर संगवा 
“साधे क-संघ'; पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर )। 
प्राचीन हस्तलिखित पुस्तक भेजिये 
प्राचीन प्रन्थांकी सुरक्षाके लिये प्राचीन अन्थोका गीताप्रेसमें संग्रह किया जा रहा हे । जिनके अपने पास या जिनकी 
जानकारीमें संस्कृत तथा KAT और बंगलाके प्राचीन दस्तलिखित-वेदश उपनिपदू' शास्त्र, दर्शन, स्मृति, इतिहास, पुराण, 
रामचरित, कृष्णचरित आदि अस्थ सचित्र या अचित्र हों) बे कृपया स्वयं भेज दें और ma 


काव्य) वैद्यक; RAA 
करके भिजवा दें । रेल या डाकखचे गीताप्रेसमे दिया जायगा । : 
व्यवस्थापक--गीताप्रेस, पो० गीतप्रेस ( गोरखपुर ) 


आवश्यक प्रार्थना 


पत्नव्यवदार बहुत ही कम कर पाते हैं 


EN न 


तथा सार्वजनिक सभाओं, उत्सयों-समारोहोंमें 
उन्हें वडी असुविधा है। अतएव सअसे प्रार्थना है फि बहुत आवस्यक 
देरमे पहुँचे या न पहुँचे तो क्षमा करें; सावेजनिक सभाओं, उत्सव- 


passer 
i ia 


4 भाईजी श्रीदनुमांनप्रसादजी 


y ५ सम्मिलित दोनेमें और AA मिलने-जुलनेमे भी 
होनेपर ही उनको व्यक्तिगत पत्र लिखें; TAR उत्तर E 5 zi 
समारोद्रोमे बुलानेका कृपया आग्रह न करें और यहाँ मिलनेके लिये, पहलेसे स्वीकृति प्रात किये विना, पधारनेका कष्ट भी 
पूर्वक न करें | कोई सजत आ जायें और उनसे मिलना न दो तो व्यर्थ कर दोगए इसीसे यह प्रार्थना की गयी है । 
व्यवस्थाप्क--गीताप्रेस, परो? गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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पुस्तकादि देकर तथा सरकारका धन दकर सहायता करें । 


भाक उपजाकर, जवानांको राणक्षेत्रमें भेजकर, सेवाकार्य करके, चंदा एकत्र 
करक, रक्तदान कर, घायलोंकी सेवा--प्रथम चिकित्सा, ग्रामरक्षा, मुहछा-रक्षा आदि कार्योके द्वारा 
तनसे सहायता करें । 


-मनर्म विजयका निश्चय करके सदा विजय मनावें, विजयी हानेक एपाय- साचें 


परस्परम हप-रागको--दलवंदीको भुलाकर सव सबसे प्रेम करें; सव सबका कल्याण चाहें 
आर सब सबके हितकी बात सोचे 


सवस अधिक आवश्यक हे--आत्मवल | उस आत्मवलको आप, निरन्तर वृद्धि और 
पिस्तारके WA अपने-अपने विश्वास तथा धर्मके अनुसार आध्यात्मिक साधन करें, करावें । 
प्राथना, नामकीतंन, साध्याय, मन्त्राद-जाप, अनुष्ठान आदि करें, करावें | 
WAA भारतकों उसके विश्व-शान्त, विश्वकल्याण तथा विश्वप्रमके उद्देश्यको शीघ्र 
TER सफल करनेमें सहायता दें--यह प्राथना करें | 
za ATA चर-हसा-: प्रतिहिसा. घ्रुगणा-दपं. 
निज. पर भद मिटाकर, सबका साः TAI 
सचम ZA दुस एक आत्मा, 


शाभमान । मिरे समूल; भूलकर सारे भेद कर सब सबका मान ॥ 


परम कल्यान। भोग घोर ढु:ख परः डखम, पर-सुखसे हां सुरी महान 

सवम हा स्वाभाविक प्रेम । सभी सभीका वहन करे नित निज-जेखा ही योग शेम ॥ 

; किर दरक कमके दवारा प्रभुका पूजन ही केवळ । पान करं संतत सुख मय पश्ु-ेमासूत-रखका अविरळ ॥ 
सब भवन्तु सुखिनः ai सन्तु निरामयाः । 

सवे भट्राणि पद्य 'तु मा कश्चिदू दुःखभाग भने चेतत्‌ ॥ ' 
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हमारा कतव्य 
चीनके विश्वासघात तथा निलज़तापूर्ण आक्रमणसे देशकी रक्षा "तथा भविष्यमें कोई भी 
भारतपर अन्यायपृवक आक्रमण न कर सके इसके लिये और चीनियोंको शीघ्र-से-शीघ्र 
सिदडकर उनपर पूण बिजय प्राप्त करनेके लिये समस्त देशमें आज जो उत्साहकी लहर उठी है और 
सेब छाग एक मनसे इस कायम जुट गये हे, यह बड़े ही आनन्दका विपय है । इसके लिये 
सरकार जो महान्‌ काय कर रही हे--अपने सब मतभेदोंको भूलकर सब लोग. 2 
५ 
तन-मन-वनसे सरकारकी सहायता करे र 
९-अपना खचे घटाकर तथा उदारतापूर्वक त्याग करक, सिपाहियोक लिये TA, उपहार ६ 
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